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सै क शे | जत्य 9 प & ९. २ | क ~+ व | 
4 | स्पश कसा वम ऋ अत ष्म 9५1 इ = र व ५, 
| महावीर जौ उक कयौ कताय ० वानूकं साथ रहकर, बैकुंड लोकको शोभित करती है रेते म किं- नो 
। 4 महाय।र आर अनेक कमं करताहं. उसके साथ रह गो सशोभिः ए 2९११. कि 
| पवक हसने वरमतीहं शकृदीते ` १ हकर तू इस नगरीको खञोभित कर ॥ २९ ॥ हे संदर ! तेर त्म 
(2। व धुकुटी पे प्ररि त का मदे तेरी न, स ठ * १९ खज < 

| प्वेक हमनेसे प्रपत शरक " अहं कामदेव, तेरी दृषिकी पनी अनीसे खंडितवित्त मुश्चको देता है. श सुञ्च- 


/ प्र कपा र ॥ २० ॥ है छहर मेदहास्यवाली । > = र संदर पतषियेवार नभम = 8 
५ ध 7! तेरा सुख क्षि- नो संद्र भह ओर संदर एत न्ोपे शोभायमान ओरं 


| नावम नस्तां जक ाक््‌।अरतयलमदमकरमणा सोक पर श्र ||| 
र वदप माऽपागवरिखंडितंद्रियं सत्रीडभावस्मितविभमद्वा ॥ त्वयोपरष्टो भग- 
हदसत ॥ उद्य ६ उ्दाण शामन ॥ ३० ॥ तदाननं सुभ सृतारोचनंव्याविनीसारक- 
| च ॥ = न दशय वल्य वाचकं यद्रीडया नामियुखं विस्मिते ॥ ३१ ॥ नारद उवा- 
| ५ = जन ना याचमानमधीरवत्‌ ॥ अभ्यनदत त्‌ं वीरं हसती वीरमोहिता ॥ ३२॥ न- 
~ . > स्तर पुरुपपम्‌ ॥ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ इहा 

| ~~ दम्‌ न्‌ ततः परम्‌ ॥ येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥ २४ ॥ एते सखायः ` 

| सख्य र नरा नायेश्च मानद्‌ ॥ मुपायां मयि जागति नागोऽयं पाट्यन्पुरीम्‌ ॥ २५ ॥ 
ॐ | रु जर नीर केशपाज्ञसे पिराहुआ व मधुर भाषणवारा ओर कानके मारे जिते तू मरे सन्मुख नहीं करती उसे ऊच द 
| ¶ कर्‌, भजन रिसा ॥ २१ ॥ नारद्जीने का किं-हे वीर ! इस प्रकार अधीरकी तरह प्रार्थना करते इस पुरंननः जाकी गो सः 
(|ॐ ह माहित हो गवी. सो ईैसकर सत्ारपर्वक उसका कहना खीकार करके बोली कि-॥ २२ ॥ हे पुस्पोत्तम ! हम उ 
| । |अच्छतरह नहीं जानते, कि-जिसने हमको ओर आपको पैदा किया है. तथा हमारा ओर आपका नाम व गेत्र नियत कि 
{६।३२॥ बीर ! स्ने तो केवर इतनीही खबर है कि- अभी मँ यहां हू. अव इससे अधिक वातकी हमे खबर नहीं ह 
` र, [षभ तौ नहीं जानती कि- मेरे रहनेकी यह परी किसने बनायी है ॥ ३४ ॥ हे मानदेन महाराज ! ये पुरूष तो मेरे ससा 
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 ौःवेशियांजो रवे मेरी सखियां है. ओर जब मै सो जाती हूं तब यह नाग मेरी परीका पालन करता जागता रहता 
है ` ५ = म द्‌ ऋ कूल अच्छा ना आपका भला हो. जो आप सांसारिक विषयभोग। 
[उच्छा रखते हो तो मेरे बंधुजनोके साथ वे सबमे आपको प्राप्त कर्गी ॥ ३६॥ हे विभु ! इस नव दश्वाजेकी अपनी व 
विराजो. जौर सौ १०० वपत जो अ कामभोग प्राप्न कर उन्हे सेवन करो ८ सौ वर्ष कहनेका तात्पर्य यृह है कि मव्य 
आघुका पमाग सौ वर्षका ३ ) ॥ ३७ ॥ आपके शिवाय दूसरे किंसपुरुषको भँ रमण कराड ! कि- ज्ञो न तो रतिखखको जानता 
व न इत बात निष्ण हे, यानी अनिषिद्ध विषयखसको त्याग वरै दै, ओर न प्रटोकंकी चिता, करता द. तथा क 
दिष्टयाऽऽगतोऽसि मद्रं ते ्राम्यान्कामानभीप्ससे॥ उददिष्यामि तस्पःहं स्घाभर रदम ॥ ९ 
¢| इमां तमधितिषठस्व परीं नवयुखीं विमो ॥ मयोपनीतान्गहानः कामभागान्‌ रात समा ॥ 
| कँ ज़ त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोषिदम्‌ ॥ असंपरायाभिगुखमश्सतनविद्‌ पद्म्‌ ॥ २८ ॥ धम्‌। दय 
ब्ा्थैकामो च प्रजानंदोऽस्तं यशः ॥ लोका विशोका विरजा यान्न केवाना चटुः ॥ २, । र 
 वर्षिमर््यानां भूतानामात्मनश्च ह । क्षेम्यं वद॑ति रारणं मवेऽस्मिन्यदृहाश्रमः॥ (कका 
र विख्यातं वदान्यं परियद शनम्‌ ॥ न इृणीत प्रियं प्राप्तं माद्री ताद्‌ पतिम्‌ । । ४१ ॥ क 
मनस्ते यवि भोगिभोगयोः शिया न सजेदधजयोमंहामुज ॥ योऽनाथवगांधिमटं धृणोडतस्मिताव- 
लोकेन चरत्यपोदहिदम ॥ ४२ ॥ । ६ | > 
लोककी चिता >~ पञ्चतुल्य है (नैष्टिक बरह्मचारी श्ीसंब॑धी खख नहीं जानते, संन्यासी विषुयखखक। त्याग 
ॐ ई, कामीरागोको परलोकंकी चिता नही रहती. वैराग्यवानको इस कृकी चिता नही रहती ओर मूस जो हें वे पञ्चके तुय 
३) ॥ ३८ ॥ इस ग्रहस्था्ममें धर्म, अथं, काम, प्रजानंद, मोक्ष, यर ओर शोक व्‌ रजोगुण रहित खोक ये सब भमिरुते.ं 
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किं- जिन्हे सन्यास खोग कथमपि नही जानते, ॥ ३९ = । इस जगते गरहस्थाश्रमही पित्रीश्वर, देवता, ऋषि, मनुष्य, ज वजतु 
जीर अपने आतमाका पश्म कल्याणकारी आश्रय कृहते ह ॥ ४० ॥ हे वीर ! विख्यात, उदार्‌, सूपवान ओर प्रिय आपभेपे 
ते मिरे, फिर मेरेजैसी कौन श्री आपको पतिरूपसे न वरे १॥ ४१ ॥ हे महाभुज ! आप जो दयासे रबाद्धगत मदहास्यपूषक 
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का फलरूप दे.।। ४० ॥ देवता व कषिआदि साचिक योनि ह. मनुष्य राजस योनिरै ओर नारकी शरीर तामस योनि है, महाराज ( 


भेद्‌ होति हे. वा सालििकयोनि, तमोगुणमिश्रित सालिकं योनि तथा चु 
आर्‌ तामस यानियोमभी कल्पना कर रेनी चाहिये ॥ ४ १ ॥ वेही जगवके पैदा करनेवारे 


आढक स्वरूपसे अवतार छे, नगत्के पाटनके साथ धर्मका रूप धारण कर, उसका पोषण 


भ्या स्वभाव उपहन्यते॥४१॥ स एवेदं जगडाता भगवान्‌ धर्मरूपधरक्‌ ॥ 
इरसुरात्माभः ॥९२॥ 


[8 ० 


तिय दे््संयन् अर्वानका ने जगतके सटा, रक्षणकर्ता तथा संहाकतास्पते वणन किया; परल विवेकी पर्प क चाष 
कि-छड परमातमा सरपको कैवख इसी प्रकारते न देस ॥ ४९ ॥ इ ५ ॥ आदि के निमिं जोत कासो | | 
| वणन (क 11 5 ह ९ कतव परतिपधके लिये नहीं हैः क्योकि वह इश्वरकीही माया शक्तिसि आरोपित ३ै॥ ४५॥ १, 
बह अरवातर कलपतहित बह्माजीका महाकंल्व मैने कहा- महाकल्यमें महत्त आदि खुषिका प्रकार मौर अवांतरं कल्म स्था धा-|| || 
वररजगम दष्टिका धकार समान हे ॥ ४६ ॥ कारुका स्थूल-सक्ष्म परिमाण ओर कल्यका लक्षण व जवांतरकलय तथा मन्वता-| 


सत्व, रज जीर तम इन तीन गुरणोमं जब एक एक गुणके साथ दूसरे द दो गुण मिरु जाते है. तब प्रयेकं कर्म फलरूप गतिके तीन तीन | | 
साधिक योनि इसी प्रकारसे राजस || | 


सत्त्वं रजस्तम इतिति: सुर दनारकाः॥ ततराप्येकंकरो राजन भियंते गतयचिधा॥यदेकैकतरोऽन्या | | 


~ ॥ ततःकासाभिस्द्रात्मा यत्परष्टमिदमात्मनः॥ सन्नियच्छति काठेन घनानीकमि- |+ 

4 न ९२ ॥ इत्थ भवेन कथितो भग्वान्‌ भगवत्तमः। नेत्थं मावेन्‌ हि परं दरष्महीति सूरयः॥०९॥ | 4 
नास्य कमाण जन्मादौ परस्यायुविधीयते॥ कवंत्प्रातपेधार्थं माययारोपितं हि तत्‌॥५५।अय त बरहम 
2 +< १" म्कल्प उदाहतः ॥ विधिः साधारणो यत्र सगः प्राकृतवैकृताः ॥ ४६ ॥ परिमाणं च का- 

1 सर प्व्षणानब्रहम्‌ ॥ यथा पुरस्तादयाख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो श्रृणु ॥०७॥ = = ` 


आ 1" > ० अपन गचेहृए्‌ इस जगतका नेसे वारु वादका नान्ञ करता है. वैते समयपर संहार करते ई ॥ ४३॥ निर 
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भगवान्‌, पञ्च, मनुष्य ओर देवता 
भी करते हं. ॥ ४२ ॥ फिर काक, | | 


ए्णाति स्थापयन्विषं तिय ||| 









| क. | भ ष न =] ॥ ३३ ॥ इस स्थूक- 

॥: ॐ | | जे स - । थूलस्वर्‌ ने कहा ॥ ३३ ॥ इस स्थढ- 
 (¶ | जावरणोकरके बाहे आढत ८ ठका हुआ ) यह ब्रह्माडरूप भगवान्का स्वक ९१ आपकरो भने = वाणे जार 
| सरीरा कर्णश्च, अतीद्रिय, अव्यक्त, निर्धमकः . उत्पत्ति स्थिति आर अ क पर विदान्‌ रोग 
| ॐ तेसा दूसरा सक्षम स्वरूप ह \ ३४ ॥ भगवान इन दोनों स्थूरू-सक्ष्म खरूपाका मनं ज | ३५ ३९ 


रनों न = होनेके = कार चू नुः क्‌ पु ¦ हीं | मानते | | [2 । | व्स्ुत्‌, | 
1 तौ इन दोनों खरूपोको मायाजक्तिसे सरजेहृए हनं ण भगवानके वास्तविकं स्वरूप नहा क्रियाको सरजते "है| 


घु 
ञ्जे 
॥ 
५ 
च 
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। निष्किय होनेपरभी मायाकरके सक्रिय रेसे परमात्मावाचकरूपसे शब्दनारको तथा श रूप ४ र ॥ त 
| अत्रं स्ष्मतममव्यक्तं निर्िरोषणम्‌ ॥ अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाडमनस १९१ च व | 
| 
| 


0 


अयनी भगवद्रये मया ते अतुवर्णिते ॥ उभे अपि न ग्रहति माया + भ तीन्मनन 
। चकतया भगवान्‌ ब्रह्मरूप क ॥ नामरूपक्रिया धत्ते सकमौकमंकः ५ ॥ ३६ ४: 

बादषीन्पितृगणानएथ॥ सिदधचारणगंधर्वान्वियाधासुरणह्यकान्‌ ॥ २०। 1 वेतान्यावधा 
न्किदरूषोरगाच्‌ ॥ मातृ रक्षः पि्ाचांश् प्रेत॒भूतविनायकान्‌ ॥२<॥ १९: सनुषा येऽन्यैजः 
नार्‌ ग्रहानपि ॥ खगान्ग्रगान्पञचन्‌ उक्षान्‌ गिरीचृपसरीसरपान्‌॥ ३९॥ निषा ` ~ ` "` 
 दस्यलनमोकसः ॥ ऊशसऽङाखामिभ्राः कमणां गतयस्तिमाः॥४५॥ । > अन्‌ नाग, 
॥ ३६॥ प्रजापति, मन, देवता, ऋषि, पिठ्गण, सिद, चारण, विद्याधरः, गंधर्व, दैत्य" यकष, ॥ २० ॥ [कनर, र पी र 
किंपुरुष, उरण्‌, मांक, राक्षस, पिच, पेत, थतः बिनायक्‌,॥ २८ ॥ कूष्माड\ २०२५ वेताल, यातुधानः ग्रह पक्षा? म्‌, 


 |पञ्च, वक्ष, पर्वत, पदमे चर्नेवारे जेतु ॥ ३९ ॥ ओरभी सरे जख्चर्‌, स्थर च्‌ ओर नभचर प्राणी, किं जो स्थावर जंगम भेदे 


~ ५ >" \ द ऊ 6 
ध (रोपरकारके ओर नशथुज, अंडज उद्भिज ओर स्वेदन भेदसे चार्‌ प्रकारके दं उन प्राणिर्योको है राजा ६ ^ प्रमु य ह- 9 
॥ । आदि उत्तम योनि केवर पुण्यकरमके फलरूप रँ मनुष्यआदि मध्यमयोनि पुण्यपापं करर ८" 0. पुण्य-पापके फटरूप हे. नाखं अथम्‌ र नके 
|+ | ब्राह्मी अहिश्वरी चण्डी वाराही वैष्णवी तथा । कौमारी चैव कौमारी चैव चाषुण्डा चविकेत्यष्टमातरः ॥ १ ॥ अर्थ-त्राह्मी, महिश्वरी, चण्डी, वाराही, वैष्णवी तथा कोमारी ओर्‌ 
| च | चाण्डा, चावैका यही आठ भातुका दँ ।। ९ ॥ | 


| 
(वि 
॥ 














= ऋं जिः 


~ क ० त कामो 
7 ~ ---- 
* 
च #- ` 










८ क <> 225 # 2 # 4६. # तः # < 


| 


< 6 9 


=----~ ^ 








~ 





<= @ 








---- ~ = = 
ह ह 


((-0 911 ।<151118 (1561111. ^ ©810011-\/810॥|९8 81181818 ॥1111811\/& 


क = 








य 









« ८: के= च क ~~ न = 
टि क ~~ वक कक म -----~-~--- 
मि ~ --- ---~--~- ~~ = ~ द == = 
त * र बं व क ४५ 
र थ ् [ "र 


क्र । । 

4 त |} ¶ | 

11 

॥ । ॥ ` ॥ 

+. 

| » ॥ 

क. 
(1 | 
५1 नि र |: 
॥ ॥ 

| 








सक्त ओर कामी व ठगायाहृआ यह मूख राजा पुरंनन ( जीव ) अपनी स्री ( बुद्धि ) की इच्छाके अनुसार बरतने - रुगता हे 
| ॥ ६ ॥ ५५ ॥ यह घ्वी जब मद्यपान करती रै तब आपभी मद्यपान करता हे ओर उसके मदे विन्हरु हो, 
| जाता ॐ. जब वो खाती ओर भोजन करती है. तब आपभी खाता ध ओर भोजन करता है ॥ ५७ । 
| जब वह भाने छगती ह तब आपभी गाने ल्ग जाता है. ओर कमी यो रोती है तब आपभी स्द्न करने रुगता ₹ै. 
कभीवो दैसती है तब आपी सता है. ओर कभी वह बोरुती है तव आपी बोरुता हे ॥ ५८ ॥ जव वो दोडने रुगती है. ४ 
तब आपभी रौडने र्गता है. ओर वो ठहर जाती है तब आपभी ठहर जाता दै. जब बो सो जाती है तब आपभी सो जाता 1 
कचितिपवत्यां पिवति मदिरां मदविक्ृटः ॥ अश्चत्यां कचिदश्चाति जक्षत्यां सह जंक्षति ॥ ५७ ॥ | 
कचिद्रायति गा्॑त्यां स्दत्यां दति कचित्‌ ॥ कचिदसंत्यां हसति जल्प॑त्यामचजल्यति ॥ ५७ ॥ ` 
। क्चिद्धावति ाव॑त्यां तिष्ठत्यामदतिष्टति ॥ अचेत शयानायामन्वास्ते कविदासतीम्‌ ॥ ५९ ॥ क्र 
चिच्छरणोति श्ण्व॑त्यां परय॑त्यामदुपश्यति ॥ क्चिजिघ्रति जिघंत्यां स्छशंति स्ति कचित्‌॥ ६०॥ 
। कचि शोचतीं जायामदरोचति दीनवत ॥ अवुहष्यति हृष्यत्यां मदितामठमोदति॥ ६१॥ विप्र 
| खन्धो महिष्यैवं सर्वप्रकृतिवंचितः ॥ नेच्छन्नदकरोत्यज्ञः छव्यात्कीडासृगो यथा॥ ६२॥॥ इति श्री 
। भागवते महाएराणे चतुरथस्कंधे पुरंजनोपाख्याने पंचर्विशोऽ््यायः ॥२५ ॥  ॥ | 
है. वो बैठती है तब आभी उसके पीर बैठ जाता है ॥ ५९ ॥ बो सुनती ३ तो आपभी खनता रै, कमी बो देखती है तो |4 
| आपभी देखता है.कमी वो सेघती है तब आपभी खंवता है. ओर बो स्प करती हे तो आपी छता हे ॥ ९० ॥ कमी || 
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1 होती ह तो आपभी प्रित होता है ॥ ६१ ॥ इसप्रकार श्रीमि दगायाहृभा ओर अपने असंगतादि खभादोको सो वैढाहञ | 
|वह अज्ञानी पृरंजन श्रीके प्रवा होकर, अपनी इच्छा न होनेपरमी क्रीदागरगके समान स्वीक अनुसारं चरता है ॥ ६२ ॥ इति 
| श्री्ागवते महापुराणे चतुथैस्फेवे रामश्यावविरवितायां ततदीपिकानामभाषादीका्या पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ ॥ ` 
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|4|वो श्लोक करती है तो आआपभी दीन॒की शोक करता दै, वो ह करती है तो आपी हषं कता है जर जव बो प्रणछित|१| ` 





| खै 
॥<७ | देन खवर्णका कवच ( रजोगुण › पहन, कंचनकी सामग्रीवाे रथ-( खप्रजवस्था संधी दह ) मे बेठ, अखूट भाथे ( 
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अवस्था तथा जाग्रतं अवस्थाका वणन कर कर्‌ उत्तम बुक त्याग जर योगसे पुरंननके संसा-| 
॥ स्वभञवस्थाको सगृयाके रूपमे वर्णन करते है. नाश्दजीने कहा फि-यह पुरननराजा एक 






| वासनानसे भरा अहेकार ) साथ छे पचपरस्थ नाम ( पांचविषय ) वनम गया, इस रथका वेग अतीव शीघ्र है ( स्वप्रका देह 
1 १४. समान बहुत देरतक नहीं रहता इखि वेगवाखा कहा ). पांच उतम षोड जोड़े है ८ पांच ज्ञानि ). द| 
> | सन डया ह ( अहंता ओर ममता ). दो पिये ह ( पुण्य व पाप ). एकं धुरी ३ ( माया अथवा जन्नान ). तीन बास है| 
| "रद उवाच ॥ स एकदा महेष्वासो रथं प॑चाशमाश्चगम्‌ ॥ हषं दिचक्रमकाक्षं विवेश पच॒वंरम 

। ) ॥ एक्रदम्येकट्मनमेकनीडं टिङ्ृबरम्‌ ॥ परंचप्रहरणं सप्तवरूथं पंचविक्रमम्‌ ॥ २ ॥ हैमोपस्क- | 


ह 


रमारुद्य खणेवमाक्षयेषुधिः ॥ एकादशचमूनाथः पंचप्रस्थमगाहनम्‌ ॥ ३॥ चचार म्रगयां तत्र. टपर 


1 आत्तेषुकायंकः ॥ विहाय _ जायामत्‌द्‌ हँ श्रगत्यसनलखटसः ॥ 9 ॥ आघुरीं दत्तिमाभित्य घोरात्मा 
| 'रडग्रहः ॥ न्यहनन्निरितेवणिवनेषु वनगोचरान्‌ ॥९॥ ` | = 
| क ८१ रजं बृ तम). पचि बांधनेके न हं ( पच प्राण ). एक बागडोर है ( मन ).एक सारथी दै ( वद्धि ), रथीके मैठनेक ५ 
0| एकह स्थान ब । इत्य , दो जुं ह ( धोक जौर मोह ). पांच प्रकारकी सामग्री पेय करके योग्य है ( पाच विष्य ) 
सात सोच हं ( सात धाति + इस रथकी पच प्रकारकी गति है ( पांच कर्महद्रिय ). उत्त समथ पुर॑नन राजान बडासा 
एकं धयुष ( नः मेही कर्ता जौर ही भोक्ता ह ' एेसा अभिनिवेश ) धारण किया. मौर दश तिपाही ( इद्विय दश्च) ओौर एक | 
उनका जमादार ( मन ) एसे ग्यारह जनोंको साथ छिया. ॥ १॥ २ ॥ ३ ॥ यह अभिमानी राजा परलन धुप ( विपयभोगमे | 
अभिनिवेश ) बाण ( रागृढेषादिक ) हाथ रे, अपनी रानी क्रि- जो त्याग करनके योग्य नही थी उमे स्यागकर, मर्गो ( वि- 
षां ) को मारने ( भोगने ) की अभिखाषते वनम जा, आसे कले खगा ( विषय मोगने ` ` ® जनिलापासे वने ना, आसेट करने र्गा ( विषय मोगने रगा ). ॥ ४ ॥ कवित ओर नि. 


श्‌ रस्‌) रुधिर, मासु, मेद, इड, मज्जा ओर्‌ दयुक्र ( ही ९1151118 ॥\/1561{411. 11 €>81190111-\/810॥॥(8 21121818 111811५6 
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को इस देहे ^ मे है ” एसे बेहपाशते ओर इपके पु्-आदिमे “ ये मेरेदी " पेते भेहपाशतते गाथ खसा 3 च 
हमारे य नच. वि क । ` षे बाध रक्खा है॥ १७॥ आ 
हनारे पत नह हो. शतु प्रधान पुर्पके ईर्‌ हो ओर थ्वीके माररूप क्षत्रियोका संहार केको आप अवत होः व्याक 
आप शसेही हो ॥ १८ ॥ हे दीनबधु ५ ईसीषियि  शरणागर्तोके संसाररूप भयके निवृत्तंक आपके चरणारविंदफे आन भ ज्जरण | 
| = ह. ~ बस, विषयखारसा इतनी बहत है, कि-निसमे मेरे शरीरम आत्मदुद्धि ओर पखह्म आपे पुत्वुद्धि हरै ॥ १९ ॥ | 
मापने ज ह्म कहा था कि- ˆ जव तुम तपा ओर श्रि व कश्यप ओर अदितिरूप दंपती हए, तव ओरं अभी 
| युवा न नः सुता साक्षाद्मधानण्स्पेश्वरौ ॥ मूमारश्चत्रक्षपण अवतीर्णो तथाऽऽत्थ र 
। गतोऽस्म्यरणमय पदार = „०. | तथाऽत्य ह ॥ १८ ॥ तत्त ।¶ 
ण "८ २,तद मापन्नपव तिभयापहमात्तवंधो ॥ एतावेताऽख्मटभिद्ियसरुसेन मत्या- ।४ 
मध्यै ९ नातचगेग यद्पत्यडद्ि : ॥ १९ ॥ सूतीग्रूहे नच जगाद मवान्‌जो नौ संजज्ञ इत्यशयुगं निजधः 1 
= न गनवदिदध्नहाति को वेद मप्र उरुगाय विभूतिमायाम्‌ ॥ २०॥ श्रीक | 
ए 1 पितुवक्यं मगवान्सात्वतषंभः ॥ प्रत्याह प्रश्रया न्नः प्रहसन्‌ टहणया | 
कलवान उदाहतः ॥ १९५ अं र = णः न 
। _ =, ‹\‹ ~< वृयमसावायं इमं च दारकाकसः ॥ सर्दऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विग्रश्याः 

| सकक्म + ` “सिवाय इमं च दारकाकसः ॥ सर्वऽप्येवं यदुश्रेष्ठ विश्या |. 
वदेव ओर देवकीशप दंपती हो, भ अजन्मा हेतिपर पठे अपने धर्मी रक्षके निमित्त जप्ये परग च्जा लौ | भ ॥।. 

| (ग्ज परे अपने धमकी रक्षाके निमित्त जापसे प्रगट हमा जर अवभी|१| 
|| सः शनन आयकतवजी बोडे कि- युदुे्ट प विनयसे नमन भगेवायूने इतपरकार पिताका वचन खन, | | 
|| व भ हा ९ ॥ बभर कहा किदे तात ! हम परि विषयमे आपने लो त्वग्र भीमाति |[|॥१ 
1] निरूपण , ब जा =< ५ हम यथाथ मनते ई ॥ २२ ॥ हे यदुश्रेष्ठ ! म ये बभाई जीर ये दारकावासी व सव 

4 | स्थावर जंग जो ह हन सवके व्िय्मेमी आपको दाही विचारना चादिये. यानी सनको बहमूष जानना बालि ॥ २३ ॥|५ 
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= [अकाश व उका जाश्रय शब्द, तन्मात्रा यानी परा, पश्यती, मध्यमा व स्पष्ट अकषररूपः, होकर, आृतिरयोको भित्र भित्र 
खरी वाणीयी आपी हो ॥ ९ ॥ इयम प्काश्च करनेकी शक्त, इद्वियोे देवता आर उनकी अधिषटानश्ति यो अ ह न 
4 | वयजञक्ति ओैर अतःकरणकी उत्तम अनुसधानश्क्ति, आपी हो ॥ १०॥ पंचभूतका कारण तामसा्कार" ई्ियाके ड ~ 
^ [कारण सालिकाहेकार, इदवियोका कारण राजसाहेकार ओर जीवोके संसारका कारण परथान ये प्व आपही ह ॥ १९.॥ 
| भ विनी षटडुडकादि पदारथोम खत्तिका ओर उवण-आदि पदाय अविनाशी ई. तेते उपरं कटे हए सव विनाशी प्दाथामे जो ८ 
अविनश्वर पदाथ है. वे आपही हो ॥ १९ ॥ सत्व, रज व तमोगुण ओर उनके परिणामरूप महत्ता्िक पदार्थ ` सक्षत्र्‌| | 
द्वियं विद्वियाणां त्वं देवाश्च तट्वुग्रहः ॥ अषवोधो भवान्बुद्ध्जीवस्यतुस्फ्तिः सती ॥ १० ॥ भर +| 
तानामसि भूतादिरिद्वियाणां च तैजसः ॥ वैकारिको विकल्पानां प्रथनमुशायिनोम्‌॥ ११ ॥ व 
| रेष्विह भवेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌ ॥ यथाद्रभ्यविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥ १२॥ सत्त रन- | 
| स्तम इति शणास्तदत्तयश्च याः ॥ त्वय्यद्धा ब्रह्मणि पूरे कल्पिता योगमायया ॥ १३॥ तस्मनि स॑- | 
| त्यमी भावा यहिं त्वयि विकटस्पिताः ॥ त्वं चामीषु विकारेषु छयन्यदा व्यावहारिकः ॥ १९ ॥ यन 
| प्रवाह एतस्मिन्नबुघास्त्वखिलात्मनः ॥ गतिं सृष्ष्मामबोधेन संसरंतीह कममिः ॥ १५॥ यदृच्छया 
चतां प्राप्य स॒ुकल्पामिह दुरेमाम्‌ ॥ स्वार्थे प्रमत्तस्य वयो गतं खन्माययेश्वर्‌ ॥ १६॥ असावहं म- 
मेवेते देहे चास्यन्वयादिषु ॥ शेहपारनिवन्नाति मवान्सवेमिदं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
पखह्मरूष आपमे मायाकल्पित ई ॥ १३ ॥ इसीखयि ये पदाथ आपे भित्र नहीं ई. नव पे पदाथ कल्पन क्रिये जाति है 
तभी परतीतिमा्रसे आपमें है. ओर आप कारणतासे उनम अनुगत हो एेसे मासता दै. ओर जब कल्पना नही किये जाते तव 
॥। | निविकरप आपदी अवजञेष रहते हो ॥ १४ ॥ इष गुणो प्रवाहरूप संसारम्‌, स्के आमा आपकी युक्ष्मगति नहीं जाननेवारे 
लोकं देहाभिमानसे कि कर्मौकि व हो जन्म-मरणको प्राप हमा कसे दै ॥ १५॥ हे $श्वर ! दैवथोगसे अतिचतुर्‌ इद्रिय व 
दुरम मनुष्यदेह पाकरभी, भने आपकी मायासि असावधान रहकर, सव उमर था गँवायदी ॥ १६ ॥ आपने. इस सतव जगतः 
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सिति 


कहा ॥ १ ॥ पुकि परभावसूचक सुनिरोगोके वचन खन, पुत्रके पराक्रम देखनसे प्रतीतिवारे वहुदेवजीने संबोधन देकर भा.दीः| 


रहा ॥ २ ॥ किह ङृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे सेकपेण ! हे सनातन! आप नगव कारण प्रान पुरषं ओर उन- 


केभी इश्वर हो. देसे मेँ जानता इं ॥ ३ ॥ जिम, जिस साधनपे, जिसमे, जिस कारणपे, निसकाः जिसके ल्य, निसको, नो, | अ०८५। 
निसमकार्‌ ओर जब यह्‌ लगत स्थत है जीर स्थित क्रियाजाता दै, उप सव भोग्य ओर ' भाक्त ' नियता पाक्ष्र जपदी हो|4| _ । 
। 3 ॥ है अवेषन ! हे आत्मरूप ! आप जो अजन्मा हो, वे अपने स्वेहए इस अनेकं प्रकारके जगवमे अपने रूपते प्रवेश | 
मुनीनां स वचः श्रवा ६ त्रयोधामसूचकम्‌ ॥ तदीर्येजोतविश्र॑मः परिमाष्याभ्यभाषत ॥ २॥ कृण । 
> 1 हायानन्सकवण सनातन्‌ ॥ जाने वामस्य यत्साक्षालयधानषुपौ परौ ॥ २॥ य॒त्रयेन यती 
 4ई4 यस्म यद्ययथा यदा ॥ स्यादिदं भगवान्साक्षात्प्रधानप्रषेश्धरः ॥ £ ॥ एतन्नानाविधं विश्वमा. 
तम्मा ॥ आत्मनाश्वप्रविदयाऽत्मन्पराणो जीवो विमष्यैनः॥५॥ प्राणादीनां विशवघ- 
= रा चाः परस्य ताः॥ प्ररतंज्यद्रे सादृद्याद्वयोशचेष्व चतम्‌ ॥ ६ ॥ कांतिस्तेजः प्रभा 
सत्ता चद्रास्यकक्षविदुताम्‌ ॥ ध यत्स्थैरयं भूभरतां भूमेरततिशृधोऽथंतो मवान्‌ ॥ ७॥ तर्पणं प्राणनम- 
षां देव त्वं ताश्च तद्रसः ॥ ओजः सहो बं चेष्टा गतिवायोस्तवेशवर ॥ ८ ॥ दिशां लमवकारोऽसि 
| ~ ~ ह ध, क भर क १ ५ 7 जर 
+> क्प हाक, उसका पोषण ओर भरण कते हो ॥ ५॥ जगतके कारणरूप प्राणादिकिकी जो शक्ति| ॥ ( । 
यां हं, १ सव आप इशरकीही है. प्राणादिकोकी नदीं हं; क्योकि चेष्ट करनेवाखे (४ भाणाद्कि पदाथ पर्तत व नड है.ये ५५९ 
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७ । 
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॥ 6 ग. नहीं > ह ६4 क च ह => | नहीं | ¦ १९ > | ५ न, ५ । 
क 


| चद्रक काति, अग्निका तेन, सूर्यकी भभा, कत्र व विजुलिर्योकी स्फरणसत्ता, पवतोकी स्थिरता ओर एष्वीकी आधारता तथा| १। 


दि 


न ण ज्ञो ओज ३ यही दि जक ॑ 
| { आपी ही. ह शर्‌ ! वुको जन, ह, वल, वे ओर गति ई ये व जापहीके हं ॥ < ॥ दिशा, दि्ाओके अवकाश्च त 
| | 2 31101 |<1151/18 1\/॥1564111. 11 क = = । | | 3 ध ` | 1 | न । 








|| कके, खन्‌ कते छे ॥ ९५ ॥ नरायन यादसे मान पाक, अपने मित ` नकते रामहप्णके ्ेमते जान कर 
 |% | आज कल एते करते तीन महीनेपरथत वही रहे ॥ ६९ ॥ फिर अग्रूल्य जाशषण, रमी वञ्च ओर नेक पकार 

| । | मनवा कामनासे परिष्येमाण नंदरायजी । व्रज व बांधर्वोको पग छे, ॥ ६७॥ वसुदेवजी, उग्रषेनजी, रामः; कृष्ण, उद्धवजी -आदि 
& | यादवो दियाहृआ पारिबहं ( पहेरावनी ) 8, रवाना हए. उसकाङ याद््वोनि इनके साथ बड़ी सेना पठायी ॥६८५ श्रीकृष्णचदरके चर- ( 





द (1 रवद लगे हए मनको पीडा हटानेमे असमर्थ, नंद्रायजी व गोप, गोपियां मधुरको चे ॥ ६९ ॥ वषु रोगोके जनेपर । 
ह । तदस्त सख्यः प्रियङत्येम्णा गोविंदरामयोः॥ अद्य श्च इति मासांखीन्यूहुभिमानितोऽवसत्‌॥ ६६ ॥ | 1 (2 


ह #| ततः कामः पयैमाणः स्रजः सहवांथवः ॥ पराध्योभरणक्षौमनानानष्यंपरिच्छदेः ॥ ६७ ॥ वये 
| $ | बोगरसेनाभ्यां ङष्णोदववसादिभिः ॥ दत्तमादाय पारिवहं यापितो यदुमियंयो ॥६८॥ नंदो. गोपा- | 
|| श्च गोप्यश्च गोविंदचरणाबुजे ॥ मनः क्षिप्तं एनहवुमनीरा मथुरा यथुः ॥ 2९ ॥ वंधुषु प्रतिय॒तिषु | 

| उष्णयः कृष्णदेवताः ॥ वीध्य प्रादृषमासन्ना ययुद्ारवृतीं एनः ॥ ७० ॥ जनेभ्यः-कथय्‌ चद्धयेहुदे- | 

| । | बभहोत्यवम्‌ ॥ यदाऽऽसीत्तीथंयात्रायां सुहत्संदशनादिकम्‌ ॥ ७१ ॥ इति श्रीभागवते महापएराणे | 

|‰| दशमरस्कैषे उत्तरा  तीथंयात्रादवणेनंनाम चत्रशीतितमोऽध्यायः ॥ < ॥, श्रीवाद्रायणिस्वा- 

| | च ॥ अथकदाऽऽत्मजो प्राप्नो कतपादामिवंदनो ॥ वसुदेवोऽभिनंयाऽह प्रीत्या संकषणाच्युत ॥ १ ॥ 
र | श्रीकृष्णो इषटदेव माननेवाॐे यादव वर्षा्तु निकर आयी देख, पीठे दारका गये ॥ ७०॥ उन्होने तीर्थयात्रामे वख्देव- 
¦ |जीके यज्ञका महोत्सव ओर संबैथी खोगोका समागम-आदि जो हआ. वह सब रोगोको कह, खनाया ॥ ७१ ॥ इति श्रीमागवते 
,& | महापुराणे दशमस्कंषे उत्तरां रमश्यामविरचितायां ततवदीपिकानामभाषादीकायां चतुरञ्चीतितमोऽभ्यायः ॥ <४ ॥ पच्चासीवे 
= अध्याये प्राथेना किये हए बरूगमजी ओर्‌ श्रीकृष्णने पिताको न्नान ओर माताको मेरहुर पुत्र दिये. यह कथा होगी ॥ १॥ 
(३ | श्रीशुकदेवजी बोरे कि फिर एकदिनि निकटं आकरः प्रणाम कतेदरुए अपने पुर रामङृष्णको वसुदेवजीने प्रीतिमे सत्कार करक, 
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( ववासन, मिञ, सधी ओर बाधवर कि-जिनका वितत जेहते दरवीभूत हो 
= = सहन कते बड़ी कंठिनतासे अपने अपने देश गये, तद्‌ दूसरे छोगभी वहासि खाना हए ॥ ५७॥ ५८ ॥ गम-ङष्ण 


॥१९६ | ‰|¶ उगमसेन-जादि याद्वत बड़ा सत्कार पाय, वेषुवतसक नदरायजी तौ 
4 | | अनायाससे मनोरथरूप महासागरको पार उतर प्रसत्रचित्त ओर संव॑धी 







| वेधू्पीरष्वऽ्य यद्न्सोदाऽ्िननचेतसः 


| तरीशकृतः पाशो चणां यः सहसत: 
| स्मास्वप्रतिकर्पेयं यत्ृताऽजञेषु सत्तमैः । 


योगीजनाकोभी छाना कठिन है. दषे मँ मानता ह 
है. उसका पट्टा हम्‌ कमी नहीं दे सकत, तभी वह 
कि- यह ईश्वरने. जपपं जाङ डर खा रै ॥ ९२ 


| | नहीं कर सके जर अब दक्ष्मीपे मदांष्‌ होकर, सामने खे 
| वाङ पुरुषका राज्यलक्ष्मी मत परापर हके; क्योकि इते अधा 


9 ॥ 5४ ॥ श्री्चुकदेवनी बो कि-इस प्रकार खेहसे क्चिथिङरि 
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हि ~ ~ ह ॐ अ क 
नी नि ॥ मि क 


युविरहकृच्छरेण 


॥ य 


॥ तं दुस्त्यजमहं 


त कशा भ्ात्वा नाचरामहि॥ अधुना श्रीमदांध 

1114 गद ॥ स्वजनादुत वंधून्वा न परयति य्याऽथदक्‌ ॥ ६ ॥ श्रीश्च 
' उव्‌ ८९२ 'अल्यचत्त आनकदुंदमिः॥ सरोद तत्कृतां मेती स्मरन्नशरविलोचनः॥६९॥ |{| . ` 

॥ ६१ । ॥ जङ़ृतन्न हम छोगोके साथ आप महात्मा रोने जो मैरी की | | 

षद पतीही बनी रहती टे. कमी नित्त नहीं होती. इसे इम जानते ई, | | | ५ 

॥ हे भाई ! पठे तौ हम असमर्थं धे. इसि आपका कक्मी भला|| = 

महात्मा्ओकी देसतेमी नही ॥ ६२॥ हे मानद्‌ ! कत्याणकी इच्छा-||||| १९२ = ` 


1 होकर, आदमी अपने आधित ओर वंधूननोकोभी नहीं देखता |१| ` १ ~ 


चत वखुदवनी नरम अश्च मरकर नदरायनीके किये पक्र सरण || ` 


+ 3 
+ छ ५ ५ न्क = र 
=> कू चि 9 , ॥ च = 
ॐ कि =) ~ क क 
क "न्न ऋ न कि ॥ त कै चः 


रहा था. वे अपने संबंधी याद्वेसि ` मिरु; विदुरनेका 


गवारक साथ कितने एक दिवस वहीं रहे ॥ ५९ ॥| 


| ॐ । ९० ॥ वसुद्वजी बोरे किं-हे भाई ! मनुष्यांपर ' सेहनाम जो जा $श्रने शङ रक्खा हे. वह जार वीरपुरूष ओर 


गोपा । य॒युवरहङ्च्छरेण खदेशाश्चापरेजनाः ॥ ९८ -॥ नेदस्व | 
च गापालखत्या पूजयाऽचितः॥ कष्णरामोग्रसेनाचैन्यंवातसीदरुवत्सलः॥ ५९॥ वसुदेवोऽजसो- 


तीय मनारथमहाणंवम्‌ ॥ सुहदतः प्रीतमना नंदमाह करे स्पश्‌ ॥ ६० ॥ वसुदेव उवाच ॥ धा- |4 


् 
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| 


मन्ये शराणामपि योगिनाम्‌ ॥६१॥अ- ||| ` 
 मेच्यपिताऽफल वापि न निवर्तत कर्दिचित्‌॥ ६२ ॥ प्रा- { | # 
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क्षान पयामः प्रः सतः॥६३॥मा रा- || ` 
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|॥ ५१ ॥ फिर शाश्चविहित विधिके अनुसार भटीभांति सिंगार कराय, ऋति व ब्राह्मणलोर्गोको समयपर उत्तम धनवारी द्षि- 


„| । 
रि ज | 
„> नि 


| ऽदय्ञं विधिना अभ्रिहोजादिटक्षणैः॥ प्राङतेवेकतेय्ञैवयज्ञानक्रियेश्वरम्‌॥ ५१ ॥ अथपविग्भ्योऽददाः 
तकारे यथाश्नातं सदक्षिणाः ॥ स्वरकतेभ्योऽल्कृत्य गोभूकन्यामहाधनाः ॥ ५२ ॥ पलीसंयाजाव- 
 अभ्यै्चरितरा ते महषयः ॥ सस्व रामर्हदे विप्रा य॒जमानप्रःसराः ॥ ५२ ॥ क्लातोऽरंकारवासां 
सि बंदिम्याऽदात्तथा खयः ॥ ततः स्वटंकृतो वणोन्‌श्वभ्योऽन्नेन पूजयत्‌ ॥ 4 ॥ ब॑धृन्सदाराः 
न्सखतान्यारिवर्देण भूयसा ॥ विदभेकोसलकुरुन्कारिकैकेयसंजयान्‌ ॥ ५५ ॥ सदस्यतिक्िरगणा- ` 
मृतपितृचारणान्‌ ॥ श्रीनिकेतमव॒ज्ञाप्य शंसतः प्रययुः कतम्‌ ॥ ५६ ॥ धृतराष्रेऽठजः पाथा मी- 
ष्मो द्रोणः एथा यमौ ॥ नारदो भगवान्व्यासः स॒हत्सं्वधिवांधवाः ॥ ९७ ॥ ` 


जह्यर्णेनि यजमानो आगे छे, परशचुरामजीके इदमे स्नान करवाया ॥ ५३ ॥ ्षानकर, संद्र सिंगार कर, वसुदेवजी ओर उनी 
च्विर्योनि बंदीजनको अरूकार व वच्च दिये, सब वर्णोका व॒श्वानपर्थ॑त सब जीषोकोमी अन्नद, सकार किया ॥ ५४ ॥ वधु 
उनकी था, उनके पुत्र, सभासद्‌, ऋविज, देवगण, मनुष्य, मूत, पिठ, चारण व विद्म, कोपर, कुरु, काशि, कैकय तथ 
 छजयवंी क्षत्रिथाको बहूतसा पारितोषिक दे, उनका सत्कार किया, ये छोगभी भगवानसे आन्न रे, यन्नकी प्रशंसा करते वहि 
रवाना इए ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ धृतराष्रः विदुर, भीष्म, द्रोण, कती, युधिष्टिर, भीम, अजुन, नकुरु, सहदेव, महासा नारदी; 
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4 |रगते य. वते वखदेवजीके यज्नमेभी रसन व शमी वच धारण किय ऋषि ओर ड सभासद ओभा देने खगे ॥ ४९ ॥ उस्न समय (| 
|सब जीवोके स्वामी श्रीकृष्ण =-= व _बलभद्रभी अपने अपने बंधुओकि साथ स्री, पुत्र ओर विभूतियपि शोभायमान हो शे थे॥५०॥|% | 
| अल्यक यज्ञम विधिसहित अग्निहोजादिक कृति ओर विकृतिरूप यज्ञस, द्व्य, म व कर्मक शश्र विष्णका यनन होने रगा|¶| 





< 


शाके साथ गो, थ्वी व कन्यादान दिथे ॥ ५२ ॥ ` पलीसंयाज ' जर “ आवश्ठथ ' नाम, क्रिया करवायके, उन महिं ओर|%| ` 
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= च्ल | | सतैदी =. (1 
` तदा रामश्च इष्णश्च स्वैः स्वर्मथुभिरन्वितो ॥ रेजतुः स्वपतेदोरेजीविशा स्वविशरतिभमिः॥ ९०॥ हे |{| ` ` 
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| जी { आपने अक्र जगदीश्वर विष्णु भगवान्‌ 
 भगट इष हं ॥ ४१ ॥ श्रीजचुकदेवजीगेरे कि- उदारवित्त वखदेवजी उनका प्रा वचन सुन, उन कषियोको शिरे प्रणाम कर्‌, 
पसन करके, ऋतविजका काम करनेको उनका वरण किया ॥ ४२ ॥ महाराज ! धर्मकी रीतिते देए वे ऊषिरोग करेकषत्मे 
| वमात्मा वुदेवजीको उत्तम कटपयुक्त यनपे यजन कराने रगे ॥ ४३ ॥ महाराज ! जद्‌ वघदेवजीने यन्नकी दीक्षा री. तद 
याद्वं ओर राजाोग ह्वायः छद्र वञ्च पहन, कमरछोकी माला धारण करः आभूषण परे चोमा देने खे ॥ ४४ ॥ ओर वसदे- 


। शकं उवाच ॥ इति तदचनं शता वषुदेवो. महामनाः ॥ ताषीद्तिनो वतर मू्राऽऽनम्य प्र 


+ ------- 


। साच च॥ ४२ ॥ त एनसमृषयो 







का परमभक्ति पूजन द्वा है. कंयोकि- ये विष्णु भगवान्‌ आपके षर ुत्ररूपसे, 


शजन्टता धर्मण धार्मिकम्‌ ॥ तस्मित्रयाजयन्क्षेत्रे मयेरुततमक 


स्यकेः॥ ४३ ॥ वीया प्रशत्ताया दृष्णयः पुष्करखजः॥ जाताः सुवाससो राजब्राजानः सृष्ट 
कताः॥ ४॥ तन्महिष्यश्च मुदिता निष्कक॑ट्यः सुवाससः॥ दीक्षाराखशुपाजग्ुराणि्ता वस्वपाणयः 


© 


| ॥ 94 ॥ नेदशदंगपटहंलभेयानकादयः नचर्नटनेक्यस्वष्ः सूतमागधाः ॥ जगुः सुखो 


| गृधव्यः संगीतं सहमचैकाः ॥ ४६ ॥ तममभ्यषिचन्विधिवदक्तमण्यकत्रलिज्‌ः ॥ पत्नीभिरष्टादशभिः 
` सौमराजमिवोटभिः॥ ७ ॥ तामिदुङृबल्येहरनरपरकं लैः ॥ स्वरंकृतामिरषिवमौ दीकषितोऽजिनस- 
9 च ॥ तस्यतिजो महाराज रलकौशेयवाससः॥ ससदस्या विरेस्ते यथा उ्रहणोऽध्वरे ॥४९॥ 
व मी चदन जादि चरचे, कदम आमूषण वारण किये, सथर वघ पहने, ्रननके पदां हाथमे विमि, परत्र हो 
दीक्षाद्याछामं आयीं ॥ ४५ 4 दग, परह, शंस, भेरी, आनक -आदि बाजे बजने खगे, नट य करने जी, सूत 
ओर मागरथ स्तुति करने छ म. गवी सिया पतिर्योके साथ मान कले खीं ॥ ४६ ॥ चंदमाका जपे ताश- 
नके साथ अभिषेक क्रिया गया था, कैते वसुदेवनीकन ¦ 
कविजन अभिषेक किया ॥ ४७॥ दीक्षा 


वनीकनामी उनके नेर्बोमे जजन अज, शरीरम माखन मल, अटार्‌ह त्रियके साथ 
धारण क्रय, मृगचमं ओद, वुदेवजी, वघ, कंकण, हार, श्न्नर ओर कंडरुआदि 


अकारि अरत विय ताथ शोमा दने को ॥ ४८॥ महाराज ! जेते के यत्नम लिन जर समासद्‌ शोभायमान 
| ~ ^ ~ > = > र ~ > | र 2 स. व= 








<< 9 = 09 





® 9 व 9 09 = 9 ^ 9 9. 


व 9 ऊट 












| ; कहा ॥ ३४ ॥ ह्मण बोरे कि- सव न बिष्णु भगवानका यज्ञोसे श्रद्धापूर्वकं यजन करना यदी सर्वोङृषट कर्मसे कम 
च |विटानेका उपाय कहा हे ॥ २५ ॥ विद्वान रोगोनि ाश्ररूप दृष्टिमे चित्तोपश्चम ओर मोक्षका उपाय व धीरं धीरे अंतःकरणको 
| जड करेवा उगम खधमेभी यही दिखाया हे ॥ २९ ॥ न्यायमा + भदू ईश्वए्का यजन करना. यही ग्रहस्थी 

* |दिजकोगोक कल्याणका मागे है ॥ ३७ ॥ हे वसुदेवजी ! बृद्धिवानको चाहिये कि- धनके एलरूप यन्न॒ ओर दानकरफे 
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। 
(| क्मनिह ् _ २ सर्वयत्न  __ च्ल | 
| स्मंणा कमेनिहीर एष साधुनिरूपितः ॥ यच्छ्रया यजद्िष्णं सवेयजञेश्वरं मखैः ॥ ३५॥ चित्तस्यो- 









{ | वशमोऽयं वे कविभिः शाखचक्ुषा ॥ दरितः सुगमो यागो धर्मश्चाऽऽत्ममुदावहः ॥ ३६ ॥ अयं स्व- 
४ स्त्ययनः पंथा दिजातेशहमेधिन्‌ः ॥ यच्छढयापविततेन शृषचनेन्येत पूरुषः ॥ ३७ ॥ वित्तेषणा यज्ञदा- . 
¶ नैषेदेदोरखुतैषणाम्‌ ॥ आत्मलोकैषणां देव कालेन विघजेहुधः ॥ ग्रमे त्य्तैषणाः सर्व यदुीरास्त- 
| पोदनम्‌॥ ३८॥ ऋणन्रिभिहिजो जातो देवूपिपितृणां प्रमो ॥ यज्ञाध्ययनप्रस्तान्य॒निस्तीये त्यज- 
/§| न्यतेत्‌॥ ३९॥ त्वं वच युक्तो हाम्यां वै ऋषिपित्रोमेहामते ॥ य्ञेदेवणेयुन्युच्य निक्रणो शरणो भव 

&| ॥ ऽ ॥ वसुदेव मवा्ूनं सत्तया परमया हरिम्‌ ॥ जगतामीश्वरं प्राचः स यदं पुत्रतां गतः॥ ०१ ॥ 
¶ | घनकौ इच्छा ऊड षरे भोग भोगकर , स्री- पुत्री ठष्णा ॐोडे. ओर जगतो नाशवान जानकर, अपनी प्रतिष्ठा ओर स्वगं 
| डिककी ठष्णा छोड ॥ ३< ॥ संब धीरपुरूष गवी सब ठष्णा छोड़कर तपोवनमें गये है. है वखुदेवजी ! दविजखोग॒जचमं 
£|ह- तद्‌ देव, ऋषि व पिठ इन तीनोके ऋण इनके साथ पैदा देते है, सो यज्ञस देवद्रण्‌, वेदाप्यथनसे ऊषिद्रण, पुत्र पेद 
{ [कलसे पिढकूण उतरे विना जो संसारा रयाग करं. वे पतितै हो जाय ॥ ३९ ॥ है महामति ! आप अभी पिठ ओर 
ऋषिक णमे ती उर्णि हो चुके हो, सो, अब यन्न करके देवङ्रणते उरिण हो, किर षश्मेते चरु निकरो ॥ ४० ॥ हे वसुदेव 


त देवन्रण, ऋषिन्छण पितृक 
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|| र ऋणानि नीण्यपाङृत्य भनो मोन निवेशयेत्‌ ॥ अनपात्य तांस्तु मोक्षमिच्छन्‌ व्रजत्यधः ॥ ९ ॥ अ्थ- तीन ऋणां अया 
| को काकः भोल भन गाद. जो तिन तीनऋर्गोको विना कदी मोक्न चाहे वह नीव भिरता रै ॥ १ ॥ एसा स्परतिका वचन ६. 
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‡ न कलन => ठीर रहनेवाडे राजा ओर याद्वभी मायारूप पदमे ठंकेटुए श्र 
@ ||] २२॥ आषकं 8 कहा उर वा ्‌ | याद्‌ ठवृभी पाषा दत्त ०११६ ५ पकरि 
४ व नहीं जानते ॥ २३ ॥ जसे सोताहआ पुरुष सपमे सवप्रके पदार्थोको सत्य मानता हआ मनसे कारात्‌ || 
% वात्न जदि स्यहीको आतमा करके मानता दै. पर अपने जाग्रत अवस्थे देवदत -आदि रुपङो नहीं भानता ॥ २४ ॥ तते | 
| नाययात्र ओर मनपेही प्रकाशमान जाग्रत अवस्थाफे विष्यामि इ्ियो शी परहत्तिरूप मायि भ्रातचित्त पुरुष विवेकका नाञ्च ही. (. 
५ । नमस्तस्मै मगवते कष्णायाङुंटमेधतसे ॥ खयोगमाययाच्छन्नमहिभ्रे परमात्मने ॥ २९ ॥नयं तिः |च 
| दंत्यमी शषा एकारामाश्च दष्णयः ॥ मायाजवनिकाच्छनमात्मानं कारमीश्वरमर्‌ ॥ ९२९ ॥ 1 |+ 
। शयानः परम्‌ आत्मानं = क- | 
` नाममातरेषु विषृयोषिद्वियेदया ॥ मायया विभ्रमचत्तो न वेद्‌ स्ग्रतयुपपवात्‌ ॥ २९ ष ॥ तप्याय ते | 
ददश्चिमांधिमधौघमर्ष तीथास्पदं हदि कतं सुविपकयोगैः॥ उत्सिक्तमक्तयुपदताशयजीवकोा आ | 
एभवद्रति राजे थोऽतगहाण मक्ताच्‌ ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्यवज्ञाप्य दशाह शतरा गधा६र- 
ब्र ॥ राजर्ष स्वाश्रमान्‌ गतं सुनयो दधिरे मनः॥ २७॥ क. 
नसे आपके वास्तविकं स्वरूपको नहीं जानता ॥ २५ ॥ पपिपटरूफे मिटनिवारे, गंगाजीके आश्रयरूप, परिपक्त योगवाडे यां 
|% | गीजनभी जिसका केवर हृदयम चितन करते है, उस आपके चरणारविं्के बहुत पुण्यक प्रतापे आज प्रक्ष दशन हए ह 
| 4 | सो इम भक्त जानकर, अनुग्रह्‌ करो. मक्तिविना आपके चरणी प्रापि नहीं होती, क्योंकि हदधिगत भक्तिते निनके खिगशरीखा 
नाल होगा दै, वेही आपको पराप हए ईै. दमरे कभी नहीं ॥ २६ ॥ श्रीदयकदेवजी बे कि-महारज ! इष पकारं स्तुति 
कर्‌, श्रीकृष्ण, धृतरा, युधिधठिरकी आज्ञा ठे, ुनिरोगोनि अपने अपने आश्म जानेका कर, भकष, धृतरा युधिष्ठरो आज्ञा रे, सुनिरोगेनि अपने अपने आश्नम जानेका विचार किया ॥ ९५ ॥ ___ किया ॥ २७॥ | 
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। ॐ बलापकषेणं पू शुद्यादिगुणयोजनय्‌ ॥ ततश्च फलदं च 
| | करनेवारा है किर घोगसाधनमावना कलप हे ॥ ९॥ ` 
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प्रणाम करते है ॥ || ` 


धोगमायासे गूदमहिमावाठे अङ्कठवृहधि परमात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ आपको हम 1 
स त | पुरपात्पा व काढृस्प आपके । 


† गणतत्त्वटृड ॥ नाममत्रद्रियामातं न वेदरहितं परम्‌ ॥ २४॥ एवं ता || 


योगपाधनमावित ॥ ९ ॥ भर्थ-पहटे बलका जो छटाना है सो शद्वि -आदि रुर्णोको, युक्त ५ | 












कव 7. 


अगवाच्‌, मौन रखकर, उस बड़ी सभाके श्रवण करते खखण्रवक़ बेठे हुए सुनिखोगोसे कहने रगे ॥ ४ ॥ मगवानने कहा कि-जहो ! आज 
मारा जन्म सफढ दरा ओर पणतासे हमको जन्मका फल मिका, क्योकि देवतानकोभी रुम एसे जाप योगेश्वरे देन हृए॥ ९ ॥ 1 
वृ तीर्थ्ानादिकरको तप माननेवारे ओर परतिमाहीमे देव्टि रखनेवारे मनुष्योको आपके दर्शन, सपशोनः प्रश्न, नमस्कार व चरणपू | २ 
जन-आदिकी प्रा हो सक्ती है ९ कदापि नहीं ॥ १०॥ तीर्थ केवर जलरूप ही नहीं ई. देवता केवर सत्तिका ओर पाषाणमयहीनहीं || ` 
प्रं वे चिरकाटे पवित्र करते ई. ओरसाघुखोग तौ केवर दरशोनहीसे पवित्र के है ॥ ११॥ अभ्रिः सयं, च|| ` 
| ओ्रीभगवादुवाच ॥ अहो वयं जन्मतो ख््धं का्स्यन तत्फर्मर्‌ ॥ देवानामपि दष्यापं याग ्रः | 1 ( 
| दैनम्‌ ॥ ९॥ किं स्वल्पतपसां नृणामचायां देवचक्ुषाम्‌ ॥ ददोनस्पेनप्र्मरहपादाचनादिकम्‌ || 
॥ 9९ ॥ न हम्मयानि तीथोनि न देवा मृच्छिखामयाः ॥ ते पर्नत्युसकाटेन दशनादेव साधवः ॥ ||| 
॥ 39 ॥ नाभ्निनं स्यां न च च्रतारका न भूजेरं खं श्वसनोऽथ वाद्मनः ॥ उपासिता मेदज्ृतो 
हरत्यघं विपश्चितो वति सु्रतैसेवया ॥ १२॥ यस्याऽत्मडुदधिः कुणपे त्रिपाठके स्वधीः कठत्रादि- 
| षु भौम इज्यधीः ॥ यत्तीयबुदधिः सचि न कर्टिचिजनेष्वमिज्ञेषु स. एव्‌ गोखरः ॥ १२ ॥ श्रीकः 
उवाच ॥ निशम्येत्थं भगवतः ङृष्णस्याङटमेधसः ॥ वचो दुरन्वयं विप्रास्तरणीमासन्धमादयः || 
॥ १४॥ चिरं विश्य मुनय इईशवरस्येशितव्यताम्‌ ॥ जनसंग्रह इत्यु: स्मय॑तस्तं जगहसुम्‌ ॥ १९ ॥ | 
तारा, ष्थ्वी, जल आकाञ्च, वायु, वाणी, मन दनकी उपापना की जाय, तौभी ये मेदबुद्धिकं कत्त हेनेपे अज्नानताका हरण नही करते. 9: ॐ 
पर ज्ञानी लोग मेद्बदधिके निवर्तक हने क्षणमात्रकी सेवाहीते अन्नान निषत्त करते ई ॥ १२ ॥ जो रोग वात-पित्तकफ ||| 

। मय अरीरकोदी आत्मरूप जानते द. श्री इव्यादिकहीको अपने जानते है. तिक रज्य समशचते ई. जौर जकहीको तीथं समच्न | ; | 

ते है. पर तचतता षस्वौको आसमरूप, अपने, पूज्य व तीथे नहीं समङ्गते वे मनुष्य बेरूतेभी अधिक अज्नानी ह ॥ १३॥ | 
श्रदचकदेवजी बोडे कि अकुटवद्धि व ईश्वर अगवानके ठे दीनतामरे चन सुन, चक्रि, होः. वे बराह्मण चुप दी गये ॥ ४ 
|| १४ ॥ फिर इन भृनिरोरगोनि मगवानकी दिखायी दीनताविषे बहुत वेरतक ग हसते कहा करि-यह आपकी 
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4 - 
मनुष्यरीरा ५ | | मारी 
| । समान चेश करते हो, उस॒मायासे तत्त्वेत्तानमे उत्तम हम ओर प्रनापतिभी मोहित हो रहे ६. वे आप मायाके अधिपति 1 र 
। ९०८॥ | & | होकरभी हित पूर्षोके समान आचरण करते हो. इसरङ्यि हम फहते दै कि-अही ¦ ह | आपकी खीला बड़ी अतक्यं है |||अ०८९ ` 
|॥ १६ ॥ आप क्रियागदित ओर एक होतेभी, ते श्वी पदिक विकरोति जनेक नाम स्पवारी होय है. वते अपने सरूपाः 
% | हीसे जगतकी सषि, स्थिति, संहार कते बहत नाम, रूप धारण कते हो. अहो ! परषरण॑सवरूप आपके जन्म आदि धारण 
8 नय उखः ॥ यन्मायया तत्तविदृ्तमा वयं विमोहिता विशवसूजामधीश्वराः ॥ यदीरितव्यायतिः 
| सूटदेहया अहो विचित्रं मगवद्िवे्टितम्‌ ॥ १६ ॥ अनीह एतददधैकआत्मना छजत्यवत्युत्ति न ` 
¶| चध्यते यथा ॥ भमि भूमिबहनामरूपिणी अहो विभृष्श्रितं विड्वनम्‌ ॥ १७ ॥ अथापि का- 
|| ठे स्वजनामिथ्तये बिभर्षि सत्वं खनिग्रहाय च ॥ स्वखीखया वदथ सनातन वणाश्रमात्मा 
| पुरुषः परो मवान्‌ ॥ १८ ॥ बरह्म ते हृदयं शङ तपःस्वाध्यायसंयमेः ॥ यत्रोपरब्धं सदक्तमव्यत्तं 
|| च ततः प्रम्‌ ॥ १९ ॥ तस्माद्रह्मकुलं बहमन शाश्योनेस्त्वमात्मनः ॥ सभाजयसि सदाम तद्र- 
$ | ण्याग्रणीभवान्‌ ॥ २ ॥ अद्य नो जन्मसाफल्यं विद्यायास्तपसा दृशः ॥ त्या संगम्य सद्रत्या 
|| यद तःश्रेयसा प्रः ॥२१॥. ` = 
| 4 | करनं रूप चरित्र केवर विडंबनामात ह वस्तुतः नहीं ॥ १७ ॥ आपं परुष हो. तोभी समयपर भक्तरक्षणार्थं व्‌ दर्शका निग्रह 4 ॐ भः 
|% | करनेके खये वर्णं ब॒ आश्रमरूषसे शुद्ध सुत्वमय अवतार धारण कर, अपने आचरणपे सनातन बेदमार्गकी रक्षा क्से हो ॥|६| _ ` 
| ||| १८ ॥ वेद आपृकरा श्रद्ध अंतरंगस्वरूप है, जिस वेदम तष, खाध्याय व संयमते कायकारण व उने मित्रमी सन्मात्र || ` 
|| परह्य उपर्न्ध होता हे ॥ १९ ॥ हे पर्रह्म ! अतएव वेद्के प्रवतं ब्राह्मणकुलका, कि जो वेदसे . उपरुन्ध होते हश आपकी |५|॥१०८॥ 
 #| उपरन्धिका, आश्चयं है, सत्कार करते हो, इसीसे आप ब्रह्मण्य रोकोमे सख्य होकर, कमं करते हो ॥ २० ॥ सप्पुरषोके || 
| | गतिरूप आपके समागमसे आज हमारे जन्म, विद्या, तप॒ ओर ज्ञानकी सफरुता इई. क्योकि आप कल्याणेकि परमअवधिरूप | # 


। 
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द. 4 | दीनता केवर डोकमयादाके रक्षणाथं ३ ॥ १५ ॥ क्योकि निस मायासि आप मलुष्यङीका कनेक गढ़ रहकर, अनी 
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| ध्यायः ।। ८३ ॥ चौरासीवे अध्यायमे सुनिोगोंका समागम होनेषर वखदेवनीका यज्नोतसव बौर संवधी रोके विदा कले ५ 




















4 | कथा होगी ॥ १॥ श्री्युकदेवजी बोडे कि- कती, दोपदी, गारी, समद्रा, राजाओंकी विया । ओर भक्त, गोपिया, ये सब इत प्रकार || ` 
अ | 4 भगवानूकी धि्ाकी सवके आत्मा भगवान श्ीङष्णचं्रमे हसं बेधुकी बात सुनः बहुत विरि हरै. जर्‌ उनके अश्चुकी करसे | ५ | अ०<४ 
| नेज व्याकुल हो गये ॥ १ ॥ इस प्रकार घियोके साथ श्रियां ओर परषोके साय पुरूष बते कररहे ये. वहां राम ङृष्णके || ` 





श्रीक उवाच॥ श्रुत्वा एथ सुबल्णन्यथ याज्ञसेनी माघन्यथ क्षितिपपलन्य उत स्वगोप्यः॥ कृष्णेऽ- | 
'खलात्मनि हरौ श्रणयालु्धं सवाविसिस्म्युरखमश्रुकसङुखक्ष्यः ॥ १ ॥ इति संमाषमाणायु स्री 
भिः खपु दभिचषु॥ आययुयनयस्ततर कृष्णरामदिटक्षया ॥ २॥ दैपायनो नारदश्च च्यवनो देव- 
खीऽसतः॥ विश्वामित्रः शतानंदो मरद्याजोऽथ गौतमः ॥ २ ॥ रामः सशिष्यो भगवान्वसिष्ठो गा- 
खवा शः ॥ एत्त्यः करयपोऽत्रिशच मार्केडयो इहस्पतिः ॥ ९ ॥ हितचितश्ैकतश्च ्रह्मपुत्रास्तथांऽ- 
गराः ॥ अगस्त्या याज्ञवल्क्यश्च वामदेवाद्योऽपरे ॥ ५॥ तान्टृ्म सहसोत्थाय प्रागासीना चपा- 
दयः ॥ पाडवाः कृष्णरामा च प्रणेयुर्विश्ववंदितान्‌ ॥ ६ ॥ तानानचयथा स्वँ सहरामोऽच्युतोऽचं- | ` 
यत ॥ स्वागतासुनपाद्याध्यंमाल्यधूपावटेषनैः ॥ ७ ॥ उवाच सुखमासीनान्भगवान्धर्मरप्दः ॥स- || __ ` 
` दसस्तस्य महतो यतवाचोऽचश्ण्वतः॥८॥ ` = ` 4 ६ 
नाथ, वेदव्यास, नारद, च्यवन, देवर, असित, विश्वामि्, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, शिष्यसहित महास्मा परशुराम, वसि- | | ` 
४, माक, ॐ ध, धटस्य, क्यप? अत्रि, माकडेय, बृहस्पति, द्वित, तित, एकतः ब्रह्मपुत्र, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य ओर || ` 
| दसरेयी वामदेव-आदि ऋषि कुरंक्षत्रमे आये ॥ २ ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ पांडव, रामकृष्ण ओर पहर बैठे हए राजा-आदि|| १० 
सब छो्गोनि जगरद्वदित उन ॐषिोंगे क दृशशन कर्‌, तुतं उं कर, प्रणाम किया ॥ € ॥ सब लोग ओर मगवानने खागत, || ८ 
| आसन, पाच, अध्य, पुष्य, धुप ओर्‌ चंद्नसे उनका यथायोग्य पजन किया ॥ ७ ॥ धर्मार्थं जिन्होने देहधारण किया है ( ॥* 
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| ओङ्ष्णचेद खयं पणं हं तभी दासिया, सक संपदा, योधा, हाथी, रथ, पदे ओर सवं प्रकारक आयुध भक्तिके 4 
ॐ | हेतु ( मेरे पिताने ) उनके अर्पण किये ॥ ३८ ॥ ये हम आठोही सर्वं सेगकी निशृत्त ओर तपके प्रमावसे उन आत्माराम सा- 


` (च | क्षा शीकृष्ण मगवानके षरकी दासियां हई ई ॥ ३९ ॥ सोरुह हनार एकौ रानियां बोरी कि-नरकाञुरने दिग्विजयमे भिन 
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| हम राजकन्याजोको जीत, रके रक्सा था, उन्हे मवसागरसे हडानेवारे अपने चरणारविंदका स्मरण करतीं जान, भीष्ण 


दासीभिः सवेसंपद्धिमेटेभरथवाजिमिः ॥ आयुधानि महाहीणि ददौ पणस्य मक्तितः ॥२८॥ आ 
त्मारामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः ॥ सर्व॑संगनिषृत्याऽडा तपसा च वभुविम ॥ ३९ ॥ महि- 
ष्य उदः ॥ मौमं निहत्य सगणं युधि तेन रदा ज्ञात्वाथ नः शषितिजये जितराजकन्याः ॥ [न- 
| मुच्य संसतिविमोक्षमवस्मरंतीः पदांबुजं परिणिनाय य आप्तकामः ॥ ४० ॥ न वयं साध साः 
राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमष्युत ॥ वैराज्यं पारमेष्ठयं च आनंत्यं वा हरेः पदम्‌ ॥ ४१ ॥ कामया- 
मह एतस्य श्रीमत्पादरजः श्रियः ॥ कुचङेकुमगेधाद्ं मूष्ना बोट गदाशूतः ॥ ४२ ॥ व्रजच्ियो य- 
। इति पटिदयस्तृणवीरुषः ॥ गावश्चारयतो गोपाः पादस्पद् महात्मनः ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते 


महापुराणे दशमस्कंथे उत्तरां ज्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


भयवानने सथं धणकाम होतेभी समर्ये नरकाखर ओर उपके पाको मार, हमार पाणिग्रहण किया ॥ ४० ॥ हे दरौपदी ! 
हम्‌ न तौ चक्रवतिंता, न इद ओर न दोनों प्रकारके वेभव, न अणिमा-आदि सिद्धियां न ब्रह्मपद, न सारोक्यादि युक्ति ओर 
न कवल्यमोक्ष चाहती हं ॥ ४१ ॥ [कतु दक्ष्मीजीके स्तनकी केरी सगंधियुक्त, भगवानके सर्वोत्तम चरणरजफो शिरसे धारण 
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| चाहती हँ, वेते हमभी उसे चाहती है ॥४३॥ इति श्रीभा °मण्दक्ञ ° उ° रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषादी ° उयञ्चीतितमोऽ 
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| करना चाहती हे ॥ ४२ ॥ महातमा होतेमी गौ चरत हए भगवा चरणरजको जेसे गोष, गोपियां मीरुनियां, वण ओर.रताये |+ | 
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"दृ.उ. | नाचन ङ्गी" गानेवडे गान करने रगे, ॥ २० ॥ हे द्रौपदी ! छ प्रकार भने अयान) ५ = 
||| >> उन्यनन बड 9 < १। ° ₹५ र मेने 7#मिवानंका करयं च 
| | = वत म बडे राजा उस वातकरा सहन नहीं कर सके ॥ ३१ ॥ मगवान तौ खी क 08 जर काम्‌- 
|१।अबे # त ना भरण कर दा युनि भरा आगन कर, दषे दो होमे धनषबाण छे, आप ` व युक्त? रथमे 
( एवं ५ १५ प्क सारथी खवर रक्रो चाया. तव सते हिरणोके देखते सिंह चङानाय ते रज | { र 
॥ | ~ मथर पनथः ॥ न सेदिरे या्ञेनि सप्तो इनच्छयाठरा र 
। यामास गरा ९. मिप गाङ्गमुयम्य सन्नदस्तस्थावाजौ चतुर्भुजः ॥ ३ २ ॥ दारकश्ोद- 
{ | जन्या निषे पथि केचन ॥ वत्त = 4 < चाण शगराडिषि ॥३२॥ तेऽन्पसज्ञ॑त राः 
र 0 सा आम्‌।संहा यथा हरिम्‌ ॥ ३ ॥ ते श्गच्यतवा 
भा + छत्व ९ (>, घ्‌ = (= = 9 _ ४. ॥ र = 
॥| लताः ॥ निवहः ने केचिद सतय दषः ॥ ३५॥ ततः धरी अरः |] 
%| रिव स्वकेतनम्‌ ॥ ३ नपर वतरतारणाम्‌ ॥ ङशस्थली दिवि सुति चामिम॑स्ठतां समािशततरणि |। 
|| नपरिच्छरः॥ २।।९६॥ ।१ता म प्रजयामास सत्सव॑धिवाधयान्‌ ॥ महारैवासोकंकारेः श्या. || 
दैः ॥ ३७॥ ` ॥ महाहवासोटंकरिः शय्यास- | 
|| | देखते भगवान्‌ चे ॥ ३३ ॥ कितने ज  - | | 
| | उनके पताव हैडे जीर विले ष एक राजा धुप उठाकर, जपे श्वान सिंहके पीठे दौड, भरत म रनक वार [ | 
॥ मवि जरत त ० सज हए ४ ३४ ॥ शाङ्धनुषमे निकटे जो = 4५ प । ॐ 
|{|काुरी पारे नो पूर्वो आच्छादने कव आई भाग ग ॥ २५ ॥ (भर जेते सुय जलता तेते मगवान दर| | & 
[|॥ २६२ पतने ल्व ह क जना ओर विचि प वी तथा सी ह ६ 
| ९ सः सगय स्त किन तषी विका सकारम्मा॥ २०। (न ज = यन्या, आसन व जर्‌ आर्‌ उपस्करोपि मित, सेवेधी व बाधो सकार क्षिया। ए ॥|* 
की हँ विनकी तुल्य हृष्जीके ग व त्त्वया उप्णवाजिनः ॥ भर स्यम॑तकः, कोसम्‌, सपं बोर वितामणि प चो पं | 1 | ^ 
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 |* [हा ॥ २२॥ 






| |दाणने उव भतस्यको हभी किया. पर कटा नही ॥ र २४ ॥ इसतरह उन जमभिमानी क्षत्रियका मानभग्‌ होते मि वे सव निषत्त हो । || 

| @ | तप तद श्रीकष्णचंद्रने धनुषं ले,  पृनचं चदथ, पमे लीरपूवक बाणकरा सवान करः मव्यान्हततम्युकर अभिजित हूत क तम एक | च|| 

४ वार जलमे मतस्यको देखकर, बाणसे उपे काट भ्रिराया ॥ २५ ॥ २६ ॥ उस समय खगं ओर ए्थ्वीमं दुदुभि बाजने रगे; जय | 4 

*| मत्स्याभासं जे वीक्ष्य ज्ञाता च तदवस्थितिम्‌ ॥ पार्था यत्तोऽसजद्ाणं नाच्छिनत्पस्एरो परम्‌ || 
॥२.९॥ गजन्येषु निडत्तषु मग्रमानेषु मानिषु ॥ मगवान्धवरादाय सज्यं कृत्वाऽथ ठीख्या ॥ २९॥ | 

 तस्मिन्संधाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सक्जसे॥ क्रिच्वैषुणा पातयत्तं सुय चाभिजिति | स्थिते। । २६॥ || 

| दिवि दृंदमयो नेदुजेयराब्दयुता यवि ॥ देवाश्च कुसुमासारान्युमुखहषपिहसाः ॥ २७ ॥ तद्रग॒मा- | 

| विमं करनूपराभ्यां पद्यां प्रग कनकोज्ज्वरूरत्नमाखम्‌ ॥ चत्ते नवीय परिधाय च कारा- | 

। काम्ये सत्रीडहासबदना कवरी ध्रतखर्‌॥ २८॥ उन्नीय वक्रमुरुकंतट्कडस८दगडस्थय शिशिरहा- | 

| सकटाक्षमोैः ॥ राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनकैषैरररसेऽरक्तद्टदया निदधे स्वमाखम्‌ ॥ २५ ॥ || 

| तावन्प्रदंगपटहाः शंखमेयानकादयः ॥ निनेदुनैरनक्श्यी नदतुगांयका जः ॥ ६० ॥ 


| जय जञब्दं होने गे, हरते विवह देवता पुष्योढी बषौ करने कगे ॥ २७ ॥ फिर नवीन व उत्तम रेशमी व्र, धारण कर्‌ 
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४ चोटीमे पुष्यमारा शथाये, रुजासहित हासयुक्तं सुखवारी मेँ कैचनते उन्यरु रतनोकी माला हाथमे ठे, संद्र आर्नरं अमकाते 1 
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पासे उस सभामंडपमे आथी ॥ २८ ॥ जिसमें कैशभार्‌ व कुडखकी कातिसे गंडस्थर ( कपो ) चमक रहे है, उस सुखको 
| उढाय, संताप ~ हरनेवारे हासयुक्त कटाक्षे विरामति चारं ओर शनैः रोने: सब राजार्जफो देखकर, अनुरकचित्त मने श्रीकृ- | 
[४ | वणवदरके गरम बह माला पहरायी ॥ २९ ॥ इतनेमे खदंग, प्टह, शंखः भरी, आनकर-आदि बाजे बजने कगे, नट नटिनिषां |. 
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भा.द.३.||¶ | मण करती हु. पर जन्मजन्ममे सुनने भगुवचरणका स्यश्च मिाकरे, क्योकि जीनेका यही यस्य पुरुषा है ॥ १६॥ 1 (भा.दी ` 
णा बा किह द्रौपदी { वारवार नारदजीके गायेदरए भगवायके जन्मकर्म सुन, अशो ! रक्ष्मीजीनेभी रोकपारको छोडकर, | ॥ | 
भगवानक्ञा वरण किया हे एेसा विचार कर, मेरा चित्तभी मगवानमे क्गगया ॥ १७ ॥ हे साध्वी ! पुत्रीव बृहस्ेन नाम || अ 

अरे. पिताने मेरा अभिप्राय जानकर, शरीकृष्णकरी पराधतिके वास्ते यह उपाय क्रिया ॥ १८॥ हे दरौपदी ! जैसे वम्हारे स्वयंवरे || 


अजुनको नकी इच्छसे मरस्य किया गया धा. वैते मेरे स्वयंवरमेमी मत्स्य किया गया. पर तुह्यारा मत्स्य तौ कवरु बाहि- 
खहमणोवाच ॥ ममापि राद्यच्युतजन्मकमं भुत्वा सुहर्नारदगीतमास ह ॥ चित्तं सुकुदे किठ प- | 
अरहस्तयां इतः स॒संघृेय विहाय जोकपान्‌ ॥ १७ ॥ ज्ञाला मम मतं साधि पिता इहितवत्सरः ॥ | 
डहत्सेन इति ल्यतस्तन्रापायमचीकरत्‌ ॥ १८ ॥ यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थेप्पया कतः ॥ | 
अय ठ बहिराच्छन्नो दृश्यते स जेपरम्‌ ॥ १९ ॥ श्रुतवैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मसितः परम ॥ स- | 
 वज्चदाक्तत्वज्ञाः सौपाध्यायाः सहस्रशः ॥ २०॥ पितरा संपूरजिताः स्वे यथा वीय यथा वयः ॥आ- | 
दुः सशरं ॐ चाप॑ वैड्‌ पृरषदि मद्धियः ॥ २१ ॥ आदाय व्यघ्जन्केचित्सल्यंकतंमनीश्वराः॥ आको- | || 
६ ज्या तुय पेतुरेकेऽुना हताः ॥ २२ ॥ सज्यं कृतापरे वीरा मागधांबष्ठचेदिपाः ॥ भीमो | 
र कर्णा हि स्थितिप्र।॥२२॥ = ~~ ||. 
श्त ठका &ना श्डा. इचि खेमं र्गी हर दृष्टे नजर आजाता, लेकिन यह तौ' सके पाप परेदरए करशके नर्हीमे|१| 
रीखे भसा रहा, जतए चष्ट नीचे ओर इय उपर रहते यह मतस्य श्रीकृष्णवंदरके सिवाय परे बेधा लाय इकदर नहीं|#| ` 
था ॥ १९ ॥ यह बात खन, सबं शख ऽ श अघ्चके तच््वेत्ता हजारो राजालोग अपने २ उपाध्याये रंओश्से मेरे पिताके| | || - 
परमं आयं ॥ २० ॥ सवका पराक्रम्‌ ओर अवस्थानुपार मेरे पिताने सरकार किया, पर मन सुञ्चम रुग रहनेसे किते बेधा| । | १ 
7 गया ॥ २१ ॥ शतन एकं राजानि तौ धृनुषवाण हाथमे ठे पीठा रख दिया, कितने एक धषी डोरीी नहीं चदा से (५ 


ओर कितने एकं राजनार्भनि हाथके पदरैवेतक डोरी सची. पर धनुषके अश्कारेसे गिरषडे ॥ २२ ॥ जरासंध. अवट, नि्पाङ || 
कर ४ । ॐ -0 ॐ11 (९1151118 पदं ५1 ठ्ाुन४०।५।३ 8 (त 11 वा ११ | ॥ राप्तथ. = + > 1९? | ह | ॑ 
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| किया, फिर ये साक्षाद राभचद्र ह ' दसा निश्चय होनेपर मेरे पिताने चरणो रकरः, भेठकी तौरपर्‌. मणिक साथ सुन्नेभी | 
| अण की. यह यै श्रीकृष्णकी दासी हं ॥ १० ॥ काछी बी कि- सुन्ने अपने चरणस्परोकी इच्छापे तप करती जानकर, | 1 
च | पथम अपने मित्र अजुनद्यारा मिक, जिन्हे मेरा पाणिग्रहण किया. उन भगवानके षश बुहार देनेवारी दासी महं ॥|4| 
। ६१॥ पिदा बोली कि-रक्ष्मीनिवास भगवान सवयेवरमे आकर, राजाजो को तथा अपकार करते भरे भाह्याकाभी रं जीत्‌ | 
| सिंह जैसे धानके ञंड्मेसे जपना भाग ठे जाय तैसे मुञ्चे दारका सेगये. उनके चरण पखारनेवाखी दासी म जन्मजन्म होऊ 
` क्याडेचवाच ॥ तपश्चरतीमाज्ञाय स्वपादस्पश्नाशया ॥ सख्योपेत्याऽग्रहीत्पाणि योऽहं तदहमाजं 
नी ॥ ११ ॥ भद्रोवाच ॥ यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भपान्निन्ये श्वयूथगमिवाऽऽपमवर्टि हिः 
| पारः ॥ भ्रादु्वमऽपङ्रुतः स्वपरं श्रियोकम्तस्यास्त॒ मेऽचुभवमंघ्यवनेजनत्वम्‌ ॥ १२ ॥ सत्यावा- 
। च ॥ सपतोक्षणोऽतिवख्वीयसुतीकषणन्वंगान्पित्रा तान्‌ क्ितिपवीयपरीक्षणाय ॥ तान्वीरमंदहनस्तः 
रसा निष ऋइन्ववथ ह यथा रिदावोऽजतोकानव्‌॥ १३॥ य इत्थं बीयंञ्चल्कां मां दासीभश्चव- 
 रंगिणीम्‌॥ परथ निजित्य राजन्यान्निन्ये तहास्यमस्तु मे॥ १४॥ मित्रविंदोवाच ॥ पिता मे मातु 
ख्याय स्वयमाद्रय दत्तवान्‌ ॥ कष्णे कृणणाय तचचित्तामकषौहिण्या सखीजनैः ॥ १५॥ अस्य मे पादर्स 
स्पशा मवज्लन्मानं जन्मनि ॥ कम॑मिथौम्यमाणाया येन वद्य आत्मनः ॥ ३६ ॥ 
॥ १२ ॥ नाभ्रजिती बी किं-मेरे पिताने राजाओकि बरकी परीक्षा केके खयि अतितीकष्णशरंग व अतिबरु ओर पराक्रमबाछे 
व बीरुरूबोके इरभिमान उतारनेवाे जो सात वैर अंकितकर छोड सखे ये उन्हं वारक नेसे बकरीके बोको बांध छे, वेसे 
भगवानने खेरी खेख्यें बाध्ये ॥ १३ ॥ इसप्रकार पशक्रमही निसका मूल्य है उप शुन्च दा्ठीका पाणिग्रहण कर, पधा- 
ते थ. वहां मार्गम जो राजा आये उन्हं जीत, मेरे पिताकी दीह दापियां ओर चरेगिणी सेनाको संग रे, सुनने दारका छे- 
| गये उनकी भ सदा दासी बनी रहं ॥ १४ ॥ मद्रा बोी कि मेरे पिताने मेग॒चित्त भगवानमे आसक्तः जानकर, मामाके पुत्र { 
श्रीकृष्णको बुराकर्‌, एक जक्षोहिणी सेना ओर सखियोकि साथ शुने मगवानकफे अपैण की ॥ १५॥ चाहो मँ ` करमीसि हर कदी || 
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| जाती ङि मगा कासी जो परस्पर वातं करतीं धी. वह सव मेँ ठुमते वर्णन करता ह सो सनो ॥ ५॥ | 
|| कहा किह दकिमणी ! हे अच्युते ! हे भद्र ! हे जांबवती ! हे सत्यभामा ! सत्या ! हे.का्िदी १ हे ' मित्रविदा ! है रोहिणी ! 
ह चनणा । हे ओर शीृष्णकी रानियां ! यह हमे को करि-अपनी मायासे लोकका जलुकरण करए खयं हरि मगवानने | 
| ८ तुम्हा == पाणिग्रहण क्रिस्‌ पकार किया १॥ ६॥ ७ ॥ सकिमिणीने कहा कि-सनने शिशुपाखको पराप्त कनेक वास्त जरासंध-आदि { (६ 
(£| यजा चलप तेसयार्‌ करके, आ, उपरिथत दए. उस समय अनेय घुभट रोगि शिरपर जिनके चरणोकी रज युकुटफे समान 


| द्रोपयुवाच ॥ हे वैदभ्यैच्युते भद्रे है जांबवति कौसरे ॥ हे सत्यमामे काटिंदि शैव्य रोहिणि ल 
| दक्ष्णे > ६॥ हे कृष्णपल्य एतन्नो बत्‌ वो भगवान्स्वयम्‌ ॥ उपयेमे 1 

यया ~ ॥ ॐ ४ समण्युवाच ॥ चाय मापंयितमुचतकायकेषु राजस्वजेयमटरोखरितांभिरेणः॥ नि. 
| ˆ~ 1 रप भागमजाभियूथात्तच्छरीनिकेतचरणोऽस्ठ ममाचेनाय ॥<॥ सत्यमामोवाच ॥ यो मे || 

न नधततत्टदा ततन टिप्तामिशापमपमाष्ुपाजहार ॥ जिववक्षेरजमथ रतनमदातस तेन भी- ॥4 
| °" ताञ दरात मा प्रमवेऽपि दत्ताम्‌ ॥ ९॥ जाबवत्युवाच ॥ प्रा्ञाय देहकृदसं निजनाथदैवं सी- 
~ ~ व) त्‌ ॥ ज्ञात्वा परीक्षित उपाहरदहणं मां पादौ प्रग्ह्य मणिना 


| वेद्यमान = 7 हरि दने त ` | र 
| न 9 द ५ टोेभेसे अपने भागको रे जाय, एसे अपने मागृर्प सुश्चको छे आये. उन रुक््मीको | 
(1 क साका. क व कया कर ॥ < ॥ सत्यभामा बोडी क~ भ्राठ्वधके पशतिपते संतत, मेरे पिताने जो क- 
वसे मयभीत मेरे पतान मय काम शासे ॐकशान ( जवान्‌ ) ®) जीत, मणि लाकर भेर पिताको दी, तद्‌ उप अपरा- || 
छ म (ऋः 33 9 {च्‌ हानप्रभी मुय श्रीकृष्णके अर्पण कीं ॥ ९ ॥ जाववती बोरी कि- मेर पिता ( ऋक्च { ( | 
2 ~ ॐ म र ग थ ख्देव्‌ वृ खामी रामच ह = न्‌ पि्ौनिकृ, इनमे सत्ताईस दिनितक युद्ध | | 
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॥ उतरे रामथामविरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां जञीतितमोऽध्यायः॥ ८२॥ ॥ तिरासी अध्यायमं विक रिय 
हर भगवककथाशूप उत्सवे भगवानकी रानियनि श्रीह्णकरन जित प्रकार अपना पाणिग्रहण किया था. वह द्रीपदीते कह, | 
नाथा यह कथा होगी ॥ १ ॥ भीशचुकदेवजीने कहा कि-गोपीजनोके परमगुर ओर्‌ शरणरूप हरि भगवान्‌ उनप्र सप भकार 
अलुधह के फिर युधिष्टिर ओर सब खहृद्‌ जनोंसे शख पुने रुगे ॥ १॥ छोकपति हरिनि इस प्रकार अतिआदर कर | 
श्च किंवा. तथ भगवानके चरणारावदके दशेनसे निष्याप भये हूए उन कोने प्रस्मन होकर, पीछा कंहा कि- ॥ ९ ॥ 
क उवाच ॥ ॥ तथाऽदद्हयभगवान्गोपीनां स य्गतिः ॥ युपिषठिरमथाष्टच्छत्सवीश् . बहृद- ` 
ऽव्ययम्‌ ॥ १ ॥ - एवं लोकनाथेन परिष्टः सुसतकताः ॥ ्रतयचेष्टमनसस्तत्पादि्षाहतांहसः ॥ 
न कतोऽशिवं तचचरणाब॒जासवं महन्मनस्तो युखनिःखतं कचित्‌ ॥ पिवति ये कणएदरं प्र 
| भा २ह भरता ९हछदरखाताच्छदम्‌ ॥ ३ ॥ हि त्वात्मधामविधतात्मकृतन्यवस्थमानंदस्वमसंडम 
| ङठवोधम्‌ ॥ कालपसृष्टनिगमावनञत्तयोगमायाङृति परमहंसगतिं नताः स्म ॥४॥ ऋषिरुवाच 
¶| ॥ इत्युत्तमश्छोकरिखामणिं जनेष्वमिष्वत्स्व॑धककौरल्ियः ॥ समेत्य गोषिंदकथा मिथो 
{| खोकगीताः श्ण व्णेयामि ते ॥4 ॥ ` = ४ 
- | " हे प ! आपके चरणारविदका रस कि-जो कभी महारमा पुसो मनदार उनके मुखे प्रगट हआ दै. ओर्‌ जो देहधा- 
| रियं देहाभिमान करनेवाली अवि्याका काटनेवारा है, ते जो कणैरूप दोनोसे पीते र इनके अरग कहांप १॥ २ ॥ 
 |#| अपने स्वरूपपकाञ्चसे विके देत भयी हृ तीनों अवस्था जिसे निषत्त होगयी रँ एसे, अतएव सूर्वआनंदके कदबरूप, अपः 
क ५ | रिच्छि्, अदित चेतन्य शक्तिवारे ओर कारुमे नारप्राय येष वेदोकी रक्षाके निमित्त योगमायासे मनुष्यमूतिं धारण कर- 
| नहारे, परमहंसा गतिरूप आपको हम प्रणाम करते हं ॥ ४ ॥ ` श्रीुकेदेवजीने कहा किं-इतप्रकार पवित्रकीतिं पृरषोकि सङ 
 ठम॒णि हरी रोक स्त॒ति कर रहे थे. तहां अंधक ( यादवों एक जाति ) ओर कोरवोकी धियां एकतर हो, त्रिखोकीमें गाथं 
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भिाता है. ओर वही बि्रादेता है ॥ ४२ ॥ नैते पवन मेषपरर, वृण, रदं ओर रजको मिराकर, पे जुदे कर देती है 
वैसे दैव प्राणिथोको मिराकर, विद्रा देता है ॥ ४३ ॥ मेरी भक्ति करनेवाखा मनुष्य मोक्षको प्राप्त होता है. अतएव यह बहूत 
अच्छा हआ. जो मेरी प्राप्रि करनेवाखा < मेरा शह तम्हे परापर हआ ॥ ४४ ॥ हे कियो । जै आकार, जरु, थ्वी, वायु ओर 
तेज ये पचमहाभृतही वटादिकं पदार्थोके आदि, अत, बाह्य रे आ भ्यतररूप हे. तेते भी सब पदा्थेकाः आदि अंत, जआभ्यं- 
तर ओर्‌ बाह्यरूप हूं ॥ ४५ ॥ इसीतरह जरायुज, अंडज, स्वेदज उद्भिज ये चार प्रकारके प्राणी अपने कारणरूप पंचमहाभूतोमं रहते 


बाययथा घनानीकं तृणं तरं रजांसि च ॥ संयोऽयाऽऽक्षपते भूयस्तथा भतानि भूतङ्कत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मयि क्ति भूतानाम॒शरतत्वाय कल्यते ॥ दिष्टया यदासीन्मर्लहो मवतीनां मदापनः ॥ ४९ ॥ 
ह 1६ सजगृतानामादिरंतोऽतरं बहिः ॥ मोौतिकानां यथा खं वाभूवाय्यातिरंगनाः ॥ ४५ ॥ ए- 

१ दयतानि भृतानि भूतेष्वात्माऽऽ्मना ततः ॥ उमयं मय्य पएरे प्यताऽऽभातम्षरं ॥ ४६ ॥ श्री- 
२₹ उवाच ॥ अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन गिक्षिताः ॥ तद्वु स्मरणध्वस्तजीवकोशास्त- 
| तयन ॥ ७ ॥ आच ते नटिननाभपदारविंदं योगशवरेहदि विचित्यमागाधवोधैः ॥ संसारक 
== तरणावरवं गहंङपामपि मनस्युदियात्सदा नः॥ ४८ ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे दश. | 
उत्तरा य इष्णिगोपसंगमोनाम हयशीतितमोऽध्यायः॥ <२॥ . | 


- पर आत्मा जो भोक्ता ह, उपमे नहीं रहते, आसा तौ उन गते म है 
॥ ४६. 
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"यिति 
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पर्‌ कारणतासे व्याप नही. भरत, भौ- 











। ओ ५.५ पी | 4 । 
| तक ॐ ग्य आर्‌ ओता इन सबको परिूणरूप मुदे श्रांतिसे प्रकाचित जानो ॥ ४९ ॥ भ्रीशयुकदेवजी बोरे कि-इपप्रकार ॥ 

| & | पणरूप सुञ्चमे छ मरीश्युकदेव १ र | 

| | रीकृष्ण भगवायने उन स्वरूपे उपदेशे रिक्षा की. तद्‌ उसके स्मरणे उनका र ट गया. ओर उनी ७॥ | | ||| 

| 1 | जीर बो कि-हे पद्मनाभ ! जगाधवोष योगेश्वर चितन करने योग्य ओर संसारसरूप कूषमे षड हए युरपकि गा 

॥ का चरणाव यदपि हम घरका सेवन कर, तोभी सदा हमारे मनम प्रगट रहा करे ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते महा पुर 





ब्र | 


५ ह > 
| 3 हि णि ` 


| “हे व्रजेश्वरी ! सदा सरीखी वतमान आपकी मेनी कि- दका रेश्व्यं पनेपरभी बदरा नहीं दिया जासकता, उसे कौन भे ! 

|॥ ३७ ॥ निन्दने माता-पिताको आंसोसिभी नही ~ (4. पलकते नेत्र रक्षा पति हं वैरे, आपहीमे 

ई | रक्षित हो, माता-पितारूप आपके हायते कालन, पालन, अयुद्य व पोषण पाकर, निभेष रीतिसे रहे, ठीक है सप्पुरपोके |+ 
| * यह मेश ओर यह पराया _ एसी भेदवुद्धि नहीं होती ॥ ३८ ॥ जिनके दुर्खनम पठकोकी आइ पडुनेते 

| विधाताको गायां ईती ह ३ प्यारे शरीङृष्ण बहुत दिनोसे नजर आये, अतएव नेत्रदवारा उन्हे हृदयमें स्थापित करः समाधिः 

| ऋ विस्मरेत बां भंत्रीमनिरृत्ा त्रजेश्वारि ॥ अवाप्याप््रमश्वयं यस्यानेह प्रतिक्रिया ॥ २७ ॥ ए: 

| ताबदृष्टपितरा युवयोः स्म्‌ पित्रोः संप्रीणनामभ्युदयपोषणपाटनानि ॥ प्राप्योषठभवति पक्ष्म ह यः 

| ददक्ष्णोन्यस्तावङ्खजचभया न सतां परखः ॥ ३८ ॥ श्री्चक उवाच ॥ गोप्य कृष्णयुपटम्य चिः 

। रादभीष यतमेक्षणे दिषु पक्ष्मकृतं रापंति ॥ हम्मिहैदीकृतमटं परिरभ्य सवीस्तद्धावमापएुरपि निः 

त्ययुजा इरापम्‌ ॥ ९ ॥ भगवास्तास्तथाभतान्‌ विविक्तं उपसंगतः॥ आश्िष्यानामूरयं ण्ह प्रह 

` सन्नदमन्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानाम्थचिकीर्षया ॥ गतांधिरायतान्शचपक्ष 

्षपणचेतसः ॥ ४१ ॥ अप्यवध्यायथास्मान्‌ स्िद्ृतजञाविशंकया ॥ नूनं भरतानि मगवान्युनक्ति 

| वियुनक्तिच॥०॥ ः द 
4 | निष्ठ योगि योकोभी जिसकी पराति उतिदुरेम हे उस ताद्प्यमावको प्राप्त हई ॥ ३९ ॥ जो गोपियां उनते एकांतमें मिक, आरि- 

|| गन कर, आरोग्य ॐ» हसकर, भगवानने यह कहा ॥ ४० ॥ श्रीमगवानने कहा किं-दे सखियो ! हम अपने वषओक्रा काय 

करकी इच्छसे मये रदे. ओर वहां शकि पक्षका नाद केम रुग गये. जिससे बहत दिनतक रंक रहे, सो कभी हमेभी 

तुम याद करती हौ !।। ४१ ॥ “ ये अकृतज्ञ हँ " क्या इस प्रकार तुमको हमे कुछ क्रोष तौ नदीं आता है १ हां हमकं 

| ओोड्कर, आप चके गये, इसमे यह बात सत्य है. इसतरह गोपियकी तरफ संभावना करके, ते ह कि-दैवही तौ पाणियोको 
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` भ |. । १९ ॥ उन भगवानके साथ दन, सप्शन, अनुसरण, आसन, गोष्ठी, शय्या, भोजन, 
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विवाह जर सपिंडताके पे 
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| | {| देए हो, ठम यदृपि नरकके पथरूप परम रहते हो. तीभी म सग १ ||| शाली 
। ११०२] 1) गट हए ई. अतएव तुम्हारा जन्म सफक हुआ 1 ०॥ महारंन न व भध || = 

। | दनी सव गोपो पग ठ; र समान गतम भर, मवने दीनी इनाते देत भ ॥ २४३ ||| १०८२ 
| [| तक, याद वहत भत्र ह्‌" ओर मते प्राणके आनेते इ्ियं उवकर सन्मुख नाती ह. वेते सन्धख जा कर, बहत |१| 

` १ नस्यरोनयुयमजल्यशव्यासनानसयो नसा पिव '॥ यां ए निरयवत्मेनि वर्ततां वः स्व- |# 

` | न अ मः स्वयमास्‌ विष्णः ॥ ३०॥ श्ीजुक उवाच ॥ नस्तव य्नप्रप्नानजञातवा कषणषएरोग- | | 

। 1 > तारगमहतो गोरनस्थिरदिहकषया ॥ २१॥ तं दष्णयो हशस्तन्वः प्राणमिनोत्थ 

9 | ता ॥ परपस्वजिरे गादं चिरदश॑नकातराः ॥ ३२॥ वसुदेवः परिष्वज्य सुप्रीतः प्रेमषिहछः॥ स्म. 


| स्यनानयनन्ास्‌ च गङठे ॥ ३३ ॥ छष्णरामो परिष्वज्य पितरावभिषा्य च ॥ न 
= म्णा साश्ुकठ। कुरुह ॥ ३७ ॥ तावात्मसिनमसेोप्य बाह्यां परिरभ्य च॥ यरोदा च १ 
|*| ततव ५ १ जहवुः चः ॥ २५ ॥ रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीम्‌ ॥ स्मरत्यौ | 
{1 < कः भ वदन समृचठुः ॥ ३६ ॥ = . क 
| गोकमे नो म ० पाथं उने ७ । & २॥ व कृपके 
(अपने माता-पिता योद चौर का स्मरण कर परमते विम्हख हो, मिक, वहत पप्र हृष ॥ ३३ 
त = रोहि क जपने आसरनोपर वेठाय, दोना हाथमे मिल, षू छडने रगे ॥ ३५ यश्चो 
हई मबक स्मण करतीं रोहिणी व देवकी ठम जश्च मर, जगन कर, यशोदापि कहने कीं कि | । ॥ क 
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_इच्छाते अभी अपने ठौरपर जाये है ॥ २१ ॥ श्रीश्युकदेवजी बोरे कि-वखदे 
| पीड सव यवात दशन कर, परमान त मे मग्नहोगथेथे॥ रर म भीष्म, द्रोण, धृतरष्र, गाधारीके पत्र, ब्रीपहित 
| & | वडव, कती, नय, विदुर, कृपाचार्य, तिभन, वरा" भीष्मक, नमरनित्‌, पुरुजित्‌, दृषदः, शल्य, धृष्टकेतु, कारिराज, द्म 
1 व. विद्ादा्ष, मिथिलाक राजा, मद्रदेशका राजाः, के कयदेशका राजा, युधामन्यु, खमा, बाल्हीक-आदिः व पु व 
$ धिषिका अनुसरण करेवा जो दूरी रानारोग वे रक््मीके निवास भगवानके शरीरको ओर उनकी तियोंको देखकर 


4 शर्क उषाच॥ बखदेबोगसेनाचैय॑दभिस्तेऽचिता पाः॥ आसन्नच्युतसंदशेपरमानं दनिरेताः ॥ २२ ॥ 








व उ्रसेन-आदि याद्वोसे अचित 

























ऽबिकाएत्रो गांधारी सस॒ता तथा ॥ सदाराः पांडवाः कती संजयो विरः कपः॥ २३ ॥ ` 
कतिभोजो विराटश्च मीष्मको नग्रजिन्महा्‌ ॥ एरुजिदृपदः शल्या धृष्टकेठः सका शिराट्‌ ॥ २९॥ 

। दमधोषो विशालाक्षो मेथि मद्रकेकयौ ॥ युधामन्युः सुश्चमां च ससुता बह्निकादयः ॥ २९ ॥ 

राजानो ये च राजद युधिष्ठिरमयुत्रताः ॥ श्रीनिकेतं वषुः शरेः सखीकं वीक्ष्य विस्मिताः ॥ २९६ ॥ 

अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यक्पराप्रसमर्हेणाः ॥ प्रराशाय॒यदा युक्ता टृ््णान्ङृष्णप्‌रेग्रहान्‌ ॥ २७ ॥ 

। अहो मोजपते यथं जन्मभाजो दणामिह ॥ यत्पद्यथासङृककृष्णं ददंशेमपि यौगिनाम्‌ ॥ २< ॥ 
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यद्रतिः शरतिकतेदमट एनाति पादावनेजनपयश्च वचश शाखम्‌ ॥ भूः कार्मनजितमगाऽपि य 
दंनिपदमस्यशत्थरक्तिरमिवषति नोऽखिख्थान्‌ ॥ २९॥ ` 1 
विस्मित हृए ।॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ २६ ॥ जिनका बर्देवजी ओर श्रीङष्णने भीमति सकार काद, एसे वे रोग 
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प्रसन्न हो, भगवानके अंगीकृत यादवोकी परशेषा करने रमे कि-॥ २७॥ “ अहो ! महाराज ! उग्रपेन ! यहां मनुष्यामं जन्म 4 
तौ आपदीका सफरु है; वर्योकि-जिनके दर्शन योगिजनोको दुम है, उन भगवान आप वायवा दशन कसते हो ॥ २८ ॥ | 
| 4 वेदे प्रसित जिनकी कीतिं व जिनके चरणावनेजनका जर ८ गंगा ) ओर जिनके वचनरूप वेद, इस जगरफो अतिषवित्र कर- 
ते ई ओर यह्‌ थ्वी काककी गतिसे श्क्तिरदित होनेपरभी जिनके चरणारविदके स्पते उत्तम शक्ति पाकर, हमे सब पदार्थं देती 
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शोभायमान, पुलकरितगात्‌, ओर प्ेमके कारण निनकरी वाणी स्क रही थी एसे सब रोक, नेति जख छोड़ते परस्पर गा . मादी 
| आडगन कर्‌, आनंद होते थे ॥ १९ ॥ जिनके न्म परमके कारण अश्रु बह रहे ह एेसी ओर अतिप्रेमसे उतर दमा जो अ 
 मंदहास = है कटाक्च जर दृष्टि जिनकी देसी वे चियां परस्पर देख कर, केसर रुगाये स्तनोंको परस्परे स्तने ४||अन्व्र 
| भिखाती हाथ आगन कर्‌ रहींथीं ॥ १५ ॥ फिर जव छोटी वयवारे आपफो वेदनकर चुके. तव वे दद पुरुपौको वंदन ५ | 
| |रर, खागत ओर कुशख्का पश्र कर, आपसे श्रीकृष्णकी बातें करने रगे ॥ १६ ॥ ती माई, बहन, इनके पुत्र, माता, पिता, 
|| लयश्च संवीक्ष्य मिथोऽतिसौहदस्मितामखपां ग हसोऽभिरेभिरे ॥ स्तनैः स्तनान्छुंकुमपृकरूषिता- 
। ज्हत्य दाभिः प्रणयाश्ुलोचनाः॥ 94 ॥ ततोऽभिवाद्य ते चृडान्यविषटैरभिवादिताः ॥ स्वागतं कु- 
` शट एकम चक्रः कृष्णकथा मिथः ॥ १६॥ एथा भ्रादृरस्वसुवीक्ष्य तत्वरान्पितरावपि ॥ भ्रातृपत्नी 
मुकं च जहा कथया चः ॥ १७॥ कत्युवा च ॥ आय भ्रातरहं मन्ये आत्मानमक्ृतारिषम्‌ ॥ 
यहा आपित्छु मदा्ता नाठस्मरथ्‌ सत्तमाः ॥ १८ ॥ सुद ज्ञातयः त्रा भरातरः पितरावपि ॥ नाः 
 चस्मरंति स्वजनं यस्य दैवमदक्चिणम्‌ ॥ १९ ॥ वसुदेव उवाच ॥ अंब मास्मानसूयेथा देवक्रीडनः 
| कान्नराय्‌ ॥ ईदास्य हि वदो लोकः कुर्ते कायते ऽथवा ॥ २० ॥ क॑सप्रतापिताः सर्वे वय॑ याता दिशं 
। भरान्‌ ^ एतद्छव एनः स्थानं दैवेनाऽऽसादिताः स्वसः ॥२१॥ = 
वज ओर्‌ भगवानो देखकर, परस्पर भमी ' वातीति जलोक भरु गया ॥ १७॥ कंतीने कहा कि-३े आ ! हे भा ! म 
मेरे आत्मको द मानती ह; क्योकि तुम समर्थ होकर, समुञ्नपरं॒विपत आती हे, उपस्तसमय मेरी षध नदी छेते ॥ 
। १< ॥ जिसुसं ऽव रूढ जाता ह, उसकी कोरी संबंधी यानी ज्ञातिवारे, र भाई, माता, पिता, येभी सुध नहीं ते ॥ 
॥ १९ ॥ व्देवनी बोडे किह अव ! देके लिने जो हम मनुष्य दै, तिनपै दोष मत रगवे, कयो फि-जगतमं काना 
ओर करवाना इरे आधीन है ॥ २० ॥ हे बहन ! प्रे ती हम्‌ सव कमे दःखी हो, दञोदिजञाओमे भाग निकरे थे,भव 
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विभानोके समान रथ, तरंगोके समान चंचरु घोडे, बादरुके समान गर्जना करते हाथी व ॒विचाधरोके स: 
मान कातिमान मलुष्योकेसे वे बडे तेजस्वी पुरुष कंचनकी माहा धारण क्रि ओर दिव्य वघ्न, . माङा व॒ कवच पहने, 
अपनी ववियोके साथ पथमे जाते देवतानफे समान श्चोभ रहे ये ॥ ७॥ ८ ॥ उन माग्यशारी रोगन तरत करः ८६ सावधान 
अंतःकरण हो, इरेजमे नहाय, बाहरणोको वध, पुस्पमाखा व कैचनकी मालावाटी.गाय दन दी ॥ ९ ॥ (४१ चात्‌ 
वनि वरश्चरामजीके द्मे विधिषव मोक्षसलान करके हमे भगवान भक्ति मिरे ` एेसा संकल्प करः उततम | बराह्मणोकं 
| ते रथेदेवधिष्ण्याभहयेश्च तरर्पुवैः ॥ गजैनेदद्धिरभराभैवभिर्वयाधरयुभिः ॥ ७ ॥ व्यरोर्चत महा- 
| तेजाः पथि कांचनमास्निः ॥ देव्यस्रमखसन्नाहाः कर्तैः खेचरा इव ॥ < ॥ तत्र्‌ ल्ल गह 
माखिनीः ॥९॥ रामहदेषु विषिषत्पु- 
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भागा उपोष्य सुसमाहिताः ॥ ब्राह्मणेभ्यो ददुर्थेनूवीसःखथु्म : 
` नराइत्य इष्णयः ॥ ददुः खननं हिजाग्येभ्यः ङष्णे नो भक्तिरस्त्विति ॥ १५ ॥ स्वय च तदङकज्- 
ता इष्णयः कृष्णदेवता ; ॥ भुक्तोपविविश्य ¦ कामं क्िग्धच्छायांधिपाधिषु ॥ 9३ ॥ 1१ ततराऽऽगरतास्ति | 
इशः सहतसंबधिनो खपान्‌ ॥ मःस्योशीनरकौसल्यदिद मंङुरुषं जयान्‌ ॥ कांबोजकेक्यान्मदर नु | 
 तीनानतेकरखान्‌ ॥ १२॥ अन्यांश्ैषाऽऽस्मपक्षीयान्परांश्च शतशो प ॥ न॑दादीन्षहदो गोपान्गा- 
| ीश्चोकंठिताधिरम्‌ ॥ १३ ॥ अन्योन्यसंदरौ नहषरंहसा प्रोतफटहटक्रसरोशश्रियः॥ आश्छिष्य गा 
| दं नयनैः स्वल हृष्यवचो रुटगिरो ययुयंदम्‌ ॥१९ ॥ ` ५ 
अच्छा मिशत्र दिया ॥. १० ॥. श्रीकृष्णकोही इष्देव माननेवाढे यादव आपभी त्राह्मणाकी आज्ञा रे, भोजन कर्‌, 
ज्ीतरू छायावाङे उक्षोके पेडमिं इच्छानुसार बैठ गये ॥ ११ ॥ महाराज ! वहां मस्य, उश्चीनर्‌, कौशचर्य, विदभे, कुरु 
दलय, कब, . केकय, मद्र, कुंती, आनत व केररुदेशके शहनेवारे अपने मित वधु व राजा ओरं सरेभी अपने पक्षे 
( | ओर परयक्षके सेकडौँ रोग ओौर नैदआदि अपने प्रिय लेही मारु, व॒वहतदिनोते उ्ंडावाङी गपिर्यापरष्ठति जो 

| आये, उन सबको देखा ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ परस्पर दुर्चनसे उणब्रहुा ओ आनंद उपे वेगे प्रफुदितहृद्य व ुलकमरूते 
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जह्यण्यदेव भगृवानूकी ब्ह्मण्यताविषयक यह कथा जो सुने, वह भगवद्रक्तिको पराप्त होकर, करमब॑धनते सक्त हो जाय ॥ ४१ 
इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कंषे उत्तरार्थं रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषारीकायां एकाशीतितमोऽध्यायः॥ <१॥ 
बयापीवे अध्याये राजारोग सूर्यग्रहणे कुर्क आये. वहां याद्वोको देखकर, आपे ९८ 
छे यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि~ श्रीकृष्ण ओर वरदेवजीक 
रँ होवे, पसा बडा भारी सूर्यग्रहण हज ॥ १॥ महाराज ! इस बातका ज्योति 






@ 


निःक्षत्रिय कर्‌, राजाओकिं ङोदके 


` एतद्र्मण्यदेवस्य धुत्वा ब्रह्मण्यतां 
श्रीभागवते महापएराणे दमस 


यथुभारत्‌ तत्तत्र स्वम क्षपयिष्णवः 
लाया कतमां च यूथपः ॥ ६ ॥ 
| षासे सब दृशके रोग प्हटेदीसे 


४.4 





\ 4 ४.4 


कर्दैत् पचे ॥ २ ॥ जहां शच्च धारण करनेवाले 


समूहते बडे -हद्‌ बनाये ये ॥ ३ ॥ भगवान्‌ परशुराम 


मोको धरमेमरयाद्‌ा पिसरानेके छिये दृष प्राकृतयपुरुषफे समान पापनिषत्तिकं निमित्त 
भरतखंडकां सव प्रजा आयी. महाराज्‌ ! अङकर, वसुदेव, उग्रसेन, गद, प्रयुप्र, सांब- 


करनेके वास्ते वहां आये, अनिरुद्ध ओर कृतवा ये दोनो खच, शक, व सारणके, साथ दारका पुरीकी रक्षाफे निमित्त वही | 


218 10 


त्रामः शख्भ्रतां वरः ॥ पाणां सुधिरोघेण यत्र चक्रे महाहदान्‌ ॥ 

ब्रास्णष्टोऽपि कर्मणा ॥ खोकस्य ग्राहयत्नीरो यथाऽन्योघापठत्तये ॥ ` 

॥ ४ ॥ महत्या तीथयाव्रायां तत्राऽगन्भारतीः प्रजा ' ॥ टष्णयन्च तथाऽ ूषयुदेवाहकादयः ॥ ५. ॥ 
॥ गदप्रयुञश्नसावायाः स॒चद्र्कमारणैः ॥ आस्तेऽनिष्दो २ 










4 


समे आनंदसे मगवतरसवधी कथा करने-| 


< दरक्रामं विराजते एकदिन >से प्रख्य का | | 
पेयादवारा निश्वयकर्‌, पुण्य करनेकी अभिखा-| 
नरः ॥ छन्धभावो भगवति कमव॑धािमुच्यते ॥ ४१ ॥ इति | 
॥ पपि उत्तरार्थं एथकोपाख्यानंनामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८3 ॥ ॥ 
श्रा्धक उवाच ॥ अथैकदा हारवत्यां वसतो रामङ्णयोः ॥ सूर्योपरागः स॒महानासी तकल्पक्षये य-|\ 
था॥ 3 ॥ तंज्ञात्वा मनुजा राजन्पुरस्तादेव स्व॑तः॥ स्यम॑तपंचकंक्षेवं ययुः श्रेयोविधितसया ॥ || 
॥ २॥ न निशत्रियां महीं कुं 
॥ ३. ॥ ईजे च भगवान्रामो य 


० 


म भ्रष्ठ परश्ुरामजीने शीसवार ए्वीको |४| ` 
जीने पापका स्यच न होने पमी रो-|*| ` 
यन्न किये ॥ 8 ॥ इपर बडी तीर्थयात्रा || १०० 
आदि सब याद्वभी अपने पापो क्षीण | | . 
0/८ 
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| ~ ः | | कर, सथ न कहतेहए सकर संपदा देते ह ॥ २४ ॥ भगवान आपके अधिक दियदएफोभी अल्प्‌ करके $सी मानते ह. जीर भते | 
(रोड किवेोमी जिह क मानते ह मरी नपण दीह पक तरी भी महासा मगवारन की ताण 
कौ ?॥ ३५ ॥ सन्ने जन्म-जन्ममे उन्हींके विषयमे प्रेम, हितेच्छुता, मैत्री व दा्माव प्राप होवे आर्‌ । महानुमाव व गुणोके 
{| शम, भगाल आक्ति होते उनके भकतोका संग मिका कर. यही उनसे प्राना है ॥ ३६ ॥ धनी परि भन मदः 
* | नी चलन्म होते देखकर, विचक्षण भगवान अपने अज्ञानी भक्तो विचित्र संपदा, राज वा विभूतियां नह देते है. अपितु दद्मः 
| द्विचित्करोत्युव॑पि यत्स्वदत्तं खहत्कृतं फर्ग्वपि भूरिकारि ॥ मयोपनीतं प्युकेक मुष्टिं परतयग्रहीतपी- 
|| वियुतो महात्मा ॥३५॥ तस्यैव मे सौहृदसख्यमैत्री दास्यं एुनजन्मनि जन्मने स्यात्‌ ॥ महाठु- 
¶| भावेन शणाख्येन विषजतस्ततपुरुपपरसंगः ॥ २६ ॥ भक्ताय चिता मगवान्ि संपदो राज्यं विभूती- 
| ने समधेयत्यजः॥ अदीघबोधाय विचक्षणः स्वयं परयन्निपातं धनिना मदा।द्रषम्‌॥ ३७ ॥ इत्थं 
|| व्यवसितो दधया भक्तोऽतीव जनादेने ॥ विषयान्जाययात्यक्ष्यन्बुयुजे नातिरंपटः ॥ ३८॥ तस्य वै | 
| देवदेवस्य हरेयज्ञपतेः प्रभोः ॥ बाह्मणाः प्रमवो दैवं न तेभ्यो वियते परम्‌ ॥ २९ ॥ एवं स विरो 


| भगवत्युहत्तदा दृ स्वथरत्येरजितं पराजितम्‌ ॥ तद्यानवेगोद्वथितात्मबधनस्तद्धाम रेभेऽचि 
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। | रतः सतां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ | 

9 |क्तिही देते हं. मेरे तो भक्ति नहीं रदी. इसीसे यह संपदाहीका खख मिका, सो अव तो भक्तिही मागता दं ॥ ३७ ॥ भगवा- 
। | दका परमभक्त वह ब्राह्मण एसा बुद्धिसे निश्चय कर, विषयोका शचनैशनैः त्याग करता अतिआसक्त न होकर स्ीके साथ विः 
| यका सेवन करने र्गा ।॥ ३< ॥ देवदेव व यज्ञपति इन परशु मगवाच्के ब्राह्मणी पमु ओर्‌ इष्ट देवत ह. इनसे बदूकर, ओर 
` [9 ङुङमी माननीय नही है ॥ ३९ ॥ इष प्रकार भगवानका मित्र वह ब्राह्मण उत्त समय अजित भगवानूकोभी भक्तोके सामने 
षराजित होते देखकर, उनके भ्यानके वेगसे देहाभिमान ओोड, थोडे अमर सतपुर्पोके सरणरूय इनके धामको प्राप हमा ॥ ४०॥ 
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| | देवगिनाकं समान्‌ देदीप्यमान, कंटमृषण्‌ धारण किये, दासि ५ भासमान अपनी श्ीको देखकर. ब्राह्मणको | मायै. 
& | बडा विस्मय हा ॥ २७ ॥ क, ह, अपनी श्नीके साथ अपने षसमे गया. जहां दके पे ह सैकड़ों मणियोके |¢ 
६ खं रुगरहे ये ॥ २८ ॥ दृधके फेनके समान शय्या, सुवणैपे महए हाथीदातके परग, कंचनकी उंडीवारे चमर ओर पसे 4 अ०<१ 





॥.२९ ॥ कोम कोमर विदोनोवारे सनक सिंहासन ओर्‌ मोतियाी ्ाखरीदार्‌ देदीप्यमान चदे शम रहे भे ॥ ३० ॥||| 
ओर खच्छ स्फटिकमणियोकी भीतो ओर मरकत मणि्योके स्थाम स्त्नके दीप देदीप्यमान हो रहे थे ओर श्रीर्न शोभ रहे 1 


(६. 
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@ <= कै. त छ 


` प्रोतः स्वयं तया युक्तः प्रविष्टो निजम॑दिरम्‌ ॥ मणिसमदतोपेतं मरहद्रमवनं यथा ॥ २८॥ प्रय | 
व्नानमाः शय्या दाता स्क्मपरिच्छदाः ॥ पर्यका हमदंडानि चामरव्यजनानि च॥ २९॥ आस- 
77 च हमान खदरपस्तरणानि च ॥ सुक्तादामविबीनि वितानानि चुमंति च ॥ ० ॥ स्वच्छ- 
^ 9८ कङुख्यषु महामारकतेषु च ॥ रतनदीपान्‌ भाजमानौहटनारलसंय॒तान ॥ ३१॥ विलोक्य 
बरह्मणस्तव्‌ सथः सवेसंपदाम्‌ ॥ तकंयामास नि््यग्रः स्वसष्टिमहैठकीमर ॥ ३२ ॥ नूनं वतै. 
तन्मम दमगस्य शधदस्य समितः ॥ महाविभूतेरवलकतोऽन्यो नैवोपपयेत यदूत्तमस्य ॥ 
। २ ॥ नन्वदवाणो दिते समक्षं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः ॥ पजन्यवत्तत्स्वयमीक्षमाणो दा- ` 
रादैकाणाग्ृषमः सखा मे ॥ ३४ ॥ < ~ 


¢| य ॥ २१॥ इष धरम जचानक॒कारणविना प्राप्र सकरु सुपदाओकी समदि देखकर, यह ब्राह्मण स्थिरचित्त हो, विचार करे 

श |खगा॥ ३९ कि- जर = मृद्भाग्य ओर्‌ 4 जन्मद सुञ्चको एसी संपदा मिर्नेका कारण, महाविभूति मगवानूी कृपादृषटिविना| 

| | दसरा कुमी सभवे <. ॥ २३ ॥ जसे समूद्रको एणं करनेवाला महाउदार मेषं किती समय अधिकतर दष्िकोभी अल्प जान्‌ 

॥॥ कर, मानों शमता हो, पसे समक्षम न बरसता, रातमे बस्तीके रोगो सो जानेपर उन सेतो जङपे पूणं कर देता हे. तेते { 
| बेरं सखा ण सम गवात्‌ गरहनयती मी द लिक पकोमी. चछ ओर उ किये भजनो अधिकं मान 
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|इष्वकी शद्रा व सव सिद्ियोकी कारण ३, तोमी ।। १९ ॥ भगवानने सुने इस हुते धन नदीं दिया कर जो इत | (4 
= इतीमे दयाद भग्वानने थोडाभी धन नह। षा ॥ 
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| जायगा, तौ बहत मदोन्मत्त हो | प 
च |धन बिक जायगा, तौ बहत मदोन्मत्त होकर, मेरा स्मरण भूक जायगा. र 
| ् नो वहां रखता हे तौ सर्य, अथि ओर चंद्र 





२० # इस तरह मनम विचार = आ वह ब्राह्मण अपने घे पाप आया वि 
४३, ॥ २१॥ विचि बाग ओर बगीचोमें पक्षिक ड शब्द्‌ कर रहे रैः 


|| 
सिंगार क्रिये परुष व गनयनी नारियं शोभा- 


% | ाके समान प्रकाशमान विमान चारौतफं शोभ्‌ २ 


----------- 


| { | जलाक्लयोके जलमं कुमुद, उत्प, कल्हार व अभोज उहडहा रहे ह ॥ २२॥ 
#| अधनोऽयं घनं प्राप्य मायचैनं मां स्मरेत्‌ ॥ इति कारुणिको चनं धनं मथर नाददात्‌ ॥२०॥ 
| इति तचचितय्नैतः प्राप्तो निज्हांतिकम्‌ ॥ सयानदेुसंकाशेर्विमानेः सवतो इतम्‌ ॥ २१ ॥ बिचि- 
बोपवनोचानैः कूजद्रिजऊ्लङकुठैः ॥ पोत्फुहकुमुदांमोजकङारोत्पख्वारिमिः ॥ रर ॥ जष्टं स्वरं 
| । | कृतैः पमिः श्रीमिश्र हरिणाक्षिभिः ॥ किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभत्‌ ॥ २३ ॥ एवं 
- । मीमांसमानं तं नरा ना्याऽमरप्रमाः ॥ प्त्यगृहन्महामागं गीतवायेन भूयसा ॥ २० ॥ पतिमागतः 
| - | माकण्य युदधषाऽतिसंभ्रमा ॥ निश्चक्राम ग्रहातर्ण रूपिणी श्रीरिवाख्यात ॥ २९ ॥ परतित्रता प- 
 |#| तिद प्रमीक्तटाऽभखचना ॥ मीखिताक्ष्यनमहृया मनसा परिषस्वजे ॥ २६ ॥ पलनीं वीक्ष्य वि- 
॥ | स्फुरती दवा वैमानिकीमिव ॥ दासीनां निष्ककंटीनां मध्ये भांतीं स विस्मितः २७॥ 
4 |यमान हो रही है. उन्हे देख, अचंभित हआ कि- ° यह कया १ यह स्थान किसका है ! यह रेता कैते हो गया!” ॥ २३ ॥ 
4 | इसतरह वह ब्राह्मण विचार कर रहा था, इतनेमें देवतानके समान कतिवाे नर नारी सषन गाजों बाजक साथ धामधरूमके साय 
# | उस भाग्यज्ञारी बाह्मणकी अगवाणी छेन आये ॥ २४ ॥ पतिं आनेके समाचार सुन, उसकी श्री अतिआनंदित हो, बडे संभर- 
| मकं साथ मूर्तिमान रक्ष्मीके समान तुतं घरसे बाहिर निकली ॥ २५ ॥ पतिके दृश्चन करतेही उप्त पतिव्रता घ्ीके नेमे परेम 
| ओर उ्कंटासे अश्च आगये, फिर उसने आंखें मदकर, दद्‌ भावसे प्रणाम कर्‌, मनपे आरिगिन किया ॥ २६ ॥ विमानमं विराजमान 
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क सद = > = वण वगता ह, वह मक्ति अर्पण कलेकेकारण || 
(| ॥ २ ॥ ३ ॥ जतिचत पष मक्ति्वक जो पत, पुष्य, फर, जल सज्ञे अपण कता ९ ५ षुख कर ैठेहए खदामाने र्जाे ( 
(- स्वीकार करता हं ॥ 8 ॥ महाराज ! इसप्रकार भगवानने कहा. तोभी छाजके मारे नीचा -‰. सो मगवानने उसके आनेका | 

4 [र्मी पति भगवानको तंदुक नहीं दिये ॥ ५ ॥ आप तौ षव जीवक षट वदकेसाक्षी टसा च ( 


|{ ल जा, विचार किया क~“ इस मेरे मने पथम रमीडी इच्छात भन नही सिवा, १२. विव | { 
४ ्वीको प्र रखनेके छिये मेरे पास आया हे, तो देवतानको इम एसी संपदा इ भ देगा ' ॥ € ॥ ५ ॥ देसा विचार क्‌ || 
। चतर षयं एलं तोयं योमे भकतया प्रयच्छति ॥ तदहं मतपत्धतमश्ामि ्रयतातमन ^ त्ख | 
क्तोऽपि दिजस्तसमे व्रीडितः पतये शरियः ॥ युक्तिं राजन्नप्रायच्छदयार ९.१ ६॥ [वा ५ 
 त्मरक्साक्षात्स्याऽऽगमनकारणम्‌ ॥ विज्ञाया्चितयन्नायं श्रीकामो माऽभनजत्थर 1 थ 
तित्रतायास्ठ सखा प्रियचिकीपया ॥ परप मामस्य दास्यामि संपदीमत्यमा | 
चैत्य वसनाचीरबदान्डिजन्मनः ॥ खयं जहार किमिदमिति एधुकर्तदूखान्‌ ॥ < ^ वा 
ये परमप्रीणनं सखे ॥ तपेयंत्यंग मां विश्वमेते एधुक्तंडसः ॥ ९ ॥ ६ ष्टि सक्ृलम्ध्या दत सः || 
` यां जग्धमाददे ॥ तावच्छरीरज॑ये हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥ १० ॥ एतावता (क्त्व ततय त्त 
। अस्पिष्टोकेऽथवाऽसुष्मिन्प॑सस्तवत्तोषकारणम्‌ ॥ 9१ ॥ ध 


| म ५ 
उच त्ाह्णते चीथडेम वेर तेदुर “ यह क्या ई ? › ठेते कहकर, भगवायने अपने हाधते उसके व्मेते टे खियि. ओर 
| बोरे कि- ॥ < ॥ “ सु } यह तो | आप देसी चीज छाये हो, ज पन्ने बड़ी प्यारी द. ह मित्र! यृ तदु ड तां जगदासा 
| जद्ञको बे भरसत्र कसते ई ` ॥ ९ ॥ देसे कहकर तंदरोकी एक यदी तौ आरोग गये. ओर दूसरी आरोगने रुणे तद भगव | 
| स्वराथण श्री वानी लक्षमीकी अंशाभूत रकषमीने मगवाव्का हाथ पकड. ओर बोकी कि-॥ १०॥ हे जगदा्मा ! ईष रोक 
। जीर परलोकमे तकी जित संपदाको देखकर, आप शरस होभा उपर समृदिके खये तौ इतनादी बहत दै. अव दूसरी गी 
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दु. | 4 | इत्तात इए. व आपको स्मरण ह ? गुर्के अनुग्रह्टीसे मनुष्य परिषर्णरीतिसि शातिको प्राप हौ सक्त है ॥ ४३॥ अ्ह्मण |4 
बला कि-हे देवदेव | 8 हे जगुर ! सच्यसंकल्प जो आप्‌, उनके साथ हम गुर परमे रहे, फिर हमारे किसीवातक़ी अगत || 
॥ ९७ 1 [क्यो रहे {॥ 98 ॥ हे विमु =, उसत्तिकष्, वेद्रह्म जिनकी मतिं है से आप ॒शुर्के षर रहे, यह तौ बिरुकुल अ 
¶ |गनुष्यलीराका अचुकरणमात्र ह ॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दश्चमस्छये उत्तरां शमश्यामविरचितायां ` तखदीपिका-| 
4| त्रह्मण उवाच ॥ किमस्माभिरनिरत्तं देवदेव जगहर ॥ मवता सत्यकामेन येषां वासो शरावभूत्‌ 
| ॥ ९ ॥ यस्य च्छंदामयं ०७०५ देह आवपनं विभो ॥ श्रेयसां तस्य य॒सष बासोऽत्य॑तविडंबनम्‌॥ ५९५॥ 
। इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्क॑धे उत्तरा श्रीदामचारितेऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ श्रीशच- 
१ क उवाच ॥ स॒ इत्थं हिजगुख्यन सह संकथयन्हरिः ॥ सवेभूतमनोऽभिज्ञः स्मयमान उवाच तम्‌ 
९ | ॥ 9 ॥ ब्रह्मण्यो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्प्रहसन्प्रियम्‌ ॥ प्रेम्णा निरीक्षणेनैव ग्र्न्खदटु सतां गतिः |१| 
॥ । | ॥ २ ॥ आमृमगवाडुवाच ॥ किमुपायनमानीतं ब्रह्मन्मे मवता ग्रहात्‌ ॥ अण्वप्युपाद्दतं भक्तैः प्रेम्णा | ` 
|| अय मे मवेत्‌ ॥ भेप्यमक्तोपल्छवं न मे तोषाय कल्पते ॥३॥ ` | ` 
| | नाम भाषादीकायां अन्लीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ इक्या सीं अध्यायमें भगवानने सुदामके तं छ उनके आश्ममे र |... 
| कोभी उकम एसी क्षमी रची, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्यकदेवजी बोरे (9 म (नायक क # | 
| €| सवकं मनकी बात जाननेवाङ भगवान्‌ त्क, उत्त बराह्मणते कहने खगे ॥ १ ॥ हषी कते प्रेमभरी दधति देखते सखस्षेङ| | 
|# | शरणः ब्रह्णोक मक्त मवान्‌ बोडे कि- हे ब्रह्मन्‌ ! आप्‌ मेरवास्ते परते क्या भंड खाये हो १ भक्तलोग ममते जो कषित ( 
‰ | मामी अर्पण कर, तो सते भ बहत कके मानता ह. जौर अभक्तपुसप बहुत अर्पण फेरे, तौमी मे 2 भानत हः जर्‌ अभतपुरष बहत अपण करे, तौभी मै उसे परसत्र नही हो उसे प्रसत्र नहीं होता |¢ 


~~ 
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| < | = ~ = = तर ९ = व्य ह नी ~ ~ न्ते 
| न ४2. अवाकन किये शये वेद पातप्र यानी निःसार हो जति ह" प्रतिकूल ज्ञान्टप ओर दुसरे अंसे जाने गये ॥ २ ॥ तथा विना निपमोते शद्रे | [ | म्‌ 
(& | सनीपरभे ओर पतितादिकति व्या स्थानम पड़ गये दे निश््देह यातयाम वानी निःतार हो नतिहै॥इ३॥ = ` = = 
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च दिला अरा फैरगथा, सब जङमय हो गया. इसे ऊचा के नी चा कोई स्थर जान नही पड़ता था 
[इतने वं असत होगा, दिलाओमिं अवैरा $कगया, सन ज हो गया. इपसे ऊचा के नी चा कोई स्थ [ए 
| | इत कमे तेन पवन ओर वर्षात जपन पीडायमान हो गये, दिलाओंकी बिरुडरु खबर नहीं रही तद आर हो, |! 














| # ||| ३७॥ जर ह्िरषर कडि्योकी भारियां उगये फिरते थे ॥ ३८ ॥ ज्‌ गुस्को इवातकी खबर हुई, तद श्ुयोदय होते-| 
| परि आपन्नो हतत ह अमे भै आतुर आपन शि्ष्योको देखा ॥ ३९ ॥ ओर बोरे कि- जहो ! हे पुत्रो | 
उवास्तं गतस्तावत्तमसा चादेता दिशः ॥ निशं इटं जखमयं न ज्ञायत ।ङचन्‌ ॥ २७ ॥ वयं 
¶| जलां ततर महानिखडभिनिहन्यमाना गुह्रं ॥ दिशो ऽविदंतोऽथ्‌ परस्परं बने क 

(| करिवभिमाहसाः ॥ २८॥ एतदिदित्वा उदिते रवौ सादीपनियेरः ॥ अन्वेषमाणो नः चिष्यानाचा- 

{| योपदयदातुराव्‌ ॥ ३९ ॥ अहौ हे पुत्रका यूयमस्मदर्थःतिटुःखताः ॥ आत्मा वै प्राणिनां प्रष्ठस्त्‌- ` 
। मनादत्य मत्राः ॥४०॥ एतदेव हि सच्छिष्यैः कतेवयं यसुनिष्कृतम्‌ ॥ यह विद्यमान ५९ 
| त्मापंणं ठते ॥४१॥ वष्टोऽदं मो दिजग्रषठाः सत्याः सं मनोरथाः ॥ ठंदास्ययातयामानि मः 
वलि परत्र च ॥ ४२ ॥ इत्थं विधान्यनेकानि वसतां यस्वेरमस॒ ॥ युरोरङग्रहेणव पमान्पूणः 


# प नक । ष 


प्रोतये ॥ ५३ ॥ = = 
मरेवासते दुम बहत दुःख पाय, देहधारि्योो आत्मा वसे प्यारा ह. पर तुमने उसकाभी अनादर करकैः मरी वा ४ ४०॥ 
यह देह कि-लिसते सव पुस्पार्थं प्राप होते दै, उसको शमावसे गुश्के अपण करना यदी उत्तम शिष्यो छि कम्य ५ 
पत्युषकार है ॥ ४१॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! म तुमपर प्रसत हआ हू, इस ॒रोकमे तथा पर्कोकम तुम्हारे मनारथ सफर _ टाव. 
ओर शुञजते ञो तमने वेद पे ई, वे अयातयांम यानी सार भरे होवे ॥ ४२ ॥ आपन युके षर रहते थे, वहां एसे एप ओर युञ्जते जो तुमने वेद षदे दै, वे जयातयांम यानी सार मरं हवं ॥ ४२ ॥ आपन शुं पर शते थ" वह ५६ ५ १, 

९ अल्नायातु विनिशता अनध्याये तथा स्मृताः । अयाज्ये यालिताश्चैव तिषिद्धाय च पाठिताः ॥ ९ ॥ फरायं योजिता ५ इष्टा घातयामा मव॑ति' हि ॥ अन्यथा ज्ञान 
पाश्च अन्वार्थरतिबोधिताः ॥ २ ॥ अग्रैः शूदरसंकाशे पातित्यायाङुेस्यङे ॥ अधीता सवैथवैते यातमाया भर्व॑ति दि॥ ६ ॥ अथे-आान्राय यानी गुरपरपरागत सुपदेश॒से 
छट हए था अन्याय स्मरण क्रि हये ओर अयाज्य यानी जो यज्ञकरानेरायक नही उसको यज्ञ कराये गये तथा जञो निषिद्ध 8 उसे पराप गये -॥.९॥` भोर 
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| छंपट नहीं होता होगा ? ओर वस्चआदि भोग्य वस्तुपरभी आपकी अधिकतर श्चि न होगी ? विद्यानोको श्साही रखना चारि 
। यै ॥ २९ ॥ ईश्वी मायासे रचित विषयवासनाओका त्याग करतेहुए किंतनेएक रोग मेरे समान खोकमयादाके वास्ते विषयोमिं 
आसक्तं न होनेपरभी कर्म करते ईँ ॥ ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपन गुस्के षरं सामिर रहे, सो आपको स्मरण है ! जहां रहनेसे 
| दिजलोग आत्यतच्चको जानकर, रंसारसे पार हो जाते हैँ ।॥ ३१ ॥ इस जगतमे तीन गुर है, एक तो जन्म देनेवाखाः इसरा 
| उषनयन संस्कार करे वेद्‌ पटानिवाखा, तीसरा आश्रमवातिर्योको ब्रह्मविद्या देनेवाखा इन तीनोँमेते पहखा गुरु तो पन्य है. 










{ भाटी. ` 


\ (ल 


१ केचित्कुवैति कमौणि कामैरहतचेतसः ॥ त्यजंतः प्रकृ तीरदैवीरयथाऽहं लोकसंग्रहम्‌॥ ०॥ कचचिदस्कु 


| ॐ वाम त्रह्न्स्मरसि नौ यतः ॥ दिजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारमश्ुते ॥ ३१ ॥ स वे स॒क्कर्मणां 
| साश्चादिजातेरिह संभवः ॥ अर््ोऽग यात्राऽऽश्रमिणां यथाऽहं ज्ञानदो यरः ॥ २२ ॥ नन्वथकोविदा 
{| त्हन्वणाश्रमवतामिह ॥ ये मया य॒स्णा वाचा तर॑त्यंजो भवाणैवम्‌ ॥ ३३॥_नाहमिञ्याप्रजाति- 
| भ्यां तपसोपरामृन वा ॥ तुष्येयं स्भूतात्मा यरुश्रुषया यथा ॥३९॥ अपि नः स्मर्यते ब्रहन्ट- 

| त्तं निवसतां खरा ॥ ग॒स्दारश्चोदितानामिधनानयने कचित्‌ ॥ २५॥ प्रविष्टानां महारण्यमपतो सु- 
|` महद्धिज ॥ वातवषेमभूततीत् निष्टराः स्तनयित्नवः ॥ ३६ ॥ = 


| | इसरा मेरं बराबर पच्य है, तीसरा तौ मेराही खरप है ॥ ३२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इम्‌ मनुष्यजन्ममे वर्णीश्रमवारे जो पुरूष साक्षा 

| मर स्वरूप ज्ञानप्रदं गकं उयदृज्ञसे अनायास्वक ैसाररूप समुद्रको तिर जाते दै. उन अपना अ्थ॑साधन करनेमे चतुर समश्न- 
|| ना चाद्ये ॥ ३३ ॥ सव भू्तोका आत्मा मै जैसा गुेवासे सतषट होता द, ठेसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ ओर सेन्यासधर्म 
| प्रसन्न नदीं हीता ॥ ३४ ॥ हे द्विज ! आपन गुरुके धरम रहते थे. उस समय गुरश्घ्ीने आपनको खकड़ी ठेनेको वनम भेजा. 
वहां दैवगतितरे जो कुड दूजा, वह्‌ आपको याद्‌ है १॥ ३५ ॥ हे द्विज ! रुकड़ी रेनेको आपन बड़े जंगरुमे धुते. वहां वर्षौ- 
ठ ५ | कतु नहीं थी, पर महातीत्र वायक साथ बरसा होने र्गी. ओर बड़ी कठोर गर्जना होने र्मी ॥३६॥ = 
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न रर चदाया, महाराज ! फिर दिव्य गध, चदन, अगरु व केर इनका अरगजा खगाय, ॥ २०॥२१॥ खगंधि | । | | 
| | तष कराते ति साक श न्न तात्र र गो निवेदन कर, स्वागत वचन कहे ॥ २२ त जीर्णवघ्र पहने, म- 
कन इवं, तसमि व्याारीर उस > रह्मणको शैव्या नाम रानी चमरसे पवन करनेखगी ॥ २३ १ ५८ कीतिं श्री न 
#1 गवादे उत मरिन ब्राह्मणका अतिप्ीतिष््वक सार किया. सो दैखकरः अतर रोग विस्मय करने रगे ॥ २४ ॥ कि-निधन 
1 । कं दरभिभिविव्र परदीपाविभिसंदा ॥ अचिलाऽधेय तारं गां च खागतुमत्रवीत्‌ ॥ २९॥ कु 
|| उरं मलिनं क्षामं दिजं धमनिसंततम्‌ ॥ देवी पयैचरच्छैन्या चामरव्यजेनन वै ॥ २६॥ अंतर 
| ; | ज्ञनो ट्च ङष्णेनामृककीतिना ॥ विस्मितोऽभूदतिप्रात्या अवधूतं सभा।जतम्‌ _ = ५ २९॥ किमनेन 
¶| ऊतं पण्यमवध्तेन मिक्षणा ॥ श्रिया दीनेन खोकेऽस्मिन्‌ गर्हितेनाधमेन च ॥ २९॥ यऽस। तरख 
{ कणरुणा श्रीनिवासेन संभ्रतः॥ प्थैकस्थां भियं हिता प्रिष्वक्ताऽ्रज। यथा ॥ २६ ॥ कथयाचक्छ 
॥| ठमाथाः एवां शर्करे सतोः ॥ आत्मनोटेखिता राजन्कर्‌। श्य, परस्परम्‌ ॥ २= ॥ श्रभगाड्वाः 
{| च। अपि ब्रहन्णरकखद्धवता रब्यदक्िणात्‌ ॥ समाटृतेन धमज्ञ भायादा सदय न वा ॥ २८ ॥ 
| प्रायो हेषु ते चित्तमकामविहतं तथा ॥ नैवातिप्रीयसे विदन्धनेषु विदितं हि मे ॥ २९ ॥ 
| |जधम, निंदित, उ्षमीहीन इस भणिन भिखारीनि इसरो दा कथा पुण्य किया होगा ! जितम रष्ष्मीनिवासः व्िरोकीरे 
जरु भगवाचने इसका आदरं किया. ओर परटैगपर त कवेर रकष्मीजीको छोडकर, जसे च्येष्ठमाईे मिरे, वैसे इसमे मिरे 
४|॥ २५ ॥ २६ ॥ महाराज आपसमें हाथ पकड, वे दोनों प्रथम खयं गुरुके घरमे रहे उप संव॑धी अपनी सद्र बाते करने खो 
%|॥ २७॥ श्रीभगवानूने कहा किं हे त्रन्‌ ! हे धर्जञ ! आपने गुख्को गुखदक्षिणा दे, _ गु षते आकर, आपके योग्य सी 
| साय व्याह क्या कै ही ९ २<॥ हे विद्यन्‌ ! मेँ जतुमानते जानता हूं कि-परमेमी बहृतकरके जापका चित्त विपूयो 
॥# | २ चतथैमाुषो भागयुषित्वाऽयं गुरौ द्विजः ॥ द्वितीयमायुषो भागं तदारो णहे वसेत्‌ ॥ ९ ॥ अर्थ-आयुका पहला चौथा भाग यानी पीस बेरसतक गुङके पाप 
| ड श्हके, जाद्यण आचयुके दुसरे भागम यानी पचीस बरसकी उमरके ऊपर विवाह करके, धरमं रहे ॥ ९ ॥ | 
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| कते है. तासो आपकोभी गे" इसतरह ष्वीने कोमरुतासे बहत बेर पराथना की. तद “ अच्छा, मगवादके दैन तो हेगि यही || मा-ी- 
{| बडा छाम होगा" ॥ १२ ॥ देते मनमें विचार कर, उसने जानेका विचार करिया. ओरं अपनी सीसं कहा कि- ` हे कट्याणि । 

+ | घरमे ककमी भटके खायक पदां हो तौ दे ॥ १२३ ॥ इस ॒ब्राह्मणीने ब्राह्मणोमि चार्‌ सुरी तंक मागः चीथदुमं बांधकर 
{| जपने खामीको अट दी ॥ १४ ॥ वह उततम ब्राह्मण तंडुक रे, स्ने मगन शुन किस तरह हगि ¶ इसतरह विचार कर्ता 
(| करता दारका पैचा ॥ १५ ॥ धर्मधारी व अगम्य जो अंधक जर ष्णि उनके धरोके वीच हो, तीन चौकी ओर तीन इवदी | 


। इति संचित्य मनसा गमनाय मतिं दे ॥ अप्य॒स्त्युपायनं किंदिद्हे कल्याणि दीयताम्‌ ॥ १३ ॥ | 
याचित्वा चतुरो यष्टी निवप्रान्ए्युकतंडइखन्‌ ॥ च॑रुखंडन तान्वद्धा भत्र प्रादादुपायनम्‌ ॥ १४ ॥ स 
तानादाय विप्राग्यः प्रययौ दारकां किट ॥ कृष्णसंदशेनं मद्यं कथं स्यादिति चिंतयन्‌ ॥ १५॥ च्री- 


। आ.द.उ. 
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न्क यं 


` णि यल्मान्यतीयाय तिलः कक्षाश्च स दिजः ॥ विगप्रोऽगम्यांधकदष्णीनां गृहेष्वच्युतघमिणाम्‌ ॥ १६॥ 
ग इवष्टसहन्राणां महिषीणां हर्िजः॥ विवेशोकतम्‌ श्रीमद्र्ानदं गतो यथा ॥ १७ ॥ तं विखोक्या- ` 
च्युतो दरादियापर्यकमास्थितः॥ सहसोत्थाय चाभ्येत्य दभ्या पयग्रहीन्मुदा ॥ १८॥ व भरि 

यस्य॒ विप्र्षरगसंगातिनिचेतः ॥ परीतो व्ययुचदच्वटू्ने्ाम्यां एष्करक्षणः॥१९॥ अथोपवेख्य पथ॑के || ` 

स्वयं सख्युः समहणमर्‌ ॥ उपृहृत्यावनिज्यास्य पादो पादावनेजनीः ॥ २० ॥ अग्रदीच्छिरसा राज- 
न्‌ भगवान्टोकपावनः ॥ व्यर्थिपदिव्यगंषेन च॑दनारस्छंकुमेः ॥ २१॥ | 
उद्टवन कर वह ब्राह्मण सोह इजार वियोभेते एक श्रीके खंदर षरमे प्रविष्ट हआ वहां से एेसा अनुभव हा किमान मे|| = 

ब्ह्मानंदको परापत हज दं ॥ १६॥ १७॥ प्यारीके परगपर विराजमान भगवान्‌ दूरसे उप ब्राह्मणको देख,पटंगसे उठ, सरित सन्धुख 1 
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आये ४ मसे दोनो वंह पमार, उपे मिरे ॥ १८ ॥ अपने प्रियमित्र विप्रके अगस्परपे अ कमङनयन्‌ भगव्‌- ( 
नके नेमे प्रमे कारण अश्क जरि गिरने रगे ॥ १९ ॥ किर ष उस प्रियमित्र ब्राह्मणको परछगपर्‌ वेदाय, उपक ॥ पूनके | | 
निमित्त सब सामग्री जपने हाथस रक भृग्वाव्रने.उम, चरण्‌ धय, ओर आप स्वयं शोकपावन ई, तोभी आपने उसके | 
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। परीक्षिते । भगवान्‌मे निमद्र्चित्त [च्चित्तं होकर ध 
| दन करे वे अंग षकक ह ॥ 9 ॥ सुतजी बोरे कि-इसतरह परीक्ितन परशर किया. तद भगवा बहता लय 1 
| जौ बो ॥ ५ ॥ शर्कतेवजीने कहा कि-श्रीकष्णका कोई एकं बराह्मण तखा था. जो बड़ा हम! उपर चौद परेवा 
विरक्त, तचत्त, नते शदस्थाश्ममे रहनेपरभी दैवहच्छाे प्रा पदार्थते अपना निवह कता हाते युखते कांपती 
बा्यणकी क्लीभी वेसीदी भखके मारे दुबरी थी ॥ & ॥ ७ ॥ पतिव्रता, ददि व सीदायमान वह र व 


/ इत उवाच ॥ विष्ण॒रातेन संषष्टो भगवान्बादरायणिः ॥ वाखदेवे भगवति निमग्रहदय।ऽनवीत्‌ 
॥९॥ श्रीशुक उवाच ॥ कष्णस्याऽऽसीतसखा कथिदराहमणो ब्रह्मवित्तमः ॥ दिर दद्ियाध 4 राः 

| तात्मा जितेद्वियः ॥ & ॥ यद च्छयोपपन्नेन वतेमानो गहाश्रमी ॥ तस्य मायां चरस्य छरतामा 
। च तथाविधा ॥७॥ पतित्रता पतिं प्राह म्डायता वदनेन सा ॥ दद्र सीदमानासा गवा 

| मिगम्यच॥<॥ नन ब्रह्मन्भगवतः सखा साक्षाच्छ्ः पतिः ॥ ब्रहण्यच, दारण्य्च 4 

` त्वतषभः ॥ ९ ॥ तमुपेहि महाभाग साधूनां च प्रायणम्‌ ॥ दास्यति द्रविणं भूरि ५५ १ ऊढ 
विने ॥१०॥ आस्तेऽधुना दारबत्यां मोजचष्ण्य॑धकेशरः ॥ स्मरतः पादकमट्मात्मानम्‌।प च्छ 

। ति ॥ किन्वथकामान्भजतो नात्यमीष्टान्‌ जगः ॥ 9१ ॥ स एवं मायया प्रो बहशः प्राथितो 

। सदु ॥ अयं हि परमोखाभ उत्तमश्छोकदशेनम्‌ ॥ १२॥ क 


| इडे पतिके षास आकर, बोली ॥ ८ ॥ कि ‹ हे ब्रह्मन्‌ ! साक्षात्‌ रक्ष्मीके पति ब्राह्मणो भक्तः शरणागतवत्सङ, भगवान यदु - 
शरेष्ठ आपके मित हंसो ॥९॥ हे महाभाग ! सप्पुरुषोके शरण श्रीकृष्णके पास जाओ. मेँ जानती हं कि, -यदि आप जाओगे 
तो सीदायमान्‌ ओर कुडंबी आपको देखकर, प्रमु बहत धन देगे ॥ १० ॥ अभी वे यदुपति भगवान्‌ दारकामं विरजे है.सो उनके |# 
| | आद्रकरनेसे ओरभी यादव आपको धन दंगे ओर मगवान्‌ आपको धन न दैगे देसा सकोच मत करो; क्योकि जो उनके. चर्णकमख्का || 
| स्मरण कता ह. उसे वै अपना सखरूपभी दे दते है ॥ ११॥ अभी जगतरूप मगवाच्‌ आपी, अतिडष्ट नही देसे विषयं ओरअथंका सेवन | 
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ओभायान हषे, तैसे अपृनी ब्ीके साथ लोभा देते ये ॥ ३९ ॥ महावर, अनत, अप्रमेय, मायाते मनप्यङ्प देवली मारी) 
कसे एते अपंख्थात चस्ति है ॥ २३॥ गि बरद चरितोका जो म थीः ध , 44 #.: 
| चारा हो नाय ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दस मख्य उततररथं रमश्यामविरचितायां तलदीपिकानाममाषादीकायां |१ 
इकीनाज्ञीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ अस्सी अध्याय, धनके कोभसे घर अयि श्रीदामाका पूजन कर, आनदुपधेक उनसे स्क ५ 
इर रहनेकीौ बातं षृी, यह कथा होगी ॥ १ ॥ परीक्षितने कहा फि-हे मगवन्‌ ! हे प्रमु ! अनेतपराक्रम जौर महानुभाव भण- 
इदृग्विधान्यसंख्यानि बस्य बल्शाणिनिः ॥ अन॑तस्याप्रमेयस्य मायाम्य॑स्य संति हि॥ २३॥ योऽ- 
चर्मरत रामस्य कमाण्यद्तकमणः ॥ सायं प्रातरनं तस्य षिष्णोः स दयितो मवेत्‌ ॥२४ ॥ इति 
भागवते महारणे दज्ञमस्क॑वे उत्तरार्धे बल्देवतीर्थेयाजानिरूपणंनामैकोनाश्चीतितमोऽध्यायः 
। ^. => ॥ ॥ राजाच ॥ भगवन्यानि चान्यानि युङदस्य महामनः ॥ वीर्याण्यनंतवीर्यस्य श्रो- 
। = चामह नभा॥3॥ कवु शरुता सङ्ृद्रह्यचत्तम शो कसत्कथाः॥ विरमेत विरोषन्नो विषण्णः काम- 
| मागणैः ॥ २॥ सा बाम्यया तस्य गुणान्‌ ग्रणीते करौ च तत्कर्मकरौ मनश्च ॥ स्मरेदसंतं स्थिर 
जंगम णोति तत्यण्यकथाः स कर्णः ॥ ३॥ शिरस्तु तस्योभयखिगमानमेत्तदेव यत्पश्यति तरि 
दुः: थ ने तज्ञनानां पादोदकं यानि भजंति निस्यम्‌ ॥ ४॥ स 
|वावके _आरमी चख भे खनना चाहता हूं ॥१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मगवानकी नोहर कथाये एकवारमी खन कर, 
| सारग्राही व्‌, कि-जो कामके ८ बाणोमे लेदित ई उनसे विराम प 1 ॥ जो मगवानूके ल गवि बही 
(वाणी सफढ दै, जो -मगवानूकी सेवा के वे हाथ सफल ई, नो स्थावर जगम रे हए मगवानूका स्मरण क 
वह मन सफर है. जो पवित्र कया सुन वे कान्‌ सफ ह ॥ २॥ नो स्थावरतंगमरूप ˆ मगवदभूतिको प्रणाम के 
वृह जिर सफर है, जो भगवानके दन कें पे नेत सफर है, जो मगवानुके ओर भगवद्रक्तोके चरणोदकका निद ते. 
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|% व, श्रीकृष्ण, अर्ुन व शुषिषटर ये सव उन्हें प्रणाम कर, “ बरुदेवजी यहा 
* इव हो गवे ॥ २४ ॥ कोषयुकतः जयकी इच्छावाडे, गदा हाथमे चयि, 








$  वर्देवली बोडे कि- ॥ २५॥ हे राजा दुयौधन ! हे भीमसेन ! तुम देनो 8 
|स अधिक है ओर इसरा शिक्षामं अधिक है ॥ २६ ॥ इसवास्ते सवर तुम्‌ दोन 
किर निष्कल यह युद्ध बद्‌ रहना चाहिये ॥ २७ ॥ महाराज ! एक शष 


। | दौ € = 9 (~€ 
` |§ विचार कर, द्वारका पधारे, उग्रतेन-आदि सब ्नाति पसनन हृए ओर उनसे . मिरे ॥ २९ ॥ सर्वं केशरहित युन्नमरूतिं बख्पेव्ज 


& पीडने 
|= जुधज्ञान दिया, जिसमे आत्मारूप अधिष्टनमे यह जगत्‌ र्हा है, ओर जगतमें आमा व्याप्त है, एसा निश्वय होता हे ॥ ३१ 


क 4 ३ क > ज | 
कयो आये ई ९ ओर क्या कगे ९ ' एसे उस्तहए | ॥ 
विचित्र दाव करते भीमसेन जर दुर्योधनो देखकर, | 1 
समानबल वीर हो. म जानता ह कि-एकतो बर-|# 
नमे विशीका जय पराजय तो होता दीस नहीं| 
ओर ऊुडत्यका स्मरण करते बह्ववेर उन | 


|, 






| च „`अ र यु . 
गदापाणी उमो दश्च संरब्धौ विजयैषिण ॥ मंडलानि विचित्राणि चरंताविदम नवत ॥ २९ ॥ युः | 
बां तल्यबलौ वीरो हे राजन्डेकोदर ॥ एकं व्राणाधिकं मन्ये उतकं शिक्षयाऽधकम्‌ ॥ २६ ॥ | | ` 
तस्मादेकतरस्येह युवयोः समवीयंयोः॥ न ख्यते जयोऽन्यो बा विरमृत्फला रणः ॥ ९५ न तहा ह| =. 
क्यं जच्हतवदवैरो चपाथेवत्‌॥ अतस्मरंतावन्योऽन्यं दरुतं दुष्कृतानि च ॥ २८ ॥ दिष्टं तदव म- || 2 

न्वानो रामो दारवतीं ययौ ॥ उग्रसेनादिभिः प्रीतक्ञातिभिः सयुपागतः॥ २९॥ त एननमप तरात्‌ || 
खषयोऽयाजयन्युदा ॥ कत्वंगं कठमिः सरवैनिरताखिटविग्रहम्‌ ॥ ३० ॥ तेभ्यो विशदविज्ञानं भगः | 
| बान्व्यतरदिुः॥ येनं वाऽऽत्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वं विहः ॥ ३१॥ सखपल्याअवश्ड पह्नाता ज्ञात | 

बंधुखुहृदरतः ॥ रजं सखज्योत्स्नयेर्वेदुः सुवासाः स॒ष्ट॑कतः ॥ २२॥ 

नोने बर्देवजीके अर्थवारे वचनपर ध्यान नहीं दिया ॥ २८॥ तव उन्होने विचार क्रिया, कि-देवकी मरजी रेसीदी दै. 
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मिषारण्यवन पारे. वहां बाह्मणेने प्रीतिसे उन्दँ सब यज्ञो यजन करवाया ॥ ३० ॥ प्रभु बरूदेवजीने उन _ ऋषियों 
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अवश्चथश्नान्‌ कर, ज्ञाति, बेधु ओर मिते वेष्टित संद्र वश्च ब आभूषण धारण भिय बरुदेवजी चंद्रमा जेषे जपनी चद्रिकासे || 
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{| (4). 9 ९ + । । 
द. च| ¶हा पधार ॥ १५ ॥ वहा जाकर्‌, बरुदेवनीने बाह्म्णोको दृश हजार गोदान द्वे, फिर इतमारा, ताभपरणी, कराच ध 
| य- 6 ०, ५ स 9 ९4) ॑ | तीर्रपणा, लाच | टी 
„= | = स पत पथाः वहां अगस््यजी विराजते धे. उन नमस्कार व अमिवेदन कर उने आशचीवौद ओर गन्ना द; २ माटी 
`" |¢ = (6 ॥ १७॥ वहा कन्या नाम दुगे दशन कर, फाल्गुन तीथपर आय, उत्तम पंवाप्सर नाम तीर्थषर पधार, || अ०७९ 


टू 


| नहा विष्णु भगवान्‌ सदा सन्निहित है. उसभ स्नान कर, दश हजार गोदान दिये ॥ १८ ॥ फिर केरक व त्िगतै देशम | 
ततरायुतमदाडनुब्रा्णेभ्यो हलायुधः ॥ कृतमाल ताम्रपर्णी "मख्य च कुखचलम्‌ ॥ १६ ॥ तत्रा 
गस्त्य समासान्‌ नमस्कृत्याभिवाच च ॥ योजितस्तेन चाशीभिरवज्ञातो गतोऽणवम्‌ ॥ दक्षिणं 
त कन्याख्या दुग्‌ दव दद्र सः ॥ १७ ॥ ततः फाल्यनमासाय पचाप्सरसमत्तमम्‌ ॥ विष्णुः 
सनि दितो यन्‌ ल्ातवाऽस्परद्रवायुतम्‌ ॥ १८ ॥ ततोऽभित्रल्य मगवन्करखांस्त निगतकान्‌ ॥ गोः 
 कणाख्यं रिव्षत्रं सान्निध्यं यत्र धूजँटेः ॥ १९॥ आया दैपायनीं दष्ट शपारकमगादठः ॥ तापीं 
| पथाष्णीं निर्विध्यायुपस््दयाथ दंडकम्‌ ॥ २० ॥ प्रविद्य रेवामगमयव मादिष्मतीण्री ॥ मलती- 
| 3 (८रय नास पुनरागमत्‌ ॥२१॥ श्चत्वा दिजः कथ्यमानं कुरुपांडवसं॑यगे ॥ सर्वराजन्य- 
कि ~~ + खवः ॥२२९॥ स भीमदुर्याधूनयोगेदाभ्यां युध्यतो ॥ वारयिष्यल्िनशनं 
(1 ४ ॥ शृ ष्स्तु तं दृष्टा यमो कृष्णाडनावषि ॥ अभिवादयामरववस्तृष्णीं कि 
| नाम तीथं पारि. जिस महादेवजीके कषेमं महादेवजी स दा सनिहित ई ॥ १९ ॥ फिर आयौ देपायनीका दर्शन कर, शर्पाक- 
(| | | तीथं परि, तदनतर बलदेव तापी पयोष्णी वं निविध्या स्नानकर, डकार न # त "1. 


| | नहा माहिष्मतीनाम एरी दै, वहां मनुते स्नान कर, पीछे परभास पधारे ॥ २०॥ ९३९१ ॥ वहां ब्राह्मणेके कहनेते कौख। । ॥९३॥ 
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|९ | - युद्धम ~ राजका ना मा यह घनकरः उन्हनि विचार किया कि-ठीक्‌ हमा एथ्वीका भार उतर गया ॥२२॥ |' 
| ५ 7 4 है ये संमाचार खन, उन्द मना करनेको वरुदेवजी दुर्क् पथारे ॥ २२॥ नङुर, सहदे 
क अ+ < ॐ. | + = । | | 


क क कः । (9, ॥ ^ ज ~ य | 





पर्वतके समान आर्तस्वरं करता एथ्वीपर पड़ा ॥ ६॥ महाभाग सुनिरोगोँने बरुदेवजीकी | स्तुति कृर, सत्य । {| . 
अभिषेक करं वैते उनका ~< जभिषेक किया ॥७॥ रक्ष्मीकी धाम ओर्‌ जिसके कमर कुमे ॥॥| ~ ~ 
ये ॥ <॥ छि सनिरोगपि आज्ञा छे, बाह्मणोके साथ कोरिकरीनाम नदीपे || 
| ॥ 





















7 
। ८1 रसौ व्यंतीनाम मालाः दिभ्य वञ्च व्‌ > जत वै लाये ॥ 0 
| » आच, त कर, नते सर वदी निकली है ऽत हरोवरुपै आये ॥ ९ ॥ फिर सरयू तीर तीर, भयागमे आ, शरान कर, देवा-| 
प्रयज्यार्तथाराषः ॥ अभ्यपिचन्महामागा छवघ्नं विडुषा यथा ॥ ७ ॥ 
इमास श्रीधामाम्खनपंकजाम्‌ ॥ रामाय वाससी दिव्ये दिभ्यान्याभरणानिच ॥ < ॥ 
/ -- अथ तैरभ्यलज्ञातः कशिकौमत्य बह्मणैः ॥ लात्वा सरोवरमगायतः सरयुरासवत्‌ ॥ ९॥ अतु- 

।¶| खोतेन सरयु प्रयागयुपगम्य सः ॥ ्रात्वा संतप्य देवादीन्‌ जगाम पर्हाश्रमम्‌ ॥१०॥ गोमतीं ग- 
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| 4 | उकं जात्वा विपाशां भि गोण आतः ॥ गयां गत्वा पित्रनिष्ठ गंगासागर्सगमे ॥ १3 ॥ उपस्ण्श्य 
4 महद्र रामं दष्ाऽभिवाय च ॥ सप्रगोदावरीं वेणां पंपां मीमरथीं ततः ॥ १२॥ स्कंदं दृष् ययौ 
९| रामः श्रीरोलं गिरिशास्यम्‌ ॥ द्रविडेषु महापुण्यं टृष्टाऽद्रिं वैकरं प्रयः ॥ १३ ॥ कामकोष्णीं पुरीं 
1 | काची कावेरां च सरिदराम्‌ ॥ श्रीरंगाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हरिः ॥ १४॥ ऋषभा हरेः 
छ | सत्र दक्षिणा मथुरा तथा ॥ सुद्र सवमगमन्महापातकनाशनम्‌॥ १९५॥ 2 


# | दिकनका तपण कर, हरिदयार आये ॥ ९० ॥ गोमती, गेडकी जीर वरिपाशामे - सान कर, ्षोणनद्मे न्हाये, फिर गयामे जा, 
|| पिदतपंण करः गमासागरम्‌ ज्ञान किया॥ ११॥ महैदरपरवतपर परञ्रामजीके दर्हान व प्रणाम कर सप्गोदावरी, वेणा पंपा ओर भी- 
| । परथीनं न्दाय, खामीकारतिकके दन क्र, महादेवजीके निवास श्रीशेक पर्वतपर जाय, परिददेशामे महापवित्र वैकटाचरुका 
 # | दशन क्या ॥ १२॥ १२ ॥ फिर कामकोप्णी, कांचीपुरी, उत्तमनदी कावेरी, जाकर महापवित्र श्रीरग्षे् पारे. जहां हरि 

|| भगवा सिहत विराजे ह ॥ १४ ॥ हरिका केव ऋषभावरु व॒ दक्षिण मथुरा जाकर, महापातकरौका नाश्च करनहारा जो सेतु 
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अ ०५९ 


।& | किर जच्छीतरह सावधानं हो वर्षतक भारतवर्षकी प्रदक्षिणा कर. तीथस्नान करो जिससे आप पवित्र हो जाओगे ॥. ३९ ॥ इति 
| श्रीभागवते महापुराणे दक्ञमस्कंधे उत्तरार्थे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां अष्टसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
 उन्हत्तखें अध्यायमें ब्राह्मणोका परिय करनेको बरदेवजीने बल्वरूका वध किया. - ओर तीर्थयात्रापे सतकी हत्याका प्रायश्चित्त 
८ | किया. यह कथा होगी ॥ ९ ॥ श्रीशुकदेव्ी बोरे कि-महाराज ! फिर पवं आयी. तो उसदिन भयंकर ओर प्रचंड पवनं 
# | चरने लगी, धूर बस्सने. लगी ओरं चारोभोर प्रयकी बद्‌घ्रू फेर गयी ॥ १ ॥ फिर यन्नश्ञारामें बल्वरुकी बरसायी अप- 


| ततश्च मारतं वधं परीत्य सुसमाहितः॥ चरित्वा दादशमासास्तीथैस्नायी विशयध्यसे ॥२९॥ इभा 
| म= द> उ °> बलदेवचूरित्रे वल्वख्वधोपक्रमोनामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ ॥ श्रीशक उवा- ` 
4 च ॥ ततः परेण्युपातते प्रच: पांसुवषेणः ॥ भीमो वायुरभृद्राजन्प्ूरयगंधस्तसवेशः॥ १ ॥ ततोऽ 
| मेध्यमय वषं बल्वलन विनिर्मितम्‌ ॥ अमवयज्ञशासयां सोऽन्दर्यत शघक्‌ ॥ २॥ तं विलोक्य 
| उहत्कायं भन्नाजनचयोपमम्‌ ॥ तप्नताग्रशिखादमशवं द॑ष्े्रभककदीयुखम्‌॥ २॥ सस्मार युसरं रा- 
| मः परसन्यविदारणम्‌ ॥ हट च देत्यदमनं ते तृणेमुपतस्थठः ॥ 9॥ तमाकृष्य हखाग्रेण स्वरं ग- 
|| गनचरम्‌ ॥ मुसटनादनत्कदो मृ बरहमदह बठः॥ ५॥ सोऽपतदवि निभिन्नलला टोऽक्समुत्घूज- 
| न ॥ यचन्नातस्वरं रस यथा वजहतोऽरुणः॥६॥ = ~ ` `.  , 


 |# | विर पदर्थीकी वृषा हीने ठगी ओर बशढ धारण करिये वह दैत्यमी दीसपड ॥ २ ॥ हदे हए अंजनके पुलक समान्‌, महा- 

| काय, तप्र ताकी छाढ लिला ओर दादी भूवा, दाद ओौर शकुटीसे भयंकरणस, उप्‌ दैयको देव, शदो की सेना 
| | नाञ्च करनवाङे मुस्र, ओर्‌ द्याका दमन करनेवाछे हरुका बख्देवजीने स्मरण किया, वे दोनों ह, युस्‌ तते आः उपस्थित 
|# | इए ॥ ३ ॥ £ ॥ व्देवजीने कोथ आ, आकास्मे विचरते उस ब्रह्मो बल्वर दै्यको हरे ५ खींचकर, उसके लिए 
4 |युसल्का परहार किया ॥ ५ ॥ जिससे रुडाट फूटगया. ओर संभिरी धारा बहने र्गी ओर रुधिरसे रक्त वह दैत्य वक्र | 
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| वि उरूउवजो कि-जगतमर्यादाके रक्षां मँ प्रायन्रित्त करगा, सो आप आज्ञा करे 
||) ३२ ॥ इव रोभहषेणकी दीषं आयुष्य, बल, दद्रिय साम्यं होनेभं नो आपकी इच्छा ८ ह क) ओर 

{|> मेरी योगमायाके प्रभावसे करं ।। ३३ ॥ सुनि बोरे किं-हे बरदा ' व रो ॥ ३४ ॥ बरुदेवजीन कहा किं 
९ |= की श्त्यता होवे ओर आपने जो वचन हमसे कहा दै, वही सत्य हो जाय, %घ ^ + 





|| श्रीथमबालवाच ॥ करिष्यं वधानेवंडं रोकानुग्रहकाम्यया ॥ नियमः प्रथम ह 
(| बीयतास्‌ ॥ ३२ ॥ दीधंमायुतेतस्य सत्त्वमिद्रियमेव च ॥ आशासत चत्त ^, | 
ऋषय उचः ॥ अखस्यं तव वीयस्य मृत्योरस्माकमेव च्‌ ॥ यथा भवेहचः सत्य तयार 

धीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ श्रीमगवातुवाच ॥ आत्मा वै एत्र उत्पन्न इति वदाङ्शासनम्‌ । | स 
दस्य भवेहक्ता आयुरिद्रियसत्वषान्‌ ॥ २५॥ किं वः कामो युनिग्रष्ठा वृताईं करवावः 


| नहस्तपवितिं यथा मे चित्यतां बुधाः ॥ ३६॥ ऋषय उचः ॥ इट्वरुस्य सुतो धोरो वल्वखानाम 











 पुयशोणितविण्मूवसुरामां साभिव्षिणप्‌ ॥ ३८ ॥ 
° पिताही पररूप उत्पन्न होता दे' एेसी वेद्की आज्ञा है सो इसका पत्र उग्रश्चवा ठम्ट एर सुनावेगा. ओर ५ द्रिय 
अक्ति व शरीरके बरसे संपत होगा, ॥ ३५ ॥ हे सनिश्र्ठो ! आपके दूरी किंस वातकी इच्छा दै ! सो हम्‌ कही, जपं जं 
कमे सो मै करुगा. हे बुधोगो ! भँ पराय्ित्त नहीं जानता इर्ये उपकाभी विचार करो ॥ २६॥ ऋषि बो कि-इर्वरखकं 
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पुख्यपक्षमं नो नियम होवे सो शन्न बताओ 





` दानवः ॥ स दूषयति नः सच्रमेत्य पवेणि पवेणि॥ ३७॥ त पाप जट टाशाहं तन्नः शशूषण परम्‌ ॥ 


पुत्र बल्वल नाम॒पोर दैर्य प्रस्येक पर्वे आकर, हमारे यज्नको दूषित करता हं ॥ 8 ७) हे दा्चाहं ! इष पापी दैस्यकी.मारो | 
लो हमरि य्नको एय, रुधिर, विषा, मूर मदय, मांसकी वरषा करे, भ्षट करदेता है.यह हमारी बडी सेवा होगी ॥ ३<॥ 
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ज्ञो नटकौ तरह पेष धरनेवारे, अजितेद्रिय, अजितचित्त, विनयरहित, दथा पंडिताभिमानी पुरूष हें उनके शघ्नाभ्यासमी गुण. 
कारकं नहीं होता ॥ २६ ॥ इस कमे भने इसीवास्ते अवतार धारण. किया है. . कि धमध्वजी पुरषाका मारन क्योकि वे 
सकते बके, पापी हेते ई ॥ २७ ॥ यदपि उन्हनि दुष्टोका वध करना स्यागदिया था ताभी मवी हेसाही था ` इसखिये इतनां 


` ऋवर्भगवतो भृत्वा शिष्योऽधीत्य वहनि च ॥ सेतिहासणएराणानि धर्म्ाघ्लाणि सर्वेशः ॥ २५ ॥ 
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तदर्था हि लोकंस्मिन्नवतारो मया कतः ॥ वध्वा मे धमेध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः ॥ २७ ॥ 


एतावहुकत्वा मृगवान्निटत्तोऽसदथादपिं ॥ मावितात्तं कुशाग्रेण करस्थेनाहनत्मथः ॥ ₹< ॥ हारः 


चककि = 





म 


(क 


सनं दत्तमस्माभिय॑दनद्न्‌ ॥ आयुश्चात्मा्छमं तावययाव॒त्सत्रं समाप्यते ॥ अजानतेवार्चरितस्त्वय 
 अ्ह्यवधो यथा॥ २० ॥ योगेश्वरस्य मवतो नाम्ना योपि नियामकः ॥ यदतद्रहलहत्यायाः परावन ख 
कृपावन ॥ चरिष्यति मबान्डोकंग्रहोऽनन्यचों दितः ॥ २१॥ स 


# 
--~-~-----.-----~-~~-----~--~--~- - ------ ~ --- ~~~ 


---~ 


१. = # 4 # 


9 


ककर, उन्ोनि हाथमे रे दए दामके अग्रसे उत मार दिया ॥ २८॥ तद्‌ सव मुनिरोग हाहाकार करने रुगे. ओर खित्रचित् 


कक = ज => = 


~. 


~~~ 


|जानमें यह ब्ह्महत्याकासा कम्‌ कया ॥ ३० ॥ हे रोकपावन { आप योगेश्वर हो इपठ्यि आपको वेद्मे कहा दा बरहमह- 
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स्‌ सुत ए अ हे ९ ॥} ह छ 
वदन्धासजीका शिष्य हो, इतिहास व पुराणसहित सब धर्माच पदृकरभी, यह घत एसा जाचरण रखता हे ॥ २५ ॥ सस्य रै ॥ 
| ` ` 


५९1 


अदांतस्याविनीतस्य वरया पंडितमानिनः॥ न खणाय भर्वति स्म नरस्येवांजितात्मनः ॥ २६॥ ए- 


ति वादिनः सर्व मुनयः खित्रमानसाः॥ उचः संकषेणं देवमधमंस्ते कृतः प्रभो ॥ २९॥अस्य ब्रह्मा 
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हो, बरदाञजीते बो किदे प्रमु ! आपने जथ करिया ॥ २९ ॥ हे यदुनंदन ! यज्ञ समाप्त होवे तवतक हमारे पाप पुराः 
| लोकी कथा कनके लिय हमने इस सतक ब्रह्मान दिया था, ओर शरीर खेदित्‌ न देवरे एसी जायुष्यभी दी थी. जपने अन 


त्याका निषेध नहीं गता, तौभी आप खयं इ बरह्महस्यके समान पापका पायश्ितत करोगे तती जगतकी मयादा तेग ॥ ३१ ॥ | 
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ा्मगों ओर धमयार हमसेमी ॐच आसनपर क्यों वेठा है ? इस अपराधे यह दवि वधके योग्य है ॥ २४ ॥.भगवान्‌ || भा.टी 
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(बादर सा छे शोभा शोभायमान कान की ‡ फरीमं पुने २. किया ॥ ५४. गय रेसेभी प्रतीत होते र ॥ १६॥ (अ 
| जयही पते द, पर किसी समय पञ्चवुदियांको जरासंादिकते हार्‌ गये एः प्रतीत ष हे ॥ १६ ॥ ( अव 
| |ङुठ 


 |ङृढ बूदेवलीके चरित कहते ह ) कौरव व॒पांडवोके युदधका उम्‌ सुन, बरुदेवजी (0 निक्ष पि होने वर मुय 
% | दारकाेते निकर गये ॥ १७ ॥ तरा ह्मणोको संग छे, बरुदेवजी प्रमासमे स्नान कर, क? ऋषिः १ 1 | 
सस्ती नदीके सन्मुल चरे ॥ १८ ॥ महाराज ! रथूदक, विदुर, तकम, खदन, विशार, ह ¢ ` _  " = 
| एवं योगेश्वरः ङष्णो भगवान्‌ जगदीश्वरः ॥ इयते पशनां निजित जयतीति ध १६॥ श 
| त्वा युदोचमं रामः करूणां स॒ह पाडवैः ॥ तीर्थामिषेकव्याजेन मध्यस्थः भ्रयथ, सद ^ ०० द < 
स्नाता प्रभासे स॑तप्यं देर्वपिपितृमानवान्‌ ॥ सरस्वतीं ्रतिखोतं ययौ ब्रह्मणसंरेतः ॥ १८ ॥ ए 

` दकं बिंदुसरखितक्पं सदशरोनम्‌ ॥ विशालं ब्रह्मतीर्थं च चक्रं प्राची सरस्वताम्‌ ॥ १५ । य्युनामद 
। यान्येव गैगामल च मारत ॥ जगाम नैमिषं यत्र ऋषयः सुवमासते ॥२०॥ तमागतमभिप्रतय च 
| यो दीषेसत्रिणः॥ अभिनय यथान्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्‌ ॥२१॥ सोऽवितः सपरावारः कताः 

। २२ ॥ अप्रद्युथायिनं सूतमङ़ृतप्रह्णणांज- 


। सनर्परिय्रहः ॥ रोमहषेणमासीनं महर्षेः शिष्यमैश्चत ॥ २२ वि 
॥ तस्मादसाविमान्विप्रानध्यास्ते प्र 
 तिखोमजः॥ धमपाखंस्तथवास्मान्वधमदहैति दुम॑तिः॥२९॥ ` | 
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| चिम्‌ ॥ अध्यासीनं च. तान्विप्रांशु्ोपोदीक्षय माधुवः ॥ २३ 
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( पश्िमवाहिनी ) सरस्वतीः यमुना व गंगाके अच॒सरते तीरथ । 
कर्‌ रहे थे ॥ १९॥ २० ॥ दीधे सत्वाढे वे सुनिरोग उन्दं हचानकर, पर्युरयान, प्रणाम व न्यायपवेक अभिरवदन क्र रला ५ 
करने रगे ॥ २१ ॥ परिवारसहित बरुदेवजी आद्र पाय, आसन खीकार कर, विराजे. वहां वेदव्यासनीका शिष्य रोमहषण, र 
आपकी दृष्टम आया ॥ २२ ॥ यह सुतजाति होकर, उन सब ब्राह्मणे उच आसनपर बेग था. न तो. इसने . भ्स्युत्थान | 
किया. न न्नता की. जौर न हाथ जोड, तद्‌ उसे देखकर, उन करोथ हआ ॥ २३ ॥ * यद प्रतिरोमजाति होकर, हन ५ 
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मिं होते हए नैमिषारण्यवन पधारे. जहां ऊषिोग सत्र ( याग › | १ | 
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मेरे भित्ोकि णते उरिण होङंगा  ॥ ६ ॥ जेते अंडशेसि हाथी पीडित कर, पेते रेते रखे वचनेति भ्रङ्ृष्णको षीडाय- 
मान करते दतवक्गने श्रीकृष्णवंद्रके शिरपर शदाका प्रहार किया. ओर सिके समान गर्जना की॥ ७॥ गरदा रगनेषरभी । 
युद कंपित नहीं हए. ओर अपनी कौमोदकी नाम॒ मारी गदा भगवानने उप्तकी उतीमे मारी ॥ < ॥ गदाके ख्गतेदी । 
ऽका हदय फटगया. ओर सुहमसे रोहू उगरता वह दैत्य, पथ्वीप्र केश व हाथ पावि पसार, प्ाणरहित होकर, गिर 
शया ॥ ९ ॥ महाराज ! शिद्पारुका तेन नेते भगवानमे प्रवेश हुआ. तेते दृतवक्रका अतिसृक्ष्म तेनभी सब रोग देखते भ-|| 


एवं रु्षस्तुदन्वाक्यैः ष्णं तोत्रैरिव दपम्‌ ॥ गदयाऽताटयन्मृधरि चिंहवदयनदच्च सः॥ ७ ॥ ग. | 
। दयाऽमिहतोऽप्याजौ न चचाठ यदूदहः ॥ कृष्णोऽपि तमहन्ण्यां कौमोदक्या स्तनांतरे ॥ < ॥ 

गदानिभिन्नहृदय उदमन्सुधिरं मुखात्‌ ॥ प्रसा केशबङ्कघीन्ध्रण्यां न्यपतहयसुः ॥ ९॥ ततः सू- | 4 
मतरं ज्योतिः कषणमाविशदद्तप्‌ ॥ परयता सर्वभूतानां यथा चैवे प ॥ ॥ १०॥ विदूरथ. 
स्ठ तद्धाता भातृशाकपरितः ॥ आगच्छदसिचमम्यायुच्छरषः तजिषांसया ॥ 9१ ॥ तस्व चाप. || ` 
ततः ङणशचक्ेण श्चरनेमिना ॥ शिरो जहार राजद्र सकिरीरं सङंडल्प्‌ ॥ १२॥ एवं सोमं च | । = 
ॐ, च 2तवर् सहावजम्‌ ॥ हत्वा दुरविषहानन्येरीडितः सुरमानवैः ॥ १२ ॥ य॒निभिः सिदगंध- |४ 


आ-द.उ. 
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|| वैर्वियाधरमहरगेैः ॥ अप्सरोमि; पितृगणेयक्षेः किन्नरचारणेः ॥ १४॥ उपगीयमा : ङ 

{| सेरमिर्व त : ॥ १४॥ उपरगीयमानपिजयः ङसु- 
1 मरभिवृर्षितः ॥ इतश्च दष्णिप्रवविवेशारंकृतां पुरीम्‌ ॥ १९॥ ` २ तु 
॥ 4 | गवान्रम पशा टमा ॥ १२ ॥ मारके लोके व्याप दृतवक्र का माई विरथ भगवात्को मारनेका विचार कर्‌, हफता हैफता 4 । 
| | टा तलवार छेकर, आया ॥ ११ ॥ महाराज | यह विदूरथ आ रहा था. इतनेमे अगवानूने छ्ररेसी धाराठे चक्रमे उसका|१| = 


॥ च 
नि > । + 


रि 


किरीटङंडडत्‌ त शिर उदा दिया ॥ १२॥ इष तरह सोभविमान, शाल, दंतवकर जीर उका छोटा माई विदूरथ किन ये 
तव अन्य्‌ पुरुषोमि अजेय थै उनके मारनेते देवता ओर मनुष्य मगवानकी स्तुति करने रुगे ॥ १३ ॥ सुनि, तिद्ध, गंध, वि- { । 
यावर, वड बे नाग, जप्ता, पिवगणुःनुक्ः किण, चस गाव गाय, एल वातः ठे थे. तद ॥ 
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| सहारा ! इ पापी शरक मरने ओर सीम विमाने गदा क र ए प 
= |उ, किर मितरका बदा, कनको कोष करके, दंतवक्त आया ॥ २७ ॥. 3 ॥ अतस अध्यायमे दंतवक्न ओर विद्रथको 
` (च |रायर्यामविचितायां ततवदीपिकानामभाषाटीकायां सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ अ ०९ ह १ गी ॥ ९॥ गरकेवजी | 
{| सर, भगान दरकामे रपण कने रगे" तदनतर वरुदेवजीने रोमहर्षण बध किया बह क ८ र मराबलिषट हाथमे गदा 
|कि-महारज ! शिशुपाङ, शाल्व व पौँ इनङे मर जानेष्र परोक्षे शह दिखाता, इछा" ¦ › ` ् व 
| तस्मिन्निपतिते पापे सोमे च गदया हते ॥ नहुहैदमयोराजन्दिि देषगणरिताः ॥ ससल भवधो 
| क्व॑न्दंतवक्रो सुषाऽभ्यगात ॥ ३७॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दञ्चमस्कध वाडव य = 
। नाम सपरसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥॥ श्रीश्चक उवाच ॥ शिश्चपाट्स्य शार गणि गाप द. 
मतिः ॥ परलयेकगतानां च कर्वन्पारोक्षयसोहदम्‌ ॥ 9 ॥ एकः पदातिः संक गदापा नः प्रत्पय 
च्‌ ॥ पदवधामिमां महाराज महासत्त्वौ व्यरृश्यत ॥२॥ तं तथायांतमाखक्य गदामादाय सतरः 
 ॥ अवइत्य रथातष्णः सिंध वेलेव प्रत्यथात्‌ ॥ ३॥ गदामुचम्य कारूपो मु प्राह मदः ॥ दि- 
छवा दिष्टया भवानय मम दृष्टिपथं गतः ॥ ४॥ त॑ माव्य नः कणा मित्रधद्मा नवसास ॥ 
अतस्त्वां गदया मद्‌ हनिष्ये वचकल्पया ॥ ९ ॥ तद्यादण्यमुपम्यज्ञ मत्राणा मित्रवत्सलः ॥ बैषु- 
 खूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा ॥६& ॥ ` व 
धारण किये, पावो थ्वीको कंपायमान करता, महाकरोधथुक्त, मति इतवक्र दखनम आया ^ ° ~ ५, 4 "९". 
>, भगवान्‌ तुत रथसे नीचे उतरे ओर गदा ॐ, वेढा जते समुदरको रोकती 2 वैते उषे रोक पया ॥ २ ॥ मदा- 
न्तत दंतवक् गृदा उठाकर, मगवानसे कहने खगा करि " तु आज मेरी दृष्टम आया- यह बहृतही अच्छा इजा ॥ २ ॥ 
कृष्ण ! तु हमारे मामाका पुत्र ओर भिग्ऋोही हे. फिर सुञ्चे मारना चाहता है. इपखिि ह मूख | वज्रे पमान गदासे तु 
मार्गा ॥ ५ ॥ हे मूं ! देहे रहे रोगका जसे नाञ्च कले है. वैसे बेधुरूप श जो तु है, उप मार्गा, तद्‌ | मित्रवसपर 
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अखंडित ई वे कहा १॥ ३१ ॥ इपसेभी भगवान मोका होना संभवे नही. जिनके चरणफ़ी सेवे इृदिगत आमि पर 
भावस सर्व लोग अनादिक्ारुकी देहासमबदधिको त्याग कर्‌, अनंत ओर ईश्रंव॑धी पद जासमाको प्राप्त हेते है. उन सर्वाः ||| _ 
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भान्द. 
। म 


ऋष्ट व सत्पुरुषो शरणरूप भगवानके मोह होना संभवे नदीं ॥ ३२ ॥.इसख्ियि सत्य तो यह है कि- अमोधपराक्रम भगवा- |#||अ' 
नूने अनेक शबलि प्रहार कसते श्चाल्वको अपने साम्ये बाणेसि वेधकर, उसके कवचः धनुष व मस्तकके मणिके काटकर्‌, |¶ ||. 
शके सौभ विमानकोभी गदा तोड दिया ॥ ३३ ॥ मगवानके हाथमे प्ररी हृदं गदते वह विमान अनेक प्रकरारसे च्रणित हो-|| ` 
यत्पादकेवोजितयाऽऽत्मवि्यया हिन्व॑त्यनादयात्मविपयंयग्रहम्‌ ॥ रमत आत्मीयमनंतमशवरं कतो | 
चु मोहः परमस्य स॒द्रतः ॥ ३२॥ तं शघ्प्मैः प्रहरंतमोजसा शाल्वं शरैः शोरिरमोघविक्रमः ॥ वि- 
 इूाऽच्छिनम धनुः रिरोमणिं सौभं च शत्रोगदया सरोजह ॥ २२॥ तच्कृष्णहस्तेरितया विचरण 
तँ पपात तोये गदया सहस्चधा ॥ विघल्य तदूतलमास्थितो गदामुद्यम्य शास्वाऽच्युतमभ्यगाहृत- | 
प्र्‌ ॥ ३४ ॥ आधावतः सगदं तस्य बाहं भद्ेन चछिन्वाऽथ्‌ रथागृमडतम्‌ ॥ वधाय शाखस्य र | 
` याकसन्निभं विधद्रभौ साकं इवोदयाचढः ॥ २५ ॥ जहार तेनैव शिरः सुडरं किरीटयुक्तं एस्मा- | 
यिनो हरिः ॥ वचेण इतरस्य यथा पुरंदरो वभूव हाहिति वचस्तदा णाम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
कर, जरम गिरडा, तव विमानको छोड, एथ्वीपै खडा वह श्चाख गदा उठाकर जरदी भगवावके सन्धुख दोड़ा ॥ ३४ ॥| 
रते आते शालवका गदासदहित हाथ भाला काटकर, उसके बधक वास्ते प्रख्यक्रारुके धुरक समान सुदर्चनचक्र धारण करः 
तदश भगवान सूरयसदहित उद्याचरक समान शोभा देने कगे ॥ २५ ॥ इने जेतेति इतका शिर उदया धा; वेते मग-| 
वानने अनेक भाया कशनेवाे शाल्वका किरीट व $डलसहित. शिर उसं चक्रसे उडा दिया. उप समय रोगो बहा हाहाकार- 
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जवनो 2, शाल आया. जर मगवानूसे कहने कया कि- ३ पू ! तर जन्म देनेवारा यह तेष पितादै, जि 
छे, शाल्व आया. ओर भगवानूसे कहने ५०८ 5 9. दधाव ॥ २५ ॥ २६ ॥ मायावी | 


| नो ३; सात वाचसे कहने रा | 
के कस्ते तू जीता है. सो तेरे देखते २ अभी इसे मार डंभा, जो दथा. जर उ शिख रे, आक्राशमे रहे सोभवि-| 





| | जञाल्वने इसपकार भगवानका तिरस्कारं कर, खङमे वखुदेवजीका शिर उड़ हते मनष्यखभावमे मग्र रहे, फिर महानु- 
 ॥ १ | बानमें वंवा ॥ २७ ॥ भगवान्‌ स्वतःसिद ज्ञानमान्‌ है, तमी कुछ देरतक सो ध शेते ती, के तौ 

+1 माव भगवान चेते कि- “ यह तौ मय दैस्थकी दीह शाल्वने आसुरी माया चरखयी हं '॥ २८ ~+ | 
शश्रेयहि बाडेर ॥ २६ ॥ एवं 


ध एष ते जनिता तातो यदथंमिह जीवसि ॥ वधिष्ये वीक्षतस्तेऽपमी २७ ॥ 
¶| निरतस्य मायावी खद्गेनाऽऽनकदंटभेः ॥ उत्कर्य धिर आदाय खस्थं सामं 6 य भावी १ 
| वलो गह कताशपङ्तः स्वबोधे आसते स्वजनादुषतः॥ महारभाकय 1 


वरं प्रु आजं समपडयदच्युतः ॥ 
(4 स्वां वया चाबरचारिणं रिपुं सोमस्थमाएोक्य निह्यतः ॥ २५.८१ ५ दते वा मयं वार 
[सोक्य निहत ३०॥ ४ शोकमोहौ स्नेहो वा मय पाये 
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शा्वप्रय॒तां मयोदिताम्‌ ॥ २८ ॥ दरतंन पितिः कख ष 
| दताम्‌ ॥ २८ ॥ न तच दूतं न पितु एवं वति राजपे ऋषयः के- 


| । | चनान्विताः ॥ यः स्ववाचो विर्येत नूनं ते न स्मरंलयुत ॥३ 
 +ज्ञस॑मवाः ॥ क चाखंडितविज्ञानज्ञाने यर्तखंडितः॥ २१ ॥ | 
ओर न पिताके शगीरको देखा, सोभविमानमें बेद- 


पुरूष खध्रके पदार्थको न देखे, वैसे वहां रणमें मगवानूने न तौ तको देखा ओं क 
कर, आकाशमे फिसतेहए शङ्को देख कर, उते मारनेको तय्यार हए ॥ २९ ॥ महारज ! एवापरका अनुत्तान न ९९1१॥९ 
कितनेएक ऋषिलोग यह कहते ई. प्र वे अपने बचनमें जो विरोध आता है, उप्तका स्मरण नरीं करते. उन्न. प्रथम कहा 8 
कि * बलरामजीसे आज्ञा छे, उन्हे परीमे गोड, आप इस्य ( दिही ) पारे ` पीडते कहते दै कि- ' हस्थे आ, शा 
ल्वको युद्ध करता देख, बरुदेवजीको दारकारी रक्षाको मजा `. यह उने वचनमेंही विरोष आता ६ ॥ वि २० ॥. साक, महः 
इ ओर भय, ये सव जो करि- अज्ञानी मनुष्यं हीके संभवे, सो ये तौ कहां ९ ओर एणं व जिनके ज्ञान विज्ञानं ष श्वय भमी 
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इसल्टिये अजितयनका अभिमान रखनेवाा तू यदि मेरे सोंही खडा रहेगा. तो आजही मेरे तीक्ष्ण बाणोपि. तञने यमशजके घर | 
वचा दंगा ॥ १८ ॥ श्रीभगवानने कहा कि-हे नीच ! तु था बक्वाद्‌ करता है. समीपमें जो मोत ठादी है, उसे नहीं देखता. | 
चर वीर बहत कते नहीं. पराक्रमही दिखा देते है ॥ १९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि रसे कहकर, मगवानने धित हो, ||५ स्.७ 
मीभवेगवाखी गदासे शाल्वके हैसिथोंपर प्रहार करिया, जिससे वह रोह उगररूता कांपने लगा ॥ २० ॥ गदा पीढी खोदगयी. 4 


® @ च 


तं त्वाद्य निरितैबणिरपराजितमानिनम्‌ ॥ नयाम्यपएनराद्रत्ति यदि िष्ठिममाग्रतः ॥ १८ ॥ श्रीभग- | 
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ड्‌ । 


वादवाच ॥ था त्वं कत्थसे मंद न पहयस्य॑तिकेऽतकम्‌ ॥ पौरष दशेयंति स्म रा न. बहभा- |# 
षिणः ॥ १९ ॥ इत्युक्त्वा भगवान्याल्वं गदया भीमवेगया ॥ तताड जतौ संरब्धः स चकंपे वम- 
त्रखक ॥ २०॥ गदायां सन्निदत्तायां शाल्वस्तंतश्धीयत ॥ ततो मुद्रे आगत्य एरुषः शिरसाऽ- | 
च्युतम्‌ ॥ देवक्या एहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो स्दन्‌ ॥ २३ ॥ कृष्ण कृष्ण्‌ महावाहो पिता ते | 
पितवत्सल ॥ वद्ाऽपनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पञ्चः ॥ २२॥ निशम्य विप्रियं कृष्णा मादुषीं 
प्रकृतिं गतः ॥ विमनस्को धृणी खेहादमापे प्राकृतो यथा ॥ २३ ॥ कृथं राम॒मसंभरतिं जित्वाऽजयं 
खरारे: ॥ शाल्वेनाल्पीयसा नीतः पिता मे बद्वानिविधिः ॥ २४॥ इति ब्रुवाणे गोषिदे सौमराट्‌ प्र- {| 
तयुपस्थितः ॥ वसुदेवामिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः॥ २५॥ = ५. 
तद शाल्व अत्न इञ, फिर थोडी देके वाद्‌ एक पुरुष आकर, भगवानको चिरसे प्रणाम कर्‌, सुत्ने देवकीने भेजा है, रेते |¢ | 
कृ, रोता रोता बोखा किं-॥ २१॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाबाह ! हे पिदठवस्सरु ! काह जसे पञ्चको रेजाय, पसे शा | 
ल्वराजा_ आपकं पिताकौ बाधिकर, लेगृया दै ॥ २९ ॥ यह अप्रिय समाचार खन, मनुप्यप्रकृतिको परापर दाङ भगवान मनमे || 
उदात हो, परते समान हे ढे कि-॥ २३ ॥ संभमरहित व देव जौर दयति अजेय बठदेवनीको जीतकर नीच || 
व तुच्छ शाल्व भरे पिताक किंस तरह छे गथा होगा १ अहो ! दैव बड़ा बलवान्‌ टे ॥ २४ ॥ भगवान देते कहते थे, इतनेमे | । ॑ 
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| क = छ चरा रथ शाले समीप चीप्र रगा दे, यह | 
| 1 [युरीकौ श्षाका भवथ कर, उन्हानं दारक सारथीसे कहा कि-॥ ९ ॥ हे सूत ¦ 59 मेरा रथ वा ५ [ 
| [बडा साया हैः सो तु षवराना मत ॥ १० ॥ रेते जज्ञा हेतिही वेठक दारक + । स्वकौ बहूतसी सेना मरगयी- उस समय | 
|| जाखी तरफ ) सब रोगन ध्वजापर विराजे गर्डजीको संग्राममं देखा ५८ ७9 । शि  चरायी ॥ १२ ॥ उल्काके समान || 
|% | जरीङष्णचंदको युद्धम आये देख कर, शाल्वने भगवान्‌के सारथीपर भयकरं ५०१ ५ नने बाते सैकडं इकडे कर दिये ॥ | 
| देगे आतीडईं उस शक्तिके जो दिशाओंको प्रकाशित कर रही थी" आकाश्चमंही भग सोभराडयम्‌ ॥ १६ ॥ 
|| रथं प्रापय मे सूत शास्वस्यांतिकमाश्च बै ॥ संभरमस्ते न कतेन्यो शग ३॥ शाल्व ||| 
{| इतयक्त्ओोदयामास रथमास्याय दारकः ॥ विरतं दः स स ५, वार ॥ १२॥ तामापततीं ||| 
{| अ ईइष्णमालोक्य हतप्रायवलेश्वरः ॥ प्राहररकृष्णसुताय सि मीमरय च 0 
{| नभसि महोल्कामिव रंहसा ॥ भासर्यती दिशः शौरिः सायकः रातधाच्छन ध 
{| शभि्वदधा बाणैः सामं च्‌ खे भ्रमत्‌ ॥ अविष्यच्छर्सद' खं सूयं इव रारेमाभः च 
|| शरेस्ठ दोः सव्यं सशा्गै शाङगंषन्वनः ॥ विभेद न्यपतदस्ताच्छा्नमास ६०२ ४ 
| कारो महानासीतानां तत्र पद्यताम्‌ ॥ विन सौमराइचैरिदमाह जननम्‌ ॥ ४ 
4| मरू नः सख्युभ्रौ ठभोयां हतेक्षताम्‌ ॥ प्रमत्तः स सभामध्ये लया व्यापादितः ससा ॥ 


|$ | व ञे शव 
। ॥ १३ ॥ सोढह बण शाल्वके रगाये ओर आकाशे रमते सौमनाम विमानको बाणेि रेप वेथित किया, भप पूय अपनी 
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` | किरणेसि आकाक्षको वेधित करते है ॥ १४ ॥ शास्वने भगवानूका हस्तकापव छि ९ र्‌, मगवान्‌के शाढं धनुषे परहार 4 ~ 4 
।* | ससे वह हाथरमेसे छटकर, पड़ गया. यह बडी उडत बात हृं ॥ १५ ॥ वहां जा देखते प उन्हान ४ = मर भाई व| 3 
उसका शाल्व बडी डंची गर्जना करके, भगवानसे यह वषयमाण वचन बोखा ॥ १६॥ रे मस । जो तू हमा नाई १४|| ` 


| {|सखा शश्चपाखकी ्लीको हमरे देखते हर रेगया ओर सके बीच असावधान वैठे हृष हमारे मि्को तूने भारा ॥ -‰७ ॥| ॥ | 
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सतत्र उध्यायमे उननकं भाया जाननेवारे शल्यको मार, भगवान्न सोभ विमानको ्रर्णित किया? यह _ कथा || | ` क 
लोमी ॥ १ ॥ श्री्केव्ी बोरे कि- प्रप्र कवच पहन, धनुष धारण कर, आचमन ठे, स्रथीसे कहा कि- ज्ञे वीर | 


मायके निकट छे चर ` ॥ १ ॥ अपनी सेनाका संहार करते दमानको रोक कक्हटमने उसके आठ बाण रगा ॥ र 







द्य 
[----। 
यय 1 


णो मोदे बाणे सारथीको मारा. एकसे धनुषः एकेसे ध्वजा ओर एक बाणसे उसका शिरं काट दिया ॐ 
॥ ३ ॥ दु, ल च सोक -आदि स्य ज्यों शाल्वकी नाको पा 8 स्यो सयो वे सव शिर कट कट कर, समुर ५ गिरते हे || | 
श्रीशुक उवाच ॥ स उपस्ष्श्य सिलं दंशितो धृतकांकः ॥ नय मा चुमतः पाश्‌ त्याह |! 
सारथिम्‌ ॥१॥ विधमेतं सखैन्यानि युम॑तं स्क्मिणीयतः ॥ प्रतिहत्य प्रत्यविध्यत्नाराचरषटमिः स्म ५ 
` यन्‌ ॥ २॥ चतुरमिश्चठरो वाहान्सृतमेकेन चाहनत्‌ ॥ दाभ्या धनुश केव च रश्रेणान्यन वै शिरः |4 
` ॥ ३॥ गदसा््यकिसावाया जवः सौभपतेवैटम्‌ ॥ पेतः समुद्रे सोभयाः सव सीन्नकथराः ॥ ४॥ || 
` एवं यद्रनां शाल्वानां निघ्रतामितरेतरम्‌ ॥ युद त्रिणव्रात्रं तदभरचयुल्य॒र्वणम्‌ ॥ ९ ॥ 2८० | 
` गतः कष्ण आहतो धमेसूच॒ना ॥ राजसयेऽथ निरते शिश्यपाटे च संस्थिते ॥९॥ इरुखदानचज्ञा- | 
` प्य अनीश्च सस॒तां एथाम्‌ ॥ निमित्तान्यतिधोराणि पदयन्दारवता यया ॥* ॥ आह चादामलाचत 
 आयेमिश्रामिसंगतः ॥ राजन्याशचयपक्षीया ननं हन्युः एरी मम ॥<॥ वीक्ष्य तत्कदन्‌ स्वाना निः 
` रूप्य पएररक्षणम्‌ ॥ सामं च शाल्वराजं च दास्कं प्राह केदावः॥९॥ | 
॥ 9 ॥ इसतरह याद्व्‌ ओर श्ाल्वके रोग आपसमे युद कर रहे थे सो उनको सत्ताईस दिनतक धोर्‌ तुमुरु युद हआ ॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण तौ युषिषठिके बृखानेसे इमस्य ( दिही ) पारे, सो वहीं विराजते ध ` जव रानसथं “यज्ञ हो चुका ओर रिुपाल | 
मरं गथा ॥ ६ ॥ तव कुर्द, मुनिरोग व पूत्रोसहित कुतीषे आनना रे, मागमे अतिभयानक ` उतपात्‌ देखते हए भगवान्‌ दार 4 
कपुर पधरि ॥ ७॥ तब मागे आप कहने रगे किम तो बख्दाङजीके साथ यह। का हः सो अवृश्य्‌ शिद्युपाख्के पक्ष | 
4 र पा नाश कते ॥ :॥ सत इ अ गा नाय कत, तीयमान ॐ शासो दस, | 
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निकर आया ॥ २७॥ एक सुहूतं यानी दो षडीसे परपर सचेत हृए. तौ सारथीपे 
किया जो शे रणशमिते हदा रे आया ॥ २८॥ आजतक यदुवशियोमं. एषा कोई १दा नहा हआ जो रण व भाग्‌ ॥ | 
जाय. अर्थात “ यदुवंशी रण छोड्कर्‌, भागा ` यह बात कभी नहीं सुनी केवर मेही दसा कायरचित्त जा 4 4 दूसरा || 
कोई नी, मेरामी इसमे क्या दोष है ? यह करक तौ केवल सारथीनि सु्नपै क्गाया ॥ २९ ॥ पिता राम मिग, | 
तब कया कहुगा ? वे पृेगे तब युद्धमेसे भागकर, निकटा हज मै अपनी धोग्यताके विषयमे किंसतरह बोर सकूगा १॥ ३०॥ ॥ 
@ 
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छन्धसंजञो यहर्तेन काष्णिः सारथिमव्रवीत्‌ ॥ अहो असाध्विदं सूत यद्रणान्मे ऽपसपणम्‌ ॥ २८ ॥ 
गीर मल्छीर्ाचि प्राप्रकिल्विषात्‌ ॥ २९ ॥ 


न्‌ यदूनां कृले जातः भयते रणविच्युतः ॥ विना मल्छीबचित्तेन सूतन 
किं लु धश्षयेऽभिसंगम्य पितरो रामकेशवौ ॥ युदधात्सम्यणपक्रातः एष्टस्तताऽश्व्मन स्मम्‌. ॥ ९० ॥ 
व्यक्तं मे कथयिष्यति हसःयो भात॒जामयः ॥ व्यं कथं कथं वीरं तवान्यैः कथ्यतां सृप्‌ ॥ 
| ॥ ३१ ॥ सारथिसुवाच ॥ धर्मं विजानताऽयुष्मन्कृतमेतन्मया विमो ॥ सूतः इच्छरगतं रक्षद्रथिनं 
| सारथिं रथी ॥ ३२ ॥ एतदिदित्वा ठ मवान्मयाऽपोवाहितो रणात्‌॥ उपसष्टः परेणेति मृच्छितो 
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 तितवमोऽध्यायः ॥ ५७६ ॥ ॥ 

| मेरी विया अवश्य सतीं २ करेगी करि- ‹ हे वीर ! आप रेति युदधकसते ये, उस समय आपके कते केपे जा १ सो ह 
कहो ` ओंर ञ्चे नपुंसक ठहरर्वेगी ॥ ३१ ॥ सारथी बोखा किं- हे आयुष्मन्‌ ! हे विथु ! मेने तो मेरा धमं जानकर 
काम किया है; क्योकि सारथी तौ कष्टमे रथीकी रक्षा करे ओर रथी सारथीको बचे ॥ ३२॥ यह जानकर! मे आपको युद्ध 
हटा छे आया इ. आपके शके हाथकी गदा लगी, तद जप पीडित होकर, मूर्छित हो गये. तद मं आपको बाहर्‌ रे आया 
॥ ३३ ॥ इति श्री मागवते महापुर दञ्चमरंषे उत्तरे ामश्यामविरवचितायां ततदीपिकानामभाषाटी ° षदसप्ततितमोऽध्यायः।॥७६॥ 
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| गदया हतः ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कथे उत्तराध शास्वयुर षदसतस- 1 
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तीर बाहनकि खगाये ॥ १९ ॥ महात्मा प्रु्रका यह अटत चरित देखर, - अपनी ओर शचदुङी सेनाके सबरोग धन्यवाद 
देने रुगे ॥ २०॥ ~= बनाया वह मायामय विमान कमी तौ अनेकरूपते ओर कपी एक रुपपे दृष्टिमि आता था ओर 
कभी बिख्कुरु दीखताही नीं अतश्व श जो यादव तिनको उषका तकं करना बड़ा कठिन पड़ गया था ॥ २१॥ वह विमा- 
न कमी तौ ए्वीपषर, कभी जकाञ्मे, कमी पर्वते शि लरयर ओर कभी जलम, अङातचक्रफे समान भ्रमण कर रहा था अत्व 
उसकी व्यवस्थाका ठिकाना ख्गना बडा कठिन हो गया ॥ २२ ॥ सेनाके छोगके साथ सौभविमानमें बेाहमा वह ्चाल्य। 
तदबधुतं महत्कमं प्ु्नस्य महात्मनः ॥ दश्च तं प्रूजयामासुः स्व स्वपरसोनिकाः ॥ २०॥ बहरूपै- 
। करूप तदद्यते न्‌ च दर्ये ॥ मायामयं मयङृं दुर्विभाव्यं परमत ॥ २१॥ कवि दूमो कचिहयो- ` 
न्नि गिरिमूरनि जट कचित्‌ ॥ अलतचकृवद्धाम्यतसौ मं तदरस्थितमर्‌ ॥ २२॥ यत्र यत्रोपरक्षयेत 
स सौः सहसेनिकः ॥ शल्वस्ततप्तताऽपं चन्‌ रातन्ताततप्रयपाः ॥ २२ ॥ शररग्यकतंस्परै- 
रााचषद्रासदः ॥ पीच्यमानएरानीकः राल्पेऽघद्यवरे रतैः ॥ २४ ॥ शाल्वानीकपराघ्नौ वभ्णि- 
वीरा = ॥ न्‌ तत्तयन्न रणं खं स्वं ठोकडयजिगीषवः ॥ २५॥ शास्वामात्यो चुमान्नाम प्र 
युञ्नं प्राक्‌ प्रपीडितः ॥ क आपाच गदया म॑घ्य्‌ व्याहत्य व्यनददखी ॥ २६॥ प्रयभ्रं गदया शीणैव- ` 
| ~ ॥ अपोवाह रणात्पूतो धर्मविदसक्त्मजः॥ २७ ॥ = 
जिधर निषरं इषिगोचर्‌ होता, उधरही वे युषृषति यादव बाण चति थे ॥ २३ ॥ अग्नि ओर घुर्े समान सवा, सपे |4 
इ.स, शङ्कि चाये तीरपि जद उपक सेनाके रोग पीड़ायमान ए. तद्‌ शाल भी धवरागया ॥ २४। लः ध [ 
प नि चाय दए अघरमरहीपि यपि यद्वीर बहत पीडित हृष. पर॒ दोनों कोकेकि जिगीषु यानी इष छोकमे यञ्च ओर।# 
परक मुखकीं इच्छावार याद्वं अपनी अपनी युद्धभूमिषे पीठे न सुडे ॥ २५ ॥ ज्ञाल्वका अमात्य यमाननाम जो पहर ५ 
प्रयुन्नमं क पीडित कया गया धा उप॒ वलवान्‌ पपन लोहमयी गदाक़ा परयतरपर प्रहार क सिंहनाद किया ॥ २६ ॥ शको | 
ओत करनहारं परत्रका वक्षःस्थङ गदृसे विदत होगया. | त्र ध भविता दाद्कका पत्र सारथी उन्दं रे, पूग्रामभूमिसे बाहिर | ॥ 
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| | विमानसे श्लोकी दषी होने र्गी ॥ १० ॥ शिरा, दक्ष, अशनि, साप व ओखे बर्सने 
|च लगे, तेज जौडइरं उठने कगे ओर अंधकारसे दिश्चाये छा गयीं ॥ ११ ॥ महाराज ¦! इसतरट समभिना ग्‌ विमानं पीडायमान 
‡|वह भरी नते बिए ए्वी भ्लौ हर. वरे ली होगवी. कदी खसा क 4/1 अपनी 
| { |बजाको पीडायमान ख कर, बोर कि- ` तुम मत डरे ' देसे कहकर परे बडे यशस्वी पड्म वीर रथ्‌१ † 4 व = 9३ 
जो; चारेण, शंव, छोटे मावो साथ अरजी, हािक्य, भावुवरिद, गद्‌, शक, सारण ओर दरेमी वे बे धनुपधारी 
¶। जिलखडमाश्वाङानयः सपं आसारशकंराः ॥ प्रचंडश्चकरवातभरदरूनसाच्छादिता दिशः॥११ ॥ इत्यः 
| चाना सोमेन ष्णस्य नगरी भ्रशम्‌ ॥ नाभ्यपद्यत शं राजंचिए्रेण यथा मही ॥ १२ ॥ प्रयुभ्रो 

। | | | मगवान्वीक्ष्य बाध्यमाना निजाः प्रजाः ॥ मा भैषेत्यभ्यधाहीरो रथारूढ महयराः॥ १२॥ सात्य्‌- 
।*| किथार्देष्णश्च सविोऽकरः सहाचुजः ॥ हादिक्यो भाइविदश्च गदश्च शकसारण। ॥ १४॥ अपरं 
(४ च महेष्वासा रथयूथपयूथपाः ॥ नियुदरिता या रथेमा्चपदातिभिः ॥ १९॥ ततः प्रवते यु- 
| डं शाल्वानां यदभिः सह ॥ यथा सुराणां विदुभेस्व॒रंरमहषणम्‌॥ १६॥ ताश्च सोमपतेमायादिव्या- 
| च स्किमिणीयतः ॥ षणेन नाशयामास नशं तम इवोष्णः ॥ १७ ॥ विव्याध पंचरविंशतया स्वेण- 
पलैरयोयखैः ॥ शास्वस्य ध्वज्ञिनीपां रैः स्नतप्ैमिः ॥ १८ ॥ शतेनाताडयच्छाल्वमेकैकेनाः 
स्य सैनिकान्‌ ॥ दशमिदेशभिन॑तन्वाहनानि तरिमिश्िभिः॥ १९॥ द 

| महारथिर्योके अधिपति कवच सनाह, पहन, रक्षित हो, रथ, हाथी, घोडे व प्यादंकी फौज रे, बाहिर निकरे ॥ १४ ॥ ॥ ` 
| ॥ १५ ॥ फिर शालवके ोगेके ओर याद्वोके वीच जषा दैत्य ओरं देवताओंके बीच मयंकर तमल युद्ध हआ था, वेसा युड|%| ` 
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देने र्गा ॥ १६ ॥ प्न जपने दिव्य अति शाल्व सव माया जेते सूपे रातरिके उंधकाो विख्याय देते है, वेते क्षण-|¶| = 
* मरे विवाय दी ॥ १७॥ ओर आाल्वकरा जो सेनापति था, उतके छवरणी पंसवाठे, रोके फख्वाखे जीर ठोदी छदी ||| ... ` 
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जाल्वको मारा ॥ १ ॥ शिद्धपारुका मित्र शालं रुकिमणीके विवाहम आया था. वहा याद्वोपे जो युद हआ, उसम शाल्व 
ओर जरासंथ वेरः सब हार शये थे ॥ २ ॥ तद्‌ सब राजा खनते शाल्वने प्रतिज्ञा की कि- ˆ एथ्वीको यदुकुरुरहित क 
रूगा- भेरा परक्रम देखो ' ॥ ३ ॥ महाराज ! वह मूखं इपतरह प्रतिज्ञा कर, केवर ध्रूरुकी एक युद्री फाकत हज महदिवजी 
का आराधन करने र्णा ॥ 8 ॥ भोरानाथ शंकरी तुव प्रसत होजति ई. इपखियि १ वेके अंतमे शरणागत शाल्पे कहा 


शिश्यपाख्सखः स्वो स्क्मष्यदयाह आगतः ॥ यदुमिनिजितः संख्ये जरा्षादयस्तथा ॥ २ ॥ 
शाल्वः प्रलिज्ञामकरोच्छण्वतां सवेभूय॒जाम्‌ ॥ अयादर्वीं क्ष्मां करिष्य पौर्पं मम परयत ॥ २ ॥ द 
ति मृदः प्रतिज्ञाय देवं पशुपति प्रयम्‌ ॥ आराधयामास छप पास्ट सकृद्रसन्‌ ॥ ° ॥ संवत्सरा- 
ते मुगवानाश्तौष उमापतिः॥ करण चछंदयामास शाल्वं शरणमागतम्‌ ॥९५ ॥ देवायुरमवष्याणा 
गंवव।रगरक्चसाम्‌ ॥ अभेयं कामगं वत्र स यानं दष्णिमीषणप्‌ ॥ ६ ॥ तथेति गिरिशादष्टा मवः 
परपुरंजयः ॥ परं निमाय श्वाय प्रादात्ौममयस्मयम्‌ ॥ ७।स्‌ छब्ध्वा कामगं यानं तमोधाम- 
दरासदुम्‌ ॥ ययु! दारवतीं श्वो वैरं इणिकृतं स्मरन्‌ ॥ < ॥ निरुध्य सेनया शास्वा महत्या 
मरतषम्‌ ॥ परीं वभ॑जोपवनान्युयानानि च सवशः ॥ ९॥ स गोपुराणि हाराणि प्रासादाद्मस्तोछि 
। काः ॥ विहारान्सविमानाग्यान्निषेतुः शाश्चटृष्टयः ॥ १० ॥ ् 


क, केर माय ॥ ५ ॥ तव उसने वर मगा क्रि-देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, उरग व रृक्षप ये जिते तोद न सकं देसा खेच्छा- 
से चरनेवाटा यदुङ्ृभीषण विमानं सन्ने मे ॥ ६ ॥ तव ‹ तथास्तु ` कह, महादेवने शद्भि पुरंको जीतनेवरे मयदैतय- 
गे जज्ञा ठौ, उसनेभी छोहमय समनाम विमान वनाकर्‌, लास्ये सिदे किया ॥ ७॥ उपकारका धाम, दुष््ाप वं इच्छा- 
य  र्थैक चलनेवाा विमान पाकर, वह शाख यादुवकृत वेरका स्मरण करता दारकापर चरा ॥ < ॥ महाराज ! शाल्व बड़ी 


४1 


(सेना छे, चोतफैये पुरीको धेर, बाग ओर वीच तोडने गा ॥ ९. ॥ गोपुर, द्वाज महर, अटरिया, उनकी भीतिं व करी 
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+ ३७ ॥ महाराज { राजाने बहत मना क्रिया 
ओर दसरे राजाभी सने रुगे ॥ ३८ ॥ वह र- 
तनापुर पवा, उस समय सप्पुरूषोके बीच 
जगत श्रूमता हे वे भगवान्‌ तो चुप ल- 
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ध रक | मायाय | | । शः णेसा ¦ गया 9 ॥ 
गा. ओर जहां जरु था वहां स्थल्के अमते पडा ॥ 
श्रीङष्णके | अ नुमोदनसे ~ उस न टेखक | नो भीम {0* क 
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मोदनसे उसे देखकर, प्रथम तौ भीमसेन हैते फिर घियां ओं 
| | बडा हाहाकार शब्द हज ओर युधिष्टिर महाराज उदा्से हो गये. जिनकी दृ्टिमे सब 


सभारमेते निकरकर, चुपचापर्हा 
| -थतेऽभ्यषृहाहच्ंवं जलं मत्वा स्थटेऽपतत्‌ ॥ जठे च स्थखवद्धतया मयमायाविमोदितः ॥ २७ ॥ 
| जहास भीमस्तं धियो दषतयोऽपरे ॥ निवायेम्‌।णा अर्प्य राज्ञा कृष्णाबुमोदिताः ॥ २८ ॥ स॒ 
&| त्रीितोऽकाग्बदनो रुषा ज्वखनिष्कम्य तृष्णीं प्रययो गजाहयम्‌ ॥ हाहिति शब्दः सुमहानभृत्सता- 
(१ मजातङ््िमना इवाभवत्‌ ॥ वभूव तृष्णीं भगवान्धुवो मरं समुननिीषभमति स्म यदशा॥ ३९॥ 
#/ एतत्तेऽभिहितं राजन्य्ष्टोऽहमिह त्वया ॥ सुयोधनस्य द्‌ ा््म्यं राजसुय महाक्रतौ ॥ ४० ॥ इति 
(4 श्रीमागवते महापुराणे दशमस्कंये उत्त दुयोधनमान्भगो नाम पंचसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
¶| श्रीशुक उवाच ॥ अथान्यदपि ष्णस्य शृणु कमादुतं चप ॥ ीडनरररीरस्य यथा सौः 
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| ५ | यद्वीरोको दासा बिदाकर, आप उन्दं राजी रखनेकी वहीं विराजे ॥ २९ ॥ इसप्रकार महाराज धर्मपुत्र युषिषठिर श्रीङृ- 
| व्यक हृपासे अतिदुस्तरं मनोरथ महासागर पार्‌ उतर, निचित हए ॥ ३० ॥ एकप्तमय भगवदगक्त महाराज युधिष्टिे 
{ ननानेक रक्ष्मी व राजसूययज्ञकी महिमा दुर्योधन देखकर, संताप करने र्गा ॥ ३१ ॥ महाराज ! युधिष्ठिका अंतःपुर कि-| 
| जहां मथदैत्यरचित नरपति, दैत्यपति व देवपतियोकी अनेक प्कारकी वरिभूतियां देदीप्यमान हो रहीं थी. ओर जहां उन विभू 
| तोके साथ द्रौपदी अपने पतिरयोकी सेवा करती थी. उसे देख, दुर्योधनका मन डोरु गया. ओर भीतरहीमीतर जरे र्गा 
| इत्यं राजा धमंस॒तो मनोरथमहाणेवम्‌ ॥ सुदुस्तरं सखुत्तीयं कृष्णेनाऽऽसीद्गतज्वरः ॥ ३० ॥ एक- 
६! म वीक्ष्य दुयाधनः श्रियम्‌ ॥ अतप्यद्राजसूयस्य महितं चाच्युतात्मनः ॥ ३३ ॥ य- 
= | ।रमन्नरद्रद।तजद्रसुरद्रल्मीनोना विमांति किर विश्वघ्जोपद्कघ्ताः ॥ ताभिः पतीन्डुपदराजसुतोप- 
| ¦ ०.१ र वपरत्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌ ॥ ३२ ॥ यस्मिस्तदा मधुपतेमंहिषीसहसं श्रोणीभरेण 
{` रनक कणद। नरोभम्‌॥ मध्ये सुचार्कुचङंकुमरोणहारं श्रीमन्युखं प्चर्छुडख्कुंतखाद्यम्‌॥३२॥ 
+ सनाया मय्कताया काप धमसुतोऽपिराट्‌ ॥ उतोऽवजेवैधुमिश्च ङष्णेनापि खचघ्चुषा ॥ ३४ ॥ 
| आखानः कचनं सक्षादासने मघवानिव ॥ पारमेषठयश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बंदिभिः॥ २९॥तवर- 
¢| इयाना मानी परीतो खरातृमिप ॥ किरीटमाटीन्यविदाद सिहस्तः क्षिपनरुषा ॥ २६ ॥ 
|॥ ३२ ॥ जहां नितंकफे मारते धीरे धीरे मके ब्रते ओमत चरणवाखीं स्तनोी करसे अरुणहार धारण ्षियि, च॑चल 
|ङंडर व केशपाञयुकत घदर्‌मुख व अतिरमणीय करिवाी यी व रानियां इधर उधर पित थी ती 2 
{| लय चकवतीं धमर युधिषठ महारान अपेतो माहवो जीर जपने नेजरुय श्रीहप्णकके साय मययकी बनायी 
कचन (सरत २ छक समान त विराजे थे ओर चक्रवतीपनकी लक्ष्मी दीप रही थी. व बंदीजने स्वति करते े॥ ३४ ॥ ३५॥ 
महाराज ! वहा हयक साथ अभिमानी दुयोधन क्िरीट व माडा धारण किये सङग हाथमे छि, पहरदाको क्रोषते धमकी 
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| ञओ - [दि सबलोगोका | आभू 
* [यक्त हो जाता ३ ॥ २१ ॥ फिर राजाने नये वष्र पहन, सिंगार कर, ऋषिज, सभासद अ।२ प हृद बौर इसरेभी| 
च |बण जौर वते सतकार किया ॥ २२ ॥ परमेश्वरके परमभक्त राजा युधिषठिने वषु, ज्ञाति, राजा, ।भनः व 
| |सब लोगोका खव अच्छीतरह सत्कार करिया ॥ २३ ॥ सब रोग मणियोके कड, भा, पड, जामा गभि दरो १ 
¶ | हार धार्य किये देवताओकि समान देदीप्यमान हो रहे ये. ओर चरिांमी डंडख्ुग व॒ अच्क चज ~” प 


| अथ राजाऽहते क्षौमे परिधाय स्वृरकृतः ॥ ऋविक्सदस्यविप्रादीनानचां मरणां वरः ५ ॥ २२॥ बडु. 
| ज्ञातिन्पान्मित्‌ स॒ददोऽन्यांश्च सर्वशः ॥ अभीष््णं पूजयामास नारायणपरा पः ॥ = ५११ 
(१| सरस्चो मणिकुडटखयष्णीपक॑चकट्कूलमहाष्यंहाराः ॥ नार्यश्च ऊंडख्युगारकस्दवशपक। तयः क 
| नकमेखदल्या विरः ॥ २४ ॥ अर्थातवजो महाशीखः सदस्या त्ह्मवादनः ॥ ब्ल १ 

¶| राजानां ये समागताः ॥ २९ ॥ देवर्षिपितृभृतानि लेकपाखः सहाद्गाः ॥ प्रजितास्तमचरा व्य 
(| स्वधामानि यथुरंप ॥ २६ ॥ इरिदासस्य राजपे राजसुयमहोदथम्‌ ॥ न॑वात॒प्यन्प्ररंसंतः पिबन्म- 
#| त्याशितं यथा ॥ २७ ॥ ततो युधिष्ठिरो राजा सह्संवधिवांधवान्‌ ॥ परेम्णा निवासयामास .ङष्ण 


; । च त्यागकातरः ॥ २८ ॥ भगवानपि ततांग न्यवात्सीत्तियंकरः ॥ प्रस्थाप्य यहुवीराश्च साबादी 
| अ कुशस्यलम्र्‌ ॥ २९ ॥ क “ अ 


नकी मेखरसे शोभायमान गतीं थीं ॥ २४ ॥ महाराज ! तदनंतर बडे शीरुवान ऋषिन, ब्रह्मवादी. सभातद, ब्राह्मण्‌, 
क्षियः वेश्य, श्र, देवता, ऋषि, प्रमथ, पितर अनुचरोहित रोकपारु व॒ राजारोग ` जो आये धे. ३ सव राजाे 
9 | सत्कार पाय, आज्ञा ङे, अपने अपने घर्‌ गये ॥ २५ ॥ २६ ॥ हरिभक्त महाराज ` युधिष्िे राजखयके म॒हीत्सवकी प्सा 
{| करते जेते मलुष्य जत पीता नहीं अधाता. वैते ठप नहीं होते ये ॥ २७॥ फिर विरहकायर राजा युधिषठे परीतिप्वैक ख| 

हव, संबंधी, दधु व श्रीकृष्ण भगवान इन सबका वहीं, निवास काया ॥ २८ ॥ महाराज ! भगवान्रभी साब-आदि सव 


+» | | | 
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व भिगोते कीड़ा कृते थे ॥ १४ ॥ तेरु, गोर, स॒गेधीजरू, हरदी, सथन, केसर इन पदा्थोमे पुरुष वेश्याओंको रीष रहे थे. 


र वश्या्येभी पीछी रीपती हर कीडा करतीं थी ॥ १५ ॥ यह उस्सव दखनेको जेते देवांगना उत्तम विमानो बैठकर, आयी 


" वेस योधाजि रक्षित रानि्यांभी अवष्छस्नानमं नहानेको बाहिर आयी, वे रानियां मामाके पूरोसे ओर सियो भिगोयी 
ती जभ हास्यसे विकसितमुख होकर, शोभा देतीं थीं ॥ १६ ॥ वे अपने देवर व सखिरयो फो चमडकी डोरुवियसि | 


ही थी- उ्काल उनकेभी सब वच्च भीग गये थे. उपतीसे उनके सव अंग, कुच, उरु व मध्यभाग स्पष्ट दीस रहे ये. ओर त्छ- 
तलगारसगधादर्हद्रास्रङकुमेः ॥ पुंमिर्टिपताः परटिप॑त्यो विजखवारयोषितः ॥ १५ ॥ य॒प्ता च- 
स नरगमचपठन्दुमतदच्या यथा दिवि विमानवरैचदेव्यः ॥ ता माव्टेयस्षखिमिः परिषिच्यमानाः 
सत्री हासविकसदहदना विरः ॥ १६॥ ता देवराव॒त सखीन्‌ सिषिरंतीभिः ज्न्नावरा विदत 
गात ऊचार्मन्याः ॥ आत्सुकयमुक्तक्वराच्यवमानमास्याः क्षोमं दधुर्मखधियां सुचिर विहारैः ॥१७॥ 
स सश्राडथमारूटः सदश सवममाटिनम्‌ ॥ व्यरोचत स्वपतनीभिः क्रियाभिः कतराडिव ॥ १८ ॥ | 
"१ रत्वा ते तग्रतिजः ॥ आचा ज्ाप्याचञ््गगायां सहकृष्णया ॥ १९॥ टै- 
 अद्डमवानदनरडद्‌।माभः समम्‌ ॥ मुमुचुः प्रष्पवषौणि देवर्षिपितृमानवाः ॥ २० ॥ सस्वस्तत्र ततः 
` सुव - नराः ॥ महापातक्यपि यतः सदो स॒च्येत किल्िषत्‌॥२१॥. 
कताम चाट। थिर होनेके कारण कूर बिखर रहे ये. उस समय उनकी खंद्र रीय ३ न जनि मन 
हति थं ॥ १७॥ जिससमय वे _चक्रवतीं राजा यथि अच्छे घोडे युक्तं खवर्णकी 1 निभि 
चट उस अवतरम्‌ प्स शामा दते थ क्कि-मानों क्रियाओके साथ यज्नरान आय सवार हृद्‌ है ॥ १८ ॥ ‹ पतया ° ओर | | 
अव्टथसं वधी कमं केखाय, आचमन केनेके अनैतर उन ऋलिजेनि प्रौपदीके साथ राना युधिष्िको गंगाजीमे स्नान कर| 
वाया ॥ १९ ॥ उसका मनुष्यकि नकारे साथ देवहुदुभि वाजने रगे. ओर देवता, षि, पितर व मुष्य पष्प बरा 
गे ॥ २० ॥ (र्‌ वहां सब वणं ओर्‌ आश्रमे ठोगेनि स्नान करिया, कयोकि इस स्नाने करनेसे महापात्कीभी शीघ्र पाप-| 
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क + = नकत ब = अधा ^ ~ ता = = 7 च "की क ॥॥ 1 ता चके + 
ने च ~ क्रन्द वे ११ द्र ि ए 
= "गट 4 - (न [२ = ` ऋ. = ~} 
4 ॐ च # नो चः न ॥ 2 श ज 1 
् ~ „व षे ~ = # चे ष 
युथ क = ह जै ३ ।॥ 
५" ऋ कनन 


॥॥ 
= अन्द. 
जत ध 





| र ॥ ई ॥ महाराज ! वे सव अपने अपने सुकररर वि क्य बंदे यज्ञसं बंधी अनेक प्रकारके का्मोमें राजाको प्रसन्न 
[4 तवंन आदि वड हे ये ॥ ७ ॥ ऋत्विज, सभासद, बहवेत्ता बेधुवं इन सबका मधुरवाणी, अरुकार व॒दक्षिणा-जादिसे 
4 उकार दनक अनैतरः शिद्धपाकुको भगवान चरणोमे रीन होनेपर, गंगाजीमें अवश्य सचान हज ॥ < ॥ उत अवश्टथा- 
|> उत्वे खद, शंख, पणव, धुंघुरी, आनक, गोमुख-आदि विचित्र बाजे बाजते धे ॥ ६९ ॥ नटिनियां दत्य करतीं धी 
नदित होकर, यूथके युथ मिरु, गते थे. ओर वीणा, बंसी व तर्का ऊंचा शब्द्‌ होता था- इन सबका मिखाहृञआ 


| निरूपिता महायज्ञे नानाकमंस ते तदा ॥ प्रतते स्म रा्जद्र राज्ञः प्रियचिकीषव्‌ः ॥ ७॥ तहत्विक्स- 
| दस्यचहविःसु सुत्हत्तमेषु स्वि्ेषु सुकतसमहेणटक्षिणामिः.॥ चये च सात्वतपतेश्वरर्णं प्रविष्टे चक्र 
- | स्ततस्त्ववशथन्लपनं युनयाम्‌ ॥ < ॥ ब्रदेगरोखपणवधषयानकमोमुखाः ॥ वादित्राणि विचित्राणि 
| नेदरश्रथोत्सवे ॥ ९॥ नतेक्यो ननतहृष्टा गायका युथरो जशः ॥ वीणावेणतसरन्नादस्तषा सादे- 
/९| उमस्छडात्‌ ॥ १० ॥ चिचध्वजपताका्रेरिभेद्रस्यंदनावेमिः ॥ स्वरंकृतेभटेभपा निययु स्कममारि 
| नः॥ 9१॥ यदुसजयकांबोजकुस्केकयकोसखाः ॥ कंपय॑तो सवं संन्ययजमानएरःसशः ॥ ३२ ॥ 
|१| सदस्यीचकदिज्रष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा ॥ द्वर्षिपितृणंथवास्तष्टडः पुष्पवर्षिणः ॥ १३ ॥ स्वलंक्रता 
|| नरा नायोमेधखम्भृषणो वरैः ॥ विरिपंत्योऽभिषिचत्यो विजर्डविवियै रसः ॥ १४ ॥ 


| ।  ज्ञब्द आकाञ्चतक व्याप दो रहा था \॥ १० ॥ कांचनकी माला परिरेहुए राजारोग विचित्र ध्वजा व॒ पताकानके अग्रसे खञचो- 
4 | भित गद, स्थ व घोङ्पे वेठ, प्सिगार किये, भटोके साथ बाहिर निकरे ॥ १९ ॥ यदु, संजय, काम्बोजः कुर, केकय कोसर- 
वे त्रिय, ये सब यजमान जो युधिष्ठिर उन्दं आगे छे, सेनाओसि एथ्वीको कपायमान करते चरे ॥ १२ ॥ सभासद, षिः 
।*।ज व्‌ शरे ब्राह्मणरोग्‌ वेदका भारी घोष कंते थे, देवता, ऋषि, पितर्‌ व गेथवं ये पूरु वरसाय बरसाय, स्तुति कते.थे ॥१२॥ 


| ६ | | नर नारी चंदन, माखा, आभूषण व वश्च सिगार कर कर, अनेक प्रकारके इयं दही -आदि रससे आपसमं छेपन करत 
।\ । © इ ` | 
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॥ 
भाद्‌ 4 जोड. बाकी सव छोग पर्ञसा कते ये; क्योकि यह ती बदौर युधिष्ठिकी राजलकष्मीको देखकर, सहन नहीं कर सका॥ ५३.॥ | #| भा.टी- 
२.३. | 


--*-- 


9 23 


० 9 १ ४ बक । 
गाजांका मोक्ष यज्ञ सिदध करवाना जीर दिच्ुपाखवध-आदि भगवानके इस चरका जो फीतेन कर, वह सव पापपिः सुत || 


+ ~२\॥ |4 | सो जाता ३ ॥ ५४ ॥ इति श्रीमागवते महाषराणे दश्चमस्वंषे उत्तरं रामश्यामविरचितार्ा ततदीपिकानामभाषाटीकायां चतु 


सदतितमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ पत्तं अध्यायमें अवंश्टथस्ञानका उस्सव व भममे पड ुर्योधनका क्षमा न रसनेके कारण भा 
नमग यह्‌ का रोगी # ॥ कि साद | राजा युधिष्टिर 0 महोर्सव र ५ म 
य इटं कीतयेदिष्णोः कम चैचवथादिकम्‌ ॥ राजमोकषं वितानं च सर्वपापैः प्रयुचयते ॥ ^ ॥इा 
शमा दानव उिह्ासवपोनाम चतुःस॒प्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ ॥ राजोवाच ॥ 
अजातदात्रौस्तं ष्य राजसूयमहोदयम्‌ ॥ सर्वे मुय॒दिरे व्रहम्ुदेवा य समागताः ॥ 9 ॥ इयाधन व 
अयित्वा राजानः सर्षयः सुराः ॥ इति श्तं नो भगवंस्तत्र करणण्ुच्यताम्‌ ॥ २॥ ग्रीक उवाच ॥ 
` पितामहस्य ते यतने राजसुय महात्मनः ॥ बांधवाः परिचयीयां तस्याऽसन्तरमर्व॑धनाः ॥ २॥ मी 
मरो महानयाध्यक्षो धनाध्यक्षः सुयोधनः ॥ सषदेवस्व पूजाय] नङख दव्यसाधन ॥ ५ ९॥ शस्य 
श्रषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने ॥ परिवेषणे दपदजा कणा दाने महामनाः ॥ ~< ॥ उताना 
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{| विकर्णश्च हार्दिक्यो विदुराद्यः ॥ बाह्ीकपुतरा भू्यांय्या ये च संतदैनादय : ॥ & ॥ न 

¢ | आये ये. वे पव प्रसत हए ॥ १ ॥ हे भगवच्‌ ! राजा देवता व ऋषि य सव प्रतत इ९१ व = थ।५. ० 4 

| हमने जसे डना. सो श कारण कया है १ सो आप विये ॥ २ ॥ १३ छन ` श ५ | _ 

1 महात्मा युधिषठिे रजसय यज्ञमं परमते वधेर वेधुरोग यज्नका काम करते थे । त \ र 1 कासे पदार्थं संपादन |[|॥ <२॥ 
1 [ ध्वक्ष ( दारोगा ) दए, दुर्योधन धनाध्यक्ष ( जानी ) हज, पदृदव पूजाके कमम ध नढुखं अनक 1 


@ | करते थे ॥ ४ ॥ अन गर रोगी सेवके कामे खम ह थे, श्रीकृष्ण पावि त काम ६ ४ ५ 
यी, उदात रग वाग्वा ॥१॥ गा श ज चह ` "| 
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४, |] 
| : 


॥ |अलुयाथौ राजा जी वचाय, भाग गये ॥ ४४ ॥ शिशरुपारे शरीरि जो तेज 
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निकला. बह सब रोगों = जेते आकाशसे 
| $ गिसी उल्का ष्वीमे छीन हो जाय, वैसे भगवानूमे छीन हआ ॥ ४५ ॥ तीन जन्मत क क ५ 1 | 
4 उन्हींका भ्यान करता वह = भगवदप हो गया; क्योकि मनकी वधि छ यत 
$ |युधिष्ठिने ऋत्विज व स॒मासदोंको बहत दक्षिणा दी जर सब लोगोका सकार शखः. द | ¢ मान 

कि णः री क भ य, सडदांकी प्राथनासे किंतनेएक महीने वही 
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ज्ञान किया ॥ ४७ ॥ योगेश्वरोके ईश्वर मगवाय्‌ श्रीकृष्ण राजाका यन्न तिद कराय, 





४. ५ ९९ ~ 


9-994-94 । 


@ = 0 0 4= 





-----~-~---~-~-~ ~ ~ ~~ -~----------------- 





| चैवदष्यिंज्योविवासुदेवयुपाविशत्‌ ॥ पयत स॑वानाभकेष यि लाया ॥५४; १ (ज 
| मत्रयाचणितवरसरव्धया धिया ॥ ष्याय॑स्तन्मयतां यातो माव हि भवकमरणम्‌ ॥ (९ ॥ ऋतव 







| भ्यः ससदस्येभ्यो दक्षिणां विषलमदात्‌ ॥ सरबान्संपल्य्‌ विधिवचक्रेऽवश्रथूमकर्‌ाट॥ "` सद ॥ सा- | 
| घवित्वा कठं राज्ञः ष्णो योगेश्वरेश्वर: ॥ उवास कतिचिन्मासान्सुहृद्धिरमिया चेतः ॥ ४८ ॥ त 
 तोष्ठज्ञाप्य राजानमनिच्छतमपीशवरः ॥ ययो सृमायंः सामात्यः स्वषु देवकसुतः ॥४५ ॥ वाण" | 
। तं तदपाख्यानं मया ते बहविस्तरम्‌ ॥ वेङंठवाधिनोजनम विप्रशापात्णनः र ॥ <° ॥ राजसू- , 
` यावशरथ्येन स्नातो राजा युधिषठिरः॥ ब्रहक्षत्रसभामध्ये शमे खरराडिव ॥ 4१ ॥ रज्ञा सभाज | 
ताः सवे खुरमानवखेचराः ॥ कृष्णं कतं च शसंतः स्वधामानि ययुयदा ॥९२ ॥ इयाधनद्त पाष | 
` कटिं करुकुलामयम्‌ ॥ यो न सेहे भियं स्फीतां दृ पडखतस्य ताम्‌ ॥५९॥ 
विरजे ॥ ४८ ॥ फिर सरवश्वर श्रीकृष्णवचंदर्‌ राजाकी बिुङकक मरजी न थी; तोभी उनते अन्ना ठ, रा नियां व्‌ अमाव्योके साथ 
अपनी दुी ( दारका ) पथ ॥ ४९ ॥ बैकुंटवासी जयं विजय बरह्मणे भापस वावार जन्मे यह कथा भने तुमसे बहोत | 
विस्तारषवैक वर्णन की ॥ ५० ॥ राजसूयका अवशथननान के राजा, युधिष्ठिरं ब्राह्मणः व क्षतियाको सभाके वीच || 
| धके समान ओभा देने रगे ॥ ५९ ॥ देवता, मनुष्य व प्रमथगण राजासे सक्कार्‌ पाय, श्रीहृष्णवद्रको व _ यज्ञकी |4| . - 
। प्रज्ेखा कसते आनंदपूर्वंक अपने अपने षर गये ॥ ५२ ॥ करियुगके अश्च उरुके रोगरूष एक पापी दुयोधनको | 
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यह ङक किंसतरह पूजाके योग्य हो सक्ता हे ?॥ ३६ ॥ ये टुटेरे शकर रोग ( याद्व ) ब्रह्मपिं रोगस पेवित देशोको ॐोड- 
करः ब्ह्मतेनसे हीन समुद्ररूप किरेका आश्रय रेकर, प्रजाको दुख देते हं ॥ ३७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे किं-उस क्षीणपुण्य 
शिशपारने इत्यादिक बहृतमे बुरे वचन के. परं जसे सिंह श्यारनीका शब्द्‌ सुनकर, न बोखे; वेस भगवान्‌ कभी न बोरे |4 
॥ ३< ॥ स॒भासदलोग मगवानकी वह दुःसह निदा खुन, कान वंद करके, करोधसे शिष्पारको गारी देते सभामंसे चरे गये 
॥ ३९ ॥ भगवानूकी वा भगवद्क्तकी निदा सुनकर, जो मनुष्य वहासि न सरक जाय, तौ वहमी पण्यदीन होकर, नरके ॥ 


बरहयर्पिसेवितान्देशान्‌ हिततेऽत्रमचस्‌म्‌ ॥ सयु दगमाश्चित्य बार्ते दस्यवः प्रजाः ॥ २७ ॥ एषः 
मादान्यमद्राणि बभाष नष्टमंगरः ॥ नोवाच किंचिद्धगवान्यथा सिंहः रिवार्तम्‌ ॥ ३८ ॥. भग ` 
वानदनं अता सहं तत्समासदः ॥ क्णो पिधाय निजंग्युः शप॑तश्दिपं रषा ॥ ३९ ॥ निंदां भग्‌ 

वतः शण्वस्तत्परस्य जनस्य वा ॥ ततो नापेति यः सोऽपि यात्यधः सुक्ृताच्युतः॥ ०॥ ततः पा- | 
इयुताः कदा मःस्यकेकयनयाः॥ उदायुधाः सयुत्तस्थुः शिडपाटनजिषांसवः॥ ९१॥ ततश्ैदस्व- ।4| 
सजाता जगह खद्चमणी ॥ मत्संयन्कृष्णपक्षीयान्राज्ञः सदसि भारत ॥ ४२ ॥ तावहुत्थाय भग- | 

वान्स्वालिवाय्‌ स्वय स्षा॥ शिरः श्ुरातचक्रेण जहारापतता रिषोः॥०२॥ ब्दः कोखहखीऽप्यासी- |१| 
। छपर इते महान्‌ ॥ तस्याडयायिनो भूपा दुद्धबुजीषितेपिणः॥ ९॥ 


पड्ता है ॥ ४० ॥ र पांडुपत्र, मत्य, कैकय व सृंनय क्रोध कर, घ॒ उदाय, शिश्ुपारुको मार उख्नेकी इच्छासे उठे।%| 
॥ ४१॥ महाराज | तब ज्िदचुपारभी निडर हो, दाङ तरवार हाथमे छे, श्रीकृष्णके पक्षवारे राजाओंको समाके अद्र ्चिड-|४ 
की बताने गा ॥ 9२ ॥ इतने मगवानने विचार किया, कि-यह मेरा पार्षद भेरे पमान बख्वाखा है. सो जो भ न मार-|१|॥ 
ओ, ती यह पवक मारडारेगा. इस अमिपरायपरे आप उठे ओर्‌ क्रोध केर, अपने वंधुनकरो हटाय, हरक समान धारारे चक्र-|४| 
। ४ आते ६९ सट्क शिश स्वय 2 5 दिया || ध शिशुपाखके मरनप्र भागी ^ कोखाहङ शब्द्‌ भी दभा | जर उसके । १: न 
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- जोड. ‹ नमो जय ` देसा शब्द्‌ उचारण कसते प्रणाम करते थ. तद एकको कर, सभाके बीच अस- 
छ इसका अन्द सुन, अपने आसनसे उक्र, भगवान गुणवणेनते कोषय ही । ८ १ कत द. कि 
हनतासे भगवान्को कठोर वचन्‌ नाता यह वक्ष्यमाण वचन बोरा ॥ ३० त द्‌ परपोकीभी उदधि पिर जाती है 
ओर समथ हे. सो यह बात सर्य है; क्थोकिं समथपर ज यह ह्ण उप्र 

४ सो इप बाठकका कहना मत माना" भ 


कङ्‌ अभ्य 

# ३१ ॥ हे समाशदो ! तुम सब पात्रको जाननबाछमि श्रेष्ठ हो, 

इत्थं निशम्य दमघोषस॒तः स्वपीठादुत्थाय कृष्णणवणैनजातम * ॥ 9 | 

इस्यमषीं संश्राषयन्मगवते पर्षाण्यभीतः ॥ ३० ॥ हशौ दरत्ययः २ ° द गित (9 

डद्धानामपि यहडिबोख्वास्येविमि्यते ॥ २१ ॥ युयं पातविदाश्र्ठा मामधः बा ० 
घस्पतयः सर्व कृष्णो यत्संमतोऽहैणे ॥ ३२ ॥ तपोविदयात्रतधरा- ध 9 

न्ज्मनिष्ठन्खोकपारेश्च पजितानच्‌ ॥ ३३॥ सदस्पतीनतिक्रम्य, ग पायः खयन ह - 
पुरोडाशं सपय कथमहति ॥ ३४॥ वगौश्रमकुलपितः सवधमबहष्कृतः ॥ < वृता यर्णह्य स 
पया कथमर्हति ॥ ३५ ॥ ययातिनेषां हि करं शप सद्धिवहिष्तम्‌ ॥ सव, पानरत शश्वत 


कथमहयत ॥ २९ ॥ 
नके प्रतापते कल्मष ( दोष ) रहित, ्रह्मनिष्ट ब छोकपारपे 


ञ्य है? नहीं ॥ ३२ ॥ तप विद्या व व्रतधारी, ज्ञानक 
च > ज जो = कषिरोग विरा $. उनका अतिक्रमण करके, गोपा व करुम काटारूप यहं इ ` ¦ अग्रपूजाके 
थोञ्य कैसे भिनाजाता है ? भला काकभी करीं पुरोडाश्चं खानेके योग्य होता है ?॥ ३३ ॥ ३४.॥ वणं अन्नम व ईक भट 
स्च वरमीसि बहिष्कृत, स्वच्छंद आचरण करनेवाङा, गुणहीन, यह ष्ण किसतश्ह -अग्रूलाके योग्य हे ?॥ ३५ ॥ ययाति | 
शजनि इनके कको श्राप दिया था. अतएव इनका ङक सदुरषेपि बहिष्डत हे ओर निरंतर ठथा मदपानमं रत ह. भला | 
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लकी वर्षा हई ॥ २९॥ द्मघोषका पुत्र क्िशपाल| 
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है ॥ २० ॥ ये कृष्ण एकही अ § ओर इ जगतकर जात्म श्ीकृष्णही ह. हे समासदो ! अजन्मा ओर खाश्रय ये | . 
ॐ नै कु त ओर = कुरे है ॥ २१॥ ये सब रोग श्रीकृष्णचंद्रक अनुग्रहरीसे अनेक प्रकारके र 
इत्कमं करके, धमादिक परुषां सिद कसते ई ॥ २२ ॥ इसख्यि महातमा श्रीङ्ष्णचदहीको यह उत्तम अ्रना दनी . चाद्य, 
यदि रेषा करोगे तौ सब जीवोकी ओर्‌ अपनीभी एना होगी .॥ २३ ॥ क जो मलुष्य दानका अनंतफर चाहे, उपे चाये, कि- | 
चव जीवेक्ि अंतर्यामी, भदवुढि मिटनेहरे शंत व परणं श्रीहृष्ण भगवानूके अपण ९ ॥ २४ ॥ श्ीयकदेवनीने कहा कि 
एकएवादितीयोऽसावैतदास्म्यमिदे जगत्‌ ॥ आत्मनाऽऽत्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हत्यजः॥ ९१ ॥ ` 
विविधानीहकमौणि जनयन्यदवक्षया ॥ ईयते यद्यं सवः श्रयो धमादिलक्षणमर ॥ २९॥. तस्मा९क || 
ष्णाय महते दीयतां परमाहैणम्‌ ॥ एवंचेत्सरवभूतानामात्मनश्चाहेणं मेत ॥ २२॥ सवधृतात्मभु- ||| 
ताय कष्णायानन्यदर्शिने ॥ देयं शांताय पणाय दत्तस्यानत्यमिच्छता॥२०॥ इत्युक्तवा सव || 
भततष्णीं कष्णाढमाववित ॥ तच्छत्वा त्वः सर्वे साध साध्निति सत्तमाः ॥ २९५ ॥ शरुता दिजेरितं | 
राजा ज्ञात्वा हाद समासदाम्‌ ॥ समयद्षीकेरो प्रीतः प्रणयविहलः ॥ २६॥ तत्पादाववानज्यापः 
` जिर्सा लोकपावनीः ॥ सभायः सावुजामात्यः सङुटबो वहन्मुदा ॥ २७॥ वासोभिः. पीतकशेय- | 
भंषणैश्च महाधनैः ॥ अैयिलाऽशरुपरणीक्षो नाशकत्समवेक्षठम्‌॥ २८॥ दतं सभाजित ब्य स 
व प्रांजख्यो जनाः ॥ नमो जयेति नेमुस्तं निपेवः पुष्पदष्टयः ॥ २९॥ ॥ 
श्रीकृष्ण भगवानका प्रभाव जाननेवारे सहदेव इतने वचन कहकर, चुप रह गये. ये वचन खनकर, सव उत्तम परुष वाद || ५ 
वाह !! से प्रशसा करने खगे ॥ २५ ॥ ब्राह्मणेकि वचन सुन व समापतियाका अभिप्राय „ जानः प्रसन्न व परमवि ह राजने।{| ` 
अगवायकी प्रजा करी ॥ २६ ॥ भगवानके चरण पखार्‌ जगतको पावन करनेवाखा चरणो जर राजान क्चियाः छोटे भाई |४॥८०॥ ` 
अमात्य व इवे टोगो . साथ जानदशय शिरपर चदराया ॥ २७॥ पीठे रेशमीवज् ¶ घरूलय आश्पणोत जन करतेही | 3 
शजाके नेत्र आनंद्के अश्चओंषे भर गये. ओर दृमी न सके.॥ - २८ ॥ इतप्रकार भगवाव्का सकार ..& 4 देख, सबरोग 
4 
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दयाधर, बडे बड़े नाग, यनि, यक्षः क पक्षी किन्नर, चारण, रजा व रानिया ये कि सब राजाके बुानेसे महाराज युधिष्ठिके || 
{राज खययलमे अवे ॥ १३॥ ३४ ॥ १५॥ ये सब विस्मय न्‌ करते देसे मानते थे, कि भगवानूके भक्तके सव वात मी माति|९| 
| ४ (वनं स्तौ ह, नेमे देवतानने पर्णक यज्ञ करवाया था, एसे देवतार्ओंके समान तेजसी ऋखिजोने महाराज युधिष्ठिको विधि- (च| 


1 माः किटोपकरणा वरुणस्य यथा पुरा ॥ इद्रादयो लोकपाख विरिचमवसंयुताः ॥ १३॥ सगणाः | 
/%| सिडगंधवां विद्याधरमहयरगाः ॥ गुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः ॥ १५॥ राजानश्च समाहता 
| | राजपल्यश्च सर्वशः ॥ राजसयं समीयुः स्म राज्ञः पांडसुतस्य वै ॥ १९॥ मेनिरे कष्णभक्तस्य सू- ||| 
§| पपन्नमिस्मिताः ॥ अयाज यन्महाराजं याजका देव्षचसः ॥ राजसूयेन षिधिवतपराचेतसमिवाम- 
|| राः ॥ १६ ॥ स॒त्येहन्यवनीपालो याजकान्सदसस्पतीन्‌ ॥ अप्रूजय॒न्महामागान्यथावतसुसमाहितः | 
|| । ~ । सदस्वाग्वादल्णाह्‌ वे विख्रातः सभासदः ॥ नाध्यगच्छन्ननैकात्यातसंहदेवस्तदाऽत्रषीत्‌ ॥ 
|#| ॥ १<॥ अहते च्युतः श्रष्ठयं भगवान्साखतां पतिः॥ एष वै देवताः सवां देशकारधनादयः॥ १९.॥ 
|| यदात्मकमिदं विश्वं कतवश्च यदात्मकाः ॥ अभ्निराहतयो मंत्राः सांख्यं योगश्च यत्परः ॥ २० ॥ 
| । | इक = = ननम यज्ञ करवाया ॥ १६ ॥ सव प्रकारसे सावधान राजा युधिष्ठिरने सोमवहटीकंडनके दिन महामाग इऋखिन ओ 
वाव यक इनका पारम्‌ किया ॥ १७॥ यहां समासदत किसकी जगना होनी चाहिये, एते वे समासदलोग विचार कसे || 
| ९ पर बह। तौ कंड बडे बडे योग्य पुरुष्‌ उग्रपूनाके योग्य वैठेथे. इये निर्णय नहीं हो सका.त सहदेव बोरे ॥ १८॥ सहदे- |4 
| । ५ बने । कहा कि-यदुपति भगवान्‌ शरक्ृष्णचद्र अगरपूजाके योग्य है, क्योकि देवता, देश, कार व धन-आदि सव इन्दीको स्वश्प || 
|| । ^^ ॥ यह जगत्‌ ओर्‌ यज्ञ सब इन्दीका खरूप है, अग्नि, आहति, मंज, ज्ञान व उपासना ये सव दन्दीकी प्रापक साधन || 




















14|| 
| 1 क ९ 
५ 


+ 


4 
४ 
} 
५९ 
#- 
रै 


0-0 91111 1<1511118 01856111. ^ €680011-\/810॥8 8118178 111811५6 


= 9 [क र + 

७ ॥ ॥ 

# . = 

० - द १ क ~न च 1 + ~ + ४५ । ~ १ 

= 4 = ब्र कि. षु + * ४ कि ~ अ = ^ १ क 4 

"नदः 1 च = 4 + क न्तक्री = ~ ~ ट ह ~+ ह ~ १, र ४ ४ र ९ ् = 

~ - न न क व । < ॐ ~ => ~ ् १ ~ + भ > क म 1 "न . 1 - । नन ४४ न ~ # + क । ज 

1" ~ = | ~ "न क >» ` "जु "वि ~ ~ ए, क --- = ककन ~ विक, पनि) नर्यो १ । § र क. ॥ + = = न ॐ १ जि (स र ॐ. ¬ ऋ कि १ भ ॐ 





~ ` 


ॐ 8 = 3 
-ध 
----. 


आ | | नामात्र है. वस्तुतः आपके यह बात संभवे नहीं ॥ २ ॥ ३ ॥ एक, अद्वितीय, बह्म परमात्मा जो आप हौ उनका तेन कमपि || 
| भसे स्थका तेज नही टे वैसे नदीं घटता ॥ ४ ॥ हे माधव ! अजित ! अन्नानी रोगो जेसी शरीरंब॑धमे तू बौर तेरा, भ ? 
आर मरः एसी भेदवदधि ई, एसी आपके भक्ते मी नहीं होती, तद्‌ आपके तो संभवे ही केसे ? ॥ ५ ॥ श्रीशयुकदेवनी बोरे | 
किंराजा युधिष्टिर इस भकार कह, भगवानसे संमति मिखाय ` यन्न केके उचित समयमे योग्य ब्रह्मवादी ब्ाह्मणोका, होता| 4 
&.९+ चेकस्यादितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ कमंभिर्धते तेजो हसते च यथा रेः॥ ९ ॥ नवै ते. 
 अजतभक्ताना हति भाष्‌ ॥ त्वं तवेति च नानाधीः पञ्चनामिवं वैकृता ॥ ५॥ श्री्चक उ- 
वाचि ॥ इत्युक्त्वा याज्ञियं काठ वतर यक्तान्स ऋतिजः ॥ कृष्णाचमोदितः पार्थ बराह्मणान्ब्रह्मवा- 
(<न. । ९ ॥ पायन भरदाजः सुमंत॒गोतमोऽपितः॥ वसिष्टश््यवनः कण्वो भत्रेयः कवषलचितः ॥ 
॥ ७ ॥ विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिजमिनिः कतुः ॥ पैलः पराशरो गगा वैशंपायन एव च ॥ ८॥ 
` अथा करयपा धम्य रामा भागेव आसुरिः ॥ वीतिहोत्रो मधुच्छंदा बीरसेनोऽङृतत्रणः ॥ ९॥ 
उपहृतास्तथा चान्ये द्रोणभीष्मक्रपादयः ॥ धृतराष्टः सहस॒तो विद्र महामतिः ॥ १० ॥ मराह्म- 
णाः क्षनिया वश्याः शद्रा यक्ञदिदृक्षवः ॥ तत्रेयुः सवराजानो राज्ञां प्रकृतयो चप ॥ ११ ॥ ततस्ते 


४ 


देवयजनं ब्राह्मणाः स्वणलगदः ॥ कृष्टा तत्र यथान्नायं दीक्षयांचकिरे यपम्‌ ॥ १२ ॥ ` 
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जादि ऋलिज वनानिको वरण क्रिया ॥ ६ ॥ वेदव्यास, भरद्वाज, खमतु, गौतम, अतित, वसिष्ट, च्यवन, कच, भत्रेय, कवष, | 
त्रित, ॥ ७ ॥ विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनि, करु, पैर, परार, मग, वैशंपायन, ॥ < ॥ अर्थवा कश्यप, धौम्य, पर- 

रामजी, आख, वीति, मधुच्छदा, वीरेन, अङतत्रण ॥ ९ ॥ वैेही ओरमी बहते रोग वृकाय गये. पे दरोगाचायं | 
मीष्म, कृपाचार्य, आदि पुत्रदित्‌, षृतरष्र महामति विदुर, ॥ १०॥ महाज ! ब्राह्मण, त्रिय, वेश्य, शुद्र, सब रजा ५ 
ओर राजार्ओंकी भजा यै स यन देखनक़ी अमिखाषासे वहां जे ॥ ११ ॥ तद्‌ उन बराह्मणेन सुवर्णके हरेति यत्नभूमिको | 
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त तः क 


किथा ॥ ३२ ॥ 
= मिजको आनंदित करने ओर शद्चओंो दसं दनक रिये इदमस्य ( दिद › म्‌ आकर” रसना 
4 मस्थे नेवाोने यह सखनादं सुनकर, जान छिषा ५१ मरगया (~ इनका चित्त 4 = त व युषिष्टि 
। काभी अनोस्थ एण हआ ॥ ३३ ॥ फिर भीमसेन अञ्जन वं श्रीडृष्ण इन तीनोने शाजाको प्रणाम कर आपन जा इख वहू 
| { गत्वा ते खांडवप्रस्थं शंखान्दध्मुजितारयः ॥ हष॑य॑तः स्वसुहदो इदृ्दाचाखखावः ॥ ९९ । तच्छ 
| त्वा प्रीतमनस इदरपस्थनि वासिनः ॥ मेनिरे मागधं शतं राजा चाप्तमन।र ५ ॥ र ॥ ~ 
थ राजानं भीमाङेनजनादंनाः ॥ सवमाश्रावयांचकरात्मना यदवुष्ठितम्‌ ॥ स २४ ॥न्‌राग्य धर्मस्‌ ` 
महा? दशम 
छिरो राजा ज्रां धवधं विभोः ॥ कृष्णस्य चावुमाव त शरुत्वा भ्रीतस्तमव्रवीत्‌॥ १॥ युधिष्ठिर उ- 
वाच ॥ य स्युखंलोक्ययरवः सर्वे रोकमहेश्वराः ॥ वहंति इरम रृब्ध्वा ररसबाङ्यासनम्‌ ॥ २ ॥ 
मभाषाटीकायां त्रिसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ चौहत्तयें अध्यायमे युधिष्ठिने ब्राह्मणोकरके राजस्य यज्ञ किया ओर अग्रपूजा- 
के मसग लिद्यपारुका वधं हआ. इत्यादि कथा होभी ॥ १ ॥ श्रीश्ुदेवजी बोरे ऊि-इप्‌ प्रकार राजा युधिष्ठिने जरासंधका 
वध ओर पु श्रीकृष्णचेद्रका प्रभाव व आज्ञाकारीपन सुन, प्रत्र हो, श्रीकृष्णसे कहा ॥ £ ॥ युधिष्टिर बाड कि हे प्रम! 


१ सत्कारं काय. भीतेन ओर अजनके साथ इद्रपस्थ ( दधी ) पे जये ॥ ॥ शाको जीतकर, आये ₹ 
किया था. वह सब कह, नाया ॥ ३४॥ भगवानकी अनुकंपाके ये समाचार उनः गज्ाकी आखमसे अश्रके बिंदु गिरने खगे 
जस्तत्केशवेनाडकंपितम्‌ ॥ आनंदाश्चकखां संचनप्रग्णा नोवाच किचन ॥ ९; ॥ [त श्रीभागवते 
< उ< कष्णायागमने तरिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ ॥ श्राक उवाच ॥ ५५. यु 
स भवानरविदाक्षो दीनानामीडशमानिनाम्‌ ॥ धत्तेऽबु्ासनं भूमंस्तदत्यतविड वनम्‌ ॥ २॥ 
ओर परमके मरे बोखा न गया ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दृशमखंये उत्तराधं _रामश्वामरिरिचितायां तच्तदीपिकाना- 
तरिोकीके गुरु जो सनकादिक ओर सब खोक व खोकपारभी निनकी आन्नाको दुर्म मानकर, शिरपर्‌ चदृति टै वे कमर- 
नयन आप, दीन सम्थंपनका भिथ्याभिमान रखनेवारे जो हम है, उनकी आज्ञा लिरपरं धारण कते हो, यह केवर विडंव 
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हि 
ॐ | -ः ॥ "3 -5 ्‌ ५ । 
| । 4 ~ देह-आि <=56=# = ~ जः = च्ल ज हि | | ३ 
भा-द-उ. 4 वम ठह-आ पब पदाधाम उदासीन व आत्माराम हकर निय॒मसहित होगे ओर सुन्नमे मरीांति चित्त रगरामगे, तौ |५| मा.टी- 
॥७८॥ | चतम पर्प सुनने पराप्त हाओगे ॥ २३॥ श्रीञकदेवजी बोरे कि-लोकनाथ मगरवान श्रीरृष्णचंद्रे राजा | 

।०<॥ | | जज्ञा कर्‌, उन्हे श्ञान-आदि करवानिको कितनेएक पुरूष व व्रियोको आज्ञा की ॥ २४॥ महाराज ! संहेवके हाथ उनका, |#| अ्‌०५८३ 


कके 
२ 


|राजाजकिं योग्य व्च, आगषृण, माखा व चदन इनसे सतकार कखाया ॥ २५॥ उन्हे उत्तम अक्रसे भोजन कराय, न्हिकाय,| 
सिगार कराय, अनेक प्रकारके भोग अर्पण कर्‌, रानाओंके योग्य पान-आदि पदां दे ॥ २६ ॥ भगवानने उन राजाओंका 
 उदासीनाश्च देहादावात्पारामाधृतव्रताः॥ मय्यावेश्य मनः सम्यङ्‌ माम॑ते ब्रह्म यास्यथ ॥ २६॥ | 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्यादिश्य उषान्कृष्णो मगवान्भुवनेशरः॥ तेषां न्ययंक्त पुरूषान्लियो मजनक- 
माणे ॥ २४ ॥ सपर्या कारयामास सहदेवेन भारत्‌ ॥ नरदेवोचितेरवखैभृषणेः सम्विटेपनैः ॥ २५ ॥ 
भनाज।यत्वा वरजेन सुल्ञातान्समर्कृतान्‌ ॥ भोगश्च विविधैयुक्तस्ताश्खदेकैपोचितैः ॥ २६ ॥ ते || 


` पृजिता यृुदन राजानो गृष्ट$डलाः ॥ विरेजर्माचिताः डशापाचडंते यथा ग्रहाः ॥ २७॥ रथा- 
न्ट नराय मणिकाचनभूषितान्‌ ॥ प्रीणय्य सुखतवाक्यः स्वदेशान्प्रस्ययापथत्‌ ॥ २८ ॥ त ए 
3 ना्चताः कच्छतकृष्णन्‌ श्ुमहात्मना ॥ ययुस्तमेव ध्यायतः कृतानि च जगत्पतेः ॥ २९॥ ज- ॥१। 


गडुः प्रकृतिभ्यस्ते महापुरुष चेष्टितम्‌ ॥ यथाऽन्वशासद्धगवास्तथा चछतंद्विताः ॥ ३०॥ जरासंधं | 


,* ^ (मनन कडावः ॥ पाथाम्यां संयुतः प्रायात्सहदेषेन पृजितः॥३३॥ ` 
न ५: रता > 532 गण कथे देप सुतः जत व्पाकलुर जतम अह ओभा देते दै. वैते शोमा देन रे | | 

व, ड वाडव, धति व छवणसे शोभायमान श्थापर विठय, मधुर्‌ वचन्‌पि प्रत्ने कर्‌, अपने अपने दशको पठाया।१| । 
॥ < ॥ <. भकार जगत्पति महात्मा श्रहृष्णके छुदाये हए कषटमुक्त ाजाकोग भगवानका ओर उनके चरितोंका ध्यान कते|६|॥७॥ ` 
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| अपने अपने ५ ॥ २९ ॥ ४ अपनी प्रजासे. भगवानका सव चरित कहा. ओर मगवानने जो आन्ना फर 
मायी थी. उन छोरगाने आर्त छोडकर, वैसेही किया ॥ ३ ° ॥ भगवान इसप्रकार मीमपेनके हाथ जरासंधको मखाय, सहदेवे 9 
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क्‌ | (न क 1 १1 
(२ ड न तक त्य नह चाहो, इतना नी, षये हिव कः ह क| | ( - 

‡ ही चते ॥ १ ॥ अतएव यहां अनेक योनिम श्रमण के हम निस उपाग्‌ शा मिरनिवाढे, गोविद भग- च| 
|= हो जायं, देसा उपाय बतराओ ॥ १५ ॥ कृष्ण, वासुदेव, हरि परम्म? प्रणत क र म ( | 
| कान आपको हम वारंवार प्रणाम करते हँ ॥ १६ ॥ श्रीभचुकदेवनी बोढे कि- महाराज , बधन क न र | 
|वानकी स्तुति की- तद द्याङ़ श्रणागतवस्सर भगवानने मधुर वाणी उने कहा ॥ १७ ॥ "` ` ` | ॥ 
विरमेदपि संसरतामिह ॥१९॥ इृष्णाय वास- 4 

॥ १६ ॥ श्रीक उवाच ॥ संस्त्‌- | 























५. 


=> 






क 












(1 

|| देवाय हरये परमात्मने ॥ परणतङकेशनाशाय गोविंदाय नमी नमः । ` , तिर ॥ 9७ ॥ श्रोममं 
| यमानो भगवान्नाजभियुक्तवंघनैः ॥ तानाह करुणस्तात शरण्यः छक्ष्णवा भक यर र ^ 4 = 
कालचवाचं ॥ अब प्रभति वो भ्रपा मय्यात्मन्यखिलेशरं ॥ सु£>, जायत । फिबाढठमाय्‌ स्‌ त्या | 4 
॥ 9€ ॥ दिष्टया भ्यवसितं भूपा भवंत ऋतभापिणः॥ ्रियेश्वयमदातन्नाह परय उन्माद = म्‌ || 
॥ १९॥ हैहयौ नहूषो वैनो रावणो नरकोऽपरे ॥ श्रीमदाद्भशिताः स्थानहिवदः + १ 
भव॑त एतटिज्ञाय देहायुत्पादयमंतवत्‌ ॥ मां यजंतोऽ्वैयुक्ताः परजा धर्मण रक्षथ ॥ २१ ॥ सतन्तततः 
प्रजातैत॒न्य॒खं इःखं भवाभवौ ॥ प्रापतं प्राप च सेवैतो मचित्ता विचरिष्यथ ॥ ९९२ ॥ _ | 
| छोगो ! सवका $शवर ओरं आत्मा जो भै हू, उसमे तुम जैसी भक्ति चाहते हो, वैषेही आके छे तुम्हारी, द्‌ भक्ति हषे ॥ 
॥ १८ ॥ हे राजाओ ! तुमने बहुत ठीक निश्चय किया है. ओर तुम सच कतहे हो, कि रश्मी ओरं एश्चयकं मद हाता जौ 
यथेष्टाचर्ण वह रोगोको उन्मत्त कर देता हे. यह बात रेसीही देखनेमें आती रै ॥ १९ ॥ सहसा्नः नह्‌, वन? पव्‌, । 
| नरकाखर जोर दसरेभी दैत्य, देवता व राजाखोग रकष्मीके मदे सथानच्युत हए हं ॥.२०॥ चम्‌ इन जन्म पानेवाे देह- 
आदि पदार्थौको नाशवान समञ्चकर, यज्ञोमे मेरा यजन करो. ओर धमे प्रजाकी रक्षा कशं ॥ २९ ॥ ुत्र-जादि संतति 
| उत्पन्न कसते ओर सुख दुःख व राम अकाम जो आजाय, उतीका सेवन करते सुञ्मे चित्त रगाये विचरते रहा ॥ ? र. ॥|५| 










# । 
| तं नः समादिशोपायं येन ते चरणानयोः ॥ स्मरति्यथा न वि ४ 
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द्.उ | ॥ ८ जोड, वचनोपि पर्ंसा करने खे ॥ ६ ॥७॥ राजा बोरे कि-हे देवदेवे ! हे ्चरणगतातिंहर ! हे असंडस्वरूप ! हे इष्ण ! इस 


¢ | शेर संसारे लेदयुक्तं जो हम आपके शरण आये है, तिनकी रक्षा करो ॥ < ॥ ॥ हे नाथ ! हे मधुसदन ! हम इष जरासंध- 
॥७७॥ |# कौ दोष नही छ्गाते, वर्याकिं दे विभ ! रनाओंका जो राजभ्रष्ट होषे, यह आपका अनुग्रह समञ्नना चाहिये, राज्यसब॑धी 
& | रश्व मदमत्त राजा आपकी मायापि मोहित होकर, अनित्यसंपदाओंको स्थिर मानता दै ओर उसीसे कल्याणक प्राप नही 
९ दाता ॥ ९ ॥ १० ॥ जसे मृखंखोग खगदृष्णाको जलाय मानते ई, एसे अज्ञानीखोग अनेक विकारवाी मायाको सत्य कर- 
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| राजान उखः॥ नमस्ते देवदवृश प्रपत्रार्तिहराव्यय ॥ प्रपन्नान्पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान्वोरसंयतेः॥<॥ ` 
{| =न॑ नाथान्वसयामा माग मधुम्रदन ॥ अदुग्रहो यद्धवतो राज्ञां राञ्यच्युतिर्विभो ॥९॥ रास्यै- 
1 श्र्यमदोन्नदो न श्रेया विदे दषः ॥ वन्मायामोहितो नित्या मन्यते संपदोऽचलाः ॥ १०॥ मृग- 
| तृष्णा यथा कासर मन्यत उदकाश॒यम्‌ ॥ एवं वैकारिका मायामयुक्तावृस्तु चक्षते॥ ११॥ वयं एरा 
4| श्रीमदनषटदृ्टयो जिगीषयास्या इतेतरस्छधः ॥ ध्र॑तः प्रजाः सा अतिनिधृणाः प्रभो स॒त्यं परस्वा 
{| विगणय्य दटुमदाः ॥ १९॥ त एव कृष्णा्यगमीररंहस। दरंतवी्यण विचारिताः श्रियः ॥ कलिन्‌ त- 
£| चवा भवताऽदकपया बनष्टदपाश्चरणो स्मराम ते ॥ १३ ॥ अथो न्‌ राज्यं खगतूष्णिरूपितं देहेन 
| | | गश्वसतता सुजा शवा ॥ उपासितव्यं सछठहयामहे विमो क्रियाफरं प्रेत्य च कणरोचनम्‌ ॥ १४ ॥ ` 


४ 


| ® |ॐ मानते हं ॥ ९१॥ हे प्रमु ! जो हम पहले रक्ष्मीके मदसे अथ हो, इत ए्वीको नीतठनेकी इच्छति एफ दूस साध 
। 4 |ढेष़ करते, निरष्र रे शतयरुप आपको न गिनते मदोन्मत्त हो अरय॑त निदैयताति जपनी प्रनाको मासते पे ॥ १२ ॥ हे 
| प्ण ! वही हन जन आपकी पामे गंभीर वेगवा आप शगीररप अपार बट्वाडे कार्म षमी जानिके कारण गरि. 
शतो, आपके च्रणस्मरणकी आचा रखते है. अतएव हम कहते द कि-राज्यश्ट होन, यह आपका अनुग्रह ३ ॥ १३ ॥ 
| | अव तां हम निरंतर क्षीण होतेजाते ओर रोगे उत्पत्तक्षे्र शरीश्से सेवन करनेयोग्य व्‌ म्रगठष्णके समानं शम्यको 
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% | षाठीकाथां दिसपरतितमोऽष्यायः ॥ ७२ ॥ तिहत्तसे अध्यासे हरिमगवान्‌ 
वस्त॒ ३, अपने अपने देशका राना करके, फिर पीठे आये. यह कथा होगी ॥ 


4 








राजाअंकि योग्य भोग्य | 
# 1 किवी हजार ~ जा- 
उ्तौ राजा, जिनको रीरामात्रसे यु ढमे जीतकर, जरासेधने पर्वतकी गामं गुफासे = (| 
छिनरूप, मेरे वञ्च पिरे थे, ॥ १ ॥ भूखे दुबे, शुष्कणख ओर कैदमे रहनेसे बहत इश ५. ६ ५ 
कौरेवदञच धारण किये मगवानका दोन किया ॥ २ ॥ कैसे ई वे भगवाच नो शरीकलसका नह ५ `| न 
| शर्क उवाच ॥ अयुते दे शतान्यष्टौ रील्या युधि निरभिताः॥ ते निगता गिशदणय मद तान 
ख्वाससः ॥ ३ ॥ ुत्षामाः श॒ष्कवदनाः संरोधपरिकर्शिताः ॥ दद स्त धनयामं ५ | 
सखम्‌ ॥ २ ॥ श्रीवत्सांकं चतबांहं पद्मगर्मासणेश्चणम्‌ ॥ चाह प्रसन्नवदनं स्फुरन्मकर << व | 
पद्महस्तं गदाशंखर्थाभैरुपरक्षितम्‌ ॥ किरीटहारकटककटिसुतरांगदाचितम्‌ ॥  ॥ ५। नौ धु 
ग्रीवं निवीतं वनमाख्या ॥ पिब॑त इव चश्षुभ्या खित इव जह्यां ॥ ^ ॥ [जघधत्‌ इव नासु 
रेमंत इव बाहमिः ॥ प्णेमुहेतपाप्मानो मूर्धमिः पादयोरंः ॥ ६॥ कृष्णसंदशनाह्ादध्वस्तसरषन 


माः ॥ प्रराशेस॒त्दषीकेशं गीभिः प्राजस्यो उषाः ॥ ७ ॥ | 
कृमर्के गर्थये अरूण जिनके ने हैँ, संद्र व प्रसन्न जिनका यख है, कानाम्‌ मकरा कुड्ट जिनके अख्क रहै हं ॥ ३ 

कुमर जिनके हाथमें है, गदा, शंख व चक्र, ये चिन्ह जिनके उपरुक्षक़ हं! किरीट, कड कटिभेखखा व॒ सुजबध थे आभूषण | 
जिनके जोभ रहे ईं ॥ 8 ॥ कोस्तुभमणि जिनके कंठमे देदीप्यमान हे ओंर वनमाखा धारण क्रियि र, एसे भगवाच्का माना ( 
नेसे पीति दोवे, जीभसे चाटते दो, नासिका सृते शवं जर मुजासे मरुते होवे, इ तरह उन निष्पाप राजान हशि 
चरणेन मस्तकोति प्रणाम किया ॥ ५ ॥ ६ ॥ भगवानके द््ीनके आनेदसे जिनका कैदका सेद जतारहा ह, एस राजा खग दाच 

९ शकविञतिसाहसे वधस्तेषां हि सेमतः ॥ ततः शतद्वयं न्यूनास्तेन पू न मारिताः ॥ १ ॥ अथे-जरासेने “ जव एकस इज्‌ पुरे हंगि तब पारगा ` पं समत्‌| 
क्किवा था सो उसे दौसौ कमती ये इसीसे न पारा. इससे ह शंका नही करना कि- मार कया न डाख १॥९॥ र 
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|¶ तो अद्म लरसंधको नहीं जीत सक्ता ॥ ४१॥ त्द्‌ जरासंध दो सडक रूपे प्रगट हृजा है ओर जरा राक्षषीनि उन संडो-|. | भादी ' ` 


| की साधकरजिाया हे. ओर व दोसंड ५ होनेहीपे भरेगा, इस बाते ज्ञाता हरि भगवानूने _ भीमसैनको अपने तेजते बदाया 
{ ओंर नगसंधको > षक किया ॥ ४२ ॥ अमोप ज्ञानमान हरि मगवायने वैरीके वधका उपाय विचार, एक दक्ष 
|ॐ टहनी हाथमे ॐ, उते चीरते उसी संकेते वह उपाय भीमतेनको बतराया ॥ ४३ ॥ प्रहार करेवाखोमिं शठ महाबरवान 
{ भीमसेने उह उपाय समञ्जकर, वैरीको पांव पकड़, वीपे गिराया ॥ ४४ ॥ उसके एक पावको पावते दाब, दसरा पाव 


॥ शतरोजनमश्ती विदान्जीषितं च जराकृतम्‌ ॥ पाथंमाप्याययन्स्वेन तेजसाऽचितयडरिः ॥ ४२ ॥ 

| साचत्यारवचापाय भामस्यामीघदरानः ॥ दशयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया ॥५३ ॥ तदिज्ञा- 

¢| 1 महरा ममः वहरतावरः॥ गृहीत्वा पादयोः शं पातयामास भूतटे ॥ ४० ॥ एकं पादं 
| पद->कन्य दम्यमनन्य प्रगृत्य सः॥ यदतः पाटयामास शाखामिव महागजः ॥ ५५ ॥ एकपादो- 

च रुखषणकाटे प्रष्टस्तनासंके ॥ एकवाहकषिभरकर्णे वाकटे ददशः प्रजाः॥ ०६॥ हाहाकारो महानासीन्निहते 

4| मगवशुर्‌ ॥ न परिरभ्य जयाच्युतौ ॥ ४७ ॥ सहदेवं तत्तनयं भगवान्भूतभावनः ॥ 

1 | = चतनयात्मा मगधानां परति प्रथः ॥ मोचयामास राजन्यान्मुहंदया मागधेनये॥ ४८॥ इति 
| भ्रीभागवते महाएराणे दशमस्कैषे उत्तरार्थे जरासंधवधोनाम हिस्रतितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 


। च , =>9 जे | | 

| ~+ सि पकड, नेमे गजराज दक्षकी शाखाको चीर डरता हे, एसे उमे गुदा “ बीर डला ॥ ४५ ॥ प्रजाने उपक दोनों खंड 
| के-जिनमे एक एक पाव, उष हषण, कमर्‌, पीठ, स्तन, कंधा, हाथ, आंख, मोह, कान थे. पे देसे ॥ ४६ ॥ जरासथकते 
| | मरनेपर वड़ा हाहाकार हुआ ओर अदन श्रीकृष्णवेदरने आरिगन करके, मीमसेनका सकार किया ॥ ४७॥ अप्रमेय स्वरूप, | ५ 

ः भूतभावन, भभु मवान्‌ने उसके पतर सहदेवक्रा मगधदेशषमें राज्याभिषेक किया. ओर जरासंधने जिन राजा्ओंको कैद कर र्खा || 
|था, उन्हभी केदमे इड दिया ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्शधमस्कषे उत्तरां रामश्याम विरचितायां तलदीपिकानाम-| 


४ 0-0 91111 4151118 ५561111. ^\1 €68100111-\/214॥९8 2112818 111211५6 


अ ८७२ 








ष 
| 
५ 
५ 
५ 
| 
1 
( 








स भ ता काका का -" --~- ----~--------------- ~ 


न 


4 [त्र ` 
|[.७& ॥ 
| | 1 ॥ ॐ श -4 


6 9 


<= की ~ 


+ > ऋ ॥। 4 | 
^ (वि ~ > 
















(1 व स लान वनो ॥ भ लोमा तने ती ३५ ॥ ~> । जैसे हाथियों र के खड क तोका ए 
। | जवसे चलानाती गदाओका वज्ञपातके समान चट चटशब्द होता था ॥. ३९ ॥ ओर. उदीप क्रोधवाछे भ 
१ [योक युद्ध करते अगर पडकर, नेसे आककी टहनियां दद पड. देसे हाथके रः बेगसे चलाईनातीं दोनों गदाये ए {4 ¢ 
4 [इसके कवे, कमर, हाथ, पाव, साथर व हसिोपर पद्कर बरूणे हो गी ॥ ३७ ॥ ईषतरह गदा दटजानेते वे ( || 

| मंडलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च ॥ चरतोः शचमे युद नटयोरिव रंगिणोः॥ २९ ॥ | 
| | ठचराशब्दो वजनिष्पषसन्नमः ॥ गदयोः क्षिप्तया राजन्दतयारव दंतिनोः ॥ ३९ ॥ तेवं गदे भु 


।1| जजवेन निपात्यमाने अन्योऽन्यतोऽसकरिपादकरोरजवन्‌ ॥ वर्णीवभूषठस्पेत्य यथाकशखे सं 
¢| य॒ध्यतोर्दिरदयोरिव दीप्तमन्य्वोः ॥ ३७॥ इत्थं तयोः प्रहतयोगंदयोचवीरौ कद] स्वयुष्टिभिरयःस्पः 


( 
¢| अरिष्टम्‌ ॥ शब्दस्तयोः परहरतोरिमयोरिवाऽऽसीन्निघोतवजपर्षस्तरताडनोत्थः ॥ २८ ॥ तथौ 
वं हरतीः समरिक्षावखोजसोः॥ निर्विशेषमभूयुदमक्षीणजवयोदप ॥ २९॥ एवं तयामहाराज यु 


ध्यतोः सप्तविंशतिः ॥ दिनानि निरग॑स्तत्र सुहत्निशि तिष्ठतोः ॥ ४० ॥ एकदा मातेयं १ प्राहं 


| राजन्डकोदरः ॥ न शक्तोऽहं जरासंधं निरज युधि माधव ॥ ४१ 
दोनों बीर कोधमें आ, रोहके समान कठोर स्पशौ सद्धियोपे आपसमे युद्धा हए. ओर एक दसरेके अंगको चरणं करने रुगे, 


हाथीके समान प्रहार करते इन दोनों वीरोके चपेट मारनेका शब्द्‌ वजपातके समान करोर होता था ॥ ३८ ॥ महाराज ! अ- 
वास, धेयं ओर परमावसे समान अतशव जिनका वेग क्षीण नहीं हआ था, रेसे उन दोनों भीम॒ ओर जरासंथके बीच एका 
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4 
= 7 | = = हे | $ | = (4 १. 
` आ-ङ्‌-उ- | ( करे तो फिर उत नाशञवान शरीरका प्रयोजनरी क्या दे ९ ॥ २६ ॥ एसा विचार फर! उदाखुदधि जरासंधने श्रीकृष्ण, जजन ५ भादी, 
न { |व भीमसेने कहा कि- हे ब्राह्मणो ! आपकी जो इच्छा हो सो मांगो. मेरा शिर मागोगे तो वहभी द्रया ॥ २७॥ श्रीभगवान्‌ ५. 
॥ ७ | बोरे कि-हे राजद ! यदि आपकी इच्छा हो त, हमं दंढयुद्ध देओ, हम क्षत्रिय ईं. युद्धकी इच्छसे आये ह. अन्न मांगने नरी || अ ०७२ 
| जाये ॥ २८ ॥ यह तौ कंतीके पुत्र भीमसेन है. उनका भाई यह अञ्न है. इन दोनकि मामके बेटा भाइ हम तम्हारे कैरी।4| 


8 









कष्ण हं. सो तुम जानो ॥ २९ ॥ श्रीश्चकदेवजी बोरे कि-श्रीकृष्णके मुखसे ये समाचार सुन, राजा जरासंध उवे खरते 
` इत्युदारमतिः प्राह कष्णाजेनद्रकोदरान्‌ ॥ हे विप्रा त्रियतां कामो ददाम्यात्मरिरोऽपि वः ॥ २७॥ 
श्रीमगृवादुवाच ॥ यु ना दहे रज्र दैहशो यदि मन्यसे ॥ युद्धाथिनो वयं प्राप्ना राजन्या ना- 
तरक क्षणः ॥ ₹< ॥ असा वकोदरः पार्थस्तस्य घाताऽखेनो ययम्‌ ॥ अनयोमोतटेयं मां कृष्णं 
जानीहि ते रिएम्‌ ॥ २९॥ एवमवेदितो राजा जहासौचैः स्म्‌ मागधः ॥ आह चामर्षितो मंदा यु- 


® (£ शि 


डं तहिं ददामि वः ॥ ३० ॥ न त्वया भरणा योस्स्ये युधि विदवचेतसा ॥ मथुरां सवण त्यक्त्वा 
सयुर शरणं गरतः ॥ १ ॥ अयं तु वयसाऽतुल्यो नातिसच्चा न मे समः ॥ अजनो न भवेद्यदा 
मम॒स्तल्यवल मम्‌ ॥३९॥ इत्युक्ा भीमसेनाय प्रादाय महती गदाम्‌ ॥ दितीयां स्वयमादाय 
 निजिगाम्‌ प्राहाहः ॥ ३३ ॥ ततः समेखले वीरौ संयुक्तावितरेतरो ॥ जघ्नठवेजकल्पाभ्यां गदा- ` 
भ्यां रणदुमदो ॥ ३४॥ | व 
ईसा जीर न आकर, बोला कि-हे मूख ! तव तौ मै तर्द युद्ध देता हं ॥ २०॥ इर्पोक ओर युद्धम विकलचित्त जो| 
तरह रता ङ्म तो युध कृरगा नही क्योकि परृरेभी तू अपनी ५ छोड, समुद्रके चरण चछा गया ध 1 
|यह जो अन है सौ न तौ अवस्था भेर बरावर ह, न बले अधिक ह ओर न शरीरे मेरे समान ३, इ छ्य यदभी 
| मेरे टायक योदा नही, अखवत्ता मीमपेन मेरे समान बल्वाखा है ॥ ३२ ॥ रेते कह, मीमसेनको एक बड़ी गदा दे, सरी 
|| | आप छे, नगरसे वार निकला ॥ ३३ ॥ फिर वे रणमें मदोन्मत्त वीर युद्धभूमिमें आ, आपसे भिदेः ओर वजे समान | 
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| | गाने योगय अविचल ॥ यज्ञ संपादन नहीं करता. वह पुरुष निंदा व सेदका पात्र होता है ॥ २० ॥ देखो ! हरिश, रतिदेवः 
¶ | ॐत्ति ( उद्ररं ), शिवि, बजि, केपोत, व्यौध ये बह्तसे अनित्य शरीरे अविचरु पदक भाप् हए ह ॥ २१॥ श्रीशुकदेवजी |4 
व इनको क्षत्रिय जानकर पिरे कही देखे हं एसे सो- 
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| कोरे क-ख, आहति व धनुपकी पचा घातके विन्दवे यपि टे कही दले ह एसे शो 
तके चिन्वारे य आये ह. यदि ये रोग शरीर मागेगे तौ इस्त्यज | 


चने खा ॥ २९ ॥ “ ये रोग क्षत्रिय है. पर ब्राह्मणका रूप धारण कर, 
इरिशंद्रो रंतिदेव उंछटत्तिः शिबिवेिः ॥ व्याधः कपोतो बहवो दवेण धुवं गताः ॥ २१ ॥ श्रीक 
उवाच ॥ स्वरेराकतिभिस्तस्तु प्रकोध्ैज्यांहतैरपि ॥ राजन्यरवधून्विक्ञाय दथ ताना चतयत्‌ ॥ २२॥ 
राजन्यवधवो हेते व्रहमर्ंगानि बिभति ॥ ददामि मिष्ठितं तेभ्य आत्मानम दुस्त्यजम्‌ ॥ २३ ॥ 
बेल शयते कीतिं्वितता दिष्ष्वकल्मषा ॥ रेश्वयाद्शितस्यापि विप्रव्याजञेन विष्णना ॥ २४॥ त्रियं 
 जहीषर्त्रस्य विष्णवे दिजरूपिणे ॥ जानन्नपि मही प्रदाहययमाणोऽपि दत्यराट्‌ ॥ २९ ॥ जावा 
जाह्लणाथाय कोऽन्वथंः क्षत्रवेधुना ॥ देहेन पतमानेन नहता विषयः ॥ २६ ॥ 
दे “ ॥ २३ ॥ यद्यपि विष्णुने कपटे ब्राह्मणा वेष्‌ बनाय, वङिराजाको श्यते भ्रष्ट कर्दिया. तोभी अ- 
| वतक दिलाजोमं फी इई ब्डिराजाकी निर्मरकीतिं खननेमे आती है ॥ २४ ॥ वरिराजाकी शृक्राचार्थजीने बहुत वर्जा. व 
4 | जापी जानता था, कि-` यह विष्णु हँ. " तोभी बाह्यणका वेष धरनेवाहे विष्णुभगवानको थ्वी दान दिया. जो इद्रको रान- | 
रकष्मी देनेकी इच्छसे जये थे ॥ २५ ॥ क्षत्रिय होकर, जो नीतए सरीर ब्राह्मणा अर्थ संपादन करे, कीतिं उपाजन न || 
महीने बरोबर कटबक साथ भूते खे सो जब आहार य्ठ भया तैवमी, अतिथि आ जनिपर बह अनन उन्होने 
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त ९ उंछ्त्ति शल्की एसी कथा है किये छे 
अतिथिको दे दिया जिसे कुटुंवसहित स्वको गवै. ` जै + = म -- 
व्याधि अतिषि बन, इतके पास आया तो - इसने ईस अपनी कपोती ( कवरूतरी ) के साय अपना | 


1 
॥ 9 ट ध १ 


नेमि 





| २ इत कपोत  ( कल्तर ) की ठेस कथा है कि- एकदिन एक व्या 
|च | भांस दिया निससे विभानमें बैटके, स्वगं गया. इति ~ | £ 4: 
4 याध कपोतके प्त गपा धा सो उने इष कपोत ओर कपोतीका एसा सत्वं देल, भपना अतिनिवण्म हुभा भं 


# ९ क इ 
५ क क्क (क + 
हन्वन्यि नन्दक दि 


र्‌ 


|| २ व्पाधकी एषी कथा है कि-पदी जो 8 रौ 
| | दावभ्रियं जस्के, निष्पाप हो, स्वगेको गया- इति- ¦ 


॥। ॥ ः 
॥ । 
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विष्णु तेज इद्धिगत जपने मल दिगिजय करनेकी आन्ना दी ॥ १ देवको वनि थं न 

.द-उ.| 4 | = हृदधगत्‌ अपने भादू्याक दि । अज्ञा द्‌। ॥ १२ ॥ सदेवको संजय क्षत्रियो साथ दक्षिणम 9 
| = केकय्‌ दशके क्ष्रि्योके. साथ नङकरको मेना, उत्तर दिशम मदरदेशके कपि साथ नरो चणा 
मत्स्य == ्षत्रियकि साथ भीमसेनको भेजा ॥ १३ ॥ महाराज ! इन बीरपुस्पोनि पराक्रमते राजार्जोको जीत, यज्ञ केकी 
| {|च्छवाे राजा युधिष्टिर दिलाओंपि वहुतमा रव्य छाकर, अर्पण किया ॥ %॥ जरासथ नही. जीता गा व 
| { राजा विचार कने कगे, तदं मगवावने जो उपाय उद्भवजीने कह। था, वही उपाय बताया ॥ १५ ॥ महाराज ! भीमसेन, गन 
। | अद दिगस दित्य लयः ॥ दिशि पतीच्या नङ्लदीच्यं सव्यसाचिनम्‌ ॥ प्राच्या | ५ 

| ~~ ^ मत्स्यः ककः सह मद्रकैः ॥ १३ ॥ ते विजित्य खपान्वारा आनजर्दि्य ओजसा ॥ अ- | 
। भरि द्रविणं ष यक्ष्यते 4 १॥ शरुतवाऽजितं जरासंधं रपतेध्यायतो हारः ॥ आहोपा- ||| 
| य तमवाऽच उद्वा यसुवाचह ॥ १९॥ मीमसेनऽनः कृष्ण्‌ त्रहमिगिधराञ्चयः ॥ जग्युर्गिखिजं 1 
| तात ~ यतः ५ ॥ १६॥ ४ त्‌ गतवातिथ्यवेला्ा गेषु ग्रहमेधिनम्‌॥ ब्रह्मण्यं समयाचेरत्राज- || 
। ~ ज ह  ‹ „~ ^ रजन्विद्यतिथीन्प्रप्तानर्थिनो द्ररमागतान्‌ ॥ तन्नः प्रयच्छ मद्रं ते य- 
समदनाम्‌ ॥ १९॥ योऽनित्येन शरीरेण सतां गयं यशो वम्‌ ॥ नाचिनोति स्वयं कल्यः स 
वाच्यः शोच्य ण सः॥ २०॥ ` 2 ^ + | 
व श्रीकृष्णचंदर ये तीनों ब्राह्मणका रूप धर्‌, ्रिखिज गये: थँ ट समयं वहीं था॥ १ 3 ६ 1 

विनि ब 4९ (शरि गये; करयो जरापंथ उस समय वही था ॥ १६॥ ब्राह्मणक रुप बनाये इन 
ननु ८ ५ पालनेषाछे १ जरासंधके पास अतिथि पूजनसमयमं जाकर परर्थना की ॥ १७। त च| ` 
| वि स च अतिवि आवे ई. सो आपको विदित ह, इसख्िय हम्‌ नो ठ माग, वह आप हे द. इसपे - || 
{ ~= न १ ६<॥ सहनी पुर्षे कभी असद्य नहीं हे. ओर नीच पुरूषोके कुठभी अकयं नहीं है तथा समदि पर ( 
| चन ^ दा उल कमीव जद नही ॥.५९॥ नो रप समं हो अनित्य से सलु ॥ य 
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. | चाय, हे भुय कितने क ऊर व रंनयवशी छोग जो कमादिक रथान मानकर, आपकी मकि व वानः उनका 
| [ज्ञान षु जो आपद गलन करो जीर जोह ह.उन दोनो स्थिति दिखा ॥५॥ 9 
| [समच ओर ` ~ क हो, अतएव आपके “ यह अपना है ओर यह पर है तवि भेद भाव्‌ नह ी सेवा अलु सारही 
| |स यान आपके तेवक रोगोकोही जापका प्रसाद्‌ पराप् दोता चै. दृसको नहीं भिरुता. ओर जी ए ह य किया ज 
( मिता है. इसमे कमी फं नहीं पड़ता ॥ ६ ॥ श्रीमगवान बोरे कि हे श दमन ! महाराज ` 7 ` -« _ र 
| न बरह्णः खपरभेदमतिस्तव स्यातस्॒ात्मनः समदृशः स्वघखावभतेः ॥ १ सुरतरार्वि ते 
| प्रसादः सेवाऽवरूपयुदयो न विपययोऽज ॥ ६ ॥ श्रीभगवाठवाच ॥ सम्यग १ वा 11, 
| शवुकदौन ॥ कल्याणी येन ते कीपिसोकानयुमविष्यति ॥ ७ ध ऋषीणा पितृह्वान्‌। सदाम. व 
| प्रभो ॥ सर्वेषामपि भृतानामीप्सितः कठराडयम्‌ ॥ ८॥ विजित्य इपतान्सा कता, न „1 त॥ १। 
श ॥ संत्य सवेसंभारानाहरस्व महाक्रतुम्‌ ॥ ९॥ एते ते भ्रातरो राजन्टक्पाखरास नना ॥ 
जितोस्म्यात्मवता तेऽहं इजेयो योऽकृतात्मामिः॥ १९॥ न कृथिन्मत्परं खक तजसा रासा श 
या ॥ विभूतिभिवाऽभिमवेहेवोऽपि किय पाथिः ॥ 9१ ॥ श्रीक उवाच ॥ नराग्य चरन्ति 
प्रीतः फुयुखाबुजः ॥ भावन्दिग्विजयेऽयक्त विष्णतेनोपद्हेताच्‌ ॥ १९॥ ` - 
सते आपकी पवित्रकीतिं सब रोके व्याप हो जायगी ॥ ७॥ ह प्रभु ! यह उत्तम यज्ञ ऋषि, पितर, देवता, खट्द, हम ओर्‌ सब प्राणी- 
बातरकोभी इष्ट हे ॥ < ॥ सव राजा ओंको जीत, ए्वीको वमे कर, सवतैयारी करे, बडा यन्न करो ॥ ९॥ महाराज ! आपरे दिग्विजय 
करने कुमी कठिनता नही होगी; क्योकि प्रथम तौ ये आपके माई रोफपारोके अंशोसे प्रकट हए दै, दूरा मेभी. भिसको 
| अनितेद्विय पुरुष कभी व नहीं कर सकते से आपके नितद्ियपनसे क्श हं ॥ १९ ॥ ज पुरूष 4 भक्त रै. उसकं 
| तेज, ज्ञ, रुक्मी व सेना-आदिते कोईभी पराभव नहीं कशसक्ता. जब देवताभी नहीं करसक्ता, त राजाकी तौ बाती क्या १ 
|. |॥ ११॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशुकदेवजी बोरे किं-भगवाचके वचन सुन, राजा युधिष्िले प्रीतिम्‌ प्रु्मुखकमङ' 
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८ | खाडववनसे अधिको प्र किया, उसमे जो मय दैत्य जर रहा, था, उपे बचाया. जिसने दिव्य सभा वनाके, युषिष्िको अर्पण की | । | 
॥ 9५ ॥ जने साथ रथे विराज, योधा छोगोको संग रे, विहार कसते भगवान्‌ राजाको प्रसन्न रखनेके छिये कितने एक महीने 
| पस्थ ( दिह्ठी ) मे विराजे ॥ ६ ॥ इति श्रीभागवते मंहापशणे दस्चमरंधे उत्तरार्थे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभा- 
| | वादीकायां एकसपरतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ बहत्तखँ अध्यायमें राजाने अषना कायं निवेदन किया. तद जरासंधको दुजंय जानं, ||: 
| १ | मीमतेनसे भगवानने उसे मरवायां, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे क्रि-एकदिन महाराज युधिष्टिर एूनि, ब्राह्मण, || 
` उवास कतिचिन्मासाचराज्ञः प्रियचिकीषपया ॥ विदरत्रथमारुत्य्‌ फाल्यनेन भटेरेतः॥ ५६ ॥ इति 
श्रीभा महा- दश उत्तरार्थ कृष्णस्येरस्थूगमनंनामेकसप्रतितमोश्यायः ॥ ७१ ॥ श्रीशुक उ- न 
वाचं ॥ एकदा व॒ समाम्य आस्थितो मुनिमिैतः ॥ ब्राह्मणैः युधिष्ठिरः ॥ | 
| ॥ - 9 ॥ आचार्यः ख्देशच ज्ञातिसंवंधिवांधवैः ॥ श्ण्वतामेव चैतेषामामाष्येदयुषाच ह ॥ २॥ युधि- || 
दिर उवाच ॥ कतुराजेन गोर्विट्‌ राजसूयेन पावनीः ॥ यक्ष्ये विभूतीमवतस्तत्संपादय नः प्रमो ॥ |£ 
 ॥ ३.॥ त्वत्याद्के अविरतं परि ये चरंति ध्यायंत्यमद्रनशने शुचयो गृण॑ति ॥ विंदति ते कमलनाभ |१| 
भवापवगमारासते य॒दि त आशिष ईशा नान्ये ॥ ¢ ॥ त्देवदेव मृवतश्चरणारविंदसेवादभावामेह |‹ 

। पृङ्यत खक एषः ॥ ये तां भजंतिन मजंत्युत वौभयेषा निष्ठां प्रदरोय विभो कुर्घंजयानाम्‌॥ 4 ॥ | 
त्रिय, दशय, भ आचार्य, छर ज्ञाति हंवेधी व वांधव, इनपे वेष्टित हो, समाक बीच वैठे हए उन सुब ोगेक सुनतेही | 
मगवाचको संबोधन देकर यह कहने छे ॥ १॥ २ ॥ युधिष्ठिरे कहा कि-हे गोविंद ! हे प्रमु ! सव यन्नोका राजा जो राज-|¶| 
सूय नाम यन्न है. उसमे मं आपके अंश्रूप देवतानका प्रजनं करना चाहताः हं सो यह्‌ काम आप सिड करो॥ २॥ हे पद्मनाभ! 4 | 
हे ईडा! जो छग पि हो, अकल्याणनाशक आपकी पादुकाओंका निरंतर देहे सेवन्‌ कते ई, मनते ध्यान कते दै ओैर || 
बाणी वर्णन करते है, व मोक्षकरो पराप होते है ओर जो उन्ह संसारके सखी इच्छ(. दोषे तौ वहभी उन्दींको मिरुपकता हे.| ५ 
सरको नदीं मिलसक्ता ॥ £ ॥ इसखिये हे देवदेव ! इन रोरगोको आपके चरणारविंदकी तेवाका प्रभाव इस विषयमे अवश्य दिखलाना || 
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लोर भगवान अपन उदार भदहास्य ओर कीरा जवरोकृकी कासे उत देत ई" ॥ २६ ॥ निष्प | 4 
17111111. { | 
4 ॥ २७ ॥ भीतस परकहितनेज जोर बडे ं्मयुक्त अंतःपरकी वियोनि सन्ध जाकर, निनका सतकार किया ह, एते भगवान \ | 
।॥ ३८ ॥ त्रिरोकीनाथ अपने भाईके पुत्र श्रीकृष्णो देखकर 9 कुंती परसत्र हो, परुगस्‌ उठ वहू ना पदी | 
त रा  ॥ ३९ ॥ आदरयुक्त राजा युधिषि, देवदेव जो ब्रह्मादिक उन नाप श्रीकृष्णकद्की अपने षर रे |% 
तीपरसगम्य ५ गौरा म॑गलपाणयः॥ चडकः सपय कष्णाय प्रणीमुख्या हतेनसः॥ २७ ॥ अंतःषु- |४| ` 
कद: फछलोचनंः ॥ ससंभमेरभ्युपेतः प्राविशद्राजमादरम्‌ ॥ २< ॥ वा, विखोक्य | 
| भाते क विथुवने धरम्‌ ॥ प्रीतात्मोत्थाय पर्थकत्सस्ठषा परिषखजे ॥ २.॥ गोविद टया |ई| 
|| नीय देवदेवेशमाहतः ॥ पूजाया नाविदत्कृत्यं प्रमोरं गपहती चपः ॥ ५० ॥ पितृष्वसुणसृल [णा  कर- || 
| `णश्चक्रेऽभिवादनम्‌ ॥ स्वयं च कृष्णया राजन्मगिन्या चामिवंदितः ॥ ४१॥ श्वश्चा संचोदिता #| ` 
| ङष्णा छष्णपत्नीश्च स्ंशाः ॥ आनय सक्रििणीं सत्य मद्रं जववतीं तथा ॥ ४२॥ का्िदीं मि- | 
4| अर्विंदां च शैव्या नाभ्जितीं सतीम्‌ ॥ अन्याश्चाग्यागता यास्व वासःलगमंडनादिभिः॥ ३॥ सु- ||| 
¢| खं ९ निवासयामास धमराजो जनादेनम्‌ ॥ ससैन्यं सादगामात्यं सभायं च नवं नवम्‌ ॥ ४४ ॥ त- 

| पला खाडवन वहं फार्यनसंयुतः ॥ मोचयिता मय॑ येन रज्ञे दिव्या समा कता॥ ४५ ॥ 

¶| आये. उस समय व प्रेमसे एसा विक हो गये ये कि-पूजकेभी कितने एकं प्रकार भरु गये॥४०॥ मगवानने एूफी ओर इसरी 
| 4 | गरुननोकीं लियोको प्रणाम किया, महाराज द्रोपदी ओर खमद्रने उन्ह प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ सासकी प्ररणाते द्रोपदीने,|५| 
¢ | रक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जांबवती, कारिदी, मितरविंदा, यैग्या, नाग्रनिती ओर द्ूसरीमी भगवाचकी रानियां जो आई थीं उन| 

# | सबका वस, मारा व आभूषण-आदिसे परजा की ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ धमराजनेभी भगवान्रका सेना, अनुचर, अमासय व रानियेकि | 

|| साथ भरतिदिन नया चया हो, एसे खखपूरक निषास करवाया ॥ ४४॥ उन्दँं अ्चेनमे बडी प्रीतिषी इपर्यि अजैनको सहायता दे ( || ` ` 
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ठति करते थे ॥ ३१॥ जहा मागम हाधियोके मद्‌ ओर खगंधि जरे छिरकाव्‌ हो शहा था, विचित्र ध्वना, सवके तोरण || भा 
जरुभरे पडे शोभा देते ये, श्ञान कर, नवीन्‌ वश्च, आभूषण, माखा व॒खगंधिपदा्थं धारण किये स्रपुरुष देदीप्यमान ह| %| ` ` 
 * ॥ ३२ ॥ द्र घूर दीप ओर पुष्प-आदिके समूह शोभ रहे थे, जाखियौमसे संदर धरपका रूम निकलता था, पताका 

' विमान रगतीं थी, जिनके ऊपर सोनेके कश्च ओर सुवणं कटश्चोके नीचे रुपके बडे शिखर बनेहए थे, एेसे घरमे जो 
भावयमान युचिष्ठिरका नगर देखा ॥ ३३ ॥ मनुष्यो नेथोके पानपात्र अर्थाव्‌ जिनमें सदा नेत्र लगे रहं, एसे भगवान्‌ पधार, 4 


#। 


 संसिक्तवत्मंकरिणां मद्धतोयेशचिव्रध्वजैः कनकतोरणपूणेकुमैः ॥ ृषटात्मिरनवहुकरविभूषणस्र 
| ग्चचभियुवतिभिश्च विराजमानम्‌ ॥ ३२॥ उदरीप्तदीपवलिमिः प्रतिसद्चजारनि्यातधूपरचिरं विठ- 
| स॒त्पताकम्‌ ॥ मूभन्यहमकृखरारजतोरश्रगेचंं ददश भवनैः ुस्राजधाम ॥२३॥ प्राप्रं निरम्य म्र 
ङ चनपानपत्रमत्सुक्यविन्छथितकेगदुकूखव॑धाः ॥ सथो विखल्य गरहकमं पतींश्च तल्पे द्रं ययु- 
| वतयः स्म नरद्रमाग॥ ३९॥ तस्मिन्पुरंकुखमाश्वरथदिपद्धिः कृष्णं समायमुपटम्य ग्रहाधिषूढाः॥ ` 
नायां विकीयं ऊुस॒मंमनसोपग्य पुस्वागतं विदघुरुतस्मयवीक्चितेन ॥ २५॥ उचुः खियः पथि नि. 
रश्व मुर्कंदपत्नीस्तारायथोइपसहाः किमका्मूभिः ॥ यचुषां परषमौरिष्दारहासरीलऽवले- ` 
ककल्योत्सवमातनोति ॥ ३६ ॥ | 
| वृह समाचार छन, उत्सहसे जिनके केश ओर वधे बंधन शिथिर हो गये े, ठेसी तरण त्यां षका धधा छोड, पियो | 
को चय्यार्मही जड ५ शानमागमे देखने आई ॥ ३४ ॥ हाथी, घोडे, रथ ओर मनुर््योकी -गीडमाड मिमे बहत थी, एते |१| 
| राजजागमं अपनी रानिय्‌क साथ भगवान्‌ परे, यह जानकर, खयां धरोपै ऊंची चद्‌ गयी. ओरं पुष्यो वा कर मनते | 
॑ मि, उत्साहमर्‌ कदाक्षाहीसे आगत स्वागत करतीं थीं ॥ ३५ ॥ चंद्माके साथ ताराज समान भगवान साथ मरम | ध | 
| तीर च्ियाक दख कर, इपरस्थकी शिया बाते करने गीं कि“ अहो इन्टोनि कया पुण्य क्रिया होगा ?,कि-निनर त्रो 
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[च = १ ५ त वानूसे जेते। 
|* [ध्याय व सुद्डवगको साथ छे, सन्सुख आये ॥ २३ ॥ माने बाजे ४ ओर भारी वेद्ध्वनिके साथ व भवात गसं | 
|| ण वेते आदर मिङे ॥ २४॥ भीकष्णय दन केही इनका हदय बेहपे आं हो गवा आर चिरक 
| [इदयं भाणसे भि वैसे आदरपूर्वकं मिरे ॥ २४ ॥ भीकृष्णचेद्रके दन करती उनका हदय ९९५ रीर उसे राः युधि- ||| 
| से रेखे इ भियतमका वारेवार आङिगन किया ॥ २५ ॥ ष्मा निर निवास जो आ शरीर ` ~ य 
| ॥ | छि जाह अकर, मिरे. उरी क्षण उनके सब अ्मेगरु जाते रहे ओर ठेते आनंदमय इर करि नेमं मल, ध (||: 
| । | । पुरखुकित ही शया जाः लोकिंक ग्यवहर ब्रह गया ॥ र ६ ॥ भीममेन प्रमा £7 पुन भगवावसे ह सकर ॥१७० | भ | = 





(| गीतवादिवघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा ॥ अभ्ययात्स हृषीकेशं प्राणाः प्राणमिवाऽऽद्ताः। ः॥ २४ ॥ दष्ट 
| बिञन्नहदयः ष्णं जञेदेन पांडवः ॥ चिरादृष्ं परियतमं सस्वजेऽथ पुनः एनः ॥ २९॥ ९ + ~ 
| ल्य रमामलस्यं शुङदगाचं दपतिदैताश्यमः ॥ केम परां निदैतिम॒शरखोचनौ हृष्यततयुविस्छसीक 
विभ्रमः ॥२९॥ तं मातेयं परिरभ्य निरतो भीमः स्मयन्पेमजव्‌ङटद्वियः। य॒मो किरीटी च सुहत्तमं 
। खदा प्रश्डबाष्याः परिरेभिरेऽच्युतम्‌ ॥२७॥ अनेन परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः ॥ ब्राहणेभ्यो 
` नमस्कृत्य ब्द्ेभ्यश्च यथाऽहेतः ॥२८॥ मानितो मानयामास कुरुघंजयकेकयान्‌ ॥ सूतमागधर्गघवां 

बेदिनश्चोपमंत्रिणः ॥२९॥ खरदंगशंखपटहवीणापणवगोयुखैः। ब्राह्मणाशारविदा्ं वष्युन॑दवजय॒ः ॥ 
| ॥३०॥ एवं सुहद्धिः पयस्तः पएण्य्छोकशिखामणिः। संस्तेयमानो भगवान्यषेशाखकृत परम्‌ ॥ २१॥ 
| देखा आनंद पराप् हआ कि-पेमके वेगे उनकी ईियां व्याकर हो गवी. अन ओर नकुरु _ सहदेव प्या 
। | श्रीकृष्णसे आनद मिरे तद उनकेभी अश्चुकी धारा बहने गीं ॥ २७ ॥ अज्चैन समानवयके धे..इस रिय केवर मिरी 
ई | नङुल, सहदेव छोटे थे इप खयि इन्डो प्रणामभी किया. उस समय भगवावने बाह्मण ओर दद्‌ पुरषोको यथायोग्य न॒मस्का 
क्रः उनसे मान पायः कुर्‌, रजय, केकयः, सूत, मागध, ध्व, बंदी व उपमंत्रियोका . सत्कार किया ॥ २८॥ २९ ॥ यख 
| खदेग, ज्ञंख, पटह, वीणा, पणव, रणसीगा बजञाति इत्य व गान कते ये. ओर ब्राह्मण रोग उप॒ समय स्तुति करते धे. 
|॥ ३० ॥ इस प्रकार पुण्यश्ोकगपुरषोके च्रडामणि भगवान्‌ खद रोगोके साथ सिगारेहुए परम पधार" उस मय सुब्‌- राक 
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, आ-द.उ. | 4 | सामान, आदमी, ट, वैर, ममे, गधे, खर, गा ओर हथिनि्योपै राद कर, चारोंओरते खाना हष ॥ १९ ॥ तु शब्द 
{| उ्त बह भारी पेना, ध्वना, उत, चमर, पटः! उत्तम आयुध" आमरण, किरीट कवच प, सूरयकी.किरणेपिः जेसे घुर क्षोभित 
` ५७२४ || इर मर्यो जर कडोखोसे शोभायमान होवे वैसे, शोभा देती थी ॥ १७॥ फिर नारदी भगृवाचसे आद्र पाय, . भगवान | | अ ०७१ 
| नसे परमआनंदमें मग्मचित्त हो, भगवानके कतैव्यका निश्चय खनः, उट प्रणाम कर, इदयमं उनका स्मरण १ पूजाको |. 
स्वीकार कर, आकाशमार्मसे चे ॥ १८ ॥ मगवानूने बाणीसे राजदूतफो प्रसन्न करके कहा कि- “ हे दूत त्र राजाअसि कह |९| ` 


बलं उरहद्जपटछचचामरेवेरायुधाम रणकिरीट वम॑भिः॥ दिवा्यमिस्व॒मुखयं बमो सखेयथाऽणवः श्च 
जिततिभिगिसरेमिभिः ॥ १७॥ अथो मुनियदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हदि विदधदिहायसा ॥ 
नराम्य तह्वसितमाहताहंणौ मुङंदसंददननिरतंद्वियः ॥ १८ ॥ राजद्ूतमुवाचेदं भगवान्प्रीणय- ` 
न्‌ गिरा ॥ माम दूत भद्रं बौ घातयिष्यामि मागधम्‌ ॥ १९ ॥ इत्यक्त: प्रस्थितो दतो _यथावदव- 
दचरृपानू ॥ तेऽपि सदशेन शरेः प्रत्यक्षन्यन्युयुक्षवः ॥ २० ॥ आन्‌तेसौवीरमरुस्तीत्वां विनशनं हः । 
रिः ॥ मिरीत्रदीरतीयाय पएरग्रामतव्रजाकरान्‌ ॥ २१ ॥ ततो टषहतीं तीत्व मुककंदीऽथ सरस्वतीम्‌ ॥ 
पचाखनयथ्‌ मत्स्याश्च शक्रग्रस्थमथागमत्‌ ॥ २२॥ तमुपागतमाकण्यं प्रीतो इदेरोनं रणाम्‌ ॥ अ 
जातशर्जनिरगात्सोपाध्यायः युहृदरतः ॥ २३ ॥ स 


| किं तुम मत इरे. मँ लरासंधको मार, वुम्हारा कल्याण करूंगा ” ॥ १९ ॥ मगवानने एसे कहा. तद उप्त तने वहां आकर, 

रजाजक यथावस्थित सव समाचार कह खनाये. वेमी छुटकारा होनेकी इच्छासे भगवानके दञ्चनकी राह देखने खगे 
|॥ २० ॥ हरिभगरान्‌ आनर्त, सौवीर, भर्दैश्च ( मारवाड ) को छोड, कुरधेज, पर्वत, नदिया, पुर गाव, व्रज, ओर सानं 
धदे्ोका उडवन कर्‌, दपद्वती व्‌ सरखतीको पार्‌ उतर, पंचाक ओर मरस्य दशको छोड़, इदरपस्थ ( दिष्टी ) पधार ॥ २१॥ 
#: ॥ २२ ॥ जिनके दर्शन मवुर्योको बडे दर्छमभ है एसे भगवान्‌ परे यह समाचार खन, युधिष्ठिर बहुत प्रसत्र हृष. ओः उपा- 
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4३ जाक डे मनभे आसता है कि-मायः राज्ाओकि पण्य पाककार जौ रवद ज 5 राज ! इस प्रकार सव 
आपकी राज क्न करानिपर रचि हर ६ ॥ ९० ॥ इतनी कंथा सुना &९ दृ व श्ररृष्णमगवान्‌न मान दषा ओर खी-| 
| बरकारते कल्याणकारक ओर्‌ उत्तम युक्तिभरित उद्वजीके वचनको वल आज्ञा रे प्रयाणे य्य दारक व जेत्र-आदि।| ( 
कार किया ॥ ११॥ फिर देवकीपुत्र भगवान वसुदेवजी-आदि गुर्जनोकी आ हि हेत अपनी रनियोको राना कर, बरुदेव- 
| शत्य ोगोको आज्ञा कौ ॥ १२ ॥ हे शदषातक ! पुत्र, दासी, दास ओर सामानसाहत + ` ्त्यपूजयन्‌॥११॥ | 
क उवाच इत्यववचो राजन्सय मदरमच्तम्‌॥ दुियदटा 5 नवः ॥१२॥ नि- 
अथाऽऽदिशस्मयाणाय भगवान्देवकीस॒तः ॥ भृत्यान्दास्कजेवादीनर्गप्य हन्‌ ॥ सूतोपनीतं 
गैसय्यावरोधान्खान्सस॒तान्स्परिच्छदान्‌ ॥ संकषणमरज्ञाप्य यद्राज = रित आत्मसेनया ॥ 
स्वरथमारहंडध्वजम्‌ ॥ १३॥ ततो रथद्विपमटसादिनायक कश क निकाभिरच्य 
स॒दंगभेयोनकदांखगोमुखेः प्रघोषधोषित्ककुभो निराक्रमत्‌ ॥ १४॥ साधिक च सिचमपाणिसिः 
तं सहात्मजाः पतिम सुव्रता य॒युः ॥ वरांबराभरणविरेषनसखजः सस॑टताद*९॥ व 
॥ ३९ ॥ नरोष्ोमहिषखराश्वतय॑नः करेणुभिः प्रिज्ननवारयोपितः ॥ स्वकृता ९८ <“ ~“ 1 
रौदुपस्करा ययुरधियुञ्य स्वेतः ॥ १६ ॥ 
| जी ओर उश्रसेनजीसे आज्ञा छे, श्रीकृप्णचेद्र, सारथीके खाये अपने गृर्दध्वज रथपर 
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चदे ॥ १२ ॥ ० रथ्‌, हाथी! प्यादः 
वोडेसवार जर सदार नसे भवंकर अपनी सेनासे आत हो, द, शंस, भेरी, आनक, गोयुस" इन घोषसे घनपोर दिशसे ( 
भगवाच्‌ खाने हृए ॥ १४ ॥ उस समय डाक, तर्वार हाथमे छि पुरुषेपि वेष्टित हो. उत्तम्‌ आपण, वृस" क व माखा || 
| धारण करिये, पुरोको संग छे, पवित्र भगवान्‌की स्ियां तामजाम, बण्धी, पाखकी, इनमं बैठ बैठ, अपने स्वामी भगवान्के | 
| पीठे पीछे जाने लगीं ॥ १५ ॥ परिजनकी सिया व वेश्यागण अच्छी तरह अङक ६!» च - - ` ----* ~ 
९ इते श्वित रोता ३ कि-अनिरुद्धआंदि जो दषण ये उनको पह दीक नहीं र्गी. १ 
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-उ. 4 |अधिक बल्वारमेभी मारा जा सके देसे नहीं द. उसको तो केवर भीमतेनदी मारसक्ते ई. यथपि भीमसेनर्मेभी उतनाही बक दै. तौभी 

| ई |मीयेनके हायहीते उसका वथ सरना हआ-.है ॥ ५ ॥ जरासंधको दंदयुद्हीमे जीतना चाहिये, परंतु अनेक अक्षोहिणी सेना इक 
| करनेका उपे अवसर न देना चाहिये, इस तरह करनेका उपाय यह है, कि-भीमसेन ब्राह्मणका रूप धर, उसके पास जाकर, 
ददयुद्ध मगि. जरासंध बाह्यर्णोका भक्तं ह तासों ब्राह्मण जो कुछ मांगे उसके दिये वह निषेध नहीं करता, यह बात बने ओर 
आष पास शो, ती भीमसेन उसे जरूर मगा. इसमें कुछमी संय नदीं ॥ ६ ॥ ७ ॥ निराकार कालरूप ईश्वरं आपी जग- | 
तकी खष्टि ओर संहार करते हो उनमें जेमे ब्रह्मा ओर सदर केवर निमित्त मात्र है, एमे समीपमें ठाद आपही उस जरासंधको 


 दैगथे सत॒ जतव्यो मा शताक्षहिणीयुतः ॥ बह्मण्योऽभ्यथितो विधिनं प्रत्याख्याति कर्िचित्‌॥ ६॥ 
ब्रह्मवेषधरो गता तं भिक्षेत कोदरः ॥ हनिष्यति न संदेहो दैरथे तव सन्निधो ॥ ७ ॥ निमित्तं प 
रमीशस्य विश्वस्मनिरोवयोः ॥ हिरण्यगर्भः शर्वश्च कार्स्यारूपिणस्तव ॥ < ॥ गायंति ते 

वि्दकमं ग्रहेषु देव्यो राज्ञां स्वशवधमात्मविमोक्षणं च ॥ गोप्यश्च कुंजरपतेजनकात्ममजायाः 
पित्रोश्च कन्धशरणा मुनयो वयं च ॥ ९॥ जरासंधवधः कृष्ण भूयेथोयोपकल्पते ॥ प्रायः पाकवि- 


चक 


पाकेन तव चाभिमतः कतुः ॥ १०॥ | 
रोगे, भीमसेन्‌ तौ केव निमित्तमात्र हग ॥ < ॥ जैसे मोपियां शंसचर डके मारने ओर अपने छड़ानेरूप आपके पवित्र चरि- 
अको गाती ई, जसे शरणागत रोक ग्राहके मारने ` ९ त पवित्र चख्िको गाते है, जेसे स॒निरोग रावणकै 
मारने ओर उपसे सीते छडानेरूप पवित्र चखिको गते दै, जसे हम कंसके मारने ओर उससे मातापिताके बड़नेरूप 

आपके पवित्र चरितिको गाते ई, तैसे जरार्मधके पकेडेहृए गजाओंकी धियांभी अपने धरम वचचाको सिराने-आदि काम करतीं | 
हे पुत्र शदन मृत करै, कर्णासागर श्रीकृष्णे जरासंधको मांगे ओर तेरे पिताको छग ” इस तरह आपके पवित्र कर्म 
गातीं ह ॥ ९ ॥ हे कृष्णं ! जरसंधके वधते कह प्रयोजन सिद्ध होगे; काकि उसके बधे शिश्चुपार-जादि सव श्रु निर 
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तकार कर, श्रद्ासे सतर करते भगवाचने मधुर वचनेसि यह वक्ष्यमाण वचन कहा ॥ २४ लोको का उत्ता जाननेमे बडा राभ 
शी तीनों खोक सब प्रकारसे निर्भय तो ई ९ आप सब रोकोम फिरते हो इष क कि-पांडवका 
ता ड ॥ २५ ॥ ह्रे बनाये इए रोकोमे आपसे को बात्‌ उजानी नहीं ह, इ । कि-जो बरहमाजीकोमी मोहित करनेवा- 
जी अया कतेक विचार है १।२६ ॥ नारदे का ३ प्रय! हे भव्‌! आप +? शवा हो. उनकी माया 
ङे ओरं अपनी शक्तियोसे पाणि्योमे अंतर्यामीरूपसे रहनेपरभी काष्ट रहे अग्निक समान . = 

। अपिस्विद्च लकानां नयाणामङ़तोमयम्‌ ॥ नच भयान्मगवती खकान१०० धतम ॥ २६ ॥ श्री 
हि तेऽविदितं किचिोकेष्वीश्वरकतेषु ॥ अथ एच्छामहेयुष्मान्पाडवान) न 
` नारद उवाच ॥ दृष्टा मया ते बहशो दुरत्यया माया विभा वशन्‌ र 
` रतः स्वशक्तिमिवहरिवच्छन्नस्चो न मेऽडतम्‌ ॥ ३७॥ तेहितं कोऽहति साध क ॥ जीव- 
खजतो नियच्छतः ॥ यदिद्मानात्मृतयाऽवमासते तस्म नमस्त = प्रतीपः भाल्वार- 
स्य यः संसरतो विमोक्षणं न जानतोऽनथवहाच्छरीरतः ॥ लाव हता (म 
| यत्त्वा तमहं परपदे ॥ ३९ ॥ अथाप्याश्रावय ब्रहम नर्लोकविडंबनम्‌ ॥ रज्ञः "व ~ 

स्य च चिकीर्षितम्‌ ॥ ९० ॥ नियो पि 
ने कितनेबेर देखी दै, अतएव यह आपका किया प्रश्राद्कि सन्ने अदत्‌ महम नही होता ॥ २० ९ ० 
व्या होनेपरभी आपकी मायासे वि्मानसा माम होता दै, ॐ सरलने ओर सहार करनहारे ापके ० ४ 
रली भांति जान सके ? को नहीं जान सक्ता, उन अचित्यखरूप आपको मे प्रणाम करता ह ॥ ३< ॥ भन जपन जन) 
र पाते ओर अनेक अनथंदाथी शरीरत स होनेका अपाय न जाननेवारः जीवक अजान ० वत दते तभी 
|4 |यारूप दीप रीखासे अवतार धारण करके प्रगट करिया है. उनके भ शरण प्राप्त हुआ, हु ॥ २९ ॥ जए महार ३ त स रः 
। 4 |मनुष्योककी विडंबना करनहारे आपको एषी पत्र जो आपका मक्त राजा युधिष्टिर, उका जा अभिताप ६ वट |. : 
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सृ दै, तभी इम इम्‌ शरीरते केवर शीधनरादिककीही चिता कृते रह हे. ओर निष्काम रोकं निप्र खतःपिद उसको मा- ||| भा. 
पसे धापर होते हं उरे छोड कर, अतिकृपण बनेहुए आपकी मायामे यहां छे पाते है; क्योकि -परेही निष्काम होकर, |१. 
आपके चरणक़ा शरण नहीं छिया ॥ २८ ॥ इस दिये प्रणतपुर्पि शोकका ना करनेवारा जिनका चरणारवद है ठेसे आप| अ ०५७ 
बेदए जो हम है उनको जरासंधनाम्‌ कर्म॑वधने डाओ, दश्च हजार हाधियोंका ब धारण करेवा जकेरे इष जरासंथने| | 
सिह जसे भडीको रोक रखता है वैसे, अपने षरमें हम राजाओंको रोक सक्खा हे ॥ २९ ॥ हे चक्रधर ! हे अनित ! आपके |ॐ 

५ साथ अटारहबेर जो जरासंधने संग्राम किया. उसमें सतरहवेर तौ आपने उसका पराभव किया. पर अटारहवीं बेरे संयमे 
| तो भवान्प्रणतशोकहराधियुग्मो बद्यान्वियुक्व मगधाह्यकममंपाशात्‌॥ यो भृञजोऽयुतमतेगजवी- 
| यंमेको विभरोध भवन श्रगराडिवायीः ॥ २९॥ यो वै त्या दिनवङकल उदात्तचक्रभग्नौ धे ख 
| & भरतमनतवीयम्‌॥ जित्वा ोकनिरतं सकृद्रटदपों युष्मत्प्रजा सजति नोऽजित तद्विधेहि ॥ २०॥ 

| इतं उवाच ॥ इति मागधरसंरुडा मवदशैनकांक्षिणः ॥ प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं विधीयताम्‌ ` 
॥ ३१ ॥ श्रीक उवाच ॥ राजद ब्रुवत्येवं देवर्षिः परमयुतिः॥ विभरतिगजटामारं प्रादुरासीद्था | 
5. ॥२९॥ त दृष्ट भगवान्कृष्णः सवखोकेश्वरेधरः ॥ व॒र्वद उत्थितः शीष्णां ससभ्य; साङ्गो | 
|| युदा ॥३३॥ सभाजयित्वा विधिवत्करृतासनपरिग्रहम्‌॥ बभाषे सृदतवोक्यैःश्रदया तपंयन्ुनिम्‌॥२४॥ 
५ 1 आप भवुष्यलीला करके भाग गये. तद्‌ यह आपो एक वार्‌ जीतकर्‌, बहत गवसे भर गया है. ओर आपके प्रना जो हम || ५ 
भ 1 ह तिन्ह दख देता है, इस छिये अव॒ आपको जो युक्त दीखे वह कर ॥ ३० ॥ इतने कहा कि-जररसंधके रोकेहए, आपे | 

| दनकी अभिराषवारे राजारोकं आपके चरणमूखके शरण प्राप्त हृए ई. सो इन. दीनाका आपको कल्याण करा ` चाहिये || 3 

4 । ३१ ॥ श्री्चकदेवजी बो कि-राजदृत इसतरह विनती कर रहा था. इतनेमे पीरी जटा धारण किये परमकातिवान नारदजी| 4 | - 

क समान प्रगट हृष ॥ ३२ ॥ सब लछोकपारकिभी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णं, पभापद्‌ ओर अनुचरे पाध नारदजीको || ५९० 


आनदमे उद र = । ज्रापनङ्ो । फट नारद्नीका 10|| | 
# |, आनद्न उ स हए. जीर रि णामकिध 1 ३. सो, सीज्ञार कर कदर नारदतीका रिध स 
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4 ¶|. भ गवानको त्तरा करवायी. तो ारपारोनि भीतर जञानेकी आज्ञा ३ ॥ = निवेदन किया 
| पुरषे हाथ नोड, - 24 किया. ओर जरासंधने राजाओंको कैद कर खसा १ ३ कासते गिर 
(८ | उधके दिम्विजयसमयमं ज ५ राजा सरणागत नदीं हए. उन बीस हजार राजा ह ह ९९९ हे शरणागतोे 
| | कैद कर रक्ला था. उनके शि इतने प्राना की कि हे कृष्ण ! हे क ` # द. ९ 
=| | इम्‌ मेदबुडधिवारे संसारसे भयभीत होकर, आपके शरण पराप्त हए ह ॥ २४ २५ ॥ "द 


` || सर नमस्कृत्य ङष्णाय्‌ परेशाय कतांजरिः ॥ राज्ञामविदयष ख जरासंधनिरोष र २ द। कृष्ण ङणा- 
।{| दिग्विजये तस्य संनतिं न ययुैपाः ॥ प्रसद्य रुडास्तेनासननयुते द गिरत जञे॥ २४॥ कृष्ण कृष्णा- | { | 





‡ | ताः एगियः ॥ २५ ॥ लोको विकरमनि- 
{| प्रमेयात्मन््रन्नभयमंजन ॥ वयं त्वां शरणं यामो मवमीताः ए्ग्चियः ॥ २५ ॥ ऊक वि 
| रतः करे प्रमत्तः कमेण्ययं त्वटुदिते भवदचैने स्वे॥ यस्तावदस्य सन विदरः बखवानिह्‌ जीविताशा) खलनि- ॥ 

नतत्यनिमिषाय नमोऽस्त तस्मै ॥ २६॥ लोके भवान्जगदिनः कख्याऽवतीणे न सद्सणा ' विदा 1 
$| अहणाय चान्यः ॥ कथित्त्वदीयमतियाति निदेशमीर किंवा जनः स्वतचच्छ प पन्‌ (१० ९ + । || 
{| ॥ २७ ॥ स्वभ्रायितं टपसुखं परतंजमीडा शश्वद्धयेन श्रतकेन घरं वहामः ॥ ।ध्त्वा तदात्मान <= ||| 
|| त्वदनीहटभ्यं हिरयामहेऽतिकृपणास्तव माययेह ॥ २८ ॥ 2 ह 
| लोक, जोल आपके के हृद अपने पवित्र धर्मरूप आपके पूजनमे प्रमाद रखता हो, इनमे ज वख्वान कार इस रका || 
जीवितकी आशाको यहां दुं काट डाकता है. उन कारुर्प आपकर प्रणाम हो ॥ २६॥ ३ ईश ! जगतके खामी आपने 
। सुजन रोगोकी रक्षा ओर खर रोगोंी शिक्षा करनेके बास्ते अंशा ( बख्देवजीके > साथ अवतार धारण क्रिया है. ओंरं आपः 
के विशजतेभी दसरा कोई एकं ( जरासेधादिक ) आपकी आङ्ञाका उषेषनं करता द. ओर आपके ॑ रक्षणक नीचे रहाहंजा जन 
| अपने कर्मजनित खोक प्रा होता ३. यह ॒किसकारणसे होता रै यह हम नहीं जानते ॥ २७॥ हे य ! यह गजसंबेधी || 
| {| खख विषयसाध्य दै. अतएव परतंत्र है, इषीति खपरके खुखके समान है ओर यह शारीरभी निररं भयम्‌ मरमां जर्‌ ुदके । द| 
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आा.द्‌.उ.|| खाकर, भणाम कर सामने खडा हो जाता ॥ १४ ॥ अपने हाथसे सारथीका हाथ पकड्‌, सात्यकि ओर: उंडवनीके साथ, ज्ञ 

खय उदयाचलपर्‌ चदृते ह वैसे रथपे चद ॥ १५ ॥अंतःपुरकी श्यां करि जो बडे कष्टसे भगवानको छोड सकी, थीं, वे डाजम 
| | प्रेमसहित इष्टवति देख शीं थी जीर सकर, उनके मनका हरण करते भगवान्‌ बाहिर निकठे ॥ १६ ॥ ओरं सब ` 
( संग क, सुधमा नाम पतमामे पधार. कैसी है वह सभा कि-जिस समामे कैठए पुरुषोको भृख-प्यास-आदि छह £ ऊर्भियां 
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 श्रहीता पाणिना पणी सारथेस्तमथारहत्‌ ॥ सात्यक्युद्वसंयुक्तः परवाद्िमिव मास्करः ॥ १९॥ ई- 
£| किरतोऽतःपर्रीणां सत्रीडप्रेमवीक्ितैः ॥ कच्छरदिषष्टो निरगान्नातहासौ हरन्मनः ॥ १६ ॥ सुध- 
 मोख्यां सभां र्वणिमिः परिवारितः ॥ प्राविदयन्निविष्टानां न संत्य॑ग षटूमयः ॥ १७ ॥ तवरौ- 
|| १३८. परमासन विघुवेमौ खमासा ककुभोऽवभासयन्‌ ॥ इतो दरसिंहैयंहुभिवंदरत्तमो यथोडराजो दि- 
| ॥ तारक्रागणः ॥ १८ ॥ तत्रौपमंत्रिणो राजन्नानाहास्यरसेर्विय॒मर ॥ उपतस्युनटाचायां नतेक्यस्तां 
| ` ऽः एथक्‌ ॥ १५॥ मरदंगवीणायरजवेणताल्दरस्वनेः ॥ नदतजंगुस्वष्ुश्च सूतमागधंदिनः ॥ २०॥ 
/१| तत्राहवाह्मणाः केचिदासीना त्रह्मवादिनः ॥ पूर्वेषां एण्ययशसां राज्ञां चाकथयन्कथाः ॥ २१ ॥ त- ` 
|| वैकः एरयो राजन्नागतोऽपूषंदशनः ॥ विज्ञापितो भगवते प्रतीहारः प्रवेशितः॥२२॥ ` | 
। | करते ध्पिंह यादवोके सुग, आकाञ्मे तारागणके साथ चंद्रमा शोभायमान होता दे वैते शोभायमान रमते ये ॥ १< ॥ ( 

| गहारान्‌ ! वहां उपमेतरी अनेक प्रकारके हास्यरसोसे भगवानको प्रसत करते ये ओर. नररोगोके आचाय व इत्य कलवा 
जा अपने समुदायके साथ आकर, चत्यादिकसे भगवाच्‌करा सेवन थी ॥ १९ ॥ सत, मागध ब बदीजन, बृद्ग, वीणा; 
| |, तारः शंस इनके दकि साय नाचे थ. गते भे. ओर स्तुति करते थे ॥ २०॥ वहां करं रहे ्राहमणलोग 
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|| गजा नह रर्‌ सी ॥ १७ ॥ वहां उत्तम आसनपर विराजमान यूम भगवान्‌ अपनी कतित दिशायोको पकारमान || 
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६ द = य; वड धीरलवान श्रहृष्ण भगवान्‌ उदित होत 
|| र्ोदयसे पडले अभे होम कर, मोन तरत रलकर, गायजीका जप कते धे. व तो लं कर 
|+ | सूयका उषस्थान करके, अपनी ज जो देवता, ऋषि, पितर्‌ इनका तपण कए, मोतियोकी माला पहनीं हं ` वछरोस-| 
प्रतिदिन हरएक धरें खवर्णके सीगवाी, इषवालीं, परे पहर व्याई इ? ८ ओ ब्रह्मणोको अलं्ृत कर, रेशमी वघ 
{| हित, खरे वशर ओदायी हई ॥ < ॥ रूपके सुरवारी, तरह इनार चौरासी १९०८ ण दैवता, इद, रर ओर सव॑पाणियोंको 
+ | इग ओर तिक्दानके साथ दान देते ये ॥ ९ ॥ अपने विभृतिरूप सव गौ, बराह्मण, वता? ९» , चातमवार्‌ ॥७॥ | 
उपस्थायाकयुचय॑तं तपयित्वाऽऽ्मन्‌ः कलाः ॥ दवादषीनिषवन्छदानवपानम त ना सुवाससाम्‌ ॥ 
वेदनां स्क्मश्गीणां साध्वीनां मोक्तिकञचजाम ॥ पयस्विनीन। द न प 
॥ ८ ॥ ददो -रूप्यखसयश्रणा क्षौमाजिनतिरैः सह ॥ अंकरतेभ्या विप्रिभ्या. १९. सम्प्रा त्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ गोविप्रदेवताखदयरुन्भतानि सर्वशः ॥ गमतया तमस व 
॥ १० ॥ आत्मानं भूषयामास नरलोकविभूषणम्‌॥ वासोमिभूषणः आ शा 
अविक्ष्याञ्यं तथादौ गोडषदिजदेवताः ॥ कामांश्च सु्वेवणानां पारातःएचा^ 1" । -द 
प्रकृतीः कामैः प्रतोष्य प्रत्यनंदत ॥ १२॥ संविमज्याग्रतो विप्रान्लच्छत्रूखाव<न, ॥ हरः गङ्ग 
तीदीरादपायु्त ततः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ तावत्सृत उपानीय स्यंदनं परमादधतम्‌ ॥ सुग्रावाचहवयुक्त 
्रणम्यावस्थितोग्रतः ॥ १९॥ । क 1 
नमस्कार कर, मंगरीक पदारथको स्पशं किया करते थे ॥ १०॥ मलष्यरोकके आभूषणरूप्‌ अपन्‌ शूर अपने वघ, आभू- 
पण ओर दिव्य माला व चंदनसि भूषित करते ये ॥ ११ ॥ धरतमें शख देख तथा आरसी देख, गो, बेरु, ब्राह्मण वं दवतानका 
दक्षन कर, नगरी व जनानेके स्वं वर्णके रोके मनोरथ पूरण: कर, मंतरियोकी कामना पिद करए उनको भसत कर, सबको 
# | मान देते थे ॥ १२ ॥ प्रथम ब्राह्मण फिर मित्र जोर कायोधिकारी व श्रिया इनक पान्‌, क अर्गना ठ तवनतर्‌ उन || 
वस्तुनको आप अपने उपयोगे काति थे ॥ १३ ॥ इतनेमे दा सारथी सुग्रीव-आदि षाड जाह परमजड्त रथको || 1 ् 
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योदन कर. उते मोक्षका साग भगवानकी भक्ति पराप्त होवे ॥ ०५ ॥ ॥ इति श्रीमागवते महापशणगे दमस उत्तरे रामः|4| भादी 
श्यामविरचितायां ततवदीपिकानामभाषादीकायां एकोनप्तपतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ फिर सत्तयवं अध्याथमें श्रीकृष्णवचद्रके आन्दिक | 7 
कर्मं कहनेपर उधरसे तो इत आया, ओर इथे नारदजी आये. तब कामका बिचार किया ॥ १ ॥ श्रीश्चकेदेव जी बोरे किं- || अ 
पतिते गरे बांड उल, आगन कीट शीकृष्णवंद्रकी शियां प्रात दोनेके समय शुगकि शब्द खन, श्रीहृष्णचं्‌ उठ जा-|4 

यग एवे जान कर, विरहे आतुर हो, उन पुरौ श्राप देतीं थीं ॥ १॥ पारिजातकी खुगंधिपवने भरि जब गान करने रगते- क 
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|| ओकं उवाच ॥ अथोषस्युपरत्तायां कुक टान्कूजतोऽशपन्‌ ॥ शदीतकंल्यः पतिभिमाषव्यो दिरहा- 1 
( तराः ॥१॥ वयांस्यरूसवन्कृष्णं बोधयंतीव बंदिनः॥ गायत्खा्ष्वनिद्राणि म॑दारवनवायुभिः॥ २॥ 
|*| मुद तं ठ वैदभी नाश्रष्यदतिद्योभनम्‌ ॥ परिरंभणविछेषायियबाह्तएगता ॥ ३॥ ब्राह्मे अहतं 
1 । उत्थाय बद्धपस्त्ररय साक: ॥ दध्यौ प्रसन्नकरण आत्मान त्मक्तः पर्म्‌ ॥ थ ॥ एक ९१ याति । 
|| रनन्य॒मञ्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्‌ ॥ बरह्माख्यमस्यादवनारादेठभिः स्वशक्तिभिेक्षित- | 
। भावनिर्तिम ॥ 4 ॥ अथातोऽमस्यमठे यथाविधि जियाकखाप प्रधाय वाससी ॥ चकार सं | 
ध्योपगमादिसत्तमो हतानलो बह्म जजाप वाग्यतः ॥६&॥ ६ 
` |{ |. तब पक्षीगृण नीद छोडकर, मानो वंदीग्ण ` श्रीकृष्णवंद्रको जगा रहे हौ" एते शब्द कः थे ॥ ५ ९ ॥ प्यारे भुजातर्गत 
। स्किद्धणी-आदि सव धिर्योको वह अतिखंद्र समय सहना अतिकठिन हो जाता था; क्य वह प्यारकं आर्गिनसे विद्कराने- ॥ 
वाखा था ॥ ३ ॥ श्रीृष्णचंद बाह्मुहूमे उठ, जरका स्पशं करः, प्रसतरचित्त हो, प्रहृते पर॒ आत्माकृा ध्यान करने रे ॥|¶ 
। ८ ‰ ॥} केषा ह वह आत्वा, अखंड, स्वय॑प्रकाश्षः उपाधिरहित न ५ अपनीं स्वरूपस्थितिषे वि अविद्याको एर करनेवारा, इप्‌ 4 | 
जगतकी स्थिति, उत्पत्ति व प्रका कारण, अपनी शक्ति्योसे सत्ता ओर आनंदके रक्षक अथात्‌ सदानंदमूतिं परत्रह्मप ॥ ५॥ | 1 | 
{ फिर निमेक जरे शरान कर, दोनों वल धारण कर, विधिपृरक सं 


¶्‌(६ रेक पंध्योपाप्रन-आ१ि कमं श्रिया अप कणलासा कये, इ छि | 
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| 4 |माया इ, उन तौ हम जपे चरणाराविंद की सेवासे केवर जानते ह पर आपके त कर २ 1 

| | स्ने ज्ञा कर कि-विकोकीको पावन करनदारी आपकी रीका गुन का (नि ह. अतएव स टोकोको धरमशि-|¶| 

1 1. ~ कटा 9 -- डे पुत्र ॥ ` न्‌ ॥ न वक्ता ो अ मरोर । अ माकन ॥ = न | 
| श्रीमगवादने कहा कि हे पू ! नारद्‌ ! मेही धर्मेका वक्ता, कतौ ओर अलु ड कि इम 7 गरहस्थूयोके पवित्र उत्तम || 


9. +. कृदेवं 
॥ । 
॥ 
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का करता ध्वा पालन करता ह. ठुम मोहम मत पडो ॥ ४० ॥ शरीघकदेवनी ९३ न त अगवानकी योगमायाक्ा महो-| 
|> धर्यं जाचरण करते उन्हीं इक भगवानको नारदजीने सव षम देखा ॥ ४१॥ जनस र क, | 
| अठजानीहि मां देव छोकोस्ते यशासातान्‌ ॥ पयंटामि तवरहायन्ील शना स्थितः एतमा 
| शीमगवाजवाच ॥ बहन्धमस्य वक्ताहं कतो तदवमोदिता दिना ॥ दमेव सर्र सं 
खिदः ५४० ॥ ॥ श्रीश्युक उवाच ॥ इत्याचरतं सडमान्पा हमाधन ॐ चि ` 1१ "12ॐ ` र 
र क उवाच ॥ इत्याचरंतं सडम। ॥ सह ऋषिरभृटिरिमितो जाः 
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~प तुकः ॥ ५२॥ इत्यथकामघर्मषु कृष्णेन्‌ श्रह्धितातमना ॥र्‌ = ; 
 स्न्यथो ॥ ४३ ॥ ॥ एवं मतुष्यपद्वीमनुवतेमानो नारायणोऽखिरुमवाय य ; ॥ क पा- 
 इङसहसखवरांगनानां स्रीडसौहृदनिरीक्षणहासचष्टः ॥ % ॥ यानीह विश्वविदय व तु + क | 
मांण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार ॥ यस्त्वंग गायति श्रणोत्यनुमाद्त वा मक्तिभवदधगव र | हयपव्‌ प न | 

म ॥ ७९॥ इति ्रीभा< महा° दङम०उ^कृष्णगाहैस्थ्यदगोनंना्मक(नस्त।तम।२८व = ४. ( 
द्य वारंवार देखकर, नारद्जीको बडा कौतुक हआ. ओर विस्मय कएने रुगे ॥ ४२ ॥ अथ, काम्‌, धूम, ई १ ६५ कारि ' | 
युक्त श्रीकृष्णदरने अच्छी तरह सत्कार किया. तद्‌ नारदी प्रपत्र हो, उन्दीका स्मरण के हति चॐ ॥४२। 9 
इस प्रकार मनुष्यलीराका अनुसरण करते, सवके कल्याणे निमित्त अनेकं अवतार धरण करनवार. साकहं हजार उतम नि 
‡ रजासहित देह मरित अवलोकन तथा ईसनेसे पीतियुक्, शरीमत्रारायण भीङृष्णवेदर रमण करते थै ॥ ४४ ॥ महाराज । 
५ जगतकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रर्यके कारणरूप मगवायने जो जा अप्ाधारण कमं किये 
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है. उन्दं जो मनुष्य गवे सुने वा अयु 


4 
[ ॥ "नि ॥ 4 
४, शषौ 


येकं ददश ह ॥ ४१ ॥ कृष्णस्यान॑तवी्थस्य योगमायामहीदयम्‌ प 
तमेकं ददर द ॥ ४१ ॥ छर्णस्यानतवीयस्य योगमायामद। तमथ संमाजितः प्रीतस्तमेवातस्म- | ` 








` छः 


मा.द.उ | {| ई, करीं अथ ओर कामका सेवन कर्‌ रह ह ॥ २९॥ कहीं इकठे वेड कर, रहिस पर आत्माका विधन करे हैःकही 
| काम, भोग आर परजाकी सामग्री गुरनकी सेवा कर रहे ह ॥ ३०॥ कहीं किषीके क मथि कर रहे है ओर कदी विग्रह कररह 
| 1 |. कीं बर्देवजीके ताथ सजन छोगेकि क्याणक़ा विचार कर रे ह ॥ ३१ ॥ कहीं बड़ी धाम प्रमे साथ पुत्ोकषा योग्य 


्िवोके साथ्‌ ओर्‌ कन्याओंका योग्य वरो साथ समयपर व्याह कर्‌ रे दै ॥ ३९ ॥ कीं अपने संतानो राना करन ओर 


पीठा बुरानेके महोससरवोकी तजवीज रगा रहे है. जिन महोरस्को देखकर, रोक छ विस्मय करते हं ॥ ३२॥ कदी बडे बड़ यज्ञ 
| ॥ व्यायंतमेकमासीनं एर्षं प्रकृतेः प्रम्‌ ॥ दयुधुषंतं यरन्कापि कामैभगिः सपयेया ॥ ३० ॥ कुर्वं 
। ४ विग्रहं कैश्ितसं्धिं चान्यत्र केशवम्‌ ॥ कुत्रापि सहरामेण चित्यतं सतां शिवम्‌ ॥ ३१ ॥ पत्राणां 
। इदिदणां च काठे विध्युपयापनम्‌ ॥ दृरवरेस्तत्सटशैः कल्ययंतं विभूतिभिः ॥२२॥ प्रस्थापनोपा- 
नयनरपत्याना महोत्सवान्‌ ॥ वीक्ष्ययोगेश्वरेशस्य येषां खोका विभिस्मिरे॥ २३ ॥ यजतं स॒कलन्देवा- 
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| कापि कठमिरूजितेः॥ पूर्तत कविद्ग कूपाराममटादिभिः॥ २०॥ चरतं मृगयां कापि हयम्‌सुहय 
|| सेधवम्‌ ॥ व्रतं ततः पञ्युन्मेध्यान्परीतं यदुपुंगव ; ॥ २९ ॥ अव्यक्ताखं ङ ।तन्वत.रस्दरह्ादषु ॥ 
(*/ क वचतं योगेशं तत्तद्ावदथुत्सया ॥ २६ ॥ अथोवाच हृषीकं नारदः प्रहसन्निव ॥ योगमायोः 
|| दयं वीय मानुषीमायुषो गतिम्‌ ॥ २७ ॥ षरिदाम योगमायास्ते दंशं अपि माभिनाम्‌॥ योगेश्व- 
|| रात्मन्निमाता मक्त्यादनिषेवया ॥ ३<॥ य 2 = 

|% |करफेः सकल देवतानका पूजन करते ई, कहीं कभा, बावडी, वाग्‌, मठ~-आदि बनवाकर, धर्मवध पूतं कर रहे 
| ह ॥ ३४ ॥ करीं तिंुदेश्के बोटपर सवार हो, शिकार कर रहे ह. ओर यदुर साथ पवित्र पञ्चको 
|मार रहे ई ॥ ३५ ॥ करीं मंत्री व्‌ अंतःपुर-आदिके उन उन अभिप्रायो जाननेके व वेष . बदर कर, फिर रहे ह 
£ |¦ ३६ ॥ तव मनुष्यअवतारफे लीला करते भगवानूकी योगमायाका यह सब उद्य दख, नारदनीने मानों यृखकराते हो, शो 
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४ ` + ४१ । ॥ [हि ` # कय [स ॥ # चि , 4 , ष्क्‌ 4 | (" 6 ५6 19 र 8 ।॥ 
+^ ४ #. न | 1 4 , „+ १ |; १ १, 4 ३ # | ४ 9१ ४. + क 8 
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| २ | वा; ~ | ~= न॒ही | ् ष वि स | 
| | गताव कहा ॥ ३७॥ नारदी वोठे हिनदमेश् तदी सर जिः ज जान सक्ते दसी जो आपकी योग-| 
अ | ॥ 6 = ~ : ह ~> र । स्व -् म | | = | । फ ऋ | | ॑ “1/1 (= 
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| न वेरः ३ नारदजीकी एना की ॥ २० ॥ ओर मानों अनजान हो वैसे नारदजीते प्रा कि “ आप्‌ कव पारे ! मुञ्से अपणं 
| 6 | खोगोसे आपमे पूणं रोगोंका क्या काम हो सक्ता है ॥ २१ ॥ तथापि ! हे बरह्मन ! जो काम हो, वह कषे . ओर हमरे | 

इस जन्को पावन कर" वेतो विस्मित हो, वहामि चुप चाप उठ दूर षर पधार ॥ २२.॥ वामी अपने छोटे छोटे वच्ोको | 
| खिति भगवान्‌ इष्टि आये, फिर सरे षरमे भगवान्‌ ्रानफे उोगमं रुगे देखनेमे आये ॥ २३ ॥ कही । 
|अञिहोका होम करते ओर वैश्वदेव आदि पचमान करे आर करीं आहमणमोजन करते. ओर अष |¢ 
एष्टश्चाविहुषेवाऽसौ कदायापो भवानिति ॥ क्रियत उ परणानामपणरस्मदादिमिः॥ २१॥ अ- | 
यापि ब्रहि न ब्रन्जन्मेतच्छोमनं ५ ॥ स॒ तु विस्मित उत्थाय तृष्णीमन्यदगाद्रहुम्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्राप्यचष्ट गोर्विदं खल्य॑तं सुताच्‌ दशत्‌ ॥ ततोऽन्यस्मिन्गरहेऽपर्य न्मजनाय कृतोयमम्‌॥ २२ 
जङ्नतं च वितानाग्नीन्यजंतं पंचमिमखेः ॥ भोजयत्‌ दिजान्कापि भंनानमवशेषितम्‌ ॥ २४॥ कापि । 
। संध्यायुषासीनं जपंतं बरह्म वाग्यतम्‌ ॥ एकव चाधिचमभ्यां चर॑तमसिवत्मेसु ॥ २५ ॥ अध्गेजे- 
रथैः कापि विचरंतं गदाग्रजम्‌ ॥ कचिच्छयानं परथ स्तयमानं च बंदिमिः॥ २६॥ मंतूर्यतं च 
| कम्मिश्चिन्म॑त्रिभिश्चोडवादिभिः ॥ जख्कीडारतं कापि वारसुख्याऽवराट्तम्‌ ॥ २७ ॥ ऊुत्रचिद्रिज 
यख्येभ्यो ददतं गाः स्वलंकृताः ॥ इतिहासपएराणाने श्रणवृतं मगरानि च ॥ २८ ॥ हसत इदस्य 
कथया कदाचित्पियया गहे ॥ कापि धर्म सेवमानम्थकाम| च ऊन्‌चित्‌ ॥ २९ ॥ | 
हा जो अन्न उपे भोजन करते दीखपडे ॥ २४ ॥ कहीं संष्योपान करते ओर मोन रखकर, गाय॒त्रीका जप करते, कही | 
डाक तछ्वार छे, पटा खेरुते दृष्टि आये ॥ २५ ॥ कहीं हाथी, घोडा, रथप्र बेठ, फिरते देखनेमं आये, कदी हाः परंगपर 
सौद ई ओर बंरीजन स्तुति कर रहे ई ॥ २६॥ करीं उद्वव-आदि मेत्रियोके साथ सराह कर्‌ रंहे है, कदी. वेश्याओपि वेष्टित 
हो, उनके साथ जलक्रीडा लग रहे ई ॥ २७॥ कहीं सुपातरबराह्मणोंको सिंगार कराय, करय गोदान्‌ कए रहे है, कटी मागखिकि 
इतिहास व पुराण खन रहे ई ॥ २८॥ कमी कहीं सके साध ईैसीकी बातसे ईैसी कर, ईष रहे टै, कहीं धमकर, + सेवन कर 
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का तीर्थं ड ठेते भगवानने स्वयं जगतमें सर्वोत्तम होकरभी, नारदजीके चरण पखार, उनका जरु अपने हिरपर चदाया. सो ह 
शजा ! शणोके दारा हआ जो अपना ‹ ब्रह्मण्यदेव ' देसा नाम उम नामकी योग्यताके अनुप्तार यह काम भृगवाचेने योग्य ही 
किया ॥ १५ ॥ नखे सखा ओर पुराण ऋषि, नारायण भगवान्‌, चाघ्रविहित विधिपूरवक नारदजीका प्रजन कर, अरप अक्ष्‌ 
बाली जर अग्तके समान मधुरं वाणीस बतराकर, बोरे कि-महाराज ! हमें क्या आज्ञा हे ? क्या कर १ ॥ १६ ॥ नारदजी | 


(3 


बोरे किदे विभु! दे से खोकके नाथ ! हे उस्गाय ! आप सब सजनोपर रेह रखते हो ओर दुटोको दंड देते हो, यह कोई आश्वयं 
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संपूज्य देवऋषिवर्यसषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन ॥ बाण्याऽमिमाष्य्‌ मितयास्रः 
तमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम्‌॥१६॥ नारद उवाच॥ नैवाऽदधतं त्वयि विमोखि्खीः 
कनाथे मेत्री जनेषु सकले दमः खलयनाम्‌॥ निःश्रयसाय्‌ हि जग्ल्स्थतिरक्षणाभ्यां सरावतार उ- 
हगाय विदाम सुष्टु ॥ १७ ॥ दृष्टं तवाधियुगठं जनतापवभे ब्रह्यादिमिहेदि विचित्यमगाधबोधैः ॥ 
संसारकूपपतितोत्तरणावदवं ध्याय॑श्राम्यवुग्रहाण्‌ यथा स्तिः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ श्रीद्यकं उवाच ॥ 
ततोऽन्यदाविश्द कृष्णपलन्याः स नारदः ॥ योगेश्वरेश्वरस्याग योगमायाविवित्सया ५ १९ ॥ दी 
व्यैतमक्चैस्तत्रापि प्रियया चोदधवेन च ॥ पूजितः परया भक्तया प्रद्युत्थानासनादिभिः॥ २० ॥ ` 


नहीं ईँ; क्योकि जगतका धारण, पार्न ओर कल्याण करनेके वास्तेही यह आपका इच्ानुप्ार अवतार ह है. यह हम | 
मदी माति जानते ह ॥ १७ ॥ आपके चरण्‌, कि-जो रोगोके मेक्षरूप ओर्‌ अगाध बोधवारे बरह्मादिकोकेभी हृदयम ध्यान| 
करनेयोग्य व संसाररूष कृपम पडे हए पोको बाहर्‌ निकारनका आश्रय है, उनके सुत्ने दृर्ञन हए तौ जव युन्नपर देसा| 
अनुग्रह करी, कि~मुन्ने आपका स्मरण बना रह. ओर मं आपके चरणोका ध्यान कर्ता विचरा करं ॥ १८ ॥ श्रीशुकदेव- 
जी बोरे कि-महाराज ! फिर वे नारदृजी भगवावूकी योगमाया जाननेकी इच्छाम योगे ईर मगवानृकरी दरी रानी ॥ # 
घर पथारे ॥ १९ ॥ वहभिी प्यारी जी? उदवजीके साथ चपर सेते मगवायको देखा भगवानरूने परममक्तिते सदे हो, आस-|॥ 
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न्ते रक बड़सा महर देख, नारद्‌जी घुसे ॥ < ॥ केसा वह महर 
॥ उत्तम षट, नीर > व कांतिवाखी इदनीर स = 
ठेस विश्वकसके बनाये वितान ५ चद्व ) हाथी दांतके उत्तम 3 स ॥ | 
(‡|ब इंदर व धारण किये दासियां ओर जामा, पदी, सदर घ व मणियोकि ठंड धारण ¶ि ^ ८ ५ नक 
1 |॥ 8३ ॥ महाराज ! रोके अनेकं दीोकी कांतिसे अध कार देखनेमं विल्कुख व ॥ वितानैनि 
| विष्टं विढमस्तेवदूयफ्रकोततमेः ॥ इद्रनीरमयेः ्ैलंगत्या चाहततिषा दासीमिर्िष्ककटी- | 
तैस्त्वा युक्तादामविरविभिः ॥ दातिरासनपर्यकै्मण्य्तमप।र १४ * ५ ^ ग 
भिः सुवासोभिरखंकृतम्‌ ॥ पुंभिः सक॑चुकोष्णीषसुवघलमणि$डठः ॥ 9) ॥ ^ तनिर्यातमीध्य व- | 
| भिनिरस्तध्वातं विचिनरवलमीषु गिखंडिनोऽग ॥ दत्यति यत बिहितायरपम य ५ विप्र | 
| नङु्धय उन्नदंतः ॥ १२ ॥ तस्मिन्समानरणरूपवयःछवेषदासीसहखयुतयाऽतस्‌च € 


ददश चमरव्यजनेन र्वीजयंत्या ॥ १३ ॥ तं सन्निरीक्ष्य मगवान्सहसी- 
न व सा किरीटजष्टेन साजाररवी- 


त्थतः श्रीपथैकतः सकर्धमेभरतां वरिष्ठः ॥ आनम्य पादयुगे । रार 

विशदासने स्वे ॥ १ ॥ तस्यावनिस्य चरणौ तदषः स्वमृभ्रं विभ्रजगदृस्तराऽपं सत। पर्ता ॥ 

ब्रह्मण्यदेव इति यद्णनामयुक्तं तस्येव यज्चरणशौचमशेषतथम्‌ ॥ १५ 
रते अग्रका ध्रूष देख, उसे मेव समञ्च कर, तारस्वरसे नाद्‌ कतए मगर, विचित्र छापर नाच करते थे ॥ १२॥ उम घरमे 
सुवं कार अपने सरीखे शण, रूप ओर वयवाटी तथा खथरे वेषवारी हजारो दासिथोके साथ रक्मिणी सुवणदडवाखा चमर 
हाथमे छे, निन्द पवन करती थीं, रेते श्रीकृष्ण भगवानेक नारदजीने देन किया ॥ १३ ॥ नारद्नीकं देखतेही सकर धमं 
धारियोमे परमश्रेष्ठ श्ीङृष्णचेदर तत॑ सविमणीके परंगपसे उठ खे हए ओर किरीट धारण, क्षिय मस्तके उनके चरणोकी 
प्रणाम कर, हाथ जोड, अपने जसनपरं बिठराये ॥ १४ ॥ स्पुदष। 


| ९ ॥ मोतीनकी माये जिनमे रुटक रदी ट |१ 
( मन व पठं ॥ १० ॥ गरम पद्क परहिरे|4| 
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चिताथां तवदीपिकानाममाषादीकाया अ्टषटितमोऽध्यायः ॥६ < उनहत्तखं अध्यायं षर षरमंश्रीकृष्णचद्रका हस्थापनदेख, ना-|| 
रदी विस्मित हो, रतुति रते वहां गये. यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशयुकदेवजी बटे कि-नरकासुरको मार, इकृे मगवानूने बहृतसी 


| 





4 
{ वह दारका, जहां फुलवाडी ओर बागोमं पक्षी ओर भौरोके चंड नाद्‌ कर रहे ह ॥ २ ॥ परे जो इदीवर, अंभोज, कर्हा२| 
श्रीक उवाच्‌ ॥ नरकं निहतं शृता तथोद्वाहं च योषिताम्‌ ॥ कष्णेन॑केन बहीनां तदिदश्चः स्म 
| नारदः॥9॥ चित्रं बृतंतदेकेन वषा युगपत्प्रथक्‌ ॥ ग्रहेषु दयष्टसाहस्रं धिय एक उदावहत्‌ ॥ २॥ ` 
इत्युतसुको दारवतीं देवदद्ष्टमागमत्‌ ॥ पष्पितोपवनारामहिजारिङ्किखनादिताम्‌ ॥ २ ॥ उत्फृदेदी- 
वरांमोजकह्ारङुयुदोतदैः ॥ छरितेपु सरस्सचैः कूजितां हससारसैः ॥ ४ ॥ प्रासादव्धैनवमिचे्ं 
स्फाटिकराजतः॥ महामरकतप्रख्यैः स्व्णर्‌टनपरिच्छदः ॥ 4॥ विभक्तरथ्यापथचत्वरापणेः शाख- 
सभाभास्चरां सुराटयैः॥ संसिक्तमार्गागणवीथिदेहलीं पतत्पताकाध्वजवारितातपाम ॥ & ॥ तस्या 
मतरं श्रीमदवितं सवेधिष्ण्यवैः॥ हरेः स्वकौशठं यत्र वश्च कातस्न्यन दरितम्‌ ॥ ७॥ तत्र षो- ` 
इडः सद्मसदसः समक्तम्‌ ॥ विवेशैकतमं शरेः पत्नीना मवनं महत्‌ ॥ < ॥ स 
कुयुद ओर उल इनपे व्याप्त जो सरोवर, तिनमे दंस जर सारस उवे. स्वरसे कज रहे ह ॥ 9 ॥ स्फटिक मणि ओर स्येके 
बनेहुर घर क्रि-जिनमे अगरूल्य मरकतमणियां जगमगा रहीं थीं जौर रोने ओर रली पामग्री तेयार थी. एते नौ ख| 4 
हरु ओओोभायमान थे ओर्‌ जहां जुदी जुदी गया, राजमार्ग, चोहट, दुकान, शाद, $ पभा ओर देवतानके भंदिरकी ल्लोभ 
|¶|बन रही थी. जर मागं आंगन, गलियां ओर देही छिरकाव हो गया था व उदी दूह ध्वना ओर पताकानपे धूपका नि-| 
|दरण हाता था ॥ ६ ॥ वहां दारका मगबान्‌का श्रीमान्‌ अंतःपुर कि जिसका सब म पूजन करते ह. जर विश्व 
९, जहा जपन सव चतुराः दिखटावी है ॥..1, जर्‌ जहा. मुवा, २६, हनार शनिर्योके महक शोभायमान है. 
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व्याक साथ विवाह किया. यह वात्‌ सुनः देखनेकी इच्छसे नारदी आये} ९॥ येह बड़ी जाश्वयकी बात्‌ है. जो इकष्टे भगवान्न एक | 
श्रं एकं साथ जुदे जुदे घरोमे सोरु हजार धिोंका पाणिग्रहणकिया एसे उत्सुक हो, नारदजी देखनेको दारका आये कैसी है| 4 
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कारमं अपने खरूपमे जगतका कय करके, अद्वितीय ओर अवशेष रहब अ ६८९ ् व आपन स्थिति ओरं पाखनके तात 
कोप, देष ओरं ५ नहीं हे ~ ०५६ न ह ६ किष हे भगव हे अविनाशी ! ह सर्य ' १ स 
| सत्वगुण धारण किया रै ॥ ४७ ॥ हे सब आत्मा ओरं ्‌ 

| हो हम त शरण आवे हँ ।॥ ४८ ॥ श्रशचकदेवजी बोडे किं -इप र, [नी ॥ दुर्योधने योतुकमं सा 
| था देसे दौर्नि बिनती की. तद प्रसन्न होकर, बरुदाञजीने मत ध भगवन्सत्वं स्थितिपाखनतत्परः ॥ 9७ ॥ | 
 कोपस्तेऽखिट्शिक्षार्थं न देषान्न च मत्सरात ॥ वभरत तस्त त्वां वयं शरणगताः॥ %८ ॥ श्रीशः |» 
। नमस्ते स्वंभूतात्मन्सवैशक्तिधराव्यय ॥ विश्वकमत्तम९ प्रसन्नो मभत्यमयं ददौ ॥ ४९ ॥ | 
। क उवाचं ॥ एवं प्रन्नः संविद्ेवेपमानायनेवेटः ॥ प्रसा -ययतानि तरेगमान्‌ ॥ ९० ॥ रथा- | 
। दुर्याघनः पारिबद कुजरान्षष्हायनान्‌ ॥ ददौ च दयत तहत टुहितृवत्सङः ॥ ५१ ॥ प्र- । 
| नां षदसहस्राणि रोक्माणां सवचेसाम्‌ ॥ दासीनां निष्क िरमि्दितः ॥ ५२॥ ततः प्र 
तिश्ह्य त तत्सर्वे भगवान्साततषेभः ॥ स तः > सस्वुषः गवानां मध्ये समायां रुष स्व- 
विष्टः स्वएरं हखायुधः समेत्य वंधूनठरक्तचेतसः.॥ रार र तं दकषणतो गगायामड हर्यत 
चेष्ठिवयर ॥ ५३ ॥ अदयापि च पुरं दयेत तसूचयद्रा मूक न योनामाऽ्रषष्टितमाऽध्याय :॥९<॥ 
| ॥५२इि श्रीभा -महा दज उ° हास्तिनषकषगहपर क = ओर पदक पहने रंक हजार 
| | साठ बरसके बारहसौ हाथी, दश्च हजार षोड, सूर्यस प्रकाशमान तजगा सुनहरी ध सव छे, वेदे ओर वहुके साथ 
| | दासियां दीं कथौकिं उसका बेटीपे बड़ा प्यार्‌ था ॥ ५० ॥ ५९ ॥ याद्वश्रे् ' व र मल यदपुगवोकी सभाके वीव 
|% | कौरवो आदर पाय, रवाना हए ॥ ५२ ॥ किर बलदेवजीनि दाका आ व तो दयन कता 
(१ | कोरवोके साथ उन्न जो वर्त॑व किया वह सव कह खनाया ॥५३॥ जवभी यह हस्तिनापुर ^ उत्तराय रामश्यामविर | 
` ॥| दक्षिणजेर चा जर गंगाजीकौ ओर. मद्व होता है॥५४॥ इति श्रीभागवते महाभगा ९ 1 
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भ.द.उ. | ¶ 4 अर्प ई. उत परमात्माको राज्यासन कहते दीय १॥ ३७ ॥ यादव तो कोका दियाहुजा वका इकड़ा भोगे ई, टम 
/% | तो ता ई, कौर तो आप चिर ह ॥ ३८ ॥ अहो ! मयपान किये हुए पुरष्के समान . रेश्व्ते मदोन्मत्त, अभिमानी, पुरूषो 

की ₹क जर असंबह वाणीका, शिक्षा देनेको समथ हो कर? कोन पुरूष सहन कंरं १॥ ३९ ॥ आन प्यक मँ कौखहीन || 
| (|कर अ्गा. एेसे अमर्षं करके, मारना त्रिरोकीको नखा दंगे एसे हर हाथमे रे, उठ खड हए ॥ ४० ॥ हरके अग्रसे हस्तिना- 
| ‰ | पुरक उटाय बरूदेवजीने क्रोध करके, गंगाजीमे गह देनेको दक्षिणञरसे सचा ॥ ४१॥ | नावकीं तरह घूमता व खवा जाता 

- श॑जते ङरुभिदे्ं भूखंड शष्णय्‌ः कि ॥ उपानहः किर वर्यं खयं ठ _ऊुरवः शिरः ॥ २८ ॥ अहो 
 रे्वयैमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ ॥ असंवडा गिरो रूभ्राः कः स॒हैताठशासिता ॥ ३९ ॥ अय 
।९| निष्कोरवी एथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः ॥ ग्रहीत्वा दट्यत्तस्थ दहन्निव जगत्रयम्‌ ॥ ९० ॥ खंग- | 
|| सथ्रण नगरगुदिदायं गजाइयम्‌ ॥ विचकपं स गंगायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः ॥ ९१ ॥ जख्यानमिवा- | 
धरण गाया नगरं पतत्‌ ॥ आङृष्यमाणमासक्य क।रवा जातसंभ्रमा: ॥४२॥ तमेव शरणं जग्मुः || 
सङ्टवा जिजीषवः ॥ परक्ष्मणं पुरस्कृत्य सांबं प्राज्ख्यः प्रम्‌ ॥ ४२॥ राम रामाखियाधार |१| 
प्रभावं न विदाम ते ॥ मदानां नः कबुदीनां श्चं दमहेस्यतिक्रम्‌ ॥ ४९॥ [स्थव्युतत््यप्ययाना च- | 

` मेकं हैठर्निराश्रयः ॥ टोकान्क्रीडनकानीडय कीडतस्ते व्दति ५ ॥ ०९ ॥ त्वमेव मूर्ीदमन॑त्‌ ~ | 
खया भरमंदटं बिभर्षि सहसमर्ध॑च्‌॥ अते च यः स्वात्मनिरुढषिश्वः रोषे हितीयः परि रिष्यमाणः ॥४६॥ 
ओर गंगाजीये गिरता नगर देख, कौरव षबराये ॥ ४२ ॥ सकुटव वे कौ जीनेकी इच्छति रक्ष्मणासहित सावो आगे कर| 
हाथ जोड, उन्हीं पमु वरुदाडजीके शरण गये ॥ ४३॥ ओर बोे किदे राम ! हं राम । हे सवके आधार † हम आपका 
परमाव नहीं जानते, हम कुवि मूर्खौका अपराध आपको क्षमा करना चाहिये ॥ ४४ ॥ आप इत जगतक्री स्थिति, उयत्ति 
ओर धरर्यके एकं कारण हो, जप निराधार हो, ३ शय ! इन रोकोको कीड़ा करनहारे जो जप उनका धिलौना कहते र ( | 
|| ४५ ॥ ह शदस्िसवारे ! हे अनंत ! आपही इस भूमंडङको रीखामे अपने एकं. मस्तकपर धारण कसे हो. ओर प्ररय्‌-| 
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| | | | | नहीं 8 क्से ^ | कृरं बो | ३० ॥ ्गि न अनेक प्रका मद 1 | 

[वेगे भरे अतदव जिनके सामने देखा ५ हीं जाय॒ एसे बरुदेवजी बावार्‌ ९५ तत इ छ ( दंडहीमे सीषे होय हं | 

|उकेहए नीच पुरूष आति विरकुक दवो ही चाहते, पञ्च जेसे काठीतिहौ आ!" र क्षालना दे, मँ तौ इन रोग कनके टाय-||| 

/॥ ३१ ॥ अह्यो ! जत्य बेगभरे यादवों ओर कोप किये श्रीकृष्णको धीरे धी ९ ९ जभिमानीरोग मेरा अपमान के, न कदन? खाय || 

ति चाहता यहां जया हं ॥ २९ ॥ ओर षे मेदवुदि, करुट्मिय, दष्ट, = > शरी उपरतेन, कि- जिनकी आन्नामे द्व आदि च| 
/क वचन श्न वारवार कहने रुगे ह ॥ ३२ ॥ भोज, ष्णि जर अंवककुलके ला. ` `“ , ` री 


¶| नं नानामदोन्नदाः शतिं नेच्छंत्यसाधवः ॥ तेषां हि प्रशमो ईडः पः भिच्छतरिहागतः ॥ २२ ॥ 
{| अहो यदन्सुसंरब्धान्ङृष्णं च कपितं शनैः ॥ सांवयिताःह ० व ॥ न्नः 
| इमे मंदमतयः कर्हामिरताः खाः ॥ तं मामवज्ञाय यहमापान्मा " ३४॥ सुधमोऽऽकम्य- 1 
| कि वियुर्मोजचष्ण्यैधकेधरः ॥ शकादयो कपाला यस्याश्शाङन 7 _ +ः॥ ३५ ॥ यस्य पाद्‌- || 
| ते येन पारिजातोऽमरांभ्रिपः ॥ आनीय सल्यते सोऽसौ न किलाध्यासना ९ ॥ ३६ ॥ यस्याभिष- | | ` 
युगं साक्वाच्छीर्पास्तेऽखिखे्चरी ॥ स नार्हति किठ श्रीशो 0 ¢ 
कजरजोऽखिरखोकपालैरमोल्यत्तमेधरतमपासिततीथतीथेम्‌ ॥ ब्रह्मा भवा ^ ` 
याः शओ्रीश्चोदहेम चिरमस्य पासनं ऋ ॥ ३७॥ = 

सुधमा सभाको दबाकर, विराजते ||8 


छोकपारूमी बते है. उन्हे ये रोग तौ राजादी नदी गिनते ॥ ३४॥ श्रीह्णच क मने सिदहास्ननके योग्यही नरी 
ओर सेवतानका दक्ष जो पारिजात उसकोभी समेते ककर, भोगते द. १ तइन 3३ लक्ष्मीपति रजचिन्हके योग्य न 
4 ह ॥ ३५ ॥ सव जगतकी $्थरी साक्षाव र््मीभी जिनके चरणयुगर्की सेवा करी त रण कसते रै एेसे जिस भगवान्छं | % 

३ ॥ ३६ ॥ गेंगाजीकोभी तीरथंपन देनेवाखा ओर जिसको सब रोकपारभी उत्तम 3४२ ‹ वा निष परमासके अशे |4| ` 
चरणकमरुरजको ब्रह्माजी "महादेवजी, क्ष्मीजी ओर भ ये सब अनादिकारपे सेवन क ° ~... ` द 
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 भा.द्‌.उ | ड, सो तौ तवधिर्योमे संपि रखनेकी इच्छासे उस बातका भ्‌ सदन करता ह. अब इते जस्दी छोड द ° ॥२२॥ ५ प्रभाव, 
` |¶ | साह ओर धेधैते उच्छवर तथा उनकी शक्तिसे योभय, ब्देवजीका वचन. खन कर्‌, पित हो, कौ बोरे कि-॥ २२ ॥ 4 
अहो ! करकी गति बडी दुरंत है, यह बडा आश्रयं हआ, जो उुकुटके सेवन _करनेयोगय रिरपरं जूता चद चठना चाहता ध य 
॥ २४ ॥ इन याद्वोके साथ व्याहका संबंध कर, राज्यासन दे, इनके साथ सोना, बैठना ओर भोजन करके" आपनने इन्हे |(| 
अपने बराबर बनाये ई ॥ २५ ॥ आपन आग्रह नहीं रखते ई. इसीे ये याद्व चामर, व्यजन, शंख, श्वेत छत्र, जप्नन आं { 


वीर्य्ौयंबलोन्नदमात्मशक्तिषमं वचः ॥ कुरवो बण्देवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥ २२॥ अहो मः ॥ 
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दयाः सहदाय्यासनाशनाः ॥ इष्णयस्त॒ल्यतां नीता अस्मदत्तदपासनाः॥ २९६॥ चामरव्यजने शुखमा- 
तपत्रं च परहरम्‌ ॥ क्रिरीटमासनं शय्यां -यैजंत्यस्मदुपक्षया ॥ २६॥ अड यद्रनां नरदेवखछनेदोतः 
प्रतीषैः एणिनामिवाभ्रतम्‌ ॥ येऽस्मतप्रसादोपचिता हि यादवा आन्ञापयत्य्य गतत्रपा वत ॥ २० ॥ 
कथमिद्रोपि कुर्मि्मीष्मद्रोणाजैनादियिः ॥ अदत्तमवरधीत रसिग्रस्तमिवोरणः ॥ २८ ॥ श्रीश्चुकं |+ 
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 इचित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया ॥ आश्सक्षव्यपानदै शिरो मुकुटसेवितम्‌ ॥ २४॥ एते यनेन संब- 
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उवाच॥जन्मरवधभ्रियोन्नदमदास्ते मरतपषम ॥ आश्राव्य रामं इवाच्यमसम्याः पुरमाविशान्‌ ॥ २९॥ 
इष्चङ्रूणो दौ्ील्यं श्रुतवाऽवाच्यानि चाच्युतः॥ अपोचत्कोपर्सरव्धो दष््ष्यः प्रहसन्युहः॥ २० ॥ ||| 
ल्या इन षवका भोग कते ई ॥ २६ ॥ वदी सेद बात दै किः- अपनी कृपे बहूए याद्व आज निरज दाकर, आप- 
नको आज्ञा कले दै. सापको पिायाहआ दृध जेते पिरानेवाखेकाही कुरा करता दै. तेपे यादवो जो आपने राजचिन्ह | 
दिये, उससे अपनाही बुरा होता ३. इष॒ छे जव इनसे ये राजचिन्ड पीठे ठे छेने चाहिये ॥ २७॥ भीष्म, पणाचायं ओर 
अर्जुन -आदि कोरखोकी न दी दईं वस्तु क्या इमी रे सक्ता है १ कभी नदी, जेसे सिंहकी चीन उपक दिये विना भइ नही|६| | 
ठे सकती ॥ २८ ॥ इतनी कथा खनाय, श्ी्यकदेवजी बोरे कि- महाराज ! जन्म, वधु ओर रुक््मीमे मदोन्मत्त वे अप्य | | 
कौरव वरदेवजीको पमे दुर्वचन सुनाकर, हम्िनपुरम चे गये ॥ २९॥ कौरवो दष्ट समाव देख, दुवेचन घन, कोपे | 


.-~-- ~ 





कि 
= = ~ = ~~~ ~- ~ 
(भः | (भः ~ 
# ^= [2 ~ 
----= ^" अ +~ #. 
४) "व ५ 
त 


२ 


पकक ` 


# 4 । 
१.३ ५ ष 
(4 १४६, ६ 


\ । शशु 
# ॥, र ९ ! १7 
१५ ५ छ । 
१३१ "4 क 


1 
~ 





५ । - + 
र -ा न व ह { , कौ व न 6 
1 5 - > ओ कः =+ क क~ क म रन 
रि). - च प क कन्न ~ ~ वि | - ¢ क = पि र चकि जि न = > बि ऋ = विक -: शपि "ऋ, 





~ = "त = = चः ~ । भ ` श 2 ~प २. 
“` ~ ~~ श न अ 9 ५ व, - 
। ~ ज ५ ६. ऋ ~ ध ्ः - ~ ० ल चु = = 

४ भ 9 च - + क ग श काण ष ~ 


बरुदेवजीनि 1 - ; ९ साना दी, दियुगकं यग 
चदा$का उम किया ॥१२॥ कमर कसेर यदुपुगरवोको देखकर, बरुद्वज1 प ज, ब्राह्मण व कुरु-|१। 
अलीन बहा कि याव आर रीर बीच कड न होवे तौ ठीक ॥ ५५ 1 प बाहिर व ( | 
ग छे, जैसे चंदमा प्रहोके साथ जाता हो वैसे हस्तिनापुर पधारे ॥ ९५ ॥ त लाकर, पुरा भीष्म, ¶ 

उतर गये ओर उनका अभिप्राय जाननेको धृतरा पास उद्धवजीको भेजा ॥ १६ ॥ १.६९. |, 


जी पधारे|4 
र -बरदेवजी पधारे द ॥ १७॥ परममित्र बरुद्व्‌ || 
ज्ेणाचाय, बर्हिकं ओर दुयाधनको विधिवत्‌ प्रणाम कर्‌, बोरे किं-बख्दे करि कटिमलपहः॥ १०॥ | 


घातयित्वा त तान्रामः सन्नडान्द्रष्णिपुंगवान॥ नैच्छलुखूणां टष्णीन१ 
जगाम हास्तिनपरं रथेनाऽऽदित्यवचैसा ॥ बाद्मणैः कुठदैश्च तशद इव ग्रहैः ॥ १५॥ गत्वा म 


श्रतरा बथत्सया ॥ १६ ॥ सोऽमिरवयाषि 
जाड्यं रामो वाहमपनमस्थितः ॥ उव ्रषयामास तरा! ऽतत्‌ ॥ १०॥ तेऽतिप्ीतास्त. 


कापुत्रं भीष्मं द्रोणं च बाह्किकम्‌ ॥ दुर्योधनं च विषिवद्रममागतमन्‌ + ` |4| ` 
 माकण्यं प्राप राम सुष्टत्तमम्‌ ॥ तमनेविना सर्वे मंगद्पाणयः ॥ १८॥ त व ४। ल 
(| न्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन्‌ ॥ तेषां ये तत्ममावन्ञाः प्रणेमुः शिरसा बखम्‌ ॥ १५ ॥ ड तौ ध 
नः शरुत्वा ण्ष्य शिवमनामयम्‌ ॥ परस्परमथो रामो बभाषऽविष्वं वचः ॥ ९० ॥ ग्रस 4 ग 
 शेशो यह आज्ञापयत्पयुः ॥ तदव्यग्रधियः श्ुता क्वं माविखंवितम्‌ ॥ २१ ॥ ययुयं बह्वस्त 
कं जित्वाऽधमेण धार्मिकम्‌ ॥ अबन्नीताथ लन्द्ष्ये बंधूनाम॑क्यकाम्यया ॥ ९९ ॥ _ _ 
यह समाचार सुन, वे न त प्रसन्न इए. ओर उद्धवजीका शकार क, म॑ग्के सिय भरट हाथमे रे, सामने आये ॥ १८ ॥ 
इनते यथायोग्य मिरु, ओ अर्पण की. ओर अध दिया ओरं जो उने प्रभावो जानते ये उन्होने उनको शिरसे प्रणाम किया 
॥ १९ ॥ परस्पर कल्याण तथा आरोग्य पे, सवधिोको कशी पनर, फिर बख्देवजीने तेजा यह्‌ वचन कहा ॥ २० ॥| 
कि महाराजाधिराज उग्रतेनजीने वुम्दे ञो आज्ञा की दै, वह सावधान ` होक" खनो ओ? जरी वैपेदी .कश ॥ २९ ॥ 
उपसेनजीनि कहा ह फि “ ठम बदहर्ौनि इकः हो, अधर्मते ज हमरे धर्मिष्ठ इकडे बाखककी जीत क, कैद्‌ कए ख्या 
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यहं आ जाथे, ती प्राणायाम-आदिमे दमन वीह इद्रियोके समान गवगेजन होनेपर शांत होः जायंगे ॥ ४॥ एसे विचार, कर्ण, 
शल, भरि यज्ञकेतु, दुयाधनः, ये सब कुर्द भीप्मजीकीं सेमतिपे सबकी - प्रकडने आये ॥ ५ ॥ महारथ सांबभी पीछे दौड 
| 1 चरे अते धृतरष्कं योधानको देख, संद्र धनुष हाथमे छे, इकषठे सिंहे समान खडा रहा ॥ ६ ॥ उसे पकड़ने चाहते वे कणे- 
| 1 आदि कौरव धनुष धारण किये, ' ठहर ठहर ` देसे एकारते प्रमीप आ, क्रोध कर, बाण चराने रगे ॥ ७ ॥ महाराज ! कौर 
{| बसि बधाद्ृआा वह मगवान॒का बारुक यदुनंदन स सहन नही कृरसका. जसे सिंह तच्छ हिरणोके प्रहारा सहन न केर 


#| इति कणैः शख भूरिय्॑नकेवः सुयोधनः ॥ सांबमारेभिर्‌ बद्धं ऊर्रदादमोदिताः॥५॥ टृष्दधावत 
| सावो धातराष्रन्महारथः ॥ प्रण स्चिरं चापं तस्थ सिंह इव॑कः ॥ ६॥ तं ते जिधृश्षवः द्ास्ति 
| 2 14 त भाष्णः ॥ असाद बन्विना वाणः कणन्रण्यः समाकिरन्‌ ॥७॥ साअपावदः इुश्श्रष्ट 
| कुस भर्यदुनंदनः ॥ नाश्रष्यत्तदाचत्याभः [सह ध्ुद्रसगरिष॥ <॥ विस्फ़ल्ये चिरं चापं सवान्विव्या 
| व सायकः ॥ कणाद न्षइथान्वारस्तावद्धयुगपत्फ्रथ॥ ९॥ चतुभिश्चवरोवाहानेकेकेनच सारथीन्‌। 
| रथनश्च महेष्वासास्तस्य तत्तेऽभ्यपजयन्‌ ॥ १०॥ ततत विरथं चछ्ृशधत्वारश्वरे हयान्‌ ॥ एक 
| स्ख सार्थं जमर चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ॥ 99 ॥ तं वदा पिरथीङृत्य ङच्रेण ऊरवो युधि ॥ 
|| कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपरं जयिनोऽविश्चच्‌ ॥ १२ ॥ तच्छत्वा नारदोक्तेन राजन्पंजातमन्यव 
|| ^ इरन्प्रलुद्यमं च्स्ग्रतेनप्रचोदिताः ॥ 9३ ॥ 
॥# | ॥ < ॥ महाराज ! अपन सुद्र धनुषका टंकार कर, कर्ण- न छः महारथिनकी एक साथ उह छह बाणेष द जुदा 
. ; वेध दिया ॥ ९ ॥ चार चारं वाण धोद 4 ^ (० ओर एकं एक बडे धनुषधारी रथियकि गाया अ 
मका वभौ सराहने खे ॥ १० ॥ ओर्‌ सवने मिखके, उसको विरथ किया. चारननोने तौ चार षोड मारे, एकने स रथीक्रो 
रा जर्‌ एकने धनुष काग ॥ १६॥ कौर संग्रामम उते बडे कषटते विरथ कर, वाध, जीतकर, कुमार व अपनी कन्याक़्ो छ 
अपने नगर गये ॥ १९ ॥ महागज ! नादजीके यहे यह बात खन, कोधित हो, उगरतेनीकी पररणते यादो कों 
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| प | बलदेवे इङ सुस जड. कोध कर दोनों हासि दपियोको तो डका, निस वह ल व धु 
| - |३ इक ! बह गिल रगा. तद ठंक ओर दक्षो साय सेत परवत, 90 भन नरना नद ओर पावु सा रसा शब्दः ( 
॥| लया ॥ २५॥ उस समय आकाशमे देवता, सिद्ध व॒ सुनिराज, जयजय सन्द, ^ त - म डोगोत सति किये जते भगवाय | 
। |काने ङ्न. ओर उन्होनि पुष्य बरसाये॥। २६॥ जगतको दुःख देनेवा दिविदका ॥ इस रमां तलदीपिकानामभाषादीकाया 4 
$ |बरुदेवजी अपनी पुरी पधारे॥ २७॥ इति श्रीभा महापुराणे दकलमस्के उत्ता" क विरः भिरं व र 4 
{| यादवेद्रोऽपि तं दोय त्यक्त्वा सुसरला गले ॥ जवागम्यदय पा ॥२५॥ उयराब्दो न. 
| कंपे तेन पतता सटंकः सवनस्पतिः पवतः कुशा बना न पाम्‌ ॥ २६ ॥ एवं निहत्यटि- | 
मःशब्टः साधु साध्विति चांबरे ॥ सुरसिदसर्नी्राणामासीत्डसुम , 8 ् न श्रीभागवते म- || 
। विदं जगद्यतिकरावहम्‌ ॥ संस्तूयमानो मगवान्जनैःस्वषुरमाविरात्‌ ८ । शरीक उवाच ॥ दु- || 
हापराणे दश्चमस्कंषे उत्तरार्थे दिविदवधोनाम सप्चषष्ितमाऽध्यायः " + [सतः ॥१॥ कराः | 
| यधनखुतांराजन्लहमणां समितिंजयः ॥ स्वथवरस्थामहरत्सान जाबा, ॥ वक्तं दर्वि. 
कुपिता उदटेविनीतोऽयमंकः ॥ कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहटयत । ^ निगरहीते सतं 
नीतं किं करिष्यंति इष्णयः॥ येऽस्मत्मसादोपचितां दत्तां नो शंजते महीम्‌ ॥२॥ ("श्ट ~ || 
 श्युत्वा यवेष्यं तीह इष्णयः ॥ भग्मदर्पाः शमं यांति प्राणा क ९ ॥ ० / 
सथषषटितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ ॥ अदुसठवे अध्यायमे कौरवेनि युद्धम सांबको जीतः कैद करवा, तद ५ = 5 4 ल |# 
स्तना पधारे ओर उस पुरको सचा. यह कथा होगी ॥ १॥ शरी्केदेवजी बोडे किं-महाराज । युद्रम ५ करनवारा | 
्ञंबवतीका पुत्र सांब दरयोथनकी कन्या रक्ष्मणाको सयंदरैते हर ठे आया॥ १॥ तव कौस दुपित हकर बार 1 च चादयः ( 
बदा अविनीत है, आपनको न गिनकर, इच्छा न करती कन्याको जदृ्तीति ठे जाता हे ॥२॥ इष दिनतक बाध देना चािये,|# 
|याद्ब क्या करगे १ जो अपनी दी है एध्वीको अपनी कृपासे उपनार के भोगते ६॥२॥जा प्रको कैद्‌ किया सुनकर, याद्व | 
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| | संकर्षणो मूर परत॑तमचखो यथा ॥ प्रतिजग्राह वख्वान्युनेदेनाहनच तम्‌ ॥ १८ ॥ युसखाहतमसि- |1 


। 
4 


। 
1 


{ ताडक्ष तमान जपने हा्थोकी स्र वाव, व्देवजीके समीप आ, उ हाथेति उनके वकषस्थर प्रहार किया ॥ २ छ) ४ 
~= ` ' = < 


-4 


4| तं वस्याविनयं ष्च देशांश्च तहुपद्तान्‌ ॥ छदो मुसरमादत्त रं चारिजि्धांसया ॥ १६ ॥ हिवि. 


॥ इत्वा निष्पत्रमाजसा ॥ तेनाहनत्सुसंकृदस्तं बलः शतधाऽच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ ततोऽन्येन सषा जप 
| तं चापि शतधाऽच्छिनत ॥ एवं युध्यन्यगवता मग्रे भग्ने एनः एनः॥ आकृष्य सवतो दकषातिरेक्षमक- 


| २० | | से = | ले ० च करते =| 
इर गे ! +. त नेषकर दसा द चाया, उतकेनी तक क कर द ए दाजी यु कते समय ||| == 
| ग्या दक्ष 8 १ १, स्य तयो चारौओसमे द्रकष उसा उखाड़, बनको दरक्षरहित करदिया ॥ २१ ॥ फिर अमष, बररामजीक |१| स 
ऽपर शिक बरसा करने र्गा. सुषलधरजीने ीढासे उन सव शिानको तरण कर द्विया ॥ २२ ॥ तद उतत कपिराजने | 


देञ्ञों 


मदमे उडत हो, सि्योके वश्च फाड्ने खगा ॥ १४ ॥ १५ ॥ उसका यह अविनय ओर देशम उपद्रव देख, बल्देवजीनि कध ए [ब 
कर, बेरीको मारनेके श्ये हर, मसर धारण किये ॥ १६ ॥ महापराक्रमी द्विविदनेभी हाथमे शारका दक्ष उटाय, जल्दी सन्मुख |* 
आ, बर्देवजीके मस्तकषर उसका प्रहार किया ॥ १७ ॥ पर्वतसे वख्वाच्‌ बख्देवजीने शिरपर पञतेहृए उस दक्षको रोक किया ||: 
~= कषिके उपर मूषप्रहार किया ॥ १८ ॥ म्रसरसे उप्ता शिर एूंट गया ओर रुधिरकी धारा बहने र्गी. उप समय|(| 
| बह नेसे यर्व॑त गेशूकी धारासे ज्ोमा देता है वैसे शोभा देता था? पर उस कपिने प्रहारका विचार न कस्ते ॥ १९ ॥ फिर दसरा |* 1 


ॐ 


र 


दोऽपि महावीर्यः शारमु्यम्य पाणिना ॥ अभ्येत्य तरसा तेन बर मूध॑न्यताडयत ॥ १७॥ तं त॒ | 


ष्कौ विरेजे रक्तथारया ॥ गिरियंथा ओैरिकया प्रहारं नादर्चितयन्‌ ॥ १९ ॥ पुनरन्यं समुल्क्षिप्य 


1 


रहनम्‌॥२१॥ ततोऽ चच्छिखवर्प बरस्योपयं मर्षितः॥ तत्सव च्रणेयामास रीख्या ञुसखयुधः॥९२॥ ५ 
स अं ताख्संकाशौ युषटीकृत्य कपीश्वरः ॥ आसा रोहिणीपुत्ं ताश्यां वक्षस्यरूरुजत्‌ ॥ २६ ॥ | ( 
२9 9५ उखा, परक्रमते उसके पत्ते तोड्‌, रोध कर, वरूदेवजीपे उससे प्रहार किया. प्र बरुदेवजीने उसके तैकं हक || 
















ज्ञ करनेकी अभियो हृषित कर देता ॥ ह ॥ पिर घरी ओर पु प क नि +: ५ ते देशम उपद्रव करता ओर 
सी श्रमरी कीडेको दर्मं गरकर, रोक नः है वैसे बड़ी िकानपे बदुक९ अभ्य ४1 कमरोकी मारा धारण 
करच्चियोको इषित करता वह वानर, छद्र गत्‌ नकर, रेवतकं प ० प्‌ ^ क वारुणी मदिरा पीकर, गान क- 
किये, छंदर जिनके सब अंग ह एसे यदुपति बर्देवजीको सि्योके यथे बीच [स व त 
तते, यदसे धणितनेज, मद्‌ अरते गजराजके समान शरीरसे शोभायमान देख ॥ *“ <~, ` ' 


पर्षान्‌ योषितो दृप्तः कष्माभहोणीयहास सः ॥ निक्षिप्य चा पेरास्कारीव कटकम्‌ 


मसि दः तकं ययो ॥ < ॥ त- 
॥ ७ ॥ एवं दशान्वप्रङ्कवन्द्षयश्च कुटखियः ॥ श्रुता ९९५ लटनायूथम गीत १५ ९॥ गार्य॑तं वार्ण 


्रापडयदयहुपातव राम एष्कर मारनम्‌ ॥ सुदशओेनीयसुवाग्‌ ९८० ^ ¢ 
पीत्वा मदविडटटोचनम्‌ ॥ विभाजमानं वषा प्रमिन्रभिव्‌ वारणम्‌ ॥ १.॥ वा कपः 
खामारूटः कंपयन्दमान्‌ ॥ चक्रे किटकिसराब्दमातमानं संप्रदशेयन्‌ ॥ › ° 0; 
वै।&य तस्ण्या जात्चवप्डाः ॥ हास्याप्रेया विजञहसु्बदेवपरिग्रहा ॥ १२॥ र षदो वरः 
श्य पैः संयखादभः॥ दशेयन्स्वशटं तासां रामस्य च निरीक्षत ॥ १३॥ त ग्राव्णा ५; नप 

प्रहरतावरः॥ स व॑चयितवा ग्रावाणं मदिराकटशचं कषिः॥ १४॥ गृहीत्वा दख्यामाय्‌ व त 
सन्‌ ॥ निभिय कटश दष्टो वासांस्यास्फास्यदटम्‌॥ कदथीडृत्य बद्वान्वप्रचतः 
 कैषाता, अपना श्चरीर दिखाकर, किखकारी करने र्गा ॥ ११ ॥ खवभावचपं वं तर । बिया उस कपिकी र ध 
हैषने र्गी, कैसी र वे चर्या, हांसी जिनको प्रिय है जौर बरदेव्ीने जिनको स्वीकार क्रिया है ॥ १२ ॥ वृह क वे 
वजीके देखते अनाद्रं कर, उन वियोओो अपनी गुदा दिखाकर, मोह चदान ओर सन्घुख आने-आदिमे अवज्ञा र्गा 
॥ १३ ॥ प्रहार करनेवारोभे भ्रेष बरुदेवजीने कोध करके, उसे पत्थे प्रहार किया, वह धृत कपि पत्थर बचायः य 
ङश्च ॐ उनको कोपायमान्‌ करता, दने रमा. ओर बलवान्‌ व दी वह वानर, कठशंको फीड बरूदेवजीको न॒ गिनकर, 
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` बा = = | श == 
करि भगवाचने पौडकको कृडा कि-अर २ ! पौ क ! टतके मुखे जो तूने सनन कहलाया धा, रे श्र अव तञ्चपरदी छाडता ह 
(01111111. 1. 
आऊ ॥ २० ॥ देले तिरस्कार कर, तीक्ष्ण बाणंसि पौ इकको विरथ कके, जेते इ वञजपे पवैतकरा शिखर का ज्ञ ' = 
| भगवान चक्रसे शिरं काट दिया ॥ २१ ॥ तेसेही बाणे काक्चिरजका धृडपे शिरं काटकर्‌, काज्ञीपरीम पिव श 
अथाऽह पौकं शौरिर्मो भो पोडक यद्धवान्‌॥ दूतवाक्येन मामाह तान्यल्ण्युत्छजा।म त ॥ 3 ` ॥ 
त्याजयिष्येऽमिधानं म यत्तवयाऽज्ञ सषा रुतम्‌ ॥ ब्रजामि क्रणं तेऽ यदि नेच्छामि संदुगम्‌ ॥२०॥ ` 
इति क्षिष्वा शितैवाणेर्विरथीक्त्य पोंडकम्‌ ॥ रिरोऽश्च्थागेन व्ेणेदरो यथा गिरः ॥ २१. नै । त- 
था काशिपतेः कायाच्छिर उत्छृत्य पत्रिभिः ॥ भ्यपातयत्कारिषया पद्मकोरामिवानिखः ॥ २२ ॥ 
| एवं मत्सरिणं हता पौडकं सससं हरिः ॥ दारकामाविशत्सिडेगीयमानकथाशरतः ॥ २९॥ स । द्य 
भगवड्यानप्रध्वस्ताखिल्बेधनः ॥ विभ्राणश्च हरेराजन्स्वख्पं तन्मयाऽमवत्‌ ॥ २८ ॥ यरः बति 
तमालोक्य राजहारे सङंडरम्‌ ॥ किमिदं कस्य वा पक्रमिति संशयिर जनाः ॥ २९ ॥ र्न: का 
शिपतेज्ञोत्वा महिष्यः पुत्रवांपवाः ॥ पौराश्च हा हता राजन्नाथ नयेति प्रार्दन्‌ ॥ २९ ॥ सदाक्ष 
णह्तस्य सुतः कत्वा संस्थाविधिं पितुः ॥ निहत्य पितृह॑तारं यास्याम्यपचितिं पितुः ॥ २७ ॥ 
मरुकोल्चको गिराता है ॥ २२ ॥ इसप्रकार मत्सरतावाखे पौडकको मित्रके साथ मारकर, पिद ४ पुरुष जिनके कथामृतका गान करते 
ई देसे भगवावने दारका पवेश किया ॥ २३॥ महाराज ! सदृ मगवानके यानत कटगये ह सव बंधन जिसके _ शता वह पोट 
हरिभगवाचका रूष धारण करिये तद्रष हो गया ॥ २४ ॥ काश्चीके राजदारपर ऊडरुसहित पड्ाहृआ मस्तक देखकर, सवरोग 
| संदेह करने रगे कि-यह क्था ? यह किंसका सुख ३ ?॥ २५ ॥ महाराज ! फिर यह तौ गजा काश्चीपतिका सुख है एसे निश्चय 
कर, रानिया, पतर, बैषुजन ओर पुरके छोग हे नाथ ! हे नाथ ! हम मरणे देसे शेने रुगे ॥२६॥ उसका पुत्र खदक्षिण पिताक 
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स्कारके वचन अपने खामी पौँडकसे सब कह खनये. श्रीरष्णचंद्रमी रथमें विराजः काञ्ची पधारे ॥ १० ॥ महारथ रपौड्कभी 
उनका उद्योग देख, दो अक्षोहिणी सेना छे, तुरत पुरसे बाहिर आया ॥ ११ ॥ महाराज ! उसका मित्र काञ्चीक राजाभी सहाय 
करनेको तीन अक्षोहिणी सेना छे, पठेत आया. भगवानने पोड़क राजाको देखा. तो ॥ १२ ॥ संख, चक्र, गदा शाई, श्री- 
वत्स-आदि चिन्होमे चिन्हित. कौस्त॒ममणि धारण किये, वनमारामे शोभायमान ॥ १२ ॥ पीठे पीतांबर पहने, गरुडध्वज, 
अमूल्य मुकुट व आभूषण धारण किये, मकराकृत कँडल अरुकाये ॥ १४ ॥ जेसे नट सख्ांगर॒ बनाकर, रंगभरमिमे आया हो,| 
 पोड्कोऽपि तदब्योगयुपटम्य महारथः ॥ अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्राम पुरा हृतम्‌ ॥ ११ ॥ तस्य 
काञीपतिभमिनरं पाणणग्राहोऽन्वयाच्रप॥ अक्षोहिणीमिस्तिष्ठाभेरपरयत्पाइकं हरिः ॥ १२ ॥ दांखायं- 
।सगदागङ्गश्रीवत्सायुपलक्षितम्‌ ॥ बिभ्राणं कौस्ठभमर्णिं वनमालाविभूषितम्‌ ॥ १३॥ कोरोयवा- 
ससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ ॥ अग्रूल्यमौल्याभरणं स्फरन्मकरङुंडम्‌ ॥ १४ ॥ दृष तमात्मन- 
स्वल्य॒तेषं क्रत्रिममास्थितप्र्‌ ॥ यथा नटं र॑गगतं विजहास शशं हरिः ॥१५ ॥ शङेगेदाभिः परिघैः 
द्तयष्टप्रासतोमरंः ॥ असिभिः पद्िैवाणेः प्राहरन्नरयो हरिम्‌ ॥ १६॥ कृष्णस्तु तत्पौडकका- 
सराजयोबडं गजस्यंदनवाजिपत्तिमत्‌ ॥ गदासिचक्रषूमिरादयडर यथा युगति इतयर्‌ एथक्‌ प्र 
जाः ॥ १७॥ आयोधनं तद्रथवाजिकजरदहिपत्खरोषरैररिणावखंडितंः ॥ बभौ चितं मोदषहं मनस्वि- 
4 ब भृतपतेरिवोस्वणम्‌ ॥ १८ ॥ ` क 

4 | तसं अपनी तुल्य वेष बनाये खड्‌ उस्‌ कृत्रिम वासुदेवको देखकर, हरिभिगवान्‌ बहत हमे ॥ १५ ॥ तदश्च भगवान्‌ 

| त्रिश्च, गदा, परिष, बरी, ऋष्टि, प्रास, ह व बाणे प्रहार करने खगे ॥ १६ ॥ = 


दोवादटी 


वा, र ३ वापा चुरगिणी ङक ओर काश्िाजकी सेनाका प्रल्यप॒मयमं जेसे जमन सव प्रजकरा संहार कता 8 तैर 


गदा, ख" चक व वाणम अतीव संहार करिया ॥ १७॥ चक्रते दक दरक किये रथ, पोडे, हाथी, प्यादे, गे, अरेसि 
वह रणभम, महादेवजी दीडागभके समान भयर र्गतीगी तौमी शर बीर ओ एस, आनद होत ॥ ' उभ वया 
वह रण्वाः हाद्व क्रा समान भयुकर्‌ रगतीमी, तोभी शर वीर उपे देख, आनंदित होतेथे ॥ १८॥ ` 
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% |समय सूं करूपदेशके राजाने ˆ मे वासुदेव हं " ठेसा कहकर, श्रीडृष्णके पास इत व तवहं े र र ५ ऋ ५ । 3 
| | बान वाखदेव परगट हए हो ९ भ्रखं खोगोकौ स्तुतिसे उतसाह दिलानिपर उ का) ते र मँ बारुक एक बारकको राजा | | 
। [ग सु प याभवाठे ओहष्णे पार अत्थ जं ग एमन विरजे ये उनसे राजाका |¢ 
# |बनादेते ह वेसा खेर इसनेभी किया ॥ ३ ॥ दूत दारकामे आ, कमरुनयन प्रु श्रीकृष्ण समाम =, _ = ~ | ( | 
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| सदे कहने रगा ॥ ४ ॥ जीरवोपर द्या करनेको वासुदेव तौ एक मेही ह दः २॥ दतं 
तं वासुदेवो भगवानवतीणों जगत्पतिः ॥ इति ्रस्तोभितो बर्मन आत्मानमच्युतम । ९॥ शत 
चं प्राहिणोन्मंदः कष्णायाव्यक्तवत्मने ॥ हारकायां यथा गलो नृपो वाठक्ृतीऽबुध १ 
दारकामेत्य सभायामास्यितं प्रञ॒म्‌ ॥ कृष्णं कमख्पव्रक्षं राजसंदेशमन्रवीत र ४ ॥ वासुदेवोऽवती- 
णाऽहमेक एव्‌ न चापरः ॥ भूतानामदकंपार्थं त ठ मिथ्याऽभिधां त्यज ॥ ५ ॥ यान तलमस्माच- 
हानि मौ्याहििमिपि सात्वत ॥ त्यक्लेहि मां तवं शरणं नोचेदेहि ममाहवम्‌॥ ९ । श्रञ्यक उवाच ॥ 
कथनं तदुपाकण्यं पोडकस्याल्पमेधसः ॥ उग्रसेनादयः सम्या उचकेजहसस्तदा ॥ ५ ॥ उवाचं 
दतं भगवान्परिहासकथामनु ॥ उतसक्ष्ये मू चिह्नि यैस्वमेवं विकत्थसे ॥ < ॥ सुखं 1 
याज्ञ कंकण्ध्वरेढेतः ॥ शयिष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं शनाम्‌ ॥ ९ ॥ इति द्रतस्तदाक्षपं साः 
मिन सवेमाहरत्‌ ॥ कृष्णोऽपि रथमास्थाय कचीयुपजगाम ह ॥ १० ॥ | &: 
नाम अपना स्ख च्या दै उमे तज दे ॥ ५ ॥ हे याद्व ! मूखैतापि तू जो हम चिन्ह धारण करता दै. या त तो उन्हें खोड, 
था नेरं शरण आ- नहीं तो मुञ्चसे युद्ध कर ॥ & ॥ इतनी कथा खनाय, श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि-अलपबुद्धि पाड्कंका यह वक 
ना खनकर, उ्रसेन-आदि सब सभासद्‌ उच स्वरसे ईैसने चे ॥ ७ ॥ हंसीकी बात हो चुकी. तद भगवानने तपे कहा कि- 
| ६ हे मूखं ! जिन चिन्होमे तू इस तरह वकता है. उन चिन्होको मेँ छदाय दंगा ॥ < ॥ हे मूस ! उत॒ समय सुख दक्‌! केकः 
|| निद जर वटजाति पक्षीनसे षिराहजा मरकर, सोवेगा. तहां कुर्तौका आश्रय होयेगा ॥ ९ ॥ तने इस प्रकार मेगवानके तिर 
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4 | । | |, त भगवच्‌ बदवजीने उते जोड दिया ओर जसे गजराज हथिनिोफे साथ जरम पवेश करता है तेते उनहोन | 
|| ११ नखम्‌ भच किया ॥ ९८ ॥ अच्छी तरह जर्करीडा करके, नव वे जरुमे बाहिर निकटे. तद्‌ कीति ( रक्ष्मीी › ने 
| बरदेवंजीको दो नीखवघ्र,जमूर्य आभूषण ओर प्रेष्ठ माखा दीनी ॥ २९॥ बरूदाउजीमी नीलवच्र पहन, सवर्णकी मारा 


| धारण कर्‌, चंदन खगाय, सुद्र सिंगार कयि के गजके समान शोमा देते ये ॥ ३ ° ॥ महाराज ! बरुदृवजीने यमुनाजीको 


{| कामं विहत्य सख्खिदुरचीणीयासितांबरे ॥ भूषणानि णि ददौ कांतिः शां खजः 
क चद्त्ताणायासिताबरे ॥ भूषणानि महाहणि ददा कांतिः शमां सज्‌ ॥ २९। 
1 वसित्वा वाससी नीरे माखामागुच्य काचनीम्‌ ॥ रज स्वकृतो सिरो माहे इव ग ॥ २० | । 
{ । 11 \ हर्यत राजन्यम॒नाङष्टवत्मेना ॥ बटस्यानंतवीर्यस्य वीर्यं सूचयतीव हि ॥ २१॥ एवं सः 
¢| ¬, 17 याता एकव रमती त्रे ॥ रामस्याक्षि पचित्तस्य माधुरय्ैजयोपिताम्‌ ॥ २२॥ इति श्री- 
(“त महापुराण इशमस्कधे बरुदेवविज्ञये यञुनाकषणनाम्‌ पंचपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ ॥ श्री 
ॐ उच । नदत्रजं गते राम करूपाधिपतिचेप ॥ वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दतं कृष्णाय प्राहिणोत्‌ ॥ १ ॥ 
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१ निद भयात ० बर्देवजीके पराक्रमो मानँ घुचन करतीं हे वैसे देसनेम जती ह ॥ २९॥ 4 
[गरी » श इक ~ ८ चित्त हरण हो गया है देसे बदाऊजीके इष प्रकार क्रीड़ा करते सव राते एकरात बीते पते बीत 1 . ~ 
म गवते महापुराणे द्ञमस्कंधे उत्तरां रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां पंचषष्टितमो = 
. ` उच्छं अध्यायमे मगवानने कामे जाकर, पोँडकका वध किया. ओर उसके मिवको मारा. किर सुदक्ष , + 








णका वधं हजां कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीकः = बल्वज तौ न रायन 
| टज. इत्यादि केथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्युकदेवजी बोरे किं- महारान ॥ बर देवजी १। नद्रायजाके ब्रन अ = न पिमे, 9 थे, उस 


९. जत्र किदो वे च र = = 
||जनी जना, जत ग्न 1 चास्मे माखपम्डानपड्जाम्‌ ॥ सयुद्रामे तथा वसते नीर रकषमीरवच्छत ॥ १॥ अरथु- पहा कातिका 
। ॥ नीली इन बरकी > ` ° ,क¬ वरुणकरके पठायी हुईं ओर जिसके कमर म्छन नरह एसी मारा तथा तथद्रफेनवत्‌ सपे | अथं 
छष््जनिं इन बरूदेवजीको दिया ॥ १ ॥ = = 0 स भीर गी पते कपडे 
| < & ह ॐ | ० 
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भघुधाराके खगेधको सषकर, बच्देवजी स्ियोको संग ठे, वहा गये. ओर उनके साथ पान किया ॥ २०॥ 
हही ई, ओर मद्से धरर्णित जिनके नेर हं एसे "2 मत्त ध  वनमें विचरने खे ॥ २१ ॥ || 
ङे ॐ ब्देवनी कि-वैजयंतीमाा पहने, एकं डर धारण किये, मद्मत्त, पसीनके विंदुरूप दिमकणसे शोभायमान, मेदः |¢ 
ास्ययुक्त अखकमर धारण किये ॥ २२ ॥ उन समथ बर्देवजीने जलप्रीडके छ्यि य॒सुनाको बुखाया, पर मदमत्त समन्ञकर्‌ | + 

यञ्नाजी नहीं जायी, तद बर्देवजीने कोधमें आ, इरुके अग्रे सची जर कहा कि-॥ २२ ॥ | 
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७. 






| उनके वचनका अनाद्र के, £ ० व | | 
*| तं गंधं मधुधाराया बायनोपहतं बः ॥ आघायीपगतस्तत ख्टनािः समं पपौ ॥ २०॥ उपगी- | 







यमानचरितो वनिताभिहेलयुधः ॥ वनेषु व्यचरतक्षीगो मदविहृर्स्ेचनः ॥ २१ ॥ सण्व्येककटले ` 
मत्तो वैजयंत्या च माख्या ॥ बिध्रत््मितयुखां भोजं स्वेदप्राखेयभूषितम्‌ ॥ २२॥ स आहाव य- 
सनां जलकीडाथमीश्वरः ॥ निजं वाक्यमनादृत्य मत्त्‌ इत्यापगा बः ॥ अनागतां हखग्रेण कपि. | 
| तो विचक्ष इ ॥ २३॥ पपे वं मामवज्ञाय यन्नायासि मयाऽऽइता ॥ नेष्ये त्वां खंगखग्रेण शत 
। धा कामचारिणीम्‌ ॥ २९ ॥ एवं निभेस्सिता मीता यमुना यृटुनंदनम्‌ ॥ उवाच्‌ चकिता वाचं पर 
तिता पादयोखेय ॥ २९ ॥ राम राम्‌ महाबाहो न जाने तव विक्रमम्‌ ॥ यस्येकांरोन विधृता जगः 
ती जगतः पते ॥२९६॥ परं माव मगुवतो मगवन्मामजान्‌तीम्‌॥ मोक्तमहेसि विश्रातन्प्रपन्नां भक्तवत्स- 

ङ ॥ २७॥ ततो व्यमुंचद्यमुनां याचितो भगवान्वः॥ विजगाह जटं खीमिः करेणमिरिवेभराद॥ २८॥ 
है पापिनि ! भने बुरायी तभी तु मेरा अनादर करके नहीं आयी, इसरिये खंच्छद्‌ चरनेवारी जो तु है, उसके हरे अग्रे 
सेकंड विभाग कर दंगा ॥ २४ ॥ महाराज ! एसे तिरस्कार होनेपर भयभीत यमुनाजी कांपती हरै बद्देवजीके चरणो पड 
कृरः यह वचन बोटीं किं-॥ २५॥ हे राम! हे राम ! हे महाबाह ! भ आपका परक्रम नहीं जानती, हे जग 
तपति ! जिन्‌ आपके एक अंशषसे धरती.धारण की जाती हे ॥ २६ ॥ हे विश्वके आत्मा | हे मक्तवरसर ! म आपके परम- 
परभाक्की नहा जानती, पतु आपके शरण. आयी हूं सो जप सुन्ने छोडनेको योग्य दो ॥ २७ ॥ एेसे युनाजीने प्रार्थना 
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२ ॐ | || न्त्‌ | च चते | स, प, न ^ 5 ५ ॥ | 
 ओआ.द.उ. || चङे गये. जीर ह तोड गा पर उनके वैसे मनोहर कहनेपर कोन घ्री विश्वास न के ॥ १२॥ हमको आश्रवं होता ड 


॥ ५४॥ | 


| मगवान्नानाऽदनयकोविदः ॥ १६ ॥ हौ मासौ तत्र _चावृ(त्सान्मघुं माधवमेव च ॥ रामः क्षपासु 


| {| ते खीगणैरैतः॥ १८ ॥ वरृणप्रेषिता देवी वारुणी दक्षकोटरात्‌ ॥ पतंती तदनं सवै स्वग॑धेना- | | 


| अ. 
~~~ ~ > 


(| | वरुणकी भजी ध वारुणी नाम मदिर इक्षकी खोहसे पडने रुगी. ओर उसकी खमंधिसे वह सब वन सुधित हो गया ॥ १९ ॥ / | 


$ 4 - ~ 
## ४ १) = { क वि ओः न च ठः = चै ~ 
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[इत्र ओर जिसका चित्त स्थिर नहीं एसे श्रीकृष्णवंद्फे वचर्नोका चतुर दाराशी श्यां केते खीकार करती होगी एयर हम 
||कृल्यना करती ह कि- विचित्र बाते बनानेवाटे शरीङृष्णक्रे संदर हास्यपूवंक कराश्च चरानेसे बहम ओ कामदेव उससे आतर होक 
| स्वीकार करती होगी ॥ १३ ॥ इ सरी गोपियां बो कि-हे गोपियो ! अपने उनकी बरतोपि कया प्रयोजन है १ सरी बतं करो, उनका समय| 
| {| जपन विना व्यतीत होय हे त अपना समय उन विन व्यतीत होय है. अंतरं इतनाही है. ि-उनफा समथ सुखे ओर अपना समय | 
¢| कथं चु गृंत्यनवस्थितात्मनो रचः कत्‌घ्रस्य बधाः पएरकियः ॥ गहंति वैचित्रकथस्य सुदरस्मि- 
9 | तावसकोच्छरमितस्मराठराः ॥ १३॥ किं नस्तकनय्‌। "(-चः कथाः कथयता पराः ॥ यात्यस्मा- 
। | भिर्विना कालो यदि तस्य तथैव नः ॥ १४ ॥ इति प्रहसितं शरिजैस्पितं चाह्यीक्षितम्‌ ॥ गि पर |4 
 मपरिष्वगं स्मरत्यो सृसदुः लियः ॥ ३९५॥ संकषेणस्ताः कृष्णस्य संदेशैहेदयंगमेः ॥ सांतयामास | 


८ ` -प4 






भगवान्गोषीनां रतिमावहन्‌ ॥ १७ ॥ पृणेचद्रकखामष्टे क।युदीर्गधवायुना ॥ ययुनोपवने रेमे सेषि- 







। = पासुयत्‌ ॥ १९ ॥ क 


खसे व्यतीत होता ३ ॥ १४ ॥ महाराज ! इसप्रकार भगवाय्का दास्य, माषण, संद्र दाक्ष; गति, पेम, आहि रनक 
| ल गोषियां रे पडी ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारसे दिखासा देनेमं चतुर भगवराच वलभपरने चित्तको भिय से ध 

| नके ५ म . इनकी पलना करी ॥ १६ ॥ भगवान्‌ बख्देवजी चैत ओर वैलाख दर महीने व रहे. ओर श्रीकृष्णे रासक्री-| 
 शसमय्े ज न न र ओर जो अतिवाखक थी, उन गोपियोंको रमण कराते कही विराने ॥ १७॥ पृरणमाकी किर 

| | णपि उज्वल, मुकुदकी खगेधि वायुसे सेवित, यमुनाके उपुवनमे उन्हनि श्रीगणको संग टे, रासक्रीडा करी ॥ १८॥ इम समय 1 
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+| ॐ, क्योकि हसक 4 यश्व । उपाय नहीं ॥ ३३ ॥ जहर तौ केवर खानेवाङेकोही मारता हे, अग्नि जरसे यात हो नाता हेः पर | || 
(1 ढे = अरणी प्रगटटरज अभि कको समर मस्म करदेता हे ॥ ३४ ॥ बाह्मणक्री प्री संमति खयि विना ब्राह्मणका | $ 

| == दाया जाय तौ, तीन पुस्तक गिराता है ओर हठसे अथवा राजा-आदिके जाश्रयवरुपे चाया जाय तो दश पहख्की|५ 
‡ जर द पीठेकी पस्तको नरक गिराता है ॥ ३५ ॥ राजकी रु्षमीे अधेहृए जो राजारोक त्ाह्मणके धनकी इच्छा करते 
१ वै नरककीही इच्छा कते है ओर भूखंतासे अपनी हानिको नही देखते ३६ ॥ उदार ओर कुटंबी ब्राह्मणो की उत्ति हरी 18 
| हिनस्ति विषमततारं बृहिरदधिः प्रशाम्यति ॥ टं समलं दहति बरहस्वारणिपावकः ॥ २४ ॥ ब्रहस्व॑ | 

सं ति विषम्‌ ^ भस च छातं दपमा्दाप ^ ९५॥ राजानो राजय 

| हम्यांधा नात्मषातं िचक्षत्‌ ॥ निर येऽभिमन्यंते ब्रह्मस्वं साघु बारिशाः ॥ २६ ॥ ग्रहति यावतः 
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(| इरलज्ञातं शक्तं हति वरिष्ररषम ॥ प्रसद्य ठ बखादुक्तं दशप्बान्दशाप 


। | पांसून्‌ ऊंदतामश्वविदवः ॥ विप्राणं हृतदृततीनां वदान्यानां कटंबिनाम्‌ ॥ २७ ॥ राजानो राजङ- | 
¢| ल्याश्च तावतोऽब्दान्निरंङशाः ॥ कैमीपाकेषु पच्यंते ब्रहदायापहारिणः॥ २८ ॥ स्वदत्ता परदत्तां ||| 


|| इडाऽल्पायुषो नराः॥ पराजिताश्युता राज्याद्ववैत्युटेनिनोऽहयः ॥ ० ॥ पिप 
|| इद्यत मामकाः ॥ न्तं बह शप॑तं वा नमस्कृत नित्यशः ॥०१ ॥ _ | 
| ५ जाती है उस समय रोतेदृए उन बाह्म्णोकी आं खर्िसे जो आंस पडते र उनसे जितने रजके कण भीगते ईः उतने वरसोंतकं 
। | रजा व राजाके आभ्नित छ भीषा नरकं पकाये जाति ई. जो निरेकुश होकर, ब्राह्मणका धन हर्‌ ठेते है ॥ ३७ ॥ ३८ 
|*|जापकी दी हर अथवा सरेकी दी हई जो ब्राह्मणी जीविका ठे ठेता दै. वद साठ हजार बरसतक विटक कीड़ा होता दै ॥३९॥ मरे घरमे 
{ | माह्मणका घन न्‌ आवि,जित धने राङचसे राजा अल्प जायुष्यवारे, पराभव पायेए, रज्यसे भ्रष्ट ओर सपके समान उदेग करनेवारे 
| होतेह ॥४०॥ हे मरे सधियो बराह्मण तुम्हारा अपराय कर, तौमी तुम उनसे द्रोह मत करो. चाहे वह मार, ा बहत गाडी दं. तौमी | 
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| आ अहतं हेच यः॥ पष्िपसहसराणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३९॥ न म बरहमथनं भूयाच- 
कृतागसमपि नैव ||. ` 


द >: ~ 
4 च्च ॥ म ध 








व ह | । । | | र | 
,॥ शीमददिवनीने कहा कि-३ देव! दे लगौ ¦ दे जगी दे ननमय ्‌ | 
ला जर ईर छे ॥ 91 वि जगी आरि जत म स ५ तन्वम पह जही ह 
इमी ह द, वि द, भो? म (^. प व क , आपके चरणारविद्की भल ||| 
५ ॥ कल्याणी कामनावारे निष्काम मुनिखोग पहला क, - र सश्ैमय ओर सर्वसे मित्र, पख- 
भति ० करते ( ॥ ६॥ जप पूर, मृत, नण, लोकरदित, आनंदमय, निकार एम = ५ 


=श्रमहादेव उवाच ॥ देवदेव जगद्यापिन्जगदीश जगन्मय ॥ व व | 
शवरः ॥ ४५ युवंतावस्य यन्म्यमिदमन्यददं बाहः ॥ {रजयोमयतः संगं युनयः समुपासते ॥ ||| 
वान्‌ ॥ ५॥ तैव चरणांमोजं श्रेयस्कामा निराशिषः ' व १ यन हदस्दयस्थि. ||| 

। | ॥६॥ तं र पूर्णममृतं विणं विरोकमानदमाकस्लमेष सदसद्रयमहयं च स्वणै.कताक्त- ||| 
वमाना थि जततो विकी यसमा निधि) 
॥ ८ ॥ त्वा त्रह्य कृचिटवर्यत्युत धममेक एके पर सदसती: पुरुष्‌ परर | ५ | | 
युतं परं तव केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मततं ॥ ५ ॥ ` नि 4 

रूप हो, तौमी जगी उत्पति, स्थिति; हाखे कारणसूप ही ओर जीरको ग द सुवणं ओर ते विष । 
ग अपेक्षा नदीं ह तथापि जीवोकि सदा आपकी उपेक्षा रहती दै ॥ ७. । > क परमकारण जाप एकही हो. अपम किसी 
आकारित सुवणं ये दोनों जैसे एकी ईं वैरे कार्य -कारणूप दैत ओर उत तके व | ध ३क कि 

कारका वस्तुम्‌ विक नदीं है, जो कुठ भेद प्रतीत होता दै, वह सव न ॥ 
उपाधिरदित आपके सस्पमे नो भद रीमेक णत्‌ 8० ग + ˆ" ` क १ || | 
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डे शब >वता स्वर्भको गये ॥ ४५ ॥ जो दैत्य बाकी रहे ये, वे नारदजीकी साहसे मरेहृए बिः 
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कशं ; -लीविनी [सवे निरादिया ॥४५७॥ शुक्राचायजीके छतेही विकी सब इद्रियां पीठी चेतन ह गयी. जोर पिछला 


नवस्मरण ल्ल आगया यदपि बङि हार शया-था, तभी उसने बिरुकुर सेद नहीं किया, क्योकि -वह जगत्के तत्को अच्छी तरह 
न्रीराङ उवाच ॥ संयम्य मन्युससम मानयतो गुनेवंच ॥ गदिमाना अुचरेथेयु सव तरिविष्टपम्‌ 
॥ &५ ॥ येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्नारदामतेन ते ॥ बर्टिं विपन्नमादाय अस्तं गिरियुपागमन्‌॥ ७६॥ ' 
त्राविनष्टावयवन्वियमानशिरोधरान्‌ ॥ उदाना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥ ४७ ॥ब्‌- 
 चिश्वोशनसा स्णः प्रत्यापन्नं द्वियस्मतिः॥ पराजितोऽपि नाखियञ्छोकतत्तरषिचक्षणः ॥ ४८ ॥ इति 
श्रीभागवते महाएराणे अष्टमस्कंघे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ श्रीबादरा्याणस्बाच्‌ ॥ ` 
वरषध्वजो निरम्य योषिद्रपेण दानवान्‌ ॥ मोहयिता स॒रगणान्हार सोममपाययत्‌ ॥ १ ॥ खमा 
द्य गिरिः सवेभूतगणेडेतः ॥ सहदेव्या ययो द्रं यत्रासते मधुसूदनः ॥ २॥ सभाजितो भगवता सा- ` 
| दरं सोमया भवः ॥ सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम्‌ ॥ ३ ॥ 
¢ ५ | जानत था ॥ ७८ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तद्वदपि कानामभाषाटीकायां एकादश 
ऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ बारह अध्यायंमे महादेवजीको मोहिनी सखरूपके विराम देखने खयि उत्सुक देख कर उन्हं उपस स्वरूपस 
| |मोहित किया ओर पीछी सांतना की, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशचुकदेवनी बोरे कि-महादेवजीने थह बात खनी कि- भग- 

( ई| चन स्रीका सरूप धारण करः दस्योको मोहित करकः देवतोको अगत पिराया, ॥ ९ ॥ तव आप सब भूतगणक। सग खः 

` | |पर्वतीके साथ नंदिकिश्वरपर सवार हो, दर्शन करनेको वहां पधारे, जहां भगवान्‌ विराजते थे ॥ २ ॥ भगवानने पार्वतीसहित 
4 महादेवजीका बहुत आद्र सत्कार किया, महादेवभी मरी भांति आसनपर विराज, भगवाच्का सकार कर, मद्‌ मंद ₹ईसते यह 






(वि 


भेन 
४. क 
ड ॥ि ¢ | 
+ (व 
॥/ 1 










~ --* 









नकन क क 
य 4) व 
कवक # १ #  । 
+ 
॥ 


भन्न (नि 
9 ज ट = चकर 
नि द ॥ 
कोन 
9 ॥ 





म 
५. 
॥ 9 








` ~ = 9 = क 
ज साज ५ त-क + 





|. < 


त 
। द म 
१ कका ॥ ,, + । 
। ति १ ॥ - कर्क ` 
8 = २ 


ज केक 9 अ - - = 


द 


[4 





र 


¢ | न र 2 


® ~+ 


((-0 9111 ॥<15/1018 ॥५/ ^^ ©66810011-\/8216॥<8 81181818 1111181 


~ ~+ ऋ 


ऋ भ + म । 7, २ षा का _ ` ति ¢ ` च ऋ ज  , ऋ ल सि ति कि [` # ^ "अ ` चयि का ^, _ = क क ची = शि (र) | ष 
=> ॐ क क =. रिः क १ # क ~ क = ए. = नः - ध ऋ र, कौ न पि # |] 
र ध ॐ ति ऋ. ॥ ˆ -" +, ` न्यु "नि ्. ऋः क # = व 
"4 च # १ र ४ म > ए "ए के र नः 
॥ + 4 4 पि 9 नि "जेत च 
न ॥ नि र रं + 
१ = न ॥ 





थ ट 
५ ष ई [~ ४, 
+ ^ "८; 
^~ = जच 
-¶ गकि ४9 
र ८; ~ >> अन अ 
= व~ 
। ` * पी क्ष 
क है 
च 
च 
4 4 


४.4 किः +. 


दद द अक्क 


गये । ७६ ॥ वहां जिनके सब जंग मोद थे ओर जिनकी गरदने मोज्ञद थी, उन्हे तो शुक्राचार्यजीने भ 


| 


| 
| ध 9 
नहं भरे ॥ ३५ ॥ उस इस वज्रको मेने ॐोदेसे दैत्यपर चर्या, गि जो रंक गया, तौ अव मेँ खकडोके समान्‌ इस 4 मा.दी 
वञजको हाथमे छेकर, क्या करं ! अहो ! दधीचिक्रषिके साम््यनेभी कुछ नही किया ! ॥ ३६ ॥ इपतरह इद वरान रगे तद्‌ 
| आकाशवाणी बोरी कि-“ यह दैत्य न तौ आ ( गरे ) पदारथसे मरेगा ओर न सूखेसे , ॥ २७॥ क्योकि भने इस वरदान |£ |भ०११ 
| दिया रे कि“ तू मीगे ओर ससे पदार्थे नहीं मेगा ” हे इ ! इसखियि इस शुके वथ र्थि कोरदसरा उपाय सोचो ॥२<॥ || 
(| इत दैवी वाणीको खन, एकचित्त हो, द विचार कएने रुगे तो सोचते २ ध्यानम आया कि -एसा पदार्थ तो समुद्रका फेन ह|| 
सोऽयं प्रतिहतो वनो मया युक्तोऽपुरेऽल्पके ॥ नाहं तदादद्‌ दंडं बरह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ इ | 
ति कं विषीदंतमाह वागरारीरिणी ॥ नायं खष्केरथा नर्रविधमहेति दानवः ॥ २७ ॥ मयाऽस्मै ॥ 
च ५, 
¦ 







| | | यद्रो दत्तो श्रयर्नवद्रशष्कयोः ॥ अवोन्यश्चितनीयस्ते उपायो मघवन्रिपोः ॥ ३८ ॥ तां देवीं गि- ||| 
॥| स्माकण्यं मघवान्ससमादितः ॥ ध्यायन्फेनमथापड्यदुपायमुभयात्मक्म्‌॥३९॥ न शष्केण न चा | 









~ ^ दण जहार नुः शिरः ॥ तं वुष््निगणा माल्येश्वावाकिरन्वि॒म्‌ ॥ ४० ॥ गंयवेगु्या जगत |||. = ` 
6 विश्वावसुपवम्‌॥ देवदहुमयो नेदुनतेक्यो नद्वसंदा ॥ ४१ ॥ अन्यथेव ्तिहान्वाखभिव्रु |!| = 
| ं | णाट्यः ॥ म्ुदयामायुरखो घेखेगान्केसरिणो यूथा ॥ ४२॥ ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवपिनोरदो सप्‌ ॥ |\ (ई 


` वारयामास विबुधान्ष्ा दानवसंक्षयम्‌ ॥ ४३ ॥ नारद उवाच ॥ मवद्धरखतं प्रापनं नारायणयुना- ||| ` 
श्रयः ॥ त्रिया समेधिताः स्व॑ 4, पत विग्रहात्‌ ॥ ५४ ॥ `: | 


कयोकि-यह नतौ जं भीगारैओरन सुखा ह ॥ ३९ ॥ फिर उस उभयरूप समुद्रफे फेनसे नसुचिका शिर उड़ा दिया, तौ पुनिखोग | शु 
रगे, सतुति करने र्‌ फूल व्रसाने ॥ ४० ॥ गंधवीमे ततं 


मिं मुख्य विश्वावख ओर परावसु गाने रगे, देवतोके दुंदुभि बाजने को ओर | 
नटिनिर्थां शरीतिते इत्य कले चीं + ४१॥ जीर एसरेमी वायु, अग्मि, वरुण-आदि दृवता अपने २ शुका जसे पिंह हरिणांका | 1 
संहार करते हं वैस सघषमूहे संहार करने खो ॥ ४२ ॥ महाराज! बरह्माजीने दैत्योका संहार होता देखकर, देवपिं नारदजीको || 
मेजकर, सव देवार्ोको मना काया ॥ ३ ॥वाख"कदािर्पवी के पते दम अण पाड हो ओर रकम. || ¦ 
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| वके भय उल कते दने य ओर पाकफे शिर उड़ा दिये ॥ २८ ॥ महाराज ! उन दोनोको मे देखकर, शोक" अमषं ओर | 









। 
1 


(ससक सास निश दाथ । इद्रका तिरस्का तडा ओर जैसे सिंह गरजता हे, || 

|तथसका सासूत बियर हाथमे ठे, कोधकर मार रिया है" इस तरह इका तिरस्कार करके, वह र बति छने हनारी क| 
[|की जना कर, छपे उपने विश चाया ॥ २० ॥ आकाजञमे आति उप बड वेगवारे भूक बा० ५९९ ८५ इकडे 
(1 यद्पि इद्रने बडे वेगसे व्र 
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कर दिये. महाराज ! फिर कोध कर इद्रने उसका सिर काटनेके खये कंठपर वन्न चरया ॥ २१ ॥ यद 
नयुचिस्तहधं दृष्टा शोकामर्षरुषान्वितः ॥ जिघांस नृपते चकार परमोद्यमम्‌ ॥ २; । अद्म- 
=. { | सारमय खड घदवडेमभूषणम्‌ ॥ प्रग्रह्याभ्यद्रवव्छयो हतोऽसीति वितजंयन्‌ ¦ । प्राहिणोदेवराजाय 
४ । {| निनदन्छृगराडिव ॥ ३० ॥ तदा पतद्रगनते महाजवं विचिच्छिदे हरिरिषूभिः सुहस्षवा / तमाः 
| ७। हनचेप कुलिदोन कंधरे रुषाऽन्वितः सिदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥ २ १॥ न तस्य हि त्वचम्‌पि वृ 
| | उजितो विभेद यः सुरपतिनौजसेरितः ॥ तदत परमतिवीरयत्रमितिररकृतो नखचिरिरधरत- 
| चा ॥ ३२॥ तस्माद ्रोऽविमेच्छवोवजः प्रतिहतो यतः॥ किमिदं दैवयोगेन भूं, छोकविमाहनम्‌ 
` (| ॥ ३३ ॥ येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये ॥ कतो निविशतां भारः पतत्नैः पतता सुवि 
¢| ॥३४॥ तपः सारमय॑ त्वा छत्रो येन विपारितः ॥ अन्येचापि बलोपेतं सवाशैरक्षतखचः ॥ २५॥ 


चलाया तथापि उप॒ उत वज्रसे उसकी खचाभी छेदन न इद, यह बडा आश्वं हआ ; क्योकि-महाव्वान्‌ नारको व नि- 

| { |सने काट दिया था, उस वजरका नचिरैत्यके गरेकी खचाते तिरस्कार हआ ॥ ३२ ॥ जिससे वत्र रुक गया, उस शे भी 
 |‰ |डर गये ओर सोचने रुगे “ किं- जगवको मोहित करनेवाखा दैवयोगते यड क्या चरित्‌ हआ १ ॥२२॥ जो पवेत जपनी परे 
|९|उड्‌, वीये पड्कर, अपने भारसे प्रजाका नाञ्च करते थे, उन पर्वतोकी नित्‌ वन्रसे भने पहरे परं काटी ॥ २४ ॥ ओर त्ट- 
|4|के तपकरा सारभूत इत्रासुर जिससे विदारण किया गया जौरभी बदरे २ बी दैत्य कि-जिनकी सव अघ्वोसे खचाभी नदीं कटती 
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कोषस भरर नखुचिने इको मारनेके छिये वडा भारी उदोग किया ॥ २९। घंटा वधा हआ ओर सुवणेते श्ञोभायमानं प 
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॥३०॥ “(| दर बडा अचरज हआ ॥ २२ ॥ नमुचिने सोनेके पुंखवारे पन्द्रह बडे बाण गाये ओर जेमे जनरपहित बादर गरजता रै, वैसे क 
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५ तीवा बि दैतयने युम हके हजार षोकफो उतनेही बाणोपि एकट्म पीडित किया ॥ २६१॥ पाक दैस्यने एकद्म ध- 
| नुषयें दोसौ २० ° बाण चदाकर, रथकी जुदी जदी साधम बाण लगाये ओर मातलि सारथीको पीडित फिया, यह रणे अ-| 





| सासे गरजने रुगा ॥ २३ ॥ जसे प्राद्ट्‌ ( पावस ) ऋतक सर्थको बादर षरं रेते ईः वैते दैर्योनि रथ ओर सारथीसहित| 
५ इरीन्दशरावान्याजौ हयंश्वस्य वछः शरैः ॥ तावद्धिरद यामास युगपछ्घुहस्तवान्‌ ॥ २१ ॥ शताभ्या 
| मातटिं पाको रथं सावयवं एथक्‌ ॥ सकृतसंधानमोक्चेण तदुतमभूद्रणे ॥ २२॥ नसुचिः प॑चदरा- 
मिः स्वणंपुलेमहेषुभिः ॥ आहत्य व्यनदत्संखूये सतोय इव तोयदः ॥ २३॥ सवतः शरङूटेन शकत 
सरथसारथिम्‌ ॥ छादयामासुरस॒राः प्राहृटधूयमिवाबुदाः ॥ २९६ ॥ अखक्षय॑तस्तमतीव विहय विच | 
द वगणाः सहाठगाः ॥ अनायकाः शावटेन निमिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथाऽणेवे ॥ २९ ॥ 
 ततस्वराषाडिषुवदपजरादिनिगंतः साश्वरथध्वजाग्रणीः ॥ वमा दिशः खं एथिवीं च रोचयन्स्वते 
जसा सूये इव क्षपात्यये ॥ २६ ॥ निरीक्ष्य एतनां देवः पररभ्यर्दितां रणे ॥ उदयच्छद्निपं हठं व 
जं वज्रो सषा ॥ २७॥ स तेनैवाष्टधारेण शिरसी बरपाकयाः ॥ ज्ञातीनां पश्यता राजन्नहा- £|! 
र जनयन्भयम्‌ ॥ २८ ॥ व ` | 
इको बाणजार्ते चोतरपते वेर छिया ॥ २३४ ॥ इद्रको न देखकर, अयुचरसहित.सब देवगण शफे बरूसे पराजित हे, 
समुद्रम नाव दूट जानेषर बनिये विव्डक हो पुकार, वैते नाथविना अतिविव्हल हो, पुकारो खगे ॥ २५ ॥ फिर तो तु्तही च |4 
| रनर ( वाक धीजरे )ते षोड रथ, ध्वना ओर सारथीसदित इद्र बाहिर निकले ओर जेते रगरिके अंतमे सयं जपने तेजते दिशच 
आकाल ओर्‌ शृ्वीको प्रकाशित करते ई, वैसे प्रकाचित करने रगे ॥ २६ ॥ रणभूमिं अपनी सेनाको श्ओंि पित देख- 
कर, वजधर दनं शको भारक चय क्रोधकर्‌, वजन उठाया ॥ २७॥ हे राजा ! उसी अग्‌ वन्ते जातिषाोके देते २ || 
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तिलका त रवत गिर पडे, वैते व्रिमानसहित धरतीपे गिर पडा ॥ १२ ॥ अपने मित्रको पड्म देख 

| उ्िरायाका मित्र जम मए मि्काभी हृद धम पाडता, र ः आया ॥ १३ ॥ सिंहपै त उस 0 

कर, हतियेपि ॥ गदाके प्रहारं 
आ. गदा उहाथ, शके हैसिथषि प्रहार किया ओर उस महाबला दत्यनं गजनपरमी प्रहार किया ॥ 

च, 6 < ह सिविच्धर होगथा, जमीनपर घुटने टिक गये ओर महाकष्टको पाप् हआ ॥ १५ ॥ तव मातङि सारथीने 


| अमोघं परभदेनः ) सयनोन्यपतद्म। छिन्नपक्ष इवाचरः ॥ १२ ॥ ससा- 
; ~ भो बटिसखः संत ॥ अभ्ययातसोहदंसष्ु्हतस्यापि समाचरन्‌ ॥ १६॥ सरि. 
इवाह आया गदाययम्य र्हसा ॥ जावताइडयच्छक गज च उमहाबङः ॥ 9 ४ ॥ गदाप्रहार््य- 
थितो भशं विहितो गजः ॥ जाभ्यां धरणीं स्प्र् कहमटं परम यया ॥ १९॥ ततो रथो मात 
चिना इरिभिद॑शङतेरेतः॥ आनीतो दिषसत्पस्य रथमारृरहं विशः ॥ १९ ॥ तस्य तत्पूज॒य॒न्क- | 
मं यंठरदानवसत्तमः ॥ खेन ज्वख्ता तं तु स्मयमानोऽहनन्खथे ॥ १७ ॥ सेहे रुजं सुढम॑पो स॒- 
्वमारंव्य मातलिः ॥ इद्रो जेभस्य संङटो वजरणापाहरच्छिरः॥ १८॥ जंभ शरुता हतं तस्य ज्ञातयो | 
नारदाद्षेः ॥ नएचिश्च बः पाकस्तत्रापेतस्तरान्विताः ॥ १९ ॥ वचोभिः परस्षैरिद्रमदय॑तोऽस्य 
ममेसु ॥ ररैरवाकिरन्मेवा धारामिरि पवेतम्‌ ॥ २० ॥ ध 
(4 |दक सहच षोडे जतादआ रथ सा, उपस्थित किया, इमी देशवतको डोड, रथपै चदे-॥ १६ ॥ दैत्यपुगव ८ जम ) ने उस सा 
(|रथीके कामकी बडी प्रशंसा की ओर हैसकर, देदीप्यमान ब्रिशूक्ते स्रामे उसपे प्रहार किया ॥ १७ ॥ मातकिने धीर 
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= ¦ 4 धारण कर, अतिअसद् पीडा सरी ओर इनेभी कोधकर, जमका शिर वजप उड़ा दिथा ॥ १८ ॥ उ्तकी जातिवारे नारदजीं 
र । सुखपे जंमका बय सुनकर, नमुचि, बरु ओर पा ये तीनों खा ( जल्दी ) से उसके निकर अपे ॥ १९ ॥ आर पर्ष (कं 





` ॥*>|| ऊ 

 ||ठोर ) वचनेसि धका मर्मेदन कसते, जेते बादर धाराते परतपरं वरषा कसते द वैसे वार्णोकी बरसा करने खमे ॥ २० ॥ 
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आ. अ. | | वज्ञधर दने यह वचन कहा कि- ॥ ३ ॥ ‹ हे भूषं ! जेसे नट ( बाजीगर ) मूर्खीकी आंख वेद्‌ कर्‌ यानी धोखा दे, जय पा, 
4 | उनका धन्‌ हर ठेता है, पपे तभी मायके अधिपति जो हम ह उन्हें माया फैडा कृर, क्या नटकी तरह जीतना चाहता है ? । 
॥२९॥ |@|॥ ४ ॥ जो माथाके बसे सवगम चदना चाहते ई, या स्वशको उद्टंघन करः मोक्षम जाना चाहते ई, उन मखं उंङ्जोका 
भ घमू नाञ्च कर देता हं. ओर उनको उनके पूर्वपदसेभी च्युत कर देता ह ॥ ५ ॥ हे मूख ! मेरे पौ धारवारे वज्रे दुष्ट मा- 4 
था करनेवाले तेरा शिर भ आज उडाता हूं सो जो तुञ्चसे कुछ उपाय हो सक्ता हो तो तेर जातिवारोके साथ करं ठे ॥ € । | 
नटवन्मूढ मायाभिमोयेशा्नो जिगीषसि ॥ जित्वा बाखतिवदाक्षान्नटो हरति तदनम्‌ ॥४॥ आ- | § 
शसक्षति मायाभिरत्सषप्संति ये दिवम्‌ ॥ तान्दस्यून्विधनोम्यज्ञान्प्वंस्माञ्च पदादधः ॥ ९ ॥ सो- | 
ऽहं टुमायिनस्तेऽद् वज्रेण शतपर्वणा ॥ शिरो हरिष्ये मदात्मन्धरस््‌ ज्ञातिभिः सुह ॥ ६॥ विः | ||| 
` स्वाच ॥ संन्रामं वत्तमानानां काठ्चोदितकर्मणाम्‌ ॥ कातिजय]ऽजया स्युः सवषा स्युरवक्रमात्‌ | ५ | | 
॥ ७ ॥ तदिदं काट्एदानं जनाः पश्यति रयः ॥न ०५ न शोचंति तन यूयमपंडिताः || 
। ४५८॥न्‌ वयं मन्यमानानामात्मानं तत्र सावनप्र ॥ २९ ठः साघु शोच्यानां ग्रहीमो म- || 
मताड्नाः ॥ ९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्याक्षिप्य विं वीरो नारचीरमदंनः ॥ १० ॥ एवं निरा- || 
इता दवो वैरिणा तथ्यवादिना ॥ नाग्रष्यत्तदधिक्षेपं तोत्राहत इव दहिपः ॥ ११॥ | 
बने कहा किदेव जिनके कर्मक परर रहा हे देसे, जो वीर संग्राममे खड़े है, उन्‌ सवके कमपे यश, हार,. जीत्‌ गर ग्रसु | 


(क 


ही तीह रहती हे ॥ ७॥ विद्वान्‌ रोग इस जगद्को वके आधीन जानते है, इससे न तो वे लु्षी मनति दै ओर न चक |*| 
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करते टै, षर्‌ ठम्‌ इ बातको नहीं समञ्जते हो ॥ ८ ॥ तुम कीतिं ओर जथ-आदिमं अपने आत्माकोदी कतौ मानते हे अतएव || 
ठन साय पर्प शचनीय हो सो तुम्हारे म्म वेधनेवारे वचनोंका हम सखीकार्‌ नदी करते ॥ ९ ॥ श्रीयुकरषुनि बरे ङि | ॥|॥२९। 
वीरठर्वा का भन, करनेवाला वह वीर वलि इपतरह हका तिरस्कार क, वचनोसे ताडित कवि इये कानतक सचे नाराच ५ |. ` * 
न बाणास शार करनं खगा ॥ १० ॥ सत्यवह् वैरी बदिने इतर तिरस्कार श्रिया तौ जेते अंहते ताडित याजा | 
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इब खभकी माया बिकाय जाती है वैसे विाय गयीं; कयोकि-इरि मगबाका स्मरण सब विपच ड़ानेवाखा अ | ¶ || 
सिंहपर ाखए ारनेभि दैत्ये हरिभगवानको रणमिमे गरुपे बराने देलक, जपना विधुल चछ» > १ 4 || 
बह यर्डके ज्िश्पर पडता था, इतनेमे उसे रीराहीसे पकडकर, बिरोकीनाथने उसी त्रिश्च उप वाहनसहित मार ॥५ श | |च 
शाली ओर डमालौ भे दोनो बड बर्वाय्‌ थे सो जव इनके चकते शिर कट भये ओर ये धतीपर पड" तव ५ त | 
हग गदा हाथमे क, गरु्पै चाथी, इतनेमे तौ गर्जना करे अपे शका हिर भगवानने जपने चक्रे उडा दिया ॥ ५७॥ इति || 
ष्च खे गरुडवाहमिभारिवाह आविध्य श्ुखमहिनोदथ काटनेमिः ॥ ८ ५ -गरुडयनि पतह 
हीतवा तेनाहनचरुप सबाहरमरं यधीशः ॥ ९६ ॥ माटीसुमाल्यतिबल यु ५ पेतुयच्करेण र 
रसावथ माल्यवांलम्‌ ॥ आहत्य तिग्मगदयाऽहनदंडजरं ताबच्छिरोऽच्छिनदरन ह | | | ~ 
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॥ 4७ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्क॑षे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ शुक्‌ इ 
अथो खराः प्रत्युपरग्धचेतसः परस्य पसः परमादकंषया ॥ जठरं शकरसमारणःदवत्ता त। न 
गे यैरभिसंहताः प्रा ॥१ ॥ वैरोचनाय संरब्धो भगवान्पाकशासनः॥ उदयच्छचयदा बज प्रजा हिति 
उङ्कश्चः॥२ ॥वजपाणिस्तमादेदं तिरस्ङ्य एरः स्थितम ॥मनखिनं सुसंपन्नं विचरत महाख्ष॥ ३॥ 
श्रीभागवते बहापुराणे अष्टमस्कन्धे रःमश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीका्ां दशमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ग्यारहवे अध्यायमे || 
|| देवता दैत्योको मारने रुगे तब नारदजीने आकर, देवतोंको मना किया जर शुक्राचायेजीने परे मए दैरयोको जिखाया, यह कथा | 
|| होगी ॥९॥ श्रीञ्चुकेदेव्ज। बोरे कि-भगवान्‌ी परमअनुरपापे पी जिनको चेतना मिटी हे एसे ओर वायु-आदि देवता? जिन || 
ड 1 योम पदे आप घाय कियेगये ये, उन उन दैस्योको भीमांति मारने रे ॥१॥ जव इने क्रोध करके, बकिराजापे वत्र उठाया, तव | 
| | पजा हाहाकार शब्द्‌ करने रुगी ॥ २ ॥ सामने खड, उदारचित्त, अतिपन्न, गहारणके अद्र विचसतेए, बिका तिरस्कार करके; 4 
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अ. | करने लगे ॥ ४७॥ हे गजा ! सैकंडों राक्षस ओर राक्षसियां त्रिशूल हाथमे छ्यि, नग्र हो, ‹ काटो काटो भेदो मेद. ' इसतरह 
केने ख्गी ॥ ४८ ॥ फिर गंभीर ओरं कठोर शब्द्‌ करते बडे बड़े मेष आकाशम छा. गये ओर पवनकी परेरणासे कड्कडाहट 
शब्द्‌ करते अगारे बरसने गे ॥ ४९ ॥ फिर बरिदैत्यने पवनकी सहायता खयि, एेसा भारी भयंकर अग्नि प्रगट किया 
मानां वह प्रख्यकाही अग्नि है, उस्ने देवतोकी सारी सेनाको भस्म कर दिया ॥ ५० ॥ एर प्रचंड पवनसे जिषमं मारी तसं | 
उठ र्हीं हे ओर वर पड़ रहे है, एसा मयादा तने समुद्र चोतफं देखनेमे आया ॥ ५१ ॥ जिनकी गति जाननेमे नहीं आती| 
यातुधान्यश्च शतदः खहस्ता विवाससः॥ छिंधि भिधीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥ ४८॥ ततो 
। महाघना व्योश्चि गैमीरपसषखनाः ॥ अंगारान्युयुडवातेराहताः स्तनयित्नवः ॥ ४९ ॥ सृष्टो दैत्येन 
। सुमहान्वह्निः शसनसारथिः ॥ सांवतैक इवात्युग्रो विदुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥ ५० ॥ ततः समुद्र उदेखः ( 
सवतः प्त्यद्यत।॥ प्रचैडवातैरंदूततरंगावतेमीषणः॥ ९१ ॥ एवं देत्यम॑हामायेररक्ष्यगतिभीषणैः॥ || ` 
छज्यमानाघ् माया विषेदुः सुरसंनिकाः ॥ ५२ ॥ न तत्तिविरधिं य॒ िहृरदरादयो प ॥ ध्यातः ||| 
| ग्राद्रमूत्तत्र मगवानिविश्वभावनः ॥ ५३ ॥ ततः सपणीसकृताधिपहछवः पिशंगवासा नवकजलखचनः ॥ || . ` 
| अद््यताश्ययुधवाहस्टसच्छरीकौस्वभानव्यंकिरीटकुडटः ॥ 4 ॥ तस्मिन्प्रविष्टऽसुरङ्टकमेजा मा 
| या किनञ्चमहिना महीयसः॥ स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्शतिः सवविपहिमोक्षणं॥ ५५॥ { 
|| तरव भरकर ओर महामायावी दैतयोनि इसतरह अनेक परकारङरी मायाय प्रकट करी, तौ सव दवताोँकी सेना षवरा गयी |४ 
।८|॥ ५ ॥ बहा ! इद देवतावोको वहां कोर उपाय नहीं दीस, तब हरिभिगवाचका स्मरण करिया, स्मरण कृहेही जगव- 
|| > 112 ४ + हा परर दृष्‌ ॥ ५३ ॥ गरक कंधेपै च्रणयछव घरे, पीठे पीतांबर पहने, आ मुरनोम आठ शश्र धारण || । >. 
(९ | कि क्म कास्ुभमणि, अमूल कड व किरीरसे देदीप्यमान ओर नवीन कमल्केते ई नेर जिनके एते, भगवान्‌ उनके न-|8| ` 
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| योधान २ ४ = < ~ क केः `, चे। उठने ° । इतनी { तर 1॥ बा 1 ह्छ | किं फ 

[युद्धम्‌ इत मौर ॥ 8९ ॥ 
| | बने दल बाण तौ इको, तीन बाण्‌ शराव हाथीके, चार बाण चार बाहनोफे ओरं एक बाण महावतके छ्गाया 
| परक्रम बह इद अतिहृए उन शणोको देखकर, उतनेही अपने तीक्ष्ण बाणेपि हसते हसते प्ैवनेके पदेही काट गिरये 
॥१॥ ४२ ॥ इदका यह उततम कर्म तखकरः बरन शाक्ते हाथ री, महाराज ! वह क्ति चिरागसी हाथमे प्रकाश्च रही थी 





¶| अवंधास्तत्र चोलेठः पर्यतः स्वरिरोऽक्षिमिः ॥ उचतायुधदो्ददराधावंतो भटान्शषे ॥ ०० ॥ व. | 
(| चिमे दशभििभिरैरावतं शरेः ॥ चतभिश्वत्रोवाहानेकेनारोहमाछेयत ॥ १ ॥ स तानापततः ||| ` 


| शाक्स्तावदिः शीधविकमः॥ चिच्छेद निरितेमेैरसंगरप्तान्हसन्निव ॥४२॥ तस्य कमत्तमं वीक्ष्य 
| ह्मः शक्तिमाददे ॥ ता ज्वकतीं महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनदरिः ॥ ४३ ॥ ततः शं ततः प्रा- 4 
¢| सं ततस्लोमरशटयः ॥ यदच्छख्रं समादयात्स्वै तदछ्िनियः ॥ ४९ ॥ सम॒ज्ञाथाषुरीं मायाम॑त- 
| ्धोनगतोऽसुरः ॥ ततः प्रादुरभृच्छैः सुरानीकोपरि प्रभो ॥ ५ ॥ ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना ` 
दवाधिना ॥ शिखः सटेकरिखराशरणैय॑त्यो हिषहलम्‌ ॥ ४६ ॥ महोरगाः समुदेतुदेदश्चकाः सद- 
शविकाः ॥ सिंहव्याघ्रवराहाश्च मदंय॑तो महागजान्‌ ॥ ७॥ 

इतनेमं इदने उसेभी हाथकी हाथमे काट गिराग्री ॥ ४३ ॥ तव वहनि बरिशूर छया, फिर प्रास, माखा व कष्टिः शन्न हाथ 
लिया महाराज ! बनि जो जो स्न हाथमे खिया ने उन सब श्रंको काट गिराया ॥ ४४ ॥ हे प्रमु ! फिर बिनि 
तथान होकर, अपनी आसरी माया फेकायी, जिससे देवतोकी सेनाके ऊपर एक पर्वेत प्रगट दभा ॥ ४५ ॥ फिर दावारनसे 
|# |जलतेहए्‌ दक्ष भिरने गे ओर शडुओंकी सेनाको चरणं २ करतीं शिलायं ओर टांकीके जसे तीसे भिनके अग्र है रेसे, शिखर 
| 4 गिरने खगे ॥ ७६ ॥ बडे बडे सांप, वीर, कनखजुरे, गिरने रुगे ओर सिंह, व्याघ्र, वराह ये बडे बडे हाधि्यका सत्यानाश 
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खदरगण ॥ ३४ ॥ इपतरह वे देवता ओर दैत्य आपसमें भिड़ भिड़ कर, दंदयुदध करने रुगे ओर आपसमें पिरुपिरुकर, जयकी 


निवातकवचैः काटयैवेसवोऽमराः ॥ विशेदेवास्ठ पौलोमे शद्राः कोधवशैः सह ॥ २९॥ त एवमा- 
नावखराः धुरर ठडन संहत्य च युध्यमानाः ॥ अन्योऽन्यमासाय निजश्रोज॒सा जिगीषवस्तीश्- 
 शरासितीमरः ॥ ३५ ॥ यु्चंडिभिश्वक्गदध्टिपदििशैः शक्तयुस्युकैः प्रासपरश्वधैरपि ॥ निधिराभषठः 


परीव: समुद्रः समिदिपाच शिरांसि चिच्छिदुः ॥ 2 ॥ गजास्तुरंगाः सरथाः पदातयः सारौ- | 


दमन ! इल्वरपहित्‌ वातापि ओरं बरहमाजीके एत्र ॥ ३२. ॥ दुष ओर कामदेव, उक ओौर मागण, शुकराचायेनी ओर व्‌-| 
हस्यति, नरकाखर ओर चनेश्वर, ॥ ३३ ॥ निवातकवच ओर मर्द्रण, कारेय ओर वसु, पौरोम ओर विश्वेदेवा, करोधवश जर |१ 


भिलाषासे तीखे बाण, खङ्ग ओर मार्छोदारा पम कर, प्रहार कले रगे ॥ ३५ ॥ मुद्यंडी, चक्र, गदाः ऋष्टि, पिश्‌, शक्ति, 
उल्युक, णास, प्रशु, खड, भारे, परिष बुद्रर ओर भिदिपा इन श्रे आपमसें शिर कटने रुगे ॥ ३६ ॥ हाथी, षोडे, रथ, |9 


कामदेवेन दम॑षं उत्कलो मातृभिः सह ॥ शदस्पतिश्वोरानसा नरकेण शनैश्चरः ॥ २२ ॥ मुतो |* 







। हवाहा विविधा विडिताः ॥ निकृत्तवाहर्िरोधरांघयर्छिन्नध्वनेष्वास तवुत्रभूषणाः ॥ २७॥ ||. 





| ५ वा मि धु म) परिङतात्‌ ॥ २८ भियः ॥ २० 
= ° >` सामरणेः सहायुधेः सा प्रास्तृता भूः करमोरुमिर्वमौ ॥ ३९॥ 


रगे. ्वजा, धनुष, ओर भूषण बिखरने खग 





॥ ३७ ॥ उनके पांव पड्ने ओर पहि्योके फिरनेसे जो रणमूमिमेते र 
१५. र कि-जिनकरे किरीट ओर कुड उड्‌ ष गथ है, अखं चद ही दै, हठ इते जते ई, बदी 
| | | ह आरं शघ्च 1 नि दीक ही ॥ रा जार्षे । उनसे विद्ठी ॥ हह वृहू > शणभूमि | 


ऋ "७ ॥ 
कि ॥ णि ~  # ष @" १ "के 








उटी, वह एकं द्फे तौ एषी मयंकर्‌ कठी कि-सव दिशाय आकाञ्च ओर सूयं ठक गया, परंतु टोहूके प्रवाह बहनेपे वृह सव 


5 = ° सवारोसहित दूेरभी अनेक प्रकारफे वाहन छिन्न भित्र होने रगे. हाथ, जंघा, गर्दन ओर पैर कर रक, शिले || 


॥२७॥ 


| । | 


| ( | 
। @ि 


(4 र्व 
। {9 ॥ 


षा पदाघातरथांगचर्ितादायोधनादल्वण उत्थितस्तदा ॥ रेणुर्दिशः खं यमणि च छादयषयव- || 
३<॥ रिरोभिरुद्‌ूतकिरीटकुडलः संरंमदग्मिः परिदष्टदच्छदैः ॥ || 
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देवतावोका विजय किया था, यदपि इन्हे सोमका भाग नहीं मिका. ओर कोः के, दरतनाम दिल 
कले बोर खरवा सस स्के खग, इसतरह शुको वद देस # अगिन „9 क ह कप 
चदे, उस सभय वे इद देसे शोभा देते धे कि-मानों, सथं इवरने रते उद्याचरपर ह ॥ रे क । 
अग्रि ओरं वरूणओआदि सब देवता अपने अपने गणौको संग ङे, अपने २ वाहनः ध्वजा जर रन्न “` ` ` | 


भि चिविमच॑तः शंखान्द कज [ सपः कतान्वल्भित्ुपितो भृशम्‌ ॥ २४ ॥ 
इनादान्वि॑च॑तः शंखान्दध्सुंहारवान्‌ ॥ दृश्च सपत्नायत्सिर व ॥ ९५॥ तस्यासन्स- 
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वतो देवा नानाबाहष्वजायुधाः॥ रोकपालः सहगणैवाय्यश्निब्णादयः ॥ २९ । व 
स॑सुत्य क्िष॑तो ममेमिरमिथ्‌ः ॥ आङ्कयंतो विशांतोऽगे युबधृददयोधिनः ॥ २०॥ 4 
तारकेण यहोऽस्यत ॥ वरुणो हेतिनाऽ्युध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥ २८ ५ ॥ यम॒स्॒ का सन 
कमा मयेन वै ॥ षीः युयुधे त्वश्ा सवित्रा त व्रिचनः॥ २९॥ अपराजतन, य रश्वन्‌। 
इषषवंणा ॥ सूर्या बरिसतेर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च ॥ ३०॥ राहणा च तथा सोमः, पट ट न युयुः 
घेऽनिकः ॥ निशेमशैमयोर्देवी भद्रकाटी तरस्विनी ॥ २३ ॥ दषाकपिस्ठ जभन महिषेण विभाव 
सः ॥ इल्वखः सह वातापित्रेह्यपत्रैररिदम ॥३२॥ ` ` क 
॥ २६ ॥ वे आपसमे मिड्‌ भिद्‌, परस्पर मर्मवचनति च्िडकते ओर तिरकार ` ध ओर आगे वदते दद 
युद्ध करने रुगे ॥ २७ ॥ हे राजा ! बि ओर इद, ताक ओर स्वामिकाक, देति ओर वरुण, प्रहेति आः 
भित्र ॥ २< ॥ कारनाभ ओर यम, मय ओर विश्वकमौ, शंबर ओर तवश, विरोचन्‌ ओरं सविता ॥ २९ ॥ 
नदुचि ओर अपराजित, इषां ओर अश्विनीकुमार, बवाणओदि, सौ १०० बखपुत्र गोर पूयं ॥ २० ॥ राह ओर च्माः | 
पुोमा ओर पवन, नशु, शंम ओर बरुवती मद्रकाटी देवी ॥ ३१ ॥ ज॑म ओरं हषाकपि, महिषासुर ओर विभावसु, है श- 
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वर हेदाके भागी हर ये ॥ २३॥ तौभी िंहनाद्‌ | 


। ठिरावतं टिकारेणमारूटः शञ्यमे स्वराट्‌ ॥ यथा सवत्पमक्षवणमुद तऽन्योऽन्यमभि- || 
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ग. अ. | 1 षण्‌, सूर्यकी किरणेमि अर््य॑त जगमगाते उर शब्रभादि शोभ्‌ रहे थे ॥ १ ४ ॥ हे पांडुनंदन ! इनसे देवता ओर दैतयौके वी मादी. 
| रु्वोकी सेनाये जते जरुनंतुओंमि दो सागर शोभा देते हौ वैते शोमा देती थी ॥१ ५ ॥ दत्यो का सेनापति विरोचनकां पुत्र बछि || 1. 
(| सग्रापके अंद्र मयदैत्यके बनाये, कामचारी वैहायस नाम विमान क परकारकी युदकी सामा सजी हे, सब प्रका- अ०१० 
1 के आश्वर्यं मरे टै, जो न तौ तकेना करनेम आता है ओर न कहने आता दे, कभी तो दीख पडता ठे आर 1 रीखतादी || ~ 
५| देवदानववीराणां ध्वजिन्यौ पांडनंदन ॥ रेजठर्वीरमाखमियौदसामिव सागरो ॥ १५॥ व्राचनो ||| 
+| बिः संख्ये सोऽपुराणां च पतिः ॥ यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिर्मितम्‌ ॥ १६॥ सवसाग्रा- ||| 
मिकोपेतं सवां्चयमयं प्रभो ॥ अप्रतक्ैमनिर्दश्यं दृश्यमानमदशेनम्‌ ॥ १७॥आस्थितस्तदिमाना- | 
। भ्यं स्वानीकापिषै्तः ॥ वाटव्यजनछत्राग्यैरेजे चंदर इथोदये ॥ < ॥ तस्यासन्सव॑ती यानंगरथा- || 
| नां पतयोऽघुराः ॥ नमुचिः शंबरो वाणो विप्रचित्तिरयीयखः ॥ १९॥ हिमूषौ काखनाभीश्य प्रहे 
तिर्दतिरिल्वटः॥ शुनिभूतसंतापो वजदंरे विरोचनः ॥ २० ॥ हयग्रीवः रंकरिराः कपिली मेष ` { 
ददभिः ॥ तारकशचक्रदक्छंमो निश्मो जम उत्कटः॥ २१॥अरिष्टोऽरिष्टनमिश्च मयश्च तरिए्राधिपः॥ 
अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥ २२ ॥ अठ्ग्धभागाः सोमस्य केवरं शाभागिनः सवं ए- | 
त रणमुखे बहशो निभितामराः ॥ २६॥ ॥ व | 
नही है , उस उत्तम विमानमे वैराजा ओर सव पेनापति्योपे षिराहृआः चमर, पंखे ओर उत्तम छत्र इने एसी शोभा देताथा 
भि = चंद्रमा उद्य हुआ हे ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ नमुचि, राच? बाणः विप्रचित्ति ५ अयोमुख दिमूर्था, क1~|| 
नाभ, ब्रहेति, इति, इत्वर, शकुनि, भूतसंताप, वद॑, विरोचनः हयग्रीव, शंकुरिराः कपिर, १ दुंदुभिः तारक, चक्रू | { 
| खंम, निञयुम, जभ्‌, उक्ल, अरि, अरिष्टनेमि, तरिपुरका अधिपति मय ओरी पीखोम, कारेय ओर निवातक्रवचदि अनेक |५। 
[दै्यगूथयति वाहरनषि बैठ २ कर, उपे चारो ओर्से वेर रहे ये ।॥ १९॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ इन सर्वोनि केर रणमूमिने || 


जोकः ५ 
काक -क 
क स मि न्व 
~ = स्य 





>~ 





५. 
क 
४: ति त 







--~--*-------~----- 


| व 9. 0 


~ ~~~ 


रि व 


=> > © = क ज क क कमक छ अम = 


[भ 





((-0 911॥1 (4151118 14456111. ^ €8010011-\/81५॥|.8 81181818 11118116 


= ~ दै ~ ह मि 
म्््कन्न्न्नयनणििििि व णी ५ न 
















६, 








जतिदार्ण ओर रोमहर्षः मुरु युद होने र्गा ॥५ ॥ वहां रण कोपे भरे, ब सड परसपर पिक पिरक सङ, बाण ||| 
ओर अनेक भकारके श्मसि ख पहाए करते ये ॥ ६ ॥ शंख, तूर्य, शदेग, भेरी ओर डमरु इनका भारी शब्द्‌ होता धा ओर्‌ 
हाथी, रथ, प्याद्रु ओर घोडे ये घोर नाद करते भे ॥ ७ ॥ रथी रथी, प्यादरु प्यादरमे, धुडचदे धुडचटंमे ओर हाथी | 
हाथियेसि रणम मिह रहे थे ॥ < ॥ महाराज ! कितनेएक तौ टप बैठ वकर, युद्ध कते भे, पितनेएकं गरथोपि सवार ये" 
तवान्योऽन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे ॥ समासादयासिमिबणेरनिजूर्विविधायुचः ॥ ६.॥ राख 
त्यचदमाना भरीडमस्णां महन्‌ ॥ हस्त्यश्वरथपत्तीनां नरता विःस्वनोऽमवत्‌ ॥ ७ कचि ॥ रथिनो र 
यिभिस्ततर पत्तिभिः सहपत्तयः ॥ हयाहयैरिभाश्ेभैः समसनं संयुगे ॥ ८ ॥ ५ यैः केचिदिभैः के- 
चिदपरे स घः खरैः ॥ केचिद्रौरस्गेक्रकषदीपिमि्हरिमि्मटाः॥ ९ ॥ शैः केकेवेकरन्ये एयनभा- || 
सेस्ति्भिगिदः ॥ दारभमदिषैः खैर्गोदषैगंवयास्णैः ॥ १० ॥ शिबाभिराखभिः केचित्ककलसः श- || 
ौनेरैः ॥ बस्तैरेके कष्णसारेईसैरन्ये च सूकरैः ॥ ११॥ अन्ये जरस्थरखगेः सततैर्विङ्तविग्रहैः ॥ 
सेनयोरुभयो राजन्विविशस्तेऽग्रतोऽगरतः ॥ १२॥ वित्रध्वजपटैराजन्नातुपत्रैः सितामरः ॥ महा- 
धनेवंजदंडव्येजनेवा ई चामरेः ॥ १३ ॥ वातोदूतोत्तोष्णीषैरविभिवेमेभषणैः ॥ स्फुरमि विशदः शैः 
सुतरां खयेरद्मिमिः॥ १४ ॥ | ्‌ ~ 
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कई हाधिर्यपे चदे थे, कई गोरणगोपि, कर रीषि, क दीपिपै, कितनेएक भट सिंहे, ॥ ९ ॥ कितनेएकं गिद्ध, कैकः वगुरे, 
येन ( सिकरा ), माम, तिमिगरू, शरभ, भसे, ओडे, बैर, रोज, जरुण, ॥ १० ॥ सियारनि्या, मूषकः गिरगिट, चश्च, मनुष्य, 
बकरे, काड्यहरिण, हंस, शकर ॥ ९१ ॥ ओर दूसरेभी अनेक प्रकारके विकृत शरीर जस्थरुमे रहनेवारे पक्ष्योपि बैठे २, 
आगमे आगे दोनो सेनाओंके अंदर वद्‌ रहे थे ॥ १२ ॥ महाराज ! चित्र विचित्र ध्वजानके पट ओर श्वेत व उभ्वरु छत्र, अमू- 
वं हीरको डडीवारे मोरपिच्छके व्यजन व चमर ॥ १३ ॥ पवनसे उदतेहए उत्तरीय व पारगे, चमकतेहुए कवच व आभू- 
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। तूप फल मिरा ओर दै्योको कुकभी नहीं मिखा ॥ २८ ॥ मनुष्य मेद्दृषटि रखकर, देह ओर पुत्रादिकोकि वासते प्राण, करम, | 
| | घन, मन ओर वचनसे जो कुछ करते है, वह सब व्यर्थं होता है ओर अभेददृष्टिसि सबको ईश्वररूप जानकर, देह तथा पुत्रादि 
| । | ककि वस्ते उन्हीं पदारथेसि जो कु करते है, वह महाफर्दायक होता है -जो जरु मूर सींचा जाता रै वह दक्षे 
||स ~ अंगोको ठप करता है ॥ २९ ॥ इति श्रीमागवते महाप्रराणे अष्टमखकंधे रामश्यामविरचितायां तत्दीपिकानाममाषाटीकायां 
(| नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ दवें अध्याये दैत्यौनि मत्सरतासे युद करना श्र किया ओर देवता युधं दैर््योकी मायामे घबरा 
युज्यतेऽसुवसुकमवचोमनाभिदहात्मजादिषु चभिस्तदसत्ए्थक्लात्‌ ॥ तेरेव सद्रवति यत्कियते- 
ऽएथक्त्वात्सवस्य तद्धवति मृलनिपेचनं यत्‌ ॥ २९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्क॑पे अभ्- 
तसथनं नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ श्रीञ्चुक उवाच ॥ इति दानवदैतेया नाविदन्नस॒तं खप ॥ युक्ताः क्मंणि 
|| यत्ताश्च वददवपराडयुखाः ॥ 3 ॥ साधयित्वाऽग्रतं राजन्पायायत्वा स्वकान्सुराब्‌ ॥ पश्यतां 
॥६। सर्वच्ताना चया गरृडवाहनः ॥ २ ॥ सपत्नाना परामद्धि टृ ते दितिनंदनाः॥ अम्रष्यमाणा 
| । उत्वतु्दवान्प्रत्युयतायुधाः ॥ ३ ॥ ततः सरगणाः सर्वे सुधया पीतयधिताः ॥ प्रतिसंयुयुषः शस 
१ चया ॥ ४ ॥ तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः ॥ रोधस्युदन्वतो राज॑स्तमुखो 
| ॥५ ॥ 


| । | गये, तव हरि भगवान्‌ प्रगट हृए, यह कंथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि-महारान ! दै जर दानपोनि 

च | परिश्रम किया ओर वे कामम रगे रदे, परंतु मगवस्ते वदि्ुख ये इपखियि रनद कभी नुदं मिरा ॥ १॥ हान { ज 
| उत्पत न अपने दवो पिय, मब रोगोके देसते मगवान्‌ गरुडपर विराजफ़र्‌, पधारे ॥ २ ॥ वे दैत्य शवभोी बडी 
| | उति सकर” उसका सहन न के, शघ्.उदाकर देवत पर चे ॥ ३॥ फिर्‌ तो देवतामी षत पीकर, पृष्ट हो गेये सो 
(# | वेभी सव भगवत्रफे चरणा क्षरण ठे, शक्खोमि पीछा युद करने रगे ॥ 8 ॥ है राजा ! वहां सशुक्रे तीश्परं ्ेवाघुर नाम 
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आ ` (त महाराजे दैव सपने पि कीरे नि 
[उम कर, इर वै देवतोको जरा ओर तयु हरनेवाका अमृत पिराया ॥ २१॥ महाराज \ १ ठः „ चुप हो, बैठे 6 | 

। चे ओ नि लेह के 9, व पीड रि सप तवाक जगि डत र मोदिनी जतिमा १ 
॥ २९ ॥ इसरा मोहिनीके साथ अतिस्नेह बध गया था, इसख्ि पीछा सेह हट जानिसे इ वतोरी पभाके संदर दिपक, धपा | 

हश, दैत्य कुडभी अप्रिय म नहीं बके ॥ २३॥ उस समय देवताका सरूप धर, राह दवत्‌ ४ ष पि साती वाले |+ 

जर जखतभी पौ छया, इतने सवच्ने भगवान्मे सुचना की॥ २४॥ सचना करोह विष्णु भगवाच्न ज 1 ` £ इ - | 


| ते षाख्यंतः समयमसुराः स्वकृतं दप ॥ तृष्णीमासन्ङृतकषेहाः स्लीषिवाद्‌ चयप्सया ॥ रर्‌ ^ म 

| इतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः ॥ बहमानेन चाब नोः किचन्‌ विप्रियम्‌ ॥ ९३॥ ९ + =. 
| प्रतिच्छन्नः स्वभावदेषसंसदि ॥ प्रविष्टः सोममपिवदाकौभ्यां च सूचितः ॥ २९ ॥ चन , चा || 
ण्‌ जहार पिबतः शिरः ॥ हरिस्तस्य कव॑धस्तु सुधयुऽछ्ावितोऽपतत्‌ ॥ २५ ॥ ध ॥| 
नीतमजोग्रहमचीपत्‌ ॥ यस्त॒ पवि चंद्राकौवमिधावति वैरधीः ॥ २६ ॥ पीतप्राये दमण. ई 
बलिकमावनः ॥ पहयतामसुरद्राणां स्वरूपं जगहे हरिः ॥ २७ ॥ एवं स॒रास॒रगणाः सम्यक ` ||| 
खहेत्वथैकमंमतयोऽपि फटे विकल्पाः ॥ ततरां सुरगणाः फल्मजसाऽऽए्यत्पादपकजरजःच्र- | 

णान्न दैत्याः ॥ २८ ॥ अ ह ४. || 
चक्रे उसका शिर उदा दिया, उतकी ध्म अत नहीं पचा इष रि वह तो गिर गयी ॥ २५॥ सिर अम्र हग, निघ +| 
बह्मजीनि शह बनाया, ज पव पवै-{ पूनम ओर अमाव) भे बैर रखकर, जयत सुर चमे पीठे दौड्ता २॥ ९६॥ बहत | 

करके देवता अगत पी चुके, तब रोकरक्षकं हरि मगवानृने दैतयेकि देखते ₹ अपना प -खसूप धारण निया ॥ २७ ॥| £| ` 
इत प्रकार यद्पि अगत मथने कार्यम देवता ओर दैक देश, काक, परैत, रुताओआदि पदरथ, परिश्रम ओर विचार, सव 
कुड बराबर थे, तौभी फ भिरुनेमे जंतर पड़ा, वहां भगवानके चरणारविदके आश्रयते देवरतोको तो नेपा चाहिये वसा अ 
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कर, स्नान कर, हवित अग्रिमे होम कर, गौ, बराह्मण ओर जीवको यथायोग्य दे, त्राह्मणोकि हाय्‌ स्वस्तिवाचन कसाय ॥ १४ । 
यथायोग्य नवीन व्र पहन, सिंगार कर २ पूर्वकी ओर जिनके अग्र है एसे द्भके आसनोपर बेठे ॥ १५ ॥ प्रपते सुगंधियुक्त ||६। 
 ॥र) | ओर पुष्यं व दीपकसे देदीप्यमान शाखाके अंदर सब देवता ओर दैत्य पूर्वामिसुख बैठे तदनंतर॥ १६॥ हे राजा ! मोहिनी भगवान्‌ | 

(4 कट हाथमे छिये उस सामे प्रवेश्च हए. केसी है वह सनी किं जिसकी करम (हयेरीके छेद ) सी जंघा हे, घुथरे वस्र धरे, नितंवके | 
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-, ) जि ?~ 
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~ @ ` ब्द ५ 
ह 1 


। | यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते ॥ कुदोपू प्राविशन्सं प्राग्रष्वमिभरषिताः ॥ १५ ॥ | 
| प्राङमुखेषृपविष्ेष सरेषु दितिजेषु च ॥ ध्पामोदितशाखयां च्टायां माल्यदीपकेः ॥ १६ ॥ || 
| तस्यां नरद्र करभोरस्गहकृख्श्रणीतटाठसगतिमंदविहलक्षी ॥ सा कूजती कनकनृएरसिजि- | 1 
£| तैन ऊमस्तनी कट्रापाणिरथाविवेश्च ॥ १७ ॥ तां श्रीसखीं कनक्छंडख्चास्कणेनामाकपोटव- || 
#| दनां परदेवताल्याम्र ॥ संवीक्ष्य संयुुहरुत्स्मितवीक्षणेन देवापुरा विगकितस्तनप्िकां ताम्‌ || ध 
4। ॥ 5८ ॥ असुराणां युधादानं सपांणामिव दुनेयम्‌ ॥ मत्वा जातिनशंसानां न ता व्यमजदच्यु- || 

(| तः ॥ 9९ ॥ कल्पयिता एथक्पंक्तीरुमयेषां जगत्पतिः ॥ तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च |१| ` 
/६| पंक्तिषु ॥ २० ॥ दैत्यान्‌ गहीतकठ्यो व॑चयनरुप्सं चरैः ॥ द्ररस्थान्पाययामास जराषव्युहरां 

|%| सुधाम्‌ ॥२१॥ ¦ | = 


| ‰| मास्ये मंदगति, मदे विहर नेज, कंचन नूर शषमञ्नमाती ।॥ ९७ ॥ कानों कनकमय संदर ठंडर धारण कि, संदर कपो-|५ 
4 > द्र सुख, सुद्र नासिका, परदेवता नाम, लक्ष्मीकी सखी कि-जिसके स्तनापरका वचर वावार्‌ गिर पडता था, उपे देख, 1 
| ५द उखकानस्‌हित्‌ अवोकनसे सव देवता ओर दैत्य मोहित हो गये ॥ १८ र । जाति द दैत्योको अग्रत देना मानों र्पो 
| दूध पिखाना ह, एम अयोग्य जानकर, भगवानने उन्हं कुंभी अत नहीं दिया ॥ १९ ॥ जगत्रपति भगवानूने दोनोकी ज॒दी २ 
४1 
श 


॥२४॥ 
कि कयाय, अपनो १ पि उन सबको विढा द्विया ॥ २० ॥ मोदिनी मगवानने कठस हाथ क, दैलोषो श्ीचरिते ||| 
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| डक ठीक यह अप्त हरम बांड दे ॥ 
| कक्षे उनकी ओर देखकर यह्‌ वचन हा । 
(चै 


हवी कैते आसक्त हो गये हो !- कथोकि-बुडधिमाच्‌ आदमी 
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(| द्यपाम॑त्रितो दैत्येमोया योषिदपुहरिः 
वाच ॥ कथं कडयपदायादाः पुंश्चल्या 
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विषाऽनर्म्‌ ॥ दत्ता गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना हिजेः ॥ १९ ॥ 
| ओर चिनार ब्वियोका भित्रमाव कभी स्थिर नही होता. क्योकि 
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। देसे उसके वचन सुनकर, उसीतरहं स्वीकार किया. कयो कि, वे उसके प्रमाणको नहीं नानतेथे ॥ १३॥ 
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मरते $ ओर षां कते ह सो हे खमध्यमे ! जिसतरह हमारे आपसमं खख ही जाय वह उपाय तु| 
प कस ली पत न ध हमने ब न किया है, सो अब हमारे जिसतरह्‌ आपसमें कर्ह - | 
कर ॥ क हस कथ ७॥ इसतरह मायामे ब्वीस्वरूप हरिसे दैत्योनि प्राथना की, तद ॒रसकर, 
। < ॥ श्रीमगवान्‌ बे कि-ठुम कश्यपजीके पुत्र होकर सञ्च व्यभिचा- 
सिर्योका कभी ५ नहीं करता दै भ । हे देयो ! कुत्ते 
भ्रातरः कृतपौरुषाः ॥ विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत्‌ ॥ ७ २ 
वयं कडयपदायादा दर्‌ ५९४ गर संचिरापगेनिरीकषननिद्‌म ब्रवीत । । ॥ ्आभगवाबु- 
| मयि संगताः ॥ विश्वासं पंडितो जाठ कामिनीषु य हि 
॥९॥ साखडकाणां ख्ीणां च सैरिणीनां सुरटिषिः॥सख्यान्याहरनित्यानि नलं नल्‌ ।चचिन्वताम्‌ 
॥ १० ॥ श्रीश्यक उवाच ॥ इति ते ्षवेरितस्तस्या आशवस्तमनसोऽसराः ॥ जहसुभावगभीर्‌ ददु 
9१ ॥ ततो यदीत्वाऽशतमाजनं हरिवैमाष ईषस्स्मितरोभया गिरा ॥ यचभ्यु- 
वेत कच साध्वसाधु वा कृतं मया बो विभृजे खधामिमाम्‌ ॥ १२॥ इत्यभिग्याहत तस्था आक] 
ण्याखरपंगवाः ॥ अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वम॑सत ॥ १३ ॥ अथोपोष्य कृतक्नाना हत्वा चह 


योकरि-पे तौ हमेशा नया नयाही तरश कसते रहती दै ॥ १० 
्री्चकषुनिने कहा कि-इसतरह उसके हैसीके वचनति उनके मनम भरोसा आ गया, श तौ किसी अमिपराये गंभीर रीति ह्सकर,|¶| ` ` 
अदृतका कश्च सोप दिया ॥ ११ ॥ हरि भगवान्‌ने वह अग्रतका कलश रे, थोरी २ मद्‌ शृसुकृरानसे शभायमान मधुर | 


बाणीसे कहा कि-कदाचिव मँ करीं जाय बे जाय कड, तौमी लमदे मर हो त मै इ अृतको बा सक्ती हूं ॥ ९२.॥ दैपगवानि |# 
फिर देवता ओर दैस्य, व्रत | 4 
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बारंबार कायदेव उहीपन करता था॥ ४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्केधे गमश्यामविरचितायां तत्व ० भा° अष्टमोऽध्यायः 
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ये, ओर गायां द रहे थे. इतनेमे उन्टोनि आती एक श्री देखी॥ १॥ अहो { केसा इसका ₹५ है १ केसी कांति हे ९ ओर कैसी नवीन § 


सत्रीडस्मितविकषिसभ्रविलासावसोकनैः ॥ दैत्ययूथपचेतस्छ कामयुदरीपयम्भहः ॥ ४६ ॥ इति श्रीमा- ||| 
गवते महाएराणं अष्टमस्कंधे अष्मोऽध्यायः॥ < ॥ ॥ श्रीशक्‌ उवाच ॥ तेन्योऽन्यतोऽसुराः पात्रं ह्‌-' 


र॑तस्त्यक्तसोँहदाः ॥ कषिप॑तो दस्युधमीण आय तीं ददशः यम्‌ ॥ 9 ॥ अहो रूपमहो धाम अहो | ५ | 
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बा किं चिकीषंति ॥ कस्यासि वद वामोर्‌ मथ्नतीव मनांसि नः॥३॥ न वयुं व्वाऽमरेदत्यः सिदग॑- | 
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| ऽसि शरीरिणाम्‌ ॥ सर्वद्रियमनःप्ीतिं विधातं सधृणेन किम्‌ ॥ «4 ॥ सा तवं नः स्पघेमानानामेक 

षस्छने मानिनि ॥ ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यम ॥ & ॥ | 
| अवस्था ई १ इततह वे कामातुर दैत्य दौडकर, उसके निकट जाकर, पने रगे ॥२।॥ कि हे कमलनयनी ! तू कौन है! कहि 
आयी £ ! ओर्‌ तेरी क्या मरनी हे ९ हे वामोर ! तू किसकी है १ हमं कहू तौ सही, तू हमारे मनो, मानो मथन कर शही ` 


च 


॥ (नक वासते तञ नी 8 ॥४॥ हे सुशरू! क्या विधाताने हमये कृपा करके, देहधारियाकी सकर दिया ओर मनके परसत्र कर 
4 | नके वास्ते तुन्न भेजी ईं ! या त यच्च्छासे चली आथी ह ९ नहीं नहीं उपने भेजी है।५॥ हम माई होकर, एकं चीने वासते | 4 ५ 
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चरणो नँ खंदर नपर श्षमश्नमाये ॥ ४५॥ ला ओर मेदहाससहित कंपायमान श्रविखास ओर अवरोकनसे दैययूथपतियोके चित्तमे || मा.टीः 


॥ < ॥ ॥ नवमं अध्याये दै््योनि मोहित होकर्‌, अग्तका कटञ्च दे दिया; तद्‌ मोहिनीने दै्योका वंचन करके, देवतोंको अमत्‌ | | ज 
दिया, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बो कि-वे दैत्य सुहृदभाव्‌ ड्‌. चोरकी तर आपसमें अतका करश छीन रहे || `` 


अस्या नवं वयः ॥ इति ते तामभिदरत्य पप्रच्छजातहच्छयाः ॥ २॥ का तवं कंजपराशाक्षि. कतो | | ~` 
घवैचारणैः ॥ नास्एषपर्वा जानीमो ठेकेशैश्चकता मिः ॥ ४ ॥ चरनं तं विधिना सुः प्रेषिता- ॥१| 





च) ( 


६|॥२॥ हम जानते ह कि-जजतकं देवता, दैत्य, सिद्ध, गंध, चारण ओर छोकपार किसीने तेरा स्प नहीं किया तो, फिर मनुष्य | ॥२ 

























पनी मायासे आपस तुम्हारा काम व॒ना दंगा ॥ २७॥ इतनेमे भगवा-| 
= # [वारे हरि गवादे कहा कि-दम घवरावो मत मँ आपनी मायासे आपः त 

| गयाते ३ राजा ! जश्तके रोभी समबरुवारे दयम परस्पर करुह होनेरुगा, कि भ पह भे पदक, ` “ तर नहीं तर 

` (ह “॥ ३< ॥ सहागाज ! जो दरब वे कल रिह बख्वान्‌ अपने दत्योको मत्सति बारंबार इसतरह एकार २ 
१ भना कते ये कि जेस सत्र ( याग ) मे सबको बराबर्‌ भाग मिकता है, वेते यही देवताओं बराबर अपना भाग मिखना 


| ) | चाहिये, क्योकि -इन्हनेभी अपने बराबर परिश्रम किया हे; असली. धर्मकी बात तो यह हे ॥ ३९॥ ४० ॥ इतनेमं सब उ- 
(9 मिथः किरभत्तेषां तदर्थं तषृचेतसाम्‌ ॥ अहं -पूवमहं पर्व न त्वं न त्वमिति प्रभो ॥३८ ॥ देवा 
(# स्वं मागमर्हति ये ठस्यायासहेतवः ॥ संत्रयागडवैतस्मितनेष धर्मः सनातनः ॥ ३९ ॥ इति स्वान्प 


त्यषेधन्वै टेतेया जातमत्सराः ॥ इ सख; प्रवल रजन्ग्रदीतकट्शान्सुहुः ॥ ४० ॥ एतस्मिन्नंतरे [व्‌- 
निर्देश्यं रधार परमाद्धतम्‌ ॥ ४१ ॥ प्रक्षणीयोत्पर्हयामं स- 

















ष्णः सर्वोपायविदीश्वरः ५ योषिद्रुपमनिः 
पकपोलोन्नसाननं ॥ ४२ ॥ नवयोवननिर्तस्तन भारक्गोदरं ॥ 


बोक्यवसुदरम्‌ ॥ समानृकणौ म्रणं सुकपोट भ 
म्रखामोदाङरक्तारिद्ंकरोदिग्रखोच नम्‌ ॥ ५३ ॥ विन्रत्स्वकेशमारेण माखास॒त्फुहमलिकाम ॥ सुग्री- 


.(१| उकंठामरणं स॒मजांगदभूषितम्‌ ॥ ४९ ॥ विरिजांबरसंवीतनितंबदीपशोभया ॥ कांच्या प्रपिरुसल्य 
[३| चर्चरणचूपुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
{च |पायके जाननेवाडे ईश्वर विष्णा भगवान बड़ा अहृत उक्रथनीय घ्रीरप धारण किया 4 ४९ ॥ कैसा है खर्ूप कि-जो देखने | 


(योग्य नीलकमरुके समान श्यामवणे, सब अंग संद्र, बराबर कानमे आभूषण धारण किये, संद्र कपोर्‌ व नापिकायुक्त सुख 
४२ ॥ नवीन यौवन अवस्थासे परिपरणं जो स्तनमार र तिससे इश्च उद्र, मुखकी सखगंधिसे अनुरागयुक्तं जो भ्रमरं तिनके डक 





दर परफु्ित मदिकाकी मारा गुथाये, संदर गख कंडामरण धरे, सुद्र बाञबेद 
मोदे नितेवपर विरज वस्र पहने, कटिमेखला देपीभ्यमान, चरते 
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||| रकष्मीने दानव व दत्यौकी अपेक्षा की तद्‌ वे नित खर्ची उयोगृहीन ओर निं हो गये ॥ २९ ॥ फिर कमलनयनी देवी 
| * [वारुणी नाम कन्या प्रगट इई, उसका भगवाव्रकी संसतिमे द्याने ग्रहण किया ॥ ३० ॥ महाराज ! फिर 

| तके दिये देवता ओंर दैत्य समुद्रका मथन कने खगे तो, बडा अदत एक पुर्ष प्रगट हआ ॥ ३१ ॥ केता हे वह पु 
कि-रुंबी ओर पृष्ट जिसकी भुजा रहै, शंखसा कंठ, अरणनेच, श्यामवणं तरुणञवस्था, माखा परिरे, सव अरंकरिपे 
आययान ॥ ३२ ॥ पीतपट ओट, बडा वश्चःस्थर, उज्ज्वरु मणियोफे कुंड अर्काय, चिकना ओर षरंघराखा है केरशेका 


| अथासीदारुणी देवी कन्या कमख्लोचना ॥ अथुरा जग्रहृतां वै हरेरतमतेन ते ॥ ३० ॥ अथोद्धे- | 
| | मंथ्यमानात्काइयपैरग्रतार्थिभिः ॥ उदतिष्ठन्महाराज पर्ष परमादतः ॥ ३१ ॥ दीषपीवरदोदडः ( 

#/ उबुग्रीवोऽरणेक्षणः ॥ उयामटस्तृष्णः खग्वी स्वाभरणभ्रषितः ॥ ३२ ॥ पीतवासा महोरस्कः सु- || 
| शृष्टमणिङ्कटलः ॥ क्िग्धफुचितकेशातः स॒मगः सिंहविक्रमः ॥ ३२ ॥ अख्तापूणेकर्शं विभ्रदर्य- (च| 
4 अषितः ॥ स पै भगवतः साक्षादिष्णोरंशांशसंमवः ॥ २०॥ धन्वतरिरितिख्यात आयुर्वदटृगिल्यमा- || 
&| ठ्‌ ॥ वमायेक्यायुराः स्वे कट्या चाश्रताभ्रतम र्‌ | 
¢| नीयमानेऽसरस्तस्मिन्‌ कट्रोऽ्रतमाजने ॥ २६ ॥ विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः ॥ इति त- | 
| ईन्यमासक्य भगकान्भरत्यकामङृत ॥ मायिद्यत मिथोऽथं वः साधयिष्ये खमायया ॥ २७ ॥ 

| 1 | पतिमाग जिका देषा सभग, सिंहसा पराक्रमी; ॥ ३३ ॥ कंकणते श्चोभायमान हाथमे अश्तमरा कलन धारण श्रिये नो 
|| ८१ -गट इना, वह साक्षात्‌ विष्णु भगवानके अंशाससे भगट हआ था, जो धन्वतरि इस नामृपे प्रति ई, निन्होने आयु-| | 


{ ~ 


== => 
= कि भ 9 ० 


तो देवता विषण्णवित् हो, इरि भगवानूके शरण आये, इसतरह उनकी दीनता \खकर, अनुचर रोगो कामना पूण करने-|| 
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श्ये ॥ श 
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1 क्‌ न 


वा्रताभ्रतम्‌ ॥ ३५॥ रिप्संत्‌ः सवेवस्तृनि क्ट तरसाऽहरन्‌ ॥ 


व ॥ केक ) क किया हे. ओर यज्ञम विभाग पाया है, उनके हाथमे अगते भरा कर्ञच देखकर, सव दैत्य, ॥ ३४ ॥ | | ॥२२॥ ५ 
। ३८५ ॥ सबका मब वस्तु चारते वरखाक्कास्से कृलश्च छीन छे भागे, जब द्व्य अब्रतक्रा कृश छीन कर, जाने ल्मे ॥ ३६ ॥|% 


# 
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| | जार्मासम ध्व शवो भ के क विचार कर, 
9 होनेसे सर्वोत्तम व प्रकृतिके गुणोसे पर ओरं अणिमाआदि सकं लो 
|| = लक्ष्मीने वरण किया ॥ २३ \ मदोन्मत्त श्रमरसमूह जिसपर मधुर खरे गन रे ह | व 
4 ला भगवान गरे डरकर, ऊजा व हासहित पफुटित नेव हो, अपने धाम गवाय वष पर क्षितं 3 
(५ एव विखस्याव्यभिचारि सहणेषरं निजैकाश्रयतयाभ्यणाश्यम्‌ ॥ तरे वरं सवण गि ष 
दं निरपे्षमीप्सितम्‌ ॥ २३॥ तस्यां स देश उशतीं नवकंजमाखा मायन्मञतकर धाम र 
तस्थौ निवायनिकट तदुरः स्वधाम सत्रीडहासाविकत्यने न याता ॥ ० (गन्‌ यत्र स्थेय 
जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत्परमं विभूतः शरीः खः परजाः सकरूणन्‌ निराक्षगन # 7 

। यत साधिपतीलिखोकान्‌ ॥२५॥ शंखतृयंषदंगानां वादित्राणां एथुः खनः ॥ देवादगान। धत । 
तां गायतामभरत्‌ ॥ २६॥ बद्मरद्रगिरोय॒ख्याः सवे विधघजो विम्‌ ॥ ईडिरेऽवितथ म भिरे नि 
एष्यवर्षिणः ॥ २७॥ श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः ॥ रासाट्यणसंपन्‌। ८।११९ ।न 
डति पराम्‌ ॥ २८ ॥ निःसत्त्वा रोटुपा राजननिरयोगा गतत्रपाः ॥ यदा चोपेक्षिता क्षम्ा वथ 
रत्यदानवाः॥ २९॥ = 
॥ $| वादके निकट चुप हो, खड़ी रटी ॥ २४ ॥ भगवानने उर जगजननी त्रिरोकीकी विभृतिर्ूप र्ष्मीको, अपना वक्षसथरस्प 
| {| अ्िचरु पद्‌ दिया. कि-जहां स्थित होकर, खक््मीने अपनी परन्ा ओर रोकपाकसहित ब्रिरोकीको करुणासहित दषते दाया - 
|| समय शंख, तूथ ओर देगजादि बारोका मारी शब्द छने खगा, स्री-सदित देवताकि अद्चर नाचने ओर गान खे 
|१|॥ २५॥ २६ ॥ ब्रह्मा, ड, अंगिराजादि सव प्रजापति एरु बरसाय २ विष्णके प्रतिपादक यथाथ रपि स्तुति करम ख 
| {|॥ २७ ॥ लक्ष्मी दृष्टि पडतेही देवता, प्रतपति जर प्रना शीकआदि गुण पाकर, परमानंदको पराप हर ॥२८॥ महाराज ! जव 
॥ ॐ | | | 








पिदधिसेयुक्त, अपने मनोभिरुषित व निसेक्ष हरि भ- 
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अव्यभिचारी जो धर्म ज्नानआदि भेष गण तिनते जौर|[| ` 


त न्क न्निः ^ 


| | रूप, उदारता, अवस्था व व्णजादिकी महिमासे सवके वितत विक्षि हो रहे थे ॥ ९ ॥ इर तौ उपतके छग वडा, अहत आसु- 
(न लाया, श्तिंमान नदियां कचनके कञ्च भर | | ६ ॥ थ्वी अभिपेकके योग्य सव जौषधियां खाई | ॥ 
14 | रवं दकितर पंचगव्य रावी वसंतङूतु चेत वैशाख महीने छाया ॥ ११॥ ओर कषिरोगोने विधिपूर्वकं अभिषेक करा शरू- 
र { क्या, उत समय गंधव गाने रुगे ओर नटिनियां दप्य ओर रान करे कगीं ॥ १२ ॥ मेष बडे तुर शाग्द्वारे सदंग, पणव, | 
|¶ तस्या आसनमानिन्ये महेदरो महदद्तम्‌ ॥ मूर्तिमत्यः सरिच्ैषठा देमङुभजख शुचि ॥ १०॥ अ- 
भिषेचनिका भूमिराहरत्सकखोषधीः ॥ गावः ष॑चपविवाणि वतो मधमाधव। ॥ ११ ॥ ऋषयः क 
ल्पयांचङ्करमिषेकं यथाविधि ॥ जय॒भंद्राणि गध नद्यश्च नदवजंयः ॥ १२॥ मधा < खरदगपणव्‌मु- 
रजानकगोयुखाव ॥ व्यनादयन्‌ शंखवेणवीणार कथि [त्रखनिःस्वनान्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽमिषिषिचुरवीं त्रि- +| 
यं पद्मकरां सतीम्‌ ॥ दिगिभाः पूर्णकरुैः सृक्तवाक्यैर्हिजेरितैः ॥ १४ ॥ सथुद्रः पीतक्ारीयवाससी ` 
सयपाहरत्‌ ॥ वरुणः सजं वैजयंती ` मधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥ ॥ १५॥ भूषणानि मिचिताणि || 
िश्वकमां प्रजापतेः ॥ हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कंडडे ॥ १६ ॥. ततः कतस्वस्त्यय- | 
नोत्पर्खजं नदद्धिरेफां परेद पाणिना ॥ चचा वक्रं सुकपोरङडलं सत्रीडहासं दधती उशौ- 


मनम्‌ ॥१७॥ ्‌ 
| | नकारा, गोयुख, शंख, वेणु ओर वीणाआदि वाने बजाने छे ॥ १२ ॥ फिर दिग्न हाधिर्यानि कर्श मर २ ब्राह्मणो- 
अभक रिप ॥ १४ ॥ समुद्रे पीठे रेशमी व्च अपण त्यि, | 


कृ क उच्चारण करते कमर हाथमे खये देवी. महारक्ष्मीका अभि | 
मोरे जिसपर यज रहे ह, देसी वेजयंती नाम माखा वणन दी ॥ ९ ॥ प्रनापति विश्वकमीने बडे पिचित्र आभूषण अपण क्ये 
~ सरस्वतीने हार दिया, ब्ह्माजीने कमर जौर नारगोने कुंड दि ॥ १६ ॥ फिर मंगङिक वस्र ओर आभूषण धारण कर, भरः | 
से गजायमान कमलोकी माा हाथमें छे, महारक्ष्मी कुंडर्की कांति शोभायमान है कपोर जिसमे एसा र्जा ओर हासप्रहि- | 
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` भा.ञ. विष पी गये, तब देवता जीर दैत्य प्रसृत्र हो पिर जोरसे सशुद्रको मथने रगे, तो उससे कामधेनु मगृट्‌ हृं ॥ १ ॥ भा.दीः 


क -- - ---------- 


| राज ! वह अग्रिहोघकी साधनभूत गो, ब्रह्मरोकके मागेको पराप्त करानेवारे यज्ञसं कंधी पवित्र हविके लिये, ब्रह्मवादी ऋषि 
छोगोने ीनी ॥ २ ॥ फिर चंद्रमाके समान श्वेतवरन उन्ैःश्रवा नाम घोड़ा पेदा हआ, उसमें बशिदेत्यकी इच्छा देखकर, || 
| भगवाद्रकी शिक्षासे इने बिककुरु इच्छा न की ॥ ३ ॥ फिर एेरावत नाम गजेद्र निकला, जिसने अपने चार » दांतोसे | ` 
महादेवके कास पर्वतकी ओभा छीन ीनी थी ॥  ॥ फिर समुद्रमेसे कमरके समान अरुण ( माणिक ›) कोस्तुभनाम रल | 
 तामभ्रिहीवीष्रषयो जग्रहु्र्ववादिनः ॥ यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे प ॥ २॥ तत उ्चैःश्र- |§ 
| वा नाम्‌ हयोऽभूज॑दरपाडुरः ॥ तस्मिन्वरिः स्एटहां चकर नंद्र इ्धररिक्षया ॥ २॥ तत एरावतो ना- | 
म वारणद्रौ विनिगंतः॥ द॑तेश्चतर्भिः धेताद्रेहैरन्मगवतो महिम्‌ ॥ ५॥ कौस्तमाख्यमभूद्रलं पद्म- | 
| रागो महोदधेः ॥ तस्मिन्दरिः स्पा चके वश्चोऽदंकरणे मणो ॥ ८ ॥ ततोऽमवत्पारिजातः स॒रखे- |॥| 
कविभषणम्‌ ॥ पूरयत्यर्थिनो योर्यः शश्वहवि यथा भवान्‌ ॥ ६॥ ततश्चाप्सरसो जाता निष्क- || 
क्यः सुवाससः ॥ रमण्यः स्वर्गिणां वल्यगतिटीतखऽवलोकनेः ॥ ७॥ ततश्चाविरभरत्साक्षाच्छरमा | 
भगवत्परा ॥ रंजय॑ती दिशः कात्या विदुत्सोदामिनी यथा ॥ < ॥ तस्यां चकः स्णहां सर्वं सयुरा- | | 
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खरमानवाः ॥ रूपौदायेवयोवणमदिमांश्िप्तचेतसः ॥ ९ ॥ 
निकला, उसमे हरिभिगवान्‌ने इच्छा दिखायी ओर उते अपने वक्षःस्थख्का -आश्षण बनाया ॥ ५ ॥ फिर खरगेका आभूषणूष | 
कल्यदक्च पदा हृथः जे जेते तुम रथ्वीये सवके मनोरथ पुरणं करते हो, वैते स्वर्गवासियोके मनोरथ परणं करता ३॥ ६ ॥ 1 | 
| |छिर्‌ पदक पहने, खेर वश्च धारण क्रिये अप्सरा परउट दई, जो अपनी खंद्र गति व रीकासदहित देखनेसं खनिवापी रो-|# 
‰| यको रमय कराया कृती हं ॥ ७ ॥ पीठे भगवत्परायण साक्षात्र महारक्ष्मी प्रगद हई, जो खदामापर्वतसंबेधी विजुरीके | 
||समान अपनी कतिसे दिज्ञानको प्रकाञमान कर रही थी ॥ < ॥ सव कोर देवता दैत्य व मनुष्य उते चाहते यै; क्योकि-उतकष| ( | 
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॥ 9० ॥ इसरये मै यह विष भक्षण करता दरं सो अव परजाका सुञ्जसे कल्याण होना | 
च न अगवाब्‌ महादेव इसतरह पार्वतीसे साह मिराय ॥ ४१ ॥ उस विषको साने रगे, तब प्रभाव जानने 
1 कारि क = रने र्गी, फिर व्यापक उस हाराहर विषको हथेीमं ङे ॥ ४२ ॥ भूतभावन _ महादेवजीने कपा 
|# | अक्षय किया तौ लके मैररूप उस विषने उनकोभी अपना पराक्रम दिखाया ॥ ४३ ॥ करि-गखेमं नीरापन कर दिया, 
(4 ठु जो महादेव उनके वहभी अरुंकाररूपरी हुआा- बहधा साधुनन रोगोकि ५ ुःससे दुखी दभा करत ह यही सवके आसमा 
श्र्यक उवाच ॥ एवमामंञ्य भगवान्भवानीं ५ विश्वभावनः तदिषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत 
॥ 9१ ॥ ततः करतरीङत्य व्यापि हाखाहठें विषं ॥ अभक्षयन्महादवः कृपया भतभावनः ॥ ४२॥ 
तस्यापि दङौयामास स्वीयं जलकल्मषः ॥ यचकार गे नीरं तच साधोविभूषणम्‌ ॥४२६॥ तप्यं 
ते खोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः॥ परमाराधनं ताड पसषस्यासखसखत्मनः ॥४५॥ निशम्यक- 
मं तच्छ॑भोर्दवदेवस्य मीडषः ॥ प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा कटश शाशासुरं ॥ ४५॥ स्कन्‌ (6 पिवत्‌; 
पाणेयैत्किचिजग्हः स्म तत्‌ ॥ रश्चिकाहिविषोषध्यो दैदकाश्च येऽपरे ॥ ५६. ॥ इति श्रीभागवते ` 
महाप्राणे अष्टमस्क॑थे अशृतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ पीते गरं दषाकैन प्र 
तास्तेऽमरदानवाः ॥ ममंथुस्तरसा सिंधुं हविधोनी ततोऽभवत्‌ ॥ 9 ॥ 2 
| | हरिभिगवानका सख्य आराधन है ॥ ४४ ॥ देवदेव व मनोरथ पूरणं करनहारे श॒ प्रभुका यह चरित देख, प्रजा, सती, ्ह्माजी | 
(| ओर विष्ण भगवान्न स धृश॑सा करने रुगे ॥ ४५ ॥ महादेवके द्विष पान कसते थोडा बहुत जो मिष हाथमे गिर, उते बीष |9 
| 4 | साप, जहरीली ओषध ओर एसरेभी जहरी जीवनि ख्या ॥ ४६ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे अष्टमस्कंये रामश्यामविरचितायां 4 = 
॥॥ तखदीपिकानामभाषाटीकायां सप्मोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ आठ अध्यायमे समुदरके मथनेसे रक््मीजीने उन्न होकर, भगवानूका ॥| 
|बरण ( व्याह ) किया ओर धन्वंतरि भगवान्‌ अमृतके समुद्रमेसे निकटे . ओर उनके दाथमेस्‌ # कलश, छीनकर, | 


क| ग । र नीरे क 
दैत्य के भगे, तद भगवानूने मोहिनीजवतार धारण किया, यह कथा होगी ॥ ९.॥ श्रीशुक्रदेवजी बोरे कि महादेवजी || 
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भा-ज. | |  |केवल शतिही भरी है, उनम उग्रषन व िसकपन वैभवे नहीं ॥ ३२ ॥ आप कि-जो सकर कारथकारणेसि पर ओर्‌ व्यापक ५ | भा. 
| |हो ओर जव ब्रह्मादिक उनका स्वरूप जाननेके खियेभी समर्थं नहीं ह॑तो, फिर ५) करनेको तो कैसे समरं हवं १ जव | १ 
बह्मदिक समर्थं नहीं ई तौ फिर बरह्माके प्र पौ्ादिकके वंसमें प्रग हए हम समर्थं नदीं यह तो सवप्रकारसे पिद ही. चकरा-| >| अ 
तथापि यथाशक्ति हमभी स्तुति करते ह ॥ ३४ ॥ हे महेश्वर ! हम आपके इस सवरूपकोही जानते है परमखरूपको नही | 
जानते दै. तौ इतनेहीमि अपने आमाको तार्थ मानते रै; कथक अव्यक्तवरिति आका जो प्रागव्य है, सो रोकंकि घस | 
तत्तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नांजः स्वरूपगमने प्रभवंति भन्नः ॥ ब्रह्मादयः किमुत संस्तवनं | 
वयं तु तत्सगेसगविषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥ ३४॥ एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते म॒हे्पर ॥ गृडना- |१| 
| य॒ हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकर्मणः ॥ २५ ॥ श्रीक उवाच ॥ तदीक्ष्य म्यस॒नं तासा कृपया भ्रः | 
8 शपीटितः ॥ सवेभूतयुहदहेव उदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥ ३६ ॥ शिवं उवाच ॥ अही बत मबा नयतत | | 
जानां परय वैशसम्‌ ॥ श्षीरोदमथुनोडतात्कालकूटादपस्थितम्‌॥२७।आसा प्राणपराप्घूना विधेयम्‌- | 
अयं हि मे ॥ एतावान्ि प्रमोरथां यदीनपरिपाखनम्‌ ॥ ३८॥ प्राणः स्वः प्राणिनः पात साधवः क्षण- |१|| 
भयः \ बदवेरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥ ३९ ॥ एस्‌: उप्ता *‰ स॒वात्म्‌ प्रीयते हरिः ॥ 
प्रीते हरो भगवति प्रीयेश्दं सचराचरः ॥ तस्मादिदं गरं ज प्रजाना स्वस्तरस् म ॥ भ ° ॥ 
अथे हे ॥ ३५ ॥ श्रीुकरदवजी बोरे कि-इसपरकार प्रजाका दुःख देखकर, करुणास्ति अतिपीडित, सरव देदधारियफं सुहृद्‌ महा- 
देवने अपनी प्रिया सुतीसे कहा ॥ ३६ ॥ श्रीमहादेव बोरे कि-दे मवानि ! अही ! हाय ५ क्षीर्‌ समुद्रके मथनपे प्रगटहए 
हाखादरसे भरजाकौ जो दुःख हुआ है, उमे देसो ॥ २७॥ यह प्रजा प्राण बचाना चाहती दै, सो जरर सुत्ने इनको अमय | 
देना चाहिये. क्योकि-दीन पुरषोका पान करना, यही प्रथु जौर समथ पर्षोका काम हे ॥ ३८ ॥ ये प्राणी तौ मगवानरकी | 
मायाम मोहित हो जपसम मार डालना चाहते ई, तौभी साधुोक तौ अपने क्षणमंयुर प्राणोमे प्राणियोके प्राण बचातेही |+ 
रते ह ॥ ३९ ॥ ह मद्रे ! जो मनुष्य द्या करता हे, उषयै सबके अतंरयामी हरि प्रसन्न रहते है, हरिं भगवान प्रपन्न होने- | 
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 (# [रेव ड कात छंद, आपके साक्षात धातु है, सवैकारका जो धरं है सो वह आपका हदय है ॥ ₹< ॥ हे ईशा ! तसणुरुषा ॥ 

{| ५ श निनद पदच्छेद करते एकसौ ९३८ मंत्र होते ह वे आपके मुख हे, चिव, स्वयंप्रकाश जौर दीप्रिमान्‌ नो छ || 
(| स्लविक तत्व है ह ञ्चातिभरी स्थिति हे ॥ ० ॥ अधरमकी रहर आपकी छाया है, सख, रज ओर तमये तीन युण कि-| 
% |निनते अनेक पकारकी षटि होवे है, वे आपके तीन २ नेतर है. ह देव ! साक्षात्‌ वेद्‌ आपका विचार है, क्योकि जाप वेद्के कर्ता, वेदमय, | १ 
जर पुरातन ऋषि हो ॥३०॥ हे महादेव ! परमज्योति ओर भेद्रहित ब्रह्म कि-जिसमं सत्व, रज कै तुम कुठभी नहीं है वह आपका ||| 


इति पंचोपनिषदस्तवेश यैिशदष्टोत्तरमंत्रवगेः ॥ यत्तच्छिवाख्यं परमाथतच्चं देवः स्वयंल्यो- 
रवस्थितिस्ते ॥ २९ ॥ छाया त्वधर्मार्िषु येर्विसगां नेजत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि ॥ सांख्यात्मन 
शाखकतस्तवेक्षा छंदोमयो देक्छषिः पुराणः॥ ३०॥ न ते गिरित्रासिख्खोकपालविरिचवेकुरसरे- || 
ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सच्चं न यद्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥ ३१ ॥ कृमाघ्वरतरिएर- | 
कार्गरायनेकभूत ~> रायन्‌ = भ्रतदुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते ॥ यस्वंतकार इदमात्मकृतं स्वनेतवहिस्फ्डिग- ` | 
खया भसितं न वेद्‌ ॥३२॥ ये त्वात्मरामसमिहेदि चितितांधिददं चरंतयुमया तपसाभितप्तम्‌॥ | 
कत्थ्यत्‌ उग्रपसष निरतं श्मशाने ते बूलमूतिमविदंस्तव हातरनाः ॥ ३२॥ | 


| स्वरूष, सकर छकार, बरह्मा विष्णु वं इद्र इन सर्वके ध्यानमे आ जावे रा नदीं है ॥ ३२१॥ जो आप प्रखयकारमें अपने नेत्रसंवधी | ५। 
| | | जभनिकी चिनगारीसे भस्म इए श्प जगवको जानतेभी नही. ओर जिन्होने कामदेव, दक्षपजापतिका यन्न, तरिषुराखुर मोर ृ्युभदि | ५ 

{4 जगवद्रोहियोका संहार किया है, वे आप विषका भक्षण करो, इसमें स्त्ति करं ठेसी बात तौ कुछमी नहीं है ॥ ३२ ॥ ||. 
क जो खोग आप कामी हो, इस तरह वकते ह ओर आपको मरषटमें फिरते देखकर, 
[४ जो रोग आपको उग्र ६ हिंसक कहते हँ, बे निरुज खोक बिलकुरु आपकी रीराको नहीं जानते ३, क्योकि जिनके चरणार- 
||| षिदङ्ञा जात्माराम ओर उपदशक रोग हृद्यमे चितवन करते है, नमे कामीपनकी घटना कन नहीं ओर जिनमे तपके कारण 
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॥ २३ ॥ वं रह्म परमं ज्यं सदसद्धावभावनः ॥ नानाराक्तिमिरामातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥ २५॥ 
यत्रिषटदामनंति ॥ २९६ ॥ अग्निधखं तेऽखिख्देवतात्मा क्षितिं विदुर्खंकमवांभिपंकजम्‌ ॥ काठ गति 


प नि 
भोति 
= 
= ४; ॥ 
क च न = क 
` कि 4 , 
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धवि जटं स्म रेतः ॥ परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो यौमंगवन्‌ शिरस्ते ॥ २७ ॥ कुक्षिः 
सब्र भिरयोऽस्थिसंवा रोमाणि सर्वोषिधिवीरुधस्त ॥ छंदांसि साक्षात्तव सप्तवातवं चयाम- 
` यात्मन्हृदयं स्व॑धमेः ॥ २८ ॥ | 
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| आत्मा, आपी अनेकं प्रकारके पदार्थेकि शपते जाननेम आते ह ॥ २४ ॥ विद्वान्‌ छोग कहते ह र वेदक कारणस्प आपदी 
शणमय्या स्वरात्तयाऽस्य स्गस्थित्यप्ययानिमो ॥ धत्से यदा स्वरभूमन्त्रह्मविष्णरिवामिधाम्‌ 


त्वं शब्दयोनिजेगदादिरात्मा प्राणेदरियद्रव्ययणस्वमावः ॥ काटः कवः सत्यगरतं च धमंस्त्वय्यक्षरं 
तेऽखिद्देवतात्मनो दिशश्च कणो रसनं जटेशम्‌ ॥ २६ ॥ नामिनभस्ते श्वसनं नभस्वान्छयश्च च. 


महत्त्व ओर अेकाररप हो, कि-जिसके यणोमेते प्राण, इद्रियां व शरीरये प्रगट होते दै, खमाव, काल, संकृल्य, सयः कत 
जर वर्भखरूपभी आपी हो, प्रधान कि-जो त्रिगुणात्मक है, उसके आश्नयरूपभी आपी हो ॥ २५ ॥ है छोकोपादक ! सफर 
। ६वतरूप अग्नि आपका सुख ह श्वी आपका चरणकमर है, कार आपकी गति दैः विज्ञा कान द जर: वरुण आपकी रसना | 
( जीभ › 8, इतरह विदान्‌ छोग सवदेवरूप आपके विराटस्वरूपकी कल्पना करते ई ॥ २६ ॥ ह भगवन्‌ ! आकरा आपकी 
नामि है, वायु श्वास ३, सू नयन्‌, ज वीरय है, प्रवर सब जीका जो आश्य है वह्‌ आपका अरहकार्‌ है, चमा मन है, 
ओर स्वगं मस्तक £ ॥ २७॥ हे वेदयति ! समुद्र आपकी दक्षि दै, पर्त अस्थिसमूह है, सव ओषधिः ओर राये आपके 


| 
॥। ॥ । 


ध | । < = ` | 
 भा-ज. 4 विषमे इरते जो हम आपके क्षरण जाये = भू आप ध करो ॥ २१॥ इष सुब जगत्फे बध ओरं मोक्षे ईर्‌ ओं 
च 1 (पी हो, इसी द्यि चतुर नर, ्षश्णागतोके आतिर्हर ओर गुर आपका प्रजन कसते द ॥ २२॥ हे शमन ! ह तिभ ! आपकी | 
११८५ | + (गुणमय शक्तिमते आप जब इस जगतकी खषटि स्थिति, संहार करते हो, तव ब्रह्मा, विष्णु व महेश ये नाम धारण करते हो ॥२२॥ | ५| अः 
` | (| पदसव्‌ यानी देव, मनुष्य, पद्यपक्षीआदिको उसत्र करनेवारे ओर सवते परमगद्य परह्य जापी हो. जगत्के श्वर ओर || ` 
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नते ये ॥ १० ॥ वैतेही दैत्योमिं तौ दैत्यरूपपे रवे कर, उनका बरु ओर पराक्रम वदाया ओर देवतोमे देवरूपसे प्रवेश कर, 
उनको उहीपन किया ओर सर्ष॑मे गप्रूषसे आपने प्रवल किया ॥ ११॥ मानों इसरा बड़ा पर्वत हो एेसे ओर सहस भुजा धारण किये, 
भगवान्‌ सद्साचरको अपने हाथमे दवाके, खडे रहे; उस समय बह्माजी, महादेव ओर इद्रादिक्‌ देवता स्तुति करते एरु वरसा- 
ने गे ॥ १२ ॥ ऊपर अपने स्वरूपसे ओर नीचे कच्छपस्वरूपसे ओर पर्वत वाखकिनाग ओर दैत्य व देवताओमिभी उस उस |¶| _ 
रूपे रहे भगवानसे ददधिगत ८ बदहृए ) मदोन्मत्त देवता ओर दस्य जोरसे ससुद्रको मथने रुगे; उस वस्त समुद्रम जो मगर धे | 


तथाऽयरानाविश्चदाखरेण रूपेण केषां बख्वीर्यमीरयन्‌ ॥ उदीपयन्देवगणांश्च विष्णुदृवेन ना्गेद्रम- ( 
बौधरूपः ॥ 3१ ॥ उप्यग्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सुहवाः ॥ तस्था दिवि बरह्मर्वूद्र- || 
युख्यैरमिष्चवद्धिः सुमनोऽभिदष्टः ॥ १२॥ उपयेधश्चात्मनि गात्रनत्रयीः परेण ते प्राविशत समधि- | | 
ताः ॥ ममंयुरभ्धि तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्चोभितनक्रचक्रम्‌ ॥ १२ ॥ अदाद्रसादस्कटीर- || 


दमुखश्वासागिधरूमाहतवर्चसोऽसुराः ॥ पौखोमकाटेयवरखीलवसदयो दवाभधिदग्धाः सरस इवामय-: | 
न्‌ ॥ १४ ॥ देवांश्च तच्छ्रसरिखाहतप्रभान्ध्रमरांबरखग्वरकडकाननान्‌ ॥ सुमल्यिवषन्भगवहरा षः 
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ना वदुः सद्रोप्य॑पगूटवायवः ॥ १५ ॥ मथ्यमानात्तथा सिंथोदवासुरवरूथपेः॥ यदा सुध। न जायेत 
निम्मथाजित्‌ः स्वयम्‌ ॥ १& ॥ ~ ~“ . ^ ८ 

उनका सुम पर्वते फिरनेसे घबरा गया ॥ १३ ॥ वासुकिं सर्के हजारो विकराखं = नेत्र, सुख ओर श्वासे प्रग हआ लो अपरि जर्‌ | 

हम उतने निन ते दीन होये ह दम, पौरोम, काटेय, वकि ओर इसवकादि , ५" दाषानरुप जण वदा उदके || 
जसे कख हो गये ॥ १९ ॥ वाखकिके शासकी शिखि देवतोकीमी कति जाती रही. अ॥र उन व्र, साखा, उत्तम कवच ओर 
सुख दुसरे रंगमें बदल गये तब उनपर भगवानूकी कृषासे मेष वरसने लगे ओर समुद्रकी हरमे मिीहई शीतर वायु बहनेरूगी 
। १५ ॥ इसतरह देव्ता ओर दैस्य यूथपति समुदरका मथन कर रहे थे, परंतु जब अग्रत उतपत्र नहीं हवा तव स्वयं अमित भग-|॥ 
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स्वकाः रण ओड दिया ओर देवताओंके साथ उसकी पूंछ पकड ली, इस तरह वे कश्यपजीके. पुत्र अपनी २ । 

कर॥ ५॥ बडी सावधानीते अतके ख्य समुद्र मथने रुगे. समुद्र मथतेसमय नीचे कोई आधार नही था, इण्यि हे| | 
= ।उन बर्वानोने बहुत कुड जोर किया ओर्‌.उप पवेतफी धर सकखा था, प्रतु आखिर वह जले अंदर चखा गया ॥ ६॥ | 
` (४ अतिवलवान्‌ देवे परभावसे जब उनका पुरूषाथे नष्ट हो गया, तव पे मनम अतिखिनर हए ओर उनके सुखी काति जाती रही |१ | 


व्ययमान विद्ल्यामरं पएच्छं जग्राह सामरः॥ कृतस्थानविभागास एवं कङ्यपनंदनाः ॥ < ॥ म- 
मुः परमायत्ता अश्ताथं पयोनि 
| माणोऽपि बदिभिर्गोरवात्पा डनंदन ॥ ते सुनिर्विण्णमनसः परिम्यनयुखश्रियः ॥ आसन्स्वपस्पै नः 
छे दैवेनातिबरखीयसा ॥ ७ ॥ विलोक्य विघ्रेराविधि तदेश्वरो इरतवायाऽक॑तथामसावः ॥ कृता व- | 
एः काच्छपमइतं मह्परविरय तोयं गिरिसुजहार्‌ ॥ < ॥ तमत्त वीक्ष्य खचर एनः सस॒।त्थ- || 
ता निमयं स॒रास॒राः ॥ दधार एषठेन स खक्षयोजनप्रस्तारिणा दीप इवापरो म॒हान्‌ ॥ ९ ५ 
कष प्रिभमंतं गिरिमेग ए्ष्ठतः ॥ बिभरत्तदावत्तनमादिकच्छपो मेर्नऽगकंड्‌ 
यनचप्रमयः ॥ १० ॥ ` 


| । ७ }। अनंतशक्ति ओर सत्यसंकल्य भगवान्‌ इस काममें विघरश्वरका किया यह विघ्र जान; महाइत कच्छपावता धारण कर्‌? 
ज्ये पैठ, यैदराचरुको बाहिर रे आये ॥ < ॥ उस परव॑तको पीछा बाहिर आया देखकर, देवता ओर दैत्य मथन करनेको || 
फिर खडे हए, मानों समुद्रम दूसरा दीप प्रगट हआ हयो, से कच्छपमूतिं भगवानने रुक्षयोजन विस्तारवारी अपनी पीठसे 





#५- 





ह 
1 
ॐ“ 





न 
नि = 


# _ + ४ ्‌ = ॥ 
0१४ ॥ 
निक ~: ~ क ५ ध. = कष + + +कः 
प 02. #- न 
६५ 
43 ५ ^~ ~ न" र ० त न 
। ^>. ना नि 


=" 
~= 





नि 







५५ इ १.४. ज ^ ॐ क) > # 
अः ----~-~--~ जक = 












4 (तको धारण किया ॥ ९ ॥ माराच दवति ओर दपति अपने ९ यावो पकमते उ पवको भो संपायमान करो 


धारण करते अप्रमेय कच्छप सगवान्‌ अपने अगमं खुजली सुजाना मा- || 


| 
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= जन्म अ कर्मे भर्या नहीं ै ? देसे क, दैत्य अप हकर, खड हो गये. उने देकर पुरुषोत्तम भगवा चने ॥- 


धिम्‌ ॥ मथ्यमानेऽणेषे सोद्विनाधारो छपोऽविरात्‌ ॥ ६॥ भिय- || 














। परगट हए ॥ ३६ ॥ पषैतके पडनेमे च्र्णं ₹ हृए दैत्य ओर देवतार्वोको देखकर, आपने अपनी दृष्टस उन्हे जिखाया ओर निर्जर व 

| रणित किया ॥ ३७॥ ओर पर्वतको लीकापू्वक एक हाथमे गरुडपर रख, आप उप्तपै चद, देवता ओर दैरयोको संग शि || 
। | |सुद्रवर पथारे ॥ ३८ ॥ वहां पक्षिराज गरुडने अपने कंसे पर्वतको उतार कर" जख्के किनारे धर दिया ओर हरि भगवानमे 
|| आज्ञा पा कर, वहासि चा गया ॥ ३९ ॥ ( उते रुखद्चत करनेका कारण यह था कि- जवतक वह वहां रहे, तवतक || 4 
|¢ |वाखकिं सपं॑नहीं आव ) इति श्रीभागवते महाप्राण अष्टमस्छंपे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषाटीकायां | 


|१| निरिषातविनिष्पिष्टाचिलोक्यामरदानवान्‌ ॥ रश्चया जीवयामास निजंरान्नत्रिणान्यथा ॥ व २७ ॥ 
¶| गिरिं चारोप्य गशुटे हस्तेनैकेन रीख्या ॥ आसु प्रययावन्धि सुरासखरगणेरेतः॥ ३८ ॥ अवरोप्य |# 
॑ गिरं स्कंधात्सुपणैः पततांवरः ॥ ययौ जलांत उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ॥ ३५ ॥ इति श्रीभा. | 
|| गवते महाएटराणे अष्टमस्कंये अमृतमथने मंदराचखनयननाम्‌ षषठोऽध्यायः॥ ६॥ ॥ श्राश्क उवा. ||| 
{| च ॥ ते नागराजमारमच्य फठमागेन वासुकिम्‌ ॥ परिवीय गिरो तस्मिननत्रमन्ि स॒दान्विताः॥ १ ६ 
| | अ्तेभिरे सुसंयत्ता अशतार्थं करूढह ॥ हरिः प्रस्ताजण्द पू देवास्ततोऽभवन्‌ ॥ २॥ तत्ेच्छन्देः | 
| | त्यपतयो महापएरुषचेषित प्र ॥ न ग्रह्णीमो व्यं पुच्छमहेरंगममगख्म्‌ ॥ ३ ॥ स्वाध्यायश्त्समन्राः ~ 
¶| ख्याता जन्मकर्मभिः ॥ इति तृष्णीं स्थितान्दैत्यान्विखोक्य पुरुषात्तमः॥ ॥ _ 

| वोऽध्यायः ॥ ६ ॥॥ सात अध्यायमे मथनः करनेसे प्रगट इ जो विष उप्के इर सव रोगेनि महादवजीकी स्तृति की-तद 
९ वा ऊर, उनने विषपान विया; यह कथा होगी ॥ १ ॥ शरीश्चकदेवनी बोरे कि नागरा वाख सर्मको अमृतम॑से हिस्सा |! 
{देना कतर कर, देवता जर दैरयोनि उते नेती बनाया, महाराज ! पवैतमे उत सर्पको रपे कर, आनंदयुक्त हो, परावधानीपे || 
(| जशतके दिये स्का मथन करना प्रारम किया. उष समय हरिमगवानने उस सपका उख पकड आर्‌ सव दवता मगवान्‌के || | ॥४६ 

| वीर हो गये ॥ १॥ २ ॥ भगवानके अभिपरायको न जानकर, दैत्योने यह वात्‌ न चाही ओर बोरे कि हम सपंकी पर| ] 
¶ |कमी नहीं पकईगे, क्योकि -यह इसका अंग अमांगङिक ह ॥ ३ ॥ क्या हम वेदाध्ययन जीर शान्नाध्ययने पपत नहीं ई १ 
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| । | यद्पि देवता छोग विरुढुर सनेहए नहीं थे, तभी उमे देखकर, अपने सेनापति युडकी तैयारी करने स उन्हं देखकरः | | 
|+ [संधि ओः विघ्रहका समय जाननेवाॐे यजञसवी वकिराजाने निषेध करिया ॥ २८ ॥ दैयगूथपतियेति रक्षा क्रियः _ सर्वजीत, परम 
| 4 उततम ल्क्मी ते सवित.वल्को समामे विराजमान देख, वे देवता बिके निकट आये ॥ २९॥ महामति महदरने मधुर वाणीसे 
1 विना करः परषोत्तम भगवानूसे जो कुड सीख आये ये वह सव वरति कहा ॥ २० ॥ वह बात क्या तो बिक ओर 
# कया संवरः अरिष्टनेमि जरं तिपुरमे रहनेवाखे सरे दैत्यपतियोको सवो बहत अच्छी गी ॥ ३१ ॥ तव देवता ओर दैसयो- 

{ हचःरानप्यसयत्तान्जातक्षोभान्स्वनायकान्‌ ॥ न्यषेधदैत्यरद्‌ श्योस्यः संधिविग्रहकाखविंत्‌ ॥ २८ ॥ 
यूथपैः ॥ भरिया प्रमथा जष्टं जिताशेषमुपागमन्‌ ॥ २९ ॥ महद्र: 
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ते वैरोचनिमासीनं यप्नं चासुर 

| खशष्णया वाचा सत्वयित्वा महामतिः ॥ अभ्यभाषत तत्सर्व शिक्षितं पस्षोत्तमात ॥ ३० ॥ तद्‌ 
। रचत उत्यस्य तत्रान्यं यऽसुराधिपाः ॥ शंबरोऽरिष्टनेमिश्च ये च त्रिएरवासिनः ॥ ३१ ॥ ततो द्‌ 
 वासुराः कत्वा संविदं 
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| ग. कृतसौहृदाः ॥ उद्यमं परमं चङ्करण्रतार्थं परंतप ॥ ३२॥ ततस्ते म॑दरगिरि- 
त दुमेदाः । । नदत उदधिं निन्युः शक्ताः परिघबाहवः ॥ ३२ ॥ दूरमाशेदहश्राताः शक्र 
` कवरचनाद्यः। । अपारयतस्त बोढुं विवक्षा विजहः पथि ॥ २५॥ निपतन्स गिरिस्तत्र बहनमर-. 
९ नर्च ॥ चणयामास महता भारेण कनकाचः ॥ ३९॥ तास्तथा भग्रमनसो मग्रवाह्ूस्कधरान्‌ ॥ 
विज्ञाय नगवास्तत्र वभूव गरुडध्वजः ॥ ३६ ॥ 9 | 
ने आपस मेङ कर्‌, कौरनाम 
। =: ऽ, इमेद वे समथ देवता जर दस्य नाद करते पराक्रमसे मंदरावरुकफो उठाकर, समुदरकी तफ चरे ॥ २२ ॥ दर ब- 
~ 3 नक बच्िआदि सव भार उदानेसे थक गये ओर उसे नहीं थाम सके तो ५ विवश हो,रास्तेके बीच उपर पतक 
 उन्हनि छोड दिया ॥ ३४॥ वहां उस मंद्राचरने गिरते २ अपने भारी भारते कर॑एक दैत्य ओर देवताको चरणं कर दिया ॥३५॥| 


। 6 जनके = हा | थ > ओ ४७ त ह मीर दैत्यं 
[जनक हाथ, जांष जर गदेन हट जानेसे दिक इट ग्रे है स, उन देवता ओर दैत्योको जानकर, गरदषवज भगवान्‌ वहीं तुत 
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। बाध, हे राजा ! असते वासते बडा भागी उद्यम उठाया ॥ ३२ ॥ फिर परिषकेपे जिनके भु- | || .. 
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त॒म जल्दी अगत पैदा होनेकेवास्ते यल करो, कि-जिसके पीनेसे म्यु्रस्त जीव अमर हो जाता है॥ २९ ॥ सब बेछि, वण, | 4 भा. 
रुत्ता व ओषधि क्षीरसमुद्रमं डर, मंदराचखुको मथनदंड बनाय, वासुकिसर्षकी नेती कर ॥ २२ ॥ हे देवो ! आरस्यरहित दोकरः|% 
समुदका सथन करो.इसम म तुमह सहायता दंगा, दैत्योको तो इसमं फकत छेदी मिरेगा ओर तुम्हं इसका फरु मिरेगा॥ २३ |अ० 
परंतु हे देवताओं ! दैत्यलोग जो जो करना चाह, वह सब तम मानते रहना; क्योकि सवकम जेते सांखनासे सिद हेते है से || 


अ्तोत्यादने यलः ्रियतामविटबितम्‌ ॥ यस्य पीतस्य वै जैत॑तयुग्रस्तोऽमरो मवेत्‌ ॥ २१ ॥ || 
 किल्वा क्षीरोदधौ सव बरीस्तृणख्तोषधीः ॥ मंथानं मद्रं कृत्वा नतं कृत्वा ठ वासुकि ॥ रर ॥ || 
। सहायेन मया देवा निर्मथध्वमतंद्रिवाः ॥ छेदभाजो भविष्यति दैत्या यं परग्रहः ॥ २३ ॥ यूर 


। तदठमोदध्वं यदिच्छत्यघुराः सुराः ॥ न सुरंमेण सिद्यंति सर्वऽथाः सांत्या यथा ॥ २९ ॥ न |+ 

भेतव्यं कालक्रटादिष्राजखधिसंमवात्‌ ॥ खओभः कार्यो न वै जाठ रोषः कामस्व॒वस्तषु ॥२५९॥ | 

¶| श्रीशुक उवाच ॥ इति देवान्समादिश्य मगवान्पुरषोत्तमः ॥. तषामतदधे राजन्स्वच्छदगतिराश्वरः ||| 

4 | ५२६ ॥ अथ तस्मै मगवते नमस्कृत्य पितामहः ॥ मवश्च जगमठः स्वं स्वं धामेपियुबेटि खराः ॥२७॥ ` | 

। संञ्रन करने नहीं होते ॥ २४ ॥ समुद्रमेसे जो जहर उत्पन्न होवे, उस॒ते मत डरना जरं जो चीने निकरं उनमें छारुच कभी न|#| ` 

् ५ कथाकि लारुचे क्रोध उत्पन्न होता हे ॥ २५॥ श्रीश्चुकदेवजी बा कि-महारन ! पुरुषोत्तम -मगवान्‌ इसतरह उन्हं आन्ना|५ 
(| र, आप अंतदयौन होगये. कयो कि-आप तौ स्वत्॑रगति ओर ईर दँ ॥ २६ ॥ ब्रह्माजी आरं महादेव भगवानको प्रणाम कर| 

| अपने २ धाम गये ओर देवता वल्ठके पास गये ॥ २७ ॥ | 

| | दमक संकटे .उवारोगे तो हम ठमहारा अवसान मानेगे ओर जव कभी काम पडेगा तब संकरसे तुमकोभी उवारगे- ओर्‌ भषणसेही पहर सम्बध होता है सो विदित-|% 

॑ ५ | ही है- एसी स पकी वात भुन, यूषाने कह! कि-रात होने दौ हम छद करदे तुम सुखीते निकल भना. इतना कड, मूसा चष हो रहा पीछे जब रात हु तव किर || ॥१५॥ 


¢ | सपने कहा एन ¦ ठम जल्दी इतरं छेद करो भरं निकर आङ पररेको भूख बहुत र्गी छी है. इतना शन, मूसाने जयो छद किया त्यों वह निकला ओर परर भखोके | 6 
आच्िगनके वहानेसे उस प्रूसाहीको खानवा. | व > 3 ~ 3 
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 ¶ स | 3 र । > क 3 ग = ~~ ^ ह = 
|| नह जते हं इकिवे जही दता जोर ्राह्मणोके शस हेव वैषा उपाय बताओ ॥ ९५॥ गर भीयकवनीने - 


4 
न 
< 
7 
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` [इल बहादिकं एतावत सृति की, तद सतुति किए भगवाचे, उनके इदपका अनिमाय लाना हरि भ | 

|4 य सकर हाथ जो$ सदे ब्रह्मादिक देवतानको मेवसी गंमीर वाणीते कहा ॥ १६ ॥ यदपि देवतानके इच ६० भगात्‌ इस | 

|| स्वको कले कर सकते थे, तोमी आपको ससुद्रमथनजादि लीरा करनी धी, शव दयि देवतान फा ॥ ५५ ॥ श्रीभगवान्‌ 
। जगाद जीमूतगभीरया 


(# शरीक उवाच ॥ एवं विरिंचादिभिरीडितस्तदिजञाय तेषां हृदयं तथैव । स ( 
त ॥| गिरा बद्याजलीन्संडतसवकारकान्‌ ॥ १६ ॥ एक एकेषरसतस्मन्सूरफ यँ सरेधरः ॥ विहठेकामस्ता- 
(१ नाह समुदोन्मथनादिभिः ॥ १७ ॥ श्रीभगवादवाच ॥ हंत ब्रहन्नहो शंभो है देवा मम भाषितम्‌ ॥ 
|१| शणतावहिताः सु रयो वः स्यायथा सुराः ॥ १८ ॥ यात्‌ दानवदैतयेस्तातसंधििधयताम्‌ ॥ 
(| सखेनाचयहीतेस्तेयायहो मव आत्मनः ॥ १९॥ अरयोऽपि हि संधेयाः सति कायाथगोरे ॥ ` 
|| अहिग्रषकवदेवा अथस्य पदवीं गतेः ॥ २०.॥ ` य अ 
|| गोड कि ब्रह्माजी ! हे महादेव ! हे देवताओ ! निस तरह तुम्हारा मका हे वैसे म कहता हं सो ठम सव सावधान हो| 
| { कर, खनो ॥ १८ ॥ तम जाओ जर जबतक तुम्हारा उद्य होवे तवतक देवकी जिनपर अनुग्रह है, से दानव भौर दैर्योके 
|# |साथ संधी ( मेरु ) करो ॥ १९ ॥ जो बडा काम निकारना हो तौ, शुओतिभी मेरु करं ठेना चाहिये ओर लब वह काम 
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| सि । ज्ञायं तृच्‌ ॥ छ 9 अ च र | । 
|| सिड हौ जाय तव पीठे भेके साय जसे सर्पने वर्ताव किया, वह वतव कर ठेना ॥ २० ॥ 

8 ५ | २ इका आव थह हे किएक पिरीमे एक साप बन्द हो गथा था भौर उतके अन्दर भोति मरता था निकर्ने न पाता था- भोर एक बाहर यूसा था- सो उस पिटा- 
|‰ |रीते बाहिर निकख्नेके छिपे सपने शूसाते कहा किमि ! तुम इ पिये छेद कर दो तो भं निकर भा. भसन कहा कि--हमारी तुम्हारी भिन्नता किकी { भौर 
च | सम्बन्धं काहेकः ? सजातीय वैश तो भरे है-सो हम अपने हार्थो अपना काठ नही बुला सक्त. सापे कहा कि -मितर ! ोककी एषी रीत है कि-जो जिसका उपकार 
|| । है बह उसका त्युषकार है सख्यि जो तुष हमको इसके अन्दरसे निकाखोगे तो हमभी तुम्हारा परतयुपकार करगे. ओर अवसानमन्द रहें ओर एकका एक | 
[4 || सकर न के तौ गुजर कैसे हो १ ओर जो तुम कदते हो कि-हमारी तुम्हारी मिता किकी ? तथा सम्बध ॒काहेका १ सो सिनता इसीतरह होती है कि-भभी तुम 
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ॐ । 
= ए्षवीयेते अनाज मिरुता है, उव व्यौपार आदि करनेसे आजीविका भिरूती है ओर खोदनेसे श््वीर्मसे जर | 4 

| | त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदय प्रविष्टः ॥ पश्यंति युक्ता मनसा मनीषिणो यण 
|| व्यवायेऽप्ययणं विपश्ितः.॥ ११ ॥ यथाऽगनिमेधस्यश्तं च गोषु युव्यन्नम॑यु्यमने च उत्तिम ॥ यो- | 
(1 हि ॥ १२९ ॥ तं त्वां वयं नाथ सयुजहान ||# 
(| सरोजनाभातिकिरेप्सितार्थम्‌ ॥ शृ गता निरेतिमय सथ गजा दवाता ; १ 
| लं विधत्स्वाविटलोकपाला वयं यदृथास्तवपादग्रलम्‌ ॥ समागतास्ते वहिरंतरात्माक -वान्यविः | 
॥ | ज्ञाप्यमरोषसाधिणः ॥ 9४ ॥ अहं गिरितवश्च सुरादय। ये दक्चादयोभग्ेरिव केतवस्ते ५ क वा विदाः 1 
|¶| मश एथग्विभाता विधत्स्व शं नो दिजदेवर्मवम्‌ ॥ १५।. | 
| £ द. वैते विद्ानरोग देहादिकमे बिचार्ततसे आपको पाति ह ओर पये पीठे इपीकारका उपदेश क्या. कते ह ॥ १९ ॥ | 
| | नाय ! ह पवमनाम ! जिनके दीनी हमं बहत दिनेसि इच्छा कम्‌ री थी, उन आपक्रो-आन पक्ष परगट हए देख 
4 कर. दावालनमे दुखी हाथी, जैसे गेगाजखको देखकर, खसी हो जाता है, वे जान हम पव खुसी द्वए्‌ ई ॥ १३ ॥ ह ञत- 
| यामी ! हम्‌ सकल लोकपाल देवता जिस प्रयोजनसे आपके चरणमूखके शरण आय €? व ह भरथाजन्‌ जप पिद कर, | ८ 
| आय किं-जो सवके साक्षी हो, उनके सामने प्रगटरूपसे विनती करनेकी कोई आवश्यकता नदय दै॥ १४॥ भ, महादेव, देवता | § 
| | जादि ओर दक्ष जदि प्रजापति कि जो अग्निक विस्फुकिगके समान आपसे जु प्रतीत होति दै, पे हम सव अपने करयाण || 



















ॐ ओर अंतसमयमेमी उमे रहेमा, घटका आदि, अंत ओर मध्यरूप जेते मिद्रीही है, वैसे जगत्फे आदि, ओत ओर मध्यरूप 


य १ कः 


गैमंदष्या अधिय॑ति हि लां रणेषु बुध्या कवयो वदंति ॥ 
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भान -~ 










| | माटी. 
आपही लो, रण यह कि-आप परथानतेभी पर हो॥ १०॥ आपके आधीन ओर आफकेदी आश्रय रही जो माया तिपेओप्‌ इप्‌ ज- || 
गो श्च कर, उतम पीते प्रवेश करके रे हो, अतएव विवेकी जोर साघ्र जाननेवडे योग्य परप खषटि हए पीछभी जापक अपन म | । 
नवे निर्मण शेही समञ्जते ई ॥ १९ ॥ जैसे काठमे मथन करनेसे अग्नि मिरती दै ओर दाहनेसे गायों टत भिता हे, जोतनेते || 


< ~ 


| ॥१४॥: 








| हितस्वरूप ओर महानुभाव आपको हम बारंबार प्रणाम करते रै ॥ ८ ॥ हे पशूषोत्तम ! कलथाणकी इच्छावारे पुरूष वेदोक्त 


च्वि 
% नि 


* |श्यामबरन, परम उत्वर, कमरुके ग्केते अरुण नेतर, ।। ३ ॥ तपेहुए खव्णेके समान्‌ पीडे पीतांबस्से देदीप्यमान, भसन्न ओर ({ 1 
4 संद्र सव अगयुक्त, खदरखुख, सुंदर भोह ॥ ४॥ अमूल्य मणियोसे जटित किरीट ओर युजम शोभायमानः कानि आभर- | 
| गक कतिते देदीप्यमान जो कपो तिनसे शोभायमान सुखकमर ॥ ५ ॥ कटिभखरा, कंकन, हार व -वर१०५. "(भानः | 
| कस्त आभरण धारण किये, वनमाखा परिरे, क्ष्मीजीको धरे, ॥ ६ ॥ मूरतिंमान्‌ सुदुर्शनआदि अपने अघ्चपि सेव्यमान, 
५ तपदेमवदातेन ठसत्कौशेयवाससा ॥ प्रसन्नचारसर्वागीं सुमुखीं संदरशरवम्‌ ॥ ° ॥ महामणिकि 
1 रीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌ ॥ कणभरणनिमातकपोटश्रीयुखांबुजाम्‌ ॥ 4 ॥ कार्चकसपवछय्‌- 
| हारनुपरशोमिताम्‌ ॥ कास्त॒माभरणां र्कम बिभ्रतीं वनमालिनीम्‌ ॥ ६॥ सुदशना मः स्वलश- 
| विमद्धिरुपासिताम्‌ ॥ तुष्टाव देवप्रवरः सराः पर्ष परम्‌ ॥ सर्वामरगणेः साकं स्वागेरवानं गतेः॥ ` 
{| ॥ ७ ॥ बरह्ोवाच ॥ अजातजन्मस्थितिसंयमायायुणाय निवोणयुखाणंवाय॥अणोरणिश्र्पारगण्य्‌- 
९| वान्ने महादभाबाय नमो नमस्ते ॥ < ॥ रूपं तवैततयर्पषंमेज्यं श्रयोधिमिरवैदिकतांतरिकेण ॥ यो 
*| गेन धातः सह नशिखोकान्परयाम्यमुष्मित्च ह. विश्वमूर्तौ ॥ ९ ॥ त्वय्यग्र आसुत्वयि 
|| मध्य आसीच्छ्यत आसीदेदमात्मतंत्रे ॥ त्वमादिरतो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य शत्व परः | 
~ || परस्मात्‌ ॥१० ॥ ` ~ 


+ | देसे संदर स्वरूप पुरूषोत्तम भगवानर्को, एथ्वीपर सांग दंडवत्‌ करते सब देवगणेके संग ब्रह्मा ओर महादेव स्तुति करने खगे 
@. छ बोरे स्थि © ९ पर्च्छि ट्र 
|4|॥ ७ ॥ ब्रह्माजी गरे किं जन्मः, स्थिति व नाशरहित, निगुण, अपार मोक्षखखंके समुद्ररूप, सुष्ष्मपेभी अतिसष्ष्म, परिच्छेद्र- 
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५ | ओर तंबोक्त धकारे जिस खरूपका ¶ूजन करते हँ वही पह आपका स्वरूप हे. हे धाता ! आपके जगन्मय इ स्वरूपम हमरे | 
| साथ तीनों छोकरको भ देखता ह ॥ ९ ॥ यह जगत्‌ आदिकारपे आपका स्वरूप कि-जो सवततर हे उीभं थाः मध्यसतमयर्ममी 
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डलके दनेवाटे, थोडा जिनमे सार है देसे ओर वास्तवमे व्यर्थही होते है परंतु जो कर्म आयके अर्पण कयि जति ४, वेपेते || 
| नही होते ह ॥ ४७॥ थोड़ा जर कर्मके आभासरुप्‌ कर्मभी जो ईश्वरके अपण करिया जाय तौ व्यर्थ नहीं होता; कयोकि-श्वर 
 |@ | मनु्योके प्यारे, हित ओर आत्मरूप ई ॥ ४८ ॥ जेते पेडके मरमं जरु सीचनेसे उसके सथ ओर टहनियां स्यं ठप हो जाती | | अ ६ 
(ई वसे सवके जाता विष्णु भगवानका आराधन करनेसे सवका आराधन हो जाता है ॥ ४९ ॥ जिनके काम तकैणा कर- | | 

नेमं नहीं आते देसे, अनत, निगण ओर गुणो स्वामी व अभी सखगुणमें विराजमान, जापको हम प्रणाम करते ई ॥ ५* ॥|8| 


नावमः कमकल्पोऽपि विफखयेशवरा्पितः ॥ कल्पते पुपस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥५८॥ य- || 
था हि स्कंघशाखानां तरोमंखवसेचनम्‌ ॥ एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥ ४९॥ नम- ४ 
स्ठभ्यमनुताय दुितक््यौत्मकमंणे ॥ नियंणाय गणेशाय स्वस्थाय च सांप्रतम्‌ ॥ ९० ॥ इति 
श्रीभागवते महारणे अष्टमस्क॑वे ऽग्रतमथने पंचमोऽध्यायः ॥ < ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं स्ततः || |4 
सुरगणैमंगवान्हरिरीश्वरः ॥ तेषामाविरमृद्राजन्सदस्राकद्ययुतिः ॥ १ ॥ तेनैव महसा सवे देवाः | 
परतिहतेश्षणाः ॥ नापरयन्खं दिशाः क्रोणीमात्मानं च ऊत विशम्‌ ॥ २॥ विररिचो भगवान्दष् स- || 
। ई शवेण तां तयुप्र्‌ ॥ स्वच्छां मरकतरयामां कंजगमास्णेक्षणाप्‌ ॥ २॥ ` ध 


इति श्रीभागवते महापुराणे अष्टमस्कंये रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीका्ां पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ ॥ छठे अध्यायमे ( 
विष्णमगवान्‌ परगट हए, तव देवतनि स्तृति की. ओर भगवान्‌की सरादसे दैत्यं म शामिर हो, अमृते वासते देवतेति उद्यम || ` 
किया; यह कथा हेरी ॥ १॥ श्रीश्युकेदेवजी बोरे कि-महाराज ! देवतानि इस प्रकार भगवानूकी स्तुति की, तब एकसाथ हजा- | 
रो सुर्य उद्य ग्र १, त्वान्‌ हरि मगवान्‌ प्रगट हए ॥ * ॥ उसी तेजसे सब देवर्तोकी आं भूदं गयी, तासौ आका ए- || | १ 
ववौ ऊ दलाय कछ नही दीनता था. अपना शरीरभी उन्टं नहीं दीखता धा तो फिर हरि मगवानूको तो काति देत १|६|' *° 
॥ २ ॥ महादेवसहित भगवान्‌ ब्रह्माजीको केवल उस स्रूपका दर्शन इजा, केसा है वह खर्प ? कि-मरतमणिङग समान | 
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> 3 | | हमारा प्रणाम है ॥ ४४ ॥ हमारे आपके द्शेनकी इच्छा ग रही है, सो जिसतरह हमारी द्वियोमे आपके दशन हो जायं 





8 | उन उन अवतारोमे आप स्वयं हमसे न बन सकं देसे २ काम करते हो ॥४६॥ विषर्योमिं रुपदी पुरुष जो कर्म करते है वे बहत 











। | 1 ‡ अप्सराये प्रमद हृ &, पे महाधिथृति भगवान्‌ हमपै कृपा करो ॥ ४० ॥ जिनके सुखभपे बाह्मण ओर रह- 
| == ङ ~ ^ भः भ- ~~ ( जंषावों ) से वैश्य ओर निपुणता व चर्णोसे शुद्र व सेवा मगर .8 हृए है वे महा 
विदधति सगवात्‌ हमपे कृषा करो ॥ ४१ ॥ जिनके अथर होठते कोभ, ऊपरके हठे भम, नासिकासे अ व पञ्जि 
| 1 हितस्य काम भहसे यमराज, पलकोमि काठ प्रगट है, वे महाविभृति भगवान्‌ हमपे सन्न हेवं दते ८ हाच 
ॐ |, कर्म, गुण ओर रोकिक प्रपच कि-जिनका निरूपण करना त जानकर, विद्वावरोग तज देते ह, बह र मपेच 
¶| विपो खखं ह्म च यस्य यदयं राजन्य आसीदजयोरथलं च ॥ उर्वर्विंडोजंऽधिरवेद्ौ प्रसीदतां 
| नः स महाविभूति, ॥ ४3 ॥ ले भोऽधर त्मीतिर्पर्यभृधतिनस्तः परन्यः स्पदन कामः ॥ शरव यं- 
§| मः पक्ष्म भवस्व काः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ५२॥ द्रव्यं वच्‌ कृमय॒णान्विशेषं सू्याम- 
*| ग्रायाविहितान्वदति ॥ यदुर्विमाव्यं प्रडुधापवाधं प्रसीदतां नः. सः महाविभूतिः ॥-४३.॥ नमोऽस्त 
=| तस्मा उपृशतशचक्तये स्वाराज्यखमप्रतिपूरितात्मने ॥ युणेषु मायारचितेषु इत्तिभिनं, सजमानाय 
| नस्वद्रतये ॥ ४९ ॥ स त्वं नो दरोयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ ॥ प्रपन्नानां दिटृक्षणां सस्मितं ते 
(4 युखांब॒जम्‌ ॥ ४५ ॥ तैस्तैः स्वेच्छाधृते रूपैः काटे काठे स्वयं विभोः॥ कमं हुविषहं यन्नो मगृवां- 
` ।१ स्तत्करोति हि ॥ ५६ ॥ छशभूयेल्पसाराणि कमोणि विफलानि वा ॥ देहिनां विषयातानां न 
ॐ | तथेवापितं त्वयि ॥ %७ ॥ ` | 3 
4 | जिनकी योगमायसे स्चाहआ कहते दै, वे महाविभूति भगवान्‌ हमपे कृपा करं ॥ ४३ ॥ ल्ांतशक्ति, स्वरूपानंदके राभस 
| | परिपुणेस्वरूप, मायारचित विषरयोमिं इत्ति्येसि आसक्त न होति, अतएव वायुकीसी रीरा धारण करनेवारे पर्रह्मरूप आपका 
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क ~ ¶ वैसे मेदहास्यसहित आपके युखकमलका हमे दृशौन दीजिये ॥ ४५ ॥ हे विभु ! समथ समयपर इच्छानुसार धारण कियेहए 


(-0 91101 (4151118 44564111. ^ €6800011-\/8।५॥|8 81181818 1111816 





6 9 0 9 0 9 0 


| + ्ञानेकस्वरूष, धकृतिते पर, आदश्य, निविकल्प ओर देश व कारके प्रिच्छे्रहित, जो परमारमा भक्तकी रकषा करने बासते | [ 











4 | यर्ख्पर विरजे है ओर धीरपुरूष योगरूप साधनसे जिनकी उपासना कसते हं उन्हे हम्‌ प्रणाम करते है ॥ २९। ५ मायासे भोहि | 
|त हे । ओर जिस परमात्मक मायाको कोईमी तिर नहीं सक्ता ह" निपतने माया ओर |4 


& |त ले कर, यह जन जात्मस्वरूपको भूल जाय है ¦ अ क = 
५  सकर्पदा्थंमिं समभावसे रहे हं, उन परमश्वरका हम प्रणम्‌ करते हे॥ ३०॥ ये हम्‌ दवता | 


तुणसे परगट हए है, वेभी भीतर ओर बाहिर भगट रहतेभी जिनके सष्मरूपको नहीं जान 


% [वाके गुणोको जीत छिया हे, 


यं एकवण तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनंतपारम्‌॥ आसांचकारोपसपणमेनसपासूते यागरथन धी- | 
| राः ॥ २९॥ न यस्य कश्चातितिततिं मायां यया जनो युदयति वेदनाम्‌ ॥ तं निजितात्मात्मयणं | 
प्रशं नमाम भरतेषु सम॑ चरंतम्‌ ॥ ३० ॥ इमे षयं यलिययेव तन्वा सुत्वेन ख॒ष्टा बहिरंतराविः ॥ 
। गतिं न सृष्ष्माख्षयश्च विद्महे कतोऽसराया इतरश्रधानाः ॥ ५ ३१ ॥ पाद्‌ महीयं स्वङृतव यस्य चः ` 
 ठर्विधो यत्र हि भतसग: ॥ स वै महापूरुष आत्मतवः प्रसीदतां त्रह्महाविभूतिः ॥ ३२॥ अंभस्तु 
यद्रेत उदारवीर्यं सिध्य॑ति जीवत्युत वधंमानाः॥ खोकाक्चयोऽथासिख्छोकपालाः. पसीदतां ब्रह्म म- 
` हाविभूतिः ॥ ३६॥ सोमं मनो यस्य समामन॑ति दिवौकसां बे बरमंध आयुः॥ ईशो नगाना प्रजनः | 4 
प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३४ ॥ (=> 


ते ईह; तब गजोगुणी ओर तमोगुणी दैस्य आदि तौ कासे जान १॥ ३१ ॥ आपकी वनायीहृईं यह थ्वी कि-जिपतमं जरायुज, 
|अंडजः स्वेदज्ञ वं उद्भिज यह चारप्कारकी जीवाी सृष्ट रही है, बह थ्वी जिनके चरणरूप्‌ है, वे स्वतंत्र, बडे रेश्व्वारे म- 
= | हापुरूष्‌ परमात्मा हमे कृपा कर ॥ ३२ ॥ तीनों रोक ओर रोकपारु निम जरम उत्पन्न होते ह जीते है ओर 
बद्ते है, वह उदारशक्ति . जरु जिनका वीर्यरूप हे, वे महाविभूति परमात्मा हमपे प्रसत्र होवें ॥ ३२ ॥ देवतार्ओका 
अन्नरूप, अतएव बरु ओर आयुरूप द्रक्षोका स्वामी ओर प्रजाको बदानेवारा यह चंद्रमा जिनका मनद, वे म- 
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दवत्तोकं प्यारे वे भगवान्‌ निजजन जो आपन हँ उनको अवश्य उख कगे ” ॥ २३ ॥ महाराज ! ब्रह्माजी देवतानके साथ । अ०५ 
इसतरह साह मिलाय, उनको संगं छ, छोकारोकते पर जो अजित भगवानूका स्थान्‌ था वहां गये ॥ २४ ॥ हे राजा ! नि-| व 
नकं विषयमे पहर कुछ सुना था उन अदटखक्ूप भगवाचकी, ब्रह्माजी एकचित्त हो, वेदिकवाणीमे स्तुति करो खणे ॥ २५॥ || ~ ` 
अयं च तस्य स्थुतिपाख्नक्षणः सत्तं चषाणस्य मवाय देहिनाम्‌ ॥ तस्माहजामः रारणं गहरं खा- | | 
ना स नौ धास्यति शं घुरप्रियः ॥ २३ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्याभाष्य सुरान्वेधाः स॒ददेवैररिदम ॥ || 
| ॐ जत्य पठ साक्षान्नगाम्‌ तमसः परम्‌ ॥ २४ ॥ तत्राृष्टखसखूपाय श्रुतपूवांय वे विभो ॥ स्तति- | 
1 मन्त दवीमिगगीर्िस्तववहिरेद्रियः ॥ २५६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ अविक्रियं सत्यमन॑तमाचं गदाशयं निष्कः |!| 
| दमव्रतस््यम्‌ ॥ मनोऽग्रयानं वचसा निरुक्तं नमाम है देव वरं वरेण्यम्‌ ॥ २६ ॥ विपश्चितं प्राणम - | 
| नोधियात्मनामर्थदरियामासमनिद्रमत्रणम्‌ ॥ छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं वियु ब्रनाम- | | 
4| ई ॥ २७ ॥ अजस्य च्रं वजये्य॑माणं मनोमयं पंचदशारमाश्च ॥ रिणामि वियुच्चरमष्ठनेमि यदक्ष- | 
(| माहृस्तमरतं प्रयये ॥ २८ ॥ 
| ¢ | बह्याजीने स्तृति की कि-देवतोमे उत्तम आप ट त्य, विकाररहितः, अनत, अनादि, सर्वव्यापक, उपाधिरहित, ौ 
( मनतभो अधिक्‌ वेग, वाणी अविषय ओः ` तिन्ह मँ प्रणाम करता हूं ॥ २६ ॥ प्राण, मन, वुद्धि कासे 
धु|ज्ञाताः 1 विषय ओर्‌ इद्रियरुपसे प्रतीत हेति, अन्नानरहित, देहरहित अक्षर, आकाशुके समान व्यापक, तीन युगो प्रगट होनि- 
| > नो विद्या ओर अवरा तिने दिः म ष आर मा ई ९७॥ गाय ब्र | 
|. ~: >: ` २". ९, व पाच प्राण ) आरवाखा, ओीत्रमामी, तीन ^ ण, नाभा, बि द लीके समान चंच | 
| प |( प्रकृति, चक्रथागवाखा जो यह जीवक ॥ ५५ धुरीरूप सय जो आप ही तिनके $ शरण जया १९५ | 
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< 8 
॥ 


इवसोके श्राकृते इदसहित ~ ब व्री निर्धन होगयी ओर यागआदि सब कर्मं वद्‌ व हागय || 
| -हाराज ह सव देखकर, इद, वरुणजादि सब देवतारवोने मिक्कर, बहूत ड कु साह की, परंतु कुड पत्ता नही लग्‌ | [ 
अह ॥ तब सब मिलकर, समेरूपवेतके शिखरपर बरह्माजीकी सभामें गये ओरं प्रणाम करके, उन्होने सब इत्तत बरह्माजीके | $ 
( अने निवेदन किया ॥ १८ ॥ पर ओर भगवार्‌ ब्रह्माजीने इ, वायु, आदि देवतानको निःसख ओर तेजहीन वं खाक अमं. ( | 


#| वदा इवांससः शापात्संद्रा खेका्रयो दप ॥ निःश्रीकाश्चामरवस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रियाः ॥ १६ ॥ 


#| निज्ञाम्यैततसुरमणा महद्वरुणादयः ॥ नाध्यगच्छन्वयं मंतरमत्रयंतो विनिश्चयम्‌ ॥ १७॥ ततो ब्रह्म 
6 निशाम त अशेष परमेष्ठिने ॥१८॥ स॒ विटोक्य्वाय्वादी- 


¶। सभां जग्यमरोयेधनि सवशः ॥ सवं विज्ञापयां चङ्कः प्रणताः वा 
4 स्वपर, उवाचोरफुखवदन देवान्स मगवान्परः॥ २०॥ अहं भवो यृयमथ।ऽसुरादय। मुष्यति 
1 [  श्ुमघमैजातयः ॥ तस्यावतारांशकला विसर्जिता त्रजाम्‌ सव रारण त॒मव्ययम्‌॥ ९३॥ न्‌ यस्य॒ वध्यान्‌ 
 (¶ चरक्षणीयो नपक्षणीयादरणीयपक्षः॥ अथापि सरमस्थितिसंयमा्ं धत्ते रजःसत्वतमांसि काटे॥ २२ ॥ ` | 
 (¶|गरमय ओर दैत्यौ सतसहित जर तेजवान देखकर ॥ १९ ॥ मनसे परपुरुष भगवानूका स्मरण करते एकाग्र चित्तके साध 
& |प्लितसुख होकर, देवते कहा कि- ॥ २० ॥ मेँ ( रह्मा ) महदेव, ठम ओर्‌ दयादिः मनुष्य, पञयप्षी, दक्ष जर 
। सेद ये सब जिस परयात्माके पुरुषावतारकी अंशकलासे प्रगट हए दै. उसी अविनाशी प्रमेश्वरफे आपन सुब शरण चल 
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५ 1 | © = म रो च नै 

५ २९॥ उस परमातमा न तौ कोई मारके योग्य दै ओर न कोह रक्षा करनेक़ी योग्य है, न तो उसके को उपक्षा करने 8 
4 |योग्य पक्ष है ओर न उसके आद्र करनेयोग्य पक्ष है, यानी वह सवमे समदृष्टि दै, तभी चष्ट, स्थिति, संहा योग्य पश्च है ओर न उसके आदर करनेयोग्य पक्ष हे, यानी वह सवभ समदृषटि दै, ताभ छट, (स्यति, संहारफे बासते वह 

|| ` ९२ इसकी एेसी कथा है कि-को३ समय रास्तेमे जाते हुवे इन्द्रको देख, रषा धनिने अपने गख्की माला उनको दी. उस मामे यह गण था कि- (जो उष 

` ॥ॐ@ | मालको पहरे बह सव देवतापि पथपरूर्य होवे, सो एेष्वयंॐे भदसे यत्त हन्द्रने स॒ भाराका अनादर करके, एरावतहाथीके मस्तकं पहराय दी. वह मतवार 

| | हयी उस मालको अपने पार्गोषि कुचर डारुते भया. तच कुथित वाता मुनिने उन इन्द्रको शप दिया कि-तुम तीनों खोकोतहिवं निधन हो जवो. 
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| बाच ॥ य॒था मगवता ्हन्मथितः क्षीरसागरः ॥ यदर्थं बा यतश्वाद्रिं दधारांबुचरात्मना ॥ ११ ॥ 
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वहाभी वैराजकी संभूति नाम श्वी जगवपति मगवानके अंश्चसे अजित नाम अवतार हआ ॥ ९ ॥ जिन्होनि समुद्रमथन करे, देवताः 
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ओंको अशत पिलाया ओर कच्छपमूतिं धारण कखे, जलम चक्कर खाते मद्र पर्वतको धारण करिया ॥ १० ॥ परीक्षिते कटा ( + 


॥ 
किदे अ्रह्यव्‌ ! जियतरह भगवानने क्षीरसयुद्रका मथन किया जिच वास्तं आपका कच्छपमूतिं धारण कर, मंद्रपवत धारण { 
| 
1 
@ 
4 
ॐ 
4 


॥ 


नः 


करना पंडा ॥ ११ ॥ ओर जिसतरह देवता्ओंको अग्रत मिका. यह ओर इसके सिवाय ओरी नो कुछ भगव्सवधी अहुत |4 


॥ 


माटी, 
धि येन निर्मथ्य सुराणां साधिता युधा ॥ भरममार्णोऽमसि रतः कूमेरूपेण मंदरः ॥ १० ॥ राजो- || 


० 

ह-- ~ = 

5 -. . 
= 


यथाऽश्रतं सुरैः परापरं किं चान्यदमवत्ततः ॥ एतद्भगवतः कम वदख परमाहृतम्‌ ॥ १२॥ त्या सं-+| 
कथ्यमनिन महिभ्रा साततांपतेः ॥ नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥ १२ ॥ सूत उवा- || 
च ॥ संप्रष्ठो मगवानेवं दैपायनसुतो दिजाः ॥ अभिनय हरीयमम्याच प्रचक्रमे ॥ १९ ॥ श्रीश्चक 
उवाच ॥ यदा युदेऽसरैर्दवा वाध्यमानाः शितायुधैः ॥ गतासवो निपतिता नोत्तिष्टन्स्म 
श्यशः ॥ १५॥ | 1 


५ ¢ ॥ ३ १ 
| ॥ "बू # 
"ए 


द्ध = 
`~ == 
' त 
क [ 3 
ग 
प , ॥ 
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# ` ककिर 


= 0454 @ 


चति हो भो, आप कृषा करके, कहो ॥ १२ ॥ आप जो मक्तपति मगरवायकी महिमा कहते दो, उससे बहत दिनो तापके 9 
भार तपाद्रजा मेश मन वप्र नहीं हता ह ॥ १३ ॥ सतजीने कहा कि-हे शोनकादिक ऋषियो ! इसतरह ग्याषजीफे पुत्र श 


रजा  परीहितने प्रशर करिया, तद राजाकी प्रशंसा करके, शरी्ठकदेवजी मगवानका.. चरति कहन छगे ॥ १४ ॥ 
भीश्देव जीं बो कि-जव युद्धं देत्योकि तीक्षण शसि देवतारोग मरने ओर प्राणमुक्तं होकर द्वीपे पकर, पीठ | 
विकर नही उठे ॥५॥ क . + | ॑ द, 18 | 
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तत्रापि देवः संभत्यां वैराजस्याभवत्सतः ॥ अजितो नाम भगवानंडोन जगतः पतिः ॥ ९॥ प्यो- |॥ . 








कर नि 






न क 





| जव आः उत्वे पावे जौर ठे" मनुका वर्णन होगा ओर बाह्मणके भापसे था तामत भरव ति | | = 
| 4 | -८९--= लेगी ॥ १॥ शरीश्यकदेवजीं बे किदे राजा ! पा्पोका नास करनेवाखा गृरनमोक्षरूप हरिं भगवानूका पवि | 
*| जनत जपते कहा, अव ओत नाम भन्वंतरं खनो ।। ९ ॥ पांचवे तामसनाम मनुके-भ।ई शत न नाम॒मनु हए, उनके - अर्चुन- 
# जादि ओ बहिविभ्यआदि पुत्र हए ॥ ₹ ॥ महाराज ! उपकार विष नाम ई, तर्यभादि हत जीर दिरण्यरो- 
¶| श्रीक उवाच ॥ राजज्लदितमेतत्ते हरेः कमोघनाशनम्‌ ॥ गजंद्रमोक्षणं पण्यं श्वत त्वतर णु 
| ॥ 9 ॥ पंचमो रैवतो नाम मवसामससोद्रः ॥ बणि्िध्यादयस्तस्य सता 8 ॥२॥ 

| विदरः सुरगणा राजन्थूतस्यादयः ॥ हिरण्यरोमा वेदरिरा उ्ववाङ्कादयो < ॥ २ ॥ पत्नी 

| विंदा शभ्नस्य वैकुठैः सुरसत्तमैः ॥ तयोः स्वकलया जज्ञे चकंट भगवान्स्वयम्‌ ॥४ 4 
ल्पितो येन लोको खोकनमस्कृतः ॥ रमया प्राथ्येमानेन्‌ देव्या रि ताद्यकाम्यया ॥ ‹॥ तस्याक- 
मावः कथितो खणाश्च परमोदयाः ॥ मौमात्रेणल्य विममे यो विष्णोदेणयेहृणान्‌॥ ६॥ षष्ठश्च चः 
षः एुत्रश्वाधषो नाम वै मवः ॥ पूरपूरषखयुप्नप्रषलाश्राशचुपात्मजाः ॥ ७ ॥ दद्र म॑त्रहमस्तत्र दवा 
आप्यादयो गणाः ॥ युनयस्तवर वै र ह म यैकुठ नाम शष्ट दवता्ेके ज 
मा, वेदि ओर उध्वैबाहूजदि सपरपिं हृए ॥ ३ ॥ शुश्चको विडठानाम लाम्‌ 442 नामे ९ 
| 9 6. यहां प्रगट हए ॥ ४ ॥ जिन्न रकषमीजीकौ प्राधनाते रकष्मीजीको 
4 | प्रसन्न रखनेके खयि जगददित वैकुंठ नाम रोक बनाया ॥५॥ उन कुठ भग्वाचका ना ओः ध १८ ० 
| यर्णोका वर्णन कर आया हं महाराज! जो विष्णु भगवानूफे गुणका वणन करना चाहती दै, वह श्ध्वीके रजभ्कग 
| भिनना चाहता है॥ ६ ॥ छठे चषके पुत्र चाष नाम मनु हआ, उनके पुर, पुरुषः खदयभ्रभदि पुत्र इए 
|॥ ७ ॥ महाराज ! वहां मेबहम नाम इद आप्यआदि देवगण ओर हविष्मत्‌ व वीरकेजादि सप्तति हए ॥ < ॥ 
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अव्वायापिं अख्तमथनक् वर्णन होगा जिस प्रसंगे भगवाचको जपने भक्ति 
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कषीस्समुद्र, देदीप्यमान श्वेतद्धीप, ॥ १८ ॥ श्रीवतसचिन्ह, कोस्त॒भमणि, वैजयंतीमाखा, मेरी कौमोदकी नाम गदा, सदक्षनचक्र 


वि शक 


----~-- 


||| २६ ॥ इति शीमागक्ते महापुराणे अष्टमस्य शमश्यामविरचि 








वन, वैत, कीचक, बांस आडी, कल्पदक्ष ॥ १७ ॥ ब्रह्मा, महादेव ओर मेरे रहनेके धाम ये पर्वतके शिखर, भेरा प्यारा धर 


पाचजन्यशंख, पक्षिराज गरुड, ॥ १९ ॥ भेर सुक्ष्म जं्च शेषजी ओर मेराही जिसके आधार है एेसी देवी रक्ष्मी, ब्रह्माजी, नारद | 
षि, महादव, पर्हाद्‌, ॥ २० ॥ मरस्य, कर्म, वराहआदि मेर अवतारोके कियेहए परमपवित्र मेरे चरि, सूर्य, चद, जि, | 


~ 
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॥ 
# 9 
त च 
ह | । % नि 
9 ॥ 
षि 
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>| 
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। २१ ॥ ओकार, सत्य, पायाः गौ, बराह्मण, क्तिटक्षण धर्म, दक्षी कन्याये जो फि-ध्म, चंद्रमा ओर कशयपजीकी घिया | ` 







श्गाणीमानि पिष्ण्यानि बरह्मणो मे शिवस्य च॥ क्षीरोदं मे परियं धाम श्वेतदहीपं च भास्वरम्‌ ॥१९॥ श्री- । 

वत्सं कस्तं मासां गदां कौमोदकीं मम॥ सुदरीनं पांचजन्यं सुपण पतगेश्वरम्‌॥१९॥ दोषं च मतकलां | 
वदम्‌ श्रयं दवी मदाश्रयाम्‌ ॥ बरह्माणं नारदश्पिं मवं प्रह्रादमेव च॥ २० ॥ मल्स्यकूरमवराहादयैरवतारः 
कता।न म ॥ कमाण्यनंतपण्यानिसूर्य सोम॑ हताश्चनम्‌॥ २३॥ प्रणवं स॒त्यम्‌व्य्तं गोविप्रान्धर्ममघ्ययम्‌ 
॥ दाश्चायणीषर्मपनीः सोमकश्यपयोरपि ॥२२॥ गंगां सरस्वतीं न॑दां काटी सितवारणम्‌ ॥ धुवं ब्रह्म+ 
ऋषीन्यप एण्यश्छोकांश्च मानवान्‌॥२३॥ उत्थायापररानूति प्रयताः सुसमाहिताः ॥ स्मरति मम रूपा- 
णि युच्यते देनसोऽखिखात्‌॥र₹भये मां स्वव॑त्यनेनांग प्रतिबुध्य निशात्यये तेषा प्राणात्यये चाह ददा- 
।म विमल मतिम्र॥२९९॥ श्री्चक उवाच ॥ इत्यादि दय हृषीकेशः प्रध्माय जलजेत्तमम्‌॥ हषयन्विबुधा- 
नीकमारूरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ इति श्रीमा =म = अ °स्कंधे गरजद्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ । 
ती? नंदा. यमुना, रेरावतहाथी, धुव, सपि ओर पवित्रकीतिं मृनुष्य ॥ २३ ॥ इन सब मेरी पिभूति-| 
एकाग्रचित्त हो, नियम धारण कर्‌ स्मरण कर? वे पतव ध मुक्त हो जाय ॥ २६ ॥|१ 
होकर, इष ग्रमे भरी स्ठति कए? उनको अकामे निरमठ बुद्धि देता टं ॥ २५॥ || 


करते गरुदपर्‌ सवार्‌ हए 9 








यका जो दोक पी रतम उट कर, 
ह अंग ! जी छग पिी रतम जाग्रत 
श्ीशकदेवजी ग ङगि-भगवान्‌ इप्नतरह आज्ञा कर, शंख बजाय, देवतारजोक़ी सेनाको आनंदित 
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|॥९॥ 


चितायां तलदीपिकानामभाषारीकरायं चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ ||| 


|| 



















| ¶। अला, इता जीर जङतबुदि बदमणोक अपमान करता है ओर र्की ध 9 न इते हाधीकी योनि |. 
[1 येलनी चाहिये सो हाथीदी होगा ॥ ९० भीञ्ुकदेव॒जी बोरे च | क पनी स्पतिकी नाञ्च कएनेवाली हाथीकी योनिको | ५ |= 
# जे यवे ओर इयर राजामी उप्‌ श्रापफो अपने प्रारन्धसे मी " स्मरण बना रहा ॥ ११ ॥ १२ ॥ इसतरह पदम- | 
५ [ब इजा. परंतु हरि भगवानकी सेवाके परतापसे हाथीकी योनिर्मेभी हा विराजकर, अपने अहत 


| तम भगवान्‌ गजरालको ग्राहके फेदेते छदाय, उसे अपना पार्षद बनाय, अपने साथ छे, गरुईपर 

॥| श्रीक उवाच ॥ एव श्वा गतोऽगस्त्यो मगवातरपसावुगः ॥ व पि ५ 

। यन्‌ ॥ ११ ॥ आपन्नः कौजरीं योनिमात्मस्परतिविनाशिनीम्‌ ॥ 8 व : ॥ गेधवेसिदधविबु- 
तिः ॥२२॥ एवं विमोक्ष्य गजयूयपमननामस्तेनापि पाप॑दगति गमतन यर । मया कृष्णाय. 

{| यैरवमीयमानकमो तं स्वमवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ १२॥ एतन्महाघज र शप्तम्‌ ॥ १९० 

६ । भवो गजराजमोक्षणम्‌ ॥ स्वग्यं यरास्यं कलिकल्मषापह दस्वमन, त) तव ॥ ५1 व 

| यथाऽतुकीतेयवयेतच्छयस्कामा दिजातयः ॥ शचः प्रात 1 क वि य आनत 

|| साह हरिः प्रातो गर्ज कुरुसत्तम ॥ शृण्वतां सरवभरताना सभूतमथ (१ ५ 
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य = ~ वेणुना गुद रि | | 
(4 बाच ॥ ये मां ल च सरशरदं गिरिक॑दरकाननम्‌ ॥ वेवकीचक्वेणला यल्मान उरपादपाच्‌ । "*' | 


4 | धामको पथे. उस समय गधये, सिद ओर देवता अपना यश्च॒ गा र ६ नाप 
पभाव भने आपसे कहा दै. हे गजा ! जो इमे भ्रवण्‌ कर, उन्ह ख, ल नार 1९ = च पककर लररी उः 

= र ठे} १४1 नि द्विजाति ते लोग अपना कल्याण चाहते हे, वे प्रातका जल्द उ, | 
जौर इःखपरका दोष जाता रहे ॥ १४ ॥ इसीखियि जो द्विनाति छग अपन ११ 2 चने स 
प॒वित्र हो, दुःखप्रजादिकी तिके निमित्त इस गनजरमोक्षका (2, करते रै ॥ १५ ॥ हे कुरभष्ट ! ध ग 
वाणीम इरि मगवायने परसन्र होकर, गज्राजसे यह कहा ॥ १६॥ श्रीभगवान्‌ बोे किमे, तू, यह सरोवर, पवेत, कायः 
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चारण ओर सिद ये पुरषोत्तम गवानी स्तुति करने रुगे ॥ २ ॥ जो ग्राह भा वह तौ तर्ही देवरुकरषिके शापे सुक हो मा 
परम अहत खरूपं धारण कर, ‹ हूहू ' नाम उत्तम गंधव बना ॥ ३ ॥ ओर्‌ उत्तमछछाकः अब्यय यज्ञे धाम ओं क 
(करने योग्य जिनकी उत्तम कथा है पसे, हरि मगवावो शिरसे प्रणाम्‌ कर, मगवानका यञ्च गाने ङ्गा ॥ £ ॥ भगवानने उसपे | अ० 
अनुग्रह किया, तद्‌ वह परिमा दे प्रणाम कर, पापमुक्त दो, रोकके देखते २ अपने छोकको चखा गया ॥ ‡ ॥ गजराजके 


| अगवादका स्य होतेही उसके अज्ञानके बधन कट गये ओर भगवानके चतुर्भजन सखरूपको प्राप्त हुआ ओर पीर्तांबर धारण | ॥ 


योऽसौ ग्राहः सवै सयः परमाश्ववंस्पधर ॥ युक्तो देव्शापेन इ्र्गधरवसत्तमः॥ २॥ प्रणम्य शि- || 


च्छे 


रसाऽवीरायुत्तमश्छक 


१ 


(8 


कमव्ययम्‌॥ अगायत यञ्लोधाम की्तन्ययुणसत्कथम्‌॥५॥ सोऽउकंपित इरन प- || +| 
रिकरम्य प्रणम्य तम्र ॥ लोकस्य पदयतौ लोकं स्वमगान्युक्तकिल्विष्‌ः॥ ९॥ गजंद्रो भगवत्स्पर्‌ह- || 
मुक्तोऽज्ञानवंधनात्‌ ॥ प्राप्नो मगवतो शूपं पीतवासाश्चवशजः॥६॥ स वै पूवमभद्राजा पाद्या दर -सु- | ( | 
तमः ॥ इद्रयुभ्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः ॥ ७॥ सु एकटा >सावनकाड आत्मवान्ग्दीतमौ- | | 
नवत रं हरिम ॥ जटाधरस्तापस आतोऽच्य॒तं समचयामास ऊखाचलाश्रमः ॥ < ॥ यच्छा | | || 
| तत्र महायशा मनिः समागमच्छिष्यगणैः परिश्रतः ॥ तं वीक्ष्य तृष्णीमकृताहणादेक रदस्युपासी- || 
नसरषिशकोप इ ॥ ९॥ तस्मा इमं शापमदादसाधुरय दुरात्मा ङतड रस्य ॥ विप्रावमता वशतां | 
तर्मोधिं यथा गजः स्तब्धमतिः सख एव ॥ १< ॥ | 
किया ॥ ६ ॥ यह गजराज पूर्वजन्म पांडे ऽव नामपे 
विदेशे उततम [र किः , यह स्थिरचित्त इघु्न जदा धारण कयि, तपस्या | ( 
करता, एकं समय परेश्च आराधनके समयमे सरान कर, मौन धर, मगवानूकी प्रजा ॐर्‌ रहा था ॥ ८ ॥ इहां देवहच्छासे | 
से एकतमे उपवाप कए जार देखकर, सुनिको कोथ आया ॥ ९ ॥ ओर इस द्रयम राजाको श्राप द्विया क्रि“ यह | 1 | ` 
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| ख इडानेको नही गये, तब सखस्य होने सवदवमय हरि भगवान्‌ बहा गट इए ॥ २० ॥ जवर निः | 

च| क => ते इमतरह पीडित आन, उपकी की सतुति सुन क, ले वेदमय गक उपर विरा, चक क हाथमे ५ [ॐ 
|. जहां यलराज था, वहां तुतं पटचे जौर उससमय स्तुति करनेवाठे देवताभी संग थे ॥ २९॥ “56 त र | 
बावे पकड वह दुःखी गजराज चक्र उटाये हरि भगवान्‌को आकाशम देख, कमकसदित सडको ऊ। त कटर || 
|वकारने गा कि-“ हे नारायण ! हे सकरके गुर ! हे भगवन्‌ ! आपको मेरा प्रणाम हे” ॥ &र ॥ 4 ० दुःखी |% 
तं तददात॑युपरभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सहसंस्ववदिः ॥ छंदामयन गुडन समु- 
मानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाश् यतो गजेद्रः ॥ ३३ ॥ सोऽत सरस्युसुबटेन गहत आत्‌। हश गरु 
त्मति हरं ख उपात्तचक्रम्‌ ॥ उल्धिप्य सांडुजकरं गिरमाह इच्छान्नारायणायिल्यर) 1 

। ॥३२॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीये स ग्राहमाश्च सरसः कृपयाजहार॥ ग्राह 1०९ 1 
 दरिणा गजेद्रं संपश्यतां हरिरमूयुचदुच्च्याणाम्‌ ॥ ३ ॥ इति > श्रीम भाग्‌ बा महाएराणे = गर्कः 
घे मर्जद्रमोक्षणे वतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ॥ श्रीशुक उवाच ह ॥ तदा देवधिगध ृहयेशानएरोगमा ¦ ॥ 
। युख॒चः कुसुमासारं शँसंतः कमं तद्धरेः ॥ १॥ नेदुदुभयो दिव्या गधवा नख्ठजयः ॥ कऋषयन्चार ` 
णाः सिदधास्तुष्टबः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ ॥ क 
ठेखा ओर गरुडको पटुचता न देखा, तो तत्का गरुडसे नीव उत, आहसत उस गजरानक्‌। इषा ॐ९ ¶ 
ताक त-क ग्राहका मुख कदं देवतानके देखते हरिमगवानूने उते ग्राहके फंदसे छाया ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीभागवते महापसणे अष्टमस्कंधे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाम माषादीकायां वतीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ 
चौथे अध्याये ग्राह तौ षीडा गेधवैदेह पराप्त हा ओर गजराजको अपना पाषैद बनाकर” हरिमगवान्‌ अपने 
साथ वैकंड ठे गये यह कथा होगी ।॥ १ ॥ श्री्युकदेवजी बोरे क्तव देवता, ऋषिः गधे, ब्रह्माजी जर महादेवआदि सव भग- 
वाचके चरित्की पंसा करते फू बरसाने रगे ॥ १ ॥ दिव्य ददुमि बाजने रगे, गेवे गाने ओर इत्य करने रगे, ऋषि 
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| # | जीर न सदसत थानी कारयकारणूप है, तु निषेध करते जो शेष रहता है जर नो मायाशक्तिते स्वासं है, उस परमास्मा- 
८ |की जय होवे, अथात्‌ मुञ्ने छुड़नेके वासते प्रगट होवें ॥ २४ ॥ इस र मेरा इटकाराहो जायतोषिर मे जीना नहीं 
+ | चाहता, क्योकि भीतर जर बाहिर अन्नानरीते मरे इष हाथीके शरीरे मरे क्या प्रयोजन है ९ मे तो अन्नान क्रि जो । | अन्ड 
( स्वरूपको ठकनेवारा हे ओर जिसका कारुसेभी नाच नहीं होता उससे टना चाहता हूं ॥ २५॥ जो भगवान्‌ जगतफे रचने- | 
{| गरे, जगह ओर जगते जुदे, जगवसे रमण करनेवाे, जगतके आत्मा, अजन्मा ओर परमपद्रूप हँ उने मे मोक्षकी अमि-| 
{| जिजीव्विनाहमिहामुया किम॑तवदिश्ाृतयेभयोन्या ॥ इच्छामि काठेन न य्य विस्तस्यातम- | 
| सोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥ २५॥ सोऽहं विश्वघ्जं विशमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 0 विश्वात्मानमजं ब्रह्म 
| प्रणतोऽस्मि प्रं पदम्‌ ॥ २६ ॥ योगरंधितकमाणो हृदि योगविभाविते ॥ योगिनो य॑ प्रपद्यति यो- | 
{| गेडा तं नतोस्म्बहम्‌ ॥ २५॥ नमां नमस्वम्यमसह्ययेगराकति्रयायाखिद्धीयणाय ॥  पपन्नपाखय ||| 
| दरंतरक्तये इदिद्ियाणामनवाप्यवत्मने ॥ २८ ॥ ना वेद स्वमात्मानं यच्छक्तयाऽहं धिया हतम्‌॥ ||| 
तं इरत्ययमाहातम्यं मगव॑तमितोऽस्म्यहम्‌ ॥. २९ ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं गजद्रुपवणितनि्षिरो- ।१ 
षु मो £ ब्रह्मादयो विविधर्िगभिदाऽभिमानाः ॥ नैते यदोपससष्निखिलसत्मकतात्तवाखिरामरमयो ह- | 
विरासीत्‌ ॥३०॥ ` | | ॥ 
खाषासे भणाम कत्ता ह ॥ २६ ॥ योगसे जिनके कर्म भस्म हो गये है, देसे योगीजन योगे श्दहृए अंतःकरणमे भिन्द रेखा | 
करते हं, उन योगश्च मगवानको मै प्रणाम करता ह ॥ २७ ॥ जो सर्द्ियोकि विषय्‌-रुपसे प्रतीत होते दै व शरणागत रो-|५ ॥ 
की रका कते ई ओर निनके मागको दुष्ट इदरियवारे कोक कमी नदीं प्च सकत ई, भो जह्य वेगवाखी तीन शकतियोके | 
नियता है उन अपारक जापको जै बारंबार प्रणाम करता हूं ॥ २८ ॥ जिनकी मायाके कारण यह पुर्ष देहाभिमानरूप आ-|१|॥ ७। 
वरणसे उक नि स्र्पको नहीं जानता दै, उन अपार मदिमावारे मगवान्के म शरण प्राप हणा ह ४ ॥ २९॥ श्रीक |१| 
देवजी बोरे किं-इसतरह जव गजराजने किसी देवताका नाम न ठेते स्तृति फी, तौ जुदे जे देहम अभिमान रखनेवाटे ये|| ` 
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रूष, जिनको कभी नही पव सक्ते है ओर देहाभिमानरहित पुरुष॒ अपने हृदयम द्यमे जिनका चितवन ||¶| 
| १ ८५ आहित पानससूप भगवान इसको मेरा प्रणाम है ॥ १८॥ धर्म, अर्थ, काम व मोक्षकी इच्छसे जो आप | { 
४|का भजन करते है, उन्हे मनवांछित फक मिता है इतनाही नही, किंतु मनम विना विचरे खख ओर . अमरदेहभी प्राप हाता |£ | 
|> ३ शृं इया भगवान्‌ सुन इ फंदसे छदाय ॥ १९ ॥ जो पृष सन्न व सकत पुरूपोकी सेवा करत - वे भगवान्‌के एकांत-| 
।अक्त, कुडभी पदाथं नहीं चाहते है किंतु अतिजडुत ओर परमरमेगरु भगवान्रका चरित गाते आनंद्के समुद्रम म्र हत ६ ॥ २०॥ || 
थं धर्मकामाथवियुक्तिकामा जत इष्टां गतिमाश्वति॥ किंत्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करात्‌ मऽद- || 
दयो विमोक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वाच्छति च वै भगवत्प्रपन्नाः । अत्यद्ध- | ॥ 
| तं तरितं सम॑गलं गायंति आनंदसमुद्रमग्नाः ॥ २०॥ तमक्षरं ब्रह्मपरं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिक- || 
योगगय्यम्‌ ॥ अ्ीद्वियं सक्ष्ममिवातिद्ूरमन॑तमाचं परिपृणैमीडे ॥ २१॥ यस्य त्रह्ादयो दवा षदा || 
{ 
( 
५ 
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सेकाश्चराचराः॥ नामरूपविभेदेन फरूव्या च कल्या कृताः ॥ ₹२₹ ॥ य॒थाऽचिषोऽग्रः सवितगै- | 
भस्तयो निर्याति संयांत्यसकतस्वरोचिषः ॥ तथा यतोऽयं यणसंप्रवाहो बदिममनः खानि _शरीरस- 
। गः ॥ २३॥ स॒ वै न देवासुरमत्यातिय॑ड खी न षदो न एमान्न जतः ॥ नायं णः कमं न सन्नचासन्नि- 
 षेधकेषो जयतादशेषः ॥ २४ ॥ ` : यः 
उन अकषर, षह्य, पसे्वर, अव्यक्त, आत्मविचारसे गम्य, इदियोरे अगोचर, स्म ओर अतिदूरे समान रहनेवाडे, अनंत, || , 
|# | आच परिषूणं आपकी यै स्तुति करता ह ॥ २१ ॥ जिसकी अतिअल्पकृासे नामरूपके भेददढार व्रहमादिक देवता व चरचर || ` 
८ | रोक ओर बेद ये सब स्वे गये ह उस परमात्माका जय हो ॥ २२ ॥ जेते अधिकी व्वाङयं अधरमस हं र पीडे | 

| अभिर्ही छीन हो जाती है जौर जसे सूर्यकी किरणे सूधमेसे निकर, पीठी उसमे लीन हो जाती ई" वसे बुह्िः मन द्विया || 
ओर अनेक धकारे शरीर जिसके स्वयेभकाश स्वरूपम बारंबार आविभीव होते ह ओर पीठे उसी स्वरूपम तिरीमाव हीति हं 1 
॥ २३ ॥ बह परमेश्वर दैवता, दैत्य, मलुष्य, पश, पक्षी, ब्र, नधुपक, पुर कै तु कुछभी नहीं रै. यह दश्वर न तौ गुण दैः |च | ५ 
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ञ न 
शात, धर ओर. मूद, सलादिकं गुणोके धर्मक अनुकरण करनेवाङ, विशषरहितः साम्य, ज्ञानघन आपको मेरा प्रणाम दै 
॥ १२ ॥ क्त्न ओर स्के अध्यक्ष, साक्षी, पुरष, स्वयंप्रकाश ओर प्रकृतिभी भ्ूखकारण आपको मेरा प्रणाम ६॥ १३॥ सबकी 1 
दिय दष्ट, सबकी इद्ि्योके विषयोकी इत्तियोके ज्ञापक, पतिविव जैसे विंवकरो जाहिर करता है वैते अपवरूप अरहकारादिक | 
ननिनको जाहिर करते ई जर पदार्थमात्रे सदूपतापे प्रकाशे दै, उन आपको मेरा प्रणाम दे॥ १४॥ सबके कारण आर स्य रः 
णरहित, अड़त कारण व सर्वशाघ्च व वेदक महासागररूप, उत्तम पुरषकि आश्रयः मोक्षरूप आपको मेरा बारंबार प्रणाम दै।१५॥ || 


नमः शंताय घोराय मूढाय यणधर्मिणे ॥ निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥ १२॥. क्षः. | 1 
बरज्ञाय नमस्त सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ॥ पुरुषायात्ममूलाय बूल्प्रङृतये नमः ॥ १६ ॥ सवद्रिय- | 
दणदटे सर्वप्रत्ययहेतवे ॥ असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥ १४॥ नमो नमस्तेऽखिङ || 
कारणाय निष्कारणायाद्तकारणाय ॥ स॒वागमाञ्नाय महाणवाय नमाऽपवगाय परायणाय ॥ १५॥ || 
एणारणिच्छन्नविद्रष्मपाय ततश्रोमविस्पर्जितमानसाय ॥ नष्कम्यमावेन विवाजतागमस्वयत्रका- | 

चायं नमस्करोमि ॥ १६ ॥ मादक्पपन्नपश्पारविमोक्षणाय युक्ताय भृरकरणाय नम्याय ॥ || 4 
स्वेन स्व॑तवभन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दररो भगवत ब्रहते ममस्त्‌ ॥ १ ॥ आत्मत्मजापु्हतित्त्‌ (| 
जनेषु सकतदेष्परापणाय यणसंगविवज्जिताय ॥ मुक्तात्ममि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते || 


नान््‌. | 
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नम इश्वसय ॥ १८ ॥ ०4 


जो आपं मुणरूप अरणिते ठेर ज्ञानािरूप हो, जिन आपका मन खषटिके आरंममं गुणेकि क्षोभ वहिषत्तिवाखा होत हे | 
जो आप आत्मसरुपदी भावनासे व्रिधिनिपेधका याग करनेवाले ज्ञानीरोकौमे स्वयंमकाशी हो, उन्हं भ नमस्कार करता हं | 
॥ १६ ॥ ् जते शरणागत पृशुका पाश्देधन बडानेवाटे, सव प्रकारे मुक्त, परमकार्छणक, अस्यरहित, पृरिच्छेद्रहित, | | 


अपने अंतयमी स्वरूपमे समाणि्येकि मनमे प्रकाशते, साकषीरूप आपको मेरा प्रणाम हे ॥ १७ ॥ देहः पुत्र, कटुव, घर्‌, धन | 
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अ न क च अ स ` 
लोक, लोकषाक ओर सबके कारण महत्ततादिक ये सृब ीन हो जाते हँ त॒व गहन 
क, लोकपा ओर सबके कारण महत्तत्ता। = ५ 







क्तौन प्राणी जानने ओर कहनेको योग्य थः होवे भसे खवाग व 
| य ते निसका चस्ि जाननेमें नहीं आ सक्ता न मेरा शक्षा कृर्‌ | ह ॥ सः प्रममबरख पदकं दानवं इच्छसे 4 
भीमा आतमि रखनेवाके, सवके हद उत्तम साधु सुनिोग संग छोडकर, वनम अखंड ब्रहमवर्य धारण करते ह, वह 


| कलन पचवमितेष कत्कशो ोकेषु पाटे च सर्वहेतुषु ॥ तमस्तद सुी्हन गभीरं यस्तस्य पारे- 
| अलेन पचत्वमितेषु कतख्शो रोकेषु पटेषु च सवहेतृषु ॥ तमस्तदसुदहूनं गीर्‌, यस्तर र 
| ऽभिविराजते विथः ॥ ५॥ न यस्य देवा ऋषयः पदं विढुजतः एनः कोहि ग॑तुमीरिम्‌ ॥ यथा न्‌- ` 
रस्याङतिभिरविचेष्तो द्रत्ययालकमणः स मावतु ॥ ६ ॥ दिदृक्षवो यस्य पद्‌ खमंगलं विसुक्तसं 
गा यनयः सुसाधवः ॥ चरत्यलकत्रतमव्रणं वने भृतातभूताः युहदः स म गतिः ॥ ७॥. न विदयः | 
ते यस्य च जन्मकम वा न नामस्पे गुणदोष एव ब्‌॥ तथापि ठोकाप्ययसतभवाय यः स्वमायया ताः 
 न्यलकालश्च्छति ॥ < ॥ तस्मे नमः परेशाय ब्रहमणेऽनंतशक्तये ॥ अरूपायारुरूपाय्‌ नम्‌ आश्चय- 
कमेण ॥ ९ ॥ नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ॥ _ नमां गिरां विदूराय मनसश्चेतसामभि 
। ॥ १०॥ सेन प्रतिकम्याय नैष्कम्यण विपश्चिता ॥ नमः कैवल्यनाथाय निवाणसुखसंविदे ॥११॥ 
रयात्वा मेराजरण होवे ॥ ७ ॥ निके जन्म, कम, नाम्‌, इप कै ण बा दोष्‌ कुमी नहीं ह, तौमी जो रोकोी उत्ति 
जर भरखयके बासते अपनी मायासि समय समयपर जन्मादिकक ॥ देकोको सकार करता दै ॥ < ॥ उस अनंतज्चकति, बरह्म व .परमेश्वर- 
को भ भणाम करता ह, जो अरूप ओर उनिकृरूप दै, उस आश्वयंमय कमं करनेवाटे प्रमास्माको मेरा प्रणाम है ॥ ९॥ 
अन्यधकाश्चके अविषय, साक्षी, मन वाणी ओर चित्तके अगोचर, परमास्माको भेरा प्रणाम है ॥ १० ॥ निपुण 
संन्यास ओर तलयणते प्राप्र होनेवाठे, मोक्षसे जाननेवारे, मेोक्षके पति, आपको मेरा प्रणाम टै ॥ ११॥ 
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1 यके भिवाय जौर कुक नही रहता, उस तमसे परे जो विराजे हे वह व्यापक प्रतः वाल 1 
| ह रहता तमके (तवा + च स बे ९ जते खांग बनाकर, वेध करनेवारे नवका चखि नदीं || ` 
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| ए | डवे, इसिः अब तौ विधाताके पाञञरूप गराहसे, वंधाहूज भे उसी परमात्मक शरण जाता हं जो बह्मादिकोकाभी परम 
। | आश्रय है ॥ ३१॥ प्रचंड वेगवाठे ओर्‌ अतिश्ीप्र दौडतेहए बख्वानू काठरप ससे इए शरणागत जनकी - जो परमेश्व 
{र्ना करता ३ ओर जिसके भयते मयु चोतपं दौडा करता दै, उस परमेश्वरे भ शरण जाता हूं ॥ २२ ॥ इति श्रीभागवते || 
महापुराणे अष्टमस्थे रामश्यामविरवितायां ततदीपिकानामभाषादिकाथां दितीयोभ्यायः ॥ २ ॥ ॥ तीसरे अध्यायमें गेद्रने|५ 
® | जिन मगवान॒की स्तुति की, उन मग्वानने वहां आक, राहसे गजराका उद्धार किया ओर आका देवर ऋषिक श्रापसे| र, 
५ | उडधार किया, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि-इसतरह बुद्धिस पक्ता विचार कर, मनका हृदयम एकाग्र कर|% || ` 
{| यः कश्चनेशो बलिरनोऽतकोरगात्यच॑खेगादभिधावतो भराम्‌ ॥ मीतं प्रपन्नं परिपाति यद्यान्प्रत्युः | 
॥| प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ ३२ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे अष्टमस्कंये मन्वंतराठ्वणने ग्‌ 
| जद्रोपाख्याने हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ श्रीश्चुक उवाच ॥ एव्‌ व्यवसितो बुदया समाधाय मनो | 
+| हरि ॥ जजाप परमं जाप्यं श्राग्जन्मन्यवशिक्षितम्‌ ॥ 9 ॥ गनजेद्र उवाच ॥ ऽनमो भगवते तस्म | ( 
¶| यत्‌ एतविदात्मकम्‌ ॥ प्रस्पायादिवीजाय प्रेशायामिधीमहि ॥ ₹ ॥ यप्मिक्तिदं यतश यनद | 
| | य इ॑स्वयम्‌॥ योऽस्मात्परस्माच परस्तं प्पय स्वर्यं खवम्‌ ॥ २॥ यः स्वात्मनीदं निजमायचाऽपितकं || 
{| विभातं क च तत्तिरोहितम्‌ ॥ अविद्टक्साकष्युमयं तदीक्षते स आतमम्रलेऽ्ठ मा परात्परः ॥४॥ ||| 
{ | पजन्मने इर राना था उस समय ज सीसा था, उस उत्तम मंत्रा जप करने र्गा ॥ १॥ गरन कहा कि-उन 
| + | भगवाच्को . मँ नमस्कार करता ह. जिनसे यह चैतन्य स्वरूप प्रगट हआ है ओर जो पररुप, सवका आदिकारणं व परमेश्व (4 
। ५ (| ह, उनका भ ध्यान कृता ट ॥ २ ॥ जो इम जगवका आधार, उपादान कारण व कता ओर स्वयं इस॒जगृवरुप ह जीर जे | ५ 
| 4 | क्यं व कारणे पर ई, उन स्वयू भगवानके भ शरण प्राप होतारं ॥ ३ ॥ जो इस जगत्रफो अपनी मायात अपन सरूपम्‌ | 
4 | धारण करके, इसका कमी तौ आविर्भाव ओर कमी तिरोमाव करते ई ओर जिसकी दष्ट कभी छा नदी देती है ओर { 
५|जो साक्षी वनकरः कायं रणकूप सक्को देखते है वह स्वय॑प्रकाश्च ओर परात्पर इरि भगवान्‌ मेरी शक्षा कें ॥ ? ॥|4 
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देवकी पेरणासे कोध करके, उसका पांव पकड़ छया, इपतरह यदच्छते कष्ट आ पडा, तोभी 1 | 
= खूब प्राक्रम करिया ॥ २६ ॥ यूथपति इस प्रकार दुःखी होगया, किं-जिपे देखकर, | 4 | 
पुकारने गी ओर बखवान्‌ राह जिसे जोरसे खौच रहा है देसे, गनराजको समीपवतीं सहायक || 
हाथि्यनि बहुत कड सहायता दी, परंतु वे उपे किप कदर नही, तिरासके ॥ २७.॥ महाराज { इततरहं ईन त ओर | 
हके आपसे युद्ध होने र्गा, थानी ग्राह तो उते भीतरकी तफ सच रहा धा ओर गजराज बाहिरकी तफ सीच रहा था, 
तं कत कश्चिच दैवचोदितो प्राहो बरीयां्रणे सुषाऽ्रदीत्‌॥ यदृच्छयैवं म्यसनं गतो गजी यथ ब- | 
छं सोऽतिबल्े विचक्रमे ॥ २६ ॥ तथातुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बदीयसा ॥ वि्ु- | 
ऊशचदीनधियोऽपरे गजाः पाष्णिग्रहास्तारयितं न चाशकन्‌ ॥ २९॥ नियुध्यतोरेवमिभद्रनक्यनिः ॥ 
कषतोरंतरतो बहिर्मिथः ॥ समाः सहसं व्यगमन्महीपते सप्राणयाध्ित्रमर्मस्‌तामयाः ५२८ ॥ तता ` 
गजस्य मनोबलौजसां कठेन दीर्घण महानभृहययः॥ विकृष्यमाणस्य जरे्वसीदतो विपथयो- | 
ऽभृत्सकलं जलोकसः॥ २९ ॥ इत्थं गनः स यदाप संकटं प्राणस्य देही विवशो यद्च्छया | | 
अपारथज्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां इदिमथाप्यपयत्‌ ॥ ३० ॥ नमामि म ज्ञातय अ 
तुरं गजाः कतः करिण्यः प्रमति मोचितम्र ॥ ग्रहेण पारन विधातुरारृतोऽप्यहं च तं यामि || 


परं परायणम्‌ ॥ ३१ ॥ व 
सो इन बूवानोक युध हेति २ दिव्य हजार वं बीत गये, यह बात्‌ देखकर, देवताभीं आशयं करन रगे ॥ २८ ॥.फि बहत 
कारसे जलने दैवे जाते ओर दुःख पति गनेदरके उतस्साद, बल व इद्ियोकी शक्ति ये सव बहुत कुछ क्षीण हागुये ओर जरूमें 
= | रहनेवारे ग्राहके ये सब बट्‌ गये ॥ ३९ ॥ इष तरह यद्च्छसे परः पडाहञा यह गरजद्र जब प्राणसंकृटम पड गथा? तव 
| अपने छटकारेके वासते कोई उपाय न देखता विचार करने रुगा ओर विचार करते २ बहत द्रे एसी वुद्धि उपजी कि-॥ २०॥ | 

-सुन्ने| 


+ जव आतुर जो भूं उमे ये भेरी ज्ञातिवारे हाथीभी नीं छा सकते द तो फिर हथिनिर्योकी तो क्या ताकत १ कि 
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व । | 4 । महाराज ! वहां किसी बखवाच्‌ 
| | नवतक अवना कल चला, भनि 
| दीनचित्त विचारी ह 
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। आदि पञ्च जौर दिख जानवर वर मड ओर बडे २ सांप व गोरवणं व कारे हरिण, शरभ, चमरी गायं ॥ २०॥ व्रक ( भेदिये ), शुकर्‌, आरणे, 
अमे, री, जरे, वानर, कृत्ते ओर मकंट ये तौ एरहीते भाग जाते ह ओर इनके शिवाय दूसरे छे २ श्च आदि शुद्र जीव इसकी दृष्ट 
। बचाकर, इसके अनुग्रहे निर्भय यनम विचरा कसते है ॥ २१॥ मद्‌ जिसके चू रहा हे एसा, वह गनरान धामसे तपाहआ, करुम क 
| ( क्वे ) हाथी ओर हथिनिरयोके पाथ अपने शरीरे भारसे पर्वतको चारो ओरसे थरथर कंपायमान करता, जर तलाश कररहा || 


न ~ ~ = = ० 


3. 


के 


| तः प्रकंपयत्रिषव्यमाणोऽचिकिटेमेदाशनैः॥ २२॥ सरोऽनिरं पंकजरेणुरूषितं जिघन्विद्ररान्मद विह्न 
। ठेक्षणः ॥ इतः खयूधेन तृषार्दितेन तत्सरोवराभ्याशमथागम इतम्‌ ॥ २३॥ विगाह्य तस्मन्नशूरताबनि- ` 
मरं हेमारिरोत्यटरेणुवायितम्‌ ॥ पपौ निकामं निजण्ष्करोदतमात्मानमद्धिः खपयन्गतङ्मः 


+ जके ह एतः = "न्दा ~ ० 


व क 


~~ ` ६-७-५४ 


नाचष्ट कृच्यं कृपणोऽजमायया ॥ २५॥ | ४ 
 परागसे भिर भगोदके पवनको दरसे संघताहआ, प्याससे पीडित अपने गूथको संग खये, तुर्त उष॒ सरोवरे निकट आया | 
॥ २३ ॥ आर अती उष सरोवरं धसा. कैचनके कमर ओर उत्परुकी रजसे सुर्गधित अग्रतसा निम॑रु जरु अपनी पदमे हे 
छे कर, खव पिया ओर जच्से अपने आत्माको न्हिलाया कि-जिससे उसका सव सेदं निषत्त हो गया ॥ २४ ॥ दृयाटु वह 
गजराज अपनी खंडं ज कर, थिनि्यां. ओर कलरभो- ( बनो ) को ग्रहस्थीकी तरह नङ प्याय शहा था ओर उन्हे 
न्हिाय शहा था, सो उस मदाध व कृषणको भगवतकी मायासे जो कष प्रष्टा उसकी खवर नहीं पड़ी ॥ २५॥ .. 
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। ।-1|| 
| इका वराहा महिषक्षरल्या क । अन्यत श्षद्रा हरिणाः शृशादयश्वरत्यमीता || 
। यदनुग्रहेण ॥ २१ ॥ स घर्मतप्तः करिभिः करेणभिंतो मदच्युत्कलभैरलदतः ॥ गिरिं गरिम्णा परि- ॥| 
॥] 
। ॥ २९ ॥ खपएष्करेणोदतशीकरांबुमिर्तिपाययन्संस्पयन्यथा गृही ॥ धृणी करेणूः करर्माश्च दुम॑दो | | 
( 
॥ 


| | 


|| 


अ०९ 


था. वहां मदक खे मेरो छंड उसकी सेवा कर रहे थे ॥ २२ ॥ मदे विब्हक ह नेतर जिसके रे वह गजराज क्मर्के || . 


॥ ४ ॥ 















हरदं 





ट्च, चेद पिमंद, कोविदार सरल, देवदार ॥ १२ ॥ राख, -स केका, जाखुन, बेरके दक्ष, बहेडाः ह 
= ट्च, 9 ) भीरी भिरं 
( % 





^ 


(४ 






£ 84“ 


(२ बोन्यत्त भैरे यंन शह दँ, पक्षी मधुरस्वरसे करन रहे है ॥ १४ ॥ हंस, कारंडव, चकृवे ओर्‌ सारस ये पक्षीव्याप्तहोरह 


| व, कोय जौर ड करन रदे ई ॥ १५॥ मछलियां ओर कए करते ईँ, तिनके सपदते कमरु जो दिके ह| ध 
जप 1 न ामयामरे ॥ विः कपिव्थैर्जबीरेरेतो मह्ातकछाटिभिः॥ १२ ॥ तस्मि- | | = 


+ 


॥ ०५ 


| न्सरःस विपुर उसत्कोचनपंकजम्‌ । कुमदोत्पलकह्वारशतपत्रश्रियोभितम्‌ । र र- | । 
| तेश्च कलस्वनैः ॥ १० ॥ हंसकारंडवाकार्ण चक्राः सारसेरप ॥ व ( | 
(१ जितम्‌ ॥ १९॥ , थ ध १ ०१९ || 
च| > क्रवकाराक गोदः मिरीषः कुट जगद: ॥ कुज र न्ये ॥ र ॥९१ न न ॥ 

द| = कव मायवीजालकादिमः । शमितं वीरजंशरान्ैनित्यवंमिररं इमः ॥ = ॥ तनकृदा | 
| तदहिरिकाननाश्रयः करेणमिवारण्युथपश्चरन्‌ ॥ सक॑टकान्कीचकवेणुवेत्रवधगा्यल्म पि 
*| स्पतीन्‌ ॥ १९ ॥ म गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्यारण्रगाः सखडाः ॥ महीरगा्राप नताः | 
| इवंति सगौरक्षणाः शरमाश्चमयः ॥ २० ५ र = ` कम । |. 
(4 | तिसमे उनका केसर जरम षड २ कर, मिरु रहा ह ओर तीरषर दूषरभी त करं तरहके केव, वेतस, न? क 1 

 |॥ ३६ ॥ कंद ( मोगरा ) कुरवक, अशोक शिरीष! कुटजः हिगोट, कुजकं, सुनहरी चू» नाग, नागकेर, जाई ५ ७ ॥ मिका ५ 
= तपत, माधवी जर जालकओदि इक शोम रहे ई. कि-लिनमे सदा ऋत ओर्‌ फरपूर संपदा बन ~ | 4 
| | समय उस पर्वते वनम रहनेवाखा एक गजयूथपति अपनी हथिनिर्योको संग स्यि, काटसहित, कीचकं बस आ तारी [च 

4 ¦| बडी आडीको तोडता ओर दक्षोको भिराता, उस वनम विचरं रहा था ॥ १९ ॥ कि-जिसकी गध आतेही सिंह गजगज, व्याप्र- | 
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४ किर नौ += ` ` ` ऋ १ ` 
। श ~ १ 
५ चक न्न. न † 
2 श रय 
+ 
कै केषु ॥ क छ, 
, * ~ 


पत्थ ( कठोरी ) जंभीरी ओर भिरावेंआदि अनेक कारके वक्ष जिसमे बन रहे है ॥ १२ ॥ उस उद्यान- ( र 1/१ 
|4|य = मारी एक सरोवर हे, जिसमें कंचनके कमर. उहडहा रहे है ओर कुषुद, उत्प, कल्हार व ्चतपत्रकी साभा बद्‌ रही|५| 
त | 2 | < 









|, > पर गजराजो किसतरह चाया १ ॥ ३९ ॥ जि जिस कथामे उत्तमोक हरि भगवानूका यञ्च गाया जाता दै, | 
| वीण धन्य, कल्याणकारी ओर्‌ शुभकारक होती है ॥ ३९ ॥ सूतनीने कहा किः -अनन र करय ||| 
{| रजा वरपितन इसतरह शकदेवजीसे कथा कटनेके निमित प्रेरणा गी, तद है शीनकादि ऋपियो ! उस राजक मरता करक, 
{शव शनिलोगकि छने सभाक बीच जान जीने यह वचन इहा ॥ २९ इति शरीमागते व ८ 
| शवश्वासविरवितायां तलदीपिकानामषादीकायां पथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ सरे अध्यायमं हयिनियि साथ हरि नरभ कीड़ा करते || 
¶| तत्कथा महत्य धन्यं स्वस्त्ययनं शुभम्‌ ॥ यतर यतरोत्तमश्छोको भगवान्गीयते हिः ॥ पतिन ||| 
। | सृत उवाच ॥ प्रकषितेवं स॒ ठ बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः ॥ उवाच प्राः व 
¢ पाथिवं यदा मुनीनां सदसि स्म शरण्यताम्‌ ॥ ३३॥ इति श्रीभागवते महापुराणे अषटमस्कैषे मन्व॑- || 
१ तरालुचस प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ आसीद्विरिरो राजविङद इति विशतः ॥ ||| 
+| शीरोदेनाद्तः श्रीमान्योजनायुतमुष्ितः ॥ 9 ॥ तावता विस्तृतः पथक्‌ त्रिभिः ४ | वनम्‌ । | 
¶| दिः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायसदिरण्मयेः ॥ २ ॥ अन्य ककुभः सव स्वज भिः १. ( 
द| नानादमख्तास्मेनिघपिनिज्ञरंमसाम्‌ ॥ २॥ स चबनिज्यमाना।नः समता जना ^ करा | 
| ति श्यामसं भूमि हरिन्मरक्तादमभिः॥४॥ © मी ॥ १॥ शरीशकदेवनी बोरे मि-महा- || 
[गजो दैवयो रेप छिमा" त गजराचन मावा स एद 8 र (०5|| 
|ई|रा् ! संदर ओर उत्तम एक विकूटनाम पर्वत बड़ विख्यात है, उपक चोत्ीरागर धेर दिये दै ओर दशहजार योजन उसकी «चा 
(1 |३॥ ९ जौरउतनाही पाव है, तीन उपे शिखर है. जनम क तो सूपकाः एकः रोहका ओर पक सोनिकादै धिन शिखरि | 
॥ | तेजते क्षीरसख्र, दिज्ञा ओर आकाञ्च सदा प्रकाङमान्‌ रहा करते ई ॥ २ ॥ आर दसरेभी बहते शिखर हं निनप पे ब दिज्ायं 
| भकाद्च करतीं ई. केसे है वे शिखर ? कि-जो रल ओर धाठुओपि चित्र विचित्र हो रहे ई अनेक प्रकारके दक्ष, वेणि ओर गु- 


। ८ | च्छसि शोभ रह द, निनमे श्ररनोकि जखका सुहावना शब्द्‌ हो रहा है ॥ ३ ॥ जिस पव॑तके चारों ओरके नीचेके भाग क्षीरस- || 
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कानता त 






वि भगवानते नियम पीस ॥ ९२ ॥ तीसरे गजा प्रियत्रतके पृत्र उत्तम नाम मजु हए” _ महाराज ! उनके पवन, रनयः, यज्ञ ॥ 
ओर होत्र आदि पुत्र हए ॥ २३ ॥ वसिष्जीके पत्र भमद आदि सपि हए. सत्या, वेदशटुता ओर्‌ भद्रानाम देवता हए; 
सजित नाम इ हए ॥ २४ ॥ धर्मकी घ्री सूदरतामें पुरुषोत्तम भगवान्‌का सत्यत्र्तीके साथ सत्यसेन नाम अवतार हआ |4 


॥ २५ ॥ सत्यनिदके खा सत्यसेन भगवानृने च्रं बोरुनेवारे ओर दुषटस्वमाव, दुष्ट यक्षराक्षतोका ओर शरतद्रोही प्राणी १ 


तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतयुतो मनुः ॥ पवनः संजयो य॒ज्ञ दोवायास्तत्युता चप ॥ २६ ॥ वृसि- || 
तनयाः सप्र ऋषयः प्रमदादयाः ॥ सत्या वेदश्रुता मद्रा देवा इद्रस्वु सत्यजित्‌ ॥ २४॥ धमस्य | 
शताय त॒ भगवान्प्रुषोत्तमः ॥ सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह ॥ २५॥ सोऽनतव्रतहुः- , 
रीदयानसतो यक्षराक्षसान्‌ ॥ भरतद्हो भतगणास्त्वधीत्सत्यनित्सखः ॥ २६॥ चतुथं उत्तमभ्राता 
मनुनान्ना च तामसः ॥ षु : ख्यातिरनैरः केठरित्या्या दश तत्सतः ॥२७॥ सत्यका हरयो वीरा | 
| देवाकिशिख ईश्वरः ॥ ज्योतिधांमादयः सप्त ऋषयस्तामर्सेऽतरे ॥ २८ ॥ देवृ वैष्रुतयो नाम वि- | 
| अतेस्तनया दप ॥ नष्टाः कटेन यरवेदा विध्रताः स्वेन तजसा ॥ २९ ॥ ततापि जज्ञे भगवान्हरि- | 4 
ण्या हरिमेधसः॥ हरिरित्याहृतो येन गजद्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ बादरायण ए- | 
तत्ते शरोृमिच्छामहे वयम्‌ ॥ हरिय॑था गजपर्ति ग्राहयस्तममूय॒चत्‌ ॥ २१ ॥ + 
गणका नाज्ञ किया ॥ २६॥ चये उत्तम मनुके भाई तामस नाम मनु ह९, उनके थु, ख्यातिः. नर, ओर केत, ` इत्यादि | 
द्य पत्र इए॥ २७ ॥ सत्यक „ हरि जीरं वीरं ये देवता हए; ्रिन्चिखनाम्‌ 2 दए ओर्‌ अ्योतिधाम आदि सषि हए || ` 
॥२<॥ महाज ! तामस्‌ भन्व॑तरम विधृतिके पु वैधृति नाम देवताभी हए, जिन्होंने अपने तेजते कारके प्रभाक्ते उच्छिन्न हए |4|॥ २॥ 
वेदक धारण क्रिया ॥ २९ ॥ इस्‌ मन्व॑तरमेभी हर्मिधाकी हरिणी नाम श्रीम हरिनम अकतार द्भ. जिन्न गजरानको ग्र || ` 
हके फदसं छडाया ॥ ३० ॥ परीक्षितने कहा कि-हे शकदेवजी महाराज ! यह चरित्र हम खनना चाहते ह कि-हरि भगवाचने |9 | | 
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| ज्ीमे विधुना मगवायका अवतार इजा ॥ । २१॥ रत धारण कलेवरे जामी इजार ८८००० युनि ोगोने, बारत्रद्मचारी ५ 










र्ते ई, पर उसमें आसक्त नहीं होते ह कथोकि वे जपने स्वरूपराभसेही पूर्णकाम ई, इतरिये दसेरेभी 
| देखो, अगवा | ३ इःख नहीं पाते ह ॥ १५॥ कर्म करनपरमी निरहैकार, सर्वज्ञ, कामनारहित, परिपूर्ण, अन्युकी ( 3 
‰ णात रहित, अपने आचरणे मनुष्योको क्षिशा देते, मनुष्य अवतारे उचित मार्गमे चलनेवाे सधरमोके प्रवर्तकः | 
% |क्के धै सरण प्राप हआ हं ॥ ६६ ॥ प्रीशुकदेवजी बोरे किं-वह मनु एकचित्त होकर, इसत मंत्रोके रहस्यका उचारण 


विषज्ते ॥ आत्मसभेन पणो नावसीदति येऽक तम्‌ ॥ १९८ ॥ तमी- 
निराशिषं पणमनन्यचोदितम्‌॥ नन शिक्षय॑तं निजव्म॑संस्थितं प्रं प्पयेऽसि- || 
श्रीक श क उवाच ॥ इति मंत्रोपनिषदं भ्याहरंतं समाहितम्‌ ॥ दृशऽछरा यावुधा- | 4 
ना उग्बुम्यदरन्धुधा ॥ १७॥ तांस्तथाऽवसितान््षय यज्ञः सर्वेगतो हरिः ॥ यामः परितो दे 
वहेत्वाऽश्ासश्रिविषटपम्‌ ॥ १८ ॥ स्वारोचिषो हितीयस्पु मुरमरेः स॒तोऽभवत्‌॥ युमत्युषेणरचिष्म- |4| 
चास्मजाः ॥ १९ ॥ तत्रद्रो रोचनस्तासीदेवाश्च तषितादयः ॥ उजस्तमादयः सप्त | 
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¦ ॥ २० ॥ ऋषेस्त वेदशिरसस्वपितानाम पल्यभूत ॥ तस्यां जज्ञे. ततौ देवो | 
सहखाणि मुनयो ये धरतत्रताः ॥ अनशिक्षन्त्रतं तस्य को- 


[शः रो | >~ र ५ - 
देखकर, खनेको आये ॥ १७ ॥ उन यक्ष राक्षसोका एसा विचार देखकर, सवं-|# | 
दवतावशि संग छे वहा जये ओर उन्हे मारकर, आपने स्वभका राज क्या ॥ १८ ॥ 4 
सुषेण ओर रोचिष्मत्‌ आदि पुत्र हए ॥- १९ ॥ उस म्व॑तरमं रोचन 
आदि ब्रह्मज्ञानी सपतपिं हए ॥ २० ॥ बेदशिरानाम सूनिकी ठषिता नाम्‌ |# 
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ङ्गे ॥ < ॥ मुने कहा किं- जिन चैतन्ये थह जगत सचेतन होता हे, पर जिन्हे यह जगत सचेतन नहीं कर सक्ता क्यो- 
किं वह स्वयं विदूप है. ओर इस विश्वके सोनेपर वह जाग्रत रहते ह यानी साक्षीभूत रहते ह, अहो ! बड़ी _ जचरजकी बात 
है कि-वह तौ इते जानते ह ओर यह उन नही जानता . ॥ ९ ॥ इस प्रथ्वीमे जो कछ पदाथे दहै, उस समे ईश्वर व्यापक | 
होकर र्हा है, इसि परमेश्वर जो कुड वहं देवे, उसीते निर्वाह करो, किसी दसरेके धनकी इच्छा मत करो ॥ १०॥ जो | 
कवक देख शहा है, पर यह जगत्‌ निसे नही देसता, जिस इशवरका ज्ञान कमी ना नहीं होता, उप॒ सव प्राणिपोके अंत. || 


मवुसूवाच ॥ येन चेतयते विश्वं विश्व॑ चतयते न यम्‌॥यो जागत्ति शयानेऽस्मिन्नायं वं वेद वेद्‌ सः | 1 
॥ ९ ॥ आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किचिजगत्यां जगत्‌ ॥ तेन त्यक्तेन युंजीथा मार्धः कस्य सि ( 
डनम्‌ ॥ १ ॥ यत्न प्रश्यति पर्यंतं चघ्ुय॑स्य न रिष्यति। म तं भृतनि्यं देवं सुपणेमुपधावत ॥ ११॥ 
५ न यस्यादंतौ मध्यं च खः प्रो नांतरं बहिः ॥ विश्वस्यामूनि यदयृस्मादिश्वं च तदृतं महत ॥ १९॥ | 
4| स विश्वकायः पुस्त शशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः एराणः॥ धत्तेऽस्य जन्मायजयात्मूराक्तेया तां || 
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| विचयोदस्य निरीह आस्ते ॥ १३॥ अथाग्रे ऋषयः कमाणीरैतेऽकमेहेतवे ॥ दैहमानो हि परसषः 
¶| प्रायोनीहा प्रप्ते ॥१४॥ ` | 


& | यामी अतेग्‌ परमामाका भजन करो ॥ ११ ॥ जिसके न तौ आदि दै न अंत हे ओर न मध्य हे, न अपना ओर पराया है व| 
न भीतर ओर्‌ न बाहिर हे ओर जिससे जगवकी ये सब बात होती है ओरं यह जगत्‌ जिसकादी स्वकूप ` भूत्‌ हे, वही सत्य व 
| 4 | धरणं ब्रह्मरूप है ॥ १२॥ बह परह्य, सत्य स्वयमक, अजन्मा, &्वर पराण अनतनामा ओर जगत्खरूप हे, सो पी अप-| ५ 
| नी मायाशक्ति जगदके जन्म, स्थिति, ख्य करता ई ओर वि्ाक्तिमे मायाकरो एर रखकर, आप सदा निर्विकार खरूपही| 
% [रहता टै ॥ १३ ॥ परयेश्वरमी कम कर्‌, उनका संग छोड्‌, निष्किय होकर, रहता हे, तासो कूषिोकृभी कर्म तननेके खियि| ( | 

पडले कम ॒क्िया के है. क्कि जो कर्मं करता शहता है, वह पुरुष बहृपा निष्किय हो जाता है॥ १४ ॥ || 
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जिनका वर्णन नही"कर भक्ते उन अथुका हमभी मौन, भक्ति ओर उपशमादिक साधनोंसे पूजा करते हं. ये भक्तोके पारक 
अगाद्‌ सबपर प्रसन्न होवे ॥ ७ ॥ ्रीश्चुकदेवजीने कहां किं-इसपरकार नारदजीके वचन सुनकर, अतिप्रसन्मन युधिष्टिर राजाने 
रेने विन्द होकर, नारदजीकी ओर भगवायकी पूजा कौ-नारदजी शूजाके स्वीकारकर, भगवान्‌से ओर युधिष्ठिरे जज्ञा मांग, 
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श्रीक उवाच ॥ इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतपषेमः ॥ प्रजयामास सुप्रीतः ङष्णं च प्रमवि- | 


॥ ८० ॥ इति ^ श्रीभागवते महाप्राण सप्तमस्कये प्रादाडचरिते युधिष्िरनारद- 
सदाचारनिणंयोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ॥ समाप्तोऽयं सप्रमस्कंध ॥ ॥ 
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#1 न 
4 | वहसि सिरे. युधि्ठरमी शरीृष्णचद्रको पस्रहमरूप नकर, अत्य आश्चर्यो पराप हृए ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ इसप्रकार दक्ष 
ठ परजापतिकी पुत्रि्योके जुदे २ वज्ञ भने आपको कह खुनाये २ चे कि-निन वंशम देवता दैत्य, ओर्‌ भनुष्यभादि तथा सकल 
(8 | स्थावरजंगम छोक उदयन्न हृए है \ <° ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्रमस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषा- 


ठीकयां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ ॥ 
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एके दिविस देवतानकी सभाम ममवानकी कथा गानेके वास्ते प्रजापतियोने गवं ओरं अप्सरानको बुराया॥। ७१ ॥ तिने | 
कोभी बलाया. तव य च्ियोके यूथको माथ टेकरः, गाता ग्रता वहां गयाः - मेश यह अपराध देखकर, 
परजापतिने अपनी श्तिये युञ्चे श्राप दिया कि- तूने अपराध क्या इसवस्ते तू रक्ष्मीरीन रोक, 
जत्र शद्रयोनियें जा ॥ ७२ ॥ इस श्राप तुरत मे दाप्तीपुत्र हआ. इस जन्ममेभी व्रह्मवादियोकी सेवा ओर उनकी संगति 
करनेके भमावसे इष तीसरे जन्मे मे बरहमाका पुत्र दज हूं ॥ ७२ ॥ पापको नाश करनेवारा गृहस्थाश्रमसधी धर्म भने 
एकदा देवसत्रे तु गंधवाप्सरसां गणाः ॥ उपद्ता विधघग्मिहरिगाथोपगायने ॥७१॥ अहं च ` 
| गार्यस्तदिदान्खीभिः परिदटतो गतः ॥ ज्ञात्वा विश्खजस्तनमे हेलनं शेए्रोजसा॥ याहि तं श्रता 
।4| माञ्च नष्टश्रीः कतदहेटनः ॥ ७२ ॥ तावदरास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ शुशरषयाऽदुषंगेण 
| प्राप्तोऽहं ब्ूह्पत्रताम्‌ ॥ ५७३ ॥ धर्मस्ते धहमेधीयो वणितः पापनारानः ॥ शरहस्थो यन पदवीम॑जसा 
(९ न्यासिनामियात्‌ ॥ ७४ ॥ युयं चरटोके वत भ्ररिभामा खक एनान युनयोऽभमियंति । । येषां दा ` 
| नवसतीति साक्षाद परं ब्रह्म मवष्यर्दिगम्‌ ॥ ७९ ॥ स बरह्म महदिख्रग्यं केवल्यनिवौण- 
|| सखाचभूतिः ॥ प्रियः सहृदः खट मातखेय आत्माहणीया वधल ॥ ७९ ॥ न यस्य साक्षाद- | 
८ = रूपं धिया वस्ततयोपवर्णितम्‌ ॥ मौनेन भक्त्योपरामेन पजितः प्रसीदतामेष स सा- 
| 1 त्वतापातः ॥ ७७॥ | | | 
| आपसे का दै. जिस धर्मके पारनेते गरहस्थीको विना आयास संन्यासिरयोकी पदवी पराप हो जाती है ॥ ७४ ॥ मनुष्यरोकमे 
| | ठम बड याग्वजञाडी होः क्योकि तुम्हारे घरमे मनुष्यावतारसे गूढ साक्षात परतर शरीकृष्णचंद विराजते है. अतएव प्ररोकीफो || 
4 | पावन करन बाख ुनिरोक तुम्हारे घर जते ई ॥ ७५ ॥ तुम्हारे परममितर, मामाके पुत्र, जरमरूप, पच्य, आङ्गक अनुसार 
1 वचा टकी पस ह = महा सको "रमक नाधि सरे 
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1 पज: कतन्‌॥६८॥ अहं एराऽमवं कशिद्रधवै उपबहैणः॥ नान्नाऽतीते महाकल्पे गंधवोणां सुसंमतः | 


| ५ | सब खोकोको मेर दर्शन प्रिय लगता था. मं िर्योको अति 












(क. 8 नन - ~ - ~ ~ र ॥ॐ 
। ओः । = * । ज 5 = । । सौन्ा ४, होनेके । त है [.९। उनके ओर > | 
[। सकपराणियोके देह कंचभूतात्मकतासे एकरूप है ओर भोक्ताभी परमात्मा होनेके कारण एकरूप है. तासा उनवं अर्थं ओर कामभी|\ 
^ > ॐ ठते विचारना य दरव्यादेत कव्यता है. इत शव्यादैतकी भावना रखनेसे “ मेरे कर्मसे भयाहजा यह फर मेरेही 

| & | करूष है देते विचारना यह इव्याढेत कता ह इस रव्या त नारं भरे कमसे मयाहूजा यहं | 

=| नेका ह ' ठते समद्नेरूप तीसरा सम्रभी नित्त हो जाता हे ॥ ९५ ॥ परवोक्त आभ्रमरं्वषी धमं पीठे सेक्षपसे कहे जाति 





निस उपायसे जिसके पासे, जहां, निस दरव्यका, जिस युरुषफे वास्ते शाघ्चमे निषेध नी 1 हे, उस उपायसे, उसके| 
वहां, उत दरव्यसे, उस पुरूषको कमं करना चाहिये. आपका विना इससे इसरी रीति नह पकड्नी ॥ ६६ ॥ हे राजा ! 
पूर्वं हए ओर इसरेभी अपने वेदोक्त करभसे बतेनेवारा ओर भगवानकी भक्ति करनेवाखा मनुष्य षरमे रहकरभी भगवानकी 


 यचस्य याऽनिषिडं स्याद्येन यत यतो दप ॥ स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥ ६९ ॥ एतै- 
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॥ ६९ ॥ रूपपेशर्माधुयसौगंध्यप्रियदशेनः ॥ ख्ीणा प्रियतमो नित्यं मत्तस्त पुरुख्पटः ॥ ७० ॥ | 
गतिक प्राप हो जाता है ॥ ६७ ॥ यह बात तौ सवके वासते साधारण दै. परतु क्तो तौ भक्ती सर्व पृरपारथं सिद्ध कर देती है. 





| (तिरस्कार करनेसे ट जाती है. ओर उनकी कृपामे सिदध हो जाती दै, इस बातका सृञ्ञको अनुभव हवा है. गत (४ महाकलपम ५ 
(पथम यँ उपवहैण नामं एकं गधरं था. दूरे गेथवै सज्ञे मान दिया कते थे ॥ ६९ ॥ रप, खकुमारता, मधुरता जर खगधिके 
य, निरेतर मदोन्मत्त रहनेवाला ओर अयत खपट था ॥ ७० ॥| 
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रन्यैश्च वेदक्तेवतेमानः स्वकर्मभिः ॥ शेऽप्यस्य गतिं यायाद्राजैस्तदधक्तिमाङरः ॥ ६७ ॥ यथा हि | 
युयं षदेव दुस्त्यजादापद्रणाद्त्तरताऽऽत्मनः प्रमो ॥ यत्पादपकेरुहसंवया मवानहारषीन्िजितदि- ।4। 


< 9 9 


0 | 


ङ्खो मही किरी प्रकारे दाख्नेपरभी न टरु सके देसे कषटसमूहोसे भगवान्ी सहायताेही बचे हो. ओर उनके चरणार|्| ` 
विंदकी सेवाके प्रभावसे सब दिशाओंको जीतकर, तुमने बडे २ यज्ञ किये ह ॥ ६८ ॥ यह भगवागकी सेवा महात्मा परषोका|५| 
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कदाचित्‌ भेद माना जाय तौभी वह भेद नबो अविदयाकी निषत्ति न्‌ हेवि तवां ठेर सक्ता है ॥ ६० ॥ इसपरकार मेद माना 
जाय ताभी कोह वस्तु स्थायी ह एसे सिद्ध नहीं होता; क्योकि पदां नदीके प्रवाहके समान क्षणक्षणमें बद्रूते जति ह एेसा| 
नित्यगयका पिद्धात है. इपर सिद्धम सा निश्चय किया गया दै किपदारथेका स्थायीपन न होनेपरमी “ यह पदा्॑| { अ०१९५ 
बोकाबोदे = जां कहा जाता हं वह तौ पूरवपदार्थके जेसाही दूसरा पदाथे हेता है तासों साद्श्यके हेतु उखत्र |4| ~ 
भवी शरतिसे कहदाता दै. यह साटृश्वक्री भ्रति वल अविद्या नित्त नहीं होती तवो रहती है. अविया निहत हए पीे |&| 

(ती = अवास्त्विक ठदहेर्‌ जाता ह. अथात्र पीठे भातिको जवकाशही नही रहता है. अदतस्थितिमे तो शाम केश ` 
विधिनिषेधभी स्वपरमे होती जाग्र ओर इषूुपरिकी व्यवस्थाके समान दै ॥ ६१ ॥ भावित, क्रियादैत जर दव्यादरिती यथार्थ ५ 


त्यात्साद्रश्यभरमस्तावहिकल्पे सति वस्तनः ॥ जाग्रत्स्वापौ यथा स्वगने तथा विधिनिषेधता॥६१ ॥ ` 
 माक॑तं करियद्ैं द्यद्ैतं तथाऽऽत्मनः ॥ वतंयन्स्वालमृत्येह बीन्स्प्ानधुवुते युनिः ॥ ६२ ॥ 
-का्यकारणवस्तैक्यमरनं पटतंठवत्‌ ॥ अवृस्वतवाहिकल्पस्य य मावाडैतृ तद्च्यते ॥ ६३॥ यद्रह्मणि 
पर साशचात्सवकर्मसमपणम्‌ ॥ मनोवाकतवभिः पाथ क्रियाद्वैतं तदुच्यते ॥ ६५ ॥ आत्मजायासु- 
तादीनामन्येषं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ यत्स्वा्थकामयोरंस्यं द्रव्यादैतं तदुच्यते ॥ ६५ ॥ ` 
भावना करनेवाखा सुनि अपने सवरूपके अनुभवसे जाग्रतआदि तीनों अवस्थार्जोका याग कर देता रै ॥ ६२ ॥ जेते व 
कोई चीज नही र, कितु ततुही वास्तविक पदार्थं है. ठेसे जाग्रत यह कोई चीज नहीं है किंतु पखह्यही बल्कि क हे ५ | 
म भदको मिध्या जानकर? कार्यं वस्तु जौरं कारण वस्तुकी एकता विचारनी यह भविदित कदरखाता दै. पन भावद्धि- 
तकौ भावनां परख ां बेदविरुप खमरमी निदत्त हा. नाता दै ॥ ९२ ॥ हे यभष! मन, बाणी जर शरीरत ति || 
लना ती 8 2.5 ण कददेना यहे क्या कहाता दै. मा होनेको संकर वि कोक मितताते श्रिया्कु || ६५ 
न्ता ह।; ६“ प्रु इन्वरको अर्पण कर देने फलकी भित्रता नहीं रहती, तासों इसको क्रियपरत कहा करते ह. इ क्रियद्धि-|५| ` 
तका भवना खनेसे कममं भेद समञननरूप दसरा खप्रभी नित्त हो ज्ञाता है ॥ ६४ ॥ आप › सरी-पत्रादिक ओर्‌ एसरेभी | 
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क कियमि जाननेमे आता संसारभी किसी भकारकी योग्य तकसे सड नही हताः अर्थात्‌ अवास्तविक ठहरा है, तथापि 
। मानों इव से कल्पन [किया नाता है॥५८॥ ववी आदि प॑चशर्तोकी जिसमे एकता भयाद माननेमं जाती ह शता देहादि 
(क पदाथ वंचहाशतके संघात, काथं बा परिणाममेसे कितीभकारका नहीं ठहेरता- भसे रक्षका ध वन कात हे एसे देह जो 
= |उकनहाशूतका संषात होवे तौ देहका एक भाग सचनेपे सवंभाग सचा जाता हे वह सचा जाना संभवे नही; क्योकि एक दक्ष सेचा जाने- 
४ (> सकल वन सचा नहीं जाता. ह पंचमहामर्तोका काये अथव उनमेमे बनाहृजा विकाररूप हो तौ वह अपने अवयवे द्‌ 
|> त उनमें मिकाहृओ हे ? यह विचार करनेपर कुठभी कहा नहीं जा सक्ता, जर्‌ देह पंचभृतोका परिणामरूप्‌ हो तोभी यही 

अवास्तषिकही दै. रेसा निर्णय होता है. देह अपने अवयर्वोमे जुदा तौ नहीं हे कथोकि, वैसे देखनेमे नरी 


{| ध आता हे; तासा देह अवास्तिकी & > खनेम 
आता. देसे उनमें मिराहआभी कहा नहीं जा सक्ता; कयोकि-मिरखहृजा हा तो वह हरएकं अवयवमें सब मिलाहूआ हे वा अंशे 


| 
शित्यादीनामिहाथानां छाया न कतमाऽपि हि ॥ न संघातो विकारोऽपि न एङ्‌ नान्वितो ` 
सषा ॥ ५९॥ धातवोऽवयवित्वाच तन्मात्रावयवैर्विना ॥ न स्युदयेसत्यवयविन्यसन्नवयर्वोऽततः ॥६०॥ | 
| निलाहआ ३ १ यह प्रश्र ऽत्र होता है उपका योग्य खुासा हो नहीं पकता. हरएक जवयवम स्व मिलाह्आ हे. एसे कं तो एक 
५ अंगुीकोभी 7 दिये. ओरं अंशे है देसे कहँ तौ अंशका अंश, उसका अंश, एेसे कल्पना क्रनेमं अन- 
* | उंगुरौकोभी देह मानना चाये. ओर अंसे मिखादरजा हे एते कहं त अशका उश्च, उसका असि, षत रनेमं अन 
§ | स्था दोष आता ३. इससे यह सिड होता हे कि देहादिकं पदाथ वास्तविकटी हे ॥ ५९ ॥ पकार देहादिकंका अवास्तव 
| |कत्व कहकर, अब उसके कारणरूप एण्वीआि पैचमहाधतोकीमी अवास्तविकता कदी जाती द. पचमहाभरत। ; पदा 
9३. तासों अवयवोविना उनका जुदा निरूपण हो सके रसे नदीं दै. तासो अवयवी यह कूड कारणस भिन्न वस्ती नही है रेसे 
5 निश्चय होता है. अवयवी जब अवास्तविकं ठैर, तब अंतमे अवयवमी अवास्तविकदी ठहेरते है, क्योकि-जवयवीकी प्रतीति 
| = विना इरे किसी परमाणसे अवयव सिद्ध नहीं हो सक्ते. यद्यपि वास्तविकरीतिसे परमकारणरूप एकं परमेश्वरे सिवाय दरी 
|$ कोड यसु वास्तविक नहीं ठेरतीः ओर वास्तविक नहीं ठेरती तब नमे परस्पर भेद मानना यही व्यधही हआ. तथापि 
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` ति ॐ क तिने अ्च्तकरमते संसारे श्रमण करता ह. ओर निटत्तकर्मते सुत हो जाता हे ॥ ४७ ॥ हा- 
 (& | ताः तोम, ॥ १८॥ वम जर बलदा पार 
४ | वाले शेनवागातिकि = क = अनते होनेवारे है. वे इष्ट कमं कहते है. ओर देवारुय, वाग्‌, बगीचा, कु तथा ध 
{ककि न = करम ई ३ पूर्तं कहलाते है. ेही कमं यदि सुकाम ओर अत्यंत आसक्तिकि साध्‌ व किये जाय॒ भ म 
८ 41 ) ॥ 4 = । प्रह्तकरम करनेवाखा पुरुष, चर ओर परोडारआ दिके सुक्ष्ममागसे बनेहृए दका धर कर, घर 
- ' {| = © \६।, ० > | ति | रणम रः । थ <= स॒तः ९ < 
्‌ ॐ हिं द्रव्यमयं काम्थममिहोबायशांतिदम्‌ ॥ द्रश्च पृणेमासश्च चाठमास्यं पशः सुतः ॥ < ॥ 
{| श मातं हतमेव च॥ पतं सरखयाामहूयाीनयदि रणम्‌ ॥ ००५ 
{| विपाकश्च धमो राविरपक्षयः ॥ अयनं दषणं सोमो दशे ओषधिवीरुधः ५०॥ अन्न ९१६५ 
क . भूतेह जायते ॥ ५१ ॥ निषेकादिरमरानापिः सं 
र्द । ५२ ॥ दद्ियाणि मनस्पमा वाः || 
रं बविंदौ नादे तं त॑दप्राणे म | 
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|| ञ्ञ पिव्यानं एनभवः ॥ एककर्यन छि भूता दीप जहा 
 (¶| 9 संस्कृतो हिज: ॥ ईद्वियेषु क्रियायज्ञानज्ञानदापः ति ॥ ५: 
(8 चि कारिक मनः ॥ वाचं वणंसमान्नाये त्कार स्वर न्यसत्‌ ॥ जक 


(4 सत्वयुष॥५९॥ == = ` ` अ 
| ५ भके सेवके निकट जाता ३. वहति शतरि देवक पा जाता हे, वहसि इष्णपष देवक ष न र त | 
| [देवक निकट जाता ३. ओर वहसि चेदररोकमें जाता ह. यदातक च ` ५. = हे॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
| [ङ होकर, दृषटरप दवारे ओषधि, रता, अनर ओर्‌ बीमं = नमेः अधिकारी ह, अव नि. 
| याने 9 मरणपयैत संस्कार जिसके हर रोवे बराह्मण, क्य स प्रतदम क दः 

॥¶ म ` क पूर्तआदि कर्मक ज्ञानमे दीपनेवाटी क होम देते,ैः व 
| + नहीं ई से जानते ई ॥ ५२ ॥ देही इद्रियोको संकल्प विकल्परूप मन रमते ह. विकार 
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५ | | 


सारथी है. $रका उत्पन्न किया हज चित्त रथका बडा बंधनरूप हे ॥ ४१॥ दश्च प्राण धुरीरूप है. अधमे ओर धर्मं॑चक्र ( 
( पहिया ) शूप है. अहकाराला जीव रथमें वैठनेवाछा है. ओंकार धनुषरूप हे. शद जीव बाणरूप हे. ओर्‌ पखह्य रक्ष्य 

( निशाना ) रूप है. जसे धनुषसे बाण रक्ष्यपर गला जाता है, एसे ओंकारसे शद जीव परव्रह्ममे र्गाया जाता हे ॥ ४२ ॥ राग,|* 
देष, कोभ, शोक, मोह, भय, भद्‌, मान, अपमान, असया ( गणम दोषका आरोष > माया, हिसा, मर्सर ८ दसरेका उक्ष ५ | 
न सहना ), ॥ ४३ ॥ अभिनिवेश ( यह कार्यं अवश्य करना हे एसे आग्रहुक्त मनका संयोग ) प्रमाद, धा ओर निद्राजदि || 


अक्षं दशप्राणमधर्मधरमों चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्‌ ॥ धडहिं तस्य प्रणवं पठंति शरं ठ जीवं ` 
परमेव लक्ष्यम्‌ ॥ ४२॥ रागो देषश्च छोमश्च शोकमोहौ मयं मदः ॥ मानोऽवमानोऽसूया च माया | 
हिंसा च मत्सरः ॥४३॥ रजः प्रमादः श्तनिद्रा शातवस्तवेवमादयः ॥ रजस्तमःप्रकृतयः सूलप्रकृतयः 
कचित्‌ ॥ ४४॥ यावत्रुकायरथमात्मवशोपकल्पं धत्ते गरिष्ठटचरणाचनया निशातम्‌ ॥ ज्ञानासिमच्युतव- 
खे दधदस्तन्नः स्वाराज्यतुष्ट उपशांत इदं विजद्यात॥ ४९4 ॥ नोचेत्पमत्तमसर्दिद्रियवाजिसतानीः 
 त्वौत्यथं विषयदस्युषु निक्चिपंति ॥ ते दस्यवः सहयसूतममुं तर्मोऽये संसारकूप उरुत्युभये क्षिपति 
॥ 9६ ॥ प्रदत्तं च निदत्त च दिविधं कर्म वैदिकम्‌ ॥ आवत्तेत प्रत्तेन निरत्तेनारवतेऽसरतम्‌॥ ४७॥ 
| रजोयुण तमोगुणके खभाव तौ शदरूय हही. परंतु कभी २ परोपकारआदि सत्वगुणके स्वभावभी शञरूप हो नाते दै ॥ ४४॥ 
जवा इ मनुष्यदेदरूप रथके इद्ियआदि अंग स्वाधीन होवें तबलो गुरुचरणाको सवके प्रभावे तीक्ष्ण भयेए ज्ञानरूप ख- 
। |? राड करा नाच इर, शांत ओर आतमानंद्से संतुष्ट रहकर, भगवान्का आन्रय ड वाक्त रथादिककी उपेक्षा कर देनी चा- 
| हिय ॥ 8 : ॥ भमवानृका आश्रय न लिया हो तौ बहिर्मुख दद्रियरूप ष डे ओं र्‌ उद्धिरूप सारथी असावधान पुरषको उरूटे | 
| ग ८ प्र्ततिमाय › मँ छे जाकर, विषथरूप चोरलोकोकी मेडलीमे पटक देते ह. फिर ये बोररोक घोडे ओर सारथी सहित | 
| पुरक गाढं अंधकाखाङे ओर शृ्युके महामयवाे संसाररूप कूपमें गरु देते है॥ ४६॥ प्रदत्त ओर्‌ निदत्त ये दोनो | 
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व = + रं जिसकी शंत हो गी ना होवे ठेसा चित्त, बह्मखखका स्यं होनेके हेतु पीछा कदापि नहीं उठता ॥ ३५ व ५ नो | ¢ 


ओर ९ । । ; यौः + > मेम १ \ ध्‌ 9! ( 4९ ` अदः ^ ~. 2 सी | @ ॥ 
जन ग्रथन धर्म, अर्थं जरे कामके कीवरूप परमते निकर कर्‌, पीडा धम, अथं ओर न: क्रे _उत्‌ संन्यासीको वमन | 
कयहस्को खनेवारा ८ धककर'चादनेवाा ) ओर निरु समञ्जना चाहिये ॥ ३६ ॥ जिन्होंने अपने देहको अनात्मा, भरने- 





छिद्र 


कल्ल ओर विष्ठा कीडा वा भस्मरूप होनेवाा जान छिया है, वेही कितनेएकं पी नीच बनकर, इस देहको निजरूप मान-| | 


| क्ञमारिभिरनाविदं प्रशांताखिरखत्ति यत्‌ ॥ चित्त ब्रहमसखस्प्ष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्टिचित्‌ ॥ ३५॥ यः 
 भ्रज्य श्त त्रिगोवपनात्पनः॥ यदि सेवेत तान्मिश्ः स वै वांतायपतरपः ॥ २६ ॥ यः स्वदे- | 
हः स्छतोऽनात्मा मत्यां बिदकृमिभस्मसात्‌ ॥ त एनमातमसात्कत्वा -छधयंति द्यसत्तमाः ॥ २७ ॥ 
स्थस्य क्रियात्यागो बतत्यागो बटोरपि ॥ तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिद्रियखंल्यता॥ < ॥.. 
आश्रमापसदा चेते खस्वाश्रमविडंबकाः ॥ देवमायाविमृदांसतादपेक्षेताबुकंपया ॥ २९ ५ । आत्माः ` 
नं चेहिजानीयात्परं ज्ञानधुताशयः ॥ किमिच्छन्कस्य वा तोर्दहं एष्णाति ठंपटः ॥ ९० ॥ आहुः 
। शरीरं रथमिद्वियाणि हयानभीषून्मन इद्वियेशाम्‌ ॥ वत्मानि मात्रा धिषणां च सूतं सत्त्वं ददद 
। धुरमीरासष्टम्‌ ॥ ९१ ॥ "3 
कर, उसकी स्तुति करवाते ह ॥ ३७ ॥ ग्रहस्थ होकर, क्रियाका स्याग करे. ब्रह्मचारी होकर, ब्रह्मचयं न पारे. वानप्रस्थ होकर, 
गौमं रदे ओर सन्यासी होकर, इद्वियोके स्वाद्म ोल्य राखे ॥ ३८॥ ये सव आश्रमो नीच ओर सचे आश्रमोका अनुक- 
रण करनेवा ह एसे जानना. नारदजी कहते दै कि-हे राजा ! मगवानकी मायासे मोहित इन खोगांपर अनुकंपा रखकर, तु- 
मको इनक उपेक्षा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ जो अपनेको पखह्मरूप जानता होवे, वह ज्ञानसे वासना निदत्त हो जानेके कार 
ण फिर किस प्योजनसे ओर्‌ किसके वास्ते रुपट बनकर, देहका पोषण करता है ?॥ ४० ॥ विदान्‌ लोक कहते ह कि शरीर 
रथरूप है. इद्वियां अश्वरूप है. इद्वियोका अधिपति मन बरगा ( बाग ) रप है. शब्दादिक विषय पहुचनेके देशरूप है. बुद्धि 


((-0 91101 (९415118 14456411. ^ €6800011-\/81५॥|<8 81181818 11116 


निः 9. ¢ 4 # 6 @. 





0 ० 6 ® 





9 ४ 96 6 9 







< 9 की 5 0.47 जद क 





~ ~~न ~ = 


कज 





(>) ~ | 






क 


क 






$ 
निका 7 ० 
० 


9 -त । 


{ 
[३८1 


ष्का) 


~~~ 


भान्ु 


४4 








४ 













{ | परमेश्वरको जो छोक मूदबुद्धि है वे नहीं जान सक्ते. परयुत देसे ₹ कुतकं करते हँ कि-गुर ईश्वर नहीं दै. क्योकि इनके तो |» | मा.ी; 
% | ~ > ह. इवास्ते हमारे जेसे मनुष्यही हं ॥ २७ ॥ नियम पारनेकी सव आज्ञाय छ इदरियोको जीतनेके उहेशसे है. 
५ |आर छः ¡ जय हए पीकेभी जो उनते ध्यान, धारणा ओर समाधि न बनसकेतो वे सब आज्ञाय केवर अम 
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4 [दनेकालीदी ई ॥ २<॥ नेसे खेतीबारी ओर व्वापारआदि आजीविका तथा उनके फल, मक्ष कि जो योगकरा एकं ए 
| ए |हे, उसे नही १ द सक्ते. रितु उससे विपरीत एरु _जन्म-मरणरूप संसार देते है. एसंही वदहियुख मनुष्यके वास्ते यज्ञ ओर 
% | बावडीकूरआदि बनानेरूप कर्म जन्म-मरणका दनेवाखा होता हे ॥ २९ ॥ चित्तजयके उद्योगं रगाहुञा 
| षड़गेसंयम॑कांताः सवां नियमचोदनाः ॥ तदंता यदि नो यौगा नावहेयुः श्रमावहाः ॥ २८ ॥ यथा 


वातादयो बथा योगस्यार्थं न बिभ्रति ॥ अन्‌थाय भवेयुस्ते पृरतंमिषटं तथाऽसतः ॥ २९॥ यत्त 
(वजय यत्तः स्यात्निःसंगोऽपरिग्रहः ॥ एको विविक्तशरणो भिश्च क्षामितारन्‌ः ॥ २० ॥ देर श्च- 
चां समं राजन्संस्थाप्यासनम्‌त्मनः ॥ स्थिरं समं खसं तस्मिन्नासीतर्ज्वग्‌ ओमिति ॥ २१॥ तमा 
णाषान। सनिर्ध्यात्पूर ईमकरेचकेः ॥ यावन्मनस्त्यजेत्कामान्स्वनासाग्रनिरीक्षणः॥३२॥ यतो य- 
| तौ निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ ॥ ततस्तत उपाहत्य हदि रुष्याच्छनेबुधः ॥ ३३॥ एवमभ्यस- 
| तश्त्तं ऋलिनाल्पीयसा यतेः ॥ अनिशं तस्य निवांणं यात्यर्मिंधनवह्निवत्‌ ॥ ३९ ॥ 

{|= सन्यास चक्र, इका विचरता रहे. किसीका संग नहीं करे. किसी वस्तका पिह नहीं करे. एकाम रहे. 
+ | आर भिक्षा मागृनसे जो कुछ थोडा भ मिरे उतनाही खाकर, रह जाय ॥ ३० ॥ = 4 
१ अपना. स्वरं ओर्‌ सम॒ आसन जमाकर, उप॒पर सरक अंगे कारका उचारण करता मैट ॥ ३१ ॥ जवलो| 
| गन ०4? को सवाग देवे तवां अपनी नाककी अनीपर दृष्टि रखकर, परक, कभक ओर रेचकसे प्राण तथा अपानवा- 
ः | युका भ धच २१॥ कामनाओं अष्ट मयाहज ओर मटकता दभा मन निस निप विषयी ओर निकर कर, दौड उस | 
|उस स्थलसं उसका पीडा हटाकर, धीरे २ विदान्‌ पुरुष हृदयम रकता रहे ॥ ३३ ॥ इपप्रकार्‌ निरंतर अभ्यास करनेवारे 
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3 "> छोभका अंत तौ दिग्विजय करने बा राज्य भोगनेसेभी नही आता ॥ २० ॥ महाराज ! बहते बडे २ ज्ञाता 
ई जाता ई, ह. पति ओर सभाध्यक्षभी जसंतोषसे नरकमे पडे ह ॥ २१॥ मनमें संकल्प विकल्प न करनेसे कामनाको 
ई | ~ ` ऊमनाके परित्यागसे कोधो जीतना.. धनको अनर्थं समकर, छोभको जीतना. तत्चविचारसे भयको जीतना ॥ २२ ॥ 
| जीतना- महात्मा परुषोकी सेवासे द॑भको जीतना. मोनसे योगके विघ्ररूष 
व्यापारे तजनेमे हिंसाकों जीतना ॥ २३ ॥ जिन प्राणियोसे भया| 


कल ज जनालतस वषा रोक व महो न 
(निथ्यावार्ताङाप ( मप्पा्टक ) को जीतना. शरीरआदिके 
वदिता बहवो राजन्बहकज्ञाः संशयच्छिदः ॥ सदसस्पतयोऽप्यके असंतोषात्प्तत्यधः ॥ २१ ॥ अ 
संकल्पाज्येत्कामं कोषं कामविवजेनात्‌ ॥ अथौनर्थक्षया सभं भयं तत्त्वावमरानात्‌ ॥ २२९॥आ- 
न्वीक्षिक्या शोकमोहौ दंभं महद्पासया ॥ योगांतरायान्मोनेन्‌ हिंसां कायायनीहया ॥ ५ २२॥ कृप 
या भृतजं दःखं दैवं जद्यात्समाधिना ॥ आत्मजं योगवीर्येण निद्रा सत्त्वनिषेवया ॥ २० ॥ रजस्त- 
मश्च स्वेन स्तं चोपदामेन च ॥ एतत्सर्वं शरौ भक्तया पुरुषो दजसा_ जयत्‌ ॥ २५॥ यस्य॒ 
। साश्षाद्धगवति ज्ञानदीपप्रदे खरौ ॥ मत्यास॒दीः शतं. त्स्य सव ऊुजरद।चवत्‌ ॥ २९ ॥ एष च॑ 
। अगवान्सा्ासधानपस्षेश्वरः ॥ योगेश्वरर्विगृग्यांधिर्छको वै मन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 
इजा हो उन्दी हित करनेसे तज दुःखको जीतना, दैवत दुःखको समाधिसे जीतना- योगब प्रभावे देहून दुःखो || 
कना. सालक अहारि भवने निदो अीतना ॥ २४॥ पले रजोगुण तमो नीता, ओर पञ्चमे | 
|सत्वणणकोभी जीतना- ये तो पसयेकृके जयके वास्ते प्रसयकके जुदे २ साधन्‌ व के. परंतु गुस्भक्ति एकदी एसी ह कि-मनुभ्य | & 
उससे विना परिश्रम इन सबको जीत सक्ता हे ॥ २५ ॥ ज्ञानरूप दीपकके देनेवाे साक्षात्‌ भगवान्‌ ( युर , का जा मनुष्य || 
जपनी दुवसे मलुष्य करके जाने, उसने जो जो शान खने हौ, वे सव हाथीकी घान नाई व्यर्थं ह ॥ २९ ॥ गुरः 1 
 पधान-पुरूपके श्वर ओर योगेश्वर जिनके चरणकमरुको ददा करते हँ देसे, साक्षा भगवानके सुपदी है. प्रतु गुरुरूप 
(= 
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म बाधा पर्वे वह विधर्म. जो धर्म दसर्गेका हो वह परधर्म. मनुरष्योने आश्रमकी पदति जो - जुदा धर्म अपनी सच्छा 
ठहराया हो वह आमास. जो पांड धमे हो वह उपमा. ओर जो धर्मं ठगभरा अथवा. धर्मञञाश्रके वचनोँका उर्टा अर्थ 
करके माना जाय वह छर कटलाता रै ॥ १३ ॥ स्वभावके अनुसार धर्मशास्रोमें कहाहञा धर्मं स्वैमनष्योको शांति देता है 
॥ १४ ॥ निधन मनुष्यको ध्मके वास्ते वा निवीहके वास्तेभी धनकी इच्छा नही करनी चाहियेः क्योंकि निरत्तिवारे मनुष्य- 
को अन्नगरकी नाह निहरत्तिही आजीविका दे देती है ॥ १५ ॥ जो उख जआमाराम, संतोषी ओर निरीह पुरुषको मिर्ता है 
यस्त्विच्छया कृतः पुंमिरामासो च्यश्रमात्रथक्‌ ॥ स्वभावविहितो धमः कस्य नेष्टः प्रशांतये ॥१९ ॥ 
वमाथमपि नेहेत यात्राऽर्थं वाऽन धनम्‌ ॥ अनीहानीहमानस्य महाहेरिव इत्तिदा ॥ १५॥ सं- 
 वष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य युत्ुखम्‌ ॥ कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थहया दिशः ॥ १६ ॥ 
सदा संत॒ष्टमनसः सवाः युखमया दिशः ॥ शकराकंटकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ १७॥ सँ- | 
वष्टः केन वा राजन्न वत्त॑तापि वारिणा ॥ ओपस्थ्यजंहयकपिण्याहृहपाजायते जनः ॥ १८ ॥असंतु- 
हस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यञ्चः सव॑तीद्रियलौद्येन ज्ञानं च॑वावकीयते॥ १९॥ कामस्यातं च ध्ु- 
च्डभ्यां कोधस्यैतत्फखोदयात्‌ ॥ जनो याति न लोभस्य जित्वा अच्छा दिशो सुवः ॥ २०॥ 
| बह उखं विषयकं लोभे थन उपार्जन करनेके वासते चारो ओर दौडनेवारे पुरषो कहां है १॥ १६ ॥ निपने पैम 
पदिन सत & उ भले जपे कट ओर वंकरवारी दवीमेयी स्थर एलही हे. एते तदा संतु्टचि्त ५ व 
वही छल £॥ १७॥ ह राना ! संतोषी पुर ौन वस्ते निवीह नहीं कर सक्ता ई १ भैर वतु तौ दर रं परतु संतोषी 
मचुध्य जदमारसभी अपना निर्वाह कर सक्ता दै. यह मनुष्य केवरु उपस्थ ओर जिन्हाके खारचते धाने समान कषण | 
वन नत ह, < ॥ ज ब्राह्मण असंतोषी हवे उपक तेज, विद्या, तप ओर य इरयो रोरये सव जते है. ओर ्ना- | 
तमी रीन हौ जाता है ॥ १९ ॥ कामका अंत पृंख-्यास सहनेमे आ नाता है. करोषका अंत किसीको दुःख देनेषे आ 
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| मगवाचके ह ॥ ९ ॥ देवता, ऋषि, पिीश्वर, प्राणीमात्र, अपना सरीर ओर स्वजनोको अन्रका विभाग दे इन सबको ईश्वररूप | ्‌ ट 
| |हो के बि रे तत्को जाननेवाका पर श्रादमें मांस नदेवे जीरन ॐ सवे. कयोक्ि-पिव्रीश्वर जसे सनित्रसे ठप || 

9 तेते ई वैते पदयिसाते ठप नहीं होते ॥ ७॥ मन, वचन व कायस किसी प्राणीको 8५ न देना इसके १ उत्तम धमकी || 
& जच्छावारे पुरुषके वासते दसरा कोशभी उकृष्ट धम नही हे॥८॥ यज्ञ जाननेवाम व जर निष्काम रहनैवारे कितने- || | || 
¶| हेवषिपितभृतेभ्य आत्मने स्वजनाय्‌ च ॥ अरं संविमजन्पदयतसन्‌ तत्स्पात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ न || 
¶| दचादामिष श्रे न चायादमेतत्त्ववितर॥ युन्यन्नः स्यात्परा प्रतियेथा न पञ्चहिसया । | 4 | 
| नैतादृशः परो धर्मो रणां सदमंमिच्छताम्‌॥ न्यासौ दस्य भूतेषु मनोवाक्षायजस्य । यः॥ ८॥ एके | ॥ 
¶| कमेमयान्यजञन जानना यज्ञवित्तमाः ॥ आत्मसंयमनेऽनीहा ज्ृति ज्ञानदीपिते ॥ ९॥ दरव्ययज्ञेय #| 
¶| श्यमाणं ट्ठ भूतानि विभ्यति ॥ एष मा करणो हन्यादतञ्जञो हसुतृप्‌ वम्‌ ॥१०॥ तस्मादेवोपपः | ॥ | 
| न्नेन य॒न्यत्तेनापि धर्मवित्‌ ॥ संत॒टोऽदरहः कुयांतनित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ॥ ११ ॥ विधमः परध्‌- `| 
| 4 संश्च आमास उपमा छः ॥ अधमंशाखाः पंचमा धर्मज्ञोऽधमवृत्त्यजत्‌ ॥ १२॥ ध्मवाधो विधमः ||| 
|*।| स्यात्यरघर्मोऽन्यचोदितः ॥ उपधमंस्त पाखंड दंभो गा रब्दाभच्छः ॥ १९॥ ._ र | 
५ | एक ज्ञानीपुर ज्ञाने प्रदीप्त भयेहृष मनोनिग्रहमे क्रूप य्नाको होम देते ई. तारपयं यह किं मनोनिग्रहम कममय यज्ञ || 
4 | िद्ररूप ई देसे ज्ञानक, उनको याग देते ई ॥ ९ ॥ जिनमे पदा्थोका उपयोग दोता है एते यन्न करनेके वास्ते तैयार भयेए || ` 
| ¢ | सनष्यको देख, इसे पराणी भयभीत होते ई, कि“ आत्मको नहीं जाननेवाखा, उद्रेभरि ( प्‌ ) ओर्‌ दयाहीन यह मदुष्य || 
| | | निश्वय हमको मेगा" ॥ १०॥ अतएव धर्मवेत्ता पुत्करो चाहिये कि मारन्धसे परापर ५ अत्नसे संतुष्ट रहकर, प्रति- |%| 
| | दिवस अपनी नियनैमित्तिक क्रियाय करता रहे ॥ १६१॥ विषमे, परथमं, आभास, उपमा ओर्‌ छर इन पांच_ अथमकी ||| 
| ॥ शाखाओंको धर्म जाननेवाठे पुरूषो अधर्मी भति याग देना चाहिये ॥ १२ ॥ निष वस्तुको धमं समञ्नकर, करते स्वधमे- 
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% | वाने निवेदन कर, श्द्ाते विषिसहित सत्पाको भोजन करवाया जाय तो बह अन्न जक्ष जीर कामनाको एण करनवाङा || = ` 












, || इ रद्र ! मवुष्योमिमभी जो ब्राह्मण तप्‌, विदा ओर संतोषपूर्वक मगवानके स्रीररूप वेदका अभ्यापत करता हे वहं उत्तम पा है 
| 4 शेते महात्माङोक कहते ह ॥ ४१ ॥ हे गजा ! चरणरजसे त्रिरोकीको पवित्र करनेवारे ब्राह्मणदी इ जगवके मात्मा श्रीङृष्णचं- | ( 
।।५५॥} |ॐ | दरक परम देवतरूप हं ॥ ४२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कंये रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीकायां चतुर्द्ो-| 
[ [ऽध्यायः ॥ १४॥ ॥ पन्द्रह जध्यायमे सर्व वणं व आश्र्मोकी रीति ओर तदनतर स॒वं मोक्षधमके सा संग्रहसे मोक्षका रक्षण निरू | क 

| पण किंथा जायगा ॥ १॥ नारद्जीने कहा कि-हे राजा! किंतनेएकं ब्राह्मण तो कमेनिष्ट, कितनेएक तपोनिष्ठ, कितनेएक खाध्यायनिष्ठ || ` 
पुरुषेष्वपि राजद सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः ॥ तपसा विया वृष्या धत्ते वेदं हरेस्तडम्‌ ॥ ४१॥ नन्व- |# 
स्य ब्राह्मणा गजन्कृ्णस्य जगदात्मनः॥ पनतः पादरजसा तरिखकीं देवतं महत्‌ ॥४२॥ इति श्रीभा- | 
गृषते महाएराणे सप्मस्क॑े सदाचारनिणेये चतदशोऽध्याय्‌ः ॥ १४ ॥ नारद उवाच ॥ कमानष्टा 
दिजाः केचित्तपोनिष्ठा चापरे ॥ स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः॥ 9 ॥ ज्ञाननिष्ठाय 
देयानि कव्यान्यानत्यमिच्छता ॥ दैवे च तद भावेस्यादितरष्यी यथाऽहतः॥ २॥ ॥ ह। द्वे पितृका- | 
यं जनिकेकमभयत्र वा ॥ मोजयेत्स॒सबद्धोऽपि श्राद्धे यान्न विस्तरम्‌ ॥ ३॥ देशकालोचिता श्र- | 

डा इल्यपात्रादेणानि च ॥ सम्यग्मव॑ति नैतानि विस्तरात्स्वननापणात्‌ ॥ ४॥ देश कटे च सं- | 
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¶| आत युन्यनन हरिदैवतम्‌ ॥ श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामघगक्षयम्‌ ॥4॥ _ _ ( 
| जर कितनेएक व्यास्यानकी निष्ठावार, किंतनेएक ज्ञाननिष्ट ओर कितनेएक योगनिष्ट हं ॥ १॥ पिद जोर देवसंबेथी काथौमिं अनैत | [ 
क 


८...4 


युन कक इच्छावाछे पुस्पको चाहिये कि ज्नाननिष् ब्राह्मणको भोजन कराये जीर वह नहीं मिरे तौ पीठे दे ब्राह्मणको |४| ` 
उनकी योग्यताके अनुमार्‌ भोजन केरवावे ॥ २ ॥ श्राद्धमे जिन ब्राह्म्णोका निमत्रण कृशे वे बरलमण सव प्रकारसे योग्य होने चादिये |४ 

सीिये पुष्कल सम्दिवाछे पुरुषकोभी श्रादमं विश्वेदेव दो ओर पित्ीशवरोके तीन अथवा दोनांका एक एकं ब्राह्मणी निमाना.| (| ॥५ 
परंतु इसमे अधिक विस्तार नही करना ॥ ३ ॥ विस्तार बदानेसे स्वजनोंकरा कार बद्‌ जाता दै. ओर विस्तारे देशकाकके उचित |4| ` 
वद्धा, पदारथ, पात्र ओर परनन येभीपयेधिधित" ही 'वमन्छथे१,८०४ग्खकित्त देश-कारमे व्रीहिजादि सनियोका उत्र || 
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| | कोह गाना डे, क्योकि सब स्थावर-जंगम जगत केवर भगृवन्मय हे ॥ ३४ ॥ हे राजा ! आपके यन्नमे अग्रपूनाके 
11 | येः - - (= ~ जी प्रादि सक ह परठ उन समोमिमी अप्रूजाके योग्य स्ोततम पाज तो एक श्रीहष्ण 
( न हषा निव हो उका है ॥ ३५ ॥ यह बह्माडरूप बडा कष कि-जो अनेक. जीति व्याप्त ह तिका मूल 
= | गान्‌ इ, अतव भगवा शूजा करसे स्वं जीवक ओर्‌ अपनीमी दक हा जाती दै ॥ ३९ ॥ मयुष्य, पञ्च, पक्षी, | 
जः वताआदिके पुर ८ अरीर ) मगवायनेही ति र छ ओर इनमे जीवरूपसे मगवाचही विरजे ३“ क 
रूष्‌ कहदाता है ॥ ३७ ॥ हे रजा ! पशचु-पक्षियोके शरीरकी अपेक्षा मनुष्यश्चरीरम भगवान्‌ अधिक अंरासे विराजे दै. 


हेवष्यैहत्य वै सत्यु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु ॥ राजन्यदग्रपूजायां मतः पत्रतयच्छतः ॥९\॥ जीवरा- 
| श्िभिराकीणं आंडकोशांधिषो महान्‌ ॥ तन्मूरुतादच्युतेज्या सवंजीवात्मतपणम्‌ ॥ २६ ॥ पुराण्य- , 
&| चेन स्टानि इतियैगषिदिवताः ॥ रेते जीवेन्‌ रूपण एरेषु एषा द्यस। ॥ २७ ॥ तत्र भगवान्‌ ` 
*| राज॑स्तारतम्थेन वतैते ॥ तस्मात्पात्रं हि परुषो यावानात्मा यथेयते ॥ २<॥ दृटा तेषा मिथा नूः ` 
+| णामवजञानात्मतां दप ॥ त्रेतादिषु हरेरचा क्रियायै कविभिः कृता ॥ ३९॥ ततोऽचायां हरि केचि ` 
| $ त्संश्रदाय सपयैया ॥ उपासत उपास्ताऽपि नार्थदा पुरुषदिषाम्‌ ॥ ४० ॥ ` 

च| पूजन केनेमे पारूप माने जाते द तापि ( तहांभी ) तपञादिके देत ज्ञानक अश जिस जिसमें अधिक 
| नच ह ड `; छः तो. मनुष्योंके शरीरमेही . मगवानकौ. एना करनेकी 
| ^ | रीति थी. पतु उनम परस्पर खटपट होने हेतु आवना होने कगी. उपे देखकर, मेायुगके प्रारभते विद्वानोने भगवान्‌ 
| 5 | पतिमाओंकी पूजा रमी नियत कर दी है ॥ ३९ ॥ अतप कंतनेएक रोक मृतिंही मगवान्‌ हं एते मानकर, उपक उपास 
करते ३. भूतिका पूजन करनेपरभी जो मनुष्य दरे मनुष्यो देष करं उनको वह भूतिं फर्दायक्‌ नहीं हाती- किसी मनुष्य 
|{|डेष न कसे पतिक उपासना की जाय तौ वह रतिं मंद अधिकरारीकामी पुरां सिद कर देती है ॥ ४० 
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; ॐ ४6 | ् 9 = 
भास. & | शमय होवे उस समय पुण्य करना ॥ २६ ॥ अब धर्म आदिकल्याणके साधनभूत पुण्य देशक नाम भे तुमसे कहता दरं सो 
` ` 4 |खनो- जहां चराचरकी निवासभूत भगवावकी सूर्तिरूप सस्यात्र मिक जाय वह देश अस्यत पवित्र जानो- जहां तपः विचा ओर 
1 | द्यावा ब्राह्मण निवास करते हों, जहां भगवान प्रतिमा होवे, जहां पुरारणोमं प्रसिद्ध॒ गंगआदि नदिया होवें वह देच क { 
(| स्याणका आश्रयरूप दै ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ पष्करजादि सरोवर, महात्मा छोकोके रहने कषतर कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, |४। 
अथ देशान्परवक्ष्यामि धमोदिश्रेय आवहाच्‌ ॥ स वै पुण्यतमो देशः सत्यात्रं यत्र रम्यते ॥ २७ ॥ | 4 | 
ववं भगवतो यत्र सवमेतच्चराचरम्‌ ॥ यत्र इ ब्राह्मणङुरं तपोविदयादयान्वतम्‌ ॥ २<॥ यत यतरः |¶ 
हरेरचां स देशः श्रेयसां पदम्‌ ॥ यत्र गंगादयो नयः पुराणेषु च विश्रुताः ॥ २९॥ सरांसि एुष्क्रा- | 
दीनि शषेव्ाण्यहाभ्रितान्य॒त ॥ करुकेत्रं गयशिरः प्रयागः पुखहाश्रमः ॥ ३० ॥ नैमिषं फाल्यनं सेवः ||| 


प्रभासोऽथ ङरास्यटी ॥ वाराणसी मधुषरी पंपा विंहुसरस्तथा ॥ २१ ॥ नारायणाश्रमो नंदा सीः | 

तारामाश्रमादयः ॥ सर्वे कुखचला राजन्मर्हेद्रमल्यादयः ॥ २२ ॥ एते पुण्यतमा देशा हरेर्चा भ्र || 
ताश्च ये ॥ एतान्देशान्निषवेत श्रेयस्कामो द्यमीक्ष्णशः ॥ धमा हत्राहतः एसा _सहल्लावफखदयः | 6 ॥ 

| ॥ ३३. ॥ पात्रं त्वत्र निस्क्तं वै कविभिः पात्रवित्तमैः ॥ हरिरेवैक उवीश्च यन्मयं वं चराचरम्‌॥३४॥ | 

# | प्॒ह षिका आश्रम, | ३० ॥ नैमिषारण्य, फाल्युनतीथ, सेठवंधरामेश्वर, प्रभास, दारका, बनारस ( काञ्ची ), मधुरा, पंपा, | 

4 | सरवर्‌, ८ ,॥ ३१ ॥ नारायणका आश्रम, नंदा, सीता व रामद्रच्ुका जान्नम आदि तथा हे राजा! मह व मख्य-|4| 

¢| आदि सव वड ९ पत ॥ ३९ ॥ ओर + भगवान्की स्थिर सूरतिवाछे दश्च ये सव ,अत्य॑त पिब दश्च गिने जाते दै. जो मनुष्य || ५५ 
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& | जयना कल्याण चाहे वह वारवार्‌ इन देशोका सेवन करे.. र जो पण्यकम किया जाय वह, मनुष्योके हजार शरणोसेभी | 
| अधिक फर देनेवाला होता हे ॥ ३३ ॥ दे हासन,+पमिि 
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4 





(.मीभति. पक्र. पर्टिचाननेवारे विद्वानेनि एक भगवान्‌ | 4 | 
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| ¦ जवणदादी, ॥ २० ॥ वैशाख ठतीया ( अक्षयठतीया ), कातिकञचहनवमी (आमलानवमी वही 
| नां ॥ २१ ॥ बाच सप्तमी, मघा नक्षत्रवाली माध्यं एनम ओर इसरेभी महीना अपन अप्‌ अपने नक्षत्रोवाखी 4 ( । 
|. अलति नाम शिमासियां जते चैत्र चित्रा, वेशा विशाखा, जेठ जेष्ठ, आपाद्‌ पवापाह़ाः वा _उत्तरापादा, भादण | 
| नः भां ए्वमिद्रपद वा उत्तरामाद्रपद, वार अश्विनी, कार्तिकं कृत्तिका, अगरहन मगर, पोष पुष्य ओर फाल्गुन प्रवा-|५| 
१ काल्यनी वा उत्तराफाल्युनी ॥ २२ ॥ दवाद्ीके दिन जनुराधा, श्रवणः उत्तराफाल्युनी, उत्तराषाढा | ओर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र || 

। तृतीयायां शपकषे नवम्यामथ कार्तिके ॥ चतयष्वप्यष्टकाख दैमते शिरिरे तथा ॥ २१॥ माघे | 

| च सितसम्यां मघाराकासमागमे ॥ राकया चाठुमत्या वा मासक्षौणि युतान्यपि ॥ २२॥ दादश्या- 
मलराधास्याच्छरावणस्तिख उत्तराः ॥ तिदष्वेकादशी बाऽऽसु जन्मक्षंश्रोणयोगयुक्‌ ॥ "< एते 
्रेयसः काल कणां श्रेयोविवधंनाः ॥ कुयात्सवांत्मनेतेषु श्रयीऽमाष तदायुषः ॥ २४॥ ए१ सान | 
जपो होमो तं देवदिजाचैनम्‌ ॥ पिवदेवनभूतेश्यो यहत्तं तद्धयनश्वरम्‌ ॥ २५ ॥ सस्कारकलख जा- | 
याया अपत्यस्याऽऽत्मनस्तथा ॥ प्रतसंस्था सृताहश्च कमण्यश्युदय चप ॥२९ ॥ _ 
ले यह दिन, एकादङ्ीके दिन पवीफाल्गुनी, पूवोषादा ओर पूरवामादरपद नक्षन्‌ हो वह दिनि अथवा जिस ति जन्मनक्षत्र वा |¶ 
शरवणनकषत् हो उस दिनम श्राद्ध करना ॥ २३ ॥ ये समय केवर श्रवण करनेके वास्तेही ५ ह किंत मनुष्यकि सवपरकाखे |4 
धर्ैको बदानिवाले दै. इपीणिये इन पुण्यकारसंवंधी पर्वणि सवेपरकारका पुण्य करना क्योकि पुण्य्‌ 4 करनाही आयुष्यको | 
सफर करनेवाा ३ ॥ २४ ॥ इन पुण्यतिथियमं शरान, जप, होम, ब्रत, देवता व ब्राह्मणोकी पजा, जो कुछ किया जाता ह 
| ओर पितीश्वर, मूत ओर मनुष्योको जो कुछ दिया जाता हे ४ वह सव अक्षय हो जाता है क । २५ ॥ महाराज ! स्नीके ओर अप- 
नी संतानके जथवा अपने संसकारके समय, पेते दाहादिकके समय, सावतसरिकं श्राह ओर इषरामी मांगकिकं कम करनेका 


२ शंप चंद्रमाबाली पूनम. २ न्युन चंद्रपावारी पनम. 
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हेमा यह तच्छ शरीर ओर इमी देहके खखके वास्ते जिसमे प्रीति होती है देसी घ्य तो कहा ? तथा सवैव्याषक ओर अ- 
ग आत्माका स्वरूप कहां ९ ॥ १३॥ जो अ्रभादि प्रारन्थसे मिरे उने पंचमहायज्ञ करनेके अनतर जो रष बचे उससे | 
निर्वाह करना जर निवह होनेपर जो अक्शोष रहे उसमें ममता नहीं रखनी. जो विवेकी पुरुप इसप्रकार रदे वह परप रोगाकी | | 
| मतिकरो भरास हो जाता है ॥ १४ ॥ अपनी योग्य आजीविकासे जो धन मिरे उससे नित्य देवता, ऋषि, पित्रीश्वर, मव्य |+ 


{| जर माणियोका पूजन करना. ओर अपने शरीरकामी पोषण करना. इम प्रकार करसे अंतयामी भगवायूकीा _ वह | > 
‰|एजा होती है ॥ १५ > जब अपनेको अधिकारभादि सर्वेयन्न करनेकी संपदाका खभीता मिरु जावे तौ वेदविहित || 
| सिदयजञावगिष्टरथैः कल्पयदृत्तिमात्मनः ॥ रोषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥ 9 ॥ | 1 ध 
५| देवादषीचुभतानि पिवृनात्मानमन्वहम्‌ ॥ स्वटतत्या गतवित्तेन य॒ज्‌ पर्ष एथच््‌॥ 94॥ च्याः |% 
त्मनोऽधिकाराचाः सवाः स्युयज्ञसंपदः ॥ वैतानिकेन विधिना अग्निहात्रादिना यजेत्‌ ॥ १६ ॥ न- ||| 
चग्िसवतोऽयं वै मगवान्सवंयज्ञयुक ॥ इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रयुखे हतैः ॥ 9७ ॥ तस्माद्रा- | | 
चण्दवेषु मत्यांरिपए यथाह॑तः ॥ तंस्वैः कामैर्यजस्वैनं कषेव्ञं बाह्मणानड ॥ १८ ॥ कुयादापरपक्षीयं | । 
मामि प्रोष्टपदे दिजः ॥ श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तरून च वकत्तवान ॥ ` › । अयने विषुवे कुया- || 
| इवतीपाते दिनक्षये ॥ च॑दरादित्योपरागे च हादशीश्चवणेषु च ॥ ° ॥ | 
|अग्ि्ोजादि विधिसे यजन करना ॥ १६ ॥ महाराज ! सर्वयन्नक भोक्त ये भगवान्‌, ब्ाह्मणोके सुखम होमनेसे |4 
|जेसे थत्र होते ह रसे अग्निक मुखमे छतआदि पदार्थं होमनेसे प्रसन्न नही होते ॥ ५१ १७ ॥ इसवास्ते ब्राह्मण, देवता, मनुष्य, | ॥ | 
ओर इरे षाणियोको यथायोग्य दान-मान देकर, उनमे अंतर्यामीका पूजन केरो- ओर अत्यामीकरा सुख्य युस्‌ बाह्मणी दे |% |, 
रेते जानो ॥ १८॥ दिवव चय किम्पाक यानी पूर्णिमा मासके हिसावते कवार महीनेमे कप्णपक्षम || ॥५९॥। 
माता पिताका गहाख्यश्ाद कै. ओर नकी संपत्ति होवे तौ माता-पिताके बंधुनकाभी करं ॥ १९ ॥ दक्षिणायन ( ककं सं-| 0 |~ 

कति ), उत्तरायण ८ मकर संकोति ), किषुक,(८बेषः मटकी कयि ती प्रात, क्षयदिवस, सुरं चंदरमाका ग्रहणदिन, | #| 
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धान्याव्कि, शध्वीमेते मिराहृञ निधानआदि ओर्‌ अकस्मात्‌ मिखाहृज देवपराप्र जो पदार्थ होवे, क उपभोग करता | | | 
द कर विदान्‌ पुरक चाहिये कि यह पूर्वोक्तं रीतिसे कर ॥ ७॥ जितने पेठ भर्‌ जाय उतनाही तो भराणीकरा अपना है, | % 
कमे अधिके जो अभिमान राखे वह जन चोरे समान होने शिकषाके योग्य होता दे ॥ < ॥ एग, स गधा, वानर, भः || 
ताप, बीज, पक्षी जर मक्खी इन सबको अपने पुत्रके समान इता रहः क्योकि इनमे ओर पत्रादिकमे कितना अंतर है १९|| 
॥ 
| 


# 


| 








ज्ञातयः पितरौ पुत्रा ्रातरः सुहदोपरे ॥ यहदंति यदिच्छति चाठृमोदेत निममः ॥ ६॥ दिव्यं भौ- 
मरं चांऽऽतरिघं वित्तमच्य॒तनिर्मितम्‌ ॥ तस्सवैमुपथंजान एतत्कुयातस्वतो उुधः॥ ७॥ यावदियेत ज 
हरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌ ॥ अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दंडमहति ॥ < ॥ ्रगाष्वरमका- || 
खस्रीसपखगमक्षिकाः ॥ आत्मनः एत्रवतपद्य्तरेषाम॑तरं कियत्‌ ॥ ९॥ तवर्ग नातिङ्च्छेण मजे- ||| 
। त गृहमेध्यपि ॥ यथादेशं यथाकारं यावदेवोपषादितम्‌ ॥ १० ॥ आश्वाघातवसायन्यः कामान्स || 
विभजेवथा ॥ अप्येकामात्मनो दारां इणां स्वतवग्रहय य॒तः ॥ 3१ ॥ जदयायुद्य स्ववाणान्हन्याहा 
पितरं यस्म ॥ तस्यां खतं लिया जद्यायसतेन ह्यजितो जितः ॥ १२ ॥ इमिविडइस्मनिषठातं कैदं ठ- 
च्छं कठेबरम्‌ ॥ क तदीयरतिभायां कायमात्मा नभच्छादः ॥ १२॥ ्‌ 
॥ ९ ४ षर रहनेषरभी अ्येत कष्ट सहकर, धरम, अर्थं वं कामको संपादन नहीं करना. रितु देशकालका. अनुप्रण केः || 
जितना घार्धमे मिरे उसीसि संतुष्ट रहना ॥ १० ॥ कुत्ते, पतित ओर .चांडल्ञआदिपर्यत सर्वप्ाणीमाञरकाभी अपने. अन्र्मसे | 
यथाथोग्य विभाग कर देना. नौ कि-जो युल्य करफे अपनीही सेवा करनेके वास्ते है ओर जिसमे मदुष्योका “ यह ते मेरीही |५ 
है ` देसा आग्रह ३ उस श्रीकोभी धरमेशाखके कथनानुषार अतिथिसेवामे रमा देना ॥ ११ ॥ जिसके वस्ते मनुष्य अपने प्राण || 
त्याग देते है ओर अपने पिता ओर गुर्कोभी मार देते है, उप प्वीमेसे जिन्हनि ममताका परियाग किया व पुरुषं अनित ॥ 
भगवाचकोमी अपने वडा क्र ठेते हं ॥ १२ ॥ जिसकी अंतमे भस्म, कीट वा विष्ठा होनेके सिवाय सरी कोम गति नदीं || ?: 
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| भ | तायां ततदीपिकानामभाषारीकायां अयोद्ल्ोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ॥ चोदहवें अध्यायमें ग्रहस्थका मोक्षदायी धमं ओर देश्च-शर- 








भास. | ४ ८ | तुमसे मैने यह कह दिखाया है ॥ ४५ ॥ नारदजीने कहा कि-इस प्रकार अवृधरुतके सुखसे परमहेसका धमं अन? पत प्रर्हाद्‌, 
& | उनक; पूजन कर, आज्ञा रे, पीछा अपने षको छोट गये ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महापुशणे सप्रमस्कंषे रामश्याम | 


आदिक भेदमे इरे संसारसंब॑धी सुख देनेवाे धर्मभी कहे जायंगे ॥ १ ॥ युधिष्टिने कहा कि-हे नारदजी ! मेरेनेते एहासक्त || 
| 1 मूदमति गृहस्थ पुरूष इस संन्यामीकी पदवीको जिस विधिसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जवि वह विधि सुञ्चको कहो ॥ १॥ | | 
| नारद उवाच ॥ धूम पारमस्य व युनेः छवा खरबर ॥ प्जयित्वा ततः प्रीत आर्मन्य परय 
|, ग्हम्‌ ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे सप्तमस्कंधे युषिष्ठिरनारदसंवादे यतिधुमे चयोदशोऽ- 
$| ध्यायः ॥ १३ ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चांजसा ॥ याति देव्ऋषे ब्रू- | 
0| हि गह ग्रहमटुधीः ॥ 9 ॥ नारद उवाच ॥ ग्रहेष्ववस्थितो राजन्‌ क्रियाः कुवन्‌ ग्रदोचिताः ॥ | 
#| वासुदवापणं साक्षादुपासीत महामुनीन्‌ ॥ २ ॥ श्चण्वन्भगवतोऽमीक्ष्णमवतारकथ्‌[ऽखतम्‌ ॥ श्रह- || 
$| वानो यथाकाट्पुपडांतजनाटतः ॥ २ ॥ सत्संगाच्छन्‌कैः संगमात्मजायात्मजादिषु ॥ विमुच्येन्मु- 

¶| च्वमानेषु खयं स्वप्रवहुस्थितः ॥ ४॥ यावदर्थमुपासीनो देहं गेहे च पंडितः ॥ पिरक्ती रक्तवत्तत्र | 
|‡| च्यक नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५॥ र य \ 


| गक गजा ! घर्मे वेठाहूआ गृहस्थ पुरुष जो कछ वेद्विहित कमं करे वह सव कर्मं साक्षात्‌ वासुदेव भग-| 


@ | 
। 


















क्क 






1 जर ओर महामुनि की उपासना करतां रहे ॥ २ ॥ भगवानके अवताश्सधी कथारूप अपतको सदा श्रदधाप्धेक | ह. 

| 4 ने सगे च ग कु संगृति करे ॥ ३ २ घी क्रि जो एक दिन्‌ वि्ुरनेवारे ई उन- |4 ॐ 
|" ५ आसक्ति | आसक्तिको छोड देना चाहिये जेसे खप्रमसे उदादरूजा मनुष्य स्वप्रे देखए पुप्रादिक-| ( ॥4 २॥ 
| मते आसक्तिकी छोड देता हे देमे अपने आप 1 


|च {जितना प्रवं भप आसृक्ि त्याग देनी चाहिये ॥ ४ ॥ विवेकी पूरको चाहिये कि देहं ओर घर || | 
| । | जितना पयाजन हवे उतना सवेष सधम कैसमय, एतकरूयदिऽप्रतकतरपकी नारि पस्पाथे करता रहे ॥ ५॥ | 


| 


| &गेतोजो बहृच्छासे मिरु जाता ई, वह खा कर, सदा परसत्र रहत ह ॥ २८ ॥स्लमी वसन, सूतीवघ्न, चमडा, चीर भोजपत्र : 1 
19 दि कके मी ज्ञो कुक मिरु जाता है वही पिन 1 ह ओर :वपर्‌ दृष्ट रखकर, सदा प्रसन्न रहता ह्‌ ॥ २९ ॥ कमी | 1 | 
$ वीपः सोरहता ह. कमी ठणः पत्ते, चान ओर भस्मी लोट ; ता हू. ५ कोई आकर, पकड कर र हे तव | 
जयन करता हं ॥ ४> ॥ कभी कषान किये, शरीरम अरगजा रुगायेः 


+ |उच्की शच्छाके अनुसार महरम परुगपर तोशकञआदिषर = (पर ॥1 श | की 
ज छंदर व्च पहिरे, मारा ओर आभूषण धारण किये, रप, घोडे व हाथियापर बेठा विचरता हं. कमी हे प्रथु ! अहकौ नार दि 


| क्षौमं दकर्मजिनं चीरं वल्कलमेव वा॥ वसेऽन्यदपि संगरं दिष्ट्क्‌ तष्टधीरहम्‌ ॥ २९॥ कचिच्छ- 
| ये धरोपस्थे तृणपणादममस्मस ॥ कचित्परासादपर्थके करिषौ वा परेच्छया ॥ ४० ॥ कचित्स्ञातोऽ- 
 उचिश्चागः एवासाः सग्ब्यटंकतः॥ रथेमाशवैश्वरे क्षपि दिग्वासा महवहिभो ॥ ०३॥ नाहं नदेन ` 
च स्तौमि स्वभावविषमं जनम्‌ ॥ एतेषां भय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥ ५२ ॥ विकल्पं च- 
इयाचचित्तौ तां मनस्यर्थविभ्रमे ॥ मनो वैकारकि हवा तं मायाया जहीत्यनु ^ ४३ ॥ ञत्माद- 
भूतौ तां मायां जहयात्सत्यहङ्युनिः॥ ततो निरीहो विरमेत्सावमत्याऽऽत्मनि स्थितः॥ ५४ ॥स्वा- 
। त्यक्तं मयेत्थं ते सरप्तमपि वणितप्‌ ॥ व्यपेतं रोकशाश्चाभ्यां भवास्ि भगवत्परः ॥५५॥ 


बर होकर, फिर्ता ह ॥ ४१ ॥ स्वभावसे विषम इस जनी न तो भ॑. निदा करता हूं ओर्‌ न स्तुति करता हू, किंतु इन 
सवका कल्याण जर परमेश्वरे एकता होना चाहता हं ॥ ४२ ॥ भेदको मनकी इत्तिमं होम देना. इत्तिको पररथरूप विभ्र- 
। मवार मनसं होम देना. मनको अहेकारमं होम देना ओर अहकारको महत्त्वद्धारा मायामे होम देना ॥ ४२ ॥ फिर माथाको, 
 सयस्वरूपको देखनेवाखा युनि स्वरूपके अनुभवे होमे. फिर उचमरहित होकर, अपने अनुभवसे सखरूपमे रटकर, विरामको 
पावे ॥ ४४ ॥ मेरा आचरण यद्यपि अत्यंत शप्र ओर रोक व शाघ्रमे उख्टा है. तथापि तम मगवाचके भक्तं हो, इवास्ते 
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सुब ओश्से शंरितचित्त रहते ई ॥ ३१॥ निनको जीने ओर धनकी खासा रहती दै उनको राजसे, चोरसे, शदे, स्वजनसे, 
पञ्च-वक्षीसे, मागनेवारसि, काके ओर निजमेभी सदा भय बना रहता है ॥ ३२ ॥ प्राण ओर धनकी ठण्णा किं-जिके हेत 
अनुष्योके ओक, मोह, भय, क्रोध, परीति, दीनता ओर परिश्रमआदि हभ करते ह उको तज देना बुहधिमान्‌ पुरूपका काम 
है ॥ ३३ ॥ इस छोकमे मधुमक्षिका ( शहदकी मक्खी › ओर अजगर ये दो हमारे बडे गुरु ईँ, जिनसे शिक्षा पाकर, हम वैरा- 
श्य जर संतोषको प्राप हृए ह ॥ ३४ ॥ मधुमक्षिकासे मेँ सर्वविषयोमे वैराग्य रखनेकी रिक्षा पाया ह. जो मनुष्य अतिशय 1 
परिश्रम करके थन कदा करता है, उसका धन जैसे मधुमक्षिकाके कटोपाजिंत शहदको उसे मार कर, व्याप रे जाता हे, |9|| ` 
राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनातपश्चपक्षितः ॥ अधिभ्यः. काख्तः स्वस्मान्नित्यं प्राणाथवद्धयम्‌॥ ३२॥ | 
शोकमोहमयक्रोधरागङव्यश्रमादयः ॥ यन्मूलाः स्युखणां जह्यासस्हां प्राणाथयोबुधः ॥२२॥ म- || 
घुकारमहास्पौ लोकेऽस्मिन्नो गुरुतमो ॥ वैराग्यं परितोषं च प्रप्रा यच्छिक्षया व॒यम्‌ ॥ ३९ ॥षि- ||| 
रागः य्वंकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ ॥ कच्छपं मधुवहठित्तं हत्वाऽप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥ ३५॥ | 4 
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अनीहः पारवृ्टात्मा यदच्छोपनतादहम्‌ ॥ नो चेच्छये बह्दानि महादिरिव सत्ववान्‌ ॥ २६ ॥ कः || 
चिदल्यं कचिन्धरि यंन स्वादस्वाहुवा ॥ कचिद्धरिखणेपितं , यणहीनयुत कचित्‌ ॥ २७॥ श्र || 
योपाहतं क्षापि कटाचिन्मानवर्जितपर ॥ यजे युक्ाऽथ कृस्मिश्चिदिषा नक्तं यदृच्छया ॥ ३८ ॥ 

देते उस पुरषो मार कर, अन्य पुरूष छे जाता है ॥ २५ ॥ अनगरसे संतोष रसना सीखा हं. सत्रे विना उ-|॥| 

द्यम । जो कुछ पदा यदन्ये -चल जाता हे उसीपे र सतषट रहत द. किंषी सप विकृ नही मिलता तो ५ 

उस समयनी मं उद्योग नहीं करता, वितु जेते अजगर विना खाये धीरन भरकर, पञ रहता है वैते बहत दिः || ` 
नतक सोया क बहता ह. परेतु उद्यम नहीं करता ॥ ३६ ॥ मुञ्नको कभी न्यून कमी अधिक, कमी स्वादु, ॥ ॥५१॥ 
कृभी अस्वादु, कभी बहत गुणवाख, कभी विक गणहीन जो कुठ आहर मिरूता हेवहीखा छता द्रं ॥ ३७ ॥ कीं ती |%| ` 

कोहं श्रदधमे लाकर देता है- कमी जपमुन्‌ ङ्क्त. द की. मिता, द, जोर कमी रमम हाथ र्गता द. तथापि| | 
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॥ म मुस किया करते है, परंतु उनसे उनको वादित शमे विपरीत फर मिता है. इस बातको देखकर, मे सर्वकर्म 

4 ऊस निछत्त इजा है ॥ २५॥ इस जीवका खरूप खख है. जो सब क्रियाओंके बंद होनेपर अपने आप प्रकाशमान होता है. सर्व (4 

| ।* रके योगको मनकल्पित ओर वास्तविकं जान कर; म उच्यमश्चन्य रहता हं. ओर पारन्धसे जो अपने आप मिरु नातां है 

4 ते भोगता डता है ॥ २६ ॥ अपना खखरूप पुरषार्थ अपनेमेही है उपे विस्छत होकर्‌, यह्‌ जन द्वैत पदार्थं अवास्तिकं होने ५ 
(व्री भयंकर संसारके प्रवाहे भटका करता दै ॥ २७ ॥ नेसे कोड मूख मनुष्य, काईआदिसे आच्छादित जरुको छोडकर, | 


# अत्रापि दंपतीनां च युखायान्यापदुत्तये ॥ कमणि कुवेतां टृष्॒निक्त्तोऽस्मि विपययम्‌ ॥ २५॥ 
` उखमस्याऊत्मनो ख्यं सर्वेहोपरतिस्तवः॥ मनः संस्परोजान्‌ दृष मोगान्स्वप्स्यामि संकिन्‌ ॥ ` 
 ॥ २६ ॥ इत्येतदात्मनः स्वाथ संतं विस्सत्य वे एमान्‌॥ विचित्रामसति दते घोरामाप्नोति संयतिः ` 
लं तद्दवैरछन्नं हित्वाऽज्ञो जककाम्यया ॥ मगतृष्णामुपाधेयथाऽन्यजाथेदक्स्वतः || 
२ देहादेभिदवतत्रेरात्मनः सुखमीहतः॥ दुः खात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः ताः कृताः॥२९॥ 

| आध्यात्मिकादिभिदःखेरवियुक्तस्य कर्िचित्‌॥ म्यस्य ङच्छोपनतेरथंःकामेः क्रियेत किम्‌॥ २०॥प- 
*| उयामि धनिनां रं छुब्धाचामनितात्मनाम्‌॥ मयादक्ब्धनिद्राणां सवेतोऽभिषिरकिनाम्‌ ॥ २१॥ | 

ते मूगतृष्णाके ~ जरकी ओर दौड, एेसे अपने स्वरूपके सिवाय दूसरी ठोर सुख दखताहुआ विषर्योकी आर्‌ 
¶ 4 |दोडा करता है ॥ २८ ॥ देहादिकं पदार्थं कि- जो दैवके आधीन है उनमे सुख प्राप होना चाहते ओर दुःख भिटाना चाहतेहर 
| भाग्यहीन पुरूष जो ज्ञो उद्यम करते है वे सब निष्फरृही जति ह ॥ २९ ॥ आध्यासिक, आधिभोतिक ओरं आधिदैविक दुः- 
4 खोसे कदापि ( कभीभी ) युक्त नहीं होताहआ ओर जिपके शिरपर सदा श्रत्यु घूम रही है एेसा मनुष्य यदि कदाचित्‌ बडी भा 

| न वा खुखको उपाजनभी कर ख्वे, परंतु उसमे उसको क्या हआ ? कुछभी नहीं ॥ ३०॥ रोमी ओर अजिते 
थोकिं एकं तो उनको भयके मारे रातमें निद्रा नीं आती. सरे वे { 
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ओर निडततिसे मोक्षकः दार ै॥ २४। इप मनुष्यजन्ममेभी सुख प्राप होनेके वासते ओर इःख मिरानेके वास्तेजनेव | | &~-~ | 





1 
। 











{स 4 | |करङ़े वह कारण कहो कि-निसमे यह आपका शरीर पष्ट हआ हे ॥ १७॥ ठोक तो धन्‌ उपाजन करनेआदिमं अपरमर्थं होः 
`  |¶ नेपरभी उसके वास्ते उद्यम करते है. ओर ध आप तौ समथं होनेपरमी उद्यम नहीं करते सो इसका कारण क्या हे १ जप विह 
+| | न, समर्थ, चतुर जीर वार्तालापसे छोकोको प्रसत्र करनेवारे होनेपरभी शयन कसते हो- ओर रोकं कर्म किया करते र॑ उनको 
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देखते रहते हो; तथापि सम होनेके कारण न तौ किसीके कामकी स्तुति करते हो ओर न निदा कसते हो ॥ १८ ॥ नार्द्जीने | 
कहा कि-इसपरकार प्रलहादने धश्च किया. तव उसके वचनरूप अष्तम. वक्षीभूत ३ इन योगीने हसकर, इसप्रकार कहा |4 | 
॥ ९९ ॥ दत्तत्रेयजीने कहा किं-हे दै्यराज ! तुम किं-जो ज्ञानीजनोमे प्रख्यात दो. वे, प्रृत्ति ओर निटत्तिमे मनुष्योको क-|१|| 

कविः कल्यो निपट चितरप्रियकथः समः ॥ टोकस्य कुवंतः कम॑ शेषे तदीक्षितापि वा ॥ १८ ॥ | 
नारद उवाच ॥ स इत्थं दैत्यपतिना पर्ष्टो महामुनिः ॥ स्मयमानस्तमभ्याह तहागस्तयंत्रितः |# 
॥ १९ ॥ ब्राह्मणं उवाच ॥ वेदेदमपुरश्रषठ भमवान्नन्वायेसंमतः ॥ ददोपरमयो णा पदान्यध्यात्मचः ||| 
धपा ॥ २०॥ यस्य नारायणो देवो भगवान्हद्रतः सदा ॥ मक्त्या केवर्ख्याज्ञानं धुनोति <तातमकत्त्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ अथापि ग्रमे परशरांस्तव्‌ राजन्यथाश्वुतम्‌ ॥ संभावनीयो हि भवानात्मनः शुटिमिच्छताम्‌ 
॥ २२॥ तृष्णया मववाहिन्या योगैः कामैरप्रया ॥ कर्माणि कायमाणोऽदहं नानायोनिषु योजितः। २३॥ |+ 
| यद्च्छया सेकमिमं प्रापितः क्ममिभरंमन्‌ ॥ स्वगौपवगेयोद्यीरं तिरथां एनरस्य च ॥ २४॥ | 
। मा क भिरा हे उसको तर्स अच्छीतरह जानतेही हो ॥ २० ॥ क्योकि र ज॒द्ध भक्तिके हतु तम्हारे हृदयम निरतर वि-| | 
| | जकर” नारायण्‌ भगवाच्‌, सूर्थनैसे अंधकारका नाश करे वेसे तुम्हारे अन्नानक इर करते है ॥ २१॥ हे राजा! तथापि 
| जसा हमने घना है उपक अनुसार आपके पशना उत्तर हम दग. कयो जिनकौ अपना अंतकरण शु करनेकी शच्छा होवे || 4 ( 
4 आपको अवश मान देना चाहिये ॥ २२ ॥ जन्म-मरणके प्रवाहको चखानेवाली ओर योग्य विषयोँसेभी शंत न होने-|4 
1 | वाली ठ्णाने कमं काक, सुञचको अनेक योनियोमे गिराया था ॥ २३ ॥ करमो सकेता हआ भँ इसी दृष्णासे अव दैव { 
च |गतिमे पीडा इस मनुष्यदेहे गला ग्रा <तो.प्हुदेदः एप्धते नस्मु, लीचयोनियोका, पुण्य -पापके मिभितपनसे | | 
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(३ लाद जरे अनगरत्तिबाखे एक भ॒नि- ( दत्तात्रेय १ का संवादरूप एक पुरातन इतिहास कहा जाता हे वह कः | || ` 

४. = इनो ५ ११ ॥ लोकी रीति भूंतिकी जाननेकी इच्छासे कितनेएक अमास्यवर्गको संग केकर, रोकोमिं दौर कर| ` 

` [ऋ [ €, ॥ 






|? |जको निके इए महवेष्णव प्रल्हाद सद्य्िके पा कावेरी नदीके तपर धरतीप्र सोयेहए जर शरीरके अवयव परूषि भर| | = ` 


= | जिनका निरभङ तेज आच्छादित हो रहा था रसे ये योगी, दृटिं आये ॥ १२॥ १३॥ करम, आकृति, वाणी 
° जान पादक विनहोपरो धवे हवा नहीं एते किसीसे पचाने न जाय ॥ १४ ॥ रसे इन योगीकी भणाम करके 
 ॥॥ अत्राप्यदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ प्रह्रादस्य च संपादं मुनेराजगरस्य 3 ॥ 9१ ॥ र त॑ शयानं 
( धरोपस्थे कावेया सद्यसाठनि ॥ रजस्वरेस्तनदेशेनिग्टामसतंजसम्‌ ॥ 4 १२॥ ददश खोकान्विच- || 
#| सलोकतत्त्वविवित्सया ॥ इतोमात्यैः कतिपयैः प्रदादो मगवस्मियः ॥ १६॥ । कमेणाऽऽकृतिभिवाचा ||| . 
सिमेवेणोश्रमादिभिः ॥ न विदंति जना यं वै सोऽसाबिति न वेति च ॥ क तंनलाऽभयच्य वरि ||| 
` विवत्यादथोः शिरसा स्एरान्‌ ॥ विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महामागवतोऽसुरः ॥ १५॥ विभर्षि कायं पी- | 


बानं सोयमो भोगवान्यथा ॥ वित्तं चैवोयमवतां भोगो वित्तवतामिह ॥ भोगिनां खट देहीऽ्यं पी- |\ 
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| वा मवति नान्यथा ॥ १६ ॥ न ते शयानस्य निरुबमस्य ्रह्मचहार्था यत एव मोगः ॥ अभागिनो- || 


क ( ऽयं तव विप्र देहः पीवां यतस्तहद्‌ नः क्षमे चेत्‌ ॥ १७॥ ४ द ~ 

, „ | | विधिषु पूजा करलेके अनंतर चरणमें शिर रखकर, पटवाननेी इच्छसे महापिष्णव प्रहाद्जीन इस पकार कृद । ` : याकि (| 
“(4 |पल्हादने धू कि-आप मानों उम करनेवाठे ओर भोग मोगनेवारे हो पेसे आयका चरर पृष हे सो यह कषे १. कंयाकि ॥| ~ 
+ | |ज्यम कनेवारोको धन मिरुता दे. घनवारको मोगका खल मरता है ओर भोगे खसवाछोङा शारीर पष्ट 1 4 
। (4 | गोगलके शरीर पट नही हो सक्ता ॥ १६ ॥ आप तौ सोते रहते हो. ओर कोडभी उद्यम नही कत. अतप्व आप, पास्‌ | 
„ (¶| नका होना संभवे नही. ओर धनविना भोग मिरे नही. ओर मोगमिना शारीरक पुष्ट होना संभवे नही इषीषिये म आ- 


ॐ | लः शे | द्‌ । [६ कटनेके ् र च 
ॐ ४ | पसे पृं्ता हूं कि भोग भोगे विनाभी यह आपका शरीर किससे पृष्ट हजा है१ सो यदि हमको कहनेके योग्य होवे तो कृषा | 4 
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न । | नेशवरमे सव जगव्‌ रहा है ओर कार्य -कारणमय सव जगत पख्रह्म विराजे है, एसे देखते रदे ॥ ४ ॥ सुिमं तमोगुणके देतु 


# न ॥ 
् है न ~ भ ज 
द 2 व ४ -~ > | 
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~ क| > = हन # जे क = ॐ 
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# इत्यक्षरतयाऽतमानं चिन्माचमवरोपितम्‌ । 


्् समी | 
4 पीनाच्छादनं परम्‌ ॥ 


ह 4 सब वस्तुमाजका त्याग के, किसी प्रकारकी खाठसा न रखता श्वम 


14 | चिन्ह सिवाय जापदा विन्‌ ओर कुडभी पदाथ अपने पास न खे क्योकि-जिपका प्रिस्याग कर दिया, फिर उसका खेना 
|च |योग्य नहीं ॥ २ ॥ संन्यासीको चाहिये कि-उकष्छा विचरे. अपने आत्मविचारसे जनेदित रहे. किसीका आश्रयन सेवे. संपूण प्राणी 


= 





कतिक पतमात्ममे क्य करना ॥ ३० ॥ इस प्रकार शेष रहेहुए चेतन्यस्वरूप आःमाको पर्रह्मरूप 

= १ जङग ई देते उग्निकी नाई जपने आप प्त होना॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कंधे 
रामश्वामविरचि => वेरचितायां ~= तत्वदीपिकानामभाषाटीकायां दादोऽध्यायः ॥ वान १२ ॥ ॥ तेरहवे अध्याये साधक संन्यासीका धर्म ओर 
® |अवधृतके इतिहासे सिद्धकी अवस्था कृही जायगी ॥ १ ॥ नारदजीने व कहा कि- जो वानप्रस्थ, ब्रह्मविचारे अशक्त. होवे उस 
(|> पवक रीतिके अनसार करना चाहिये, ओर जो ब्रह्मविचार समर्थ हवे उसको चाहिये कि सन्यास रकरः देहके सिवाय 


ज्ञातवाऽहयोऽथ विरमेदृग्धयोनिरिवानरः ॥ ३१॥ इति 
~ यः | € = नारं ¶ 
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| त्यक्तं न दंडरगदेरन्य्किचिदनापदि ॥ २ ॥ एक एव चरडिष्षरात्मारामो- 
{| ऽनषाश्रयः ॥ सर्भृतसहच्छांतो नारायणपरायणः ॥२॥ प्रयेदात्मन्यदो विश्वं परे सदसतोऽग्यये ॥ 
| । आत्मानं च परं ब्रह्म सवत्र सदसन्मये ॥ 9 ॥ सुपतप्रबोधयोः संधावात्मनो गतिमात्मदृक्‌ ॥ पर्य 
|¶| न्वेष च मोधं च मायामात्रं न वस्तुतः ॥ < ॥ | 
में विचरता रहे. ओर ॒रगवमे एकरात्रिसे अधिके न रहे 
# |॥ ९ ॥ यदि सन्यासी व्च धारण करना चाहे तौ जिसमे कौपीन ठकं जाय उतना वश्च स्वस्थपनमे धारण करे, परंतु डदि 





# |माञसे खडदमाव रे. शांतचित्त रे. नायणके परायण रहे ॥ २ ॥ कायं कारणसे अथवा स्थूरु सकष्मसे पर अविनाशी प्र- 
© 
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=-= ॥ पथम अग्निहोतसंबधी अग्नियोका देहमेही आरोपण कर, ( ध्यान करके ) अहंता ममताको व्यागकर, भरीमाति यथायोग्य 
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५ ज्ञानाभ्यास करनेमेमी असमर्थ होवे तब उसको चाहिये कि-अनक्ञनओआदि व्रत धारण करे ॥ २२ ॥ यह त्रत धारण केरे, उससे 
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हका उसकी उतपत्तिके कारणम ५५ केरे ॥ २४ ॥ उत्पत्तिके अनुसार देहके चिद्रको आकाशम, श्वासो वायु, गमीको 
| |तेजमे, रषिर शेषम ओर पथो जलमे, अस्थिआदि . दपर कठिन भागक वीमे ॥ २५ ॥ वाणी ओर उपकृ कर्मरूप भाप्‌- 
| { | णको अगन्म, हाथ ओर उसके कर्मरूप शिरपको इमं, चरण ओर उसकी कर्मरूप गतिक विष्णुम, उपस्थ ओर उसकी कर्म 


आत्मन्यग्रीन्यमारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्‌॥ कारणेषु न्यसेत्सम्यक्‌ संघातं ठ यथार्हेतः॥ २५॥ ` 
वे खानि वायौ निःशवासास्तेजस्यष्माणमामवान्‌ ॥ अप्स्वघृकेष्मप्रयानि क्षितौ शेषं यथोदध्‌- 
बम्‌ ॥ २५ ॥ वाचमग्नौ सवक्तव्यामंद्रे शिल्पं करावपि ॥ पदानि गत्यावयापि रत्योपस्थं प्रजापत 
॥ २६ ॥ सत्यौ पायुं विसर्ग च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌ ॥ दिष्च श्रोत्रं सनदिन स्परशमध्या्मनि त्- | 
चमर ॥ २७॥ रूपाणि चश्ुषा राजन्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌॥ अप्य प्रचेतसा जिह्ञं ब्रयां क्षिः 
तौ न्यसेत्‌ ॥ २८ ॥ मनो मनोरथैश्चदरे बि. बोध्यैः कवौ परे ॥ कम्‌ाण्यध्यात्मना रुद्र यदद॑ममताः 
क्रिया ॥ सचचेन चित्तं शषेवज्ञे रणवैकारिकं परे ॥ २९॥ अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो नभ 
स्यमुमर ॥ कृटस्थे तच महति तदव्यक्तोऽक्षरे च तम्‌ ॥ २० ॥ 9 । 
ख्प -रतिका प्रजापतिमे ॥ २६॥ पायु ओ उसके कृप्‌ मरोत्सर्भको ग्रतयुमं 7 श्रोत्र ओर २०९कृ] दि्ाओमं त्पचा ओर # 
॑ स्पञको बरायुमं ॥ २७॥ चश्च ओर रूपको तेज, जिन्हा ओर वरुणको जलमे, घ्राण ओर्‌ अध्िनीङकमारको मंधवाली ष््वीमे (| 
॥ २< ॥ मन जीर सनोरथको चंद्रमा, बहि ओर उसके विषयो ब्रह्मम, अर्हैकार्‌ जर उप्ते कर्मौरो र्रप कि-जिनपे | {|॥५ 
अर्ता मतपूर्क क्रिया हृजा करतीं ई. कषेवज्न ( जीव ), गण ओर देवतानफरो प रुप करना ॥ २९ ॥ प्रथ्वीको जरम, |* (= 
नको तेजरम, तेजको वाम, वायुको आक्र तो ब्त पर^काको महत्तमः महत्त्फो प्रतिमे ओर | { 
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सन्यासी वा गरहस्थ इसप्रकार रहने = वस्तुको जानकर, परत्रह्मको मप्र हो जाता हे ॥ १६ ॥ अव |¶| ` 
| सचा हमत वानपस्थके धर्मं कहता हं सो खनो. निन धमौका यहां अनुष्ठान करनेसे सुनि विना श्रम ऋषिरोकको ५ 
| भ्‌ है ॥ १७ ॥ खेतीसे ५ आ नान नहं साना, सेतीविना पका होनेपरमी लो विना समय पका ||( 
च| गाड नः सूर्ये पके दए हों वे खन. ओरटएेसे न बन सके तो अतरादिक पदार्थ 1 
$| जिसे पकाकर, अथवा पैसाका वैसा कवा खाना ॥ १८ ॥ वनम पेदा भयेहृए नीवारआदि पदार्थेसि शाने जिस समयमे | \ 


(| स्वविधो बरहचारी वानप्रस्थो यतिह ॥ चरन्विदितविज्ञानः प्रं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १६. ॥ वान. 
|¶ ~“ वक्ष्यामि नियमान्युनिसंमतान्‌ । । यानातिष्टन्ुनिगच्छेद्षिखोकमि्हाजसा ॥ 9७ ॥ न 
¶| कटपच्यमश्रीयादङृषठं चाप्यकारुतः ॥ अभिपुकमथाऽऽमं वा अङपक्षमुताहरत्‌ ॥ १८ ॥ धय 
१| परोडाशाहिवषतकारचोदितान्‌ ॥ रम्ये नवे नवेऽन्नाचे एराणं ठ परित्यजेत । छ 
(| शरणमुटजं बरिकंदम्‌॥ श्रयेत्‌ दविमवण्वमिवषौकातपपार स्वयम्‌॥ ९० ॥ शरासनम 

|| खनि जटिले दधत्‌ ॥ कमं डस्वजिनेदं डवस्कसमिपरिच्छदान्‌ ॥ २) ॥ चरन वाया ; 
|| शा चतरो स॒निः ॥ हविकं वा यथाबुद्धि विपयत इच्छतः ॥ ९९ । यदाऽकस्पः स्वाकरेयायां व्या- 
|५। विथिजेरयाऽथवा ॥ आन्वीक्षिक्यां वा विद्याया 4 वेः ॥ १ (1 
॥ आदि करनेको कहा ३ उष समयमे चरु व पुरोडाश्ञदि होम॒ करना- अनेज पस्तु न गछन्‌ त स 
| मु 2 दना ८ सः गक्षाके जर पर्णकुटी वा ` पवैतकी गुफाका आश्य खेना- बाकी आपत „ सद, 

4, गञ्च, अभि, वषौ ओर गपीको सहृकर, रहे ॥ २० ॥ <~ शेम, नख, शमश्च ( डादी मूक ) 4 को धारण करना. भख्को 
ह | 4 धकर, कभी नहीं नकारना, जटा रखनी, कमंड्लु, ृगचर्म, दंड, वरु व अभिदोत्रकौ साम र ॥ २९॥ इसुप्रकार 
` (अ |वनमें बारह, आठ, चार, सो वा दक वपैषरथत रहना. तपर छेशपे दद्धि न्ट न हो जवे देसे पूर्वोक्त पकषामिसे चाहिये जिसपः 

(4 क्षकतो अहण करना ॥ २२ ॥ वानप्रस्थ आश्रमम जव व्याधिसे अथवा जरसे अपनी क्रिया करनेम असम हो जाय जर 
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। | वेना द = % तै 9 =, वेठे | | | 
ज. स. ||| वेठना- यदि प्रयोजन हो तो मे उतनी बेरतके एकतमे रे. परंतु विना प्रयोजन क्षणमरभी न बैठे ॥ < ॥स्वरपके साक्षा || मा-दी. 
| कासे यह्‌ दैत अवस्तुरूप हे देसा निय के, र यह जीव सतव न हो जाय; तवरों इसकी. देतकी भावना नदीं | 
॥४५॥। || मिरती. ओर वह भावना न मिटे तबरोँ विषमं राच होनेकाभी संभव है. अतएव कहा गया हे कि- स्रीआदिसे बने | 


वहांतकं इरही रहना चाहिये ॥ १० ॥ ुञ्ीर रसना इत्यादि जो बरह्मचारीके धमं कहे गये बे सव गरहस्थीके वासते जर संन्या- | ( 
सीके वास्तेभी बराबर है. परंतु गरहस्थी ॐतुकारुमे श्ीसंग करे ओरं गुरपेवा बन सके तो करे इतना विशेष हे ॥ ११ ॥ बरहमचा-| 1 
री, बानपस्थ ओर संन्यासी रोंकोंको चाहिये कि-षुरमा आखमं न उरुं. शरीरम ते न र्गा, मदेन न करं, स्रीको व्‌|¶| 


कल्पयित्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमीश्वरः॥ दैतं तावन्न विरमेत्ततो द्यस्य विपयंयः ॥१०॥ एतत्सव 
ग्रहस्थस्य समान्नातं यतेरपि ॥ युस्ढततिर्विकल्येन ग्रहस्थस्यठंगामिनः ॥ ११ ॥ अंजनाभ्य॑जनो- | 
नमदस्यवटेखामिषं मधु ॥ खग्ग॑धटेपाटंकारास्त्यजेयुर्ये ध्रतत्रताः ॥ १२॥ उषित्वैवं यस्कठे हि- || 
जोऽधीत्यावदुध्य च ॥ वरयी सांगोपनिषदं यावदर्थं यथावरम्‌॥ १२॥ दत्तावरमवृज्ञात रोः का- | 
म॑ यदीश्वरः ॥ गृहं वनं वा प्रविरेखव्रजेत्तच वा वसेत ॥ १४ ॥ अग्रौ यरावात्मनि च सवेभूतेष्व- 
वोक्षजम्‌ ॥ भूतेः स्वधामभिः पयेदप्रविषटं प्रविष्टवत्‌ ॥ १९ ॥ ` 
खीके वित्रआदिकोभी न देख. मय, मांस, माला, सगं, अरगजा, अरुकारजादि भर्गेका त्याग करं ॥ १२ ॥ इपप्रकार 
गुल्फे घर शहकर्‌, अंग ओर उपनिषदसहित तीनों वेदका अपनी शक्ति जोर अधिकारे अनुप्ार अश्यास कफे तथा अर्थं जा- 
नके ॥ १३॥ जो हृति हो तै गुर जैसी गुखदक्षिणा सगि वैसी गुरुदक्षिणा देनी. फिर गुरपे जत्ना माग, अधिकारे अनसार | 
्रह्स्थाश्रमर्े, वनमे वा सन्यासाश्रम जाना. वा नैष्ठिक व्ह्मचर्थं धारण करे वहीं रहना ॥ १ ॥ अभ्र, शुर, आत्मा ओर 
सवध्ाणीमात्रमं अपने अशभत जीवक साथ उनके नियंतापनते प्रविष्ट हौं रेते प्रतीत होनेपरभी वस्ततः प्रवेश न कियेहुए 4. 
भगवाचका वितव्न करना. यानी अग्निजादि" अरण, पधक्रा-वशः दवता सेमे नहीं रेते विचारना ॥ १५ ॥| (| ` 
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| कमे यर, अग्नि, ख्यं ओर उत्तम देवतान उपासना कर. तीनो सृभ्योपासनके समयमे 
॥ । | सायका जर कु ~= करे > जौर प्रातःकारमें मौन राखे ॥ २ ॥ गुर पट्रनेको बुलावे तव उनसे 
॥ | साकधानीके साथ क पर्नेके आरंभमे ओर अंतमे गुरुके चरणमें मस्तकपे परगाम्‌ करे ॥ ३॥ शाघ्मे जेषा कहा है 
(१ तजा, इम, ह, नटा, दर ज्र धारण कर. हाथमे रं गते य्पवीत धारणक ४॥ 
$ का सारे श + जीरं प्रातःकर्म भिक्षा मांगकर, साना जो आवे वह सव रुर अपण कराः 4 : आज्ञा देवे तो खाना 
। 


नेत्तयान ॥ उने संध्ये च यतवाम्‌ जपन्त हितः ॥ २॥ हदा 
3 तमान्‌ ॥ उभे संध्ये च यतवाग्‌ जपन्त्रह्म स॒मा? 
(4 स्यधीयीत रोराहृतश्चतयुयंरितः ॥ उपक्रमेऽवसने च्‌ चरण, (शरसा नमेत्‌ ॥ ३॥ मेखलजिः 










सायं ब्रातरुपासीत खश्यकेसु 


( गतं च द्पाणियेय [परातशरेदेषं 
(| नबासामि जटादडकमंडन्‌ ॥ िशवयदपवीतं च द । र + 
#| गरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥ युंजीत यदययुज्ञावो नोचेदुपवसेत्क चित ॥.‹ ॥ २० । ^ ¦; त 
(१| नो जितेदरिः ॥ यावदर्थं व्यवहरत्खीषु खीनिभितेषु च ॥६॥ वजेयेखमदागाथामशहरंथा गहद्रतः ५४ 
| इद्रियाणि प्रमाथीनि हरंत्यपि यतेमेनः ॥ ७ ॥ ४ केशप्रसाधनोन्मदंख्पनाभ्यंजनादकप ॥ य र 
।१| मियैवतिभिः सरवन युवा ॥ < ॥ नन्वभ्निः प्रमदा नाम षृतऊुमसमः एुमान्‌ ॥ सुतामपि र~ 
९ हो जह्यादन्यदा यावदथजृत्‌ ॥ ९< ॥ | न च 
 |% जर ज जज्ञा न दव तौ उपवासी कर डरना ॥ ५ ॥ घुर खमाव रसना, ममित भोजन करना पात वहार 
|§ |रखनी. विदय रहना, बियो साथ ओर ीरुपट ोकंकिं साथ भिक्षा टेनेके वासते जितना प्रयोजन ही उतना न 
॥4 | रखना ॥ ६ ॥ केवर बहमचारीही नही, किंतु जरी जो ग्रहस्थसे व्यतिरिक्त तरहमचय ५५ करनेवाला है वट 9 
„1 ^ |बातभी नहीं कर, व्योकि-ये बार इद्ियां मलुषयके मनको बलाकारसे वज्च कर ठेती ई ॥७॥ यदि गुर्पनया तर २ 
 (‰|अवस्थाये ह तौ आप युवां होनके कारण अपने केश सैवारना, मदन क्रना, सान ओर ऊयंगभादि उनके हाथ न क 
>+ || <८॥ कयोकरि-शवी तौ अमिके समान ओर पुरष शतकुभके समान है. विना अवसर अपनी कन्याके साथी एकतमं नही 
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गत ॥ | विकासे वर्तनेवाखा ओर आपना कम करनेवाखा मनुष्य अपने स्वभावे पैदा भयेहए कर्मवंधनमेते धीरे धीरे मुक्त होकर, {. 
| | यैणताको प्राप्त हो जाता दै ॥ ३२ ॥ जिस सेतमे बारंबार बोया जावे, वह सेत स्वयमेव ८ आपही ) निवीयं हो केर, पीछा 
७ धान्य उत्पन्न नहीं कर सक्ता. केवर इतनाही नहीं परंतठ॒ उसमें बोया हआ बीजी नष्ट हो जाता हे ॥ ३३ ॥ उघीप्रका 
। | कामनाओं भराइआ वित्त अतिबहूत विषय भगनेते ठक्र होकर, पीठे स्वयमेव ( आपही › वेराग्यको “प्त ही | 
| जाता है. जो मनुष्य अतिबहु वासनावाला होवे उससे एकसाथ वासनाका व्याग नहीं हौ सक्ता-. तासों उप्त मन्ुष्यको 
(¶ |चादिये कि-वेरोक्तं नियमे बहृतसे विषरयोका भोग करते नित्य नैमित्तिक करम कस्ते रहेना. इन कर्मोकि हेतु विषयों दोष ख, 


| नेसे ययाति राजा ओर सौभरि ऋषिकी नाई धीरे २ स्वयमेव ८ आपह ) वैराग्य प्राप हो जाता दै. जेसे जरतां अभि || 

| उप्यमानं हः धत्रं स्वयं निर्वीय॑तामियात्‌ ॥ न कल्पते एनः सत्या उप्तं बीजं च नश्यति॥ ३३॥. |+ 
{| एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया ॥ विरज्येत यथा राजन्नाभिवत्कामर्विटभिः ॥ २॥ यस्य 1 
१| यक्षणं प्रोक्तं एसो वणामि्य॑जकम्‌ ॥ यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५ ॥ इति | 
| श्रीमागवते महापुराणे सद्चमस्कैपे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिणेयोनागकादशोऽध्यायः ॥११॥॥ 
५| नारद उवाच ॥ ब्रह्मचारी य॒स्कुरे वसन्दांतो खरोर्हितम्‌॥ आचरन्दासवन्नीचो यरे सुदृदसौहदः॥१॥ | 
। | इतके विदुस < शति नहीं होता किंत अधिकतर डकनेसे शांत होता है. एषेदी चित्त, ङक कुछ विषय मोगनेते शंत नही |# 
|| होता. कितु अतिबहुड विषय भोगनेसे शंत होता है. दसरे स्थङोमिं बारुकपनसे निषत्ते रखनेके वासते जो कहा गया रै. | 
% | उसकी वासनाओकि मृद्‌ जर अेद्पनते व्यवस्था जाननी ॥ ३४ ॥ जिस मनुष्यके वर्णको जाननेवाखा जो रक्षण कहा गया दै |{ 
4 वह रक्षण जो उसमे दूसरे वर्णके मनुष्ये देख पड़े ती उस मनुष्यकोभी उसीवर्णका समन्नना चाहिये ॥ ३५ ॥ इति श्रीभा- ( 


|| गवते महारा समख्ये गयृश्यामविरवितायां तदीपिकानाममापादीकायां एकादशोऽ्यायः ॥ ११॥ _॥ बारह अध्याये | ॥४६॥ 
% (बद्यचारी व वानस्थके धमं ओर चारं आश्रमेकि कलक साधारण धरमभी कदे जायंगे ॥ १ ॥ नारद्जीने कहा करि ब्रह्मचारी | - 


| गक घ्र जितद्ियपनमे रदे, गुख्के पवितो कतपर सते. सवमिमित द्नता रासे, गुरपर द प्रीति रासे ॥ १ ॥ || 
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 तहिवदन ओर सतय व भिय क एत वचनम समय सम॒यपर परमधवक पति सेवा करनी. आप भगार || 
साधन" १२ वकी चीज वस्तु सब स्वच्छ रखनी । २६॥ २७॥ जनो कड भिरे उतनेसेही संतोष रखना, मिरु प- 
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म मगनेेमी रोढपता नही रखनी, आरस्यका परित्याग करना त प्रिय वचन बोलना, सावधान रहना ओर 
पति ष वतित न हो तौ पवित्रतासे ओर शषेहसे उसकी भक्ति करनी ॥ २८ ॥ जो स्री पतिके परायण होकर, रक्ष्मीके 
कामेरुचावचैः साध्व प्रश्रयेण दमेन च्‌ ॥ वाक्यैः सत्यः प्रियः प्रेम्णा. काटे कारे भजेत्पतिम्‌ 
॥ २७॥ संतष्टऽलोलुपा दक्षा धमेजञा परियस॒त्यवा ॥ अप्रमत्ता चिः किग्धा पतिं त्वपतितं भः 
त्‌ ॥ २८॥ या पतिं हरिभावेन मजेच्छरीरिव तत्परा ॥ ह्यात्मना हरेखकि पत्या शआररिव्‌ मोदते || 
॥ २९ ॥ त्तिः संकरजातीनां तत्तत्कुल्ङता भवेत ॥ अचोराणामपापानामंत्यजातेऽवसायिनाम्‌ । ५ 
॥ ३० ॥ प्रायः स्वभावविहितो चणां धर्मो युगे युगे ॥ ष ॥ वेदटृम्िः स्मरतो राजन्प्रेत्य चेह अ 4 | 
मंडत्‌ ॥३१॥ इत्या स्वभावकृतया वतमानः खकर्मकृत्‌ ॥ हित्वा स्वभावजं कम राननिे- ||| 
णतामियात्‌ ॥ २२ ॥ । | ॥ 
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सथान अपने पतिको हरिरूष जानकर, अपने पतिकी सेवा कर, वह श्री विष्णुरूप जपने पिके साथ रक्षमीकी नारं भगवा-|| 


षः 


यके वैदठलोकर्े आनंदित रहती है ॥ २९ ॥ वर्णसंकर जातिवारोका यह धर्म है मि- चोरी व पाप न करे जपन | 

अषने ङख्कौ आजीविकापे निर्वाह करं. अंत्थज (चांगल ) व नाई प्रशतिभी इसी प्रकार अपना निर्वाह कर 4 ३०। 6 धमकी ||| ` 
अवेक्षा अपना ध्म नीच हो तौ वही अपने वासते खसकारी देसे जानना. सलादिक परकृतिपसते प्रस्यक युगम मनुष्यो वास्ते जो 
जो धर जा्वानने कहा दैवी धम इस रोक ओर परलोके खसदाता दे ॥ २१॥ सत्वादिके पहृतिपरसे नियत १६९ जान ्रहृतिपस्से नियत कीहई आजी- 


९ रजकश्चमेकारथ ने बुरुड एव च ॥ कैवर्मरेदभिद्ठाश्च सतते अन्त्यजाः स्ताः॥ ९ ॥ अर्थं -धोवी, चमार, नट, इुरड [ बेदिया ]' केवतं [ केवट +" पेद 
लर भीरु यही सात अन्त्यज्ञ कहे है ॥ ९ ॥ ~ 
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नलु 


इते ऊत कहते ३. विना मागे मिरे उसे अरत. प्रतिदिवस भिक्षा मागकर, खाना इसे सृत. खेती आदिको प्रमृत ॥ १९ । 
न्नौपार करनेको सत्यादरत ओर आपसे हीनवर्णकी सेवा करनी इसे कुत्तेकी इत्ति जानो. तहा ब्राह्मण जोर क्षत्रियको इ निंद 
नीय श्वानदत्तिका सदा त्याग रखना चाये; क्योकि- ब्राह्मण तौ से वेदमय रै. ओर क्षत्रिय सर्ेदेवमय ह ॥ २० ॥ मनो- 
निह, द्वियनिध्रह, तप, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, मगवत्परायणता ओर सत्य ये ब्राह्मणके रक्षण हं 
। २१ ॥ युद्धम उतसाह, पराक्रम, धीरज, तेज, दान, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणभक्ति, प्रसन्नता ओरं रक्षा ये क्षत्रियके लक्षण 


सत्याखतं ठ वाणिज्यं श्ढतिनीचसेबनम्‌ ॥ वर्जयेत्तां सदा विपो राजन्यश्च जयुप्िताम्‌ ॥ सर्वे 4 
दमयो विप्रः सवैदेवमयो चपः ॥ २० ॥ शमो दमस्तपः शौचं संतोषः क्षांतिराजेवम्‌ ॥ ज्ञानं दया- || 
ऽच्युतात्मतवं सत्यं च ब्रह्मरश्षणम्‌ ॥ २१ ॥ शौर्य वीर्यं श्रतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा ॥ त्रः || 
ण्यत्‌ ग्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ देवख च्युते मकिसिवगंपरपोषणम्‌॥ आस्तिकयसुद्‌- || 
मो नित्यं नैपुणं वैश्यरक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ शद्रस्य संनतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया ॥ अर्मनुयज्ञा || 
दयस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्चणपर ॥ २४ ॥ ल्मीणां च पतिदेवाना त्च्छनृषा-कङूरता भर ॥ तहघष्वव॒ तेश्च ॥| `: 
नित्यं तदरतधारणम्‌ ॥ २५ ॥ संमाज॑नोपरेपाम्यां शहमंडलवतनेः ॥ स्वयं च मंडिता नित्यं परि- ||| 
मृष्टपरिच्छदा ॥ २६ ॥ | 


|॥ २२ ॥ देवभक्त, गस्भक्ति, भगवदरकति, धर्मकी वद्धि, धनकी ददिः विषयसुखकी ददि, आस्तिकपन, निरंतर उच्ोग ओर नि-| 
पृणता ये वश्यक रक्षण ई ॥ २३ ॥ अपनेमे उत्तम वर्णको प्रणाम करना, पवित्रता रखनी, निष्कपटभावे खामीकी सेवा क| ५ ्‌ 

ग्नी, मंत्र पद विना वैश्वदेवजदि पेचयज्न करना, चोरी न करनी, सत्य भाषण ५ ^ करना ओर गोत्राह्मणकी रक्षा करनी ये शुद्रके || ॥४ 

| छक्षण ( मं ) ह ॥ २४ ॥ पतिकी सेवा, पतिक अनुकर रहना, पतिक वंधु्ओंका अनुसरण करना ओर पतिके नियमको धा-|६|| 
श्य करना यै चार पतिव्रता वरियोके षम्गस्क यस्मै काुकेनाणगंगनमे मेर बनाना, छोदे मोट खखके || 4 
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षि = जीने जिसके करने वस्ते क द उसीके होते है. जो द्विज ( बराह्मण, कषत्रिय, वैश्य. › कुरुसे आर आ 
| त | ओर ये संस्कार अवो इ  वदाभ्ययन ओर दान ये तीन क्म करनेकी तथा आश्रमं॑धी । क्रिया 4 कृरनेकी आज्ञा हे॥ १३ ॥ |च 
(| चलते ड र नाना, यज्ञ कराना ओौर प्रतिग्रह ( केना ) य उह मं ब्राह्मणक वाते हैतिन्भपिछे तीन्‌ कम ब्राह्म 
६ नि ~~ ॐ विराजा होवे उपक वासते कर, दंड ओर्‌ शच ( ठैकंस › आदि खनर्प आजीविका दै. परंतु ये कर- || 
= = (1 नु छिये जते ॥ १४ ॥ वैश्य खेतीवारी ओर व्योपारआदिपे अपनी आजीविका करे ओद निरतर ब्राह्मणोका ||| 
(1 सिस्याष्ययनादीनि पडन्तस्ाभतिगरहः ॥ राज्ञो इतिः ्जागो्रविराशका ९१ ॥ १५ 
। ( स्ठ ातदतिशच नित्यं ्हङलाक्गः ॥ शस्य दिजथयभषा इतिथ स्वामिनी भ पत्‌॥ ५ नधरा || 
।१ ताविचित्राञाटीनयायावरिखोछनम्‌ ॥ विपररिश्चठधय्‌ प्रेयसी चात्र.) ।  =-तागताम्यां | 
|| नोत्तमां इत्तिमनापदि मजेन्नरः ॥ ऋते राजन्यमापत्सु स्वषामपि सवाः ॥ १७॥ वतात्‌ | 
(| अन धनव # सत्याचा जतत न भटस्य क ॥ 9५ ऋय 
(| प्रोक्तमख्रतं यदयाचितम्‌ ॥ सृतं वु नित्ययाच्ञास्यास्रतं कषण । २ ~ | 
|अल॒सरण करके, द. श्र दिजलोकोका अनुसरण कके, रद. जर जो दविज अपना स्वामी हा उप माति वत । 
| आदि केका, अपन निवह करे ॥ ९५ ॥ विचित्र प्कारखी वातां ८ सेतीवारी आदि ) १ विना याचना पराप ही बह २ ४ [७० 
| [दिवसं धान्य माग कर, खाना ३ ओर सिरोंडन ( कण बीन कर, छाना › ४ थे चार भकारवी ह्मण) इतिय व ण || 
|¢ | थी. जौर उनमें उत्तरोत्तर शरेष्ठ मानी जातीं थी ॥ १६ ॥ दीनवण कषटके समय विना अपनस उत्तम र्णकी आजीविका ग्रहृण 
|= करे. तत्रापि ( तभी) कतरियको एकं प्रतिग्रहे सिवाय बाकी सब दिजवर्णोकी आजीविका ग्रहण कृरनेकी छुरी दै. क | 
|| आपदा तौ सबको परव्मकारते सब प्रकारका अधिकार है ॥ १७॥ तमे, अषएतमे त मृतं मे, प्रमृतसे 2 ॥ 
.(( |जीविका करनी. परत तकी इततिसे जीविका नहीं करनी ॥ १८ ॥ लतम वा हारादि खामीरे छठ कथाका वीना 
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त॑, पकितरती, ~ , _योग्यायोग्यका विवेके, मनोनिग्रहः ्ियनि््रह, अहिसौ, तरहमरचय, दीन, यथोचित जप, सरर्ती, 
प ॥ < ॥ संतोषः महपुरुषोकी सेवी, धीरे धीर ्हत्तिके करमेमि नित्त, मनुष्योकी निष्फर जाती क्रिथाआंका क 
| यानी उथाभाषणका सवाग, देहादिकसे आमा जदा दे ठेसा अनुसंधान ॥ ९ ॥ हे युधिष्टि ! अपने उत्नादिकर्मस दर पराणि 


। | संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः ॥ णां विपययेहेक्षा मोनमात्मविमरानम्‌ ॥ ९ ॥ अ 
इ| ब्रायादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाऽहतः ॥ तेष्वात्मदेवताबुदधिः सृतरां षु पांडव ॥ १० ॥ श्रवणं 
{| कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ॥ सेवेज्याऽवनतिदास्यं सख्यमात्मसमपेणम्‌ ॥ ११ ॥ दणामयं 
| परो धमैः सर्वेषां समुदाहतः ॥ त्रिशक्षणवान्‌ राजन्सवात्मा येन ष्यति ॥ १२ ॥ संस्कारा य॒ ` 
|| ताविच्छिन्नाः स दिजोऽजोजगाद यम्‌॥ दल्याऽध्ययनदानानि विहितानि दिजन्मनाम्‌ ॥ जन्मकमां 
*| वदातानां क्रियाशाश्रमचोदिताः ॥ १२ ॥ 


+ | यका यथोचित विभाग, स्वं प्राणीमात्रको ओर $नमेभी विशेष करके मचुष्योको आस्मा ओर देवरूप्‌ जानना ॥ २० ॥ महा- 
1 | साकं मतिरूप मगवायका श्ैवण, कीर्तनं, भरण, सेव, चज, नमस्कोर, दासर्मवि, ससामावि ओर स्वार्मसमपणं ॥ ११॥ 
4 | रहारा ' यह तीष लक्षणवाखा धर्म, सब मनुष्यमात्रके वास्ते साधारण धम कटा हे. जिसका आचरण करनेसे सषके घत 


ू 4 | ? वरहा वह शका होती है कि शृद्रकेभी वेके योते शभौधानादिं संस्कार अविच्छिन होनेपर वहभी दविज हो सकता है ? तहां कहते हैँ कि- बरह्माज्ीने लिसको 
५ ¦ इसमकारकरकं सस्कारोयुक्त कहा है बह द्विज है; शरद्रको बह्माजीने भ॑नवस्संस्कारयुक्त नहीं कहा हैः भौर यह [ श्र ] पञ्ञोपवीतवाछाभी नरी. द्विजभी नहीं ' तथाव 
| |स्धर/तः। विवादमल्संस्कारं शु द्रौऽपि स्मतां सदा ॥ न केनचित्छमघजच्छन्दसा तं प्रजापतिः ॥ १॥ तिश्च । गायत्या ब्राह्मणपघनत्‌ ष्टमा राजन्यं जगत्या वैश्यं | 
|= केनचिच्छद्रम्‌ ॥ *.॥ अरथ-तैरेही स्यृतिर्भभी कदा दै कि-फेवङ पिवादसंस्कारको शू द्रभी हमेाह भा होवे अन्य संस्कारको नही. क्थोकि- ब्रह्माजीने उस ' 
| / |ˆ उद्र । का कोई छन्दसे उत्प नहीं किया ॥ १ ॥ श्ुतिनेभी कहा है कि-विधाताने गायत्रीसे बहम गवणैको उतपन्न कपा. भौर तिषटपछन्द करके कषत्रिको 
| ॑ | तचा जमतीछन्दसं वेदक उत्प किया ओर गद्रको क्तेति ातवसेऽ्सात्र व्वकीं कित ०10 4-(1७ ०५8 21181818 ।1111811\/8 । । 
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#/ ~ कि-हे भगवन्‌ ! मलुष्योके वे ब॒ आश्रमके आवचाससंुक्त सनातन धर्मको म खनना चाहता|॥| ` 
| षष्ठे नेय मनभ्य उत्तम जञान आओ मको प्राप होता ३ै॥ २ ॥ ह हमव ! आप साक्षाव्‌ मनापति| { 
| विनो दायी म तप, योग व समाधिमे परममान्य पुत्र हो ॥ ३॥ जो बराह्मण आपते नारायणे भक्त, म || 
1 इ ब शंत ई, वेदी तौ परमगुद्य धमेको जानते है. पर र नही जाने ॥ ४ । नारद्जीने कहा कि छोकोकि धके देत || 
| / युधिष्ठिर उवाच ॥ भगवन्‌ श्रोठमिच्छमि इणां धुम सनातनम्‌ ॥ वणात्रमाचास्युत म 
| इते परम्‌ ॥२॥ भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः ॥ खतानां संमत न -गसमा- 
¶ विभिः ॥ ३ ॥ नारायणपरा विप्रा धरम युयं परं विहुः॥ कर्णाः साधवः गतास्‌ र, र १ । 
{| ऽषे ॥ ९ ॥ नारद उवाच ॥ नत्वा भगवतेऽजाय खोकानां धमेहेतवे ॥ वद्य ४३९ € 4 ते तप  |४| 
¶| णसुखाच्छृतम्‌॥५॥ योऽवतीयाऽऽत्मनोऽरोन दीक्षायण्या ट ध्मतः॥ लोकानां स्वस्तयश्ध्यास्त तपा || 















|| बट्रिकाश्रमे५६॥ धमममूखः ति एः प च रयागः स्वाध्याय आजः 
8 ५| ॥७॥ सत्यं दयातपः शौ च तितिक्षा शामो दमः॥ अरहिसा ब्रहचयै च त्यागः स्वाध्याय आजंवम्‌॥ < ॥ 

4 | श्रोचच्रारायण मगवानको प्रणाम करके, नारायणके सुखते सुनाहुआ सनातन धः 4 १ द्‌ || 
| कलया तिमे अयने जच नरे साय अवतार ऊ, क करयाणके अ वद्‌रिकाशरममे रने तप कर रहे ६॥ ९ ॥ ्ः | 
हारा \ सवेद अगवानी ध्विषयमे प्रथम परमाण दै, जैसे धर्मक विषयमे वेदै प्रमाण है. ए वेदं जाननेषराठ पृरपा 


@ | २ तथाव याहनवल्कयः । शतिः सपति: सदाचारः सस्य च भरियमात्मनः ॥ सम्बककरपजः कामो धमंशरमिर स्पृतम्‌ ॥ ९ ॥ मतु । वेदोऽखिको र ` ६ तत म । अ स सातः सय = पवत मतः स वंस ॥ ९ ॥ ध तिलो तिरी 

| | च तद्विदाम्‌ ॥ आवारथैव साध्रनाप्राहमनस्तुष्टरव च ॥ २ ॥ अर्थ -तैतेही याह्चल्क्यने फा ६ कि-ञ्ति ८ वेद )› स्मृति, सदाचार्‌ र पने आत्मा य न 
| अच्छी धकार अतिद्ञा किया मनोरय यही धर्मेका सू यानी ममाग है ॥ १॥ भरतुर्जनिमी कह। है कि-समपरणं वेद धका माण ६. ओर वेद जाननेवार्छकी स्मृतिरीरः 

| | 4 षं | भाण है. वथा वाधुपुशू्षोको आचार धर्मका पमाम्‌ है ओर अपनी पत्रताभी धरक। भषण है॥३॥ .. -- | | 9 


((-0 911॥1 (4151118 ॥/॥456(41111. ^ €8010011-\/810॥|.8 81181818 11118116 


मूं हि भगवान्सवदेवमयो हरिः॥ स्तं च तदिदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ||| ` 


न धम कहता हं सो तुनो ॥ ५॥ जो नारयणधमेते द्‌-|% | 


| | स्यतियाी अमाणीथूत १. तथा लि अंतःकरण परत्र होवे वहभी प्रमाण रै ॥ ७ ॥ जव साधारण धर्म कते है. सर्यंन्दया,|% 


> ~ 
ह, 








। | शवर ओर सिद्धपति जयशचब्द्के साथ एर बरसाने रगे. गधर्व प्रसन्न हो कर, ख्गे गान करने ओर अप्सरागण खगा दस्य करन 





व त त 










| | हाराज ! फिर धनुषे शरसंधान कर्‌, महादिवजीने उन दुर्भय पुरोको अमिनित्र सुहूतेमं उप बाणते मस्मकर्‌ दिया ॥६६॥ जिस 
समय धुर द्ग्ध हृष्‌ उप समय स्वर्गमं दुदुमि बाजे रगे बजने. सेकडो विमानोंकी भारी भीड़ हो गयी. देवता, कषि, पिव्री- 







॥६७॥ महाशन ! पुरदाह करनेवार महादेवी प्रकार तीनों पुरक मस्म करके, बरह्मादिकों करे स्तुति कराते निजधाम्‌ पधारे 
॥ ६< ॥ अपनी मायासि मनुष्यखीखा धारण करते इन परमा्मा ओरं जगतुरं मगवानके एसे २ जगतको पवित्र करनेवाखे | 
शारं धवुपि संधाय मुहार्तेऽमिजितीश्वरः॥ ददाह तेन दर्मा हरोऽथ विषएरो प ॥ ६६ ॥ दिवि दु 
भयो नेदविमानदातसंकुखः ॥ देवर्षिपितसिदेशा जयेति कखमोत्करैः ॥ अवाकिरन्‌ जणा न- | 
वरवुश्चाप्सरगणाः ॥ ६७ ॥ एवं दग्ध्वा परस्तिखो भगवान्पुरहा चप ॥ ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः ख- 
धाम प्रत्यपद्यत ॥ ६८ ॥ एवं विधान्यस्य हरेः स्वमायया विडंबमानस्य दृखोकमात्मनः ॥ वी्या- 
णि गीतान्यषिपिजगदररोर्खकान्ुनानान्यपरं विदाम किम्‌ ॥ &९ ॥ इति श्राभागवते महापु 
रण सं्रमस्कंधे युधिष्ठिरनारदर्सवदि त्रिषुरविजयोनाम दशमाऽध्यायः॥ १० ॥ ॥ श्रद्युक उवा- | 
च ॥ शरलेहितं पाध सभासभाजितं महत्तमाग्रण्य उस्क्रमात्मनः ॥ युधिष्ठिरो दत्यपते्दायुतः प्र 

च्छ भूयस्लन्‌यं स्वयैमुवः ॥ 9१-॥ र 
पराक्रम ऋषियनि गाये है. अव जीर क्या 


॥ 


सप्रसस्कंधे रुमश्यामविरचिताय 
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श्रवण करकी इच्छा है १. सो कटो. क्या कू! ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे | | 
मर्याम्‌। † ततदीपिकानामभाषादीकायां दशमोऽष्यायः ॥ १० ॥ ॥ र्यारहवे अध्यायं मनुष्यमात्रके | |॥ 
साधारण छ › चारी वर्णक सामान्य ओर विशेष धमै ओर धि्योके धमं (५ जागे ॥ १॥ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा किं- ५ 
मदात्माजीमिं युय ओर भगवानरमेही मन रखनेवाटे प्रल्हादजीका सत्पृरूषांकी समाम सत्कार पायाहुजा चखि खनकरः | 
प्रसन्ने भये्ुष यद्िष्ि राजान नारद्जीपेःक्ि व्र.किधा, 1४, १०॥ ००/०८ त 11111211. | । =| ५ 
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ना २ कर, अपने बनायेहृए अृतमय कुक रसम गिराता हे ॥ ५८ ॥ जिस अम्तरसमं पड़तेही वे दैत्य ते ५ 
॥› = ~ पि जौर प = ॥ ५९ ॥ इस | 
| , अपने संकस्पका भग हीनेसे महाद्वजी उदास हृए- त द 
1 4 | न ~~ तौ कलम बनाया. ओरं आप गौ के. ओर अवसर पाकर, मध्यान्हके ० समय र बहि = अ-|¶ 
4 तमय रका रस पीने रुगे. यपि दै्योनि इनको पीते देल छया धा. तथापि भगवा व » कारण 
विाखपरससय्य वजसारा मदोजः॥ उतत्यमषद्ठना यता इव बह च म 
ग्रसंकल्यं विमनस्कं उषध्वजम्‌ ॥ तदाऽयं मगवान्विष्णस्ततरोपायमकल्पयत्‌ ॥ ६० ॥ १९ पपि | ४६ 
तदा ब्रहम स्वयं विष्णुरयं हि गौः ॥ प्रविश्य त्रिपुरं करि रसकृपागत पप ॥ ५. पर ५ 
तौ न च्यदेषन्विमोहिताः ॥ ६१ ॥ तदिज्ञाय महायोगी रसपाखानिद जगा ॥ स्न १९४ 
कातौन्स्मरन्दैवगति च ताम्‌ ॥ ६२ ॥ देवोऽसुरो नसो सामि कश्चन्‌ र ॥_ अस्मिन्‌ 
| जन्यस्य बा दिष्टं दैवेनापोहिवं हयोः ॥ ६३॥ अथातो शक्तिभिः स्वामिः रमाः प्रधान व्यधाः 
। 4 | त्‌ ॥ धभज्ञानविरक्त्यदितपोविदाक्रियादिभिः ॥ ६ ॥ रथं सूतं ध्वजं बाहान्यडुवमररा< त ॥ 
4 सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धठुरुपाददे ॥ ६९॥ 1 
५ कितीनि लि नही किया ॥ ६१ ॥ इत वातकरो जानकर, ङक पहर देनवारे दै शोके आते हो कर शोक, कर 
- | 4 | ङग. तब शोकरहितं य दानवने इसको दैवगतिसे हभ जान, दैवा स्मरण करके, उन देतयेति यह कहा कि ॥ ६९ ॥ चाहा 
| {को देवता, दैत्य, मनुष्य बा दषरामी कोई कयो न हो १ जपने वा देके अथवा दोनोकि दैवूरिपत कार्की किसी प्रकार | 
~ # = |हाटानेको समर्थं नहीं ई ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ फिर उस समय विष्णु भगवानने अपनी धर्म, ज्ञान, केराग्यः ऋद्धि, तप, विदा | { 
` (च | मौर करियाआदि शक्तियो महादेवजी युद्धे शियि रथ, सारथी, ध्वजा, घोडे, धनुष, कवच आर बाणआओदि जो युदक 
. [४ |सामय्री चाहिये वह सब तयार की. फिर महादेवजीने कमर कस, रथपरं वे, धटरुष बाण हाथमे छिया ॥ ६4 ॥ || 
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| मय दत्यने भगवान्‌ महादेवजीके यज्चको प्रतिहत कर्‌ दिया था. ओर वहां फिर श्रीङृष्ण भगवानने उनका मान क्रिस्‌ प्कार्‌ 

|£ |से क्खा ? सो इमे कहो ॥ ५१ ॥ नारद्दजीने कहा कि- श्रीकृष्ण भगवान्‌के तेजबलके प्रभावे वदृकर, देवतानने दैर्योको 

[शः # के दै १ ¢ टे ् सु ओरं = क 

५४२ |> | युडधमे जीत द्या. तव वे मायावियोके परमगुड मयदैत्यके शरण गये ॥ ५२ ॥ इ समर्थं दैत्यने खवणं, रूपा ओर रोदे 

| {| तीन देसे एर बने करि-जिनकी न तो आनेकी खवर पड़ सक्ती धी ओर न॒जनिकी. तथा उनमें सामान किंसपर- 
| कारका है ? यह जानना बडा कठिन था ॥ ५३ ॥ महाराज ! अपने पू्यवेरका स्मरण करके, अरक्षित रहकर, दैत्योकी सेनके |9| ` 


जा न्स ॐ 





~~ 


|| नारद उवाच ॥ निर्जिता असुरा देवैय॑ध्यनेनोपटेहितेः ॥ मायिनां परमाचाय मयं शरणमाययुः 1 
0| ॥ ५२॥ सु निर्माय प्रम्तिसो हैमी रौप्यायसीर्विमुः ॥ दरकष्यापायसंयोगा दर्वितक्यपरिच्छदाः | 

| ॥ ५२॥ ताभिस्तेऽमुरसेनान्यो लकांखीन्येश्वरान्नप ॥ स्मरतो नाशयाच्छः, पूवेवैरमलक्षताः ॥ «४ ॥ |६| 
#| ततस्तं सेश्वरा लका उपासधेश्वरं विभो ॥ त्राहि नस्तावकान्देव विनष्ट्िषएराल्येः॥ ९९ ॥ अथा- ||| 
५। वश्य भगवान्माभेषटेति सुरान्विभुः ॥ शरं धपि संधाय परेष्वस्ं व्युचत ॥ ५९६॥ ततोऽग्रिवणां || 
॑ इषव उत्पेतुः सुयमंडल्यत्‌ ॥ यथा मयुखर्यदोदा नादृरयत परा _यतः ॥ ९७ ॥ तेः स्पष्टा भ्यस्षवः 
| सब निषेतः स्म पूरौकसः ॥ तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥ ५८ ॥ 


| {| | लोक उन पुरम छोकपारोसदित तीनों लोकोका संहार करने रुगे ॥ ५४ ॥ तव छोकपारके साथ सव प्रजाने महादेवजीफे 
£ | निकट जाकर, पराधना की कि-हे विमु ! हे देव ! त्रिपुरं रहनेवारे दैप्य, आपके भक्त. हम्‌ छोकोंका नाश कर रहे है सो ( 
| आप हारी सा करो ॥ ५९ ॥ तव समर्थ महादेवजीने अनुग्रह करे, ' ठम मत डो” एसे देवतानते कहा. ओर अपने धलु- 
| १ आरका सवान्‌ कृरकै, पृरोयर्‌ चाया ॥ ५६ ॥ उस अभमिमंत्रित शरसे अग्निके समान देदीप्यमान जैसे सूर्मंडरुसे किरण- ॥४२। 
% |नाट्‌ निकलता है वैते इतने गण निकरे कि-जिनसे आच्छादित होकर, पुर दीखने वंद हो गये ॥ ५७॥ जर उन बाणके || ` 

| चयनते रोम नेवारे सव देय परगतो रो कर, ने ठम य उयो दैय मसे ह स्यो स्यौ मयै उन मरे 
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1 -सिंहीकाका पाठ करे ओर सुसमं उत्तम ठेते प्रल्दाद्के पवित्र प्रभावको श्रवण करे. वह मनुष्य |£ 
| 4 ण्यकृिषुके वि 8 इ ५७५ ॥ -~~-धनै = इस मनुष्यरोकमे बडे बडभागी हो, क्योकि तुम्हारे घरोमं साक्षाव पर्‌- ५ 
|* |निर्मव ष्की ~> व ॐ शरीतिसे विराज रहे है. इ कारण बडे ९ सुनिखोग _ खोकाकी ~ करते तुम्हारे घरपर अत दै | { 
ह्य 4 अये >>> बताकर, नारदजीने कहा किप श्रीकृष्ण वही है कि-ज महतपुरषाक दहन योग्य कैवल्य निर्वाण 4 
। यु | त निरुपाधिक परमानं.का अनुभवखरूप पह द. वे पखह्म तम्हार प्रिय, दद मामाके पून, आत्मा, पृथ्य, गुरः |£ 
` (9; जानकारी इर, जव तुम्हरे मग्यकी महिमा पहारो वर्णन करं ॥ 9< ॥ महादेव ओर बरहमादकमी जिनके | 
॥] ययं दरोके बत भूरिभागा रोकं नाना एुनयोऽभियंति ॥ येषां गहानावसतीति सक्ष परं ्र- | 
च मलष्यदगिम्‌ ॥ ४७॥ स॒ वू अथं ब्रह महदिसरग्यकैवस्यनिवोणसलाभतिः ॥ प्रियः ~ ॥ 
| खल मातुखेय आत्माऽदणीयो विधिङ्दररुध ॥ ४८॥ न्‌ य॒स्य साक्षावपदाजादिभी रूपं धिया | 
 स्ततयोपवणितम्‌ ॥ मौनेन भक्तयोपरामेन प्रजितः प्रसीदतामेष स साता पतिः ॥ ४९॥ स ए- | 1 
| 
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({| इ भगवस्‌ राजन््यतनोटिहतं याः ॥ एरा शरस्य देवस्य मथेनानंतमायिना ति दः ध न 

| बाच ॥ कस्मिन्कर्मणि देवस्य मयोऽहन्‌ जगदीशिठः ॥ यथा चोपचिता कावः ङष्णननन | 
| ॥ कथ्यतास्‌ \॥ ५१ ॥ 3 इ ् ह + 

|+ | सवरूपकतो 'देखाही ३, रेसे अपनी वृद्धिसे साक्षात्‌ वर्णन न कर सके, १ भगवान्‌ ठमपर ख ४ व प्रसन्न | 
| | | क-कै सः भक्ति ओर शांतिआदि साधनोंपे उनको प्रसन्न करना पडता र. वे भक्त ध हरि ५ ति 
|[|होवे. भल्डाद कहै तुभे बहकर, भाग्यज्ाखी नहीं &; कर्योकि उपक घर्म पराका निवा नहीं है. पर्रहमके दशोने 
|| स्ते खनिोकभी उसके षर नही जते ये. ओरं बिना साधन भगवान्‌ उसपर प्रसृ नरी न हए थे. अतएव भरहादस 
९ |व इभरेसेभी आप सदा भाग्यशाली हो. ॥ ४९॥ महाराज ! पटे अनत माया जाननेवाङे मदय महादेवक कोन कीर्तिको 
। रं |नष्ट कर द्या था. उस समय इन्ही प्रमुने उनके यक्को पीठा विस्व॒त किया ॥ ५०॥ युधिष्ठिने कहा कि | कम 
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डे ठेते अंतमे मगवतरूपताको प्राप हृए ॥ ३८ ॥ मेददृष्टिरहित मगवानूकी परमभक्ति करनेसे जेसे ५ स्वरूपकी प्रापि 
होती है देसेही भगवादा चितवन रहनेके देत शिद्युपारुञआदि राजाओको भगवानके स्वरूपकी प्राप्ति इई दे ॥ ३९ ॥ 
श्॒पारुआदि गजा यदपि भगवानसे द्वेष किया करते थे. तथापि उनको भगवस्मापि होनेके विपयमं जो ठुमने सुङ्गसे प्रंखा धा 
वह सब सने आपको कट सुनाया ॥ ४० ॥ ब्रह्मण्यदेव, महात्माः शरङ्कप्ण्‌ भगवानूकी यह दृिहावतारसंबंधिनी पवित्र | 
कि- जिसमें आदित्य यानी हिरण्याक्ष जर दिरण्यकलिपुके वधका वणेन हे वह मेने कही ॥ ४१ ॥ तथा मगवान्के परम-| ॥| 
| यथा यथा भगवतो मक्ता प्रमयाऽऽभिदा ॥ चपाभचयादयुः सात्म्यं हरस्तचितया यदुः ॥२९॥ || 
` आख्यातं सवमेतत्ते यन्मां तवं परिष्ष्टवान्‌ ॥ दमधोषरतादीना हरः. सात्म्यमापं द्षाम्‌ ॥ ४० ॥ | 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः ॥ अवतारकथा पुण्या वृधो यत्रादिदैत्ययोः ०१ ॥ प्रहरः 4 
 दस्याढचरितं महाभागवतस्य च ॥ मक्ति्ञोनं विरक्तिथ याथात्म्यं चास्य्‌ वै हरेः ॥ ४२ ॥ सगू- ॥ 

न्थित्यप्ययेशस्य यणकमादुवर्णनम्‌ ॥ परावरेषां स्थानानां काटेन व्यत्ययो म॒हान्‌ ॥ ४३॥ धमां | | 
| चागवतानां च भगवान्येन गम्यते ॥ आख्यानेऽस्मिन्समान्नातमाध्यात्मिकमरोषतः ॥५४॥ य ए- | 
| तत्युण्यमाख्यानं विष्णोवीर्योपद्हितम्‌ ॥ कीत्तयेच्छडया श्रुत्वा कमपारोबिुच्यते ॥ ४५ ॥ एतद ।4 
| आदिषसषस्य स्गद्रलीलां दैर्येदरयुथपवधं प्रयतः पठेत ॥ दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पण्यं शरु 


¶| त्वाऽ्वुभावमङुतोभयमेति खोकम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्पत्ति ओर संहारे अधिपति भगवावरका तच # 


| | क चर्हाद्का चरि व भक्ति, ज्ञान ओः? वेराग्यका छृक्षण ओर्‌ र स्थिति, उ ¢ 


4 वर्म, कि जिससे भगवान चीन्दे जते ई, इयमकार इस आख्यानम आत्मा ओर अनात्मिवेकभादि विषय पृणेीतिते दि 
| ¦ |खाये गये ई ॥ 9४ ॥ विष्णु भगुवानूके प्राक्मसे उपवरंहित ( वदेहे ) इ पवित्र आ्यानको जो मनुष्य कीर्तन केरे ओर ( | 
| श्रदाके साथ छने, व कर्मवेधनमे तो जा ,८१०६. नोपप पप््रात,द्रकृरः आदिपुरुष हरि भगवानूकी इस हिर 1 
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| खेम न आके हेती रीतिते हां भगवान्‌ वही अंतर्धान हो गये ॥ ३० ॥ तव फिर प्रसहादने ब्रह्माजीकी ओर महा- 


व देवतानकौ पूजा करके, र्ते भणाम किया ।॥ २१ ॥ उप्त समय बह्माजीने शुक्राचायंआदि सुनिखोकोके||9 







1 ऊ ्लहादको दैत्य ओर दानवोंका राता बनाया ॥ २९ ॥ महाराज । फिर ब्रह्मादिक देवता परल्हाद्को धन्यवाद ओर अति- 

॥. त आशी द षीम मान पाकर, जपने अपने धामको सिधारे ॥ र २२ ॥ इस प्रकार ष भगवान्के पाषद्‌  दितिके पुर हए. 

/¶ जर ३ दोनों वैरमाक्से मगवानूको हृदयम रखकर › मगवानके हाथ मरे ॥ ३४)! फिर वेही सनककुमारोके भ्रापसे एसे जन्मे 
 ॥ ततः संपज्य शिरसा वष्दे परमेष्ठिनम्‌ ॥ मवं प्रजापतीन्देवान्परहदी भगवत्स्यः॥ २१॥ ततः का- 
 # ज्यादिभिः साधं मुनिभिः कमसखसनः ॥ दैत्यानां दानवाना च प्रहदमकरात्पातम्‌ ॥ ३२॥ प्रतिः 


(| ३ तौ पार्षदौ विष्णोः एत्वं प्रापितो दितेः ॥ हृदि स्थितेन हरिणा वैरभवेन तौ हती ॥ २९॥ पु 
|१| नश्च विप्रशापेन राक्षसौ तौ बभृवदः॥ कुंभकणद्ग्रीवा हती तौ रामविक्रमैः ॥ ३९ ॥ शयानौ यु- 
।#| षि निभिन्नहृदयो हा दयो रामसायकः ॥ तचित्तो जहतुर्दहं .यथा प्राक्तनजन्मनि ॥ ३९६ ॥ तार्बह्यय पुनजा- 
१। तौ शिशषालकरूषजो ॥ हरो वेराकुब॑धेन परयतस्ते समीयतुः ॥ २७॥ एनः परवंकृतं यत्तद्राजानः ` 
| कृष्णवैरिणः ॥ जहृस्त्वते तदात्मानः कीरः पेशस्कृतो यथा ॥३८ ॥ ` 
 {§ |ङमकणे ओर रावण नाम रा्सयोनिमं परगट हूर. च दोनों द $ 
` ॥|हृदय विदारण हो जानेसे ये दोनों रणभमिमे सोये. प्ेजन्मकं नाई रार वद्रनीका चितवन उनके हृदयम रहा था. ओर्‌ देहका 
~ {|याग हआ षा ० ॥ ३६ ॥ वेही फिर यहां लिशपारु ओर दैतवक पेदा हए थे; सो ये अमी तेरे देखते देखते भगवानते वेर बां 
४ | |धनेके हेतु मगवःं ए हए ॥ ३७ ॥ भगवान्फे साथ बेर रखनेवारे राजाखोक भगवान्‌की ज निदा कनेआदिसे उत्प- 

















श 









((-0 911॥1 (4151118 14564111. ^ €8010011-\/810॥.8 81181818 11118116 


|| नच ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः ॥ स्वधामानि यय राजन््रहमायाः प्रतिपूजिताः ॥ ३२ ॥ ए- 


नं रामचद्रनूके पराक्रमसे मारे गये ॥ ३५ ॥ रामचद्नीके बाणो 





होकर, ्रमरीका चितवन करताहज कीड़ा जसे भ्रमरीरूप वन जाता 
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इक पार्क ! हे पूर्वन ! आपने यह बहुत अच्छा करिया, जो ोकोको तपायमान करनेवार इस पापी अघुरका संहार 
करिया ॥ २५ ॥ एक तौ इसने मुञजते ठेसा वर पा ल्या था कि- मेरी स्वीहृईं रुष्टे हाथ न मरः दसरा 
वह तष, योग व बखके प्रभावे एसा मदमत्त हो गया था कितने सब धर्मोक्रा सर्यानाश कर दिया था ॥ २६ ॥ यह 
बहत अच्छा हा कि-भगवानके परमभक्त ओर साध इसके वारक पुत्रको आपने खत्युसे बचाया; ओर यह अर्यतदही उत्तम 


योऽसौ ख्धवरो मत्तो न वध्यो मम्‌ युष्िभिः ॥ तपोयोगवस्रन्नदः समस्तनिगमानहन्‌ ॥ २६ ॥ 
दि्याऽस्य तनयः साधु्महाभागवतोऽभेकः ॥ त्वया विमोचितो सत्योदया त्वां समित्‌।ऽ३ना ॥ 
॥ २७॥ एतदपुस्ते भगवन्ध्ययतः प्रयतातमनः॥ सवतो गेप्रसत्रासान्सरत्यारपि जिघांसतः॥ २८॥ च 
सिंह उवाच ॥ मैवं वरोऽयुराणां दे प्रदेयः पद्मसंभव ॥ वरः कूरनिस्‌गाणामहीनामस्रतं यथा ॥२९॥ ना- , 
ग्द उवाच॥ इत्युक्ता भगवान्‌ राजंस्तत्रेवां तदधे हरिः॥ अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥ २० ॥ 
1 ओ किं-यह बालक अभी आपके शरण प्राप्र हआ ॥ २७ ॥ यहं जापका रीर, ध्यान करनेवारे जितेग्रिय भक्तकी, यद्यपि 
| मारके दास्ते स्वयं मृत्यु आ गया होगा तथापि उस जससे सर्यपरकारसे बचावेगा ॥ २८॥ दृपिंह भगवानने ब्रह्माजी का कि || 
4 ३ बद्माजी ! देयो रेवा वरदान आप अब कदापि मत देना. क्योंकि करूर स्वभाववारे दैयाकी जो वरदान देना हे वह ता मानो सपेकि | 
| जत पि्छाना है ॥ २६ ॥ नारदजीने कहा कि-महाराज ! इस भकार आज्ञा करके, ्ह्माजीकी एनाको अंगीकार कृ, सर्वोः 
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(1 १ यरहापर यहं एक इष्ट॑त है कि-नीचको ऊचा पद कमी न देना. जैसे कि-कोई एक पहानिबेड कुत्ता था उसे दूसरे कुत्तोने भारकाटफे, बाहर दकार द्रया. तव 

.# | भागक, बह एकं नभ कोह सिदध बाबाके निकट बडी गरीबीते रहने खगा कि-इतनेम कोई दिन बाबाकं पास एक ेदिपा भावा. उते देख, वह उस बाबाके पीठे ना, | 
। ८ | छिपा- तड वावाजीको दषा रूगी उन्होने उसे मंडियां बनादिषा. हैसेही एक रोज हाथी आया उ देख वह उर तो बाबाजीने उत कुत्तेको सेर बनादिया. अब निभय | 
@ | ो, वावाक। छुटीौकं आसपाष चार २ कोसक जानवर भार २ खगा खाने. तज यह पुकारा हुवा कि-बाबाका बनाया हुवा कतेक सेर बदा जलम करता दै. यद खनः 
[उस सेरने विचारा कि-जवच्ण वह॒ बाबा जीता रदेगा तवर्ग मेरा ङुत्तेका नाम न देगा. पह ठान" ज्यां बाबाको मारना चाहा; त्योदी उस बावाने कहा कि- 
.% | जा वरचोद कुचेका कुत्ताः ` | त ~ ध 
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दा \ १७ ॥ निव जिस्‌ स्थर्मे शात, समद, साघु, माति उत्तम आचार पारनेवाखे मेरे भक्त रहते है. वे कीकट यानी 
ॐग क्यजादि अपवित्र देशभी ०. पवित्र माने जाते है ॥ ~ ॥ हे प्रलहाद्‌ ! मेरी भक्तीसे जिनकी स्शहा ( चाह ) जाती रही है वे | 
-कलोकं सब प्रकारे ओट मोटे सव प्राणीमातरमे किसीकी हिसा नहीं करते ॥ १९ ॥ हे परलहाद ! जो रोक तेरा अनुसरण | 
करने, वेभी जगते बीच मेरे भक्त हो जागे. मेर संपरण भक्तोके बीच तू ससे शरे भक्त होगा ॥ २० ॥ तेरा पिता सब प्रका-| 
ते पित्र ह. इछि उसके तू परेतकायं कर. हे धरहाद ! इसके तो मेरे अगका समश हो गया दै. इसरा इसके तेरा जसा 
यत्र यत्र च मद्धक्ता प्रशं ताः समदरिनः ॥ साधवः सुमुदाचारास्ते पर्यत्यपि कीकटाः ॥ १८॥ सु- | 
बत्मना न हिंसंति भूतग्रामेषु किंच न ॥ उच्चावचेषु दत्यद्र मुद्धषिन्‌ गतस्पएहाः ॥ १९ ॥ भव॑ति 
एरुषा सेके मद्धकतास्तवामवब्रताः ॥ मवान्मे खल सक्तानां सर्वषां प्रतिरूपधक्‌॥ २० ॥ कर तं | 
वरेतकायोणि पिकः पूतस्य सर्वाः ॥ मदंगस्पशेनेनांग खोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥ २१ ॥ पिञ्यं च | 
स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः ॥ मय्यावेश्य मनस्तात कुर कमीणि मत्परः ॥ २२ ॥ नारद | 
। उवाच ॥ प्हादोऽपि तथा चक्रे पितुयंत्साप्रायिकम्‌ ॥ यथाह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो . ठिजो- | 
तमैः ॥ २३ ॥ प्रसादसुमुखं दृष्ट ब्रह्मा नरहरिं हरिम्‌ ॥ स्तुत्वा वाग्मिः पवित्राभिः प्राह देवादि- | # 
। भदेतः ॥ ॥ २४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेवाखिखाध्यक्च भूतभावन परवंज ॥ दिष्टया ते निहतः पापो खे | 
 कयंतापनोऽयुरः ॥ २५ ॥ | ॥ | 
खपूत पुज है, फिर वह खमि कर्यो नरी जायगा ९ अवश्यही जायगा ॥ २१ ॥ हे तात ! निसप्रकार ये वेद्वादी आज्ञा क- 
रते है. उसी प्रकार मेरे परायण होकर, क्म कर. ओर भरेम मन रुगाकर, अपने पिताके राच्यपिहासनपरं बैठ ॥ २२ ॥ 
श्रीनारदजीनं कहा कि- महाराज ! बह्य्णोने जिका अभिषेक श्रिया दै एसे पर्दाद्ने अपने पिताकी उस ॒सम्‌य भगवानूकी 
| आज्ञाके अनुभार परतक्रिया की ॥ २३ ॥ देवताआदिषि रेह ब्रह्माजीने कृपा करनेषे खंद्र युखवारे दसिह भः 
मवाचकीं पतत्र वाणि्ोते स्तुति करके, यह कहा ॥ २४ ॥ ब्रह्माजीने कहा कि- हे देवदेव ! हे स्मे अध्यक्ष ! हे जग- 
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त्ये रखकर, यज्ञरूप कर्मं करते रहना. जर जो कर्म करे वह मेरे अपेण करते रहना. ओर उन कर्मेकि फर्की अभिसंधि न 
रखना ॥ ११ ॥ इसप्रकार करने तू सुखभोगरपे प्रण्यका, पुण्यम पापका ओर काके बेगसे देहका त्याग कर तथा देवताभी | 
= | जिसको गाया करे एसी पवित्र कीतिंको फेराकर, बंधनपे मुक्तं हो, रुतो प्राप होवेगा ॥ १२॥ जो मनुष्य तेरी कीरं इस 
4 | मेरी स्दुतिक्ञा पाट व कीर्तन करेगा तथा तैश मेरा ओर इस चरका स्मरण करेगा. वह मनुष्य रोकनिमित्तक कमेवधनसे | 
( | सृक्तं हो जायगा ॥ १३ ॥ प्रल्हादजीनँ कहा कि-हे महेश्वर ! वर दनेवारोफ इश्वरं आपपे मँ यह वरदान मागता ह कि 


भोगेन पण्यं कुदटेन पापं कटेवरं काटजवेन दिता ॥ कीति विद्यां सुरखोकमीतां विताय मामे- |# 
व्यसिं युक्तव॑धः ॥ १२॥ य एतत्कीतयेनमद्यं तवयागीतामिदं नरः॥ तवां च मांच स्म्रन्कङे कमेवं- 
वाद्यमुच्यते ॥ १३॥ प्रह्मद उवाच ॥ वरं वरय एतत्ते वरदेशान्महेश्वर ॥ यदर्निदपििता मे लाम- 
किद्ास्तेजण्श्रमर्‌ ॥ १४॥ विदामपारायः साक्षात्सवेखोकथुरं प्रभुम्‌ ॥ भ्रातृहेति मृषा दृष्टस्तद्- | 
क्ते मयि चाधवानर ॥ १९५ ॥ तस्मातिता मे परयेत दुरंताट्स्तरादृ धात्‌ ॥ प्रतस्तेऽपागसंरष्टस्तदा क~ 
पण्वत्यल ॥ १६ ॥ श्रीभगवातवाच ॥ विः सप्रमिः पिता पतः पितृभिः सह तेऽनघ ॥ यत्साधोऽस्य 
गे जातो भवान्यै कुखपावनः ॥ १७ ॥ = 4 च 
ईश्वरसेवेधी आपके तेजको न जानकर, मेरे पितानें ञो आपकी निंदा की ॥ १४ ॥ तथा अवर्षसे व्याप्रचित्त हो कर्‌, यह मेरे 
भाडका मारनेवाखा दै" रेसी शृष्टति जिसने सर्वजगत परमपूज्य साक्षात्‌ प्रभु आपकी तौ निदा की ओर आपे भक्त युञ्नको 
| दुःख दिया ॥ १५॥ वह मेरा पिता उस दुरंत ओर दस्तर पातके निसपरकार पवित्र हो जाय वसी कृपा करो. है दीनवत्सर ! | 1 ( 
| दयवि इह प तौ तमी हो उका था कि-जवसे आपकी दृष्टि पड़ी ॥ १६ ॥ श्रीभगवानने कहा किदे निष्पाप! हे साघु ! | 
तरा वीस पुस्तके साथं पवित्र हो या (कता त अकी कीस पस्तकि साध पवित्र हो जका; कारण यह किं -कुरुकौ पावन करनेवाले तूने इतके धरम जन्म छि - किं कुरुको पावन करनेवाले तूने इसके घरमे जन्म छि - | | 
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| = कछ पदाथ देवे, वह सचा स्वामीभी नहीं माना जायगा. क्योकि वहभी | | 
्‌ | | जो स्वामी कातकं पात वारी रा काम भक्त हं ओर आप मेरे निष्काम स्वामी हो. राजा जर नोकरके | 

| व्ोवारी बनिया ५ शता है दे्ा अपने बीचमे नदी है अपने बीचमें तौ निष्कामपन रहे इतनाही प्रयोजन द ॥५॥|% 
|दीचे कष ` ~ ५) आप जो सतन मगिहुए वरदान देते हो तौ मे आपसे इतनाही मगिता ह ५ रे मनम श ५ 


 (# अहलकामस्तद्तस्तवं च स्वाम्यनपाश्रयः ॥ नान्यथेहावयोरर्थां राजसेषकयोरिव ॥ ५॥ यदि 
रासीरा मे कामान्वरस्त्वं वरटषेभ ॥ कामाना य॒संरोहं भवतस्त तृणे ति द्‌ ४२1 
(¶ मनः प्राण आत्मा धमा धृतिमेतिः॥ हीः श्रीस्तेजः स्तिः सर यस्य न वते व: 
१ विमुचति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ ॥ तरव पुंडरीकाक्च भगवच्वाय क ५ 
/९| मो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने ॥ हरयेऽइतसिंहाय ब्रह्मण परमात्मने ॥ न च र 
|*| तैकांतिनो मे मयि जाविहाशिष आशासतेऽयुत्र च य भवाद्धाः ॥ > र स 
4 स्येश्वराणामवुखंक्ष्व मगान्‌ ॥ १९ ॥ कथा मरय ज्ञषमाणः प्ियास्त्वमाब्श्य ९ | 
{| येक ॥ सर्वेषु भृतेष्वधियज्ञमीरं यजस्व योगेन च कम ।हन्वच्‌ ॥ १ ॥ 


स्वति जीर सय ये सब नष्ट हो जति है ॥ ७॥ ह क । यह मनुष्य जब ध 1 
-लो महापुरुष, परमास्मा, प 
करता है. तभी सुक्तिकि योग्य होता ह ॥ < ॥ आप मगवान्‌ किं ^ द व 
क तत यद्यपि स रोक्के वा प्रखकं 
चै प्रणाम करता ई \ ९ 1 दपिंहजीने कहा किं तेरेनेसे मेरे से म | 
= १ नहीं चाहते; ॐ ॥ मेरी आत्ता इ एक अर्न्वतरपर्थत देव्याके राजापनके खखाका क कुर्‌ ॥ र ५ । 
परिय कथाओंशञा सेवन कते रहना. ओर मँ कि-जो सर्वं पदार्थोमं व्यापक, एक ईश्वर ओर य्नका अधिष्ठाता ह" उप 
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ओर धेयंवारे साधुपुरूष, सवं खखोके स्वामी युद्को सर्वप्रकारे भावसे प्रसन्न करते र ॥ ५४ ॥ नारद्जीने 
कहा किं इसप्रकार लोकको रुखचानेवारे वरोका भगवान प्रल्हाद्को खङ्च दिया तथापि वह प्रल्हाद भगवाचका 
निष्काम भक्तं होनेके कारण किसी वश्दानके छाक्चमें नहीं फसा- यानी किंसी वरदानकी इच्छा न की ॥ ५५ ॥ इति श्री 
भागवते महापुराणे सप्रमस्कंषे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दृश्चवे अध्यायमे| 


न 


ल्हादपर अनुग्रह करके, भगवान अंतर्धान हये ओंर विष्णने सद्रपरं अनुग्रह किया. यह कथा कही जायमी ॥ १ ॥ नारदजीने 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेखक्प्रखोमनैः ॥ एकांतितवाद्धगवति नैच्छत्तानघुरात्तमः ॥ ९५ ॥ इति | | 
श्रीमागवते महापएरयाणे सप्रमस्कंषे गवत्स्तवोनाम नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ नारद उवा- || 
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धे ग्रहाटचरिते भगवः 
| च ॥ भक्तियोगस्य तत्सवेमंतरायतयाऽ्मकः ॥ मन्यमानो हषीकेरं स्मयमान उवाच ह ॥१॥ ग्र 
| दादि उवाच ॥ मा मां प्रखोभयोतपत्याऽसक्तं कामेषु तैवेरैः ॥ तत्संगभीतो निर्विण्णो श = 
| भरितः ॥ २ ॥ शत्यठक्षणजिन्नायुभक्तं कामेष्वचोदयत्‌ ॥ भवान्संसारबीजेषु हृदय््रथिषु प्रभो ॥ | 
>| नान्यथा तेऽविख्युरां घटेत कस्णात्मनः ॥ २ ॥ यस्त आष आशास्ते नस श्रत्यःसवे। 
| उण ॥ आशासानो न वै अत्यः स्वामिन्यारिष आत्मनः ॥ न स्वामी भत्यतः स्वाम्यमिच्छ- | 
| न्या राति चाशिषः॥॥ ` 
4 | कडा कि-यह सव भृ्तियोगमे विध्रूप द. देसे जानतेदृए प्रल्हादने हैसकर्‌ मगवाचसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ प्रहाद बोर 
` £ ङ्‌ चै कि जो जन्मेही विषरयोमिं आसक्त दू, उसको वरदानका कारच देकर, हे परु ! मत फपावो. विषयो संगते भयभी 
(| आर कातर न मोक्षी अभिलाषासे आपके शरण आया हूं ॥ २ ॥ हे प्रमु ! सृसारे बीजरूप ओर हृद्यग्रयिरूप || 4 
| विष्यामि भ्व बासते आयने जो सुञ्चको आतज्ना की. सो वह "मृ सजा भक्त द्रं वा नहीं. इस वातकी परीक्षा करके वासते | 
की होगी एसे मं मानता दू. हे प्रथु ! अन्यथा आप क्रि-नो दृयाङ हो तिनके एषी प्रेरणा कानी संभवे नदीं ॥ ३ ॥ जो दास | 
आपये विषयदघका ाछ्च राखे उसे दनी मादवादियेः दि ऋतो. ्योपार करनेवारा बनिया जा. देसे - | 
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| ३. मनसे ओर वचने ज कुड पकाशित होनेम आता है वह कुमी आपसे भिन्न नहीं है ॥ ४८< ॥ गुण, गुणवान्‌, 


|३ वासना करते रै ॥ ४९ ॥ इसलिये हे पूज्य ! प्रणाम, स्तुति, सवैकमेसमू्पण = व क 
४ [प्रकार आपकी छः अंगवाली सेवा किये विना आप किंजी परमहंसो गतर | ल सति वि | दति ^ 
#| नैते रणा न रणिनो महदादयो य सर्वे मनः प्रश्तयः सहदेममत्यः। म स 
¶| हि त्वामेवं विभ्य सुधियो विरमंति शब्दात्‌॥ ५९॥ तत्त" तम्‌ नम्‌ स्व परमहसभतौ लमेत 
(| शरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ ॥ संसेवया लि विनेति पडगया 1 मानि त भीतो < मन्युरमाषत । 
{| ५५ ॥ नारद उवाच ॥ एतावदणितयणो मर्या भृच्न निरेणः॥ प्रह प्रणत २॥ क = एः 

/>| ॥५१॥ ओ्रीमगवावाच ॥ गर्द मदर मदं प्रीतोहं ते सरोम ॥ बरं दणीप्वाभिमतं काम्‌षरोऽप्पयर 






 |#| रणाम्‌ ॥ ५२॥ मामधोणत्‌ आयुप्मन्दने दमं हिमे॥ क्च मा न एनजठगातमान य , ॐ 
¶ 4 परीण॑रिद्यथ मों धीराः सर्वभावेन साधवः ॥ श्रेयस्कामा माहाभागाः सव सामाशिषा पातम्‌ ॥ ^ 
4 "मले १ मंत विना मो नहीं ओर ` भक्ति नही, अतएव आप कपा करके , सन्ने आपका दास्‌ बनाजो ॥ ५० ॥ 
# व क क ` निनय गुणका वर्णन किया है रेसे_ अरोकिंकं गुणविशिष्टं 

| |गगवावने ग्रसत्र रोक, कोष शांत करके, प्रणत ग्रलहादृमोः इप्कार कहा ५ ५१ ॥ श्रीमगवायने कहा कि द अ 
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| र क्षी क 

|| उत्तम ! भरहाद्‌ ! मै त्मपर भसन हआ हं. जो तेरे चाहिये वह वर॒ मांग. मे व कामना ५ ४ 
| ॥ ५२ ॥ हे जायुष्मन्‌ ! युञ्जको प्रसत किये विना मेरा दन हीना अतिदुम द. ओर मेरा दशेन (1 
ज्ीव अपनी आत्माका श्लोक करके योग्य नहीं रहता ॥ ५२ ॥ अतएव कर्याणकी इच्छावार भाग्या 
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 करि-जो आदि ओर अंतवारे है. उनभेसे कोईमी आदि अंतसे रहित आपके ( 
^ | स्वरूववो नहीं जानता. रेसे विचार ह जनीक स्वै अध्ययनञआदिका परित्याग करके, केवर . समाधि आपकीही 
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भा.स- ¢ करता हं इसक्ाभी कारण यही है कि-संसारमे भटकते हए इन रोकं वासौ आपके सिवाय दसरा कोईभी भृञ छडानवाखा 


# | नहीं दीख पडता ॥ ४४ ॥ गहस्थाश्मपेधी मेथुन आदि जो सुख हं वे ती अत्यंतही तुच्छ है; क्योकि हाथसे शरीरको 
(| खुजानिसे एक दुःख निदर् करते जते दसरा दुःख खड़ा हो जाता दै. रसे विषयसुखं मोगते समय एक भृकारका स नित 4 
करते दसरा दुःख खड़ा हो जाता है. एेसे खसक्री इच्छा रखनेवारे संसारी रोक अनेक दुःख भोगा करते ह. तथापि उस खखपे।| 
ठप नहीं पति. शरीरम खुनी आती हो उमे जेसे सह छेते ह, ठेते कामदेवके वेगको सह खेवे एसा धीरपुरुष तोः एकाधी + 
| | चेता ३. वमी आपकाही मक्त निकरेगा परत दूसरा नदीं ।। ४५॥ मोनवतः शास््रवण, एकादशीव्रतआदिं तष, अध्ययनः 9 _ 


¶| यन्मैथुनादि गहमेधिसुलं हि दच्छं कंयनेन करयोरिव दुःवम्‌ ॥ तृप्यंति नेह. कृपणा बहु- || 
| इदःवभाजः कंडतिवन्मनयिजं विषहेत धीरः ॥ ५५ च ॥ मौनत्रतशरुततपोऽध्ययनखधमं व्याख्याः | ॥ 
{| होजपसमाधूय आपवग्याः ॥ प्रायः परं परुष ते त्वजितेद्वियाणां बाता भवत्युत न वाज्रठ दाभिकाना- ||| 
९| म्र॥ ४६॥ खपे इमे सदसती तक्षेदरष्टे वीजांकुराविव न चान्यदरूपकस्य ॥ युक्ताः समक्षसुमयत्रविचि 1 
4| न्वतेत्वा योगेन वहिमिव दास्पु नान्यतः स्यात ॥ ०७॥ त्व वायुरग्निरवनिविंयदंबुमात्राः प्रणेद्रियाणि || 
¶| इदयं चिदनुग्रहश्च ॥ सर्व त्वमेव सण वियणश्च भूमन्नान्य्छदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥ ४८॥ |4 
| स्वधम, व्याख्यान, एकान्तवास, जप ओर समाधि ये दश मोक्षके साधन रै, सो यह बातों स्य हे. पर॑तु ये साधन प्रायः अ- 
{| जितद्रिय परूषेकि उद्र मरनेके साधनरूप हो जाते है. जौर दांभिक लोके तौ पेट भरनेकेभी साधन होवें वा न हवे यह्‌ कुख कहा नही 
। |जा सक्ता ॥ ४६॥ बीजर्भेसे अंकुर ओर अकुर्मसे बीजकीं नाई प्वाहरुपसे प्रत्त होतेहुए कार्यं ओरं कारण ये 
| ठोना, जाप जम कि-नो पराकृतरूपते रहित हो उर्हकि रूप रै. किंतु जु नही. एते वेद्‌. कहता हि.. मथन करनेसे || 
नेते १ अग्नि न प्रतीत होता है ठेते भक्तियोगे जितेद्रिय पुरूषोके कायं ओर कारणम आपी देखनेमें आति हो. || ॥ 
%|आपकं विना इरे किंसी पदारथसे कयं, ५.०. उत्पत्ति होनी. संभवे नहीं ॥ ४७ ॥ हे प्रमु ! वायु, अधि, |१| 
4 | ध्वी, आकाश्च, जल, शब्दादिकं विषय, प्राण, इदिया^ मनै" चित, ` अकारः दवैती, स्यूक ओर सक्षम यह सब आपका | 4 


४३. 


४ । |अग्तमेही ५६ वह तो इस अपार सेसाररूप वे 


 ॥ ¶|। ह ४३ ॥ हे देव ! धायः सुनिलोक तो अपनी सुक्तिे वास्ते बनमे तपस्या करते दै परत दृसरोके खाथके.वास्ते कुखभी नही 
= ( | करते, तासों गँ तो इन विचरे दीन रोकौको छोडकर, इका सुक्ति पाना नहीं चाहता. तथा आपके पास म बहुत आग्रह 





1. ( 


1 ‡ | | रजौ ओर दर अन्द्‌ खननेकी जभिकापासे कान तनृता ह. छठी आर सुगंध ठेनेको नासिका रसचती 
| - तवी ओर मु देखनेके वास्ते चंच चश्च आकषण करती हे. ओर इसी मकार ४ केमद्वियाभी अपने ₹ कामके वासते ९ 
| जें त्से संचती रँ ॥ ४०॥ हे नाथ! जसे में दुभ्खी ह ठ्स येभी सव रोक दुखी टे. तथा संसाररूप वेतरणीमे पड्हए || 
% [ई एक इससे हेतिहए जन्म, म्रण ओर भक्षणसे अतीव इर्ते दै. अपने ओर दूसरोके साध म्री अवर रखते दहै. तासों हे 4 
| नित्यडक्त परमेश्वर ! देसे भ्रूढ ोकोंपर कपा करके, उनको सृसाररूप वैतरणीमेसे बाहिर निकार कर 4 करो ॥ $ च ॥ हे भग- १ ८ 
|$ वाद्‌ ! ३ सर्वर ! जो आप स्वेजगतकी उरपत्ति स्थिति ओर प्रख्य करते हो. उनके इन सवे रोकाका उद्धार करनेमे कान ||| 


4 एवं स्वकमेपतितं मववैतरण्यामन्योऽन्यजन्ममरणारनमीतमीतम्‌ ॥ पशयन्‌ जनं स्वपरविग्रहवेरमे 
(| हति पारचरपी्ह मूटमय ॥ ५१ ॥ कोनवतर तेऽविरुणरो भगवनय्रयास उत्तारणेऽस्य मवसंमव- 
१ लेपहेतोः ॥ गदेषु वै महदुगरहआतैवधो किः तेन ते प्रियजनानत्‌ सेवतां न ॥ ४२ ॥ नोहि प- || ` 
(१ रद्रत्ययवैतरण्यास्तवदी्यगायनमहासतमग्चित्तः ॥ शोचे ततो वियुखचेतस दद्रियाथमायाखाय ||| -‡ -- 
| | मरमुहतो विगूहान्‌ ॥ ४३ ॥ प्रायेण देवमुनयः स्ववियुक्तिकामा मान्‌ ६ विजने न परार्थनि- |||. ५८. | | 
४ छाः ॥ नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको नान्यं तदस्य शरणं ्रमतोऽ्पय ॥ ५४ ॥ 1 


| पर्‌ ३ १३ दनव! मद रोकोपर अनुग्रह करना, इती सवा जस्न है. बाकी हम कि-जो आपके वन ||| 
| |करते ह तिनका उद्धार करोगे इसमे तो क्या १॥ ४२ ॥ हे परमेश्वर ! मे कि-जिसका चित्त आपके पराक्रमोंके गानरूप महा- 
| हआ है वह ` तरणी नहीं उरता. परंतु दसरे भूलोक किं-जिनके चित्त आपकी 













ओर जो मायिक विषय सुखके वासते कुटंबआदिका भार उठाया करते है. उनके बस्ते म शोक करता ह 
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सं (५ |ह महापुरष ! इसीप्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, देव ओर मत्स्यक अवतार धारण करके, लोको पारन कसते हो. रोकंकष 
शडओक्ञा संहार करते हो. ओर. उस २ धगमे चरे अते धर्मकी श्क्षा करते हो. परंतु कियुगमे एते नरी 
¡ क्योकि उसमे आय रुप्ररूपते रहते हो. तीन युगरमेही आप प्रगट देख पडते हो. तासो आपका श्रिधुम' 
| । एसा नाम कहता है ॥ ३८ ॥ हे विकुटनाथ ! पापमे दुष्ट मयाहूआा, बहिषुख, तीव्र, कामनाते आतुर जर हष, शोक, भय 


#| इत्थं चतियंगषिदेवञ्चषावतारेखकानविभावयसि हंसि जगलतीपान्‌ ॥ धर्म महापुरुष पासि युगा- 
#। वृत्तं छन्नः कटौ यदभवस्ियुगोऽथ सत्वम्‌ ॥ ३८ ॥ नैतन्मनस्तव कथासु विकुंटनाथ संप्रीयते इ- 
| रितद्ष्टमसाधुतीत्रम्‌ ॥ कामातुरं हषेशोकभयषणात तस्मिन्कथं तव गतिं विघञ्चामि दीनः॥३९॥ ` 
(| जिङ्गंकतोऽच्युत विकषेति माऽवितृप्ता शिश्चोऽन्यतस्तवगुदरं श्रवणं कुतश्चित ॥ घाणोऽध्यतशथपल- 
§| दक्‌ क च कमंराक्तिर्वह्यः सपटन्य इव गेहपतिं नंति ॥ ० ॥ = = - 
|व ठष्णामे पीडित यह मेरा मन आपकी कथामें नहीं गता. भ जो दीन दं वह एसे मनम आपके तच्छका विचार किप प्रकार 
र च्छ १॥ ३६ ॥ हे अच्युत ! जेसे एक ग्रहपति ( खा[विन्द्‌ › के पीठे अनेक त्रियां खग जाय ओर बे उे तोड़ २ खाय 
# | एस वे दियं मनने ारोओीर सच रही है. किसी समय तौ ठपि नहीं पाती जीम सुञ्को एक ओर सचे रती है दरी 


५“ 


१ 


ओंर चिश्र इद्रिय तानती है. तीश्षरी ओरं स्पशीसुखके वास्ते सचा आकर्षण करती हे. चौधीतफ$ आहारे वासते पेट चपेट र्गाता 


॥ 1 


न 

| ` वरहापर एक यह इतिहास है कि~क एक पुरुषके दो त्रिया धं सो वह रोध जीम, रातको सोने चखा तो बडी बोरी कि-अंटारीपर शीतर क 

|| & | रवा पवनं आं रही ह. तव॒ छोरटीने कहा कि-भोजन कर, तुते आराम करना चाहिये. उसने कहा भोजनक पीछे सौ पद चलना चाहिये निदान्‌ ह रन ५ द 
५ | जनक च्वि ज्यौ सीदीषर्‌ पाव रक्छा कियारी शछोटीने नीवेसे ठंगडी पकड़ . नीवेकों खवा इतनेमे वदीने चोटी प्रकड़ अपरको ताना कि ती ठ 

॑ । | सरसि केतो हाव २ करते जमीनपर गिरे ओर दाति दे ्ीर टगिभी दूटी जव यह हार हवा त॒ दोनों अपने २ परापर न्ना, त सी सारीचे 
। रुगाया यहीं इद्विर्यां ई (-0 31111 (4181119 ८1561111. 11 66800011-\/81041॥48 1181818 1111111५&. ~ 2 ॥ ना गही हख्दीभी 
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| | सकने वौदेवारे ओर अपनी कारशक्तिते पकृतिके गणो मेख हो उन्दी खरप यह जगद्‌ दै दा शेषनागरूप रटगपर पो- 
 |¶ नाके जापकी समाधिका विराम होनेपर आपकी नाभिेसे सृषम बीनमेते जे बडा वरा ष ५ होता हे ५ ५ प्रयु 
 |‰ |स बडा कय उतपन्न हआ धा. जो पथम आपके खरूपमेही युप्रूपते रहा था ॥ २२ ॥ प कमर्‌ =: ॐ भ ४.७ 
। कमक सिवाय दसरा कुमी नहीं देखतेहृए, ब्रह्माजी बीजरूप आप कि -जो,. अपने ( = बह्मा ~ ) मही व्यापकर रहर ध्‌, उनको 
& अपने ( बह्मा ) से बादिर हों एसे सोचकर, सोव्पर्थत जरम ब्रूडकर ददत र्ट. प उनकी आपका ताया नह ठीक 
(६३. अर उगनेके अ॑नतर बीज किस भकार हाथ गे १ ॥ २४ ॥ ब्रह्माजी अतिविस्मित होकर, जब पार छादे ओर कम 





|| तत्संमवः कविरतोऽन्यदपर्यमानस्तवां बीजमात्मनि ततं स्ववदिविचित्य्‌ ॥  नार्विददन्दुशतमप्षु 
| निमजमानो जा्तेऽङुरे कथयुदोपरुमेत बीजम्‌ ॥ २४॥ सत्वात्मयेनिरतिविस्मित आस्थिताऽजं 
|| केन तीव्रतपसा परिशयदमावः ॥ अ यवि ग॑धमिवातिसृष््ं भरतंद्विया शयमये पिततं 
।*| दद ॥ ३६॥ एव सहस्वदनांधिरिरःकरोरनासास्यकणेनयनामरणायुधाद्यम्‌ ॥ नवाम सड 
| पलश्चितसन्निेशं दष्ट क यदं विरिचः॥ २६॥ तस्मै भवान्हयरिरस्तडवं च विभ्र्ददहाव- 
५ तिलो मधुकैटभाख्यौ ॥ हत्वाऽनयच्चूतिगणस्ठ रजस्तमश्च सच तव प्रियतमा तत॒मामनंति ॥ ३७॥ 


१। कुयर टकर, तथ कसे रो तप करते २ वहत समय व्यतीत हो गया ओर उस ॒तपके पभावे अंतःकरण शृ ह गया |¢ 
धं तव उन्होनि ृथ्वीके भीतर अत्यंत सष्ष्म गंधकी नाई भूत, इद्विय ओरं अंतःकरणकूप अपने शरीरके भीतरही आपकी = व्यापक्‌- 
|| ीिते विराजमान देखा ॥ ३५ ॥ इस भकार करते आपका रोकरूप अरयववाला मायामय विराटरप कि-जिसमं हजारो 
| * | खख, चरण, हाथ, ऊरू, नाक, कान्‌ ओर नेत्र थे तथा जो आमरण ओर आयुथोषे परिपूणे धा उे देखकर ब्रह्माजी आन 
 |&| दित इश ॥ ३६ ॥ उप॒ सृमय आपने हयग्रीवका अवतार धारण करः वेदक द्रोही व तमोगुण रनोगुणरूप मधुकैटभ नाम 
$ दै्योको मारकः, ब्रह्मको वेद पीडे खा दिये; कथोकि सलगुणही आपकी अतिशय प्रिय मतिं कहङाती हे ॥ ३७॥ 4 
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ण्यक विनि वि क व वक 


| श्प है, बीज सक््मभृतरूप है. जीर खष्मभूत पर्रहमरूप है. देसे यह जगव पंचमहाभूतरूय हे, पूत अपने सृ्ममूतरूप ई. 


१ 


ऋषिर्योके वचन्‌ सय करनेको किया है देसे भ मानता हं अयोग्य कर्म करना विचार कर, खड दाथमे रे, मेरे पिताने कहा 
था कि स्व: ` थुञ्जपे जुदा यदि कोभी हो तो भे वह तेरी रक्षा करे, मेतेरािर उड़ा देता हं. ` उस समय मक्तौको अमय 
देनेकी प्रतिज्ञाके आपके वचन ल. सत्थ कनेक शा बास्ते आपने महप्रथास किया है यहमी मानता हं ॥ २९ ॥ इस स्ैनगतरूष = 
आप शकटी हो, क्योकि जगवके आदिमे ओर अंतमे आपी अवरोष रहते हो तासो मध्यमेभी आपही हो. अपनी मायासे गुण-| €| 
के परिणामरूप इस जगतरको सरज कर, उपमे अतयौमीरुपसे पवेश किये हूए आप गुणोके कारण मान किसीके रक्षक ओर किपीके | 
मारक हँ देसे जदे २ प्रकारोपे प्रतीत होते हो ॥ ३० ॥ हे ईसा ! यह का्कारणरूप जगत्‌ आपसे जुदा नहीं है, किव आपनग-|4| 
एकस्त्वमेव जगदेतदगुष्य यत्वमा्यंतयोः एथगवस्यसि मध्यतश्च ॥ सृष् यणव्यतिकरं निजमाय- ( 
यदं नानेव तैरवमितस्तदयु्रविष्टः ॥ ३० ॥ त्वं वा इदं सदसुदीश मबांस्ततोऽन्यो माया यदात्म- ||| 
प्रदधिरियं पाथा ॥ ययस्य जन्म निधनं स्थितिरिक्चणं च तै तदेव वसुकाट्वदष्टितर्वाः ३१।न्य- || 
येदमात्मनि जगदिलयाबुमध्ये रोषेऽऽत्मना निजखखावमवा निरीहः ॥ योगेन मीखितदगात्मनि |# 
वीतनिद्रस्वर्ं स्थितो न ठ तमोन गणांश्च युके ॥ ३२ ॥ तस्यैव र  निजकाख्राक्तया | 
सोदिमडूतधरमण आत्मगूढम्‌ ॥ अंमस्यन॑तशयनादिरमत्समाधेनोमेरभूतस्वकणिकावटवन्म- 
जब्र ६३३॥ व ^ ॐ | | 
ते जुदैभी हो. अतएव ° यह अपना ओर यह वराया ' देसी वु मायिकं ओर अवास्तक्छिही है. दक्ष जेते ए््वीमय वीन-| 


र सृषमभूत प्र्मरूप दै. ५ निसमे चेदा होवे, जिससे प्रकाशित होवे ओर निमे खीन होवे वह वस्तु तदह होती है| 
॥ २१ ॥ इम्‌ जगवको आपही अपने स्वरूपम डालकर, अपने स्वरूपखखका अभव करते समय क्रियारहित होकर, आप प्र-| ८ 
र्यके जट पौदते हो. उस समय योगसे हृष्टि मूदकर तथा स्वरूपके प्रकारे निद्राका पराभव करके, तीन अवस्था्ओमे जदे | 


च च्य विराजते हो, अतएव जाप अज्नानकोः-क"्णाभत्‌"सवश्रके" किकपोकोणनही"केसे।। २२ ॥ आप कि-जो इस प्ररयसंबधी | ५4 | 








| | परिशरमसे भाप हातेहृर खक केसे कामनारूप्‌ अभनिको शति करते रहते हं तासों वेराग्यको पराप 
4 । न्न क आपकी भायाकी चेटा बड़ी अहत है ॥ २५ ॥ हे परमेश्वर ! रजोगुणसे रचेहए शरीरवारे ओर तमो- ( 
> उदधिवारे इत दैत्यङुकमे जन्म पावा हआ भ तो कहां ! ओर आपकी कृपा कहा ! जिस॒_कृपासे परमपुर्षार्थरूप 
 इस्तकमक कि-जो आजतक बह्मा, महादेव वा रक्ष्मीजीके सिरपरभी नहा ररूषा गया वहं मेरे शिरपर रख्खा गया 













(4 नगतके आत्मा ओर भित्र हो. तथापि कल्पदक्षकी नार लो जैसी सेवा करता है उको उपक अनुपतर एर मिरुताही दे. कथोंकि 


{| ाहं रजःप्रभव ३ तमोऽधिकेऽस्मिन्‌ जातः खेरेतरङुटे क तवाठकंपा ॥ न्‌ ब्रह्मणो न त॒ भवस्य 
/१| न चै रमाया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥ २६॥ नैषा प्रावरमतिमवती नच ४ 
।१। तोयैथात्मसहदो जगतस्तथापि ॥ संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सबादरूपमुदया न (रन्रत्व 
| {| २१२७१ एवं जनं निपतितं प्रभवाऽदिक्े कामाभिकाममनु यः प्रपतन्परसंगात्‌ ॥ कत्वा- 
| 4 नंत पिबवश्च मन्ये स्वशत्यक्रषिवाक्यघतं विधातुम्‌ ॥ खं प्रणय यदवोचदसदिधितमुस्त्वामीशचः 
९| रो मदपरोऽवतु क हरामि ॥ २९॥ = = 
# | आपका अनुग्रह कलपदष्के समान है. यद्यपि कटपर्षफे सव "थ बराबर दै तथापि जो जन उपक नीचे वेठे उप्को 
| 4 |मनवांछित कर मिरुता दै. एसे आपके सब बराबर रै, तथापि जो आपका सेवन करते द उनको उस सेवाके अनुसारं फर 
+ | |जिकता है. तासो किसीपरकार आपके विषमबुह्धि नरी कही जा सक्ती ॥ २७ ॥ हे म गवन्‌ ! जेसे आपने सुञ्चपर्‌ अनुग्रह फ 
` || था जौर जुञ्ञको अपना करके रख्खा, देसेही पिरे नारदजीनेभी भ कि-जे संसाररूप सर्पवारे कृपम पडेदुए ओर विषयसु- 
| | खकी छारुसावारे ोकंकि प्रंगसे उसी कूपमे परहा था. उपे अपना कर रख्ला वह भ आपके दासरोकोंकी सेवाका परि | 
। | ई |त्याग कैसे करूं १ ॥ २< ॥ हे अनंत ! मेरे प्राणकी रक्षा ओर मेरे पिताका वध जो आपने किया वह अपने दास॒ ओर्‌ | 
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(4; ॥ ब्मादकं उतम है ओर यह असर नीच है देमी पामर रोकौके जसी बहि आपके विर नही है. क्योकि आप तो सक । 


|| त्मसात्खरषिणा भगवन््हीतः सोऽहं कथं तु विघजे तव शत्यसेवाम्‌ ॥ २८ ॥ मत्राणरक्षणम- | ५| 
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। प्रियपदाथके वियोग ओर अप्रिय पदार्थके संयोगसेऽत्पत्र रोतिहृए सोकरूप अग्निते तमाम जन्मोमे मं जला करता हं. यद्यपि संसारमें दुःख 
सव नितारा उपाय बता दो. कि-जिसे पिर यह दुःख कदापि स्ने ताने न पाये ॥ ९७॥ हिद अ णाक 3 स व 
कर तथा आपके चरणारवदे रहनेवाठे ज्ञानीरोकोका संग कके, परमखहृदं ओर परमदेवतसूप आपव! ~ ५५ ८ 
|लौरासंबधी कथाओंका अभ्यास करनेसे बडे २ दुःखोको भी सहजम १ जागा. यानी नः सौषधं तदि 
यस्मास्पियाप्रियबियोगसयोगजनम शोकाभ्चिना सकर निषु दद्यमानः ॥ दुःखौष ~ | 
~ भूमन्भमामि वद्‌ म~~~ ॥ १७॥ सोऽहं परियस्य प सदः परदेवताया 
 सीखाकथास्तव कसिह विरिंच्यमीताः॥ अंजस्तितस्यगणन्यणविप्रयक्तो दुगाणि ते पद्युगाख्यहं 
ससंगः भ्‌ १८ ॥ बार्स्य नेह शरणं पितरौ सिंह ह ह नातैस्य चागदयुदन्वति मजती र त ॥ तप्तस्य 
तत्तिविधियं इहाजेषटस्ताबदिमो तनुभृतां लहुवक्ितानाम्‌ ॥ १९॥ यस्मिन्यतो यदि थन च 
यस्य यस्माद्यस्य यथा यटुतयस्त्वपरः परौ वा ॥ भावः करोति विकरोति एथकस्वभावः संचोदि- 
तस्तदण्विलं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ २० ॥ माया मनः सृजति कममयं रीयः कठेन चोदितरणाश्वु- 
मतेन पसः ॥ छंदोमयै यदजयाऽर्पितषोडशारं संचारचक्रमज कोऽतितरेत््वदन्यः ॥ २१ ॥ # 
० स॒ र मे = नौकाभी ध रक्षा नहीं कर सक्ती ॥ १९ ॥ जुदे ( 
५ 


--- ~~~ भक 
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| जुदे स्वभाववाछे पूर्वं उतयत्र अ मयेहृर ब्रह्मादिक अथवा उनसे पीठे 
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$ अथवा उनसे पीडे उतपन्न मये पिताआदि जो कोम १ जन निस, जिस का- 
|रणसे, जब, जिससे, जिससबधी, जिसके यास्ते, निष प्रकार, जिसकी पररणासे ओर भिसको उतपन्न करते ई तथा रूपातरको 
 |इ|पाप्न करते है, वह सब आपकाटी खरूपं है ॥ २० मन कि-जो कमं करनेवारा, वख्वान्‌, वेदोक्तं कमेको 





नक 


ने 
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ह ॥ 4 * 


। 4 | वन उदयो निषुणता, कोति, पाव, बङ, उदयम, बुडधि ओर अष्टांगयोग इनर्मेसे कोडभी उपाय भगवानको प्रसन्न करनेके 

३ | | तपन्‌, ड । $ ४१५. भगवान्‌ भक्ति कनेसे गन रमी = प्रसन्न हृए है ॥ ९ ॥ चाहो ब्राह्मण जातिका ओर उसमेभी | 
च | गास्ते परिषिणं नही है. क्य ॥ भगवाच्‌ भ र कृरनैसे गजद्रपरभ। प्रसत ई विदे हे > 

र | एवोक्त वनओआदि दाद युणेसे संपन होवे, तीभी जो जन्‌, मगवानके चरणारविदसे -विख्ष 0 जो जन 

(3 साल जातिका दोनेपरभी अपने मन,वचन, कमं, घन ओर प्राणको भगवदरप॑ण कर देवे उत म शष्ट मानता ह- कर्यो 

¶ रसा चडारुभी अपने सकरुकुरुको पवित्र करता रै. ओर वैसा अतिबहु गववाटा वरह जपने रको पवित्र नही कर 

सक्ता. भक्तिरहित मनुष्यके पूर्वोक्त गुण केवर गर्वके वास्तेही हेते है. पर्‌ कट्याणाथ नहा ॥ ‹०.॥ भगवान्‌ _ जाप अपन 


| विग्रद्विषडगणयुतादरविंदनामपादार्विदविमुखाच्पचं वरिष्ठम्‌ ॥ मन्ये तदपितमनौवचनेहिताथं 
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1 प्राणं पुनाति सकट न ठ भूरिमानः ॥ १९ ॥ नैवात्मनः प्रसुरयं निजलाभपू्णा मानं जनाद्‌- 
` (| विद्षः करुणो इणीते ॥ य्॒यज्नो भगवते विदधीत मानं तचाऽऽस्मने प्रतिमुखस्य यथा ( मुखश्रीः 
= २ | ॥ 93 ॥ तस्मादहं विगृतविह्व ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गणामि यथामनीषम्‌ ॥ नीचोऽजया य॒- ¦ 


त 
1 


>~ ~~~ 


| 
=-= ~ 


। सर्ममलतुप्रवि स [दे णिति | १२ | 
| णविसगेमनुप्रविष्टः पूयत येन हि एमानवुबण्तिन ॥ ( 1 त 
# | सवरूपके राभसेदी . परिपूणं है. तासो . अज्ञानी पुरषके पाम उनके अपने वास्ते 4 पूजा टेनेकी किरी प्रकारक इच्छ्‌ नही दे | 
4 | तथापि दयाङ होनेके कारण्‌ चाहते हैः क्योकि यह प्राणी जिस निस धनदि पदाथ भगवानूको मान धृता है व व्‌ 
{| पदाथ जपने वासी होता ह. जसे जपने सुखपर जितनी लोभा ओर सजावट कौ जाती है वृह सब प्रतिविवको मिरती ह. 
| रेते भगवानकौ जो पूजा की जाय वह॒ सब उस आपको अर्थात पूजा करनेवाखेका मिरुती दै ॥ १९॥ अतएव मे कि-जो 
नीच ओर सायके वंधनसे सेसारम पडा हआ हं. वह निर्भय होकर, समस्तपरयनते मेरी बुदधके अनुसार परमेश्वरी महिमाका 
। ९ यद्भा सनत्तजातोक्ता द्वादज्च धमदियो गुणा द्रव्याः । तदुक्तम्‌ । ध्म सत्थं च दमस्तपश्च अमात्सर्यं दीस्तितिक्नाऽनद्या ॥ यत्नश्च दानं च धृतिः 
| 4 शतं च वरतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ ९ ॥ यद्वा । शमो दमस्तपः शौवं क्ात्याजवेविरक्तताः ॥ जानविज्ञानक््तोषाः सत्यास्तिक्ये द्विषड्गुणाः ॥ २ ॥ 
| ५ अथं -अथदा सनत्तुजातपवैमे कदेहृह धमीदि बारह ९२ गुण देखना. वही लिखिते दै-धमे, सत्थ, दम ( बाहयद्रियनिग्रह ), तप, अमात्सयं ( परसंताप 
ॐ | न करना ), छन्ना, तितिक्षा ६ क्षमा ) अन्या, ८ अनिन्दा ), ज्ञ, दान म धृति ओर श्रुत ८ शारज्ञान ) यदी बारह ब्राह्मणक व्रत दँ ॥ २ ॥ अथवा शम ( अन्तः 
|| || रिद्वियनियह > › दम ( बाह्ञन्दरयनिग्रह ), तप, शौच, क्षान्ति (क्षमा ), आजव ( सरता), विरक्तता ज्ञान, विज्ञानः सेतोष सत्य भौर आस्तिक्य यह बारह गुण द ।॥९२॥ 
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्ेरणासे जाको रचतेहृए हम लोक जिसके प्रतिषेध करनेसे उस कायेको छोड वे थे, उस दष्ट दैरयको आज आपने वक्षस्थरु 
| विदार कर मारा. सो अब हमं आनंदसे प्रजाको सरजेगे. हे स्वमूर्तिं ! आपका अवतार ज अर्थहै॥ ४९ ॥ 
वीनि कहा कि-हे प्रथु ! हम कि-जो आपके नट, नाचनेवारे ओर्‌ गायक है. उनको जिस दैत्ये जपनी शूरता ओर बके ५ अ. 
प्रभावसे स्वाधीन कर र्या था. उस दैत्यको आपने आज इस दच्चाको प्राप किया यह ठीकही दै. क्या उच्टे मार्गं चरने-|4 
वाखेका कल्याण हो सक्ता है १ कदापि नहीं ॥ ५० ॥ चारणेनि कहा कि-साधुखोकोंको आस देनेवारे इस देस्यको आपने |¶| 
| गंवां उडुः ॥ वयं विभो ते नटनाटथगायका येनात्मसादीयंवसजसाकृताः ॥ सु एष नीतो मव- | 
। ता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुजाय कल्पते ॥ << ॥ चारणा उखः ॥ हरे तवांधिपंकजं भवाप- 
| वगमाश्रिताः ॥ यदेष साधृहच्छयस्तयाऽस्रः समापितः ॥ ५१ ॥ यक्षा उः ॥ वयमउचरगुख्याः 
` कम॑मिस्ते मनोजञस्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ ॥स ठु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते नरः 
हर उपनीतः पचतां पंच्विंश ॥ ५२ ॥ किंपुस्षा ॥ व॒यं किुरषास्त्वं तु._महार्ष दश्वरः ॥ अ 
यं कुपुरुषो नष्टो धिकृतः साधुभियैदा ॥ ५३ ॥ वैताछिका उः ॥ सभासु सत्रेषु ॥ तवामरं यशो गी- 
त्वा सपा महतीं लमामहे॥ यस्तां व्यनैषीद्शमेष दुजेनो दिष्टया हतस्ते भगवन्यथाऽऽमयः॥ ५४॥ 
समा किथा. इसलयि हे हरि ! आपका चरणारविद्‌ कि-जो संसारको मिटानेवाखा है उसुके शरण प्राप्त हृए हे ॥ ५१॥ क्षौनि 
सृति की किं हे चोवीम त्वोके अधिप ! हे वरसिंह ! हम ॒कि-जो उत्तम उत्तम कायं कृषे, आपकी सेवा का करते है| 
| उनको इम्‌ इष्ट दैतयने गारी बना छया था. परंतु आपने उस दैत्यके कयदए हमारे तापको जानकर, आज उप्‌ दैयका वध || 
| किया ॥ ५९ ॥ किषुरषेनि कहा किं-हम रकिपुरूष दै. ओर आप तो महाप श्र हो. तासो हम आपकी स्तुति किस प्रकार 
4 कर ्तालिोनि { यह षर (दिण्यकञि ) ती तममे मर गया था. जवे इसका पाधुषपोने तिरर कर दिया धा ॥ ५३ ॥ | । 
§ |रतादिकनिं स्ठृति की कि समाजमि ओर योम जीनगर तीति. न्‌कङ्धेम वही सपर्या पूना ) पाया कते || ` 
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५ विजर्न चति कौ कि-जो यह असभ्य दैत्य, हमको हमरे प्रक दियर शराफ ओर तीर्थम दियेए तिरुजख्कोभी वरा- | 
~` करता था उप दैस्यके पेटको नसम वद्र कृ आपने वह सव हमको पीठा दिया अतएव सवपर्मोकि रक्षक | 
|#| जकन हम पणाय कते हँ ॥ ४४ ॥ सिदधने स्तुति कौ कि-जो दृ दै हमारी योगसिड्‌ पिदिको योग ओर तपरे बूते ठे | 
| | (रया था उस अनेकं प्रकाशे दषे द्पित देस्थको जिन आपने नखसे विदार दथा उन नुसिहभूतिं आपको हम प्रणाम करते हं । | 8 4 ॥ 
वदाधरोन स्तुति की कि-बरु जीर वीयसे द्पिंत जिस दैतयन जु जद यानपे पराप हमारी विद्याका तिपेध कर दिया था. उप देत्यको 
पितर्‌ उखः ॥ श्राद्धानि नोऽधिदुखजे प्रसमं तनजदत्तानि तीथसमयेप्यपिबत्तिखड ॥ तस्योररा 
त्रखविदीणेवपाय अच्छत्स्मे नमो वहरयेऽखिरमगो्त्र॥ ४४॥ सिद्धा उः ॥ यो नो गर्त स याग्‌- 
सिदामसाधुरहारषीयोगतपोवछेन ॥ नानादपं त॑ नखैिद॑दार तस्म तुयं प्रणताः स्म्‌ दाह ॥ 
॥ ४९ ॥ विद्याधरा उः ॥ विचां एथग्धारणयाऽवरादां न्यषेधदज्ञो बख्ीयैदृ्ः ॥ स यन्‌ संख्य | 
-पशवडतस्तं मायासि प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥ ४६॥ नागा उखः ॥ येन पपिन रत्नानि स्रः 
रत्नानि हतानि नः ॥ तदक्षःपाटनेनासां दत्तान॑द नमोऽस्त ते ॥ ०७ ॥ मनव उखः ॥ मन्‌ वर्यं | 
तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः॥ भवता खकः स उपसंहतः प्रभो करवाम ते कि 
| म॒खञाधि किकरान्‌॥ ५८ ४ प्रजापतय उदः ॥ प्रजेशा वयं ते प्रेशामियष्टा न येन प्रजा ¶ जामा | 
| | निषिद्धाः ॥ स एष तया भिन्नवक्षावदोते जगन्मंगटं स्पमूतऽवतारः ॥ ४९॥ 
` || | जिन आपने युद्धम पञ्चकी मांति मारा, तिन मायामे वृरसिंहमूतिं आपको हम वारंवार प्रणाम करते है ॥ ४६ ॥ नागरखोकनि स्त॒ति 
 ।4|की कि-जिस पापीने हमरे रल ओर उत्तम श्रियोका हरण क्रिया. उस दैत्यके वक्षःस्थरुको विदारकरः हमको जिन्हनि आनंदित 
। 1 किया तिन अआपिको हम प्रणाम्‌ करते है ॥ ४७ ॥ मनुरोकेनि स्तुति की कि-हम मनु कि-जो आपकी आज्ञानुसारं अपना 
|# | विहित कमं कर रहे ह. ६ पवमयादानको जिसने तोड दिया. उस दुष्ट दैत्यको आपने मारा. यह बहत आच्छा हआ. 


॥५|अब हे पु ! हम किकररोकोको क्या आज्ञा है ? हमें आज्ञा करो ॥ ४८ ॥ प्रजापति्योने कहा कि-हे परमेश्वर ! आपकी || 
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| रमे. इनके तेजते जाकाश ओर दिजाये कातिहीन हो गीं ॥ ३२ ॥ किर समाक बीच ध = न _ विराजमान | 
तजे रहर ओर जिनके सोहीं कोडभी सउ ॒देसनेमे नही जाता ९१ 1 4 व म न 1 
| विह भगवान्‌के निकट कोभी नही गया ॥ ३४ ॥ ब्रिरोकीको दुःख देन ५०८५ क्ये रि = श पथ स पवा ह 
कलिका भगवानूने वध किया, तिसे देखकर, आनेदके वेगते जिनके सुलकेमठ प्फषित हा शट ह ५९। र =; नको 
कृकी बरसा करने र्गी ॥ ३५ ।॥ जिस समय मगवानूने दैत्यका बध किया, उ व ॥ च ~ द १ 
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| ततः सभायामुपविषटसुत्तमे कुपासने संततेजसं विश्म्‌॥ अलशक्षितदेरथमत्यमपणं प्रचनर ्हपवेगोल न 
भाज कश्चन ॥ ३९ ॥ निशम्य खोकव्रयमस्तकल्वरं तमादिदैत्यं हरिणा हतं ष ॥ प्रहपवगात्क 
सितानना यहः प्रस॒नवरषवरषुः सुरखियः ॥ ३५ ॥ तदा विमानावर्मिनंभस्तटं दिदृक्षता संङ्ख | 
मास नाकिनाम्‌ ॥ सुरानका दंदुभयोऽथ जगनि म॑धवुख्या नदजंयः ल्ियः॥ २६ ॥ त्रापत्रज्य 

| विडुधा ब्रहद्रगिरिशादयः ॥ ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥ २७ ॥ मनवः जन्न ततना 
| गेषवोप्सरचारणः॥ यक्षाः किंपरुषास्तात तासाः सिदकिन्नराः॥ २<॥ ते विष्णुपापंदाः स्वे सनद्‌ 
यदादयः ॥ मृति बदांजिठरा आसीनं तीव्रतेजसम्‌ ॥ ईडिरे नरशाद्रंखं नातिदूरचणः एध ॥ २. ॥ 


|इच्छावारे स्वर्गवासी छोकोके विमाना पंतियसे आकाशतङ व्याप होगया. देवतानके नकारे ओर दुभि बजने रुग. सुख्य 
इर्य गंधव रुगे गान करने ओर अप्सरा, रगीं दत्य करने ॥ ३६ ॥ रह्मा ईद ओर महादेवआादि देवता, ऋषि, पित 
शवर, सिड, विद्याधर, बडे ₹ नाग, ॥ ३७ ॥ मनु, प्रजापति, गेधयै, अप्सरा, चारण, यक्ष, शुरष, वेतारु, सिदध, किंनर, ॥ 

वहां समीप आ, शिरयर अंजलिं पुट जोड़ न तौ अतिषटर ओर न 
तेजवारे इिंह भगवानकी. जुदे २ प्रकारकी स्तुतियोसे स्तुति 
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म्‌ | जने पीडा पकरकिया॥२८॥ सर्पे पक षी माति चोतफं आतुरते तडपते ओर्‌ जिसका चमड़ा वज्जसेभी नहीं कदा 
(% | देसे हिरण्यकदिपुको दारके बीच यानी न तौ भीतर ओर न बाहिर. अपनी साथर परं यानी न ता ष्वीपर र न जकाकमे 
| पटककर, गरुड जेमे महाजहरीे सर्पको चीर शरूता हे एमे खीलामात्रसे भगवान्‌ सायैकाखके समयमे यानी न तो दिनम ओर नरा अ 
| ई |जमे, नखि यानी न तौ जीते ओर न मए पदार्थे चीर गरा ॥ २९॥ करो धके कारण किससे जिनके सामने नही खा जाता एसे || | 
{| शहाविकरा नेजवारे, एटेहए युखकी गाप जीमसे चादते्ृए, गरे आतंकी मारा पिरे ओर हाधीको मारनेवाङेसिंहके समान || | 
¶| विष्वक्स्छरंतं ग्रहणाठरं हरिया यथाऽखं टििक्षततचम्‌ ॥ दायूर आपात्य ददार्‌ री. ||| 
{ ख्या नखैयंथाऽहिं गरुडो महाविषम्‌ ॥ २९॥ संर॑भदुष्यक्ष्यकराटलोचनो व्यात्ताननांतं विलिह- 
| नस्वजिज्या॥ अष्ग्खवाक्तासणकेसराननो यथांऽ्रमाटी दिपहत्यया हरिः ॥ २० ॥ नखाङ्रोत्पाटि 
|| तदहत्सरोश्दं िघज्य तस्यादचराढदायुधान्‌ ॥ अहन्समंतात्रखशख्रपाणिभिदादड्यूथऽदुपथान्स- 
¶| इदः ॥ ३१ ॥ सटाऽधरूता ज्दाः परापतन्‌ ग्रहाश्च तदृषटिविगुष्टरोयिषः ॥ अंमोधयः श्वासहता || 
ई| चिच्छखनिहरदमीता दिगिमा विचः ॥ ३२ ॥ चोस्तत्सटात्धितविमानसंङख प्रोत्सपेतक््मा | 
| च पदाऽतिषीडिता ॥ खः समुत्यत॒रसुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥३३॥ - ` | 
|| जिनकी सटा ओं सुल सथिरे विदुओपि छिपायमान जर रक्तवर्णं हो रहा था एसे दिह भगवान हिरण्यकशिपु फि-निसके |{ ॥| 
| % | इदयक्यलको नखेकि अग्रे विदारण किया था उते फेककर, उसके उदतङघ्न हजारो अनुचरीकी ओ, पक्षपातियोको चौतर्पते नख, |१| 
| र चज जर चपेटंमि माखर,मेदान कर दिया. उस समय मगवानके पास तै मेनयमं = केवर अपने हाथही थे॥ २०॥ ३१॥ परापे कम्पित || 
4 | *= हए जाद विखरने खगे. ग्रह मगवानकी इष्टिकी कातिसे छवि छीन होगये भगवान्फे श्वासते समुद्रम तोफान उठ खडा | | ॥२९ 
# | टज. ओर सिंह मगवानका अदृ ञञब्द्‌ सुनकर, भयभीत दिग्गज रि छाने ख्‌ ॥ ३२ ॥ सटा ञ्नपटसे उस््षिप्र जो विमान | 
$ हमममाने'"लीः ओर भगवानके वेगसे पर्वैत गिरने | ( 
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। उनसे आका्च ग्याप् हो गया. जर ए्थ्वी पवि धमि पीशितःदहेकः 


करता थह अहार्य हिरण्यकशिपु गदा हाथमे रे, दिह भगवाचके ऽपर चखा. इस समय अमिमे पडाहुआ पर्तग जेसे अर्कषि-| { 







| | 
| ४ |अकाल्रूव भगवान्‌ कि-जो दष्टकं आरभमं <. = 
| अलक्षित हआ. यह कोई आशवर्यकी बात नहीं दै. फिर दिरण्यकरिपुने आक्‌, कोधे महाविगवाडी सिंह . भगवानूके 
(4 क्षःस्थलमे परहार किया ॥ २५ ॥ पशकम कसते ओर गदा धारण करते इस देयको गरूडजी जसे बडे स्पको पकड वैसे भगवा- 


। न तदिचिजरं खल स्वधामनि स्वतेजसा यो च एरापिबत्तमः ॥ ततोऽभिपयाभ्यहनन्महासयो रुषा 
| कसिहं गदयोरुवेगया ॥ २८ 
तस्य हस्तोत्कखितिस्तदाऽखरो विक्रीडतो यहदहिगरुूमतः ॥ २६ ॥ असाध्वमन्यंत हृतौकसोऽमरा 
चनच्छदा भारत सवंधिष्ण्यपाः ॥ तं मन्यमानो निजवीयंशेकितं यदस्तमुक्तो खहरि महासुरः ॥ 
पुनस्तमासजत खद्गचमणी प्रग्रह वेगेन जितश्रमो मृधे ॥ २७ ॥ तं श्येनवेगं शतचंद्रवत्मेमिश्वरंत- 
 माच्छिद्रयुपयंधो हरिः ॥ इत्वाऽद्हासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीखिताश्चं जगहे महाजवः ॥ २८ ॥ 


चने घकंडा परैतु लीला करतेहषए मगवानके हाथरमेसे, गस्डजीकी चोचमेसे जैसे सर्पं निकर जाय एसे, यह देय निकर गया 
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अगन पराक्रमसे मयभीत्‌ मानता व देय 5 भ्रमको जीत, टारुतकबार खेकर्‌, पीछा वेगे भगवाचके ऊपर जआया॥ २७ ॥ |¢ 
|% | बाजके समान बेगवारे ओर गल तलवारके पेचे प्रतिपक्षी ( दुश्मन ५ ) काद्‌ न रगे सप्रकार ऊपर नीचे पिरतेहुष इस 
 |# | दिरण्यकञ्िपुको भयंकर शन्द्वाङे तीव्र अृासके भयते ओर अपने तेजसे उ दैत्यकी आसे सुदवाकर, महाबेगवारे ठसिंह-| 
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| 4 |तं लो जता है दते पह दैत्य इपिंह भगवानके तेजमे अरक्षित हो गया यानी दैत्यका कुमी पता न रहा ॥ २४ ॥ सत्तके |9|| 
ं भररुय कारके अंधकारको अपने तेजसे पीगये थे. उनके तेजमें पडाहुज यह दैस्य || 


४1 
1 
२५॥ तं विक्रमं सगदं गदाधरो महोरगं ताशषयंखतो यथाऽगरहीत्‌ ॥ स ||| 
१ 
4 
| 


॥ 
1 
९ 
क 


|॥ २३ ॥ ह रजा ! जिनके स्थान दिरण्यकरिपुने छे शि ये २३ सव रोकपारु देवता कि-जो वादक आड देकर, देख रे ||| 
थे वे हिरण्यकश्चिषु हाथमेसे खसक गया. सस बातको बडी बुरी मानने रगे. मगवा्के हायमेमे छिटक गया, तासों मगवाचको (| 


0. 9 0 0 68 














| || शन्द नकर, यह कञ्‌ सने किया! से चत देवता था-इतनेमे समेते निफकतेटए इष खरूपको देखा, तदनतर विचार करने ||। | । 
-|[व्गाकि-ञहो! हन तौ जानवर दै ओर्‌ न मनुष्य दै,पिंड ओर मवुष्यमिभित ख्प्‌ है. यह कया हग! ५१९॥ इसुपकार वह 0 
 ४२<॥ ||ह|करता था, इतनेमं तो महाभयानक दृसिंहरूप उपकी दृष्टम आये,दतिह मगवान्‌क नेत्र तवेह सुपणेते मथंङर ये. सग (कैं 
॥ {बा ) ओर वारटो$ चाकवक्यपे गुलशन मारी आडंबर बन रहा था ॥ २० ॥ विकरण दृ दरकी पैनी अनीषी तीष 
|| शला खड़की भाति रुपकतीटर जीम, भामे चरी सारी भपानक शु्कुटिपे उल्वण मुस, से ओर अक्कड कान, पवैतकी ||4 
4| मीमांसमानस्य सयुत्यितोऽग्रतो इसिंहरूपस्तदरं मयानकपर्‌ ॥ प्रतप्रचामीकरचंडरोचनं स्फुररस- | 
# टाकस्रजंभिताननम्‌ ॥ २० ॥ कराठ्दं करषाटर्चचटश्चरांतजिह्नं शकुटीयुखोल्वणम्‌ ॥ स्तव्धो- | 
¢| ध्वकर्णं गिरिकंदराडतव्यात्तास्यनासं हुमेदमीषणम्‌ ॥ २१॥ दिवि स्एशत्कायमदीषपीवरग्रीवो- |# 
¢| स्वक्षस्थकमल्पमध्यमप््‌ ॥ च॑दर्गेरदडरितं तनररुदविष्क्ग्युजानीकरातं नखायुधम्‌ ॥ २२ ॥ दुरा- | 
४ सं सु्वनिजेतरायुधप्रवकविद्रावितदैत्यदानवम्‌ ॥ प्रायेण मयं दरिणीरुमायिना वधः स्परतोऽेन || 
। ससुयतेन किम्‌ ॥ २३॥ एवं बरुवस्वम्यपतद्रदायुधो नदत्रसिंहं प्रति दैत्यङनरः ॥ अणक्षितोऽग्रौ 
{| पतितः पतगमो यथा दमिंहौजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४॥ 
$| दशके समान महाजहत फराहृआ मुख ओर नातिका, कानके अओततक एरी गला, इनते वह सरूप महा भयेक्‌ रगा 
^ २९ ॥ शरीर खगको पटच जाय इतना डंचा, गर्दन पुट ओर जषा, वक्षस्थल महावरिशारः परती कमर, चैदमाकी |# | . 
+ | किरणकि समान देदीप्यमान सुकेदं गेम शरीरमे व्याप रह थे. हजारो हाथ सवं दिशाओंम फेरु रहे थे. नख आयुधोके समान | । 
& योन रे भे ॥ २९ ॥ किसी निकट जाया जाय एसे नहीं था. चक्रआदि अपने उत्तम्‌ श्र ओर्‌ व्रभादि दूसरे दैवतानके || ॥२ ^ 
| 1 | उततम रीन्न धारण इर इहे चे, तिसमे दैत्य ओर दानव दर भाग्‌ रे ये. एते खर्पको देखकर, हिरण्यकशिपु विचार करने |¢ 
| । ख्या कि वदरत करके हांमायावी विष्णुने इष्टवति" "मारनेकानविवारु-किकन्ोक"कया १॥ २२॥ देते कहता ओर गेना | ( 
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र इत दैत्यने अपूयै ओर अत शब्द खना, जिससे बडे बडे देय रास खा भये. परंतु सभाक बीचमं जिसने यह शब्द 
| । र नही उेला ॥ १७॥ इतनेमे तौ संभ चीरकर्‌, श्रीदं भगवान्‌ प्रकट हए. अपने दास्‌ प्ल्दाद्ने का धाकि- 
(१ द दीसते ३ ' बह बात सत्य करके छथि तथा सस्थे आप व्याप ट यह बात प्रकट दिसानिके छथि, अपने भक्त 

 (*[-नकादिकनि जय विजयको श्राप दिया. फिर पश्वात्ताप करके उन्होने कहा कि-“तीन जन्मते तुम्हारा श्नापसे शटकाग हो 





¦ 8 ॥ | स विकमन्पत्रवधेप्पुरोजसा निशम्य निहीदः पवेमहतम्‌ ॥ अंतः सभाया न ददशे तत्पदं वितव्र- 


स्येन खरारियुथपाः ॥ १७ ॥ सत्यं विधातं निजभ््यभाषितं व्यिं च भतेष्पसिखेषु चाऽऽत्म- 





। तोऽपि पडयन्स्तंमस्य मध्यादल नि्जिहानम्‌ ॥ नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्न- 
मर्गृद्ररूपम्‌ ॥ १९ ॥ 
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जपने भी अने भकस अनक देर कहा है कि- मेरे मक्तकी मे रक्षा कता हं र यइ बात स्य करक वस्ते जानवरमी नदी 
ओर मनुष्यभी नडं दसा अहत खप धारण करकेदसिंह भगवान्‌ समाके बीच संम्मप प्रगट हर ॥ १८॥ यह दिरण्यफ़रिपु अहुत 






प पनी 






केक 
"स्च 
। ॥ † ८४ 
> 
| 
44. 


। कष्टाः 
० कः 








र क्यैनरव ! ८ ज्ञनं ) तुभ पसा जानो कि~दमारा भक्त नाश नह होता. हम अपने भक्तो मर्ये वया संतारसाणरपे अङग कर्‌ देते है ॥ ९॥ 
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्ह्मादिकोनि तौ अपने कोकोंका प्रख्य होनाही मान छिया ॥ १६ ॥ पराक्रम करतेहुए ओरं बरूते पु्रको मार गल्ना| 





| | जाया ` यह बात सत्य करनेके वास्ते अपने पाद्‌ दिरण्यकशिषुने बरह्माजीते वरदान मांगा था कि आपके रवेहए प्राणि- 
नः ॥ अटृश्यतात्यदतरूपयुहन्‌ स्त॑मे सभायां न मृगं न माठुषम्‌ ॥ १८ ॥ ससत्वमेनं परि- | ॥ 


यमि नही मङ्‌ तथा मनुष्य या जानवरसे अथवा बाहिर कै भीतरः रात्रि वा दिनम < न मरं, यह बात सत्य करनेके वस्तेः ६ | 
अवने दास॒ अह्याजीनि दिरण्यकशिपुको “ तथास्तु ' देषा कहा था यह वात सर्य केके वासे, अपने दास रिरण्यङशिषुने ॥ 
कटा था कि-*कदाचित्‌ मरी इप पुत्रके विरोथसे तौ मयु न हो जाय १ ' यह बात सृरयङरने़े वासते, अपने भक्तं नारदजीने |४|| 
इदो कहा था कि-* यह कयाघ्रुका गरम तुञ्जते नहीं मेणा तथा यह स्ते निर्भप रहेगा वह वाती सपय कटके बासते आ? ५ 


२ क्मैन्तेव अतिजनीहि न मे भक्तः पणरपति ॥ तेषामहं पषुद्ता प्रत्यसंतारसत् णत्‌ ॥ १ ॥ अथ -मणपातप श्रीपूवते गीताम अज्ञेन प्रति कारे कि- 
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जानो ॥ ९० ॥ कितनेएकं रोक, हट करतेहए छः ईद्रियरूप श्युभको विना जीते पहटेदीसे दश्चोदिश्चानको निजकी 
नीती मान्ते ई. परंतु जो विदान्‌ मनको जीतनेवाला ओर प्राणीमात्रमे समता रखनेवारा हे, उसके तो अपने अज्ञानसे 
कल्पन किये जाते शद कथमपि ८ कोदैतरहमी ) नहीं होते ॥ ११ ॥ प्ररहाद्का यह वचन सुनकर, हिरण्यकशिपु कहा कि-| 
निश्वय यरनेकी कामनावाला है; क्योकि तू बहत कुक बकवाद्‌ करता दै. हे मेद्बुद्धि ! भिनकी त्यु निकट आ जाती है 
उनकी वाणीका कु ठिकाना नहीं रहता ॥ १२ ॥ हे मंदभाग्य ! मेरे सिवाय दस तूने जो जगतका इश्वर बताया, वह |¶| ` 
दस्ययन्पुरा षण्णु्रिजित्य टु॑पतो मन्य॑त एके स्वजिता दिशो दश ॥ जितात्मनो ज्ञस्य समस्य॒ देहिः | | - 
नां साधोः स्वमोहप्रमवाः कुतः परे ॥ ११ ॥ दिरण्यकशिपुस्वाच ॥ व्यक्तं तवं मतंकामोऽसि यो- || 
तिमात्रं विकत्थसे ॥ मुमृष्रणां हि मंदात्मन्नढ स्युरविषुवा गिरः॥ १२॥ यस्तया मंदभाग्योक्तो मद- | 
न्यो जगदीश्वरः ॥ कासौ यदि स स्त्र कस्मात्स्तंमे न दृयते ॥ १३ ॥ सोऽहं विकत्थमानस्य || 
शिरः कायाडरामि ते॥ गोपायेत हरिस्त्याय यस्त॒ शरणमीप्सितम्‌ ॥ १४ ॥ एवं दस्तैयहरदैयन्‌ | 
र्षा सुतं महाभागवतं महासुरः ॥ खडं प्रगद्योत्पतितो बरासनास्स्त॑भं तताडातिवृङः स्वयुष्टिना | ( 
॥ १५॥ तदैव तस्मित्िनदोऽतिभीषणो बभूव येनांडकटाहमस्फुटत ॥ यं पै स्वधिष्ण्योपगतं त्व- || 
 §| नाद्यः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमंग मेनिरे ॥ १६ ॥ अ ४ 
&|जोडो तो कहां है? पर्हाद्ने का कि-वह सवबटीर दै. दिरण्यकरिपुने कहा कितव इस ॒संभेमे क्यों नदीं ? तव |॥ 
1 | पल्हाहनं कहा कि- ये विद्यमान दीखते ई ॥ ॥ १३ ॥ दिरण्यकञिषु उस रूपक सभम न देखकर, बोरा कि- 
| 
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त्‌ जौ विपरीत बोकर है तिसका लर धड्मे द्र कर देता हं. अव जिसे तू अपना शरणद मानता है वह विष्णु भटे| -4 
| [ | तेरी रक्षा कर, दषं किस भकार तेरी रक्षा करता ३१॥ १४॥ नारद्जीने कहा कि-इप्कार महापैष्णव पुरक दुधैचनोसि वारार | | ॥रजा 
| पीडित करता जीर कोषे भेष इत महावर दैत्यने खड ठेकर, आसनउपरते उछरकर, संभेके बचे जपनी सकी मारी|१| 
|| १५ ॥ हे राजा ! उमीक्षण उसी खंभेते शिक षणुण लीः "सिभेष््ंर 'स्टित होगया. इस शब्दको अपने रोकोमं | 1 
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| +| ,॥ ३ ॥ जिसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये देसे पररहादका पर्ष यानी केर व तिरस्कार | । 
| 4 ५ शुक इष्ठ | ज तिल देलक ॥ 8 ॥ स्वभावे ~ दारुण अर पवसे कुच्ए सपकी नाई एकारे हिर-|¶ | 
 ॥ $ ्कनिचने प्रल्हाद कि-जो नितेद्रिय ओर नम्रताके निनित्त हाथ जा ल उसमे इस प्रकार कहा कि-॥ 4॥ ` हेदु-|५| ` 
~ 1 4 ¦ े मंदवदि ! हे कके मेद पटकनेवाङे ! अधम ! तू किं जो अक्क आर भेरी आज्ञाका उहटंषन करनेवाा है तिमे 
4 = य्षुरी पठाय दंगा ॥ ६ ॥ हे मू ! भे कि निके क्रोधे ` लोकपाकसहित तीनो खोक कांप उठते ह, तिसकी 
| निवा परुषया वाचा प्रहादमतदर्हणम्‌ ॥ आषक्षमाणः पेन निरीनेन चष्चषा ह ॥ ४६ 1 ¶ 
# दतं बडंजलिमवस्थितम्‌ ॥ सपः पदा हत्‌ इव श्वसन्प्रकृतिदारुणः ॥ ९॥ ह दुर्विनीत म॑दा- | 
` (| नतं दांतं बदांजलिमवस्थितप्‌ ॥ सपेः पदा हत्‌ इव शवसन्प्रड। त प 1९ 
(| लन्ङरमेदकरुधम ॥ स्तव्धं मच्छासनेोचतं नेष्ये तवाऽ्य यमक्षयम्‌ ॥ ९ ॥ ,; र प ् ९ 
|६| चयो यकाः सेवाः ॥ तस्य मेऽभीतवन्मूढ शासनं किं बसाऽत्यगाः ॥ ० ॥ 1९ यो कन “न || 
| | | केवरं मे भवतश्च राजन्स वै वरुं बलिनां चापरेषाम्‌ ॥ परेऽवरेऽमी (सथरजगमा च अ क ~ 
|$ शं प्रणीताः ॥ < ॥ सं ईरः कार उरुकमोऽसाबोजः सहः सववसारयात्मा ॥ स एव 1१, = | 
|%| संति विद्िषः॥ ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्तदि ह्यन॑तस्य महत्समहणम्‌ ॥ ` ॐ ५ क, 
 ॥9 आज्नाका ज्लाका उद्टेषन तू र निर्मयदी नाई किसके बरसे कसा है ?॥ ७ ॥ प्र्हादने कहा न क्ि-हे गजा ! पहर आर । 
4 नही, कितु दूस ए [3 ओर इरवालोकिमी बरुरूप येही ई. ॥ ८ ॥ महापराक्रमी ये ‡्रदी काररप कंहकति दै. शरीरी. शक्तिः| 
। { = |मनकी शक्ति, धेय, बरु ओर इ्रिथोके नियताभी येही ई. तीन गुणे स्वामी येही परमेश्वर अपनी शक्तिपोसे जगरतरका रच्‌ 
(4/३, पारूते डं ज छीन कसते ह ॥ ९ ॥ आप यह अपना अलुरभाव साग दो. ध ओर मनम समता राखो. अननित्‌ आर्‌ | 
` (| उर्टे माग चरूनेवाछे मनक सिवाय दूसरा कभी श नीं ह. मनम समता रखनी यदी मगवानुका बड़ा आराथन द, ९१ || 
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आस. (8 | दान, तप्‌, यज्ञ, पवित्रता वा ब्रत कोईभी भगवानफो ५ वासते समथ नदीं है. भगवान्‌ तौ केवर निर्मल भक्तिदीसे 
= | | भसत होते है. बाकी सव ठंग हँ ॥ ५१।॥५२ ॥ इपखिये है दैत्यो ! सबको अपने बरावर जानकर, सव प्राणीमा्रके आसा ओं § 








॥२६॥ | 4 परमेश्वर नारायण हरि भगवानूकीही भक्ति करो. दैत्य, यक्ष, राक्षस, धिया, चर्र, व्रजवासी, पक्षी, चोपायं ओर दसेरभी पापी || अ० ८ 


1 जीव भक्तिकि प्रभावते मुक्त हए ह ॥ ५३॥ ५४॥ भगवानरकी अखंडित भक्ति करनी ओर सर्वम भगवान्‌ विराजे है ठेते विचारना, यही इष | 
| 1 जगवमं मनुष्यका मुख्य सखार्थदहे॥ ५५॥ इति श्रीमा म० सप्तमस्कंधे शामश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषाटीकायां £| 
¢| च दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च ॥ प्रीयतेऽमख्या भक्तया हरिरन्यदठिडंवनम्‌ ॥ ५२ ॥ ॥ 
{| तती इ मगवति भक्षं करत दानवाः ॥ आत्मौपम्येन स्त्र स्शतात्मनीशवरे ॥ ५२ ॥ दैतेया | 
| यक्षरक्षांसि च्ियः शद्रा तरजोकसः ॥ खगा खगाः पापजीवाः संति ह्यच्युततां गताः ॥ ९ ॥ एता- | 
| बानेव छोकेऽस्मन्पंसः स्वार्थः परः स्यतः ॥ एकां तमक्तिगाविंदे यत्सवेत्र परीक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ इति | 
¶| श्रीभागवते महाएराणे सप्तमस्कषे दैत्यपुत्राढशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ ॥ नारद उवाच॥ | 
(| अथ दैत्यसुताः सर्व श्रुत्वा तदनुवर्णितम्‌ ॥ जशरहर्निरवदतवाननैव यवव॒रिक्षितम्‌॥ १ ॥ अथाचा्थ- | ॥ 
| सृतस्तषां बदिमेकांतसंस्थिताम्‌ ॥ आश्य भीतस्त्वरिता राज्ञ अविदययथा ॥ २ ॥ श्रुता तद्‌- | 
र ६... दत्यो दुःसहं तनयानयम्‌ ॥ कोपविशचरद्रात्रः एर दं मनोदधे ॥ ३॥ ् 
कतनान्यायः ॥ 9 ॥ आठ अध्याये अस्यत करोधसे पुत्रको मारतेहूए ॒दिरण्यकरिपएको दसिंह मगवानने स्वथंपरगद रोष, 
` || गार जर बह्म देवतानने भगवानृकी स्तुति की, यह कथा होगी ॥ १ ॥ नारदनीने कहा किम गान मदक | 
| रात छनकरः नदोष दनक कारण उसीको ग्रहण करने कगे. गुर्की शिक्षा ग्रहण नहीं की ॥ १॥ इस प्रकार इन सव बार | ॥२६। 
% |कोको उदधि पर्रहममं गीह देखकर, शुक्राचार्य पुने डरकर, वह सव वार्ता ५५ यथां रीतिपे जाकर, हिरण्यकशिपुसे कदी|१|` ` 
4|॥ २ ॥ यह अग्रि अमद प्रकी अनीति सुत्त पेया ङ्च रीर छप रहा या रेते हिरण्यकशिपुने पुत्रको | ॥ 
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वरजाआदि, ये धर्मं अत्यंत अंतरंग ( सुख्य ) हँ ॥ ३१॥ सषपाणीमात्रमे इश्वर विराजे है एसा निश्वय करके स | = 3 


| | [| सवन तषा  इद्वियोको जीतनेवारे पुरूष इसीप्रकार वा 
| मनसे ओर मनवांछित पदार्थं नेसे सत्कार करना ॥ ३२ ॥ छह! ? 
| पना भक्ति करते है. जिस प्रकार भक्ति करने भगवान प्रीति हो जाती ६ ॥ २९ । ५ कम सुवोत्तम गुण 
/% ओः सीकावतारधारण करके क्वेह पराक्रमोका वर्णन सुन्‌ कर अर्त जान हो जाय, राम्‌ | हो जाय, नमि ज | 
#| आ जाय. बाणी गदद्‌ हो जाय ओर सुकतकंठ हो कर, कगे गाने, रोने ओर नाचने ॥ ३४ ॥ है राना भेमलक्षणा भक्ति 
ई ॥ ३२ ॥ 
| हरिः सरवे भतेषु मगवानास्त ईरः ॥ इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधं मान्‌ 
| खं निलितषङैः कियते मक्तिरश्वरे ॥ वासुदेवे भगवति यया संख्भते रतिम्‌ ॥ ,३३ ॥ निशम्य 
| क्मौणि णानतल्यान्वीयौणि रीखातठभिः कृतानि ॥ यदाऽ्तिहर्षौतखकाश्रगदरं भ्रात्कट उद्गाय- 
|| ति रौति चत्यति ॥ ३९ ॥ यदाग्रहुमस्त इव कचिद्‌ सत्य त्याक्रंदते ध्यायति वदते जनम्‌ ॥ यहः श्वस 
 |*| न्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिगैतत्रपः ॥ ३५॥ तदा पएमान्य॒क्तसमस्तर्वधनस्तदावभावा- 
| | उङ्ताशयाकृतिः ॥ निर्दग्धवीजावुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधाक्षजम्‌ । ज ॐ. ॥ अधोक्ष- 
| जारममिदाश॒मात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ ॥ तद्रहनिवौणखखं विदुडषास्तती भजध्वं 
| | हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
| ‡ | हो जाती ३ तव मानों प्रहरहीत हो जैसे किसी समय पै, पक, ध्यान कर, मनुष्योको वंदन फर ओर वारवार श्वास रुकः ह 
| ८ [हरि ! हे += नारायण ! देसं युक्तरज होकर, बोकता हे ॥ ३५॥ जव एसी प्रीति हौ जायः तभी यह मनुष्य स 
|% | वंधनेसे शुक्त डो, भन तथा शरीरे मगवानकी चे्कौती भावनाको प्राप हो, कर्मके बीजरूप अज्ञान तथा वासनार्ओंका अ- 
| | स्म करके, बडे भक्तियोगंसे भगवान्रको प्राप होजाता है ॥ ३६ क ॥ भगवानका मनसे स्पदयै हेवि यही मरीन मनवारे प्राणी 
(| जन्म मरणकरे केरेको मिटानेवारा ह जौर यही मोक्षसुख $, रेसे विद्वानोका निश्चय है. इसख्िये हृदयमे अतयामी भगवाद्रका भ- 
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गा.स. | ५ | सवेका साक्षी ओर सर्वते पर आत्मादै॥ २५ ॥कर्मते उतपन्न भयीहृर ओर त्रिगुणत्मकं इन बुद्िकी त्तिर्योको आत्माका 


न होनेके हेतु इरकरफर्‌तिनपसते तिनको जाननेवाठे आत्माका स्वरूप जान ठेना चाहिये, जेते पष्पके धमरूप गेषपरसे उसकी || 
आश्यरूप वायु .जाननेमे आती है, रेस वद्िकी धर्मरूप तीन . अवस्थाओंपरमे इनको जाननेवाङा आर अधिष्ठनरूप आसा ह| अ 
जदा प्रतीत होता है ॥ ९६ ॥ क्योंकि बुद्धि युणं जर कर्मोसि ससार बना हुआ है, इसका मूखकारण अज्ञान दे. तासौ यह || | 
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| एमिखिवर्णः प्सते क्रियोद्भवैः ॥ स्वरूपमात्मनो उध्येेवायुमिवान्वयात्‌ ॥ ॥ २६॥ 
एतद्वारो हि संसारो गणक्मंनिव॑धनाः॥ अज्ञानमरठोऽपार्थाऽपि एसः स्वप्र इवेष्यते ॥ २७॥ तस्मा- 
द्रवद्धिः कतव्य कर्मणां त्रियणात्मनाम्‌ ॥ बीजनिहैरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥ २८ ॥ तत्रोपाय- 
सहस्राणामयं भगवतोदितः ॥ यदीश्वरे भगवति यथा यरंजसा रतिः ॥ २९ ॥ यरुछभरूषया मक्तया | 1 
 स्वरग्धापेणेन च ॥ संगेन साधुयक्तानामीश्वराराधनेन च ॥ ३० ॥ श्रद्धया तत्कथायां च कीतेन- | 
येणक्मणामर ॥ ततादावुरुहध्यानाततर्हिगेक्षाहैणादिमिः ॥ ३१ ॥ न 
मिष्य देनेषरमी सपरकी नाई देखनेमे जाता ह ॥ २७॥ इत स्यि ठुमको योग साधना चाहिये कि- नित योगे तरिणा- | 
त्क केका बीजरूप जन्नान भस्म हो जाता ३.ओर तीन. जवस्थारूप बुद्धिका प्रवाह निदत्त हे जाता है ॥२८॥ तापि (तहा) 1 || 
जिन धर्मि नारायण भगवान प्रीति हेवे, उन धमोक्ा पालन करना यही हजारों उपाय अलयुत्तम उपाय है. एते गीता आदि | ( 
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आराधन, # ३० ॥ भगवता श्रद्धा, मगवानके गुण व कर्मौका कीर्तन, भगवागरके चरणकमरोका ध्यान ओर मगवतूर्तिका || 


९ शषा भवणशवेव अहं धारणं तथा ॥ उदापोदार्थवजञानं तचन्नानं च धीरुणाः ॥ १ ॥ अय-्श्षा, अवण अह्ण, धारण, उहापोह ( तके वरितकंते सिदत || 4 
धतिपादन ° तथा अथविन्नान ओर तलज्ञान वही ( आट > बुद्धिकं गण है. > यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहीषि ददाति यत्‌॥ यत्तपस्यसि कैतिय तत्कुरुष्व मदपर्णैम्‌ ॥ || ( | | 
अर्थ-ह दुन ! तुम जो करो, जो खाबो, जो होमो, तै फक) (क लव^फलोपावक्त खन्ध हषे ,भकाठ क्रदो 92 ॥11०0५० (3 || [> 
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शजम भीभुने अपने श्ीमुखमे कहा ै॥ २९॥ गुरतेवा, भक्ति, सैपूरणं रन्धपदा्थीका अपेण,उत्तम मक्तछोगोका ससग, ईका |¶| 











मेश पिता मारी तपस्या करके, पी न्‌ रोदा तवतक्‌ निर्भय रीतिसे नारद्नीके निकट रही ॥ १३ ॥ गर्भवती ओर .पतितरता मा.दी, 

भरी माताने अपने गर्क़ी रक्षके अर्थं जर पति आने अनंतरं प्रसव होने निमित्त वहां परममक्तिपे नारदजीकी सेवा की ( 
॥ ९४ ॥ द्या ओर समर्थ इन मुनिम धर्मका त्व ओर निर्मर ज्ञान ये दोनो मेरी माताको दिवि थे. ओर उसमे सुञ्रकोभी ञअ० ७ 
कोष देनेको उदे्च था ॥ १५ ॥ मेरी माताजातिपि घ्वी ओर फिर समय हृत दीधे निकर गया, तासों मेरी माताका | ` 
बध तौ विरुकुरु चा गया. परु नारदनीके अनुग्रहते मेरे अवत्‌के वह स्मरण बन रहा ह म॑ उपे नहीं भूखा ॥ १६ ॥ | | 
तुमभी जो मेरे बचनपर शरद्धा राखोगे तौ तुमकोभी वह बोघ प्राप्त दो जायगा. श्रद्वा हो तो चचियां जीर बारुकोंकोभी मेरे जेसे 
ऋषिं पयैचरत्ततव भक्तया प्रमया सती ॥ अंतरवैत्नी स्वगस्य क्षेमायेच्छा प्रसूतये ॥ १४॥ ऋषिः | 
स्य दीर्धत्वात््रीान्मावुस्तिरोदधे ॥ ऋषिणाऽनुग्रहीतं मां नाधुना प्यजहास्सखतिः ॥ १६ ॥ भव- | ( 
तामपि भूयान्मे यदि श्रद्रधते वचः ॥ वैरारदी धीः श्रुतः चखावाखना च मे यथा ॥ १७॥ ज- | ॥ 
त्मा नित्योऽव्ययः जरुद्धः एकः कषेत्रज्ञ आश्रयः ॥ अविक्रियः स्वृग्वेत्व्यापकोऽसंग्यनादृतः ॥१९॥ | । 
हमवदा परा हो क्ती है ॥ १७ ॥ महासमरथं कार हेतु होते जायते ( जन्मता है ). अस्ति ( हे ) वरते ( बहता रै). | 
विपरिणमते ( श्यातर पाता दै ) . अपक्षीयते ८ क्षीण होता हे ). जर नश्यति ( नष्ट होता है ). ये छह ६ विकार देक्केदी | | 
& 
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देखने जाते ह जसम नही. परंतु जैसे दक्ष होवे तभी उसके फरक ये विकार हो सक्ते ह, तेते आत्मा हेनेहीसे ये| 
विकार दकं ५ सक्ते दै ॥ ६८ ॥ आतमा नित्य है जर देह अनि्य है आमा क्षीण नहीं होता ओर देह क्षीण रोता ₹ै.| 
आत्मा शद्ध है - देह अश ३, आत्मा एक है ओर देह अनेक द ति आतमा देहादिककरो जानता है ओर्‌ देह जड है, त ज्मा | 
पवक आश्रव है ओर ह आत्माके आश्रये "नास्मा मिरविकारहेःबोर्देहएविकारहे, आत्मा स्वयं परकाश्च है ओर देह | ५ 


कारुणिकस्तस्याः प्रादाहमयमीश्वरः॥ धर्मस्य तच्छं ज्ञानं च मासप्युदिश्य निमंरम्‌ ॥१.९॥ तच काठ | 
न्मायाः षडिमे भावा दृष्ठ देहस्य नात्मनः॥ फडखनामिव दक्षस्य काटेनेशवरमूतिना ॥ १८॥ आ- 
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| इच्छा शत्य भागने रगे ॥ ५ ॥ तब जयकी इच्छावारे देवतानने राजाके शिविर ( दरवार › म हट की. तहां इद तो 
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७॥ देखकर, नारदजीने इममे कहा कि-३ निरषराधिनीको नदीं के जाना चहिये, दे महाभाग ! इस्‌ पति | | 
॥ ७ ॥ देखकर, नारदजीने इससे कहा किह छरपते ! इस निरपराधिनीको नह ठ जान्‌ च! 0 ( 
बता परख्ीको छोडो जोश यह ॐ जानेके योग्य नहीं है ॥ < ॥ तव इने कहा कि-इपके उदर हिरण्यक है सो ॥. 
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मानां भयोश्ं सुदतीं क्ररीमिव ॥ यदृच्छयागतस्तत्र देवरषिदहरो पथि ॥ ७॥ प्राह मना प | 
ते नेलमहस्यनागसाम्‌ ॥ संच युंच महामाग सतीं परपि्रहम्‌ ॥ < ॥ 5 उच ह ॥ अस्तस्य || | 
जटरे वीयैमविष्ं सरदिषः ॥ आस्यतां यावत्स मे्येऽथपदवीं गतः ॥९॥ नारद उराच । | 
| अयं निष्किल्विष साक्षान्महाभागवतो महान्‌॥ तया न प्राप्स्यते संस्थामनताचुचरो बल ॥ १०॥ [| 
इत्युक्तस्तां विहाय ेवपेमोनयन्वचः ॥ अनंतपरियमक्तयनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥ ११ ॥ ततो नो || 
मातरश्षिः समानीय निजाश्रमम्‌ ॥ आश्वस्येहोष्यतां वतसे यावत्ते मत्तेरागमः ॥ १९ ॥ तथेत्यवा- || ` 
त्सीदेवर्षरंति साऽप्यकुतोभया ॥ यादहत्यपतिर्घौरात्तपसी न न्यवतेत ॥ १३॥ र 
|वह उत्थेत अथक हो पडे, इपर प्रसव हेविगा तबतकश्से म मेरे पास रकस गां ओरं जव ५८ इसके रुडका हगाः तब उस 
रुड्केको मारकर, फिर इते भ छोड दंगा ॥ ९ ॥ नारदजीने कहा कि इसके उदरमे तो निष्पाप ओर्‌ साक्षात महाविष्णव, महा- 
त्मा पुत्र है सो वह तुमे मरेगा नही; क्योकि भगवान मक्त महाबर्वान हज करते ह ॥ १० ॥ प्ररहाद्ने कहा _कि इस 
धकार नारदजीनि कहा, तब धने उनके बचनको मान द, भरी माताको छोठदिया. ओर्‌ आप मगव्तौका भक्त होने व उनकी 
भक्तिकं डेत॒ मेरी माताको पदक्षिणा कर, स्वरभम चखा गया ॥ ११ ॥ फिर नारदजीने मेरी माताको अपने आश्नमम खाः 
आश्वासना देकर, कहा कि“ हे एत्र ! तेरा पति आवे तबलो तू यहीं रह ` ॥ १२ ॥ मेरी माता सुनिके बचनको स्वीकार कर || 
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| बाता हारानी कयाधूको पकड़कर, रवाना हआ ॥.६॥ कुररी ( टिटोडी छ की ना व १ व ल | ; | `~ - ज 
|बाताको पकड़कर, इन्द्र ण्य जाता था- तहां यहच्छासे नारदी उसी मागम आ निकर- आर मर माताका उतत पकार एला || == 


| व्यलपन्‌ राजशिबिरममरा जयकांक्षिणः॥ इद्रस्त राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ नीय | ॥. 










षण करता हो तौ वह, आत्मविचार करनेमें कथमपि समर्थं नहीं हो सकता, किंतु मूदृकी नाई केवरु अहता ममतामेही चक्त- 
खाया करतां ह ॥ १६ ॥ वियां कि- जिनकी दृष्टम कामदेव छा रहा है. तथा जिनकी पुत्रपोजादिरूप बडी अतिकदी रै. उ-| 
नके निकट कीडामृगके समान दीन बनकर, रहनेवाछा कोईमी मनुष्य किमी समयमे वा किसी स्थरमे अपने आत्माको इडानेके || 
बस्ते समर्थं नहीं हौ सकता ॥ १७ ॥ इटिये विषयों लगेहए दै्योका संग दूरसे शओोडकर, आदिदेव नारायणकादी तम मन- || 
न करो. क्योकि संगका त्याग करनेवाछे पुश्षेनि नारायणके भजनकोही मेोक्षरूप माना है ॥ १८ ॥ हे दैत्यपुत्रो ! नारायणके 


यती न कथित्कच कुत्रचिद्या दीनः स्वमात्मानमटं समथः ॥ विमोचिवं कामद्शां विहारकाडाश्र- | 
गो यन्निगडो विसर्गः ॥ १७ ॥ ततो विद्ररात्परिहृत्य दैत्या दैत्येषठ संगं विषयात्मकेषु ॥ उपेत ना- 

रायणमादिदेवं स मरक्तसंगैरिषिंतोऽपवर्मः ॥ १८ ।॥ न हयच्युतं प्रीणयतो बह्ायासोऽसुरात्मजाः ॥ 

| आत्मत्वात्सर्वैभूतानां चिदत्वादिह स्वतः ॥ १९॥ परावरेषु भरतेषु बह्चांतस्थावरादिषु ॥ भौतिकेषु 

| | विकारेषु गतेष्वथ महत्य च ॥ २० ॥ गुणेषु खणसाम्ये च यणव्यतिकरे तथा ॥ एक एव परो ्या- 

| त्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥ २१ ॥ प्रत्यगात्मखरूपेण टृइ्यरूपेण च्‌ स्वयम्‌ ॥ व्याप्यन्यापक- 

८ निदर्यो चनिदं्योऽविकल्पितः ॥ २२॥ केवखकभवानदखरूपः परमेश्वरः ॥ माय्याऽत्ितेशव- 

{ | यं इेयते य॒णसर्गेया ॥ २३ ॥ 

|% | पसन करने अल्यत प्रयास करना नहीं पडता. क्योकि नारायण स्वके जात्मा ह. ओर सबटोर सिद है ॥ १९ ॥ स्थावरे ठे, 
1 11174111 1... 


१ 


{| परमात्मा इश्वर ओर अविनाज्ञी भगवान्‌ एकी है ॥ २० ॥ २१ ॥ यदपि ये प एकही ई. तथापि भोक्तारपसे तो | 
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| ॥२ १॥ 


= व्यापक ओर्‌ भोगयरूपते वयाप्य ह एते कहनेम आता हे. वण्तस्तु प्रमु निद करनको अशक्य ओर्‌ विकलपरहित है ॥ २२ ॥| ( 1 
| छं | केवट अुभवषर्प, आनद्ही जिनका स्वरू दैऽकिपेः+हन। पका वव्र लक्न्नकन्न पवज्ञत्वादिकि देश्वयं गणकी गड़बड़ | 
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| | गजा कथा ोजस्छृव ( एक्‌ प्रकारका कीड़ा ) जैसे अपना वर्‌ बनताहूभा अपन व तवा क | | 

द अत्र विमा पाणी दको पान नीह ॐ रत मार कत [1 

| 4 [सके ? तैसेही स तथा मधुर कोमर बाणी बोडनेवारे बचा संगकोभी २, किस रकार यः ` थ | 

१ वको पा होवे ?॥ १ ॥ १२ ॥ १३ ॥ यह प्रमत्त मनुष्य कुबे पोषणरसवेधी कायम्‌ वराते ध इतीच 1 
| ए्रान्स्यर॑स्ता इहिवृहेदय्या धातुन्स्वसवां पितरौ च दीनो ॥ गहान्मना ज्ञ! ^ 1 ५ | 

कल्याः पञ्शत्य्वेगान्‌॥ १२ ॥ त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कमणि रोभादवितृप्तकामः 

स्थ्यजेज्कयं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरंतमोह 









हः ॥ १३॥ ऊुटुंबपोषाय त 
ऽ विहतं प्रमत्तः ॥ सवत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विचते न स्व :॥ १९ ॥ विर दवी 
निविष्टचेता विदांश्च दोषं परवित्तहत्तैः ॥ प्रेत्येहचाथाप्यनित्‌। व व 
॥ ९ ॥ विहानपीत्थं दवजा: कुडुबं एष्णन्स्वलेकाय न कर्पते ¶ ॥ यः स्वायपरार १ । 
बस्तमः प्रपयेत यथा विमूटः ॥ १६ ॥ त ८ 
|ष्यको ओर ना होतेहद परुषाथको नदीं जानता. कुटव प्रीति रखनेाटा पुरुष सब तीन प्रकारे तापसि दुःखी हआ 
करता है तथापि उन्दं इ्खरूप नही मानता ॥ १४। ^. अनित्य ओर जिसका चित्त निरंतर धन्मही कगाजा ट ठेसा ङुटुबी 
सलुष्य, पराया धन छेनेवारेको इसके ओर पररोकंम जो दुःख मिकतो है, उते जानता हैः तथापि दष्णा शात न होनेकं 
कारण चोरी करताही है ॥ १५॥ हे दैत्यो ! विदान्‌ पुरुषशरी जो इसपरकारं अपने ओर परायेमं भेददृषट रखकर इईवका पी- 
१ आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं व्यापारेवहुकार्थभारगुरुमिः कारो न विज्ञायते 1 दृष्टा जन्मजराविपत्तिमरणं ज्ासश्च नत्पचतं पत्वा माह्मया माद्‌. 
भदिरा्न्मत्तशतं जगत्‌ ॥ ९ ॥ अ -यदपि सू्ंनारायणके उदय अस्त होनेसे दिनबदिन उमर नार होती जाती है परह्‌ बहुत. भारी कारबाएवाे व्यापारोके 
नेते कार नहीं जाना जाता तैसेही षत्रादिकोका जन्महुःख, पिताआादिकोका जरा ८ बुदापेका दुःख > बरदौका मरणदुःख देलफेभी त्रास करथो नही होता ३2. तहां 
है कि भोहमयी षमाद्भदिराको पीकर्‌, यह जगत्त्‌ उन्मत्तसा हो जाता है ॥ ९ ॥ | व. | 
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। । 4 इसलिये जगते बलों अपने इस मनुष्यदहका पुष्कर पुरूषाय नाञ्च न हो नाय तिससे प्रथम संसारी चतुर्‌ मनुष्यको चाहिये 

% कि-अपने कल्याणके वास्ते यल करै ॥ र ५ ॥ अजितेद्रिय पुरुषी सी वपकी जायु कराती ह तिसमं पचा व॑ 
४२०५ |+ तो निष्कलही ठैः कथो उतने वृषतक तौ निद्रारुप महामोहे पड्कर, मनुष्य सोया पडा रहता है ॥ ६ ॥ बी २० 
,( | वषे बाखक अवस्थाफे अज्नानमं ओरं कमारजवस्थाके सेमे चरे जति है. बीस २० वर्ष बुदृपिसे शरीर रोगग्रस्त हो 


+ 
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{| जानिके कारण असमर्थपनमे निकरु जातेहे ॥ ७ ॥ अव जो शेष वचे वे -व्ष दुःख भोगकर, चौतफते पूणं करनेमं 
| ततो यतेत कुशलः क्षेमाय मयमाश्रितः ॥ शरीरं पौरुषं यापन्न विपयेत पुष्कटम्‌ ॥ “< ॥ पुंसो वषे 
शतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः ॥ निष्फलं यदसौ राच्यां शेर्तेऽधं प्रापितस्तमः ॥ ६॥ मुग्धस्य वा- 
ल्ये कौमारे कीडतो याति विंशतिः ॥ जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः ॥ ७ ॥ दुराप 
ण कामेन मेहिन्‌ च बलीयसा ॥ शेषं गेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि॥ < ॥ कां ग्रहेषु एमा- 
न्सक्तमात्मानमनितेदियः ॥ स्नेदाशचैदेवेड यत्सहेत विमोचिवम्‌ ॥ ९ ॥ केन्वथंतृष्णां िप्रजे- 
खणिभ्योऽपि य ईप्सितः ॥ य॑ कीणात्यसुमिः ्े्ेस्तस्करः सेवका वणिक्‌ ॥ १०॥ कथं प्रियाया अवुक॑- 
| परतायाः संगं रहस्यं सचेराश्च म॑तरान्‌॥सहत्म॒ च प्नेहसितः शिश्ना कलाक्चराणामवरक्तचित्तः ॥११॥ 
| ठष्णासे ओर बख्वान्‌ मोहे घस्य आसक्त रहनेते प्रमत्त द्याम व्यतीत हो जति ईह ॥ ८ ॥ कौन अजितेद्रिय पर्प 
वरोभिं _चगेहृए ओर भेदी चट पाशो वैधेदए अपने आत्माको ठंडा सकता है १॥ ९ जोधन प्राणोेभी 
प्वाग ह आर जिम्‌ धनको चोर, सेवक ओर व्यौपारी छोग अपने प्थारं प्राण गवाना स्वीकार कफेभी उपार्जन कसते है. उस 
धनकी ठभ्णाको कोन मनुष्य छोड़ सकता है १॥ १० ॥ पुत्र, सुंदर कन्या, माई, बहने, विचरे दीन माता, पिता, अतिरम- 
` = क घर, कुरुप्र॑पराकी जीविका, घरे पशु तथा सेवकोके वग॑को याद्‌ करता. खहदोके सेहसे वैधादहजा,. रोमक | 
| हेतु जिसकी ठण्णा पृणे नहीं होती देता, उ्वस्कणव"निलाकि.सनमेनअभिक्र नन्नेद्ा ओर अपार मोहसे उसीके भीतर ल-| 
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[अ _ देशाआदित इषित नही हई परल्हादके गौरवसे करीडके साधनाको स्याग कर्‌, ॥ ५६ ॥ केवर प्रल्हाद अपने हृद्य | | | 
|¶| ~ „ > ठगाकर, उसके तमीप < सको | महाद्याड़ व सवका मित्र ओर 3  महाविष्णव प्रल्हाद उन वारम | 
14 न रकार कहता ॥ ५७ ॥ इति स्रीभागवते महापुराणे सप्रभस्छषे शमृश्यामविरचिता्ा तत्वदीषिकानामभाषारीका्ां | 4 
| इनोऽध्वायः ॥ ५ ॥ ॥ छठे अध्याये शुर षरके धेधम रये. तब परलहादनेदैत्यवालकोपर कपा करके, उनको परमन्नानका 
(३ रा किया. जो ज्ञान निजकरो नारदजीने दिया था ॥ १॥ प्रलहादने कहा किं वद्धिमानको चाहिये किं-जपनी बाल्या- 
| 4 बस्थाहीते वैष्णवधर्मका पालन करः क्योकि मनुष्यजन्म मिना परमदुरुभ है. यदपि यह जन्म अध्रुव यानी अनित्य 
(4 षवंपासत राजेंद्र तच्यस्तहदयेक्षणाः ॥ तानाह करणो मैत्रो महाभगवातोऽघुरः ॥ ५७ ॥ इति श्री- 
(4 भागवते महाएराणे सप्रमस्कंघे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ प्रहाद उवाच ॥ कौमार आचरखरज्ञो 
{| धमोन्मागवतानिह ॥ लभं माकृ जन्म तदष््वमथेदम्‌ ॥ 9 ॥ यथा हि परुषस्यह विष्णोः 
(| पदोषसर्पणम्‌ ॥ यदेष स्वथृतानां प्रिय आसेश्वरः सहत ॥ २॥ सुखमेद्वियकं दत्या देह्यागेन दे 
1 हिनाम्‌ ॥ सवत्र रम्यते दैवायथा दुःखमयत्नतः ॥ ३ ॥ तल्य्रयासो न कतेव्यो यत आयुत्येयः पः 
।*| रम्‌ ४ न त्था विंदते क्षेमं मुकुदचरणांबुजम्‌ ॥ ४॥ व 


| दै तथाषि पुस्पार्थक देनेवाखा तौ यही हे ॥ १ ॥ मनुष्यके छ्यि इ सेसारमे भगवानूके चरणके . शरण रहना येही 
|* [योग्य हे; क्योकि परभु सवेप्राणीमात्रके ईश्वर ओर आत्मा होनेसे सवके प्यरि ओर खद ह ॥ २ ॥ है देस्यो ! विष- 
|9 | यञ्खके वास्ते मनुष्थको प्रयास नहीं करना चाहिये क्योकि १ मनुष्यकी _आयुष्यका व्यय्‌ ( खच › ट्या दाता 
||ह, कारण यह है किं-द्रियसंबंधी खख तो, देहधारियोको देहके संव॑से ! स्वयमेव सवत्र प्रारब्धे नेसे विना यल किये 
|* |इम्ख आ प्राप्र होता दे मिरुही जाता दै. फिर उपक वासते यल क्यों करना ? ओर मनुष्यको सुद्‌ भगवानूके चरः 


(य 


| | गारकिद्का भजन करनेते नेसा कल्याण प्राप् होता है रेसा अन्य किसी साधनसे नहीं प्राप हो सकता ॥ २॥ ४॥ 
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| ^ दीखता, तैसे बगरुककी चार चर्नपर गुण दोषका आधारभी नहीं रखना चाहिये ॥ ४९ ॥ तथापि श्ुकराचार्थजी आं 
" | तवतकं इष छडकेको वरूणपाश्चये बांधकर, गख देना चाहिये- निमसे स्के मारे भाग न जाय. ओर यह तो प्रभिदही हे कि- 
वनुष्योकी इद्धि अवस्थाये ओर महात्मा रोकोकी सेवासे खधर जाती है ॥ ५० ॥ इस प्रकार गुरुके कहनेसे उस प्रकार क| ( 

| | व्नकी आज्ञा देकर, हिरण्यकशिपुने गुश्पुत्रोमे कहा कि-“ ग्रहस्थाश्रममें रहनवारे राजाओके जो धर्मं ह, आप इये उन | 


इमं ठ पारवसुणस्य वदा निधेहि मीतो न पायते यथा ॥ बुद्धिश्च एतो वयसा्सेवया यावः 
इरुभोगेव आगमिष्यति ॥ 4० ॥ तथेति य॒स्पुत्रोक्तमचुज्ञयेदमत्रवीत ॥ धम हयस्योपदेष्टव्या राज्ञ 
यं धरहमेधिनाम्‌ ॥ ९१ ॥ धर्ममर्थं च कामं च नितरां चादप्रवशः ॥ प्रह्रदायोचत्‌ राजन्प्रशिता- 
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ककय 


िताम्‌ ॥ 4३ ॥ यदाऽऽचायः परादत्तो ग्रहमेधीयकर्मस ॥ वयस्यैवाखकैस्तत्र सोपहरतः कृतक्षणैः 
| ॥ ५3 ॥ अथ तान्‌ इख्ध्णया वाचा प्रत्याहय महाबुधः ॥ उवाच विदस्तिन्निषं कृपया प्रहसन्निव | 
 ॥ <५॥ ते व॒ तद्रौरवात्सरवे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः ॥ वाखनद्रषितधियो दंहारामेरितेहितेः ॥ ५६ ॥ 
| वर्का उपदेश करो ” ॥ ५१ ॥ हे राजा ! इत प्रकार प्रवैध कर, ये ब्राह्मण नघ्रतावारे पल्हादो अनुकमते धर्म, अर्थ व| 
¶ | कामके विष्य पटाने रगे ॥ ५२ ॥ गुख्नने वे विषय प्रल्हाद्को अच्छीतरह पदाय परंतु यह पदय प्रलहादृको अच्छा नहीं 4 
च| खगा; कारण चह कि रगदेषादिकौमे संसाखे खसखमें क्रीडा करनेवाटे रोर्गोका वणन कियाहूजा यह विषय है ॥ ५३ ॥|4 
| जव गुर्‌ वरके कामकाजके किये बाहिर जाते तब अवसर मिरु जानेसे अपने समान अवस्थावाङे बारक उप प्रदहादको अपने | 


2 


‰| पस वाया करते ॥ ५४ ॥ उस्‌ समयमे उनकी जन्म मरणादिक्र स्थितिको जाननेवाखा प्ररहाद्‌ न्द मधुर वाणीति पीरा | || 
{ | दृखाकर, माना दयाम ईपता दो एेसे उपदेखःफिणात्कनल्ता-५१५०५५८२े/-प कवक िण्यनिनकी वुद्धि विषयी पुरुपेकि भाषणति|| 


| 11 । 
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ऽनताय च ॥ ५२॥ यथा विव यरमिरात्मने उपरिधितम्‌॥ न साघु मने तच्छिक्षां दैदारामोषव- ||| 


| | खानेको नहीं 8३ ॥ हिमे, पवनम, अंभिमें नलम गिराया, पवेत उठा २ कर उपर गिराये, | 1 
|4रक्सा, ~ ~न 4 न वे रर वर षु किमी प्रकारे नहीं मार सका. तब उसके मने न बडी |¢ 
| [एसे ₹ को्मी उपाय उसे नहीं सञ्च, अर्थात उसका बध कथमपि 4 नही कर सका ॥ & ४४. ॥ तब मनमं चिता ॥ 
4 ने कग कि“ इको ने बहते कठिन यानी परप वचन कहे हं, इसके वध अनेक ५ हैः 4 अपने | 
[तके पयावसे स्वमेव इन सब अपकार ओर अभिचाखे प्रयोगेसि शुक्त हआ ॥ ४ ‹ ॥ प भ = 1 | 
(| हिमवाय्वभ्िसल्िः पवैताकमणेरपि ॥ न शशाक यदा हंठमपापमसर्‌ः सुतम्‌ ॥ वात) 
| ग्रा्स्तत्कतं नाप्यपयत ॥ ४०॥ एष मे वहसाधूक्ती वधोपायाश्च श निर्मिताः ॥ 25 यः 
| मुक्तः स्वेनेव तेजसा ॥ ५५ ॥ वतमानोऽविदूरे व बाखाप्यजडध।स्यम्‌ ~ ॥ न विस्मरति _ भवित 
नः शेष इव प्रथः ॥ ५६॥ अप्रमेयानुभावोऽयमङुतक्िद्धयोऽमरः ॥ नूनमा च 1" 

न वा ॥ ७७ ॥ इति त॑ चिंतया किंचिन्म्खनश्रियमधोयलप्‌ ॥ रोडामक्ावरानस्‌। (वत रत 
पेन जगञ्जयं श्रवोविंज॑मणत्रस्तसमस्वाघष्ण्यवम्‌ ॥न्‌ तस्य चत्व तव नाच 















॥ ४ 
॥ 
= 4 ९ जै क = ^ क. ऋ 
= 9 का = नन = ८/4 १ ह व ८9, क्स । - ॥ 
न ८ 
१ प्रः कः 
कों रि) द ट › = ५५ ० क ॥ि कर 


न ॥) 4 प 
# =. १ द कनन न 
कक ~~ ककि क किव 
1१} द्ध रः वि 2 क्कि ०-५> 
क 


"~ न~ ~ ~ ~~~ = 


होचतुः॥४८॥ जिते त्वय 
पह चै शशु श = क | ५ 

चकष्महे न वै शिशना णदोषयोः पदम्‌ ॥९॥ क 2 
३. तथापि निर्भय रहकर, केकी पुच्छकी नाई अपने खभाक्को नहीं डोडता मरे शक नही भृखता ९9 = 
बडा प्रतापी ओर अमर दै. अतएव यह किसीते नदीं डता, कदाचित रसे विरोधपे मेरी एय न र ज 2 
तयु तौ इसीके निमिरसे दोषी. अन्यथा कथमपि मेरी मयु होनी नरी रै ॥ ०७॥ इस्‌ भकार चिताते स 
कांतिहीन, सुख नीचेकी ओर किये वेदे दिरण्यकरिषुको . १ त्र शं ओर अम ध त िदिन्ान|॥| 
कि ४< ॥ “ हे नाथ ! आपने किमी दूसरेकी सहायता विना लिये विलोकाका विजय श्या ९ ९ - ---- लिये व्रिलोकीका विजयः किया है. अर जप जव शचा | 
९ रामनागजपतां कुतो भवं स्वतपशयनैकमेषजम्‌ । पद तात पय गत्रसन्निधौ पावकोऽपि सङिछायतेऽ घना ॥ १ ॥ भयै-अधरितर पड़े हुये परहादने कहा किह || || 
तात ! सब तापो मिखानेकी एक ओषधद्धप राधनाषके जपनेवारोकां भय कासे ? देखो मेरही शरीरम अग्रिम इस समय जल्पे ठंडे हेगये हँ. 
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क द करीद्ई इद्िथोंसे जन्म-मरण पतिहुर ए पुरूषो इदि न तौ अपने आप्‌ जीर न रे किसीके ५ 
। 4 वारेवार शग करनहारे जर तति दज होती है ॥३०॥ ब्राह्मणादि नामोवाखी वेदवाणीरूप ईशरकी डोरीमे वधेहृए, | 1 
| ग [रे ` ओर दसेहीको शर माननेवारे खोक भगवान्को नहीं जानते, इतनाही नहीं कितु अर्धोको छे जाते अधकि |% 


। बान गदेके अंदरही गिरते है ॥ २१॥ स्वं प्रकारके अहंकास्से रहित महारमा पुरुषोके चरणारविंदकी रनम जवलों स्नान | 


त 
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॥ 
‡ 
¶ 
9 
त 
त 
; 
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१ र, तबलो इन रोकोकी उदधि मगवानके चरणको नहीं पटच सकती. भिस वद्धे पचने यह संसाररूप अनध निहत || | 
न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णं दुराराया ये बहिरथमानिनः ॥ अधा ध वाची- 
| शञत॑त्यायर्दान्नि बडाः ॥ ३१ ॥ नेषां मतिस्तावहुरुकमांभि स्एशत्यनथापगमा यदथ: ॥ महीय- 
| सरं पादरजोभिषेकं निष्किचनानां न इृणीत यावत्‌ ॥ ३२॥ इत्युक्तीपरतं पुत्र ¢ हिरण्यकशिपू ह्षा॥ 
अंधीकतात्मा स्वोत्संगाननिरस्यत महीतले ॥ ३२ ॥ आहामपंरपाविष्टः कषायीभूतलोचनः ॥वध्य- 
| तामाश्वयं वध्यो निःसारयत नैकऋैताः ॥ ३४ ॥ अयं मे भ्रातृहा सोऽयं हिता स्वन्व॒हदान्वमः ॥ 
पितव्यहेतु्यः पादो विष्णोदांसवद चैति ॥ ५॥ विष्णोवां साध्वसौ किं तु कररिष्यत्यतमजसः ॥ 
सौहृदं इस्त्यजं पित्रोरहायः प॑चहायनः ॥ ३६ ॥ ८ 
| हो जाता ३ ॥ ३२ ॥ नारदजीने कहा कि-इतना कहकर, चुप रुगाये अपने पुत्र प्रलहाद्को रोधसे अंध (अ 
अपनी गोदीमेसे ्थ्वीपर पाडा ॥ ३३ ॥ फिर असहनता ओर कोधे व्याप्र हो, नेत्र ५ रार के. बोा किं दै रकष) ५ 
। यसि स्मे छे जाओ. ओर मार डाखो; क्योकि यह मारेकेही योग्य हे ॥ २४ ॥ यदी नीच मरं भार्का मारनेवाा है; 
क्योकि अपने संधी रोगोको स्यागकर, अपने चके मारनेवाे विष्णुके चरणका दासो नाई पूजन करता हे ॥ ३५ ॥ | 
माता पिताका स्नेह कि-जिसको स्यागना बडा कठिन है तिमे पांच वर्की अवस्थामेंही जिसने स्याग दिया, वह यह नीच 
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स २,॥। | |ॐ 
| कोडमी विषय देखनेमें नदीं आया ॥ २४ ॥ नारदजीने कहा कि इस्‌ प्रकार पुत्रका वचन्‌ सुनकर, कोपे निके हठ || 
क्रक रहे ई ठेते दिरण्यकश्िषुने शकराचार्यजीके पुत्रे कहा कि-॥ २५ ॥ ह ब्राह्मणाधूम ! हे दुमति ! तूने मरा जनाद्र करके, ॥ 


भरे ॐ 


ञे पक्षम रहकर, इस रुडकेको देसी दूरी बात क्यों पदायी १ ॥ २६ ॥ जगवमे जो कपटवेष रसनेवारे ओर ब्रडी| 


निक्ञम्येतत्छतवचो दिरण्यकिपस्तदा ॥ युरुपुत्रय॒वाचेदं स्षा प्रस्फुरिताधरः ॥ २५ ॥ त्रहनधा 
किमेतत्ते विपक्ष श्रयताऽयता ॥ असारं ग्राहितो वाख मामनाद्ूत्य मते ॥ २६ ॥ संति दयसाधा 
लोके दर्मतरा्छद्येषिणः ॥ तेषागुदेत्ययं काटे रोगः पातकिनामिव ॥ २७॥ गुर्पत्र उवाच. ॥ न 
मलत्यणीतं न परप्रणीतं खतो वदत्येष त्वेदरशत्रो ॥ नैसिकीयं मतिरस्य राजन्नियच्छ मन्युं कद- 
दाःस्ममानः॥ २८॥ नारद्‌ उवाच ॥ यरणेवं प्रतिप्रात्त रय आहासुरः सूतम्‌ ॥ न चेदरस्मुखीयं 
ते कतोऽभद्राऽसती मतिः ॥ २९ ॥ प्रहाद उवाच ॥ मतिनं दृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत ` 

गृहव्रतानाम्‌ ॥ अदांतगोभिर्विशतां तमिखं एनः एनश्चावतचवणानाम्‌ ॥ ९० ॥ 
भिता दिखलनेवाखे षट परप होते ई उनका पापसमय आनेपर स्वयमेव्‌ खुङ जाता दैः जेते गप पाप॑रोगके होने परगट हो जति 
(३।२७ जुक्राचायके पुत्रने कहा किदे इदरश्ञ ! यह आपका पुत्र न ती मेर्‌ पदाया श विषय कहता है. ओर न कोई दसरेका पाया 
कहता है यह तौ इयदी स्वाभाविकं वृद्धि दे. तासं आप करोधको शांत करो. ओर हमपे दोष मत र्गाओ॥२८॥ नारद्जीने कहा कि- 
इष प्रकार गुुत्रने कहा. तव हिरण्यकशिपुने फिर प्र्दादसे कहा कि है दष्ट ! यह तेरी द्वद गुरूके उपदेशसे नहीं है तौ किर 
कि जई! ॥ २९ ॥ प्रलदादने कटा कि-केवर घरकी चिंता रखनेवारे, वारंवार चर्वितचवेण करनहारे यानी मोगेहुए विषययोकादी 


९ व्द्महा क्रवरोगी स्ालुरापः उयावदन्तकः । स्व्हारी तु नखी दशवमां गुरुतल्पगः ॥ १ ॥-भथं -पसा स्मृति लिला है कि-रहमवातीक क्षयरोग होता दै 
ति हि 1\/6 त | 
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कित "अर्पण करकेही करनेमे अवि तौ सर्वोत्तम पदना है' एेसे मै मानता हूः श॒ युरपे जो कुच मेने पदा है उसमे ती दसा ५ 
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पदा पी नेद दत उवाह हैते ई. इुवणं चुरानेवाख भुर शुसलकषपन्तपितिः पसीद 
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| „दा जा है, यड रका ग चंदनवनके समान दैत्यकुखके म्ररको समूर उखाडनेवारे विष्णुरूप कुल्ाडेका दंडपा बना | 
{१ न्न इकार तरसकारादि अनेक ₹ उपार्योते डराता हआ वह बाह्मण भअर्हाद्को धृ, अर्थ 8 ओर कामपुरूपार्थ- 
| 4 | ०.  आ्चोको पने रगा ॥ १८॥ फिर कितनेएक दिनाक अनंत सामः, दानः भेद व दंडके विष्यामि प्ररहाद्करो प्रणे 
 |# (जानकर, वल्हादकी माके हाथ ऽते न्हिकाय, षुराय तथा शगार कराय, हिरण्यकशिपुके निकट रगया ॥ ९९ ॥ प्रहाद्‌ || 
¶ आकर, चरणो गिर. तिसका आशीकाद्से सत्कार कर" बहुत देरतक हाथमे आडिगन कर हिरण्यकरिपुने वडा खख माना। 


(1 | इति तं विविधोयायैभीषयंस्तजनादिभिः ॥ प्हादं ग्राहयामास तरिवगस्योपपादनम्‌ ॥ १८ ॥ तत एनं 
॥| रलजञात्वा जञातज्ञयचवष्टयम्‌ ॥ दैत्ये दशयामास मातृबृ्टमटंकृतम्‌ ॥ १९॥ पादयोः पतितं बां 
(4| ्रतिनेयाऽऽशिषाऽपुरः ॥ परिष्वज्य चिरं दो्या परमामाप निरेतिम्‌ ॥ २०॥ आरोप्याकमवधा- 
य॒ ृधैन्यश्रकलबमिः ॥ आससिचन्विकसहक्मिदमाह युधिष्ठिर ॥ २१ ॥ दिरण्यकरिपुसवाच ॥ प्र 
्मदायच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमम्‌ ॥ काटेनेतावताऽऽयुष्मन्यदरिक्षदरोभवान्‌ ॥ २२॥ ग्र्द 
उवाच ॥ श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ ॥ अचनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मानेवेद्‌- 
` नय ॥ २३ ॥ इति पंसाऽ्पिता विष्णौ मक्तिशेन्नवरक्षणा ॥ क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीः 
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| ४५ 
¶| तसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ ¦ ह 
५ ||| २० ॥ इ युधिष्ठिर ! उपे गोदी बिटाय, शिर सघ, ओंषुओंके विदुओंते न्हिकाताहृआ वह हिरण्यकशिपु प्रषुहित्‌ सुख | 
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वारे अपने पुत्र प्ररहाद्से कहने रगा ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिपु बोखा कि-हे प्रल्हाद ! हे तात ! हे आयुष्मन्‌ ! इतन सम- | 
यने तू युख्वे जो कड पदा हो ओर जिस किसी विषयका तेरे भरी मति अभ्यास हआ हः , वह मञ्चक कहकर, सुनाव 
॥ २२ ॥ भर्हाद्ने कहा किं-विष्णु भगवानका श्रवण, कीर्तने, स्मरेण, चरणसेवन, पजने, वंदनं, दास्य? .मिर्नभाव आर्‌ | 
| आस्भनिवेदन ॥ २३ ॥ यह नव प्रकारक भक्ति जो करनेमे अवे ओर उसके कयि पीछे भगवानके अपण की जाय दसं नहा 
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हू ¢ दह ई सो द सरः कट्‌ ॥ ९०॥ प्रहादने कहा कि-पुरूषेकि “यह पराया ओर यह अ अपनः एसा मह निकी मायाको 
 |§ कियाहृजा है ओर षह मोह, वम केरी गगको बुद्धि. मायासे मोहित ५ देखनेमे आती हे तिन भरगानूको 
रं णाम करता हं ॥ १६ ॥ ये भगवान्‌ जव अलुक होते ह तमी प यंकीसी ^ भ इरा आर य दरा" एत भेदको 
प्राप्र भी संपःविषयिणी वुद्धि नित्त दजाती हे ॥ २ ॥ जिनका वर्णन करना अनिःदिन्‌ है. ओर जिनके मागमे ब्रह्मा-| 
> |दिकनी भोदित हयो जति ई, उन्हीं परमातमाको अविवेकी पुरुष अपना ओर पराया कहत हँ प प्रमास्मा भरी ुद्धिको धुमाते हं | 
#| प्रह्ाद उवाच ॥ स्वः परश्चेत्यसद्राहः पुंसां यरमप्यया कृतः ॥ विमोहितांपेयां दृष्टस्तस्म मगवते 
{ | नमः ॥ १३ ॥स यदाऽुव्रतः पुंसां पशुदिर्विभियते ॥ अन्य एष तथाऽन्योहमिति भदगताऽसती 
|| ॥ १२ ॥ स एष आत्मा स्वपरत्यबुदधिभिदंरत्ययाद क्म" निरूप्यते ॥ मुदय॑ति यदतमनि षेदवादि 
(| नो त्ह्यादयां देष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥ १३ ॥ यथा भ्राम्यत्ययोव्रह्न्स्वयमाकषंस॒न्निधौ ॥ तथा 
¶| मे भिये चेतश्चकरपाणेयंहच्छंया ॥ १४ ॥ . नारद उवाच ॥ एतावद्राह्मणायोक्ता विरराम महाम- 
 [#| तिः॥वैनिर्भतस्यांय पितः स दीनो राजसेवकः ॥ १५॥ आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्क्‌ः॥ 
| ऊखंगारस्य दुवंडेशवतुर्थाऽस्योदितो दमः ॥ १६ ॥ दैतेयच॑दनवने जातोऽयं कंटकडमः ॥ यन्मूटो- 
| नमृखपरशषिष्णोनखयितोऽभेकः ॥ १५॥ = | व 
|॥ १३ ॥ ३ रम्‌ ! जते जैवकके समीपम रहा खयमेव फिरा क्ता दै वैसे मगवानके प्ामीप्यके हेतु मेरा मन स्वयमेव 
|| किरा करता ३. ओर कह मगवावका सामीप्य सन्ने किस प्रकारते भिरा दे वह म नहीं जानता ॥ १४ ॥ नारद्जीने कहा कि- 
¢| महामति पर्दाद ब्राह्मणको इतना कहकर, चुप हो गया. तब कोपययुक्त भया हजा पह रौन राजाका सेवक ब्राह्मण प्र्हाद्को || 
| 1 |िडककःः बोा कि- ॥ १५ ॥ ॐ ! वेत छाओ. यह डका तो अपनी अपकीतिं करानेवाख दै.कुरुमे अंगारक समान इस || 
| ¶ | वृद्धि रुडकेको तौ वायम चौथा उवायन्दढतेनवही"योम.३०।।०१.२०॥ देष चंदनवनमें यह तौ कांटीवाडे बनरूखके || 
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॥ १६॥ 













। लिने अपने पु राको गोदीमे बिठाकः, पृ दि-रे पत्र! तेर मनर गा अच्छा छगता होवे बह समसे कह ॥ » ॥ | | 
। 4 | तव परलहादने कहा कि-हे दैत्यवर! ५५; भेरा' से ररह निरंतर उद्वेग पातेर पाणि बासते म यही उत्तम मानता ५ | 
१ कि-जिसेः जिनको नरके पडना पडता हे एते जधङ्षरूप षको त्याग" बने जाकर केवर पका सरण खना ॥ ५॥|| 
| नारदी बोरे कि-शङके पक्षे जातीहृई पुरक वाणी सुनक, हिरण्यकशिपु हसा. ओर बोरा किं- ॥ ९ ॥ बारुकोरी ||| 
| । | रकदाऽसुरराट्‌ एवम॑कमारोप्य पांडव ॥ पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते र यद्भवान्‌ ॥ ८॥ प्रहराद्‌ | 
|| उवाच ॥ तत्सा मन्येऽसुरवयं देहिनां सदा सशहि्रिधियामसद्रदात्‌ ॥ हिताऽ्मपातं छहमपडपं || 
| ; | नं गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥ ५॥ नारद उवाच ॥ श्रता एव्रगिरो दत्यः परपक्षसमाहिताः ॥ पि | 
{| उदिासनां मिते परबुदिमिः ॥ ६॥ सम्यम्बिधायैतां बाो युरुगेहे दिजातिभिः ॥ विष्णपकषः | 
(§| प्रतिच्छन्नेने भिचेतास्य धीयैथा ॥ ७ ॥ गृहमानीतमाहूय प्हादं दैत्ययाजकाः ॥ प्रशस्य "छकष्णया || 
| ५ | बाचा खमष्टच्छंत सामभिः ॥ < ॥ वत्स प्रहरद भद्र ते सत्यं कथय मा शषा ॥ बाखनातङत | 
४ स्तश्यमेष बुदधिविपयैयः ॥ ९ ॥ इदिमेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ ॥ मयता श्रोतकामानां || 
|¶| यरूणां कुखनेदन ॥१०॥ ` ` ध 
` || रेके विचारे फिर जाती है, इस रिय बराह्मणोको चाहिये फि-इप बाखकको अपने घर्‌ बड वदोबस्तके साथ स्वृखं जिसमे|& 
(| विष्के पक्षवारे वेष अदृ, भीतर आ, इसकी वुद्धिको क्ि.न सक ॥ ७ ॥ फिर दैर्योके परोहितोनि प्र्हादको.ष्र ला" 
इराकर, अच्छी मधुर वाणीमे उसकी प्रोसा करके, सामवचनोसे पूखा कि- ॥ ८ ॥ हे क ग  प्रल्हीद्‌ । ह तेरा भला हीगाः | 
तू सत्य कह. श्चंड मत बोर. इन दूसरे बारुककी विम कुमी एरक न पडते तेरी बुहिमं यह अतर फिंसभुकार्‌ पड़ । 
॥ ६ ॥ हे कनन ! यह ते बधि किसी देने फ दी है कै यह खयमेव बद्र गवी दै. हम जो तेर गुर हं वे खनना | 
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4 कथोपि उन विषथोसे “यह पराया ओर यह अपनां एसा दुर्रह 4 ® है ॥ ३ ॥ हे राजा एक दिन दैत्यराज हिरण्यक | [ | 



















पुत्र कुपुत्र हो जाय, तथापि पुत्र प्रेम रखनेवाङे पिता उनको शिक्षा देनेके वास्ते तो # उलाहना देते है परंतु शद्चकी 
नरि उसका बुरा करना कदापि नहीं चाहते ॥ ४५ ॥ तव॒ अनुक्ूरु रहनेवारे, सुपार ओर गुरुकोदी केवर इष्टदेव कर, मानने-|| 

बारे इ प्रल्हादभसे पुत्रका बुरा न कै इसमे तौ कटनादी कया ९ हे ब्रह्मन्‌ ! इस वातसे हमको . बडा कोतूहर होता हे |६| 
कि-पिताने प्रको मारनेके वास्ते द्रोह किया, पो हमारा यह संदेह तो आपको अवश्य मिटाना चाहिये ॥ ४६ ॥ इतिं श्रीम-| 


९ 


द्ागवते सप्तमस्केथे रमश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥  ॥ ॥ पाचवें अध्यायमं रुने जं 


पृवान्विप्रतिकूखन्स्वान्पितरः पुत्रवत्सलः ॥ उपाटमते शिक्षां नैवाघमपरो यथा ॥ ५९4 ॥ | ( 
कियताठवशान्याधरस्तादशान्यस्देवतान्‌ ॥ एतत्कौ तूहं ब्रह्मन्नस्माकं विधम प्रमो ॥ पितः पुत्राय | 
यद्ेषो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सघमस्कंये प्रहमदचरिते चतुर्था- || 
ऽध्यायः ॥ ॥ ॥ नारद उवाच ॥ पौरोहित्याय मगवान्डरतः काव्यः किरासुरः ॥ रंडामकां स॒तो ।॥| 
तस्य दैत्यराजय्शंतिके ॥ १ ॥ तौ राज्ञा प्रापितं बाठं प्रहरादं नयकाविदम्‌ ॥ पाट्यामासठः प्‌. 
 ख्यानन्याश्चासुरबाठकान्‌ ॥ २ ॥ यत्तव रुणा प्रोक्तं खश्ववेऽखपपाठ च ॥ न सा मनसा मने 
स्वपरयसद्रहाश्रयम ॥ ३ ॥ | 
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पाया उते जकर, विष्णुकी स्तुति करने गए प्रलहादको दिरण्यकशिपु हाथी ओर सपैआदिति मश्वाने र्गा, तथापि |१ 
उसे मरवा नहीं सका. यह कथा होगी ॥ १ ॥ नारदजीने कहा कि-दत्योने महातमा # युकराचा्थफो अपने पुरोहित बनाये ये.| ( 0 
इन आचार्यकं शंड ओर्‌ अमर्कं नाम दो पत्र थ. वे हिरण्यकशिषुके घरे समीपरमही रहा करते ॥ १ ॥ ये हिरण्यकशिपु ||| 

पदायेद्व नीतिनिषृण भ्लहादको ओर दसी दैत्यपुरं दैडनीतिआदि पदानेके विष्य पृदाया करते थे ॥ २ ॥ तहां गुर ||| 
जो कटते वड प्रल्हाद खनते ओर खनकरच्थीा “वेषाय त्म दः परत यह वातो इन्हे मनमें अच्छी नहीं रुगतीः|| |: 
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8. [ठ ~ खिलोनोंका र ोडकर्‌ ¢: दति जं ग ममान खग दिया था. वह गयानूरप गहन ह | 
|‰।॥ २९ # कचना भि माति ज == जगदको - बिरुकुल नहीं - साने ये कि-जगक कैसा हे१॥ २७ ॥ बैठते, श्रमते, खते,सोते, पी-| थ| 
| 4 | गवे ॐ, तासों कह जडकी माति जगवक विरुकुर नूह -जगत्‌ व स्मो न्दे बवुपधान ही 

` (‰२जौः योक केवल गोविद ममान एकरूप दो गये ये तातो "हम कया कत द एसा छ गतान हे रहा भा ॥ 

` (४ +<॥ भगवालके चितवनमे बु व्याप्त हो जानेके कारण किसी समय वह ्रहाद्‌ स्द्न कत, किसी समय क किंी- 
(पयय ध्यानके आनदके हेतु वे स्वरते गान किया कसते ॥ ३९ ॥ किती समय रुकतकठ दोक क अय्‌ 

 (#| न्यस्तकीडनको बाले जटवत्तनमनस्कया ॥ कृष्णग्रह्दीतात्मा न पेद जगदीदृशम्‌ ॥ ध ।ओआ- 
(| सनः पयट्ञ्चन्‌ शयानः प्रपिवन्वुवन्‌॥ नाठसंधत्त एतानि गोरिदपरिरंभितः॥ ॥ ३<॥ क्‌] त 
/१| भैकठचिताशबरचेतनः ॥ कचिद्टसति तचिताह्ादउद्गायति कचित्‌ ॥ २९ ॥ न।त क ध. 

।१| विरुजो त्यति कचित्‌ ॥ कचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयाऽ्चकार ह ॥ ५० त ॥ कच दत 

मास्ते संस्पशनिरैतः ॥ अस्पंदप्रणयानदसण्लिमीलतक्षणः ॥ ९१ ॥ स॒ उत्तम ©।क १८।२।१५ ॥॥ 

निषेवयाऽकिंचनसंगरब्धया ॥ तन्वन्परां निषैतिमातमनो यृहदःसंगदीनान्यमनः क | 

॥ ४२ ॥ तस्मिन्मृहाभागवते महाभागे महात्मनि॥ दिरण्यकाराप राजन्नकरीदधमात्म्‌ 9 ,॥४२ | युध- | 

| हिर उवाच ॥देवषं एतदिच्छामो वेदितुं तव सुत्रत॥ यदात्मजाय डाय पितारदास्साध धम्‌ ॥५८। 

छजारहित होकर, रत्य कले. किसी समय मगवानूकी भावनापि तन्मय होकर, भृगवानके नसीरी चेष्टा कंय करते ॥ ४० ॥ 

किती समय मगवानकी भावनाका परमखसख मिरनेसे गेमाबित होकर, उपचाप्‌ बैठ जतिः ओर असं सेके आनते अशचमर 

आने आसं मूदिके रहा कसे ॥ ४६ ॥ निष्किचन पुरपक संगसे प्राप्त मयी जो मगवान्फे चरणेकी सेवा उसके प्रभावे अ- 

पने सनको परमश्ाति देतेदूए ४, वह पररहाद्‌ दुःतंगसे दीन भयहए दूसरे पुरो मनकरोभी शति दते थे ॥ ४२ ॥ महिष्णव, | 

महात्मा ओर महाभाग्यस्ारी इस न हे राजा ! वह दिरण्यकञ्चिपु देष करने रुगा॥ ४२॥ युषिष्ठिने पंडा किं हे नारदनी ! ठ 

हे छंदखत धरनहारे ¡ इस शुद्ध ओर सत्युरसे पिताने श्रोह कयो किया ? इष वातको मे आपे जानना चाहता ह ॥ ४४ ॥ | 
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न । | ओर महात्मालोगोे भक्त थे ॥ ३० ॥ यह पराद्‌ ्ाहमणोंको माननेवाटे, उततम स्भाववाङे, वचन पाठनेवाठे, लितेपिय ओर |( | भा.ी) 
। ? | सर्वपाणीमात्रको अपने आत्माके समान अत्यंत प्यारे ओर अनन्य मित्र ये ॥ ३१ ॥ यह महासमापुरूषकि चरणोमे दासकी 
` ॐ | [अंति प्रणाम कते ये. दीन जनोंपर उनके पिताक समान प्रेम रखते. जो पुरूष अपने वरावरके ये तिनसे माङ्कासा सेह रख- | 
> | { ते. गल्को चरके मानते ये. विद्या, घन्‌, रूप ओर कुरुसे सपत्र थ. तथापि अभिमान कै अक्कदूपन विर्कुर नही ॒ा | (स 
 |£|॥ ३२ ॥ दुःखत उदिग् नहीं होते ये, इषटोक ओर पररोकसंव॑धी व्रिषयखसको मिष्यामूत मानते थे. तासों तिनमे तिसकी | | 
{| कण्वः शीलसंपन्नः सत्यसंधो जितेद्रियः ॥ आरमवत्सर्वभृतानामेकःप्रिययुहमः॥ २३ ॥ दापरवस्- || 
1 नताः पितृवदीनवत्सलः ॥ मरातृवत्सटरो ्िग्धा य॒रष्वीश्वरमावनः ॥ वियाऽथरूपजन्माव्यो | 4 
| मानस्त॑मव्िवजितः ॥ ३२ ॥ नोदिमरचित्तो व्यसनेषु निःस्णहः शतेषु दृष्टेए यणेष्ववस्वदृक्‌ ॥ दतिं || 
| { | द्रियप्राणरीरधीः सदा प्रशचांतकामो रहितासरोऽसरः ॥ ३२ ॥ यस्मिन्महहणा राजन्ये कविः | 
¶| भियः ॥ न तेऽशना पिधीर्यते यथा मगवतीश्वरे ॥ २० ॥ यं सागाथा सदासि रिपवोऽपि सुरा ||| 
| ¦ | चः ॥ प्रतिमानं ्ङुर्बति किमुतान्ये मादृशाः ॥ २५ ॥ रणेरल्मसंख्ययमाहात्म्यं तस्य सृच्य- || 
ते ॥ वासुदेवे भगवति यस्य नैसर्मिकी रतिः ॥ ३६ ॥ 


उच्छा नही थी.-द्विय, पाण, शरीर ओर बद्धक वश्य कर रखते थे. निरत उनकी सकृ कामना यिदह रहा करतीं थी. नाति अघर 
¢| थे तथापि उने असुरे गुण नहीं ये ॥ ३३॥ हे राजा ! इनके बडे बडे ५.५ विद्वानूभी वारवार ग्रहण करते है. मगवानके गुणस वि-| । 
नदी होते तैमे जापि इन प्रल्हाद गणी तिरोहित नदीं होते ॥ ३४ ॥ यदपि देवता  नातिपे उनके ` श ह तथापि|| 

| समाक बीच अच्छी उच्छी बात निकरुतीं ईं तव प्रल्हादुका दृष्टां देते हँ तब॒तमजेमे दूसरे उनका इषटांत दै इसमे तौ कहना-|* 
| 1 (ही ज्या {॥ ३५॥ यह तौ मै केवर उनके गुणोकी महिमा कहता द्र. बाकी उनके गुणोक़ी तौ संख्यारी नहीं 8, तासों उन- | ५ | 
` ‰।ॐ एरणोका पार कह आ सक्ता. सव इनको .तो,दीमे प्रमनसो. तात भगवादमे उनकी स्वाभाविक प्रीति ६ || 
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५ ९९१ दा वाक्य बोरे, सितद्िय ओर निम रहनेवाठे एव कोक समाधिम स्थिति रस कर, नास्या कके तथा 
| ने ` > भक्षण कर, म २३॥ इपर समयम मषकः शब्द्वाटी ठम व < 
-|% ओर साुकोगोका भय भिटनिवाी आकाशवाणी उनके खननेमे आयी ॥ २४॥ कि ` हे दवा । ३॥ = ६. 
॥ 4 कल्याण होगा. मेरी स्तुति, श्रवण व दहौन करनेमे प्राणीमात्रका सकर प्रकारमे कस्याण होता हे ॥ ९\॥ = अधम दैत्यः 
|४| इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः ॥ उपतस्ुहैषीकें विनिद्रा ाुभाजना क ॥ || 
(४ ॥ २३ ॥ तेषामाविरभृद्ाणी अरूपा मेघनिःस्वना ॥ सन्नादर्यती ककुभः साभूनामभर्यकरी क 
|| मा मे बिबधश्ठाः सर्वषां भद्रमस्तु वः ॥ महश हि भूतानां सवश्ेयोपपत्तय ॥ ९५ ॥ शात 


|| वेषु देदेड मोप विद्र साधुषु ॥ धमं मयि च द्दिषुः स॒ वा आयु विनश्यति 9 ५ | 
९ | प्रश्चाताय स्वसुताय महात्मने ॥ प्रहादाय यदा द्येडनिष्यऽपि व॒रोजितम्‌ ॥२८॥ नार्‌ ८ ह त 

| ॥ इत्यु खकरा ते प्रणम्य दिवौकसः ॥ न्यवर्तत गतीहेगा क चासुर ४ म 
|| दैत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाड्ताः ॥ प्ह्मदोऽभृन्महास्तिषां यणेमंहदुपासकः ॥ २ ॥ ` | 
की इ मेरे जाननेमे 8. इषकी शति मँ करुगा, परंतु अभी ठम उस समयकी राह देखते सहो ॥ २६॥ जो य, वे- | 
| | द, गो, बाह्मण, साधु, धमं ओर भेरा द्वेषी हे वह तुतं नष्ट हौ जाता हे ॥ २७ ॥ वैर्रहित, शति ओरं महार्मा अपने पुत्र प्रः 
4 | लहादसे जब यह हिरण्यकशिपु द्रोह करेगा, तब यदृपि यह वरदानसे बदाहृजा है तथापि इसे भ मार उंगा ॥ २८॥ नारद्‌ 
| | 4 | जीने कहा कि दसकार भगवारका वचन खन, उदगरहित मयेृए देवता मगवानको प्रणाम कर, पीठे छोटे. ओर दिरण्यकरिपुकौ 
| मरह मानने ूगे॥ २९॥ इस दैत्यराज हिरण्यकिपुके महाअङत चार पत्र हुए थे. तिनमं सबकी अपेक्षा ्रलहाद्‌ यणि पवसे बडे 
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| | ऽर अवार जहां ई चौर निर्भर व संत संन्यासी रोग जहां जाकर, पीरे नही अति उप दिक्ञाको हम प्रणाम करते हं ह 
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| तस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च ॥ तस्य शांतिं करिष्यामि काठं तावल्मतीक्षत ॥ ९९ _:< || 
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हए उस दैत्यके निकट गान किया करते. हे पांडर ! गंधर्व, सिद्धः ऋषि, विद्याधर ओर अप्सराये, ये सब उसकी बारंबार स्त- 
| ति किया करते ॥ १४ ॥ वर्णाश्रमवाछे रोक पुष्कर दक्षिणावारे यज्नोंसे उसका पूजन करते थे. ओर हविष्य पदाथके यन्नमा-। 
गभी अपने बरसे वही रेता था ॥ १५ ॥ उसके रान्यमे सातो द्वीरपोबारी थ्वी विनाहर चराये अन्नरमादि पदार्थं पकए | 
देती थी. स्वरगेरोक पवेकामना पूर्णं करता था. आकाशम अनेक आश्चयं देखनेमे अते थे ॥ १६॥ खारा जरु, मदिश, घी, 
मधु, दधिः, दध व मधुर जख्वारे रत्नाकर, यानी समुद्र मार अपनी रहो रत्न देते थे. उनकी छियां यानी नदियां दष-|*| 

सं एव वणोश्रमिभिः कठमिभूरिदक्षिणेः ॥ इल्यमानो हविभागानग्रदीरस्वेन तेजसा ॥ १९५ ॥अङ्- | 

पच्या तस्यासीत्सप्रदीपवती मही ॥ तथा कामदघायस्व॒ नानाश्चर्यपदं नभः ॥ १६॥ रला- | 

कराश्च रतनाघस्ततयल्यश्चोहृरूमिभिः ॥ क्षारसीषुबतक्षादरदाधिक्षीरासतोदकाः ॥ १७॥ शंखा द्रो ॥ 
| गीभिराक्रडं सवषु गणान्माः ॥ दधार्‌ खोकपासनामेक एव एथग्यणान्‌ ॥ १८ ॥ स॒ इत्थं नि- | 
१। जितकङ्वेकराहषियान्प्रियान्‌ ॥ यथोपजोषं अंजानो नात्प्यदजितंद्रियः ॥ १९॥ एवमेधर्यमत्तस्य्‌ |+ 
* टस्य च्छाद्ववरतिनः ॥ काले महान्व्यतीयाय ब्रह्मश्चापसुपंयुषः ॥ २०॥ तस्योग्रदंडसंवि्राः सवं | 
| | काः सपालकाः ॥ अन्यत्राखग्धदारणाः शरणं . ययुरच्युतम्‌ ॥ २ ॥ तस्म नमोस्व॒ काष्टय | 
| यत्रात्मा हरिरीश्वरः ॥ यद्रत्वा न निवर्तते शांताः संन्यासिनोऽमलखः ॥२२॥ 
| जादि रसके पदारथ बहतीं थीं ॥ १७ ॥ पर्वत अपनी गुफाओकि मीतर्‌ कीड़ा करनेकी भूमि देते धे. क्ष सब कऋतुञोभे फरफूक-, 
 ।‰ | जादि पदार्थं दते यै, पर्वंटोकपारोकि जुदे जुदे गुणोको यह हिरण्यकशिपु इका धारण करता था ॥ १८ ॥ इस प्रकार दिग्वि-|५ 
| | जय करनेवाखा चक्रवती हिरण्यकशिपु अपनी इच्छाके अनुसार प्रिय विषयोका भोग करता था. तथापि अनितर सेनक कार- 
| ग्‌ ॥ १९ ॥ इस प्रकार देश्र्से मदमत्त भयेदुए, शासे विरुद प्रकारते चरनेवारे ओर ब्राह्मणोके भा- 
% | पसे जन्म पाये दिरण्यककिषुके ग॒ञ्य करते बहुत कार व्यतीत हो गया॥ २०॥ इस दैयके र डते ड्ग पायेहृए ओर दसरी | | 
८ | किमी जगह उनको शरण नहीं मिढा देमे.दससहित "पह ्रोकनव्रतककेयाए गये ॥ २१ ॥ “ सर्वके आरमा ओर || 
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#| कालके हने - उनके स्थान छीन छिये ॥ ५॥ € ॥ ७ ॥ देवतानके उद्यानोकी सोभावाछे स्वरगमं रहकर, तरिखोकीका. रा | 
च ५ लय कले र्गा. ; + = क = ज रक्ष्मीके आश्रयरूप ओर स्वसशरदि्ोसे सम्यत्र साक्षात इक भवनम || ८ | 
|| ने खा ॥ < ॥ जिस परमे विममणिकी सीदीवारी अगूरय मरकत मणिकी वेधी भेमियां टै. स्फटिक मणिकी भीते || 
(१/६ रेड मणिके खंभोकी ओणियां शोभ रदी ह ॥ ९ ॥ जहां चित्र विचित्र वितान यानी चद्व खग रे द. पद्मराग ( 6 माणिक ४ )| ५ 

(3 [णिक जासन बि रहे ईै. {धके फेनसी सुफेद ओर सुकोमर शय्यां विछ रही है. जिनमें मोतियोकी नाली? कंसे रगे 
/>| देवोयानशरिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ ॥ मूहदरमवनं साक्षातनिमितं विश्वकमणा ॥ वैखोकृुय- 
| र्षम्यायतनमध्युवासासि्खदडिमत ॥ < ॥ यत्र विम॒सोपाना महामारकता अव्‌: ॥ यन स्पा! 
4 कक्ख्यानि वैदयस्तंभपंक्तयः ॥ ९॥ युत चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च॥ व राय्या- | 
4 सक्तादामषरिच्छदाः ॥ १० ॥ कूजद्धिनृरेदेव्यः शब्दयत्य इतस्ततः ॥ रलस्थदीषू परयाते सुदतीः 
| | | संदरं खम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मन्महंद्रभवने महाबलो महामना निजितलोक एकराद्‌॥ रेमऽमिववंदयाधियुगः 
|| सुरादिभिः प्रतापिवे रूजितचंडशासनः ॥ १२ ॥ त्म॑ग मन्तं मधुनोसुगंधिना वि्तताम्राक्षमरोषधि- | 
4 णयपाः॥ उपासतोपायनपाणिमिर्विना त्रिभिस्तपोयोगवखजसां पद्म्‌ ॥१३॥ जगमब्द्रासनमाजसा- ||| 
|| स्थिते विश्वावसुस्वेबुररस्मदादयः ॥ गंधवेसिदधा ऋषयोऽस्तवन्युहविचाधरा अप्सरसश्च पाडव ॥ १४॥ ||| 


व्यद 


(5 इर ३ ॥ १० ॥ ज्ञणत्कार कए तषरोके शब्दे भवनको चोतफ॑से शब्दायमान करतीं संद्र दातोबाडी देवाना रनभूमि्यीके ५ 

| | बीच विचरतीं अपने सुंदर ुखके प्रतिविबको उन्दीमें देखा करती हे ॥ ११।।१पे दके घरमे महाबरी, महाउदारचित्त, खकनयी, || 
| 4 | चक्रवती, पचंड व उर्जित आन्नावाखा जर प्रतापके प्रभावे त्ष होकर, देवताआदि जिसके चरणको प्रणाम कृते है एता वह हि-|4| 
| | रण्यकन्चिषु वहीं स्वरगके बीच रमण करने रगा ॥ १२॥ हे राजा ! उग्र गंथवाङी मदिरा पीकर, मत्त रहनेवाङे, घूणित ओर अर || 
|*| णनेजव्रारे ओर तप, योग, बर व सामथ्यैके निधि इत दैतयकी ब्रह्मा, विष्णु व महादेवके शिवाय चेष सकर देवनाजर छोक्पा- || 
|| छ हाथों टं छे छे कर, सेवा करते ये ॥ १३ ॥ विश्वावसु, तुबर ओर मँ ( नारद्‌ › आदि सब बराकारसे इद्ासनपर केठ- | 
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नी "मः मा त र ह 






। 1 | ह ~ र ॐ च हं च । + 
, | ¶ | चौये अध्यायमें वर पाकर, सब छोकपाखों को जीतकर, दिरण्यकृशिपुने विष्के देष सव देवतान दुःख दिया. पह कथा गरी ॥ १॥ 
 |* |नारदजीरे कहा कि~इस प्रकार हिरण्यकशिषुन प्रार्थना की तव उसके तपसे प्रसत्र भयेदृए ब्रह्माजीने दरोको _ जिनका मिर्ना 


~ |अतिट म है देसे वरदान द्यि ॥ १ ॥ ब्रह्माजीने कहा किदे तात ! हे अंग ! जो वर तु मुन्न मागता हवे सव वरं यद्पि 
{ | यलुष्योको मिना अतिदुम ई तथापि भ तने देता हूं ॥ २ ॥ नारदजीने कहा कि दिरण्यकरिपुने जिनका इनन किया है 
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| नारद उवाच ॥ एवं ठतः शतशरतिर्हिरण्यकरिपोरथ ॥ प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वस्तस्य स॒द्खमान्‌ 
| ॥ 9 ॥ ब्रह्मोवाच ॥ तातेमे दकमाः पंसा यान्टणीषे वरान्मम ॥ तथाऽऽपि वितराम्यग वरान्यद्‌पि 
इकमान्‌ ॥ २॥ ततो जगाम भगवानमोघायुगरहो विः ॥ पृजितोऽसुरवर्यण स्तूयमानः प्रजेश्वरः 
॥ ३ ॥ एवं छन्धवरो दैत्यो विभरदेममयं वपुः ॥ मगवत्यकरोद्रषं ्ातुधमस्मरन्‌ ॥« ॥ स 
विजित्य दिशः सवां लोकांश्च बरीन्महासरः ॥ देवायुरम्‌दष््रान्गंधवगरुडोरगान्‌ ॥ ५ ॥ सिदचा- 
| रणवियाघारषीन्पितृपतीन्मनरन्‌॥ यक्षरक्षःपिशाचेशानपरेतभूतपतीनथ ॥६॥ सवसत््तपतीन्‌ जिता 
| वशमानीय विश्वजित्‌ ॥ जहार लोकपालानां स्थानानि सह वेजसा ॥७॥ ्ः 
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[र्वे अमोच अलग्रह्वारे, समर्थं ओर प्रजापति जिनकी स्त॒ति करते ह से ब्रह्माजी इसप्रकार ऽते वरदान दे, वहसि पीडे अपने 
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% | ण्‌ कर, मगवानमे देव करने र्गा ॥ ४ ॥ सवं दशारे, तीनों रोकः देवता, अखर, मनुष्ये राजा, गंधर्व, गरड, सर्प, सिद? 
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| धाम सिवा ॥ ३॥ इ प्रकार जिसको वर मिरे है रेता वह कंचनकेते शरीरवाखा हिरण्यकशिपु अपने भाईके मरणका स्मर- 


| चारण, वियाधर, ऋषि, पिदपति, मनु, यक्षं राजा, राक्षसोकि पति, पिश्चाचकं स्वामी, परतौफे अधिपति, भूरतोके राजा ओर | 
क | । | इनके चचिवाय इसरेभी संपूण प्राणीमात्रके बति" बीत यप्रीतःकरश्े,त्रप्रलयी उप्त महदिय हिरण्यकरिपुने रोकः | 
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॥१२॥ 





वास हो, तिन मै प्रणाम कता टू ॥ ३४ ॥ हे वर देनेवाकोमे शष्ठ ! जो आप सुज्ञ मनवांछित वरदान देते हो तौ आपके | 
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॥ ५ हृद किती पदार्थे मेरा मरण न दोना चाहिये ॥ २५ ॥ बाहिर, भीतर, दिनम, तिमे, आपके स्चे्ए पदाथेसि, मिन 


| चवं वो स्थलमिदं शरीरं येनदियाणमनोयुणंसवम्‌॥ र स्थितो भामनि पारम अव्य 
| । | क्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥ ३२॥ अनंताग्यक्तरूपेण येनेदमखिरं ततम्‌ ॥ चिदचिच्छक्तियुक्ताय तः 
|#| स्मै भगवते नमः ॥ २९ ॥ यदि दास्यस्यमिमतान्वरान्मे परदात्तम ॥ भूतेभ्यस्ववदटिघष्टेभ्यो मृत्यु 


।4| मौभन्मम प्रमो ॥ ८ ॥ नांतवहिदिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधैः ॥ न भूमौ नाबरे स्त्छुनं नरन 
|| शनैरपि ॥ ३६ ॥ व्यसुभिवऽखुमन्िवां सुरासुरमहोरगैः ॥ अप्रतिरददतां युद्धे पकपत्यं च रदहिनाम्‌ 

(| ॥ २७ ॥ सवषं सेकपाखनां महिमानं यथाऽत्मनः॥ तपोयोगपरमावाणां न्नरिप्यति कर्िवित्‌ 
| 4 | ॥३<८१ इति श्रीमागवते महाएराणे स्तमस्कैथे दिरण्यकरिपोवंरयाचनं नामतृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


| 4 पदार्थतेभी तथा शसि, एण्वीमे आकाशम, मनुष्योपि, मृगो, ३६ ॥ प्राणविनाके पदार्थेपि तथा प्राणवारे पदार्थेसि, 










| 7 बनाओ. ओर युधये मरे सामने कोईभी ठेर न से देषा सन्ने कर दो ॥ २७ ॥ सये कोकपाककि नेषी तथा आपके जेसी 
| | ॥ | महिमा मेरी कर दौ, तप तथा योगके प्रभाववाङे प्र्षोकी जो अणिमादिकं सिद्धियां कदापि न नहीं होती वेभी सुश्च 
|| दो ॥ ३< ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्मस्बे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषाीकाया ठतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ ॥ 
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| । > |<नोर अद्यडं जिनके गर्भम े देते पर्रह्म आपी हो- ॥ २२ ॥ यह सकट बह्मांड आपका शरीर है. जिस शरीरसे आप स्वर्-| 4 | = 
| | प्म शकर इ्िय, प्राण ओरं मनके विषर्योका अनुभव करते ही. अतएव अव्यक्त आत्मा जर क पुराणपुरूषरूप परह्य < आपी | १ 
(| ॥ २३ ॥ हे अनंत ! विद्या जौर अविद्या शक्तिवारे जो आप मन व वचने न जाना जाय एसे स्पके दारा इस सारे जगत्‌-|५| 


4 ¢ 
॥ 1 
॥ 


(= । 
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| |देवतानसे, दैयोते, बडे सरपोसि इनसे किसीसेभी भेरा मरण न होना चाहिये, सुञ्ने आप सव रोकौका एक चक्रवती राजा|%|| 
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कालच परभुने अपने प्रकाशते प्रकट दिखाथा है तथा जो आप त्रिगुणात्मक स्वरूपसे इस जगत्को सचते, पारते ओर रीन करते ॥ भा. 
हो. उन रजोगण, सखगुण ओर तमोगुणके आश्रयरूप परमेश्वर आपको मे प्रणाम करता हूं ॥ २६ ॥ २७ ॥ सवके आदि, |५। 
्ानविज्ञानरूप सवके निमित्तरूप ओर प्राण, ददिथ, मन व वुद्धिरूप विकारो कार्यके आकार प्राप मयेह आपको प्रणाम 
करता हं ॥ २८ ॥ आपी मुख्य प्राणरूपमे स्थावरजंगमके नियंता हो तासो आप  प्रजा्ओंके पति हो. प्रजाओंके चित्तः | ( । 
चेतना, मन ओर द्विके पति हो. तासो आपी सबसे. बडे हो. आकाशादिकं पंचमहाभूत तथा शब्दादि पंच विषय व वास-|# 
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आतमना त्रिता चेदं सृजत्यवति दंपति ॥ रजःसच्वतमोपाभ्रे पराय महते नमः॥ २७॥ न॑म आयाय | 
बीजाय ज्ञानविज्ञानमृत्तेये ॥ प्राणेद्रियमनोबुटिविकारव्यक्तिमीयुषे ॥ २८ ॥ तवमीरिषे जगतस्त- | 
स्थषश्च प्राणेन मख्येन पतिः प्रजानाम्‌ ॥ चित्तस्य चित्तेमनहंद्रियाणां पतिमेहान्भूतरणारायेशः |४। 
॥ २९ ॥ त्वं सप्तत॑तनिवितनोषि तन्वा अस्या चावुहतिकावियिया च ॥ त्वमेक ध. आत्माऽऽत्मवतामना- || ` 
। दिरनंतपारः कविरंतरात्मा ॥ ३० ॥ तमेव काटो निमिषो जनानामायुखेवायावयषैः क्षिणोषि ॥ | 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठ्यजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा २१ ॥ त्वत्तः पर नापरमप्यने- | 


६.८७ 


 जदेजच विचिद्यतिरिक्तमस्ति ॥ विद्याः कठास्ते तनवश्च सवां हिरण्यगर्भाऽति रहति ॥ ३२॥ 
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नाकि रचनेवाेभी आपी हो ॥ २९ ॥ चार होतानके कर्म करनेके विषयवाटी वेद्रयीरूप विदा आपही अगनष्टोमआदि| 
यज्ञाका विस्तार्‌ करते हो. तथा प्राणि्थोे आत्मा ओर अंतर्यामी आपह हो! कृकिं सवन, असंडित, अनादि, अनंत ओर | 4 
अपारं जापही हो ॥ ३०॥ कारक प्वाहरूप आपी खव, क्षणओआदि विभागे रोरकोकी आयुष्यको कम करते हो. अविना्ची, ज्ञान-|% 
श्प परमेश्व, अजन्मा, परिच्छद्रदित ओर इस जीवरोकके जीवन देनेवाठे तथा नियता आपही हों ॥ ३१ ॥ कायै, कारणः | 
स्थावर, जंगम इढभी जपते जदा नहीं हेस्र तित्रातधा कला मआप्ेही. रीड, ह. क्योकि त्रिगुणात्मक, प्रथानसे पर| 
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दितिषुत् ! बडे ? म 
।¶ ह अपने वशम कर छिया 
[4 रीर यरणसे युक्त नही दै तिमे " 
। ॥ ९१ ॥ नारदजीने कहा कि-आ। | 
[पर दिव्य ओर अमोष शक्तिवारा अपने करमंडुका जल 
(¶| -यवसायेन तेऽनेन दृष्करेण मनस्विनाम्‌ ॥ तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं १, र 
> आशिषः सवौ ददाम्यसुरपंगब ॥ म्यस्य ते अमत्यस्य दयन ना मम्‌ ॥ २१ ॥ नारद्‌ ¦ 








१ तत्कौचकबल्मीकात्सहओजोवसन्वितः ॥ सपौवयवसपननो वसंहननो युवा ॥ 4 
(| विभावसुरिवैधसः ॥ २२॥ स निरीक्ष्याबर दव हंसवाहमवस्थितम्‌ ॥ ननाम शिरसा भम। प 
।*। शोनमहोत्सवः ॥ २४ यु ^ ॥ पे 
4 इदयाऽ्णात्‌ ॥ २५ ॥ हिरण्यकशशिपस्वाच ॥ कल्पांते कारेन यऽधेन तमसा तम्‌ ॥ अभि- 
| । | व्यन्‌ जगदिदं स्वथैञ्योतिः स्वरोचिषा ॥२६॥ 









| - दित इजा. जर उत ब्हमजीको ्ष्वीपर शिरते सांग रणाम्‌ किया ॥ २४ ॥ नम्र हर्षके मारे ज्कलापे व्याप रोमाचि- 





॥ | हिरण्यकशिपु बा कि-कल्यके अंतमे कारके उद्र कियेहृए गाढ तमोगुणसे आच्छादित भयेहुएं इ जगतरको जिन ॒सखरयप्र- 
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र पविभी न वन सक एते तेरे इस निश्वयसे भ॑ तरे वश हआ धा. तत्रापि (ताभी › तपकरके तौ 1 
५१ जदा है ॥ २० ॥ हे असुरम शष्ठ ! अतएव ते ए । श म करुगा. व ५ || 
तिति र कि-जो मरणसे युक्त हं तिसका दशन हू ह स। वह द्रन्‌ (न ष्ट कका "हा हाना" | 
~ दिदिव ब्रह्माजीने न कह हिरण्यकशिपु कि-जिसका शरीर चीरे सा गे ध्‌ तिसके | 

छिडका ॥ २२ ॥ वह जख छिडकतेही बांसोवारे विरूमेसे, अग्नि ॥ 


| वाऽदिभवो देवो भक्षितांगं पिपीरीकैः ॥ कमडठुजरेनकषदिव्येनामोधराधसा ॥ २२ ॥स | 
{| इतयुक्त्वाऽऽदिमबो देवो भक्षितागं पिपीरीकः ॥ कम 
॥ उत्थाय प्रांजलिः प्रह ई्षमाणो दया षिस॒म्‌ ॥ हषाशरषठकोदधेदो भिरा गः 


| ओते कायते भगट होत ३ तैत, हिरण्यकशिपु निका. शरीर, दिय यथा मनकी र पायाहूञ सव स | 
| [|न जर वज्रकासा ग वह हय ॥ २३ ॥ आकाशम हंसप्र विगजमान ब्रह्माजीका दशेन. करे? उनरे दन प 





|| तगात्र ओर बह्माजीका द्धन करतादभा यह उठकर, हाथ जोड, गद्शदवाणीमे ब्रह्माजीकी स्तुति करने _ रगा ॥ २५ ॥ | 
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बह बडा तप करना ठान वेढा है. तासों अब जो आपको योग्य दीखे वह करो ॥ १२ ॥ आपके आसने ओो ब्राह्म | 
| णका अतिपारन तथा खस, दश्वयं ओर उद्धव, उत्कर्षं व क्षेम हआकरता द. तासों हे जगति ! आप जो स्थान होजोगे 
्सरोकामी अनिष्ट होगा ॥ १३ ॥ नारदजीने कटा कि-हे राजा ! इस प्रकार देवतानने विनती की. तव णु ओर दक्षञादि 


नी 


त 
# १ 


(| भजापतियोको साथ ठ, ्र्माजी हिरण्यक्रिपुके आश्रममे पधे ॥ १४ ॥ वल्मीक ( बाबी ) दण व्‌ कीचक ( थीधरवस्‌ ) इनसे यह 
| दै उक गया धा- तासों वह एकवार तौ ब्रह्माजीकी दृष्टम नदीं आया. फिर वादे ऊपे सं दीख पडता हे से धोदीसी | 
| तवाऽऽसनं दवजगवां पारमेष्ठयं जगत्ते ॥ भवाय प्रेयसे भूतये क्षेमाय विजयाय च ॥ १३ ॥ इति || 
विज्ञापितो देवैर्मगवानात्मभरंप्‌ ॥ प्रीतो धयदक्षायैययो दैतयेश्वराश्रमम्‌ ॥ १४ ॥ न दद्र परति. 
च्छन्नं वल्मीकतृणकीचकैः ॥ पिषपीटिकाभिराचीणेमेदस्वङ्मांसशोणितम्‌ ॥ १९॥ तपत्‌ पसा 
लोकान्यथाभ्रा पिहितं रविम्‌ ॥ विख्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्हंसवाहनः ॥ 9६ ॥ बह्मोवाच ॥ |+ 
उत्तिष्ठति भद्रं ते तपःसिदडोऽसि कार्य ॥ वरदाऽहमवुप्राप्ता रि व्रियतामीप्सितो वरः ॥ १७॥ | 
अद्राश्चमहमेततत हत्यारं महददतम्‌ ॥ दंशामक्षितदेहस्य्‌ प्राणां ह्यस्थिषु शेरते ॥ १८ ॥ नैततूरवषै- | 
यश्चन करिष्यंति चापरे ॥ निरुधीरथेलपाणान्को वै दिव्यसमाः शतम्‌ ॥ १९ ॥ 
देरी पीठे बह कंचिन्मा देखनेमे आया. इसके मेद, लचा, मांस ओर रधिरको तौ चदि सा गये थे. केवर अस्थि ओर ना- 
| डि यामा क रह गयीं थी. तथापि वह अपने तपके प्रभावसे छोकको तपा रहा था. तिमे देखकर, ब्रह्माजी बडे विस्मित ( 
| हृष ओर बोले कि- ॥ १५॥ १६ ॥ हे कश्यपके पत्र! उद उट, खडा हो, तेरा भका हो. वू ४ हआ दै. मं वर देने | 
| का आया हू. तासो तेरे जो चाद्ये वह वर माँग ॥ १७॥ तेरे हृद्यकी यह अहृत + धीरन भने दखी. तेरे देहको मक्खियां- || ॥१०॥ 
| आदि खा गयीं ह. तथापि तेरे पाण केवर अस्थिमाजम ठहर रहे. ॥ १८ ॥ न तौ पटे कषियोमेसे रसा तप आजतक ||| ` 
५ किनि किया, न कोद ज वी कगौ. 22: वषत, दना जड़. भाणो कौन रसकता दै १॥ १९॥ | 
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| ॥ दिशाय जलने रूगी. | ५॥ इस अभ्िसे तपायमान भयेहृए देवता सग छोडकर, ्हमडोक गधे जीर समेते ० | 

| जसवनत कौ कि-' ह देवदेव! हे जगत्पति ! ॥ ९ ॥ हिष्यकशिपुके तपत राममाता यही 

||सं ह भमव ! जो आपकी इच्छा हो तौ आपको भेटं देनेवारे ये रोक ह्वता र सके संकल्पको निवेदन करते है. ` यद्पि | 

# | हत्यके तपको शांत करो ॥ ७ ॥ ““ ब्रह्माजीका उसपर द्वेष उत्पतन होनेको तवता उत? ग ह हममे सनो ॥ < ॥ ब्रह्माजी 

1 १ आपसे कोई बात छिपी नहीं है. तथापि उसने यह दुष्कर तप॒ करे नो सकं वि ध हेव जगत्पते त्ते ॥ ६॥ दैत्ये || 

8| तेन तप्ता दिव त्यक्वा बहमखोकं ययुः सुराः ॥ धात्रे, विज्ञाप यते॥ लोका न यावन्न | 
दरतपसा तसा दिवि स्थातं न शाक्कमः ॥ तस्य॒ चोपशमं शमन्विधे दि यदि मन श्रयतां कि न विदित- ||| 

छयति बदिहारास्तवाभिभूः ॥ ७ ॥ तस्यायं किरं भिरं स्‌ः ्पश्वरतो इश्वर स | र = सवैधिष्ण्येभ्यः 

स्तवाथाऽपि निवेदितम्‌ ॥ < ॥ खुष्टा चराचरमिदं तपोयोगस॒मा धेना ॥ अध्या ~ = 
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|१| परमेशठी निजासनम्‌ ॥ ९॥ तदहं वधंमानेन तपोयोगसमाधिना रव | का 
|{| यिष्वे तथाऽऽत्मनः ॥ १० ॥ अन्यथेदं विधास्येऽहमयथा भन विधानं तरं युत स्वयं 
| यादि : ॥ 99 ॥ इति श्रुम निर्वेध तपः परममा।स्थतः 
|| तरिखुवनेश्वर ॥ १२ 

। |इस सकर चराचर जगदको तप ओर योगकी निष्ठे प्रभावे रथकर, सवं रोको अपक्ष उतम्‌, ५, जेते बैठे ह 


^, + 
व्यं 


वैते चमी तय ओर योगमै निष्ठा अधिक ₹ रखकर, मेरे आत्माको वैसाही सिदध करहंगा भेसे ब्रह्माजी है. २ 2 त 
डोनेसे बरवार देह षड जानेका संभव है तथापि काक ओर ५ आसम्‌ अनाशी ई तासा अने जन्मसिभी ४ ¶्‌ह (= 
करुगा ॥ ९ ॥ १० ॥ मेरे सामर््यसे देवतानको दैत्य ओर दैर्योको देवता _ तथा पुण्यको पाप क 
ठहरकर, जगतको इरुट पलट कर दंगा. कल्यके अंतमे कारुगतिसे नश्च होनेवाछे इरे धुवपदजदिे 4 भ - 
| जन है ? मेरे तो ब्रह्मपदवीही छेनी हे ॥ ११॥ हे त्रिखोकीनाथ ! इसप्रकारका उसका आग्रह हमने सना है. ओर उसी हेतुसे| 
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जजर इसा कौन हे १॥ ६० ॥ नारदजीने कहा कि-इस प्रकार अपनी पुपरवधरूके साथ दितिने दिरण्यकशिपका बचन नकरः 

्णमातरमं पुत्रका जोक स्याग दिया. ओर पर्रहममे मन रुगाया ॥ ६१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे : रामश्याम-| 
विरचितायां तत्दीपिकानामभाषादीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ तीसरे अध्यायमें दिरण्यककषिपके तपसे जगतक तपायमान 
देखकर, बरह्माजी आये. वहां उसके तपको देखकर, विरिमित हए. तहां हिरण्यकलिपुने ब्रह्माजीकी सतति को. आर ब्रह्माजीनं 
वरदान दिये, यह कथा होगी ॥ १ ॥ नारदनीने कहा कि-हे युधिष्टिर ! फिर हिरण्यकरिपुने अपने देहको अजर, अमर, 


नारद उवाच ॥ इति दैत्यपतेर्वाक्यं दितिराकण्यं सस्वुषा॥ पुत्रशोकं क्षणात्त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधा- 
रयत्‌॥ ६१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सप्तमस्कंषे दितिशोकापनयनंनाम हितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 
नारद उवाच्‌ ॥ दिरण्यकाशिषु राजन्नजेयमजरामरम्‌ .॥ आत्मानमप्रतिहंहमेकराजं च्याचत्सत्‌ ॥ 
4  ॥9॥ म तेपे म॑दरद्रोण्यां तपः परमदास्णम्‌ ॥ उष्वेवाहनमोषृष्टिः पादागृषठाच्रितावनिः ॥ २॥ 
जटादीधितिभी रेजे सवतं शवांञ्चभिः ॥ तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि मेनिरं ॥ ३॥ त्‌. 
स्य मृन्ैः सय॒दतः सधुमोऽग्निस्तपोमयः ॥ ति्य॑ग्वंमधोरोकानतपदिष्वगीरितः ॥ ४ ॥ चुकषुभुन 
युदन्वेतः सदीपाद्िचाट भः ॥ निपठः सग्रहास्तारा जज्वट्श्च दिशो दश ॥ 4 ॥ 


शडरहित, अनेय जर चक्रवती, बनानेकी इच्छा की ॥१ ॥ इस प्रकारक इच्छासे मद्राच पकती एफामे जाकर, महदारण | 
तप करना प्रारभ किया. हाथ उचे कर, दृष्टि आकाशकी जर गाय पैरके अगे मात्रसे थवीका सहारा ठे, ॥ २ ॥ तपस्या |$ 
 करताटजा वह दिरण्यकङकिप अपनी जटाक्की किरणोति प्रखयकारुका सूयं जेसे किरणोमे शोभायमान होता हे देसे लोभा देने 
लगा. हिरण्यकक्ञिषु तप करने रगा , तब देवता कि-जो प्रथम गुप्ररीतिसे पएथ्वीपर्‌ विचरते थे, वे अपने अपने स्थान पर्हचे द| ९॥ 
॥ ३ ॥ इस दैत्ये शिरसे प्रगट भया धूमसहित तपोमय अग्नि, टेदा,_ $चा ओर नीचा चोतफ फैखकर, ब्रिरोकीकृो १ 
तपाने गा ॥ 9 ॥ नदियां ओर समुद्र ्षोणितन्ठ "मये "दीपवती कांपने रगी. प्रह ओर तारा दटने खये. ५ 
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त ~ "नीरे मेर वः ८८८ 3 ; तासों दैव चाह सुञ्नमी भठे उता क्वे, ॥ ५९ ॥ जिनके { 

 (* | जीनेवाङे इस मेरे जपे शरीरसे मेरे क्या प्रयोजन है १ तासों देव चाहे युन्नभी. भे ॐ। ` संदभामी द 

- ब > नहीं जये है रेसे माताविनाफे बको म किस प्रकारं पारु सकण “ ञ्‌ । + च (| 

ध ॥ ॐ ९ भीतर अपनी माताकी संह देखते होगे ! ॥ ५१५ ॥ इस वकार, विखाप्‌ कषत ~ ° कारप्रेरित पारधीने | 
‰ भवहूर ओर निके सुमे अश्च भर रदे े से इ कि प्षीको बही निकट गु रहः हो, वे चहि तैकं व| 

 (& |बाणते वेध छया ॥ ५६ ॥ इस प्रकार तुमभी कि-जो मूख ओर जपने मरणको नही जानेवारी ही? । 


1 प्रतीक्षते $ ॥ "श मातरं ` प्रजाः॥९ 
„ #| कथं तजातपक्षस्तान्मातृहीनान्विभम्येहम्‌ ॥ मंदभाग्याः प्रतीक्षते नीडे म 1 व 
क. एच ङ दिग विद्प॑तमारास्ियावियोगातुरमश्रुकंटम्‌ => सएव तं शाकुनिकः ^ ^ 

{| प्रहितो विलीनः ॥ ५६ ॥ एवं गूयमपदयतय आत्मापायमदुदयः॥ नन व्र १। १ ज्ञातयो मेनिरे 
/१| पडतैरपि ॥ ५७ ॥ हिरण्यकञिणरबाच ॥ बाख एवं प्रवदति सर्व विरस्मितचतसः , पिः ५ ग 

1 | सर्वैमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥ «<< ॥ यम एतदुपाख्याय तत्रैवांतरधीयत ॥ ज्ञातयोऽपि सुयज्ञर 

. 


















रयत्सांपरायिकम्‌ ॥ ५९ ॥ ततः शोचत मा श्रयं परं चात्मानमेव च ॥ क आलम कः परो वाऽ 
` |¶| स्वीयः पारक्य एव वा ॥ स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञाननं देहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


| विये करो, तथापि मिरेगा 

च | पर्थैत ज्ञोक किये करो; तथापि यह पति तो पीठा कभी नही [ ध ड तवं संवेष अनित्य ओ 

= [4 | इसपकार कहनेसे सब संदेधी छोगोको बडा विस्मय हज. ओर सबको निश्चय दञ- कि -यह दनि २ सयन्न (4 श 
॥ |खडा हआ है \\ ५८ ॥ इतनी वात्‌ ककर्‌, यमराज वहीं अंतधान ही तुमभी गये ओर १ सीका क मत करो. ˆ यह 

| | पेतकृत्य परलोकसंवेधी करना चाद्ये वह किया ॥ ५९ ॥ इस लियि ठमभी दस॒रेका या अपना ५ ड १ आप कौन ३ । 

। | अषना ओर यह पराया ' से दर्रहरूप अज्ञान विन प्राणियोके अपना कोन है ! जीर प्राणा शन ^ _ ज त भवना ओर यह पराया देते दर्हरूप जज्ञान विना माणि अपना कौन द १ ओर पराषा शन ९ „ आ च. 

3 ५ ९ द्वी भरजानेसे अपने शरीरको कहता हैः ` 
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भाग्टी. | 


अनर्‌ 


| क्योकि इद्ियसेवंधी पदाथ नो आत्ामे प्रतीत हेते है वे सब मनोरथ ओर स्वप्ऱी नार मिथ्या ह अथात्‌ वे धमं आत्माके नरी कितु 
अन्यके है अतएव ज्ञानीरोक आत्मा ओर देहादिकके संबंधको अनित्य जानकर, किसी प्रकारसे शोक नहीं करते ॥ ४८ ॥ ओरी पक्ष | ® 
कृहते ह कि-चाहे यह जीव निय रे चाहि अनित्य रहे परंतु विदररनोको इस बातका शोक नही ` करना _ चाहिय; | 
क्योकि जो होना है वह तौ टल नहीं सक्ता. फिर ल्लोक करनेसे क्या एायदा १ इसख्यि अपनी ठेव न मटन शोक | 
करना हो तौ मे करो; इसमें तौ ठ बदलना नहीं है.॥ ४९ ॥ शोकग्रस्त रोकेको समन्नानेके वास्ते दृष्टांत कहते र. इ | 


। अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोच॑ति तहिदः ॥ नान्यथा शक्यते कतुं खमभावः शोचतामिति॥९॥ 
 दब्धको विपिने कश्चित्पक्षिणां निर्मर्तोऽतकः ॥ वितत्य जारं विदध तत्र त॒त्र प्रलभयन्‌ ॥ ९० ॥ 
। ऊर्टिगमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत ॥ तयोः इर्टिगी सदसा लुब्धकेन प्ररोभिता ॥ ५१ ॥ साऽस- 
| जत शिचस्त॑त्यां महिषी का्यत्रिता ॥ कु टिगस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भरराटु{खतः ॥ शेहादः 
। कल्पः कृपणः पणां पयेदेवयत्‌ ॥ ५२॥ अही अकर्ण दबः श्ियाऽऽकरुणया विभुः 6 सपण मा 
4 च्शोचच॑त्या दीनया किं करिष्यति ॥ ५३ ॥ कामं नयत मा देवः किमधनाऽऽत्मनां हि म ॥ दीः 
1 नन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥ ५५४. ॥ क: 

4 | सका बनायाहआ ए पक्ष्योका कालरूप पारि ( चिद्ीमार्‌ ) वनम जहां तहां जार फेडाकर, पक्षियोको रुचाय कता | 
था # ५० ॥ वहां कुरिगपक्षीका जोडा फिरता उसकी दृ्टिम आया" इस जोडमसे पारी ( बहिया ) के रुरचनेसे मादी 4 
त्यु आ जानेके कारण जाखी डोरी कैव गयी. इसप्रकार कष्ट पातीं अपनी दीन श्ीको देखकर, वह कुरिग अस्यत | 
दुःखी इमा. ओर उडनेको असमथ डोनिके कारण ज्ेहसे वह _ विचारा छग उत दीन ष्वीफे रयि विराप केका | 
५६ ् ॥ ५२ ॥ अहो ! विधाता बडा निर्दयी है. विचारी दीन घ्वी कि सुञ्न कृपणका शोक कर| 
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| | आत्मा टे देहे बिर्क न्ह ए सर्वगत भी कि पीके > ना प 
|# | आत्मा दमं रहनेपरभी देहे विखकुख जदा है. आकारा सर्वगत दोनेयरभी = की न नहं होता ॥ ४३ ॥ ह { 
||ह ओर दियादिकम रहनेपरभी देह ओर इद्ियादिकके जन्म-मरणादि किती प्रकारः गुणोसे लि नहीं होता ॥ ४३॥ हे भर |\ 
खो ! ठम जिसका सोकं करती हो षह तुम्हारा खासी सुयज्ञ त यहां सोया परा है तासां ४ 
& | हो ? तुम्हारे मनम कदाचित्‌ देसा होवे कि- इतनीवेर तौ यह खनता धा आर बोरता प धा. अव यह नर १५ 
| च | ही बोरुता ३. तिसका हम शोक करती ई, सो इस बातका तुमको शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४४.॥ के ईप शरीरम जो| 
[ई उननेवाला ओर बोखनेवाका है, उत तमने पठे भी कदापि नही देखा था, कदाचित कहो शल ओर नाकम संचारी प्राणके । 
|| खयज्ञो नन्वयं शत भूदा यमवु्ोचथ ॥ यः शरोता योऽलवतेह स न दयत कत्‌ थ | 
| | न श्रोता नादुव्तयं युख्योऽप्यत्र महानसुः ॥ यस्तहद्ियवानात्मा स॒ चान "~ ९ 
१ | ॥ ४९ ॥ ब्तदवियमनोखिगान्देहावावचान्विुः ॥ भज? ण गामायायोगो दवति ॥ ५७ 
(| ॥ ७६॥ याव्गान्वितोद्यात्मा तायत्क्निवधनम्‌॥ ततो विपथ॑यः हश मायावान्‌ २ १।॥५०॥ 
। | वितथाऽभिनिवेशोयं यहणेष्वथंवचः ॥ यथा 
| |मने देखा धा, जो स दियोरी चेष्टका द्‌ ओर यख्य बोरने आर उननवारा. 
* |पाखा ओर सुननेवाडा नहीं दैः करथोकि वह तो जड ई. तासो देह आर इहियापिक ५: 
|| याथ सननेवाङा ओर बोकनेवाखा हे वह प्राण व देह इन्‌ दनौसं चया है ॥ ४५ ॥ यह्‌ आसा आप जदा है तोभी प्राणः | 
|| ददिय ओर मनक कारण होतेहुए जदे २ शरीरोको मं हृ ' देते मान केता दै ओर जव विक ह -जाता हे तव उपक बर 
|> | मिथ्या जमिमानकौ छोडमी देता दे ॥ ४६ ॥ जबखग आत्मां (छगसूर। फा अ॥ है तवट 
|| वंषनका कारण होता है ओर उसीते श्षरीखे धम॑, आत्मामं प्रतीत होते है. जौर छश निरेतर प्रत्‌ रहते ह. क्याकि यह सव विपय- 
ध. | | आदिमाथाकल्यित ह परमार्थं सरूप नदीं हे॥ ४७॥ सुख दुःखादि आत्माके धर्म है देसे मानना जर कहना यदी मिथ्या अभिनिवेश 
| क| ह | 
। | 1 0-0 31111 14151118 /॥15611111. ^‰1 €(38100111-\/210॥५8 11/18 [111121५९ । 
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ज । [काते बिकुल जुदा हे ओर जसे वायु सरीरं रहने परभी मुख ओरं नापिकाआदिम चदा रहा ा प्रतीत होत १ हैके 


| इका तौ ठम लोक क्यो . करती || 
तौ सुनता है मौर।५ 


; ॥ भजल्युत्छजति इन्यस्तचापि स्वेन्‌ तेजसा 


मनोरथः स्वप्नः सर्व॑मेद्ियकं रषा ॥ ४८ ॥ 


ल्य बोने ओर खननेवाखा था. तव के्‌ है कि- नरी. प्राण बोरने- 


उन २ पदा्थीका दृ आतमा कि-नो य- 


क़ छिगरल्ञरीस्छा अभिमान रहता है तबरूगही उसके कमे- |4 

















कः 18 पाता है ओर संहार करता हे, उस्‌ परमेश्वरा यह सव स्थाव्र-जंगमात्मक़ जगत्‌ सिरौना है. एते कहता रै अतएव | 
? | पमुही मारने ओर पाटनेमें समथ ह ॥ ३९ ॥ मार्गमे पदद्रएकोमी जो इश्वर बचावे तौ वह वच जाता है. ओर घरमे रहकर, 
4 अत्यंत यलपूवेकं रक्षा की जाय तौभी जो ईश्वरको उसे न रखना होवे वह नहीं रह सकता. अनाथ ओर वनम पडेहृषए प्रमी 
4 जे ईश्वरकी बचानेकी दृष्टि होवे तो वह जी सकतादै. ओर रम पारन किये जनि परभी यदि ्घरकी वचानेकी दष्ट न। [ 
? | दवे तौ वह नहीं जी सकता ॥ ४०॥ वस्तुतः देखते है तौ सर्वं प्राणीमात्र अपने ₹ छिगञ्ीरसे कियिहृए कर्मोहीमे तो जन्मते है 
| ओर करमाहीते मरते ई. यदपि आत्मा उन देहादिकं रहता है, तथापि देहादिके धर्मरूप जन्मादिकसे वह संवध नहीं 
| प्रच्युतं ते्टति दिष्टरक्षितं शे स्थितं तदिदृतं विनदेयति ॥ जीवत्यनाथोऽपि तदीधितो वने गहे | 
ऽपि युपतोऽस्य हतो न जीवति ॥ ४० ॥ भूतानि तेस्तै्निजयोनिकर्ममिमवंति काटे न भव॑ति सव- | 
दः ॥ न तत्रे हात्मा श्रकृतावृपि स्थितस्तस्यायुणैर्‌न्यतमा निबध्यते ॥ ४१ ॥ इदं शारीरं एस्प्‌- | 
स्य मोहजं यथा एथगमोतिकमीयते ग्रहम्‌ ॥ य॒थोदकः ७५७ पाथिवतेजसंजेनः किन जातो विकृतो 
विनर्यति ॥ ४२॥ यथाऽनल दाश्षु भिन्न इयते यथाऽनिखे देहगतः एथख्स्थितः॥ यथा नभः स- |4 
वेगत न सजते तथा परमान्सर्वखणाश्रयः प्रः ॥ ४३ ॥ | 
| पाता कोक वह्‌ देहादिकमे अत्यंत विरुक्षण रै ॥ ४१ ॥ यह शरीर केवर अविेकके .कारण आमरूप प्रतीत होता हे, || 
वास्तविकं रीतिसे तो बिकुल आतमासे जुदा हे. मि्के घ्रके समान देखनेमं आता है ४५ यह अनुमान है कि-अभौतिक |¢ 
टा आतमासे, प॑चमहाभूतते बना यह शरीर मिनन हैः क्योकि यह १ शरीरं भतिकं ओर दृश्य हे, जसे अव्यत अविवेकी | 
भचन्य परक जत्माकरके मान वेता है, तथापि वह घर उसते जा दै. वैते आसमरप माना दूजा यह शरीरम आत्मत | 
उच चदा ६. जच पराणे बनू बुखवुकेकी नार वीक प्रमाणसि कोह पटादिककी नार ओर तेनके |१| 
परमाण जसि बन ंडखादिक पर्थी नाई इन तीनो जातके प्रमाण आ _ बनाहृजा यह देहभी कार्ते नष्ट हो जाता | ५ 


£. परंतु उसके साथ आत्माका नाश न सोता ०.२... कनि "कपरी बहता है; तथापि दाहकं ओर प्रका्यताते || 4 || 
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+ [इ निदेव विधाताने आषको अदृश्य स्थतिमे परास पिया ! जिने परे जक न ज 
ज [देनेवाला बनाया था उसीने आज उने कको बदानेवाखा किया ॥ ३२ ॥ है व कीः =: चर्णोकी सेवा | { 

| { [जर परमशेही आपे विना इम किसपकार जीवे ९ अतएव जहां आपको पथारना विरे दाप व 
| केके वा्ते साथ चरने छिये आज्ञा दभो ॥ २४ ॥ इ पकार रनिबां अपने मर मयम श्चव ( मृतक ) क संव॑धियोका | 
& जोर उपे जङाना नही चाहातीं थी सो देसे होते ९ स अस्त हो गये ॥ २५ ॥ इ समभ ' वीर पादयोः शशरष- || । 
„|| त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विना स्याम सुहृत्तमेन ते॥ तत्राठयार्नं तव चाट | 


तीनां दिश्च यतर यास्यसि ॥ ३९ ॥ एवं विरपतीनां वै परिग्र्य भरतं पतिम्‌ ॥ अनिच्छतीनां निहा- 


ऽस्तं संन्यवत॑त ॥ ३८ ॥ तत्र ह प्रेतब॑धूनामाशरत्य परिदेवितम्‌ ॥ आ तान्वास्को भूत्वा | 
रमककछाऽस्तं संन्यवतंत ॥ ३९ ॥ तत्र ह परेतब॑धूनामाश्रत्य परिदेवितम्‌ ॥ आह ह -यकपिपि 
यमः खयमुपागतः ॥ ६ ॥ यम उवाच ॥ अहो अमीषां वयसाऽधिकानां र विपररयतां | 
विमोहः ॥ यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधमां अपि रोच॑त्यपाथम्‌ ॥ म्‌ ॥ ॥ अहा य धन्यत्‌- 
मा यदत्र त्यक्ताः पितम्यां न विचितयामः ॥ अभक्ष्यमाणा अवसा छकादिभिः स रषता रक्षति 
यो हि गभे ॥ ३८ ॥ य इच्छयेशः खजतीदमव्ययो य एव रकषत्यवर्टपते च य ॥ तस्याश" + 
माहरीशिवश्चराचरं निग्रहसंग्रे प्रथः ॥३९॥ __ _ „3 अरो † ३ 
ख्दन नकर, यमराजाने आप॒ बारुकका रुप धर, वहां आ, इ रीतिसे उनसे कहा ॥.३६ ॥ यमराज बोडे कि अहा ¦ ¶ 
| मनुष्य हमसे अवस्थामे बडे है. ओर जगतॐे जन्म॒ मरणादिक प्रकारको सदा देखते हैः. तथापि देखो, 3 इन रोकोंका र 
| & | जङ्‌त भोह है. मनुष्य जहां ( जप्रकट स्थर ) से आया था उपे वदी पीडा जानेपर अर ध वैषीही रिथितिके हो प 
| | भी फिर इथा शलोक कसते ह ॥ ३७ ॥ अहो ! तुमसे तो हम अव्यत धन्य ह- हमार माता ।एता हमको छोड दिया दे ओर || 
| | उम बार्क है, तथापि कुडभी चिता नहीं करते ओर भेदिया आदि प्ाणीमी हमे नदीं सति; क्योकि जिसने गभ रक्षा ग 
||ह वही सबलो रक्षा करनेवाला है ॥ ३८ ॥ ह बियो ! जो अविनाशी परमेश्वर अपनी इच्छसे ईस जगवक सरता हैः 
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. | (| शोक, अविवेक, चिंता ओर सवरूपका अनुसंधान यह सब देहाभिमानी होता े ॥ २६॥ शोक करनेका कारण न होनेपर 
| जोक करना यह था है. इसविषयमे यमरान ओर शव (मुदं ) के संब॑धिरयोका सवादरूप एक पूराना इतिहास कदा व करते हँ वृह 

# |खनो ॥ २७ ॥ उञ्जीनर देशमें यज्ञ नाम एक वरि्यात राजा था. उते युद्मे शडओंने .मार छया तव उसके सूवधी उते वेर 
¶|कर, चौतफं॑केठे ॥ २८ ॥ इष राजाका रलजदित कवच कट गया था, आभृपण जोर मासाय बिखर गयी धी. बाणसे 
| 1 |वक्षःस्थर विदीणं हो गया था. स्थिरे व्याप्त होकर, सोया पडा था. ॥ २९ ॥ केशा बिखर गये थे, आंखे शची पड़ गयी 


| अत्राप्युदा हरंतीममितिहासं परातनप्‌ ॥ यमस्य प्रेतवंधूनां संवादं तं निबोधत ॥ न ॥ उशीनरः 
। ष्वभृद्राजा य॒यज्न इति विशतः ॥ सपलैर्मिहती युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत ॥ २८ ॥ [वृर['णरत्नकतच 
| विगरष्टाभरणस्ननम्‌ ॥ शरनिर्मिन्रहदयं शयानमखगाविखमर्‌ ॥ २९ ॥ प्रकीणकेरां ध्वस्ताक्षं रभसा द्‌- 
॥ एदच्छदम्‌ ॥ रजःऊटमुखां भोजं चिन्नायुधयचजं सधे ॥ ३० ॥ उशीनरं विधिना तथा कतं पतिं 
¶| महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः ॥ हताः स्म नाथेति करौ भच य महस्तत्पदयोरुपापतन्‌ 
` || ५ 9 ॥ रुदत्य उचररदयितांधिष॑कजं सिच॑त्य असरः कुचककमास्णैः ॥ विसरस्तकेशामरणाः शचं | 
{| चणा खजैत्य आक्रंदनया विखेपिरे ॥ ३२ ॥ अहो विधात्राऽकरुणेन्‌ नः प्रमो मवान्प्रणीतो हगगौः 

“| चरां दशाम ॥ उदीनराणामसि उत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन चां िवधनः ॥ ३३॥ 
) थी, कोधे इते हर होढ वैके पैसे थे, मुख प्रुखसे ठक गया था. ओर युद्धम हाथ व व श कट गये थे ॥ २० ॥ देवने | 
‰ |जितकी र्ती गती कदी दै एते, अपने खवामीको देखकर, दुःखित मयीह उतकी रानिया € नाष ! हम मरी” एसे कहकर | 
(4 बारवार्‌ अपने हा््ि उती कूटतीं उसके चरणे भिर पड़ ॥ ३१॥ व उचस्वरसे रुदन करती, स्तनकी केसरे रहए || 

6 | अश्च अंति अपने पृते चरर्णोको सींचतीं, दीनताभरे विकापसे सरे मृनुष्योके हृदयमेभी शोक उतत्र कर्‌, जिनके केशच व | 
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| जारण बिखर गये हं दसी ये रानियां विका करने" "छी ५०३६०८० परो! हमारे उपर कसाइी नार वतेनेवारे || 


द 
न 
= 


अ०रं 


|| ॥ & ॥ 





॥ तोक न च य, कयोमि शे सामने बध हवे यह तौ मङाषा, करक | - 
% ३ पुज ! इस महावीर हिरण्याक्षका सोक नहीं करना चाहिये 4 करयकि दमे मन मप यने र वोर -वदतद्प|१/  च 
¶ | जर शर पुरूषोके अतिपिय है ॥ २० ॥ हे माता ! प्रारव्धकमेमे एकनरित हात =? ~ 


। अर्‌ की पौस ०७०५४ जेसे त न कृ पारमे | त्रित ततं | त ॥ २ १ || वास्तविक ॥ ९] | री | तिसेभी | । ५ 
& रणी, भ्रया यानी जर पीनेकी पोसरोमें जेसे इकटे होजाते है, वेसं इ संसारम  " | 


( ॥ 
। 6 {4 । 
५ हि 
प ^५¶। 


















= याकि ^ भत्र होनके कारण न तौ मरता है ओर न क्षीण होता है, यह तो सदा 
|ज्ञोक नहीं करना चाहिये; क्योकि आत्मा देहादिकंसे भित्र होनेके कारण न त। मरता ट र सकि व नहीं करना चादि. || 
4 | श सर्वंगामी ओर सर्वज्ञ हे, अतएव इसे मराआ, दुबला, मेरा, विराजा ॐ॥२ र रको क ख दुम्बथादि गणोक 4 | 
|बह आत्मा दिग्षरीरमे मिथ्या अभिमान रखनेके कारण अपनी उन्नति जव नीच शरीक =^ ~ दुः १ क| ॥ 
नामिह संवासः प्रपाया ्वेनैक् नीतानामुन्नीतानां कर्मभिः ॥ २१ ॥ नित्य | 
 अतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते ॥ दैवेनैकत्र नीतानायुन्नीताना स्वक * 1 
आत्माऽञ्ययः शुः संगः स॒वेवित्परः ॥ धत्तेऽसावात्मनो द्ग मायया ५ | ५ च ए ॥ 
यथां ऽभसा प्रचलता तरवोऽपि चखा इव ॥ चष्रुषा भ्राम्यमाणेन दृयते ९ स ( 
वँ रणैभौम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ ॥ याति तत्साम्यतां भर श ९ ॥ २४॥ एष्‌ ष. | 
नाशश्च शोकश्च विविधः स्तः ॥ अविवेकश्च चिता च विवेकास्छतिरेव च ॥ २९ ( 
1 
1 
५ 
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| घरण करता ३ ॥ २२ ॥ जैसे चरूते हए जखके हेतु नौकापर वैठेए मवुष्योको ह तदपसे इक्ष॒ चरूतेसे प्रतीत होते हः 
रेते छिगक्षरीखे उख दुःखादि धमे आत्मामे प्रतीत होते है, अथि दसरके धमं दूरम” ५ हे. तथा जैसे गोरु चक्र 
| खानवा पुरुषकी आंख फिरनेके कारण उस मनुष्यको श्वी फिरती हो रसे परतीत होती दै वपे गुणोकि हेतु छिगक्रीर फिरा 
करता डे, तासौ यद्पि आत्मा सदा शधरूप ३ तथापि मानों फिरता हो यानी जन्म-मरणादिक पाता हो एसे प्रतीत्‌ होता दै. 
हे साता ! आत्मके वस्ततः छिगदारीर ( अंतःकरण ) का संध नही हैः तथापि मानँ उसका संध हो गया हो वेते दिग 
ररक घर्म उसमे प्रतीत हते ई ॥ २३ ॥ २४ ॥ अपना देहका संबेध नहीं होनेपरभी “म देह हू एसे मान खेना यदी अपन स्व- 
रूपका विपर्यास दै. पिय पदा्थका वियोग, अपनय पार्क प्राप्ति, कमै, अनेको प्रवेश ॥ २५॥ जन्म, मरण, अनेक प्रकारका 
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ओर वहां जाकर, आग र्गाकर, उन देशोको जला दो. ओर यज्ञोपयोगी ्रक्षोको काट डरो ॥ १२ ॥ नारदजीने कहा कि- 
इस प्रकार अपने स्वामीकी आज्ञाको रपर चष्ाय, दिरण्यकशि पुस आद्र पा, प्रजाका कदन ( ना्ञ ) जिनको अतिप्रिय है. 
से वे दत्य ओर दानव वैसेदी प्रजाका कदन ( नाश्च › करने गे ॥ १२ ॥ नगर, गांव, व्रज, वाग, कषु, बगीचा, आश्रम, खनि, 
किवानकि निवासस्थान, पवंतकी द्रोणीमं वप्ाहूभा गावि, घोषं ( अहीराके निवासस्थान ), राजधानियां ( पायतस्त ) इनको 
जलाने रगे ॥ १४ ॥ कितने एक दत्य तौ पृक, किर ओर द्रवाजोंको कासे खोद ₹ कर, गिराने कगे. करितनेक कुर्हाड 
इति ते मर्तृनिर्दशमादाय शिरसाद्ताः ॥ तथा प्रजानां कदनं विदूधुः कदनप्रियाः ॥ १३॥ पुरगराम- 
नरजाचानक्षनारामाश्रमाकरान्‌ ॥ खेटखवंट घोषांश्च ददहुः पत्तनानि च ॥ १४ ॥ केचित्खनित्रेविभि- 
इः सद्राकारगोप्रान ॥ आजीव्यांधिच्छदुेक्षान्केचित्परञ्पाणयः ॥ प्रादहन्‌ शारणानन्ये प्र 
जानां ज्वलितोन्मुकैः ॥ 9९ ॥ एवं विप्रकृते लोके दत्यद्राडचरेयहः ॥ दिवं देवाः परित्यस्य भुवि 
चेश्रखक्षिताः ॥ १६ ॥ हिरण्यकशिर्राठः संपरेतस्य दुःखितः ॥ कत्वा कटोदकादीनि भात्रा | 
नसाचयत्‌ ॥ १७॥ राकुर्निं शंबरं धृष्टं भूतसंतापन्‌ टकम्‌ ॥ काटनामं महानाभं हरिहमश्रुमथो- 
त्कचम्‌ ॥ १८ ॥ तन्मातरं श्षामावं दितिं च जननीं गिरा ॥ -क्ष्ण॒या न जनेश्वरः | 
॥ १९. ॥ हिरण्यकरिपसुवाच ॥ अंबां है वध्रः पुता वीरं माहथ शोचतम्‌ ॥ रिपोरमिसुषे ष्यः | 
शराणां वध दैष्सितः ॥ २० ॥ 
हाथों ये २ रोकेकि जीविका देनेवारे वृकषौको काटने कगे. करितनेक नटते उक्डे हाथमे ठे रोके षर | 
*‡ ॥ इस प्रकृ दिरण्यकशि ५ के अनुचरोकिं उपदरवसं जगत्‌ वारंवार महादुःख हआ तव देवता यन्तभाग | 
वंद _ हीनेमे स्वगे लोक, गुरीतिसे प्थ्वीमे विचरने रगे ॥ १६ ॥ हे राजा ! भाईके मरनेपे दुसित हिरण्यकशिपु | ५ 
जपने मण भई दिरण्याकषकी परेतकरिया कर, शुनि, शंबर, धृष्ट, भृतसंतापन, व्क, काटनाम, महानाभ, इस्थिध | 4 ॥ 
आर उत्कच नाम अपने भाईके पूत्रोको तथा उनकी माता रुषामानुको ओर अपनी माता दितिको उत्तमवाणीसे सांलना देता |५। 
रकाडका अकृसरण कके यह वकयमाणुवृुन.बोका ॥. १९॥.१८.॥.१९.॥ हिर्यकसिषुन कहा कि-हे माता ! है वहू ||| 
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| नकर अकि जहार जौ करो, इसमे विरु मत करो ॥ ५॥ यदपि विष्णुमगवान्‌ सवके समान्‌ ई न ध | 
@ |= देवतानने माव ओर भक्ति कर कर, उन्हें अपने पक्षमे छेकर, उनके हाथ भरे प्यारे माई हिरण्यक्षका मवा ९ न्द) 4 
४ |जतस्व अयने सममावको त्याग देनेवाे तेजोमय होनेषरभी मायासे सुकरगूतिं ओर भजन करनेवाटेका अदसर। ५ व्‌ त 
4 |रुककी ति चंचरुचित्त ॥७।। इस विष्णुका गा मेरे चसे काटकर्‌, उपक पष्करु (बहुतसे) रुधिर मरा भाई किं निप र 
| & |अतिषिय था, तिसको तेण करके, ठप कर्मा. तब मेरा परिताप शंत होगा ॥ ८ ॥ कपटी आरं अपना अहित करनवाखा 


{4 षल्ने्ातितःुदरेभाता मे दयितः सुहृत्‌ ॥ पाष्णिग्रदेण हरिणा समेनप्युपधावनंः ॥ & ॥ तस, 
(| स्यक्तस्वमावस्य बृणेमांयावनौकसः॥ जतं मजमानस्य बारस्येवास्यिरात्मनः॥ ७॥ मच्छर 
| अस्व भरणा रभिरेण वे रिर्य तविष्येभातर मे गतन्यय ॥८॥ तस्मिनकृटेऽहिते इत 
| | अखे वनस्पतौ ॥ विटपा इव शुष्यति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥ ९॥ तावात्‌ सुवं यूय िपरकषत्रसमाधता ई 
|| म्‌ ॥ सृदयध्वं तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानिनः ॥ १० ॥ विष्णजकरियामूलो यज्ञ धर्ममय 4. | 
¶| देव्िपितभूतानां धमेस्य च परायणम्‌ ॥ 9१ ॥ यत्र यत्र दिजा गावो वेदा वणोत्रमाः क्रियाः ॥ 
|| तं तं जनपदं यात संदीपयत इश्चत ॥ १२॥ ` 
।4 | विष्ण सर जायगा, तव दष्क मूर कटनेपर जते शाखा खयं नष्ट हो जाती रई, एसे देवता सथं नष्ट हो जायेगे; क्योकि 
| इनका जीवन विष्ण॒ही ३॥ ९ ॥ परंतु तुम उसमे पे ब्राह्मण जर शनरिय जिसमे बहूत बद गे हं दी नीर जाकर तपः 
> यज्ञ, वेदाध्ययन, ब्रत जर दान कलेवार्छोफो मारो ॥ १०॥ क्योकि यन्नरूप ओर धर्ममय विष्णका म्र ब्राहमणोकी क्रया ||| 
५३. जोर देवता, ऋषि, पिठ, यत जर धमेका वडा आश्रय विष्ुही है ओर ये रोक मुञ्ने न गिनकर विष्णुकाही सेवन कतेहै-अ- 
त 


। 


‡. 
1 
तशव ये रोक मारनेके योम्य ई ॥ ११ ॥ जहां जहां बराह्मण, गो, वेद वर्ण, आश्रम ओर क्रिया होवे. उन उन देशम नाभः ५ | 
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(३.३ अवी भगवायके चकते निष्पाप होकर, श्राप सुत हए ई ॥ ४४॥ वैसे अनुव॑धसे तीत्र मयेह ध्याने पावते मगवहूपता- |९|| भाट. 
= को पराप्त भये ये मगवानके पाषैद पीठे मगवान्के समीप प्रास दए है ॥ ४५ ॥ युधिष्टिर पका कि-हे भगवन्‌ ! महासा जीर । 

^ | ्यारे पुत्र धर्हादके ऊपर हिरण्यकञ्चिषुका द्वेष किस प्रकारे हज ९ ओर परल्हादको भगवानूकी परमभक्ति किस कारणे प्राप दई १ अ 
| वह स्ने कहो ॥४६॥ इति श्रीभागवते महापुराणे सपतमस्व॑पे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां प्रथमाऽभ्यायः॥ १ ॥ & 

इसरे अध्यायमे, हिरण्यकलिपुने विष्णुके द्वेषते दानवोके द्वारा ोकोको नष्ट करवाकर, अपने माई॑दिरण्याक्षके पुत्रभाद्कि | ५ 


वैरालुबंघर्तीव्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ ॥ नीतौ एनैरः पार्श्वं जग्मतुर्विष्णपाषद ॥ ४९५ ॥ युधि- |+ 

छर उवाच्‌ ॥ विहेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि ॥ बृहि मे मगवन्येन प्रदरादस्याच्युतात्मता 
॥ ४६ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे सप्तमस्कषे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥॥ नारद उवाच ॥ भातर्थवं || 
। विनिहते हरिणा कोडमूर्तिना ॥ हिरण्यकशिपू राजन्पयतप्यदूषा शचा ॥ १॥ आह चेदं रुषा प्रणः 
 संदषटदशचनच्छदः ॥ कोपोज्वख््ां चध्च्या निरीक्षन्धू्रमबरम्‌ ॥ २ ॥ करारष्रगरह्या द्ष्मक्षय- 
भरकुटीयसः ॥ शृठमु्यम्य सदसि दानवानिदमव्रवीत्‌ ॥ २॥ भो भो दानव _ दतेयादिमूर्दश्यक्ष 
दौबर ५ शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्वर ॥ ४॥ विप्रचित्ते मम वचः एखोमन्‌ राङुनादयः ॥ 
| शणतानैतरं सरवे क्रियतामाशु माचिरम्‌ ॥ 4 ॥ | 
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{| साखना दी. यह कथा होगी ॥ १ ॥ नारदर्जनि कहा कि-हे राजा ! वराहसूतिं भगवानरने के पक्षपाते हिगण्यक्षका बध क| 
% | या. उससे दिरण्यकिपुको करोथ व क्ञोकके कारण बड़ा परिताप हआ ॥ १ ॥ यह दिरण्यकरिपु करोपमे व्याप्त होकर, हठ ईसता 


| | ओर १ ह ति देवता यह व्यम । 
| 4 ओर कोपरूय अनक धमते धभ मयेदरए आकाश्चको जती आं खंसि देता यह्‌ वक्ष्यमाण वचन बोखा ॥ २॥ किकिरार दाद | 


| ओर भयंकर चट तथा कपारमे चदी हई शकुटिके हेतु उसकं मुखके सामने कामी देख नही सकता था. इ प्रकार करोधसे व्या-| 


¶ |स दिरण्यकशिषट त्रिशूल जाकर, सभाके वीचमं दानवोते कहा कि -॥२ हे रानवो ह दत्यो! हिम ! हे यक्ष हे शंबर हे श॒तबा! | 
। 4 | ह हयग्रीव 1 हे नमुचि हे.पाक | हे ३लदृ्ट0 ¶। 9). दे, व्रिप्रहित्ति, 1 ग्रदधोमृनू हे ज्रकुनआदि लोको ॥ मेरा वचन्‌ खन ओं | | ५ ॥| 


| 
¡1 (1 


॥४॥ 

















। तवे बडा दिरण्यकलिषु॒ ओर जटा हिरण्याक्ष हआ ३८॥ इन्‌ दोनो भा्योको दैत्य ओं दानव प्रणाम कत्ते थ, इनमे | च 
| ‡ | हिरण्यकलिपुको भगवानने चपिंहरूप धरकर, मारा. ओरं हिरण्याक्षो वराहअवतार धारण कखे, मारा न भगवान || 4 ष 
= (सत्यका बध, दसरा मगवान्के एध्वीका उदार करना था ॥ ३९ ॥ दिरण्यकञिपुने अपना पुत्र परहादं किं-जा भगवाचका परः 3 


| 
ष न 
1 


शक्त था उसको मारनेके वास्ते अनेक प्रकारे दुःख दिये, जिसमे उप दिरण्यकशिपुका बध हृभा ॥ ४० । । सव पराणीमातरके | 
| जज्ञाते तौ दितेः पतरौ दैत्यदानवर्वैदितौ ॥ हिरण्यकरिर्ज्यष्ठो दिरण्याक्चोऽकुजस्ततः ॥ २< ॥ 

हतो हिरण्यकरिषहरिणा सिंहरूपिणा ॥ हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभता सौकरं वुः क ॥ ३९ ॥ हिरः 
ण्यकशिषः पत्रं परहा केदायप्रियम्‌ ॥ जिधांसुरकरोन्नानायातना तयुते ॥४०॥ स्थतात्मभूतं 
| वं प्रशांतं समदशेनम्‌ ॥ भगवत्तेजसा स्््टं नारको ठमुचमैः ॥ ४१ ॥ ततस्ता राक्षस' न १ % 

शिन्यां विश्रवःसुतौ ॥ रावणः मकणश्च स्वैलोकोपतापनौ ॥ ४२॥ तत्रापि राघवा भूत्वा न्य 
 इनच्छापयुक्तय ॥ रामवीर्यं श्रोष्यसि त्वं माकंडेयमुखात्परभो ॥. ४३ ॥ ताव त्रियो जाती मा- 


क € च 


 चृष्वखात्मजौ तव्‌ ॥ अधुना शापनि्ुक्तौ कृणचक्रहतांहस। ॥ ४४॥ 


आत्यारूष, शात, सर्वच ब्रह्मद स्वनेवाखे ओर भगवानके तेजसे व्याप मयेदृए प्रहादृको मारने वस्ते उसने अनेक २ यतन 
| किये; तथापि उते वह मार नहीं सका ।। ४१ ॥ फिर ये सेर जन्ममे दोनों दारा विश्रवा ऋषिर सखी केशिनीमे प्रगट दए. 
यहां वेशवण ओर कैभकणं नामसे गक्षस विस्यात हृष. इन्दो इस जन्ममेभी सब रोकोको महादुःखी ओर्‌ संतापयुक्तं किया 
॥ 9२ ॥ वहां मगवानन रामचद्रभवतार धारण करके, श्रापसे छडानके वासते उनको मारा. हे राजा रामचद्रनीका चि जप 
याकैडेय ऊषिके युखसे खनोगे ॥ ४३ ॥ ये दोनों अब तीर जन्ममे म्हारी मोकञीके पतर शिशपाङ जोर दंतवक्र नाम क्षत्रिय ह९ | 
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"९ का न 4 व ४ > ' च क । 2 । 4 । कः = न क नक व म 
1 , । =. ^ 4 ॥ | चत क व ्. ॥ मे क ~ ऋ (वि भ ४ च 0६ क - = ॥। ~ 7 
3 ई # ` र ~ < ५ क = 4 व = । ५ = 
॥ - 8 भ र क = । दितिके त ० [1] कि । 1 - ह । ण ~ 4 = च 

के" ४ तै तीन ~ पाकर = कः वीदे इस ओ ओभे ६ ३.७ + ये गेना 4 ष [शपषाड ॥ ४ + स ^ णत ् स॑ छ ^ # ने 
3. र उनकादिकिनि । | ८ म्‌ ष जन्म । । ॥ ; च्य रोके ॥ जा ~ ॥ ॥ 1 । ह द्‌ बी ॥ ९ |^ ९५.९५८. ~ ९2३ ५ ¶ 1 क्कः, 
क खच कृ कि ह तु | । 1१ क १ । ौ 1 । चे ची | । 6 । ४ ७ प । " अजत 















4 | जप व ओर सवका आत्मा ३. तासों तिनके देहाभिमानही नहीं है. अतएव उनम विषमताका ९१३९० ५ ते पर 
| |वथ कते ह. वहभी तिनके उपर अनुग्रह करके वासतेही है. कितु उनका बुरा करनेके वास ठ नर) न 9 | । | 
14|| जै सवके शास्ता ई. अतएव इन पथुको किसीकी ओते पीडा होती है यह तौ कोन रणते जीर काम इन पाच || 
+ (उवरके कीसीकी कीटे निदा आदिसे विषमता प्राप नहीं होती ॥ २४॥ तासों वेर॒ भक्ति श रीतिते नहीं देखते 
( (उपायत इर किसी उपायसे पुम मन रुगाना चाहिये. क्योकि उनम किसी तरह मन रगाभो प्र १ ९५॥ ॥ 
|| तस्मदैराडबैधेन निैरेण भयेन वा ॥ सेहात्कामेन बा युज्यात्कथंचित्ै्षतं ४५२ र +| | 
4 वैरादुर्वधेन मत्य॑स्तन्मयतामियात्‌ ॥ न तथा भक्तियोगेन इति मे (नि मतिः 0" 
§| कीटः वेशास्कृता रुटः कुड्यायां तमवुस्मरब्‌ ॥ संरंमभययागेन विदत त ॥ कामिषाद्धया- || 
९। एवं ङष्णे मगवति मायामचुज ईश्वरे ॥ वैरेण पूतपाप्मानस्तमाए्रखाचतव, र ऽपि नवे 
| खेहायथा मक्तयेश्वरे मनः ॥ आविश्य तदधं हित्वा बहवस्तदरतिं गताः॥ २९॥ कत >'* † “ | 


नः स्यात्प॑चानां परं प्रति ॥ तस्मात्केनाप्ुपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ॥ ९“ , 


बह तौ सबको एकरीतिमेही देखते ह ॥ २५ तञ्ापि ( तहांभी ) वेरके अनुबेधसे मनुष्यभपा रे 0 रिया । क ५ 
अक्तियोगसे नहीं होता. देसा भेरा निश्वय दै ॥ २६ ॥ ्मरीनि जिसको अपने दीवाखके छक, = पेश श्रीकृष्ण 

कडा कध ओर भयके योगे जसे शरमरीरूपही हो जाता है ॥.२७॥ इसी भकार मायापे म॒यप्यस्प दिक प्राप्र हए | 
भगवाूसे वैर बांधकर, उन्दीका चितवन करनेमे पापे पुक्त होकर, उन्हीं श्रीकृष्णचुद्रक हे ख्यक त बहत रोक 
ड ॥ २८ ॥ जैसे भक्ते प्रभुम मन रूगाया जाता दै तैसे १ षे, भयसे ओर बेहसेभी, मन मी प्रकार नहीं था 
॑ पारे जक शोकः अववा णात इष द ० ------------- सक्त होकर, भगवान्की गतिक प्राप हए ह ॥ २९ ॥ वेन तो भक्तिआदि पाच प्रकारोमेषे ध 


तेहवरथं कामदेवे, श ठ क भयक्षे ओ 
९ गोप्यः कामाद्रयात्कसोद्रेष्चैचादयोनृपाः ॥ संबधाद्रृष्णयःस्ंहादूयं भक्तया वय विभो ॥ ९॥ गौपियां कामदेवे, शिशुपारादिक द्वेष, कंसादिक भ 
पांडव स्ेहसे भगवानूको धाप् इए. | | 
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दोनोंजन बना ७ ए ६ ५ ऊपर अम्‌- | 
|स जौ ये ॥ १७॥ तथा वाार गाणां देते थ. रसे होनेपरभी श्नकी मिना श्वेत कोद न निकरा. जर 
| १ र मत्सर रखते ये ॥ १७॥ तथा वारवार गि 9 धस 1 
(ह, उनमें अनायासं लीन हए, यह वात किसप्रकार्‌ संभव _ सकती दे १॥ ८ १९ ॥ जञेसे दीपककी वाखा वायुसे भ्रमण 
1 सत म भती विनी डोडी हे तासो र ज्ञो कारण हे द कपा के, आप फर 
| ्पतोरसङृदिषणु यद्र परमव्ययम्‌॥ धित्रो न जातो जिडायां नाघं विविशतुस्तमः ॥१८॥ कथं तस्मिः ||| 

| न्भगवति दरव्राहामनि ॥ पदयता सव॑खोकानां खयमीयतुरंजसा ॥ १९॥ एतद्धाम्यति मे इरी || 
|| पाविरिव वाुना ॥ ब्रू्येतददततमं भगवांस्तत्र कारणम्‌ ॥ २०॥ श्रीक उवाच ॥ राज्ञस्तदच आ- || 
(| कण्यं नारदौ भगवाद्धषिः ॥ वुष्टः प्राह तमाभाष्य श्रष्वत्यास्तसदः कथाः ॥ २१॥ नारद्‌ उवाच॥ ||| 
| निंदनस्तव सत्कारनयजञारारथं कठेवरम्‌ ॥ प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन करियतम्‌ ॥२२॥ हिसा त || 
*। टयिमानेन दंडपारष्ययोयंथा ॥ वैषम्यमिह भूताना ममाहामात्‌ पाथिव ॥ २३॥ यन्निवदोऽभिमा- | 
कवल्यादभिमानोऽखिखत्मनः॥ परस्य दमक्वुर्हि हि- |९। 









|ॐ | १९ 





|| नोयं तहधासप्राणिनां वधः ॥ तथा न यस्य कवर 
 |*| सा केनास्य कल्प्यते ॥ २४ ॥ ( ॥ 
* ॥ २० ॥ शरीुकदेवजीनि कडा कि-इसप्रकार युधिष्ठिरं राजाका वचन सुनकर, भसन भयदए नारद्जीने उप्त समाके सुनते ( / 
ष वक्ष्यमाण रीतिमे कथा कटी ॥ २१ ॥ नारदजीनि कहा कि-हे राजा ! निदा, स्तत्ति, सतार त ओर तिरस्कार, निके भये ए | 
£| माननेमें आति रई. वह देह प्रकृति -पुरूषके अविवेकपे कल्पित हे ॥ २२ ॥ महाराज ! उ हके अभिमाने प्राणियोके जसे कष || 
= [म ओर मेरा देसी विषमता तथा मारनेमे ओरं गाी देनेसे पीड़ा होती है, वसे इश्वरे नही होती ॥ २३ ॥ निस त ट | 
अभिमान वंधाहमा है उस देहके बसे मेरा बध हृआ ेसे दसरोको नेसे प्रतीत होता है, तैसे ईश्वरको नही; क्योकि ईर || | 
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| व मुनिलोकं ध । युधिष्टि . ~ | बो कि ती - भक्तों ( 

4 | चकितचित्त होकर, स॒ब युनिोगोके खनते पांइपुतर राजञा युषिष्ठिने धडा ॥ १४ ॥ युधिष्टिजी बो अहो । एक ५ 
त ५ | कोभी नही मिती रेसी परमतच्वरूप बासुदेव भगवानकी प्राप्त निरतर देष करनेवारे ध प्राप्त हई यह बड़ा ञ- 

च इत रै ॥ १५ ॥ है मुनि ! इम सब यह जानना चाहते ई. येनराजाने भगवानकी निंदा की तिससे उसको 


कज 


|* | राजाको प्रसन्न होकर, राजसूययज्ञे प्रश्न करनेपर इतिहा कहा है ॥ १२ ॥ राजसूय नाम बडे यज्ञम वेदिदेके . राजा चिथ 


` |4 | तौ ाद्र्णोने नरकमे गिराया ॥ १६ ॥ तब इस दमघोष पुत्र शिशुपाखकोभी महापापी होनेमे नरकमे चडना चाहिये था 
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यह शकते ड. यह कार जब सत्वगुणको बदाता है तब बड़ी कीरतिवाले $्रभी मानों देवसबरुहं कि जिसमं सखयुण मधान | । 
[डे उमे बटाते है. ओर देवतानके ऊपर प्रीतिके = रजोगण तथा तमोगुणकी दृद्धिवाखे देवृतानके चुरूप ध अस॒रोका ना नाञ्च कर्ते $ | 
{| ह ठते पतीत होते है. कारशक्तिके हेतु भषोभित भयेहुए गुोमे रही विषमता, | व द्‌ 
फर वस्तुतः ईश्वरे विषमता नहीं हे ॥ ९१॥ मगवानने दितिके पत हिरण्यकरिपु, जीर हिरण्याकषका वथ (भया, यहा || 
[कोट देवतानके पक्षपाते नहीं; किंतु सनकादिकके श्राषसे उनको अषषुरकी पनि पराप हुः" तदा उनपर अचु करनेके वास्तेही | ( | 
| रथ किया है. भगवाचने खयं रागदेषादिकसे रहित दनेषरभी दै्वोको मारा म विषयमं पहरे हे रजा ! नारदजीने युषिष्ट | 


अवैवोदाहतः पएवैमितिहासः सुरषिणा ॥ प्रीत्या महाक्रतो राजन्षटच्छतेऽजातशतरवे ॥ १९ ॥ व 

। महाद्धतं राजा राजसूये महातो ॥ वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूधूजः॥ १२ त । तत्रासीनं 
सुरऋषिं राजा पांडयतः कतो ॥ पप्रच्छ विस्मितमना मुनीनां श्ण्वतामिदम्‌ ॥ १९.॥ युधिष्ठिर 
उवाच ॥ अहो अत्यद्धतं दयेतहरैभैकांतिनामपि ॥ वासुदेवं परे तत्ते प्राधिश्चयस्य विहिषः ॥ १५॥ 
एतदेदिठमिच्छामः से एव वर्यं मुने ॥ भगव्निदया वनो दिजंस्तमसि ९ पातितः ॥ १६ ॥ दमघो- 
षसुतः पाप आरभ्य कख्भाषणात्‌ ॥ संप्रत्यमरषी गोविद द॑तवक्रश् दुमातः ॥ १७ ॥ 
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| | पाका वाख्देव भगवान्मे टीन हो जाना, यह बड़ी अत बात देखकर, ॥ १२ ॥ वहीं यज्ञम विराजमान देवपिं नारदजीसे 
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महाराज ! ये गुण जो मगवाद्के निजके होवे ती प्ाङृतपुरुषकी भांति उनमें विषमता रोवे, परंतु एसे नदी है, क्योकि. सल, | 

ल ओर तम ये तीनों शण पकतिके है. इन गणका षटाव के बदाव एकं समयमे नहीं होता. कतु कारके क्रमके अनुपार होता द 1 

४५|| ७ ॥ उम्‌ उस कालके अनुकल रहनेवारे भगवान्‌ सत्वगुणकी दृदधिका समय होवे तव देवता तथा ऋपियाका, रमोगुणकी 

| वडिका समय होवे तव असुरोको ओर तमोगणकी ददि होवे तव यक्ष ओर राक्षसोको मनते है ॥ < ॥ जसे अग्रि एकस्पही || 

१३ परंतु काटदिकमे अनेक भकारका प्रतीत होता है. जैसे जर एकरूपही रै 1 ५ अनेक प्रकारका दीख पडता दे. ओर 

4 ते आकाल एकर्पही दै परंतु वटादिक्‌ पदार्थमिं अनेक प्रकारका प्रतीत होता है. वैसे भगवान्‌ एकरूप हौ ह प्रतु देव, दत्य | 
| सत्वं रजस्तमइति प्रकृतेन ऽऽ त्मनो णाः ॥ न तेषां युगपद्राजन्‌ हस उल्हास एव्‌ वा ॥ ७॥ ज" || | 

| यकाटे ठु स्वस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽयरान्‌ ॥ तमसो यक्षरक्षांसि तत्काखवु्णोऽमजत्‌ ॥<॥ ञ्यो- | 

तिरादिर्वामाति संघातान्न विविच्यते ॥ विदंत्यात्मानमात्मस्थं मथिता कवयाऽततः॥ ९॥ य॒- ||| 

। दा सिमृश्चः एर आत्मनः परोरजः खजलत्येष एथक स्वमायया ॥ सत्त ( विचित्राय रिरंसरीश्वरः 

। शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥ १ ॥ कालं चरतं सूजतीर आश्रयं प्रधानपुभ्यां नरदवसत्यङृत्‌ ॥ 
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य ख्व राजन्नपि काट ऽशिता सच्चं सरानीकमिर्वैधयत्यतः ॥ तसपत्यनीकानसरान्सुरपरियो रज- || 
स्तमस्कान्प्रमिणोद्यस्श्रवाः॥१ ॥ ` त (= ( न 
जर रक्षनजदि धि मित्र सूपसे प्रतीत दति है. तथापि इन देवभादिके शरीरे मर्क्षीतिसे जरे तीत नदी हेते. 
दानृलोग स्वमाववाद्‌, कारुवाद्‌ ओर कर्मवादका निषेध करः ४ देखनेके .उपरसे विचारशक्तिपे जपने गीवात्माको जुदा | ( | 
जानते ई ॥ ‹ ॥ जब जीवात्माको भोग देनेके वासते परमेश्वरे शरी? १ करनेकी इच्छा होती हे तब वे अपनी मायामे २-|4 
युगको जुदा बदति ई. जव विचित्र शरीरोमे कीड़ा करनेकी इच्छा होती है तव सत्वगुणको जुदा बढ़ाते है. ओर जव संहार | ॥ 
|करनेकी उच्छा होती है तब तमोगुणको जुदा बदति ई. ये अजन्मा ईर कार, प्रधान वा पु ध पृकेमी परतंत्र नही ई ॥ १० ॥ |%| 
हे गजा ! प्रधान ओर पुरषे निमित्ते कमे प कादयो मधान अ? पुरूपका सहायक दे उते आ | | 
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4 | ॥ शओौयलाव नमः ॥ सप्तमस्कंधके प्रथम अध्यायमे, हिरण्यकरिपुको अपने वैष्णव पुत्र भर्हादृजीके ऊपर बरहमणोके इ | 
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¶ [हत वरव उच् हआ. यह कथा होगी ॥ १॥ परीक्षिते कहा किह हम्‌! भगवान्‌ कि ज स्भाणियोमं समान, 


| उ „ उन्होने विषम बुद्धिवारे मनुष्यकी नाई इके बस्ते दे परम 
/£ | ओर =-= भगवाते देवतानसे कोड कैन: 9 ५ के उनपे उद्ेगभी समवित नहीं हे ॥ २ ॥ हे महा-| 
{| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ राजोवाच ॥ समः प्रियः स॒हद्रहमन्भूतानां भगवान्स्वयम्‌ ॥ ईद्रस्याथं कथं 
# | रैत्यानवधीदिषमो यथा ॥१॥ न ह्यस्याः सुरगणैः सक्षातनिःश्रेयसात्मनः ॥ नैवासुरेभ्यो विहेषो नोः | 
# देगश्चायणस्य हि ॥२॥ इति नः सुमहाभाग नारायणृणान्प्रति ॥ संशयः सुमहान्‌ जातस्तव श्छिचेम 
हेति ॥ ३ ॥ श्रीश॒क उवाच ॥ साधु प्रष्टं महाराज हरेरितमडतम्‌ ॥ यत्र मागवृतमादात्म््‌ भग 
| वद्धक्तिवधंनम्‌ ॥ ४॥ गीयते प्रमं पण्यश्षिमिनौरदादिमिः॥ नत्वा कृष्णाय युनये कथयिष्ये हरेः 
| कथाम ॥ < ॥ निरोणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्प्रकृतेः परः ॥ ` स्मायारणमाविश्य बाध्यवाध- 
| कतां गतः ॥ ६ ॥ = ० -- 
१ | माग ! इसमकार नारायणके गुणोकि विषे हमे बड़ा संशय हआ है, वह आपको कादंना चाहिये ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा | 
४ कि- महाराज ! भगवावके इस अत चरित्रके विषयमे तुमने ठीक प्रश्र किया, जिस प्रसंगमं महविष्णव प्रर्हाद्जीके, भगवा- 
4 | चकौ भक्ति बद्ानेवाे ओर प्रमपवित्र, चरको नारदादिकि ऋषि गाया कते रै. महायुनि वेदव्यासको प्रणाम कर, अव मे 
|| भगवान्‌ क कथा कहता ह ॥ ४ ॥ ५ ॥ यथपि भगवान्‌ ॥ स्वयं प्रकृतित पर निशण, अजन्मा ओर्‌ र गागदवेषाद्किके कारणरूप | 
|% |इद्वियादिसे रहित हं; तथापि अपनी मायाके गुणो सैबधसे मरनेवाखा ओरं मारनेवाखा इ सूपे प्रतीत होते हं ॥ ६ ॥ 

| . ९ जिन्दच्ध्वापियोविष्णुकीतंनीयंनकीरतयेत्‌ ॥ व्वापिमो्निःशेणीसनारोहतिहुमेतिः ॥ ९ ॥ तस्मा्रोविदमाहातम्यमानंदरषुदरम्‌ ॥ शृणुयात्कतियेन्नित्यंसक़ता- | 
। छ | थानसशयः ॥ > ॥ तस्माद्धिमन्कथापुण्यांगोर्विदचरितां चिताम्‌ ॥ भहापुण्यप्दांयस्माच्छणुष्यनपसत्तम ॥ यह तीन शोक को$ २ पुस्तकोमिं है. 
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तया बध कैसे किया ?॥ १॥ साक्षाव परमानंद्रूप || 
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 आ.न.| (जिससे कौल्य याज्नवस्क्यक्रषिने, बड़ी ₹ सिद्धियां देने बाकी ओर हृदयकी -गथि ८ गांठ ) थानी देहाभिमान ठेदनहारी | ¢| मा.दी. 
= | अध्यात्मयोम विद्या सीखी थी ॥ 3 ॥ ४ ॥ इस हिरण्यनामके पष्प, पुष्पके धुवसंधि, उसके खदने, उसके अभ्निवण, उसके |$ 


शीघ्र जीर शीघरके मरूनाम पूत हआ ॥ ५ ॥ योगसिद्धि थह मर काप नाम प्राममें अभी रहता है, सो जब सूर्यवंराका नाश्च |८|.अ ०१२ 
हो जायगा, तब पीछा कचियुगकं अंतमे सयवंशको पत्त करेगा ॥ ६ ॥ मक्के प्रसुश्चुत, उकके संधि, संधिके अमर्षण, उसके ॥ | 
शिष्यः कौडाल्य आध्यात्म याज्ञ॒वस्क्योऽध्यगाद्यतः॥ योगं महोदयस्रपिहंदयग्रथिमेदकम्‌॥ ९॥ पु- | 
ष्यो हिरण्यनामस्य छवसंधिस्ततोऽमवत्‌ ॥ सुदशनोऽभनिव्णश्च शीघस्तस्य मरः सुतः ॥ ५॥ यो- - 
ऽसावास्ते योगसिद्धः कसपग्राममाश्चितः ॥ कटेर॑ते सूरवव॑शं नष्टं भावयिता एनः ॥ ६ ॥ तस्माख- 
सुच्ुतस्तस्व्‌ संधिस्तस्याप्यमषण ; ॥ महस्वास्तत्युतस्तस्मादिश्वसाङ्गीऽन्यजायत्‌ ॥ ततः प्रसेनजि- || 
तस्यात्तक्चको मविता पनः ॥ ७॥ ततो ब्रह ष दख यस्त॒ पित्रा ते समरे हतः ॥ एते दीक्ष्वाकुभूपास 
अतीताः श्रण्वनागतान्‌ ५ € ॥ याम ृहदर्स्य भविता पत्रो नाम बृहद्रणः ॥ इ वत्स- | १ 
छदो सविष्यति ॥ ९ ॥ प्रतिव्योमस्ततो भादुदिवाको वाहिनीपतिः 1 सहदेवस्ततो वीरो रहदश्ोऽ- ॥| 
ऽथ भादुमान्‌ ॥ १० ॥ प्रतीकाशां भावुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ॥ भविता मस्देवोऽथ्‌ सुनक्षत्ो- || 
ऽय धृष्करः ॥ 9१ ॥ तस्यातरिक्षस्तलयत्रः चतपास्तदमित्रजित्‌ ॥ खदराजस्त॒ तस्यापि बर्हिस्त ||| ` 
स्मात्करतंजयः॥१२॥ ~ 
| महस्वान्‌, उसके म विश्वसाह, उस प्रसेन जित, उसके तक्षक! उसके बृहद्र नाम पुत्र हज ॥ ७ ॥ जिते अह्मे पिता जमिम-|१| ` 
नयुने भारतयुद्में मारा इतने तौ श्वाक़वंशमं राजा हो चुके ई. इतनी कथा खनाय, श्रीयुकदेवनी बोरे कि-ए्ष्वीनाथं ! अव | 4 
होनेवारे शजाओके नाम कहता दं सो सुनो ॥ ८ ॥ बृहदखके बृहद्रण, उसके उस्रिय, उसके वसद, उसके प्रतिव्योम, उसके भानु, | 
भानुके सेनापति दिवाकर, ॥ ९ ॥ र उसके सुदेव, उसके वीर्‌ बृहदश्व, उसके भानुमान्‌, ॥ १० .॥ उसके प्रतीकाश, उसके | 1 
सुधतीक, उसके मदैव, उसके सुनक उतकृ पुष्कर ॥. ११,॥ मूके अंतिम उपै, एतपा, ऽपतके अमितरनिव्‌ उपके बृहद्रानः | | 


१३३॥ |, 
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*% | हौ वानी चौकठ ) जोभ दे ह, वैहर्यमणिके सोरी भ्ेणी शोभ एही है - वं | 
| सौव रहीं ई ॥ ३२ ॥ कमनीय कामभोगके साधुनरूप जो विचि मारा, पटिका व अंकास्भत देवताभक समान | 

| सवर सुक्तफक ८ मोती ) देदीप्यमान हो रह ह ॥ ३३ ॥ स्प प्रप, दीप ओर अकारर अरुकारथत, मः स 
|> |कतिवाले व यष्यमेदित सर परषोसे निरंतर शोभायमान हो रे ई ॥ २४॥ उत महरम आसमाराम व ध पषा उत 
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(इल बेहवाछी ओर प्यारी अभिरुषणीय सीताके साथ रमण करत ह ॥ ३५ ॥ महाराज ` मनुष्य निने = र 
(| चित्र्म पडकाभिवासोमणिगणाशकेः ॥ सुकताफरेबिदह्यः कता च तस्मिन्स 
।¶| धरपदीपेः सरमिमिर्मीडितं पष्पमंदटितैः ॥ श्वीपैभिः सुरसंकारचष्ट शषणथप०। । । ऋ ् । | ध॒ने २ 9 

| मगवान्नामः क्िग्धया प्रिययेष्टया ॥ रेमे खारामधीराणाश्षभः. सीतया 1 ३६ ॥ बुखजं च 
| यथाकालं कामान्धमेमपीडयन्‌ ॥ वर्षपूगान्वहूबरणामभिध्याताघरपहवः । ५ २९६ ॥ इत्‌ श्रीमागवः 
५ ते महाषराणे नवमस्कंघे श्रीरामोपाख्याने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ श्र₹ उवाच ॥ ईगास्य 
। | चातियिस्तस्मा्निषधस्तत्सुतो नमः ॥ पुंडरीकोऽथ ततत्र कषमधन्वाऽभवतततः ॥ १ ॥ देवानीक 
| स्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सतः ॥ तती बरस्थटस्तस्मादजनाभाकस १. ॥ ` = ॥ खगणस्त- 
(| त्युतस्तस्मादिधृतिश्चामवत्युतः ॥ ततो हिरण्यनामोऽभ्रयागाचायस्तु ७ ५ त 
॥ कसते ई देसे रामचंद्रनी यमम बाधा न आवे उसपथकाससे अनेकं बरपततक समयक निमायुतार, उसका चदव कए || 
4 | विरवत ॥ ल ॥ इति श्रीभागवते गदति शमश्यामविरचितायां ततदीपिकरानाममाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः 
|| ११ ॥ ॥ बारह अध्यायमें रामचंद्र इचा वज्ञ कहकर, इक्वाङके पुत्र शादे वंशफी समापि कदी जायगी ॥ १ ॥ || 
| |॥ १३॥ ॥ बारह अध्यायं रामचंदरलीके पत्र कशका वंश कहकर, शवाढके पुज शशाद वंशा समाति कह। जाय । 

। | श्रीह्कदेवजी बोरे कि-कुशाके अतिथि, उपक निषध, निषधे नभ, नमके पंडीक, उपै कषमधन्वा, ॥ १ ॥ उसके देवानीक, || 
9 | उसके अनीह, अनीहके पारियात, उसके बरस्थरु, उपक वज्नाम नाम एर हआ, जा सकरा अर धा ५ २ ॥ वन्नाभके ख- |+ 

(| गण्‌, उसके विधृति, उसके हिरण्यनाम पत्र हआ, यह हिरण्यनाम जैमिनिक्रषिका शिष्य ओर योगके माभका आचाय धा क्गि- | | “^ 
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आप छोगोको दलन देने वासते अपने अनुचरकि साथ अपनी नगरी दने पारत, तव बह नगरी निरतर सदा गारी ह देख- 
नेमे आती ॥ २५ ॥ कशी दै वृह पुरी किं-जिषभे खगंधी जर ओर हाथियेकि च्रतेहृए मदमे मागेमे छिरकाव हो रहा ह जपने खामी 


2 


६ 


छः 


५ 


दैवमदिर, दरवाजे, समा मार्गमके बडे २ दक्ष ओर राजद्वारे घर इन सवे सोनेके कश्च चद्‌ रहे ह पताकाये शोभरदी ई ॥ २७॥ | 
गच्छवा खपारियकि ओर केकि उक्ष शोभा दे र्हे ह दर पट पाटे गये हँ काच, वस्र, मारा व तोरणोंका कौतुक बन रहा है ( 
आसिक्तमार्गा गंधोदैः करिणां मदसीकरैः ॥ स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मत्तां पा सुतरामिव ॥ २६ ॥ ` 
 प्रासादगोपरसमाचेत्यदेवश्हादिषु ॥ विन्यस्त्हेमकर्रेः पताकाभिश्च मंडिताम्‌ ॥ २७॥ पूगैः सः 
छदं रमाभिः पह्ठिकामिः सुवाससाम्‌ ॥ आदरेरंशकः समिमिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥ २८ ॥ तमु- | 
पयुस्तत्र तत्र प्रा अर्हणपाणयः ॥ आशिषौ युयुजरदव पाहीमां प्राक्‌ त्वयोदताम्‌ ॥ २९ ॥ ततः 
प्रजा वीक्ष्य परति चिरागतं दिदक्षयोत्यृष्टगृहाः बियो नराः ॥ आरुह्य हरम्याण्यरविंदसेचनमवप्तने- 
वाः कुसम॑रवाकंरन्‌ ॥ ३० ॥ अथ प्रविष्टः खगं जष्टं स्वैः पृ्वैराजमिः॥ अन॑ताखिख्कोशाद्रम- 
नव्यास्प्रिच्छदम्‌ ॥ ३9 ॥ विद्रमोदुबरदावदरयस्तंमपंक्तिभिः ॥ स्थठैमारकतैः स्वच्छैमातं स्फ ` 
दिकमित्तिमिः॥इद२॥ =. : ८ ध 
॥ २८ ॥ जहां ग हार्थामं भट चये एरक रोग रामच्नीके सन्पुख आ आ कर, अवाद दे रे ह कि -वराहापतारमं अपनी उ- 4 
डर्‌ कीट्ई इस एव्वीको पान करो ॥ २९ ॥ कमरनयन भगवान रामचेदरजी कमी बाहिर पधासते ओर पीठे बहत दिनेपि, जयो-| 
अति, तव नगरकं नरनारी उनके दश्यैनकी अमिलाषाते वर छोड २ उवे २ महशंपर चद्कर, एरु वरसि ये ओर दक्ञन करते 
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भा.रटी, 


रमचंद्रजीके पधारनेसे दक्षन दोनेके कारण जपे स्वामीको आया देखकर, गो मदोन्मत्त हो जाती हैवैते मदोन्मत्त हो रही है ॥ २६॥ 1 ञअ०११ 


|॥३२॥ 


% नेतर क्िसीकेमी ठप नही होते ये ॥ २०॥ बाहिरते आकररामच्रनी जपने शवन राजाअंति सेवित जपने महरम प्रवेश कते कि | { ।-- 

|| जिसे अनंत व सव प्रकारे खनाने भरे हं अ्रूल्य अनेक भकारे सरसामान धरे ह ॥ ३९ ॥ दखाजम विममणिकरे उदुंबर ( दे. | 1. 
| ॑ | | | | -0 31101 4151118 41561111. 0 4 44 + 11118106 3 । <= । क | | । । | | | € 
| 4 ४ | | 7 = अ न = || 
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‡ से विधद्र पने चरणारविदको भक्तजनोकि हृदयमे रखकर आप स्वधाम पारे ॥ १९ क निन्होने देवताओंकी प्रायेन रीरा 


| 4 निनके प्रमावके अधिकं किंसीका प्रभाव नहीं हे. उन रामचद्रनीने अघ्ठपमूहसे राक्ष 
(३ रारण किया था जर वके बराबर अथवा - किसीका प्रभाव । 
| | कथ किया जीर सदरम सेतु बांधा, यह कोई बडी बात नही हे ओर शद्ओके मा नको वानरोने ०६५ 
(|| सोका 3 केवर उनकी रीरारी हे॥ २०॥ दिग्गजोके पदके आभरणरूप यानी दिग्गजातक व्य ओर पापना विह क९५॥। 
|| बही भष = = समामे भी करते ई वे गमर्च॑द्रनी किं-जिनके चरणारविद्का 
(४ जनके निमैरयको ऋषिरोग राजाओकी सः अद्यापि ( अभीभी ) गाया 


(१ तरदं यञो रघुपतेः सुरयाच्जयाचरीलतनोरधिकसाम्यविसक्तपान्नः । रक्षो जङधिवंघनमञ्चपृेः 
4| किं तस्य श्हनने कपयः सहायाः ॥२०॥ यस्यामरं दपसद्स्सु यश्चाइना. क (2 द्- 
¶| गिसेदरपड््य ॥ तन्नाकपाखवसुपारकिरीटजटपाद बज रपत्‌ शर रपय ॥ त े र ¦ स , सश | 
ऽमिदृष्ो वा संवि्ोऽकगतोऽपि बा ॥ कोशखस्ते युः स्यानं यत्र गच्छति (1 
 शसचरितं श्रवणेरुपधारयन्‌ ॥ आबषस्यपर। राजन्कमंबंधैरवियुच्यते ॥ २६ ॥ 1 ॥ कथंस 
।*| भगवाच्रामो ादन्वा स्वयमात्मनः॥ तस्मिन्वा तेऽन्वकततग्रनाः पौराश्च १ ॥ २४॥ श्रीक स 
|*| = ॥ अथादिङशदिग्विजये भादंशियुवनेश्वरः ॥ अत्मानं दशयन्स्वनः क ¦ २९५ र 
(1.9 ओर अपने सकुटोसि सेवन कते ई उनके भ शरण ₹ ॥ २६१॥ जिन्टोने रामचंद्रजीका स्पशं व 
सत ई = २२ ॥ महाराज ! जो मनुष्य कानपि रामचद्रीके चरितको सुने ओर्‌ सदाचारं पाट” र कृम्वेधनसे सुक्त - है| | श्‌ 
॥ २३ ॥ यह खन, परीक्षिते पृछा कि-मगवान्‌ रामचद्रनी आप किसतरह वतेते थे १ ओं अपने अरा-रूप भाई ध र 
आप फसा बरतीव रखते थे ९ ओर उनके साथ माधर्योका ओर्‌ प्रजाका व कैसा अतीव था ॥ २४ व राजाका भशर १ ध | 
स॒निने कहा कि-त्रिटोकी नाथ मचेदनीने दिग्वि्यके वासते माइयोको ज्ञा दी, तव रन ¶६ जना पतः न? 
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ओर कुश नाम दो चत्र हए, निनके वाल्मीकी ऋषिने जातकर्मादिकं संस्कार किये ॥ ११ ॥ लक्ष्मणके अंगद व॒चित्रकेत नाम ॥ मादी; 
दो पुत्र हुए. महाराज ! भरतके तक्ष ओर पुष्कर नाम पत्र रए॥ १२॥ शड््के खुब ओर सुकरेत॒ नाम पुत्र हए, मर्तने | ऋः 
दिग्विजयं करोड गंधे मर ॥ १३ ॥ ओर उनका सव धन्‌ छे. राजा रुमच्रजीके अर्पण किया, शप्नने मधुक पुत्र रवण || अ० ११ ` 


नाम राक्षसको सार, मधुवनमं मथुरा नाम नग्री वसायी, पति रामचद्रजीने सीताका परित्याग कर दिया तव वह सीता अपने (र 


| {| अंगदननितरकेद् चषमणस्यात्मजो स्तौ ॥ तश्च पष्क इत्यासां भरतस्य महीपते ॥ १२॥ सु- 
| (| बाहः श्रुतसेनश्च श्रुघरस्य बभूवतः ॥ गंधवान्कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌॥ १२॥ तदीयं 
|| धनमानीय सरव ज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥ गच्च मधोः पुत्रं खणं नाम राक्षसम्‌ ॥ १४॥ हत्वा मधुवने 
{| चके मथुरां नाम वै एरीम्‌ ॥ मुनौ निक्षिप्य तनयो सीता मत्र विवासिता ॥ १५ ॥ ध्यायती रा- 
({| मचरणौ विवरं परविवेदा ह ॥ तच्छरवा मगवानामो पन्नपि धिया चः ॥१६॥ स्मरंस्तस्या यणां 
|| स्तास्तान्नाशकाद्रोदुमी धरः ॥ स्रीपुप्रसंग एतादृक्सवैतर बासमावहः ॥ अपीश्वराणां स्ियुत ग्राम्य- ` 
(*| स्य गृहचेतसः॥. १७॥ तत उर्ध्व ब्रहचर्य धाए्यन्नजहोत्प्रथुः॥ त्रयोदशाब्दसाहसरमग्निहोत्रमखंडितम्‌- ` 
॥ 9८ ॥ स्मरतां हदि विन्यस्य विद्धं दंडककंटकैः॥ स्वपादपटवं राम आत्मन्योतिरगात्ततः॥१९॥ | 


भान. | 


५३१ |8 


4... 1 "म को ॥ ^ त कणित भोकिलोति 04 `^ ^ 
ह (9 च 7 । # त 2, | । ॥ ५ ॥ ,* 


|£ | दोनो पुत्र वाल्मीके सिपुदं कए॥ १४.॥ १५ ॥ रामचद्रजीके चरणोका ध्यान करती, एवे विरम प्रवेश हृई॑यह वात 
५ |खनकर, श्रं भगवान्‌ रामद्रनीने बुद्धिस बहत कुछ सोच रोका परंतु ॥ १६ ॥ उसके उन उन गोका स्मरण आनेसे 
|4|नदी रीकसके; महाराज ! जब व इर कोटिके पृरूषोफिमी स्री-पुरूषका धरसंग इसतरह सर्वस्थक्में आप्र देेवारा ३ ॥ १७ ॥ तव्‌ 
| % | धर्मे आसक्तचित्त पामर जीवको दुख दवे ऽसमे तौ कहनाही क्या ? सीताके विवर प्रवेश हृए पीछे एकं हजार तेरह वर्ष 
| र्यत ए््वीपर विराजमान रामचद्रनीने असंड बरह्मच धारण करते अग्न्तरसंब॑धी हीम किया ॥ १८॥ दंडकारण्यवनके कारो - 





आयण जर वब या्रही बाकी रकस ओर महाराणी सीतानेभी अपने पहनदए खदहागके गहने ओर वरोके सिवाय यर 4 

। # ङकभौ वा न खा ॥ ₹ ॥ २ ॥ 8 ॥ ब्रह्मण्यदेव रामचद्जीकी रेसी उत्तम याजना व व्सरूता देखकर, प्रसत्न जर्‌, जाद्‌ || 

चित्त, बह्म रामवदरजीको पीडा राज देकर्‌, बोरे कि ॥ ५ ॥ “ हे मगवन्‌ ! ह रोकनाथ ! आपने हमे क्या नहीं दिया हे|9| 

| जयोक हारे अंतःकरणमे पवेश करके, अपने खरूपके परकाशते आप हमारे ज्ञानरूप अंधकारको दूर करते हो ॥ ६ ॥ व्रा-|॥| 

° | णके परम भक्त, जकुठबुद्धिकारे, पवित यज्ञ धारि्योमे अग्रणी, लोकोको अभयदान देनेवारे पुरषे चित्तम चरण ( 

| इत्ययं तदरंकारवासोभ्यामवशोषितः ॥ तथा राश््यपि वैदेही सौर्मगत्यावशेषिता ॥ ४॥ तेतु त्र 
इण्यदेवस्य बात्सल्यं वीक्ष्य सस्त॒तम्‌ ॥ प्रीताः इ्ि्नधियस्तस्मं प्रव्यप्यद्‌ बभाषिरे ॥ ९॥ अप्रत्त 
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नस्त्वया कं ड भगवन्थुवनेश्वर ॥ यन्नो तहद यं रिर्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥ 2 ॥ नमो ब्ह्मण्य- | 
देवाय रामायाङ्टमेधसे ॥ उत्तमश्योकधुयांय न्यस्तदं डार्पितांघये ॥ ७ ॥ कदाचिष्टोकजिज्ञासगटो | 1 ( | 
राच्यामलक्षितः॥ चरन्बाचोऽश्चणोद्रामो मा्यासुदिश्य कस्यचित्‌ ॥ ८ ॥ नाहं विरम तां दुष्टा- 8 
मसतीं परवेदमगायर ॥ शखोमी विभ्रयात्सीतां रामो नाहं मजे एनः ॥ ९॥ इति टोकादटहमुखाह- ॥९| ` 
राराध्यादसंबिदः ॥ पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥ १०॥ अंतवैलन्या गते काठ ||| 
यमौ सा सुषुवे सुतो ॥ कुशो ख इति ख्यातो तयोश्चक्रे करिया युनिः ॥ ११॥ कि ~ 
श्खनेवारे आपको हम प्रणाम करते ह ॥ ७ ॥ इतनी कथा सुनाय, श्रीश्ुकदेवजी बोरे किं-किसी दिनि रोकटत्तात नाननेके | 
बास्ते रामचं ली, रातं वेष बदखकर, गुप्रूपमे फिरते ये, वहां एकं मनुष्य अपनी स्रीका उश कर, ऊुछ कह रहा था वह उन- | 
के खननेमे आया ॥ < ॥ ' तू कि-जो दुष्ट, व्यभिचारिणी ओर दुसरोके षरोमे जानेवारी हे उपे भ मेरे षरमं नहीं रखता. रा-|५। 
म तौ श्ञीका राङुची रै, तासों वह चाहो देसी सीताको रक्खेः पर मे तो अब तुञ्च किपीकद्र रखनेका नही ॥ ९ ॥ इषतरह 4 
|जगत्‌ करि जो वु सुख ओर किंसीतरह राजी नही हो सक्ता व मूखं है उपसे इर्ते रामचद्नीने सीताका त्याग करं वारमीकि | 
|उनिके जश्नममं भज दी, तद्‌ वह वहीं रहने र्गी ॥ १० ॥ सीता गर्भवती थी, सो प्ररतिसमय आनेषर उसके एकसाथ खव 
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(ण कते गहस्थाश्नमका धम छोकको सिखखानेके वस्ते स्घर्मका पान्‌ कते थे ॥ ५२ ॥ ओर विश्वास व नम्रतायुक्त तथा 
(अभिप्रायकी जाननेवाी सती सीताजी प्रम, सेवा खशीरः बुद्धि व रुजासे अपने स्वामी रामचेद्रगौके मनका हरण करती थी 


धिव्याधिजराग्सनिदुःखयोकभयङ्कमाः ॥ गत्युश्चानिच्छतां नासीद्रामे राजन्यधोक्षजे ॥ ५३ ॥ ए 


निम किन 





~~~ ~ 


। देषा यावती भरस्तदंतरा ॥ मन्यमान इदं कृच्छं ब्राह्मणोऽरैति निःस्हः॥२॥ ` 
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 शुकदैवजी बोरे क्रि महाता जीर आचाय संपत्तिवाे रामचद्रजी उत्तम कटपकर यज्ञ करे, सर्वदेवम 
स्वरूपकी , स्वं यनन करे खगे ॥ १ ॥ यन्नो युके, तद्‌ दक्षिणाम होताको. पूरव दिशा, ` 


दिला, अध्व्यु्तो पृश्चिमदिश्चा ओर उद्ाताको उत्तरदिजा व आचार्यक दिशाजकि बीचफी नितनी थ्वी बाकी ६ ही ही | 
वंह सव दीः क्योकि आप जानते हं कि-ब्राह्मणही इम भव गाञ्यके याम्य है अतएव निरूह हो, केवल ८ ( । 
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(वन.नदिया, पूर्वत, खंड, दीप व सागर ये सब प्रजाओके सकर मनोरथ पूण कसते थे, ॥ ५२ ॥ जर कहीमी आधि ( मनका दुःख >, ||| 
व्याधि (रोग )नश (वुद्रापा) गखानिण्दुःख सीचःडरव द्म कुमी नही था परमात्मा रामचंद्रजीके राज्यम अपनी इच्छा विना किसीका 
इत्यु नहीं होता, यानी सबलोग खच्छंद मृसयु ये.॥ ५३॥ राजर्षयो धर्मा आचरण करते पवित्र रामचंदरजी एकपतनी व्रत धार- | 


वनानि नयो गिरयो वर्षाणि दीपर्सिधवः ॥ सर्वे कामदुघा आसन्प्रजानां मरतषभ ॥ ९२ ॥ ना 


कपतनीत्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः ॥ स्वधम शृहमेषीयं रिक्षयन्स्वयमाचरन्‌ ॥ 4४ ॥ व्रम्णाबु- || 
इत्या डीन प्रश्रयावनता सती ॥ भिया द्विया च मावज्ञा मैः सीताऽहरन्मनः॥ ५५ ॥ इति || 

श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कषे रामूचाररत द्रमोऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ भगवाना- || ` 
स्मनात्मानं राम उत्तमकल्यकैः ॥ सवेदेवमयं देवमीज आचायवान्मसैः ॥ १ ॥ दोतरऽददादिं पर- || 
। चीं बरह्मणे दक्षिणां प्रभुः ॥ अध्वर्यवे प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः ॥ २ ॥ आचायाय ट्दौ | 


॥ ५५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कंषे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषादीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ 1 
गयारहवं जध्यायनं रामरद्रजीने अयोध्यां रहते, भाद्यकि पाथ जो जो यन्न आदि क्रिया की उनका वर्णन होगा ॥ १ ॥ श्री. 


य॒ ओर प्रकाच्चमय निन, 
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| (4 | बेदी जनोके स्तुति करत देसे शोभा देते ये कि-मान ग्रहोके साथ चद्मा उदय हो रहा = महाराज ! भाइयोंसे सकार पाकर, | 
\ | सोतीली माताये अपनी भाता, गुरु, मित्र ओर जो आपसे छदे थे उन्‌ पृवका स्कार ` किथा ॥ ४६ ॥ सीता व्‌ रक््षणभी || 
| यथायोग्य सबसे मिरे, महारा ! जसे प्राणे सन्मुख सरीर ठाद होवे वेसे खडी मातायं अपने पर्जोको गोदे विठलाकर 
| अश्चकी धारासे न्हिकाने खणी, ओर उन सबका सोच मिट गया ॥ ४७ ॥ रामचद्रनीकी जटा उतराय ( क्षौर कखाय ) वसिष्ट 


पविङय राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरं ॥ य॒रून्वयस्यावरजान्पृजितः ॥ ४६॥ वैदेही 
। सक्ष्मणश्चैव यथावत्ससुपेयदः ॥ पुव्ान्सवमातरस्तास्व्‌ प्राणस्तन्व इवा! ९ पता. । आरोप्यकेऽभिषिं- | 
 चत्यो बाष्पौचैर्विजहः शचः ॥ ४७॥ जटा निुच्य विधिवत्ुखटः समं यरः ॥ अयर्पिच्ययथे्ेह || 
चतःसिंधुजखादिभिः ॥ ८ ॥ एवं कृतशिरःक्लानः : पुवासाः छग्ब्यलकृत ;॥ स्वरैकृतेः सुवासोभिभ। | 

` तृभिमोयेया बमो ॥ ४९ ॥ अग्रहीदासनं भरात्रा प्रणिपत्य प्रसादतः ॥ जा. १ निरता वणौ- | 
 ्रमयणान्विताः ५ ज्गोप पितुबद्रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥ «<° ॥ त्रेतायां वतमानायां कारः ||| 
। तसंमोऽमवत्‌ ॥ रामे राजनि धने सवेभूतयुखावहे ॥५१॥ 0 
निने ङर्टड रोगो साथ चा? ससुरा जरु आदि पदार्थ मेगवाकर, दका जेसे अमिषेक करं वैसे विधिषू्वक रामच्रजी- 
को अभिषेकं किया ॥ ४८ ॥ था प्रकारं शिर्रान किये ओरं संद्र वञ्च, माखा वं आभूषण | वारण किये, रामचद्रजी, सिगार 
किथे व खथरे वस्र पहनेटए भाई ओर सीताके साथ शोभा दे 9 हे थे ॥ १९॥ भरतने प्रणाम कफ, आपको प्रसर किया, तद्‌ || = 
| रामचद्रजीने राञ्यासन खीकार किया. महाराज प्रभु तो खधर्मनिसत ओर वणं व आभमके गुणोभे युक्त प्रजाओंका पिताके|8| 
# | समान पारनं करने रुगे ओर परजाभी मचदरजीको पिताके समान्‌ मानती थी. ॥ ५० ॥ रामराच्यमं अतायुगके वतमान कार | ध... 
| | मँभी सत्ययुगके समान समय वर्तने रुगा था महारा ! सव जीवको खस देनेवाठे धर्मज्ञ रामरचदरजीके राज करते- ॥ ५१ ॥ || 
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८ |बलानेके शब्द्‌ हो रहै थे ॥ ३६॥ ओर वेद्‌ पद बराह्मण वारंवार वेदधोषं कर रहे थे सोनेकी किनारीवारी पताकायं शो रही 
|? | थी, चित्र विचि ध्वजायुक्त रथो ॥ ३७ ॥ सोनेके साजवारे उत्तम घोडे जुड़ रहे थे, योधाखोक सोनेके वस्तर्‌ पहने थे व्योः |. 
" | पारी वेश्या ओरं अनुचर रोगोके साथ राजाके योग्य छतर चमर आदि पदां ओर छोटी मोटी सब सामग्री ठे, मरत रामचं 4 
(| जके समीप जाकर, वैरम गिर, उसवस्त उसका हदय ओर नेत्र प्रमसे द्रवीभूत हो गये. ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ महाराज ! भरत 
= रायचंदरजीके आगे पाडुका रख, करजोड़, नेम जर भर॒ खड़ा रहा तद ठक्ष्मण जौर सीतासहित रामचद्रजीने मरतका | ५ | ` 
ब्रह्मघोषेण च्‌ मुहः पटद्िर्रंह्वादिभिः ॥ (६ स्वणेककषपताकामिरमधितरध्यजे रथैः ॥ २७॥ सदश्व 
 स्क्यसन्नादैभटेः पुरटवमेमिः ॥ श्रेणीमिवोरमुख्याभिभरतयश्चैव पदाचुगैः॥ २८ ॥ पारमेष्ठयान्युपाः 
दाय पण्यान्यु्ावचानि च ॥ पादयान्येपतत््रम्णा प्रछचननहृट्यक्षणः ॥ ३९॥ पादुके न्यस्य परतः 
प्रांजलिांष्पखोचनः ॥ तमा्छिष्य चिरं दोशयां सराप्यन्नेवजजेकेः ॥ ४० ॥ रामी रक्ष्मणसीताभ्यां ` 
विभ्यो येऽहेसत्तमाः ॥ तेभ्यः स्वयं नमश्चकर प्रनामिश्च नमस्कृतः ॥ ४१ ॥ धृन्पत्‌ उत्तरासंगान्प- ` 
ति वीक्ष्य चिरागतम्‌ ॥ उत्तराः कोख माल्यैः किरंतो नदतुमदाः ॥ ४२॥ पादुके भरतो हाच 
म्रव्यजनोत्तमे ॥ विभीषणः ससुग्रीवः शेतच्छवं महत्युतः ॥ ४३ ॥ धलुनिषंग्छच््नः सीता ती- ` 
थंकर्मंडम्‌ ॥ अविभ्रदंगदः खड हेमं चमगंक्षराण्प ॥ ६ ४९ ॥ पुष्पकस्थोऽन्वितः खरीभिः स्तूयमानश्च 
वंदिमिः॥ विरेजे मगवाव्राजन्ग्रहैशचद्र इवीदितः॥ भ्रातृमिर्नदितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्पुरीप्‌॥४५॥ 
बहत देर्तक हाथमे जङिगन किया ओर्‌ नेक जपे भनान कराया, बराह्मण ओर्‌ दसरेभी जो योग्य पुरुष थे उन्हे रामर्चद्रनीने 
प्रणाम किया ओर प्रजान उनको परणाम्‌ किया, ॥ ४० ॥ ४१ ॥ कई बरसोमे आये अपने स्वामी देखकर, उत्तरीय वरघोको | 
पाते ओर रट बरपाति उत्तरकोत दशके मनुष्य आनंद त्य करने रगे ॥ ४२ ॥ भरते पादुका ली, हनुमानने ेतछत 
धारण किया, बिभीषण ओर घुग्रीवने उत्तम चमर -हाथमं छिये, ॥ ४३ ॥ श॒डुघरने धयुष आर भाथे लिये, भ सीताने तीर्थका कर्मडटु | 
छवा महारान ! जद तरवरार की › जरान. ठी,.॥.99.॥ मड, साय पषपक, पानम विराजमान रागनी 
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| | नरकः हये तैयार किया ॥ २८ ॥ इतनी कथा खनाय,. भीशकदेवनी बो कि-रामचद्रजीकी संमति ठे विभीषणनं । 
| ५ भ लिन वेक अनुसार जो पारलौकिक कृमं करना चाहिये वहं सब किया ॥ र ९ | फर्‌ भगवान्‌ रामने अपने 
| ॥ ध >वथाते इर्बङ सीताको अज्ञोकवनमें अशोकके रक्षके तरे बेटी देखी ॥ ३० .॥ अपने दरनके आनेदसे जिसका सुख 
(कमल अकलित हे रहा रै, एेसी दीन व अतिप्यारी सीताका = देखकर्‌, , ५ रमचूद्रजीका २ द्या ` आगयी ॥ ३१॥ रक्ष्मण, 
(सुग्रीव ओर हनुमानके साथ सीताजीको पुष्पकं विमानमें बिठलाय, विभीषणको ` रक्षसोक पका राज, रुंकापुरी ओर एक कल्पकी 


| | श्रीक उवाच ॥ स्वानां विभीषणश्चक्रे कोशेद्रामोदितः ॥ पितृमेधविधानेन यदुक्तं सांपराथिक- 
| | र ॥ २९ ॥ ततो ददश मगवानशोकवनिकाभ्रमे ॥ क्षा स्वविरहव्यार्धि ¦ रिापाम्रलमाध्यिताम्‌ 
। ॥ ३७ ॥ रामः प्रियतमां भाया दीनां बीक्ष्यान्वकंपत ॥ आत्म्सदशेनाह्ादविकसन्युखपंकजाम्‌ 
| ॥ ३१ ॥ आरोष्यारुरुहे यानं भ्रातृभ्यां हदमयुतः ॥ बिभीषणाय भगवान्दत्त्वा रक्षागणेरताम्‌ 
१ २२॥ लंकामायुश्च कल्पातं ययौ चीणत्रतः एरीम ॥ अवकीयंमाणः ङसमखकपाखापिते परथि | 
| #३३॥उपगीयमानच रितः शातधृत्यादिमियदा॥ गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भरातर वरकखबरम्‌॥ २४॥ म्‌- 
| हाकारुणिकोऽतप्यजरिकलं स्थंटिज्श्यम्‌ ॥ २५ - भरतः प्रा्षमाकण्यं पौरामात्यएरोहितेः ॥ पादुके ` 
शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युचतोऽग्रजम्‌ ॥ न॑दिग्रामातस्वशिविरा्रीतवादिवनिःस्वनंः ३६ ॥ ` 
| आय्य दे, चौदह वं यन रहेका अवना निम ष्णं कर, अयोध्या पधे. उस्र समय. मागम कोकपाख पू्पोकी वरता 
कर रहे ये ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ओर ब्रह्मादिक देवता आनेदपूवैक चरि गा रहे थे, “ भाई भरतमी गोमूमं पकाये यवृ खाता 
| है ओर वल्कल पदिष्ता ३, एष्वीवर सोता है ओर जटा धारण करता ह ” यह वात खन्‌, परमकारुणिक .रामचजीको बद 
संताप इजा ॥३४॥ ३५ ॥ रामचंदरजीको अयि खन, शहरफे रोग अमाप्य ओर एुरोहितोके साथ मरत अपने सिरपर पादुका धर्‌,| 
बड़े भाई रामचंदलीके सामने आया. नंदिगराम कं जहां अपना डरा थाः वहासि भरत रामरच्रलीे सन्मुख गयाः उस समय गाने 
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| जिनको युवावस्थाभी प्राप नहीं हई पसे किदचोर | उवस्थावाटे ये कुमार कह १ ॥ < ॥ अवश्य ईप समामे धमेका र 
| होगा जहा अधर्मं होवे, वहां कभी येना ज चाहिये ॥ ९ ॥ स॒भासदाकर दाप जाननेवारे वुद्धमाव्‌ धर्षक सभाके अद्र 
जानां चाद्ये; क्योकि विपरीत बे तो खशंबी ओर मे नहीं जानता ए कंह चुप रह जाय त्‌ पापका भागी हवे तामी 
रावी ॥ १० ॥ ज्ञे चास ओर दडते हए शरकृष्णका सुखम परिथिमननित जरते व्याप होने देखो केषा म्म हाता 


= विद्‌ | | ॥ ह. १. ११ च द्घरी को ति~ म प्रकी ५ यो गि | 7 ? देख । | सुख || । 
है ? जेते जरूके बिदुनसे व्याप्त कमर ॥ १४ ॥ इष! वाडा कि- क्या रामक आर्‌ नहा देखती ! देस बररामजीका सुख || 
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धैच्यसिक्रमो चस्य समाजस्य वं मवेत्‌ ॥ यत्राधमेः सयुक्ति स्थेयं ततर कृर्हिचेत्‌ ॥ ९॥ न 
भगः सभ्यदोपानदसमरन ॥ अनुवन्वषन्ञ रः किर्विपम छ ॥ १९ त 
दाञमभितः कृष्णस्य वदनांयुजम्‌ ॥ वक्ष्यत श्रमवाधुं पद्मकोशामिर्वाबुभिः॥ 99 ॥ क न पर्य 
त रामस्य सुखमाताग्ररोचनम्‌ ॥ स्॒टिकं प्रति सामं हाससंरंमरोभितम्‌ ॥ १९ ॥ पण्या बत्‌ व्र" ¦ 
जवो यदयं करिगनृः एराणएरुषो बनचित्रमाल्यः ॥ गाः पाडयनसहवः कणर्यश्च वं वितगृड- 
याऽचति गिरित्ररमावितांधिः ॥ १२॥ गोप्यस्तपः किमचरन्यदयुष्य रूपं खवण्यसारमसमोष्वेम- | 
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| नन्यसिदम्‌ ॥ ग्मः पिव॑त्यतुसवाभिनवं इरापमकतधाम यरासः श्रिय एेशवरस्य ॥ १४॥ 


<स 


जिसमे खा शुखं नेत्र मासते ई ओर सुष्टिकपरतिः करोधसे भरए है, तमी हासके आविङसे शोभायमान हं ॥ १२ ॥ अहो ! 
व्रजकी भूमि धन्य है. जहां मनुष्यज्ञरीरसे गुर, साक्षत्र पुराणपुप परमेश्व बनके विचित्र पुष्प धारण किमे ५ बरुदुवजीके साथ | 
रयां चराते वंसी बजति क्रीडा करते विराजते हः जिनके चरणोकी ^ ओरं लक्ष्मीजीभी प्रजन करते ह ॥ १३ ॥ जहो त | 
गोपि्योनि रेसा क्वा पुण्य किया ? जो श्रीङष्णचदरका सूप कि-जो राण्य भ्रष्ठ निय प्रति नया, इभ, यशः स । 
जीर देश्र्यका अकचि धाम, स्वतःसिद्ध आं जगम न तो कोर उसके वराक दै,. न अधिक द, उतेनेत्रसि मानों पी जाती | 
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| । उस प्रहासे नेसे मारके प्रहारसे हाथी चायमान न होवे 9 तेषे विख्कुख न डिगे ओर मगवानूने चाणूरे ठोनीं बाह पकड 
| बव घुभाय, ध्वीतरुपर पाडा पड्तेदी ठते प्राण निकर गये. ओर गहने, केश ओर मारा सव विसर गिये, पड़ते समय्‌ वह 
| एसा माहूम इ, मानो इद्रध्वज्न भिरा ॥ २२॥ २३॥ इसी तरह मुक कि जिसने पृहूर्ट बरुदेवजीके सुटका प्रहारं किया 
| । |था, उवे बलज्ञाली बरुदेवजीने तलप्रहारसे मार छया ॥ २४ ॥ उसके सहमत रुधिरं वहने गा आर वह कापिता हभ 
।*| नाचलत्ततप्रहरिण माखहत्‌ इव दपः ॥ बाह्णीनिग्रृूह चाणूरं बहशो भामयन्दरिः॥ २२॥ बृषे पो- 
{| थयामास तरसा क्षीणजीवितम्‌ ॥ विक्षस्ताकल्पकेशासरगि दरष्वज इवापतत्‌ ॥ २३ .॥ तथेव मुष्टिकः ` 
| पूर्वं स्वमुषटयाभिहतेन 4 ॥ बलमद्रेण वलिना तटेनामिहतो शरम्‌ ॥ २४ ॥ प्रेषितः स स्धिरसुह- 
| 4 | मन्युखतोऽर्दितः ॥ व्यसुः पपातोव्यपस्ये वाताहत इवांत्रिपः ॥ २९ ॥ ततः कूटमवप्राप्ं रामः प्रहरः 
।*| तां वरः ॥ अवधीहटीखया राजन्सावक्गं वामयुष्टिना ॥ २६॥ तरव हि शखः कृष्णपदापहतृशीषेकः ॥ 
{| हिधा विदीणैस्ताशाखक उभावपि निपेतवुः॥ २७॥ चाण सु्टके कूटे शठे तोशखके इते ॥ शेषाः 
।4| प्रदुदबमंद्ः सवं प्राणपरीप्सवः ॥ २८॥ गोपान्वयस्यानाङष्य तैः संख्य विजदूठः ॥ वाद्यमानेषु 
 |¶| तूर्येषु वल्गंतौ स्तनृषएरो ॥ २९ ॥ 1. | 
| दःखी हो, प्राण जानेपर जेते वायुके वेगे दश्च गिर जाता है, तैसे ष्वीत्पर गिर गया ॥ २५॥ महाराज ! कूट नाम मह-| 
|| को आता देख, प्रहार करनेवारमं श्रे र बरुदेवजीने छीखाहीमे अपमानके साथ बाई सुष्सि मारदिया ॥ ३६ ॥ उसीक्षण श्ल | 
£ | नाम मछ ओरीङृष्णके चरणप्रहारमे भग्ररिर हो मरा, तोशचर्कको चीरकर, दो कंडे कर दिये. इस भाति ये दोनोँही गिर गये |# 
- ॥ २७ ॥ चाथूर्‌, मुष्टिक, कूट, शरु ओरं तोशलके मृरने पर, शेष रहे सव भ्ठ जी वचाय बचाय, माग गये ॥ २८॥ तद्‌ || 
| | अपने मित्र गोर्पोका खच, अखाडम छ, उनसे मिरु सेखने खगे; उस समय बाजे बाजते थे. ओर आपके नूपुर इत्य केरनते | 
१ गौद्देशमे कोई डे उत्सवे बढा स्तम ध्वजयताकादि अरंकारयुक्त बढा स्तमं ध्वजयपताकादि भलंकारयुक्त पुरुषके समान सदा करते है ऽस्को इदर्बन ेसा कहते ई; वह नैता गरड ङ ॥ 
| | २ अदो; ए चाणूर आदि गह कोन है ? तहां कहं हं कि-ए परा पके उततथ्यगुनिके बेटे दै. केसे थे ? कि-भपना विदाध्ययन जपदि जो बह्मकमं ||| .. ` 
र उ छोड, राजा बरक अखादे ( ताीम > मे जाय, नित्य महुद्ध ( कसती › तीये एसे इन्दं देल, थित हो, उतथ्य मुनिन कहा कि-देतो ! शम || ` ` 
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| 
4 । जनषनाहर करते बे ॥ २९ ॥ गमङष्णका चित्‌ देख, कसको छोड, सव रोग प्रसन हए, सस्य सुर्य ब्राह्मण ओर सत्पु | | 
~ ~^ कहने गे ।॥ ३० ॥ क्ितनेएक मह॒तो मर गये, कितने एकं भाग गये. तद्‌ कंसने अपने बाजे बद्‌ 
जवा दिये, ओर यह वक्ष्यमाण बचन कहा-॥ ३१॥ इन दुराचारी वदेव पुत्ोका नगरसे बाहिर निकार दो, गोपक | 
| न हट लो, इवि नंदको कैद कर दो ॥ ३२ ॥ अतिनीच, ददि  वुदवको जल्दी मार रो ओर पिता ग्रसेनकोभी 
जनाः प्रजहषः सं कमणा रामकृष्णयोः ॥ ऋते कसं विप्रयुख्याः साधवः सा साध्विति॥२०॥ 
हतेषु महवरयेषु विदतेषु च मोजराट्‌ ॥ न्यवारय सस्वतयोणि पाक्यं चेदमुवाच ^ ह्‌ ॥ ३१ ॥ निःसु- 
यत इतौ वसुदेवात्मजौ परात्‌ ॥ धनं हरत गोपानां नंदं बननी दुमतिम ॥ २९ ॥ वसदवर्तु इम 
था इन्यतामाश्वसत्तमः ॥ उग्रसेनः पिता चापि सादगः परपक्षगः ॥ ३३ ॥ एव [विकत्थमानं ¶॑ 
से प्रकपितोऽव्ययः ॥ रुधिश्नोतपत्य तरसा = ५ ॥ ३९ ॥ तमाविरतमालोक्य मत्य 
मात्मन आसनात्‌ ॥ मनस्वी सहसोत्थाय जग्रह साऽसिचमणा ॥ २६ ॥.त ध खडगपाण विचरत 
माशु श्येनं यथा दक्षिणसव्यमंबरे ॥ समग्रहीदविषहोग्रवेजा यथोरगं ताक्ष्यसुतः प्रसद्य ॥ ३६ ॥ | 
प्रगृह्य केषु चरत्किसैटं निपात्य रगोपरि वंगमंचात ॥ तस्योपरिष्टातस्वयमजनामः प्रपात वि 

ाश्रय आत्मतः ॥ ३७ ॥ 2 ; 

अलुचसहित मारो; वथोकि यह शके पक्षम है \ ३३ ॥ एसे कंपके प्ररूपि कमत भगवान कप्करः अनायासपूवक | 
फुरतीसे कूद, जल्दी ॐच मचपर चद्‌ गये ॥ ३४ ॥ उस जपनी ग्रप्युफो जाती दष, श्न _आपनसे उठ. बहादुर कंसने 
डाक त्वार हाथमे ली ॥ ३५ ॥ खड्‌ हाथमे छिये, आकाञ्ञमे जरेसमान बाएं दाहिने पच करते हए! उस कंको असय 
( मनओआदिको जीतना ), दम ( बाहर्कीं इनिद्रियोका जीतना > तप, शांति, उदारता, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकपन एसे यह कपे ब्राहमणके स्वभावरीसे होते ह सोरे दष्टो! 
 जिकषस्े अपना यह स्वाभाविक कर्मं छोड, क्षत्रियका ध म्रह्युद्ध करते हो इससे जापो तुम छोग भारत खं डमे पहेख्वान्‌ होगे भोर दैत्योक संगतसे पूरे दजन बनोगे. सव 
वही वांच धनिषु है यहां आथ, चाणूर १ युष्ठिक० नूस ७ततरात छदवेतेण्वसोत्िफ्जीके अगस्परा होनेसे श्रापणुक्त हो, प्रल्न पाये, ॥ ग 
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कुट उडा देते, इस कंको उचे मंचपरसे अखाडेमे पटका. ओर उपक उपर्‌, सवं जगतके आश्रय ओर खतं भगवान्‌ आप 
| पडे ॥ ३७ ॥ महए उस कंसको भगवान्‌ने जगतके देखते ्वीपर षमीटा. जसे सिंह मरे्ुए हाथीको षक्ीटता है, महाराज ! 
स समय सब रोगि मुखप मारी हाहाकार शब्द्‌ हआ ॥ ३८ ॥ वह व॑स॒ उद्धेगके कारण पीता, बोरता, फिरता, सोता. 
पसि छता, आट पहर खद्शेन चक्र धारण कयि उन परमेश्वरको आं सोके अंगे देखा करता. अतएव दुम उसी भगवदरपको 
तं संप्रेतं विचकषे भूमौ हरियथेमं जगतो विपरयतः ॥ हाहिति शाब्दः सुमहांस्तदाऽभूहदीरितः 
सवेजनैनेरद्र ॥ ३८ = स नित्यदोदिमरधिया तमीश्वरं पिवन्वदन्वा विच्रन्स्वप्छरसन्‌॥ ददश चक्रा- 
युघमग्रतो यतस्लदेव रूपं _ुरवापमाप ॥ ३९ ॥ तस्याएचुजा भ्रातरोऽष्टौ कंकन्यग्रोधकादयः ॥ अ- 
भ्यवावन्नामकृदा भ्राठनिर्वशुकारिणः ॥ 9० ॥ तथाऽतिरभ्ांस्तास्त संयत्तात्रोहिणीसतः ॥ अह- 
 न्परिवसुद्यम्य पशूनिव सगाधिपः॥ ४१ ॥ नेदु | 
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१ च व कयन कक्कर * 
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निमि 


र क. इटभयो व्यो्नि ब्रह्ेरायया विभूतयः ॥ पुष्पैः किर 
तस्तं प्रीताः गृशांखन्वुः शियः ॥ ४२ ॥ तेषां श्यो महाराज सुहन्मरणहुःखिताः ॥ तत्राभीदुवि- 
 नि््नत्यः शीषण्यश्रुविलसेचनाः ॥४२॥ २ 
शाप्त इजा ॥ ३९ ॥ उपक जठ छोटे भाई कंक, नयुग्रोध-आदि कोथ कर्‌, माञ्का वैर ठेनेके वासते दौड़ कर, आये ॥ ४०॥ 
अस्यंत वेगसे आत ओर सजेद्ुए उन्हें देख, वरदेवजीने परिव उगय, शी मार दिया. जैसे पिह मा गि ३ 
॥ ४९ ॥ उस समय अकर्म दंदुमि वाजने खगे. ओर्‌ ब्रह्मा, महादेव-आदि भगवाय्की विभति सब देवता प्रीतिते फर बर्‌- 
साय बरसाय, स्तुति करने खगे" ओर्‌ अप्सरा चत्य करने खीं ॥ ४२॥ महाराज ! उनकी ्ियां पतिके मरणे अरा दत्य एन खी ॥ ४२॥ महाराज ! उनकी प्रियां पिके मरणते दुःसी हो, शिर 
१ न कहौ किए कंसकं भाईं कोन ह ? जो कि-ब्देवजीके हाय मोक्ष पाये. तहां क 5 कि-पवैकालमे देवयज्ञ नामका बदा ज्ञानी ओर शिषभक्त एक य हुवा 


जिसके ए ्वकृट ९ बहागिरि २ गड ३ एंड 2 प्रच॑ड ५ खंड ६ अखंड ७ प्रथु ८ नामव आढ पन्न मये. सो कोई रोज पिता शिषपुजा | 
जनेकी १ क के निमित्त हजार कमलके फूल 
की आज्ञा दी. पिताक आज्ञा भान, मानससरोवरसे एरु ष्ये आते ये. सो उन्ही गंधसे मोहित होनेके कारण हृन्होनि उन एूरोको सपे, पीछे पिताको दिये. 
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आय, कंलके छोटे भाई भये. कि-जिनन्दोको बख्देवदाञने मारके, तार दिया. ॥ ग० 
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यह जान, कथित ह, पिताने राप दिया कि-जिसते तुम सबोनि शिषजीका अनादर कर, पृहे पष्य शये इसते तुम छोग रतस होगे. सो श यक्ष राकष्तयोनिे ८.४ 
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+त जोगत आंसु गर्तं वहां जायी ॥ ४२॥ वीरशय्यामे सोतहृए पियो मिक" सोच करतीं ओर वादार जि । |. 
 ॥ ४४ ॥ हा नाथं ! हा प्रिय ! हा धमन्न ! हा कर्ण ! हा अनाथवसङ ! || । ह|| 


4 
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॥ 





# | डरती, उनकी श्रियां खखर विखाप करने रूगी ॥ ४४. पति गना शा 
क श ४ = करनेते घर ओर प्रजाके साथ वमभ ॥ ५ ॥ हे पुरषोमिं भेष ! आप्‌ ति विना यह त पुरी शोभा नहीं देती नेसे हम. | 
== ॥ | क्योकि इसके उत्सव ओर मंगर सब न्ट हो गये ई ॥ ४६ ॥ आपने जो निरपराधी जीवसं वार देर र क्रिया, उसीपे आपकी यह |¶ | 
% [दला इरः क्योकि जो जीषोसे वैर करता ह अपे खख मिरना कहां हे !॥ ४७॥ द भीष्ण य प्ाणिषोको पेदा कर-| | 
शयानान्वीरशय्यायां पतीनाखिरय शोचतीः ॥ विले सुस्वरं नाया विघजत्यी यः चः ॥ ९॥ ||| 
 (¶ इहा नाथ प्रिय धर्ज्ञ करुणानाथवतसल ॥ तया हतेन निहता वयं ते सण्हपरजाः॥ ४५ ॥ त्वया वि- || | | 
| रहितापत्या पुरीयं पुरुषषमभ ॥ न शोभते वयमिव निदत्तोत्स॒वर्मगस ॥ ४६॥ अनागसा त श्रताना | 
कतवान्द्रोहमुस्बणय्‌ ॥ तेनेमां मो दशां नीतो भूतथुकरो सभेत रम्‌ ॥ ७॥ सर्वषामिह भरतानमे- | 
ष हि प्रभवाप्ययः ॥ गोप्ता च तदवध्यायी न्‌ कचित्सुखमेधते ॥ ८ ॥ आशक उवाच ॥ राजय्‌- | 
षित आश्वास्य मगवँलोकभावनः ॥ यामाहृलौकिकीं संस्थां हतानां समकारयत्‌ ॥४९॥ मात्रं पि 
| तर चैव मोचयित्वाऽथ व॑धनात्‌ ॥ कृष्णरामौ वव॑दाते शिरसाऽऽस्छश्य पादयोः ॥ 4० ॥ देवकी 
| वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरौ ॥ कृतसंव॑दनो एतरौ सस्थजाते न शंकितौ ॥ ५१ ॥ इति -श्रीमागवते 
| महारणे दशमस्य परवा कंसवधोनाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ ॥ 
नेवारे, संहार करनेवारे, रक्षा करनेवाठे ई. इनमे प्रोह करे फिर सुखकी ददि कहां हे ९ ॥ ४८ ॥ इतनी कथा सनाय 
|श्रीश्चकदेवजी बोरे कि-रोककि पाक भगवानने रजाकी धिको सांखना दे, जो रोककी रीति हे, उसके अनुप्ार्‌ उन मर 
हश संब जनोंकी किया करवायी ॥ ४९ ॥ फिर माता पिताक वेधने छडाय्‌, राम कृष्णने चरणोमं शिर रख, स्पशं कर, वंदन 
ओर वसुदेवजी उनको जगतके $वर जान, शंकायुक्त हो, नमस्कार करतेहए अपने पुत्रि नदी मि. 
एतिःपरीनफमव्तेऽमसपुसमेःष्दलमस्कंये पूवां रामश्यामविरविताथां तखदी- 
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२९ 


| ए कुन ॥ ४४ ॥ ॥ ्ताीवं अध्याय पिता ओौर्‌ नेदराय-आादिका सालन, ॑ 
अभिषेक = आर शर यहि पीठा आना, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीुक्देवनी बोरे कि-पुरषोत्तम मगवानने माता 
पिताको ज्ञान प्राप्त इश जान, यह ज्ञान अभी ठीक नहीं रेसा विचार, रोगो मोहित करनेवाङी अपनी माया फैायी॥ १॥ 
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|| छ 
श | भगवान्‌ श्रीकृष्ण वख्देवजीके साथ माता पिताके समीप आ, विनयते नमर हो ते“ हे अंब! ह ' एसे आ 
| हो. प्रसन्न करते ˆ हे अंब ! हे तात ! ' एते आ- 
| |दस्सदहित वचन बो + २॥ हे तात त । हम पत्रकं वासते निरंतर उकंठा रखते थे. परंतु हमारी बाल्य, पौ- 
|| श्रीक उवाच ॥ पितराडपल्न्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः॥ माभूदिति निजां मायां ततान जनम 
[ ~ हिरनं | म ॥ ख पि रवेः दः ~ $ = । 7णन्नव र भा 
| हिनीम्‌ ॥ 9 ॥ उवाच्‌ पित्तरावत्य साग्रजः सालवतषमः॥ प्रश्रयावनतः तातेति सादरम्‌ { 
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॥ २ ॥ नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योतकंटितयोरपि ॥ बाल्यपोगंडकेशोराः एतराभ्याममवन कवित्‌ 


नि 


॥ २॥ न ठन्धा दवहतय वासो नौ मवद॑तिके ॥ यां वासाः पितृगेहस्था विंदते खस्ता अदर 
५ = ~ । स्ायसमव दहा जनितः पोषितो यतः॥ न्‌ तयोयाति निर्वेशं पिरोर्मत्यः शतायुषा ॥ ५॥ 
| यस्तयारात्मजः कल्प आत्मना च धुनेन च ॥ इत्ति न दात्त रत्य स्वमांसं खादयति हि॥ ६॥ 
( | मतरं पितर दं माया साध्वीं शृतं शिम ॥ युर विप्रं परन्नं च कल्पोऽविभच्कसन्रतः ॥ ७ ॥ 
(4 कनावकल्पयीः कंसान्नित्यमुद्धि्रचतसोः ॥ मोघमेते व्यतिकांता दिवसा वामनर्चतोः ॥ ८॥ 

4 | गंड जर किशोरं अवस्थाके जो खख आपको मिरने चाहिय वे कभी नृहीं मिरे ॥ ३ ॥ हम मद्भागि्यौको आपके निकट | 4 


` (4 ५ | रहनामी नदी मिल्‌, मागपके परपर रहनेसे वाख्कोक्षो जो आनंद्‌ प्राप्त होते रै, वेभी नदीं 4 मिरे ॥ ४ ॥ जिन्हे धर्मजादि |+ | 
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3 | चर पुरपा4क्रा इनका शरीर उदत्र किया ओर्‌ पान कर, बडा क्रिया ड, उनके कणते मन्य सौ वक छः | 

ह ~= . बर सौ वर्सतक सेवा केर, तौभी उरिण नदीं ह सक्छ ॥ " ५ जीर षने त कि ति षि || ` 

= स ¦ 1 = कि ० | | कष, प क्‌ म 4 मर ॥ जके | । | ी दः | ५ ठ ५ 1 ( 4 (4 9 3 ते ५ य | | । १. : | रनौ न चनी © 7 ्‌ 6 ९ ] ट त त तर ( जं | ६ | 4 | ६५ | | र 
8“ वमान त उती मति भक्षण कराते ह ॥ ६ ॥ हद माता पिता, पतित्ता ब्र, बाख, ||; ' 
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असमर्थं जर कंसते निरय उदे पाते थे, उनके इतने दिवस आपकी शूना न बननेसे व्यथे गये ॥ < ॥ हे तात ! हे माता ५ 
वके कारण महाहेशयुक्त जर पराधीन हमसे जो आपकी सेवा नही. बनी, सो आपको क्षमा करनी चाहिय 
९ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे किंइसतरह मायामे मनुष्यरूप, नगते अंतयोमी, हरि भगवानकी वाणीते मोहित दोः 
रोम बिठलाय, आगन कर, वे दोनो परमानदको प्राप्त हए ॥ १० ॥ महाराज ! अ्नकी धारानसे सचते, सने 
(हरू वाते वैषेहर दोनों वसखदेवजी ओर देवकी किं-जिनके गरेतक आंसू प्च गये थे, वे एसे मोहित दहो 
| तत्तम्हथस्तात मातर्नो परत॑त्रयोः ॥ अकुर्वतो शभुषां छिष्टयोडदंदा थम्‌ ॥ ९ ॥ श्रीशक 
| । उवाच॥ इति मायामदष्यस्य हरर्विात्मनो गिरा ॥ मोहितावंकमारोप्य परिष्वज्यापठयुदम्‌॥१०॥ ` 
विंच॑तावशधाराभिः श्ञेहपाशेन चाढतौ ॥ न 1काचेद्रचत्‌ राजन्वाष्पकंटो विमोहिता ॥ 9१ ॥ एव 
गरा्चास्य पितरो भगवान्देवकीसुतः ॥ मातामहं तूर्रसेनं यदूनामकर चवम्‌ ॥ १२॥ आह चास्मा 
 न्महाराज प्रजाश्चाज्ञषमरैसि ॥ यथातिश्ापादयदुभिनांसितव्यं पासन ॥ १३ ॥ मय श्रत्य उषाः 
सीने भवतो विबुधादयः ॥ बरिं हरंत्यवनताः किमुतान्ये नराधिपाः ॥ १३ ॥ सवान्स्वान्‌ ज्ञातिः 
 संब॑धाच्‌ दिग्भ्यः कंसभयाङुखान्‌ ॥ यदुदष््यंधकमषुदाशाष्कुङरादकान्‌॥ 9९ ॥ सभाजतान्त- 
माश्वास्य विदेशावासकर्थितान्‌ ॥ न्यवाखयत्खगेहेषु वित्तैः संतप्य विश्वकृत्‌ ॥ १६ ॥ 
गये, कि स्नेहके पारे कृकभी न बोर सके ॥ ११ ॥ भगवान्‌ श्रीहृष्णचद्रने एसे मातापिताको आश्वासना दे, मा- 
तायह उग्रसेनजीको यद्वंियोंका जा किया ॥ ९२ ॥ ओर उन्होने कहा करि- है. महाराज ! हम आपका भजा च 
इम आप आज्ञा कर, यद्व॑लियोको राजा यथातिकरा जाप हुआ रै, इयि राजगहीपे न वेदना चाहिये ॥ १३ ॥ मुञ्च सेवकके 
उपस्थित रहते देवता-आदिभी आपको नभ्न हो, खाय खाय, भेटं अर्पण केरे. तब दूसरे राजाजकी तो बाती _ क्या ! 
॥ ९४ ॥ जगवके कृती भगवानने सब जातिवाङे ओर संधी यद, ष्णि, अथक, मधु, दाह, कुकुर-आदि जो कंसके उस 
व्याङ्ङ हो, भाग गये येः उन्दं दिशाओमेके.पीछाष्ाय,' विदेय रहनेकेश्कमरणष्दुम्खी हो गये थे, उन्दं धन दे, प्रसत करः 
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| | 
क कः कः =9=9 ति ् ५3 । 
|| आदर साथ ससिना दे, अपने अपने रोम पीडे बसाये ॥ १५ ॥ १६ ॥ राम-कृष्णकी सुजापे रका किमह, | 4 


| रस-कृष्णकं भमाषसे तापरहित, सब यादव मनोरथ तिद होनेसे षरोमे आनंदपर्थक रमण करने रमो ॥ १७ ॥ नि" = = 
भरा, शभायुक्त, दथासहित्‌ मदहास्यपूरेकः जिसका देखना ह एसे ` मरिन र | व (9 ५ 
| यत ददधपुरुषभी जवान ओर अतिव्वान व परक्रमी हो गये; कयो वे रोग वारंवार नेदारा भगवानक शुखक ० 
पिया कसते ये ॥ १८१ १६ ॥ ग व फ १ खग वारंवार नेरोदारा भगवानक मलर्ूप 
( 1 (व क कत १0 क ह 0 नहारान। पि "द आ्कम्ण आर्‌ बर्देवजी नंदरायजीके निकट आ, आङ्गिन 
(*| कष्णर्संकषेणसजयुप्ा खन्यमनोरथाः ॥ गेषु रेमिरे पिदा कृष्णरामगतल्वराः ॥ १७॥ वीक्ष॑ती- 
¶| ऽहरहः श्राता मुकदबदनाबुजम्‌॥ नित्यं थत श्रामत्सदयस्मितवीक्षणम््‌॥ १८॥ तत्र प्रयसोऽप्या- 
$| सन्युतानोऽतिवटीजमः ॥ पिवतोऽयंडदस्य मखाबूजय॒थां सहः ॥ १९॥ अथ नैदं समासाय म. 
{| गवान्देवचधेखतः ॥ संकर्षणश्च राजद परिष्वज्येदुमृचतः॥ २० ॥ पितयुवाश्यां क्िवाभ्यां पोपि- 
| । | तो संशित भ्रम्‌ पित्रोरभ्यधिकाप्रीतिरात्मजेष्वातलनोऽपि हि ॥ २१॥ स परितासा च जन- 
| नी यी ल सवएत्रवत ॥ रिन्वधभिरुत्यष्टानकल्पैः पोषरक्षणे ॥ २२ ॥ यात यूयं व्रजं तात 
|| १० च लह सतान्‌ ॥ ज्ञातान्वा षटमष्यामो विधाय घुहदां खखम्‌ ॥ २२॥ एवं साख्य भग- | 
|{| र्ना ततनमचछतः ॥ वासाकारङप्ययैरदयामात सादरम्‌ ॥ २४॥ इतयस्तौ प्रष्ज्य न- || 
|| दः प्रणयविहृटः ॥ पृरयन्नश्ुमिरनत्रे सहगोपतरैजं ययौ ॥ २६॥ ` क | 
| कर, यड्‌ वक्ष्यमाण वचन्‌ बोे कि-॥ २०॥ हे पिता ! आपने तेह साथ चिरकाठतक हमे पाडे भौर ९३ मने पव || 
|| मूता-पिता प्रीति रखते ई, उपसे ५ अधिकं प्रीति रक्खी ॥ २१॥ ^ 1 ने पौ क क ¶ 
{| जर पाटन कर जसम वनते ओ बारा पोषण करं ॥ २९॥ हे तात ! आप ब्रनको पार, उनी" क | ५ 
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/१| अल्‌ क न ज जर आप दशनो आव ॥ २३ ॥ एेसे भगवान श्रीङृष्णने त्रनवाभियोके साथ नंदराय-|| 4 | 
| | नीका सिना ९ पत्रः अपण, कासाः पतक आदिके वासन दे, आद्रदित सत्कार किया ॥ २४ ॥ नेदरायजी ये बचन |§| ` 
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{ | | = ०9 ०७ स = च र ह अ "ॐ शः क| क 
४ । १ | छनः रमसे विह हो, उन दानां भर्वित मिः असिनसं नत्र भरतं गापकि सथ व्रजको सिधारे ॥ २८ ॥ महारज ! िर। ५ 










|\ |  वदेवजीने परोहित ओर ब्रह्मणोको बाय, पुत्रका विधिपूर्वकं उपनयनसंस्कार कराया ॥ २६ ॥ उन ब्राह्म्णोको वघ _ आभरष | 
छा | | चते अलंकृत कर, अच्छी तरह पूज, अच्छी तरह सिगार कराय, सोनेकी माला पहिराय, रंशमी वच्च ओदाय्‌, बदछरोके साथ |# 
“र |‰ गौ इन दिये. ओर उनके साथ दक्षिणा दी ॥ २७॥ महामति वखदेवजीने राम-ङष्णकं जन्मकमयमं जो गोदानक़ा संकल्प | 
(9 | था. उसका स्मरण करके उतनीही गयां दान दी. जो कंसने अधर्मे ठे री थीं ॥ २८ ॥ शिरं उन दोनो माहर्योने उपन 
 (‰| अथ रसतो रजन्प्त्रयोः समकारयत्‌ ॥ पर धसा ब्राह्मणैश्च यथावद्विजसंस्कतिम्‌ ॥ २६॥ ते- || 
|¶ भ्योऽदाहदधिणा गावो स्क्ममासः स्वर्ट॑कृता „_॥ स्वटकृतेभ्यः सप्ज्य सवत्साः क्षौोममाल्नीः 
(१ ॥ २७ ॥ याः कृष्णुरामजन्मकषं मनोदत्ता महामतिः॥ ताश्वाददाद्स्छत्य कंसनाधमतो इताः॥२<॥ 
|4| ततश्च ङञ्धसैस्कारौ दिजतवं प्राप्य सत्रतौ ॥ गगाददुकुलाचायादवायतर व्रतमास्थितौ ॥ २९ ॥ प्रम- 
*| वो सविद्यानां सव॑ज्ञौ जगदीश्वरो ॥ नान्यसिद्धामरज्ञानं गरहमानो नरेहि तेः ॥ ३० ॥ अथो यस 
| कटे बासमिच्छताबुपजग्मवतुः ॥ काय सोदीपर्निनाम हयवृतिपुरवासनम्‌ ॥ २) ॥ यथोपसाय ती 
{| दांतौ से उत्तिमनिंदिताम्‌ ॥ ग्राह्य॑तादुपेतौ स्म. भक्तया दवभिवाऽऽदृता ॥ २९ ॥ तयाजवरस्त 
|| टः शडमावावुृत्तिभिः ॥ प्रोवाच षेदानाखलय गोपनिषदो यरः ॥ ३९ ॥ 
% |यनसंस्कासते द्विज पाय, यदुकुक्के आचाय ग्गोचायजी ्हमचं ्रत धारण श्रिया ॥। २९॥ यपि ये दोनों भाई सवं विद्यानके 
च | कारण, स्॒ज्ञ, जगदीश्वर थे. तौभी मनुष्य से खतःसिदध निर्मर ज्ञानको गुप्र रखते थे ॥ ३०॥ फिर गुर्कुरमे वास चाहते 
| | हए उजैनके वासी सांदीपनि नाम गुक्के पाप गय. जो काश्यनामपे प्रसिद्ध था. ॥ ३१ ॥ अन्य रोर्गोको सर्वोत्तम श सेवा | 
९ |करनेकी लिक्षा कते हृ, जितेद्रिय हो, योग्य रीति जर प्रीति राखे समीप जा, परमेश्वरे समान _गुर्मक्ति करने रुगे 
॥ ३२ ॥ जह्म्ोमे अठ रने उनकी शचभावयुकत तेवापि प्रसन हो, छह अग आर उपनिषदा पित सथा चद्‌ पद्व _ + सेवासे प्रसत हो, छह अंग ओर उपनिषदों हित संपूणे वेद्‌ दाये ॥ ३२ ॥ | 
र अनानि उदाश्चत्वास भी्ासान्याय विस्तरः |तं (एतं "च विचल्वधल ५४० ४।अघुगहः५“धतुेदो गान्धर्ेशरेति वे नयः ॥ अर्थान चतुर्थ | 
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| महाराज ! मंज ओर देवतानके ज्ञानसदहित धनुैद, धर्माश्च मीरमांषा-आदि ओघ, तकैविया, संपि, विग्रह, यान 
|# | गसन, डव, जश्नयरूप, छह परकारकी राजनीति ॥ ३४ ॥ यह सव, मनुष्योमे सर्वोत्तम सवं विवानक प्तक उन दन 
| भार्यो ने एकवार गुर्के कहनेसे सीख छि या ॥ २५ ॥ जिते्रिय इन्‌ दोनों भाष्यने चौसठ दिनोमे चौसठ करा सीसी. जेते १ 
| । | ग्रतः २ वाच, ३ चतय, 8 रेख्य-( छिखनेक चतुरता >, ५ विशेषकच्छेव-( जुदे जुदे प्रकारकी जादी कृतरनेकी रीति ६ 
|# |नाटच-( नाटकका ' खेर › ७ तंदुरकुखमबलिपकार-( देवमंदिरोमें चांवरु ओर एरपसि खस्तिकंआदि जुदे जुदे आकारं बन।- 







| सरहस्यं धनवढ वमन्यायपथास्तथा ॥ तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च षद्िधाम्‌ ॥ ३४॥ 

| कृष्करः चर नरव ५५] वृद्याप्रव न्न | प॒ करत्निगदटमात्रे = ) - € । = 

| स्वे नरवर श्रष्टा स्ेविचप्रवतका ॥ सकृत्निगदमातरेण तो संजगृहतुखेप ॥ २५ ॥ अहोरातशवतःष- 
छया संयत्ता तावतीः कलाः ॥ य॒रुदक्षिणयाऽऽचार्यं छंदयामासतद्ंप ॥ २६ ॥ 

| ना ) < पृष्पास्तरण-( फू बिछानेकी रीति ) ९ दङनवसनांगराग- ( दात ओर , वघ्न-आदि रगनेक्षा प्रकार + 

| ५ | कृ ॐ = ०9 = ~ | २, वन्न दि नका नकार्‌ <° म्‌ 

 |मिकाकमं ८ पले जमानिमे धर अथवा बागमे अदत वैठनेफी जगह बनाय, उसपर बैट, साते पीते ओर एच ते थे (4 
| श ॐ °? उद्केवा्य-( जख्का वाजा ) ५२ ` उद्कावात- नमे पेना „ पिचकारी मारना ओर सुगंधि जर छिडक- | 
[ना क जादि = 48 चितयो ( विचित्र ्रकारकी योजना ) १५ माल्यग्रथनविकररप-( पू गरथनेकी रीति ) १६ शेसरापीडयो- |£ 

|% |जन्‌-( द भतिकी पगढ़ी तथा ठोपी-आदि बनाना ) १७ नेपध्यप्रयोग-{ सिंगार करनेकी रीति ) १८ कर्णप्रभंग-( क्ण-|४ 

|| न गनेका गीतिः गन बनाना ) १९ सुगंध युक्ति { अतर-आदि सुगेथि पदार्थं बनानेकी शुक्ति ) २० मूषणयोजन-{ गह-|4| 
गाठनका राति ) २१ एद्रनार-( जाके प्रयोग ) 3 णा श निराया रूपपरीक्षा-( सामुद्रिक-आदि ) २२ विवरशाकाप्षभकष्यविकार- | 

च विधा इष्टादरीव ताः ॥ २ ॥ शिक्षा कट्पोव्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चयः | उय नघ्चैव वेदाानि षड द क । # 

हस्तौ कलयोऽव पठते ॥ जयोनिावननरकत त्यते ॥ ४॥ वा ष 9 |. 
चार वेद, भीमासाचर, न्याव, ध्मशाघ्र ओर पुराण ये चौदह विचा ॥ १॥ भर आयुेद, ( वेचक, ) धनुर्वेद, गान्ध ( गानवरिचा. ) यह तीन बर वीयः | 


| @ | अर्यराच यदीं अारह विचा हं ॥ २॥ ( अव वेदक शिक्षा आदि छह अंग टित है ) शिका, कय, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष ह १ चन भर नच ||| , | = 
व्याकरण वेदका युख ह. यदी वेदे छह अंग ह ॥ शि । | (|= 






= = 
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|॥ ३ ॥ वेढके पाय छन्द, हाथ कत्य, ज्योतिष ओ, निरुक्त कान, ॥ ४ ॥ शिक्षा नासिका ओर्‌ 


चन = + 
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¢ । ( अनेक प्रकारक स्मोई बनाना ) २४ केचुम रयोग ( प्रीतिके उत्पाद्कं तथा लरीरको च्छा करनेवारे उपाय ञो कुचु- 
# [जार नाम आचार्यक बताये हए ई. जेसे पोषकं ओषध ओर अंगसंकोचके प्रयोग ) ९4 हस्तखाधव्‌ ८ हरक चीज उड़ देना-आदि 
| हाथकी चालाकी ) २६ ॥ पानकरसरागयोजन-{ गुर्बा, राराब ओर बत बनानेकी रीति १ २७ सचीक्‌ -( सीनेका काम) 
|< चकरीडा-(कोरी संचार)२९ प्रदेखिका-(पहेी. जेसे-“उपजा जलका जलम रहे असि देसाखु्तरो कहं ` ¦ कान) ३० 
{ (्रतिमारूा-( अंर्याक्षरी यानी शमोकके अंतमे जो अक्षर आवि वही अक्षर जिस शोकके आदिमं हो उसे कहना, फिर उसके अतं तमे जो हो | 
` |# वह जिसके आदिमे हो उस शोको गोरु ना.यह प्रचार संस्कृत पदनेवारे र्डकोमं प्राय; पाया नाताहे १३१ दुवाचकयोग- ( जिसका | 
| $ | वार्वार आर जल्दी उचारण करनेमे गडबड हो जाय रेते वाक्य उच्छी तरह बोरते आना..गपत- ङुए उपर सात कतरूतर आए | 
| | मा चुनाथ जा इत्यादि ) ३२ प्रतिमाकरण-( नक करना या मिदी आकि घोडे श्री पुरुष-आदि बनाना < ) ३२ पुस्तक्‌ | 
% |बाचना ३४ नाटकास्यायिकादरञेन-८ नाटक ओर आख्यान -आदिं बराबर दिखा देना ) २५ काव्यसमस्यापूरण -(कविताकी 

समस्या पूरी करनी ) ३६ पद्िकावेतरवाणविकल्य-( पादी ओर वेत भरनेकी रीति 2 ३५ तकंकर्म-( खत कातनेकी रीति ओर क 
॥1 


रगता-आदि विननेकी रीति ) ३८ तक्षणकमं ८ बहईका काम॒) ३९ वास्तुविा-( इमास्त बनानेकी रीति ) ४३ रुप्यरतनप- 
+» “¦ अ 
॥ 
ु 
 ॥५ 


रीक्षा { सिद्धा ओर जवाहिगतकी परीक्षा ) ४१ आकन्नान ८ खान जाननेकी कला.) ४२ धाठ्वाद्‌ ८ मिद्धीके अद्रसे धातु 

निकानेका उवाय ) ४३ मणिगागज्ञान-(तरहतरहके नगोमें रग देना ओर डंक क्गानेकी ^ कडा ) ४४ वक्षायुवदयोग < क्षा 
८ |ॐ पत्ते नये निकरनेकी ओर उनके रोग ॒मिटानेकी कडा ¬. मेषकुकटरावकयुदविधि (मढः संगी ओर खाबा इनको 
॥ 1 | लडानेी युक्ति ) ४६ शुकसारिकापरखापन-( तोता ओरं भनाको बरना सिखाना ) ४७ उस्सादन प्रसादन-( शरीरफी साफ 
प 


{1@ 


४ 
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| 


च | करने जौर अभ्येग करलेकी चातुरी ) ४८ अक्षरसुष्टिकथन-( करपछवी माषा? जसे अहिफेन कमर चक्र टकार, तेग पवन 
| यौवन शृगाराः अयुक्ति उक्षर चुटकिंहि हि मा्ा, राम कहत सीतासे बाता ` अथं-जहिफेन थानी अकारादि खर, कम यानी 
कवभ, चकर यानी चवर्ग, ठंकार यानी टवर्ग, तेग यानी तवर्ग, पवन यानी पवगे, योवन यानी य्रख्व, शगार यानी शषसहं 
इनसे जौनसी अंगी अची करे वही अक्षर ओर जितनी चुटकी बजावे उसी प्रमाण मात्रा जाननी चाहिये. इव्यादि )४९म्छ- 


च्छितकविकल्प- ( भाषाको बिगाड़ करभ्बोरनेती वीति नपिन्व पतान ˆ चकरा चैत चर ` ˆ कातर ' यास्म 
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वीच देकर, बोटना ' तस्मे हास्माथ पस्मकटूं ' इयादि ) ५० देशभाषाविज्ञान-( जुदे जे देशोकी माषा जानना ) ५१ 
नसी चिता ( मनकी बात परखना ) ५२ अमिधानकोष-\ शब्दके कोञ्च जानना ) ५३ छकितकयोग-( उरुट पुखट समघ्ना 
दना- या फैता देना. वगर्‌ः छलनेके उपाय ) ५> वस्तुगोपन-( चीन दपानेकी कला ) ५५ ूतविशेष-८ जए करा ) ५६ 
[छक्र इनक- ( बाककोके खे ) ५७ वैनयिकी विद्या-८ सभ्यता संमारनेकी रीति ) ५८ वैलयिकरी विचा ( ए़ीजी कवायद 
वरः जय हीनेकी का ) ५९ व्यायामिकी व्िधया-( करकी कला ) ६० अक्कीडा-( सवना सेक ) ९१ यमाव 
दे जदे यज यानी कर बनानेकी रीति ) ६२ धारणमाठका-( धारणा शक्ति अषटावधानपरठति ) ६२ छोज्ञान-( उत जो 
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दहिजस्तयोस्तं महिमानमदुतं संरक्ष्य राजन्नतिमादुषी मतिम्‌ ॥ संम॑च्य पल्यास महार्णवे सतं 
बाल श्रमासे वरयावभूव ह ॥ ७ ॥ तथेत्यथाऽऽहह्य महारथौ रथं प्रमासमासाद्य दरंतविक्रमों ॥ 
वेला मुपत्रञ्य निषीद्व ‡ श्ण सिधुविदिताऽहणमाहरत्तयोः ॥२८॥ तमाह भगवानद्य यद्पुत्रः प्र 
यताम्‌ ॥ याऽसाविहं त्वया ग्रस्तो वाख्को महतो्िंणा ॥२९॥ समुद्र उवाच नैवाहाषंमहं द- 
ब दैत्यः पञ्चजनो महान्‌ ॥ अंतजेकचरः कृष्ण शंखरूपधरो ऽर: ॥५४०॥ द 


वज्रा -जादि उनका जान ) ६8 केशसंमाजनकौसर-(केशोको साफ जर अच्छे रखनेकी युक्ति ) हति ज 
लिणा मागन गस्य ध काका ताफ जर्‌ जच्छ रसनेकी शुक्ति ) इति. महाराज ! फिर मन-| 
वाडित गुद्दक्षिणा मांगनेको गुरते प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ महागज ! उव ब्राह्मणने उनका एसा प्रभाव ओर मनुष्यो ९ | 
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1 |व र ४ ~ । 
|% | तिचमल्कार उदि देख, अपनी द्वके साथ सराह मिखाय, प्रमाप क्म समुद्रे बीच मराहआ वारुक करदान्‌ शृखदक्षिणामे | 


। (8 | 8 { अपार ; वे व - ६ 
| | मागा ।[ ३७ ॥ अपार्‌ परक्रम ¶ दोनों महारथ, जो आत्ना दे कह. रथप भास के तर | 
त गदे क. 1 एता कह, रथपर्‌ चद्‌, प्रभासक्ष्रम आ, सथुद्के तरफ निकट जा 
| ~| | भर र्‌ ठ भ्‌ ध. सथुत्का १1 शबर ७९ तेह 4। 2 > । पा ३. ८ भ्‌ ह (क | € ५५ । 
| ्रणमर बड ¶ 1 खबर पषटुचतंहा भट छे, उनके प्रि आ, उपस्थित हआ ॥ ३८ ॥ भगवानने उपमे कहा करि-हमरे| 


। भ 
नति 


4 


1 
| 


९ | ४ ~ < 4 <| ध च ने ज 
। 1 | नदीं छया; दे कृष्ण ! मरे ल्फे अद्र ्ंखका रप बनाये एक गक 4 3 | ६. न ००५. पदर बाला क्रि-हे देव ! भन| 
| ` बनाय एक जरचः पंचजन नाम वडा दख रहता है ॥४० ॥ | 


॥ 
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तयद 






* ठेवा ॥ ४१ ॥ उक शरीरका शंख र, रथपे आय, यमराजकी प्यारी एरी संयमिनीमं जाय, ॥ ४२ ॥ ध भगवानने बरुदेवजीके 
| वाथ शंख बनाया, शंखका शब्द खनतेही प्रजाको दंड देनेवारे यमराजने ॥ ४३ ॥ उनकी भक्तिसे तिसख्द्ध बड़ प्रजा की 


= आस्ते तेनाहतो चनं तच्छृत्वा सत्वरं प्रथः ॥ जख्माविर्य तं हत्वा नापर्यदुदरेऽमकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ॐ | तरंगपरभवं शंखमादाय रथमागमत्‌ ॥ तत ¦ संयमनी नाम यमस्य दयितां एरीम्‌ ॥ ४२ ॥ गत्वा 
४। जनादैनः शंखं प्रदध्मौ सहटायुधः॥ शंखनिहदमाकण्यं प्रजासंयमनो यमः ॥ ७२ ॥ तयोः सप्‌- 

| यौ महतीं चक्रे मक्तयुपडेहिताम्‌ ॥ उवाचावनतः कृष्णं सवभ्ृताशयाख्यम्‌॥ टीटामडष्य है विष्णो 


॥ | | अवश वही ॐ गया होगा. यह सुनैतेही ठत प्रभु जके अदर घुस, ३ते मार्‌, पेद फा, दलं तौ उप्ते पेदके अंदर वारको न 







¶| वयोः करवाम किम्‌ ॥ ४९ ॥ श्रीमगवाद्वाच्‌ ॥ यस्पत्रमिहानीतं निजकमनिब॑धनम्‌ ॥ आन- 
%| यस्व महाराज मच्छासनपरस्कृतः ॥ ४५ ॥ तथेति वेनोपानीतं यरुपुत यदूत्तमा ॥ दत्वा स्वर 
। ३ भूयो इणीष्वेति तमूचतुः ॥ ४६॥ 

1 


| " * कि = क । १९ 
| जर नर हो, सब जीवक अंतयीमी श्रीकृष्णे कहा कि-हे रीकामसि मूनुष्यरूप ! हे विष्णु ! हमं क्या आनना हे १ हम जप्‌-| 
की क्या सेवा करं १५४७॥ श्रीमगवान बोठे कि-महाराज ! अपने करमाके वेधने वधर गपतरको जाप यहां ाये ह, ध | 
हमारी आज्ञा शिरषर चदय, उसे ठे आओ ॥ ४५॥ जो आज्ञा कह यमराजने खा, उसे हाजिर किया. तदं इन दोनों यदुशने | 
९ न कटो कि-पह पंचजन नामका शंख कौन है? तहां कैद कि शंख, वक्र-आदि ए सव पहठेही भगवत्के उपांग है परत उनहोेभी इस शेखने बडी पदवी 
पाई. तद इसके नपे कोई दिन एसा अभिधान हुभा कि-मेरी समान रूपवान्‌ तथा भाग्यवान्‌ कोमी नहीं है. क्पोकि-जो श्रीयुखका अधराप्रत रुक्मी जीका 
दभ है यानी जिसके परिख्नेकी अभिरूाषा पे अहनिंश किया ही करतीं है ओर परं उतीको पन करता ह अतएव मेरे समान कोड नरी. एसा इसका अकार देख, || 
| ङ््मीजीने श्राप दिथा. किर दुष्बुद्धि ! त दैत्य शोगा. बत वही यह सथुद्रके अंदर पंवजन नाभका दैत्य हवा. ओर्‌ वैरभावसे फेर भगवतको माप्त इवा. क्यङि | ¢ 
 जिखकी ज्योति [ जीवात्मा ] परमात्मा श्रीकृष्णजीेःछीमः एवापर संसह पदेहमीताप्म-दोमीरौयः> ११०५९ 













| 9 


+ 
चक 
1 
र 
व 
। 
व - 
2 
कि. १ 











कि + 9 र ~+ 


= $ । 


स १ काक 


नो 





कि. 
| + 
| ~ च ॥ 
श 
४ 
च 
= 
वु 
+ 
[- 
क 
क 
ॐ 
(र 
न 
| (4: 
री क 
कर 
अ 
ह. च 
_ 4 
~ 
4 # 
६; 
>~ 
भ, 
, कः 
९4 9 
# 
ह 
# = 
` 
क ~ 
= 
=: 
| ~= 
॥ . ` 
नि कः 
८5 
ॐ - 
"2 
- "ऋ 
॥ क~ 
# = 
ॐ क 
जः 
[च व 
च ~ 
न्क 
५. ~अ 
कः 
। - 
अ 
| ~ अ 
| हिक) । 
ककः 
3 ं 
क्् - 
[कि ~ 
षि 
॥ क चर 
~ ॐ 
। -"द 
$ &: ` - 
1 च 


=> = केक 


ष 
वि~, ~ चु ८ 

- व वक 

को ०७ अअक 





। 


 |६| भागवते महापुराणे दशमस्क॑पे पु्वाधं यस्म 
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| 2द्पनको ला, अपने गुच्छो सोप, फिर गुरुजीते विनती की कि-वर मांगे ॥ ४९ ॥ तदं गुनी बोरे कि 
| क = बहृतही अच्छी दी; आपसे जिसके िष्य ई उसके मनोरथ पूर्णं वयो १ 3 9 
। = + ठम भते च जाओ, म्हारी पवित्र कीतिं होवे, ५ इष्‌ कोक तथा परखोकमं दम्हारे वेद सदा सफर हो 
= नः र रते जज्ञा पाय, मेवा शब्द करते ओर पथनते वेगवान रथम बेट, अपनी पुरीकनो पीरे 

०९ ॥ रामङृ्णको देख, सव प्रजा आनंदषुक्त हई. करयोकि बहत दिनोसे इनके द॑ न्मे अंतर पड गया था, जसे 


युरुरुवाच ॥ सम्यक्‌ संपादितो वत्स मवयां रुनिष्कयः॥ को च॒ युष्मदिषयरोः ध 
ष्यते ९ | । च्छ ® १९ वीर र ४ र ^ रोः क्न त्‌ = 
॥ 29॥ गच्छतं स्वं वीरौ कीर्वामस् परावनी ॥ छदास्ययातयामानि मवत पर“ 
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मः॥ 3॥ तमाह मगवान्परषठं भक्तमेकां तिनं करि 
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१ काक घम वी ति ची इरि चव ॥ बद्ध द्ध त १ दोहा-ष्क | तमप वनविक/ सुरद्धि करी इरि राव ॥ निजजन निन जानिके, उद्धव छियो इरष 1 १ ॥ ` 


(-0 111 (4151018 14456411. ^ 66810011-\/810॥.8 21121218 11111811 
नन के कु र -“ क 


एकाति 





11 


हे वस ! आप 
जायं ॥ ४७ 
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।५| ॥ < १५ युर्णेवमवुज्ञातो रथेनानिदं आयति । 
[1110 1 
&|गया इजा धन पीडा ओ नाय ओर आनंद हो ५ ह थना णपि भप्नातिहरो हरः ॥ २ । ॥ 
कृथा होगी ॥ १ ॥ श्रीकदेवनी बोरे कि- त श अ ५१ नत किया, पह 


के प्यरि सखा जर मत्री थे ॥ १॥ ्षरणागरतोकी आतिं हरेवारे हरिमगेवानने एक समय अपने प्यरि व 


भक्तं उद्भवजी- 
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भा-द्‌.पु.| | पकड्कर, कटां कि- । २ ॥ दे उद्धवजी ! हे सौम्य ! आप व्रजमे जाय, हमारे माता-पि हौ वैसे 
भ क अ [का हाथते हाथ पककर, कट्‌। कि \ २ सनी भरे सकष ! आप अलम जाय, हमार माता-पिता प्रप्र इ वेसे 
॥- क्ते ओर गोषि्योके जो भरे विथोगका संताप ३. उभी मेरे संदेशेसे त करो ॥ २ ॥ उन्दोने सब पतिपुत्र-आदि गोड 
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श्त 


४९४०३ ओोबेही मन रुग रक्खा हे ओर उनका जीवन प्राण मही हः जो मेरे वस्ते इसरोके तथा परलोकके साषन छोड़ वेठते ०४६ 












त 


ई, उनका भरण पोषण म करता हूं ॥ ९ ॥ हे.मित्र ! प्यारोमि प्यारा भ दरं वेढा हं. इसि वे गो$ुख्की यां वि ड 
उतकंडसे विव्दकु हो, मोहित्‌ त ह ॥ ५॥ ओर बहुधा भने अति समय पीठा जके किये संदेसे कटरा लि 
गच्छोड्व व्रजं सौम्य पितो प्रीतिमावह ॥ गोपीनां महियोगा्धिं म॒त्सदेशर्विमोचय ॥ २॥ ता 
भन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थं त्यक्तदेहिकाः ॥ ये त्यक्तखोकधमांश्च यदर्थं तान्विमम्यैहम्‌ ॥ ४॥ म 
= = => ताः प्रेयसां पे दूरस्थे गोकटजियः ॥ स्मरत्योऽग्‌ विसुद्य॑ति विरहौत्कंव्यविहसः ॥ ५ ॥ धा- 
यत्यतिङ्च्छण प्रायः प्राणान्कर्थचन १ प्रत्यागमनसंदेशेबेव्यो मे मदासिकाः ॥ ६ ॥ श्रीरक ` 
उवाच ॥ इत्युक्त उदवो राजन्संदेशं भवेराहतः ॥ आदाय रथमारुद्य प्रययौ नंदगोड्कटम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राचो नंदत्रजं श्रीमान्निम्लोचति विभावसो ॥ छक्चयानः प्रविशतां पशूनां खररेणमिः॥ ८<॥ वासिता- 

। ऽथऽभियुष्यद्धिनोदितं शष्मिभिदेषैः ॥ धार्वतीमिश्च वाख्ामिरूयोमारैः स्ववत्सकान्‌ ॥ ९॥ ` 

| गोपियां किसी पकार बडे कष्टसे प्राण धारणी करतीं है; यदि उनका आत्मा उनके शरीरम होता तो विरहे तापे अवश्य 
| द्ग हौ जाता- प्रतु वृह सञ्जमे दै, इसीमे वे किसी तरह जीती है ॥ ६ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बेरे कि- महाराज ! उद्धवजीको 
यह बात कही, तो ठुतं वे अपने स्वामीका संदा शिरषरं धर, रथपरं चद, नंद्रायजीके गोकुरुकोः राना हए ॥ ७॥ सूरथास्त 
होते जीमाच्‌ उड्वजी नंदरायजीके बरजमं पैवे, उप समय पीठे आति पर्नैके खुरोकी रजे उनका रथ आच्छादित होगरया ॥ <॥ 
\ < ॥ वां रनवाखी गायों बास्ते मदोन्मत्त नैर आपसम डते नाद्‌ करते थ, धर्नोका मार रहतेभी भेथां अपने वरो बेरु आपसमं रुड्ते नाद्‌ करते थे, धरनोका मार्‌ रहतेभी गेया जपने बकरे | 
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९ दोहा भ्ण बन देते क्यो,उद्धव हुम सुनि रेहु ॥ नन्द यशोदा भादि ठै, ज ब्रजको खुल दैदु ॥ ९ ॥ 
~ इहा - रच्‌ जारि उद्धव चङे, अतिआनंह भनकाम ॥ दिनकर घर प्रापति भये, गये नन्द्के गाम ॥ ९ ॥ 
॑ | ३ दौहा-चहं दिशि गोधन आवह, इषभातुनकी गहय तसपा) छेन नतुः।४३०।४।०५५ 
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7) 








0 क 





व र 4 ८.० 
राड जाती धी ॥ ९ ॥ इधर उधर सुफेद गोनके बरे दते फते शोभा देते थे. गौनको दुनेके वास्ते “ छोड, खा, पकड्‌ ` 

आभूषण पहर गोप ओर गोपियां राम-कृष्णके 
अतिथि, गो ब्राह्मणः, पितरः देवता इनकी धूप, दीप, 
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एतं चारा शब्द्‌ ओर्‌ सुनायी देतेथे ओर वेणु बाज रहे थे ॥ १०॥ ओर सु 
मेगखिकि चरित गातं शोभा द थी \ १९१। जोर गोपि भरम कोण ॑ 
पृष्प इनसे ना होने मारी दर्ता आ रही थी ॥ १२ ॥ चारो ओर एूखा दरआ वन, निसमे पक्षी करन रे ये ओर भ गज 
इतस्ततौ विखयद्धिगोवत्संमडितं सितः ॥ गोदोहदब्दाभिरवं बेणनां निःस्वनेन च ॥ १०॥ गायंती. 
भश्च क्मोणि यभानि बल्ङ्ष्णयोः ॥ स्वलंकृतामिगाषीमिगोपिश्च सुविरानितंम्‌॥ ११ ॥ अग्यक 
तििगोकिितृदेवाचनान्वितेः ॥ परपदीपेशच माल्यश्च गोपावासेमेनौरमम्‌ ॥१२॥ सवतः ष्पः 
तन = ना खङलना।दतम्‌ ॥ हसकारंडवाकीरणेः पदेश्च मंडितम्‌ -॥ १३॥ तमागतं समागम्य ` 
= ~ च~ (भयम्‌ ॥ नद्‌: प्रातः परिष्वज्य वासुदेवधियाऽऽचेयत.॥ १४॥ मोजितं पर म्न 
संवि कशचपौ सुखम्‌ ॥ गतश्रमं पर्यटच्छतपादसंवाहनादिमिः ॥ १५।कचिदंग महाभाग सखा नः 
` शरन॑दनः ॥ आप्ते कुशल्यपत्यायेयुक्तो युक्तः स॒हदतः॥ ६ ॥ ` ५ 


हे थ ओर कमर बनमे हंस ओर कारेढव ( नलु ) पी व्याप्त हो रहे ये, जिसकी ४: क 

क ची भा वनदो जे 1) पक्षी व्याप्तहो रहे ये, जिसकी अहुत श्लोमा बनी थी ॥ १३। 
श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर्‌ उडवजीवें आति देख, समीप आ, प्रत्न हो, मिरु, नद्रायज्ञीने कृष्णही है रसे 8. क ६॥ 
द = = $ भन श्य, परगपर उसपृक विठलाय, पाव चापने-जादि क्रियानसे श्रम नित्त होनेके अनंतरं श | 
के १ अ, ई महामाग ! हमारे मित्र शूरके पत्र वदेवजी कषटते सुक्त हो, पुत्रादि वानाम्‌ हमार मन रके वेवी कते स्त हो, पादि अपने ऊधव ताथ वेषुने 


१ दोहा गोदोहन मोहनं तिया, येरत छे छे वाम ॥ गोरज उदि भम्बर खी, छवि पावत नंदगाप्र ॥ ९॥ 
गावहिं गुण गोविन्दं ॥ १ ॥ । 


> दोहा- अपनी अपनी ष्ण्डरी, मिरे ग्बाखके दृन्दं ॥ मुरली मधुर बजावी ं वः 
दिये, निजमन्दिर पथराय ॥ ९ ॥ अरु वन्दन बहु पुहुप, जल, धूप दीप इत्यादि ॥ 
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३ दोहा-कर गहि शहको रे चरे, शृतसनेहके भाय ॥ अशन्‌ बसन बहुविध 
विषिपूवक पूजा करी, भृखश्चय्या मादि ॥ ९ ॥ 4 
& दोहा-नन्द यञ्चोदा शीति, पंन खगे बात ॥ शूरसेनके प्रकी, कहो परमङुक्चरात ॥ १॥ र "= भ 
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हं ९॥ १६ ॥ बहत जाच्छौ हआ, जो पापी कंस छो भाइयोकि साथ अपनेही पापसे मारा गया; जो 
धवी भकेमारस यदुवंसिर्योसे वैर रखता था ॥ १७॥ भला कभी इप्ण हमं याद करते हं ९ ओर माता, दृत, 
गोव आपी जिसके नाथ ₹ एसे व्रज, गो, दावन जौर मोवर्धन पवत इन्हेभी स्मरण करते है ९ ॥ १८ ॥ भख कृष्ण 
बिलनेको एकवारभी आगे १ जब आवेगे तब खन्द्र नापिकायुक्त ओर सुन्दर मंदहास्य व नेजवाङे उनके सुखं 


 हिष्ठया कंसो हतः पापः साठगः स्वेन पाप्मना ॥ साधूनां धगेशीखनां य्न देष्टि यः सदा ॥१७॥ ` 
/ अपि स्मरति नः ङष्णो मातरं सदः सखीन्‌ ॥ गोपान्‌ ब्रज चाऽऽत्मनाथं गावो ₹ंदावनं गिरिम्‌ 
|| ॥ ३८ ॥ अप्यायास्यति गोविद स्वजना. न्सक्ररीक्चितम्‌ ॥ तह द्रक्ष्याम व्क खनस सुस्मितेक्षण- 
प्र ॥१९॥ दावाग्रवांतवषाच इषसपाच रक्षता: ॥ दुरत्ययेभ्यी स्त्युश्यः कष्णन उमह्यत्मना ॥ २९ ॥ 


स्मरतां कष्णवीयांणि छील्ाऽवांगनिरीक्षितमर ॥ हसितं मापितं चग सुवा नः सथल: । कथाः॥ २१॥ 


सरिच्छैखवनोदेशान्यकंदषदभूषितान्‌ ॥ आक्रीडानीक्षमाणान्‌ मना याते तदात्मताम्‌ ॥ २२९ ॥ 
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ह. | मन्य कृष्ण च्‌ रामच प्राप्ाविह यरोत्तमो ॥ सराण महदथाय मगस्य॒ वचन यथा ॥ २२ ॥ कस्त 
। (४ नागायुतप्राणं मञ्ज गजपतिं तथा ॥ अवधिष्ट रीख्यैव प्निव सृगाधिपः ॥ २४ ॥ 
श्रीकुष्णके प्रक्रम, लीलपि कराक्षसहित देखना, सना व भाषण इनका स्मरण 


पे हमारी सक्षाकी॥२०८॥हे मित्र! हमर प्री 
करते ३, तद्‌ हम सब काम भूर जाति ई, ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णके चरणचिन्दपे अलंकृत नदी, पवेत ओर वनके प्रदेश जो उनके 
करीडाके स्थान ३, उन्हे देखते है, तद हमारा मन तद्य हो जाता दै ॥ २२ ॥ गगाचायजीके कहनेके अनुसार रामकृष्ण देव 
तानके बडे कार्यके लिये इहां उत्तम देव प्रगट हृए रै. रेसे मे मानता हं ॥ २३ ॥ जसे सिंह पशचुनको मारे, वसे जिन्ोने दश 


डोहा-भलीं # 1 सेनासहितः कृष्ण्‌ कियो हत्ध्लंहथ कद्वत न .पगन्युतनीिता स | ध । | 


वरद 


॥१४१॥ 





क वी भि ड न 





ष मेः नो ८१ ° । (क ` 


नत एमी 
> 3 


~~~ ~ ~ ~= 
= 






हजार हाधिरयोके बराबर बर्वाटा कंस, दोनों मह, कुव्याषीड्‌ हाथी, इनको लीलाहीतसे मार दिया ॥ २४ ॥ तीन ताक 
छंबा, बड़ा इद्‌, धनुष उपे जेमे हाथी लकड़ीको तोड़े, वैसे एक हाथमे तो डाछा ओर सातदिनतक गोवर्धन पर्वत धारण 
किंथा ॥ २५ ॥ प्रव; धेनुकं, अरिषखुर, ठ॒णावते, बकाखर-आदि दैत्य जो देवता ओर दैत्योको जीतनेवाछे थे, उन्हे जिसने 
इहां खीचासे मार भिराये ॥ २६ ॥ श्रीश्चुकदेवंजी बोरे कि-शरीङृष्णवद्रमे प्रमबुद्धिवारे नंद्रायजी रसे स्मरण कर, अति- 
उत्कंटितं ओं प्ेमके प्रसर्से विव्र होः चुप हो गये ॥ २७ ॥ यञ्ञोदाने ज्यों वणेन कियेजाते पुत्रके चरित सने, त्यां उस- 
। ताख्वयं महासारं धडयष्टिमिवेभराट्‌ ॥ बभ॑जेकेन्‌ हसेन सप्ताहमदथाद्विरिम्‌ ॥ २५ ॥ प्रटंवो घे 
। दकोऽरिष्टस्तृणाबता बकादयः ॥ द॑त्याः सुरासुरजितो हता येनेह खीखया ॥ २६ ॥ श्रीशुक उवा- 
| च ॥ इति संस्खत्य संस्खत्य नंदः कष्णाठरक्तीः ॥ अल्युकंटोऽभवनत्तष्णीं परमप्रसरविह्ञलधः ॥ २७ ॥ 
{| वृशादा वण्यमानानि पनस्य चरितानि च॥ श्रणव॑त्यशरूण्यवास्राक्षीत्खहस्वतपयाधरा ॥२८॥ तयोः 
| रित्थं मगवति कृष्णे नंदूयरादयोः॥ वीक्ष्यातरागं परमं नदमादहोडवो सुदा॥ २९॥उदब उवाच॥ 
| युव छाव्यतम। नूनं दहिनामिह मानद ॥ नारायणेऽखिल्रौ यत्कृता मतिरीदृशी ॥ ३० ॥ ए 
| तोहि विश्वस्य च बीजयोनी रामो युकुंदः प्सः प्रधानम्‌ ॥ अन्वीय भूतेषु विखक्षणस्य ज्ञानः | 
| स्य चेशाव इमौ पुराणौ ॥ २9 ॥ युस्मिन्जनः प्राणवियोगकाे क्षणं समावेश्य मनौ विश्युदम्‌ ॥ | (& 
| नित्य कमियमाश्च याति परां गरि ब्रह्ममयोऽरकव्णः ॥ ३२॥ क | | 
५ |के आंख बहन छो. ओर बहे स्तनोमिसे दृष टपकने र्गा ॥ २८॥ इस प्रकार नदरायजी जर यञचोदाका भगवा श्री- || 
1 | ष्म परमपेम देख, जानंद्के साथ उद्धवजीने नैद्रायजीसे कहा कि-॥ ९९ ॥ उद्वजी बोरे फि-हे आव कना ! आप चनी || 
। (निश्चय संब मः 4 ही, क्योकि सव जगृतके गुर नागायणमे आपने देसी बु की है ॥ २०॥ रामव कृष्णये|*| ` 
| दोनों जगृतके बीज आ कारण, प्रधान ओर पुर्परूप्‌ है, सव शरीरो प्रवेश कर, उन उन ' उपाधि्येसि मित्र भित्र माम | १. 3 


[| होते जीवकं नियंतामी येही परशणपुहष ह ॥ २१ ॥ हे महातमा ! मनुष्य, प्राण जानेके समय क्षणमात्रभी अपना ड मन | ॥. ~ ~ 
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ठ्‌ | | जिले रके तो ठतं करमौकी वासनाका त्याग कर, ज्ञानी ओर शद समय हो, परमगतिको प्रप्र होता है ॥ ३९॥ उन 












% (सवक त्मा ओर कारणस्प, कारणसे जिन्होने मलुष्यशषरीर धारण किया ह ठते भगवानमे आप॒ दोनों निरंतर भाव रखते ५ क: 
॥६७२॥| ९ | हो, जब आपके दसरा कोन कृत्य अवशेषं रहा १॥ ३३ ॥ श्रीकृष्ण थोडे कारम वरजम पारगे, वे भक्तौके पति भगवान्‌ ८ | च ज 


|¢ यहां जाय, माता पिता आपको परसत्र करगे ॥ ३४ ॥ सब यादवोके वैरी कंसको मार, रंगभूमिके वीच, शरीडृष्णवद्रने आपके |१ 
(® दात आ, जो कहा था. उप परतिज्ञाको सत्य के ॥ ३५ ॥ हे महामागो ! आप सेदं मत के, शरृष्णको आप दुतं देखोगे ५ 
| ; | तस्मिन्थवैतावखिलत्महेतौ नारायणे कारणमत्यमूरतो ॥ भावं विधत्तां नित्रा महात्मन्किवाऽवशिष्ठ 
।१| युवयोः स॒कत्यय्‌ ॥ ३३ ॥ आगमिष्यत्यदीर्धण कारेन बरजमच्युतः ॥ प्रियं विधास्यते पित्रोभग- | 
4 वान्सात्वतांपतिः ॥ ३४ ॥ हत्वा कंसं रेगमध्ये प्रतीपं सवेसातताम्‌ ॥ यदाह वृः समागत्य कृष्णः | 
| सत्यं करोति तत्‌ ॥ ३५ ॥ मा सिदत महाभागौ द्रक्ष्यथः कृष्णमंतिके ॥ अतदेदि स भूतानामा 
| सते ज्योतिरिवेधासि ॥ ३६॥ नहयस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियोऽवास्त्यमानिनः ॥ नोत्तमो नाधमो 
५| वाऽपि समानस्यासमोऽपि वा ॥ ३७॥ न माता न पिता तस्य्‌ न्‌ माया न सुतादयः ॥ नात्मीयुौ 
` | न्‌ परश्चापि न दहो जन्म एव च ॥ ३८॥ न चास्य कमं वा लक सद्साच्सत्रयानद ॥ ऋडायः 
|| सोऽपि साधूनां परिवाणोय. कल्पते ॥ २९॥ सत्वं रजस्तम इति भजते निरेणो यणान्‌ ॥ कीड- 
|| न्नतीतोऽत्ररणेः सजत्यवति हत्यजः॥ ७० ॥ ` ध : |‰ ~ 
|# | क्योकि काष्ठमे लेसे जभ्नि रहता है, तैसे वे 4 पव जीवक हृद्यमे विराजते ह ॥ ३६ ॥ अहंतारदहित ओर समष्टि उस ॒परेश्वखे |५| 
| |न तो कोई अतिप्यारा है, न कोई अप्रिय रै, न उत्तम है, न जधम है ओर न कोई विषम है ॥ २७ ॥ उसके न माता, न 
| | मायौ, न पिता, न पुतर-आदि, न अपना, न पर, न देह ओर न जन्म है ॥ ३८ ॥ इसके न कोई कर्मं है, तोमी रोकमें केवर |$ |॥ 
` | | भक्तकी रक्षाके वास्त ओर कडा करनेको उच नीच ओर मिश्र योनिम प्रगट रोवे है ॥ ३९ ॥ आप नि्युण हं तोभी सव,|५ 
|“ | रज- त्तस इन तीनों युणोको धारण कसते है"-जौर"कीचारहिल है, लोभीकीर"कस्ते'क्ते जगतको रचते हं पारते है. ओर | 
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संहारं करते ई ॥ ४० ॥ जसे ध्रमते पुरुषको अपनी फिरती दृष्टस ष्व फि होती है जरे विततके कम करे उ 
|अध्यासके कारण जेसे आत्मा कर्मं॒करता माम होता रै तैपे र ए संहा € शरः 1) मानं 
| परमात्मा हे एसे माम होता ई, ॥ ४९१ ॥ `ये ` मगवान्‌ श्रीकृष्ण आपहीके पत्र नही ह वे स्वर सवके 
इन . आस्म, माता आर पिता ६ ॥४२ ॥ जो देखने जौर खनने जता टै, यूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, स्थाकः 
जगम, बड़ी, छोटी › कोईभी वस्त॒ जो कहनेमे आती दे, वह भृगवानविना नही हे वेही स्वरूप उ ओर्‌ सवके परमारथरूप्‌ ई ॥ ४३ ॥ 
यथा भ्रमरिका दृष्टवा = जाम्यतीव महीयते ॥ चित्ते कतरि तत्राऽऽत्मा कर्तवाहंषिया स्प्तः॥ ४१ ॥ 
| युव्योरेव नवायमात्मजो भगवान्हरिः ॥  स्ेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स॒ शरः ॥ ५२ ॥ 
ट्ट तं भृतमवद्विष्यत्सथास्वश्रिष्णुमहद्ल्पकं च ॥ विनाऽच्युतादस्व॒तरां न बाच्य॑स एव स्वं 
| | रात. ४९॥ एव नशा सा वृवतोव्यतीता नदस्य कृणणाठच्रस्य्‌ राजन्‌ ॥ गोप्यः स॒त्था- 
| य र नरूप्य दापान्वास्तृन्समभ्यच्यं दधीन्युमंथन्‌ ॥ ४४ ॥ ता दीपदीपमणिमिषिरेच ररनरर्विकर्ष- 
| दजर्ककणसजः ॥ चठन्नितंबस्तनहारकुडल्तविषत्कपोलारणङ्ककुमाननाः ॥ ४९ ॥ उद्रायतीनामश- . 
| 2 ण नगनाना दवमस्पराद्निः॥ दघ्नश्च नि्मथनरग्दमिश्रितो निरस्यते यन दिक्नामम- 
[अ त ब मगवत्यदित सूय नदहारि वरजाकमसः॥ दश्च रथं शातकेौमं कस्यायमिति चाह्वन्‌॥ ५७॥ 
मोप उ, द न अलु उद्वजीके बति कते करते वह सारी रन वीत गयी, 
हष ह एसे हाधूति रु सैचतीं थी, निर्तव, स्तन, हार्‌ ये दात | प, व कते ५. इसपर प 
| चचीं दई थौ ओर आभेषणोकी मणियां दीपकके प्रकाशते चमकती धी, जितत े विशेष शोमा दतीं थीं॥ ४५ ॥ ज 
वरजांगनानने मृगवानका ॥ यश ५९ शाना प्रारभ किया, उसकी धनि खीतक प्री, जिसके बीच बीच दही मथनेका शब्द्भी सामि ठ | 
| था, जिस धनि सव दिजञानके अरग नष्ट किये जाते ये ॥ ४६ ॥ 2 त 1 नात ५॥ ४६॥ भगवान्‌ स्के उदय हेतेही वरजके दारपर सुप्ते दारपर छते मदा 
१ दोहा-जात कहत बीती निशा, तवर कीन्हा गान ॥ भानौ परनन मैषकी, घ्व दपिभरथान ॥ ९॥,. ˆ" ^~ ज =| 
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किसका ह! एते सव व्रजवासी कहने रो ॥ ४७॥ क्या अद्र तो महीं आगथा हं १ जो 
# { स्‌ मकनन श्रीकृष्णको मथुरा पुरी छे गया ॥४८<॥ इसका स्वामी कंपज मरगया है & क्या उसे अपने मासिके पिंड 
१९४२३। 4३ आवा ३ देते खि्ोके बाते करते निर्यका आन्दिकं कतय कर, उद्टवजी आये ॥ ४९॥ इति श्रीभा०म 
विरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां षट्चलारिशो 








| नोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ भैतारीसव अध्यायमे, श्रीकृष्णकी आज्ञासे उडवजी 
(तोपियोको समञ्चाय, तत्वका उपदेश कर, मथुरा गये. यह कथा होगी ॥ १॥ व बोरे व क ५ | 
| आगत साधकः ॥ येन नीतो मधुर कृष्णः कमख्टाचन्‌ः ॥ ४८॥ | | 
| ^ = निष्कृतिम्‌ ॥ इति सीणां वदंतीनायड्वाऽगात्करताज्ञकः ॥ ५९ ॥ | 
इवि श्रीभा भार =€ इदचीमर कैधे ॥ पुवोधं 7; तट्‌ सो कृपन ननाम पट्चत्वारश्चा श्वाय ॥ ४६&॥ ॥ 
श्रीरकं उवाच ॥ तं वीध््य ङष्णाठचरं व्रजखियः प्रट॑ववाहं नधकंजलचनम्‌ ॥ प तावर पष्करमा 
। चनं ख्सन्यखारविंदं मणिमृष्टकंडख्प्‌ ॥ १॥ शचिस्मिताः कौऽयमपाच्यदरनः इतश्च कस्याच्यु- 
| तवेषशूषणः ॥ इति स्म सवाः परिवहतुकासयुत्तमश्योकपदबजाश्रयम्‌॥ र ॥ त प्रन्रयणवनताः 
| ससततं सत्रीडहासेक्षणस॒चतादिभिः॥ रहस्यष्च्छबपविष्ठिमासन्‌ विज्ञाय संदशाहरं रमापतेः ॥२॥ 
। जानीमस्तवां यदपतेः पाषंदं सय॒पागतम्‌ ॥ सर्वह प्रेषितः पितरोभेवाय्‌ प्रियचिकीषया ॥ ४॥ 
| कि-लिनकी रबी युजा है, नवीन कमरूते नेत्र ई, लोभायमान सुखारविद्‌ दै, उन्हं पीताः पिरे, कपरकी माख धारण किये, 
उञ्वृरु कुं उरू अरुकाये देख, सब व्रजांगना न रुगीं कि-यह कोन है १॥ ९१ यह संद्र रूपवान्‌ पुरूष भगवानकासा बाना 


बनाये ओर अलंकार धारण किये, कसि आया ! ओर किंसका रै ९ देसे उन्हं मगवानके चरण कमर्का अनुचर समञ्च, उठित दाः 
मंद मेद्‌ ईैसती मोपिर्थौने नहं बेर छिया ॥ २॥ 


| वे सव गोपिषां विनये. नम्र रो, रजासहित हास्य, देखना ओर मधुर दचन- 
आदि अच्छीतर घत्कार कर, एकांते आनपर विठय, उन्हें श्रीङष्णका संदेश्चा छानेवाखा जानकर, पने रुगी कि- ॥ २॥ 
हय आका नीङष्णके पार्षद जये जानदीशण्मफवानकेन्णावष्ेगजदमेवकतालयित्तको प्रपत्र रखनेको यहां मेजा है॥ ४ ॥ 
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क्योंकि- वंधुनके सहका संबंध छोडना सुनि रोगोकोभी कठिन हो जाता है, इस व्रजमें माता पिता विना दसरेका स्मरण 
# |करे, ठेसा हमं नहीं रीखता ॥ ५ ॥ द्रसररोके साथ जो मित्रता है वह कितनी ? केवर स्वाथे सये तक्तक, जेसे पर्ष स्रियो 
(| साथ जौर भरे पष्वोके साथ रखते ई, वह केवर खार्थहीकी हे ॥ ६ ॥ लैत वेश्या निर्धनको, प्रना अप्तम्थ राजाको, विया 
|| पदृनैके बाद शिष्य आचोर्यको, चिज दक्षिणा मिखनेके बाद्‌ यजमानको, ॥ ७ ॥ पक्षी फरुहीन दक्षको, अतिथि भोजन 
/. अन्यथा गोव्रजे तस्य रमणीयं न चक्ष्महे ॥ स्नेहाडर्॑धो वधूनां मुनेरपि सदुस्त्यजः ॥ ९ ॥ अन्ये 
। ष्वृ्थैकृता मत्री यावदथंबिडंबनम्‌ ॥ पुंभिः ख्ीषु कृता यदहत्सुमनस्खिवपषद्पदैः ॥ & ॥ निःस्वं त्यजंति 

| गणिका अकल्प पतिं प्रजाः ॥ अधीतविया आचायंमूविजो दत्तदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ खगा वीतपरं 
| उषं युक्त्वा चातिथयो ग्रहम्‌ ॥ दग्धं सृगास्तथाऽरण्यं जारो युक्त्वा रतां श्ियम्‌ ॥ < ॥ इति गो- 

| प्यो हि गोविद गतवाक्षायमानसाः ॥ कृष्णदरते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तसकिकाः ॥ ९ ॥ गायंत्यः 
| प्रियकमौणि सदत्यश्च गतद्वियः ॥ तस्य संस्रत्य संस्मृत्य यानि कैशोरवाल्ययोः ॥ १०॥ काचि- 
। न्मधकरं दृष ध्यायंती कृष्णसंगमम्‌ ॥ प्रियप्रस्थापितं दतं कर्पयिलेदमव्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


| करनेॐे बाद्‌ वो, हरिण जे जेगरूको तज देते दै, तेते जारुरष प्रीतिमती सको मोग कर, तज दता दै ॥ ८ ॥ श्री- 
| शुकदेव जी बोडे कि ्रीकृष्णचद्रके दृत उद्धवजीके व्रजं पथारेषर गोपिर्थोने इपतरह लोकव्यवहार तन दिया, क्योकि उनके | 
तनः मन? कचन सबं न उन्हीं रुगे हए थे ॥ ९ ॥ श्रीकृष्णचद्रने बाय जर किलोर अवस्थामें जो चरित क्रिये यै, उनका स्मर- 
ण कृर कर, परिय कर्मनि गातीं कना छोड़, र्दन करने खीं ॥ १० ॥ कोर एक ओपी भगवान संगमका ध्यान करती मेरे. 
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|£ को देल, उत वाका नाजा दूत कल्यना कर यह कव कयमाण वचन बोडी, वानी भरे मिसे उदवजीको कहन | 3 
ड. | | | १. उनीव तु यः शिष्वं दम्ापयेिलः ॥ सरहस्यं तभे च तावां भ्चकतते ॥ ९ ॥ अथं -जो ब्राहमण शिष्यको यज्ञोपवीत करे, रहस्यसहित तथा ४ | `. 
` 1५|रिकादि अंगसहित केदको पद्व उक्ते वायं कहते ह ॥ ९॥ छ | 1 1 | = 
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| आद ए. | रग ॥ ११ ॥ गोपी बोरी कि-हे भ्रमर ! हे कषटीके मित मेरे चरणोका सश मत करे, क्योकि तेरे दादी मूढ सपती 
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कोति मदत भगवानकी वनमाखाकी केसरे रगे हए है, इसलिये भगवान उन्दी मानवतियको परसत्र रकस, पर्‌ यादवो 
लभा श बातक्री अवश्य हती होती होगी. जिसका तू ठेस इत है ॥ १२ ॥ नैप तू है, वेसाही तेरा स्वामीदै,जेसेत्‌ 
ष्यक खगेध छे, ततं उन्हं त्याग देता हे. तैसे श्रीकृष्णनेभी मोहित करनेवाला अपना अधरगत एकवार पिखाय, हमे छोड 
ल्वा. अरे ! रुकष्मीजी इनके चरणकमख्की केसे सेवा केषती ह १ मे जानती ह कि-मगवानकौ ञ्रदी बातोमे रक्ष्मीजीका 


गेष्यवाच ॥ मधुपं कितवबंधो मा स्पएगांधि सपल्याः कुचविटुखितमाखङकुमरमश्चुभिनेः ॥ ब- | 
हठ यधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यहुसदसि विडंब्यं यस्य दूतस्तवमीहृष्‌ ॥ १२ ॥ सकृदधरणु- | 
धा स्वां मोहिनीं पाययित्वा समनस इव सचस्तत्यजेऽस्मान्भवादक्‌ ॥ परिचरति कथं तत्पादपद्यं व 
पद्या पिबत हतचेता उत्तमश्छोकजस्पैः ॥ १२॥ किमिह बहु षडंडघ्रे गायसि चं यद्रूनामधिपति 
यग्रहाणामग्रतो नः प्राणम्‌ ॥ विजयसखसखीनां गीयतां तखसंगः क्चपितङुचश्जस्ते कल्यर्यतीष्ट 
जिल्ला: ॥ १४ ॥ दिवि यवि च रसायां काः जियस्तहुरापाः कपरस्चिरहासश्रवेनंमस्य याः स्युः ॥ 


चरण उपास्ते यस्य भरिषेयं का अपि च कपणप्रज्े छत्तमश्कराम्दः ॥ १९ ॥ 


सनी इश्ण हो गया होगा ॥ १३ ॥ हे भ्रमर ! यहां हमारे सामने वारंवार यदुपतिका परातन गान क्यां करता है ? क्योकि 
यने तो षर बसरी छोड दिया है, श्रीह्ृष्णकी जो नवीन सखियां हं, उनके आगे जाकर, श्रीडृष्णके प्रसेगका गान करे. जिन 
के कामज्वर भगवा ज्ञात कसते है. वे प्यारी पखियां तुञ्जे अपेक्षित देवग ॥ १४ ॥ हे कपटी ! खम, एथ्वी ओर पातार्मं 
कौन च्विथां ई ? जो उन्दं दरम हौ, वरथोकिं उनका संदर हास्य ओर शरुकूटीका विरूप एेसाही हे. जब रक्ष्मीजीभी उनके|४। 


श्णरजकी येवा करतीं है तो, डम उनके भीमिमि थाः "धीभ र सोभ थि भयेष्लोकर्‌, इतना कह देना कि जो पुरुष 
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| { | शौनषर द्या करे, वही महात्मा ओर बडा य्चस्वी कहलाता है" ॥ १५॥ मेर वैरम शिर मत रख, भ तेरे सब ठ्टके 










| | पतान पति ओर परलोकको तज दिया उन्हें इन चंचरुचित्त कृष्णे त्याग दिया, तो अव उनके साथ हमारे क्या मे मिखा- 
।&|१ करना ६ (॥ १६ ॥ रामावतारम्‌ इसने सिकारीकी तरदं कताम वानरान बाीको बेधा, घ्रे व्च हो, इच्छा करती रु्षण- 
|# | खाके नाके कान काट, उसको विरूप किया. तैरेदी वामन-अवतारमं काका आचारण कर, व्राजाकी ट पूना से, उपसीको 


(£|. विखज शिरसि पादं वेद्यं चाटुकारिरनयविदुषस्तेऽभ्यत्य दौत्यैमुंकुदात्‌ ॥ 
|| त्यपत्यन्यत्यका व्यखजट्‌कृतचेताः किं च॒ संपेयमस्मिन्‌ ॥ १६ सगय 1 (1 
(धू | मा सियमकृतविरूपां ख्ीजितः काम्यानाम्‌ ॥ बटिमपि  बृिमत्वाभवेष्ठय दुक्षिव्यस्तदख्मतसितस- 
(| स्यैदुस्त्यजस्तत्कथाथः॥ १७॥ यदडुचरितटीख कमपीयूषविषट्‌ सकृददनविध्ूतहहधमौ विनष्टाः॥ 
{| सपदि गृदङट्बं ीनसुतछज्य दीना बहव इह विहंगा मिश्चरया चरति ॥ १८॥ वयग्तमिव जिह्ञ भ्या- 
|%| हतं श्रदधानाः > 2. ङचिकशतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ॥ ददृशरसक्देतत्त्रखस्परेतीवरस्मररन- 
| 4 | उपमं निनमण्यतामन्युवातां ॥ १९ ॥ प्रियसख एनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमलुर॑पे मान- 
| | नीयोऽसि मऽग ॥ नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजहंहपार्श्व सततमुरसि सौम्य श्रीवेधूः साकमास्ते॥ २०॥ 





| |जिस' भगवान के चरितरूप कर्णा मृतके एक कणका एकवार खाद्‌ छे शिया टै, वे रागदेषको छोड, भीख भगि किते 


[ | निष्कपट मान, वणते धाय हो, केवल पीडाही दसी है. तै ह दूत ! हमभी इत कृपी कृष्णक कहन 
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वः 


ई. ड, तू भगवानसे सीख कर, दूतकमं ओर्‌ प्रियवचनस्चनामे बड़ होश्यार हो गया दै. हम कि जिन्हनि भगवानूके बास्ते 4 






| | बय दिया, इमीिये इ काखेकी मित्रतासे भ अपायी, तमी उक कथारूप अर्थका तजना तो कठिन हे ॥ १७ ॥ जिन्होनि 


र |  नखक्षतञदिषे धायल हो; नखस्पर्घसे अतीव दर्ग कामदेवसंवंधी पीडा 7 ह. उटिये कोऽ 5 | 4 
{ > व्यि दववंथी पीडा बरवार देखतीं है. इर्ये कोई हृ क || - "= 
|{॥ १५ ॥ हे या म्व ! कय द पीठा जवा १ या वाले पीडा भेदै १ कमा बहा ह! दब | = 
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आद. ¶ | मां कवोकि तू भर सन्मान करनेके योग्य हे. ह मित्र ! जिनका समागम गोडना ५५ त कठिन हे, एसे भगवानरके पास तू ५ | मादी. ` 
ॐ 3 | ये ऊत के जायगा ! हे सोम्य ! उमके त तो र्मी नाम्‌ श्री साय रहत ९, अतप्व हमारा कया पयोजन दे | | 

श्न |॥ २० ॥ हे सौम्य ! भरा जमी शरीङष्ण मधुरम विराजे हे १ कमी पिताका घर, बु जर गेरपोकाभी ५ करते हं ! 
` (कमी हन दासियोकी बात चीत करते है १ अगरी खगंषिवालटी भुजा हमारे जिरपरं कव धरगे १॥ २ र ॥ श्री्ुकदेवजी || 
 ।% शेरे कि-उड्वजी यह सवे सुन, श्रीकृष्णके द्नवी रारुसावारी ओपियोको. प्यारे श्रीकृष्णके संदेशोसे सांलना देते यह । | 

४ अयि उत मधय मायएवोऽधनाऽऽस्त स्मरति स॒ पितृगेहान्सोम्य वधर्य गोपान्‌ ॥ कचिदपि धस | 
क्था चः किंकरीणां ग्रणीते यजमय॒स्युगध ्र्यधास्यत्दा तु ॥ २३ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ अथो- | { | 
वो निराम्येवं छष्णदरोनखलसाः॥ सांवयन्प्रियसंदेशगपीरिदमभाषृत ॥ २२९॥ उद्व उवाच ॥ |#| 
अहो युयं स्य पणौथौ भवत्यो लोकपजिताः ॥ वासुदेवे भगवति यासामित्यपितं मन. ॥२९२॥ दाः 
 जवततपोहोमजपसखाध्यायसंयमैः ॥ श्रेयोभिषिविषैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिहिं साध्यते ॥ २४ ॥ भगव- 
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४ सयत्तमश्छोके भवतीभिरलत्तमा॥ भक्ति प्रवतिता दिष्टया स॒नीनामपि दलम ॥ २५॥ दिष्टथा पुत्ान्प- 
|¶| तीन्देहान्स्वजनान्भवनानि च ॥ हिवाऽरणीव यूयं यक्ृष्णाख्यं एरषं परम्‌ ॥ २६॥ सवात्मभावो- 


 ऽधिङलो भवतीनामधोक्चजे ॥ विरहेण महाभागा महान्मेऽवुग्रहः कृतः ॥ २७॥ 
वक्ष्यमाण वचन बे ॥ २६ ॥ उडवजीने कहा फि- अहो ! तुम इताथं हूर. तुम जगतके भृज्य हो, कंयकिं मगवाच श्री- 
| कृष्णयें जिनका चित्त इपथकार रगा हआ है ॥ २३॥ दान, व्रत, तप, होम, वेदपाठ, संयम ७९ अनकपकारके कल्याण 
के साधनेति आखिर श्रीकृष्णचद्रमे भक्ति साधी जाती है. यानी इन सब साधनोका फर मक्ति र ॥ २४ ॥ यह अतिरत्तम 
काम है, जो हमने उत्तमश्चोक भगवानमें सर्वोत्तम भक्ति प्रत्त की. देखो मक्ति. सुनिरोगोकोभी अतिदुरम हे ॥ २५ ॥ यह 
बहत अच्च किया. जो पति, पुर, देह, स्वजन, घर बार, सब ड छइ शआरीकृष्णनाम परपुरुषका स्वीकारं किया ॥.२६ ॥ 
दे महाभागो । तुमको विरहसे मगवाचकी कपिभिः भोर भक्तिको दिखलोकर, मुञ्चपर वड़ा अनुग्रह किया ॥ २७॥ || 





~~-- ~ ~~ 









~~~ "~~ ~~ 


| 


~~~ ~ 


ब 


> 


यकन 
निनि 





क & 


कोक, 






कद 


6 


न 





हमको इख दैनैवाखा प्यारेका संदे्ा खनो, हे कल्याणियो ! जो खेकर, भगवायके रहस्य काम करनेवाला भ आया 

१ | ह ॥ २< ॥ उद्धवजीने गोपियोसे. मगवानूे श्रीमुखे वचन कहे. श्रीमगवानने कहा कि- तुम्हारे मेरे साथ जो वियोग है. 
| | वह किसीतरह सब पकारते नदीं हैः क्योकि जसे आकाश, वायु, तेन, जरु, थी ये पचो तत स्थावर जेगम सव पदाभि 
| । (रहे ई. तैसे मेभी मन, प्राण, भूत, ददविय ओर्‌ गुणक अधिष्टानरूपतासे सवमे व्याप ह ॥ २९ ॥ ओर अपनी मायके प्रमा- 
| वसे जपने स्वरूपरमेही भृत, क जर गुणसूपसे आत्माहीसे आत्मको रचता हूं, पाता हं, ओर संहार करता ८ 
|| श्रयतां प्रियसंदेशयो भवतीनां सुखावहः ॥ यमादायागतो भद्रा अहं मवँ रहस्करः ॥ २८ ॥ श्रीमग 
 - 1 | वाचुवाच ॥ मवतीना वियोगो मे नहि सवात्मना कचित्‌ ॥ यथा भ्ूतानिभतेषुखं वाखभ्निजेरं म- 
| - ही ॥ तथाऽहं च मनःग्राणभरतद्रिययणाश्रयः ॥ २९ ॥ आत्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं यजे हन्म्यत- 
| पालये ॥ = भरतद्रयद्युणात्मना ॥ ३० ॥ आत्मा ज्ञानमयः शौ व्यतिरिक्तोऽय- 
 #| णान्वयः । ५ सष्पस्वप्रजाग्रादमयाद्त्तभरीयते ॥ ३१ ॥ येनद्रियाथान्ध्यायेत ग्रषा स्वग्रवहुत्थि- ` 
।#| तः ॥ तन्नरध्यादिद्वियाणि विनिद्रः प्रत्यपयत ॥ ३२॥ एतदंतः समाश्रायो योगः साख्यं मनीषिणा- | 
|4| म्र॥ त्यागस्तपो म सत्य समुद्रता इवापगाः ॥ ३३॥ यत्त्वहं मवतीनां वै दर वरते प्रियो दाम्‌ ॥ 
{| मनसः सन्निकपा्थं मदवुध्यानकाम्ययां ॥२४॥ = = ` ` 
६६ ॥ ३० ॥ कयाङि आत्मा तो शध है. किसी गुणम संबद़ नहीं है. अतएव सर्वगणोपे अग ह, ओर ज्ञानरूप ह, सप्र || 
(| जाग्रत्‌ खगुतनिर्प मायाजन्य्‌ मनकी इत्तिर्योसे विश्व, तेनस ओर प्राज्न रुपसे प्रतीत होता है ॥ ड ॥ इल पुरूष |§| ` 
| | सपरको मिध्याही जानता ह. तसे वदयाचकोग जिनको मिथ्या मानते ईते विपयोका जिससे चितवन करिया जाता ३ जीर चितवन ||| 
१ |करते ह्यो असर होता है,उप्त मनको आदस्य ढ्‌, रोकना चाहिये॥ ३२॥ वेद्‌, अंगो, सस्य, संन्यास, सधम इदवियनि-|१ 
८ | रह, सत्य इन सवका एर मानोनिग्रहही हे, जते नदियां आसिर समुद्रम जाकर, गिरतीं ई ॥ ३२ ॥ जो म प्यार दम्दारी || ` 
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ृष्टिते द्र श्हता द. षो तो मेरे चिंतवनकी कामनके अर्थ. ओर दुम्हारा मन मोम खग नाय इष खयि रहता हं ॥ २४॥ ||| ` 
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भ (जेल योक चित पति परदेश हो उसमे रहता ति । ३५ ॥ सकट || मासैः 
१ त्याग, समथ मन मोम रुगाय, त्रे सदा स्मरण करतीं ततं मोको प्रप्र हो जागी ॥ २६ ॥ हे कल्याणियो ! मँ निस समय|(| ˆ ° 


।4| सोदारेक्षणावितः ॥ ५० ॥ कथं रतिविरोषजञः प्रियश्च परयोषिताम्‌ ॥ नाठ॒बध्येत तदक्यिभरमे- 


४६॥ 4  तदावनमे रात्रिम रासक्रीडा करता था. उससमय जिनको उनके स्वामि्योने रेकं रक्खा था अतएव रासक्रीडामें सामिरु न 
| [| सकी. ३ मेरे पराक्रमका चितवन कर, उसी कषण मोको परापत हई ॥. २७॥ श्रीञ्युकदेवजी 
% |स, वे वरनांगना प्रसत हो, भगवाचे सेदेश्षसे पीरी स्छतिको प्राप्त हो, उडवनीपे 


(४ यथा दूर प्रष्ठ मन आविश्य वतते ॥ श्रीणां च न _तथा चेतः सनिङृषटक्षिगोचरे ॥ २4 ॥ 
¶| भ्यावैश्य मनः कत्सं विगुक्तरोषदति यत्‌॥ अवस्मरंत्यो मां नित्यमचिरान्मायुपेप्य॒य॥ ३९॥ या 
§| यया ्ीडता राच्या बनेऽस्मिन््रजञ आस्थिताः॥ अर््धरासाः कल्याण्यो माऽऽपएमंदीयचितया ॥२७॥ 





॥ | ॥३<॥ गोप्य उखः॥ दिष्टयाऽहितो हतःकंसो यदूनां सानगोऽघकृत्‌ ॥ दिष्टवाऽऽपेरेब्धसवारथः कुश 


| द्यास्तेऽच्यतोऽषघना ॥ ३९॥ कचचिदरदाग्रः सौम्य करोति एरयोषिताम्‌॥ प्रीति नः क्लिग्धसत्रीडहा- 
| श्चाजुभाजित : ॥ ४१ ॥ अपि स्मरति नः साधो गोर्विंदः प्रस्तते कचित्‌ ॥ गोष्ठीमध्ये परल्लीणां 
ग्राम्याः स्वैरकथांतरे ॥ ४२॥ 


५ घ 


है, वैसा समीपवतीं ने्रगोचर पतिम नहीं र्गा ॥ २५ ॥ सकर त्तियोको || (द 


अ, ज एसे 9 हो ( 
बके कि एसे प्रियतमका संदेश | ( 
कहने र्गी ॥ २८ ॥ गोपियोनि कहा कि-||¶ 


्रीकं उवाच ॥ एवं प्रियतमादिष्टमाकण्यं ब्रजयोषितः॥ ता उरुं प्रीतास्तत्संदेशागतस्रतीः 


[दवोको इख देनेवाखा इष्ट कंस अनुचरोके पाथ मार गया. यह बहुत अच्छा हुवा, लिनके सब मनोरथ परणं हए एसे बेधुनके | 
साथ अभी भगवान्‌ आनंदे विराजं ई, यह बहती अच्छा हा ॥ ३९ ॥ हे सोम्य ! हमरे मेह ओर लजासदित दास्य व 
| उदार निरीक्षणे पूजित भगवावको हमै प्रीति करनी चाहिये. क्या वह प्रीति मथुराकी धिषे की जाती हे ?॥ ४० ॥ रतिके 
| सब व्रकारो ज्ञाता, उत्तम व्ियोके प्यारे ओर उनकी वाणी ओर विरासपि पजित भगवान्‌ उन धियोमें केसे आसक्त न हेग १ 
| ॥ ७३॥ हे साघु ! नगरकी जियो सवाे"ययेछ कातनवीत करते रिसी.मसंगर्ेषहमबारियोकाभी कभी स्मरण करते ह १।४२॥ 
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| || इषः ऊद्ुष्य ओर चंद्रमसे शोभायमान वेदावनमें आन्न अकाखाटी रासमंडलीमे हमरे साथ मगवाच्‌ जिन 
|% | रतम रे थे. ओर हमने उनकी मनोहर स्तुति की थी, उन रातोकोभी कमी भगवाग्‌ याद करते ई !॥ ४३॥ जत च मेषते। 
|§ | वको संजीवन करता है. तेते उन्दीके दियर लोकते संतप्र हमको अपने गारक स्प दे, संजीषन करको भल श्रीङष्णचर 
|| यहा पधार १॥ 9४ ॥ जब कर्ण यहां करो अगे १ राज. मिरगया, श मरगये, सब पंव॑धियोका समागम हआ ओः 


र 


ह, . राजकन्यानसे विवाहं इआं ॥ ४५ ॥ लष््मीके पति पर्णकाम ओर सदा पूरणखरूप महात्मा मगवान्े वनम रहनेवाडी हमे 
ह : | | ताः किं निरा: स्मरति यासु तदा प्रियाभिरैदावने कुयदकुदशशां करम्ये ॥ रेमे कणच्रणनूपएररा- 
हि ~. ¶| सगोष्टयामस्मामे गौडेतमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥ ४३॥ अप्येष्यतीह दाशाहस्तप्ाः स्वकृतया श्ु- ` 
|| चा ॥ संजीवयत् नो गत्रेयथरो वनमडुदैः ॥ ४४ ॥ कस्माक्कृ्ण इहायाति पराप्राज्यो हताहितः ॥ 
| | नरद्रकन्या उदाद्यप्रीतः सव॒दढतः ॥ ४५ ॥ किमस्मामि्वैनौकोभिरन्यामिव महात्मनः ॥ श्री. 
| । | पतेराप्तकामस्य्‌ ज्रियेताथः कृतात्मनः ॥ ४६॥ परं सौख्यं हि नैराश्यं सैरिष्यप्याह पिंगला ॥ तज्ञा- 
| न॒तीना नः कष्णे तथाऽप्या्रा दुरत्यया ॥ ७॥ क उत्सहेत संत्यचमुत्तमछाकसंविदम्‌ ॥ अनिच्छ 
4 | तीऽपि यस्य श्रीरंगान्न च्यवते कचित्‌ ॥ ४८ ॥ सरिच्छद्यनोदेशा गावौ वेणरवा इमे॥ सुकषेणसहायेन 
{| इष्णेनाचरिताः परमो ॥४९॥ एनः एनः स्मारयति नंदगोपसुतं बत ॥ श्रीनिकेतैस्तत्दकैर्िस्मर्तनैव श. 
|| कमः ॥५- ॥ गत्या टच्तियोदारहासटीलाऽवलोकनैः॥ माध्व्या गिरा हतधियः कथंत विस्मरामदे॥६१॥ | 


| 
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~ या इरी क्यसि कवा प्योनन है १॥ ४६ ॥ पगरा वेश्वनेमी कहा है कि. आश्चाका तज ना यही परमखख है, देखो 
~ | | हम इस बातकरो जानतीं ई. तभी जञ्चाका तनना कठिन हे ॥ ४७ ॥ उत्तमटोक भगवाव्की एकातवार्ताक्ो कौन छोड सक्ता 
र? देखो, यचपि जाप ु््मीकी इच्छा नही करते तोभी कमी रुक्मी श्रीभगसे च्युत नदीं हेती ॥ ४८ ॥ हे प्रमु ! बररा-| 
। 4 |मजीके साथ श्रीकृभ्ण जिनमे रमे थे वे नदिया, पर्वत, वनके प्रद, ग, वेणुनाद्‌ ॥ ४९॥ ये घव वाशारं नंद्‌कमारका स्मरण 
{६ ~! 4 करवाते ह, लक्ष्मीक आस्पद उनके चरणबिन्ह देख, हमभी विस्मरण नहीं कर सक्ती ॥ ५० ॥ सुदूर गति, उदार हास्य ओर 
$~ 06-0 अग ।<191178 नि 1 ९ 10011502 4॥.8 2118818 ॥1०५5 स 

न च | ० 


च । > 4 "> हिति न १, ङक न्क 












|| 
| मारी, 
| न छत इ ्लनाष ¦ द दु-लनाशन ! हे गोवि ! दुःखागमं मर गोकुकुका उ कुरो ॥ ५२ ध ॥ इतनी कथा खनायः|| । | ~ 
| श्रदचकदेवजी बोरे कि- भगवानरके संदेशो उनका विका ताप निङृत हो गया. तद्‌ उन गोपियने शरीङ्प्णवंदरको परमेश्व | 
| बह्म ओर उन्दं अपनी आसा जान, उद्धवजीकी एना कौ ॥ ५३ ॥ गोपिका ताप मिटनिको उद्भवजीभी वहां भगवानकी | 
लीलाव कथाका गान करते कुछ. महीनोतकं रह. ओर गोडुरुको आनंद दिया ॥ ५४ । उवी जितने दिन नंदराय 4 
({ ३ नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाहन ॥ मगरमुदधर गोविंद गोर रजिनाणवात्‌ ॥ ५२ ॥ श्र || 
क उवाच ॥ ततस्ताः कष्णसंदशेवपेतविरहर्वराः ॥ उद्धवं पूजयां चेज्ञोवाऽऽत्मानमधोक्षनम्‌ | 
| ॥ ५३ ॥ उवास कतिचिन्ासान्गोषीनां विवदन्‌ शचः ॥ कूणलीखाकथा गायननमयामास्‌ ङ्य |%| | 
| ॥ ९ ॥ यावेत्यहानि नंदस्य ब्रजेऽवात्सीत्य उद्वः ॥ त्रजोकसां क्षणप्रायाण्यासन्कृष्णस्य्‌ वात्या |*| 
| ॥ ५ ॥ सरिहनगिरिद्रोणीरवीन्कयमितान्डमान्‌ ॥ कृष्णं संस्मारयन्नेमे हरिदासो वरजाकसाम्‌ || 
५०३ ॥ दृषटैवमादिगोपीनां कृष्णावेदरात्मविङ्कवम्‌ ॥ उवः प्रमप्रीतस्ता नमस्यन्निदं जग ॥ ¶७ ॥ || 
| एताः परं तलुभतो मुवि गोपवध्वो गोविंद एव निखितयत्मनि रूटमावाः ॥ वांछति यद्धवमियो घुनयो |१| 
व्यश्च किं ब्रह्मजन्यभिरनंतकथारसस्य ॥ «८ ॥ । 


जीके अजने संडे वरजवासियेकि उतने दिन भगवादशी बातचीतसे क्षणके समान निकर गये ॥ ५५ ॥ हरिभक्त वे उद्धवजी नदी, 
वन, पर्वतो की शफा ओर एरर इक्च देख देख, पश्र-आदिते मगवानका स्मरण करवाते वरजवासिनको आद्‌ दतेभये ॥ ५६॥ 
इसप्रकार गोपयां की शरीङृष्णके अविशसे चित्तकी कायस्ता देख, परमप्रसत्र हो, उद्वजी उन्हं प्रणाम्‌ कर मनम एसे कहन- 
लगे कि- ॥ ५७ ॥ प्थ्वीये केवर इन ओोपियोकाही जन्म सफर रै; क्योकि संसारे इरेहृए सुनिरोग्र ओर हमः सकफे आ- |£ 


त्मा गवादे जैसा भाव रखनेकी उच्छादीःव्छे रै" वेक्ा-माव दलोपे प्रातः हो गया है, भगवाचकी कथामे र | ४ 
3 र । व ^) 
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र्ग जाय तो, पी बरा्मणजन्म ओर कर्मोकामी क्यो काम ह १॥ ५८ ॥ जंगरमे रहनेवारी जौर व्यभिचारे दोषे दुष्ट े 
्ियां कहां ? ओर परमात्मा श्ीङ्ष्णमें एसे दद्‌ माक्की प्राप्नि कहां १ जो जक्नानी आपको साक्षात भजते ई, तो ईर्‌ आपी 
इनको पीछा भजते ह ओर सेवन किये अगरतके समान कल्याण करते र ॥ ५९ ॥ रासोप्सवमें अपना युनदंड उनके कंठमें 
डा, व्रजकी गोपिरयोपर भगवान जो कषा की, तेसी पा एकांतरतिवारी रकष्मीजीपरभी नहीं हई. ओर कमरपरी खग॑धि- 
करैमा लियो वनचरीव्येभिचारदष्टाः कष्णे क चैष परमात्मनि रूटभावाः॥नन्वीश्वरोऽवभजतोऽविहुषौ- ` 
ऽपि साश्चाच्छयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः॥५९॥ नायं प्रियोऽग उ नितां तरतेः प्रसादः स्वर्थोषितां न- | 
सिनगंवशां कतोऽन्याः॥ रासोत्सवेऽस्य भजदंडणश्दीतकंठलम्धाशिषां य उदगाद्रजबहवीनाम्‌॥६०॥ 
 आसामहो चरणरेणद्धषामहं स्यां वंदावने किमपि शल्मक्तोषधीनाम्‌॥ या दुस्त्यजं खजनमाययंपथं च्‌ 

हित्वा भेजयकंदपदवीं शरतिभिर्विसग्याम्‌ ॥६१॥ या वै भरियाऽ्चितमजादिभिराक्तकामैयागेश्वररपि 

-यदात्मनि रासगेष्ठवाम्‌ ॥ कृष्णस्य तद्धगवतश्चरणार्विदं न्यक्तं नेषु विजहः परिरभ्य तापम्‌॥ ६२॥ 
= रवंदे नंदब्रजच्लीणां पादेणममी्ष्णराः ॥ यासां हरिकथोरीवं .एनाति युवनत्रयम्‌ ॥ ६२ ॥ ग्रीञ्चक 
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| | बाङी जौर कातियुक्त अप्सरानपरभी नही इई, तद्‌ इरी शिवकरी तो बातदी क्या १॥ ९० ॥ जहो ! इनके चरणो तवन || 
| करनेवार युच्छक, कता, ओषधी इनमेसेभी तरजमें मे कोई हो जाडं तो दीक, क्योकि इन्दि अपने इरूयज स्वजन भौर धर्मको |® 
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्वियोकी पादरजकरो मेँ वारंवार वदन करता द. जिनका भगव्कथाेवधी गान वरिरोकीको परर कृता दै, ॥ ९३ ॥ श्रीशुक 
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| उवाच॥ अथ गोषीरगाप्य यशोदां नदमेव च॥ गोपानाम्य दाशार्ह ास्यङगारर रथम्‌ ॥ ६४॥ | | 


4 | तज, भगवाच्ी पदवी शरण छिया ३, निस पद्वीको छतियांभी ददा कती ई॥ ९१ ॥ जिर्होने रक्षमीजीते प्रनित जीर|| ` 

पूर्णकाम, ब्रह्मादिक देवता ओर योगरश्वरेसि हृदयम चितित, मगवानूके च रणेकुमर्को रासक्रीडमं स्त्नोपर धर, आल्गिन कर,|§| = ` 

अपने वापको निषत्त कथा, उन गोपिर्योकी चरणरज मेर लिरपर्‌ पडे एसी मेँ आशा रखता हं ॥ ६२ ॥ नंद्रायजीे ब्रजकी || - 
नी || 
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+ क [ए = क ठ ~, न "~ भ्र ~ = ~ , -4 दः - ‡ = 9 = - - द ॥ 
न = अ ^ ' + 9) न ~ कारः व्व क ज +>» = ‡ अक ज कम रः „५ = = ~क अ र छि. | 













॥। 





चक 
क 









1 


१ 


1 ४ दो कि-फिर गोपयां गोष, नद जर यज्ञोदासे सीख सांग, उडवजी पुरी जानेको रथै चदे ॥ ६9 ॥ उनके जाति स~ ॥ 
४ नय तेद-जीदि सव गोप हाथमे अनेक प्रका मेरे छे, आं सोमे अश्च डते कहने रगे कि- ॥ ६५॥ हमारे मनकी उत्तियां |%| 
॥ १४८॥| ५ | श्रीकल्यके चरणके आधित रै, वाणी नामस्मण कर ओर काय उ्षको प्रणाम करनेआदिमें रगा रहे ॥ ६६ ॥ ईन्वीच्छसे | 
= { | करवत इर कही भ्रमण करते रहं, पर मंगर आचरण ओर दाने प्रमावपे र हमारी अद्धि सदा परमश्वर ॥ कृष्णम बनी रहे | 
| |॥ ६७॥ महाराज ! देसे पनि श्रीकष्णङगी भक्ति उदहवजीका सत्कार किया, उद्धवनी ङृष्णसे पठित मधथुरापुरीको पीठे आये॥६५॥ | 
(4 तं नितं समासाय नानोपायनपाणयः ॥ नदाद्यो्नुरागेण श्रावोचन्शवटेचनाः ॥ ६५ ॥ मनसौ | | 
॥ उत्तयो नः स्यः कष्णयादांबुजाश्रयाः॥ वाचोऽभिधायिनीना्नां कायस्ततहणादिषु ॥ ६९ ॥ कम- || 
| भिथोम्यमाणानां यत्र कापीश्वरेच्छया ॥ मंगखचरितेदानं रतिनंः कृष्ण इर ॥ ६७ ॥ एवं समा- 4 
9 4 जितो मोपैः कष्णमक््या नराधिप ॥ उद्वः एनरागच्छन्मथुर्‌ा कष्णपाडिताम्‌ ॥ ६८ ॥ ष्णाय |¢ 
¢| भणिपत्याऽ६ मतय दरक व्रजौकसाम्‌ ॥ वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌ ॥ ६९॥ इति श्री- |# 
|| भागवते महाएराणे दशमस्क॑षे पुरे उद्वप्रतियाने सप्तचवारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ ॥ श्रीशुक उ- | | 
८ । काच ॥ अथ विज्ञाय भगवान्सरवातमा सदशेन ॥ सैरंघ्याः कामृतप्तायाः प्रियमिच्छन्णं त ययो | 
|| ॥ 5 ॥ महा्हापस्करैराद्य परा त्राय कामोषायोपदहितम्‌ ॥ युक्तादामपताकामिर्वितानशयनासनैः ॥ प्पेःसुर 
र | निभिः लर मदम्‌ २१. व. ~ । 
[४ |इष्णको प्रणाम क, बरनवासियोकी क्तिका सरक यह, खनाया ओर वखदेवजी, वस्देवजी ओर ग्रेनजी इनके भेदं अपण |#| 
| की ॥ ६९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दक्लमस्कंधे पराध रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषारीकायां सृप्तवखा- | 
(8 | रिलोऽध्यायः ॥ ४७॥ ॥ अडतारीषवे अध्यायमे कष्णन कुडजाको रमण कराय ओर अदूजीफे षर जाय, उन्दं हस्तिनापुर ( |॥ 
|  पटाथा. यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बडे किं-सवके आतमा सवद भगवान्‌ कामदेवसे संतप्र कुञजाको जान, उसका |$ 


|| भिय करनेकी इच्छा कर, उसके घर पथस कका". निषदा" सामग्री सजी दै, कामदेवक्री उदीपक 
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| । पाया धरी ३, मोतीनकी मारा, पताका, वितान ओर श्षयन-आदि सब सने ई खगंधि धूप, दीप, फएूरोकी माला ओर चंदन 
| | इनसभी ओभायमान है ॥ २ ॥ घरषे आति हृए श्रीकृष्णचंद्रको देख, वह ततं आसनसे उठ, संभ्रमयुक्तं हो, यथायोग्य | 
& |भगवानसे भिर, सखि्योके साथ प्रशस्त आसन-आदिसे उसने भगवाचका सत्कारं किया ॥ ३ ॥ तेसही उद्वजीकाभी 
अच्छीतरह सत्कार किया. तदं वे आसनका स्पशे कर, धरतीपर बैठ गये, फिर लोकरीति दिखते तुरंत आप 
` |* | अमूल्य कुजाके शयनयें पथारे ॥ ७ ॥ वहमी श्ञान, रेषनः, व्र, आभरषणः पूं की मारा, खगंथ ( अत्तर आदि ) तात्र 
#| यहं तमायां तमवेक्ष्य साऽऽसनात्सयः समुत्थाय हि जातसंभ्रमा ॥ यथोपसंगम्य सखीभिरच्युतं स- ` 
|| माजयामास्‌ सदासनादिमिः ॥ ३ ॥ तथोदवः साधुतयाऽमिपृजितो न्यषीदद्ग्यांममिसरश्य चास 
{| नमर ॥ कृष्णोऽपि वरणं शयनं महाधनं विवेदा खोकाचरितान्यदुब्रतः ॥ ५॥ सा मजनलेपदुकूलभरषः 
९| णस््रम्वताब्खसुधासवादिमिः ॥ प्रसाधितात्मोपससार माधवं सत्रीडटीखस्स्मित्विभ्रमेक्ितेः ॥९॥ 
| | आह्वय कातां नवेसंगमहिया विशाकेतां कंकणभषिते करे ॥ प्रग्र्यं राय्यामधिवेश्य ` ६, मया, रेमे- ` 
|| अदय्यापणपएण्यद्शया ॥ ६ ॥ साऽनगतपकुचयोरूरसस्तथाऽक्णोजिघ्रत्यनंतचरणेन सजो सृजेती ॥ ` 
| दौम्यो स्तनातरगतं परिरभ्य कातमानंदम्रतिमजहादतिदीर्षतापम्‌ ॥ ७॥ सेवं केवल्यनाथं तं प्रा- 
¶| प्य दुष्प्रापमीश्वरम्‌ ॥ अंगरागापणेनाहो इमगेदमयाचत ॥८ ॥ = ` ` 
[ = | ओर्‌ अख्तजं पीनेकं मादक पदार्थेसि अपने शरीरको सनाय, काजभरी डीकाते दैसती ओर विडापसदहित देखती श्रीकृष्ण्‌-| 
। चंद्रे पास जयी ॥ ‡ ॥ नवीन सेगमसे शकायुक्तं उस॒॒संदरीको अपने पास॒बुलाय, ककण शोभायमान उप्तका हाथ | | 
|| पकड चयनमं छराय, उ्तके साथ रमण क्रिया अहो ! देखो कुनाका भाग्य, जिसने चंदन अपण करनेके सिवाय दसरा कोः || 
| | पुण्य नहीं कियाथा॥ ६ ॥ मानों मगवान्के चरणको षती हो वैते उस चरणको ठे, अपने कामदेवते तप्र स्तनोंपर,| {| 
| वृक्षःस्थलषर तथा नेतोपर ध्र, संताप द्रं करती उप॒ नाने | 
1 छातीसे चिषंकाय, ब्रत दिनकर संताप तज दिया ॥ ७॥ मोषे पति, अतिदुम परमेश्वरो केव चंदन अपण कर, वह | 
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त स मागा कि ८॥ हे प्यरे ! द दिन तो मेरे साथ आप यहां 
कन्त आ ह, पर उत येदभागिनीने अपनी लीभसे यह मागा ङि) <॥ ९ सक्ती ॥ ९॥ मान देनेवारे क्के इश्वर || 
ड जस सण करत क्योकि हे कंमरनयन ! ये जापका तै नी शी स प उता चर यि ॥ १५ .।| | 
4 गाद्‌ उत इच्छित वर दे, मान कर, आपभी उसे सत्कार पाय, उद्वनीके साथ सवतपदादक न | 
| आहोष्यतामिः प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया ॥ रमस्व्‌ नोत्सहे त्यर् स ग तडरदक्षण ॥ ॥ तस्व | 
| कामवरं दत्त्वा मानयित्वा सं मानदः ॥ सहोदवेन सर्वेशः स्वधामाग्‌मदचतम्‌ ॥ 1 र अर 
। समाराध्य विष्णं सर्वश्वरे्वरम्‌ ॥ यो हृणीते मनोग्राह्यमसच्वात्मनाष्यस। ॥ ¬ ॥ र व क 
ष्णः यहरामोडवः प्रभुः ॥ किंचिचिकीषयन्प्रागादङरप्रियकाम्यया ॥ १९॥ स तान्नरवश्रष्टानारा- 
दीक्ष्य स्वबाधवान्‌ ॥ प्रत्युत्थाय प्रय॒दितः परिष्वज्यामिनंय च ॥ १३ ॥ ननाम छन समच स 
तैरष्यभिवादितः ॥ पूजयामास विधिवतृतासनपरिग्रहान्‌ ५ क 
सवके रोके ईश्वर दराराथ्य भगवानकी आराधना र, जो मचुष्य तच्छ विषयखस मागता ह उ सं. समन्नना चाहिये 
|॥ ११॥ फिर प्रथ, बरदेवजी ओर उडवलीक्ो संग ठे, अतररनीके षरं पथारे. कड तो जपना काम्‌ था ओर उनदं परसनभी || 
५। करना च ॥ १२ ॥ वे अकूरजी उन मनुष्यो रह अपने वंधुनको दूरे रेख, प्रसन्न होः स उठ सड हए ओर मिक, अभिः 
इन करने रुगे ॥ १३ ॥ ओर राम-कृष्णको प्रणाम किंया- तद्‌ उन्हनभी अक्रूजीको प्रणाम किया, तदनतर आसनपरं 
४ स कवरीने परजने हे कैसी दंड तपस्या करी थी कि-जिसके प्रभावसे देवतायोकोभी दुकुभ एसे शरीद्ृष्ण भगवान्‌ इसपर प्रसन्न इये ? तहां कदे है 
| व व "द | ष सपान अभिराम रामरजीको देख, मोहित हो, यह शपणला नाम रावणकी बहन पास गड तो 
८ | इन्दे निभह तथा एकपत्नीवत देखके, भारे क्रोधके ज्यो सीताको ानिको दौडी त्योही रक्ष्मणजीने प्रभुकी अनुमतिसे बड़ी फुतीके साथ तलवारसे उसके कान भोर 
| नाक काट ल्व. वी बह तकी ठंकामे जाय, ` सव रादणको सनाय, फेरभी राषजीमे मन साय, पुष्करजीमं भाप, शंकरजीका ध्यान करती हुड दशहजार वषं 
| इकदम तपस्य; करती रदी, कि-जिससे परस इये श्रीशंकरजीने प्रगट हो, ‹ बर्हि ` ५ वर भांग ) पेसा कहा तब इसने हाय जोद्‌, यही बर पंगा क्लि-श्रीराम- 
|जी मरे पति होवे. यह शन, शिवजीने कहा किह तेरी मनोकामना ततं तो फलैगी" सेकिन दवापरुगके अते श्रीमधुरापीम पह तेरी कामना पर दोभी" बही ह 
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| ् ॥ जिवज्ीके वश्दानसे श्रीकष्णजञकी परमप्यारी कूबर) श 178 1105617). ^ ©681001/1-\/814|५8 1181818 1110५ 


1 


1 
ङ 


+ + नस्य 










= जक क 


भाद्‌. 











< 9 


फः 





मी अ 


3, 


 #१७९॥ 


न 






1 ६ 

| 

7 + 
| 

© 










जा ० =, "कक 


2) 
। 









न ` 
नने 
क्ण िकषय 







 } 





॥ 


1 
1 


ॐ. 


ष न .-~-^-- ~ 


^, "0 





क 2 2 --2 - 


"9 9 9 9 9 9 9 > ४५ + 


















=-= 
निनि 


4 






एकक 





[म 


कोति 


नि 


भ । ॥ 
न द 
„ "ती 
। 


------==* "~ ~~~ 












क, 


~ 


व क 


\, 


५ 


न 


ऋ 








।त ॐ ए 
। करे ~ 
च््ै 


(क # [8 \ ~~ " ऋः + क ॥ र न. अः ` "क~ = नि ऋ, जत प क = न) द क क 
व = ` = > > त" क = ~ र 7 
प =| चा च । 


|¢ बिठाय, विधिव पूजा की ॥ १४ ॥ महाराज } चरण पार, वह्‌ जर अकरूजीने शिरपर ‡॥ ६. गार य 
वदन , मव माखा, उत्तम -आयुषण ॥-१५.॥ इनसे पूजन कर शिरसे वंदन कर, चरण अपनी दीम म र, धर्‌ 1 

। | अककजो> येनयते नम्र हो, रामहृष्णसे कटा किं १६ ॥ बहत 1 हुमा. र पापी ध | ४. „५ षः 

|“ > सवर 'आपरीके प्रतापसे इर॑त कषत छरट, दिको पराप हणा हे ॥ १७ ॥_ आप जगतके कारण, जगः 

यह आपका कक केवर आपहीके प्रतापसे दुत कृष्ट ८० ९ = 

| कन ञे, जापक विना न तो कारण है.जर न कायं हे ॥ १८ ॥ हे बरहम ! आपहीके रचेहुए इष जगतमें आप 


¬= गायो धारयन्‌ शिरसा कप ॥ अणनावोरदिवयगधसग्भषणोत्तमैः ॥ १६ ॥ अवित्वा 
| पादावनेजनीरापो धारयन्‌ शिरसा दप ॥ अहेणेनाब्िव्यगधसग्भषणात्तमः ॥ 9 दिष्टया पापो 
|. दरसाऽ9नम्य पादाव॑कगतौ सृजन्‌ ॥ प्रश्रयावनतोऽङरः ङृष्णरामावुभाषत ॥ ३६ ॥ (व्वा च 
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| इतः कंसः सादुगो वामिदं रम .॥ मवृद्या॒दृतं ङच्छरहुरताच समेधितम्‌ ॥ १७ ॥ युवां प्रधान- 
1 तय गड्‌ जगन्मय । व्य न विना किचित्परमस्ति न चापरम्‌ ॥ १८ ॥ जात्मसुष्ट। म 
|| विश्वमन्वाविश्य्‌ स्वरक्तिभिः ॥ टेयते बहधा ब्रह्मन्‌ शरतप्रत्यक्षगाचरम ॥ १९॥ यथा हि भूतेषु च. 
| राच मह्यादयो योनिषु माति नाना ॥ एवं भवान्कैवठं आत्मयोनिष्वात्माऽ्र्तो ब 
|| भाति ॥ २० ॥ घृजस्यथौ पसि पासि विश्वं रजस्तमःसच्छरणैः स्वशाक्तिमिः ॥ न बध्यसे तृणः 
|*| कर्मभिवौ ज्ञानात्मनस्ते क च व॑धहेतुः ॥ २१ ॥ देहायुपाधेरनिरूपिततवा 
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पनी च्क्ति्योते प्रविष्ट हो, देखने ओर खनने अति पदाथूप अनेकं _भकारत भासत हो ॥ १९ ॥ नेमे अषनेदी | 
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नेष्वात्माऽऽत्म्तत्रौ बहधा वि- || 


त्मनः स्यात्‌ ॥ अतो न बैधस्तव नैव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नोऽषिवेकः॥२२॥ || 


(¶ | रूपां तरसे अभिव्यक्त, चराचर प्राणियोमि, ्वी-आदि पच महाभूत कारण रहते अनेकं रूप भासते दै, तेते केव, आरमा ती || 
| { जर स्वतंत्र आप अपने कार्यरूप सव पदार्थमिं अनेक प्रकार भासते हो ॥ ५ ०॥ आपी अपनी शक्तिरूप्‌ सत, रजतम्‌ इन तीनो | | 
|| गणति जगतंको शते, पाठते ओर सहारं करते हो, तदपि आप उन शण ओरं कमपि नध वधतेः क्योकि आप + तान्प |१| ` 
| | हो. आपके वैषनका कारण कहां ९ ॥ २१ ॥ आपके तो वैवनकी शंकाका भवह कद “ पर वि्योपाधिजीवासमाकेभी वस्ततः ||| 
1 1 ॥ - ; | - ~~ „अल ¦ , + ` 
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। ननम ओर जन्भसूखक मेद नही हे, वर्ोकि देहादिक उपाधिका किंसीतरह निरूपण १ नही ह स च ४ अ ॥ ॥ भादी, ` 
दइ | | जनह ओर न मोह दै. जो बंध मोक इवं दील पडते है" ३ कड +मा = शा वातां ३. तद आप सल-|| च, > 
 ॥ आपके क्ते आपका कराह यहं पुरातन वेदमागं जब जब असत्र पासंडके पँथोसे बाधित ही जता ने ^ तद्‌ व जाक ( | य्व 

॥|१| हतक वंतार धारण कस्ते हो ॥ २३ ॥ हे प्रयु ! ये आप आज अपने अंके साथ भूमिका भार १ - < | ॥ 
| भ इए हो, कि-जिससे दैत्योके अंशरूप शजाओकि सेकंडौ अक्षोहिणी संख्यावाली सेनाका वध हवे आर ईस यदुकु- | =: 


 त्योदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा बेदषथः पुराणः ॥ बाध्येत पासं डपथैरसद्धिस्तदा भवा- 
 वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदथः एराणः ॥ वार्यत पा = ~ ५. 
| तरणं विमि ॥ २६॥ स तवं परमोऽय वसदेवणेऽवतीणेः सवारन ध ॥ 
 अदषोदिीरातवयेन सुरतरांशरा्ञामरष्य च रस्य यशो वितन्वय्‌॥ ९. ति स तवं जगहर 
खल अरिमागा यः सवेदेवपितृधूतच्वेदमूतिः ॥ यत्ादशौचसिटं तिजगतणनाषत स ए जगं 
उषो याः विष्टः ॥ २९॥ कः पडितस्वदपरं शरणं समीयादधक्तपरिया्तगिरः सदः उतज्ञा 
त ॥ स्ान्ददाति सुहृदौ मजतोऽमिकामानात्मानमप्युपचयापचय। न यस्य ॥ ९९ । दवय वा 
हादिमोहरशानां मवदीयमायाम्‌ ॥ २७॥ ˆ १ ~ 
जगते यज्ञ केरे ॥ २४ ॥ हे शला ! आन हमारे षर पवित्र हृए. हे अपोक्षज ! कारण यह किं-जिनमं _ जगत _ र 
{|जाष वि इए, आप इ ९ निनके चरणपकषाठनका जरु ( गंगा ) तरिलोकीको पवित्र करता है" ओर सब देवता, पितरः 
| चत ओर राजा ये जिन्होकी मृतिं ह ॥ २५ ॥ दे प्रमु ! कोन बुद्धिमान्‌ आपको छोड दूसरी शरण जाय्‌ ए ग 
भक्तपिय, सत्यवकती, सवके हितकारी जीर इङ्ग हो; ओर आपटी मक्तरोगोी सव कामना परिपूण १ 1. ही. ध 
हितकारी व निसका कमी उपचय अपछदी दै. आतखसपी. गा देते हो ॥ २६ ॥ ह विष्णु ! दवता ' 
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योगेश्वरी जिनके स्वरूपको बड भयते पराप्त हो सक्ते हं, उन आपने आज यहीं हमको दरशन दिया, यह बहत अच्छा 
ज › जव आपकी मायामयं जो पत्र, घरी, धन, संबधी, ध्र देह-आदिम हमारे मोदरूप बेड है, ऽते शीघ्र छेदन करो 
२७ ॥ भक्त अश्ररजीने रसे भगवानूका यजन कर, स्वति की. तद म॑दहास्यके पाथ मानों बाणीसे मोहित कसते हा, रेते 
अकृरजीते गोरे ॥ २८ ॥ श्रीभग्वानने कहा कि जप हमारे गुरू चचे ओर सदा सराहने योग्य वेषु हो,. हम तो आपकी 
अनुकंनीय प्रजा दै, हमारो आपको पारन पोषण कएना चाहिये ॥ २९ ॥ आपंनेसे महाभाग अतिरत्तम पुर्पोंकी उन 
इत्यचितः संस्ततश्च मक्तेन भगवान्हरिः ॥ अङं स्मितं प्राह गीभिः संमोहयनिव ॥ २८ ॥ श्री- 
भगवाचुवाच ॥ त्वं नो खरः पि ४ छाध्यो वधश्च नित्यदा ॥ वयं ठ रक्ष्याः पोष्याश्च अदरक 
त्याः प्रजा हि वः॥ २९॥ भवदिधा महाभागा निषेव्या अहंसत्तमाः ॥ ग्रेयस्कमे्भिर्मित्यं देवाः 
स्वाथा न साधवः ॥ ३० ॥ नद्यम्मयानी तीथानि न देवा मृच्छिखमयाः ॥ ते पन॑त्यर्काठेन दशं 
नदेवं साधवः ॥ २१ ॥ स भवान्सुहृदां वै नः श्रेयान्‌ श्रेयश्चिकीर्षेया ॥ जिज्ञासार्थं पांडवानां 
१ क व तेष ( 4 सहमाना ॥ १ , स्वएरं रा- 
1 +९त 5 शशवम्‌ ॥ २३ ॥ तप राजाऽवेकापुत्रौ भ्रातृत्रषु दीनधीः ॥ समो न पतते चनं दु- 
षणुत्रवशरगोऽषटक ॥ ३४ ॥ ` & 1. ( ४ 
पर्वाको अवश्य सेवा करनी चाहिये, जो मयुष्य अपना कल्याण करना चाहते ह. देवता तो मतरबी यार होते है. षः 
साधुलोग दूसरेषर कृषा कते है क ॥ ३०.॥ ३[ जङमय तीर्थं ओर सृत्तिफा व पाषाणमय देवता 41 ६ पी 
सार पुरम ओर उनम बडाही अंतर दै देखो; तो ब (५ कारु सेवा करनेपे पावन कते ई. ओर साधुखोग दुर्धनमातरसेही | ५ 
पवित्र कृते ह ॥ ३१॥ वे जाप हम बनके बीच अतिशरष् हो, इतङ्यि पाड्य कल्याण करनेकी इच्छसे उनका इत्तात| 1 ५ 
| जाननैको आप हस्तिनापुर । पथारे ॥ ३२ ॥ पिता पांड़के मरनेसे वे बालक माताके साथ अतिदुःखी ई. ओर एेसाभी| ५ 
| खना है, कि-राना तरा इानेसे बे अपने परमे शते ह ॥ ३३ ॥ परंतु कृपणवित्त, अधा ` धृतराष्र अपने कुपुत्रे || 
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॥ | | क | | | ^ 3 # सम = ५ से ॥ ओर स ४. न , > ब दीक ति | 
(६ क म पमि समादते मदी क ॥ २४॥ इषि पथारोः ओर अव वी ९ वा "वागी इ | 
मा .द्‌.१.।३। क्य कारण उन्‌ मारक पुत्रोमे समभावसं नही रोगा वह॒ उपाय कृरेगे ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ इश्वरं श्रीङकष्ण एसे || 
















|| > ~ ` ~ आज्य डेनिके बाद जसे ंषुनको ख होगा ठ परे ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापुरागे दशमस्य 
"` || > रामश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकार्या अध्चला ॥ १ ॥ श्रीशयुकदेवजी बोरे किव || 
(2 म दी १ १ | 
त्यरं समादिदय मगवान्हरिीशरः ॥ संकपणोडधवा्या चै ततः स्व श्रक उवाच ॥ स | ५ 

- शः महापएराणे दशषमस्कपे परवा अष्टचतवगिशाः्यायः ५ विद ध १॥ सहपुत्र 
^ । स्तिनपरं पौरवेदरयशोऽकितम्‌ ॥ द शौ तत्रांबिकेयं समा 4 | 
त्का हास्तिनए पोरवह्यरो शतौ 9) ननैणि पांडवान्यहृदोपराद्‌ ॥ २ ॥ यथवदुपसंग- || ` 
 स॒हृ्यातौ स्वयं चाष्च्छदव्यय॒म्‌ ॥ २॥ -उवास्‌ कत न्ना || 

` - गम्य खटच्छराववर्विनः॥ ९ ॥ तेज ओजो बकं वीय || ` 
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भदिरयादिि शोभायमान था. वहा धूतराष्र, ग | १ त 

ह ~ . श्रत था 7 चां <1 र हू द्छा ॥ ॥ 
कृपाचार्य, कण, दुं धिन, अश्वत्थामा; प़ाड्व्‌ जर ' दुसर्‌ खद प | 

न्यनि अदनी वुनका दुर धरा ओर अरजीने उससे कंश व कया 

(तक आप वहां र, वयोम राजा धूतराके एकं पुर कषत थे इसरा वहा य ||| 

| दके तेज, बरु पराक्रम, शब्रआदिकी | 


न ग्वात्कामी दुष्ट दुर्योधनादि सहन नहीं कते थ ॥ ५ ॥ 
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न ठेते खद्धल ओर जगदीश्वर श्रीकृष्णका स्मरण १ ' बुम्हारी परदादी दुखी हो. येनः खनी ॥. ९४ ६ ॥ अक्रज ओर बे || मादी. 

` (& वहस विद्री ईतीरं साथ बराबर सुख ुःखका अनुमव करते उपक परमोके जनकः धर्म -ईदादिकका भमापि _ १६२२, | | < १ 

=| ¶ | सिना देते ये ॥ ९५ ॥ जाते समय अद्रजीने वुनके बीच कुपुरोंका अनुप्तरण करनेवाले विषमदृषटि. रजा शता निकट || अ०४९। 

|| ज रामरुष्णादकेनि ओ काया था, बह सब कहा ॥ १६ ॥ अदनी .बोे किह विचितरवीरयके पत्र! 8 -कोरवकि || = 

% [कोतिवधेन ! भाई पौड़ मरा, तब अभी आपको रानगही मि हे ॥ १७॥ जो आप धेत ्वीकी पालना करोगे परलाक || | 
यामासठः कंतीं ततपत्रोपतिदैठ 


















मिः ॥ १५ ॥ या- 


| समदःलसखोऽङरो विद्रशच महायशाः ॥ सत्यासु वघुमि 4 
| स्यज्ाजानमभ्येत्य विषमं पुत्रयख्सम्‌ ॥ अवदत्खर मध्यै वधभिः सौहृदीदितम्‌ ॥ ६ ॥ ॐ | 
| ऋ उवाच ५ ॥ मो मो भैचित्रवीयै वं कुरूणां कीपिवधन्‌ ॥ भ्रातयपरते पांडावधनाऽऽसनमास्थितः | 
| ॥% ॥ धर्मण पाख्यली परजाः शीटेन रंजयन्‌ ॥ वतमान च से श्रयः कीपिमवाप्स्यसि 
| ॥१८॥ अन्यथा लाचरंज्के गर्हितो यास्यसे तम्‌ः॥ तस्मातससमवे वतस्व पाडवेष्वात्मजश च ॥ १ `। || 
%| नेह चात्यंतसंवासः कर्दिचित्केनचित्सह राजन्स्वेनापि देहेन कु जायाऽ्तजा दः ॥ ९५१ 
| ऊः प्रसूयते जंतुरकं एव प्रलीयते एकोऽवुखंतते सुकृतमेक एव्‌ च दष्डतम्‌ ॥ २१ ^ अधमापचि 
¶| ते वित्तं हरत्यन्येऽल्पमेधसः।॥ स॑भोजनीयापदशेजेखनीव जखौकसः ॥ २२॥ = 
अपने धनम समद खसोगे, तो जापका भा होगा. ओर जगतमे यञ्च होगा । । १८ ॥ नही 
पडेगा, इखि = षे पांडव ओर अपने परमं समर रक्खो ॥ १९ ॥ कभी कि- 
सहारा ! श्री ओर पुतरादिकोकी तो क्या बात ₹ “ पर अपना शरीरभी सदा साथ नदी 
जन्मता ३. जर एकही मस्ता रै. उकेखाी पण्यका ओर पापका भोग करता हे|8 
त्रभाकि,, मिसे इर्‌ ऊेते ह 5 जे मच्छीका जीवनभरूत ग उत्कं ब | 
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स 4 अधर्मते पोषण है. ३ प्राण, धन. ओं पुत्रादिक उ 
छेते ई ॥ २९ ॥ जिन्हे दीन जर कर्णापातर समञञ, जप अधर्मे पोषण करता द १ 

क्न मसं मतुष्यको भोगका सुख प्ाप्र न हभ हो, उसे पहेही तज देते ६ ॥.२२ य ॥ र्‌ उनपे ५९५ नरक 
सते खाथको न जाननेवाङा, वह मूस भ्योजन सिदध न हेते खधमपे ~ जान, उदि चतक व्ल कर 
हे ॥ २४ ॥ इसखियि हे राजा ! इस संसारका स्वप्र माया ¶ मन ९१ नान, ~: बुद्ध (चत्त 
ह! शात ओर समष्टि होओ ॥ २५ ॥ धृतरा बोरे कि- हे उङ्क ! आप जो कस्याणी वाणी कहते है इस वाणीसे हम 
| पष्णाति यानधर्मेण स्वबुडथा वमपंडितम्‌ ॥ ते प्रहिण्व॑ति प्राणा सयः चतादयः ॥ २२ ॥ 
| पुष्णाति यानधर्मेण स्वबुदया तमपंडितम्‌ ॥ तेऽक्तारथ प्रदिण्वति वराणा रायः 2 

~ ति ग त कोविदः ॥ असिडाथा विशरत्यव स्वधमेविगुखस्तमः ॥ २४ ॥ 
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। स्वयँ किटिबषमादयाय तैस्त्यक्ती न्‌ | प 
१ स्माद्ोकमिमं राजन्स्वभ्रमायामनोरथम्‌ ॥ वीकष्यायम्याऽऽत्मनाऽऽत्मान समः राता भन, न 





| ॥ २८ ॥ धतरा उवाच ॥ यथा बदति कल्याणीं बच दानपते भवान्‌ ५ तना*नयान तुप्यामि म्‌- 
यौः प्राप्य = ॥ २६॥ तथाऽपि सृता सौम्य हृदि न्‌ स्थायते चर ॥ पतादराग 
 विदयत्सोदामनी यथा ॥२७॥ दशवरस्य विधि को तु विधुनोत्यन्यथा एनान्‌ ॥ ५ य (4 
वतीर्णा यदोः कुरे ॥ २८ ॥ यौ दुवमरापयूया निजमाययेदं दश्च समावन्तरन्जत्‌ तदठ्रवह. | 

| तस्मै नमो दरवबोधविहारसैत्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥ २९ ॥ ४ 
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| < | ॐ हीं ग == = आपकी प्यारी | 4 । | 
नत नहीं हेति, जते मरणधर्मा मनुष्यको अग्रत मिरु जाय ओर वह नदी अधाता ॥ ९६९ ॥ हे सोम्य ! तीर आपका मि | 
ॐ = वाणी पत्रकी प्रीतिके कारण विषम मेरे चंच चित्तम नहीं ठहरती- र स्फटिकमणिमय घदामा थ २. १ ` 

„ ्ृतेदी छीन हो जाती ह स्थिर नहीं रहती ॥ २७ ॥ परमेश्वरकी > इच्छाको कन ८ मनुष्यं मिटा पक्ता है! पात अवतार ` 
| उच्छ प्रतिक इछ नहीं होता. सब उसकी इच्छानुसार होता दे. जिसने अभी द्थ्वक्रा मार उतारनेको यङवतर कतव । | 9 
| चारण किया है ॥ २८ ॥ जो अपनी अतं मायासे इस जगतको रच कर, अतया द्र | पविष्ट दो >; | {= 
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वि देसी ङोलाहीसे सेए पंसाररूप चक्रको धुमाता हैः उस परमेश्वरकों म प्रणाम ||| ˆ “ 
अद्गरनी एेसा उस राजका अ 






इतनी कथा खनाय, श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि 
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शरक उवाच ॥ इत्यभिप्रेत्य कृपतेरमिप्रायं स यादव (1 
&> ॥ शादंस रामकृष्णाभ्यां धृतराषविचेषटितम्‌ ॥ प कौरव्य यदर्थ 















जञ ! शम व कृष्णते पांडवोविषयकं धृतराध्के सब समाचार के, जिसरयि वे मजे गये 
कये पूवा दध्यड्कुराखन्नआसोपाज्ञातीयवबरुदेवार्मजरामश्यामविरचिताय।| 
णार्पणुमस्तु 1 ॥ 
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पचास अध्याये भगवानने मानां जरासेथके भये समुद्रम किरा कराय, अपने बुनको वहा प्हुचाया. यह कथा होगी 
|॥ ३ ॥ श्रीञचुकंदेवजी गरे कि- हे भरतशरेष्ट ! अस्ति ओर प्राति नाम कंपकी रानियां पिके मरनेसे दुःखी हो, अपने पिता 
जरासंथके षर गयीं ॥ १ ॥ दुःखी उन दोनों जा, मगधदृश राः 





जा पिता जरासथपे अपने विधवा होनेका सब कारण निवेदन 
ओंर अमर्षयुक्तं हो, उसने परथ्वीके सब यदुवंरियाको 
ईस अकषोदिणी सेना के, याद्वोकी राजधानी मधुशपुरीको चारों ओश्से पेश 
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किक अकव ऋ 





श्रीरक उवाच ॥ अरः तः  प्राधिश्च कंसः (६८ भरतम्‌ ॥ ईत भत्तेरि ,*९।।6] ४ यतु 
तयहांन ॥ 9 ॥ पित्र मगधरजाय जरासंधाय दुःखिते ॥ वेदयां चक्रतुः सवमात्मवं 

॥ २॥ सख तदप्रियमाकण्यं शीकामषयुतो चप ॥ अयादवीं महीं कवं चक्रे परम्‌ 
सौदिणीिरविंशत्या तिद्भिश्चामिसंडृतः ॥ यदुराजधानीं मथुरां न्यसुणत्यवतोदिशचम्‌॥९॥ निरीध्य 
तदं कष्ण उदेदमिव सागरम्‌ ॥ स्वपरं तेन संरुद स्वजनं च भयाङ्कम्‌॥ <॥ चिंतयामास भगवा 
` =रिः ऋरणमानुषः ॥ तदेराकाखदयणं स्वावतारप्रयोजनम्‌॥ ६॥ हनिष्यामि बर्यतहवि मारं स- ` 
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|ॐ । 
4 
| माह मागधेन समानीतं वदयानो सर्वभूभजाम्‌ ॥५७॥ अक्षोहिणीमि सख्त भर श्वरथ- || 
् ॥' मागवस्त न हंतव्या भयः कत्ता बलोयमम्‌ ॥ ८ ॥ य हि || ~ 
 ॥%| कारणते मृनुष्यभ्रतिं मगेवान्‌ श्रीहृष्णचंद मथौदा उद्टषन कर, आते समुष्रके समानं जती उत्की सेनाको व| 
|| पुरीो ओर भयमे व्याकु अपने स्वजनको दख, देश व कारके _अचुपारं अपने अवतारं विचार|१| ` 
| | किं-॥ ५॥ ६॥ क्या अमी सेनाको मारनाही उचित है ९ अथवा सेनासहित नरासंधका वध करना याभ्वद ८५ त 
9 || वा केक ज्‌ ही मारना चाहिये ? एसे विकल्प कर्‌, फिर निश्चय क्रिया कि- अभीतो जरासेधकी लायी हरं वशवतीं स ( च 
| । | राजाजी नैनाही कि- जो एथ्वीपर भाररूप है उसका संहार करना चाहिये ॥ ७ ॥ इकीप सहस्र आठपरौ सत्तर रथ, उतनी |५ 
+| गजपति, तहत छ। दत अश्वपति जीर एक खाख नो हजार सदितीनपौ पत्ति ( पेद ) इते अक्षौहिणी कहते दै. अभी एस) । (च 
॥ ; त च =. ~ ऋक |/| - 
¦ 4 | प ©-0 5111 ।<11911118 {८10560117. ^ ०००1७०५५ छाभम 11120५8 । न ; | | 
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॥ इक करे ॥ ८ ॥ मेरा जो यह अवतार है सो मिका भार उतारने, सदुश क रका करने ओर दु्टको दंड देनेके वासते ` 4 
 |¶|३॥४११ यै अन्यभी जे देह धारण करता ह सो समयपरं बदतेहुषए व निमित्तही धारण करता द्र ॥ १० ॥ ||| ज०५० 
| अबाके इसतरह विचार कते अकस्मात्‌ अकाकषसे सू्यसे भकाशचमान सारथीपहित युददकी सामास सनेहए त्तं दो थ| = 

% (उत ॥ ११ ॥ ओर उनके साथ दिव्य पुने आयुधभी आये, उन्दं देख, भगवानून ह कहा कि- ॥ ९२.॥ “ हे || 

। | एतद्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे ॥ संरक्षणाय, साधनां कृतोऽन्येषां वधाय च ॥ «^ ॥ अन्योऽपि || ए 
९ धर्मरक्ाये रेहः संयते मया ॥ विरामायाप्यधरमंस्य का प्रभवतः कचित्‌ ॥१० ॥ एव्‌ ध्यायात |+ 
{| गोविंद आकाशात्सुयवचेसो ॥ रथाबुपास्थत, सयः १६५ सपरिच्छदो ॥११॥ आयुधानि. च दि- ।4| ` 
१ व्यानि छराणानि यदृच्छया ॥ च तानि दषक्ः संकषेणमथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ पराभ वयसः || 

।*| नं प्राप्रं यदूनां 


|‡ (दी अनेक क्षौदिणी सेनकोही मारना, षर जरापेधको मारना उचित नही कथोकिं जो यह जीता रहेगा तो फिर उद्यस कर, सना 








९ नां त्वावतां प्रभो ॥ एष्‌ ते रथ॒ आयाता दयितान्यायुधानि च ॥ १२.॥ यानमास्थाय्‌ | 
|१। जचेतद्सनासस्वोन्सयुदडर ॥ एतदर्थ हि न। जनम्‌ साधूनामीश रामङत्‌॥३५॥ वरयोर्विशत्यनीकख्यं ||| . 
|| मुमेमारमपाङ्र ॥ एं संम॑त्य दारा द॑ञ्चितौ रथिनौ प्रात्‌॥ १९ ॥ निजग्मतः स्वायुधाच्या | 

{| बलेनाल्पीयसा इतो ॥ शंखं दध्मौ बिनिगत्य हरिदास्कसारथिः ॥ १६॥ ततोऽभूत्परसन्याना ह |#| 

आप जिनकी रक्षा कते हो, उन याद्वोके संकट # 3 

| {| आगये हँ ॥ १३ ॥ रथपर चद, इस बको मार, अपने स्वजनका इत इख सार करो. हे ईंश ! अपना अवतार केव 1 क 
| | इसीखियि ‰& हे कि सलव्ष कहीं दुखी न र. दा खसी हो ज ॥ १४ ॥ तदै अतीदिणीपेनारुप भूमिका भार दर कर |¶ |“ “ 
|£ एते वे दोनो मई जापसमे सलाह कर, स्तर, टप, लिषठम पहन, रथम वेद, _अपने श ख धोडीसी सेना संग छे, पृस |4 
| # | बाहिर निकरे, दारक जिनके सारथी दु"देते"मगवाकभीर्ष्ये "लं सकद, या ॥ १५ ॥ १६ ॥ उसे शदकी सेनाके 
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| दय ससे कंपने रगे; उन्द देख, जशसंधने कहा किं- हे इष्ण ! हे पुर्षे अथम्‌ ! म तुन्न अरेरे बारुकके साथ युद्ध 
करना नहीं चाहता; क्योकि तञ्जमे युद्ध कसते छाज आती दै. हे मेद ! हे वेधुहत्यारा ! म त्प युद्र नहीं करूगाः तू जा. क्योकि 
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शहनेवाला है ॥ १७॥ १८ ॥ हे गम ! यदि तेरी हिम्मत हो तो धीरन धर. युक्ते युद्ध कर, थातो तू भरे बाणा 
णं हो, अपने जीरको छोडकर, स्वर्ग जा, या सुने मार ॥ १९ ॥ श्रीमगवानू बोरे कि- रूर बीर वकरवाद्‌ नदी करते 
अषना पराक्रम कर दिखाते दै. हे राजा ! तु आतुर है ओर तेरी मोतं नगीच आगयी दे इखि तर वचन- 


बिनकेन खनया ॥ येक्तेन हि त्वया मंद न यात्छ्ये याहे वंधुहन्‌ ॥ १८॥ . 
|| तव राम यदि श्रद्या यध्यस्व धयंगुहह ॥ हित्वा वा मच्छररिछननं देहं स्वया{ह मा जाहे ॥१९॥ ्रीभ- 
॥ | गवाववाच ॥ न वै खरा विकरत्थ्यंते दशेवत्येव पैरषम्‌॥ न ग्रहीमो वचो रजत्रातरस्य युमूष॑तः ॥ 
| ्री्चक उवाच ॥ जरासुतस्तावभिषञ्य माधवो महावसवेन बलीयसा इणात्‌ ॥ सर्सन्य्‌- 
{| यानध्वज्वाजिसारथी सयान वायुरिवाभ्रणमिः॥ २१ .॥ सुपणतठध्वजाचहत। रथावछक्षयत्या 
| हरिरामयोगेधे ॥ शियः पुराद्खकहम्यंगोएरं समाधिता संयुमुहः शचाऽदिताः ॥ २२ ॥ हरिः प 
१| रानीकययोचां युः शिीमुखात्युल्णवपंपीडितम्‌ ॥ स्वसन्थमालोक्य खरास॒रोऽचितं व्यस् 
| जेयच्छा्गदारासनोत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 

14 | प्र हम्‌ ध्यान नही देते ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवनी बोरे कि- जरासंधने उनके समीप्‌ आकरः अपनी बड़ी सेने, राम-ङृष्णको 
|| फौज, रथ, चना बोडे ओर ररथीके साथ घेर छिया, नेसे पवन, बादर ओर रेणुसे सूर्यं व अग्निका धेर ठऊेता है ॥ २९१॥ 
+ | गरुड व तारकी ध्वजाके चिन्हवाखे शमङ्ृष्णक र्थोको युद्धम न देखकर, पररीके अटाखिर्या, महर, द्रखाजांपर चदं नग-~| 


| |रकी नार्वां ओचते दुःवी ह, मूर्त हो गी ॥ २९ ॥ शडओंकी सेनारूप बादकते गिरती बाणरूप तीक्ष्ण दृष्टति अतिषी-| 
14 डिति अपनी मैनाको देख, भगवानने देवता ओर दैत्ये पनित अयने शङ धनुषका टकर चन्द्‌ किया ॥ २३॥ ` क 
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क | ओर प्तियोका वध करते ३, उस समय धनुषं निरंतर अ डातचक्रङे समान दीखने कणा ॥ २४ ॥ कमस्थर विदीणे हो- | | 


॥ २॥ #1 स वग २५ नो हाथी > 
~ | जः रथी मरे जत दै. प्यदे, जो ये उनके युजा, द्‌ ब गरन कदी जाती ६५ २५ ॥ महाराज (ना हाथ, प्यदि, पाडकठे जति धे|| ` 
4 उन देहो पैक ोहृकी नदियां बहने कीः जिनमे युन संपसे जनाति च, आद्मि्ोक सिर कच्छपसं नजर जति ये, मेष ||| 
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|| गमत. इ मरी. ओर अपू 
|| | सथिरकी नदि्योको देख देख, 


4 | करियाः थह जो राम-ृष्णका चरित दै सो केवर उनी 


" र र ष 3 ॥ 
न , ~क. क = - क 


न्क 


| | | क + । चक = र ् | त 1. ए हो त = | ||| 
% [जीर येवे काण निकारः धनुषम राय, १८ पो खव, जो अप तीश्ण बागाका सप्र चरति है. अर रथ, हाथी, घोडे ¦ भादी. | 







र थी मिरे पडते है. अनेक षोर्ोकी देने बाणे कटी जाती ईै, रथ घोडे मरे नति है, धजा ददी जाती ` है. सारथी || अ°“ ० 


एह्ञिषंगादथ संदधच्छरानविकृष्ण युचन्दितवाणपृगान्‌ ॥ निघनत्रथान्डंजश्वाजिपत्तीन्निरंतरं यः ||| 
इद्सतचक्रम्‌ ॥ २४॥ निर्भिन्ञ$माः करिणा निपेवरनेकशोऽश्ाः शरछक्णक्वराः ॥ रथा हताश्च 1 । 
ध्वजसतनायकाः पदातयश्छिन्नयजोरुक$वराः ॥ २५ ॥ संछियमानदिपदेमबाजिन मगप्रष्रताः श 
तञ्योऽखगापगाः ॥ सुजाऽहयःपूरषशीषकच्छपा हतदिपह।पहयग्रहाङछाः ॥ ९९ ॥ करोरुमीना न 
रकश: घनुस्तरंगायुधगस्मसंकयः॥ अच्छरिकावतेभयानका महामणिप्रवेकाम्रणारमशकंराः 
वित्ता मीरुमयावहा एधे मनस्थिनां हष॑करीः परस्परम्‌ ॥ विन्ताऽरीनबुसटेन ठम 
(स्मियतेजसा ॥ २८ ॥ बं तदंगाणंवदुगेभेरवं दर॑तपारं मगरथदरपारितम्‌ ॥ क्षयं प्र 
[टितं वजगदीशयोः परम्‌ ॥ २९ ॥ _ ` ` 
अति थ, ॥ २६ = वं उर मछरीसे, .मनुष्योके केश्‌ शेवारे, धलुष तरगसे, शस | 
मणिपाके उत्तम आभुषण पर्थर्‌ ओर पैवारेसे नजर आते थे ॥ २७ ॥ युद्धम बहती उन | 
बराते थ. जर शर वीर परस्पर प्रसर होते थे. महाराज ! अमित तेजवारे_ बरुदेवजीने-| 
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५ रिक ९।९॥ 4. अर्‌ ९ १। | ¦ 
भी दुर्मद वैरियोंको युस्ते मार, समुद्रे समान दुगंम ओर भयानकं उप्त जरासंधपे प्रित अथाह व्‌ अपार सेनाका संहार | 
~(-0 311 14/15/1018 करी कडा. दै, पराक्रम नदीः क्योकि व जगदीश्वर द ॥ ९८ ॥ ९५ ॥ ( || 
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ज्ञो अनंतगण भगवा अपनी खीखासे त्रिरोकीकी उप्पत्ति, स्थिति, संहार करते ई, उन्होने शद्ुपक्षको दंड दिया यह को$ आश्वरथं 

की बात नही. तौभी मनुष्यावतार धारण करनेके कारण उनका मं वर्णन 5 करता हू ॥ ३० ॥ सेना मर जानेसे जिसके केवल 

प्राणही जेष रह गये ठेसे महाबली रथहीन जरासंधको बर्देवजीने पकडा, जेसे सिंह पराक्रम कर, सिहको पकंडे ॥ ३१ ॥ शा- 

उजोको भारनेवारे जरासंधको वरुण ओर मनुष्योके पामे बख्देवजी बंधने रुगे. उन दख, श्रीङृष्णचंदरने निषेध किया; 

क्योकि उससे आपके जौरभी काम छेनेकी इच्छा थी ॥ ३२ ॥ वीर परुषके माननीय उस्र जरासंधको जव जगवपति राम- 

। भ्थित्युद्धवातं खुवनत्रयस्य यः समीहतेऽन॑ तगुणः स्वरीख्या ॥ न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथा- 

ऽपि मत्यांदविधस्य वण्यते ॥ ६० ॥ जग्राह विरथं रामो जरासंधं महावख्प्‌ ॥ हतानीकावशिष्टा- 

सँ सिंहः सिंहमिवौजसा ॥ ३१ ॥ वध्यमानं हतारिं पशैवांरणमावषैः ॥ वारयामास गोविंदस्तेन 

। कायैचिकीषंया ॥ ३२॥ स युक्तो खोकनाथाभ्यां व्रीडितो वीरसंमतः ॥ तपसे कृतसंकट्पो वारितः 

| परथि राजभिः ॥ ३३ ॥ वाक्यैः पवित्राथपदेनंयनैः प्राकृतैरपि ॥ सखकमेव॑धप्राप्रोऽयं यदुमिसे परा- 

| भवः ॥ ३४ ॥ हतेषु सवानीकेषु पो बाहद्रथस्तदा ॥ ` उपेक्षितो भगवता मगधान्दुमना ययो 

| ॥ ३९ ॥ मुकुदोऽप्यक्षतवल्ये निस्तीणोरिबल्मणेवः ॥ विकीयैमाणः कुसुमेिदशेरढमोदितः ॥ ३६॥ 

। माशुरपसंगम्य विज्वरैमुदितात्ममिः ॥ उपगीयमानविजयः सूतमागधवंदिभिः॥ ३७ ॥. ` ` 

| | कृष्णने छोड़ा, तो उसने तप करनेका इरादा किया, पर मार्गमे राजाखोगेनि धर्मकरे ओर नीतिके वचनोपि समश्नाया ओर लौ-| 
|| किक रीतिमेभी समञ्चाया किं“ आपकी जो याद््वोपि हार ह, सो केवर कर्मबेधनते हई है. शसम राजकी बात कौन है १ ' 

= । । ३३ ॥३६॥ सव सेना मुरनेपर जद भगवानने उपरे छोड दिया, तौ वह राजा जरासंध उदास हो, मगधदेश गया ॥ ३५ ॥ 

४ | मगवाच श्रीकृष्णजी शच्र्जोकी सेनारूप समुद्रको पार उतर, अपनी अक्षत सेनाको संग चयि मथुरापुरीमें पवेश हए, उस समय || 
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| । ¢| टेवता एक बरसाय, मध्ु ! साधर ! शसा कह, अनुमोदन करते थे ॥ ३६ ॥ संताप दर हनेके कारण आनेदयुक्त मथुरके रो- | 
= |; । -0 511 (९1311118 1 /^\11 व ६ साय | 245 ॐ 
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मागध व वंदीलन आपका विजय्‌ गाते थे ॥ ३५ ॥ ॥ संख, ध डंडभी, मेरी, तुरी, वीणा, वेणु, दंगे `रेसे 
मँ छिस्काव हौ गया है, पताकाये रुगायी गयी 


ना अक 
------ 


ः | गोके समिर हो, सूतः, 


| 1 अनेक बले वजात थे ॥ ३८॥ उस का मथुरापुरीको देखनी चाहिये, माः व । | | 
|| ववोषका नाद हो रहा है, उप्सवके कारण चारजर तोरण बंध रहे है. ओर रोग आनंदं मग्र है ॥ ३९ ॥ घिया | | अन्दर ` 


ह ओर प्रीतिसे प्रुरटितनेबर हो, सेहसहित दन कर रही ह॥ ४०॥ 
/१ अनवाचनेमी वीर पुरुषोके पटरनेका जो धन शणभूमिमे पडा था, वह सब अनंत धन खाकर पडगन उग्रसेनजीके अर्पण 
| | शेखट दमयो नेदुर्भरीतुयोण्यनेकंशः॥ वीणाविणसदंगानि परं प्रविशति प्रभौ ॥ २८ ॥ सित्तमागौ ह 
#| जनां पताकामिरर॑ङताम्‌ ॥ निष्टं रहमपोपण कोतुकाबदडतोरणाम्‌ ॥ ३९॥ निचीयमाना ना" , 
° सीभिभोस्यदध्यक्षता ङः ॥ निरीक्ष्यमाणः सक्ष प्रीलतकरितलोचनेः ॥ ४० ॥ आयोधनगतं त्‌ 
नतं वीरभूषणम्‌ ॥ यहुराजाय तत्स॒वंमाहतं प्रादिरस्मञ्चः ॥ °१॥ ए सप्तदश ङस्वस्तावत्यक्षौ 
 हिणीवरः ॥ युयुधे मागधो राजा यटभः कष्णपारितेः ॥ ४२ ॥ अक्षण्वस्तर्खं सव रषयः छ 
| ष्णतेजञसा ॥ हतेषु स्ेष्वनीकेषु त्यक्तोऽयादरिमिन्छपः ॥ ४२ ॥ अष्टादराम्‌ 1 "1 ञ्जागामिनि , तद 
| तरा ॥ नारदपेषितो वीरो यवनः प्रत्यहृदयत ॥ ४४॥ रोध मयुरामत्य तिसमिम्रच्छकोटिभिः॥ 


` चलोके चाप्रतिदंहौ इष्णन्‌ शरुतवाऽऽ्मसंमितान्‌ ॥ ४९ ॥ च 

किया ॥ ४१॥ पिर इसीतरह राजा जरासंध उतनी अतीरिणी सेना संग के, सवरह वेर चदि आया ओर श्रीष्णसे _ पाठित 
यादवोसे उसने सयाम किया ॥ ४२ ॥ पर याद्वन मगवानके प्रभावमे सुतरह वेरटी मार मार्‌ हटाया जग अपनी सेना मर 
गयी, तब जगासंथ शवजकि हाथसे छट, पीडा गया ॥ ४३ 1 अठारह बेर जरार्सध तो आनिवाखा था. उसके बीचही नारद 
जीका भेजा हज वीर कारयवन दीख पडा ॥ ४४ ॥ तीन करोड म्टेच्छोको संग छ्य आः मथुरापुरी घेर छी, उसके _आने- 
का कारण यही था, करि-षह मनुष्यरोकमे अबीर. स्तप्ता ती करता थाः उसने नारदजीके शुखसे यह | 
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खना कि-यादव आपके बरारके ई. सो उनसे जाकर, युद्ध करो ॥ ४५॥ उते देख, बल्देवजीको सहाय रे, श्रीकृष्णवंद्र वि- | | 
| चार करने खगे किं- “ अहो ! यादवोको दोनों तफमे कैसा बडा दुःख प्राप हआ हे ॥ ४६ ॥ आज्‌ तो इस महाबरी काख्य- 

| वनने हरं वेर छिया है ओर जरासंघभी आजः कु या पररसोतकं आ जायगा ॥ ४७ ॥ आपन दोनोकि युद करते यदि जरा- 
[संध अ जाय, तोयातो वघुनको मार डरे. या वह बद्वान्‌ उन्हं पकड; अपने नगर छ जाय ॥ ४८ ॥ इसदिये एसा 


किला बनाना चाहिये, जिसमे मनुष्य न जा सरे" वंधुनको वहां प्ैचाय, फिर कारुयवनको मा दंगे ` ॥४९॥ एसी सलाह 


। तं दृ्राऽचितयत्कृष्णः संकर्षणसहायवान्‌ ॥ अहो यद्रनां जिनं प्ररं ह्यमयतो महत्‌ ॥ ४६ ॥ यव- 
नोऽयं निरवेऽस्मानच्च तावन्महाबरः ॥ मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परश्वो वाऽऽगमिष्यति ॥ ५७ ॥ 
आवयोयध्यतोरस्य यचागंता जरासुतः ॥ धून्वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बडी ॥ ४८ ॥ तस्मा 
। टच विधास्यामो दुर्गं दिपददुगेमम्‌ ॥ तत्र ज्ञातीन्समाधाय यवनं घातयामहे ॥ ४९ ॥ इति संर्मच्य 
| भगवान्‌ इग हादशयोजनम्‌ ॥ अंतःसमुद्रे नगरं कत्लाऽदतमचीकरत्‌ ॥ ० ॥ दृश्यते यत्र हि 
| त्वा विज्ञानं. शिल्पनैएणम ॥ रथ्याचखरवीथीमिय॑थावास्वविनि्मितम्‌ ॥ <१॥ सुरदमख्तोयान- ( 
| विचित्रोपवनान्वितम्‌ ॥ हेमश्रदिविस्एगमिः स्फादिकाद्रख्गोएरैः ॥ ५२॥ राजतारङ़दैः कोह || ` 
मकुमैरटंकृतैः ॥ रत्नकृटेयैहमेमहामरकतस्थटैः ॥ ५३ ॥ |. 
विचार, भगवानरने समुद्रके वीच बारह योजनम अतिञहत किंरारूप नगर बनवाया ॥ ५० ॥ इस नगरी ( दवारा ) मे विश्व- 
मौकी तमाम कारीगरी ओर चातुरी दिख रही थी. राजमार्ग, चौहटे, गलियां ये सब षर-आदि वनानेमें अद्चण न अवे 
वैसे बनाये मये ॥ ५१ ॥ देवतासंबंधी दक्ष, रुतानके नगरीचे ओर विचित्र बाग शोभा द रहे थे. अतिरङची स्फटिकमणिकी |9 
| अटारियां अर दारोषर सोनेके ॐडे शोमायमान हो रहे थे, ॥ ५२ ॥ रूपे ओर पीतर्की धुड्शाङ ओर कोठ।र-आदि नो | 
| बनाये गये तिनपर्‌ कंचनके कश रत रहे थे. अमूल्य मरफेत मणिके स्थल्वारे केचनके षरोके शिखर, माणिक -आदि स्ला- || 
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आकाश्ियोंकी शर रना बनी थी, चारो वणौके छोग व्याप्त हो रहे ये [न 
दने भगवानके बस्ते खधमां सभा ओर कल्यशृक्ष भजे, जिस समामे म्‌- | 
४४ | ; | 9 होवं ॥ ५५॥ वरुणने जिनका एक कान स्थाम है एसे मनसरीसे | ( 
` (अरे उकेद घोडे भेले. कुवेरने अपनी विशति जो. आठ निधिं ह पे भेजे ॥ ५९ ॥ महारान ५ । मगवा-||| 
(नने इन देवतानको अपने अपने अधिकारी सिदे वासते जो कुछ देश्यं दिया था, वह सव मगवानके भेमिप पधारनेपर | [ ॥ 

बास्तोष्पतीनां च ग्हैव॑र्मीभिश्च निर्मितम्‌ ॥ चातुवेण्यंजनाकीणं यददवश्दीछस॒त्‌ ॥ ५४॥ सु- |१| 


। ॐ बनाये गये ये ॥ ५ ॥ दवतानके मंदिरं ओर: 


त 
॥ 
चि 


=  (# ओर रानमहकसि बह अतिशोभा दे रही धी ॥ ५४ ॥ ` 
4 | तुष्य बेडा रहे. उसे भूख- प्यास- आदि देके धम व्याप्र न 














। ५ भं पारिजातं च महः प्राहिणोडधरैः॥ यत्र चावस्थितो मत्यां मत्यधुर्मन युज्यते ॥ ९५॥ इ्या- + 
हि (१  जेककणोन्वरुणो हयान्‌ शङ्धान्मनोजवाय्‌ ॥ अष्टौ निधिपतिः कोान्टोकपाटो निजोदयान्‌ ||| 
 ॥ ॥॥ ययद्धगवता दत्तमाधिषपत्यं खसिद्धये ॥ सरव प्रत्यपयामासुेर भूमिगते दप ॥ ५० ॥ तत्न 

१ योग्रमविन नीत्वा सवजनं हरिः ॥ प्रजापारन रामण ष्णः समच ॥ निजगाम्‌ परदाराः |४| 
व - । १ तयद्माली विरायुधः ॥ ५८ ॥ इति श्रीमागवते महापएराणे द्श॒मस्कंध उत्तरा ,दुगनिवेशननाम्‌ 
| ह. | - | पचाश्चत्तमाऽध्यायः ॥ < ॥ ॥: श्री [शकं उवाच ॥त विटोक्य विनिष्कांतश्ुलजि हानमिवोडपम्‌ ॥ 2२ |& 
„ || नीयतमं श्यामं पीतकोशेयवाससम्‌॥१ ॥ = 2 
+ 3 | £ | उन्होने पीडा अर्पण किया ॥ ५७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णवंदर सब कुटंबको अपनी योगमायाके प्रमावसे नगरमे पहुचाय, प्रजाकी रक्षार्थ 

र | बख्देवजीको भलामन दे, उनसे सलाह मिराय, केवर कमी माडा पदर विनाही, परीके दारसे बाहिर निकरे ॥ ५८॥ 






| ज [ति आ्रीमागवते महापुराणे दृ्मखकंये उत्तरां रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषादीकायां पंचाक्षत्तमोऽध्यायः ॥५०॥ ॥| ® 
। | सक्यावनवे अध्यायमें भगवानने सुचुकुंदकी दृष्टि कारुयवनको मखाया. ओर मुचुकदने भगवावकी स्त॒ति करी. तद्‌ आपने।५ 
| 1 उपर कृषा करी. यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बरे कि- जपे चंदर उदय हआ हो तेसे मगवार्‌को बाहिर निकरूते॥& 
| २ पशव ष्ापां मत्स्वा तथोदकः ॥ नीलो युक्‌ पु नियो कीति ताः ॥ १ अपहा सयः कुमे ओदक, नीर, सुषुद शेख यदी भाठ निधियां है | 


५ ^ 08. । ॥/ 4 








हि ~क = ^ 


देखा, कते ई भगवाव्‌ ? अतिखंदर, श्यामबरन, पीठे पीताबर पहर श्रीव्सका चिन्ह व्स्थछम्‌, धारण किये, देदीप्यमान 
| |कौस्ठुम मणि कैठमे बि, मोदे ओर रुबे चार घुजा धर, नवीन कमरुके समान अरुण जिनके नेञ ह॥ १॥ ६ २॥ सदा ज 
4 | नेदयुकत, ओभायुकत, संदर कपोखुवाखा, संदरम॑दहास्ययुक्त, मकराकृत कड जिसमे अ्रखुक रे ह एता युलारविद धारण | + 

4 | किये ॥ ३ ॥ विन्द देख, वह मनमे विचार करने खगा कि- नारदजीने जो रक्षण कटे थे, वे सुब इमे पाये जाते ह. श्रीव्‌- | 
। ह पिरे है ओर अतिखंदरभी रै. ता बासदेव जिते कहते ह |¢ 


ह है, कमरुपे नेत्र र, वनमाख प 
सुणेक्षणम्‌ ॥२॥ नित्यप्रयुदितं 


1 स्सका इसके चिन्ह हे, चारं भुजा 
¶| श्रीवत्सवक्षसं भराजस्कोस्वमायक्तकथरम्‌ ॥ एथुदीधेचतबाहं नवका + ५ 
॥ २॥ वासुदेव द्ययमितिए्मा- 
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|| श्रीमत्सकपोरं श्चिस्मितम्‌॥ युखारविदं विभाणंसफुरन्मकरङुंडरम्‌॥ २॥ वासुदेवो हयमितिषठम] 
्रीवत्सलंछनः॥ चवंजोऽरविदाक्षो बनमाल्यतिुंदरः ॥ ९॥ ठक्षणैनारदप्रक्तनान्या भविठमहः 
य यवनः प्राद्रव॑तं पराद्मुखप्‌ ॥ 


| । = ४. = +~ क (~ 

{| ति॥ निरायुषश्ररन्पद्यां योःस्येऽनन निरायुधः ॥ 4॥ इति निधिः वतं प्र 
मानं हरिणा स पदेपदे ॥ नीः 

तव नोचितम्‌ ॥ इतिक्षिप- 
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| अन्वधावजिधृशवुस्तं दुरापमपि योगिनाम्‌ ॥ ६ ॥ इस्तप्राप्तमिवाऽऽत्म 
तौ दश्यता दरं यवनंशोऽद्विकंदरम्‌ ॥ ७ ॥ पखयनं यदुङुटे जातस्य 
 न्नठगतो ननं प्राप इताञ्चमः ॥ <॥ ५: अ 
वह पु तो यही है, पर यह तो विनाशघ . पावन जाय है, तासों मैभी इतके साथ जथुधविना थुद्ध करूणा ॥ £ ॥ ५ ॥ 
| काख्यवन रेते निश्वय कर, विखुख हो, मागृते हए भगवान्‌ कि- निह योगी रोगी नदी पटच सक्ते. उन्दं पकडनेको लगा | 
| के दौडने ॥ ६ ॥ मगवान्‌ पदर आपको हाथ पटच जाय एसे दिखरतिः काख्यवनक्र बडी द्रं एक पवत गुफाम छे | 
गये ॥ ७ ॥ आगे आगे जाप दौडे चरे जति दै. 2 पीठे वृह कार्यवन “ अरे ! तु यदुर प्रगट हजा है, त्ने भागना|& | 
न चाहिये ` तै तिरस्कार॑से वचन कता बहुत दौड, पर नहीं पचा, क्योंकि उसके कमेकी वासना क्षीण नहीं हहे धी ॥ <॥ || 4 | 

 काटयवन थो कै पुकारी ॥ काहे भागे जात भरारी ॥ आय पत्थो अव मोस काम ¬ यवन यो कहै पुकारी ॥ क भाते जात छरी ॥ भय पथ्यो अव सो काम ॥ श ठि रहो करौ संप्राप ॥ जरोसंव है नाहिन कस। | पादवकुरुको करीं विध्वंस ॥| ५ | 
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) = उ | एते तिरस्कार करनेषरभी _ भगवात्‌ पर्वतकी गुफामे पैठ. ( ओर भीतर एकं १९ ल सोया था उपै अषना पीर्ताबरं ओ- गाश ~ 

व चय आप अतन हो गये ) वहमी अंदर गया, वहा दूपे एक सतिहष मनु १ ॥ ९ ॥ कालयवनने भूरे एसा वि- ||| 

+ = „ |च कवा कि- सर्र यह सदे इर साय, अब यहां साधुक तरद सो रा है एसे उत रीकृष्ण मान्‌, उ मूसने छात मारी | |अ० ` 

„` + | | १» ॥ वह बहत दिनेसि सोता था. सो उढा ओर शनैः शनैः आंखे सोर, वाअर्‌ ठन रा तो पाषहीम ठाद काठ-| 
|% ववनको देखा ॥ ११॥ महाराज ! कोपायमान उप परुषी दृष्ट पडतेही ठत उप्रकी देहस पगरहुए अग्निष काखयवन जक 


| | एवं धिपतोऽपि भगवान्प्राविशद्िरिकंदरम्‌ ॥ सोऽपि प्रविटसतत्रान्यं शयानं दहरे नरम्‌ ॥ ९ ॥ नन्व 
{| सौ दरमानीय रेते मामि सावत्‌ ॥ इति मत्वाऽच्युतं मरूदस्त पदा समताडयत्‌ ॥ ३५ ॥ स्‌ उ 
|| त्थाय चिरं सुः शनैरन्मीस्य सोचने ॥ दिशो विञोकयन्पाश्चं तमट्राक्षीदवस्थितम्‌॥ ११॥ स ता- | 
|¶| वत्तस्य रुषटस्य दृष्टिपातेन भारत ॥ देहजेनाभ्निना दग्धा भस्मसादभवल््ष थात ।१९॥ राजोवाच।॥ | 
|#| को नाम स परमान्त्रहन्कस्य किंवीयं एवच ॥ कस्माहृहां गतः शिरये किंपेजो यवनादेनः॥ १३॥ |‹ 
| श्रीक उवाच ॥ स इष्वाुकुले जातो मांधातृतनयो महान्‌ ॥ युख$ैद इति ख्यातो ब्रह्मण्यः स- | ` 
4| त्यसंगरः ॥ १ ॥ स याचितः सुरगणैरिद्राचैरात्मरक्षणे ॥ असुर्यः परिवस्तस्तद्रकषां सोऽकरोचि- | 
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क 


|| रम्‌॥१५१ छग्ध्वा गुहं ते स्वःपारं एचकुदमथाव्रुवन्‌ ॥ राजन्विरिमतां कृच्छद्वान्नः परिपारनात्‌॥१६॥ 

` || भस्म हो गथा ॥ १२ ॥ यों खन, राजा प्रीधषितने कहा कि-हे बरह्मन ! उस पुरषका नाम क्या था ९ किसके वंशका था ! ( 
| |ॐता उसका पराक्रम था १ ष (किसका प्र था ! कि-जिसने कारुयवनको भस्म किया. वह गुफामं जा क्यां सोरहदा था ११|| 
।% || १३ ॥ श्रीशकदेवजी बोरे ि- वह इश्वाङ्वं्ी, मांधाता राजाका पुत्र बराह्म्ोका परमभक्त, सयपतिज्न, सुचुट्नाम्‌ बड़ा 4 
| ई |धसिद्ध राजा था ॥ १४ ॥ दै उत्ते हदादिक देवगणेनि आकर, अपनी रक्षके निमित्त उपपे पाथना की, तद्‌ उतने कर बर- | 

| 4 | सोतक उनकी रकष करी ॥ १५॥ नव उनको.सूक पाक. समिति तपति, मिक गथ, तद युद्दे बेरे कि | । 
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हे गजा ! अब आप हमारे पानके कष्टसे विराम रं ॥ १६ ॥ हे वीर ! ए्र्वीका निष्कंटकं राज छोड, हमारी रक्षा करते आपके 
सब सुख नष्ट होगये ॥ १७ ॥ क्योंकिं-जो आपके पुत्र, रानियां, बंधु, हाथी, मंत्री ओर उस समयकी प्रजा थीं, वे सव अभी 
कालके ब्पे नष्ट हो गये. एकमी अवशेष नहीं रहा ॥ १८ ॥ जपे बार गेयानको प्रेरण करता हे, तेपे बवान बलवान्‌ 
भगवाव अविनाक्षी इश्वर कार्‌ क्रीडा करता प्रजाको प्रेरण करता दे ॥ १९ ॥ आपका मखा हो ! हमसे आन मोक्षफे शिवाय 
जो कु बर मांगना हो सो मांगिये, क्योकि मोक्षे देनैवाङे तो एक अविनाञ्ची मगवान्‌ परमेश्वर विष्णुही ह ॥ २०॥ रेमे 
` नरखोके परित्यज्य राज्यं निहतकंटकम्‌ ॥ अस्मान्पाख्यतो वीर कामास्ते सवे उञ्ज्िताः॥ १७॥ ` 
सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्य॒मंत्रिणः॥ प्रजाश्च त॒ल्यकाठीया नाऽ्ना संति कालिताः॥ १८॥ 
काले बलीयान्वयिनां भ॒गवानीश्वरोऽन्ययः ॥ प्रजाः काख्यते कीडन्पश्चुपाखो यथा पयन्‌ ॥ १९॥ 
व्रं॑दृणीष्व मद्र ते ऋते कंवल्यमय नः॥ एक एवेश्वरस्तस्य मगवान्विष्णुरव्ययः ॥ २० ॥ एष 
युक्तः स॒ 4 देवानभिर्वैय महायशाः ॥ निद्रामेव ततो कतरे स राजा श्रमकूपितः ॥ २१ ॥ यः कशि- 
न्मम निद्राया मग ऊयात्सरात्तमाः ॥स हि भस्मीमवेदाश्च तथोक्तश्च सरस्तदा ॥ अशयिष्ट यहा 
विष्टं निद्रया देवदत्तया ॥ २२ ॥ यने भस्मसान्नीते भगवान्सावतषमः ॥ आत्मानं दशैयामास 
मुञङ्दाय धीमते ॥ २३ ॥ तमादक्य घनरयामं पीतकोरोयवाससप्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भराजत्को - 
स्तुभेन विराजितम्‌ ॥ २४ ॥ क ८ 2 
| कट नेष, उस बडे यृशस्वी राजाने दैवतानको नमस्कार कर, उनसे निद्राही मांगी, क्योकि वह परिश्रमपे थ गथा था ॥२१॥ 
| मुकुदने महा किं- हे सुरोत्तमो ! जो कोड आकर, मेर निद्र वित्र करे, वह तुरत भस हो जाय; ठेते वर मांगनेपर देवत।- 
|नने ˆ तथास्तु ' कहा. ओर देता वरदान दिया कि- आपके शोतेके बीचमें जो मखं जगा देगा, उप्तपर, जापक दृष्टि पड्तेदी 


|| ् । 


वह ठुरंत मस्म हौ जायगा. तदृ. वह देवतानकी दीहृईं निद्रे गुफामे जाकर सो गया ॥ २२ ॥ काख्यवनके भस 


# 
1 त 1 


4 होनेपर, यदुशरष्ट मगवान्‌ श्रीङृष्णने बुदधिमाव्‌ रजा युचद्दकतो दैन दिया॥ २३ ॥ कैप है वह खूप ¶क्रि- मेधक्ठा तो श्याम 
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१ न, कौर पीताबर पिर, भीकसका चिन्ह वकषःरथरमे धारण विपि, देदीप्यमान कौस्तुभम भ: ५ + 
| वत कासे ददष्यमान, संद्र धसत्र युलारविंद धारण किये, मकगृहृत दंडर श्काये ॥ २५ = 09: 
|¶ हरे मंदहास्यसहित अवलोकन करता हुआ, सुंदर अवस्थावारा ओर मत्त सिंहके साम षि त जरं शित च | 
| शाव निसके सामने देखा नही जाता उस सपक दशन कर, यथपि पद राना भगवाच् त दोन लो ! जोर यहां पवेत 
|१ तथापि धीरे धीरे उष महावुहि. सुयुदने भगवानते पंडा ॥ २७ ॥ ुचुदे कहा कि आप शन हं ˆ + पा पत 


चतु रोचमानं वैजय॑त्या च माठ्या ॥ चास्प्सत्रवदनं स्फुरन्मकर$डप् ॥ २९॥ मर्षणीयं 
उक्त्य साखरागस्मिते्षणम्‌ ॥ अपीच्युयसं मत्शदारविकरमम्‌। 2 

 दिस्तेजसा तस्य धपितः॥ शुषिः शनक राजा षषमिषं तजसा ॥ ९०, प किरि स्वि 

| को मवानिह संप्राप्तो विपिने गिरिगढरे ॥ पद्यां पदयपलशभ्यां विचरस्यरकटक॥ २८ ॥ [कव्‌ 

तेजस्विनां तेजो भगवान्वा विमावयुः ॥ सूयः सोमो महद्र वा खोकपारखऽपसाप वा॥९.॥ मन्ये 

| त्वां देवदेवानां जयाणां परुषषमम्‌ ॥ यदाधसे गहाध्वात प्रदः > प्रभय] यथा ॥ २० ॥ सन्रपताम | 

कमं गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥ २१ ॥ वयं तु पुरुषव्या 
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व्यरीकमस्माकं नरपुंगव ॥ स्वजन्म कम ।.4 ५ 

घ्र रेश्वाकाः ्षत्रवैधवः ॥ युचढुंद इति प्रोक्त यावनाश्वात्मजः प्रभो ॥ २९॥ ` 
अगम्य वनमे षे आये हो १ ओर कमरे पततम कोमर नंगे पावि बहत कांट।के अंदर ४ विचरते क्यो ही १॥ २८॥ क्या 
आप तेजकी शतिं भगवान्‌ अग्नि हो १ अधवा मूर, चं कै ह, या गो इर रोकपार हो. !॥ २९. ॥ आप अपने तेने 
गुका ( हदय › ॐ अंघकारको दीपकके समान दरं कर रहे हो. तिसे देवने देव तीनों देवमत आपको भं विष्ण मानता द 
। ३० ॥ हे नरोत्तम ! हम आपका जन्म, कम व गोत्र सुननेकी इच्छा कते है. सो ह जो आपकी इच्छा दो तो निष्कपट री- 
तित हने कहो ॥ ६१॥ ह पुरषं ! हम तो इवाकुवंशी जातिके क्षत्रिय ई, पु ! सुद मेश नाम दै ओर म 
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 माधाताक्ा पुत्र हं ॥ ३२ ॥ मु्चे जागरण बहत हए ओर इद्वियां निद्राके वश्च हो गयीं, तद्‌ इ विजन वनम आ, मै यथेष्ट सो-| 

गयाः, परं अभी किसने सुञ्ञे जगा दिया ॥ ३३ ॥ ओर वह अपनेही पापे भस्म हो गया. अनंतर शद्खओंफे नाञ्च करने 

-ओ्ीमात्र आपके दशन हृए ॥ ३४ ॥ आपके अप्य तेजसे हम बहत बेरतक नहीं देख सक्ते, क्योकि जापका तेन सहा नहीं जाता, 

है महानाग ! आप देहधारियोकि माननेयोग्य हो ॥ ३५ ॥ शरीश्कंैवली बोरे कि-जगतपारुक भगवानूको राजाने देसे पंडा 
 चिरप्रजागरश्रंतो निद्रयाःपहतेद्ियः ॥ शयेऽस्मिम्विजने कामं केनाप्युत्थापरितोऽधुना ॥२३॥ सो- 

ऽपि भस्मीङृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना ॥ अनंतरं मवान्‌ श्रीरमौदक्षितोऽमित्रशातनः॥ ३४॥ ते- 
जसा तेऽवेषद्यण भरि द्रष्टं न शकुमः ॥ हतांजसो महाभाग माननीयोऽसि देहिनाम्‌ ॥ ३५॥ एवं 

संभाषितो राज्ञो मग्वान्भृतभावनः ॥ प्रत्याह प्रहसन्वाण्या मेघनादगभीरया ॥ ३६ ॥ श्रीभगव्‌- 

` चवाच ॥ जन्मकमाभिानानि संति मऽग सहस्रशः ॥ न शक्येतेऽवसंख्याठमनततान्मयाऽपि 

हि ॥ ३७॥ कचिद्रजांसि विममे पांथिवा न्युस्जन्मभिः ॥ खणकमौभिधानानि न मे जन्मानि क- 

| हिचि ॥ ३८ ॥ काटत्रयोपपन्नानि जन्मकमांणि मे प ॥ अत॒क्रमंतो नवाते गच्छति परमर्षयः 


।.३५॥ तथाप्यदचतनानयग णष्व गदतो मम्‌ ॥ विज्ञापितो विरिचेन एराऽहं धर्मय॒प्ये ॥ भमे- 
| भरायमाणानांमसुराणां क्षयाय च ॥४०॥ अवतीर्णो यदुकुटे ग्रह आनकददुमेः॥ वदति वासुदेवेति 
| वसुदेवधुतं हि माम्‌ ॥ १ ॥ = व 

| तद सकर मवे नादूसी गंभीर वाणीति मगवानूने पीडा कहा ॥ ३६ ॥ मगवाच्‌ बोरे कि-हे अगर ! मेरे जन्म, कर्म ओर 
| नान जनत ६ अनत हानं भमी उनकी संख्या नही कर सक्ता ॥ ३७ ॥ अनेक जन्मेसि कदाचित्‌ एथ्वीफे रजके कण तो फिर गिने 
जाय, पर मर गृण, कमं नाम ओर जन्म, कमी गिने नहीं जाते ॥ ३८॥ रहाराज ! भूत, विष्य, वत॑मानक मेरे जन्म, कर्म| 
| गिनते गिनते बड कड युनिखोगमी पार्‌ नहीं पाये ॥ ४९ ॥ हे जंग । तौभी अभीके मेरे नाम व कम सुन; मै तन्न कहता ह. 
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कहते ह।४९ ॥ यहां जिस भेने, पूरव जन्मे जो कारने- १ । | ऋ 
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= अवतार 1 इसी से तव्‌ प्य त्‌ = ध ् = 
साता जमन 
यवनो आपकी तीक ससे भस्म करवाया ॥ ४२ ॥ ह भ आपपर पा कलक य+ पके सब मनोरथ पूरणं करंगा, जो कोरैमेरे || ् 
ह तिसकी आपने पहरे बहुत पराथेना की धी ॥४३॥ हे राजकऋषि ! बर ना । श्ीश्चकदेवजी बोरे कि-यह वचन खन. |१| 
रण आजाता ३, वह फिर शोच करनेके योग्य नहीं रहता ॥ ४७॥ इतनी कथा उ '› ति | 0 
कास्नेमिहतः कंसः प्रखवायाश्च सद्विषः ॥ अयंचय वनो त धो ४ ॥ वरान्टरणी 
ऽह तवानुग्रहा्थं यहामेतासुपागतः॥ प्राथितः प्ररं पत्‌ तया€ ५ भस 1 
ष्व राजये सवीन्कामान्ददामि ते॥ मां प्रपन्नो जनः कथित य व म्‌ 
उवाच ॥ टुप्युक्तसं क एरचुकुदो युदान्वितः ॥ ज्ञात्वा नागायण दव स 
| ॥ ४५ ॥ मुचद उवाच ॥ विमोहिवोऽयं जन्‌ ईशा मायया लदीयया तवा न शनत ९ मालपं य भि 
य॒ दुःखभमवेषु सजे इ योपित्यश् वचिः ॥ ५६॥ न्ध्या जन दरम माद, (क 
इव्यंगस यतनतोऽनघ ॥ फादारविदं न मजत्यसन्मतिगहाथकूपे पतितो यथा पः ॥ १८८८ ५ 
भन न श्रीमन अ णाम कर बोखा ॥ ४५ ॥ दन 
द आनैदयुकत हो, गगचायैजीके वचनोका स्मरण कर, उन श्रीमन्नारायण जान, प्रणाम कर बीखा ॥ ४ 
क भ मनुष्य आपकी ग मोहित होकरः अनथं-८ संसार्‌ ) की ओर्‌ दृष्ट कगाय सुक वासते दुःखमूरुके 
मरक धरो कया स्नी जौर क्या पुरुष ठगाकर्‌, आपक्त हो जाता हे ॥ ४६॥ हे निदोषि ! जो मरुप्य यहां किपीपरकार अगिकृरगि 
दुभ मनष्यदेहको अनायाक्षसे पाकर, आपके चरणारविदका मजन्‌ नही करता कितु विषयासक्तं ही ५ अधकूपमे पड़ा 
रहता है उत धके ममान समना चाह ,‰९॥ .अनितु.! भग इतनु मय. वरथही गया, कर्यो “ भ राजाहं ` ए२| 
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राजकी र्मी मद्ये मदोन्मत्त हं. आर इत मरणधमा शरीरको आत्मा करके मानता हं अतएव पुत्र, घ्री, मंडार, एष्वी इनमं 
अपार वताते जापक्तं हं ॥ ४८ ॥ यह शरीर कि-जो षडे ओर भीतके समान दै, तिम मे ‹ राजा द्रं एसा अभिमान कर्‌ 
रथ, हाथी, घोडे ओर ष्यादेरूप चतुरणि णी सेना संग रे, आपको न गिनता, षथ्वीपर्‌ ५ फिरता अतिमदोन्मत्त होकर, रहा" तिपसे 
सर इतना कारु व्यथेही गथा ॥ ५९ ॥ अमुक अशुक काये इ भाति करना एेसी चिते प्रमत्त रहनेवारे, मनोरथाका भोग 
होनेषरभी विषयों लाङषावारे ओर मनोरथ प्राप्र होनेषरभी शोभ पानी खाच जिसके बदता जाता हे एसे मनुष्यको 
भुखते जैसे गरा चाटता हआ सर्प चृहेको अपट छे, तैसे अप्रमत्त ( सावधान ) काररूप जप तुतं नपर ठेते हो ॥ ५०॥|¶ 


कलेवरेऽस्मिन्वटकुद्यरसनिमे निरूढमानो नरदेव श्यहम्‌ ॥ उतो रथेभाश्वप्द त्यनीकपैगा पयेद- 
। स्वाऽगणयन्सुदुमेदः ॥ ४९ ॥ प्रमत्तमुचैरिति कत्य्चितया प्रहृद्धखोमं विषयेषु खटसम्‌ ॥ तमप्रम- 
| त्तः सहसाभिपद्यसे श््टेिहानोऽहिरिवाखुमंतकः । ॥ ९० ॥ परा रथैर्हमपरिष्करैश्वरन्मतंगजे्वा न- 
| रदेवभंज्ितः ॥ स एव कठेन दुरत्ययेन तै कटेवरो विट्कृमिभस्मसंज्ञितः ॥ ५१ ॥ निञित्य 
। दिक्चक्रमभृतविग्रहो वरासनस्थः समराजवदितः ॥ गेषु मेथुन्य खुसेषु योषितां कीडा्गः पू- 
 स्षटशनीयते॥५२॥ र = 
| प्रथम “ राजां देषा नाम धारण कर, जो देह सोनेसे मदे रथ व हांथियेपि चदा फिरिता है. वही देह, दारनेपरभी न ट 
से कामत आयक प्रा दोनेषर जो खाया जाय तो “ विष्ठा ' रहे तो “ कीडा ' ओर जरु जाय तो “भसम नाम पा 
टै ॥ ५१॥ हद! जिसने सब दिञामेडर्का विजय कर छया है, सतएव जिसके कोर संग्राम करना शेष नदीं रहा 
सा, उत्तम सिहासनपर बेटा हआ कि-जिसको बरावशके सव राजा वेदन करते हं, वह पृरषभी मेधुनही जिनमें परम खख ( 
से लिक वरशेमं कौड़ायगके समान इधर उधर छे जाया जाता है. थानी बाजीगरके बंदे समान नाचा कता है ॥ ५२ । धू 
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तषे निश्च रख, भोग खोड, रा्यप्राधिके वास्ते अनेक कमे करता है ओर आपके पाप्नजो कुक होता हे वहभी | 
= शमे देता व यदि राञय पराप्त होगया तो फिर * अव भूँ जन्मातिरर्मेभी चक्रवती राना होडं ' देसी दष्णा 
कत डेली पाता रहता हे पर सुखका अवसरे नहीं पाता ॥ ५३॥ हे भगवन्‌ ! जव आपके. अजुग्रहसे संसारम अष 
कहर यनुष्यके वधनका अंत होना होता दै, तभी उते सखुरूषोकी संगति मिखुती है ओर सत्संगति पराप् होतेही सव संग 
निहत हो जाय ह ओर का्-कारणके नियंता आमं भक्ति हो जाय द ॥ ५४ ॥ सस्संगविना जो यह भेरा राज्यादिका ` संव॑ध 


करोति कमणि तपःसुनिष्ठितो निरतभोगसदपे्षयाददत ॥ पुनश्च भयेयमहं खराडिति प्ररृदत- 
घौं न सखाय कल्पते ॥ ५३ ॥ भवापवर्गा भ्रमतो यदा भवेननस्य तद्यच्युत सत्समागमः ॥ सत्सं 

| गमो याहि तदैव सद्रतौ परावरेशे वयि जायते मतिः ॥५०॥ मन्ये ममादग्रह ईशते कतो राज्याद 
|| षापगमो यट च्छया ॥ यः प्राथ्यैत साधुभिरेकचयैया वनं विविक्षद्धिरखंडभृमिपेः॥५९॥ न कामयेऽन्यं 
२ तव पादसेवनादकिंचनप्राथ्यैतमाहरं विमो ॥ आराध्यते तां ह्यपवगृदं हरे इणीत आया. वरमास्मबं- 
घनम्‌ ॥५६॥ तस्मादियज्याऽऽशिष इच संतो रजस्तमःसत्वणणाववंघनाः॥ निरंजन नियणमुदरयं परं 
त्वो ज्ञपिमाचं पर्षं व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५७॥ चिरमिह ठृजिनातस्तप्यमानोऽदतापरवितृषषडमित्र र्न्व्‌- ` 
| जातिः कथंचित्‌ ॥ शरणद सयुपेतस्ततदानं परात्मन्नभयमरतमरोकं पाहि मापन्नमीश्च ॥ ८ ॥ ` 
यदच्छाहीसे निढत्त हआ, यह आपने सुञ्नपर बड़ी कृपा की , एसे मे मानता ह, क्योकि सबके अरूग ही, वनम जानकी 
| इच्छा करते, उत्तम चक्रवतीं राजाभी खतः इ संवंधका स्याग नही कर सक्ते, उसे छोड्नेकी केवर प्राथनाही करते ई ॥ ५५॥ 
है विथु ! जँ तो आपके चरणारविंदका सेवन कि-निसकी अकिंचन यानी देहामिमानरहित पुरुषभी वारंवार प्रार्थना करते है, 
उसके सिवाय दघरा कढभी वर नहीं चाहता. हे हरि ! कोन विवेकी पुरूष मोक्षप्रद्‌ आपको प्रसत्र कर, आरमाका बंधनस्ूप वर 
मि ।॥ ई§ ॥ इमे हे ज्ञ ! सस, श्ज, तम, इन तीनों शुणेषे बैषी हर. सब कामनाओंको छोड. ज्ञानघन, निरंजन, नि्ुण, 
अदेत, अकषर व ईर जापके मं शरण भृषर इ ॥.५५ द शश्मास्ा ^ शन मूरयहां बहुत कारुसे कर्मफरति दुःसी ह 
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जीर कर्मीकी वासनापि जतितवायमान हं ओर ठष्णारहित छह दद्रियरूप च्ञ मेरे पीठे रग रहे है, अतएव मेरे कथमपि 
¢ | ( कोः तरहतेमी ) शाति मिर्नेका काम नदीं रै हे शरण देनहारे ! अव भ जभय, सर्य ओर शोचरहित आपके चरणारविद्के 
|> | चरण आया ह. सो आपदाग्रस्त जो भँ हं तिसकी रक्षा करो ॥ ५८॥ श्रीभगवान्‌ बोरे कि-हे चक्रवती ! महाराज ! आपकी उदधि 
| ई बड़ निक ओर उलित है, क्योकि मे वरदानोका कोम दिया, तौभी छख्चमें नहीं पड़ी ॥ ५१॥ नो मैने आपको वरदानका 
|. | लार्च दिथा सो केवल सचेत रहनेके वास्त, यह ठुम निश्चय जानो क्योकि मेरे एकांतमक्तोकी बुद्धि कदापि , कामनामं आसक्त 


बाच ॥ सावभौम महाराज मतिस्ते विमिता ॥ वरैः प्रोभितस्यापि न कमविहता 
8| यतः ॥ ५९ ॥ ग्रहोभितो वरैयत्वमप्रमादाय विदि तत्‌॥ न धीमेय्येकमक्तानामाशीभि्भियते कचि 
| त्‌ ॥.६० ॥ युजानानाममक्तानां प्राणायामादिभिमेनः ॥ अक्षीणवासनं राजन्‌ दृश्यते एनस्स्थित- 
|*| म्‌ ॥ ६१ ॥ विचरख महीं कामं मय्यावेशितमानसः ॥ अस्त्वव नित्यदा तुभ्यं भक्तेमेय्यनपायिनी 
|| ॥ ६२ ॥ क्षत्रधर्म स्थितो ज॑तृल््यवधीण्गयादिभिः ॥ समाहितस्तत्तपसा जदय्धं मदुपाश्रितः ॥ ६२॥ ` 
।4| जन्मन्यन॑तरे राजन्सर्वभृतसुहृत्तमः ॥ भत्वा दिजवरस्तवं वै मायुपैष्यसि केवलम्‌ ॥ ६७ ॥ इति 
श्रीमद्धागवते महाफएराणे दश्ामस्कंथे उत्तरार्धं युचकुदस्ततिनौमेकपंचारत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ ॥ 


| नहीं होती ॥ ६० ॥ महागज ! जो मेरे भक्तं नही ई, वे प्रणायामभदि साधननसि मनको वश्च करे, तोभी उनका मन ॒विषर्योके 
| ८ | खाचमें आता दीखता है; क्योकि उनकी वासना क्षीण नहीं हूं ॥ ६१ ॥ अब तुम मो चित्त रगाय, यथेष्ट ए्थ्वीमें विच| 
। | रो, तुम्हारे सदा अविच मेरी भक्ति बनी रहेगी ॥ ६३ ॥ तुमने क्षत्रियधर्ममे रहकर जो मृगया-जादिमें जीविस की ईहे, 
|| सो मेरा शरण ठे, एकाग्रचित्त हो, तय कर, उप॒ पापको नित्त करो ॥ ९४. महाराज ! अव तुम अन्य जन्मे सब जीवे | 


। ; 


| | मित्र, उत्तम ब्राह्मण होओगे ओर भेर केव स्वरुपको प्राप्त होओगे ॥ ६५ ॥ इति श्रीभगवते महापराणे दशमसंे उत्तगपे 


~~~ 


ज 






















=----~-=--- व ~ 


क --~ -~---- 






मि 


॥. ॥ 1 
1 
(3 
|; = ~ = = क ------ 
| भौ + ५“ [व + | क ^ ५ | ८ 1 
॥ # ॥ मेद । * ; भ + । । । ‡ । 


((-0 31111 4151118 1561111. ^ ९6001 1-\/३।५॥.8 21181818 111311५ @-> 
ॐ ् जिः ॥ । । व 


५ न क ¬ न ह 
। नं ज द [ऋ कि , = न जर ~~ 
धषु 9, = हि ध छ च न क र 
~ (न ~ => 3 ह 9 नदौ न ~ ॐ 
र `; अ _ 3 ~ ~यम 
ऋ ~ 8. क्क ` अका = क छ = ~~ क न नि~ ह व त 2 




















। -मश्यामविरचिताया = मभाषा रीकायां वक कयत चाञ्चत्तमो गोऽध्यायं : ॥ \१॥ ॥ बावनवें 1 व अध्याये + ता ड तिभ गँ व तेसे |> एः 

८ | लयश्यामरिरचिता्या ततदीपिकानामभाषाटकाः एकपंचाञ्त्तमगेऽध्यायः ॥ लको ६ ॥ ॥ बावनः ध्वायः मानां ठर इस्तं भागः तेसे ध |सा-टी. 
> 4 गकर भगवाद्र दारकाको पथरे ओर बह्णके रये सकिमणीके संदेेको स्वीकारं किया. यह कथा ८९ गी ॥ १॥ श्री 4 | 
दकदेवनी बे कि- महाराज ! एसे भगवान्‌ श्रीृष्णने सुचुकृद्परं कृपा की, तद्‌ वह उन्हें प्रणाम कर, परिमा दे, गुफामेसे |च 
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बाहिर निका ॥ १ ॥ वह छोटे छोटे मनुष्य, पञ्च, र्ता व वनस्पृतिरयोक देख, कृखियुग्र आग्या एसे समन्न उत्तरदिशामें || 
| चला गथा ॥ २ ॥ वह तप व दधो धारण कर, संग छोड, संशयम सुक्त हो, धीरज धरः कृष्णम चित्त र्गायः गंधमादन ||| 


। शरी्यक उवाच ॥ इत्थं सोऽबण्दीवोऽग कृष्णेनेक्षवाङुन॑दनः ॥ तं परिक्रम्य संनम्य निश्चक्राम ग॒ 
हायुखात्‌ ॥ १॥ स वीक्ष्य घुद्खकान्मत्यान्पद्यन्वीरदनस्पतीन्‌ ॥ मता कलयुग प्राप जरन्‌ दि 
यत्राम्‌ ॥ २॥ तपःश्रदायुतो धीरो निःसंगो युक्तसंशयः ॥ समाधाय मनः कृण प्राविर्गषमा- 
दनम्‌ ॥ ३॥ बदयीश्रममासाय् नरनारायणाख्यम्‌।॥ सवदहसहः शातस्तपसाऽराधयद्ारम्‌ ॥ ० ॥ 

 भगवान्पनराब्रञ्य पुरीं यवनवेष्टिताप्‌ ॥ हत्वा स्खेच्छवछ निन्य तताय हारका धनम्‌ ॥ ९4 ॥ ना- 
यमाने धने गोभिनैमिश्चार कु युतचोदितैः ॥ आजगाम जरासंधस्याविंशत्यनीकपः ॥ ६ ॥ विलीक्य 

वेगरमसं धवो ॥ मलुष्यचेष्टामापत्नौ राजन्द्ढववद्॑तम्‌ ॥ ७ ॥ विहाय वित्तं प्रचर 

 ममीतो मीरुभीतवत्‌ ॥ पद्यां पदमपलशाम्यां चेर्तुबहयोजनम्‌ ॥ < ॥ र 

पर्वतय दासिरु हआ ॥ ३ ॥ नरनारायणका स्थान जो बद्रिकाश्नम हे उसमें जाय सव सुखदुःखादि दढ पदार्थोका सहन 

करता, शंतवित्त हो, तपसे भगवान्का आराधन के रगा ॥ ४ ॥ मगवानूने पीठे यवनमि पिरीहृईं अपनी परीमे आय, 

सकेच्छकी सेनाको मार, उनका धन दारकाको पैचाया ॥ ५ ॥ भगवानकी परेरणासे बेरु ओर मनुष्योपे खादराद्‌ कर, धन 
छे जाते थे, इतनेमं तेस अक्षोहिणी छिये जरासंथ आया ॥ € ॥ महाराज ! रामकृष्ण उस श की सेनाके वेगका उद्रेक देख, 
मनुष्यीङाका स्वीकार करते जल्दी माग निकटे ॥ ७ ॥ यद्यपि अपिको किंसीका भय नीं है, तोमीअतिडर गये हय, तमे 
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हृता जो धन पडा था उसे छोड, कमरुके पतसे कोम चरणोपे बहुत योजन चरे गये ॥ ८ ॥ उनको परायमान हए 
ख, वह बख्वाव्‌ जरासंध दै सकर, श्थोकी सेना छे, पीठे दौड़ा; क्योकिं वह उन दश्वरोके प्रमाणको नहीं जानता था ॥ ९ ॥ 
हृत इर दोडते दोडते वे थक्‌ गये. तद्‌ प्रवषण नाम एक उच पवेतप्र चद्‌ गये. केसा हे वृह पवेत कि नहां भगवान्‌ इ 
नित्यः प्रति वर्षा करता द ॥ १० ॥ महाराज ! उन्हं नः 4 चपि जान, द्रदनेपरभी करीं पतान मिखा तद्‌, चोतफं आग 
रुमाय, पर्वतको ईधनसे जखा दिया ॥ ११ ॥ जद उस पर्वतके सिखर जलने रुगे ओर चोटीतकं आग रुहकी- तद भ्यारहयो- 
फखयमानौ तौ हृष्य मागधः प्रहसन्वही ॥ अन्वधादहूथानीकेरीरशयोरप्रमाणवित्‌ ॥ ९ ॥ प्रढुत्य दर 
र संभ्रांतो तंगमारहतां गिरिम्‌ ॥ प्रवषणाश्यं मगवाननित्यदा यत्र वपति ॥ १. ॥ गिर निटीनावा- 
ज्ञाय नाधिगम्य पदं खप॥ ददाह गिरिमिधोभिः समंतादभ्िमुत्छजन्‌॥ ११.॥ तत उत्पत्य तरसा दद्य 
मानतटादुमो ॥ दशैकयोजनोततगान्निपेतदरधो शुवि॥१२॥ अरक्ष्यमाणं रिपुणा साबुगेन यदरत्तम ॥ 
स्वरं एनरायातो समुद्रपरिखां दप ॥ १३ ॥ सोऽपि द्ग्धाविति खषा मन्वाना बर्करावा॥ बख्माकृष्य 
युमृहन्मगधान्मागथो यथौ ॥१९॥ आन्‌ताधिपतिः श्रीमत्रैवतु सुताम्‌॥ ब्रह्मणा चोदितः प्रादा 
 खयेति एरोदितम्‌॥१५॥ मगवानपि गोर्िंद उपयेमे कुख्ढह। वेद भीं मीष्मकष्ठतां श्रियमा स्वथ॑बर 
॥१६॥ प्रमथ्य तरथा राज्ञः शास्वादीेचपक्षगान्‌॥ पदयतां सवैखोकानां वाक्षयंएतरः सुधामिव ॥ १७॥ 
| जन ऊंचे उस ष्वैतसे उर कर्‌, वे दोनों भाई तुते एथ्वीपे देरी जगह कूद पडे, कि- जहां नरासंधके रोगकी दृष्टि न पड 
| सके ॥ १२ ॥ महाराज ! अनुचरो सहित शके रक्ष्यमं न आति वे दोनों यदुराय, समुद्रकी बाश्वाी अपनी पुरीम पीठे खोट 
आये ॥ १३ ॥ वही उन कंठ भूठही जरे जान, अपनी भारी सेनाको संग ठे, मगध दृशचको गया ॥ १४ ॥ आनतैदेश्चका | 
| याजा रेवत, अपनी सती नाम्‌ कन्थाको छे, वरह्माजीके पाष वर पुंछने मया. तद ब्रह्माजीके कहनेमे उसने अपनी कन्या बछ- 
® |देवजीकौ दी यह पह कह चुके हं ॥ १५॥ महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णनेभी कक्ष्मीकरी अंश, भीष्मक ४५ तकी कन्या स्किम्‌- 
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| गे छयंवरमे व्याह किया ॥ १६ ॥ ि्ुषाखके पक्के श्ाल-आदि सव राजाओंका मधन क, सव मेक देखतेः भे | 
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हउ, 4 |हेवोका मथन कर, गर्ने अमृतका हरण किया तेम, मगवाचने सकरिमिणीका हरण र ॥ < १७ ॥ यह कथा सनः राजा परी- 4 भारी. 4 ॐ 
` `| तने कहा कि- मगवायने भीष्मकको कन्या सुमुखी सुकिमिणीके साथ क्षसविवाहकी रीतिति व्याह क्रिया, एषा जा एना इ | 
। ॥ < ॥ सो हे भगवन्‌ ! अधमाण तेजवाङे भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह चरित हम विस्तारसे खनना चाहते दै, सो जिस प्रकार ( अ 
| ‡ || सव व ज्ालव-आदि राजाओंको जीत, शरीङृष्णवेद्रने कन्याका हरण किया. वह्‌ कथा विस्तारय कटा ॥ 5 ॥ हे ब्रह्मन्‌ || = 
|| भगवाचकी कथार्े पवित्र, मधुर, जगतके मरकी इर करनहारी व नितनयी ई. सो जो पुरूष उनका सार जानता हे वह कोन 
|| राजोवाच ॥ मगवान्भीष्मकसुतां सकिमणीं रुचिराननाम्‌ ॥ राक्षसेन विधानेन उपयम इतिशरुतम्‌ | 
|| ॥ ३८ ॥ भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि कष्णस्यामिततेजसः ॥ यथा मागधशशाखादीन्जितवा कन्या १ | | 
|¶| पाहरत्‌ ॥ १९ ॥ ब्रहमन्कृष्णकथाः एण्या माध्वीरखाकमलपहाः ॥ क ठु वृष्यत. -वण्चानः तज्ञ |¶| 
({| नित्यनूतनाः ॥२० ॥ श्रीक उवाच॥ राजाऽऽसीदधीष्मको नमि विदमाधिपतिमंहान्‌॥ तस्य प॑ंचा- 
। वन्याः कन्यैका च वरानना ॥२१॥ स््यग्रजो स्क्मरथो संक्मबाहरनंतरः॥ रमकशौ समम्‌ 
#| री सक्मिण्येषां स्वसा स्ती॥ २२॥ सोपशत्य युकदस्य सुपवावयुणा श्रयः ॥ गरहागवग।यमानास्तं मेने |६| 
| सदृशं पतिम्‌॥२३॥ तां उडिखक्षणोदायरूपरीख्यणाश्रयाम्‌॥ ष्णश्च सटा "11 सथुदाटुं मनोदषे |¶| ` 
|| ॥ र बधूनामिच्छतां दावं कृष्णाय मगिनीं खेप ॥ ततो निवाय छष्णडङ सवम चयममन्यत ॥ ९.५। 4 
|| उन्हे खुनकर, ठू होजाय १ ॥ २०॥ श्ी्ुकदेवजी बरे कि- विदभेदेशका स्वामी एक बड़ा भीष्मक नाम राजा धा, उसके |ष| 
|# | पाच पुज ये. ओर क सुमुखी कन्या थी, ॥ २१॥ पवसे बडा, स्वमी, पिर सकंमरथ, स्वम बाहु, सवमकेरा व॒ स्क्ममारी 
| | ये चाच पुत्र ओर इनकी बहिन सती रकिमिणी नाम थी ॥ र ् ॥ उसने षरे आये हृए नारद्‌-आदि महात्मानके ुखमे भग 
वायका रूप, प्राक्रम, गण व लक्ष्मीका वैभव खन, भगवान्‌ मेरे समान पति दं एेसा प्रन्‌ ठान छिया ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्री {4 
ष्णनेभी दकिमणीको बद्ध, क्षण, उदारता, रप, शरीर ओर गुण इनमे संपन्न खन, अपने सहश भायां जानः व्याहनेका विचार ( 
किया ॥ २४ ॥ महाराज ! सव बंषु तौ तिप. दनाय ये पर कष्णे केरी स्क्मीने माजी मारः शिखपा || ` 
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ख्ये अपनी बहिन स्किमिणीका व्याह ठहराया ॥ २५ ॥ जद्‌ सकिमणीको इस वातकी खबर हइ, तो उं खंद्र श्यामकराक्ष- 
। दाली सक्मिणीने अतिड्दास हो, किसी विश्वासपातर ब्राह्मणको श्चीप्र श्रीहृष्णचंद्रके पास पठाया ॥ २६-॥ वह्‌ ब्राह्मण दाराको 
गवा, रपालनि जाने दिया; तद्‌ अंदर प्रवेथ कर, उसने कंचनके पिहासनपर विराजमान आदिपुरुष मगवावका द्धन करिया 
॥ २७ ॥ ब्राह्मणोके परमभक्त भगवान्‌ उसे देखतेही दतं अपने आस्तनमे नीचे उतर, उसे आसनपरं बिठलाय, पूजा करे रगे. 
जैसे देवताखोग आपकी पूजा किया करते ह ॥ २८ ॥ जब वह मोजन कर चुका ओर उसका मा्गेका श्रम नित्त हो गया, 
तदवेत्यासितापांगी वैदर्भीं दमना भृशम्‌ ॥ विचित्याघ्षं दिनं कंचिरकृष्णाय प्राहिणोहतम्‌ ॥ २६॥ 
हारका स॒ समभ्यत्य्‌ प प्रतीहारः प्रवेदितः ॥ अपृरयदादं एरषमासीन्‌ काचनासने ॥ २७॥ ट्च त्र 
| खण्यदेवस्तमवस्हय निजासनात्‌ ॥ उपृवेशयाहयाचकर यथाऽऽत्मानं दिवौकसः ॥ २८ ॥ तं श्त्ती 
वतं विश्रातुषगम्य सतांगतिः ॥ प्णिनाऽमिग्शन्पादावव्यग्रस्तमष्च्छत ॥ २९ ॥ क्चिद्िजवरः 
। अष्ट धर्मस्ते इटसंमतः॥ वतेते नाविङृदरेण संदष्टमनसः सदा ॥ ३० ॥ संत॒ष्टो यूं वतत ब्राह्मणो 
येन केनचित्‌ ॥ अहीयमानः स्वादमास्स्‌ दस्याखद्कामधुक ॥ ३१ ॥ असंवष्टोऽसक्ह्ोकानाप्रो- 
त्यपि सुरेश्वरः ॥ अकिंचनोऽपि संतुष्टः शेते स्वोगविञ्वरः ॥ ३२ ॥ विप्रान्खखभसंवष्टान्साधून्भू- | 
| तस॒हत्तमान्‌ ॥ निरह॑कारिणः शां तान्नमस्ये शिरसाऽसक्ृेत्‌ ॥ २३ ॥ = | 
| तद्‌ सतयुहपकि शरण गवानूने उसुके समीप जा, हायते पाव चापते धेर्यके साथ प्रा कि ॥ २९ ॥ हे ब्ाहमणोमे सर्वोत्तम ! | 
ड पुर्षोके माननीय आयक धूमं तो अनायास परवत है १ ओर आपका मन सदा संतुष्ट तौ रहता ३१॥२०॥ जव ब्राह्मण { 
| हरएक चीजे सैतोष कर्‌, रहता है; तद्‌ वह अपने धर्मे च्युत नहीं होता. जौर उसी धर्मे उसके सव मनोरथ पूणं हो जति है | 
|॥ ३१ ॥ जो संतोष नहीं रखता, वंह वारवार इ लोके. उप लोकम ओर्‌ उप्त रोके इस रोकं चक्कर साता रहता दै. चहे | 
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| स्वयं इ क्या न हो ? ओं जिसके पास कुछ नहीं हे पर संतोष है. तो वह किसी जगरका संताप न रहते सुखपे सोता ॥ ३२॥ |% 





 -0 91001 (41518 [\/156141). ^ 6068100111-\/80॥8 21181818 111181५8 


क ४. 4 
क न = नङ्क छ 3 


~ =! - ~ ॥ 
। रि = > 
चै ।# ॥ ए । (ब क ह, निन ए ॐ † = = | ~ न ~ ५ ¢ 9 ~) ~ 
दल दि === == यू क शा वाता ^ = ~ = " = 4 सा = = _ क ट ~ ४ ॥ गि कि क गयि 


| (० | । 
4 


9 9 9 0. 9 9949 9६ 


५८ |जो ब्राह्मण स्वयं जो मिरु जाय उपरमे तापे कर, रहते है, स्वधरमनिष्ठ ट ओर जीवकाः भका कते ह, अर्ैकाररहित | { ५ : ~ 
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¡ कना चिद्रदारा हृदयम्‌ प्रवेश कर, संताप हरेवा आपके गुण ओर दृिवारोकौ दृष्टि सकर मनोरथका कामरूप आप- र 

| |का रूप खना है. तबसे मेरा मन छाज छोड, आपमे खग रहा है ॥ ३७॥ हे मुद्‌ ! हे परपर्मिह ! कोन वर्वान्‌ ओर उदार - 
धीरजवान कन्या, आप किं-जो मनुष्य छोगके अतिप्यारे ओर केवल, शीर, रूप; विचा, अवस्था, धन, षरं इन |५|॥११॥ 
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॥ ३६ ॥ रूविम 
कौ किं तुमही पदो. तद्‌ वह पदन खगा. सकिमिणीने कहा हे कि-हे अच्युत ! हे भुवनसंद्र ! जवसे श्रवण करनेवारे पुरुषो 
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| न्ह | रवार जिर्या प्रणाम करता ` || ३३ ॥ | आपके -राजं कौ वे त तो ह 0 > टी रै 
जर तिश है उने ममी वारवार सिरसा पणाम्‌ करता ह ॥ २९ । हे अयन ! आपके राजाकी _तर्फसे शर तो है ए |म्दी. ` 
| जिम शजम प्रनाका अच्छीतरह षान होता हैं ओर्‌ आनन्दे रहती । हे, व्ह य॒ज्ञ जतिप्यारा हे ॥ ३ ४ ॥ आप जिस| | = ४: 
इच्छति इस इको पार उतर यहां आये हो, सो वह काम यदि गुह्य न होय तो हमें कहो. हमे क्या आज्ञा है१॥ २५ ॥ मग | अ.५२ ` 
कलने देते आह्मणते परश किया, तद लीरासे निन्दा मनुष्यदेह धारण किया है, उनसे वहांका सब इत्तात वर्णेन किया ~: 







ङचिदः कुशं रहलनाजतो यस्य हि प्रजाः ॥ सुखं वसंति विषये पाट्यमानाः स मे प्रियः ॥ ३४ ॥ | 
यतस्तवमागतो इग निस्तीर्येह यदिच्छया ॥ सर्वै नो बरह्यणहीचेत्कि कायं करवाम ते ॥ ३५ ॥ एवं | 
सटसंपरश्ो ब्राहणः परमेष्ठिना ॥ लीलाखदीतदेहन्‌ तस्मे सवेमवणेयत्‌ ॥ २६.॥ सक्मण्युवाच ॥ 
श्रत्वा यणानयुवनसुदर शृण्वतां ते निविश्य कणेविवरदैरतोऽग तापम्‌ ॥ रूपं दशां दृरिमतामखिख- 
थंखभं त्वय्यच्युताऽऽविशति चित्तमपत्रपं मे ॥ २७ ॥ का त्वा मुद महती ङङ्शीटरूप- 
विद्यावयाद्रविणघामभिरात्मतट्यम्‌ ॥ धीरा पतिं कुख्वती न णीत कन्या कारे चरसिंह्‌ नरणे- 
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कमनोभिरामम्‌ ॥ ३८ ॥ 
णीने एकतमं छिख जो पाती, परमरभराती दी थी, ते सोर, श्रीहृष्णको दिख खायी. तद्‌ श्रीकृष्णे आत्ना 


क 1१ 
॥ कै +; | ॥ ऋऋ + ५ 1 (1) 
| १.7 {चै 9) 1 # 107, कु ११ मनै 








९ चौ०- नीके राज देश तुम तनो, हमसों मेद कहौ भापनी ॥ २ चो०- कौन काज यर भदन भयो, दैके दरश हमे सुख दयो ॥ 
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| सब जातय आपकेही बराबर हो, तिन्ह विवाहके अवसरमे पति स्वीकार न केरे ? ॥ ३८॥ इपखिये हे विभु ! भने आपको 
पतिं स्वीकार किये ह ओर मेरा देह मने आपके अर्पण किंया है, सो आप सुनने यहां आकर, आपकी मार्या कर, है कमलनय- 
न! मे क्रि-नो श्ुखीर आपका भाग ह, उसका जिश्ुपारु आकर, जेते सिंहके भागका श्यार स्पर्ध नहीं करता, तैसे ततं 
| स्यञ्चं न करे ॥ ३९ ॥ सो मेने कुएं बावरी-आदि कराये, यजन किया, दान दिया ओर नियम, रत, धारण कयि, देवता त्रा- 
ह्मण, शुर ` इनकी पृरजन की, इत्यादिक साधनोसे परमेश्वरका परणं आराधन किया है, तो आकर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरा पाणि- 

। तन्मे भवान्खलु इतः पतिरंगजायामात्मार्पितश्च भवतऽ बिभो विधेहि ॥ मा बीरभागमभिमशे 
तु चैय आराद्रोमायुवन्म्रगपतेवेणिमंबजाक्ष ॥ ३९ ॥पूरतष्टदत्तनियमव्रतदेवविप्रयवचेनादिमिररं मग- | 
वान्परेशः ॥ आराधितो य॒दि गदाग्रज एत्य पाण शहा मे न दमधोषसतादयोऽन्य्‌ ॥४० ॥ शधो || 
। भाविनि तमनितोहहने विदभान्‌ प्तः समेत्य एतनापतिभिः, परीतः ॥ निर्मथ्य चैयमगधद्वटं ( 
५ 
। 



















द ०9999 





। प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोदह वी्यश्ल्काम्‌ ॥ ४१ ॥ अंतःएरांतरचरीमनिहत्य बं य स्त्वामुहहे क 
। चानाति प्रवदाम्बुपायम्‌॥ पूर्वयुरास्त महती कुल्दवियात्रा यस्यां बहिनेववध्रगिरिजामुपेयात्‌ ॥ ४२॥ 
। स्यांधिष॑कजरजःन्लपनं महातो बा्युमापतिरिवात्मतमोऽपहत्यै ॥ य्डुजाक्च न ठ्मेय मव 


४ 


। स्रसादं जल्यामसून््रतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ ॥ ५३॥ 
 बहण कर, दरे दमवोषका पुत्र लि्पाक-आदि न क्रे ॥ ४० ॥ हे अनित ! संयरे मेरा व्याह होनेवाखा दै, सो आप सेना- 
पत्तिव। ऋ सग च, गुरसे यहां आय, शिदपाङ जोर जरासंधकी सेनाका बाकारते मथन कर्‌, पराक्रमही जिसका मूल्य | 
| दै श्सी यञ्च राक्षसविधिमे व्याह खो ॥ ४१ ॥ कदाचित्‌ आप कहो किं-त्‌ जनानखानेमं रहती है. तेरे बंधुनको विना भरि कैसे 
व्याह छं ? तो इस म आपको ~: वतराती हूं पो सुनिये, हमारे कलमे रीति रै कि-व्याहके पदे दिन ङर्देवीकी 
| बड़ी यत्रा होती है, जिसमे विवाह होनेवाडी कन्याको पार्वती दू्नके छिये बाहिर जाना पडता है ॥ ४९ ॥ हे पद्मनेत्र । 
4 | महादेव जीके पमान दरे महात्माभी अपने अज्ञानी निततिके चिये जिसके चरणारविदकी रमे शान करना चाहते ई, रते 
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॥१॥ ओभगवादवाच ॥ तथाऽहमपि तच्चित्तो निद्रां च न ठम निशि ॥ वेदाहं सुक्मणा देषान्म 
| भोहाहो निवारितः ॥२ ॥ तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्छधं ॥ मत्परामनवयगीमधसो- 
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¦ ` ९ दोहा- नेसे धिसके काठतेः काद ज्वाला जारि ॥ एसे शु्दरि स्याइ हो, दष्ट असुरदर मारि ॥ 


क्री | गरसाद जो अन्ने न मिरेगा, तौ गें बतोे ङस करके, मेरे पराण तन गी, देसे बाखार करते करते, चाहे संकी जन्म 
1 1 तजा परह आपकी कषा अवय उपाजन करूगी ॥ ४२ ॥ आह्मण बोला कि- हे यद्रेव ! ये श्य सुदेश मे छाया ई, सो 
। | | आप विचार रे ओर जो करना हो सो करं ॥ ४४ ॥ इति श्री 
| वाठीकायां दिपंचारात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ ॥ तिरपनवे अध्यायमे अड्तचरिर भगवान्‌ श्रीहष्णने विदं 

ये जाय, वैरिथोफे देखते २ वरातकारसे द्विमणीका हरण क्वा. यह कथा दमी ॥ १ ॥ श्रीश्चकदेवजी बोरे कि | 


/*| ब्राह्मण उवाच॥ इत्येते यद्यसंदेशा यदुदेव मयाहताः॥ विश्य कर्तु यच्चात्र क्रियतां तदनंतरम्‌ ॥४९॥ 
| इवि श्रीभागवते महाएराणे दामस्कषे उत्तराव सुक्मिण्युहाहे दिपं 





श्रीभागवते महापुराणे दृशमस्कंपे उत्तर 


चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ ॥ 
्री्चक उवाच ॥ वैदभ्याः स त सदशं निशम्य यदुनंदनः॥ प्रशह्य पाणिना पाणि प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ 





ऽभ्रििखामिष ॥ २ ॥ श्रीश्क उवाच ॥ उद्याहष्चं च विज्ञाय सुकमिण्या मधुसूदनः ॥ रथः संयुज्य 
तामाश दार्केत्याह सारथिप्‌ ॥ ॥ स चाश्वः शेंव्यसुग्रीवमेधप्रष्पबद्छह्कः ॥ युक्तं रथयुपानीय 
तस्थौ प्राजयिरग्रतः ॥ ५ ॥ 


| श्रीकृष्णचंद सुकिमणीका संदेश्च सुन, ब्राह्मणका हाथ अपने दाथसे पकड, सकर, बोरे ॥ १ ॥ श्रीहृष्णचंद्रने कहा कि मेराभी 


मनं वेसेही रातदिन उसीमे लग रहा है, ओकके भारे रातिमे नीद नहीं आती, में जानता हं कि-रुक्मने मेरे वेरसे व्याहमें 


भाजी यागी है ॥ २ ॥ जैसे षिसके काठते अथिकी वाखा काते ई, तेसे नीच राजाओंका रणम मथन कर्‌, उस मस्रायण 





संद्रीकी ङे आङंगा ॥ ३ ॥ श्रीञ्युकदेवजी बोरे कि-भगवानने सुविमणीके व्याहका नक्ष जान. सारथीको आज्ञा दी कि 
हे दारक ! शीघ्र रथ तैयार करो ॥ ४ ॥ वहभी रथमे शैब्य, सुग्रीव, मेषपुष्प, बलाहक नाम चार घोडे जोड़, रथ खायः हाध 
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जोड, आगे आ, खड़ा हज ॥ ५ ॥ सगवान्‌ ब्राह्मणको स्थपर चदाय, आष रथपे चद्‌, वेगवान्‌ घोडपि एक रतिम्‌ आनतं 
देसे विदद प्व ॥ ६ ॥ कुण्डिनपुरका राजा भीष्मक्‌ पुत्रके सेहके वश हो, शिषपाक्को कन्या देनी इष 
 निमित्तसे पिददवार्चन-आदि कमम करवाता था.॥ ७ ॥ नगखे राजमार्गः गी ओर चोहरदामं आर उहारः छिरः 
काव कराया, विचित्र ध्वजा पताक्रा ओर तोरण बंधाय, नगो स्लोभायमान ¦ किया ॥ < ॥ नगरम नर 
नारी माला, खय, पष्य, आभूषण ओरं स्वच्छ वोम पिंगा क्रिये फिरते थे, घर परमं अगरके धूपकी सुरगेधि आती 


आसद्य स्यंदनं श्ोरि्दिजमायेप्य तूरणगेः ॥ आनतीदेक्रात्रेण विदभानगमड्यः॥ ६& ॥ राजा स 
 ऊंडिनपतिः पत्र्नेहवदगतः ॥ शिशपाखय खां कन्यां दास्यन्कमाण्यकारयत् ॥ ७ ॥ एर स्ट 
संसिक्तमागेरथ्याचतष्पथम्‌ ॥ चित्रध्वनपताकाभिस्तोरणेः समलंकृतम्‌ ॥ < ॥ सम्गधमाद्याभरः 
गोविरजोऽवरभूपितैः ॥ जट ख्ीपस्पः श्रीमहृदैरणतधूपितैः ॥ ९ ॥ पिदृन्द्वान्समभ्यच्य विप्र 
 विषिवत्रुप ॥ मोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास म॑गख्प्‌ ॥ १० ॥ सल्लाता सुदता, कृन्या कतव 
 ठकम॑गसाम्‌ ॥ अहतांशकयुग्मेन भृषितां भृषणोत्तमैः ॥ 99 ॥ चङ्कः सामग्यजुभतरवध्वा रक्षा दिः 
जोत्तमाः ॥ एरोहितोऽथवं विद जहाव मरहरांतये ॥ १२॥ हिरण्यरूप्यवसांसि तिखंश्च यडमिश्रि- 

तान्‌ ॥ प्रादादधचश्च विप्रेभ्यो राजा बिधिविदावरः ॥ १६॥ त 


| | थी ॥ € ॥ महाश ! पितर देवता व ब्राम्णोकी विधिवत्‌ प्रा कर्‌, उन्हे भोजन कराय, यथायोग्य गरी फो मोजन दे | 
 & | बाणम कन्ाके निमित्त खस्तिवाचन कराया ॥ १०॥ कन्या जच्छीतश् शान कराय, कौतुके वराहस्र्‌ पटिरनका | 
| भंगखक्य कर, दौ अहत ( अबोट ) वघ पटिराय, उत्तम अुकारोमे अरंकृत करः ॥ ११॥ उत्तम ब्राह्मण सामवेद, ऋग्वेद | । | | 
| 4 | जीर यदुर्वदके मत्रि रक्षा करने रुगे. ओर अथववेद जाननेवाखा पुरोहित ` ग्रह्चातिके निमित्त होम करने र्गा ॥ १२ ॥|% 
| विधि जाननेवारोमं श्रे राजा मीष्यकने ब्रह्म्ोकी खवणे, रूपा, वघ्र ओर गड़मिश्च तिर जर गोदान दि ॥ १३॥ .. 
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| ही देदिदेशके राजा दमपोषने अपने पुत्र लिषारुके निमित्त म॑जरके जाननेवारे बाह्मण सब ऽचित मंगर्कृत्य कखाय। - | 1 माटी. 


-<.|# || १४ ॥ फिर मनने हाथी, सोनेकी माराबारे रथ, पेदर ओर्‌ घोडकी भीडभाइवाखी सेना संग ऊ वरात बनाय कुडिन- | 


|षुरको जथा ॥ १५ ॥ विदभदेशका राजा भीष्मक सामने आया ओर उने सन्मान करः सजायेहए व स्थानम्‌ आनंद्से श | | भ०५ 
(अतत दिवा ॥ १६॥ वहां जरासंध, जाल, दतवक्र, विदूरथ ओर पौहक-आदि हजारों शिष्टपाखकं पक्ष . राजा आय || 


| एवं चेदिपती राजा दमघोषः सुताय वै ॥ कारयामास म॑व्ञेः सवमभ्युद्यावितम्‌ ॥ १४ ॥ मद्‌. | 
 च्यदधिगंजानीकैः स्यटने्देममारिमिः॥ पत्त्यसंङरेः सेन्यः परीवः कुंडिनं यय। ॥ १५ ॥ त ¶. | 
| विदभाषिपतिः समभ्येत्याभिपूज्यग निवेशयामास युदा कल्पितान्यनिरेशने ॥ १६ ॥ तत्र राल्वा 
। जरासंधो दंतवक्रो विदूरथः ॥ आजग्युशवेयपक्षीयाः पोंडकायाः सहः ॥ १७॥ ₹ष्णरामट्षा | 
यत्ताः कन्यां चेयाय साधितम्‌ ॥ यथ्ागत्य हरेत्कृष्णौ रामाचै्यदुमिरेतः॥ १८॥ यात््यामः सं || 
हतास्तेन इति निश्चितमानसाः ॥ आजग्युभय॒जः सवं समग्रबदवा्हनाः ॥ १५ ॥ कततन्गवा- || 
त्रामो विपश्चीयद्पोचमम्‌ ॥ कृष्णं चैकं गतं हठं कन्यां कट्हशाकेतः ॥ २० ॥ वखन महता सा- ||| 
्ष॑त्यागमनं हरेः ॥ प्रत्यापत्तिमपडयंती हिजस्याचितयत्तदा ॥ २२॥ “~ 
॥ १७ ॥ ये सब राम-ङृष्णफे वैरी सन कर, शिश्चपाको कन्या दिकानेके निमित्त. आये थे. ओर इन्दोने पक्का मनस्बा ठाना | 
था कि- › यदि बरभद-आदि यदुनको संग रे, श्रीकृष्ण ` यहां आकर, कन्याका हरण करेगे, तो हम्‌ कटे हौ, उनपे युध 
करगे. अतएव वे सव राजा अपनी सिगरी सेना ओर वाहन े आये थे ॥ १८ ॥ १९ ॥ भगवान्‌ बरुदेवजी बेरी राजाओंका 
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यह उच्योग खन ओर शीकृष्णङो अकेडे कन्याहरणशचे पारे सुनकर, करुहसे इर्ते मे सहसे आद्रैचित्त हो, बड़ी सेना | 
संग छे, हाथी, बोडे, रथ, पेदरकि साथ तुते ऊंडिनपुरको पधारे ॥ २०॥ २१ ॥ क्राोहा भीष्मक रजाकी कन्या हरि आग- क 
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मनकी सह दैखती थी, पर अपने पठाये ब्राह्मणको पीछा आता न देखकर, चिता करने र्गी ॥ २२॥ अहा ! सद्म मदभागि- 

नके व्याह केवर एकं रतही बाकी रही है जौर भगवाच्‌ कमलनयन नरीं पधरि. इसका कारण चया हे ९ मे नहीं जानती. 

जो बाद्यण मेर सदेश रेकर, गया था वहभी अबतक पीछा नही आयाः ॥ २३ ॥ यह क्या हृ ? जो मेरे व्याहके ख्ियि 

| मगवाच्‌ उद्युक्त थे, फिर अव क्यों नहीं आये ? कदाचित्‌ निर्दोष जो आप ईह सो य्॒जमें कुछ दोष देख कर, तो नही सक गये 

हँ ॥ २४ ॥ मंद्भागिन जो मे ह तिसपर विधाता, महदिव वा गिरिजा सती दखाणी देवी पार्वतीये शूठ तो नहीं गये है! 

| अहो त्रियामातरित उद्वाहौ मेऽल्पराधसः ॥ नागच्छत्यर्विदाक्षो नाहं वेदथत्र कारणम्‌।॥ सोऽपि ना- 

| वततेऽयापि मत्सदेशहरो दिजः ॥ २२॥ अपि मृय्यनक्चात्मा दृष्ठ किचिज्जुगरप्तितम्‌ ॥ मत्ाणि- 

। ग्रहणे चनं नायाति हि कृतोयम ; ॥ २४ ॥ ट्मगाया न मे धाता नाठङ्खो महेश्वरः ॥ देवी वा ¦ 

। विमुखा गौरी द्राणी गिरिजा सती ॥ २९५॥ एवं चितयती वाखा गोरवंदहतमानसा ॥ न्यमीर्य्‌ 

। त कालज्ञा नेत्रे चाश्रकखङटे ॥ २६॥ एवं वध्वाः प्रतक्ष॑त्या गोविंदागमनं चप ॥ वाम उरधजो 
नेतमस्फ़रान्य्युमापिणः ॥ २७ ॥ अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव्‌ हिजसत्तमः ॥ अंतःपुरचरीं देवीं 

। राजणुत्री ददृश ह ॥ २८ ॥ सा तं प्रहृषटवदनमव्यप्रात्मगतिं सती ॥ आक्ष्य रक्षणामिज्ञा 

। समण्च्छच्छचिस्मिता ॥ २९ ॥ तस्या अविदयतमाप्रं शर॑स यहुनंदनम्‌ ॥ उत च सत्यवच- 


0 
~" । 


<< 


० 
विक 
० ~~ ~~~ 










9 क 9 8 











< 0 9 9 9 92 ४ 





~ 


= 9 0 9 9.8 





= 9 9 ~ प = "ऊ + = क 
व्य "नीय 2 
तिय 


य 


नमात्मोपनयनंप्रति 


। नमात्मोपनयनंप्रति ॥३०॥ 1 अ 
| ॥ २५ ॥ भगवावने जिसकी खथ बुध्‌ हर छीनी है, दी समय जानेवारी वह वाका शकिमणी जंसूसे व्योडुर नेत्र भूद्‌ | 


(१ 


कर बेठ गयी ॥ २६ ॥ महाराज ! एसे दकिमणी भगवानूफे आगमनकी राह देखती थी. इतनेमे उपके प्रियक सूचक यि अंग 


उर, युजा ओर नेत्र फडकने गे ॥ २७ ॥ इतनेर्मही तो श्रीहृष्णकरा पाया हआ वही ब्राह्मण आया ओर्‌ उसने अंतःपुरमे 
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रहनेवाली राजकुर्वरिको देखा ॥ २८ ॥ स्वस्थ रीतिपे चे जति प्रतरषुख उप व्राह्मणको दस, दत काम के आवा है वा |१| 
नहीं ? स वातकरो उकं रक्षणो परेही जाननेवाखी सकरिमणीने दै कर, पंडा ॥ २९ ॥ तः उत्त.्ाह्मणने निवेदन किथा ||| 
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1 = तमागतं समाज्ञाय वेदभीं हृष्टमानसा ॥ न परयेती बाह्णाय प्रियमन्यन्ननाम सा॥३१॥ प्राप्तौ श्रु 


| य वासांसि विरजांसि सुः ॥ उपायनान्यभीष्टानि विथिवतसमप्ूजय त ॥३३॥ तयोनिवेरानं शरीमद्‌- 
।९| यावी यथावयः ॥ यथाबलं यथावित्तं सर्वैः कामः समहेयत ॥ ३९ ॥ कष्णमागतमाकण्यं वि 
| दभषएरवासिनः ॥ आगत्य नेवांजलिमिः पण्स्तन्युखप॑ंकजम्‌ ॥ ३६ ॥ अस्यैव भायां भवित सुक्मि- 
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द्र की. 


तुष्टिखोकक्त ॥ अवुग्रहयात ग्रहातु वैदभ्यः पाणिमच्युतः ॥ ३८ ॥ 
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(| त्वा स्वद्हित्स्दाह्यक्षणोत्सुकौ ॥ अभ्ययाततयंवोषेण रामकृष्णौ समहेणैः ॥ ३२ ॥ मदपकमुपानी- 
¶| कल्प्य महामतिः ॥ ससेन्ययोः साडगयोरातिथ्यं विदे यथा ॥ २९ ॥ एवं रज्ञां समेतानां य- 


| ण्यति नापरा ॥ असावप्यनवचात्मा मैष्म्याः सुधुचितः पतिः ॥ २७ ॥ किचित्पुचरितं य्नस्तेन 


छ वन्न ओर वांकतित भट अर्पण कर, उसने विधिपूर्वकं सकार करिया ॥ ३३ ॥ महामति राजा भीष्मकने सेना भौर अनुचरोको 
इश करवाय, उन दोना भाईयों वासते बहत श्र डश तैयार करवाया. ओर यथायोग्य अतिथिसत्कार किया ॥ ३४ ॥ इस 
भकार जो राजा इक हृए थे. उन सवका उनके परक्घमः अवस्था, वरु ओर धनके अनुसार घव कामनाओं सकार किथा 
॥ ३५ ॥ विद्भे देज्ञ ओर नगरके रहनेवाे श्रीकृष्णकों आये खुन, आय, आय, ने्ररूप अंजरियंपे भगवान मुखकमरुका 
पान करने रगे ॥ ३६ ॥ ओर कहने रगे कि-स्विमणीही पके योग्य स्री है. दसरी नही. ओर स्किमिणीके योग्य निर्दोष 
वरभी यही है ॥ ३७ ॥ जो अपना ङछ पुण्य होवे ओरं उपसे त्रिरोकीके कती भगवान्‌ प्रषत्र हो, अनुग्रह करैः तो श्रीकृष्ण 


श.द३| { | कि-मगवाद आ वे है, तथा उन्होने पाणिग्रहणके र निमित्त जो सत्य वचन कहा वहम श + सुनाया ॥ २० ॥ ४ मावाच्छरो ५ भा 

|+ अवे जान, सकेमणीने पसततचित्त हो, बाह्मणको पारितोषिक देने योग्य दपर कुड नही देखा, तो कैव नमस्कार किया. ओर 
| 4 पीर बहत धनभी दिया. स्विमणीके प्रणाम करनेका अभिप्राय यह था, कि-जो सन्ने प्रणाम है. उन्हेभी सब संपदा मिरु | { 
(जती ह तो जिते म प्रणाम करती हू, उसके फिर किस बातकी कमी रहेगी १। ३९॥ अपनी कन्याके विवाहीत्सव देखनेके उतसा- 
आवे जो राम-ङृष्ण तिनकी खवर सुन, रजा एजाकी सामा छे, बाजे गजके साथ आया ॥ ३२ ॥ मरुपकं राय, निम-| 
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रुकियणीका पाणिग्रहण करें ॥ ३८ ॥ एसे प्रेमसे बेधेद्रए पुरके लोग कहते थे. इतनेमे वहते योधाओंपि रक्षित र्विमणी 
। रंतःपुरसे अंबिकके दशेनको चद्टी ॥ ३९ ॥ वह पाबोसे अंबिकाके चरणारविदके दशनको जाती थी. उम समयभी मलीभाति 
भगवावके च्रणारविदके भ्यानमे मग्र थी ॥ ४० ॥ मोन धारण किये, मातानको सग लिये, सखिोसे पिरह वह जा रही 
थी, उस समथ कवच हरे चसच उठायेः शूरवीर राजाके भट रक्षा कर रहे ये; गर्दमः चख, गेरु, तूयं, भेरी, ये बाजे बाज 
रहे थे ॥ ४१ ॥ हारं उत्तम वेश्याय अनेक प्रकारके उपार ओर बर्िदान स्यि आ रीं थी; तेसेही माला, स॒मं, वस्र 


। एवं व्रमकलबदा वद॑ति स्म परोकसः ॥ कन्या चातप्रात्मागाद्टेयेप्ताऽविकाड्यम्‌ ॥ ३९ ॥ प 
न्यां विनियंयो द्र भवान्याः पादपह्छवय्‌ ॥ सा चादुध्यायती सम्यङ मुकुदचरणाबुजम्‌ ॥४०॥ य 
तवाडमातृभिः साधं सखीभिः परिवारिता ॥ गप्रा राजभरेः यरः सन्नदेख्यतायुधः॥ म्रदंगरशंखपण- 
वास्तयभेयेश्च जध्चिरे ॥ ४१ ॥ नानोपहारबालसभवारस॒ख्याः सहशखदयः ॥ सग्गंधव्ाभरणेर्हिजपः 
। ल्यः स्वटंकृताः ॥ २ ॥ गायंतश्च स्त॒वतश्च गायका वाचवादकाः ॥ परिवाय वधं जग्युः सृतमागध- 
बदिनः ॥ ४३ ॥ आसाय देवीसदन षातपाद्कराबुजा ॥ उपस्ण्श्य शचः गाता प्रविवेशांविकां- ` 
 ऽतिकम्‌ ॥ ४ ॥ तां वै प्रवयसौ वाणं विधिज्ञा विप्रथोषितः॥ भवानीं वंदयांचङ्कभेवपत्नीं भ 
| वान्विताप्र्‌ ॥ ५ ॥ नमस्ये ताऽविकेऽमीक्ष्णं स्वसंतानयतां रिवाम्‌ ॥ भूयात्ते भगवान्कृष्ण- 
। स्तदबुमोदताम्‌ ॥ ६ ॥ 


| आभूषणं ।संगार्‌ किये ब्राह्मणोकी श्ियां संग जातीं थीं ॥ ४२ ॥ माते, बजाते, गायफ़ ओर बाने बजानेवाङे तथा सत, 
| मागधः बंदीजन ये स्विमिणीको वैरे चरे जाते ये ॥ ४३॥ अंबिकाफे मद्रको . पटच, कमखकेसे हाथ परव धोय, आचमन 
कर, पवित्र ही, शति वृह कन्या अंबिकाके समीप गयी ॥ ४४ ॥ तद विधिजाननेवाली. ब्राह्मणेकी वड धियोनि उत्त कन्ये | 
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| महादैवतहित पर्वतीको प्रणामः कंवाया ॥ ४५॥ ‹ हे अविक ! आपके संतानसहित परम मंगरूप आपको मँ वार ||. . 
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प्रखियः पतिमतीस्तथा तैः समपूजयत्‌ ॥ वृणा परपताबलकंटपू्रफलश्चभिः ॥ ४< ॥ तस्य्‌ खिय- 
{| य स्यक्त्वा निश्चक्ामांविकोशहात्‌ ॥ प्रग्र पाणि 
¶| नीं ङतल्किनक्षणाम्‌ ॥ ५१ ॥ श्चिस्मितां विबफखधरयुतिरोणायमानहिजङंदङुइसम्‌ ॥ 


{| गता यशस्विनस्तत्कृतहच्छयािताः ॥ यां वीक्ष्य ते पतयस्तदुदारहासत्रीडावखाकहतचेतस्‌ 
| उज्क्तान्चाः ॥ «२ ॥ 4 
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| 
। रनाय करती ह, श्रीकृष्ण भगवान्‌ मेरे पति हवै. देसी मोपर कृषा करो '॥ ४६ ॥ एसे भार्थना कर, जर, गध, अकषत, धष, 
अला, पुष्य, आभरण, अनक प्रकारके उपहार, बर्दान ओर दीपमाछानपे कन्यान श्य २. पूजन किया ॥ ४७ ॥ सौमाग्यव- 
ती बह्मणोकी सियोकीभी उन पदा्थेसि तथा मीन, पूना, पान, केंठसूकर फर, उख इनसे धना की ॥ ४८ ॥ रुविमणीने | 
| 0 बरहमणोकी खियोको ओर देवको प्रणाम किया. ओर प्रसाद्‌ छिया. तद उन ब्रह्मणोकौ रिर्योने उसको आश्चीर्वाद दपिि| 
| { ॥8९ ।॥} तिस पीछे मौनव्रतं छोड, रलकी जडाऊ, मुंदरीसे शोभायमान हाथस दाक्तीका हाथ पकड, देवीके मंदिरसे 


| १ अद्धिगधा्षतेषैषेवासःस्मा्थभूषणैः ॥ नानोपहारबिमिः प्रदीपावद्भिः एगध ॥ ४७॥ वि- | 


स्ताः प्रददुः षां युयुङ्धराशिषः ॥ ताभ्यो देव्यै नमश्चके दोषां च जगहे वषुः ॥ ४९॥ युनित्रतम- | 
च र ह्य पाणिना भृत्यां रलयुद्रोपाभिना ॥ ९० ॥ ता देवमा- 
|| यामिव वीरमोहिनीं खुमध्यमां कुंडरमंडिताननाम्‌ ॥ श्यामां निर्वापितरलनमेखलं व्य॑नत्स्त 


| पदा चरती कठहंसगामिनीं सिंजतकलनृषएरधामशोमिना ॥ ५२ ॥ विय वीरा सयः समा- 


| बाहिर निकसी ॥ ५ ° ॥ इश्वरकी मायाके समान वीर पुरषोको मोहित करेवाखीं खंद्र जिसका कटिभाग हे, कुंडरमे शोभा- 
|| यमान जिसका मुखं दै, रजोदरीन जिसके नहीं हआ है, जिसके नितंबमे रलोकी मेखला वैधी. ई हे, स्तन निके प्रगट ह 
| हे ₹ ऊँत्छाकी शकामे चंच जिसके नेव है, संदर जिसकी मंद सुपक्रान दै, जिसे विवफर्के सद्या अधरकी कांतिते 
| इृद्को कलक समान जो दंत तिनपर अरुणता छा रही है, राजहंसकीसी जिसकी गति है. एसी ञ्नकारशब्द्‌ करते नुपुरकी का 
५ 1 तित सोभायमान चरणसे चरती उक रकिमिणीको देख, जो बड़ बड़ यशी वीर पुरूष आये थे. वे सव उसके दने उत्पत 
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^ | हआ, जो कामदेव तिससे पीडित ही, मोहित हो गये ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ चरनक मिषसे अपनी लोभा भगवान्को दिख- 

 लाती जिस स्किमणीको देख, वे सब राजा, उसके उदारहास व रजापहित चितवन मोरहितचित्त हो गये ओर उनके हाथ 
जेते चच चट गये, निदान रेते मृद हो गये कि-वे जिन हाथी, रथ व ोदपि बेठे हए थे. उसे ्ष्वीपर भिर पड़े ॥ ५४ ॥ 
| या पकार चायमान कमरकोके समान ज्ञो कोम चरण ई, तिं धीरे धीरे चात ओर तिस समय श्रीकृष्णके आयक 
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| चेतः क्षितौ गजरथाश्चगता विमृटा यात्राछ्टेन हरयेऽपैयतीं स्वरोमाम्‌ ॥ सैवं शनेश्चूख्यती च 
रखपदाकोश प्रापि तदा मगवतः प्रसमीक्चमाणा ॥ 4४ ॥ उत्सायं वामुक्ररजरखकानपगैः प्राप्तान्‌ 
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मध्यादिव मागहृडरिः ॥ < ॥ त मानिनः स्वामिभवं यशश्यं परे जरासंधवशा नं सेहिरे ॥अ 


हो धिगस्मान्यश आत्तधन्वनां गोपेहेतं केसरिणां सृगेरिव ॥ “७ ॥ इतति श्रीभागवते महापएरणे 
टस्कैवे उत्तरार्धे स्क्मिणीहरणंनाम तिपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२॥ ॥. 
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| शह रेखती, वह सविमणी बाए हाथके जो नख ह तिनसे अङकनको उठाय, आये जो राजा तिन्ह देखे, तहां ठते भगवाय्‌ | 


हियैक्चत बपान्ददडोऽच्यतं सा॥ त राजकन्या रयमारृसक्षता जहार कृष्णो हिषृतां समीक्षतामर ॥ ५५५॥ | | | 
र्थं समारोप्य यपणलक्चषणं राजन्यच् पार्य माधवः ॥ तता यरा रामणएशेगमे रन; सगा || 


खनेम आये ॥ ५५ ॥ ज्यों उस राजकन्याने रथंपे चदृना चाहा, सयौ मगवान्‌ शञनके देखते गरढ्के चिन्हवारे अपने रथम || 
टाय, शजाकिं चक्रका तिरस्कार कर, रुकिमिणीको हरं रे गये. नैते श्यारनके बवीचसे सिह अपना माग खेकर, चखा जाय | |. क 
7 बलमद्र-आदि थाद्वके संग आप धीरे धीरे चरे.॥ ५६॥ जरासंधके -जश्चित दसरं अभिमानी राजा कीर्तिनाश्चक इस || ` 


ने पराभवको न पह कर, कहने रगे,.कि-अहो ! हमको विद्वा है, जेसे सिंहर यंशेको खग हकर के जाय, तेते हम |%| ` ` 
इति शरीमागवते महापुराणे दृ्मस्वंये उत्तरार्थे रामश्मामविरचिः (| - ` 
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ताथा तत्वदीपिकानामभाषाट।क 


न, वाहनोपरं चद्‌, अपनी अपनी सेनानपे | 
तेल, मदार का रेकारशन्द्‌ कर उनके साही ठाडे हूए ॥ २ । । वे निपुण राज्‌ा| 


णोकी वष छोडने रगे कि जेते बादर प्ेतेपि पानी बरसते ह | ८ = 
वैदः परिक्रांता अन्वीयुधत- ।4 
संयखा राजन्वस््ञ्य स्वथ. || | | 
ययुः रारवषाण व अद्रष्वपा । 


पीटपे, हाथीनके केप, 


श्रीक उवाच ॥ इति सवे सुसर्‌ 
काशक: ॥ 3। । तानापतत आल 
संवि ते ॥ २॥ अश्वप्रटे गजस्कव रथोपस्थे च कोविदाः ५ < 
था ॥ ३ ॥ पलत्युबेरं शरासार्र्छत 
परहस्य भगवानाह मास्म य्वामसोचने ॥ विनंक्ष त्यद्ग ततत्‌! 
ऋसं दीरा गदसंकषंणादयः ॥ अर 
नामश्चिना गाजना अव्‌ ॥ स्‌ टटकिरीट २ 
ष्वासाः करभा = स ाशवतरनागो्रवरम त्यंशिरास च ॥< ॥ 
} सेनाको ब्णोकी दृष्टस टकी ईष, 

` लः = = , मगवानने कहा कि- दे सनयनी ! तू इरे मतः 
लो ये यादव ई, सो शञओकी संनाका संहार #९। ॥ ५ # उन राजाओके पराक्रमृका सहन + करते वीर गद 
आदि यादव हाथी, घोडे, रथ इनका बाणं ना करने रुगे \॥ ६ ॥ स्थी 
मस्तक, कैडर, किरीट ओर पगड़ीनके साध करोड वीपे डने रुगे ॥ ७ ॥ खड" गदाः 


हित भमवावके सुखकी आर 





विरूप करः द्वारकामें 


इने षीठेसे आति देख, महाराज ! व्‌ अपन धनुषं 
ग्थोकि मंचपै बैठे इए, सी ब 


ठया वाहानासुह्य दरवा; ॥ स्वैः २ 
क्य थादवानीकयुथपाः ॥ तस्थुरप^ 





कायां त्रिप॑चास्त्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ ॥ चोवनवे 


धाहोमी॥ १॥ श्रीश्चुकदेवजी 
व टित हो, धचुष स्यि पीठे दौडे॥ १ 
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अध्यायमे भगवानने शचपक्षवे शजाओं्ो जीत | ¶ (स 
के कि- वे सब 1 


य स॒मध्यमा ॥ सव्रीडमेश्चत्तहकं भयविह्नख्खोचना ॥४॥ | 
कैः शतरवं वर्प ॥ ५ ॥ तेषा ता्- | 


गगरष्यमाणा नाराचैजंबहंयगजात्रथान्‌ ॥ ९ ॥ ¶ठः र ।। रथि 


घोडे, सवार ओर हाधिर्योपे बेहर याधानक 
धनुष इनके साथ हाथं कर केदकर” 


18 11111 


भये विह्वल नेतर हो, रुला 





॥ याद्वाके | §| 


अभी तुम्हारे | 
जर बलभद्र 4 8 
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अस्स्2 


गिरने च्म, रवे हाथवारे कांड, जंघा व पाव ये कट कटके, गिरते रै. ओर घोडे, खचर, हाथी, ट, गधे, मनुष्य इन$े शिर 
 पृड्ते ई ॥ < ॥ जयकी इच्छावारे याद्वन सेनाका संहार करना प्रारभ करिया. तद्‌ जरासंथ जिनमें मुख्य है एसे वे प्रव राना 
विख हो, माग गये ॥ ९ ॥ जसे खरी जाती रही हवे ओर दुःखी हो, एसे दुःखी, तेजदीन, उतसाहरहित्‌,. विरुखवद्न शिशपा- 
रके वास आ, घब राजा कहनेश्छगे ॥ १० ॥ कि-हे पुरुषसिह ! इस उदासीफो छोड़ दो. हे राजा ! जीवाम प्रिय व अप्रियकी 
स्थिता नहीं दीख पडती ॥ ११ ॥ जैसे काटी पती नचानेवारेकी इच्छानुसार नाचे दै, से यह जीव सुख, दुःख भोगनेमे 
इन्यमानबनीका इष्णिमिर्जयकाक्षिभिः ॥ राजानो वियुखा जग्धुजरासंवषएरःसराः॥९ ॥ शि- ` 
शारं समभ्येत्य हतदारमिवाऽऽतुरम्‌ ॥ नष्टात्पं गतात्साहं शष्यहदनमदरवन्‌ ॥ १०॥ मा भोः 
 एरुषशा्रड दोर्मनस्यमिदं त्यज ॥ न प्रियाप्रिययो राजत्रि्ठा देहिषु दृश्यते ॥ 3१ ॥ यथा दार्म्‌- 

यी यषिचरत्यते कुहकेच्छया ॥ एवमाीश्वरतत्राऽयमीहते सुखदुःखयोः ॥ १२॥ रर; सप्तदशा वै 
। संुगाति पराजितः ॥ चयो विंशुतिमिः सेन्येजिग्य एकमहं परम्‌ ॥ १३॥ तथाऽप्यहं न शोचामि न 
| प्रहष्यामि कर्हिचितं ॥ काटेन दैवयुक्तेन जानन्विद्रावितं जगत ॥ १४ ॥ अधुनाऽपि वयं सर्वं बी- 
| रयृथपयूयपाः ॥ पराजिताः एल्य॒तत्रयुहुभिः कष्णपलतैः ॥ १५ ॥ रिपवो भिग्युरधून्‌ कार ` 
| आत्माचुसारिणि ॥ तदा वय॑ विजेष्यामो यदा काङ प्रदक्षिणः + १६॥ एवं प्रबोधितो मितरशेयो- 
। भगात्वाुगः पुरम्‌ ॥ हतरोषाः पुनस्तेऽपि ययुः खं स्वंएरंव्याः॥१७॥ 
| परयेश्वरके आधीन है ॥ १२ ॥ श्रीकृष्णे मं सत्रहवेर तेह तेष अक्षोरिणिथोके साथ युदधमे हारा. फिर मं अकेडा बेरीको 
जीत गथा ॥ १३ ॥तौभीनतो म कभी इस वतका सोच करता हं न ह; क्योकि में जानता द्रं कि- यह-जगत्‌ दैवपरेरित 
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छित यदुने हार गवे ॥ १५ ह ॥ अभी उनका देव अनुक दै, तिमे सनक .जीत हर, जदं अपना देव अनुकर होगा तद्‌ 
आपन जीर्तेगे ॥ १६ ॥ एते चिणो मिर्वेनि समन्नाया- तद्‌ वह अनुचरके साथ अपने षर गया, जो जीते बचे पर. 3 
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कके वज ह ॥ १४ ॥ अभीभी आपन सब जो योधान, गूथपतिनकर पति रै. वे जिनके पप थोडी तेना रै रेते, एष्णते पा- ध 
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भ्.द.३\ 4। रजा पीडे अ ने नगरोको सिधरि ॥ ९७ ॥ श्रीङृष्णका बेरी बी सवम अपनी बहनके राक्षसव्याहका न॒ प्॒हकर, ९क मादी, | 
- 1 अहोहिणी = ण न ॥ १८ ॥ क्रोवभे आ, वहनके इरणका सहन न कर सव एन = म वौ विन || 
॑ | या कि-॥ १९ ॥ सयाम श्रीहृष्णकौ विना मारे ओर रुक्म (ब 6 ~ 
राये कैडिनपुरयं पवेश नहीं करणा यह मँ तुमको परय कहता हूं ॥ २०॥ ९१ %६' श्थपर्‌, चर, ठ न र 
जिधर श्रीकृष्ण ई उधरको घोडे चरावो. कि- उका ओर मेरा संग्राम हवे ॥ ९५ । च ति ~: स ली ॥ ३८ ॥ 
स्क्मी त राक्षसोदयाहं कष्णदिडसहन्स्वसुः ॥ प्रष्ठतोऽन्वगमत्कृष्ण. < 1६०॥ व | । १९ ॥ अ 4 (| 
स्वम्यमषीं सुसंरब्धः श्रुण्वतां स्वभृधुजाम्‌ ॥ प्रतिजज्ञे महाबाह।२९. समि 9, | 
। इत्वा समरे कष्णमप्रत्यह्य च स्क्मिणीम्‌ ॥ ऊडिनं न प्रेश्ष्यामि सत्यमेतद्रवा न ॥ ९ क 
{| खुक्तवा रथमारहा सारा प्राह सत्वरः ॥ चीदयाश्वान्यतः कष्णस्त्‌ + मे संयुग भत्‌ ॥ २. 1 
| १| अचाहं निरिवैवाणिगोपारस्य सुमतेः ॥ नेष्ये वीर्यम येन स्वसा म द य हृता ॥ २९९ ॥ .।५१ ४ 
# त्थमानः कुमतिरीश्वरस्याप्रमाणवित्‌ ॥ रथेनैकेन गोविंदं तिष्ठ तिषठत्यथाहयत्‌ ॥ २९ ॥ ।१२ ० | 
{| सदं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः ॥ आह चा क्षणं तिषठ यदूनां कुख्पासन = = ॥ कुन यासि खसाः 
ह| रं मे सपिता ध्वाकषवदविः ॥ हिष्येऽय मर मद व मायिनः कूट योधिनः ॥ २८६ १ ॥ यावन्न मे हता | 
+| वाणेः शयीथासंच दारिकाम्‌ ॥ स्मयन्ङष्णो धरिता षडिविव्याध रक्मणन्‌ ॥ ९९ ॥ _ 
| 
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र यलुष हाथमे ठे, महागाह सकने पण गि 






|मद येरे तीक्ष्ण बणेसि दर्भा, जो मेरी बहनको बराच्कार करके, छे गथा दै ॥ २२ ॥ प्रमे प्रमाणक न जानकर्‌ः वह्‌ | 
| मति देसे बकवाद करता, एक रथसे श्रीकृष्ण मगवानूको “ ठहर ठहर ' एते कः करासन र्गा ॥ २३ ॥ आए धनुषा द | 1 
|संचके, तीन तीर श्रीकृष्णे चाये. ओर बोरा कि हे यदुङुखुको करकं खगानेवारे ! क्षणमर य॒ह। ठर ॥ २४ ॥ जेते | 
|कौजा होमकी सामग्री डे, भाग जायः तेते मेरी बहनको उश कर, कदां जाता है ८ हे मेद्ुदधि ! छख आर्‌ कपटयुदध कर | 
[वाला जो तु है तिसरका मदं म आज र्भी १९५ ५अपसकन्मनतनसयसेः ननमा आर एथ्वीपर नटा उडत, तक | 
१ | | 
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हतं नामि कल्याण भरातरं मे महाज ॥ ३३ ॥ श्रीशुकं उवाच ॥ तया परेत्रासविकंपितांगया | 
खचाऽवद्ष्यन्ुखरुदकंटया ॥ कातयेविखंसितहेममास्या ग्रहीतपादः करणेन्यवतंत ॥ ३४ ॥ ` 


दि 


~~~ 


| तिल तिरु जितने ट्कडे करं दिये. ओर स्क्मको मारनेके बासते तीक्ष्ण खड उठाया ॥ ३१॥ माङफे मारनेका उवोग देख, | 


| रकिमिणी मथसे विव्हर होगयी- ओर पतिके पाम पड़, वह सती करुण वचन बोखी कि-॥ ३२ ॥ हे योगेश्वर ! हे जप- 
| & मेयसवरूप ! हे देवदेव ! हे जगति ! हे कल्याण ! हे महाभुजे ! यह मासेयोग्य नदीं है. यह मेरा भाई ३ ॥ ३३ ॥ इतनी || 
| कथा खनाव, कथा उनाय, श्रीशचुकदेवजी बोरे कि आसके मारे अग्‌ निके कापि रहे रै, लोचते सुख जिसका सष गया है, कंठ निपका || 
|@| १ चौ मारो मत मैया है रो । जोड नाथ तिहासे वेरो ॥ = 

| । | 
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| ४ |तक कन्थाको छोड दे. यह वचन सुन, श्रीकृष्णवद्रे मुसकायके, उपके धनुषो काट, छः वाणेसि र्क्मको वेधित किया | 
| ५ ॥ २६ ॥ ओर आठ बण षोडके र्गाये, दो सारथीके, एक ध्वजाके, तद्‌ उसने दसरा धनुषं उठाया. ओर्‌ पांच बाण श्रीह ( | 

4 | णष्पै चाये ॥ २७॥ जद भगवान्‌ उन वाणोके समूहसि ताडित हृए- तद्‌ मगवानूने उसका धनुषं काट दिया,.तद्‌ शिर उसने |® 
4 | दसरा धनष छया. तो मगवाचने वहभी काट गिराया ॥ २८ ॥ उपने जो जो परिव, पट्टिश, प्रिर, रु, तख्पार, बरी, |५ 
| 4 | जाखा-आदि श्च हाथमे लिये वे सब प्रमुने काटः गिराये ॥ २९ ॥ तद्‌ वह रथस कूद, खड, हाथ र मारनेका विचार कर, 
|| अष्टमिश्चवरो बाहा हाम्यां सतं ध्वजं त्रिमिः॥स चान्यदङरादाय कृष्णं विव्याध पंचमिः॥२७॥ | 
। |  तैस्ताडितः शरोषेस्त चिच्छेद्‌ धकरच्युतः ॥ पनरन्यदपादत्त तदप्यच्छनदव्ययः॥२<॥ परिघं प- । 
(- डं टं चमासी शक्तितोमरो ॥ ययदायुधमदत्त तत्सर्वं सौऽच्छिनद्रिः ॥ २९ ॥ ततो रथादव्‌- | 
| {| उत्य खदहपाणिर्जिघांसया ॥ कृष्णमम्यद्रवत्कृ्ः पतंग इव पावकम्‌ ॥ २० ॥ तस्य चापततः खरं | 
(| तिल््ाशचमं चेषृमिः॥ छिताऽसिमाददं तिग्मं स्क्मिणं हंतयुयतः॥ २१॥ टृष्र भरावृवधोयोगंसिमिणी | 
4  भयविञदया ॥ पतित्वा पादयो॑च्ैरुवाच करणं सती ॥६२॥ योगेश्वराप्रमेयात्मन्‌ देवदेव जगत्पते ॥ | 
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करोधसे अगवान स॒न्युख दौडा, जैसे पतंग आगके सोह जाता है ॥ ३० ॥ अतिहृए उप समीकी दार तख्वारे बाणेपि | |. 
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अभिमानी ड, बे पंवेषीनक्षा अपमान करते है. हमकरा यह उचित नही ॥ ४१ ॥ रविमणी से कहते रै कि तुम्हारा भाई, कि- 
जो सब जीरोका ्डरूप दै. उसका तुम अन्नानीकी तरह जो मखा चाहती हो, पो यह तम्हारी वुदधिकी भूर दै, क्योकि उसका 
भला चाहनेसे इ संबधियोका बुरा होगा ॥ ४२ ॥ यह हमारा मित्र दै, यह श है ओर यह उदान दै. इस भकार "जो 
देहाभिमानियोकी बुहधि ह. सो वह अंत.करणका ज्ञान केवर ईक मायते कटिपत हे ।। ४३ ॥ सव प्राणिन श आतमा 
कही है, तौमी अकगानी पुरूष उमे नानारूप कर, मानि रै. जेसे जके भरे बासननोमे चंदर-आदि ज्योति एक हे तभी नानारूपे 
मति है जौर आकाञच एके दै तौमी वटादिकनमे अनेकरूप माते हे ॥ ४४ ॥ अध्यारम, अधिदेव, अधिभूतखरपञदि| 
तवेयं विषमा बुधिः सर्वभूतेषु दहदाम्‌ ॥ यन्मन्यसे सदाऽमद्रं खदा भद्रमक्ञवत्‌ ॥ ४२ ॥ आत्म 
मोहो चणामेष कट्प्यते दरैवमायया ॥ सुृदद्दासीन्‌ इति देहात्ममानिनाम्‌ ॥ ४९॥ एक एवं प 
रो दयात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ नानेव गते मदैयंया ज्योतिर्यथा नमः ॥०४।दद्‌ आर्यता 
नैष द्रवयप्राणरणात्मकः ॥ आत्मन्यवियया शपः संसारयति देहिनम्‌ ॥ ५५॥ नात्मनोऽन्येन सं 
योगो वियोगश्चासतः सति ॥ तदध॒त्वात्तस्मसिददूृपाभ्या यथा रवेः ॥ ५६ ॥ जन्मादयस्वु देहः 
स्य विक्रिया नाऽऽत्मनः कचित्‌ ॥ कलानामिष नेवदोभृतिद्यैस्य कुद्ररिव ॥ ४७ ॥ | 
अंतवाखा यह रीर आसामि अविद्यासे कटिपत है, सो जीवको धैसारमे मटकवि दे ॥ ४५॥ हे सति ! कारणरूप आमक 
न तो सरे देदादिकके साथ संयोग डे ओर न वियोग है; क्योकि अध्यात्म, अधिभूत ५... त आत्मके कर्यं है ओर्‌ | 
आत्माहीसे प्रकाज्ञित होवे ह. तासों रः. बने नही, मिनन हये विना संयोग, वियं बने . जैसे चठ इ्रिय ओरं 4 
ल्वंका प्रकाशक सर्य है. ओर ये दोना . तेनस ह तासों सुर्के कार्य ई. ओर खयं कारण हे. तासों सूर्यस भित्‌ नहीं द| 
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। ४६ ॥ जन्म-मरणभदि व्रिकार्‌ तो देहके ईँ, जात्माके कमी नरी. जे चद्रमामं घाव "व्‌ जो प्रतीत होता है, सो क || ~ 
लाजा ड. चंदमाका नही, वह तो सदा रूप है ओर जैसे अमावसको काके तिरोभाक्ते चेदरमाका नाश मानते", | ¶| 
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| मेध्या होते 
| ते देहके तिरोभाव आत्माका ना कृं आता. ६ ` ४ ॥ जेते सोया हज नी पः = होय ए 
| सोल जो आप, भोग्य जो विषय, फल जो. छ, तिनका जनुभव करे है. तेपे यह आर महि देनवाखा जो सोच है से| 
| न ॥ इ संदर मंदहासवाली रविमणी ! इसछ्ये अनज्ञानजन्य व्‌ आत्मा शोप (२ ममभीको समञ्चाा. तद्‌ उपे || 
व्ञानते तज कर, खस्थ्‌ हो † ४९ ॥ श्रीशरुकदेवजी बोरे किसे भगवान्‌ दते सिरकी सेनाको मार डरा | | 
उदासी छोड, वुदधिसे मनको स्थिरं किया ॥ +° ॥ जिसके केवर प्राणी रीष रह | 


€ ॥ । (4 
यथां शयान आत्मानं विषूयान्फट्मव च । अवुशक्तेऽप्यसत्यर्थ यथात 7» || 
तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोपविमोहनम्‌॥ तत्त्वज्ञानेन नित्य स्वस -यञय मतो बुदा समादधे | ॥ 
क उवाच ॥ एवं मगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता ॥ वैमनस्य 4 पूरः यमन ॥ चः || 
॥ ९० ॥ ग्राणावरोष उत्सृष्टो हिडदितबर्प्रमः ॥ स्मरनिविरूपकर्णं 1 य ( - । 
~~~ म | ५ निनि व्य भूमिपान्‌ ॥ एरमा 
प्वेशष्यामीत्युक्तवा वत्रावसहषा 

नीयं विधिवषयेम कुर्ह ॥ ५२ ॥ तदा महात्स॒व्‌। यदुएया # ग्रहे ग्रहे ॥ न 
कष्णे युप दप ॥ < ॥ नरा नार्यश्च सुदिताः प्रष्टम इ 

० के मनोरथ व्यथो गये; र्क्मने शञ्रञंकि हाथमे छद ४ स्मरण 
विना मरि व छोटी बहनको पीठी विना रयि, में नध भ र. 
तासं क्रोधे भोजकद नाम पुर बसाय, वहां रहा ॥ ५१ ॥ ५९ ॥ महाराज ! भमवादरने एसे ह 4४ 9. 
णीकों दारका छाय, - विधिसे पाणिग्रहण कथा ॥ ५२ ॥ महायान । उस समय द्वाखामे म कु: 
=ोने ङ्गा, क्योकि याद्वोके पति श्रीकृष्णचद्रम उनकी अनन्यभक्ति थी ॥ ५४ ॥ नगरे नर नारी उञ्वरु मं 
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| उस समथ वह दारका उं इध्वज, विचित्र मारा, वच, रल ब तोरणोपे शोभा देती थी. ओर मागकिकि सामा | (१ 
दे थी, जमर षदे, अर, घरप व दीोकी सोभा बनी थी ॥ ५६ ॥ रास्ते छिरकाव होगा था. ओर जो प्यारे राजा बुखा- | 
ये गये थे, तिनके महं शसते हाधिर्येनि दारै जो खपारी ओर केखेके दक्ष ञचे कयि थे तिनकी शोमा श॒ रही थी ॥ ५७ ॥ | 
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|° | ख्लीके ने चओ दौड़े फिसे जो दारकावासी तिनके बीच, कुर संनयः; कैकेय, विद्भै, यदुः ईति इन देशके राजा परसपर || । | 


| सा संषिषयततभितकेठमिर्विचिवमाल्यांवररत्नतोरणेः ॥ बमो प्रतिदायपहमंगङेषरणंकंमा- | 
। ऽयरुधूषदीपकैः ॥९६॥ सिक्तमागां मदच्युद्धिराद्रकष्भूयजाम्‌ ॥ गजं ५ 1489 ॥॥ 
। भिता ॥ ५७ ॥ कुरुघ्॑जयकेकेयविदभयहूकतयः ॥ मिथो मुखदिरं तस्मिन्सधमात्परिधावताम्‌ || 


क 


॥ ५९ ॥ दयारकायामभृद्राजन्महामोदः एरौकसाम्‌ ॥ सकिमण्या रमयेपेतं दृष कृष्णं श्रिया 


॥६०॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दशमस्कंघे उः मण्युदाहोत्से च या 
यः ॥ ५४ ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ कामस्त्‌ वासुदेवांशो दग्धः प्राधद्रमन्युना॥ देहीपपत्तय भूयस्तमः |+ 
व प्रत्यपद्यत्‌ ॥१॥ ` = व ६ (9 
आनंदित हो, फिर रहे थ ॥ ५८ ॥ राजा ५ ओर राजकन्या जहां तहां माये जति सकिमिणीके दरणको खन, बडा आशयं करती|# || 


। „> 


शीं ।। ५९ ॥ महाराज ! ष्ष्पीके पति जो श्रीडृष्णचंदर तिन्ह, क्षमी जो रुकिमिणी उनके संग देखः द्वारकामे पुश्वासिनको 
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 दशमस्कंषे उत्तरां स्क्रिमण्युद्ाहोत्से चतुष्प॑चाशत्तमोऽ 
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पिरे, आनंदयुक् हो, चन्दर वञ्च धारण किये इए जो रहा दुहन तिनके स्वि सुंदर वस्तु खा, अर्पण करते ये ॥ ५५ ॥ | 


। ॥ € ॥ सकम्याहरणं शरुत्वा गीयमानं ततस्ततः ॥ राजानो राजकन्याश्च बभूवुभशविस्मिताः || 


.॥ ||. 
॥। ४ ए 
| (४ < 
(> - | 
8: 
# _। =< 
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। बडा आनंद परापर इजा ॥ ६० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दञचमसंये उत्तरार्थे रामश्यामविरचितार्या तखदीपिकानामभाषादी- | 
कायां चतःपंचा्त्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ ।॥.पचपनवं अध्यायमं श्रीकृष्णे प्रद्युञ्रका जन्म हुभा. श व प्रयु्नका शंबरासुर हर र| 1 | ऋ 
गया. जीर उमे मार, अपनी श्रीक साथ प्रत्न पीडा दारका आया यह कथा होगी ॥ ‹ ॥ श्र्ुकदेवजी,. बोरे कि-भगव्राच्का || 


4 । ५ 
॥4 ४.3 ~त ५) ॥ भ च । प 


= ॥ 


ह ष ~+ ४ 


उ. | । । जज्ञ जो कामदेव सो पहले महादिक्लीकेः रोधसे भस्म हो गया धा. सो वह 3 पीडा देह पराप्त हनेको र ग उन्दीके यहां, आ ¶ | = 
| १५९ ॥ बही जगदेव श्रीकष्णके वीयसे सविम्णीमे जन्म ठे, प्रयन्न नामिति (वर्षात आः जो पिता श्रीहृष्णते सवं प्रकार ] ~ 

| (न नही शा ॥ २ ॥ इच्छारूप चारण करनेवाला शंबरनामा दैत्य उसे अपना उड जानः द्रा दिनके अद्र पभा हरण ऊर, |ॐ 
बलवान्‌ मच्छ गिर गया, दूसरी मख्कियोक साथ त उमेभी म-|4 
च्छको धीमरोनि खा कर, शंबरको भेट किया, £| 

















` [ख्रें शङ्के घरको चा गथा \\ २ ॥ उप बारुकको एकं 
 (% च्छीषार, वीमरोने बदा जार डाखकर, प्क हिया ॥ 8 ॥ ओर उ बडे मच्छका ५ __ 
>| स एव जातो वेदभ्या ङृष्णवीयेसमुद्धवः ॥ प्रय इति विख्यातः सव॑तीऽनवमः ।पठुः ॥ ९ ॥ तं | ( = 
$| हौबरः कामरूषी हत्वा तोकमनिटृशम्‌ ॥ स विदितात्मनः र ्रास्यादन्वत्यग्हम ॥ ‰ । | 1 
| । तं निजगारबस्वान्भीनः सोऽप्यपरैः सह ॥ इतो जाठेन महता ग्रहीतो मत्स्यजीविभिः ॥ ९ धे ॥ || 
 ॥॥| तं डौबराय केवतो उपाजन हरुपायनम्‌ ॥ खदा महानसं नीलाऽऽवचन्स्वा धावन्‌] > तम ॥ ९५ ॥ ह | 
|| तदुदरे बां मायायत्यैन्येदयन्‌॥ नारदौऽकथयत्स्व तस्याः रकितृचेतसः ॥ बाखस्य तततवत, त | 
4| मल्स्योदरनिवेशनम ॥६॥ साच कामस्य वै ली रतिनाम यश सिनी पदयुनिदेग्धदेदस्य ददाव्यत्ति 
| प्रतीक्चतौ ॥ ७॥ निरूपिता ोबेण सा सुपौदनसाधने ॥ कामदेवं शिश इदा चके सहं तदाऽ 
{| ॥ <॥ नातिदीर्घेण कायेन स काष्णी रूटयोवनः ॥ जनयामास ना वीक्षतीनां च विभ्रमम्‌ ॥ ९॥ 
¶ | रस्ये रसोईमे के जाकर, उस अनरे मच्छको हरीत ते चरने खगे ॥ ५॥ उस मच्छके उद्स्मे बखकृको ३ेख, उन्होने मायावतीको 
8 सप दिया, मायावती जो मनम रका छाती थी, तिमे नारदजीने आकर, कहा कि-यह बारुकं तेरा॒पति कामदेव हे. श्रीश 
| - | नगते सविमणीमे भमर हा ह. ओर शंवरघरने सशरम दाङ दिया तद्‌ एक मच्छ षे गि. गया ॥ ९ ॥ पह ब] यरा | 
¶ | वाी कामदेवी ल्ली, किरति जिसका नाम हे सो, देह जिसका भसम ह। च्‌, ३ रसे, अपने. पतिका देह उत्पन्न हीनेकी | |॥ २०॥ 
| प्रतीक्षा करती वहां रहती थी ॥ ७ ॥ उसे शंबरने दार मात रौधिवे यानी रोके कामे नियत क, रक्खी थी, सो बह | 
| बारुकको कामेदेव जान, बाकपर ईई कीरे नहगीणतन्नो-ोहदीननसममे वह प्रद्यु तरण होगया ओर दखतेही 
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। नको मोहित कले रगा ॥ ९ ॥ महाराज ! कमरके द्रुते बडे जिसके नेत्र हं, रबी जिसकी भुजा € एत ५ 
कोके संद्र अपने पति प्रयुघ्रको खाजभरी सुप्कानस उठ ना श्रकुटी तिषमे देखती, प्रीतिकफे सरतसबधा जो भाव 
तिनसे वह रति सेवन करने खगी ॥ १० ॥ तद्‌ मगवान्‌ प्द्ुप्रने रति कहा किह माता ! आपकी; मति जसकार हा गृयी 
है, माठभावकरो तज, बवीक्ासा आचरण करती दै ॥ ११॥ तद्‌ रतिनि कहा कि आप शरी = कै पुत्र हो व ध 
सूतिकाके वस्मे उटा छाया है, मै आपकी घ्री दं रति मेरा नाम टै, हे प्रमु ! जप कामद ॥ ॥ १२॥ जापको न्मते 


सा तं परति ५ बदलायतेक्षणं परवाह नर स= 

रतिरंग सौरतैः ॥ १०॥ तामाह भगवान्काप्णिम्‌तस्त म । # 

मिनी यथा ॥ 99 ॥ रतिस्वाच ॥ मवान्नारायणतः रबरेणाऽऽहतो ध्हात्‌ ॥ अहं तेऽधिह्ृता प 
` त्नी रतिः कामो भवान्प्रमो ॥ १२॥ एव्‌ ताञ नद्य्‌ सिषावाधश्चिपच्छवराऽसुरः ॥ मत्स्याश्म्र्सत्तिदु 
` दयदितः प्राप्नो भवान््रभो ॥ १३॥ तमिमं जि इध इजेयं शञ्चमत्मनः ॥ मायाश॒तविदं ल च 
 मायाभिर्माहिनादिभिः ॥ १ ॥ परिोचति ते माता कुररीव गतग्रना ॥ पत्रेहकुख दीना, धिव्‌ 


त्सा गौरिवाऽऽठरा ॥ १५ ॥ प्रमाष्यैवं ददौ विच परयन्नाय महात्मने ॥ मायावती महामायां सुव 
 मायाविनारिनीम्‌ ॥ १& । १ 


द्च दिनक भीतर यह शंबरखर ठे जाय, समुद्रम पटक, षर्‌ आगया. वहां आपको मच्छ गिल गृया. हे प्रमु ! उसके पेटभसे 
जाप यहां आये हो ॥ १३ ॥ यह आपका शद सैकड़ं माया जाने 2. अतएव अद्य ओर्‌ दुर्जय दै. तिमे मोहन-आदि माय | 
रफ, आप मारो ॥ १४ ॥ जसे टिटिदरीके बचे चरे जाय, तद्‌ वह सोच $ 
|| विना मौ अवुर ह जाय तेते वुम्हारी माता पुत्रके शरेहसे घवराय दीन- दो रही ह ॥ १५ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि-एसे क || ` 
। 4 | बायावतीने महातमा पुरक सकर मायानकी विनाश्च करनेवाखी लो 'महामाया दै, वह वा दी ॥ १६॥ = ~ - “ || 
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। 060 अगं लोंजात ॥५७607१. शत ९6वा0णपा-४८।त।७३ उकतात ।ताता 


कथः च 


केरे. तैसे तुम्हा मावा सोच करती ३ जोर बढरे|¶| ` 


। न्‌ 





उसका तिरस्कार कर, कह उपजायः. संग्राम करनेको_ आब्हान | मारी. 
चनेति > । से ठोकर रूगनेते साप -फंकारता है, तैसे गदा हाथमे रे, बादर 
§ | < स साठ १५ ५ दैतयने गदा फिराय, महात्मा व चराय, 
| ~~ समान कठोर नाद किया ॥ १९ ॥ महागज ! मगवान्‌ पर्प उप आतीहईं गदाको व \। 
कर शङ्पै अपनी गदा चरायी ॥ २०॥ तद वह दै मयदेत्यकी बतायी यको 1 ५ च्य 7 
ख च शोबरमभ्यत्य संयुगाय समाहयत्‌ ॥ अविपचस्तमाशषपः किपन्सजनयन ०१. गदाम 
| इधिधिघ्रो दर्वचोमिः पदाहत इवोरमः॥ निश्चक्राम गदापाणरमपात्ता्रस चम ` ४ 
| ध्य तरसा प्रयश्नाय महात्मने ॥ प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं वजनिष्पषनिषरम्‌ ॥ 3 ` । त भगः 
= ५ युन गदया गदाम्‌ ॥ अपास्य शत्रवे कटः प्राहिणोतस्वगद। प ॥ ३ ५ सं = | ४ क 
माभितय दैतेया मयदरिताम ॥ सुमुचेऽघ्मयं वधै काष्णो 1 = न्‌= नन व 4 
सण रौक्मिणेयो महारथः॥ सच्छात्मकं महाविद्यां सुव॑मायोमपद्नीम # ॥ ऋ नता य दक 
वैपेशाचोरगराक्षसीः ॥ प्रायुक्त शतशो दैत्यः काष्णर्व्युवमयत्स ताः ॥ २६ ॥ ता अवि 
सकिरीटं सकंटरम्‌ ॥ शबरस्य शिरः कायात्ताम्रदमश्चाजसाऽहरत्‌ ॥ ९४ ॥ आकीयमाणो देवि 
जैः स्वुवद्धिः इसुमोत्करः ॥ मायैयांऽवरचारिण्या एर नीती विहायसा ॥ ९६॥ | 
पर जञ्नोकी वषा करने रुगा ॥ २१ ॥ अकी बोसे पीडायमान ॥ महारथ प्रुञ्ननेः सखमय, ध मायानकी नाश करनवाखी 
जहाविचयाका रयोग किथा ॥ २२॥ तद दने गयको की, गंधवीकी, पिशाचकी, उरगोकी, रक्षसोकी यनक मायानका 
प्रयोग किया. षर प्रदे उन सवका नाञ्च किया ॥ २३ ॥ र तीक्ष्ण सङ उढाय, किरीट ओर ऊंडरुसटित 
जो छा दादी पंखवाखा शवरका शिर रै, तिमे पराक्रम क, धड़े जदा कर दिया ॥. २४ ॥ तद्‌ दवतानने 
स्वति की जर एर बरसाये ओर आकाशरस्ते चरुनेवारी सीने आकाशमागेसे दारका प्हुवाया ॥ २५ ॥ । 


भाद.३. | 4 बह्ने शंबरशरके समीप आ, असः तिरस्कारे वचसि 
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3 | महाराज ! अनेक धियति व्याप जो बरेष्ठ जंतःपुर तहां आकाामार्ग हो, स्ीके साथ जसे बिजरीके साथ बादर आवे तेमे, उपने 
| पवेश किया ॥ २६ ॥ मेवा श्याम ब्रन, पीरे पीतांबर पह, रंबी शरुनावाला, अरुण नयन, संद्र जिसका मेद हाप है, सुचिर 
| | जिसका सुख ३ ॥ २७॥ नीर ओ टेदी अलकावटीरूप भरिते शोभायमान जिसका सुखकमरु रै; एसे उप प्रथुप्रको देख, सव 
|4 | अंतःपुरकी विया शरकृष्ण मान, रुजित हो, जहां तहां छिप गीं ॥ २८ ॥ कुछ विलक्षण देख, : धीरे धीरे श्रीकृष्ण नहीं दे, 
| 1 देसे निश्वय कखे, व सयां प्रसन्न हो, आश्वयं करतीं, पिरयम रतभूत जो रति उससहित प्रयु्फे निकट आयीं ॥ २९ ॥ वहां 
$| अंतःपरकरं राजन्ख्टनाशतसंकुलम्‌ ॥ विवेश पल्या गगनादविवयुतेवं बलाहकः ॥ २६॥ तंदृ्ठा ज- 
| ठददयामं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ प्रर॑बबाह तामा पुप्मितं सुचिराननम्‌ ॥ २७॥ स्वटंकूतमुखां- 
| भोजं नील्वक्राद्काणिभिः ॥ कृष्णं मत्वा चयो हीता निणिद्युसत्र तत्र ह॥ २८॥ अवधाय गनैरी- 
पदैलश्षण्येन योषितः ॥ उपजग्मुः प्रमुदिताः सखीरलं सुविस्मिताः ॥ २९ ॥ अथ तत्रासितापांगी 
` दम वल्गुभाषिणी ॥ अस्मरत्स्वसुतं नष्टं खेहस्वुतपयोधरा ॥ २०॥ कोऽन्वयं नरवैदूर्यः कष्य वा- 
मठक्षणः ॥ धृतः कया वा जटं केयं लब्धा त्नेन वा ॥ ३१ ॥ मम चाप्यातममजो नष्टो नीतो यः 
सूतिकागृहात्‌ ॥ एतद्ल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ॥ ३२ ॥ कथं तवनेन्‌ संप्राप सारूप ५५ 
रथन्वनः ॥ आङरत्याऽवयवंगत्या स्वरहासावलोकनैः ॥ ३३ ॥ स एव वा भवेत्रूनं यो मे गर्भे धृ- 
तीऽमकः॥ अमुष्मिन्प्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे य॒जः॥२४॥ ` द 
हसे स्तन जिषे इर र्दे दै, मधुर लिसका वचन ३ रेस श्यामक मणीने नष हए अपने पएथका स्मरण विय 
? जीर इत यह बी कौन मिरी है १॥ ३१॥ मेरा एव्र षट हो गया. था, निति को$ सतिकाषरते ह ले ग (2 
वह कीं जीता होगा, तद उसकी इतनी ऽग्र है. जर रेसाही रुप  ? ३२ ॥ इ | ॥ 
कः ५ उत इतना उप्र द. ओरं देसाही रूप दै ॥ ३२ ॥ इरन आकार, अवयव, चार, स्वर,।॥| ` 
तने ओर देखने शरीङष्णके तुल्यं रूप रसे पाया ह १। ३३॥ कदाचित्‌ वही वाकं तो ह नहीं है जिसफो मैन { [9 ` ` ` 
५ 9011. | 4 ॥ 
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४। । -योकि इसमे मेरी परीति ओ ध ह सतो कतं < न 4 ष 
आउ मरभम धारण किवाथा क्योकि इसमे मेरी परीति बहुत है ओर मेरी बह बंहभी फएरकती हे ॥ ३४ ॥ देते रुकिपिणीफे विचार करते ५1 भा.दी- 
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ॐ | टेवकी ओर वखदेवजीके साथ उत्तमकीतिं भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र आये ॥ ३५॥ जप सब जानते यै. तमी चुष बैठ गये, तद्‌ नारदजीने| { 
॥ = । आकर, शंबर हरं ठे गया-आदि सब हार कट, खनाया ॥ ३६ ॥ यह बडौ अतं बात सुन, मगवान्के अंतःपुरकी सियेनि | 
` (4 प्क सत्कार किया, जो मानां मर कर्‌, पीडा आया हो तेसे बहत बरसोमे न्ट होकर, पीठा आया था ॥ ३७॥ देवकी, वसु- 
| । ५4 (देवः, राम, कृष्ण तथा शियां ओर सुकिमिणी ये सब इस युगरुपे भिर, आनंदृको प्रा हए ॥३८ ॥ खो गया इञा प्रद्ुप्न पीडा 
( | शवे मीमांसमानायां वैट्भ्यौ देवकीसुतः ५ देवक्यानकडटुक्यायुत्तम चछोक आगमत्‌ ॥ ३५ ॥ विज्ञा- 
¶| ताथोऽपि भगवास्तृष्णीमास जनादेनः ॥ नारदोऽकथयसर्वं शंबराहरणारिकम्‌ ॥ ३६ ॥ तच्छत्वा 
¶| महदाश्चर्यं ङृष्णोत्‌ःएरयोषितः॥ अभ्यनंटन्बहनन्दान्नष्ट खृतमिबाऽऽगतम्‌ ॥ ३७॥ देवकी वसुदेवश्च 
| ङष्णरामौ तथा खयः ॥ दंपती तौ परिष्वज्य रुक्मिणी च ययुभैदम्‌ ॥ २८ ॥ नष्ट प्रयश्नमायात- 
माकण्ये ारकोकसः ॥ अहो रत इवाऽऽयातो बारो दिष्टथेति दाद्रवन्‌ ॥३९॥य्‌ वै मुहः पितृसरू- 
वनिजेशामावास्तन्भातरो यदभजन्‌ रह रूढभावाः ॥ चिव, न तत्खट रमास्पदरविवर्विवे कमे स्मरे 
| ऽक्षिविषये किसुतान्यनायेः॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दरमस्क॑षे उतरा परयुभ्नोत्त्तिनि- 
रूपणं नाम प॑चप॑चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ क ऋ 
जाया यह बात सुन, ारकाके रोग कहने रे कि मानो मर्‌ क, पीडा आया हो तेस यह वारक पीठा आया यद बहत 
अच्छा इजा ॥ ३९ ॥ श्रीकष्णके सुमान प्रय्रका रूप देख, उसमे वारवार अपने स्वामीकी *मावना होनेमे उनकी माता नो 
| खकिनिणी आदि, वैभी प्रथम एकतमं बहुत प्रम कर, भ्रात हो, प्रयुपनका सेवन करने खी, यहं कोर आश्वर्थकी बात नहीं है; 
| ऊर्योकि रक््मीके निवास जो श्रीङृष्णचदर तिनका पुत् जो कामदेव उपका मनम स्मरण कतेटी जद मन चायमान हो जाय |¢ 
| ई, तद साक्षात पूर्तिमानके दन होनेमे मोदित देवं इषम तो कहनादी क्या १ जब माताभी श्रत हो गयौ. तद्‌ परी त्रि्योकी 
तो गातही कोन १।४०॥ इति श्री° म° द° रामश्यामविरचितायां तवदीपिकानाममाषाटीकायां पचपचाशत्तमोऽध्यायः॥५५॥ 
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ऊप्यनवै अध्यायमे भगवान्‌ अपने उपर शुंगा केक आनेप्रं मणि ठे, आये. ओर जांबवाची कन्यके प्राप्न हो फि 
सतजाजितकी केन्याको प्राप हए यह कंथा होगी ॥ १ ॥ श्रीञचुकदेवजी बोरे कि-पत्राजितने भगवान्का अपराध किय 
च | था. इसख्िये उपे स्यमंतकं मणिके साथ अपनी कन्योखयं उद्यम के श्रीङृष्णचंदरको देनी पडी ॥ १ ॥ परीक्षित बोरे 
५ | कि हे ब्रह्मन्‌ ! सत्राजिते भगवानका कया अपराध किया ९ उसके पास स्यम॑तक मणि कामे आयी १ ओर कन्या श्री- 
# | ङष्णकीं कयो दी १९ ॥ श्री्ुकदेवजीने कहां कि साजित भूयनारायणका परमभक्त था, यदपि सूर्यं उसके खामी ये. तोभी 


श्रीक उवाच ॥ सृत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय तकिल्विषः ॥ स्यम॑तकेन मणिना स्वययुचम्य 
१| दत्तवाच्‌ ॥ १ ॥ राजोवाच ॥ सत्राजितः किमकरोद्रहन्कृष्णस्य किल्विषम्‌ ॥ स्यम॑तकः कुतस्त- 
।%| स्य कस्मादृत्ता सता हरेः ॥ २ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ आसीत्सत्राजितः सुया भक्तस्य परमः सखा ॥ 
श्रातस्तस्मं मणि प्रादात्सयंस्वष्टः स्यमंतकम्‌ ॥३॥ स॒ तं निन्रन्मणि कंठे भ्राजमानो यथा रविः॥ 
| प्रविष्ट हारका राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥ ॥ तं विलोक्य जना द्ररा्तेजसा स॒षटद्टयः ॥ दीव्य- 

तक्षमगवत शरोसुः सूय्ाकेताः ॥< ॥ नारायण नमस्तेऽस्तु शंखचक्रगदाधर ॥ दामोद्रारिंदा- 
क गोविद यदुनैदन ॥६॥ एष आयाति सविता तां दिदशु्जगत्पते ॥ चष्णन्गमसिचक्रेण चरणां 
चक्षपि तिग्मुः ॥ ७ ॥ व 


नी 


9 ` 9 9 62 छद ध न 


= 








~~ --~ ~ -----~-~~ - ~ ~ ~ = ~ भ = ~ 


निनि 





कन 


मं 





चाया कद 





उसे सखाकं बराबर मानते, सुरे प्रसन्न होके, सेहे उसे स्यमंतकं नाम मणि दी ॥ ३.॥ वह सत्राजित्‌ कंठमे मणि धारण | 
किये सकं ठ॒च् प्रकाशमान दारकामे प्रवि हरूभा, महाराज ! उपने तेजके प्रभावसे किसीने नहीं पर्दिवाना ॥ ४ ॥ लोक उसे 
दरसे देख, तैनसं चकाचाथ दृष्टि हौ, चोपरखेरते भगवानके समीप आ, सूरय आवि ह रसे शंकित हो, कहने रगे ॥ ५ ॥ हे 
शंखः चक्रः गदा धारण करनहारे नारयण ! हं दामोदर । हे कमरे ! हे गविद्‌ ! हे “यदुनंदन ! हम आपको नमस्कार 
क्रते हँ ॥ £ ॥ है जगति ! यह चंडकिरण सूर्यं किरणोकि समूहे मनुष्यो नेघका हरण कते आपके दनी इच्छा किये 
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९ | अत ई ॥ ७॥ ह भयु ! विकि ओ भेता ह, दमी आर माक दते है. अभी जापक यादवो य ति | भान्ी- 
| नी पुर्पोके वचन खन, हंसकर, कमरुनय्‌-| 
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४ नके, सु्यनारायण दु्हरे दञलनको आते ह.॥ < ॥ शनी शुकदेवजी बोरे कि अन्नान्‌! ५ र्‌, क्‌ | 
|= अगतानने कहा कि-यह सूये नहीं है, यह तो सत्राजित यादव हे. मणिसे ठेसा प्रकार है ॥ ९ ॥ फिर स्रानितने अपने ||| अ०५६ 
| रये उत्सवके निमित्त मांगङिकं कमे करवाय, पवेश क्या ओर देवमंदिरम बरह्मणो दारा मणि स्थापन कखायी ॥ ९० ॥ महा-|| 
|| नन्वन्विच्छंति ते मा बिलोक्यां विडुधषमाः ॥ ज्ञात्वाऽ्य गटं यदुषु दर ता यात्यजः प्रमो ॥ < ॥ 
1 श्रीक उवाच ॥ निशाम्य बालवचनं प्रहस्यांबुजयोचनः ॥ ग्राह नास। रविरदवः सत्राजिन्मणिना 
वसन ॥ ९॥ स्ाजितस्वणै श्रौमकतकौठकरमगलम्‌ ॥ प्रविश्य देवसदने मणि विप्रन्यवेशयत्‌ 
| ॥१०॥ दिते विने स्वणेमारानष्टौ सा सजति प्रमो ॥ दर्भिक्षमायेरिष्टानि सपोधिव्याघयोऽश्माः॥ 
ज संति मायिनस्वत्र यत्राऽऽस्तेऽभ्यवितो मणिः ॥ १9 ॥ स यात्‌ + कापि यदुराजाय 
| जञोरिणा ॥ नेवाथकायकः प्रादायाज्वामंगमतकेयन्‌ ॥ १२॥ तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महा 
ग्रभ्‌ ॥ प्रसेनो हयमारुह्य सृगयां व्यचरहने ॥ १३॥ ् व 
राज ! बह मणि प्रतिदिन आंड मार सुवणं देती धी, जहां मणिका पनन होता वरहा रभकष, मारी, अकल्याण, सांप, आधि, 
व्याधि ओर दृष अश्म व मायावी कोक नहीं रह सक्ते ॥ ९१ ॥ ५क समय उग्रसेनजीके वास्ते श्री कष्णचंद्रने मणि मांगी; 
| पर धनके छोभी स॒त्राजितने भगवानूकी याचना्भगका ध्यान्‌ न करके, मणि नीं दी ॥ १२॥ एक समय सत्रानितका छोट 
नाई भरेन सदी असमान मणि वं बम, बे सवार ले, बनने पकार इते गया ॥ १९॥ 
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॥२२॥ 


१ चारसो तोकी एक तुला ओर बीस तुराका एक भार हीता है. व 
२ भगवान अपंग किये विना किसी वस्तुका आप उपयोग करं तां चाई वह वस्तु भनिषट मिनेवाली क्यो न हो पर अनिषटकारकरी री 
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| वहां एक सिंह षडे साथ भरसेनको मार, मणि ठे, पर्वतम जाने रुग. इतनेमे मणिक च्छा करते जांबवाच्‌ नाम रीछने 
| जमी भार सला ५१४॥ जांबवाननेभी बिरूमें जाय, वह मणि अपने बार्कका सिखाना कनायाः भाईको न देख करः 
| महै सत्राजित सोच करने रगा ॥ १५॥ वहुधा मेरे मारको इृष्णेही मारा दोग; क्योकि वहं गर्म मणि प 
हिर ॐर, वनमे गया था; यह बात खन कर, रोग कान कानमे युपर रीति वर्ता कहने रगे ॥ १६ ॥ भगवान आपको वह 
| कलंक रगा सुन कर, नगरे रोगोको संग छे, प्रसेनको ददने चरे ॥ १७॥ वनमें केसरी सिंहे मरेहुए प्रसेन ओर घोडेको 
प्रसेनं सहयं हत्वा मणिमाच्छिय केसरी ॥ गिरिं विरन्जाबवता निहतो मणिमिच्छता ॥ १ ॥ 
सोऽपि चरै कुमारस्य मणि कीडनकं विे॥ अपश्यन्भरातरं भ्राता सुत्राजिप्पयतप्यत॥ १५॥ प्रा 

यः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वर्नगतः ॥ भ्राता ममेति तच्छत्वा कर्णे कर्णेऽजपञ्जनाः ॥ १६ ॥ 
भगवांस्तद्पश्चत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि ॥ मा प्रसेनपदवीमन्वपद्यत नागरः ॥ १७ ॥ हतं प्रसेनमः 
शं च वीध्य केसरिणा वने ॥ त॑ चाद्रि्ष्टे निहतस्क्षेण ददृश॒जेनाः ॥ १८ ॥ ऋक्षराज्‌विं भीम 
मंयेन तमसाद्रतम्र ॥ एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिः प्रजाः ॥ १९॥ तुत्र दृष्ट मणित्रष्टं बार 


खे (क | (अप क ४ 


जी टनकं कृतम्‌ ॥ हतं कृतमतिस्वस्मिन्नवतस्येऽभैकांतिके ॥ २० ॥ तमपूवं नरं दृष्ट धात्री उको 
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भीतवत्‌ ॥ तच्छरत्वाऽभ्यदरवत्कडो जांबवान्विनां वरः ॥ २३ ॥ स वै भगवता तेन युयुषे स्वामि- | 
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{| नाऽऽत्मनः॥ एषं प्राकृतं मत्वा पितो नाडमाववित्‌ ॥ २२॥ ^ 
(| | देखा ओर उस सिंहकोभी पवैतके ऊपर रखे हाथ भरा देखा ॥ १८ ॥ रीछोके राजाकी शफा बडी भयकरं ओर घोर्‌ अंधका-| 
~ ॥. 


नखै 


ते व्याप्त थी, उसे दे, भगवाय्‌ प्रजानको बाहिर खदी रस्‌, आप उरे अद्र प्रविष्ट हृए ॥ १९ ॥ वहां बारक्का खिोना|¶| ` 
कये मणिका एखः मणि हरनेका विचार्‌ कर्‌, बारकके निकर खडे रहे ॥ २० ॥ उप्त अप्रवे मनुष्यको देख कर| | | 
थी मयभीतकी तष्ह पुकारी, बख्वानमिं शष्ठ जाबवान्‌ वृह आवाज सुनः क्रोध कर्‌, सन्भुख्‌ द्‌।ड आया ॥ २१ ॥ अपने | 


५ र ५ 


सवामी जो भगवान्‌ है तिनदं साधारणं भनुष्य जान, कोष कर; वह उनते युद्ध करने खा; वर्योकिं वह उनके -परमावकर नड |9 | ` 
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| जानता था ॥ २२ ॥ जीतनेकौ इच्छावाछे उन दनक आयुध, परर दक्ष ओर भुजानसे मारी भयंकर दंदयुडध हभ. भसे 
*% मांसके दिये दो सिके डते रै ॥ २३ ॥ वञ्जपातके तुल्य जो कठोर सृष्टि है तिनसे विना विश्रामं रेते राति दिन अषाई्ष दिः 
ॐ | चतक परस्पर युङ हज \\ २७ \ ज्‌ श्रीकृष्णकी सृष्टप्रहारसे उसके अंगोके सब . बेन शिथिरु हो गये. ओरं पराक्रम क्षीण 
॑ | |हो गया, षसीना अगम्‌ आगया, तद्‌ अतिञ्चेभमं आ, उनसे कटने खगा किं- ॥ २५ 1 म आपको जानता हू. आपं सब 
च जीवक जो पराण तिने जज ( इदवियोका बर ), सह ८ हदयका बर ) जौर बरु ( देहका बर ) रूप हो तथा पुराणपुरूष 
। ंडयुङ सतसुखम॒मयोर्विजिगीषतोः ॥ आयुधारमदुमेरदाभिः कंव्यार्थे श्येनयोरिव ॥ २३६॥ आसी- 
| तदद्याविशाहाभतरेतरयुष्टिभिः ॥ वजनिष्येषपर्षरविश्रममहरनिंशम्‌ ॥ २४॥ कृष्णयुष्टिविनिष्पात- 
| निष्पष्नास्ववनः ॥ क्षीणसत्तवः स्विन्न गाजस्तमाहातीवविस्मितः ॥ २५॥ जाने त्वां स्वैभरतानां 
ण आजः सहा बख्म्‌ ॥ विष्णु पुराणपुसष प्रभविष्णुमधीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ त्वं हि विशसजां खटा 
छञ्यानामाप यचच सत्‌ ॥ काऊ कख्यतामीश॒ः पर्‌ आत्मा तथाऽऽत्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ यस्येषहु- 
त्कसतराष्कटाक्षमोक्षवत्मादिशतक्चाभितनकतिमिगिखोऽग्िः ॥ सेः कृतः स्वयशा उज्ज्वलता च 
सका रशषःरारासि अवि पेतुरिषुक्षतानि ॥ २८ ॥ इति विज्ञातविज्ञानग्ृ्षराजानमच्युतः ॥ व्याज- 
डार्‌ महाराज मगवान्ट्‌वकीसुतः ॥ २९ ॥ 9 | 
सर्वके पथु, सबको वज्ञ करनेवाखे विष्णुूप हो ॥ २६ ॥ जगतके खलनेवारे जो ब्रह्मादिक उनकेभी आप निमित्तकारण हो | 
जार उत्यत्तिके योग्य जो कायं तिसके उपादान कारण हो जर सवके प्ररणवारे जो ह उनके ऽर ओर कारूष आप हो तथा| 
| नी वाके शुद्ध जात्यरप आष हो ॥ २७ ॥ अतएव मरे इष्टवत्‌ रघुनाथ आप हो, जिनके वंचित उहीपित क्रोधे कटा क्षपा-|५ |॥ 
तसे ससुदरके नक्र आर्‌ मगर क्षोभत हो गये, तद समदरने मागं दिया, जिन्होने समुद्रम अपने यशरूप सेतु वाधा, फिर निन्हेनि |{ 
खंकाको जलय नागान्न न्तस रवण शिर काठके, एष्व गिरायेः.वे © सुम्‌ चुद्र, आप हो । ८ । । श्रीश्ुकदेवजी बोखे कि- 4 | 
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| | महाराज ! इस्‌ पकार रकि राजाको ज्ञान प्रप्र हो गया तद्‌ कमरनेत्र देवकीपुत्र भगवानने परम्‌ कृषसे अपना खुखकाी 
|% | हाथ उस भक्तके शरीरषर फेरा ओर्‌ वरेमध्वक गंभीर वाणीसे कहा कि- ॥ २९॥ ३० ॥ हे रीछोके पति ! हम यहां बिलम 
| { | रणिके च्छे अथि दै. क्योकि हमपे जो श्ंठा करकं आया हे, षह इष॒ मणिसे दूर क्या जायगा ॥ २१॥ देसे कहनेषर 
|६ उसने जनंदप्ेक्‌ अपनी जांबवती नाम्‌ कन्या मणिके साथ परजा करनेके निमित्त श्रीकृष्णको दी ॥ ३२ ॥ जो रोग संग थे, वे 
ॐ सफ पेश कथे भगवान्‌को बाहिर निकरते न देखके, बारह दिनतक ह देख, दुःखी हो, दारका चरे आये ॥ ३२ ॥ 
आभिस्रश्यारविदाक्षः पाणिना शोकरेण तुम्‌ ॥ कपया परया भक्तं प्रेमगंमीरथा गिरा ॥ ३० ॥ म- 
णहतारह्‌ प्रष्ठा वयमृश्षपते विसम्‌ ॥ मिथ्याऽभिशापं प्रपरजन्नात्मनो मणिनाऽयुना ॥ ३१ ॥ ३- 


त्यक्तः स्वां इहितं कन्यां जांबवतीं यदा ॥ अहेणार्थं स मणिना कृणायोपजहार ह ॥ २२ ॥ अ- 
दृद्व नगम्‌ दारः प्रविष्टस्य तिङं जनाः ॥ प्रतीक्ष्य हादशाहानि दुःखिताः खपुरं ययुः ॥६६॥ नि- 
दम्य दवकोदेवी सक्मिण्यानकडृटुमिः ॥ सुदो ज्ञातयोऽशोचन्विखा्ङृष्णमनि्गतम्‌ ॥ २४ ॥ स- 
नाजतं शपते दुःखिता दारकोकसः ॥ उपतस्युमहामायां हुगौ कष्णोपरग्यये ॥ २५ ॥ तेषां तु दे- 
। व्युपस्यानाद्मत्यादिष्टाऽऽरिषा स च ॥ प्रादुर्बभूव सिदयाथेः सदारो हषयन्हरिः ॥ ३६ ॥ उपर्भ्य 
। दष शतं एनरिवाऽऽगतम्‌ ॥ सहपत्या मणिभ्रीवं सर्वं जातमहोत्सवाः॥ ३७ ॥ सत्राजितं समा- | 
। दय सभाया राजसन्निधो ॥ प्रार्धिं चाद्याय भगवान्मंणि तस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
 सकिमणी दैवी, देवकी, वसुदेवजी, धु ओर ज्नातिके रोग श्रीकृष्णको विरते बाहिर न आये सुन कर, ओच करने छो ॥ २४॥ 
वे द्वारकावासी सुत्राितको गारी देते दखी हो, शरीृष्णकी प्रापक छ्य महामाया चंमागानाम दुग ह क { 
रगे ॥ ३५ ॥ दीका अनुषटान्‌ करनेमे अ्थो देवीने आशीर्वादं दिया कि-तुम श्रीकृष्णको देसोगे, स्यो कार्यपिह्‌ के, घ्वीको 
| संग लिये हरिमगृवान्‌ आनंद दते प्रगट हृए॥ ३६॥ मानँ मर्‌ कर, पीठे आये हो रेसे श्रीहृष्णकेो गरम मणि पारणक्रिये, स्रीको 
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 संगदिये, भाप हकर, सव द्येग बडे आनंदित हए ॥ ३७ ॥ शरीृष्णचद्जीने सत्रानितको जाके समीपम समामे बुकायः मणि / < 
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रप्र होनेके समाचार सनाय, उसे मणि दीनी ॥ ३८ ॥ तदं वह्‌ 1 हो, मणि ठे, नीषा. उल करकैः ५ ५ | मा.दी. 
|सशवा्ताप करता घर्‌ आया ।। ३९ ॥ बरवार्‌ जो शर्ण उनके साथ विरो होने व्याकर १६ च 4 - 
सका चितवन करने र्गा कि-अब म मेरे अप्राधृको किप प्रकार दूर कर (भगवान %॥ १५१ हविं १ क. वया कर- | %|| अ० ५६३ 
(ने मेस भरा रोवे ? युञ्च अदीर्षदश्षी, तच्छ, मूख, ्र्योभीकी रोग | किप मति गाडी न द१॥ ४१ = ॥ जि व ५ 
बेरी कन्या ओर मणि ये दोनों दे ठंगा, यही उपाय अच्छा है, नहीं तो शति होनेकी न ॥ ४२ ॥ सनातन ९ अपनी 
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स चातित्रीदितो रत्नं शहीत्वाऽवाद्युखस्ततः ॥ अतुतप्यमानो भवनमगमस्स्वेन पाप्मना ॥ २९॥ 
 सोऽ्दध्यायंस्तदेवाधं बल्वद्ििहाङुरः ॥ कथं खजाम्यात्मरजः प्रसीददऽच्यूतः कथम्‌ ॥ ००॥ 1 
कृत्वा साधु म्यं स्यान्न शपेय जनो यथा ॥ अदी्ंदोनं शुद्र मृद द्रविणलट्पम्‌ ॥ ५१ ॥ दास्य 
इहितरे तस्मै खीरत्नं रत्नमेव च ॥ उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शातिन्‌ चान्यथा ॥२॥ एव॑.्यः 
सितो बुडया सत्ाजित्स्वसुतां भाम्‌ ॥ मणिं च स्वयथुचम्य कृष्णायोपजहार ह ॥२॥ तां स- 
त्यभामां भगवावपयेमे यथाविधि ॥ बहमभियाचिता शीरृलूपादार्यणणान्वताम्‌ ॥ ८४ ॥ भगवानाह 
| न मणि प्रतीच्छामो वयं दप ॥ तवाऽस्तां देवभक्तस्य बयं च फठ्मागिनः ॥ ७५ ॥ इति श्रीमा 
| गवते महाएराणे दशमस्क॑षे उत्तरां स्यमंतकोपाख्याने षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ ॥ 
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बुद्धिस निश्वय करे, अपनी खुंद्र कन्या ओर मणि ये दोनों स्वयं उदयुक्तं हो, 3 श्रीह्ृष्णके अपेण करीं ॥ ४३ ॥ रप्‌, उदारता- 
आदि-गुणधुक्त उस सत्यभामाका भगवानने विषिश्वैक पाणिग्रहण किया, जिसको त्वमा -आदि कड्‌ मांग चे थे ॥ ४४ ॥ 
भगवानने सजानितते कहा कि- महाराज ! हम मणि नहीं ठेगे, आप्‌ सृकं भक्त हो» सो आपहीके पास रहनी वाह्ये, 
हम तौ फलके भागी ईै. तुम्हारे पुर नहीं ई इषे तुम्हारा धन हमारा दै. यहं भगवान्‌ गूह अमिप्राय्‌ था ॥ ४५६ ॥ इति 
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॥२५॥ 


॥" क्म 


भ भान 


1 श्रीभागवते महापुराणे दलभस्कंये उत ग्रणादितितापनसीषि्प्तमुपाषादीकयां पद्सचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ ॥ 
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सत्तावन्‌वे अध्याये, शतधन्वाके मारनसे जो कलंक आयाः. वह अङ्कनी मणि मंगवाय, दूर किथा- यह कथा होगी ॥ ९ ॥ { 


 शरीशुकदेवजी बोरे किं- पां बिरूमें हो, लाक्षाभवने निकर गये. यह बात आप जानते ये. तौमी कती व पांड्वोको 
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विद्र, गांधारी ओर द्रण इनघे प्रि, बरावर इखी हो, हाय !! बडा कष्ट दै. द्ये वे दोनों माई कहने रुगे ॥ २ ॥ महाराज ! ६ 
अद्र व कृतवमां इषं अतरो पाय, शतधन्वामे कहने खगे कि-मणि क्यों नहीं छेता ? ॥ ३ ॥ जिन सत्राजिते कन्यारल। 
श्रीक उवाच ॥ किक्ञितार्थाऽपि गोविंद दृग्धानाकण्यं परंडवान्‌ ॥ ऊती. च कल्यकरणे सहरामो ` 
। य॒यौ ऊरून्‌ ॥ १ ॥ भीष्मं कृषं सविढुरं गांधार द्रोणमेष च ॥ ठल्यदुःख्‌ च संगम्य हा कष्टमि- 
वि होचठुः ॥३॥ हभ्ध्वैतदंतरं राजन शतधन्वानमृचतुः ॥ अश्र कृतवमीणा मणिः कस्मान्न गर 
। दयते ॥ ३॥ योऽस्मभ्यं संप्रतिश्रुत्य कन्यारलनं विगदं नः॥ कष्णायादान्न सत्राजित्कस्माद्धातरम- 
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वितः ॥ 4 ॥ ब्वीणां विक्रोशमानानां कं्दैतीनामनाथवत ॥ हता पञ्चन्पानिकवन्म णिमादाय ज- 
ग्मिवान्‌॥ & ॥ सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शचाऽर्पिता ॥ व्यपत्तात तातेति हा हृताऽप्मी- 
ति मुद्यती ॥ ७॥ तैष्रोण्यां सतं प्रास्य जगाम गजसाहयम्‌ ॥ कृष्णाय विदिताथांय तप्ता- 
ऽऽ चाश्यौ पितुवेधम्‌ ॥ ८ ॥ = 

| देनेका जपनसे श्वीक्र्‌ किया थू, फिर अपना अनादर करे, श्रीृष्णको व्याह दी, वद मकि पीडे क्यों न जाय १ यानी | | 
कयं न मर ?॥ 8 ॥ एसे उन दोनेनि वर्हकाया, तः वह नीव पापी जि-जिपी मीच नगीष अगयी थी, उपने रोमते | | 
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| खाक्षामवनमें जङे सन, कुरोचित व्यवहार करनेको बरूदेवजीको साथ ठे, कुर्दे्ञ पधार ॥ १॥ भीष्मजी, कृपाचार्यः । 


। न्वियात्‌ ॥४॥ एवं मिन्नमतिस्ताम्यां सत्राजितमपत्तमः॥ चयानमवधीष्कामस्स पापः क्षीणजी- | ध 


सोते इष्‌ सत्राजितको मार्‌ ड्ध ॥ 4 ॥ अनाथकी तरह रिया रोतीं विरोप क्ती थी. पर वह तो कपाई नेमे पशनो मा- || 
[४ रता, तैसे उसे मूर मणि टे, चा गया ॥ ६ सत्यभामा जपने पिताक्रो मर देख, शोष चकती हय | भमर गयी || 
(५ ठेते भर्त होती, है तात ! र एसे खाप करने छगी ॥ ७॥ तफ प्रानितको तेकफे कडाहमे र कर, -स्यभामा हस्तिना- 4 ६ ~ 
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पुर्‌ गयी. भगवाचने पहर यह बात जान्‌ रीनी- तौमी उ संत होकर, अपने पिताके मरणके समाचार सुनाये॥ <॥ महाराज ! | मादी. 

















भ + 3 
र्.ट.३. । ई 
९. 4 ¦ ऋ = = ० पि परण इते +ना मे ॥ भर्‌ ` 6 १ अ त - हे > षे तो | 6 | > 
न यह बात सुन, ब दोन यचपि ईश्वर है तीभी मनुष्यलोका अचर आं खोमें आघ मरकर, ५. । ह ५ "ते |१| ` कः 
४२६४ |च | विखाप करने लगे ॥ ९ ॥ भगवानने वहसि बड भर ओरं स॒त्यभामाके साथ दाखा जः चववनवा मार, मणि नका उयाग | # | +° = ` 
(ई |किया ॥ १० ॥ उसनेभी श्रीकृष्णे उयोगकी खबर पाय, इर्ते प्राण बचानेकी श्च्छासे कतवमोके पास आः सहायता मागीःतद्‌|¶| = ` 


वह बोरा कि ११ ॥ ईश्वर जो राम-ङृष्ण हं तिनका अपरा नही करसक्त, उनका अपराष्‌ करके, कोन दुर रहं सत्ता | 
 तदाकर्ण्येशवरो राजन्नवुसत्य बरठोकताम्‌ ॥ अही नः परम्‌ 9 विख्पतः ॥ ९ ॥ आग्‌ 
त्य मगबास्तस्मात्समायैः साग्रजः परम्‌ ॥ रातधन्वानमार्‌ म 2८ हरत मणि ततः ॥ १० ॥ सोऽपि 
। कष्णोयमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया । साहाय्ये कृतवमाणमयाचत्‌ ₹ चाव्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ नाह- | 
 मीश्वरयोः कयी हेखनं रामङ्ष्णयोः ॥ को चु क्षमाय कल्पेत तयोजन माचरच्‌ ॥ १२॥ कसः स- 
हालगोऽपीतौ यहेषात्त्याजितः श्रिया ॥ जरासंधः सपदयूर्युगा बर ॥ १२॥ -व्यद्वतिः 
विश्वं ख॒जत्यवति हंति च ॥ वेष्टा विश्वखजा यस्य न विदुमोदिताऽजया ॥ १५ ॥ यः सुमदायन्‌ः 
 ज्ौखयतयाल्यैकेन पाणिना ॥ दधार सख्या ब्रा उच्छिरींधमिवाभेकः ॥ १६ ॥ नमस्तस्मे भगवते 
 कष्णायाद्भतकमेणे ॥ अनतायादिशताय कटस्थायाऽत्मन नम ॥१५॥ 
ड ?॥ १२॥ देखो ! कंस छटभेयोके साध गाञ्य-रकष्मीसे अष्ट हो, जिनके बेरसे मा. ओर जराससथ सह्‌ वेर विरथ रो, सं-|9 
आमे हारं कर गथा ॥ १३ ॥ जद कृतवमाने नाहीं की. तद्‌ अङ्कूरजीके पास जाय, सहायता मांगी. उसनेभी कहा किं-उन 4 ए 
| इ्वरो के बरक जानता उनते कौन विरोध केरे १ ॥ ९४ ॥ जो इप जगतो लीरसि सरे ₹॑ ब संहार केरे रै ओर्‌ जिसकी (| ॥२६९॥ 
| मायासि मोहित हो कर, उस जगस्ख्टकी वेष्टको कोई नदी जान सक्ता ॥ ¦ \, जिसने सात बरसकी वास्य अवस्थामें पर्वत 
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| सके आदिकारण, निविकारखरूष, भगवान्‌ श्रकृष्णको मै वारंवार प्रणाम करता ह ॥ १७ ॥ जव अद्रूजीने नाहीं की. तद 
| शतधन्वा वह बड़ी भणि अक्ररजीको सोप, सौ योजन जानेवाटे षोडप्र चद्‌, चखा ॥ १८॥ महाराज ! राम-ङृष्णभी गरुड 
की ष्वजावारे रथे ठे, बडे वेगवारे षोड उस शु्द्रोीके पीठे चरे ॥ १९ ॥ मिथिराके उपवन पडृहृए घोडको छोड 
| वृह डरता पावो रीड, भगवान्‌ श्रीकृष्णभी पीडे दोडे ॥ २० ॥ प्यादर श्रीकृष्णचंदरने तीक्ष्ण धाखारे अपने चक्रपे प्यार 


प्रत्याख्यातः स तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ ॥ तस्मिन्यस्याश्वमारह्य रातयोजनगं ययौ ॥ १८ ॥ 
। गरुटध्वजमास्द् रथं रामजनादंनौ ॥ अन्वयातां महविशर्शथं राजन्‌ गस्ढहम्‌॥ १९॥ मिथिटाया- 
। सुपवने विसृज्य पतितं हयम्‌ ॥ प्यामधावत्संवस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवहुषा ॥ २० ॥ पदातिभेगवास्त- 
स्य पदातिस्तिमनेभिना ॥ चक्रेण शिर उक्कृत्य बाससोग्यचिनोन्मणिम्‌॥ २१॥ अङ्न्यमणिरा- 
गत्य कृष्ण आहाग्रजांतिकप्र ॥ दथा इतः शतधदुमणिस्तत्र न विद्यते ॥ २२ ॥ तत्‌ आह्‌ बछो नूः 
नं स॒ मणिः शतधन्वना ॥ कर्मश तुसपे न्यस्तस्तमन्वेष परं व्रज ॥ २६॥ अहं ॒विदेहमिच्छमि 
द्र प्रियतमं मम ॥ इत्युक्त्वा मिथि राजन्विवेश युदुनंदनः ॥ २०॥ तं श्च सहसीत्थाय मेथि- 
लः ग्रीतमानसः ॥ अैयामास विधिवदहंणीय समहेणैः ॥ २९ ॥ = 


| उस ज्ञतधन्वाका शिर काटकेै, उसके वञ्लमे मणि द्री ॥ २१॥ मणि नहीं मिरी तद्‌, श्रीकृष्णने व्देवजीके समीप आकरः |4| 
कहा किं- शतधन्वाकषो तौ. बथाही मारा; क्योकि, उसके पाप मणि नहीं दे ॥ २२॥ तद्‌ बर्देवजीनं कहा ङि- { | 
वृह भणि शतधृन्वाने किसको सोपि दी होगी, सा 4. परीको जाओ. जर उसे द्द ॥ २९ ॥ बरुद्वजीका शक हभ किं- |¢ 
(अवश्य मणि मिगयी. परंतु श्रीृष्ण्‌ अपनी श्रीक देना चाहते है, इम खयि सुद्मे छ कते हँ. तोभी कोष प्रगट ॒न| { 
| कर्के, बोरे किम तो मेर प्रियतम विदेहसे मिखना चाहता हू महाराज ! एषे क बरदेवजी मिथिला पुरी पथारे ॥ ५ २४ ॥ || र. 
न्दरं देख, मिधिाका राजा परसनधित्त हो, जल्दी उठ खड़ा हभ. ओ पूजनीय जो वर्देवजी हं उनकी जाज्जी ~सामर् 
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> कवी. मगवाचते पहेही यह बात जान्‌ ठीनी. तौमी उसने सतप होकर, अपने पिताके भरणके समाचार सुनाये।॥ < ॥ महाराज (| मा.टी- 
ऋ दार वागा पलक अनुसरण कसे आंखोमिं आघ भरकर" ; अहो ! हमे बड़ा क हे एस | # 4 
| विाप करने रगे ॥ ९ मगवानने वहसि बडे भाई ओर सरयभामाके क द्वारका आ, चतधन्वाको मार, मणि 
किया ॥ १० ॥ उसनेभी श्रीकृष्णे उल्योगकी खबर पायः इर्ते प्राण व्चानेकी स्च्छासे कृतवमोके पास ० मांगी, तद्‌ 
[कह बोरा किं ११ ॥ ईश्वर जो राम-ङृष्ण ड तिनका अपरध म नही करसक्ता, उनका अपराध्‌ करके फोन कुशरु रह सक्ता 
 तदाकर्प्येरौ राजन्नदसत्य चलोकताम्‌ ॥ अही नः परम्‌ क विरेषठः ॥ ९ ॥ आग. || 
ल मगवास्तस्मात्समायैः साग्रजः एम्‌ ॥ शतधन्वानमार &€ हँ मणिं ततः ॥ १० ॥ सोऽपि 
| इ ज्ञात्वा मीतः प्राणपरीप्सया ॥ साहाय्ये कतवमाणमया च स॒ चाव्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ नाह 
 मीश्वरयोः कयौ हेखनं रामकृष्णयोः ॥ को वु क्षेमाय कल्पत तयोरजिनमाचरन्‌ ॥ १२॥ कंसः स- 
 इालुमोऽपीतौ यहेषात्याजितः भरिया ॥ जरासंधः सदसा न गतः ॥ १२. ॥ -व्याह्पतिः 
स चाकरं पाष्ण्रामयाचत्‌॥ सोप्याह को विरध्यत विदवानीधरय छ । ०५ । 2 यन, || 
विश्वं सजत्यवति हंति च ॥ चेष्टां विशखजो यस्य न विटुर्मोहिताऽजया ॥ १५॥ यः सुसदायनः | 
 जल्यत्पन्यैकेन पाणिना ॥ दधार दीख्या बाय उच्छिीध्रामिवाभकः ॥ १६ ॥ नमस्तस्म भगवते | 
 कष्णायाद्धतकमेणे ॥ अनतायादिथृताय कूटस्थायाऽत्मने नम ॥१५॥ ॥॥' 
३ ?॥ १२ ॥ देवो ! कंस छटयोकि घाथ राज्य -लकषमीसे अष्ट हो र निनके बैरसे मरा. ओर जरासंध सत्रह बेर विरथ ही, सं |¢ 
आमे हार कर गथा ॥ १३ ॥ जद्‌ कृतवरमनि नाही की. तद्‌ अक्रन पासि _ न -› सहायता मांगी. उसनेभी कहा कि-उन 
इश्डरोके बको जानता उनसे कौन विरोध करे १ ॥ ९४ ॥ ज्ञो इस जगतको रीरि सरे दै व संहारं कर हं ओर्‌ = जिसकी 
जगत््णकी चेटको कोई नहीं जान सक्ता ॥ ९५ ॥\ जिसने सात बरकी बाल्य अवस्थामें पव्-| ४ 
जैसे बारक्‌ छथाकको उदाता हे ॥ ९६ ॥ उन अङत चरितं करेवारे, अनंत, | 
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मायासि मोहित हो कृर, उस जगर्खष्ट 
को उटाय, शक हाथते लीरसे धारणु ङ्य. 
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| | सर्के आदिकारण, निर्विकारखरूप, भगवान्‌ श्रीङृष्णको मै वारेवार प्रणाम करता ह ॥ १७॥ जब अक्रूजीने नाही की. तदं 

# | जञतघन्वा बह बड़ी मणि अङगरजीको सोप, सौ योजन जानेवाे घोडेपर चद्‌, चा ॥ १<॥ महाराज ! राम-ङष्णभी गरड ||| 
।॥ | की ध्वजावाखे रथमे यैदे, बडे बेगवारे घोडे उप भदरोहीके पीछे चरे ॥ १९ ॥ मिथिलाके उपवन पड पोडको छोड- 
| | वह डरता पावोते रीड, भगवान्‌ श्रीकृष्णभी पीछे दोडे ॥ २० ॥ प्यादर श्रीकृष्णचंदरने तीक्ष्ण धाखारे अपने चक्रपे प्यादरु 


| प्रत्याख्यातः स॒ तेनापि शतधन्वा महामणिम्‌ ॥ तसिमिश्यस्याश्चमास्दय शतयोजनगं ययौ ॥ १८ ॥ 
 गर्टध्वजमारुद्य रथं राभजनादंनौ ॥ अन्वयातां महविगरश राजन्‌ यसदहम्‌॥ १९॥ मिधिटाया- 
। सुपवने विज्य पतितं हयम्‌ ॥ पद्यामधावत्स॑वस्तः कृष्णोऽप्यन्वद्रवहषा ॥ २० ॥ पदातिभेगवास्त- 

। स्य पदातिस्तिमनेभिना ॥ चक्रेण शिर उल्कृत्य बसृसोव्यचिनोन्मणिम्‌॥ २१॥ अङ्न्धमणिरा 

। गत्य कृष्ण आहाग्रजातिकप्‌ ॥ दथा हतः शतधलुरमणिस्तत्र न वियते॥ २२ ॥ तत्‌ आह्‌ बछ चरः 
नँ स॒ मणिः शतधन्वना ॥ कर्सिंमिधि्ुस्षे न्यस्तस्तमन्वेष परं व्रज ॥ २६॥ अहं विदेहमिच्छरामि 
| द्र प्रियतमं मम ॥ इत्युक्तवा मिथिखां राजन्विवेश युटुनैदनः ॥ २४॥ तं ष्टा सहसोत्थाय मेथिः 
। टः ग्रीतमानसः ॥ अयामास विधिवदहणीय समहणेः ॥ २५ ॥ स 


उस ज्ञतवन्वाका चिर काटके, उसके वचरम मणि ददी ॥ २१॥ मणि नहीं मिरी तद्‌, श्रीङृष्णने बर्देवजीके समीप आकरः || 
कडा किं शतधन्वाको ती. वरथादी मारा; क्योकि, उसके पास मणि नहीं दे ॥ २२॥ तद्‌ बख्देवजीनं कहा क्गि- || 
वृह मणि शतधृन्वाने किषीको सोप दी होगी, सा ६.४ परीको जाओ. ओर उमे द्द ॥ २३ ॥ बर्द्वजीकी शकं हआ कि- || 
अवश्य मणि मिगयी, पतु श्रीकृष्ण अपनी श्ीको देना चाहते है,.इष खये सुञ्जसे छट करते टै. तभी कोथ प्रगट न 
| रके, बोरे किमे तो मेरे प्रियतम विदेहसे मिखना चाहता ह. महाराज ! देसे कटः बरुद्वजी मिथि पुरी पारे ॥ २४ । || | २. 
उन देख, मिथिराका गजा परसन्रचित्त ह, अल्दी उठ खड़ा हभ. ओर पूजनीय जो बरदेवजी ह उनकी प्रूजाङ्खी सामग्री मब्रीते ॐ || ` 
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आड ॥ || | ने विथिव , जर बर्देवजीभी कितनेषकं बरस वहां मिधिरे रहे ॥ २५ ॥ वहां धृतराके पुज दुरथोधनने अवसर ४ 
हैः ` 3 | र १ ~= वद्या सीसी. महातमा जनके प्रीतिके साथ दुरयोधनका बड़ा आदर सत्कार किव । । २६ ॥ भगवा-||# ° 
` भस्ञः 4| नने दास्कामे आकर, शतथन्वाका वध ओर मणि उसकं पासि नह मिली यह व यपि प्रभु सुयभामाको प्रत्र रस- |, |अ०५७ 
| । | त -सारवामायो शक हषा कि -मणि श्ीहृष्णने बडे भाई बर्देवजीको दी. मेरे पास छर करते है ॥ २७॥ फिर आषने||| = ` 
|| जनक सखरकी ओध्देहिक क्रिया जो जो परक ++ जा व हषे त व < रख कर, कखायीं ॥ २८ ॥ || 
|| = „7 कतिनिन्मिथिलायां समा विथः ॥ मानितः प्रातियुक्तंन जनकेन महात्मना ॥ ततो- | । 
(4 अ काठ धरता सुयोधनः ॥ २६ ॥ केदावो < हारकामेत्य निधनं शतधन्वनः ॥ अप्रा्त 

च मणेः श्राह प्रियायाः प्रियकृहिुः ॥ २७॥ ततः स कारयामास क्रिया वंधोहैतस्य्‌ वै ॥ साकं सु- 
 (‰ इडिगवान्या याः स्यः साप्राथिकाः ॥ २८ ॥ च च शता रातभनेोवेधम्‌ ॥ व्यूष- ||| 
1३ उ्मयवि्स्तौ दारकायाः प्रयोजको ॥ २९॥ अरे प्रोषितेऽरिष्टान्यासन्वे दारकाकसाम्‌ ॥ शारी- |९| 
४ रा सनसस्तापा य॒हदविकभोतिकाः ॥२०॥ इत्यंगोपदिशंत्येके पिस्प्रत्य प्राणदाहतम्‌ ॥ य॒निवा- | 

 /॥ सनिवासे किं घटेतारिष्टदहेनम्‌ ॥ ३१॥ देवेऽवषेति काशीः श्वफल्कायागताय पै ॥ स्वसुतां गा- || 
|| दिनी प्रादात्ततोऽवषेत्स्म काशिषु ॥ २२ ॥ ` | 
क † [अक्र उ कृतवमां ्चतधन्वाका वध सुन, भये जास खा, दवारकासे निकर गये; क्योकि शतधन्वाको प्रेरणा हन्हीने की थी 
`  (१।॥ २९ ॥ अज्रजी जाते रहे तद्‌ द्वारकावासि्योके अरिष्ट होने रुगे ओर देवता ओर भूतसंवेधी शरीर व मनके संताप होने खगे. 
| |॥ ३० ॥ महाराज ! ेसे किंते एक सुनि रोग अपनेही कहे हए श्रीकृष्णके माहास्म्यको भूर कर, कहते हँ; क्योकि सुनि रो- 
| | गकि निवासभत श्रीङृष्णके विराजते अरिषटका दीखना संभवेही कैसे ॥ ३४ ॥ कितनेएक सुनिरोग कहते ह कि-अङ्करजीके ( 

|जनिषर डारकाके इड रोग कहने गे कि-जब इद्रे बरसा न करी, तद्‌ काश्चीके राजाने अपनी परीमे आयेहृए श्वफल्कको | 
|| गदिनी नाम अपनी कन्या दी, तद्‌ काशी वृष. दु६..३२ ॥ 
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।*| अनरजी उसके पुत्र ई. सो इनकामी षैसाही प्रभाव है सो ये जहां जाति ई. वहीं वषा होती है. ओर क्हां न ताप ओर न मारी द 
।५ ||) ३३ ॥ रेते वदपरषोके वचन खन, केव इतनाही नहीं, किंतु मणिभी जातीरही- यहभी इतम्‌ कारण है एसे मान, भग्‌ 
| वानने अकररजीको बुला, ॥ ३४ ॥ पूजन कर, इन्हे संबोधन दे, प्यारी बात कह कर सवेजञ जोर मनकी वात जाननेवाे 
 अगवायने खसद्रायके, कहा कि-॥ ३५ ॥ हे दानपति ! रक्ष्मीमान्‌ जो स्यमंतकं नाम मणि दं. सो सतधन्वाने आपका सोँपी 


व 


चै. यड बात इम तो पटेीमे जानते दै ॥ ३६ ॥ सराजितके पुत्र नहीं है. तासों जरु व पिंड दे, ऋण चुकायः रेष धन 
तत्युतस्तत्यमावोऽसाव्रो यत्र यत्र ह ॥ देवोऽभिवरषते तत्र नोपतापा न मारकाः ॥ ३६॥ इति 


न ९ 


खदवचः श्रुता नैताबदिह कारणम्‌ ॥ इति मत्वा समानाय्य प्राहाकृरं जनार्दनः ॥ ३७ ॥ पूजयि | 
त्वाऽभिमाष्यैनं कथयित्वा प्रियाः कथाः ॥ विज्ञातासिलचिततज्ञः स्मयमान उवाच ह ॥३५ ॥ न 
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.„ 14 यज्ञ करते हो, सो इतना धन कहि आया १॥ ३९ ॥ इसपरकार्‌ अद्रूनीको सामवचनोसे समञ्नास की. तद सूरयके समान |4 ध 
|4| पकाञ्चमान मणिको क्ते उक, वरंमे दाकर, अङ्कूजीने श्रहृष्णको दी ॥ ४० ॥ > = |।६ 
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। | ठ दानपते न्यस्तस्वय्यास्ते शतधन्वना ॥ स्युमंतको मणिः श्रीमान्विदितिः पू्मव नः॥ २६॥ सु- 
|¶| त्राजितोऽनपत्यताहृहीयुदैहितुः सताः ॥ दायं निनीयापःपिंडान्विमुच्युणं च शेषितम्‌ ॥२७॥ त- || 
| 4 । थापि दुषैरस्तवन्यैस्वय्यास्तां सुव्रते मणिः ॥ कितु मामग्रनः सम्यद्प्रत्याति मण व्रत ॥ २<॥ दः || 
| रौयस्व महाभाग वधूनां शातिमावह ॥ अव्युच्छन्ना मखास्तेऽय्‌ वतत्‌ समनदयः ॥ ` एच ताः ॥ 
~ ॐ { | मभिराखग्धः श्वफल्कतनयो मणिम्‌ ॥ आदाय वाससाच्छन्नं दद। ध ॥ | || 
जो रुहे सौ बेटीक पुत्र ख्व, यहं शाञ्की आज्ञा हे ॥ ३७ ॥ तभी यह मणि आपके पाप रहने दो; क क्रि यह दरसरोक || 
||| "कक एेसी नहीं है, किंतु ने पास रह सकेगी; क्योकि आप सद्र तरत धारण करो हो, परंतु बड व भाई वरदेवजीको | 8 | 
{| ऽस मणिके विषयमे हमारा विश्वास नहीं है ॥ ३८ ॥ तासों हे महाराज ! वह मणि बधुनको दिखलाकर ना शति करोः |¶| 
१ 1 । | कदाचित आप कगे कि-हमरे पास नहीं है. सो कमी नहीं हो सक्ता, वर्योकिं मणिविना खवणकी वेदीवाडे जप जख ||| 


द -द3 | | तद अगवाचने स्यसंतक मणि बंधुनको दिखलाय, उस॒मणिसे अपना कलंक उतार, पीठी उन्हं सोप दी॥ ४१॥ । मा, 
= |जवदीष्व विष्णु मगवान्का यह चरित कि जो उनके पराकमयुक्त, दुःसहर ओर अतिमांगरिकं 2, इते जो पदै, खन, या ¶ ` 
‡ स्मरण करै, उसका करक इर हो जाय. ओर करुकमूरुक पापम नित्त हो जाय व शतिको परप हीय ॥ ४२ ॥ इति शरी- | ॥ 
4 | भयवते यहापुराणे दशमस्कंे उत्तरार्थे गमश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां सपरपचारत्तमाऽध्यायः॥ \५॥ ॥ अदा-|\|| 

` ऊ 1 | नवे अध्यायमे कारिदी, मि्विंदा, सया, द्रा ओर रक््मणा इन पांचेपि व्याह किया, यह कथा होगी ॥ १ ॥ शरीश्चुकदे- ||| 


।  /8 स्यमंतकं दयिता ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः ॥ विष्ञ्य मणिना भयस्तस्ं परत्यपयययुः ॥ ४१॥ || 
 |‰| यस्त्वेतद्धगवत ईश्वरस्य विष्णोवींयौदं रजिनदरं समंगरं च ॥ आख्यानं पठति श्णोत्यवुस्मरेदा ||| 






१ 4 दष्कीर्विं दुरितमपोद्य याति शांतिम्‌ ॥ ४२॥ इवि श्रीभागवते महापएराणे दशमस्क्थ उत्तरार्धे स्य 
$| म॑तकोपाख्याने सप्तप॑चाशत्तमो 
| स्षोत्तमः ॥ इद्रपस्थं गतः श्रीमान्युयुधानादिभिरेतः ॥ १॥ दश्च तमागत पाथा मुङदमसखे्रम्‌ ॥ 
| उत्तस्थयैगपदीराः प्राणा म॒ख्यमिवाऽऽगतम्‌ ॥ २ ॥ परिष्वज्याच्युतं वीरा अगसंगहतनसः ॥ सा 





{ ल्यनं परिरम्याथ यमाभ्यां चामिरवंदितः ॥ ॥ 


वाचको आति देख, वे वीर पांडव एकसाथ उठ खडे हए, जेमे प्राणको पाय, द्विया सचेत हो जाती ह ॥ २ ॥ मगवानच्के भी 
1 अंग स्यंज्जपे पापि जिनके जाते शदे द एसे, वे वीर भगवानसे मिरु, प्रेम वं युसंकानसहित भुखारिदका दशन कर, आनंदको 
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यायः ॥ ५७ ॥॥ श्यकं उवाच ॥ एकदा पाडान् मतीवान्- ||| 







| उरागस्मतं यकं वीक्ष्य तस्य यदं यदः ॥ 2 ॥ युधिष्ठिरस्य भीमस्य इत्वा पादासिवंदनम्‌ ॥ फा- | ५| 


 ¶ |वजी बोरे कि- खाक्षाभवनमें पांडव जरु शये. यह बात होनेपर फिर इषपद्राजाके यहां पीठे पगट हए. देसी पांडबोकी खवर || 
| | पाय, पुरुषोत्तम भगवान्‌ सास्यी-आदि यादवोको संग छे, एक समय दपस्थ ( दिद्धी ) पधीरे ॥ १ ॥ सक्ख्के इश्वर भग-| | < 
|| २८॥ 
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| नवविवाहिता, निंदारहित श्रीपदीने काके मारे धीरे धीरे कुछ समीप आ, उत्तम आसनपर्‌ विराजमान शरीङृष्णकरो 
| प्रणाम किया ॥ ५ ॥ तैतेही सात्यकीकोमी पांड्वोने आद्र कर्‌, वंदन किया ओर आसनपर बिठखाया. व्‌ दसरे रोगोकीमी 
| आदर करके, आगत स्वागत की ॥ ६ ॥ जद कतीके निकट आ, मगवान्‌ने प्रणाम किया. तद्‌ अघत्‌ सहसे जिसके नेमि जर 
| सर आया है रेष कैतीने आगन किया ओर अपने बंघुनका कुश श्रा. तदनतर आपनंभी बहूनसहित्‌ एफीपं ङु 
| ज्ञ भश्च किया ॥ ७॥ तद्‌ प्रेम व कायरतासे जिसके कंठ ओर नेत्र आंसंनते क रहे ई रेप, वह ती अनेक देरलोका स्म 
परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमनिंदिता ॥ नवोढा व्रीडिता किंचिच्छनेरेत्याश्यवंदत ॥५॥ तथैव 


| सात्यकिः पार्थः पृनितश्चामिवंदितः ॥ निषसादाऽऽसनेऽन्ये च पजिताः पदुपासत ॥६॥ एथां समाः 
| मत्य कृताभिवादनस्तयाऽतिहादप्रिद्याऽभिरंमितः ॥ आण्ष्ठवांस्तां शरं सहस्डषां . पितष्वसारं 
। परिष्षटवाधवः॥ ७॥ तमाह व्रेमवेहृव्यरुटकंटाश्ुलोचना ॥ स्मरती तान्बदन्छेशान्छेशापायात्म- 
। ददौनम्‌ ॥८॥ तदैव दं नोभरत्सनाथास्ते कृता वयम्‌ ॥ ज्ञातीन्नः स्मरता कृष्ण. रता म प्रषः 


। तस्त्वया ॥ ९ ॥ न तेऽस्तु स्वपर्रातिर्विशस्य बदात्मन्‌ः ॥ तथाऽपि स्मरतां शधट्ेशान्द 
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| सि हदि स्थितः ॥१०॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किं न , = श्रयो न वेदाहमधीश्वर॥ योगेश्वराणां ¦ 
(0 इद चन च मेयसाम ॥११॥ इति वै वार्षिकान्मासान्राज्ना सोऽभ्यर्धितः सुखम्‌ ॥ जनयः 

१ | त्नयनानैदमिंरस्थोकसां विः ॥ १२॥ ह 
| |रण करती, जिनके रचन हैतेदी दशका नाश हो जाय दे देते, शरकृष्णचद्रते करन खगी ॥ < ॥ कि- दै. इष्ण ! हमारे 





कु तौ तमी हो चुका ओर हम तभी सनाथ हो चुके, जव हम वंषुनक्ा स्मरण करके, जापन मेरे भाई अक्को पठाया॥९॥ 
रह कर, निरंतर ढेशोका नाञ्च करते हो ॥ १०॥ युटि कहा कि- हे अधीश्वर ! मे नही जानता दं कि- हमने कथा कल्याणक | 
कार्यं किया ? जो योगेशवरौको जिनके दन इम है उनका हम ढुमतिरयोको दर्शन इजा ॥ ११ ॥ ीश्केवी बोरे कि-| { 
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| सु 


सुखपूेक 
अनं 


डे, हरिण, श्च ( खरमोश ) व शक 


. वितुदुं 


ते सजाने परार्थना की. तद॒चातुर्मास्यके चार महीनेतक प्रस्थ ( दिही म 
टव हीं विराजे ॥ १२ ॥ एक समथ शने बीरोको मारनेवारे अञ्न ° 1 


युवाच ॥ अहं देवस्य सवितुहिता पतिमिच्छती ॥ विष्णं परण 


7 


ते सथपर चट्‌, गांडीव धनुष हाथमे ठे, अक्षय तीरोसे भरे तरकु बांध, 'सत्ड्‌ हो? व 
वनम विकार करने गये ॥ १३ ॥ १४ ॥ वहां बाणेति व्याप, शूकर, भसे, रुह ( एकं जा 


रथमास्य विजयो वानरष्वजम्‌ ॥ गांडीवं धतुरादाय तृणां चाक्षयसाय!॥ १२ ॥ स 

न रो वह पि ॥ वहृन्यारखगाकीण प्राविरात्परवीरहा ॥ ° । व त 
 सेव्याचान्सकरान्मदिषानरुरून्‌ ॥ शरभानगवयान्खडान्हरिणान्शययाछकान्‌ ॥ १६० ९ 
करा रज्ञ मध्यान्यवैण्युपागते ॥ वृदपरीत्‌ः परिश्रांतो बीम्पुयय॒नामगात्‌ ॥ 
शादं षीत्वा वारि महारथौ ॥ कृष्णो दद्शेठः कन्या चर॑ता चारूदशनाम्‌ ॥ 
रोही सदिजां स्चिराननाम्‌ ॥ पप्रच्छ पितः सख्य 
स्यामि सुश्रोणि कुतोऽसि किं चिकीषमि॥ मन्य तवा प्‌। 
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= 


सयनागव‰- ©811818218 


हिरण ), शरभ, गवय ( रोज ), 


४ 


प्रेषितः सख्या फ़ाल्खनः प्रमदोत्तमाम्‌ ॥ १८॥ का तं क 
तेमिच्छंतीं स्व कथय शोभने ॥ १९॥ काट 





हिंसक जनावर व म्रगोमे व्याप्त 


( श्याही ) इन्दं बीधने र्मे ॥ १५॥ उन पवित्रकर्मयोग्थ पञ्चुनको राजाके नोकर 


१६ ॥ तत्रोपस्प्रश्य वि 
१७ ॥ तामास्ा् वरा 


रेण्यं वरदं तपः परममास्थिता ॥ २०॥ 
पर्वणी जनके कारण लाकर, जाके अैण कसते ये. जद्‌ अदुनको प्यास्‌ ख्गी- तद .थके दए य॒सुनापे आये ॥ १६ ॥ 
आ, हाथ पाव धोय, बे दोनों महारथी स्वच्छ जर पी, वे, वहां फिरती हई एक सद्र कन्या 
| सखा भगवावने अर्जुनको पठाया, कहे अवन ! तुम पृछ, वह.कौन है १ तद अजञैनने उपे 1 &ः 
ओर मनोहर निका यख ॐ; रेसी बिम उत्तम उप वरारोहासे धा कि~॥ १<॥ हे खुभ्रोणि ! तू कौन दै १ ओर्‌ न 
की डे ? व कहमि आयी है ? तू क्या चाहती है १ हे शोभने ! मेरे विचासमं तो एते आता दै कितु पति चाहती दै. सो 
मे सब उ्तात कह ॥ १९ ॥ काठिदीने इहा. कि म सू्नूरुयणुकी कृन्या हं , ओर वर देनेवाे सर्वोत्तम विष्णु स्ने षर 


देखनेमे आयी ॥ १७ ॥ तद्‌ 
निकट आ, खंदर्‌ जिप॒के दति 
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) ॐ रहमान आनंद देते मगान्‌ || माः, 
संग रे, वानरकी ध्वनावारे 
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| इस इच्छसे उत्तम तथ करती हूं ॥ २० ॥ हे वीर्‌  रक्ष्मीके निवास भगवान्‌ सिवाय, दूसरा पति मे नहीं वूगी, वद्‌ 
अनाथ लोगे ५ देनेवारु भगवान्‌ मुद्जपर प्रसन्न हीवे ॥ २१ ॥ काछिदी मेरा नाम है. ओर जक्तङ़ मगवान्‌र दर्शेन न होगे 
| # | तबतक भरं पिताक श्चेहृए इन यथुनाजलरूप षरमे निवास कृरूगी ॥ २२ ॥ अनने आकर्‌, श्रीङृष्णते वे सव समाचार 
|| |के, तदं भगवान्‌ तो उप्त बातको पहरेहीसे जानते थे. सो उसे रथम बिठाय, धर्मराज युधिषटिके पास आये ॥ २३ ॥ ज्याही 
पांडर्वोनि रहकर खये नगर वसानेको भगवानूमे बिनती की. स्योही विश्वकर्मापि आपने एक बड़ा अहुत विचिप्र नगर बनवाया ॥ २४॥ 
€| नान्यं पति इणे वीर तग्रते श्रीनिकेतनम्‌ ॥ दुष्यत मे स॒ मगवान्धुङकंदोऽनाथसंश्रयः ॥ २१ ॥ 
|| कारिदीति समाख्याता वसामि य॒मुनाजङे ॥ निर्मिते भवने पित्रा यावदच्युतदशेनम्‌ ॥ २२॥ त- 
था ऽवदहडकंडो वासुदेवाय सोऽपि ताम्र ॥ रथमारोप्य तटिहान्धम॑राजयुपागमत्‌ ॥ २२॥ यदै. 
व्‌. कृष्णः संदिष्टः परथाना परमादतम्‌ ॥ कारयामास नगरं विचितं विधकमेणा ॥ २४ ॥ भगवां 
स्तत्‌ निवसन्स्वाना प्रियचिकीर्षया ॥ अग्रये खाड्ं दात॒मजनस्याऽऽष सारथिः॥ २५॥ सोऽभि- 
र्तट। धवरदाडयाञ्छतानरथं चप ॥ अनायाक्षय। तृण वमे चाभेयमश्चिमिः ॥ २६॥ मयश्च मो- 
चितां कैः सभां सख्य उपाहरत्‌ ॥ यस्मिन्दुर्योधनस्याऽऽपीजछ्स्थट्हृशिप्रमः ॥ २७ ॥ स तेन ` 
| समनुज्ञातः सुहद्धिश्चाचमोदितः॥ आययौ दारकां भूयः सात्यकिग्रमुखेरतः ॥ २८ ॥ अथोपयेमे 
कार्टि तः ॥ वितन्वन्परमानंदं स्वानां परम्मगस्म्‌ ॥ २९ ॥` ४ 
| अपने बनके राजी रखनेकी इच्छसे भगवान्‌ वहां विरजे. त तहां अग्निको खांडष वन जरानेके मि अ्जुनके सारथी हए ॥ २५ | 
| | महाराज { उस अुभ्िन्‌ परसन्न होकर, जनको धनुष, शत षोड, अक्षय भाथे जौर अघ्ठवाखमि नके वा ५ ॥ ओर 
| वहां अग्नि मय दत्यो बचाया, ति कारण मय दैप्यने पांड्वोको एकं समा दी, जिसमे दुर्योधनको जरे थरका मर थरमे जख्का || 
[| इना, । > शीर्ण युधिष्टिर आज्ञा पाकर, वंधुनकी संमति छे, सात्यकि-जादि याद्वोको संग छे, पीठ दाखापुरी|4| ` 
[1 जये ॥ २८ ॥ अच्छा प्रवित्र जीर बदवान्‌ कृतु व नक्ष देख, अपने वधुनको परम्मगङ ष आनंद देते भगवानने काडिरीते व्याह |+ 
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| किया ॥ २९ ॥ मित्रविदा नाम रोजकल्या* जो बिद ओर अनुविंदकी बहन थी. उसने स्वयंवर ॥ ` अपनी 4 र तं + । भादी. | | ज 
| उन सेनो आह्ने निषेध किथा; करयोकिं वे बिचरि नि -.जाषीन ५ ह ५ त आसित्‌ ` नाम कोरा || ज०५८ 
| न श नया थी सते ाजाओकि देखते बलत यमाय दर छग ॥ २१ ॥ महारजत ॥ ३२ ॥ राजान ' 
गा जाधिदेव { थी उक्षे रजाजक दे | गबा ह लेः ना्नितीभी कृहते ये ॥ ३२ ॥ राजाने षण 4 
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जका रज्ञा बड़ा धर्मार्मा था. उतके सत्या नाम कतिकाली कन्या ध. ओर उते नाघ्नतः त श 
करिया था कि“ जो वीरपुरषकी गोधकाभी सहन न॒ ¶ देसे दुष्ट, तीखे भीगषाेः अतिदुधेष, सात साड्‌। जीते, वह मेरी 


विदादविदावारव॑त्यौ द्योधनवशाडगौ ॥ स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्ण स्त न्यषेधताम्‌ ॥ ३० ॥ रा- 
ज्ञायिरेव्यास्तनयां सितरविद पितृष्वस पिक :; ॥ प्रसद्य ¦ न्कष्णो राजब्राज्ञा प्रपरयताम्‌ ॥ २ ॥ न्‌- 
 अज्नाम कोशाल्य आसाद्राजाऽतिधाभिकः ॥ तस्य सत्याऽमवत्कन्या दयी नाम्मजिती दप॥२२॥ | 
| न तां शेकुनेपा बोढमजिता स्तगोटषान्‌ ४१ ॥ तीकष्णश्रंगान्सदर्धषान्वीरगधासहन्खसान्‌ ॥ २२ ॥ 
तां श्रत्वा ङपजिम्यां भगवान्सातवतापतिः ॥ जगाम कौशल्य, 5 सेन्यन महूतारतः ॥ २ ॥ | 
च कोक्चलपतिः प्रीतः परतयुतथानासनादिमिः ॥ अदणेनापि शरणा पज परतिनंदितः ॥ २५ ॥ वरं | 
` विलोक्याभिमतं समागतं नरेद्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ ॥ भवाद। मरे पतिराशिषोऽमसः करोढद । | 


सत्या यदिमेधतोत्रतेः॥३६॥ `: `" 
कन्याको व्याह ' सब शजा वहां हार खाय, पीर जाये, पर कोभ उपे न व्याह सका ॥ ३२ ॥ याद्वोके पति भगवाचने 
खना कि-जो गक जीते उमे कन्या दै. यह समाचार घन, बडी तेना संग छ, - कोशरराजञाके नगर॒पधारे ॥ २४ ॥ वह 
कोसख्देशका राजा भगवानका आगमन खन, आपनसे उठने ओर आसन देने-आदि अनेक्पकाखे सरकरसं सकार करः 
बडी परूजाकी सामग्रीसे मगवावकी प्रजा करने रमाः जौर सराहने कणा ॥ ३५ ॥ राजकन्याने रकष्मीके पति मगवाच्को बाः 
कित वर आये देख, इच्छा की जीर श्रमे प्रथूना कृरने ङ्गी किसने ये व्र | मि, ज्ञो भने त्रत धारण क्या दैतो परमे ८ 
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| 4 श्वर मेरी निर्मल कामना सत्य कंरे ॥ ३६॥ जिसके चरणारा्िदकी रजको रक्ष्मीजी, ब्रह्माजी, महादेव व छोकपार ये सब सिरसे |#। 
| | वारण कर्ते है ओर जो अपनी बांधीहृई म्याद्‌ पाटनेकी इच्छापे समयपर ीलासे शरीर धारण करते ई. वे परमेश्वर भगवा- 
| 4 च सुञ्जपर्‌ किंस बातपे प्रसन्न हो १ ॥ ३७ ॥ राजाने प्रजा करके फिर भगवानसे कहा कि-हे नारायण ! हे जगति ! आत्मा- |£| 
| नेदसे धणं जो आप हो उनका मं तच्छ क्या करु !॥ ३८ ॥ इतनी कथा खनाय, श्रीशचुकदेवजी बोरे कि-महारान ! आसन-| 
|% | पर विराजः प्रसत हो, भगवावने ईसकरः मेषसी गंभीरं वाणीते उपसे कहा ॥ ३९ ॥ श्रीमगवानने कहा फि-हे राजन्‌ !|4 
| यत्यादपंकजरजः शिरसा विभति श्रीरनजः सगिरिशः सह लेकपारैः॥ टीखतन, स्वकृतसेतुपरीप्स- | 
*| येशः काटे दधत्स भगवान्मम केन तुष्येत्‌ ॥ ३७ ॥ अचितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते ॥ आ- ` 
{| त्मा्दन पूरणस्य कए्वाणि किमस्पकः ॥ ३८ ॥ शरीक उवाच ॥ तमाह भगवान्‌ हृष्टः कृतासनपरि- 
|| ग्रहः ॥ मेषगंमीरया वाचा सस्मितं कुरुनंदन ॥ ३९ ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ नरद याज्या कविभि- 
` | विगर्हिता राजन्यरव॑धोर्निजथमेवर्तिनः ॥ तथाऽपि याचे तव सौहदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि 
.{| थ॒ल्कदा वयम्‌ ॥ ४० ॥ राजोवाच ॥ कोऽन्यसतेऽभ्यधिको नाथ कन्या बर इहेप्सितः ॥ रणैकधा- 
|| सनो यस्यगि श्रीवेसत्यनपायिनी ॥ १ ॥ कत्वस्माभिः. कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ ॥ पुंसां वी- 
|| यंयरीक्षाथ कन्यावरपरीप्सया ॥ ४२ ॥ ` „ =-= "` |१| ` 
। | | पंडित्‌ छग कहते ई कि -मांगना बहत बुरा ३, तिसर्ममी जो क्षत्रिय है बौर धर्मम चरता ३, पके णवि तो अवयतही इग || 
1 2, तमी मँ जपे संध करना चाहता हं इसणियि आयकर कन्या मांगता हं. पर हम शकक जो कन्याकी एवमे व्यादि || 
|® |देते है वह न ठग ॥ 9०॥ राजा नप्रनितने कहा कि-हे नाध { आपरे बद कर, शस रसासमं दूरा कौन वात वर कन्या-| 
को मिरेगा ! आप युणोक्र कही घाम ह, निनके अमे रक्षी अविच होकर, रहती द ॥ ४१ ॥ किंतु ३ यदु ! हस्‌ | 
|राजा छोगोके पराक्रमकी परीक्षाके-जे ओर कन्याके छिये वर द्रदनेके निमित्त परे परण क कैद ॥४२॥ ०. 
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| | मगङिक गीत माये जाते ये. बाजे बाजते भे. ब्राह्मण आशीर्वाद देते थे. नगे नरं नारी सव अच्छे वल्ल, मार, । 
|¢ |धरे 
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रीति 





हे वीर ! जो इन अन्त ओर पकडनेमे न आव देसे सांडको जीते वह कन्य] वरे. यह 
इनसे अंग तुडायके, हार कर, गये ॥ ४२ ॥ हे यदुनंदन ! यदि आपी इनको पकड रो, ता 1 < 
ञ्च आपको वर स्वीकारं करता हं ॥ ४४ ॥ श्रीश्ुकंदेवजी बोरे किं-भगवानने एसा प्रण खन, कम. बध, सात खरूप धारण || अण्ष्द 
कर, ीाहीसे उन्दं पकड छिये ॥ ४५॥ जिनके र्व ओरं शक्ति नाच हो गये रेते उन वेलोको रजते बाघ, बाकर से| ५ । 
सेते गोषा वीर ददता इरवग्रहाः॥ एतेभ्राः सुबहवी मिन्नगात्रा दपात्मजाः ॥ ४३॥ यदास ` 
निगहीवाः स्युस्त्वयैव यदुनंदन ॥ वरो भव नभिमतो दद्िवु्मं भियःपते ॥ % ॥ एव समनगा 
| क्यं बदा परिकरं प्रः ॥ आतमानं सुपथा कृत्वा न्यग्रहाह्वीख्यैव तान्‌ ॥ ५९॥ वद्या तान्य 
भिः शो्रपां्‌ हो जसः ॥ व्यकपं्ीख्या बद्ान्बास दारुमयान्यथा ॥ ५१० प्रीतः सु- 
| ता राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः ॥ त्‌! प्रत्यग्हद्धगवान्विधिवत्सदृशी प्रथः ॥ ५० ॥ राज्‌ ८ 


नीति 


< 


[हि - 


९. 


ददित: कृष्णं रब्ध्वा प्रियं पतिम ॥ लेभिरे परमानं 


रिबहमदादि्ः ॥ युवतीनां विसाद तिष्कम्रीवसवाससाम्‌ ॥ ५० ॥ 


। 1 | तथयुणाज्रथान्‌ ॥ र्थाच्छतयणानशवानश्ाच्छतरणान्नरान्‌ ॥ ५१ ॥ 


|| काठके वैरो सीचे तसे डीरामे खचने लो ॥ ४६ ॥ रजाको इस बातसे आश्र्थ हृआ- ओर प्रसन्न अपनी कन्या श्रीकृष्ण- 
॑ | को दी. व्रभु मम्‌ वादने आषके सदट्श इमु कन्याका | विधिपूवक्‌ पाणिप्रहण कवा ॥ ४७ ॥ रजा रानियांभी सपनी कृन्याकै 
| पिय पति श्रीकृष्णो वर पाकर, परम आनंदको प्राप हद ओर बडा उत्सव ॒हंआ ॥ ४८ ॥ रासः भेरी, नद्छरेः बाजने खमे, ( 





आनंद्‌ मे मग्र थे ॥ ४९ ॥ राजाने दृहेलं वक्त सह ग्न्य" 


ह बात खन्‌, बहते राजपु यहां जथ 
„ तो हे ्ष्मीपति 


|| रे परमानंदं जातश्च परमात्सवः ॥ ^, रखभेयानका | 
| नेद्ीतवायटिज्ञाशिषः॥ नरा नायैः प्रसदिताः सवास: सगर छत ॥ ४९ ॥ दरायेवसहसाणि पा- || 
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\, 


मेरीक 


नवनागसहस्षणि नागाच्छ- 








किये संद्र वच पिरे तीन सहस दसिः| 4 


क क. - | 
५4. ४९ । 1 ठी 
3 त लिय | ए र. 
न्याके ल्यि|| ` 







† नौ सख हाथी, नौ काख रथ, नव करोड्‌ घोडे, नौ पद प्याद दिये ५.५ ॥ ५१ ॥ दरह दुर्हनको र्थे बिठाय्‌, बही 
तेना संग दे, बहस द्वीधृत है चित्त निसका पैसे कोमल राजाने इनको खानि किया ॥ ५२ ॥ जिनका प्रे 4 यादवों ओर्‌ ब 
सि पराक्रम मंगर हो गया था, पे राजा यह बात खन कर, सहन न कर पके, ओर त ठे जाति भगवानको मागं धर 
चवा \ ५३॥ बाणे समूह चर तिदए उन राजानको वनका परिय करेवीडे अनने गांडीव धनुषे हाथमे ठे भसे सिह 
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। | दंपती रथमारोप्य महत्या सेनया उती ॥ शेदपर्चिन्रहृदयो यापयामास कोशठः ॥ ५२ ॥ शरत॑त- 
| दरधुभरंपा नयंतं पथि कन्यकाम्‌ ॥ मग्रवीयाः य॒दमेषां यदुभिः एरा ॥ २ ॥ तानस्यतः रार 
। व्रातान्वेधुप्रियकद्ज॑नः ॥ गांडीवी कारयामास सिंहः शद्रश्गानिव ॥ 4४ ॥ पारवहसुपाण्य दारः 


। कामेत्य सत्यया ॥ रेमे यदरनाखषभो भगवान्देवकीसुतः ॥ ५५ ॥ श्तकीर्तः सुतां भद्रामुपथमे पि- 
त॒ष्वसुः ॥ कैकेयीं भरातृभिदेत्तां कणः संत्दनादिभिः॥ ५६ ॥ स॒तां च मद्राधिपतेरक्ष्मणां रक्षणे 
यताम ॥ स्व्थवरे जहारंकः ससुपणैः खथामिव ॥ ५७ ॥ अन्याशचवं विधा भायाः कष्णस्याऽऽसन्‌ सहः 
खाः ॥ मौम॑ हतवा तन्निरोधादाहताश्वास्दशीनाः॥ ५८ ॥ इति श्रीभागवते महापएराणे दरामस्कथे उ- 


तरार्थे अष्टमहिष्युहाहो नामाष्टपचाशत्तमोऽध्यायः॥ ९८ ॥ ॥ इ: 
तच्छ हदरि्णोको मगा देता है तैसे भगा दिया ॥ ५३ ॥ देन रेःदारकामें आः देवकीके त्र भगवान्‌ याद्वोमं श्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
| चद्र सत्याके साथ सण करने रगे ॥ ५४ ॥ परूफी श्वुतकीतिकी कन्या मद्रा नाम जा कैकय दशमे प्रकट हई थी. उसे संतदेन- 
| आदि भा्यीके देनेषर जपने व्याह छी ॥ ५६ ॥ मद्रदेशके राजाफी कन्या जो सव सक्षणातत युक्त ्ी ` उप्त रक्ष्षणा नाम| 
न्याको जैसे गरुडं अकेला अग्रत ङे जया. तैसे आप अकेरे खथवरमेमे हर, रे आये ॥.५७ ॥ ओरभी एसी श्रीकृष्ण भग्‌ | 


वाचके हजारे खंदर त्रिया थी, निन्द आप भोमारखको मार, उक अंतःपुरसे छाये थे ॥ ५८॥ इति श्रीमा० म° दश्च उत्तरा 


दख 


ज 


विनो 


~~ --- ~ ~~~ 


<= 


नि 
~---- ति 
"करो 


० 


क 





पा ककन व 


+ ~~ 
1 


| (-0 91101 (4151118 14564111. ^ €6810011-\/81५॥|<8 8181818 11111816 


~------~--------- क 
> 












| रामश्याणविरवितायां तदीपिकानामभाषादीकायां अ्पेवाशत्तमोऽभ्यायः॥ ५८॥ ॥ उनसे अध्यायं भीमासुरको मार, हरि द. 
| से कन्या काये ओर शाति छवका पराभव कर, कलपदक्ष काये-यह्‌ कथा होगी ॥ ९ ॥ राना परीक्षिते का 








< 


कि-भगवानूने भोमासुः 
ई कि निरते बियोको रेक खला था, उसे जिस पकार व निस कारणे मारा यह भगवान्का चरित हमे कहो ॥ १॥ ी्चकदेवजी ५ 


। राजोवाच ॥ यथा हतो भगवता भौमो थेन च ताक्ियः॥ निरूढा एतदाचक्ष्व विक्रमं शहधून्वन 
॥ 9 ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इद्रेण हतहतेण हतङईडख्वेषुना ॥ हृतामराद्रिस्थानन ज्ञापिता भामच- || | | 
छित ॥ समार्था गरुडारूटः प्राग्ज्योतिष ययो ॥ २। गिरिदुगे : शशदुजैलाभ्यनिर्हगमम्‌ ॥ - 
य॒रपाश्चाुतैषरिदः सवेत आदृतम्‌ ॥ २ ॥ गदया निर्विमेदाद्रीन्‌ शखदुगौणि सायकैः ॥ चक्र 
गारं जटं वायुं मुरपाशांस्तथाऽसिना ॥४॥ ध 
ि-जद इने सत्यमामाके महरम आकर, मिनती की, किं-भीमाखर वणका तो छ ठेगया है ओर मेरी माताके ईक 
जीर अबरद्रिमे जो हमारा मणिपवेत नाम स्थान ड वहभी उसने ठे छया है. इसे भोमाषरका चरित सुन, भगवाग्‌ सत्यमा- 
माकन संग र, मदर विराज, प्रार्योतिष्‌ नाम परको पथे ॥ ९ ॥ जो गिरिद्े, शुग, जुग, अभिदुर्ग वायु 
दैसयकी पासि चारों ओरसे षिरा इजा था. मगवानूने 7दासे गिरिदुर्गं तोडा, बाणो 


नते बदा दम, वो? व दत इना शलकरो पाणि ऋं जप वि ना व चवा - ~ -------- बडा दुभेम, पोर व दृ दूस हजार मुर 

१.न कटो कि-वहं संपा सत्यभामाको संगमं क्यो गये ? तहां कहै है कि-पथम तो सत्यभामकेदी घर आय. इन्द्रने कहा. सरे प्रिये कौतुकाय 
खत्वभामाकते सगे कये. दूसरा कोई सपय श्यनि बडी तपस्पा करी तब भसन हो, भगवानने इते कर दिया था किरवेरेरी कहनेसे हम इस तेरे पुत्र भौमा्रको 4 | 
परमे. : ऽखरवे सत्यभापाको संग ठे णये. कयोकि-ए सत्यभामा पथ्वीदीका अवतार है. वीसरा कारण यह है कि-कोई समयः कर्हभिय नारदे शरिपरणीके पहर | 
| विराजे आीभगबानको इक कलयद्रकषका फू दिया. सो भ्रभुने वह पुष्प शुकरपरणीको दिया यह देख, उक्त महानि वहसि निकर, सत्यमामाके प्रहल्पं जाप, बोडे किं- 

| ने आजी यह जाना कि~हक्िगीसमान दूसरी रानी भुके प्यारी नशं ह क्योकि भने सर्गछोकसे कायम्‌. कर्पदृक्षका एक पुष्य तुम्हारे प्रियक सि उही, अपण 
किया. त्योही उन्होने ` सब प्यारीनको छोड्‌; रक्मिणीहीके इवारे किया. यह इन, कुपित सत्यभाषाको शंत करतेहुये पते कहा था क्भि-तेरेच्ये कल्पवृक्षवी || 
= देने इदस इत बलत सत्यभामा संग णर. क्यो भगिति ण्ड दमकोऽमु स्वरेमे“लयगे तमी करपदे सेते मवेगे॥इ =. | 
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ज्ञखदग, चक्रे अभनिदुभे, जूदुगे ओर बायुदुगं तोडे तथा खगे मुरार काट डाङे ॥ ३॥ ४ ४ लं खनादसे यंत्र ओर शर 
बीरे मन जीर गदाधर भगवानने बड़ी गदासे कोट तोड़ डा ॥ ५॥ प्रख्यसमयके वज्नपातके समान भयंकर्‌ पांचजन्य 
4 | ज्ञंखकी घन खन, पांच सिखाखा सुर नाम दैत्य जम जो सोता था वह उठ खड़ा दज ॥ ९ ॥ प्ररयकारुके सूयं व अथक 
% | समान निका तेज है, अतएव जिसके सामने देखना बड़ा कटिन है एसा वह उल्बण. दैरय मानो पां सुखे त्रिकोकीकी 
| निर जायगा देते जैसे सपं गर्ढ्पे दौड़ आवे तैसे तरिश उठाय, मगवा चरके सन्मुख दौड कर, आया ॥ ७॥ बेगते तिशचुरुको 
| शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनखिनाम्‌ ॥ प्राकारं गदया ख्यो निर्विभेद गदाधरः ॥ ५॥ पांच- 
जन्यध्वनिं श्रुता युरगांताशनिभीषणम्‌ ॥ यरः शयान उत्तस्थ। द्यः पच शरा जद्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
| त्रिश्च य म्म्य सुद्निरीक्षणो युगातसूयानर्रोचिरुल्वणः ॥ भ्रसंश्चिखोशेमिव प॑चमिरखरभ्य- 
द्रवत्ता््यघुतं यथोरगः॥ ७॥ आविध्य शरं त्रसा गरुत्मते निरस्य व॒करव्यनदत्स पचभिः॥ सराद- |{| ` 
सी स्व॑दिशोऽवरं महानापूरयन्नंडकटाहमादृणोत्‌॥ < ॥ तदाऽऽपतद त्रिरिखं गरुत्मते हरिः शर. | | 
प्यामभिनत्रिधोजसा ॥ मुखेषु तं चापि श॒ररताडयत्तस्मै गदां सोऽपि सषा व्य्खुचत ॥ ९॥ तामाप | 
तैतीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा ॥ उयुम्य्‌ वाट्रनभिधावतोऽजितः शिरांति च 
ण जहार खीखया ॥ १= ॥ व्ययः पपातांऽमसि कत्तसीरषां निकृतश्व॑गो द्विरेद्रतेजसा ॥ तस्या- | 


। त्मजाः सघ पितुवैधातराः प्रतिक्रियामषंषः समुयताः ॥ ११ ॥ 

















9 । प 


प 


~, _ 








कक 


6 9. 6 9. कद 


2. 1, 





यि 





एक क 










मम 





< 


| किराय, गखडयै चाय, उसने पांचा सुपि गजना की; उसकी गनैनाका वड़ा नाद्‌ अंतरिक्ष, श्वी, सव दिका. ओर आका-|| 
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4 मँ मर गृया. ओर उसे ब्रह्मांड षिर्‌ गया ॥ < ॥ उत॒ अतिहए ब्रिशूफो देख, भगवाचूगं अपने दो वाणि. तीन इकडे | 
4 | (उस गदाके अपनी गदूसे हजार टुकडे कर डे. तद्‌ वह द्य दनं हाथ उढायः दौड कर. प॒न्ुख आने र्गा. तद्‌ भगवा-|9 र 
3 चने दीङामातमे चक्रमे उत पिर काट गरिगुये ॥ १० ॥ जपे के वजे पवैतका सिखंर फट जायं तद्‌ वह गिरः तेषे शिः|| 
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| । योधानने जो घ्र अश्च चाये बे आपके पाष न षवे, तिरसे पहेही उष॒ सव सेनाको मार उनके | 
श्ख्रभी आपने तीक्ष्ण तरसे काट गिराये. ओर पंखोते हाधियको मासे गरुड्यर विराजमान भगवाच्‌ एक एक राघो तीन | 
तीन तीष काठते यै ॥ १७॥ ओर हाथीभी चच, पंख ओर नखेपि मासे हए गर्ते इष हो, भागं पीठे नगरमेही. धुप 
गये ।॥ १८ ॥ उका नसकाखर रणभूमिमे युद्ध करने र्गा. ओर्‌ अपनी सेना गरुम दुखी हो, भाग ८ तिति देख, भामा- 
| खरने गद्ये उ बरछीका प्रहार किया. जिसमे वन्न र्कं गयां था, पर गरुड उसके प्रहारे कंपायमान नही हआ. जेषे हाथी 
यानि योधैः प्रयुक्तानि शखाख्राणि ऊुरूढह ॥ हरिस्तान्यच्छिनत्तीकष्णैः शाररेकेकशासिमिः ॥ १७ ॥ 
उद्यमानः सुपर्णेन पक्षाभ्यां विद्रता गजान्‌ ॥ गरस्पमता हन्थमानास्वंडपक्षनखेगंजाः ॥ १८॥ पुर- 
मेवाऽऽविान्ना्तां नरको युध्ययुध्यत ॥ दृष्ट विद्रावितं सैन्यं गसुटेनाऽऽदित्‌ स्वकम्‌ ॥१९॥ तं भ 
मः प्राहरच्छक्तया वनप्रतिहतो यतः ॥ नारकपत तया विद्धो मातहत इव हिपः ॥ २० ॥ शट भ।- 
मरोऽच्युतं हंवमाददे वितथोयमः ॥ तहिसृगादपूषमेव नरकस्य शिरो हरः ॥अपाहरद्रजस्थस्य च्‌- 
केण श्षुरनैमिना ॥ २३ ॥ सङडलं चासकिरीटभषणं वमौ एयिव्यां पतितं समुज्ज्वरत्‌ ॥ हाहिति | 
साधिवत्युषयः रुरेश्वरा माल्ययुकुदं विकिरत इडिरे ॥ २२॥ ततश्च भरः ङृष्णपुपेतय कुंडले प्रतप्त 


~ 


 जाबृनदरलमास्वरे ॥ सवैजयैत्या वनमाख्याऽपंयत्माचेतसं छतरमथो महामणिम्‌ ॥ २६॥ 
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| माका प्रहार न गिने ॥ १९ ॥ २० ॥ जद्‌ न ५-०. उद्यम्‌ वथा जाता रहा. तृद्‌ भगवान्फो मारनेके दपि भेोमाघुरने 
त्रिश चया, उस विनचुखुके चानेक प्रथमही भगवावने हा्थीषे वेड नाडा शिर तीक्ष्ण धाखाङे चक्रे काट गिश॒या 
॥ २१ ॥ जिसके कानों कुड व शिरपर सुंदर सुकुट धय दै देषा, वह देदीप्यमान मस्तक ्वीपे पड़ा, उप समय्‌ वैल्य | 
| | टाहाकार करने कमे. ऊषिखोग साधु साधर कन्‌ रगे. देवतान जधिपति . एर बरसायः मगवानूकी स्तुति करने खग 
| ५ || २२ ॥ फिर देवी द्वी श्रीङृष्णके निकट जाय, तपे सुपणेमं जडे हए जो रन तिने प्रकाशमान कंडरु, वैजयंती वन 
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मार र व बडी मणि ये सब अपण कर, -हाथ जोड़, जगदीश्वर जौर देवतानमें शरेष्ठ जो ब्रह्मादिक तिने ं माटी. 
जित क दिको + करने रुगी ॥ २३॥ ध & ॥ ध्वी बोली कि-हे देवदेवेश 1 हे शंखच-|£| ५ 
| चक्रगदाधर ! हे परमात्मा ! भक्तैकी इच्छापे अत्तार धारण करनहारे आपको मेश प्रणाम हौ ॥ २५ ॥ कृमङ जिनकी नाभिम्‌ ५ क 
| जर कमरकेते जिनके चरण ई, देसे कमर्छोकी साखा धारण करनहारे केमढनयन आपको भ प्रणाम करती ह|| 
# २६ ॥ वसुदेवजीके पज, सबके आदिकारणः पूण ज्ञानमय, जगतङ्के अंतर्यामी विष्णु भगवान्‌ जो जप हो तिन्हे|| 
। | अस्तौषीदथ विश्वेश देवी देववराचितम्‌ ॥ प्रंजछिः प्रणता राजन्मर्तिभ्रवणया धिया॥ २४ ॥ भूः | 
 प्विवाच ॥ नमस्ते देवदेवा शंखचक्रगदाधर ॥ भकतच्छोपात्तरूपाय परमातमन्नमीभस्व ते ॥ २९ ॥ 
` नमः प॑कजनामाय नमः पकजमाछिने ॥ नमः पंकजनेत्राय्‌ नमस्ते पकजाघये ॥ २६ ॥ नमो भः | ¦ र 
गवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे ॥ परुषायाऽऽदिबीजाय पूणेगोधाय ते नमः ॥ ९= ॥ अजाय जन- || `. 
 वितेऽ्य ्रहणेऽन॑तशक्तय ॥ परावरतमन्यतातमन्परमातमनञमोऽप्ठ ते ५२८ ॥ त्वं ¶ सिखशच रन |+ 
उत्कटं प्रभो रोधाय बिभष्य॑संडतः ॥ स्थानाय सत्वं जगतो जगत्यते कारः प्रानं पर्षा 
सवान्परः ॥ २९ ॥ अहं पथो ज्योतिरथानिखो नमो मावाणि देवा मन ईद्वियाणि॥ कतां महानि- |£ 


त्यखिटं चराचरं त्वय्यहितीये मगवक्नयं रमः ॥२०॥.. . 
प्रणाम करती # हं ॥ २७ ॥ अन्ञन्मा जीर इस जगतके पैदा करनेवारे, अनंत ब्रह्म जो आप हो तिन 
नेश प्रणाम ह का्थ-कारणके आत्मा, जीवेकि खरूपभूत प्रमाता जो `आपं दी तिन्ह मेरा प्रणाम हो| 
। स्ट ॥ हे.प्रथु ! जद्‌ आपके सृष्िशचनेकी उच्छा होती है, तद्‌ उकट रजोगुण धारण करते हो ओर संहारे | 4 
खये तमोगुण ओर जगतका पालन करने चयि सगुण, तथापि आपे इन गुणो आवरण नहीं होता, हे जगत्पति ! कार, 
प्रधान व पृष ये आपसे जदे नहीं है" शीर. पह २९..१ (वी ), जर, अभि वायु, आकाश, चनद 
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कोयो नगयी 


०9 ् स 
आसे ॐ ॥ ३० ॥ ते स्वति कर, प्रार्थना करती है कि- डे शरणागतेके दुःख हरणवाखे ! उस भ।मासुरका यह भगदत्त नाम 


[क ना वि 


वर, रूष, रस, ध, दञ्च देवता, मन, इदविर्या, अर्हकार, महत्त्व, यहं सव चराचर जगत्‌ आपके अद्वितीय स्वरूपम भ्रभरूप 


पुत्र मयभीत हो, आपके चरणकमरके शरण आया दे सो इसकी आप पाना केर. ओर्‌ सव 1 प्पोकरा नाश करनेवाडा जा 
आचका दस्तकलम ३ सो इसके आप लिरपर धर ॥ ३१ ॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशचुकदेवजी बोट किं- भक्तिपे नप्र भूमिने 


तस्याऽऽत्मजोऽयं तव पादपंकजं मीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः ॥ तत्पाख्यनं ऊर हस्तपंकजं रः 
 स्ययरष्याखिल्कस्मषापहम्‌ ॥ २१ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इति भरम्याऽथितो वाग्मिमिगवान्भक्तिनम्न- 
या ॥ दत्वाऽभयं भौमग्रहं प्राविशतसकलडिमत्‌ ॥३२॥ तत्र राजन्यकन्यानां षटसहस्राधिकायुत- 
मर ॥ भौमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो दो हरिः ॥ ३३॥ तं प्रविष्टं लियो वीक्ष्य नरवीरं विभोहि- 
ताः ॥ मनसा वत्रिरेऽमीष्टं पर्ति देवोपसादितम्‌ ॥ ३९॥ भरयात्पातेरय मह्य धाता तदहुमादताम्‌ ॥ 
इति सर्वाः एथक्‌ कृष्णे भावेन हृद्यं दधु; ॥ २९॥ स 
इसपकार वचनेन प्रार्थना की, तद गवानू भगद्तको अमय दे, सकर संपदि सश मोमासुरके वरम पारे ॥ २२ ॥ वहा 
सोह इजार एकरौ राजकन्या कि-जिन्द भोमाखुर पराक्रम कर राजामि हर खे आया धा. उन्दं हरि मगृवाचने देखा ॥ ३२। 


॥ ३४ ॥ ये हमर पति दोव ओर विधाता इसका अनुमोदन करै, एेसे सव घिरयने प्रेमसे श्रीकृष्णवद्रमं चदा जदा मन रुगाया। ।३५। 


ऋ २ 


तथा शाजाषोकीभी कन्या उस्र अश्ुरने हरक, अपने धरम बन्द सवा है ॥ १॥ 
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अगवानके वेश करतेही मनुष्योमे वीर भगवान्‌का दैन कर्‌, मोहित हो, दैवेप्राप्र उन प्यारे पतिक च्चियनि मने वर छ्यिा 
| 


९ यथाह श्रीपराशरः । कन्यापुरे स कन्यानां षोडशातुल्यविक्रमः ॥ शताधिकानि ददशो सहस्राणि महामतः॥ ९ ॥ अथं- जसे ज्ीपराशरजीने कहा है कि 
| अदलपराक्रम भगवान्‌ भेमासुरके कन्यापुर यानी कन्याओकि रहनेकी जगहभे सोहख्हजार एकस कन्या देखते मये ॥ १॥ ` | | 





2. राजभ्य इति सिद्वादीनामष्युपखन्नणम्‌ । यथोक्तं पराशरेण । देवसिद्वासुरादीनां पाणां च जनार्दन ॥ हृत्वा हि सोऽपघरः कन्था रुरोध निजमन्दिरे ॥ २॥ अ~ | 


{> 
त 


‡ पर जो का कि- राजावोंसे हररे आया इसीके सिद्धादिकोकाभी उपरक्षण रै. नमे पराक्र्जनिभी कं है जि है नादेन ! देवता, सिद्ध भौर अश्चर्‌।दिकोका 
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 मगवाच्‌ रु्मीकी अरूप लियो साथ रमण करते ये ॥ ४३ ॥ बरह्मादिकमी जिनकी पद्वीको नहीं जानते, एसे रक्ष्मीपति 
 अगवाचको अषने पतिरूषते पराप्त हो, वे खयां निरंतर वदमान प्रीति ओर सेहभरे हास्यपूषफ अवोकन करता था. जार आ- 
नेदपू्क नवीन २ संगम, भाषण जर राको भजतीं थीं ॥ ४४ ॥ यदपि परतयेकके पास सेकंड दासिर्या धी- तोभी सामने जाना, 
। आसन देना, संदर पूजन करना, पांव पखाख्ना, बीडा देना, पांव चापना, पंखा करना? चदन पष्प अर्पण करना, कंद छर 
ज्ञाना, चेजं सवासा, न्हिाना ओर भाजन करवाना, देसे एसे उपचारो वे यां भगवानका दृस्यभाव करतीं था ॥ ४५ ॥ 


इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं लियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌॥ मेजुदाऽविरतमेधि- 
तयाऽवरागहासावसेकनवसेगमजल्पखनाः ॥४४॥ प्रत्युद्रमासनवसादणपादराचताब्रूलवेश्रमणव।- 
दा सीदाता अपि विमोर्विदधुः स्म दास्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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जनगंधमाल्यैः॥ केराप्रसारशयनस्नपनोपहा वदुः स्म दास्यः 
इति श्रीभागवते महाप्राण दरामस्क॑षे उत्तराध पारिजावहरणनरकववानाम एकान्‌षष्टेतमाऽध्या- 
यः॥ ५९॥ ॥ श्रीश्चकं उवाच ॥ कर्िचित्सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगढसम्‌ ॥ पतिं पयचरदष्मी व्य- 
जनेन सखीजनैः ॥ 9 ॥ यस्तेतद्टीखया विश्वं पृजत्यत्त्ययती-्रः ॥ स ह जातः खसेतृनां 
गोपीथाय यदृष्वजः ॥ २ ॥ तस्मिन्न॑तैहे भाजन्पुक्तादामविरविना ॥ विराजते वितानेन 
दीपै्मणिमयैरपि॥२॥ : ` | स 
| इति श्रीभागवते महापुराणे दञ्मस्कंथे उत्तरां रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभापादीकायां उनपषष्टितमोऽभ्यायः ॥५९॥ ॥ । 
| साठवं अभ्यायम्‌ गवन दसीकरके, खविमिणीको कोप काया. जर फिर प्रमकरहमे ० सात किया. यह कथा होगी ॥९॥ | 
| श्रीश्चकदेवजी बरे कि एक समय जगतरके गुर्‌ मगृवान्‌ सुखसे अपने पंगपर विराजे थे ओं (4 ताध रविमणी पसप | (| 
हवा करती अपने परतिकी सेवा करती थी ॥ १॥ जे ईश्वर इस जगतो लीखादीसे रे ई, पठे है ओर्‌ संहार करे ई" वही || | | 
| अजन्मा अपनी मर्यादकी रक्षाके निमित्त यदुनमे प्रगट हए ह ॥ २ ॥ वहां षरके अद्र दीप्यमान मोतियोकी माछ ्टकायी ध 
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| कहा ।॥ ९ ॥ मगवान्ने कहा कि-हे राजपुत्रि ! रोकपारोके समान्‌ देश्ववारे ओर महानुभाव व श्रीमान्‌ ओर -रूप, उदारता 
।व वर्ते उद्धिगत राज्ञा तम्हारी अभिखापा करते थे ॥ १० ॥ ओर तम्हारा भाई ओर पिता इन्दं देते थे, फिर कामदेवके 
| सदसे मत्त ओर प्राथेना करते आयेहए शिश्ुपारु-आदि राजाओंको शड्‌, हम जो तम्हारे बराबरफे नहीं हं तिन्ह क्यों वर 
| च्या ९॥११॥ हे खद मौहवाटी ! बहधा राजाअसि इते तौ हम पुद्रके शरण अयि ह, बल्वानोकि साथ हमरे बेर जुदू- 
| ही वैध रहा ३, षीति हमने राजगही ठोड रक्खी हे ॥ १२ ॥ जिनके आचरणकी खवर नहीं ओर जो क्षियोका कटना मानते 
श्रीभगवाढवाच ॥ राजपुत्रीप्िता यूपेछाकपाख्विभृतिभिः॥ महादमावेः श्रीमदी रूपदायैवसनि 
तैः ॥ १० ॥ तान्प्राप्नानधिनो हित्वा चचादीन्स्मरदुमंदान्‌ ॥ दत्ता भरात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो 
 वडषेऽपमान्‌ ॥ 9१ ॥ राजभ्यो विभ्यता सुश्रूः समुद्रं शरणंगतान्‌ ॥ बख्वद्धिः कृतहेषान्प्रायस्त्य- 
। क्दटपासनान्‌ ॥१२॥ अर्शष्टवत्मंनां एसामल्यकपथमीयुषाम्‌ ॥ आस्थिताः पदवीं सभ प्रायः सी- 
। ईदंति योषितः ॥ १३ ॥ निष्किचना वयं गशचत्निष्किचनजनप्रियाः ॥ तस्मा्मायथेण न चयाद्या मां 
भजंति सुमध्यमे ॥ १४ ॥ ययोरा्मसम्‌ं वित्तं जन्मै्वयाकृति्मवः ॥ तयोर्विवाह मैत्री च्‌ नोत्त 
माधृमयोः कचित्‌ ॥ १९५ ॥ वैदरम्येतदविज्ञाय त्वयाऽदीधैसमीक्षया ॥ इता वयं गणहीना मिश्चमिः 
| ऋछधिता मुधा ॥ 98६ ॥ 
नहीं. ओर जिनका माग जमतसे जदाही है. एसे परर्पोका जो धां अनुसरण करतीं ह. वे बहूधा दुःख पाती ई ॥ १३॥ 
हम जप निष्किचन ई ओर जो निष्किचन है वेही जन हये प्यारे रुगते है; दे खमध्यमे ! अतएव बहधा धनवान्‌ सुच नही 
जते । १४ ॥ जिनके धन, जन्मः एवय, आकार या जाति ओरं आगामी समयक स्थिति समान होवे, उन्दी दोनंके आप-| 
समे विवाह वा मित्रता होनी ठीक हैः उत्तम ओर्‌ अधमे बीच होनी ठीक नहीं ॥ १५॥ हे स्किमिणी ! तू इत बातको 
ञ्जी नहीं जर न तूने छवा विचार किया; केवर भिश्कोके सराहनेषे गुणहीन जो हम हं तिन्दँ तूने भोरे वर छया ॥ १६ ॥ 
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| । 

॥%॥ क स 

ग.र.ड. | (4 | अवभी तेरे योग्य जो उत्तम क्षत्रिय हो्मेतू कर ठे; न भ न ओर ते मा व कमिन्‌ र स्ते बाप । भाटी. 
| | होवेगी ॥ १७ ॥ हे वामोर ! शिशुपारु, शाद्व, रात, वत मदांध ओर अभिमानी उन राजा्जका गवं दर्‌ |५ अ०§ 


॥४८॥हेशद्र!भैजोतुञ्च हर ठे आया हू. सो केवल, पराक्रमे मसे भद ध र थ| 
करे ओर देका तेज हरनको ॐ आया ह्‌ ॥ १९ ॥ हम तो उदासीन है. हमारे न ती +; 2) श | 
इय तौ हमारे आत्मानंद्से पणे है. न तै हमं ष्की बोर न शरीरी पाह ह ह 1 | 


। अथाऽत्मनोऽदरूपं वै भजस्व क्ष्रियषेमम्‌ ॥ यन त्वमा रापः स^ ५ क व । † तां 
चैयरास्वजरासंधदंतवक्रादयो दषाः ॥ मम (हिष।त वमार < कमी चापि तवाग्रज (1. 
 वीयेमदाघाना इप्रानां स्मयदुत्तय ॥ आनीवाऽसि मया भद्रे वेजोऽपहरताऽसताम्‌ । ९ ॥ 
सीना वयं नूनं न ख्यंपत्या्थकायुकाः ॥ आत्मटबन्ध्याऽऽस्मट प गहय ध २ । 
शरीक उवाच ॥ एतावदुक्त्वा मगवानात्मानं व्धमामिव॥ मन्यमानामाः 4 व 4 
॥ २१ ॥ इति तरिठोकैशपतेस्तदाऽऽत्मनः प्रियस्य देव्यश्चुतपवमप्रियम्‌ ॥ आदत ‰१।त। लाः ||| 
` उवेषथश्चितां दरंतां सुदती जगाम ह ॥ २२ ॥ पदा सजतिन न खारुणाश्रया युन [रल ता रंज | 

नामितैः ॥ आसिचती ककैमरूषितों स्तनौ तस्थावधायुख्यविडुःखरुढवा ॥ ९९ । 


कयारदित ॐ ॥ २० ॥ इतनी कथा सुनाय, श्री्रुकदेवजी बोरे करि-ख्विमणी कि-जो मगवान्‌ आपसे कभी अर्म नहीं श 
डं तासो आपकोही बहत दभ मानती थी, उपका गव दर करको भीकष्ण इतने वचन कह, चुप ही गये ॥ २१ ॥| 

| चिलोकीपति्ोकिमी पति ओर अपने प्यारे भगवानके केभी नहीं खन एसे अप्रिय वचन . खन, हृदयम भयभीत हो, न 
ङ्गी ओर रोती हई अपार चितामें पड़ी ॥ २२ ॥ नखकी अरुण कातिते जोभायमान कोमरु चरणसे जमीन कुचरती ओर 


अजन आमिल होने श्याम आंखनते स्नपन तो त्से निकी वाणीभी ॐ गरं थी देसी 


८५ 
^ 





 -न ज ज्‌ ह क क भि = 


< ० 9 


। 0 





(१ ~ 


















1 कये 


ककं 
नि भ 


91 


निनो नी 





= ^ = 
पिवति त) 


०.०७७.००१ 


॥३.अ 


~ ऋ ~~~ 
4 
। छ .$ प्छ 
न 





#५ 
ऋ त 


= 


न 


क 










व 








(9 


। बाता स्किमणी नीचा सुख कर, बैठ गथी ॥ २२ ॥ अप्रिय वचन सुननेमे अस्यत दुःख व त्याग कनेक संकामे मय ओर 
| पथ्वात्तापसे जिसकी बुद्धि व्याङकक हो गथी रेसी, उप रकिमिणीके हाथमेते पंखा गिर गथा. ओर केकणमी गिरने कग. आर परव- 
| श बुद्धिवारी सक्मिणीका श्रीरभी मूर्छा खाय, वायुने गिरायी कदीके समान त॒त एथ्वीप्र पड गया. ओर दु बिखर गये 
|॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्यारीफे उस परेमवेधनको देख, दयापे द्रवीभूत होगये, क्योकि आप परमद्याड ह ओर्‌ वह 
। रुक्मिणी हास्यकी गंभीरतासे अनजान हे ॥ २५ ॥ आप तुतं पगमे नीचै उतर चतु भुन खरूप धारण करः; दो हापि उस 
तस्याः युदःखमयदोकविनष्टब॒दधेदंसताच्छयदख्य तो म्यजनं पपात ॥ देहश्च विश्चवधियः सहसंव यु- 
| शन्न॑भेव वायुविहता प्रविकीयं केशान्‌ ॥ २४ ॥ तदृष्टा. मगवान्कृष्णः प्रयायाः प्रमबधनम्‌ ॥ हा 
स्यप्रौदिमजानंत्याः करणः सोऽन्वर्कपत ॥ २९ ॥ पर्यकादवरद्याश्च तामुत्थाप्य चतभुंजः ॥ कृशाः 
न्समुद्य तदक प्राजत्पदमपाणिना ॥ २६ ॥ प्रसृल्याश्रुकठे नेते सनां चपहत। युचा ॥ आछृष्य 
बाना राजन्ननन्यविषयां सतीम्‌ ॥ २७ ॥ सांत्वयामास सांतज्ञः कपया कषणा प्रः ॥ हास्यः 
 प्रौटिभ्रमचित्तामतदर्ही सतां गतिः ॥ २८ ॥ श्रीभगवाहवाच ॥ मा मा वैदभ्यसूयेथा जाने त्वां म 


क्‌ । 


त्परायणाम्‌ ॥ तद्वचः श्रोकामेन श्वेल्याऽऽचरितमंगने ॥ २९ ॥ सुखं च प्रमसंरंभस्फुरिताधरमी- 
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|| कषिवम ॥ क्टकषेषारुणा्पागं सुदरचकुटीतटम्‌ ॥ ६० ॥ 


उटाय, एक हाथ कैश्च सवार, कमरुते एक हाथमे उप्तका सुख पोंडने रगे ॥ २६ ॥ महाराज ! आसूनते व्यप्र नेत्र आर 
आं न नसे उपहत स्तनोको रपोके, जिसके दसरे किंसीका आश्रय नहीं है देसी पतित्रता र्किमिणीका भजाप्ते आङिगरिन किया 
।॥ २७ ॥ सांखना करनेमं चतुर, सद्पुर्षेे शरण पमु हास्यकी गंभीरतासे चायमान है चित्त जिसका एेसी ओर इस तर्ट-| 
की हँसी करनेके अयोग्य कृपण सकिमिणीषै कृपा कर, सखना करने रुगे ॥ २< ॥ श्रीभगवानने कहा कि-है सकिमणी | | 
हमे तू दोषदृष्टि मत कर, तू मेरे परायण है सो म जानता है, हे अंगना ! तेरे वच॑न सुननेकरी अमिापासे हमने यह दसी 
|करी ३ ॥ २९ ॥ प्रणयकरोपसे एकता दै अधर जिम ओर कटाक्ष चाने अरुण अर्पागवाखा व उपरीपै सदर ओर टेदी चद 


1 


9 3 ~ प 
गोवि 


कः 
= ७; 


न 


। 


1 
( 


| 


त 
+ 
| 
1 


द 


=; 


1 


त 
॥ 
1 


त 
त क 


व $ ७ ४ 


चिवि दे नी 


॥ 
॥ 


---*~ 
च 


~(-0 91111 (41511018 1\/(1561(111. ^^ ©810011-\/816॥|.8 8118188 111811५6 








--~------- 


9 = 9 9 ॐ < 


क्षा ष्क नः 
ष १२ क छ ह 


011 


दी जिस रता तम्रा युस देखने षी करी है ॥ २०॥ ह 





माय 8 कनक म क = हे भामिनी ! हे भीह ! एहस्थियेकि परमे यही तें 
4 | कलभ हे कि-जो पियाके क .ईसीॐे वचनो समय व्यतीत करना ॥ २१ ॥ ीयकके्नी तोद  - यही तो पर| 
। ३८॥ | & | ष्ण भगवाचने रुविमणीके 4 


सांखना दीः तद्‌ प्यारेके हसीफे वचन समञ्च.-रुकमि 1 19 "न 
त ~ वचन्‌ समञ्च, -रुक्मिणाने पि 
बह ओ दिया ॥ ३२ ॥ हे मारत राजित हायते दर च ९ स र्वि य 


“५५ 


 अ०्६० 





बोरे 

व „ भिय सृन्ने तज देगा ' ेता जे भवथा 
4 › सहभरे, कटाक्षे पुरुषो वानूको मुखारविंदके रेखा | 
भु ष २३ ॥ रकिमणी बोरी किह केमरनयन ! ~ ब्र क व सता 4 

` जपन स्वरूपानंद्हीम मप्र रहनेवाङे ओर ब्ह्मादिकोेभी खामी आप कहां ? ओर पामर तथा अन्नानी ढोग सि 
अथं ह परमो खामो शेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥ यन्नमेनीयते यामः प्रियया भीर मामिनि ॥ २१ ॥ 
चकः शच ॥ सच भगवता रजन्वद परिसातिता ॥ ज्ञात्रा तत्यरिहासोरति परियत्यागमयं 
8 र्र्‌ ॥ क धसा वीक्षती भग्वन्मुखम्‌ ॥ सत्रीडहासरविरकतिग्धापागेन मारत 
1 । र मण्युवाच ॥ नन्भ्वमतद्रविदविलोचनाऽह यदै भवान्‌ भगवतोऽसटृशी विभ ` 
जः ॥ क स्वे महिभ्यभिरतो भगवांख्यधीराः काहं यणप्रकृतिरक्दीतपादा ॥ २४ ॥ सयं भयांदि- 
ब्‌ यणेभ्य उस्क्रमांतः शते समुद्र उपलंमनमात्र आमा ॥ नियं कदिद्रियगणेः ङतविग्रहस्त्व॑ त 
| त्सवकपपदं विधुतं तर्मोऽधम्‌ ॥ ३५॥ + 


>= ४ करते ह री रकष्मीरूप गुण र भै कहां ॥ ३४1 हे उकम ! आपने कृहा किं- ˆ हम राजान 
> ~~ ग \ = जो विष्य ह वेही राना है, मानों उनके भयतेही 

सथ ' ` ~ १८ यात क्षाम्‌ नहा प्रात होवे एसे हृदयम चतन्यवन आससखषूप जो आपह सो प्रशालो = 
पने कि- ' हमने बख्वानेकि साथ र किया ह ' । दे. क्यो ~ < का 
न ध र पाथ॒ बेरिया त ~ यही सत्यही रै, क्योकि विप्यौम आसक्त जो बरयान्‌ ५ 
रतर बेर रखते हो. अथौव देसी इ्रियो आपका स्वरुपन्ञान नही हाता. ˆ हम राज्यासन छोड वैठे दै ' देसे जो 
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जापने कहा-पभी सत्यही ३, क्योकि ञ्य स अन्नानङ्पह ठ २ 

तो कहनाही बा ॥ आपने क प्ल ह, उते आपके तेवकभी छोड ह तद आप स्वयं छोड दो इसमे | 

चरणकमरूके मकरंदका सेवन त ` क गो भा जाननमं नही जाता " यहमी सय दै. क्योकि हे प्रमु ! आपके { 

तो समं ‰ > = बार सुन खगाका आचरणमी पशचतुट्य मनुष्योके समञ्षमे नहीं 

रण तो समञ्चमें कैते भ ५ - __ ०८१ "कं समनज्नम नहा आताः तद्‌ आपका आच 

जो रोग क न टा के. हम विय व नी ह हमारा मागे जदा है ' यही यही ह वरा 
ग्न वन ब करते हे उनका मार्गमी खोगेसि जुम €, तद आप जो वर हो उनका मा जुदा होवे उसमे 

1 ` ॥ ३६ ॥ आपने कहा कि- “ हम निष्किचन ह ' वही सत्यही है, क्योकि-जापसे भित टसरा कु- 


०5 तपादपद्ममकरंदचषां सनीनां वत्मोस्फुटं दपड्भिनेवु 
शरस्य भूम॑स्तहितम तु इविभाव्यम्‌॥ यस्मादलौकिकमिवेहितमी- 


द्ध लभुज ॥ ऽपि | हुं त्यजादयाः ह ॐ गोत्त | 
~ 2 "उथजोऽपि हरंत्यजायाः॥ न त्वा ्वचतपोऽ्कमाव्यताया शष्ठ भवान्वङिथिजामपि 
<स्माचमयः फलत्मा यदांच्छया सुमतयो विस्ज॑ति कृत्छम्‌ ॥ 


०>।१ तुभ्यम्‌ ॥ ३७ ॥ त्वं वे समस्तपएसषारथ 
भवतः समाजः एसः शयश्च रतयोः सुखटुःखिनोनं ॥ २८ ॥ ` 


तेषां विभो समुचितो 

छभीं नहीं है अतएव अ पृ निर्हि हो, निरि भक 

पूजा ग्रहण करनहारे दामी चक म 8 ट 4 ति मही ही वगो तपि 

| हं " सोभी सव्यही है; क्योकि निष्िचन ~ ` शहा के हम्‌. निष्किचनजन प्यारे है ओर उनको रय 

। द ओर वे जापको म ् र छड् देहामिमान नहीं है रेस 7 

| ताके अभिमानमे अंषे लोग, आष जो कालस्वरं अवराय लोक सुत्ने नहीं भजते ' यहमी सत्यही हे; क्योक्षि- = 

| भजते ।॥ २७ ॥ आपने कहा कि ‹ उत्तम १) उपे वे इ्वियोकोही ठप करते है पर आदनो नी 

आप ` मय ओर परमानटद्य > >> _? चच मतता वा व्याह होना योग्बरहीं ' सोर पो 

जाप ॒सकलपुलार्थमय ओर परमान ही) रे बनकर वाद ५. ` हः भी बी है, क्योकि | 
= ॐ | | = ^ ^ शुग अन्यस ब्‌ खो छ[ड्‌ 
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$, 1 + 
क न 
भः न्‌ कषद च> कि 
द ~ 


न | 4 + 8 ड प्रथु ! उन्ही आपका संबंध होना योग्य दै, पर खखदुःखसे व्याकु वृ परपर प्ीतिकी भरथि बिए पामर घ्री पु | 
1 ग योगय नहीं ॥ ३८ ॥ आपने कहा वि- # मिक = ररते दँ ' यहभी सत्यही है; क्योकि मिश्क यानी सबको || 
| अगवदान देकर, भिक ‹ सन्यासी ) हए जो शुनि लेग वे आपको संहते ह; आपने कहा कि तूने इमे आर ख्या || 
| % | सो चह देसे नहीं ३, ्योकि- जिसके वास्ते सवं प्रिय खगा हे उस जगतके आत्मरूप आर्‌ अपना कि स्वरूप देनेवारे आप हो.| 
| भल दते आपको "रह. अतएव ' तृ भे करी ' यह जापका कना यथायं नही. आपने कहा शि ` तूने यह वात जानी 
|| जही ओर रुंबा विचार किया नहीं ' सोभी आपका कहना ठीक नहीं है; वयोकि-दृसरोकी तौ बातही क्या १ परंतु ब्रह्मा ओर 
{ ` त्वं ग्यस्तदे डसंनिभिगेदिताडमाव आत्माऽऽत्मदश्च जगतामिति म दतोऽसि॥ हित्वा भवद्धष उदी- 
|| रितिकास्वेगध्वस्तारिषोऽ जम वनाकपतीन्ुतोऽन्ये ॥ ३९ ॥ जाड्य वचरतम १९ न ठ चा 
| । | न्विदराभ्य श्ाईनिनदेन जहथं मां लम्‌ ॥ सिंही यथा स्वबछिमीरा पशृनस्व भागं तम्या भयाददु- 
| दधि शरणं प्रपन्नः ॥ ४० ॥ यदांच्छया परिखामण्याऽमनन्यजातनाहपगयादय एकपत्यम्‌ ॥ 
सीद॑ति तेऽ पदवीं त इहास्थिताः किम्‌ ॥ ४१ ॥ | 


॥¶| राज्यं विसृज्य विविशुवेनमंबुजाक्ष सं ्‌ 

4 | इद्रादिकोंकोभी कि-जिनका आपकी शुकसे प्रेरित कारके वेग॑से खसका नाश होय है, एेसे जान, उन्हं छोड, मेँ आपको वरी 
 |‰ ह्‌. तासों आपने जो भुञ्नपर अदीर्दर्षीपनका दष ख्गाया है सो मिथ्य है॥ ३९ ॥ हे कृष्ण ! हे इश ! सिह जसे पश॒नको 
गायके, अपनाअकष्य ॐ जाय. तेते आप शई धनुषके नादसे जरापंथादिक सजाओंको भगायकेः अपना भागरूप न्ने हर छे 
४ सीसे, ‹ इनके भयते सभु्रका जण सनको आप जो कहते हो ' सो यह वचन आपका यथार्थ नही. किंतु अज्नानभरा टै 
|| ७५ आपने कहा ि- जो हमारी पद्वीका आश्रय पकडते हं वे दुःख . पति हं ` यह कहनाभी अपस्य है; क्योकि 
| ' | जन्य शजानके शिरोमणि जो अंग, टयु, भरत, ययाति, गय-आदि रजा हए, वेभी आपका भजन करनेकी रच्छासे चक्रवती 
4 | राज छोड, वने गये. इसीते हे कमख्नकत गुता पदव्रानतरचग्र पकुहते है, क्या वे दुःख पाते ह ? नही, कमी 
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दुःख नही षति. किंतु आपके स्वरूपको प्राप्त होते ह ॥ ४१ ॥ आपने कहा किं “ तुम अपनेयोग्य किसी क्षत्रियको वर खो 
सोतो गुणोके आश्नयेशूप आपके चरणारविंदकी खगंध कि-जो रक्ष्मीका स्थानरूप रोगोके मेोक्षरूप हे ओर सत्पुरुष जिसका 
वणेन कते दै. उसे संघ कर, फिर उसका अनादर करके, कौन क्ली, सदा बहत मयसे दबेहषए अन्य पतिको वरे ? जिते मरना 
ड ओर जो अपने सरि स्वार्थको यथार्थ समञ्जती है, वह तो कोईभी श्री दरे पतिको न बरगी ॥ ४२ ॥ अतएव सं प्रकारसे 
योग्य जगदे खाभी, इस रोकके तथा परलोकके सवं मनोरथ परणं करनेहारे ` ओर आतमसूप जापको मे बरी दं चाहे मं 
| उनेक परकारकी योनिम मटका कर, पर मेरी यह प्रार्थना हे किं- वहम आपका चरणारविद्‌ किं- जो इष मिथ्या संसारा ( 


। कोञन्यं श्रयेत तव पादसरोजगंघमाघाय सन्मुखरितं जनताऽपवगेम्‌ ॥ कक्ष्म्याखयं त्वविगणय्य || 
। णाल्यस्य मत्यौसदोरुभयमथविविक्तटृष्टिः ॥ ४२॥ तं तवाऽचुरूपमभजं जगतामधीरशमात्मानमत्र 

। च प्रत्र च कामपूरम्‌॥ स्यान्मे त॒वांभिररणं रः यतिभिभरम॑त्या यो वै मजंतमुपयात्य तूप्वगेः॥४३॥ 
। तस्याः स्युरच्युत दपा भवतोपदिष्टाः खीणां ग्रहेषु खरगोश्वविडाटभ्रत्याः ॥ यत्कणमूरमरिकपषेण 
नोपयायायुष्मत्कथा स्रटविररिंचसमास गीता ॥% ॥ ` ऋ 
। ॐत करता है. ओर भक्तं छोगोको अपना कर रेता हे. सकर जन्मसि उसीका मेरे शरण होवे ॥ ४३ ॥ हे शुदमन ! हे अ 4 
च्युतं ! आपने कहा क्रि- “ बडे बडे वेभववारे राजा वुम्ह चाहते थे. सो उनको क्यों छोड दिया ¶ " वह आपका कहना विक- | 
कर असंगत है; क्योकि आपने जो गजा बतलाये ह. वे कपे हँ ! फि- जो स्ियोके घरोमं गधेके समान केवर भार उठाने- | 
वा, बेरकं समान सदा हेश पानेवाखे, ्वानके समान अपमान पानेवारे, विडाककी तरह कृपण ओर कूर, सेवककी भति|%| 
पराधीन है. वेतो उषु मंदभागिनी खीको पति भिर्ने चाये, निके कानमे महादेव व ब्रहमाजीकी समानम गायी जाती आ- ५ || 
पकी कथा न जवी हवे. अर्थाव्‌ जिसने आकरे एण न घने हो, वह तौ कदाचित्‌ भररभी जाय, पर मने तो पहरेदीते आ-|4 


१ शणो आश्चयदटप कहने ‹ हम शुणरहित दँ, ˆ एसे जो भेगवानने कहा उसा खंडन हभ, 
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के गण | किये थ ।॥ 9४ ॥ जिस स्रीने आपके चरणकमल्का मकरंद नही घुमा है. ओर जो भूख है. वहू तो कदाचित्‌ गा. 
| ` ~+ व ह प यह पति है ? एेसे मानकर, भ कैता रै वह मनुष्य, कि-जो बाहिर तो साक, दादी, || 
बू, शेष, नख, केशा इनसे मदा हआ है जर भीतर मसः ही, रोह, कीडे, विष्टा, कफ़, पितत ओर ५. ह पर्‌ उत |$ ५ 
(समदनेवारी कोन अने १॥ ४५॥ आपने कहा कि ^ हम तौ उदासीन है. हमे किसकी अपक्ष नही है. स ५ कृ दै र 1 ।# 
कवलनयन ! यदपि आष किसीकी अपेक्षा नहीं है. ओर आप ुनेमी उट नही  समन्नत. तभी आपके 8 चरणारविदरमही | €| ` 
चेश तरेव शोः क्योकि यह गरेमही भेरे छिये बडा काभ है. इस जगतकी इृद्धिके छ्य 9 र र किसी समय |# | 

त्वक्दमथरोभनखकेशापिनडम॑तमासास्थिरक्तकृमिविट्कफपित्तवातम्‌ ॥ जावच्छव भज ते कतम 

तिर्विमदायाते पदाज्मकरंदमनिघरती सरी ॥ ४५ ॥ अस्त्व॑बुजाक्ष मम ते च रणादराग आत्म 
| त्तस्य मयि चानतिरिकट्टैः ॥ यद्यस्य चदय उपात्तरजानतमाता मामीक्षसे क्दुह नः परमा- 
| ऽदकषा ॥ 9६ ॥ नैवाखकमहं मन्ये वचस्ते मधुसूदन ॥ अंबाया इव हि प्रायः कन्यायाः स्याद्रतिः 

|| कचित्‌ ॥ ९७ ॥ व्यूटायाश्चापि पश्चस्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌ ॥ इधा०प॥ न ४ विभ्रदु- 

{| अयच्य॒तः ॥ ४८ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ साध्म्येतच्छठकामेस्तं राजएवि प्ररुभिता ॥ मयोदितं 

ॐ {| यदन्वात्थ सरं तत्सत्यमेव हि ॥४९॥ , 
८ ष्टिसमथमे ) मै जो मायारूप हं उपे सन्पुख देखते हो, यही सुद्चपर बडा अनुग्रह व ॥ ४६ ॥ हे मधुसूदन ! आपने 
ञे “ जब दसरषर येम कनेक कहा इस बातको भे दरंठ नहीं मानती क्योकि काशीराजकी कन्या अंबानाम कुमारिकाक 
कुमारपनयेंही जसे दृसरे राजापर परीति हृई.तेसे किसी समय कुमार्‌ञवस्थामभी किसी पृरूपपर प्रम हो जाय्‌ ॥४७॥ ओर कमी 
व्याह होनेपरभी छिनार श्रीका मन नये नये पतिषर्‌ जाता है. देसे बहते उदाहरण रै, परंतु विदान्‌ पुरुषको चादिये क ग्यमिचारिणी 
छीको वस्म बिरुङुल न रक्वे, क्योकि देसी प्ीको रखनेवारा पुरुष इष रोके ओर परखोकसे दानति भरष्ट ही जाता ह ॥ ४८॥ भगवा- 
| नने कडा कि-हे पतिव्रता रानपत्री ! तमम वतरन इनत हन भनि रही हसी करी, तमने जो मेरे वचनोका भसः 
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त्र दिथा वह सब यथार्थं है ॥ ४९॥ हे भामिनी ! तुम जो जो मनोरथ इच्छती ही, वे सुव मनोरथतुम्हारी मोम एकत भक्ति हे 
| तासो पह ई. इतनाही नही. पर हे कल्याणि ! निदान वे मनोरथ मोक्षपयवसायी हागे ॥५९॥ हं अष ! ठम्हारा पतिविषे 
| रेन जर तुम्हारा पतिव्तापन हमने अच्छीतरह जान लिया दै, वर्थोकि हमने वचन कहकर, तुमको चङायमानमी क्रिया. 
| वर स्मे नो दम्हा शटि ग रही दै. वह दृसरे विषयमे विरढर नहीं गयी ॥ ५१॥ मोक्षा खामी जो भ दं उका जो 
4 | विषयी रोग तप जौर व्रत धारण करके, देपतीपवेधी खखमोगके वास्ते यजन करते दै, उन्दे मेरी माये मोहित समन्नने चाहिये 
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` यान्यान्कामयसे कामान्मय्यकामाय मामिनि॥ संति धैकातभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा ॥ ९० ॥ ` 
` उपलन्धं पतिपरिम पातित्रत्यं च तेऽनघे ॥ यदाक्येश्चा्यमानाया न धीमंय्यवकषिता ॥ ५१॥ य मा 
यजंति दांपत्ये तपसा व्रतचयैया ॥ कामात्मानोऽपवर्गशं मोहिता म॒म मायया ॥ ५९ ॥ मा प्राप्य 
। मानिन्यपवगसंपदं वांछति ये संपद एव तत्यतिम्‌ ॥ ते म॑दभाग्या निरयेऽप्‌ ध णा मात्राटमक- 

| त्वान्निरयः सुसंगमः ॥ ५३ ॥ दिष्टया गैशरयसकन्मयि. त्वया कताऽवततिभवमीचिनी खः ॥ 

। सदष्कराऽघौ सुतरां हराशिषो ्यस॑भरा या निकृतिं खषल्ियाः ॥५४॥ न तादय प्रणायनां शर 

। हिणी गेषु पद्यामि मानिनि यया स्वविवाहकषि ॥ प्रघ्ठाच्ुपानविगणम्य रही हरो मे प्रस्थापितौ ` 
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| दिज उषशरुतसत्कथस्य ॥ ^ ॥ = ` 3 
।। ५२ ॥ हे मानिनि ! जिसमे सब सयदा ओर मोक्षमी रहता है. उप॒ युञ्जको प्रसन्न कफे जो छोग संपदार्ूप्‌ विषयसु- 


य 


 खक्कीही इच्छा कते है. जोर सेषदानके सामी सुञ्जको जो नहीं चाहते उन कुर्ग मंदम।गी समञ्चना चाहिय; क्योकि 
 विषयखख तो भवृष्योको नखर्मभी मिल जाता है, बरन विषयखखमें चित्त रहने नही प्राप होय है ॥ ५३ ॥ है 
| गृरेश्वरि ! संसारे छडनवाङी ओर ॒निष्काम्‌, .मनकी वत्ति जो तुमने युञ्जमे वार रगायी यह्‌ बहुत अच्छा हज 
| खलजरनोङ़ी चित्तवृत्ति सु्नमँ कभी नहीं खगे है. ओर नो इष्ट जभिपरायवाी अतएव ॒जो अपने प्राणोकादी भरण| 
।( पोषण ) करनेषारी व ठगोरी है उप्रकी कभी देसी मनकी उत्ति सुमे कगे नहीं ॥ ५४ ॥ हे मानिनि ! निष्काम 
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। बहत भेरी सेवा करनेवाी मेरे घरमे बहृत जरियां ई, तोभी महार जसी 6 ४ हए प्रमे रां ध १ ५ ध १.“ 
क्योकि तुमने अपने विवाहसमयमे आयेद्ए राजानको तुच्छ मानकर! = डके | ` 
को मुर समाचारं देकर, केवर मेरे पाश्च पठाया ॥ ५५ ॥ तुम्हारे भा को युद्धम जीत कर्‌, ह व र दुःसो | अ०९० 4 ८ 
दोहे डजारियोकी सामे मार डाखा, इ बतको तथा ऽपे समय -समव प भन मक 6 ॥ परी व| = 

ं कती, तासौ वमने इमे वश्च कर स्या है ॥ ५६ ॥ मेरी पराके | ४ 


इमे विथोगके भयते सहन कर रही हो ओर कुछभी नदीं बोर त 
धरगोष्ठवाप्‌ ॥ दुःख समुत्यनसटाजस्मद- ||ह 
तस््वयाऽऽत्मङमने खविविक्तमंवः प्र- || 























| श्राठर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोदयाहपवेणि च तदथमकष 
| योगमीत्या नेवाज्रवीः किमपि तेन वय॑ जितास्ते ॥ 4६ ॥ द्रतस्त्वचा--५ 1 
स्थापितो मयि चिरायति अन्यमेतत ॥ मत्वा जिहास इदमंगमनन्ययोग्यं तिष्टत तत्वा च वय प्र 
| विनैदयामः ॥ ५७ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवं सौरतसंखपिभेगवान्‌ जगतावर ^ स्वरतो रमयारेमे |4| , 

नरकं विडंबयन्‌ ॥ «८ ॥ तथाऽन्यासामपि विथुषहेषु शहवाएनव्‌ ॥ ५1 स्थतो गृहमवायान्ध्‌- ||| 
्रीागवते महाएराणे ` दशचमस्कंधे उत्तराधं कष्णरम्मिणीसंवादा || 
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 मेँह्धोकररुहरिः ॥ ५९ ॥ इति श्रीमा, 
नाय षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ ॥ क ह: + 
| खये गुप्र सखाहं देकर, तुमने इ त वठाया तथा मेरे आ पहंचनेमे विरुब हज, तद्‌ & इस जगतके शन्य मान, ` यह ररी | 

इ संन नहीं ३, ° इसखिये उपे छोड देना चाहिय ' सा विचार किया. इस खयि हम तुम्हारे ऋणसे उरण नहीं हो | 
सक्ते. हम तो केवल तुम्हारी धा करके म्ह सजी करते ह ॥ ५७ ॥ इतनी कथा खनायः ्री्चुकेदेवजी बोरे किं जगृतके 
इष्वर भगवान थ्पि जालाराम ई, तौमी मनुष्यरोककी रीराका अनुकरण करते देसी खरतसंबंधी ईसीकी . बाति लक्ष्मीक 
अवतार स्किमणीजीके साथ स्मण कत्ते थे ॥ ५८॥ तैही सरी रानिर्योके घरोमंभीः जेते श्रहस्थसंबंधी धर्मोका आचरण करता 
हो, तैसे आचरण करते जगते गुरु प्रमु इरि भगवान विराजते थे ॥ ५९ ॥ इति श्मागवते भह श्रीभागवते महापुराणे द्चमस्कंधे उत्तरां 
₹ इत वाते जाना नाता ह कि मनिनि | 2 
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श मश्यामविरवितायां तलदीपिकानाममाषाटीकाया पटितमोऽध्यायः ॥९०॥ ॥ इकसवये अध्याये श्रकृष्णके उतर ओर्‌ पोर 
आदि संदानोका वर्णन ओर अनिरुढके विवाहम स्कमीका बरुदेवजीके हाथ वधः यह कथा होगी॥ १॥ श्रीशुकंदेवजी बोरे कि- 
क एकं रानी शीङृष्णके दस दश्च पुत्र हए. जो सब भकारसे श्रीकृष्णमे न्यून नदी थ ॥.१ ॥ श्रीङृष्ण घर्‌ छोड, बाहर 
नहीं जाते, वहीं रहते, इमे देख, वे राजकन्या श्रीकृष्णको अपनाही प्यारा जानतीं थी, ` क्योकि वे भगवानका आसमारामपन 
नरी जानतीं थी ॥ २॥ सदर कमरुकोश्षफे सदश सुख, रवी मजा ओर विस्तीर्णं नेत्र व प्रमसदित हासयरसके साथ जो अव- 


श्रीद्यक उवाच ॥ एकैकदास्ताः कृष्णस्य एत्रान्दश दशावखः ॥ अजीजनन्ननवमान्पिठः सवात्मसं 
` पदः॥ ३ ॥ एृहादनपगं वीक्ष्य राजघु्योऽच्युतं स्थितम्‌ ॥ श्रष्ठं न्यमुंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः चय्‌: 
 ॥ २ ॥ चा्नकोशवदनायतवाहनेसप्रेमहासरसवीक्षितवल्यजस्पैः ॥ संमोहिता मूगवतो न मनो 
` विजेत स्वेविभरमैः समशकन्वनिता विभृश्नः ॥ ३॥ स्मायावलोकख्वदरितमावहारिधेम॑ंडख्प्रहित- 
सौरतमंवरोडैः॥ पटन्यस्व षोडशसहसखरमनंगबणियस्ेद्रियं विमथितं करणेन शोकः ॥ ४ ॥ इत्थं र- 
। मापतिमबाप्य परति खियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌॥ भजमुदाऽविरतमेधिवयाऽच- 
 रागहासावछोकनवसंगमसटसायम्‌ ॥ ५॥ प्रलयुद्रमासनवराहंणपादराचताब्रूखविश्रमणवीजनगंध- ` 
| माल्यैः ॥ कंशप्रसारदायनन्नपनोपहायंदांसीश्चता अपि विभोविद धुः स्म दास्यम्‌ ६॥ । 
| लोकन व मनोहर भावेति भरेप्र कार मोहित हई ये च्ियां, अपने अनेक विरासत भगवानका मन हरण करनेको समं 
| नदीं इड ॥ ३ ॥ ग्‌ हास्ययुक्त कटाक्षे खचित किये अभिप्रायते मन हरण करनहरि श्रूकुटिमंडलसे प्रसित जो सुरतसंब॑धी वि- 

| चार, उन प्रगल्भ जो कापदैवके बाण जर दसरेभी कामश प्रसिद्ध जो उपाय, तिने पे सोखह दजार एकसो आठ श्ियां|* 
| भगवान का मन वश करेगे समथं नह हह ॥ 9 ॥ बह्माकिमी निनकी पद्वीको नर मानते देते खकषमीपति भगवानुको पति | 
= पाकर, ये ब्वियां निरंतर कमान प्ीतिते इतप्कार ेहसहित हास्य, कटाक्ष व नवसंगममे जो उत्कता-इ्यादि विरास-सम्‌- | $ 
| दका सेवन करतीं थीं ॥ ५ ॥ यद्यपि प्रस्येकके पास सैकड़ों दाधियां थी; तथापि सन्शुल जाना, आसन देना, गरष पूजन करना | ः | ` 


ऋक 


<<, # << 


~~ 


५ +; ॥# 9 
४ कः 4 ध ~ ~~~ 
ज ए विकि 


किक क 
न 


„ ~> = 





स 


॥ ४५ 








ना 





"~~~ 


र ( ५ ~` । ~ 
(© ? „(ल हा) {2 नत) 
(+~; ६ ५ (शिर) % (१ (772 
# ४४ १५४ ~~ # ४9 = 
॥ ॥ # 


ध 9 94 


भोः 








~ 
1... । 


~ ~ = ज 
~ 
व 9 
ज 





॥ 
| 
4 


~~ 


1 

1 
[1 
/ 


०० 


। 
4. 
1 
। 


+ 
कि 


४. 


1 
` 6, 


म अक कडक 


। 
{| 
|, ् ॥ 





भरमि उदनि "कक्‌ + 





क्र 


त 
ति ` 
।। [` 


क भै 


1 


न्भ १४ = १ वि 


५ 
। 





((-0 91111 ॥<151108 1/1561111. ^ 66810011-\/8210॥<8 81181818 11118116 


¶. 
4 
व कु 7“ 
>~ 
॥) 
५ ४ &- 
र प ~~ । 
 (# क्न 
| 


१४ च 
| र ~ 
॥ # 
# ५ 9 क 
६ 31 4 
1 ¶  § म 9 
क र, |. ॥ - = 
¢ # क ॥ ॥ 
ति ॥ + ^ 
कः = १। 9 # न. 
















~ ~ ~ 











१ 1 
क 1 9 


य त कीकस 


= 


= < । सांबः समित्रः एरजिच्छतजिच्च सहस्रजित्‌ ॥ ११॥ विजया वकेतु- 
5 ज विट = ॥ जांबवत्याः य॒ता येते साबाद्याः पितृमता ॥ १२ ॥ वीरश्चद्रोऽथस्‌ 
नश्च चित्रयवेगवान्टषः ॥ आमः शंकवेयुः श्रीमाय्‌ कृतिन (जतः खताः ॥ १३. ॥ श्रुतः कविषषो 
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हो बलः प्रवर उर्वगः ॥ मद्राः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोऽपराजितः ॥ १५ ॥ 


त्र इ जकष्णचदक सविमणीमे प्रयु, चारुदेष्ण, सरेण, पराक्रमी चारदेह, खचर, चारुप्त ओर मद्रचरः, चारवंद्र, विचार आर दश्वा 


तासां दशष्ाण कृष्णबरीणां एोदिताः ॥ अषौ मदिष्यस्ततपवान््वन्नादन्दिणामि ते॥ ७ ॥ 
तासां णां कष्णख्रीणां पुरेदिताः ॥ अष्टौ महिष्यस्तत्पतरान्धयुन्नादान्छणाम त ॥ ७ 
आरद सदेष्णश्च चार्देहश्च वीयवान्‌ ॥ सुचारुधारुयतश्च मद्रचारुस्तथाऽपर : ॥ < ॥ चारचद्रो 
विचारश्च चारश्च दशमो हरेः ॥ प्रयुश्नःपुखा जाता सिमण्या नावमाः पिः ॥९ ॥ भावः सुमा- 
ङः खालः प्रभाचमीवमांस्तथा ॥ च्रूमावहद्धदरतिमवस्तथाशषटमः॥१०॥ आभाः प्रतिमा 


वीरः स॒बाहभेद्र एकरः ॥ शांतिदैशेः परणेमासः कार्याः सोमकोऽवरः॥ १९॥ प्रषोषो गात्रवान्सि- 


चा. ये पयघ्र-आदि दृश पत्र ह. जो पितासे कम नहीं भे ॥ <॥९॥ सर्यमामाके य दञ्च पुर भाय" खभावुं, स्वभा, परभावुः 
भायुंमाच्‌, बदमात, बृहद, आठवां अतिभार, श्रीभा. ओर प्रतिमा ॥ १० ॥ जांबवतीके सा, खमिव, पुरजित्‌, रत. 
निदं, सहसि, विजय, चित्रकेतुं खमा, द्रवि, करत ये सांवको आदि टे दंश पुत्र हूए जा पितके मान्य थे ॥ १९ १२। 
नायजितीके वीर, चंदे, अश्वसेन, चित, वेगवान, दष, आमं, शं, वस ओर श्रीमान्‌ कृति ` ये दृश पुत्र हए ॥ १३ ॥ काङिदीके 
शेत कंवि, डष, वीर, खगो, एकमदं, शंति"सीबणभात "र-परनकेयेम-मोंकये पु हुए ॥ १४॥ माद्रीके पोषं, गाज्वान्‌ 
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| |%|  __ डा देना, हदा करनी, चंदन चरवना, पा चापना,पष्पोी गला परिरना; कैश सँवारना, सेन सँवारना, सान |4| मा.टी- 

+ आ.द.३. | व बोना डा देना, हदा करनी, चदन चर्चा, पाड चापन तीथं ॥ ‹ छि | त 

१,९२.१५ ५. जन काना इन उपचारत पे मियां अगवोचका दास्ाव करतीं थी ॥ ९ ॥ भवाव ्रसैक वरे व दश| 9 
||? 7" तेनसेसे ओ भगवान्‌की आठ पटरानियां पहके कटी गीं उन पर्न -गादि पुमे नाम भ तमसे कहता हूं ॥ ७॥|% | अ° 
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सिंह, बं, प्रवं, उरग, महौ शक्ति, संह, ओज व परीजित ये पुत्र हर्‌ ॥ „त १५ ॥ मिरविदाकि कः हषः अनिर, शर 

वंन, अ्नोद्‌, महान्न, पावन, वैह्ि ओर थि ये पुत्र हए ॥ ९६ ॥ भद्राके ्रांमजित बृहसेन , शर, प्रहरण, अंशिनि्‌ , जय; 
खद, वाभ, जायं ओर सरक ये पुत्र हए ॥ १७.॥ भगवानके रोहिणी नाम जो रानी धी, तिपके ौपतिमान्‌ आर्‌ तामत 
आदि पुत्र दए. परु्के स्कमवत्ती नाम श्रीम बडा बर्वान्‌ अनिरुद नाम पुत्र दजा ॥ १८॥ महाराज! यह रुकमवती कमर 
कन्या थी जीर भजकट नगरे प्र्भरसे व्याही गथी थी. महाराज ! इनके बेटे ओर नाती मिख्कर, करोडां हृष. श्रीडष्णके 


। उको इर्षोऽनिलो यध वर्धनोऽन्नाद एव च ॥ महीशः पावनो वहिर्मितर्विदात्मजाः क्षधिः॥ १६॥ सु 
। ग्रामजिदृहत्सेनः शरः प्रहरणो ऽरि जित । । अथः य॒भद्री भद्राया वाम आयुश्च सत्यक, ॥ १५ ॥ दीः 
। चिमांस्ताभ्रतक्ठाचा रोहिण्यास्तनया . हरः ॥ प्रयुश्नाचानिरुदोऽभूदक्मवत्य्‌] महावलः ॥ १< ॥ 
। पच्या व॒ सकिमिणो राजन्नाञ्ना भोजकटे एरे॥ एतेषां एत्रपोत्राश्च बभूवुः कोटशो चप ॥ मातरः क 
। ष्णजातानां सहस्ाणि च घोडा ॥ १९ ॥ राजोवाच ॥ कथं स्वम्यरिपराय प्रादाहृहितर एषि ॥ कृ 
| ष्णेन परिभृतस्तं ह॑तं र॑ प्रतीक्षते ॥ एतदाख्याहि मे विहन्‌ दिषोवाहिकं ।मथः ॥ २० ॥ अनाः 
| गतमवीतं च वतमानमवींद्रियम्‌ ॥ विप्रकृष्टं भ्यवहिवं सम्यक्‌ पद्यंति यीगरनः ॥ २१॥ ४ वः 
वाच ॥ इतः स्वयवरे साक्षादनरगोऽगयुतस्तया ॥ राज्ञः समेताननिजित्य जहार्करथा युधि ॥द्९॥ 


मौ की माता सोह इजार एकसी आट थीं ॥ १९ ॥ परीधितने कहा कि-हे विद्धन्‌ ! स्वमन अपने शदे पुत्रको अपनी कन्या 
केरे दी ? वह ते युदधमे श्रीकृष्णसे पराभव पा कर्‌, श्रीकृष्णको मारनेके छिथ छिद्र दख रहा धा? इन दाना राडनकं आपस॒म | ५ द 
ट विवादका संब॑ध कैते हआ १ यह बात.आपु हमं क ॥ २० ॥ सविमणीका अभिप्राय भाषसे अज्ञात न होना चाहिय; | 
कयो कि जो वस्तु गृत, विष्य, वर्तमान, ईदियोसि अगम्य दर अथवा किीके जोटमं ह, उततभी योगीजन अच्छीतरह क क| 
ते ॐ ॥ २१॥ श्री्कदेवजी बोरे किउसने पाक्चब मूर्तिमान्‌ कामदेव पर्क खयवस्म वर छिया. तद्‌ वह एकी स्थत |+ = 
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।  बरूदेवजी की बहत हांसी करी, बर्देवजी उसका सहन नहीं कर सके ॥ २९॥ पीठे स्कमीने राखका दाव रगाया वहां बख्दे- 
वजी जीत गै, तद्‌ स्वमी छर्‌ करके बोा किमे जीता ह्रं ॥ ३० ॥ नेमे पूनमके दिनि समुद्र क्षोभयुक्त होय रै, तेेश्रीमान्‌ 
(4 | बर्देवजी कोधसे क्षोभयुक्तं हो गये ओर खभावहीसे खार जिनके नेत्र ह देसे बरुरामजीने अतिक्रोध कर, दश्च करोडका दावं 
। - | खगा दिया ॥ ३१ ॥ धर्मे तो वह दार्व बर्देवजीही जीते, परतु सुकमी कपट करके, बोला कि- › यहांभी मेँ जीता ह. इस 
| | विषयमे ये सभासद्‌ करेगे ' ॥३२॥ तद्‌ आकाशवाणी बोखी कि-धर्मसे तो यह दाव बख्देवजी जीते है. ओर वचने स्वम श्ूठ बो- 
{| तती क्षं स्कम्यगहात्‌ गदे तत्राजय॒दटः ॥ जितवानहमित्याह स्क्मी केतवमाश्रितः॥ ३० ॥ म 
| नयना भतः ओरीमान्समुद्र इव पर्वणि ॥ जात्यासणाक्षोऽतिरुषा न्यबुदं ग्ख्हमाददे॥ ३१॥ तं चा- 
|¢| पि जतवान्नामो धर्मण च्छट्माश्रितः ॥ स्केमी जितं मयात्रेमे वदंतु प्राचिका इति॥ ३२ ॥ तदाऽ- 
£| अवीन्नभौ बाणी वेनैव जितो ग्खहः ॥ धम॑तो वचनेनैव स्कमी वदति वै मृषा ॥ ३३ ॥ तामनार- 
|| त्य वदमा इष्टराजन्यचोदितः ॥ संकषण परिहसन्वभाषे कारचोदितः ॥ २५॥ नैवाक्षकोविदा यूयं 
|| गोपाल वनगोचराः ॥ अश्च्दीव्यंति राजानो वाणेश्च न मवादराः॥२५॥ स्क्मिणेवमधिक्षिप्ो रा- 
|| जानव्पहाितः॥ कटः परिघमुचम्य जनने तं चम्णसंसदि ॥ २६॥ कर्ठिगराजं तरसा दीवा दज्ञ- 
|| मं पदं ॥ इतानपातयत्छटो योऽहसदिदतेर्टिजैः ॥ २७॥ 

¢ | रता दै ॥ ३३॥ इष्ट राजाओंका सिखाया वह स्क्म उत जकाशवाणीका अनाद्र के, बर्देवजीकी हँसी करता रि 
४ | त होकर, यह .वचन ~> । ३४ ॥ आप पाक्त सेखना नहीं जानते, त वनवती ही. आप य 
हो, पसम जीर बाणे तौ राजाोग खेडा करते है. आपनैते पपि ओर बाणोते नहीं सेरते ॥ ३५ ॥ एसे जद सक्मने | 
{| तिरस्कार किया. आर दूर राजा ईस? तद बलदेवजीने करोध-कर्‌, परिषि उठाय, . मांगलिक समामे उत स्वमको मार दिया 
| | |॥ ३६ ॥ ओर कटिग दशके स॒जाकी ठते दशवे कदममें पकड, कध कर, उसके दांत गिरा दवि; क्योकि दात दिखाय करः। 
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॑ ६ | वकदेवनीरे परि घूस पीडित हो इर्ते भागम ये. उनके भुजः, उर्‌ ओर मस्तक हट | 
| | _ , =+ वी ॥ १३१) इते रावा बकदेलीरे परवत शीदित हो, शते भाग नन न ततो अन्छा 
|गये चे ॐ =. ञो अच्छा करै तौ श्विम्रणी नाराज हो जाय; ५/९ ९ री क तो आश्रय पाय, सब कार 
वोन दा जक साथ दृरहे अनिरुदको रथमे विठाय, व यामविरचितायां तखदी- 
व सति पठ दा आये \ ४० ॥ इति श्रीभागवते महारा + त नि ध 

| बिद्‌ करं, भ । | र्भ ¶1 ठे न्‌ ई [हि | दत 7१1: ॥ २ 

| अन्ये निभिन्नवादररिरसोसधिरोक्षिताः राजानौ इता न | २९॥ ततोऽनि 
| स्विमिण णि इयाय नात्रवीत्साध्वसाधु वा ॥ हकिमणीवस्यो धनि ५ सिद्धारि व 
सनि व नवा सीम्‌ ॥ रामादयो भोजकः शिवि 
कि व) राजोवाच ॥ बाणस्य तनयामूषासुपयम यदततमः ॥ त = 
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 चघोनायैकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ । ^. ~ ख्यातं महसि ॥ १ ॥ श्रीक उवाच ॥ बा- 

भृदधोरे इरिशेकरयोमेहत ॥ एतत्स महायोगिन्सम ५ थि मदिनी ॥ २ | 
~स बलेरासीन्महातमनः ॥ येन वामनरूपाय न - | | नो ¦  तस्यीरसं 
शतो बाणः शिवभक्तिरवः सदा ॥ मान्यो वदान्यो धीमा सत्व द्द्नत' " ~ 


~<) 


त त्‌। ण 
पिकानामभाषादी कायां एकषषटितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ ॥ बारप्षठ१ अध्यायम ऊषाके साथ रमण कृरते अनिरदको पहस्षबाह्‌ बाणा 


ने कहा कि- बाणासुरकी कन्या ते अनिरूढने व्याह किंथा. वहां भगवान्‌- 

ठ किया. यह कथा होगी ॥ १ ॥ परीक्षितन ह! 4 । व च बोरे कि- 
रवायत महायो पह सव आपत कतो गो ॥ ११ 
महात्मा बिराजे सौ पर थ उनमे यह बाणाखरसवसे बडा पत्र था जि बा रजा ग य ओर दृढ नियमवाराथा ॥ ३॥ 
बाणासखर उसका ओरस पतर ओर शिवजीका. लित परमम; मायः उदर्‌ बडिमान्‌ः 344 = दं 
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| डे संदर ञोणितनाम परमे .राज करता था" महादेवजीकी कषति देवता उसके पाप तेवककी. साति रहते थ ॥ ४ ॥ 
== ~ = = करते थे. उस समय इसने हजार हासि बाजे बजाकर, महादेवजीको प्रसन्न किया तद सुव 
जीवक स्वामी शरण देनेवारे भक्तवस्सरु अगवान महादेवजीने इपसे कहा कि- ˆ वर मांग ` तदं इतने कहा फरि-जाप भेर पुरक 
पारुक होवो ॥ ५ ॥ एकं समय पराक्रमसे मदोन्मत्त बाणा पापम रहए महादेवजीके चरणकमदोका अपने स्के स॒- 
मान प्रकाशमान मुकुटे स्पञ्च करता शिवजीपे कहने खगा किं- ॥ ६ ॥ हे महादेव ! रोगो रः इर, जिनकी कामना 
 शणिताच्ये एरे रम्ये स राञ्यमकरोतुरा ॥ वश्य शंमोः प्रसादन किंकरा इव तेऽमराः ॥४॥ स 
` इस्रवाहवादेन तांडवे तोषयन्म्रडम्‌ ॥ भगवान्सुभूतेशः शरण्यो भक्तवतसऊः ॥ वृरण 4 ०९ 
 ससतंक्रे एराधिषमर्‌ ॥९॥ स एकदाऽऽह गिरिशं पाश्ंस्थं वीयेटुमदः॥ किरीटनाकेवणन सं 
 स्ण्दोस्तत्पदांबुजम्‌ ॥ ६ ॥ नमस्ये लां महादेव रोकानां यरुमीश्वरम्‌ ॥ एंसामपणेकामानां कामपू- 
 रामरांधिषम्‌ ॥ ७ ॥ दोः सहस त्वया दत्तं परं माराय मेऽमवत्त ॥ तिखक्या प्रतियादार न खभ 
त्वद्रते समम्‌ ॥ < ॥ कंडत्या निभतैर्दामिययुत्यर्दिगजानहम्‌ ॥ आयाश्यां चणयक्ग्रीन्भीतास्ते- 
। ऽपि प्रदहः ॥ ९॥ तहता भगवान्‌ ढः कंवस्ते भज्यते यद्‌ ॥ त्वदपद्च भवन्मृट संयुगं मत्स 
मेन तै॥१०॥ इत्युक्तः कुमतिः स्वश प्राकिदाचप ॥ प्रतीक्षन्‌ भिरिशादेदीं खबीयनरानं कुधी; ॥११॥ 
पूर्णं न हर दते मनुष्याकी कामना पूर्णं कटनेके अर्थ कल्पदृकषरूप लो आप हो, तिन्ह मं प्रणाम कर्ता दं ॥ ७॥ आपने हजार 
हाथ दिये, पर मेरे तौ मा चयि हृए, कर्योकिं आपके सिवाय, भरिरोकीमे मेर बरावरका जो सुश्च यदध केरं एषा नही मि-| 
छता ॥ < ॥ ह आदिपुरुष ! मेरी भुजाननमं 4 खुनी चरने गी, तद्‌ भ दिग्गज हाधियेपि युद्ध करनेकी इच्छा करके गया 
परंतु वेभी पवैतौको चरणे करते डरते भाग गये ॥ ९ ॥ यह वात सुन, महादेवजीने क्रोध कफे कहा किद्‌ तेरी ध्वना हट | ५ 


£ ^~ =® (+ 


जाय, ह परख ! तद मरे समानकेते ते युद्ध होगा उपमं तेरा गक गंज. ह जायगा ॥ ९० ॥ महाराज । शते महाव हो जायग। ॥ १० ॥ महाराज ! रेते महदिवजीन | 
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कह उसने परमे चित्र ङ्खिने शर किये. सो देवता, गंधव, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष ओर मनुष्य इने 
चख ॥ १९ ॥ मनुष्यो मेभी इष्ण ओर दृष्णिनमेभी शूरतन ओरं षखदेवजी व रामहृष्ण ओर प्रयुश्रका चित्र छ्िखा 
देख “ यह शुरं है ' एमे मान वह छजित हो गयी ॥ २० ॥ महाराज ! फिर अनिश्डका जो चित्र छिखा उसे देख, रुला- 
युह नीचा के, मुसवथा. कर, हां, यही है ठेस उषाने कहा ॥ २१॥ योग जाननेवाी चित्ररेखा उसे श्रीृष्णका पोत 
जानकर महाराज श्रीकृष्ण भगवान जिसकी पालना कर्तं ह, उस॒दाखामें आकाश्मार्गसे गयी ॥ २२ ॥ वहां वह अनिरुद 
। मव॒जेषु चसा ङष्णीन्‌ शछरमानकदुंदुमिम्‌॥ ज्यिसखद्रामङृष्णो च प्रयु वीक्ष्य छल्लिता ॥ २० ॥ अनि 
। रु विसित वीक्ष्योषा ऽवाङ्युखी हिया ॥ सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते॥ २१॥ चित्रले- 
| खा तमाज्ञाय पोत्रं कृष्णस्य योगिनी ॥ ययौ विहायसा राजन्डारकां कष्णपाङिताम्‌ ॥ २२ ॥ तत्र ` 
| स॒प्त सुपयकं प्रायुभ्रिं योगमास्थिता ॥ गहीत्वा शोणितपुरं सख्ये प्रियमदशेयत ॥ २६॥सा च तं 
सुंदरवरं विोक्य युदितानना ॥ दुष्प्रेक्ष्ये स्वग्रहे प॑भी रेमे प्रायुभ्रिना समम्‌॥ २४॥ पराध्यवासः खग्ग 
वधूपदीपासनादिभिः ॥ पानमोजनमक्ष्यश्च वाक्यैः भूषयाऽ्थितः ॥ २९६ ॥ गरदः कन्यापुरे शश्च- 
तप्ृदलञेहया तया ॥ नाहगेणान्स वहुधे उषयाऽपहृतद्रियः ॥ २६ ॥ तां तथा यदुवीरेण भुल्यमा- 
। ना हतत्रतापर्‌ ॥ हेठभिटेक्ष्याच्कराप्रीतां दुखच्छैः ॥ २७ ॥ 
| परटगपर सोता था. उसे यह योग वारणकर, उाय ज्ञोणितपुरम रे आयी. ओर ससीको प्यरिका दर्शन कराया ॥ २२ ॥ उषाभी 
| उस अतिखंद्र अनिरूडको देख, प्रसन्मुख दई ओर पुदर्ोकी निसपे दृष्टि नदीं पडे एते अपने परमं अनिष्टे साथ सण 
|| करने र्गी ॥ २४ ॥ अमूल्य वच, माल्‌, खगधितपदाथ, धष, दीप, आसन -आदि ओर पान, मोजन, मध्य, मधुर वचन 
ॐ ओर सेवाते पजन करने र्गी ॥ ९५ ॥ बदा है श्रेह जिका शी उपान दरी ई इ्ियां निसकी रसा वह अनिरढ., कन्यके 
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11 ॐ 9 क) लगा => - | | | 
| अंतःयुरमे गुप श्टने खगा आर्‌ वहत दिन बीत गये प्र्‌ सुध नं शही ॥ २६ ॥ अनिरुढने जिसका भोग किया दे अतश ना-|| 
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| | | ह क" 4 | न 
भार ङ | 4 । तारा हे कृन्थापनका अत जिपका एसी उस अतिप्रसत्र कन्याङो गप्र न शह रसे लक्षणापि पह्रेदारने पटिचान छिया ॥ २५७ ॥ | | ५. टी- ८ 
` “`` |+ | जोर जाकर, बाणाखरसे का कि-महाराज , ङुरुको कलंक रगे रेप आपकी. कन्याकी कुचे हम दीख पडे ६ै॥२<॥| || _ _ 
।, ९, ||ह परश! हम तो धका असंड पहरा देते है. ओर आपकी कन्याी रसना करत हं इसे कोः परप देवभी नहीं सक्ता, फर य || ॥ || अ०९२ | 
३ ९४|| हीं जानते ॥ २९ ॥ तद्‌ कन्याको कटकं र्गा खन, बाणासुर दुखी हो, तत |4| _ 


- | |कन्याको दषण कहाति छग गया स ह ;- । 
| कन्याके षर आया. ओर अनिरश्डको देखा ॥. ९० ॥ कैसा है वह अनिरुढ, कामदेवका पजर, जगतमेभी एक संद्र, श्यामबरन, || 








राजंस्ते इदितकैयप्‌ ॥ विचेष्टितं रक्षयामृः कन्यायाः ङख्दरषणम्‌ ॥ २< ॥ अ 
यिभिरस्मामिथ्ायाश्च शे प्रभो ॥ कन्याया दषणं परगद्ष्यक्षाया न विद्महे ॥*२९ ॥ ततः |१ 
अ्यथि व १ बाणो इदितः शतदूषणः ॥ सरितः कन्यकामार्‌ प्रप्र ऽद्राक्चषीयदृहहम्‌ ॥ ३० ॥ कामातम- || 
| जं तं अुवनैकं दरं श्यामं पिशंगांबर्मबुजक्षणम्‌ ॥ बरहद्धजं कुडट्कुतसखवषा ।स्मतावखक्छत च | 
|¶| मंडितान नन्‌ ॥ ३१ ॥ दीव्यंतमक्षः ्रिययाऽभिदम्णया तदगसगस्तनङ्कुमखजम्‌ ॥ बाह्ञोदेधानं 1 
|| मधुमहठिकाश्रितां तस्याग्र आसीन्‌मवेक्षय विस्मितः ॥ ३२॥ स तं प्रविष्टं इृतमातताथिभिभेटेरनी- | 
|| ऊेखलेक्य माधवः ॥ उद्यम्य मो परिघे व्यवस्थितो य॒थाऽतको दंडधरो (अधासया *॥ २२. ॥ | | 
। जिशृक्षया _तान्परितः प्रस॒पतः छना यया सूकरयुथपोऽहनत्‌ ॥ ते हन्यमाना मवनाहिनगता 
निभिन्रमरासुय॒जाः प्रदुदडः ॥ २४ ॥ 

ङुंबी अजा धारण किये, कंडल ओर केशोकी कातिते व मंदहास॒युकत देखनेसे ओभायमान दे मुख| 




















| जिसका ॥ ३१॥ जर स्मंगकुरूप व्यारीके साथ पासि सेरुता, प्यारीके अंगसंगसे निमे स्तनोकी केसर खग गयी थी एसी 


„ । | | गाखुर आध्यय करने रगा ॥३२ ॥ श्च धारण विये अनेक योधने आहत उस बाणासरको वरम आया देख, अनिरुदभी 


| | इन्हू मारनेकी इच्छापे लोहकां चरि उष 0 (11 यमगज्गकै, युमा 28 11.818 + ९ ९ । । पकर खेनेकी इच्छापि चारोओससे 
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> नान्य | च 
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न्त 


आते इन योधानको जते बड़ा शुकर कर्तोको मारि तैसे मारने रुग. मार्‌ खते जर जिनके शिर एरट गये ओर हाथ पाव द्रट गये, एसे 

वे योधा घरे बाहर निकरकर, भाग गये ।॥ ३४ ॥ अपनी सेनाकी मासतदरषए उस अनिरूढको नागपाश्च शखर कोधकर, उप्त वर्वान 
बागास्चग्ने पकड खया. अनिरूदको बधा रेखः ओओक्‌ तथा क्राधस विव्हल होकर, आं खोरे आंस्‌ शकती उषा अत्यंत रुदन करनं 
मी ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कंथे उत्तराध गमश्यामविरचितायां तव्वदीपिकानाममाषादीकायां द्विषष्टितमं 
ध्यायः॥ ६२ ॥ ॥ तिरसव्वे अध्यायमे बाणाखर ओरं याद्वाका सम्राम हज. तहा ज्वरन भगरवाच्की स्त॒ति की-ओंर बाणा 


नागपावलिनंदनो बली व्रतं स्वसैन्यं कुपितो वंध ह ॥ ऊषा शं शोकविषाद्विहला वरं 

निदाम्याशृकयदिषीत #त्‌ ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दशमस्के उत्तराधं निरु 
` धो नाम दविषष्टिवमोऽध्यायः॥ & ॥ ॥ श्रीक उवाच॥ अपश्यतां चारु त्धूना च भारः 
त ॥ चतारो वार्षिका मासा व्यतायुस्छश्चाचताम्‌ ॥3॥ नारदात्तदुपाकण्य वाता क्डस्य कम च्‌॥ 

प्रय शोणितपएरं दृष्णयः ` वर्तिन ष्ण्देवताः ॥ २॥ प्रयुम्रा युयुधानश्च गृह सावाऽथ सारण; ॥ नद्‌ 
 पनंदभद्राया रामकृष्णाववर्तिनः॥ ३ ॥ अक्चाहिणीभिहोदशमिः समता सवेतो दिशम्‌ ॥ श्रुधुवो- 
 छनमरं सम॑तात्ातल्तषेभा नरध॑भाः ॥ « ॥ मच्यमानपरोबानप्राकाराद्खगाषएरम्‌ ॥ रक्षमाणो स्षाविष्ठ 

स्तच्यसंन्योऽमिनियंया॥५4॥ 
टाथ काटनेवाङे भगवानकी शिवजीने स्तुति की. यह कृथा होगी ॥ १ ॥ श्रीञ्चकदेवजी बारे कि- महाराज ! चातुमासकं चा- 
7 सीने बित मये. प्र अनिश्डका कहीं पता न र्गा. आर उप्के वैध बडा शोच करते थे ॥ १ ॥ तद्‌ नारदजीने आकर, उष 
का चरित कहा जीर वह कैद पड़ा हे यह समाचार कहे, यह बात नारदजीके मुखसे छनकर, याद्वं श्रीकृष्णको संग रे | 
| | ्लोणितपुरपर चदे ॥ २॥ प्रश्न, सात्यकि? गद्‌, साब, सारण, नेद, `उपुनंद्‌ ओर भदर-आदि सब राम-ङृष्णके पीठे रवाना | 
शठ ॥ ३ ॥ वाश अक्षौहिणी सेना छे, इक होः इन युदुवीरेन बाणासुरका र चार ओसे धेर छिया ॥ ४ ॥ सव दिन | 
| फर, वगीचे, गद, कोठे ओर दखाने द्रटने रगे, तने ख, बाणा करोमे ज, वा अक्षौहिणी सेना ठे, युद्ध करने बा-| 
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| ॥ ञ । अ - । | > व 9 र ~ ह र इ 9 ==> ठी | = 
भाद.३.।५ । हिरं आया ॥ ५ ॥ बणाखरफे वास्ते भगवान्‌ महादेवजी आप अपने पुत्र ओर र, त । र त त । न ||& 
| % ष्यते जु करे आये ॥ ९ ॥ अब आपसे बड़ा अहत व तुसुक कि निष! ०६० = जोत ताव्‌ 
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खगा. महाराज ! शीङ्ण ओर महादेवजीका जौ प्रर लर साभिकातिकका ॥ ७॥ कमा, हपकणं नार चच्दवजीकाः २ धि 
मीर बाणाखरके पुत्रका, गणासुरं ओर सालन आपसे ददयुदध होने खगा 1) ॥ <॥ उस समय ५ दवतानके अ | ५| 
पति, सुनि, सिड, चारण, गंय, अप्सरा, यक्ष ये विभानोमे वे केत, देखने आये १९०. कं अनुचरं जा | 
बाणायै मगवान्सदरः ससुतैः प्रमयैरैतः ॥ आस्य नेदिद्षमं युयुधे रामङृध्गय।: ॥ ९ । व 
तयुं युडमदतं रोमहपणम्‌ ॥ कृष्णरकरयो राजन्प्यशरहयोरपि ॥७ ॥ इमाड्ष ति (| 
खेन सह संयुगः ॥ सांबस्य बाणषत्े बाणेन सहं सात्यकेः ॥ ८॥ बहार उत धमर हका ॥ 
इचारणाः ॥ गंघवोप्सरसो यश्चा विमनिदरहमाममन्‌ ॥ ९॥ रकराठचरान्शारिश्रतधरमथयदयकान्‌ ॥ 
डकिनीयोतधानांश्च वेतालन्सविनायकान्‌ ॥ १८ ॥ प्रतमात्पाचान्च कृष्माङान्नता सन्‌ ॥ र 
दाक्यामास वी्ष्णामः शरैः शाद्धुश्चयुतैः ॥ 93 ॥ प्रथग्विधानि प्राक्त ।पनयल्ञाण शाद्गिणे॥ | 
 ब्रव्यवैः शमयामास शाङ्पाणिरविस्मितः ॥ १२ ॥ व्रह्माश्स्य च ब्रह्माल् वायन्वस्य च पवेतम्‌ ॥ 
आघ्चेयस्य च पाञेन्यं नैजं पाश्चपतस्य च ॥ १३ ॥ मोहयिता त॒ गिरिशं जुंभणाञ्चेण जंभितम्‌ ॥ 
बाणस्य ए्रतनां शौरिजेघानासिगदेषुमिः॥ १४ ॥ | ~= 2 
परमथ, गद्य, डकिनी, यातुधान, वेता, विनायक, परत, मागण, पिशाच, कृष्मांड, ब्रह्मराक्षस है" उनके श्रीहृष्ण म- 
गरवाचने शाङ्ग धनुषसे दे पनी अनीवारे बाणोमे मारं मगाया ॥ १० ॥ ११ ॥ महदिवजीने पिनाक धनुषम्‌ चदय चद्वाय्‌, 
श्रीकृष्णे अनेक प्रकारफे अच्च चराय. पर क धारण करनहारे भगवानने विस्मय न कते प्रत्यस्नासे शति कर दिये 
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॥४\७॥ 





(1 ॥ १२ ॥ अद्या बह्ाञचसे, वायग्यको पर्वताब्ते, अगरिजघ्नको पर्न्ययस्रसे, पाश्पत अघ्रको नारायणाघ्नसं ओति करः |१ 
|¶|॥ १३ ॥ जंभणाद्नते महदिवजीको मोहित किया- तद वे तौ जमुहाई खाने रगे. इधर भगवान्‌ सङः गदा आर बणद्त बाणाः 
| । | | 
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द # | रगा. तद्‌ रण छोड, मयूरपे वेद, भाग गये ॥ १५ ॥ कु्माइ ओरं कूपकणं 
( मरजानेसे उनकी सेना चारओर तितर बि 
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१४ ॥ स्वामिकातिंक परयुन्नके गणजारपे पीडित हए. ओरं श्चरीरमेसे चोतफं रक्त बहने 


| सकी सेनाका संहार कले खे ॥ री पीडति ज 
= ` ये दोनों म्ूसरुके परहास्से गिर गये आर स्वामी 
तर हो गयी ॥ १६ ॥ अपनी सेनाको तितर वितर हई देख, वाणाखर अतिक्रीधकरः 


सयाम सात्यकिको छो, स्थने वेद, श्रीकृष्णके सन्मुख दौडा ॥ १७ ॥ रणमे मदोन्मत्त वाणासुरने एकं साय पाचसो धनुष 


। स्कंदः प्रय्नवाणोचैरवंमानः समंततः ॥ अषमिसंचन्गत्रेभ्यः शिखिनाऽपाक्रमद्रणात्‌ ॥ १९ ॥ 
कमांड: कूपकर्णश्च पेततमंससार्दितां ॥ ददडस्तदनाकानि हतनाथानि सवतः ॥ १६ ॥ विीयैमाणं 


स्ववं द्र बाणोऽत्यमषंणः ॥ कृष्णम्‌भ्यद्रवत्संख्ये रथी हित्वेव सात्यकिम्‌ ॥ १७॥ धवष्याक्‌- 
ष्य युगपद्राणः प॑चञचतानि वै ॥ एकैकस्मिन्शग दरौ हौ संदधे रणदुमेदः ॥ १८ ॥ तानि चिच्छेद 
। मगवान्धनूंषि युगपदरिः ॥ सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शंखमपूरयत्‌ ॥ १९८ ॥ तन्माता क/टयाना 
। नग्ना गुक्तशिरोरुहा # परोऽवतस्थे कृष्णस्य एतरप्रणरिरक्षया ॥ २० ॥ ततस्तियद्मुखो नभ्रामनि- 
। रीघन्गदाग्रजः ॥ बाणश्च तावदिरथ॒र्िन्नधन्वाऽविशतरम्‌ ॥ २३॥ विद्राविते भूतगणे ज्वरस्व॒त्रि 
चिराधिपात्‌ ॥ अभ्यधावत दाशा दहन्निव दिशौ दृश ॥ २२ ॥ अथ नारायणी दवस्तं दृष्ठ व्यः 
 खृजञ्ज्वरम्‌ ॥ मादश्वरो वेष्णवश्च युयुधाते ज्वराघुभौ ॥ २६ ॥ 


व, एक एक धनुष दो दो तीर चदि ॥ १८ ॥ हरि मगवानने वे पांचसौ धनुषी एकाथ काट उरे ओर्‌ सारथी ब घा | 


डंक मार, स्थको तोड, शंखनाद किया ॥ १९ ॥ तद बाणासुर माता कोटरा नाम्‌, अपने पत्र प्राण वचानेके छ्य खछे | 


जा कर, नय हो, श्रीकृष्णे सन्मुख आ ठाद ह ॥ २० ॥ तद्‌ भगवानूने उस नम्र श्रीक न देखते सुह फेर खया. इत-|# 


र्न जिका धनुष 


तीन पाववादा ज्र मानों दशौ दिश्ानको जलता हो तैसे श्ीहृष्णपै आया ॥ २२ ॥ श्ीमतरागयणेव शरक उते देस || | 


((-0 9111 14151108 1\/15611111. ^ €७814011-\/810॥|.8 81181818 111811५6 | 


कृट गया ओर रथ द्रट गया वह बाणासुरभी पुरं गया ॥ २१ ॥ जद भूतगण भाग गये. तद्‌ तीन शिरं व || 
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हे विद्र ! मे तपे प्रसन्न हआ हं. मेरे उ्वरसे जो तुञ्चे मय हआ है बह तेरा निषत्त हो. पर जो मनुष्य अपने इस संवा- 
ठ्कै स्मरण कंरै, उवे त्र मय उत्पन्न मत करे ॥ २९ ॥ भगवाचने एसे का; तद्‌ मादश्वरं वर मगवाव्को प्रणाम कर, चला 
गया, इतनेमे बाणासुर रथमें बे युद्ध करनकं मगवातके सन्पु आया ॥ ३० ॥ महाराज । तद्‌ वहं अर हनार हा- 
योनिं अनेक प्रकारे शच धारण किये वहां आ, बडा कोध कर, चक्रधर मगवानपे बाण चाने खगा ॥ ३१ ॥ वारेवार्‌ 
अख चखाते उस बाणासरकी, तीखी धारवाे चक्रमे जेपे व्रक्षकी शाखा कदत है, तेसे भगवान्‌ मजा काटने रगे ॥ ३२ ॥ 
इत्यक्तोऽच्युवमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः ॥ बाणस्त॒ स्थमारूटः प्रागाचोत्स्यन्ननादनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततोँ बाहुसहस्रेण नानावुधधरोऽयरः ॥ युमोच परमको बाणांश्चकरायुधे उप ॥९१॥ तस्यास्यतोऽचा- 
ए्यसक्च्क्रण ध्ुरनेमिना ॥ चिच्छेद भगवान्बाहन्शाखा इव वनस्पतेः ॥ ३२ ॥ बाहृषु च्छियमा- 
यु कारकस्य समवान्मव्‌ः ॥ मक्ताककष्युपत्रज्य चक्रायुवममभाषत ॥३२॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ तवं हि 
ब्रह्य पर॑ल्योतिग्रं ब्रह्मणि वाडस्मये ॥ य॑ प्रय॑त्यमलत्मान आकाशमिव केवटम्‌ ॥ ३० ॥ नाभि 
ने भो्रमुखमबु रेतो योः शीपमाशा श्रुतिरंधिस्वी ॥ च॑द्रौ मनो यस्य गकं आत्मा अहं समुद्रो 
जटरं अजरः ॥ ३५ ॥ रोमाणि यस्याषधयोंऽबुवाहाः केडा विरिंच धिषणा विसगेः ॥ प्रजापविह 
दर्यं यस्य वमः मवै भवान्पुरुषो खोककट्पः ॥ ३६॥ 
णाखरकी जा कट रहा थाः तद्‌ भवाव महदिवजी भर्तपर्‌ कर्णा कर; चक्रधर भगवान्‌के समीप आ, बोले ॥ ३३ ॥ 
श्रीर्धने कहा कि-वेदमभी गुपररूप शह ओर परम-प्रकाशरूप, परत्रह्मरूपं आप हो, जिनको निर्म बृदिवारे आकाशफे समा-|५| 
न निरंजनरूप देखते है ॥ ३४ ॥ निगणस्वरूपशरी बात तौ एक तं रही, पर - विराट्स्वरूपकोभी कोई नहीं जानता, जिसका | 
आका नामि दै, जगनि मुख, जू वीये, स्वर्गे मस्तक, दिञ्ञा कान, थ्वी चरण व (१ सूयं नेत्र, मे ( शिव ) स | 
< तह जगतरूपपे गतर्ूपषं क [ह पत | 
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समुद्र उद्र, इद मुजा, ओंषधियां रोम, बादर केश भञुदर उदर, द्र युजा, ओषधियां रोम, वादृर फेल, बह्मा दधि, प्रनापति शिश्न, धर्म हदयं है. वह जगतरूपते कर्षत 
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क्षाकेखि न ४ ये अ 1 ज तके = कृलछ्यण क ट ॥॥ ले [क { || भा । 6 ठी £ - । । > ध 
ष तीय भेदरहीतः आदिपुरुष, शद्ध, सवर्भकार || च 


त ,सातो रोकोका पान कते है॥ २७॥ आप्‌ प्रज्ञ, सजाताय वरह 
पारु आपहीपे रक्षा पाकर सा रीर स्वयं कारणरहित हो तौभी एव विषयोकापरका करनेके दिये अपनी मायापे परसयेक |¢ | अ०६३ 


विजातीय भेदसेभी रहित, सबके कारणरूप आर सवः त होनेपरमी मेष ओर मेषसे व्यव-|५4 
> भिन्न मि ॥३८॥ ३ $! जेते सयं अपनी मेधरूप छायाते ठकेहए भरतीत हीनेपरभ। मघ 
० ह ठेते ख्वयंपकाशच आपं जीवकी दषम अपने कायरूप अरहकारमे वकर तीत हीनेपरभी ¢ 


तातुभाविता विभावयामो |4 
ऽयमङडधामन्धमेस्य र्ये जगतो भवाय ॥ वय च स ग 
तानि सत ॥२७॥ तवमेक आयः परपोऽदितीयस्तयःस्वदग्धवरदेठरीराः ॥ प्रतीयसेऽथापि य- |[ 

३८ ॥ यथैव स्यः पिहितश्छायया स्वया छायां च रूपाः | 


भुवनानि सप्त \ ३७ न ॥ 
पवग ` 

था विकारं स्वमायया सवेय॒णप्र चापो यणिनश् भूमन्‌ ॥ इद ॥ यन्मायामो 

तरजिनाणैवे ॥ ००॥ देवदत्तामिमं छ्ध्वा 







ट्रूप जप हो ॥ २५॥ ३ 
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णि च संचकासि ॥ एवं शणेनापिहिती यणास्वमाः 


दारय ॥ उन्मज्ञेति निमजंति प्रसक्ता इ 
हिताघयः प्रदारण्रहादषु अ यवपः २१ वरां विचभते लय 


चसेकमजितेद्रियः ॥ यौ नाद्रियेत तत्पाद्‌। स्‌ र] | | 
आत्मानं प्रियमीश्वरम ॥ विप्येदियारथाथं विषम्यसतं त्यजन्‌ ॥ २ ॥ अहं ब्रह्माऽथ बिदधासु- || 
नयश्चामलाशचयाः ॥ सबौत्मना प्रन्नास्वामात्सानं ््ठमाशवरम्‌ ॥ २ ॥ 

ते हो ॥ ३९ ॥ आपकी मायि मोहित होकर, | 


व्यवहित जी्कोभी प्रकाशित करते 
नीच योनि्योको प्राप हेते ३॥ ४०॥ आपे दिये इस मनु-| 


उसे ्लोच करनेयोग्य ओरं आ्मवंचक समञ्नना चा-| { ॥४९॥ 
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त्वादि गुणरूप उपाधिं ओर उनसे व्य 
, स्री जौर षर-आदिमं ख्गेहृए रोक दुःखमय भवसागरम ङच्‌? 
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| चु ठेहको पाकर, जो अन्ञतेद्रिय पुरुष आपके चरणका भजनं नहा कर्ताः 
|% | हिये ॥ ४१ ॥ जो पुरुष, जड, अग्रिय ओर अनीश्वर पत्रादिकोके वासते चेतन्य्‌, परिय. आर श्व्ररप आपको छोड़ देते हं ( 
| पुरूष अख्तको तज, विष खाते ई ॥ ४२ ॥ भ ( शिव ), ब्रह्म, देवता, निर्मल अंतःकरणवाटे सुनिखोगभी प्रिय, ईश्वर ओ | 
| | 6681001 "^. 81181818 11118116 | | 
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| आत्मरूप आपकोही भजते ह ॥ ४३ ॥ जगृतकी उत्पत्ति स्थिति व॒ प्रख्यके कारण, सम, शत्‌, मित्रः जसमर्प, रटदेव, सजा 
तीय विजावीयमेद्रहित, जगत ओर जीवोंके अधिष्टनरूप देव जो आप हो, तिन्ह स॑सारसे पार उतरनेको हम भजते हं 
।॥ 98 ॥ हे ठेव ! यह मेर व्यारा ओर इष्ट भक्तं है, इये भने अमय दाने दिया हे, इसलिये जेसी आपने प्रल्टाद्परं कृषा 
क्री, तैसी इपपरी कषा करो ॥ ४५ ॥ श्रीमगवानने कहा किह भगवान्‌ ! आपने जो कहा वैसेही म आपको राजी सक्घुं 
गा, जाप जिस बातका विचार करते हो म, उसमे भली भाति संमति देता ह ॥ ४६ ॥ वङ्गाजाका पुत्र यह बाणासुर मेरेभी 
तँ त्वा जगस्स्थित्यद्थां वहेत समं प्रशांतं प॒दृदात्मदंवयर ॥ अनन्यमेकं जगदात्मकेतं मवापवगाय 
भजाम देव्य्‌ ॥ ४०॥ अयं ममे दयितोऽदवतीं मयाऽभयं दत्तमयुष्य देव ॥ संपायतां तद्धवत 
व्रसादौ यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः ॥ ४५ ॥ श्रीभगवावुवाच ॥ यदात्थ मगर्व॑स्तन्नः करवाम प्रियं 
तव ॥ भवतो यदथवसितं तन्मे साध्ववमोदितम्‌ ॥ ४६ ॥ अवध्योऽयं ममाप्येष वैरोचनिसुतोऽसुरः॥ 
प्रहादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः॥ ०७ ॥ ट्पपिरमनायास्य प्रखक्णा वाहवो मया ॥ स्‌- 
[रतं च क्छ भूरि यच्च पारायितं भवः ॥ ५८ ॥ चत्वारोऽस्य अजाः रट मविष्यत्यजरामराः ॥ 
पाषदमख्या पवतां न कृत श्द्धयाऽसरः ॥ ४९ ॥ इवि रनब्ध्वाऽमय ङ्म व्रणम्य शिरसासरः॥ 
ग्राद्न्न रवमाराप्य सवध्वा सद्रपानयत्‌ ॥ <९॥ अक्षौहिण्य [ पस्डित सुवाचः समल्क्रतप्॥ ख 
पत्नाक पुरस्कृत्य यया श्द्राच्माहतः ॥ <१॥ 

| मार्नेयाग्य नरी है; क्योकि प्रल्हादको मने वरदान दिया है किम तेर वंश्शवारोको नहीं मार्गा ॥ ४७ ॥ गर्वं उतारनेको 
उसके हाथ भने काट उ दै ओर जो ए््वीपर भाररूप बहती सेना थी उसे भार भूमिका मार, कम कर्‌ दिया है ॥ ४८ ॥ 
इतकी चार भुजा जो शेष रही है, ये अनर ओर अमर होंगी, यह दैत्य आपका प्रधान पाषैद हे. इते किसीका मय न होगा ॥ ४९॥ 
श्रीश्चकदेवजी बारे कि-वागासुरने एसे अमय पाकर, श्रीहृष्णकेो जिससे प्रणाम कर, दुखुहनके साथ अनिरुदयको रथम बिटाय 
लाकर, हाजिर क्रिया ॥ ५० ॥ बाणाछी दी हहं एक जक्षोिणी सेनापते धिर आर संदर वघ वं अङंकारोते सिंगार कि स्री 





क 









वि 


~~ * 








# 
१ , 
1 
1 
क च 
निक 








= = क = 9 $ = क = # 


पि 
छ. = 





धः 
वे: 


४ द ब बय कछढ्ललर्थ 


((-0 3111 4151018 ॥५/ ^ ©©68/100111-\/10।॥.8 8181818 1111181 


ब्त न अः 





॥ २ ५ ङ छ == = 


त ज आते क तिनीरी त. वात सस जानक ओः नगा बाल तोरण व वनन भयमा [ च: 
दिनने जिनकी सखस = जराव हो गया है-रेसी-अपनी राजञथानी दारकं भवे किया ॥ ५२ ॥ जो भवुषय शिव |+ | ०९४ 
के निष = जीर श्ररृष्णका विजय, इन देरनाका इपधकारं धात उदक, स्स्‌! कायं र । त्र स 4. १ ५ 1 

जे साथ = गते दाम उरे शमश्वामविरचिताया तलदीपिकरानामभापाटीकाया िषषिमोऽषयायः ॥ ६३॥ ॥ | 
लषः नी समलङतो ध्वजैः सतोरणैशकषितमागंचत्वराम्‌ ॥ विवेदा शं खानकदुदमिस्वनेरभ्युयतः 
 सूसहद्िातिभिः ॥ ५२॥ य एवं कणविजयं रकेण च संगम्‌ ॥ समवा प | 
स्यात्पराजयः ॥ ५२॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्क॑षे उत्तराध आनं शाकाय 
 छितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ ॥ श्रीशुकं उवाच्‌ ॥ एकृटोपवनं व ठ 
| ्रचारुमादगदादय ¦ ॥ ३ ॥ जीडिता सुचिरं तन्‌ विचिवत पिपासिताः 6 श च य 

| शः सत्त्वमहम्‌ ॥ २ ॥ कृकलास गिरिनिभं वीक्ष्य पिस्मितमान ~ 99 व 
ऋते कृपान्विता : ॥ +. | चमेतैस्तांतवेः पाञचैवेदा पतितममका ४ ॥ नाशक्खवन्सम.<त ~ । | 
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चख्युरुत्सुकाः ॥ ऽ 4 ~ 444 का 
त्ते जध्यायमे शीहष्णे राजकोप इरया. ओर बा्मणका श्य रेनेवाका क -साव दाव उता अन भाग 
गवि राजानको लिक्षा करी, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्कदेवजी बोरे फ महाराज _ गी, . जल यखाज्ञ करने गये. तौ 
एक खाखी कुरमं पडा अटत जी ४  दीखपडा ॥ २ ॥ वे पर्वते सदृश एक ॥ गिरमिटकी दस, मनम 1 वो) 
द्या कर्के, उसे निकारनेको यल करने गे ॥ ३ ॥ उन कुमारनि चमडे ओरं खतकी 1 दि) || 
निक्राल्नेके दिये ब्रत यल किया. पर क्डीरनिद् "पके तद्द दर्नरीङ्कदणचपे आकर, कहा ॥ ४ । | 
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।* | कमलनयनं जगतके पारक भगवान्न वहां आ, उसे देख, रीराके साथ बां हाथमे उत बाहिर निकार छिया ॥ ५ ॥ उत्तमश्रो- 
|| भयवानके हाथका सञ्च होतेही उसका तुतं गिरगिटका रूप नित्त हो गयातपेहए खव्णके समान संद्र वर्णयुक्त, अदत अलंकार, 
| वख व माला धारण किये देवमूतिं ह गया ॥ ६ ॥ भगवान्‌ इपका कारण जानते थे, तौमी रोगो यह बात विख्यात करने- 
च |के छिये उन्होने पृं कि-हे महामाग ! सुंदर रपवारे तुम कोन हो! हम तौ तुम्दं उत्तम देवता मानते है ॥७॥ हे खुभदर! तम इस | 1 


प + 


4 | सञार याज्य नही हो. प्र तुमने ठेसा कौन कर्म करिया? जिससे यह दशा परापर हई. हम यह वात जानना चाहते द, सो यदि 
तत्राऽऽगत्यारीविदाक्चो भगवानिवश्वमावनः ॥ वीक्ष्योनहार वामेन तं करेण स रीखया क । ५॥ स उत्तम 


| ¦ । छककराभिष्ष्टो विहाय स्यः कृकलासरूपम्‌।॥ संतपचामीकरचास्व्े ठंकरणां बरख 
।९| ॥ £ ॥ पुप्रच्छ वदयानपि तन्निदानं जनेषु वि्यापयितुं युकुंदः ॥ कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो दे- 
| चात्तम ता गणयामि नूनम्‌ ॥ ७ ॥ दज्ञामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितोऽस्यतदहैः सुभद्र ॥ 
$| आत्मानमाख्याहि विवित्सता नो यन्मन्यसे नः क्षममत्र वक्तम्‌ ॥ < ॥ श्रीक उवाच ॥ इति स्म 
॥ गन इष्णेनानंतमूर्तिना ॥ माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनाकैवच॑सा ॥ ९॥ चग उवाच ॥ द. 
| गौ नाम नश्रोमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो ॥ दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कणेमस्णशम्‌ ॥ १०॥ किव 


|| तऽ दत नाथ सवभरतात्मसाक्ि णः ॥ काटेनाग्याहतदशो वक्षयेऽथापि तवाऽ+ज्ञया ॥ ११ ॥ यावै 
|. त्यः सिकता [1 ध तारकाः ॥ यावत्यो वषैधाराश्च तावतीरददं स्म गाः ॥ १२॥ 
ठम यहा हम कहना उचित समञ्ञते होवो, तद तौ अपना भद्‌ इम कहो ॥ < ॥ श्रीश्चकदेवनी बोडे फि-अनेतमृति 
| ‡ श्रीकृ णन य ह, अत्र किया, तद्‌ वह सूथेके समान तैजवा चू श ॥। करके, क ॥ ९ ॥ ४ | ५ 
|| कि- हं पथु म ह्वाङुका पुत्र खग नाम राजा हू! दानीपुर्षोका नाम कहतेसमय जापङ़्े कानमे मेरा नामभी आया होगा 
|#||॥ १० ॥ हे नाय | सुब भ उद्धिके साक्षी जर कार्ते निषे ज्ञानका नान्न नहीं होता प्ते जो आप हो उनसे कोन | 
|| बात अज्ञात है ! तौभी आयकी आज्ञा है इटिये मे कहंगा ॥ ११॥ जितने ्वीके रनकण है ओर जितने आकाशे तरे ह| 
~ ४ - इ 
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जितनी = है न्यायात व बरे जिनके सेम ह" सीगवाली. श्पेके सुरारी एसी गेषानका 1 ॥ `. 
ग दिप ॥९३॥ जिन्हे दान दिया वे ब्ाह्मणभी कैसे जो अच्छीतरह सिगार किये जच्छ द व २८५ 4 भण्द् 
1. ~ < तपसे विश्यात, वेद्‌ पदानेवाे, तरुण जर जिनके कटंब दरितासि पीडायमान्‌ थ ५ १ द / 

गन इ गोत दिया ॥ १४ ॥ गौ. प्थ्वी, सुषणे, षर, षोडा, हाथी दासीस्हित कन्या, तिर, रूपा, शय्या, वल्ल, रल || 


खुराः सवत्सा दङ्‌- |# 
| वयस्विनीस्वरुणीः शीलरूपयणोपषन्नाः कपिखा देमश्वगीः ॥ न्यायाजिता रूप्य 
नि न ॥ सदैकृतेभ्यो खणक्षीखवद्य सीद भ्ययः ॥ सदासीस्ति 
। उदान्यसद्यः प्रादां युवयो दिजरणवेभ्यः॥ २॥ गोभुदहिरण्यायत्‌नाश्चह | 
 करूप्यराय्याः ॥ वासांसि रतनानि परिच्छदाव्रथानिष्ठं च यक्ञेधरितं च तम 1 
सख्यस्य अष्टा गौमेम गोधने ॥ संणक्ताऽविटषा सा च मया ल्त हिजात च ह 
नां तत्स्वामी रचेवाच ममेति तम्‌ ॥ ममेति प्रतिग्रा्याह कगा म द्वात 


वदमानौ मामृचतुः स्वाथसाधके ॥ मवान्दाताऽपहरतेति तच्छ्रत्वा मेऽभवद्धमः ॥ १८॥ 


नमी बावदी-आदि जराश्चयभी करवाये ॥ १५ ॥ 
मो सामान, रथ चे दानभी मैने किये. ओर्‌ यन्न किये. व ठु 
1111 

ग ॥ १६ ॥ उस माकी रे जाति दखकरः , त्द्‌ उसन्‌ १८ 
= नहीं है. यह तौ मेरी दै. सन्ने गराजाने दी दै ॥ १७ ॥ अपना ५.९ व करनेवटे ठ | 
ग विवाद करते करते मेरे पास आक, बोरे. एकने कहा कि आपने सुते गो दीदे. ` (सेने कदा कि आपने भे 


€ किसीको जिना उमके जो उपानितं की गयी सो 
| ५ ` 06-0 अं ७1908 ॥५ 
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हे राजा! यै दान नहीं केता देसे कह कर, गोका स्वामी चखा गया ञ 
इस ओौके सिवाय दूसरी गो ॥ ! ह नगर 
 अदतीतावभो विप्रौ धर्मकच्छरगतेन वै ॥ गवां ख्षं प्रकृष्टानां दास्याम्येषा प्रहयताम्‌ ॥ १९॥ भः 


0 1. प 


| अंज इति प्राह पतेति सः ॥ तावदद्राक्षमात्मानं ककडस्‌ पतृन्प्रभो ॥ २४ ॥ ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य 
| तव दासस्य केदाव ॥ स्प्रविनाद्यापि विध्वस्ता मवत्सदशनायन्‌; ॥ २५॥ स त कथ मम वमा 
।*| ऽश्िपथः प्रयत्मा योगेश्वरैः शरुतिदशाऽमण्दादमाव्यः॥ साक्चादवीक्षज उस्व्यसनाधनबुर स्यान्मऽनु- || 


# 0 
( .) 
॥ 
[1 


यय 


| टय इह यस्य भवाऽपवगं; ॥ २६ ॥ | स 

| राजकरे इत युनने यमपुरी छे गये. तहां यमराजने भुञ्चसे 8: पा किं॥ २२॥ हे रजा ! परे तरू पाप मोगेगा १या पण्य मोगेगा ९ तेरे | 

|दान व धर्मका तथा उसमे प्राप्त होनेवाङे उत्तम न म जत नहीं देखता ति $ 1 ॥ तद भं बोला किदे देव {परे मँ पाप |4 

| मोगा, तद यमराजने कहा कि-तद नीच योनिम पड़. इतनेमे हे परु ! मै वहसि नीचे पड़ा ओर्‌ मेरा गिरगिटका स्वरूप | ( 
ञचैने देखा ॥ २४ ॥ हे केशव ! म ब्राह्मणा भक्त, उदार, आपका दास द. जरं आपके.द्शनकी मेरे इच्छा खण रदी दे. ञ्‌ || 

| तशव मेरी अवतक स्फृति नाञ्च नही हई हे ॥ २५॥ हे प्रभु ! आप 






४. 


-न---~-- 


८ कक # 


छी हे " यह बात खनकर्‌, मँ व्याङुरु द्र ॥ १८ ॥ धर्मसेकट आ पदा, तद्‌ दोनों ब्राह्मणेति मे ५. र्गा कि 
इस गौको छोड दो. जो छोड देगा उसे मं एक लाख उत्तम गो दंगा ॥ १९ ॥ भं जो आपका कंकर हं. ओरं अनजान ईः 
| 1 किसर आपको अनुग्रह करना चाहिये, मे अपवित्र नरकमें पडता दर. सो क्से आपको मेश उद्धार करना चाये ॥ २० ॥ 


4 


= म 


र इषरमी “ एक रासके उपर दश्च हजार देओ तोभी 
यै नहीं चाहता › ेसे कहकर, चखा गया ॥ ९१॥ हे देवदेव ! हे जगत्यति ! इस अवसरमें यम- 


\./ 


व॑तावलग्रहीतां किंकरस्याविजानतः ॥ समुदरतं मां छृच्छत्पतंतं निरयेऽ्चचौ ॥ २० ॥ नाहं प्र | 
२१ ॥ एत- | 
 स्सिन्र॑ते याम्बदरतैरनीतो यमक्षयम्‌ ॥ यमेन परष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते ॥ २२ ॥ पूर्वे त्वमश्भं 


[> 


मेच्छामीत्यपरे ययो : 


क 


तीच्छे वै रजन्निव्यक्तवा स्वाम्यपाक्रमत ॥ नान्यद्रवामप्ययुत्‌ 





से उताहो पते शभम्‌ ॥ नातं दानस्य धर्मस्य पशये सोकस्य भास्वतः ॥ २३. ॥ पूवं देवाश्च 


4 
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योगेश्वरकिभी उपनिषद्रप ` चक्षसे केवर निर्म॑रु हृदयम ॥५ व 
















^ - 2: द 
= 
| 
५ 
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4 


ग दखनेमतनेमं 1 ` 

३ इङ तथस्याके फरक प्रगट करो; क्योकि आप कि डे देनेवारे हो ॥ ४ ॥ ५ ॥ श्रीमहादेवने कहा । ६४६ | | 
रुपोत्तय भगवायकी परमभांत पराप्त होनेके कारण यह ब्रह्मं किसी रोकके सु खकी उच्छा नही रखता. संसाखि खख + € | 
¡ परह इसके तौ मोक्षकीमी इच्छा नहा डे ॥ £ ॥ तथापि ह पार्वती ! इष साघु पुरूषके साथ आपन बाते करेगे; कयोकि। 


रं साघुजनका समागम होना यही एकं बड़ा भारी छाभ है ॥ ७ ॥ सूतजीने कहा किस विद्याआंके ओर सर्वं प्राणि | 
योक ष्‌ जर सरपरुषौके पति महादेव इस प्रकार कहकर, उन मारकैडके समीप आये ॥ ८ ॥ मकैडेयसुनि अपने अंतःकर्‌- 
श्रोसगवाखवाच ॥ नैदेच्छत्यारिषः कापि बरहरषिरमोक्षमप्युत ॥ भर्पिः परा भगवति छन्पवान्पुरुपे |§ 
व्यये ॥& ॥ अथापि संबदिष्यामो मवान्येतेन साधना ॥ अयं हि प्रमा सभा शा मा | ४ 
गमः ॥ ७ ॥ सुत उवाच ॥ इत्यक्त्वा तसुपेयाय भगवान्सात्वतां गतिः ॥ दशान स 1 ॥ 
शवरः स्देहिनाम्‌ ॥ < ॥ तयोरागमनं साकषादीशयोजेगदात्मनोः॥ न ¶द 1 वि. [कि 
चमे च ॥ ९॥ भगवास्तदमिज्ञाय गिरीशो योगमायया ॥ आविराततषृहाक्‌ य 14४१ मत्‌ः || & 
7: ॥ ३० ॥ आत्मन्यपि श्वि प्राप्रं ताडातवगजर परम्‌ ॥ ज्यत दशय प्राश्युणुयतामव्‌ मस्कर्‌ || द| ` 
॥ 33 ॥ उ्याघ्मचमाब्रं शर्धत रिष्वसिचमेमि ॥ अशक्चमारखडमस्ककपाख्परय सह ॥ (व्रण सु- ॥६| 
हसाभातं विच्य हृदि विस्मितः ॥ १२॥ किमिदं ऊत एवेति समाधेर्विरतो सनिः ॥ नेत्रे उन्मी 
ल्य ददृशे सगणं सोमयाऽऽगतम्‌ ॥ १३॥ 
णक्वी इततियोको रोकने देत अपने आत्माको जौर जगतको नहीं देखते थे तासों साक्षात्‌ ईशर ओर्‌ जगव्रके आस्मारूष शिव- (8 
द | पार्वतीके आगमनकोमी उन्हनि नही जाना ॥ ९ ॥ भगवान्‌ महादेवजी इष॒ बातफो जानकर, वायु जसे छिन्रमं पवेश करे एसे || 
त = { |योगमायासे भर्कडयके हृदयाकाशमे प्रेत हृए्‌ ॥ १० ॥ बिजरीकीसी गरु जटां धारण किये, दशभुजः धिोचन, खव || ॥| 
| |उदित होते सर्के समान तेजान्‌ ॥ ११॥ बार्ाबरका वघ, त्रिशूरु, घनुषः बाण, सङ्ग, टार, रदक्षकी मालाः डमरः कं | 
| पाङ ओर पश्ञ्को धारण किये, महादेवको हृदयम आकर, अकस्मात्‌ प्रगट हए दखकरः ॥ १२॥ विस्मित मयेह सुनि कहने धु 
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विस्तारको सुने वह पर्वं पापोति सक्त हो जाय ॥ ६० ॥ वैशंपायनके शिष्य यजुषे तेद! तापो वे यज्ञम अध्वयुकी पद्बीको 
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नि अपने गर वैक्ंपायनको ब्रह्महरयाका पाप पाप न्‌.नू्त्तिके वास्त गुरुके बदरे प्रायधित्त 
्ा्र इण, इन्टेनि अपने गुर वैशंपायनको ब्रह्महरयाका पाप खगा, तब उत पापन्‌. त 2.५ र 
किया हिप वै चरकाधवयु कहखाये ॥ ६१ ॥ ब्रहमहर्याका प्रायच्ित्त करवानेके समयम वेरोपायनके शिष्य याज्ञवल्वयने अपने 





























# ^ [| हा कि ° हे भगवन्‌ ! अल्प दृदृतावाे दूरे लिष्य, प्रायतत करि तिस क्या होना है १ यह अंत कठिन भाय- 

१ 1 | ल य भ 4. = कहनेपर वैशंपायनने कोप करकः कहा क्रि“ वस्‌, तू चखा जा || 
1 तू किन दृ बहमेका अपमान करनेबाखा शिष्य हे तिससे मेर कुडमी ्रयोनन नरी ह. मुञ्चसे जो तूने अध्ययन किया = 

| कोपायनरिषय वै चरकाष्वयवोऽम ब्रह्महत्यां द्वपणं स्वयतत्रैतम्‌ ॥ ६१ ॥ याज्ञव- |#| 

|| वैंपायनजिष्या वै चरकाध्वयेवोऽमवन्‌ ॥ यचेर्‌न्रह्महत्याऽहःक्नपणं स्वररात्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ याज्ञव- | 
(| सवच तच आदादो भगवन्कियत्‌ ॥ चस्तिनास्पसाराणां चरिष्येऽहं सदृश्वरम्‌ ॥६२॥ इत्यु- |१ 
|| क्तो ररूप्याह कुपितो यद्यं तया ॥ विप्रावम॑त्रशिषप्येण मदधीतं त्यजाधिति ॥ ६२ ॥ देवरातः |‹ | 
॥1 सरतः सोपि छर्दिता यज्घांगणम्‌ ॥ ततो गताय यनयो दट्ृदयुस्तान्यग्णान्‌ ॥ ्४॥ यन्रूषे ति- ५ 4 
। | | चिरा भूत्वा तष्टोटपतया द. ॥ तैत्तिरीया इ।त य्नशाखष आआसन्छ्परख ; ॥ शः ॥ यआज्ञवल्क्य | श्च = 


| स्वतो बरह्मच्छेदास्यथिगवेषयन्‌ ॥ यरोरविद्यमानानि सपतस्थेऽकमीचसम्‌ ॥ ६६ ॥ == 


डते पीडा तू तुत त्याग दे ' ॥ ६३ ॥ गुने इतपरकार कंहा तव देवरातकरा पुत्र वह यात्तवरकय यजु्दके मेतरौको उग्र, || 
व र अनरे ती अवे ॥ ९9 ॥ आ मि अमि न यनो ॥ 
गनि तीतरी बनकर, वे यजुवदके मंच े ये. . बह्मणरूपते उगरेहए पदाथा खना याम्य नहा, इ ॒विचाससे उन्दनि || ५९ 3 
| तीतश्यक्षी बनकर, मंता प्रहण किया ; किर इन मकि समुदायर्मते अतगत किंतनेएकं विभाग होनेषर्‌ उने तेत्तिरीय ८ | { | ॥१९॥ 
नायकी अतिरमगीय यज्दकी शासय हई. ॥ ६५ ॥ हे, शोनक ! गरफे पास अविद्यमान ९ एसे ६“ ४ मं्रोको । | 
तालच कृरोदए याज्ञवल्कय सुनने शय "वेकि" "स्वामी" "द्नारंयणकी "वक्ष्यमाण रीति स्तुति की ॥ ६६ ॥ |¶| 
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दी ज्ञमिनिकौ छदोग नाम सामबेद्की संहिता दी. ओर समेतु नाम अपने शिष्यको अथवीगिससी ना । ० | अ 
संहिता ह ॥ ५३ ॥ पैरगुनिने पमिति ओर बष्कर नाम ठो रिष्या अपनी संहिता पदाथी. हे शोनक १६. | 
हिताके चार भाग करके, बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर ओर अग्निमित्र इन चार शिरष्योको पदायी, आसमजञान। ° 


परमितिनि बांडकेय नाम अपने विद्वाव शिभ्यको अपनी संहिता पदायी मं ्फेयते देवमित्रने पदी. देवमित्रने अपने हिष्य सो ( 


| 4 | चान्नं जैमिनये प्राह तथा छंदोगसंहिताम्‌ ॥ अथवौगिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमतवे ॥ 4२॥ ५ | 
| संहितामच इदरपरमितये सनिः ॥ बाष्कडाय च सोप्याह रिष्यभ्यः साता स्वकाम्‌ ॥ ४ ॥ ||| 
| चतध व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय मागेव ॥ पराशरायाभिमने . दद्र प्रामेतियत्मवान्‌ ॥ «<^ ौ | 
|| अध्यापयतसंहितां स्वां मांडकेयसरषिं कविम्‌ ॥ तस्य शिष्यो देवमित्रः सोभयादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥ || ^ 
|{ ॥ ९६ ॥ शाकल्यस्तत्पुतः स्वां त पंचधा व्यस्य संहिताम्‌ ॥ बात्स्यसुद्रख्शालीयगाखल्याशायर्‌ |¶| = ` 
/4| प्वधात्‌ ॥ ५७ ॥ जातकणय॑श्च तच्छिष्यः सनिस्क्तां स्वसंहिताम्‌ ॥ बखकैजवैताख्विरजेभ्यो दद। || ` 
|४| निः ¦ < ॥ वाष्किः प्रतिशाखाभ्यो वार्खखिल्याख्यसंहिताम्‌ ॥ चक्रं बाययन ज्य ध || 

|  दधुः। ५९ ॥ बहचाः संहिता ह्येता एमितरेषिमिश्रैवाः ॥ श्वततच्छदसा व्यासं स्पा || 
| पैः प्रमुच्यते ¶ < ॥ छ व 
। | जक्त- आदि क्िष्योके पदायी ।॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६ ॥ मांड्केयके पुर शाकल्यने अपनी स्हिताङ पाच भाग क 2 | + 
| | = । म , ओखरय ओर शिशिर नाम शिष्योको पदायौ ॥ ५७॥ साकल्ये छठे शिष्य जातूकण्यने अपनी ५ 

| ६ सीन विभाग करके ओः चैदिक पदार्थका व्याल्यानरूप निरुक्त नाम ग्रथ बनाकर, वाक, पैज, वेता जर्‌ पिज नाम न | . ` 
4  ष्योको दाया 1\ ५६ ॥ ग्यक पुत्र वाज शवतत स शाखाओभते वाः त्य नाम रंहिता कु पिय || ¬ 
¦ 4 । बालान, मज्य जर कासारको पदायी ॥ ५९ ॥ ये ऊम्बेदकी संहितायं इन बरह्मषिकःर रण आरा स भु | 
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ॐ | [ ्ह्याजीने वेदत स्वारण-आदिम निपुण अपने पुत्र मरीवि-आदि ब्रहमषयोको वे षेद पदाय जर धमक उपदेश करेवा इन 
|+ हा पे पो ज श्न । ये वेद्‌. नियम्‌ धारण करनेवाडे उन उन सिष्य आर प्रशि्ष्योकी ॐ चारो 
9 । || चे जते ई सो दापरुगके अंतमे हन उनके विभाग किये हं ॥ ४६ ॥ ईका कारण यह द ५ < 
^ || लोग कारके यर्ते अल्पायु, हीनपराकमी ओर मंदबदि होने रगे उन देखकर, हदयके भतः विराज ४. परए 
~ इन ऋषिर्योनि वेदका विभाग किया ॥ ७७ ॥ हे शोनक ! = च तो ५ काक वास्त ब्रह्मा अ # 
|९| पज्रानध्यापयत्तस्त बरह्र्षीन््रह्मकोविदान ॥ ते तु ध्मापदष्टारः स्व॒एरभ्यः समादशन्‌ ॥ ४५ ॥ ते 
वरसय रिय :॥ चतुयुगेष्वथ्‌ व्यस्ता = महर्षिभिः ॥ ०६ ॥ क्षीणायुषः 
्रीणसन्तवान्दर्मधान्वीक्ष्य कारतः ॥ वदानत्रह्षयो व्यस्यन्हृदिस्थाच्युतचोदिताः॥ ०७ ॥अस्मिन्न- 
 प्यंतर ब्रहमन्मगवषछठोकमावनः ॥ वरहमशाचैर्खकपटयौचितो यमयते ॥ । ४८ ॥ पराशूरात्सत्यव- 
त्या्॑ांराकख्या विः ॥ अवतीर्णा महामाग्‌ वेदं चक्रे चतर्विघम्‌ ॥ ४९ ॥ ऋगथवेयचःसाभ्ना 


४ 


राशीचदृत्य्‌ वंशः ॥ चतच्ः संहिताश्च म॑त्रैमणिगणा इव ॥ ५० ॥ तासां स चवुरः शिष्यानुपा- 


रय महामतिः॥ एकैकां संहितां त्रहनेकेकस्मे ददौ विथः ॥ ९१॥ पेलाय संहितामायां वहचाख्या- 
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मुवाच ह ॥ वैरंपायनसंज्ञाय्‌ निगदाख्यं यज्गणम्‌॥ 4२ ॥ _ | | 
| आदि लोकपालकी प्ाथनासि रोके पारक मगवान्‌ अपनी माय .सतुणके अशे दव्यासरूपते पराञरषिके वीये | ॥॥ 
सर्यवतीके गमम परगट इए ई. ओर उन्दने दके चार्‌ विभाग किये ह ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ जेते अनेकं मणियेक देते 8 मागि | । ौ 
| क्य-आदि मणिथां बीन क्र, जुदी कर्‌ टी जाती (- एसे मनेक स॒प्रूहरूप एकं कः वद्मेसे ऋचः यजुषः सामन्‌ ओर अथवन्‌ न || 
|# | मङे मको उन उन वरगीकि अनुसार जुदे जुदे गाङ कर्‌, उन मं्रोसे ऋष्येद्‌, यजुवद सामवेद ओर अथववेद नामकी क. (4 

| हिता वेदव्यासजीने बनायी ॥ ५० ॥ हे शोनक ! फिर मामति वेदव्यास॒जीने चार चिर््योशे बराक, ( एकं एकको उन ककी|| 
¢| तामसे एक ९क संहिता दी ॥ ५१ 0 यै्टकी"वदैय"माभ वदी कवक संहिता दी. वेरोपायनको ‹ निगदनाम यजुवद | ( | 
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आ. |> रयत निय किया ३ ॥ ३२ ॥ जित लोग देह जीर पये “प ओ मेर देखा िषयामिमान न दाव ल श 
»  ¶ | पस्मपदको पाप होत ई ॥.३३ ॥ इसखिये योभ्य तौ यह हे कि-परायेःदुषैचनोंका सहन्‌ कना. िंसीका अपमान. नह्‌! ॐ. 
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- न 1“ | = स नरी ऽ । क 2 ् तित त्ता | वेद्‌ व्यास ज्ञी । को | णा । अ € 

` ॥१७॥ || ड देहम अभिमान स्कर, किषीके साध्‌ .व्‌ नह करना !\ २४ ॥ महासा ओर अढुंठित ज्ञानवारे वेदव्यासजीका स भणाम 

| नु र चरणारविदके ध्याते मेँ इष॒ मागवतसंहिताको प्राप इभा ह ॥ २९ द ॥ शोनकन ग कहा वि हे समय ! धु { 
{सला ति मिष रीति नती हमारी इच्छा ह सो उ रमे बक ादिपप्मी हय त ||| == 
| त एतदथिगच्छंति विष्णोयैत्परम पदम्‌" अहं ममेति दौज॑न्यं न यषा दहनम्‌ ॥ इ३॥ अः ||| , 
| वादोस्वितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥ न चमं देहमाश्रित्य वर्‌ ऊत केनचित्‌ ॥ ३० ॥ नमा भः 





ॐ र 
गवते तस्म कृष्णायाकुंटमेधस्‌ ॥ यत्यादांबुरुहध्यानात्संहितामध्यगामिमाम्‌ ॥ २९ ॥ शोनक  उ- ॥५। | 
बाच ॥ पैखदिमिव्यांसशिष्यैवंदाचर्यमहात्ममिः ॥ वेदाश्च कतवा व्यक्ता एतत्सोम्याभिषहि नः || 
॥ ३६ ॥ सत उवाच ॥ समाहितात्मनो बहम््रह्णः परमेष्ठिनः ॥ दयाकाशादभृजञादो इृततिरोधा | ||. ` 
। द्विमाव्यते ॥ २७ ॥ यदुपासनया ब्रहमन्योगिनो मर्मात्मनः ॥ द्रव्यक्रियाकारकाख्य रत्वा या- | 

त्यघनर्भवम्‌ ॥ ३८ ॥ ततोऽभृत्रिृदोकारो योऽव्यत्तपरमवः स्वराट्‌ ॥ यत्तर्धिगं मगवतो ब्रह्मणः | 

पूरमात्मनः॥३९॥ = ` क 
> व्यासे विष्य वेदक प्रवतकं पैक-आदि महाता ऋनि कितने, मकारे मेद विभाग का यह दम कठ |५| 
] ३६ `॥ सूतजीनि कहा कि-हे ब्रह्मच , समाधि धर वेठदए परमेष्टी ह्माजीके हद्याकाशमेते प्रथम नाद उलन 
| जा कि-जी नाद. कानका जगुीभादिसे रोकनेपरं कुक अपने अजुमवमं , आता & ह ॥ ३७ ॥ ओर निषि|[|॥९अ॥ 
नादकी उपासनासे योगीनन अधिभरत, ब ओर अधिदैवतरूप .अपने धकर, मेक्षो प्राप होति ह|| | 
१.५. ॥ इ नादयते खयंपकाज-°ओर"निसवीः उसतिनककनानेे+दी गती देता जकार्‌-आदि तीन अ" || 
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किया. ओर सपैयागको वर्हपि समाप्त करे बृह | द 
ओर जनमेजयने कोष के सर्पौका वध का सो । 
मानो रेस बात नहीं है. क्योकि प्रमु विष्णु भगवानकी माया | # | 

। | बडी अतक्यं अ निस  मगवान्केही जं्रूप प्राणी दुररे प्राणियापर कोध-आदिं ~| 

£ तोके हेतु मोदित हो जते ई ॥ २९ ॥ यह माया आरमविचारविना षर सवे स्मे निय रहती है. आस्मवादी पुर्ष | 
+ [जब वारंवार आर्मविचार करते द तब ‹ यह बड़ी कपटकारिणी ३ " इष प्रकार जानीहह माया निभय रीतिसे प्रकाशित नहीं| 4 || 
सैषा विष्णोमेहामायाऽाध्ययाऽखक्षणा यया ॥ सुद्॑यस्येवाऽऽत्मभरता भूतेषु यणदतिभिः॥ २९॥ ॑ 

यत्र दैभीत्यमया विराजिता मायातमवदेऽसकृदात्मवादिभिः॥ न यद्िवादो विविधस्तदाश्रया || 

मनश्च सकल्पविकल्पढत्ति यत्‌ ॥ ३० ॥ न यत्र षज्य प्रजतोभमयोः परं श्रेयश्च जीवाच्मिरानवय- | 

स्त्वहमर्‌ ॥ तदेतहुत्साटि तबाध्यबाधकं निषिध्य चोमीन्विरमेतस्वय सुनः ॥ २१ ॥ परं पद्‌ वे- | | 


।{| जवमामन॑ति तचन्नेति नेतीत्यतदत्सिश्चवः ॥ विज्य दौरास्यमनन्यसोहदा हृदोपगद्यावसिर्तं | 
| समाहितैः ॥२२॥ ` || 







भन्‌ 


|4| से सवती, विंतु मानो उरी हो रसे.जपने भेह-बाहि कार्यको न करती किसी तरह अपना निर्वाह करती है. ओर जिस आस 
| | विचास्वै माया आश्रयवाङा अनेक प्रकारका वाद्‌ ओर संकल्‌ व विकलयरूप दततिवाखा मनमी = हीं रहता ॥ ३० ॥ अर्हकार- ||| 
|= | आदि उ्भिर्योका निषे करके जिसमं इ्िया, कमं ओर इन रोनेसि होनेवारा फर तथा इन तीनो संरवध रखनेवाखा अहंकारास्मक ( । 
4 1 जीवपनभी नीं रहता. अतएव जिसमे सव बाध्यं जोर बाधकोका निरास्‌ ही जात्‌ ₹ उसी आससख्रूपमे विवेकी पुरूषको अपनी इच्छ 
||रमण करना चाहिये ॥ ३१ ॥ अनात्म पदार्थीका त्याग करना चाहतहृए ओर उसीस देहादिकमे अहंभावको त्यागकर, आत्माविना 
| इस्रे किसीमें प्रेम नहीं रखनेवाे विदान्‌ छोग अनात्मपदाधाका नेति नेति ` इस प्रकार निषे कंसे करतेःपरतीत दोतेहए ईप 
4 | आत्मस्वरूपकोही विष्णुका परमपद "कहतेगकिन्यिसका-पप्निनि एतो. ध्यानआदिमे हृदयम आगन कखे, परर 
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माद. | | (भजय राजाने अविल कहा किं -‹ हे ब्राहमणो ! तब इदपदित तक्षको अभिरम कथो नहीं गिरा देते हो १२० ॥ यह वचन 
{दा | 
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छनकर, बाह्यणेनि यज्ञम ^ इद्रसहित. तक्षकको “ हे तक्षक ! महद्रगके स्वामी ईक साथ तू यहां जीप पड. ” इसप्रकार मेमि 
बुलाया ।॥ २९ ॥ ब्राह्मणेकि कटेहृए इसंप्रकारके कठोर वाक्येति तक्षकपहित ईद अपने स्थानपे विमानके साथ चरे ओरं म- ( 
नमै व्याकु इए ।॥ २२ ॥ उन इको विमानसे तक्षकसदित आकाशमंसे पडता देखकर, ंगिराके पुत्र वृहस्पतिने उस ननमे-| 
जय राजासे कहा किं॥ २३ ॥ % राजा ! आपके हाथमे इस सपराजका वध नहीं होना चाहिये; क्योकि इसने अगत पिया 
तच्ुत्वाऽऽजहवुर्विप्राः सद्र तक्षकं मखे ॥ तक्षकाऽश परतस्वैह सरेण मरुत्वता ॥२१॥ इति ब्र 
द्योटिता्चेषः स्थानार्टिद्रः परचाछेतः ॥ नृभरूव्‌ संभ्रातमतिः सविमानः सतक्षकः ॥ २२ ॥ तं परततं 
विमानेन सहतक्षकमंबरात ॥ विखोक्यांगिरसः प्राह राजानं तं इह स्पतिः ॥ २३॥ नैष तया म || ` 
ुर््येद्र वधमहेति स्पैरा ॥ अनेन पीतमख्तमथुवा अजरामरः ॥ २४॥ जीवितं मरणं ज॑तोगेतिः | ( 3 
स्वेनैव कमणा ॥ सज॑स्ततोऽन्या नान्यस्य प्रदाता खुखहुःखयोः ॥ २६ ॥ सपेचोराग्निषिवुद्यः त॒- || ` 
इञ्याध्यादिभिनैप ॥ प॑ंचत्वष्च्छते जंवशचक्त आरब्धकमं तत्‌ ॥ २६ ॥ तस्मात्सत्रमिदं राजन्सं- | 
स्थीयेताऽऽभिचारिकमर ॥ सर्पा अनागसो दग्धा जनैदिषटं हि सज्यते ॥ २७॥ सूत उवाच ॥ इट्य 
। क्तः सं तथेत्याह म : ॥ सपसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌ ॥२८ ॥ ` 
|. ओर उसीमि यह अमर जीर अनर हो गया है ॥ २४॥ आपके पिताके मरणके वासते तक्षकपर आपको कोथ नही करना | # : 
चाद्ये. कारण यह क्रि-जीक्का जीवन मरण ओर्‌ परलोक ये सब अपने कर्मेसिही हेते दै. है रना न ५ | 
खका देनैवाखा षरा को्मी नहीं दे ॥ २५ ॥ हे राजा ! सप, चैर, उभ्नि, विजरी वा रोगादिकते जीवका नो मरण हाता ३|५ ९ 
वह उसको अपने भरव्धकर्मीकाही मोग मिता है देसे जानो. सपौदिकं कथमपि खतत्र नहीं है रित उन्दं तौ प्रार्धकर्मही | | 
रेता दै ॥ २६॥ हे रजा ¦ सद्य इ हिसाभरे यज्नको यदीमे समाप्त कर दो. ओर विचारे दरे निरपराथी सप नर गये | ५ 
उस दम्दाराभी दोष नहीं है. क्योकि ्ीतपतेनपर "वक्र करते ॥ २ ७ ॥ इसप्रकार वृहस्पतिने कहा ||| 
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आय अनी इच्डामे जाया वैसा रूष वनानेको समं होनेसे बाहमणके वेषसे शुत रहकर, राजादे निकट जक उप्रको | 
| उसा ॥ १२ ॥ भभमरे मरही बह्ममृत भय राजा$ पास रक्षका जाना पि्ेषणकी ना त शा सवे मिमाने व 
` | इन यजिं परीक्षितका शरीर विषके अश्यते तुतै भस ५8 [ गया ॥ १३॥ ष्थ्वीमं आकारं त बौर स्व दिशाजोमें बडा भाय 
4 | हकारं मच गया. देव, असुर ओर भनुष्य-आदि _ सवलोक चकितसे रह गधे ॥ ९8 ॥ देवृतानकेडंदुमि बाजने रुगे. गध 
|¶ ओर अप्सरा गनि री. एरंकी वषो रोने रणी. विदाव्‌ खोक ˆ सधु षष्ठ ` एसे कहने रगे ॥ १५ ॥ जनमेजय राजा, ज । 
|४ ऋतस्य राजर्षदहयऽदिगरसभ्िना ॥ बभुव भस्मसात्सः श्यतां सवदेहिनाम्‌ ॥ १३॥. हाहा- ||| 
| क्रो महानासीदवि खे दिष्व सव॑तः॥ विस्मिता ह्यभवन्छवे देवास॒रनरादयः॥ १४ ॥ दवहदुभयीो > 
{| नेद्धबाप्सरसो जगुः ॥ वख्षुः पृष्पवपाणि विधाः साधुब्‌ा(दनः ८ १९ ॥ जन्मेजय प खपितरं शु- | क. 
| त्वा तक्चकमश्चितम्‌ ॥ यथा ज॒हा संखटो नागान्सत्र सहदिजैः ॥ १६ ॥ सपसत्रे समिदभ्रं दहय- | | |; ` 
 मानान्महोरगान्‌ ॥ टृ मयसंविग्रलक्षकः शरणं ययौ ॥ १७ ॥ अपश्यलक्षक तत्‌ राजा पायः ||| 
क्चितो हिजान्‌ ॥ उवाच तक्चकः कस्मात्र द्योतोरगाधमः ॥ १८ ॥ त्‌ गोपायति राजेंद्र राक्रः शरः | ( | 
मागतम्‌ ॥ तेन संस्त॑मितः सपस्तस्मान्नाभ्रौ पतत्यसौ ॥ १९॥ पारीक्षित इति शरुत्वा प्रासिज | 
उदारधीः ॥ सहद्रस्तक्षको विप्रा नामो किमिति पात्यते॥ २०॥ 
| पिता परिक्षितको तक्षक डैसा, यह समाचार खनकर,  कोधसे ब्राह्मणोको एकत्रित करे, यज्ञम सवे नागरोककि होमने 
रगा ॥ १६ ॥ इष सपैयज्ञके परदीप्र भयहर अपने बडे २ नागो द होते देखकर, भयते उदधि भयाहज तक्षक इदरके शच 
रग गया \॥ १७ ॥ परीक्षिते पजर जनमेजय शजाने अपने यज्ञम तक्षफको न देखकर ब्राहमणेसि कहा करि“ सपेरोकोमे अध । 
| |म तक्षक कयौ नही जलता ` १॥ १८ ॥ तब ब्राह्मणेनि कहा क्ि-* हे रजे ! इन्द्र अपने शरणागत इस तक्षक. सपको खा|*| =` 
। = [करता ३ जर उने इष सर्पको रो; खला र तासों यह अश्निमे नही पडता ॥ ९९ ॥ ये वचन्‌ सुनकरः -उदाखुद्धिवाङे जनः || ` 
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4 दिलाया उसको मे षा डुक हं ॥ ५ ॥ ३ ब्रह्मन्‌ ! सुञ्को अनुना देओ. मँ मेरी वाणीको बेद कता हं ओर जिसने वापना- म्‌ 
| ओका व्याग कर दिथा है एेसे चित्तको भगवान्मे लगाकर, प्रारणोका साग करता हूं ॥ ६ ॥ ज्ञान जर ॒विज्नानकी निष्ठपे मेर 
|4 | जज्ञान जर उसके संस्कारभी निशत हो -गये ई. आपने परमकल्याणरप मगवानका खरूप सुशको दिखाया ॥ ७॥ सूतजीने | # | 
कटा कि -इसपकार कह कर, राजाने शरी्फदेवजीकी परजा की. उत जंगीकार कर, महारम्‌ शकदेवजी उनकी संमति खेकरः सन्यासी - 
` |¶ | खोक साथ वहसि पथार गये ॥ < ॥ गंगाजीके तटपर एरवदिञ्चाकी ते जिनका ज्र हे एते दभर उत्तरदिचाकौ आर खख रखकर || 
||वेरा हआ, आसक्तिरहित ब्रह्मभूत, महायोगी जर संदेह जिसके केट गये दै रा राजपिं परीक्षितमी इदि मनको पर्मात्मामे ख्मा- | | 
अचजानीहि मां ब्रहन्वाचं_ यच्छाम्यधोक्षजे ॥ सुक्तकमारायं चेतः प्रवे्य खजाम्यसन्‌ ॥ ६ ॥ | 
अज्ञानं च निरस्तं म ज्ञानविक्ञानानेष्ठया॥ भवता दित क्षेमं परं मगवतः पदम्‌॥७ ॥ सत उवाच्‌॥ | 
इत्युक्स्तमयुज्ञाव्व भमवान्वादरस्ण ; ॥ | जगाम भिक्चभि : साक नरदेवेन पाजव ¦ ॥ < ॥ परीक्षिः || 
। दपि राजपिरात्मन्यात्मानमात्मना॥ समाधाय प्रं दध्यावस्पंदासुयथा तरः॥ ९॥ प्र कूठ बहिष्या- | 
सीनो गंगा उदङ्मुखः ॥ ब्रह्मभूतो महायागी निःसंगश्छिन्नसंशयः ॥ १०॥ तक्षकः १९त। वप्राः | 
छदेन दिजसृतना ॥ दंठकामो पं गच्छन्दद पथि कद्यपम्‌ ॥ ११॥ त तपयत्वा द्रावेणानवत्य || 
विषहारिणम्‌ ॥ दिजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशनपम्‌ ॥१२॥ ` ` | 
करैडनका श्वान करने खगा. ओर उक्षकी नार रीनभाण हो गया ॥ ९ ॥ हे ब्राह्मणो ! करोधित अयेहए ब्राह्मणे पुत्रका पठाया || 
आ तक्षकं नाग परीक्षित राजाको मारनेकी इच्छते जा र्हा था वहां माभ उसने कश्यप नमि एक जरह्मणकेो देखा ॥ १०॥|¶| ` 
ह आद्मण विषकी चिकिरसामे परीक्षितकी रक्षा कणे द्रव्य पनिफी इच्छसे आ रहा था उती परीक्षा करनेके वासते तक्षक | 
पर्पने एक बडके पेडको अपनी जीभपे चाटकर, भस्म कर दिया. इस पेडको पीदा अकुरआदि कमसे उप ब्राह्मणने सजीव || 
कर दिया थानी वह बडका पेड पीडा अंकुर-आदिपदहित हरा हे गया तव ॒तक्षकने जाना कि-यह तो मेरे महिमाका नाश || 
करे देसा है ॥ ११॥ इसख्यि उने ख बद्री 0 षति आततान द, उपे परस्र कर पीठा कोरा दिया || 
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क रह मेभी अपने देहके मरणादिकको आप देखत है तास“ मे मरता हं एषी इदि 


` क + 9 ५ ` + > 
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॥ -व्यायः ॥ ७॥ ॥ पचे जध्यायमे सेपसे प्र्हाका उपदेश के परीक्षित राजाके तक्ष ग का नेते होनवार 
|¶ | पै च $ करने आवेग ॥ २ ॥ श्रीञ्युकदेवजीने कहा कि-इस्‌ ्रीमद्ागवतमे सवके आत्मा हरिभगवानूकां वावार्‌ वणेन 
| |किया जाता हैः 4 प्रसादत ब्रह्मा ओर कोषे रद्र उसत् हूए ई. बरह्म, र ओर्‌ सवे जगवकेभी नियंता भग॑ 
% |वासका जो श्रवण करता दै उसके करिसीसेभी भयकी शंका, नही रहती ॥ ९ 1 हे गजा ! ठम ‹ मै मर जाङ्गा ' सी पड || 
|¶ | द्धक जोड ठो. कारण यह करि जैसे यह देह प्रथम नहीं था किंतु पीते पैदा हआ हे, तासों यह नष्ट हो जायगा. एषे ठम || 
| पृडे नहीं थे किंतु पीपे पैदा इश हो देसे नहीं है तासो तुम्हारा नाश नही शोमा ॥ २ ॥ जसे बीज ओर कुकी रीतिके | | 
/॥| श्रीक उवाच ॥ अव्राडुवण्यंतेऽभीष्ष्णं विश्वात्मा भगवान्हरिः ॥ यस्य प्रसादजो ब्रह्या ररः कोध- || 
| सय॒द्धवः ॥१॥ तं ठ्‌ राजन्मरिष्येति पशबुदधिमिमां जहि ॥ न्‌ जातः प्रागभतोऽ् देहवत्ं न न | 
| 4| क्ष्यसि ॥ २॥ न मविष्यसि 9 तव पुत्रपौ त्रादिरूपवान्‌ ॥ बीजां डुरयदहादेभ्यतिरित्ती यथाःनङ | 
|| ॥ ३ ॥ स्वतरे यथा रिषे प॑चतायात्मनः स्वयम्‌ ॥ यस्मातपदयति हर तत आता हयजो- || 
| ऽमरः ॥ % ॥ घरे भिन्ने यथाकाश्च आकाशः स्या्यथा एरा । एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते | | | 
` ` {| एनः ॥ ९ ॥ मनः सजति वं देहान्यणान्कमोणि चाऽऽत्मनः ॥ तन्मनः घजते माया ततो जीव- । | 
वात. + ~~ --~- न 
 (# [अनुसार देह, पुजपौरादिकरूप होकर जन्म्‌ धारण किया करता रेते ठम फि- जो काते अभनिकी नाई देहादिके जुदे ही 
|4|३ पञ पौतादिकरूपसे जन्म धारण करनेवाे नदीं हो ॥ ३॥ जेते खप्रमं अपने देहके शिरच्छेदको आप देखता है एते जा-|# 
केवर भ्रतिसेदी होती हे. क्योकि वस्तुतः| 
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8 [कला अनः ओर्‌ अम्‌र्‌ दै ९ 9 ॥ आतमाके यह जन्मादिक संसारकी शरति देहरूप उपायि सर हे तासों उपाधिकी नि ||| ` 
|&तति होनेसे मोक्ष होता हे. जे षडा एर जानपर टाका जैसा प्रथम्‌ महाकाशरूप था वेपाही पीडा ही जाता ₹ एसे तच 
५ |[ज्ञानसे देहका र्य होनेषर जीव जेता. बह्मरूप था वेपादी पीठा ब्रह्मरूप हो जाता है॥ ५॥ मन अस्माक देह, ण जार 
ॐ | त | कृ 0-0 511 तज० ५८०८7 च श 21128818 111080५8 
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, आदा. || दार्थीकी क्षण -क्षणकी गतियां जैसे देखनेमे नहीं आती. पेते 9 कालमे होतीहृई देहादिककी क्षण-क्षणकी अवस्थायैभी देखनेमे 
= नहीं आतीं- जैसे चद्रादिकके दूसरे प्रवेराकी प्राप्ति होनेपरसे उनकी क्षण-क्षणम होती हृ गतिकी स्थितिथां कल्पन कसम आती 1 
` ११२॥ है देसे देहादिकेभी ठडल-आदि देखनेपस्से उनकी क्षणक्षणमे बदरतीं हई अवस्थाय कल्पन करनेमें आती रै ॥ ३६ ॥ इस |१|अ० ४ 
[ प्रकार नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक ओं निर्य ये चार प्रकारके प्रख्य तुमते कालकरी गति इष्‌ प्रकरी है ॥ ३७ ॥ || ` 
| % | हे राजा ! जगत्के कती ओर सर्वव्यापकं नारायणकी रीखासंवधी ये कथायं भने संक्षेपे आपको करीं; क्योकि सेप्र्ण कथा |९| ` 

कनको तौ ब्रह्मजीमी समर्थ नहीं ई ॥ ३८ ॥ उनेकप्रकारके इ"खरूप दावानरुसे दुखी जर उससे अतिदुस्तर संसारसरूप 

| नित्यो नैमित्तिकश्वैव तथा व्राृतिको ख्यः ॥ आल्यंतिकश्च कथितः काठ्स्य गतिरीदशी ॥ २७॥ ` | 
|| एताः ऊरृश्रषट जगहिधाठनांरायणस्यासिक्त्चधा्नः ॥ ठीलकथास्ते कथिताः समासतः का- ॥ 
| त्स्न्यन नाजा प्यमिधावुम याः ॥ ३८॥ ससारासषमतिटुस्तरसुत्तितीषानान्यः पवो भगवतः परषो- | | 

/९| तमस्य ॥ ठीखाकथारसनिषेवणमंतरेण फंस भ॒वेदिविषदुःखदवार्दितस्य ॥ ३९ थः  पुराणसंहितामेताख- |१| 

` ५ षिनिरायणौऽव्ययः॥ नारदाय पुरा प्राह कष्णदैपायनाय सः ॥ ४० ॥ स वै महयं महाराज मगवा- 
च | | न्वादरायणः ॥ इमा भागवता प्रातः संहितां वदुस॑मिताम््‌ ॥ 9१ ॥ एतां वक्षयत्यसौ सूत ऋषिभ्यो 4 
| | नैमिषाख्ये ॥ दी्ंसत्रे ङरुशरष् संषष्टः शौनकादिभिः ॥४२॥ इति श्री मर हार चतुर्थोऽध्यायः॥४॥ 
| सञुद्रको पार कसना चाइतेए परूषक वासते पुरषोत्तम भगवावृ़ी ीरार्जोकी कथारूप रके मेवनविना दसस को्मी तिसे- 
का उपाय नहीं है. इषरा उपाय न हीनेसे भगवानूकी कथाके भ्रवणका यथाशक्ति सेवन काना यही उचित ३ ॥ ३९ ॥ अवि. 
नाञ्ी नागयण कषिने पडे यह मागवतर्प पराणसंहिता नारद्ीसे करी. जर नार्दजीनि वेदव्यासनीको कही ॥ ४०॥|(| ` 
महाराज { इन महाता शदुव्वातजीने असत्र होकर, यह वेदहुल्य भागवततंहिता सनको कदी ॥ ४१॥ हे दग्रे ! यह | | ॥१३॥ 
अपने पास वैदाहज पूत, वैमिषारण्र्मे दीर्वकार्सुवंी यत्प शोनकादिक ऋपिरयोकष प्रखनेपर उनको यह भागवतसंहिता क| | [अ 
हकर, शुनायेगा ॥ ४२ ॥ ह श्रीभागवते मुद्रण द वमपि, तखदीपिकाज्नमभाषादीकायां चतुर्थो-|५| 
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| भाषांत आकाञ्ञ-जादि भिन्न ? नामोसे वणन करते दै ॥ ३० ॥ जैे मेष सूर्यस उन्न भयाहआ ओर सूर्यकादी प्रकाशित | 


| ब्यक भकाित कियाहुञा होनेपरभी बरह्मके अंशरूप जीवे बरह्मा ज्ञान होनेमं प्रतिर्वेधं करता हे ॥ २१॥ जव धरये 


निन न 1 
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कस्याऽऽत्मन आतमबधनः ॥ ३9 ॥ घनो यदाऽकंप्रमवो विदीयते चक्षुः स्वरूपं रषिमीक्षते तदा ॥ 
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॥ ३३ ॥ नित्यदा सर्वृतानां ब्रह्मादीनां परंतप ॥ उत्पतिप्रखयवेके सक्षमज्ञाः सपचक्षते ॥ ३४ ॥ 






अनायैतवताऽनेन काटेनेश्वरमूतिना ॥ अवस्था नैव दृश्यंते वियति ज्योतिषामिव ॥ ३६ ॥ 
इसभकार इस विवेकस्य श्वस मायामय _ अदेकाररूप अपने वेधनको काटकृर, जव जीव परणं र आत्माका अनुभव कंरे तव 
 जात्यतिकप्ररय ( मोक्ष ) हआ कहलाता है ॥ ३३ ॥ नित्यपरखय कहते दै. हे राजा ! कितनेएक सक्षम जाननेवाठे विदान्‌ क- 
हते ह कि-तरह्मदिक सव॑ पदारथोकी. उत्पत्ति ओर्‌ प्रख्य क्षणक्षणमे हुंमा करते हं ॥ ३४ ॥ नीका प्रवाह जर दीपककी ज्वाडा- 
जादि परिणामी पदार्थोकी जैसी क्षणक्षणमे हेरफेर होने-आदि अवस्थाये दै एेसीदी अवस्थाय काररूप प्रवाहे वेगपे ततं ९ || 


| 
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नने आता है ॥ ३५ ॥ आदि-अंतसे रदित ओर शवरकी भूतिर कारते होत्रं आकाशम चर्तेहए च्रादिकं तनस प 1 


। ह $ क = च च „4 # २ ६ 
00-0 9111 (61518 ।11561411). ^\/) 6068190111-\/8101५8 81181818 111181५6 | 


न ५ हे 3 ब्रह्मते । | 
कियाय हनेषरभी घुयेके अंश्रूय च्चे सूर्या दर्चन होनेमे परतिष कता दै, एसे अहंकार ब्रह्मसे उत्पन्न भयाहृभा ५९|| 






॥ | | । | भदक र ू = अ ् जर क वेद्की | |€ | ‡ ५९ 
नेकं भकारका कहते है एसे अहंकारसूप उपाधिवारे लोक, व्यवहारमे रूपके भेदके हेत एकस भगवानरको कोक ओर वदक। || = ` 


उतयत्र याजा बाद बिखर जाता रै तब चक्षु आपने सखरूपभूत पुय देखती हे एसे ब्रह्मते उत्पतन भयाहजा ओर अपना 
उवाधिरूप अहंकार चख विचार करनेसे नाशको प्रप्र हो जाय तब जीव अपने स्वरूपत बहक जानता हे ॥ ३२ ॥ महाराज ।|६| 
। यथा चनोऽकंप्रभवोऽकदशितो ्यकौशभूतस्य च चश्ुस्तमः॥ एवं तहं बरहणस्तद्‌क्षित्‌ बह्याश- || ` 


यदा हंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नयति तददस्मरेत ॥ द ॥ यदेवमेतेन विवेकडतिना |१| 
मायामयाहकरणात्मवैधनम्‌ ॥ छिच्छाऽच्युतात्माजुभवोऽवतिष्ठते तमाहरात्यासिकमग्‌ संउवम्‌ | | 


 काटख्रोतो जवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा ॥ परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रर्यहेतवः ॥ ३५॥ || | 


सचे नाते देहादिककीमी देसेने आतीं ह. निन अवसथाओंपरसे क्षण -कषणमे उन पदार्थोका जन्म ओर ना होता हभ मा-|| 





| | | बुदेजागरणं स्स सुषुधिरिति 


ह । | | बह्मर्पही है ॥२६॥ जो कायं -कारण ङ्प, गुण -यणिर्पते, विशेषण-विशेष्य कूपे ओर्‌ व्याप्य-व्यापक-आदि रपस 
4 जाननेमें आता दै वह सब भ्रमरूप है. क्योकि उस सबमे अन्योन्याश्रय दोष आता दै. कारणको रेकर, का्यपन ओर कायेको 
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तेजते भित्र नही ई देसे द्धि, द्रिं ओर विषय जपने . कारणभूत ब्रह्मते जु नदीं ॥ २३ ॥ | 


| ज्ञपन जो आत्मामं माननेमे आता है वह केवरु मायामय दै ॥ २४ ॥ नमे आकाशम किती समय बादर होते है ओर्‌ कभी | (| 
नही होते ॥ से पखहयमे कभी यानी ष्टके समयमे यह जगत्‌ दीष पडता है ओरं कमी नहीं दीखता. षडा जसे अवयव्‌- ||| 
शा ह तासों आदि-अंतवांखा द देसे जगत भी अवयववाखा है तासों आदि-जंतवाङा हे. ओर जो आदि-अंतवारा होता दै |*| 
वहं जपने कारणसे भित्र सत्तावाखा नहीं होता. यह निर्णय कियाहुआ है ॥ २५ ॥ सब अवयवी पदारथोका कारणत जो अ-|¶| 


नि क 


छ क कारण क 

, | ओर श्प अषृने आरणथत तेज! नही 8 २ द 

* {8 ( तजा ! जब इद्धि पखह्मसे भन नहीं है तव उसकी अवस्थारूप नाप्रत, खग ओर खषुपति किष प्रकार्‌ भित्र ह|| 
| 4 सक्ती ई क्योकि ये तीनां जवस्थाये उ्धिकीदी हं रसे कदाता है. तीन्‌ अवस्थाञंकि अभिमानके हेतु विश्व, तेजस ओर | 
४ 
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चोच्यते ॥ मायामात्रमिदं राजन्नानातवं प्रत्यगात्मनि ॥ २४॥ यथा ज- |# 
¶ उधार ज्योश्चि मव॑तिन मृव॑ति च्‌॥ ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌॥ २५॥ सत्यं हुवयवः प्रो 
4 कः सवावयविनामिह ॥ विनाऽर्थन प्रतीयेरन्पटस्येवांग तंतवः ॥ २६ ॥ यत्सामान्यविशेषाभ्यासु- 
४. योन्यापाश्रयात्सवेमायंतबदवस्व यत्‌॥२७॥ 


, || प्भ्येत स भ्रमः ॥ अ- 

|| यव इ वही वास्तविक है, कारण यह कि. अवयवीविनाभी अवयवी रतीति होती है. इसीतरह जगत्विनाभी बरहमकी प्रतीति | 
|| दती द तासा जगदका कारणरूप बह्मही स्तवि स्वरूप ह. हे राजा ! तंतविना उञ्चकी प्रतीति नदी होती. तासों वच तंत 
 |% | जसे भिन्न नहीं हे किंतु च्च ततुरूपही हे रेते परब्रह्म विनां जगवकी प्रतीति नदी होती तासों जगद ब्रह्मते भिन्न नही है कित 


च, 





| 
| 













॥ (र डकरः कारणप्न तिद्ध होता ई, युणीको टेक, गरणपन ओर णको देकर, गुणीपन षिद्ध होता दै. विशेष्यको रेकर,विरेषणपन || 
| आर्‌ वदषणको छेक, विष्यपन सिद्ध होता द, देसेदी व्यापकको ॐेकर्‌, व्याप्यपन ओर व्याप्यो ठेकरः व्यापकरपन सिदध | 
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0 । माया वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्त्ादि, पराणः. बुद्धिः दृद्रियां, देवता या॒जगवरूप रचना इपर्मका 
= |कुकभी विभक्तं नहीं रहता ॥.१९ ॥ इसम्‌ स्वप्र ( जाग्रत वा सुषि नदीं होती. आकाश, वायु, तज, जरः र्वी वा सुय नही | 

।¶ | रहता. यह मायारूप तच इद्वियां न होनेसे सुषुप्रि जेसी ओर त्वमे न आनिसे शून्य जेसी प्रतीत हती है परंतु वह शून्य नदी 

| 1 ॐ, कारण यह कि-सयै जगवकी मूलरूप तच यही कहलाती हे ॥ २० ॥ यह माया अंतम्‌ 6 पराकृतिकर्य कहा गया 

कि-जिख प्ररुथमे प्रकृति तथा परूषक सत-आदि शक्तया कारुते पराभव पाकर, परवश होकर, छीन हो जाती रै. वह माया 4 

मगवानूकी शक्ति है तासौ सर्वके कारणरूप एक परमेश्वरही ह ॥.२१ ॥ अव आर्यंतिक प्रर्य कहता हूं मोक्ष यही आयतिक 
न यत्र वाचो न मनो न सच तमो रजो वा महदादयोऽमी ॥ न प्राणबुदरद्रियदेवता वा न सन्नि 
वेशाः खलु खोककल्पः ॥ 9९ ॥ न स्वग्रजाग्रन्न च तत्ुषुप्ं न खं जरं भरनिखोऽभिरकः ॥ संसुप्त 
वच्छन्यवदप्रतक्यं तन्मृखभरतं पदमामनंति॥ २८॥ ख्यः प्राकृतिको येष परषाव्यक्तयोयंदा ॥ शक्तयः 
स॑प्सीर्यते विवशाः काटविद्ताः ॥ २१ = ॥ ब्ीद्रिया्थरूपेण ज्ञानं माति तदाश्रयम्‌ ॥ द श्यत्वाभ्यति- 
रेकाभ्यामांतवदवस्तु यत्‌ ॥ २२ ॥ दीपश्च रूपं च न्योतिषौ न एथग्भवेत्‌ ॥ एवं धीः खानि 
मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात्‌ ॥ २६॥ ह 


| ख्य है, कारण यह कि-यह मोक्ष ्रह्मज्ञानसे सरव प्पंचका रुयर्प दहै. इस स्थलमे प्ररुय यानी त्तिक ज्ञाने नैते षट-|४ 
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| ¢ | लराक-आदिका बध होता हे एसे ब्रमन्ञानसे इरे सवका बाध समन्नना. जो आस्माकी नार प्रपंच यथां होवे तौ उसका 
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बाथ होना मवे नही, तासो प्रपंच, पख्रह्मपे वि्कुर जुदा नहीं है, यह विषय कहता हं सो घनो. बुद्धि, ईं ओर विष्य | | 
कि-जौ अलुकमसे ग्रहृण ग्राहक, करनेका साधन ओर ब्रा्मकूप ह उनका अथिष्टानरूप्‌ एक ह्यद उनके आकारे प्रकाशता है. | ह = 
ये बह्म दी शत्ताको नही श्खता. एत्िकामं मतीत होतेहृए वद-शराव-जदि पदारथ जेते चश्वदेनेकेदेतु जर आदि-जतवाङे || ॥११॥ 
| होनेके हठ शततिकराते भन नदीं ह. जतएवं वास्तविक त तीत होतौहूणा यह उद्धि-आदिमपंचभी द्श्वपनके || = ` 
देव॒ ओर आदि अंतवाढा होनके हठ अर्प कीर्तितं पति मिनी ह तितिलमिकती नदी दे॥ २२ ॥ जेते दीपक |#| 
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महाराज \ विचित्र व्णवाङे अनेक मेषे कुरु सौ १०० वृषैपयैत वष कणि. ओर भयंकर रीति गर्जना क“ *॥ 
नेसे बह्मांडके भीतरका सब जगत्‌ एकं जरुमय हो जायगा ॥ १९ ॥ उष॒ समय जरु उप्र फिर जनिम एथ्वीके गंधरप य" 
जु गिरु जायगा. ओर गेधका नाञ्च होनेमे एथ्वीका अभाव हो जायगा ॥ ९३ ॥ जके रपको तेन. निग जायगा ° 
सरहित जलका अभाव हो जायगा. तेजके कूपको वायु निर जायगी तव रूप-रहित तेने वायुम रीन हो जायगा ॥ १४ ॥ 
हारा \ वायुके स्यक्ञंको आकल निगु जायगा तब वायु आकाशम रीन हो जायगी. आकाशके शब्द्गुणको तामपाहकर 


ततो मेघङ्सन्यंग्‌ चित्रबणान्यनेकडः ॥ शतं वषणि वर्ष॑ति नदंति रभसस्वनैः ॥ १२॥ तत ,ए 
कोटक विश्वं ब्रह्मां डविवरां तरम्‌ ॥ तदा भूमेगेधयणं ग्रसंत्याप उदपुवे ॥ १६ ॥ ्रस्तगधा त प्रथ 
प्रडयत्वाय कल्पते ॥ अपां रसमथो तेजस्ता ठीयंतेऽथ नीरसाः ॥१४॥ भ्रसत तजसा स्प वायु 
स्तद्रहितं तदा ॥ लीयते चानिरे तजो वायोः खं ग्रसते यणम्‌ ॥ स वं विराव ख राजंस्ततश्च न 

भसो ग॒णम्‌ ॥ १५ ॥ शब्दं ग्रसति भतादिनंभस्तमवीयते ॥ तजसशवद्रियाण्यग दवान्वकारि 


क गणैः ॥ ३६ ॥ महान्‌ ग्रसत्यहकारं खणाः सत्वादयश्च तम्‌ ॥ प्रसतऽव्याङृत राजन्युणा 


न्काडनं चादतम्‌ ॥ १७ ॥ न तस्य कलखवयर्वः परणामदया ण्णाः ॥ अनाद्य्नतमन्यक्त नित्यं 
=! र₹णसव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


जे जायगा; तब आकाञ्च तामसाहकारमें रीन हो जायगा. इद्वियोको उनकी उत्तियो पाथ रजसाहंकार निग्र जायगा 
तब इद्वियां राजसाहंकारमें रीन दो जायगी- इद्वियोके देवताजको सालिकाहंकार भिर जायगा तब देवता साचिकाहंकारमं 
छीन ही जायगे ॥ १५ ॥ १६ ॥ महाराज ! इस -तीन प्रकारके अहंकारो महत्त्व गिर जायगा तब अहंकार, महत्तमं 
लीन ही जायगा. महत्तवको सत्व-आदि गुण निगु जायंगे. ओर सत-आदि गणोको कार्की पेरीहृई माया निगरु जायगी 
। १७ ॥ इसत माथाका र्य नहीं होता. कारके अपय उसमें कुक विकास्भी नहीं होता. इपर मायाका न तो आदि दै ओर 
न अत ई. न स्पष्ट देखने आती रै. सदा सदा एकरूप रहती दै. कभी षटती नही; कथो किं वह स्व॑की कारणरूप दे ॥१८॥ 
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॥ 1 = व ७ भ | क त र छ तीत \ 
| | { [ओर चोतफ़ं अग्नि व र्यकी व्वाटाओंपि भरम भवाहजा रह्मंड दग्ध भेद कंठेके जेते प्रतीत होगा ॥ १०॥ (र प्ररुयका- 
६ |स्की महापवंड शृवन सौ १०० वषमे छठ अधिकःकालपर्थतगटेगीन्य मथ भकीश श्ममे विकर धूम्रवर्ण हो जायमा॥ | 
` ॥ = छ ५ 


| धकृतियां जीर उनका कायैरूप सारा बरहमाडभी छीन हो नायगा ॥ ६॥ महाराज ! यह प्रय होगा तव ट्वी सौ १०० 
दिषरार्थं चतिक्रति ब्रह्मणः परमष्टिनः॥ तदा प्रकृतयः सप्त कट्पंते प्रर्याय वै ॥ ५ ॥ एष प्राङ्ति- 


अ क. 
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| | रसतक वशां नहीं होवेमी. अतएव तव उन्नेका जमाव होने भ्रुखपे पीडित ओर कारुते उपदरवयुक्त भयहर तथा एक पर. 
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| कारण यह कि- इस प्रयसे नारायण त्रिखोकीको अपने उद्र लेकर, शेष नागपर पौडते है. ओर ब्रह्माजी उन नारायणमें 
सोया कसते है. इसप्रकार ब्रह्माकी निद्रारूप निभित्तसे यह प्रर्य होता है ॥ ४ ॥ अव प्राकृतिक प्रख्ये विषयमे हता ह्‌. 
ब्रह्माजीकी आयुके दोनों पराडं एर हो जायं तब महत्त, अहंकार ओर पांच तन्मात्रारूप सातो प्रृतियां छीन हौ जाती है 
॥ 4 ॥ तासों इस परख्यका नाम “ प्राकृतिक प्रख्य ` कदखता है. जित प्रख्यमें नाशका कारण प्रप्र होने, हे राजा ! पूर्वोक्तं 





कलो राजन्प्रखयो यत्र लीयते ॥ आंडकोशस्त॒ संघातो विघात उपसादिते ॥ ६ ॥ पञजन्यः शतवषा- 
| जि ममो राजन्नवरषति ॥ तदा निरन्ने यन्योऽन्यं भक्षमाणाः श्चधार्दिताः ॥ क्षयं यास्य॑ति शनकैः 
| कडनोपद़ताः प्रजाः ॥ ७ ॥ सामुद्र देहिकं मौमं रसं सांवतंको रविः ॥ रषिभिः पिवते घोरैः सरव 
| नैव विंचति ॥ < ॥ ततः सांवतंको वद्विः संकरषणघुखोस्थितः ॥ दहत्यनिख्ेगोत्थः अन्यान्भुवि- 
वरोनथ ॥ ९५ ॥ उपयेधः समंताच शिखामि्वहिसूयंयोः ॥ दह्यमानं विभात्यंडं दग्धगोमयपिंडवत्‌ 
॥ १० ॥ ततः प्रच॑डपवनो वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥ परः सापतैको वाति धूम्रं खं जसाऽऽदतम्‌॥ ११॥ ` 
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|का भक्षण करतीं पजा धीरे २ सब क्षयो पराप्त हो जायगी ॥ ७ ॥ प्ररयकाखका सूर्यं अपनी प्रचंड करणेति ससुद्रके; 


 ए्वीके जौर्‌ देहके सरे रसकरो संच खगा. ओर पीडा नही छोडेगा ॥ ८ ॥ फिर शेष भगवानके युस्ते परगट भयाद्रभा प्रकय्‌- 










लका अग्नि पवनकं वेगे चटक ऊर उजड भये वीक भदेश जौर पाता विवरफो मस्म कर देगा ॥ ९॥ उपर नीचे 
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वाचका ध्यान करना चाहिये; क्योकि परमेश्वका ध्यान करनेसे प्रभु खरूपकोरभाप् कर देते है ॥ त | 
| डाररूष इस कलियुगे एकं बडा भारी शुण है कि- इस युगं केवर मगवानूको कौतनमात् -करसेही मनुष्य युक्तस ही = 
कर, पर्मषदको प्रा हो जाता दै ॥ ५९ ॥ सत्ययुगमर मगवाचका ध्यान केसे, भतायुगमे यजञोदारा यजन करनेपे, दापय 
| यँ अगवाचकौ पूजा करनेसे जो एड भिरुता हे वह एरु केडिथुगमे केवर भगवानका कीतन करने मिरु जाता ह ॥ ५२॥ 
इति शौभायवते महापुराणे दधसे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां दतीयोऽध्यायः॥ ३॥ ॥ चोथे जध्या- 
ये जैमित्तिक, पाङतिक, आयतिक ओर निर्य से चार प्रकारका प्रय कहकर, फिर मगवान्का कीतेन करनेसे संसारे नि- 
| के्दोषनिषे राजन्नस्ति देको महान्यणः ॥ कीतनादेव कणस्य सुक्तसंगः परं व्रजेत्‌ ॥ ९१ ॥ क~ 
ते यडयायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखेः ॥ यपरे परिचयायां कख तद्धरिक्ातनात्‌ ॥ 4२ ॥ ॥ 


।*| इति ओभागवते महापराणे दादङस्क॑े तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ काठस्ते परमा- | 
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| | एवादि्हिपराधौवधिनप ॥ कथितो युगमानं च श्ण कल्पखयावपि ॥ १॥ चठयुगसदसरं च. बह्मणो 
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| दिनखच्यते ॥ स कल्पो यत्र मनवश्चतदंश़ विशांपते ॥ २॥ तरद॑तेप्रख्यस्तावान्ब्राहमी रातरिरुदाहृता। 
रयो लोका इमे तव कल्पते प्रयाय हि ॥ ३ ॥ एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रख्यो यत्र विश्व्र्‌ ॥ 
| रोतेऽनंतासनो क्श्वमात्मसात्कृत्य चाऽत्मभरः ॥ ४ ॥ अ 
तार होता है यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्यकदेवजीने कहा कि- महाराज ! कङिुगका दोष किपपे निषत्त होवे १ आर कडि 
गमे कौन धर्मं पारना ? इन दो प्र्रोका उत्तर तो मेने ष कहाः अब परयकरा निरूपण करता हू. परमाणसे र, दो प्रापयत 
[के विषयमे ओर युगोके पमाणके विषयमे मे आपको पहर कहं युका हू, अवज्करप ( स्थिति ) ओर प्रर्य ( संहार 2 क 
विषयमे कहता हूं सो सुनो ॥ १ ॥ चार्‌ सहक युगका ब्रह्माजीका एक. दिन कहलाता है. जिसमें चोदह मनु बदरुते १ हे. महा- 
राज ! इसी बरह्माजीके दिनक कल्प कहते ई ॥ २ ॥.इस दिनके अंतमे चारं हजर युग संख्यावारी ब्रह्माजीकी रि होती है 
उसे पर्य कंडते है. इस प्रख्ये इन तीनों छोकोका र्य होता हे ॥ ३ ॥ इत प्ररुयका नाम ‹ नेमित्तिकं प्रख्य ` कहता 


 ल-0 911 ।<11511118 11561411. ^ €8/100111-\/21५॥.8 81181818 111181५6 
















भुके ७० क्के 


+~ 






4. 


@ 








न्न 


-3 


विनते 
जि 


0 


किक 


-- ~~~ 
तको 


५६| 








षु 


, 
2 । वु 1 = 


9. 


0 
^ कील 


= ® 99 9 9 9 9 9 998 






[+ । क ८.9 + 6 ॥ >` ९ । 
“4 च| + ॥\. ॥ 
| # ४ । |` 
+ भ ॥ † च} १ । १५ ॥ न 










य॒न्नामधेयं म्रियमाण आतरः पतन्स्खटन्वा विव ग्रणन्एमान्‌ ॥ विमुक्तकमागंर उत्तमां गतिं 
। । प्राद्मोति यक्ष्यति न त॑ कल जनाः ॥ ४॥ पुंसां का प तान्दोषान्द्रव्यदेशामसंमवान्‌ ॥ सबोन्- 
4. रति चित्तस्थो भगवान्परुषोत्तमः ॥ ४५ ॥ श्रुतः स॑करतितो ध्यातः परूजितश्चाऽऽदतोऽपि वा ॥ णां 
{ इनोति भगवान्‌ हृत्स्थो जन्मायुता्टमम्‌ ॥ ४६ ॥ यथा हेननि स्थितो वहिदधवेणं हंति धातुजम्‌ ॥ 






` नजप्यैः ॥ नात्यैवडदि ठमर्तेऽतरामा यथा हृदिस्थे भगवत्यन॑ते ॥ 9८ ॥ तस्मात्स॒वात्मना रा- 
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ध्येयो भगवान्परमेश्वरः ॥ आत्मभावं नयत्यंग सवोत्मा सवैसंश्रयः ॥ ५० ॥ 
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(| प्रायः पाखंडसे विक्षिपर चित्त हो जानिके कारण खोक कलियुगमे प्रजा नदी करेगे ॥ ४३ ॥ यह मनुष्य जिन भगवान्रका नाम 
मस्ता, पडता, अखाता, पराधीन ओर आदर होनेपरभी यदि खेवे तो ठत कम॑रूप आ्गंङा यानी प्रतिबंधोमे र र्‌, उत्तम- 
ग्रतिको पराप्र होता है उन मगवानूकी रोक करयुग्मे पूजा नहीं करेगे ॥ १४ ॥ अब्‌ कृटियुगके दोष मिटनेके उपाय कहता|% 
4 हं सो खनो. चितम विराजेदए एर्षोत्तम भगवान्‌ कडियुगके किये ् ओर द्रव्य, देश तथा चित्तसे उत्पन्न भयेहए मनुष्योके| 
|| वं दोर्षोको हर रेते हं ॥ ४५ ॥ जो मनुष्य भगवानूका श्रवण, कीन, ध्यान, पूजन ओर आद्र करे उसके हृदयमे पराप्त हो 








एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामश्भाश्यम ॥ ७ ॥ वियातपःप्राणनिरोधमेत्रीतीथांमिषेकवतदा- 
जन्‌ हृदिस्थं क केशवम्‌ ॥ भ्रियमाणो श्वहितस्ततो यासि परां गतिम्‌ ॥ ४९॥ प्रियमाणैरमि- ` 


कर, इरि भगवान्‌ मनुष्योके द्शसहस्र जन्मकि पापृकाभी नाश कर दते हे ॥ ४६९ ॥ जेते घुवणैमे रहाहरजा अप्नि अन्य धात- 
| ओं ॐ सब॑धसे भयहर मदिनपनको नाश इर्‌ देता हे एते हृद्य भाप भयेहृए हरि योगीनि हृदयफी बुरी वासनां ना 

| कर देते हँ ॥ ४७ ॥ जेसा ह अंतःकरण हरि मगवानके हृदयम ५ र हीनेसे अत्यंत शुद्धो प्राप होता है देता विचा, तप |#| 
| यगायाम, मैरी, तीर्थक्नान, तरत, दान व जप केप कदापि नहीं ॥ ४८ ॥ हे राजा ! आपकी भरद्यु निकट आ मयी हे इस-| 
| दिये सर्व॑भावसे प्रावधान होकर, केष मगवायका हृदयमं ध्यान धरो; कथोकि-भगवान्‌का ध्यान करनेते आपको उत्तम गति| 
मिरेगी ॥ ४९ ॥ महाराज ! जिसकी बल्यु भिकट भो "साय एस यनुष्यकी र्वे भौमी जोर सैके आश्रय परमेश्वर प्रथु भग 
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| ऋ च जाय रसौ जोकसमे आपदा आ पेन तौ राना परपरा हेनेषरमी खामी .उपको जोड व्ण. जा ५ ५ 
§ | हेमो जे उक भ जड ॐ) ॥ ३६॥ कलियुगे पिता, भाई, संबंधी ओर ज्ञातिवारकि छोडकर केवर सुरतपंव॑धी शह | 0 
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यन दीनो [तरै साच 5७ ॥ तपस्वियोकासा वेष बना-| 
|| २) जनल ओर नियो परत श्ये दीनो सारे साखियोक. साथ एक मत रहे ॥ ३७ ॥ तपस्वियाकाषा, 1 उपदेश ¢ 
रो स्खनेवारे ओर सिय पतच १? ओर धमो नही जाननेवाञे लोग ऊचे उत्तम आसनपर बैठ कर पमेका उप 


कषे ४ ३८ ॥ महाराज ! जब उत नही रहेगा तब अनादरे भयते दुःखी ओर नित्य दुरक् ( अकाठ 4 
 वितभातसहञ्ज्ञातीन्दिला सोरतसोहदाः ॥ ननाटृश्यारसवादा दीनाः स्ेणाः कख नराः । 

दा पत्दीषयत तपोवेषोपजीविनः ॥ धर्म व्यत्यधमेज्ञा अ िर्ीतमासनस + ॥ 
नित्यमुट्ग्रिमनसो दभिश्चकरकरिताः ॥ निरन्ने भूतठे राजन्ननादृष्टिमयाठराः ५ ॥ ३. ५ पाणि 
नङ्ायनव्यवायज्ञानभषलैः ॥ हीनाः पिशाचसंटां मपिप्य॑ति ह कख प्रजाः॥ ४५ ॥. न 
ष्ये विग्य त्यक्तसौहृदाः ॥ त्यश्यंति च प्रियान्प्राणान्हनि््य॑ति स्वकान्‌" ॥ र 
ष्यति मलजाः स्थविसौ पितरावपि ॥ एत्रान्सवाथङ्रासान्धुद्रा शिश्रोदर॑भराः॥ ०९ पविः 
राज्ञन जगतां परं यरं त्रिलोकनाथानतपादपंकजम्‌ ॥ प्रायण मत्या भग तमच्युतं यक्ष्यति पाः 
। विभिन्नचेतसः॥ 9 ॥ ` ` क र ङ 
ह दा उन तमी ॥ 34१ जर अल व 4 नान व 6 
11.11. 1 | 
जह स्याग देनेवारे लोक अपने व्ये भाणाकीमी ओद रगे आर अपन बथु ५। मा ~ पण अते ववेद रा नहीं| 
करभे ॥ ४२ ॥ ३ गाजा ! तरिङोकीकेअधिपतिमी जिनके चरणारविद्को प्रणाम करते हं ए सव य 
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भादा. जन रोम, असैतोषु, मान, दंभ, मसर ओर्‌ काम्यक्‌ 

हि | ॥ २९ ॥ जब छोकोमं कपटः ‹ श्चंठ, ` गार्स्य, निद्रा, हिंसा, दुःख, ज्ञोक, मोह, भय ओर दीनता 

^ <॥ || गुणी कलियुग जानना ॥ _ ३०. ॥ . कदियुगके ` छोग-. मदमति  मंद्भाग्य, अतिआहार कलेवारे, - कामी क्षी जर्‌ | 

च { होगे तथा च्ियां व्यमभिचारिणियां ओर दुष्ट होगी ॥ ३.९ ॥ देशम चोर बहुतच्छोवेगे. द पासंडते दूषित हो जाये. राजा 
। २ । 


काम्यकर्ममे परदत्ति होवे तव रजोगुण, तमोगुणवाखा दापर युग जानना 
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परलाको लानेवारे हेरे. ओर्‌ ब्राह्मण उपस्थ तथा उदर्के काम तसर होगे ॥ ३२ ॥ बरहमवारी, शौच ओर आचारे भ्रष्ट 
। यदा खोमस्त्वसंतोषौ मानो दंभोऽथ मत्सरः ॥ कर्मणां चापि काम्यानां हाप तद्रजस्तमः ॥ २९॥ 
` यदा मायाऽवरतं तंद्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌॥ शोको मोहो मय॑ दैन्यं स करिस्तामसः स्सतः॥ २०॥ 
| यस्मालघुद्रटशो मत्याः कषद्रभाम्या महारानाः॥ कामिनो वित्तहीनाश्चस्मैरिण्यश्च खियोऽसतीः ॥ २१॥ 
। दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखंडद्रषिताः॥ राजानश्च प्रजामक्षाः शिश्चोदरपरा दिजाः॥ ३२॥ अत्रता 
। बटवोऽशौचा भिक्षवश्च कटविनः॥ तपखिना ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यथंयेटुपाः ॥ २२ ॥ हस्वका- 
। या महाहारा भूर्यपत्या गतद्वियः ॥ शश्वत्कटुकमापिष्यश्चोयमायोरुपाहसाः ॥ ३४ ॥ पणयिष्यंति 
वै क्षुद्राः किराया: कट कारिणः॥ अनाप्यापि मंस्यते वाती साधृञखप्सिताम्‌ ॥ २५ ॥ पतिं व्यध्यति 
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| निद्रव्यं त्या अप्यविटोत्तमम्‌ ॥ श्यं विपन्नं पतयः सरं माश्चापयस्विनीः॥ २६ ॥ 
ो्विगे. इटंबी यानी गरहस्थी आप भीख मागि, तव इको भिक्षा देनेकी तौ बाती कहा ही 1 शदः 

ता नम सगि त के लोभी होगे ॥ ३३ ॥ पिया नारी ( विर्न १ तपस्वीखाक वन 
4 प्यासी बन -आग्क छोभी दी ॥ १२ ॥ तियं नादी ( गनी ), वदत सानेवाटी, बहत छोका 
जकर वदा करनेवाङी, निन, निरतर्‌ कए वचन क चो, बंदी हलीरी' ओर बदरी माया यानी छरुबर 
हः वेगी ॥ २४ ॥ कपट करनेवाछे नीच कराड ( बनिये  व्योपार कोगे« बरोग जपतकालविनागी सरश 
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1. = चः की इत्तिको उत्तम मागे ॥ २५.॥ घुम पतिम्‌ शती. ह जारथगा तौ उसको छोडकर, चा- 
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थ धरण नहीं हए रेते इन छोगोको कालने केवर रोगों कहनेमारमे अवशेष रख दिया ३ ॥ १२॥ महाराज ! रोमं य- 
शको विस्तार क, मेहर महात्मा राजा्जकी ये कथाये ॐ ० कहीं सो कव्‌ विषर्थोकी अपतारता आर क का निर- 
ण कृरनेके वासते कदी ई तासों हे राजा ! ये कथा कैवरु वाणीका विलासरूप ह परमाथरूप नहीं ॥ १४ ॥ नो अ 
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ह ८ |निटानेवाा भगवान्‌के मर्णोका अनुवाद वारंवार कहनेमे आता है ह उतनाही भाग इन कथाओं पुरुषाथरूप ह , अतएव || 
` अ | ज्ञो मनुष्य कष्ण भगवानूमे निर्मरुभक्ति करनी चाहे वह निरतर उन्ही श्रीहृष्ण भगवा््के युणानुबादका श्रवण करं ॥ १५ ॥ | 


||| था इमास्ते कथिता महीयसां विताय खेकेषु युश परेयुषाम्‌ †" विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो व- 
1७ | चो विभतीनं व परारमाथ्यप्र ॥ १५ ॥ यस्तत्तमछकणणाडबादः सगायतमह््णममगख्वः ॥ तः | 
4 मेव नित्यं श्ृणयादमीक्ष्णं कृष्णेऽमखां भक्तिमभीप्समानः ॥ १९ ॥ राजोवाच .॥ केनोपायेन 
1 मगवन्केदषिन्कं जनाः ॥ विधमिष्य॑त्युपचितास्तैनम ब्रहि यथा सुने ॥ १६ ५ युगानि युग- ( 
| ] | धर्माश्च मानं प्रख्यकस्पयोः ॥ काटस्येश्वररूपस्य गतिं विणोर्महात्मनः ॥ १७॥ श्रीशुक उवाच ॥ ` | 
| ते व्रवतते धर्मश्चवष्पात्तजनैधंतः ॥ सस्यं दया तपो दानमिति पादा विभोेप ॥ १८ ॥ संतुष्टाः || ` 
।4| करुणा मैत्राः शांता दांतास्तिविक्षवः॥ आत्मारामाः समदृशः प्रायशः श्रमणा जनाः ॥ १९ ॥ ते- |#| ` 
¶| वायां चमंपादानां ठयाशो हीयते शनैः ॥ अधरमपादैरतदिंसाऽसंतोषविग्रहः॥ २० ॥ | 
| वरीश्षितने कडा करिह मगवन्‌ ! युनि महारज ! ये खोग कडियुगंमं करिगुगंके बदेहुए दोषोको किप उपायते दर कर सक १ 
| सो वह उपाय सुनने ठीक ठीक बताओ ॥ १६ ॥ तथा युग्‌, युगके धर्म, प्रम वृ करपका प्रमाण ओर श्ररूप विष्णुपरतिं म-| | 
4 £ कारूकी गति कहो ॥ १७ ॥ श्रीश्चुकदेवजीने कहा किं-महारान ! सत्ययुग उप युगके लोगोका धारण कियाहज धमे |#। 
१ चार चरणवाला प्रदत्त होता है. शत्य, द्या, तप ओर अभयदान ये चार धर्मके चरण ह ॥-९८॥ उस युगम रोगमी प्रायः ध 
संतोषी, दया, सवते मित्रमाव रखनेवाे, शति, नितेद्विय, ० सहन करनेवारे, आसाराम, समष्टि जर आरमा-|॥| 
स्यास्य परिश्रम करनेवाे होत ई ॥ १९ ॥वतघुमम "पर रकिवपरभाकरदिाणनमतोष जोर करट इन चार अधमके | ¶| 


>= ऋ क किति 3 ॥ ^ व, ५ 













ओर ये रे पौतफे पाष तथा मेरे वंशजोके पास .अविचरु. रीतिते किसप्रकार रहेगी ९ ` ॥ ४२ ॥ इसप्रकार ृरथ्वीको ममता 
| | जर अथि, तेज तथा. जरुमय कायाको ` अहंतासे _ पकडनेवारे प्रूखं राजा अंतमे ्वीको ओर कायाकौ छो 
|५ |परगये ई ॥ ४३. ॥ हे .परीशित राजा! जो जो रजा अपने सामथ्यसे शथ्वीको भोगते रहे .उनं 






० „, {वि 
¦ 21 } ५ 
॥ ॥। 

क | 





||| &8 ॥ इति श्रीभागवते पहापुराणे डादञ्लस्केथे रमश्यामविरशचितायां ततदीपिकानामभाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २.1 ॥ 
| | तीसरे अध्याये एध्वीके वचनो राज्यके दोषादिकका वर्णन करके अतिवहुर दोषवारे कलियुगे रोषको मिटनेबारा कवर || ` 
|| तेजोऽबन्नमयं कायं ग्रहीत्वाऽऽत्मतयाऽ्ुधाः ॥ महीं ममतया चोमो हितांभतेऽदरशैनं गताः | 1 
| | ॥ ३ ॥ ये ये भूपतयो राजन्थजति यवमोजसा ॥ कालेन ते कृताः स्थे कथामात्राः कथास च ५ 
| | । इति श्रीभागवते महापुराणे हादङशस्कधे हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ टृष्ट- | 
। ऽऽत्मनि जये व्यग्रा्रपान्दसति भूरियम्‌ ॥ अहो मां विजिगीषंति स॒त्यः कीडनका दषाः॥ १॥ काम | 





|| त्य षग जेष्यामो राजमंत्रिणः ॥ ततः सचिषपौराप्तकरीरानस्य कंटकान्‌ ॥ ३॥ एवं कमेण जे 
| व्यामः प्रथ्वीं सागरमेखल्छम्‌ ॥ इत्याशचावदहृदया न पयंत्य॑तिकेऽतकम्‌ ॥ ४ ॥ || 
|£ | एक भगवानूका नमस्कारी. हे यह कटा जायगा ॥ १॥ शरीशुकदेवजीने कहा कि यह थ्वी, अपृनेको जीतनेका योग करते 
‡ |रलार्ओको देखकर ईैसती है कि-“ अहो ! ये मरत्युके खिोनेरूष राजा युद्नको जीत रना चाहते है ॥ १॥ विदान्‌ शजाओं- 
1 कामी यह मनोरथ ववरथही होगा कि-जो मनोरथ राजाओकि. फेनेनेसे नाशवान्‌ शरीरम अप्यत विश्वास उलन करता है 

|{|॥ २ ॥.राजाटोग्‌ वार्‌ कतं € कि हम प्रथम उह द्ियोको जीतकर, राज्यके मंत्रियोको वथ कगे, फिर कंटकोको उखेड |१ 












सचिव, नगरके छोग, शिष्ट ओर गनराजोको खाधीनमें रक्संगे ॥ ३॥ इसप्रकार कमते ससद्ररूष 
जीते चने. ` उसथ्कारकी आशापे बडहदकन्नाद्यप्रननपते, "मयी. शियररषतेहष कारको को नही 








ओको कारने कथार्भोमें कहने माजर कर दिया दै. अर्थात उनका नाम व कीर्तिंके सिवाय, इपर कुठभी वाकी नरी रहा है| 4 


।{| एष नरेद्राणां मोघः स्यादिदृषामपि ॥ येन केनोपमे पिंडे येऽतिविश्र॑मिता दपाः॥ २॥ प्रवं निनि. || ` ॐ 
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॥.. # ३ से जनना ॥ ३५॥ अभो जो केवल नाममा जाने जाति ई जर जो केवर कथा यानी 

च दक महल लो नल = सीतिही शनीमर रह गवी दै, अवश्य व नादिर मी न द 

&। उवोष रहौ ह, इपठिये मनुष्यको चाहिये कि- राभ्य व पत्र आदिमे ममता छोड कर केवर सदाचार्‌ ¶१९ 
„< ३६ ॥ चद्रवंशी शंतनु राजाका भाई देवापि ओर श््वाङुवंशमे उतत्र भयाहृञा सूर्यवंशी राजा || ` 

बहायोगबलके परभावसे काप ग्राममें विराजते ई ॥ ३७ ॥ सो ये दोनों राजा करिधुगके अंतम| ध 


। | एतेषां नामरिगानां एरुषणा महात्मनाम्‌ ॥ कथामात्रावरिष्टानां कीिरेव स्थिता युष ॥ ३६॥ ( 
(¶| देवापि शौतनोभोता मरेकष्वाङ्वंराजः ॥ कलापग्राम आसाते महायोगबसान्वितो ॥ २७ ॥ तावि || 
|| हेत्य करते वादेवाठरिक्षिता ॥ वणाश्रमयुतं धमं पूर्वैवत्मथयिष्यतः ॥ ` +-.4  ॥ कृतं तेता दापरं || 
च किति चठ्युगम ॥ अनेन कमयोगेन खवि प्राणिषु वतेते ॥ ३8 ॥ राजन्ेत मया पक्ता नर ||| 
(१ देवास्तथाऽपे ॥ भूमौ ममल ऊत्वांऽते हित्येमां निधनं गताः॥ ४० ॥ कृमिविद्भस्मसंज्ञा ने राजः ||| 
| नाश्नोपि यस्य च ॥ भ॒तशुक्‌ तत्कृते खार्थं किं वेद्‌ निरयो यतः ॥ 9१ ॥ कथं सेयमखंडा भरः एः || ( || 
|¶| मे पस्वेधता ॥ मपतरस्य च पौत्रस्य मत्पूवों वंशजस्य वा ॥ ४२ ॥ ||. 


| | भगवादवी आन्ति पीडे यहां आकर, पटङेके जसे वर्णं ओर आश्रमे धरमको खोकोमं गट करगे ॥ 3 ३८ 9 त्यथ, मेत- |¢ 
|| युग, डाषरयुग ओर कष्युग ये चार युग हं सो ये युग इसी क्रमते श्थ्वीप्र देहधारियोके बीच बता करते ह ॥ ३९ ॥ € | 


राजा ! भेर कौहए ये रना तथा द्रसरेभी राजा , एमे ममता वाधर, अंतमे इ वीक छोडकर, सरणश पा् ६९ 
८ (३ ॥ ४ ॥ राजा कहे जानेपरमी जिस. देहकी अंतमे कीडा, विष्ठा वा भस्मरूप स्थिति होती दै, अहे । नेमित्त इर 
| | पाणिनि दोह कलेवाले पका कोन स्वाथे .सिड, हो सक्ता ह. । त कोईमी नही; क्योकि द्रोह कते नकी प्रापि होती दे 
॥ ५१॥ इष चंड शवीका नरे दरि "किरं धानं थ १ जरि वेद ध्वी अव मेरे पास, भेर प्के पात 
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न भनुष्योके सौ १०० वर्पपर्यत ये सपरषिं रहा कते ई. थानी जेते चद्रमा एक नक्षत्रपर एक दिन रहता है पसे स॒र्षिं सौ 
१०० वुर्षके लगभग एक नक्षचपर रहते है+सो ये पप्पिं आपके जन्मसमयमें मघा नक्षत्र थे ओर अमीभी उसी नक्षत्रपररै ॥ २८॥ 
कङियुगके पवेशके समयकां निर्णय यह टै किं-श्रीृष्ण भग्वानूका च सत्वमय देह+जब वेकुटधथाम्‌ गया उसी क्षेण कियुंग- 
का रवेडा हो चका ह कि-जिस युगम रोगेके मनकी पापम सुचि होती हे ॥२९॥ परंतु रक्ष्मीके पति श्रीकृष्ण भगवान्‌ जबल | 
अपने चरणकमरुति थवीका स्पश करते विराजे रहे तबलां कटियुग सक्ष्मरीतिसे एथ्वीपर आ चुका था परंतु ए्थ्वीका पराभ- 
।व नहीं करं सका ।\ ३० ॥-जवसे सप्षिं मघा नक्षतरको मोगने रगे है तभीसे देवताओंके बारह सो १२०० वषैके करियुगका 
| विष्णोर्भगवतो मानः कष्णाख्योऽसौ दिवं गतः ॥ तदाशु्िशत्कटिखोकं पापे यद्रमते जनः ॥ २९॥ 
यावत्स पादपद्याभ्यां स्फशान्नास्ते रमापतिः ॥ तावत्किं एथिवीं पराक्रतं न चाशकत्‌ ॥ ३० ॥ 

| यदा देवषेयः सृप्र मघासु विचरति हि ॥ तदा प्रृततस्त॒ ब कटिदीदराब्दशतात्मकः ॥ ३१ ॥ यदा ` 
| मघाभ्यो यास्यंति प्रवाषाटां महषयः ॥ तदा नदाखभूत्येष कचि गमिष्यति ॥ ३२ ॥ यस्मि- 

| न्कृष्णो दिवं यातस्तस्मन्नेव तदाऽहनि ॥ प्रतिपन्नं कणियगमिति प्राहः एराविदः ॥ ३२ ॥ दिव्या 

| ब्दानां सहति चतुर्थं त॒ एनः कतम ॥ भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम्‌ ॥ २४॥ इ- 

त्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि \ तथा विदट्ञद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे ॥ २५ ॥ ` 
आरंभ हो उका है ॥ ३१॥ अवं ये सृप्र मवा नक्षत्रे एवाषाढा नक्षत्रपर जायगे तब नंद्रनाक्रा गज होगा. ओर उस नं नदे 
रज्यसे कटियुग अयत बदधिको प्राप्त दोवेगा <> ३२ ॥ निप्र दिन ओर जिस षडीमें रनमपवार सथाम धार उसी 
| दिन ओर उसी वडीमें कटियुगका प्रवेश जानने आया एसे भूतकारे जाननेवाङे विदान्‌ फते द ॥ ३३ ॥ देवतान एक 
| हजार जर दो सौ वर्षं १२०० का कटिथुगका प्रमाण हे वह बीतनके अनंत पीठी सतयुग पहतति होगी ओर सत्ययु- 
| | की परटत्तिका छक्षण यही देखनेमे . जविगा व मन्‌ जसे जाननेमे समरथ होवेगा ॥ २४ ॥ जेते ए्वीमे मुके 
वके राजाजी स्थिति वाकी दर कदी. स तिग्रहणुः श्रिय वः .जीर श्रगीमी स्थितियोकी दसफेर इजा | 
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|%|हो जायगे. ओर . वणौश्रमवारे -मनुष्योंका वेदविहित धमे नष्ट हो जाया ॥ १२.॥ पमी ठैर । वर पाखंड 

रह जायगा. राजा चोरपराय हो जायंगे- रोक चोरी, अपत्यभाषण ओर वथा पा आदि अनेक क कामोमि ञअ° 
खगं जायंगे ॥ १३ ॥ वणे चुदरमाय रह ` जायेगे, गायं क्करीरयापी छोटी ₹ रह जायगी. आश्रम षरेते रह & 
| जायगे बेषुओमिं सरगोका संवंधही सख्य ` माना जायगा ॥ १9 ॥ ओषधि्यां बहत सृ्म गृह जायगी, वक्षेमे केवर | || ` | 
। | क्षीयमाणेषु देदेषु देहिनां कटिदोषतः॥ वणीश्रमवतां धर्मं नष्टे वेदपथे दणाम्‌॥ १२॥ पालंदप्रहरेधम ५ ` | 
*| दस्युप्रायेषु राजसु ॥ च्यादतदथार्िसा नानादक्तिषु वे षु ॥ १३ ॥ शदरमायेषु वर्णेषु छगप्रायास 
|¶| वेखषु ॥ गरहप्रायेष्वाश्रमेषु यानग्रायेषु बंधुषु ॥ १४॥ अणप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्तुषु ॥ वि 
ई | यत्प्रायषु मेघेषु शन्यप्रायेषु सद्यस ॥ १९५॥ इत्थं कटो गतप्राये जने ठ खरधर्मिणि ॥ धमंत्रीणाय सत्वे 
¢| न मगवानवतरिष्यति ॥ १६॥ चराचरशरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः ॥ ध्त्राणाय साधूनां ज- 
| । न्मकमापुत्तयं ॥ 9७ ॥ शंभटग्रामञुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः ॥ मवने विष्णुयशसः कल्किः 
|| प्राहुमविष्यति ॥ 9 ॥ अश्वमश्िगमास््य दवदत्त जगत्पतिः ॥ असिनाऽसाधुदमनमध्ध्थ 
। यणान्वत्तः ॥ १९॥ चकु = | 

|£ | रामी ( छिउकुरि › को इष्ष यैष रट जायुगा वर्षामि प्रायः विजयां अभान्नव किया करगी, घर बहत कस धम- 
(4 | शून्य हो जाये ॥. £ ॥ इतमकार दोग सक अवरम हो जाथे ओर महावरिकरारु पर्मबाछा कठिकाड जवं पूरा होनेको 
। {| आकेगा तब सतवगुणसे धमकी रक्नाके अथं कल्कि भगवान्‌ अवतार धारण करगे ॥ १६ ॥ चराचस गुरु सरके अंतयीमी ओरं 
[जु विष्ण भगवावका अवतार सत्पल्षकि धमकी रक्षा ओर उनके मेक्षफे निमित्त हे ॥ १७॥ सो य॒ 


वै ॥ णके ह कृल्किअवतार, शभ 
| नाम गवये प्रधान महात्मा विष्णुय्चा नाम ब्रह्मणके षरमे दोगा ॥ १८ ॥ अणिमा- आदि अष्ट भिहिर्थोवारे, नगते पति 


गाः ||र० वा इद ३० वकी ` गिनी: जायगी 4: ११ ॥ कलियुगके दोपे परमावते देहधारवके देह क्षीण यानी छरि | मा.दी 
(|अ० ६ 
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| | व व - घोडे 

| हरि बहत चीप वेगवाले द्धक ० करके योऽथ दवदत्त 5 नन्‌ षाड्पुर पर. दरक अति्ची ५ ^ त्र चः नेव ॥ [छे ५१६ घोडे पे 8 भ क 
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चिन्हही कारणरूप होगे" न्यायाधीोक ष 
निधन हो 


५, क स आचार ही; कि म म ग~ आहि । त प | 
ई दोनेये उनका आचार नही; कितु ठंड जीर शगचम ज एडित कहा जायगा ॥ ४ ॥ जो निधैन होगा वह जपाघु यानी | 


पराजयं | होगा | ~ य वही । || | =-= किया ष नही = ^ रही | ए 
उसका न्वायमे पराजय होगा. जो अधिकं बोरेगा वही + जायया. पणिग्रहणमे किया नही त॒ केवर सीकारही| | 


। ॥. 
तैः | धि न्‌ 
| 
+ 1 













3 | चोर-आदि कहा जायगा. जो ठोंगी होमा वह पादु कहा छाक्चय दर होगा वह ती त ग 

४ | कारणरूप गरिना जायगा. सानी अख्कार्‌ भिना ५ ॥ ५ ॥ व 8. क 
ः ्, -पिताको तीर नही ~ गे अच्छे न रखना जरर श॒ भ्रा | (° 1 - ७८ ही री | गिनी | | गरी श | 4 
माता-पित्ताको ती नहीं मानेगे. अच्छे केश रखना यह। २॥ । = वका भरण पोषण करना यही चातुरी गिनी जायगी. धर्मक | 
| ग खाई श्याद्‌ होगी वह मनुष्य सदा माना जाया ॥ ६ ॥ इडबका १. च ब बही चादुरी #. घमेका 


` अनाद्यतैवासाधुतवे साधते दंम एव ठ ॥ स्वीकार एव , चाह १ । वायमेव हि॥ ६ | | दा श 
| रे वायेयनं तीथं लावण्यं केशधारणम्‌ ॥ उद्रभस्त स्वा, | धितिमंडटे ~ । ॥ ७ ॥ बरह्मविटक्षत्रञ्चद्र | त 
। टैबमरणं यशोर्थं धमेसेवनम्‌ ॥ एवं भिदि ५ न ४ 
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|{ यो बलै भविता दप ॥ प्रजा हि ठु राजन्यनिषेदसयध्ममिः ॥ ८ ॥ २ अच्छिन्नदाटुद्रविणा या- 
|4| स्यति गिरिकाननम्‌ ॥ शाकमूजमिषक्षोद्रफरष्ष्पाष्टिमाजना ॥ ९ ॥ अनादृ्टया विनश्यति हु- 


~ ॥ । 
न्क कन किति क त वन्दी 


जनीः = 


[व त 


| भिक्षकरषीडिताः ॥ शीतवातातपपराखहिमेरनयोन्यंतः प्रजाः ॥ १^ ५.५ “ “` न्याधिभिशचव सं 
तप्स्यते च चितया ॥ तिंरा्िंशातिवषाणि परमायुः कटा रणाम्‌ ॥ १ । ए 
| सेवन केवर यश वासते किया जायगा. इकार दुष्ट परनाओंसे पव भरम॑ड व्याप्त हो जायगा ॥ © ॥ तव, नालः त्रिय. 
4 वैश ओर शद इनम जो बरुवा होगा वही राना बन कैठेगा. कोभी, निरदैयी ओर चोीएी दप्िवारे राजा ॥ < ॥ जव 
| | प्रजाकी ब्विथां ओर धन डीन ठभ तब वह प्रना गांव ओर शह छोडकर, पेत ओर वनम चरी जायगी. ओर वहां शाक्‌ः 
॥ | बकः मांस, शह, फ, एरु ओर बीज. खा कर, निर्वाह करेगी ॥ ९ ॥ दर्भक्ष ( जकार) < र्‌ राजाओंकि कर (टेक्स ) से 
| पीडित भीः प्रजा अनादृष्टिः सदींगरमी, हवा, वषा आर्‌ हिमतत परस्पर महादुःी # होकर, नष्ट ही जायगी ॥ १० ॥ 
| 4 | यख, व्थास, यग, संताप ओर पितापि प्रना अदयतदी दःखी ह जायगी. ओर मलुष्योशौ पूरी आयुभी करियुगमं 
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बहत करके उद्य ओर अस्त पतिटए अर्थात्‌ इर जन्मे, नहीं ओर इधर मरे नदीं ठेते कम धीरनवाखे,. अल्पायु, ॥ ३९ ॥ 
अं १ गथीधान-आदि संस्कारोते रहित, संध्या आदि अपनी क्रियासे हीन, .रजोगुण व तमोगू ५ पिश होर्वेगे- थे शदचभकि रूप 
३॥ { | धारण करनेवाटे म्डेच्छ प्रजाओंकी खा जारयेगे यानी थन-आदि लेने उनको महदखी कर्‌ दंगे ॥ ४० ४ इन जाओ 
श | देशम रहनेवारे ओर उन्दीके जैसेही शीर, आचार ओर वाद्‌ रखनेवाे रोग परस्परकं छापे ओर राजाओंके कियेहृए उप-|¶ 
व [ सि पीडित होकर, नाशको प्राप्त हो जारयेगे ॥ ५९ ॥ इतिं श्रीभागवते महापुराणे दाद्शस्कंपे रामश्यामिरचिता्ां ततदी- 
(3 पिकानामभाषारीकाया प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ दसरे अध्यायमें कियुगकरा दोष जव अत्यंत बद्‌ जायगा तब भगवान्‌ कल्कि अ- 
| ॑ {| असंस्कृताः करियाहीना रजसा वमसा ताः ॥ प्रजाप्ते भक्षयिष्यति म्ठेच्छराजन्यरूपिणः॥७०॥ | 
|4 तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीखाचारवादिनः ॥ अन्योन्यतो राजभिश्च क्ष्य यास्यंति पीडिताः 
(| ॥ 9३ ॥ ॥ इति श्रीमा महा ~ दाद ° प्रथमोऽध्यायः ॥ 9 ॥ ॥ श्यकं उवाच्‌ ॥  ततश्चाउदिनं घ्‌- 1 ||, 
` |४| म॑: सत्यं शौचं क्षमा दया ॥ कालेन वखिना राजन्षयत्यायुर्बखं स्तिः ॥ १॥ ङ कूर नः |{ 
 ¶| णां जन्माचारणोदयः ॥ धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं विमेव हि ॥ २.॥ द्पत्येऽमिरचिर्ह्वमाः |; 
|| चव व्यावहारिके ॥ खीत्वे प्ते च हि रतिर्विप्रतवे स्तमेव हि ॥ ३ ५ ्गमेवाश्रमस्यातावन्यो- || 
 १| ऽन्यापत्तिकारणम्‌ ॥ अत्यान्यायदावलयं पाडित्ये चाप्टं चः ॥४॥ | 

[| र वारं कसे अधर्मी लोगोको मारकर, पीडा सत्ययुग प्रहत केरग. यह कथा. होगी ॥ 4 ॥ श्री्यकदेव जीने कहा कि-हेराना। फिर 1 
५ ववा काके प्रमावये दिन दिन धर्म, सत्य, पविव्रताशक्षमा, दया, आयु, बरु ओर स्छतिका नाश होता जायगा ॥ १॥ निदान कठि-| | ` 
4| युगे जिसके पास धन होगा वही मनुष कुखवान्‌, जचाशवान्‌ जीर णवान्‌ ६ - जिपका | 
| र न्यायस्चीख कहा जायगा ॥ २ ॥ घ्री ओं पुरषकं स्वधम ङक गोत्र-आदि नहा; (4 केवृ कि प्र्‌ र्‌ स्प्‌र्‌ ध क ए प्रीतिदी 
` | खनदेनमे केवर कयट केम आवेग. स्री ग एषी उत्तमता कुट व आचरते नही; कतुर तिकरनेमं कुशरता 
| । जवी. बाद्मणपनमें केवट यन्नोपवीतही ए. ॥.२.॥ जुम परान्‌ नेमे ओर १ एक आश्रमे . दूसरे आ 
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बाद वशि सात अदेशे राना, सात कोसख्देशके रजा, वदृरेशके रोना र र निष दु देशके राजा हंगु" य 
उन देलक नामोत प्रल्यात भयेहुए राजा एकटी समयमे जुदे २ संडप१ति होकर, राज्य करगे ॥ ३३ ॥ माग र 

विश्वस्कनं नाय राजा शोगा वह “ पुरंजय ` इस नामसे प्रख्यात होेगा. पहर पुरंजयसे अतिप्रष्याति भयाहजा यह षरा 
पुरंजय बाह्मण-आदि वर्णौको अश करफे पषिद्‌, यद्‌ ओर मद्रक नामक म्छेच्छप्राय कर दगा ॥ २४ ॥ ओरं वहूतक = 


नये जह्धण, क्षत्रिय ओः पैश्य नही रहं देसी परजाओंको स्थापन करेगा. यह पराक्रमी पुरंजय, कषत्रियाका . करके, पद्वती 
एव हि ॥ ३२ ॥ 

ठककाखा इमे भयाः सप्राधाः सप्तकौरलाः ॥ विदूरपतयो भाग्या निषधास्तत ए 

मागधानां त॒ भविता विशवरृफजिः पुरंजयः ॥ करिष्यत्यपरो वणानपु्टिदयदुमद्रकान्‌ ॥ ३९॥ प्रजा 

धाब्रह्ममूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दु क [तिः ॥ बीयंवान््षजमुत्सा्य पदमवत्यां स वे एरि ॥ अत्गगामा- 

व्रयागं रघा मोध्यति मेदिनीम ॥ ३५ ॥ सोरा्टावत्याभीराश्च शरा अबेदमाखवाः॥ ब्रात्या हिजा 

भविष्यंति शद्ाया जनाधिपाः ॥ २६ ॥ सिधोस्तरं चंद्रमा कावा कारमीरमंडख्म ॥ मोक्ष्य- 

। ति अद्रा ब्रात्याया म्डेच्छाश्चाब्रहमवचेसः ॥ ३७ ॥ वुट्यकाला इमे राजन्ग्खच्छप्रायाच् भधर; ॥ 

` एतेऽधर्मादतपराः फल्यदास्तीत्रमन्यवः॥ ३८ ॥ खीबाखगोटिजन्नाश्च परदारधनाद्ताः ॥ उदद्ता 

 स्तिभितप्राया अल्यसच्वाट्पकायुषः ॥ ३९॥ 
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६ ` |% नान पुरीम रहकर, गज करेगा. तारषरि हषास प्रयागपर्थत एष्वीका ' युप" संज्ञक राजा राज्‌ करगे ॥ ३५ ॥ फिर सुरा 
र | |( सोरठ ), आवेरय ( उननधांतका केकय ), आभीर, शूर, अर्बुद ( आत्रू ) ओर माख्वादेशके रहनेवाखे दविज यानी तीन वण 


` | |बात्य यानी थज्नोपवीत-आदि संस्कारहीन हो जागे. ओर राजा शूद्राय हो जायंगे ॥ ३६ ॥ सिषुनदीका तट्‌, चंद्भागा नदी 

| | = |कौती पुरी ओर काश्मीर देशको शुद्र, म्टेच्छ ओर संस्काररहित भरष्ट मयेहए ्रास्य वहतेजहीन बराह्मण आदिं भा ४ २७॥ हे 
` (ड | राजा ! एकी समयमे भयेहुर ओर बहत कखे म्रेच्छप्राय भयेदहए ये राजा अधर्मी ठ, महातीतर करोषवार, 8; 
| । ( कञ्च ) ॥ ३८ ॥ श्री, बाख, गो ओर द्विज यानी वणिक रोगोको मारनेवाङे, परघ्नी व परधनम खर्प रखनवारः 
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` "र्का ३ "4 |^ ¶ क्ष ५ रि क इद ॥..1 8 


+ करगे ॥ २६ ॥ पिर अवश्तिनाम नगरी्भे सात 'आभीरजातिके राजा होगे. दश गदमि नाम राजा हेगि. फिर महली भी पोरह 
¦ कंकनाति सजा देोवेगे ॥ २७ ॥ फिर आट यवन राजा होगे, चोद्ह तुप्कस ८ तुरक ) वा पृरष्कस राजा होगे. फिर दश गुर 
= { # | जौर याह मोन राजा होवेगे ॥ २८ ॥ ये आभीर-जादि युरंडपयैत पसठ राजा एक हनार्‌ निन्यानवे १०९९ वर्पप्ैत थ्वी 
ए. ~ { | मेदशिराः शिवस्क॑दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः। ॥ विजयस्ततसुतों भाव्यश्च्वि्ञः सरोमधिः ॥ २५॥ 
| एते व्रिंशनृपतयश्वता्यब्दशतानि च ॥ षदप॑चाराच एथिवीं भोध््यति कस्नंदन ॥ २६॥ सपता- 
|| भीरा आवग्रत्या दश गदंभिनौ चपाः॥ कंकाः षोडश भूपाला भविष्य॑त्यतिलोट्पाः॥ २६॥ ततोऽष्टौ 
{| यवना माव्याशचवुदंश वरष्ककाः ॥ भयो दश रुरंडाश्च मौना एकादशैव ठ ॥ २७॥ एते भोति 
| एथिवीं दशावषंशतानि च ॥ नवाधिकां च नवतिं मोना एकादश क्षितिम्‌ ॥ २९॥ मोक्य॑त्यब्दश- 
| तान्यंग तरीणि तैः संस्थिते ततः ॥५॥ किथिकिलायां चपतयो भूतनंदोऽथ बंगिरिः ॥ २०॥ शिद्चनं- 


१ । |का पान करेगे ॥ २९ ॥ महाराज ! ग्रह मौन राजा _ तीनसौ ३२०० वरषपर्थत ष्वीका पारन करगे. फिर वे मर्‌ जायं 
। || तव “ किलिकिला ` नाम नगरमे ये कक्षमाण राजा होक. प्रथम्‌ इ नगरीमें भूतनंदनाम्‌ राजा होगा. उपे अनंतर 

% | वंजिरि ॥ २० ॥ वंगिरिके अनतर उसका भाई जिश्नदि, शिश्युनदिके अनंतर॒यश्चोनंदि, यञचोनंदिकि अनंतर प्रवीरक राजा 
|होगा- ये राजा एकसौ उह १०६ वषैपर्यत वका पाठन कगे ॥ ३१॥ फिर भृतनंद्‌- आके 
¶उतरडेगे सो वे रान कीः किर एक इत" नाम गना दोग उप रिन्‌, नाम 


मृती पुरीमान्‌ ॥ २४ ॥ परीमाने मेदि, मेदिराके शिवस, शिवस्ंदके यननश्ी, यन्ञम्ीफे विजय्‌, विजयके चंद्रि 
ओर चंदविज्ञके सरोमधि नाम पुत्र होगा ॥ २५ ॥ हे कुरनंद्न ! ये तीस राना चारसो छष्पन ४५६ वषेपयतं श्चीका पारन 


दिश्च तद्धाता यशोनंदिः ग्रवीरकः ॥ इत्येते वै वरषंतं भविष्यैत्यधिकानि षद्‌॥ ३१ ॥ तेषां त्रयोद- 
डा खता मवितारश्च बाद्िकाः ॥ एष्पमित्रीथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च ॥ ३२ ॥ क 
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 उज्जभिञके आवत ओर भागवतके देवथेति नाय पुत्र होगा ॥ १५॥ १६ ग 
| बारह ११२ वर्पर्थत थवीका पालन करगे, शिर हे राजा ! यह थ्वी अल्पगुणवारे ` कण क व ' राजा्जके 
॥ १७ ॥ वर्नीरुषद देवभूति- नाम शुगवं्ची व मार कर्‌, उसका अमात्य कण््॒वंशी महामति वदेव 
॥ §< ॥ इ वसदेवके भूमिज भूमिके नारायण ओर्‌ नारायणके सुश्चमा नाम पत्र हीगा- य कण्ववंशी चारं राजा कलियुगन 
वतो धोषः सुतस्तस्माइजमित्रौ भविष्यति ॥ ततो भागवतस्तस्मादिषभरतिरिति श्चुतः ॥ १६ ॥ य | 
` शा दशते मोध्यति भूमिं वषंशताधिकम् ॥ ततः कण्वानियं भमियास्यत्यल्पखणाचरुप ॥ १७॥ श्य | । 
गं हत्वा देवभूतं कण्योऽमात्यस्तु कामिनम्‌ ॥ स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः ॥ १८ ॥ | 
तस्य पुत्रस्य भूमित्रस्तस्यं नारायणः सुतः ॥ काण्वायना इमे भूर्म चतार्राच पच च ॥ रताति || 
जीणि भोध्षय॑ति वषौणां च कलौ युगे ॥ १९॥ हत्वा काण्वं सुरमीणं तद्त्यां खल बल्य ॥ गा मोः || 
 क्ष्यत्यैधजातीयः कंचित्काख्मसत्तमः॥ २० ॥ कष्णनामाऽथ तद्धाता भविता एथवीपतिः ॥ ओरी 
। शतकणैस्तत्यत्रः पौणैमासस्व तत्युतः ॥ २३ ॥ टंबोदरस् ततुत्रस्तस्माचिवखको दपः ॥ मेघ- 
 स्वातिश्चिबिलकादटमानस्त तस्य च ॥ २२॥ अनिष्ठकमां हदेयुस्तल्कस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥ पुरी 
` षभीरस्वतपतरस्ततो राजा सुन॑दनः ॥ २२॥ चकारो बहवो यत्र रिवस्वातिररिदमः ॥ तस्यापि गो- ||| 
 मतीपुवः एरीमान्मविता ततः ॥ २४ ॥ = ५ ~ ॐ 
तीनसौ वंतालीस ३४५ वषैपर्थत धथ्वीका पाटन करेगे ॥ १९॥ सुर्माका महानीच अंघजाति कोई बीनाम्‌ चुद्र नौकर 
कण्वरवंश्ी खश्माको मार कर, कु समयत्तक आप प्रथ्वीका पाङ्न करेभा ॥ २० ॥ फिर उप्र बरोराजाका भाई इष्ण नाम 
राजा होमा. कृष्णके श्रीरशातक्ण, श्री श्ांतकणके पौर्णमास, ॥ २१॥ पोर्णमाप्तके रंबौद्र, रंबोद्शके विकल, वि स्क  मेघस्वातिः 
मेषस्वातिके अटमान, ॥ २२.॥ अटमानके अनिष्टकमं करनेवाखा हाखेय, हाङेयके तरक तख कके पुरीषभीर परीष्ीसके सनं 
| दन, ॥ २३ ॥ उनंदनके चक्रोर ओर चरके नवमा शिवस्वाति नाम पुत्र होगा. हे सदमन ! उस शिवखातिके गोमती" गो- 
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नद नाम महाबली कोईएक राजा होगा ॥ ७ ) कंह महापद्म धनका पति ओर क्षत्रियोंका विना्च करनेवारा होगा, इस राजा- 
से खेकर, फिर सब राजञा श्द्रपाय ओर महाअधमी -होवेगे ॥ < ॥ यह महापद्म नाम नंदराजा भानां दूसरे परश्रामजी हों एसे 
्षत्रियोका विनाक्च करके, आज्ञा्भग न हो एेसे ए््वीपर एकत्र राज करेगा ॥ ९ ॥ उप न॑द्के खमाल्य-आदि अहिं पुत्र ह- 
गे. वे राजा सौ १०० व्पपयैत प्रथ्वीका पालन के ॥ १० ॥ इन नवों प्रख्यात राजाओंको कोईएक चाणक्य नाम ब्राह्मण 
शभू उखाड देगा. तब इनके भावम “ मों ” नामसे पर्हैवानेजाते राजा कटियुगमें ष्वीका पाङ्न के ॥ ११ ॥ दही 
महापञ्यपतिः कथचिन्नदः क्षच॒विनाश्कृत्‌ ॥ ततौ चपा भविष्यंति शद्रप्रायास्तधा्मिकाः ॥ < ॥ 
। स एकच्छवा एथिवीमवछंवितश्चासनः ॥ शासिष्यति महापद्मो हितीय इव भागेवः ॥ ९ ॥ तस्य 
| चाष्टौ भविष्यंति सुमाट्यप्रसुखाः सुताः ॥ य इमां मोक्ष्यति महीं राजानः स्म शत॑समाः ॥ १०॥ 
नव न॑दान्‌ दिजः कृश्चित्प्पन्नाढुदरिष्य॒ति ॥ तेषामभवे जगतीं मौया मेष्यति वै कल ॥ १9 ॥ 
स एव चंद्रं चै दहिजो राञ्येऽभिषेक्षयति ॥ तत्सुतो वारिसारस्व 8 ॥ १२॥ सुय 
शा मविता तस्य संगतः सुयज्ञः घतः ॥ शाटिद्यकस्ततस्तस्य सोमशमां भविष्यति ॥ १३ ॥ श- 
 तवन्वा ततस्तस्य मविता तद्हद्रथः ॥ मायां ह्येते दश चाः सपर्विशृच्छवोत्तरम्‌ ॥ समा मोक्षय 
` वि एथिवीं कल रुकी देह ॥ 9९ ॥ अध्चिमिव्रस्ततस्तस्मात्सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति ॥ वसुमित्रो ` 
भद्रक एएर्टिदो भवित] ततः ॥ १९ ॥ ॑ 
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चाणक्य नाम्‌ बराह्मण चद्गुधको राजगीपर्‌ विढविगा. चुपके वारिपार नाम पुत्र होगा, वरिस अञ्लोकव्धन ॥ १२ ॥ 
अन्चोकवद्धनके खयन, सुयज्चके सगत, सगतं शाटिश्चुकः लादिशुकके सोमशर्मा, ॥ १२ ॥ पोमशमफ़ि शतधन्वा ओर शत-| 


---- 


ध॒न्वाके बृहद्रथ पुत्र होगा. है $र्ङुख्दीपक ! ये मरय दशशशजा एकप सती १३ भ  वर्षपर्त कखियुगमे एष्वीका पाटन |{ 
करगे ॥ १ ॥ शिर मयव्जकं अन्तिम राजा बुहद्रथका सेनापति पुष्पमित्र अपने खा पामीक्रो मार कर, आप राज करेगा. पष्प-|+|| 
मिके अग्निद, अगिमितक ख्य ठ वनित वमित दकः, महकके पद, एदे पोष, पोषके वत्मित ||| 
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| ५ ४ ओगणेजञाषं चः ॥ पहले अध्याये उखियुगके भ्रभावसे पस्कार-जादिसे मद्ीन देसे भविष्यत्‌ जरासंधके वरान | "च 
।& रा जाजोका वणन होगा ॥ £ ॥ परीक्षितने कहा कि-यडकुखुके अलेकाररूप श्रीकृष्णचंदर निजधाम पधार गये. तव पए्थ्वीपर |ॐ 
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|किरका वज रहा ह शने ऊहो \। १॥ श्रीश्चकदेवजीने कहा कि-जो अंतिम बृहद्रथके वंसवाखा पुरंजय नाम राजा हागर| 
जिसका वणेन नवमस्कंध्े हो उका है उसका अमात्य श्चुनक अपने स्वामी पुरंनयको मारकर, जपने पत्र प्रचोतको राजगदी- | ६ 


्रीङृष्णाय्‌ मम्‌ ॥ : ४ राच ॥ सधामाजगते ङष्णे यदुवंशविभूषणे ॥ कस्य वंशोऽमवत्एथ््यामे- 

तदाचक्ष्व म सुन । ) ह र उवाच ॥ योऽत्यः पुरंजयो नाम मविष्यो बाहद्रथो दपः ॥ तस्या- 

मात्यस्त शनको ह ऽह म मजम्‌ ॥ प्र्योतसंज्ञं राजानं कतां यत्पाखकः सुतः ॥ २॥ विशा- 
खयुपस्ततयत्रो भविता कह रस्ततः ।॥ नंदिवधनस्तत्फवः पंच प्र्योतना इमे ॥ अष्टत्रिंगोत्तरशतं ` 
भोक्ष्यति एथिवीं दपा. ~ ॥ १ भाव्यः काकेवरणस्त॒ तत्सतः ॥ क्षेमथमां तस्य 
खतः ज्ञः श्ेमधमंजः ॥ ४ ॥ विधिसारः सुतस्तस्याजातश्भेविष्यति ॥ द्भकस्तत्सुतो मावी 
दभकस्याजयः स्तः ॥ ५ ॥ नदिव्धेन आजेयो म ५ । ; ॥ रशिशनागा दशेवेते षष्ट 
तररातत्रेयम्‌ ॥ & ॥ समा भोध्यंति एथिवीं , कुरभरष्ट कख पौः ॥ महानंदिस॒ुतो राजन्‌ श 
दरीगमाद्धवो बरी ॥ ७ ॥ | ¢ = | 


चर विराविभ. उरे पाक्‌ नाम पुत्र होगा ॥ २ #\ उ्तके विज्ञाखयूप नाम पुत्र होगा, विदाखयुपके राजक, राजकके नंदिव- 
डन, ये ` भ्र्योतन ' नामसे प्रसिद्ध पांच राजा एको अदतीप॒ १३८ वर्षपयैतं थवीका पान करगे ॥ २॥ फिर शिश्युनाग 
नाम राजा दोग लिश्नागके काकवणे, काक्वरणके क्षेमधर्मा, ठेपधमके केचन, ॥ 9 ॥ प्रज्ञे विधिसार, ५ कै.अजात-|* 
शड्‌, अजात दभेक, दभेकके अजय ॥ ५॥ अजयके नेदिवदंन, नंदिवधंनके महानंदि, हे राजा ! ये शिशुना दश राना |4 
लीनस साठ ३६० वरषपयेत कलियुगं एष्वीका पारनं कगे ॥ ६ ॥ महाराज ! पिः पूर्वोक्त महानदिके वीते श्रीक गः + 
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॥ इति श्रीमद्भागवते भाषया सहितः 
एकादरस्कंधः समघ्षः ॥ 


५३ 


-कतीः | कताः. 4 
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। [या ॥ २९ ॥ महारा ! तम्हरे दादे अनरे उसे खहृदोके वधका समाचार खनकर, वञ्चको वंशधर यानी राजा बनाकर, || र 
| 1 | कका शरद्धापवंक कीतैन करे. बह सब पापसि रुक्तं हो जाय ॥ २७ ॥ इसप्रकार इस थमं ओर्‌ । इरे प्र॑थोमेभी वर्णन 4 | 


|सब पाडवोनेमी महापथको प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ गो मनुष्य देवनके दैव विष्ण भगवायके इस्‌ चरििरिका 


| स॒हृदधं राजन्नजनात्ते पितामहाः ॥ त्वां तु वशंधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्‌ ॥ २६ ॥ य |! 
#| एतदेवदेवस्य विष्णोः कमांणि जन्म च ॥ कीतयेच्क्रदया मत्यः स्ेपपैः श्रयुच्यते ॥ २७ ॥ इत्थं | 
¶| इरेभगवतो स्चिरावतारवीयांणि बाङ्चरितानि च शंतमानि ॥ अन्यत्र चेह च श्रुतानि गरणन्मवु- { 

ई| ष्यो सक्ति परां परमहंसगतौ छ्मेत ॥ २८ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद शस्कंपे एक + 








` |% |कियेडए न विष्णुभगवानके महामंगरूय मनोहर अवतारसंवंधी पराक्रम ओर बारचरितरक्ञा जो मनुष्य कीर्तन करे वह पुरूष 
| |परमहंसेकि गतिरूप भगवानूके स्वरूपम उत्तम भक्तिको प्राप्त होवे ॥ २८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद्चस्छंषे रामश्याम- 
 ॥ विरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां एकत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१॥ ॥ श्रीहृष्णापैणमस्तु ॥ ॥ ॥ 
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जोर भमवाचके िरहसे आतुर होकर, उन्हनि व प्राणोका परिस्याग कर दिया. दे राजा ! सिया अपने २ पतिर्योकी र्हा- 
ह आगन कर, चिताओपर चद्कर, जरु गयीं ॥ १९ ॥ बल्देवजीकी रनियोने अपने पतिकी रुहाज्ञका आङ्गन कर, 
अध्निमे परवेच किया. वखुदेवजीकी श्रियां वघुदेवजीी खहाशका ओर भगवान्फे पूरी स्यां अपने २ पति प्र्ुप्र-आदिकी 
हारका आगन कर, अथिमें प्रविष्ट हई. हविमणी-आदि भगवान धियां किं जिनके मन केवर भगवानर्मेही खग रह 
थे उन्दोनेभी अग्िमे प्रवे किया ॥ २० ॥ जज्नने अपने परमप्यारे ससा श्रीकृष्णके वियोगसे व्याकुरु रहोनपरमी सची। 
प्राणांश्च विजहस्तत््‌ भगवदिरदातुराः॥ उपग्ह्यपतीस्तात चितामारुरुहः ियः॥१९॥ रामपल्यश्च 
तदेहस॒पयद्याभनिमाविश्चन्‌॥ वसुदवपल्यस्तदरातरं परुन्नादीन्दरेः स्नुषाः॥ कृणप्योऽविशननभि समिम 
ण्याद्ल्तदात्यकाः ॥ ९ 


मा.दी. 


<अ ॥ 






पीय 


अ०३१ 





र कणे 
य ध क 










ष श 


यि क 





~~~ 


= ॥ अजैनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातरः ॥ आत्मानं सांवयामा- 


स कृष्णगीतैः सदक्तिभिः ॥ २३ ॥ बंधूनां नष्टगो्राणामञनः सांपरायिकम्‌ ॥ हतानां कारयामा- 
स यथावदवुपरवशः ॥२२॥ दारका हरणा त्यक्ता समुद्राःफवयत्षणात ॥ वजायता महाराज श्री 
मद्धगवदाख्यम्‌ ॥ २३ ॥ नित्यं सन्निहितस्तत्र मग्वान्मधुसूदनः ॥ स्परत्याऽशेषाश्चमहरं सर्वमंग- 


ठम॑गख्प्र्‌ ॥ २४ ॥ स्रीवाख्डद्रानादाय हतशेषान्‌ धनन॑जयः ॥ दैद्रप्रस्थं समावेरय वजं तता 
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ॐ यक कैः = ४ ९ - 3 | 
उक्त्य वाटे श्रीष्ण भगवान्‌के वाक्योका स्मरण ध, करै, उनसे आपने आत्मको सांलना दी ॥ २१॥ बौर जिनके कुरु सभूरु | 
[नष्ट हो गये हं एते मरेहए अपने बांधवोकी पिंडोदकादि उत्तरक्रिया अर्जुने शाघ्रोक्त विधिसे अनुक्रमसे कखाथी ॥ २२ ॥|१| 
बडा दिया ॥ २३ ॥ भेदं उचनिका कारण यह है करि- भगवान्‌ मृ्ूषुदन वहां सदा सतरिहित पिराजते है ओर वह मदिः | 10 
कन = 1 वहा ५4. सनत्‌ (राजते ह. ओर वह मंदिर |(॥१२६॥ 
(केसा ई कि-जिसका स्मरणमूतर करनेसे सकर अगा नाञ्च हो नाता है ओर सर्व मंगङ्ञाभी म॑ ०९ ११५ न 
। ॥ ((-0 91111 (4151118 11456411. ^ €8010011-\/810॥॥.8 21181818 . ओर | वहां व्ननामको राज्यामिषेक कि | ५ | । ४ >. ्‌ ४ 4 


` केयषचयत ॥ २५ ॥. 
महाराज ! भगवावने जिस क्षण दारकापुरीका परशियाग किया-उसी क्षण श्रीमान्‌ भगवाके मृदिसको वचाकर, समुद्रने परीको |4| 
५ [जो यर्न्से बच गयं थ उनक्रो आर्‌ ब्वियाः वालकं ठ दृद्ोको अजुन परस्य ठे गये. ओर वहां वज्रनाभको राज्य १ 
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कारणरूप ई तथापि यादवपनका अनुकरण करनेके वास्त यु > सी रखनेकी ~ नकी च्छा नहीं 
रीर चिर्कारुतक अविचल रख कर्‌, क्या करना हे ९ ङुकभी प्रयोजन नही, एस समन्नाकर, जसम निष्ठ मः 
दिखकानेके वास्तेभी भगवावने अपने शरीरफो यहां रखना न चाहा. जो मँ मेरे शरीरको यहा अविच क्छ तो आर 
निष्ठ परुषी दिव्यगतिका अनादर करके, ३हको अविच रखते यदीं रमण करनेको यल करगे तो वह अतीव अयोग्य होगा. 
तथाप्यशेषस्थितिसंभवाप्ययेष्वनन्यहेठयेदशेषशक्तिध ॥ नैच्छत्प्णेवं बणएरतर शोषितं मर््यन 
स्वस्थगतिं प्रदश्ैयन्‌ ॥ १३॥ य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌ ॥ प्रयतः कीतयेद्तया 
तामेवाप्रोत्यदत्तमाम्‌ ॥ १४ ॥ दारको दारकामेत्य वसुदेवो ग्रसेनयोः ॥ पतिता चरणावसैन्यर्षिच- 
त्कष्णविच्युतः ॥ १९ ॥ कथयामास नवन्‌ दष्माना कृत्स्नशो चप ॥ तच्च्त्वीहिग्रह्दया जनाः | 
` श्ञोकविमृषठिताः ॥ १६ ॥ तत्र स्म त्वरिता जग्यः ङृष्णविश्छेषविहलाः ॥ व्यसवः शोरते यत्र ज्ञात 

यो श्र॑त आननम्‌ ॥ १७॥ देवकी रोहिणी चव वसदेवस्तथा सुता ॥ कष्णरामावपरयतः शका 
ता विजहःस्छतिष्‌॥१८॥ ~ ` ` ` 

रेते विचार्ते अगवादने अपना शरीर यहां नदीं रक्खा ॥ १२ ॥ जो मनुष्य प्रातम्कारुमे उठकर, सावधान हो, भक्तिसे इसका 
तंन कर. वह शर्ण मगवानकी सर्वोत्तम परमपदवीको पराप होवे ॥ १४ ॥ दरक सूरी दारापुर जाकर क्डुदेवजी 
जौर उवसेनजीके बरणोमे गिसा. जर भगवान विरहे व्याकु हो कर, जश्वधारासे. उनके चर्णेक। सीचने खगा ॥ ९५ । 
हाराज ! उसने उनसे यादवस्थकके सव समाचारं कटे सो खनक, वे रोक उद्वि्रचित्त ओर शोकपे मूर्त हष ॥ - ॥ ५ 
ओर शरीकृष्णके पियोगते विन्डल होकर, कयार कूटते जर्दी उस स्थानको चे फिं-जहां अपनी जातिवारे मरे १९ ५ 
॥ १७ ॥ देवकी, रोहिणी ओर वखदेवजी अपने पुत्र राम-कृष्णको न देखकर, शोके पीडित हो, स्ति शङ गथे ॥ १८ ॥ 
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ये. द्धिज अथि यरूडके छोकमे रहनेवारे पक्षी ग मेञेय-आदि बराह्मण, ये सव भगवानरक ¢ ३ नर्थाण दष खनक 
कृताके साथ भगवाते जन्म ओर कर्मौका कीतंन व गान कते दापुरी जपे ॥ ए  ॥ ३ ॥ महाराज 

ग विमारनोकी आकाञचमें मारी मीड करते प्रमभक्तिपे युक्त होकर्‌, एकी बरसा कर 2... कगे ॥ ४ 

भगवानेभी ब्ह्माजीको ओर्‌ दूसरे तमाम्‌ अपने वितिरूप देवतानको अपने २ छोकोमे छे जानेके वास्ते अयेहए देखः 

इद्धि खगाय, ध्यान कर, चतुराङ्से उन देवतानको मानो वंचन करनेके वास्तेही समाधि र्गते हों देसे अपने कम- 


मनको बु 
लकते ने भद छ्य ॥ ५ ॥ फिर खच्छंद शृ्युवाङे योगीजन जेसे अग्निकी धारणापे अपने देदको भस्म करे, पररोकमे 


कामा मगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः ॥ गायेतश्च गृणतश्च शरेः कर्माणि जन्म च ॥ २॥ वद 


जज 5. नकन 
4 






किक डक यि <+ षे -“ 


भ ~ 9. 











4 
© ^ 4 
9. 9 0 








` किक ~, ५ क ज 


क 9. 


क + 








बः 





०५०० 


= 


















जाते ह देवे नरी किया. किंतु उसी श्रीरसे अपने धामरूप वेकंठलोकमें पारे. कारण यह कि-इप्त शरीरको योगधारणासे | 
स्म कर देते तौ उसका लगवभी भस्म हो जाता. ओर उस शरीरा ध्यान व धारणा करनेवारे उपासक रोगोको पीछा उस 
जरीरका साक्षाकारं ओर करकी प्राति नही होती ॥ ६ ॥ जिस समय मगवाव्‌ वेकंठधाम पधार उप्तसमय आकाशम दुंदुभि 
बाजे बजे. आकाशषमे एडी बषां इई. ओर सत्य, धमं, धीरज, कीतिं व खुक्ष्मी ये सव भूमिपरसे भगरवान्‌के साथ गये 
।} ७ ॥ जिनमे ब्रह्माजी पुख्य है रेते दैवादिक खोक ' श्रीकष्णचंदर अंत्हिति होकर, कहां पधारे ' एसे. तकणा करतेही रहे. ष- 
। रतु श्रीकृष्णकी गति किसीके जानने न आयी. ओर वहां आ जानेषे भगवायको स्वधाममें पधारतेभी नदी देखा ओरं किंी २ 


¶ दः दष्यवषांणि बिभानावलिभिनैमः ॥ ऊतः संकटं राजन्‌ भक्तया प्रमया युताः ॥ 9 ॥ भगवा- 

| र्‌ पितामहं वीक्ष्य विथूतीरात्मनो वियुः॥ संयो ज्याऽऽत्मनि. चाऽऽत्मानं पद्मनेते न्यमीख्यत्‌॥ < ॥ 
+ खेकामिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगख्म्‌ ॥ योगधारणया्मेय्याऽदग्ध्वा धामाविशतस्वकम्‌॥ ६॥ | 
 ।*| दिवि इदभयो नेदुः पेतः मनसश्च खात्‌ ॥ सत्यं घमां धरतिभृमेः कीतिः श्रीश्चाङ तं ययुः ॥ ७॥ | 
 ¶ देवादयो ब्रह्मयुख्या न वितं स्वधामनि ॥ अविज्ञातगतिं कृष्णं ददृशश्चातिषिस्मिताः ॥ < ॥ 
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११२ | अब अपने वधूनके. साथ दारकामं नहीं रहना; क्योकि भने इसको स्यागर दिया है इवास्ते इषको सषुद्र 


इते सारथी बडा विस्मय करने र्गा तव भगवान य उसमे कहा कि-॥ ४५॥ हे सूत ! तू दखकापुरी जा ओर हमरे बंधु- 
नका याद्वास्थङ, बरुदेवज्का नियांण ओर मेरी जो द्चा तू देखता हे वह कह ॥ ४६ ॥. आं उनफो यहभी कह देना कि- 


> । डवा देगा ॥ 8७ ॥ सो लुम सव अपने ₹ परघरहको व्‌ हमरे मातापिताको संग ठेकर, अञचैनते रक्षित हो 


। ५ 


| रथस्थ ( दि ) को चरे जाओ ॥ ४८ ॥ ओर त्रु तो ज्ञानम निष्ठा रखकर, सवकी उपेक्षा कफे मेरे 
| गच्छ हारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः ॥ संकषंणस्य निर्याणं वंघुभ्यो वहि मदशाम्‌ ॥ ४६॥ 
| दारकायां च न्‌ स्थेयं मवृद्धिश्च स्ववधुमिः ॥ मया त्यक्तां यटुणएरीं समुद्रः एठवयिष्यति ॥४७॥ स्वं 
स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरो च नः ॥ अङ्खनेनाविता सुवे इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥ ४८ ॥ त्वं त॒ 
| मदमंमास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ॥.मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपश्मं व्रज ॥ ४९ ॥ इत्युक्तस्तं प- 
| रिकिम्य नमस्कृत्य एनः पनः ॥ तत्पाद्‌ं शीष्ण्युपाधाय दुमेनाः प्रययौ पुरीम्‌ ॥ ५०॥ इति श्रीभा. 

महापुराणे एकादशस्कये यहुकुलसंश्चयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ श्रीह्यक उवाच ॥ अथ त- 

राममद्द्या भवान्या च सम भवः ॥ महद्रप्रयुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥ १ ॥ पितरः सिदगं- |¶ 
धवा विद्याधरमहोरगाः # चारणा यक्षरक्षति किन्नराप्सरसो हिजाः॥ २ ॥ ` ० ॥ 
धर्मको धारण कर. ओर इस सवकरो मेरी मायाकी रचना जानकर, उपनश्चमको प्राप्न हो ॥ ४९ ॥ भग वात्न |4 
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श्खकर, उनमना होकर, पुरीको गथा ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद्श्चस्षे रामश्या 





4 


१ 
| 
1 





< 
+ 


~ 
७ 
५७ 


० 


इसप्रकार आज्ञा ङी तब वह सारथी भगवानूफो पिमा कर, वासार्‌ नमस्कार कर, मगवान्के चर्णेको शिरपर|%| 
9 0 प ह ४५ | मृविरचितायां ततदीपिका- । ) | ट 
{ नामनाबादीकाया चिज्चीःध्यायः॥ ३० ॥ ॥ इकतीसवे अध्यायमं भगवान्‌ यहापे स्वधाम पधारे ओर तदनतर वसदेवादिकभी || १२ 

| पीतिं कारण उनके पीरेही भये यह कथा हग ॥ १ ॥ श्रीञचुकदेवजीनि कहा कि-रिरि वहां ब्रह्माजी, पावैतीको संग खयि 
ण्‌, यक्षः राक्षसः किरः अप्स- || = 


| व 0-0 9111 ॥<181118 4564111. ^ €8100111-\/816॥।8 2118188 111811५6 चः 
| । । क, > “नन ४ ~ ३2 र । 
^ । च 8 रर. ज थ # > = = ~ 3 श ज षु + 
हि 2) ~ ध "व [-- ॥ च ह „ न, ॥ ॥ ॥ ५ $> अ ~ ~ र ॥ = तः श ~ ८ ~ॐ> । ॥ + च 
# & 1 - न + ता ~अ ~ ^ ककरन ~ न 4 - ~ आ | 1 अ 


क ययौ ॥४१ ॥ तं ततर तिग्मयुभिरायुधेरैतं दयश्वत्थमूरे कृतकेतनं पतिम्‌ ॥ लेतात्मा निपपात पा- 


~= चि 


र. ¢| रणानि च ॥ तेना विस्मिता सूतमाह जनादेनः ॥ ४९५॥ | 
= 4 (अंतःकरण हते पशि हो गया. ओर नेम आंसू भर जयि, दारक तुरंत रते उतरकर, मगवाच्के चरणोमे गिरा ॥ ४९ ॥ || 
` | ओर बोला करिह प्रमु ! जपके चरणाराविद्के दशनविना मेरी दृष्ट जैसे रात्रिम चंद स्त॒ होनेपस्भी अंधकार व्याप जनिते ५ 
` नसी हो जाती हे एते नश हो गयी. अर्थाद्‌ बुनो अब न तौ किसी दिशाकी सथ है. ओर नही शति मिकनेका भकार | थ| ` 
ह दीख पडता दे ॥.४३ ॥ वह. सारथी इपप्रकार कह रहा था इतने तौ हे राद ! सारथी देखते २ वह ०५४ चिन्हवारा 1 रः 
(स्थ घोडे व ध्व्ाके साथ व्योका स्यौ आकाशे चखा ग्रा ॥ ४४ ॥ जर उसके पीठे मगवाचके दिव्य अघ्रमी चरे गये. । ॑ 
ए । 4 सण मण ५८ | €©81100011-\/310॥.8 81181818 11111816 । | \ 
| ' = क न क न व [ 


। च न 1 


श्रीभगवते कहा कि-हे जरा ! तरु डरे मतः उ खडा हो. यह मेरी इच्छापेही तेरे हासे ह है. अव भं तद्रको आन्ना 
देता इलो दरम आज्ञासे खत चटोकोके रहने आश्रय खवगैको जा ॥ ३९॥ छे सतै रहा हरिभिगवानने ईस 
पकारं आज्ञा की तव वह अगवाचको तीन फेरी ठे, प्रणाम कर, विमानमें बेठकर, खगेको गया ॥ ४० ॥ दारक सारथी मगवान्‌ 
वद्वीको ददता ₹ ढरुसीकौ खगंधिसे मिखी वायुके जानेसे पता पाकर, उस स॒गंधिके सन्पुख गया ॥ ४१॥ वहां परदीप्त काति 
बे श्न भगवादफे चारों ओर उपस्थित हौ रहे थे ओर भगवान्‌ पीपरके ते विराज रहे थे, उनका दुर्श॑न होतेह दारका 
| शओरीभगवाहवाच ॥ माभजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कतो हि मे ॥ याहि तं मददज्ञातः स्वग सुकृति. 
® नां पद्म्‌ ॥ ३९॥ इत्यादिष्टा भगवता कृष्णेनेच्छाररीरणा ॥ जिपरिकम्य तं नत्वा षिमानेन दि- 
बं ययो ॥ ४० ॥ दारुकः कष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगस्य ताम ॥ वायुं वखसिकामोदमाघायाभियुखं 
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१ स स बाष्पलोचनः ॥ ४२ ॥ अपुश्यतस्त्वचरणांबुजं प्रभो ट्ट ; म्रन्टा तमसि प्रवि 
1 | छा ॥ दिशोन जाने नद्ेच शात यथा निश्चायायुहुपे प्रनष्टे ॥ ४२॥ इत्‌ छवति सूते व रथा 


#| गरुडलच्छनः ॥ खमुत्पपात राजेद्र साश्वध्वज उदीक्षतः ॥ ४४॥ तमन्वगच्छन्दिव्यानि विष्णुप्रह- 


~~ - --- ~~ ----~- ण 


-- ~ "~-~---* ~ ---- ~^ -< 





ह 
ऋ - = 
ह [ 
+ 


 ॥4 | फिर निकट आकर, चतुधन पुरुषको देखकर, भयभीत भयाहू 
१ | गिर ओर बोला कि-॥ ३४ ॥ हे मधुसूदन ! हे उत्तमश्टोक ! हे अनघ ! भने अनजाने यह आपका अपराधं कथा 


|| वनमासपरीतांग मूर्िमदिर्निजाघुैः ॥ कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पंकजास्णम्‌॥२२ ॥ म॒सटा- 
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{|वनमाा गलके बीच पयरायी ह यी. मतवान्‌ जापक शब्र निकरे उपस्थित ये. 
[ जर्ण चरण रख कर, विराज रहे थे ॥ ३९ ॥ उस. समय “ जरा ' नाम व्याध करि-जिसने 
= |स बाण बनाया धा उतने गके सुखके सदश आक्राखारे भगवायके चरणको अन्नानसे श 


ओर आप अपनी दाहिनी साथरुपर | ८ 
गुरसे अवशेष रहए लोहके टक- 
7¶ समन्नकर, बाणपे बेधं दिया ॥३३॥ 


हआ वह अपराधी पारधी शीघ्र अपने शिरसे भगवाव्के चर्णो- 4 


्‌ | वरोषायः खंडकृतेषुटब्धकोजरा ॥ सगास्याकारं तरणं विव्याध खगरंकया ॥ ३३ ॥ चतुयजं तं 

|| पर्षं दृष्या स कतकिल्विषः ॥ भीतः पपात शिरसा पादयोरघरदिषः ॥ ३४॥ अजानता इतमिरं 

(| पापेन मधसदन ॥ क्ष॑तमहसि पापस्य उत्तमन्छोकमेऽनघ ॥ ३५ ॥ यस्यावुस्मरणं नणाम॑न्नानध्वांत- ।९| 

। नाशनम्‌ ॥ वदंति तस्य ते विष्णो मयासाधुतं प्रमो ॥ ३६ ॥ तन्माश्च जहि वैठ पाप्मानं मर- | 

| गन्धकम्‌ ॥ यथा एनरहत्ववं न ऊय्‌। सदतिकमम्‌ ॥ ३७ ॥ यत्याऽऽत्मयोगरचितं न दिर्विरि | _ 
। चो सद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये ॥ त्वन्मायया पिहितटषटय एतदजकि तस्यते वयः || 


। मसद्रतयो गृणीमः ॥ ३८ ॥ ` 

। आपको खञ्च पापीपर क्षमा करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ हे प्र 
|कटखाता है उन्‌ आपका भने अपराध क्रिया ॥ ३६ ॥ तासाँ हे प्रमु ! भ क्ि-जो म्रगका 
निससे मँ फिर एते सदपर्षोका अपराध नहीं कङ्‌ ॥ ३७ ॥ जप यदपि इस कामको ब्राह्मणे 
जगे तथापि जिनकी मायाकी रचनाक बह्मा, सादिक उनके पुत्र ओर जर 


शापक छगना हमनेमे मायामे जं भवेद्र पापी पृर्पोति कते कहा नाय. तासों वह बात किपीप्रकारते हो परत सुन्नेतो| | 1 


तुरंत छर डरो ॥ २८ ॥ 
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| | उषियोमं परिषिरूप | थमि = । पित | पृं | क भ | ब्राह्मणो ् कँ च 
ई | इर दोनो भर्व परिवरुप _ भयाह्आ एरा हामि खेकर, फिरते युद्धम -याद्वोको मारने खगे ॥ २३ ॥ बर्ण | 
4 | श्रापसे मोहित ओः भगवान मायासे दिरए इन यादवो परसपरकी स्पद्धसे बदेहृए कोधे वससि उत्यत्र _भ्ाहृभा च पि 
ज्ञेसे बिके बनका क्षय केरे केसे सर्वेका संहार होगया ॥ २४ ॥ इस प्रकार अषमे पब याद्वलोग नष्ट हो गये तव अवशेष 


| { हृष श्ीृष्ण भगवान्‌ने ज्ञाना किं हां जब श्वीका मार उतरा ' ॥ २५ ॥ बरूदाञजीने पयुद्रके तटपर पधार कर, पर| 
= | सात्वाके ध्यानरूप योगको धारण करके, अपने स्वरूपको परत्रह्ममे रुगाकर्‌, मनुष्यदेहका परिप्यागर किया ॥ २६॥ बल्रामनजी- ( 
(३ ब्रहहापोपसष्टानां कृष्णमायादतात्मनाम्‌ ॥ स्पधां कोधः क्षयं निन्य वैणवोऽग्नियेथा वनम्‌॥ २४॥ | 
¶| एवं नष्टेषु स्वेषु कुेषु स्वेषु केशवः ॥ अवतारितो भवोभार इति मेनेऽवशेषितः ॥ २५॥ रामःस- | 
| अद्वेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌ ॥ तत्याज खोकं मानुष्यं संयोञ्याऽऽत्मान्‌मात्मनि ॥ २६ ॥ र्‌ 
१ मनियाणमालोक्य म॒गवान्देवकीषतः ॥ निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाय पिप्पलम्‌ ॥ २७ ॥ वि" | ॥ 
| ठ . | अचतुथजं रूपं भाजिष्णुप्रमया स्वया ॥ दिशो वितिमिराः कुवैन्‌ विधूम इव पावकः ॥ २८॥ श्री- | 
+| वत्साकं घनरयामं तप्तुहाटकवचसम्‌ ॥ कौरोयांबरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम्‌ ॥ २९ ॥ सुंदरस्मित 
| वक्राव्जं नीट्कुतलमंडितम्‌ ॥ पंडरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरङंडलम्‌ ॥ ६० ॥ कटिसूत्रबरह्सूत्र- 
किरीटकटकांगदंः ॥ हारनषएरमुद्रामिः कोौस्त॒मेन विराजितम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
का नियोण देखकर, देवकीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीपरके दक्षका सहारा छे, चुपचाप एथ्वीपर्‌ विराजे ॥ २७ ॥ उस समय ||| 
आपने अपना देदीप्यमान ~ चतमुज स्वरूप धारण किया था- भगवाय्‌ड़ी कातिते दिये अंधकाररहित दो रहीं थी. ओर भग-|%| 
वादका स्वरूप धूमरहित अभ्चिके समान दीष रहा था ॥ २८ ॥ श्रीवत्सकां चिन्ह शोभ रहा था, मेवा श्याम वरन, तपेह्रए | { 
इव्ण॑सी कांति ओर पीर पीतां बरयुगखकी छबि छा रही थी. यह स्वरूप अतिमेगखकाशी था ॥ २९ ॥ मंदहास्यवाखा युखा- 
र्विद्‌ श्याम केशोपे शोभ शहा था. कमखकेते संद्र नेतर प्रकाश रहे थे. कानमे मकराकृत कडु स्फुर रहे थे ॥ ३० ॥ कटि-| ५ || 
|* | मेखला, यज्ञोपवीत, किरीट, कटक ( कडा ) भरुजबंध, हार, नूपुर युदरियां ओर कोस्तुभ मणि दीप रदी थी ॥ ३१ ॥ 
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भृगवानका पुत्र, खमित्र ओर अखुरथ ये अतिदारूण स्वभाववाछे मत्सरसे व्याप्त होकर, परस्पर दंदयुदध करने रो ॥ १६ ॥ 
ओरभी निट, उलुक्‌, सहस्रजित, रातजञितर्‌ ओर भाजु-आदि यादव किं-जिनको भगेवानूने मोहित करद्या था 
मदिशके मदसे मत्त आर अधे ही, परस्पर भिडकर्‌, एक दसरेको मारने रगे ॥ ९७॥ दाह, ष्णि, अंधक, भोज, सात, | 
मु, विस्न, ङुकुर ओर ऊतिकुकुके तथा अर्द माधुर्‌ ओर शूरसेनदेशे यादव संध छोडकर परस्यर प्राण ठेने रे ॥ १८॥ 
त्र पिताके साथ मामे भानेजकि साथ दौहित्र मातामहो -( नाना › के साथ, भतीजे चर्चोे साथ ओर मित्र मिपो साय 
अन्य च य 3 नराठील्मुकादयः सहख्रनिच्छतणिद्धादय॒ख्याः॥ अन्योऽन्यमासाय मदांधकारिता 

जवरमुंङदन विमोहिता थरशामर ॥ १७॥ दाशाहष्ण्यंकमोजसात्वता मध्वहैदा माथुरशरसेनाः॥ 

विसजनाः कराः ऊंतयश्च मिथस्ततस्तेऽथ विज्य सोहदम्‌ ॥ १८ ॥ पत्रा अयुष्यन्पितृमिभर- 

ताभिश्च स्वृलीयद।हिनरपितृन्यमावछः ॥ मित्राणि मित्रै सुहदः सुहडधिज्ञतींस्खहन्‌ ज्ञातय एव म्रदा 
 ॥१९ ॥ दारु क्षीयमाणेषु भज्यमानएु धन्वसु ॥ देषु क्षीयमाणेषु युष्टिमिनदुररकाः॥ २०॥ ता वज्र 
कल्पा द्यभवन्परिवा मुष्टिना ताः ॥ जदर्दिषस्तेः कृष्णेन वायैमाणास्व तं च ते॥ २१॥ प्रत्यनी- 
क मन्यमाना बलमदर च माहताः ॥ हठं कृत्‌धियो राजन्नापन्ना आततायिनः ॥ २२॥ अथ ताव. 
पि संछ्डाबुचयम्य कुस्नंदन ॥ एरकागुष्टिपरिषो चर॑तो जप्रवयैधि ॥२६॥ 


युध करने खगे. इकार शरदं बनेद्ए ये ज्ञातिवारे जपने ज्ञातिवाखोंशोही मारने रुगे ॥ १९॥ जब बाण क्षी हो गये जर | 
|धनुष टट गये ओर श क्षयको प्राप्त हो गये, तव वे समुद्रे तटपर ॥ हआ रा युद्रियोपि ञे डन त ¢ 9 | ( 
यों धारण कियाद्रभा वह ४ परा वजके जसा परवरूप होगा. इष्‌ एते वे शच्ओंको मासे रो. जीर श्रीकृष्ण बीचमे | { 
|पडकर, निवारण करने छे तौ वे श्रीडृष्ण गवानपरमी पहार कने खो ॥ २१॥ हे राजा ! मोहित भयेदए ये याद्व श्री-|¢ 
४ |कप्ण्‌ बररामजीकोभी शत्र मानकर, उनको बारनेके वास्ते शच्च उठाकर, उनपर आये ॥ २२॥ हे कुषनंदन | तब कोधितं भथे। || 
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४ | | ् १ ~ = ~ 2 ङ्ध | ॐ - 
| वच, जश्व, गज, शव जर के दान देकर, श्न गि ॥ < ॥ यह विधि अश्मको मिटानेवारा ओर उत्तम कल्याणक 
शख ड तेद, आह्लण ओर गोनकी परजा देहधारि्ोका परमउद्य करती हे ॥ ९ ॥ सब यदु श्रीकृष्ण मगवावका यह वचन्‌ 
| खन इर, “ ज आन्न, एसे कह कर, नोक बैठ, समुद्रे पार उतरके, फिर र्थोमे बैठकर, प्रभासके आये ॥ १० ॥ यदुदेष 
| आ्ीकष्यचंने नसा कहा था उप्तके अनुसार यदर्बोने परमभक्तिसे परमासमे सब किया. ओर उसके सिवाय ओरभी अनेक क- 
| ल्याणके साधन किये ॥ ११ ॥ फिर जिनकी बुद्धि भावीने अष्ट कर दी है ेसे थादवोने इत प्रभास जेसे पवित्र करम भेरेयक 
विधिरेष रिष्ट्नो मंगखयनयुत्तम्‌म्‌ ॥ देवदिजगवां पूजा भरतेषु परमो मवः॥ ९॥ हति स्वँ स- 
माकण्यं यदुङदा मधुदिषः ॥ तथेति न(भिरुत्तीयं प्रमासं प्रय रथः ॥ १९ ॥ तस्मिन्‌ भगवतादिषठं 
यदुदेवेन याद्वः ॥ चकः प्रमया भक्तया स्ेश्रेयोपहितम्‌ ॥ 9१ ॥ ततस्तस्मिनमहापानं पपुभेरे- 
| यकं मधु ॥ दिषटविभरंशितधियो यहवैभरैश्यते मतिः ॥ १२॥ महापानामिमत्तानां वीराणां प्रचेतः 
साय ॥ कष्णमायाविब्रानां संघषंः स॒महानथत्‌ ॥ १३ ॥ युयुधुः कोधसर॑ब्धा वेखयामाततायिनः 
 ॥ धभिर्सिभिमछेगेदाभिस्तीमरष्टिभिः॥ १४॥ पतत्पतकैरथ कंजरादिभिः खरोष्टगोमिमहिषिन- 
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|| दमत्सरावर भांजावनिरुटसात्यको ॥ स॒भद्रसंग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमितासरथौ समीयतुः॥१६॥ 

नाम मधुर रसबाडे मदका अतिशय पान क्रिया कि-जिसके रसोे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती दै ॥ १२ ॥ भगवारकी मायात मोहित 
| वेड जीर मदिरा पीनेते मत्त मयेद तथा महामिमान रखनेवारे श्रूखीर याद्वोके वीच पसर भारी कह उसत्र हुमा ॥ 
|॥ १३ ॥ कोके बेगसे संरब्ध मयेद ओर हाथमे घ्र खियेहए यादव समुदरके तटपर धनुष, खड, भटा गदा, तोमर ओर कषटियोे 
युद्ध करने गे ॥ १४ ॥ जिनकी पताका एहरा रही है एसे रथ, हाथी आदिनपे तथा गे, उंठ, वेरु मनुष्य व खचरसे पर- 
सपर जुटकर, ये इष्ट मदमत्त याद्व, नेसे हाथी वनमे दासे प्रस्पर प्रहार करं ९ते बाणोपि पहार कले रगे ॥ १५॥ प्रयुप्र ओर 
साब, अक्रूर ओर इतवमौ, अनिरुढ जर सात्यकि, समद्र ओर संग्रामनिव, श्रीकृष्ण भगवानका भार गदं ओर उसी नामका | 
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| रैरपि ॥ मिथः समेत्याश्वतरैः सदमेदान्यहन्‌ शरैदंद्धिरिव दिवा वने ॥ १९।॥ प्रयुश्नसांबो युधि रू | ४. 
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नषट्ाय हो गया. उत समय धरभुने सर्व ङ प्यरे 
1 रगे अपने नेको पीछा सेच नहीं सक्तीं धीं 


तब उनको मानपात्र बनावे इस तो क 


` स्वाच ॥ दिवि खव्य॑तरिश्चे च महोत्पातान्सप 


जीने कहा कि-सखवभेमं सूक 


=. 


(<| ~~ 
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4 (0 


चां जनयति रति # ठु मानं कवीनां हृष्य जिष्णोयुधि रथगतं यच तत्साम्यमीयुः ॥ २॥ ऋषि- 


( (क 


यमत्र नौ यदुपंगवाः ॥ ५ ॥ रियो बाखश्च बद्राश्च शंखोडारं रजं 


अपने शरीरका किपपरकारसे परित्याग करिया १॥ २ ॥ धिं लित रूपमे| 
्‌ पी थी. जो रूप कणेमागदारा ` ओीतर वेश्च के, सत्ुरषोके हदयमे एसा खग 
जाता है कि-पीछा उपसे बिखकुर निकरताही नहीं जो रूप वणेन करनेमे आती वाणीकोभी उछ देता है। 

(व हनाही क्या ? तथा महाभारतके संग्राममे अजनके रथपर विराजमान जित रुपकं 
| न करनेसे सुभटलोग सारूप्य सुकतिको परापत हए, उस रूपका भगवानूने किंस पकार परित्याग किया १ ॥ ३ ॥ श्रीशकदेव-| 


प्रत्या क्रष्टं नयनमबल यत्र ख्यं न शेङ्कः कणाविष्रं न्‌ सरति ततो यत्सतामात्मख्यम्‌ ॥ यच्ररवा- 


5 त्थितान्‌ ॥ ृष्ऽऽसीनान्यघमायां कृष्णः प्राह यदू 
निदम्‌ ॥ ९॥ श्रीमगवाचवाच्‌ ॥ एते घोरा महोत्पाता दावैत्यां यमकेतवः ॥ बुद्रतेमपिन स्थै- 
[स्वतः ॥ वयं प्रभासं यास्यामो 


यच प्रत्यक्सरस्वती ॥ ६ ॥ तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । देवताः पूजयिष्यामः 
चपनदेपनाहंणैः ॥ ७ ॥ ब्राह्मणास्तव महामागान्कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ ॥ ` गोभूहिरण्यवासोभिर्म- 


जाश्वरथवह्ममिः॥ < ॥ ` ` 
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हां स्लान कर, उपवापसकर्‌, पवित्र हो, 


॥ 


परिवेष ( मंडल ) -आदि, एवमे भूकंप-आदि ओर अंतरिक्षम दिग्दाह-आदि बडे २ उत्यात| 
ने खगे. उनको देखकर, खम समामे केठहष याद्वोते हरिभिगवान्‌ने ज ४॥ ५५ वर ५ ५... 
युके सुचकं ये अनेक महाभयंकर्‌ बडे २ उत्पात दारके श रहे ई इरिये आपनको 
चाहिये ॥ ५ ॥ त्रिया, वाखक ओरं ठ इनश्चे तौ यहि संबोदार-ती मेन दो सो षे 
चटगे कि-जहां पश्विमवाहिनी. सरस्वती है ॥ § ॥ ¶ 
वादके देवतानका परनन करणं ॥ ७ ॥ आपन ब्राह्मणोदारा स्वस्तिवाचन कराकर. 


| 


बार कि-हे यदुभे ! ष- 
अप यहां दरो घदीमी नहीं ठहेश्ना || 4 
प चठेजायं. ओर आपन प्रभासक्षत| 
पावधानीके साथ, कान, छेपरनं ओर अ | 
भाग्यशाडी प्राह्मणोको गोः ए्रथ्वी, सुवर्ण, |¶| ` 
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द| ः को गतिकको पाप हए ॥ ४७॥ जिनके 
9 वितर भगवान्न जैसा उपदे किया था उसीके अनुसार धारणा रखकर, भगवानको गतिका पराप ह९ ॥ ४७ | 
1] क योगेश्वर सेवा त हस्ते श्रीकृष्ण भगवानने जनंद्के ससुद्ररूप भक्तिमागेके साथ एकता करके प त 
क पिलाया है तिसका उत्तम शरद्धासे जो पुरुष ङिचिन्माजभी सेवन केरे वह आप तो सुक्त हावदीः ॐ = ॥ 
| | चना जगत सुत हो जाय्‌ ॥ ४८॥ वेदक कत जिन भगवाचने निहततवाडे परीका सार क इ | 
(ईच्यते सार निकार केता है रेते वेदका सार ज्ञान-विज्ञान नामक एक उत्तम अष. उद्धार किया है. ओः | 

















{| य एतदानंदसयद्रसंतं ज्ञानासरतं भागवताय मापितम्‌॥ कृष्णेन क | 
| सेव्य जगदुच्यते ॥ ४८ ॥ भवमयमप॑तं ज्ञानकिज्ञानसारं निग प 
4 | सरतदथिकश्चापाययदत्यवगोन्परुषशषममायं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४५॥ ^ त वि) 
| । | एका एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ राजोवाच ॥ ततो महामागुवते उद । नत न+ " < 
4 त्यां किमकरोदधगवाय्‌ भूतमावनः ॥ 9 ॥ ब्रहमशापोपसंखषटे खले यादवषभः ॥ भयस सनता 
{| णां तदं स कथमत्यजप्‌ ॥ २ ॥ | 





| + | | - । = | ८ | 
4 स्वका जरा ओर रोग-आदि भय दर करके किमे अमर छसे प्स सार निकार ता द प प २ तिन भ्रा 

| नामक दसरा अमृत निकाला ओर निकारु कर, ये दोनों अष्ठत अपने दासोगोका यायत अदु तमविरः 
व्णनायक-आदि षरवोत्तम भगवानको भें प्रणाम करता हूं ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण त. प 
| चितायां तलदीपिकानामभाषाटीकायां एकोनत्रिञोऽध्यायः ॥ २९ ॥ तीपवं अध्यायमे श्रवा ुपरपव ४ > महविष्णव ठ 
4 | आन पथारना चाहतए भ्ीङष्णवद्ने अपने कुर्क संहार किया यह कथा होगी ॥ ९ ॥ परीक्षिते कहा" 0 गोहे श्राप 
| | दवर्जकि वनमे जानेके अनेतर जगतपारुक हरि भगवानने फिर दारकामे क्या किया १॥ † ॥ अपना ङक °< 
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१ | | < र न्नं ह | | ` य र त *> | 
ड शीत आर उष्ण-आादि स ददा . सदन करना स्वमावमे सरकता-आदि यण रखना. इरियोको व रखनाः शात रहना. भादी. 
$ आर एकाथचित्तवाखी उदिते ज्ञान आर विज्ञानको धारण करना ॥ ४३ ॥ मेरे पासं जो ङढ यह ब्रह्मविचा पे हो उसका म-|*| ` “~ “ 





नन ओर निदिध्यासन करना. वाणी व मन केवरु मेरे में रखकर, मेरे धर्ममिं निरंतर प्रीति रखना. जो इसप्रकार करोगे तौ 
जिगुणात्मक्‌ गतिर्योको उव कर्‌, मृ कि-जो उन गतियो पर दं उको प्राप्त होओगे ॥ ४४ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि-सं- 


सारकं हरनवाी जिनकी बुद्धि है एसे भगवानने इष प्रकार आज्ञा की तव उद्धवजी यथपि खयं सुसदुःखसे क्त हो गये यै 
~ ~ सुदाः सयतद्रियः ॥ शातः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ४९॥ मत्तो 


अ०२९. 


० 


ऽचशि्षितं यत्ते विविक्तमयुभावयन्‌ ॥ मय्यावेशितवाखचित्तो मदम॑निरतो मव ॥ अतिव्रज्य गती- 





् स्तिखौ मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥ ४९॥ श्रीश्च उवाच ॥ स एवयुक्तो हरिमेधसोद्धवः प्रदक्षिणं तं प- 
न ` रित्य पादयाः ॥ रिरो निधायाशरुकटामिराद्रधीन्यंिचदहंदपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४९ ॥ सुदुस्त्यनस्ने- 
4  इवियोगकातरो न शक्रवस्तं परिहावमातरः ॥ कृच्छ्रं ययो मरधैनि भतृपाटुके विभ्रमस्य ययौ 









पुनः पनः ॥ ५६ ॥ ततस्तम॑तदेदि संनिवेश्य गतो महाभागवतो पि शाखम्‌ ॥ यथोपदिष्टं जगं गै 
कवन ततः समास्थाय हररगािम्‌ ॥ ४ ॥ 1 
तथाव वह्यस निक्नकं समय इदय भर्‌ जानकं कारण भगवाव्रको कर व चरणमें § रखकर, जाक विद 
|स मगवानूका त्याग नी करिया जा सक्रनते विव्हल भयद्ए उदधवनी अति व्याङुरु हो गये. फिर मगवानूकी मा ह ५ | + 
?|पाडुकानका शिरषरं चद्राकर, अतिआग्रह्वारी मगरवान्की आज्नाते उनको वारवार प्रणाम कर, खाना ६५ ^ | 
| वान्‌के स्वरुपको अपने हृदयम अच्छे प्रकारं धारण म ९ क उदधी बदरिकाश्रम गये. वहा र परमेष्णव उद्धवजी जगत इदवजी नारक | 
१ मागमे जतिसमव भगवानरक अभासयातरा नकर, धीर्‌ २ उनके वे २ गवै, बहा डुक संहार करके, एकक पिरान ममवत त्छल्कलक | ॥१२०॥ ` 


= च, 0 ति २ उन भ्‌ गृव ठ कर र भ §ि (थः 
¶ | तहां उससगरय येत्रेयजी आ निके, उनको भगवान कपा करके, जो उपेत दिया ईह उनक्षे साय 
| । । । 7 - हः = 3 क ` + + ` -अ र र ४ क 7; 1 "ध दु ॐ क ‡ ट. भ ङ  ॥ श्वि | ४५५ क ^ 
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। > = ¢, 4 (= > बि उद्ववजीने 58 दबा त्‌ ( य आना ले द 
| | उवी बदरिकाश्नम गये. एसे इत कथाकीं संगति वृतीयखधकी कये साय परिल छेनी, =` 4 
|| , 1 8 ॥0वा४९ ~ कः | । ः 
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जो अनुष्य अग्नके समीप जाता है उसका नाडा जर्‌ अधेरा क्या कुडभी भय कर्‌ सक्ते ह ! नहीं ॥ २७॥ यद्यपि मेरा ६. | 
। हरूप अंधार आपके समागमसे हट गया था तथापि फिरभी अतिद्यादु जपने आपके दाप मुञ्चको .यह ज्ञानरूप दीपक| ल 
[दिया इते मै आपकी बडी कृषा समञ्जता हं आपने तो यह ज्ञानदीप पटरी देखा था परंतु मामाने उसका हरण कर्‌ | 
|छिया था सो वह आज आपने सुदचको पीडा दिया अतएव आपके कियिहए अनुग्रहको जाननेवाखा कोन पुरुष आपके चरणमू-|¶| 
# [रको त्याग र, सरके शरण जाय १॥ २८ ॥ टका बदानेके वास्ते आपने अषनी मायाति दाशा, दृष्णि, अधक जार | 
¶|सा्तत-आदि कुरुकि यादर्वोमि सेदसूप जो द्द पारा मेरि गरेमे ङ रक्खा था वह आपनेही आत्मतच्चके ज्ञानरूप शघ्से| | 
‡  प्रत्यपिंतो मे भवताऽबुकपिना त्याय विज्ञानमयः प्रदीपः ॥ हित्वा कतज्ञस्तव पादमूं कोऽ- | 
ू न्यत्समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥ ३८॥ खक्णश्च म॑ स॒दटः सेहपासो दशाैरष्ण्यंयकसात्ततेषु ॥ प्र- | 
। सारितः ्ष्टिषटये त्या स्वमायया द्यात्मसुबोधहेतिना ॥ ३९ ॥ नमोऽस्छु ते महायोगिन्प्रपन्न- | (2 
(| उडशाधि माम्‌ ॥ यया त्चरणांमोज रतिः स्यादनपायिनी ॥ ४९ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ गच्छोदव | 
1 मयादिष्टो बदयाख्य ममाश्रमम्‌ ॥ तत्र मत्पाद तीथदि ज्ञानोपस्पशेनेः शचिः ॥ ४१ ॥ रक्षयाऽर 9 > 
| कनंदाया विधरूतारीषकर्मषः ॥ वसानो वल्कखन्यंग वन्यसक्सुखनिसप्हः॥५२॥ = | ` 
|| आज कोट दिया ॥ ३९ ॥ इसमकार आपने बत्‌ कुक किया ह तथापि हे महायोगी ! शरणागत भँ आपको प्रणाम करे 
|| इतनी भाथेना करता हं कि मुञ्षको जीवनयक्तदशामेमी नित्त न होवे रेसी आपके चरणारिदे प्रीति नित प्रकारे ¢ प्रापो 
| जाय वह प्रकार सुन ताज ॥ ४० ॥ श्रीभगरवाचूने कहा कि-हे उद्धव ! तुम मेरी आन्नाते मेरं बदरिकाश्नममे जाओ. वहा 
१ मेरे चरणसे निकट अख्कनंदानाम ( गंगा ) तीथेमें स्नान व आचमन करके, पवित्र होभ ॥ ४१ ॥ हे उद्व { तुम्हार |¢ (& 
| सब पापमातर ती अखकनंदाके दशेनसेही घुर जायंगे, सो तुम वहां वल्फके वघ पदरना. वनके एर एरु साकरः, निवाह|| 
 |६|कना- किसी प्रकारे सिरि सुखकी रहा नही करना ॥ ४ ॥ = = ` `. भ ^ 
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हरे किसी पदारथके पीनेकी इच्छा नदीं रहती रेते जाननेकी इच्छवाे परुषे इसके जाने पीठ इसरा कुछभी ज्ञातव्य || 
रष नहीं रहता ॥ ३२ ॥ हे उडव्‌ ! सरे जुदे जुदे एके साधन जाननेफे योग्य अनेक ह परंतु वे सव अभक्तेकि वास्ते ई.|* 
तुम कि-जो मेरे मक्त हो उनके तो ज्ञान, कर्म, योग, सेती-आदि व्यापार ओर राजनीति मनुष्योको नो कुठ धमे, अर्थ, अ 
काम, गोक्षरूप चार पृरुषार्थरूप फर मिरुता है.वह ही हृ. तासों त॒म केवर एक मेरा शरण खेकर्‌, रहो ॥ ३३ ॥ जब द| 
मनुष्य सव करम छोडकर, अपने आत्माको मेरे अ्पेण कर देता है तव उसका परमकल्याण करकी मेरी इच्छा होती है. ओर 


र 


ज्ञाने कर्मणि योगे च वातायां दंडधारणे ॥ यावानर्था चरणां तात तावांसतेऽहं चतुर्विधः ॥ ३३॥ म- | 
रत्या यदा त्यक्तसमस्तकमां निवेदितात्मा विचिकीर्ितो मे ॥ तदाऽग्रततं प्रतिप््यमानो मया- || 
| ` उऽत्मश्चयाय च कल्पते वे ॥ २९ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ स॒ एवमादर्दितयोगमागस्तदोत्तमश्छोकवचो ` | 
| निं्चम्य ॥ वाजिः प्रीत्युपरुदकंठो न िंचिद्चेऽशरुपरिष्ताक्षः ॥ २५ ॥ विष्टभ्य चित्त प्रणयावघरू- |4 
| १ वैर्यण राजन्वहमन्यमानः ॥ कर्ताजटिः प्राह यह्परवीरं शीष्णा स्टशंस्तच्रणारविंदम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
उब उवाच ॥ दद्राषितो मोहमहांथकारौ य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌ ॥ विभावसोः तु | 
समीपगस्य शीतं तमो भीः प्रभवंत्यजाय ॥ ३७॥ 1 


| जव मेरी दसी इच्छा होवे तव वह मनुष्य बहवेत्ता होकर, भरे साथ एकता जथवा मेरे समान रेशव्॑को परा होता दै ॥२४॥ ॥॥ 
| श्रीशुकदेवजीने कृदा कि-भगवानयने इसप्रकार योगमा दिखाया तव वे उद्धवनी उत्तमश्टीक दरि मगवानूका वचन सुन, कर | 
{ जोड, सामने खड रहे. परु अष्जपि नन व्यत हो नानेके कारण ओर गा रक जानेके हेतु ङछमी बोर सके नही ॥२५॥ || 

| । [महाराज ! फिर स्नेहे क्षोमको पराप्रमयेहृष अपने चित्तो धरते स्थिर करके, अपने 








त ्‌ आत्मको कृतां मानते ओर हाध| ¶॥११९॥ 
% |जोडे खडे उद्धवजीने अपने शिरसे मगवावके चरणारविद्को र्‌, भगवान्‌ इसप्रकार पाथना की ॥ ३६ ॥ उद्धवज्ीने  कहा| = 
‰ [के ३ बह्माजीकेमी जनक ! भने जो मोहसप अंधकारका आश्व्‌ दिया, या. वृह, आपुके समागमे परायमान हआ. ठीक है । |. 
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| जो विषय तुमत शसवार का है. उस विषृयके जाननेसे संश्चय निदत्त होने हेतु पुरष सुक्त हो जाता हे ॥ २४ ॥ एते सम्‌- | 
* |ञ्जना सो एक ओर रहा परु भने जो त्यारे प्रश्ोका जिुमें उत्तर दिया है उप्त आख्यानकोभी जे प मनम धारण कर | 1 
च के ओर श्रवण करे वहीं बेदके रहस्यरूप्‌ सनातन बह्मको प्राप्त हो जाता है ॥ ₹५॥ जो पुरुष मेरे भर्तोकी पुष्कर रीति || 
यह ज्ञान देवे उस उपदेश करनेवाखे पुरुषको भे स्वयं अपना स्वरूप देता हं ॥ २६ ॥ जो मनुष्य अत्यंत पवित्र आर इसरा-|4 
|कोभी षवित्र करनेवारे इस आख्यानका प्रतिदिवस पाठ करे वह पुरुष ज्ञानरूप दीपके मेरा खरूप जाननेके देत पवित्र | 


सुविरित्तं तव प्रश्रं मयंतदपि धारयेत्‌ ॥ सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २९५ ॥ य एतन्म- 
म भक्तेषु संप्रदबात्स॒पुष्करम्‌ ॥ तस्याह ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥ २६ ॥ य॒ एतत्समः 
। धीयीत पवित्रं परमं शचि ॥ स प्रयेताहरहमौ ज्ञानदीपेन दशेयन्‌ ॥ २७॥ य एतच्छ्ढया नित्यम्‌- 
व्यग्रः शृणुयान्नरः ॥ मयि सक्ति परां ऊुवेन्कमेभिने स वध्यते ॥ २८ ॥ अष्युदव त्वया ब्रह्म सुखे | 
संमवधारतय्‌ ॥ अप त व्मिता माहुः रोकश्चासां मनोभवः॥ २९। । नैतत्वया दाभिकाय नास्त 
काय शठाय च ॥ अश्भरूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥ ३० ॥ एतदपिर्विहीनाय ब्रह्मण्याय 
प्रेयाय्‌ च ॥ साधवे चयं इयाद्क्तिः स्याच्छद्रयोषिताम्‌॥ ३३ ॥ नेतद्िज्ञाय जिज्ञासोज्ञोतव्यमव- 
शिष्यते ॥ पीत्वा पीयूषमम्तं पातव्यं नावरिष्यते॥ ३२॥ 


हो जाता दै ॥ २७॥ जो मनुष्य ~ सावधान रहकर, भ्रद्धाके साथ इष आख्यानको निय श्रवण करे. वह मनुष्य मेरी उत्तम भक्ति 
| उत्पन्न होनेके कारण कर्ममि नहीं बैधता ॥ २< ॥ हे ससा ! उद्धव ! आपके ध्यानम परह्य अच्छीतरह आया ? त्मूरे 
मनम जो सदेह ओर मोह थे वे क्या निषत्त इए ? ॥ २९ ॥ यह ज्ञान तम ॒दाभिक, नास्तिक, वंचक, अपिवक, अभक्त ओर || 
नभ्रताहीन मनुष्यो मत देना । १: २० ॥ निम ये दोष न हवै, जो ब्राह्मणोंका भक्त, प्रिय साघु व पवित्र देवि उसको |#| 
यह ज्ञान देना, यदि श्री ओर श्रोके भक्ति देखो तो उनकोमी यहं ज्ञान देना ॥ ३१ ॥ नेते अतिमधुरं अपतं पान क्वि पीठे || 
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1 (२ पाव गंध, एष्य, अक्षत, यव, द्भेक अग्र, तिक, स्प ओर दव ये आठ पदाथं डारना. पाके पात्रे श्यामा, 
|| ^` कमृ ओर विष्णुकराता-आदि पदाथं डरना, आचमनके पत्रमे जावत्री खग . ओर कंकोर शख्ना. पाके पात्रको 
(| हद्व मजते अर्यके पाको मस्तकके मंसे मंत्रित कर आर आचमनके पात्रको शिखाके मंज्रसे मंतरित कर, फिर सवे 
पएत्का गायत्रीमंतरसे अभिमंत्रण करना ॥ २१ ॥ २२ ॥ र देहको कोष्ठगत वायसे शोषित कर आधारचक्रगत 
+ अध्रि इण्ध कर, फिर रुलाटगत चेद्रमंडके अगतस प्रवीभृत करनेसे अणरतमय केः उस देहे भीतर हदय- 
| | कमलम स्थित, उत्तम॒ ओर सुक्ष्म नारायणकी मूतं कि-जिसका प्रणवसंबंधी अकार, उकार, मकार, बिंदु ओर नाद्के अं 


|| पायाघौचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि द॑शिकः, ॥ हृदा शीष्णांऽथ रिखया गायच्या चामिर्म॑तरयेत्‌ 
।4| ॥ २२ ॥ पिंडे वाय्वभ्निसंखद हृत्पद्मस्थां परां मम ॥ अण्वीं जीवकखां ध्यायत्नादति सिदमाविता- 
| म ॥ २३ ॥ तयाऽऽत्मभूतया पिंड व्याप्ते संपूज्य तन्मयः ॥ अवाद्याचादिष स्थाप्य न्यस्तांगं मां 
प्रपूजयेत्‌ ॥ २४ ॥ पादयो पस्पशाहणादीदपचारान्प्रकत्पयेत ॥ धमादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वा- 
<ऽसनं मम ॥ २५ ॥ पद्यमषटदटं तत्र कणिकाकेसरोन्वटप्‌ ॥ उभाभ्यां पदर्तत्राभ्यां मह्यं त्‌- 
भयसिद्धये ॥ २६ ॥ म ० 
तमं सिद्धलोकं ध्यान कसते है उसका ध्यान करना ॥ २३ ॥ दीपकके प्रकाश्चसे घरी नाई अपने स्वरूपकी भावनासे चित 
वन कौीडड उस भतिंसे देह व्याप्र हो जाय तव देहमंही प्रथम मानसोपचाश्से पजा कर, तन्मय होकर, उसका मूतिं-आदिमिं 
आवाहन करके, फिर स्थापनयुद्रामे स्थापन करके, मेरे अगन्यापत किये पीछे परजा करनी ॥ २४ ॥ धर्मादिकं आटे ओर 
नव शक्तियो भरे ल्य आसन बनाना! उसमे धरम, ज्ञान, कैराग्य ओर देश्वर्थसे इस पठ्गके अग्िकोन आदि चार कोनोमे 
| वाये कल्पन करने. अधम, अज्ञान, अेराग्य ओर अनेश्व्े प्वदि-दिशाजंमं ईप ओर्‌ उपरे कल्पन करने. तीन गुणङूप 
पदिका कल्यन करनी. तिनमं विभंा, उककर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगां, प्ब्ही, सतया, शना ओर अनुरहा इन नव शक्ति 
्योकी प्रवादि आठ दिज्चाओआमें ओरं मध्यमं कल्पना करनी ॥ २५ ॥ इसप्रकार पठंगकी करपना कर, उसपर कणिका, केसर 
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भा.र- | | ओर उमे स्थित सूर्य-आदि मंडपे अयत शोभायमान आठ द्वारे कमट्की कृल्पना करनीः फिर शुक्ति (० 
। | > व जर तंजमे कहीहृहे विषिमे अर्ष, पाय-आदि उपचार मेरे अपैण करने ॥ २६ ॥ फिर खदशानः न क 
| 4 गदा. सङ, बाण, धनुष, हल, सुख, कौस्तुभ, मारा ओर भरवससकी एना करनी. तहां दशन -आदि आद आघुष्‌ १ 
` | दाये जीरं कौस्तुभ-आदि तिनकी वक्षःस्थरमे ॥ २७ ॥ नेद्‌, सुनंद, प्रचंड, चंडः महाव, बर? | कुमुद ओर कुमुदक्षण वि. 
जब वाषिदौको जड दिङ्ाजोमे पूजा करनी. ओर गरकी भगवान सन्मुखे जा करनी ॥ २८ ॥ चार्‌ कोनोमं गाः वि-| | 
| उदनं पाचजन्यं गदासीषदखन्‌ > युस ऋसं लत ए पिन या | 
*| सनद गरदं प्रच॑डं च॑ंडमेव च ॥ महाब बर च्‌ कुयुद ऊमुदक्षणम्‌ ५ ९८ ,। 4 ५4 
4 सं विष्वक्सेनं शरन्‌ सुरान्‌ ॥ स्वे स्वे स्थाने त्वमियुखान्पूजयत्पषुणादपनः । च ॥ . चदन | 
शीरकपूरकुंकुमायस्वासितं तैः ॥ सिरः छ्ञापयेन्मंतरैनित्यदा विभवे सति ॥ ३० ॥ स्वणघमादवाक (| 
न महाणसषवियया ॥ पौस्षेणापि मुक्तेन सामनी राजनादिभिः ॥ ३१ ॥ वैञ्चापवातामस्णपत्रज्लग्गल- | | 
| डेपनैः ॥ अंकवीत सप्रेम मद्भक्त मा यथोचितम्‌ ॥ २२ ॥ | 
नायक, व्यास ओर विष्वकतेनकी पूजा करनी. गुखनकी वामभागे पूना करनी. ओर इदि र चार्‌ रोकृपारकी पूर्व -आदि चार || 
वने पूजा करनी. रेते इन सबकी, अपने २ स्थानपर मगृवानूके सामने प्राक्षण _जार्‌ अप -आदिसे परजा क| 
रनी ॥ २९ ॥ जो अपने पास वैभव हो तो चेदन अगर, खस, कश्र ओर केसर व कस्तुरी आदिमे छगृधित जरत मतर पद ९ { 
/कर, परतिदिवस स्नान करना ॥ ३० ॥ ‹ वर्णवमं ` नाम अनुवाक ओर ˆ पुर्षसक्त तथा महायरष विदा, “ नामेक '| 
|व नीर्योजन ओर रौहिण-आदि सामवेदक मंत्र पदना ॥ ३१ ॥ मेरे भक्तको चाहिये किं-यथोचित रीतिसे वकल, उपवीत, आभ- 
ः | च खव्ण घर्मं परििहवेनमित्यादिः । यही भत त मि 1 1 तागा अलु ह. २ सहतीरवितमादिः। इसी नको पूर चते है. ३ नितं ते परीका मल अनुवाक है. २ सहस्रदीरवत्यादिः । इसी मनको पुरुषसूक्त कहते है. २ नितं ते पुंडरीका नमसते | 
निना भि वि 
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। | ॑  पजरभगी, साखा जौर खथ केषनते परेमदित युञरको शृगार धरते ॥ ३२ ॥ प्रजन केेवाखा पुर शरदासे पायः जा 



















[ ` ¶ चमन, गंध, पुष्य, अक्षत, ध्रुष, दीप ओर नवेव मेरे अपण केरे ॥ ३३ ॥ जो अपने पास वैमव हो तो गुड, खीर, घत, प्ररीः| 


4 |कचो री, पुण, ई, संयाव ( हदवा ) दही ओर अनेक प्रकारे व्यजन ( साग › मेरे भोग धरे ॥ ३४ ॥ अभ्यगः स शः 
|ना, दतृन, पंचाग्रृत-आदिमे स्नान, मक्ष्य-मोज्य, गाना? नाचना-जदि . भगवानूकी सेवाके सव साधन करने. जी प । 
तब तौ ये सव प्रकार नित्य करने ओरं जो नित्य बनि न आवि ता उत्कं दिनि ता अवश्यही करने ॥ ३५॥ अव जन बना 


५| पायमाचमनीयं च गंधं खमनसोऽथ तान्‌ ॥ धरूपदीपोपहायौणि दानमे श्रद्याऽचकः | 19 1 
| पायसस्षीषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌ ॥ सयवदावरसूवल्च गान्‌ सात कृट्पयेत्‌ ॥ ३ ४8 ॥ अभ्य | 
{| गोन्मदनादददतधावामिषेचनम्‌ ॥ अन्नायगीतनत्यादि पवेणि स्युरतान्वहम्‌ ॥ २९ विधिना वि- | 
(| हिते ऊंटे मेखखगर्तवेदिभिः ॥ अश्निमाधाय परितः समूहेत्पाणनाद्तम्‌ ॥ २६॥ परिस्तीयोथ ९ | 
५ | यक्षिदन्वाधाय यथाविधि ५ परक्षण्याऽऽसाय द्रव्याण प्रीह््या्ा मात माम्‌ ॥ २० ॥ तप्तजाचेन- 
।*| दग्रख्यं शंखचक्रगदांबजैः ॥ टसथवजं शातं पदकिज्कवाससम्‌ ॥ ३८॥ स्फुरात्क।ट कट कक 
( | टिसत्रवरांगदम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कास्वमं वनमालिनम्‌ ॥९५ ॥ = | | 
५ >की विधि कंडता द सो खनो. अपने ग्सत्रमे कहा है उष॒ विधिके अचुसार मेखला, गतं ओर वेदी-आदिसे उपरुकषित 
५ गहर ईम बि आधान कर, उसको पर्यल क्रिये पी हाथसे उसको चोतफते इका करना ॥ ३६ ॥ द्भ 
" ॥£ ग करना. फिर्‌ विधिूर्वक आहृतिर्यपि ने न्वाधाननामक कमंसे निपटकरं 
।९ | दरिस्तरण कर, चार ओर प्रोक्षण करना फिर विधिव आतिति समिष होमने आदि अन्वाधान्‌ ध 

|‡ | जिकर उत्तर मागमे होमके उपयोगी पदार्थं रखकर, उनका परोक्षणीपात्रके जल्पे भक्षण कर, अग्निम इतप्रकार मेरा ध्यान| 
|| करना ॥ ३७ ॥ तयदए खव्ंसी कातिवाटे, शंखः चक्र, गदा, पञ्च इनते शोभायमान चार युजावाठे, शतशवरूपं, कमरे 
केमसकेते पीडे वश धरनहारिः ॥ ३८ ॥ किरीटः कटक, कटिमेखला व उत्तम युजवंधकरि देदीप्यमान, श्रीव्सका चन्द पक्ष 
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स्थरुमैईखुसये, कोस्तु 


(0 


पुरुषसूक्ते प्रतिशूचा ए केकर, पूज्ाके कमसे घममादिव अथिमें तमे प ९ 
ष तेद्कचा एक एक आहति केकर, पूजाके कमसे धमां दिकके वासते नमसकार करके, पालो वणवा 


1 


तना. फिर पूजाके स्थानम भगवानके समीपमें बेठकर, नारायणरूप पररह्मका स्मरण + चावि करि-यष 
[रौ दक्वा चान्यडतं हविः॥ ४०॥ 


उहयान्मूटमतेण षोडशाचोऽबदानतः॥ धमौदिभ्यो यथान्यायं मं 


| गचत्यन्कमां 


चैः 
| क्ति लंका जप करे ॥ ४२ ॥ फिर भगवाव्‌के आरोगनेके समाप्िका ध्यान करके, भगवान्‌ 
| उच्छिष्ट रहा हो वह विष्वक्सेन-( पार्षद्‌ ) को देनेकी मनम कल्पना कखे; 
उससे पडे खगेधिवारे तांबूल -आदि सुखवासक पदार्थं अपेण करके, फिर पुष्पांजरि उ 
गाना, स्तति करनी, चरस्य करना ओर मेरे कर्मोका अपनेमे आविर्भाव करे, मेरी कथायं श्रवण कर 
तो आप श्रवण करानी. इसप्रकार व्यग्रता छोडकर, थोडी बेर भगवान्‌ निमित्त अवश्य अकाश निका्ना ॥ ४४ ॥ पुरा 
णके छोटे मोटे स्तोमे ओर प्राकृत भाषाकी छोरी मोरी स्तुति्ोसे स्तुति करके, 


ॐ 





जाता हैः २ ओर्‌ आल्यभाग इसे कहते ह जोकि-“ अभ्रे सवाहा सोमाय स्वाह 
४ अर्थात्‌ जिस पुरुषस्क्तमे सोरह वा है विसे. ‹ अग्रये चिक्‌ त । 
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यान करके, पूजन करनेके अनर 
देकर, ॥ 8० ॥ मूकमंत्रसे व 


भ भणिते प्रकाञ्ञमान, वनमाङा पिरे ॥ ३९ ॥ एसे मेरे खरूपका | 
रित हविसे होम करना. पिर | 
न 


छते परित समिध अग्निम गकर, चारो ओर छत्‌ डाख्ने रूप दो जषीर्‌ ओर आभ्यभाग ठ 


कत नायक होम करके ॥ ४१ ॥ अमिके भीतर, स्थित अंत्यामीकी एना ओर ` २ चाहिये कि 
कत नामक होम करक १ करते खवुद्धि पुरूषको चाहिये कि-यथा- 





्यायन्नभ्यच्यै दारूणि हविषाभिधृतानि च्‌ ॥ प्रास्याज्यमागावाघ 
घ्यायन्नभ्यच्ये दारूणि हविषा। भध आस्याज्यमागावाषापत्वकतं बुधः ॥४१॥ जभ्य 


चयाथ नमस्कृत्य पादेभ्यो बि रेत्‌ ॥ मृखम॑चं जपेदरहय स्मरन्नरायणाप्मकम्‌ ॥ ४९ ॥ दत्वा 
कथनत विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ ॥ मुखवासं सुरमिमत्तांबरूलयमथाहयत्‌॥ ४२॥ उपगायन्य् 
एयभिनयन्म॒म ॥ मत्कथाः श्रावयन्‌ ण्न युर क्षणिको भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ स्तव॑स्चाय 
स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरपि ॥ स्वत्वा प्रसीद भगवन्निति वदेत दंडवत्‌॥ ४५॥ .. _ _ . 
को आचमन करावे, फिर जो 


त ५ । 


तदनतर उ्की आज्ञा आप भोजन रे. परतु 


छि अण करे ॥ ४२ ॥ भगवानूफे आ 
नी ओर श्रोता मिरु जाय 
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के, ° हे भगवन्‌ ! आप हमपर प्रसत्र हओ 


क 





प्रजापतये स्वाहा इन्द्रायस्वाहा ` ई आघार उत कलत र नो हः "तनाप्तवे साह इनद्ायस्वाहा ` इन न्स उत्तर ओर दक्षिणपरिधिसंधिसे सेके, अगरिके मष्यसे परिषिक अन्तपर्यत धी छोड इन अनसि उत्तर ओर दक्षिणपरिधिसंधिसे रेके, अभ्निके मध्यत परिधिके अन्तपयत धी |१॥११०॥ 


1" इनं मनषे होम किया जाता है. ३ ! नमो नारायणाय स्वाहा › इसे खमन कहते हं . 


---- = 


९ आघार इसे कहते हैँ जो कि“ 
ये सिष्ङृते स्वाहा " इसतरह्‌ खिषटडृत होप किया जात। है. 
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ते प्राथेना के, दंड प्रणाम करना ॥ ५ ॥ मेरे चरणमे शिर रखकर, अपराधीकी भाति अपनी पीठी ओर हाथ बाधः 4 
, का दोनों हा्थषिं मेरे चरण. पकड कर, हे इश्वर ! मे किजो मर्युरूप अआहवारे सैसारसमुद्रसे भयमीत होकर, आपके 1 
शरणं जया ह तिसकीं रक्षा करो" देते प्रमुते प्राना करनी ॥ ४६ ॥ फिर मेरे निर्मास्यको रेसीही प्रा्थनापते मेरा दियाहआ 
सोच कर, तुतं उत ज्िरपर्‌ चदाना- . मेरा विसरजन करना हो तो प्रतिमामं जिस ज्योतिका आवाहन किया हो उत ब्योतिका || 
। हृद्यकमलगत च्योतिर्भही विसर्जन करना ॥ ४७ ॥ मूतिंजदिे जव जिसमें श्रद्धा दवे तव उपमे मेरी पूजा करनी; 
क्योकि सर्वका आत्मरूप भ स्वं षदार्थमिं जर जी्ोमेभी रहा ह तासों अशुक स्थम अधिकं ओर अमुक स्थरे न्यून रहता 
रिरो मद्पादयोः कत्वा बाहम्यां च परस्परम्‌ ॥ प्रपतनं पाहि मामीश मीतं मूयुग्रहाणवात्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति रैषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ ॥ उदासयेचेददास्यं ज्योतिज्यातिषि तत्पुनः ॥ ४७ ॥ 
अचौदिषु य॒दा य॒त्र श्रद्धा मां तत्र चाचेयेत्‌ ॥ स्ैभूतेष्वात्मनि च सवौत्माऽहमवस्थितः ॥ ४८ ॥ 
एवं क्रियायोगपथैः पएमान्वैदिकतांत्रिकः ॥ अचत्ुमयतः सिद मत्तो विंदत्यभीप्सिताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मद्चौ संरतिष्ठाप्य्‌ मंदिरं कारयेदृदम्‌ ॥ पृष्पोय्यानानि रम्याणि पूजायत्रोत्सवाभरितान्‌ ॥ ० ॥ | 
यजादीनां प्रवादहाथं महापव खथान्वहम्‌ ॥ क्ष्रापणपुरग्रामान्‌ दत्वा मत्साितामियात्‌ ॥ ९१ ॥ |4 


अ = (> € क 


प्रतिष्ठया सावेमोमं सद्मना अुवनत्रयम्‌ ॥ पृजादिना ब्रह्मलोकं त्रिमिमत्साम्यतामियात्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
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ह निव्य पूजा व उतसव तथा अनेक _रोककं समागम व वरत-आदि उत्सवके निमित्त उपयोगी होनेके वासते शद 


काति चा 
नाक ०-०-०- 


इसुवास्ते खेत, + गांव ओरं नगर-आदि भगवान ओट कै; क्योकि एते कनेमे मनुष्यो मेरे जेषा एे-|\ 
(शयं पातीता द ॥ ५१ ॥ प्रतिष्ठा नेते चक्रवती रान मिता दै. दाने त्ररोकीका ग्य मिरूता दै. ओर |4 
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रं देते नही है ॥ ४८ ॥ इसप्रकार वेदिक ओर त्रिक पूजने पकारो मेरी सेवा करनेबाढा पुरूष इस रोकं ओर्‌ परलो- || 
कृ मनवांछित सिद्िको पराप होता है ॥ ४९॥ जो पुरूष समर्थ हवि वह मेरी मूर्तिको स्थापन करके, दृ मंदिर बनव; गौर | ह~ 


पुष्यवादिका ओर क्ष्र-आदि अ्पृण करे ॥ ५० ॥ वदे ३ उत्सव ओर प्रतिदिवसकरी पूना सदाके श्यि चली जाय| ॥ र 
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| पुजञा-आदि करनेमे ब्रह्मोक मिरूता है ओरं ये तीनों करनेसे मेरे बराबरका हो जाता रै ॥ ५२ ॥ यह स ॥ | मादी. 
|खकाम अक्तके वास्ते कहा दै. परंतु जो पुरुष निष्काम होकर, भक्ति करे वह साक्षा सुञ्चकोही प्रप्र होता हे. इस ॥ 
 ४११९।॥३। रोति जो बनुष्य मेरी सेवा करे; उको भक्तियोग प्राप्र हो जाता है ॥ ५३॥ जो मनुष्य अपनी दहरं अथवा दसरोकी | * 
| दीं देवता ओर ब्राह्मणको आजीविका छीन खेवे वह पुरूष करोड़ वषेपर्थत विष्ठा खानेवारा कीडा हाता हे ॥ ५४ ॥ | 
(देते ₹ सकस करनेमे जो फर होते ह वे कर्ताको, सहायता दनेवाखेको, प्रेरणा करनेवारेको ओर संमति देनेवाखेको बराबर | | 


। मामेव नरपेकषयेण मक्तियोगेन विंदति ॥ मक्तियोगं स लमत एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥ ५३ ॥ यः 
{| दत्ता प्रदत्ता हरत सुरविप्रयोः ॥ उत्ति स जायते बिटय वषांणामयुतायुतम्‌ ॥ < ॥ कवेश्च 
ारहतोरदमोदितरेव च ॥ कमणां मागिनः प्रत्य भूयो भृयसि तत्परम्‌ ॥ ९५९ ॥ इति श्रीभा 
'हा्राणे एकादरास्कैवे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ श्रीभगवाठवाच ॥ परस्वभावकर्माणि न 
४। न गहयत्‌ ॥ वश्वमकात्मकं पश्यन्त्या पुरुषेण च ॥ १ ॥ परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति 
4|‰7= त ॥ स_ आद्य श्यते स्वाथादसत्यमिनिवेशतः॥ २॥ तैजसे निद्रयापन्ने पिंदस्थो नष्टचेतनः ॥ 
अद्या मापरोति सत्यु वा वहन्नानारथदृद यमान्‌ ॥३॥ ` छ 
0 (@त ६; कारण यह किये सव कर्मके विमागी रै. उसमे जिसने अधिक किया होवे उसको अधिकं फर मिता हे ॥ ५५ ॥ 
¢ @ अीमागवते याये महापुराणे एकादशस्कंथे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां ` सप्तविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ 
अध्यायमं जो ज्ञानयोग पहले विस्तारे कहा गया है वही संक्षेपे फिर कहा जायगा ॥ १ ॥ श्रीभगवानने कहा 


ओर „ परषरूपसे सब जगत्‌ एकरूपही है. एेसे जानकर, दृसरोके स्वभावकी वा इसरोके कामकी प्रशंसा नहीं करनी 
करे वा निंदा करे वह पुरूष ढैतके अभिनि- 
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१ निदामी नही - करनी ॥ १ ॥ जो मनुष्य दूसरों स्वभाव ओर कमेक स्वति. 
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| [रके शरण ज्ञाननिशरूप अपने खार्से शीतर ष्ट हो जाता दै ॥ २ ॥ नैते इद्ियां निद्रे पराभव पा जातीं ई तब देहे रह | 
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|= सीव शवल मनदार खमरूप मायाको पराप होता है. ओर मन रीन हो जाता तब भानरहित सयुको 
¢| अथसा सत्यु जेसी उथुकतको पा होती है एसे भेदबुद्धि रखनेवारा देतामिनिवेशी -षरुष विक्षेप ओर ख्यक प ३७ 
|# | ऋः अतरथाके अभिमानी विश्वको सुुपिजवस्थाके अभिमानी पातने संव॑थसे भोगमेसे भरष्ट होना पडता हे रसे आत्ाकोमी 
। 1 दो पदाथ संवथसे स्वसूपमेसे भरष्ट होना प्डता दै. देत अवास्तविक होनेके कारण स्तुति ओर निंदाका को विषयही 
¢ | डा ६ । ३॥ दत किं-जो अवस्तुभूत पदारथ हे उपके भीतर कौन वस्तु अच्छी है ओर कौन बुरी ३ ? रेसेही कितना 


६ ३ वत | सुख कितः 
& | ऋ 3खभो कितना दे ? कुमी नरी; कारण यह कि-जो कुछ वाणीसे कहा जाय, इद्वियोसे जाना जावे ओर मनसे चितवन 


(१ कः मः किममदर पा दैतस्यावस्तुनः ध कियत्‌ ॥ वाचोदितं तदन्तं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४॥ छा- 
¶। श्या भासा हयसताऽप्यथकारणः ॥ एवं देहाद्यो भावा यच्छत्या मृत्युतोभयम्‌ ॥ ५॥ आ 
| "चा दद्‌ विश्वं घञ्यते खजति प्रथः ॥ जायत्‌ त्राति विशधात्मा द्वियते हर्तीश्वरः ॥ ६ ॥ तस्मा 
॥ न्न द =) भावों गि, , £ प्यं श~ (~, निमृ न „स ` 

|| शण हि 4 श च ॥ निस्पितेभ्यं तरिविधा निर्मला मातिरात्मनि ॥ इदं 
|$ | यणमर्य ८ त्रिविधं मायय्‌ ७ ॥ एताटेदान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैएणम्‌ ॥ न निंदति 
{| > च स्तौति सोके चरति सूयेवत्‌ ॥८॥ < १ च क 
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4 | किया जाय कह सब अवस्त॒भूत्‌ है ॥ ४ ॥ जेसे छाया ( परति्विव ) प्रतिवि ओर आभा शक्ते 0 
| न्ट = देहादि । [भाप ( शा रजतादि | 
अवस्तुभृत हनिष्रभी मयादिक देत है दसे देहादिकं पदरथ वास्तविक शक्तिम रनतादिकी 


| | 
| 


देकी प्रतीति 
|| - न होनेप्रभी वे जवो खीन नहीं हो जाते तबलो 
दते हं ॥ 4१ जो सरजा जाता है, जो सरजता है, जिसका पारनं हता इनो पाता 6 री वल - 
करता. है वह आत्माही है ॥ € ॥ प्रभु, जगवके अधिष्ठान ओर ईर जो आत्मा हँ वेही यह नगव्‌ है. आत्मा कि-जो सर्वसे 
जदा ठै उसे कीर पदां जुदा निरूपण नहीं या जा सक्ता. षह जष्यातम, अभिदैव जौर जपिभरतरूप जो श्तीत दता 
ई वह सव निर्रुटही है. यह निश्वय है. यह आध्यात्ादिक तीन प्रकारका गुणमय जगत्‌ आतमामे मायाकाही कियाहआ रैः 


4 मे जानो ॥ ७ ॥ इस मेरी कही ज्ञान व जनान निषठको जो पुष जाने वह किमीकी न तौ निंदा करता है ओर न 
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‡ | 
ॐ डे कि जगत्तमें स की ६ च घटादिक रथ प्रमाणततेही आः | भा.री, र 
८4 || किसकी स्ठुति करता हे. कितु जगतमे सूर्यकी नाई असंग रहकर, विचरता है ॥.८ ॥ षटादिक पदाथ प्रत्यक्ष प्रम | । 
@ | दि ओर अतवार सिद्ध होते हं. देखो ! च पदार्थ सावयव होवे वह निश्वय आदि अंतवाखा हवे एती व्यापि ( नियम ) वार क 
| दि पदूर्थ, आहि ओर अंतवाे सिद्ध होते है. जो आकाशादिक अरूपी पदार्थ है वे दे्रूप भ्रमा || ` 
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अचुमानसे एथिवी-आ | 
गते आदि ब अतवार सि होते है. ओर अपने अनुभवरूप प्रमाणसेभी सर्व पदाथे-आदि ओर अंतवारे सिद्ध होति ट. ताता || 
ज्ञो जो पदार्थं आदि ओरं अतवार है वे सब अवास्तविक हं एेसे जान, जगरतमेसे आसक्तिको छोडकर, ज्ञानीकों विचरना चा-| 
दिये ॥ ९ ॥ उड्वजीने कहा कि- आपके कहनेके अनुसार आत्मा स्वयंप्रका् है ओर देहादिकं द्वैत जड है एसे निशित हृआ| 
परत्यक्चेणावुमानेन निगमेनाऽऽत्मसंविदा ॥ आयं तवदसनज्ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह ॥ ९॥ उद्व 
उवाच ॥ नैवात्मनो न देहस्य संखतिद्रषटटश्ययोः ॥ अनात्मस्वदृशोरीरा कस्य स्यादुपरध्यते 
५ १० ॥ आत्माऽव्ययोऽखणः शदः स्वरंज्योतिरनाइतः ॥ अश्चिवदार्बदचिदेहः कस्येह संछतिः 
; ३१ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ यावहैहेद्रियप्राणेरात्मनः संनिकषेणम्‌ ॥ संसारः पटख्वासावदपा- 
थांऽप्यविवेकिनः ॥ १२ ॥ = 
तो जब संघारका प्रतिभास होना सभवे नही; क्योकि स्वयंप्रकाश आत्मा कि- जो चेतन्यरूप है तिसमें संसारका दीखना संभ 
नरी. ओर देहादिकं कि-जो जड है उसकेभी संसारका दीखना संभवे नहीं तब पीछे यह संसार किसके होता है १ हे प्रभु 
संसार किंसीकेभी नहीं हे रेते कहनोभी संभवे नही. कारण यह कि- संसार प्रसयक् देखनेम आता है ॥ १० ॥ आला अवि- 
ज्ञी, शगादिगुणते रहित, पाषपुण्यमे रहित, अन्नानसे रहित ओर मरम रहित है तथा देह नड है तब आप्मा ओर देह कि- 
जो अथि ओर काष्ठके समान ह तिनर्मेते संसार किसके हआ ? दोनोके स्वमावका विचार किया जाय तौ किपरीकेभी संसार होना 
संभवे नही ॥ ११॥ श्रीभगवानने कहा कि- यह तुम्हारा कहना सस्य है तथापि सिद्धांत यह रै कि-इपप्रकार आत्मां ओर 
जविवेकही संसारका आश्रयरूप है. आत्माके अज्ञाने देतु नवर देह, ह्रिय ओर प्राणका सेबेध रहे तबलो संसार मिः 
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च ¬ = "भवि व | 
य्या डोनेषरभी अज्नानी पुर्षको दिखायी दिया करता है ॥ १२ ॥ जेते विष्योका ध्यान करतेहृए पुरुषके खमप्रभवरथापेवंधी ( 
| अनथ मिथ्या होनेपरभी निषत्त नहीं होते एेसे विषयोका ध्यान करतेए पुरुषा यह संसारं वास्तविक न होनेपरधी निषत्त नहीं|. 
| होता ॥ १३॥ नेसे नही जागेदए मनुष्यको खप्रअषस्था अनेक अनर्थं दूती है ओर वही अवस्था जागनेके अनंतर किपीपरकारका | ॥ 

मोह नहीं कर्‌ सक्ती. एसे अज्ञानी पुरुषकोभी देहादिकं अनेकं अनथं देते ह. परत वेही देहादिक ज्ञान मये पीठे किसी प्रकारका मोह || 
नहीं कर सक्ते. तासों जीवन्सुक्तके न देतु विष्योकी स्फूतिं होवे तोभी किसी प्रकारका मोह नहीं होता ॥ १४॥ शोक, हष, || 
मव, करोध, रोभ, मोहः रुटदा ओर्‌ जन्म-मरण आदि ये सब अहंकार हेतुही पतीत होते दै. आत्मके नही. जो आत्मके | 
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अर्थे दयविदयमानेऽपि संघृतिनं निके ॥ ध्यायतो विषयानस्य सग्नेऽन्थांगमो यथा ॥ १३॥ यथा | 
| त्र तिब्नत्य ्स्वापा वह्ृनथशत्‌ ॥ स एव प्रतिबुटस्य न वै मोहाय कट्पते ॥ १४ ॥ शोकट- 
| षं पयक्रोधलोभमीहस्ण्ादयः ॥ अहंकारस्य हर्यते जन्मय॒त्य च नाऽऽत्मनः ॥ १५॥ दर्हद्विय- 
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| काटर्तत्रंः ॥ १६ ॥ 


# 1 


। प्रणमनोमिमानौ जीर्वोऽतरात्मा युणकमंमूर्तिः ॥ सूज्नं महानित्युसुेव गीतः संसार आधावति 


4  पतीति नही होती. ओर उखादिक्‌ पदाथ दृश्य ह तासों वे द्रष्टा आत्मके धमं होने संम्‌वे नदी ॥ १५ क । इते यह नहीं जान- 
ना कि अहंकारके संसार होवे तो पुक्तिमी .अहकारेही होनी चाये; क्योकि एते हो तौ सुक्तिमैभी अहंकाफी स्थिति | 





॥ 
१। 
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|{ माननी पडती दै; कारण यह किं-अरहकार कोई आमास जुदा नहीं ह कितु आस्मा्ेही कल्पत हे तासों कलिितरूष निषत।¶| 
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यरे आधीन रहकर, संसारम चारो ओर दीड़ करता है वह आसमासे मित्र नहीं हे किंत ईशरही है. तासं कलिपतरूप निषत्त 
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होवे तो खषुति ओर समाधि आदिमेभी दीखने चाये. जै “ बै खसी हं ' एेसी प्रतीति होती है. एेसे ° चैतन्य सुखी है ' ठेसी|4 


होनेपर सुक्तिमं केवर आतमाकीदी स्थिति ह. यह आसह देहः दिय, प्राण ओर्‌ मनका अभिमान रसनेवाखा इन देहादि-| 1 | 
कुकु अद्र जीव है. आर शण ५ कम्‌; शूत्र महत्त्व आरं अहकार-आदि शब्दासेभी जआाही | कहा | जाता है श जीवं क्षि जो ह | 
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। स्यं ॥ तदेव मध्ये व्यवहायैमाणं नानापदेशौरहमस्य तदत ॥ १९ ॥ विज्ञानमेतत्रेयवस्थमंग रणत्रयं 









त ~ ~~ ~~~ ---~~-~----~ 


| त्या मिथ्याशत अहक्ारने मिथ्या बधन कर ख्खा हे लासो  अहंकारेदी संसार है ` एेसा कहना अघटित नहीं $ ९६ ॥ 
यन, वचन, पाण, शरीर ओर कर्मके बीच यह्‌ जहता-ममतारूप सुपार जो इजाक्की नारं निघ्रर भरतीत। हीता & उका 
कौ उवासनाते तीक्षण कियहए ज्ञानरूप सङ्गे काटकर, ज्ञानीपुरुष ठष्णारहित होकर, एृषवीपर विचरता ६॥ ^ । १ 
स्वप विवेकेही ह. जौर वह विवेक वेद्‌, स्वधमे, अपना अनुभव, मुका उपदेश ओर तर्फ शन साषनेसि हता ट. विवकरका 
कृक यह है, किं- “ इ जगत्रके आदि ओर अंतमे जो है वही मध्यमे हे ` इते जुदा जगत्‌ नदी ह. जो जगत्का प्रकारक 
जर जगदका कारणसूप है उस पदार्थसे जगत जुदी सत्ता नहीं रखता. एसा ज्ञान हो जवि ॥ १८ ॥ नेसे कंडर-आदि स्पत || 


। अग्रलमेतद्हरूपरूपितं मनोवच्‌ःप्राणशरीरकमं ॥ ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्वा एनिगा 
कचरत्यतृष्णः ॥ १७ ॥ ज्ञानं विवेको निगमस्तपञ्च परतयक्षमेतिहयमथावुमानम्‌॥ आयतयरस्य यः 
टेव केवङं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ १८॥ यथा हिरण्यं स्वकृतं एरस्तादश्चच सवस्य (हरण्मय- 


४ 


अनह 


कारणकायकत ॥ समन्वयेन भ्यतिरेकतश्च ये नैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥ २०॥ न यत्पुरस्तादुत यन्न 
पशचान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ ॥ येतं प्रसिद्धं च प्रेण यदयत्तदेव तत्स्यादिति म मनीषा ॥ २३ ॥ 


नहीं बना इजा जो खवरणं कुंड -आदि सुवर्णके बनेहृए अनेक आकारोके आदि ओर अंतमे है वही खव्ण मध्यकाले कुंडरा- 
दिकं अनेक नामरूपोे व्यवहारको पाता है. सेही जो मे इस जगत्फे आदि ओर अंतमे दं वही म मध्यकार्मे अनेक नाम- 
रपे व्यवहारको पाता हूं ॥ १९ ॥ देसे कार्यको कारणकूप कहकर, अब प्रकाश्यको प्रका्यकरूप कहते है. हे उद्धव ! जाग्रत 
आदि तीन अवस्थाब्राखा मन तीनों अवस्थाओके कारणरूप तीन गुण जर तीन युणोका काथेरूप इद्वियां, देवता व व 


१ = <“ र 
१ ~ 


| | ज्ञान अथा त्रिगुण पदार्थसि जदा चौथा बह्मस्वरूप जोर सत्यस्वरूप है ॥ २०॥ जो ( काय) उत्पत्ति पव नहीं रहता ओर नाच 


नि + > 





भूतमय सब जगत, जो ज्ञानके अनुस्युतपनसे प्रकाक्चता हे ओर जो ज्ञान, ये सव न होवें तवभी समाधि -आदिमे रहता है वदी | 
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| 4 | भये पीठी नदीं रहता वह ८ कायं > मध्यर्ेभी अपने कारणपे जुदा नहीं होता. किंतु ` केव कलित नामरूप मात्रे व्यव- 
| # | हारगोचर होता दै; कारण यह कि जिस्‌ ( कायं ) को जिस ( कारण) न प्रका दिया होवे वह ( काये ) उम ( कारण ) 
| ५ | स्षही होता है. नेमे घटादिकं कार्य ओर प्रकाश्य पदूथं अपनी कारण ओर प्रकाशकरूप मिसे जुदे देखनेमे नहीं आते देसे 
4 |यह भुव जगत्‌ करि जो कायं ओर प्रकाश्य दै वह जपने कारण ओर प्रकाररूप बह्मसे जुदा देखनेमे नहीं आता. देसे मेरा नि- 

अय है ॥ २१॥ यह विकारौका समूटरूप पर्पच कि- जो पृहे नही था वह प्रपंच पीडे रजोयुणरूप दारे ब्रह्मका कार्यरूप 
|¶|उलत्र हआ ड. तथा ब्रह्मेह प्रकाशित हआ है जर बरह्म तो स्वतःपिद्ध व प्रकाश्चक है तासों एक ब्रह्मद द्विया, तन्माता; 
| मन, देवता व पंचमहाभूतादि विचित्ररूपपे प्रतीत होता हे ॥ २२ ॥ इसप्रकार परतरह्मके विवेकके साधनरूप वेदादिकिमे, देदा- 


अविद्यमानीऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससगे एषः ॥ व्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्मद 

याथात्मूविकारचित्रमर्‌ ॥ २२ ॥ एवं स्फुटं ब्रह्म विवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन ॥ छिचा- , 
५ त्मसंदेहुपारमेत स्वानदव्टोऽखिटकामुकेभ्यः॥ २३॥ नाऽऽर्मा व॒ः पाथिवमिंद्वियाणि देवा हय 
यवायुजटं हताशः ॥ मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्वमहंकृतिः खं क्षितिरथेसाम्यम्‌ ॥ २४॥ 
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& | दिक अनात्म पदूर्थक निरासक ओर सकी सहायतापे, अपने सवरूपके संदेहको काटकर, खर्ूपके आनंदृतेही संतुष्ट होकर, 
® सवे इद्वियादिकके संगका परित्याग कर देना चाहिये ॥ २३ ॥ देहादिकं अनातम पदा्थीका परित्याग करना वह इपप्रकारसे 
| करना कि “ शरीरं आत्मा नहीं हे, कारण यह कि-बह एथ्वीका विकाररूप है. जो जो ष्वीका विकाररूप होवे वह आमा 
| नहीं होता. जैसा वडा प्थ्वीका विकाररूप है अतएव वह आत्मा नहीं है. रेसेदी इरया, इदरियोकि देवता, प्राण, बुद्धि, चित्त 
| ओर अहंकार येभी आत्मा नहीं ई; कारण यह कि- ये मब अक्के आधारसे रहते दै. जो जो अत्के आधारे रहे वह जसा 
नहीं होवे. इसी धकार ष्ध्वी, जरु, तेज, वायु, आकाश, शब्दादिकं विषय ओर प्रकृतिभी भता नहीं ई; कारण यह किं- वे 
जड ई; जो जो जड है वह आत्मा नही. नेसे षरा नड दै तास वह आरमा नुदं ” देसे दूषरेमी कितनेएक . जकमानेति देहा- 
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| स्वैव नहीं रहता. मेरे खरूपको यथाथ रीतिसे जाननेवारे पुरुषे विषयोमे आसक्ति 
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` || संगम्‌ ॥ २८ ॥ कुयोगिनो ये विहितांतरायमेवष्यभतेशिदशचोपयषटैः ॥ ते प्राक्तनाभ्यासवरेन भर 
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{| दिक अनात्मपदार्थशच निरास करना ॥. २४ ॥ इसथकार्‌ विवेक ज्ानवाे युक्त एरपके इ्वियादिकोकि मा किय ण तप 
|¶ |गण नहीं हे ओर इदरियां विक्षेप पानेसे कोई दोष्‌ नहीं दे. जरो बादरंके आने जानेसे व 4 णते 

4 [होता ॥ २५ ॥ जसे आकाश, वायुके शोषणगुणसे, अग्निक - दाहकगुणते, जके द्रवीकरण गुणप, वाकं ९११ नेवा न 4 
% | तथा ऋतुओके जति आते शीतोष्णादिकं गुणेति संबंध नदीं पाता एेसे अरहकास्ते पर आसमाका स” संसार प यः च । 
ई श ओर तमोगणके मरते संबेधको प्राप्र नहीं होता ॥ २६ ॥ यदपि यह बात इप्रकार हे तथापि मुक्त पुरुष गस यष्ट जा-| 





१ समाहितैः कः करणैणात्मभिरणो भवेन्मत्सु विविक्तधाक्नः॥ विक्षिप्यमाणेरुत कि छ द्रषणं चन- 
|4 | स्येतैर्विगते रेः किम्‌ ॥ २९ ॥ यथा नभो वाय्वनलबुभयणेगंतागतेवंतंखणेनं .सजते ॥ तथाऽक्षर 
।९। सन्वरजस्तमोमरैरदंमतेः संसतिहेतभिः परम्‌ ॥ २६॥ तथाऽपि संगः परिवजनीयो गणष माया- 
।*| रचितेषु तावत्‌ ॥ मद्भक्तियोगेन द्टेन यावद्रजो निरस्येत मनःकषायः ॥ २५ ॥ यथाऽमयाऽघाघु 
।४| चिकित्सितो कणां पुनः यनः संतुदति प्ररोहान्‌ ॥ एवं मनोऽपक्षकषायकम योगिनं विध्यति स्व 


| 
|| 


4| यो युंजति योगं न त॒ कमेतंत्रम्‌ ॥ २९॥ 

चरण करते दै रेते अर्थक ज्ञानको यथेष्ट आचरण नहीं करना चाये. जवखोँ मनको मिनि करनेवाखा मलरूप विषयोका 
राग मेरे इद भक्तियोगते निशृत्त न हो जाय तवर मायारचित विषयोंका संग छोड देना चयि ॥ २७ ॥ जिस रोगकी यथार्थं 
| चिकित्सा न इई होवे वह रोग वारंवार प्रगट होकर, मनुष्योंको दुःख देता है. इसीप्रकार जि मनके रागादि दोष जोर उनके 
सकरूप कर्म निश्टेष भस्म न हो गये होवें वह मन वारेवार पुतादिकमें आसक्त होकर, अर्धक ज्ञानको भ्रट कर देता दै॥ २८॥ 
1 यह नहीं जानना किं-अपक्र योगी ˆ इतो भ्रट ततो भरष्ट ' हो जाते दै; क्योकि यदि कदाचित्र अपक्त योगी विषयोके सेगसे योगः 


मेते अश्म हो जायं तभी वे परिणामे शम फरुही पाते ह. तासों विष्के संगके भयते योगके मागमे नदीं चदना दते मनमे 
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नही छाना. जो अपकरे योगी देवतानसे असहनताके हेतु प्रेरण किये जाते वधु ओर श्िष्थादिरूप विप्र॑सि योगमेते भ्रष्टभी किये 
जावं तोभी वे पहर अभ्यासबकरूमे जन्मातरमेभी पीछा योगके मा्गकोही पफडते हँ. परंतु कर्मे विस्ताखे मार्गको नहीं पकडते 
॥ २९ ॥ किसीसेभी सर्वथा कमेका परिर्थाग नही हो सक्ता इसरियि विद्रानोकेभी पीडा संसार हो जायगा एषी श्चका नही 
करनी; क्योकि यह देही किसी परारब्धके संस्कारकी प्रेरणासे मरणपर्थेत भोजनादिक कर्म ॒करता है ओर उन करमेसि प्ट 
आदि विकारकोभी पाता दै. परंतु अपने खर्पूसुखके अनुभवसेही ठप्णारहित भयाहज विदान्‌ पुरूष तो उस दहमं रहनेप- 
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उके देहसंवधी कमते विकार हेनेकी तो शंकामी किपथरकार की जाय १ जिसकी वुद्धि आत्मामं स्थित हो एसा ज्ञानीपुरष 
करोति कमं क्रियते च जंतवः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ ॥ न तत्र विहान्प्रकृतो स्थितोऽपि | 
नेरत्ततृष्णः स्वयखाकभूत्या ॥ ३० ॥ तिष्टेतमासीनयुत त्रजंतं शयानयुक्षतमद॑तमन्नम्‌॥ स्वभावः 
मन्यत्किमपीहमानमात्मानमात्मस्थमतिनं वेद्‌ ॥ २१॥ य॒दि स्म पृद्यत्यसदिद्रियाथं नानाऽवमा- 
ननं वरुढमन्यत्‌ ॥ न मन्यते वस्त॒तया मनीषी स्वाप्रं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥ २२॥ पथं गहीतं 
ठणकमचिवमज्ञानमात्मन्यविविक्तमंग ॥ निवतेते तत्पनरीक्षयैव न शयते नापि विष्ठस्य आत्मा॥२३॥ 
4 1 वेदे, खड, चरते, सोते, पेश्चाव करते, अन्न खाते वा दूसरी कोईभी क्रिया कस्तेहुए अपने देहको बिकुल नहीं जानता ॥ ३१॥ 
इद्वियादिकवारे पुरक देहादिका सषथा अद्शन होना समवे नहीं तापो ज्ञानी पुरूष कदाचिद वदिप ईदवियोके विषयक 
देखे तथापि वह दूसरे प्दाथको ˆ वास्तविक दै' एसे नहीं मानता; कारण यह किं“ विषय वस्तुरूप नहीं है. क्योकि वे अनेक 
ई. जो जो अनेकं देव वे व्ठुरूप नरी होते. जेमे खप्र अनेकप ३, उसीमे बह वस्तुभृत नही हे, देसे अनुमानसे वृष |4 
( जत्मासे भित्र) षदाथेका बाध कियाहृआ हता दै. नेमे जागे पीछे संस्कारे हेतु स्फुरण होते जर उसी अपने आप अ-| 
वास्तविक जाने जते खप्रके विषयको जागा हृ पृष भरस्य नहीं मानता. देसे ज्ञानी परख संस्कारे हेतु स्फुरण हेति ओर | 
अवास्तविकरूप जाद त्िषयको स्स नहीं मानता ॥ ३२ ॥ हे उद्धव ! जत्माको वहयव्स्या 9ड दती हे बोर सकता-| 4 
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र्भी निरहैकारषनके कारण हषे ओर ओोकाद्किते संसारको नहीं पाता ॥ ३० ॥ ज्ञानी पुरूष जव दहको मी नही देखता तव ५ 
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=" "करि ५4 ^ # 
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। र क 
ः | वस्था अ्रहण करती हे तासों आस्माभे विकार होता होगा, देसी संका नहीं करली; क्योकि बदावस्थाम्‌ य एणोषि व को ( प 3 
% | विचित्र जज्ञानके क्रूप नो देहद्ियापिक, अध्यासे अपने खरूपे जविवके हेत मदर भान कयि गे देति ठ द |||. ` 

॥१२५॥ ¶ [देहदियादिक, यक्तावस्थामे ज्ञाने नित्त हो जति ई. आत्मा तो किीरूपते नतौ ग्रहण किया जाता हे ओर न डोडा नाता ठ ॥. 3 
¶|खक्ति जो कियाका फक हवे तो आत्मामं विकार होवे परेतु कल्पित पदर्ीी जो नित्त हे वही मोक्ष ह तासो ध वां मोक्ष ^ 4 
‰ |आत्माका स्पश विरुङङ नहीं करता. अतएव आत्मा निविकार ही रहता है ॥ ३२ ॥ जैसे थका उदय  मवुष्य।क आखा = 


॥1 अंधकारकोही दूर करता ह परेतु षटादिक पदाथं कि-जो प्रथमसेही विद्यमान ह उनके कुछभी विकार नहीं कत्ता. दस उत्तम 
ओर निपुणतासे भरी मेरे सं्वेथी आस्मविधधा मनुष्यकी बुद्धिके मोहको हाती हं परु जलस्राम किसी प्रका अदृ बद 


यथा हि मानोरुदयो चच्चुषां तमो निहन्यान्‌ ठ सदिधत्ते॥ एवं समीक्षा निपएणा स॒ती मे हन्या- | 
| त्तमिखं परुषस्य बद्धः ॥ २४ ॥ एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो महाखभतिः सकखचभतिः ॥ एकाषटि- |+ 
| तीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसवश्चरंति ॥ ३५ ॥ (~ -- ~ 
नदीं करती. आर्मा तौ षटादिक पदाथैकी नाई प्रथमसे जिस स्थितिमे हे उसी स्थितिमे रहता हे ॥ २४ ॥ यह सबकी जानने-|५| 
वाखा आत्मा अपरोक्षताे हत॒ निरंतर प्राह है तासौ नया पराप्त होता है देसे नहीं दै. स्वयंपकाशरूप ही है तासो उपमे अ 
ज्ञानरूप मरु विरुकुरु आयाही नहीं कि-निसको निकारते समय आरामे विकार उरपत्र हआ कहा जाय- अजन्मा है तासों 
उसक उत्पत्तिरूप विकार नीं हआ दै. वह आपं ज्ञानस्वरूप है तापो उसके नया ज्ञान उत्पत कराकर संस्कार दिया जाय एसे 
दीं हे. देश व कारसे परिच्छेदको प्राप्त नरी होता तासों उसके अस्तित्व, दद्धि, विपरिणाम, अपकषय वा ना्चरूप कोई षि- 


|कार नहीं है. एक स्वरूप है ओर उससे व्यतिरिक्त, कभी नहीं हे तासं दसराभी कोई विकारा कारण उसके विरकुरु नही { ॥११५॥ 
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ह. यह आत्मा वाणी वा इरी इद्ियोका विषय नहीं हे तथापि उ्तीकी प्ररणासे बाणी ओरं एसरीभी इद्िथां अपने २ काम 
करती ह तासों आत्मा स्वयपकाश्च, अजन्मा, ज्ञानस्वरूप ओर देश-कारफे परिच्छेदसे रहित रै ॥ ३५ ॥ | 
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कैव थानी अभित्र आत्मामं जो भेद दीख पडता है वह सब मनकीही धाति है; क्योकि जेते सपेकी भांतिका आश्रय रन्जु विना| 
इसरा कोईभी नहीं रै देसे अपने आल्माविना भेद्‌ भरमका आश्रय दसरा कमी नदीं है ॥ ३६ ॥ ' नाम व रूपेति प्रहण कर 
नमे आता ओर पंचभूतास्मकं यह देत वास्तविक हे ओर ब्रह्मका निरूपण करनेवाङे वेदांतवाक्य यजमानकोही ईर नियत करे, 
उसीकी स्तृति करते है. " ेसी बात पंडितपनका मिथ्याभ्ििमान रखनेवारे मीमांसकरोकही करते ह परत तच्वेत्ता पुरुष नही 
| | करते; कारण यद किं-देसे जानना यह बात अ्येत निःसार है. वस्तुतः देत नाम रूपाप्मक होने तथा दृश्य होनेसे ओर पंचभू- 
| तात्मक होनेमे खप्रकी नाई अवास्तविक हैँ इत्यादि अनुमानेति तथा वेद्की श्वतियमि दवेता गथ हो जाता दै. एेसेही वेदांतवाक्य 
| एतावानात्मैमोहो यदिकल्यस्तु केवर ॥ आत्तरते स्वामात्मानमवबो न यस्य हि ॥ ३६॥ ` 
। यन्नामाकृतिभिग्रद्यं पंचवणंमवाधितम्‌ ॥ व्यथनाप्यथवादोऽयं हय पंडितमानिनाम्‌ ॥ ७ ॥ योः 
मिनोऽपक्कयोगस्य यजतः काय उत्थितैः ॥ उप्सर्विहन्येत तत्रायं विहितौ विधिः॥ २८<॥ योगधारः 
णया कांिदासनेधोरणान्वितेः ॥ तपोरमत्रोषधैः कंधिदुपसगान्विनिदंहत्‌ ॥ ३९ ॥ कांश्िन्ममाठु- 
व्यानैन नामसंकीर्तनादिमिः ॥ योगेश्वराबहत्या वा हन्यादश्मदन्दरनः ॥९०॥ ` 


| वज्ञादिकके विधिवाक्योके साय डमी संध नहीं रखते ओर यजमान अकर्ता, अभोक्ता ओर इ्रियादिकपे रहित नहीं दै तासां 
(देसे आत्माका प्रतिपादन करनेवाङे वेदांतवाक्य यज॒मानपर होना अपटित है ॥ ३७॥ इसप्रकार मने ज्नानयोगका तथा उसके | 
अंगौका निरूपण किया. अव ज्ञानयोगे नि ्सनेवाे पुरषो विघरनिदत्तिके वासते कौन ? उपाय कएने चाहिये वे कहता 
द्र. योग साधते साधते जिसका योग पक न हआ होवे एते योगीका शरीर जो बीचमं पैदा. भयेहृए रागादि विघनौसे पराभ 
वको प्राप दौ जवि तो वहा वक्ष्यमाण उपाय करना ॥ ३८॥ सदी ओर्‌ गमी आदिं िघ्ोको चंदर ष सूथ-आदिकी _ धारणे 

त्त करना. वायु-आदि रोग उतपत्र हवं तव उनको ब्रायुकी धारणापरहित आसनंसि मिटाना. दु्ट्रह ओर्‌ सपादिकते भय | 
रए विघ्नकी तः मतर ओरं ओपोपि दर करना ॥ ३९ ॥ कामक्रोधादिकं करितनेएकंविश्रंको मेरे ध्यानते ओर नामकीतेना- 
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| 9. ५ | ` 
भाम्‌. ९ | विकसे हटाना. दंभ ओर्‌ मान-आदि विधो योगेश्रोे सेवनपे धीरे २ नष्ट कर देना । ५२५ मिष वो इ रे | कौ 
: | अनेक उपाय करके, जरा रोगादिकसे रहित ओर्‌ स्थिर युवा अवृस्थावाङा बनाकर, ज्ञानम निष्ठा नहीं रसके, तिदधियमि रग || 
। ११६ 

~ 





तकनक = 


| जाते ह ।। ४१॥ देते कना य निपुण पदपोके आद्र करनेके योग्य नहीं है. कारण यह करि-्रीर कभी न कमी जवश्य||{|अ०२९ ` 
{| ताञ्च हो नायग्‌ भे कुमी संशय नहीं तासों उ्के वासते पर्रम करना वह सर्वथा व्यर्थ है ॥ ४२ ॥ योगका | | 
| निर्तर सेवन कसते करते प्राणायामादिकके प्रभावसे शरीर समथ हो जाय तौभी ५ परायण रहनेवारे बुदिमान्‌ पुरुषको | % 


९ | समाधि त्याग कर, देहकी सिदधिपर विश्वास नहीं रखना चाहिये ॥ ४३ ॥ इसप्रकार विप्नोके उपाय कहकर, मने योगसाधनकी| 
केचिदेहमिमं धीराः सकल्पं वयसि स्थिरम्‌ ॥ विधाय विविधोपायैरथ युंजति सिद्धये ॥ ४१॥ न 
।हं तत्कृशखाहत्यं तदायासो ह्यपाथकः ॥ अंतवत्वाच्छरीरस्य फ़ट्स्येव वनस्पतेः ॥ ५२ ॥ योगं 
।नषेवतां नित्यं कायश्चत्कल्पतामियात्‌ ॥ तच्छदध्यात्न मतिमान्योगयुत्खञ्य मत्परः ॥ ४३॥ यो. 
गच्याभिमां योगी विचरन्महयपाश्रयः ॥ नांतरायेर्विहन्येत निस्छहः खघुखाबभुः ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कंथेऽष्टारविंशोऽष्यायः॥ २८॥ ॥ उद्व उवाच॥ सुटुस्तरामिमां मन्ये 
योगचयोमनात्मनः ॥ यथांऽजसा एरमान्सिध्येत्तनमे बृह्यंजसाऽच्युत ॥१॥ = ` 

रीति क. परंतु जो योगी मेश ज्ञरण छेता है. उसके तो विघ्न आनेकी शंकाभी नहीं रहती. मेश आश्रय ठेकर, इतप्रकार योग 

सावता हआ निःसह व स्व्पृसुखका अनुभव करनेवाखा योगी किसी विघ्तसे इप्खी नही होता. सवै ॒विघ्नोका मूर रएहा ह 

अ।र चह रहा मेरा आश्रय ठेनेवाखेकी निरृत्त हो जाती है. तापो विघ्नंसे प्रतिहत होकर वह पुरुप स्वरूपके आनंद पूणे 

"= जाता हं ॥ 98 ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद्‌ञ्ञस्ंये रामश्यामविरवितायां तसदीपिकानामभाषादीकायां अविं 

॥ अ ॥ ₹< ॥ ॥ उन्ती अध्यायमं जिस भक्तियोगका पहरे विस्तायपूर्वक निरूपण किया है उस भक्तियोगको भगवान्‌ 

पने भक्त उद्वरनीको पीठा संकषपसे कगे ॥ १ ॥ उद्धवजीने कहा कि- हे भीकृष्ण ! मेँ मानता टं किं-जिषने अपना मन 

ग्ध न कर छिया हो उप पुरुषे आपके केथनानुसार योग साधना अतिकठिन है अतएव परया क्रिये बिना भनुष्यको मोक्ष 
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॥ | ङ = ठ 3 ` | < र छ व = नही आपकी पवा कृरनेपर | ४ 
` भा.ए्‌. 1 उसको जो पुरूष जानता होवे वह तो कदापि ( कभीभी ) आपको डोडकरः दसरेका ५ ङ गोग वास्ते। | 
| आष स्वगौदिकं सुख देते हो तथापि उस सुखका कौन सेवन करे १ कारण यह कि-स्वगादिुख, (= 



















॥१२७॥|# | ओर तदनतर आपका विस्मरण करनेके वास्तेही ह. आपके चरणरजके सेवफ़ हम ` रोरगोको तो धमादिक कोरी ४ ध | 
| विनाभौ जो चाहिये उह मिरु जाता है तासों हम दूसरे साधर्नोका अनुष्ठान क्यो करे १॥ ५ ॥ हे प्रथु , जा जा! र हो उन 
; <| 1 | च यरूपसे ओर भीतर अंतर्यामीरूपसे प्राणियोकी विषयवासनाओंको नित्त करे उनको अपने क. शित ९ आयु- 
| | आपके कियेहए उपकारका स्मरण करते ओर जिनको परमानंद्‌ पणे परापर हो गया है एते ज्ानीरोग ब्रह्मा 4 
|| नैवोपयंत्यपचितिं कबयस्तवेरा ब्रह्मायुषाऽपि कतश्रद्मुदः स्मरंतः ॥ योऽतुबेहिस्तचखतामयुभ च 
4| अन्वन्नाचायंचैत्यवएषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इत्ुदधवेनात्यतरक्तचतसा ९। 
जगत्कडनकः स्वहक्तिभिः ॥ शहीतमूर्तित्रय इश्वरेश्वरो जगाद सप्रममनोहरस्मितः ॥५॥ ‰ ` 
गवाड्बाच ॥ हत ते कथयिष्यामि मम धमांन्सुमंगखन्‌ ॥ यान्शरदवया चरन्मत्य। स्त्य जय त 
जेयम ॥ ८ ॥ इयात्सरवाणि कर्माणि मदथ रानकैः स्मरन्‌ ॥ मय्यर्पितमनशित्तो मद्ममात्म- 
मनोरतिः ॥ ९ ॥ छ | | 


व्यसेभी आपके किये उपकारका बद्छा नहीं दे सक्ते. आपका बदा तौ आपकी आ्यतिक सेवा ओर आत्मनिवेदनपह 
दिथा जा सक्ता हे ॥ ६ ॥ शी्चकदेवजीने कहा कि-अतीव परीतिपान उद्धयजीने इसपकार भगवानसे प्राथना करी तव जगत्‌ | 
लिनका एक खिलौना ह देते ओर अपनी सल, रज ओर तमरूप शक्तियोते जिन्होनि ब्रह्मा, विष्ण, महेशरूप तीन प्रतिय धा- 
रण की ई ठेते, सर्व छोककि प्रमु श्रीकृष्ण भगवानूने मंद मद्‌ मनोहर युपरकुरा कर, परीतिसे इतपकार्‌ कहा ॥ ७ ॥ श्रीभग | 
| वाचने कृहा कि- हे प्रिय उद्व ! अब मँ तुमको मेरे अतिमंगखकारी सहजम कहता दं सो खनी. जिन मकरा श्रद्धा 
अनुष्ठान कर्ता हआ पुव दुर्जय मत्युको सहजम जीत जाता हे ॥ < ॥ मेरा स्मरण कते रहना. ओर जो कम करे वे सव भः || 
निमित्त करना. धीर ₹ मन ओर चित्त मेरेमंही खगा देना. मेरे धमोमंही मन व चित्तकी सुचि रखनी ॥ ९ ॥ 
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$र अंतयौमी भगवान्‌, भाग्यहीन मनुष्यके कियेहृए उ्यमकी ना तुरंत उन ॐषिके निकटे अंतर्धान हो गये ॥.२३ ॥ दे 


जका ० 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दवें अध्यायमें महादेवने पधार कर, प्रपत हो, माकैडेयको वरदान दिये. ओर फिर अत्यंत प्रीतिते भा- 







$ { षण करके, उनका सत्कार किया यह कथा होगी ॥ १ ॥ सतजीने कहा कि-नारायणके रचदृए इस योगमायाके वैभवका इष प्र- 
| तमन्वथ वटो बरहन्सदिलं खोकसंछुवः ॥ तिरोधाय क्षणादस्य खाश्रमे पूर्ववत्स्थितः ॥ ३४ ॥ इ- ` 
3 | ति ओ्रीभागवते महाप्राणे दादशस्कंध्‌ मायादशनं नाम नवमोऽध्याय्‌ः ॥ ९ ॥ सूत उवाच ॥स 
` ( | एवमवुभ्रयेदं नारायणविनिमितम्‌ ॥ वभवं योगमायायास्तमेवदरणं ययौ ॥ 9 ॥. ॥ मारकेडेय उ- ` 
(| च ॥ प्रपन्नोऽस्म्यधरिमूलं ते प्रपन्नामयदं हरे ॥ यन्माययाऽपि विद्धा मति ज्ञानकाशया ॥ २॥ 









चत उवाच ॥ तमेवं निथरतात्मानं शेषेण दिवि प्रय॑रन्‌ ॥ सद्राण्या भगवान्सप्रो ददश खगणै- 
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यायम ॥ ४॥ निश्रतीद्षत्रातं वातापाये यथाऽणेवपर्‌ ॥ ङवस्य तपसः साक्षात्ससिदि ति 
दिदो मवात्‌॥५॥ + = | 

|कार्‌ अनुभव इर, वे माऊडेय्‌ इन भगवानूकहठी शरण टेर इष प्रकाते बके ॥ ‹ ॥ भार्कडेयने कहा करि-हे हरि ! चर 
| णागर्तोकिं अभय देनेव' “ आपके चरणमटके भ शरण प्राप्‌ हआ दू. ज्ञानक समान प्रतीत होतीहृई निन आपकी भायासे आ- 
पके जनविना विदताका. अभिमान रखुनेवछ भेर जते छोकं मो ;त हो जाते द ॥ २ ॥ सूतजीने कहा कि-वैरपर, पिशजकर 
पार्वतीके साथ आकःधते विचरते ओर गृणोषे धिरहए भभरदिवने एक दिन समाहित चित्तवाे इन मारैडेय सिचः 
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£| नक ! भगवाचछे पीछे वड्का पेड, जल ओर्‌ जगत का प्रय ये सव क्षणमातरमे अंतहित होगये. ओर मर्फैडेय अपने 
[= | आश्रमं पववत्र वेड रह ॥ ३४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दाद्श्स्कंथे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां, 


डतः ॥ ३॥ अथोमा तदपि वीक्ष्य गिरिशं सममापत ॥ पद्येमं भगवनिविग्रं निभृतातेदरि 
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खा ॥ २ ॥ फिर पर्वतीने इन सुनिको देखकर, मह दिवसे कहा कि-हे भगवन्‌ ! जैसे वागु न होवे उप॒ सम इसत २ | 
< च ओरं मगर्सम्रद-आदि स्थिर रहते हरमे (सकि देहः ईरियां ओर मन निश्वर हो गये सेर =-€की नहि ५, 
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# | शरोर्के भीतर पैठ मये. ओर वदां उसके छोटेसे उद्रमेभी यह सब जगत्‌ प्रयते पहरे 
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| यै, देवता, दैत्य, वन, देश, नदिया, पर ( शहर ) › खाने, किसान 4 ५ " ल्पना 'करनेवारा काठ ओौर दसराभी 
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जमा प्रतीत हेता है. उस सबको मावे 
लो कु व्यवहारका कारण है वह सव कि-जो उप बाखककी सत्तासेही सततापराका च जैसा प्रतीत होता है 
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तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत्‌ ॥ विश्व ।वेपर्यन्‌ व 


ण्ड 


र 
त 
त 
1 
| 


~~ ~~ ~~ ~ कक 


= 9 9. क त | 




















किनि 





+ 
योक की 
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(डय इनिने किसी तमय शष ठे भगपर एर व पडते शओायुमान एक कोमख वका पेड टा ॥ ९० ॥ ईत डक , भा. 
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(ह. विशाख वक्षःस्थल ह. संदर. नामिका. व खवर ई॥ २३२ ॥ श्रपते कंपायमान केर्योकी चवि खा रदी ह~ श क| 
|कंखकी नाई आंटी खाये सदसक दाडिमके एर रए दै. विम ८ मगा ) केप अरुण 'हठकी कतित अगतस | १. 
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| व्रायत्तरस्या शाखायां तस्यापि ददृशे रियम्‌ ॥ शयानं पणपुटके गरसतं प्रभया तमः ॥२३॥ म- || 
| भातं कंदश्रीकणेदाडिममू ॥ किषठमाधरमासेषच्छाणायितघुधारिमतम्‌ ॥९९॥ पदमगमास्णापागं हः || 
यहासावछोकनम्‌ ॥ श्वासेजदष्सिविभ्रनिश्ननाभिद्खदरम्‌ ॥ २४ ॥ चाच दम्या पापन्वासुत्ताय , || 
चरणांबुजम्‌ ॥ सुखे निधाय कदरो धयैतं वीक्ष्य विस्मितः॥ २८६॥ तदयनाहीतपरिश्रमा बदा प्रा- /| 
तफुह्पदाविखोचनाबजः ॥ प्रह्टरोमाऽद्धतभावशंकितः प्र एरस्त प्रससार बाखकम्‌ ॥२६॥ ता- |¢ | | = 
वच्छिदव्तितेन मामवः सोऽतःशरीरं मशको यथाऽऽविशत्‌ ॥ तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कत्ल्रशो || 
। यथा पुरा मुद्यदतीव विस्मितः॥२७॥ ^ क, & 
वच्छ मंददासव कक्‌ अरण्‌ भतीत दौ दा ई ॥ १३ ॥ करत कमलके गकेते अरण है. खद महास्वना द 

| पीपलके पत्केसे उद्र श्वासे कंपायमान होती बियो ( पेठमे पदी रेखावों › से चंचर ८. गभीरनामि लोभा दे|४| ` 
| | ही डे ॥ २४ ॥ कह गक्‌ छंद अगियोवाठे दोनों हापि कमलके चरणको ॐचा लेकर, यम केकर, चरम्‌ रहा था. | ` 
इपर बारुकको देखकर मार्कडयमुनि अति विस्मित हए ॥ २५ ॥ इनक दृ्चौने परिश्रम निहत होगया ~ क आनंद्के हेतु जि" | 4 | ॥९८ ^ 
| नके नेतरकयङ जर हृदयकयल प्रफुषटित हए ई ओर अद्तमावके देखनेसे जिनके रोम सड हए ह एते मर्केडेयपुनि इरे २।१।, ` च 
| ( उस बालकको पूनेके छिये उसके निकट गये ॥ २६ ॥ इतनेमे तो ये मरडथशूनि बारकके राके साथ मच्छरकी नरि „68 
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उपद्रवयुक्त, तरेगोषारे पवनसे परहार कियिहृए, 
श, दिशा ब पृरथ्वीकी सुध भूल गये ॥ १६ ॥ कही तो वे महा्ंवरमे भिर्‌ रहे थे, करटा त 
वात करनेवाङे जलकतु. उनको खा रहे थे ॥ १७ 
पा रहे ये. कहीं रोग-जादिते वाकी 
त ₹२ शको हजारखषं यानी एकु अख वृषं १०००००००००० 
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खुली छोडकर जड ओर जंधकी नहि जकमे चर 
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पीडितं हों रंहे थे ॥ १८ ॥ मगवान्‌की मायाति आदरतवित्तवारे उन सुनिफे उस जखमं भरम 
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नि 
= कन 
£ ग्क्ैः 
+ = क ष 
^ "काः - 9. 
चै रः ८ 
च भः < न न्क कीः न. 
1 वि जि 
[~ [१ ~ - +) 
॥॥. द 
4 ॥) 
॥ ह" ^ 
॥. 8 ॥ ॥ 
्ं ह 1 
१. 
#। १३ 


©= ॐ 


न 


ज 


# 
हि 
चै 
॥१ ॥। 
1 ; 
र ®= नच्च न <= ४ 
[ष २९५८ ~) क ~ >> ई ५ 2 ६ 
प १ । 
0, 9 । 
+ पू ॥? क 
॥ १ 


34 3 













1; 6 4 „~ भ सः = न्नं ॥ कः) 







~ ॥ 


ॐ 
= "सभी 
नि 


[न 
= ` ~ - 4⁄4 
नि = नीः ` |+ + # =) 
क~ ग 
© 


# 
ह 
योक > 


{ ैपरणम्‌ कता ह ॥.४९ ॥ हति भ्रीभागवतेः महापुराणे दशसं रामश्यामविरचितायां ` तखदीपिकान ममाषाटीका- 
|यां जषटमोऽध्याग्ः ॥ < .॥ नवमः -अंध्वायमे मगवान्की मायाके दशनौ इच्छ वारे ओर प्रख्ये समुद्रम वारंवार 


~~~ 


< 


ध 
पि 









त 


| $डेययनिशनि बाकरूयं, भगवाने मायिक र सन दज यह कथा होगी ॥ १॥ सूतजीने कदा 
| | गोता भार्कडेयसुनिको . बारकर्प , मगवानूके मायिक सर्पका ए म त्र 
९ ० इस प्रकार नके मित्र भगवान्‌ नाशयणकी स्त॒तिकौ- तव पत्र हाकृरः नाराव न क 
कहा १॥ श्रीमगवान्‌ बोरे किं-हे ब्र्मकरषियोमे भेष ! तुम चित्ती एकाग्रतासे? भरी फरामिंधानरहित भक्तिसे तथा 
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सत उवाच ॥ संस्ततो भगवानित्थं मा्कडेयेन धीमता ॥ नारायणौ नरसखः आत आई दल्टम्‌ 
॥ ३ ॥ श्रीमगवाचवाच ॥ सो मो ब्रह्म्पिवयसि सिद आ्मसमाधना॥ म/ भ याऽ्नपायिन्या 
तपसस्वाध्यायैयमैः ॥ २ ॥ वयं ते परिदृष्टाः स्म क वरं प्रतीच्छ मदर त वरदशा- 
| दमीप्सितम्‌ ॥ २॥ ऋषिरुवाच ॥ जितं ते दवदव प्रपन्ना्िंहराच्युत ॥ व्रण्तावता 5 ना ह ५ 

| द्वान्समहृश्यत ॥ ९ ॥ गृही तवाऽजादयो यस्य श्रीमतादानदशनम्‌ ॥ मनसा चाग नत म 
| न्मेऽश्रगोचरः ॥ ५॥ अथाप्यवुजपत्राक्ष एण्यछकारख [मणे ॥ द्रक्ष्ये माया यया खकः चचा 
वेद सद्धिदाम्‌॥ & ॥. 4 = र करिया इससे हम तुमपर ् दए 
तप. स्वाध्याय ओर जितेद्िथपनसे सिदध हूए हो ॥ २ ॥ तुमने जो नेिकबह्मचयं धारण किया दसत हम तुमपर भसन इए 
|>. ठम्डास कल्याण होगा. वर देनेवाङके स्वामी हम तुमो वरदान दृनकं वास्त कहते है भो तुम मन्वत वर भागौ 
|| ३ ॥ मार्वडेथसुनिने कहा कि देवदेवेश ! हे शरणागतोके दुःख मिटनिवाे ! ६ अन्त नात ४ वरदान देनेके वासते कहा 
„| सतै धने उत्क दिखाया = प्रतु तरेर वरदानकी इच्छा नहीं हि, ॐ आपने जा दशन्‌ दि यही ञ्रको बृहत्‌ बडा वृर्दानं 
मिक चुका ॥ ४ ॥ द्यादिक देवता जिन आपके ठ््मीवाडे चरणकमरोक दशने योगे बरपे परिपक्व भहु मनते ५ , = ए. 
होकर, कृतार्थ होते ई वे आप मेरे नैत्रगोचर हृए- जब इतस हकर, दसरा कान क्वान है १॥ ५ ॥ तथापि दे १ १ & 
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प्रकार सारँडेयणुनि देखते ए ३ 
= अयेडद मादे शनि अत्यंत आसको माप हए ॥ १३॥ इस 

त्रंमोके कः वाये ह जख्वा ८ 3 ४ ततार लोर म वहति 

ृथ्वीके उपर फिर मया ॥ ए्थ्वी, अत 
भे आपे ॥ ~ लाथ त्रिलोकी जरूमे बूड़ गयी. उस समय केवर. एक मा २५ सुनि व = बरा 
( =: जड जड ओर जंधकी नाई जरम रमण करने खगे ॥ १५ ॥ भख आ प्यास = ~ गिरे 
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रमिमीषणः प्रभ॑जनाघ्रणितवामंहाणयः ॥ आपयमाण वरि ह्मामरप्यधा 
१ ॥ सक्ष्मांतरिक्षं सदिवं सभागणं चैखक्यमार त्स भ स॒ 
यनिवेभाम विशषप्य जटाजडांधुवत्‌॥१५॥ श््दपरोता मि चिप 
हतः ॥ तमस्यपि पतितो भमन्दिशो न्‌ षद्‌ खगा 9 ध. ॥ 

। विहरतो महाऽ्वतं तरैस्ताडतः कषचत + यादोभिर्भक्षयते कापि स्व थ भ) 

४ को ॥ कचिच्छोकं कविन्मोह्‌ काचः खं च ॥ म ग 
॥ $< ॥ अयतायुतव्षाणां सहस्राणि रातानि च ॥ व्यत 

= ॥ ६ ॥ स कदाचिदधम॑स्तसिन्प थिव्याः ककुदि दिजः ॥ न्यग्रोधपातं ददर एलपव 
शोभितम्‌ ॥ २० ॥ ८ व. 
ओर भटकतेहृए तथा परिश्रम पात्र महानि माका 
| म रजत उनको खा रहे थे ॥ ९७ ॥ वे कहीं योक, कहीं मोह, कह इःख, कृ! छ, ध मर्थ, ४, 
शे ये. कहीं रोग-ीदिमे पीडित हों रहे थे ॥ १८ ॥ भगवानकां मायापे आदतचित्तवारे उन ध १ भ्रमण 
ति २ एक हलारखवं यानी एकु शख वृष १००००००००००००० व्यतीत हो गरष ॥ १ ९ ॥ ३९.49 द्रए माक 
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चन \ डे पवित्र किरतिवालोके शिरोमणि ! मे आपकी मायाको देखना चाहता हू करि-जिस माधासे छोकपारप 
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च |+ | स्ट दभाव देता है ॥ ६ ॥ खतजीने कहा कि हेन ! इस भकार नरनारायण भगवान स्तुति के अग्छी तरह |. क. 


उल र तव व उत पूजको अगीका९ कर “ तथास्तु ” देसे कह कर, म॑मे काते बदरिकाश्रम पारे ॥ ७ ॥ ५ ५५ | 
| गायक विंतवन करतहृर ओर अभि, खु, जर, चेर, थ्वी, आकाल ओर आरमामे भगवान्का ध्यान कर्तेद मकेडयपुनि || 


। =$ 
॥ ~ 


| १ जवने जश्चममे इकर, मनोमय पदाति सवं स्थर्मे मगवानकी पूजा करने ख्गे- कमी २ तो प्रेमके मं म्र होकर, वे 
` स्त उवाच ॥ इतीडितोऽचित : काममृषिणा भगवान्युने ५ तथेति सस्मय॒न्प्रागाद्रदयां प्रममीश्रः { 

॥ ७ ॥ तमेव चिंतयन्नथेमूषिः स्वाश्रम एव सः ॥ वसन्नभ्यकेसोमांबुभवायुषियदात्मख ॥ < ॥ <, ` || 
यन्स्वैतर च हरिं भावद्रव्यैरए जयत्‌ ॥ कचियपूजां विसस्मार प्रमप्ररसंङतः ॥ ९ ॥ तरकदा अ | || ` 
रष दुष्वमद्रातटे मुनेः ॥ उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्म्वायुरभृन्महान्‌ ॥ १०॥ त चडरान्द ररः || 
तीर्थं बलाहका अन्वभवन्करायाः ॥ अक्षस्थविष्ठा स॒मुञस्तिद्धिः स्वन॑त . उचैरामिवषधाराः | ; 
॥ ११ ॥ ततो व्यदह्यत चतःसस॒द्राः समंततः क्ष्मातटमाग्रसंतः ॥ समीरवगाभाभसग्रनकरमह | 
यादतंगमीरधोषाः ॥ १२ ॥ अंतवंहिशाद्धिरतिय्यमिः खरैः शतदूदामीरुपतापितं जगत्‌ ॥ चर्ख 
बीकष्य सहात्मनायुनिजेखङ्तां क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌ ॥ १३ ॥ 


शनि धनाकोभी रर जाते ॥८ ` ॥ . ९ ॥ ह शोनेक ! एकदिन सायंकारम पुष्पमदवानदीके तटपर ये एनि विशने थे वा द| 
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| शौनक ! मारी वायु चरने रुगी ` १० ॥ प्रचंड ॒जञन्द करती पङ वायुफे पीडे  महाकिकराख बाद्खकी घटा ॑ (2 
| |उठी. ओर विजणि्योके साथः अति -उच. कङ्कार शाब्द कर्तहृए्‌ बादल रथकरे पिया स्थूर ज लकी धारा बरतने |% | । 
4 र्गी ॥ ६१. ॥: फिर वायुके वेगके हंतु तरगोंसे पथ्वीको इवते हुए ओर क मगर तथा महामर्थकर्‌, भव न ५ 
# गंभीर शन्दवारे चा समुद्र च्ेओरं दीखनें खगे ॥ १२ ॥ जरायुज-आदि चारही प्रकारके नगत्रको जरसं? अस्यत _ दमकत। | 


इई दामिनियेसि तथा कठोर वायु नसे, अपने ..पूधु भीतर. ओर बहिर उपह 
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नै ॥॥ ॥: 


उने जो सखगुणमय शरीरी ीडा ह उसीसे मलुष्योको शति प्राप्त हती 


णनाम श्रु भू 

नते. इसी निपरण पुरुष्‌ आपकी निज इष नाराय 
सको व जिनका भजन करने वैढेठखोक ओर्‌ तत्रापि अभय तथा न 4.६. ९ 
वे नाशसयण ओर नरोत्तम ऋषिरूपं आप क्रि व्यापक पुरूष, सर्वरूप, सवके गुरु» परमव्व, शदः 


वाड जीर वेदमार्गे परव्तैक मगवान पष हो तिनको मं प्रणाम का ह ॥ ० 


भजंति ॥ यत्सात्वताः परश्षरूपयुश- | { 
भगवन्नथ तावकानां शयश्च तयं स्वदयितां इरया भ 
तसमा म ुतातमयवं न चान्यत्‌॥४६॥ तस्मै नमो मगवते एरुषाय्‌ मून विश्वाय पि 


गरवे परदेवतां ॥ नाराय 
य॑वैनवेद्‌ वितथाक्चषप्न् 
। साक्चादाद्यन्च तेऽखख्यरास्प 
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दीः संतं स्वखेष्वसुषु हृययपि टक्पथपु ॥ तन्माथयादतमतिः स उ एव 
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८ ॥ 

श्रीमा म~ हाद अष्टमाध्यायः ॥ . 
छा जरं उसीके हेतु व्यथं इद्वियाके मासि भटकनेवारी ~ यह पुरूष नद इद्रियोमे, प्राणमं, हृदयम आर विषया 
~ विशजेदए आपको नहीं जानता तिन आप प्रणाम कर्ता 
8 दिये उनको आपका ज्ञान हा है ॥ ४८ ॥ आपके रहस्यको प्रकाशित करनेवाछा आपका ज्ञान वेद्‌ 
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ह. दरसरी रीकाभेषि शति नह भिरुती. वित | | भा. 


् लगणकोही ररूप मानते. है परत रणाशण ब॒ तभा- || ` 
ख मोह जर भयही प्राप होता ह 1 ४५ ॥ हे भगवन्‌ ! मक्तरोग मतग = ओर मनजीरवकी इष न 


हे प्रभु! आदिपुरूष ्रह्माकोभी सर्वके गरं (1 | 


हयादिकं विद्वानभी मोहित | 
ग कर दरे सांस्य-योगादिक उपायि आपके जाननेके वास्ते यल करतेहए तर 

क ॐ खस्पका श्न देहादिसंघाते देत॒ आच्छादित दने, सस्यादि विवादो सर भदाि | । ©>. 
अनुसरण करता हे अतएव नैषा निरूपण करे वैषा हो सक्ता दै, पसे, महापु आपकर! | = 


॥ लिन आपकी मायामे धिरीदई बुद्धिवा-|$| 


णाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतागरं [नगमशवराय ^ ७७ ॥ || 


साद्य वेदम्‌ ॥ ०८ ॥ यदशनं [नगम आत्परहः बकाय व कन" | | 
योऽजपरा यततः ॥ त सर्वेवादविषयप्रतिरूपरीरं वदे महापुरुषम त्मनिगरूदबोधम्‌ ॥ ५९॥ दतं | | 
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| ४ करते हो रेते ये दो खरूपभी जगवका पारन करनेके सिये, दुःख दर करनेके वो. जातां भकष देगेके अर्थं जपने धारण | ~ 
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{कये ३. जैसे पान-आदि आपका काम दै, दमे खष्टि ओर खयमी आपकेदी काम्‌ दै. मकेडी जेते राडा ( खार) कौ सरनकरः क| र | 
पी निग जाती ड देते आप इस सकल जगदरको सरनकर, पा निग्र जाते हो ॥ ४१ ॥ पान करनहारे ओर , स्थावर || 1 | =, 
जेगयके 3्वर आपके चरणमूकके आधित पुरुषको कमे, शण ओर कारके मरु छरभी नही सक्ते तथा वेदका _ तातस्य ध जान. || ( ॥[ =° ५; 3 
नेवाञे उनिरोग जिसकी प्ापिके बस्ते जिते प्रणाम करते दै, पूजते दै, निरंतर स्तुति करते है ओर ध्यान करते 4 चरण || ॥ || 
र्का मै भजन करता हं ॥ ४२॥ हे प्रमु ! जिसके चारोजरते देसे इस जनके मोक्षरूप आपके मातनिविना दूषा को || = 
तस्यावितुः स्थिरचरेशिव्रंधिमटं यत्स्थं न कमं यणकाटरजः स्रशंति ॥ यद स्वुवति . विन॒म- | । |. र 
ह यवत ध्यायति वेदहदया य॒न्‌य॒स्तदास्यं ॥ २ ॥ नान्य तवाश्युपनयादपतमूतः कषेमं | 
जनस्य परितो मिय दश विदयः ॥ बरह्माविभेत्यरमतो दिप्राद्रयधिष्ण्यः कारस्य ते ।कयुततच्छतः ||| = ` 
मोतिकानाम्‌ ॥ ४३॥ तदै मजाम्यतधियस्तव पादमूरं हितेदमात्मच्छदिचात्मखराः परस्व । ९ द || ^ 
हाचपाथमसदंत्यमभिक्नमात्रं विंदेत ते तदि सवैमनीषिताथम्‌ ॥४४॥ सत््रजस्तुम इतीश तवात्मः | | १.३ 

वधो मायामयाः स्थितिख्योदयहेतवोऽस्य ॥ रीखाधरृता यदपि सत्त्वमयी प्रशात्यै नान्य चणा व्यः | 
सनमोहमियश्च याभ्याम्‌ ॥ ५९॥ = 


ऽभी निव स्थान हम नहीं जानते. जिनका स्थान दो प्दपर्थत रहता है एते बरह्माजीभी आपकी शटिके चद्‌। नस्‌ कारं ब -| † 
त भयभीत रहते रै तब उनके रचेहए प्राणी ड उसमे तो कहनाही क्या ? ॥ ४३ ॥ अतएव सखरूपका आवरण करनषारेः नि-| 
व्क, तच्छ, विनाशी जर अवस्तभूत होने स्वरूपसे भित्र नदीं दीखनेवारे इस देह-आिफे भजनक [ई कर सः त1 ||| 
स्वरूप, जीवक नियंता जर सवैते जद आपे चरणमूरुको भें भजता हं. जो पुरुष आपका मलन करता दै उपक आपसेही ( 
सकल वांछित फर मिते दै ॥ 9४ ॥ ह आत्मर्वपो ! हे ईश्च ! इम जगत्रकी उदपत्ति, स्थिति तथा ख्यक कारणरूप सस्य" 


रज ओर तम ये तीन यण यदपि आपकी मायाहीते रवेहृए द ओर वे एणमय शरीररूप रीका आपकीही, कीटः ६ तथापि 
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| शरीरे दंडकी नाई पदकर, चरणो प्रणाम किया ॥ ३३ ५ २ ॥ ॥ ३५ ५ + ^ व | (|गारी. 
| | > ष त्त ञं ॥ ति को प्र । | ७ त्‌ थ | आनंदके तु म्‌ | खडे * ‰२॥ ४ र्‌ न्‌ छि तः =, = = । - क 
(१ इय ओर मन उल शतिको भाप इ. था करसे न उत्सुकपनसे आछ्िगन के हों ए३|॥| अ. 
ड्य सनि अगवानके सन्मुख नरी ॥ ३६ ॥ तदनतर खडे हो, हाथ जोड, मान उत्सुकपनतं "1 स||५| ज 
| | नयता करे, शद्रदस्वरसे केवृ “` नमोनमः  इतनेसे उक्षिर चर नारायणने कटे ०० = $ ठेते प 
4 वः ऋ, चद रपव पुयि भूवा कत ॥ ३८॥ सपं आसनपर विर हषा रें जमित ११ | 


| स तत्संदनानंदनिैतात्मेद्रिाञञयः ॥ ृष्टरोमाशपूणाक्ो न से तादुदीक्षिठम्‌ ॥ क ॥ द ९ 
जिः ग्रह ओत्सवयादाश्छिप्निव ॥ नमो नम इतीशानौ बभाषे गद्दाक्षरः ॥२०॥ ० | 


नमादाय पादयोरवनिल्य च ॥ अहैणेनाठरेपेन धृपमार्यैरपूजयत्‌ ॥ २< ॥ 1 | 

















॥ वादाभिथसखौ यनी ॥ एनरानम्य पादाभ्यां गरिष्टाविदमव्रबीत ॥ ३९ ॥ माक = श- | 

हि | | व विभो यददीरिसोऽयः संस्पदते तमु बादमनह॑द्ियाणि ॥ सपरत ब १ | 

।  * कोश स्वस्याप्यथापि मजतामसि मावः ॥ ४० ॥ मूतं इमे मगवतो भगवलयात्याः स ||| 

¢ 1 | माय तापविरमाय च खत्युजित्यै ॥ नानाविमध्यैवित॒मन्यतनु्यथद खश्च रउनग्रलस सताम | 

। ई वोणेनापिः ॥ १ ॥ | व ~ | ध क = | | 
रसप्रजय नर-नासयण शुनिके चरणोमे पिर प्रणाम्‌ करके? सुनिने यह वचन्‌ कहा ॥ २९ ॥ मारय निने का कि हे र 







 द्राणीमा्के, अ्रह्याके, महादेवके व मेरेभी प्राण जिनकी प्रेरण प्रत्त होते द जर प्राणे पीछे वाणी, मन ध ४ | 
जितकी पररणामे पशत होती है उन आप स्तुति भे किष प्रकार कर सद्र १ यदपि ए ५ होनेसे कोईभी सतत्र ४ ६ ५ || ` 
आपके प्रत्त कियेए प्राण-आदिमे पका भजन करनवाखपर आप (अ पष्क पा कहते हो 4 १ व | | | 
मच्छ वधुहंह प्रमु! आत्मके बधु तो अपही हो ॥ ४० ॥ जेमे जगतूक श्क्षा: कृ दौदी, € -५4 इस९ ~ ् (र (1 
| । १ मादे | यको च = + यः 1  * < 8 ९९ #| 
प४०।५।३ 6191214 110०१८८ | पम "=.१4। ~" , वर्त =| २ | ह 
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।¶%} क! सरकं †ष्ग बाण चलाया. परेतु जेमे भाग्यहीनका उद्यम्‌ निष = ~. | 
| ४ | इ के नौकरोका सब भयत्न था गया ॥ २८॥ हे सुनि ! इसप्रकार मार्दडयं परतिकर आचरण केष ये सव रोग मारकडयके 


क । ने 


३ मे तब बारुक जसे सर्पो जगा कर, भयके मारे पी रट जायं रेसे पीर लड गथ ॥९९॥ 
| न | प रकार इदके अनुचरोने बहत कुड पराभव किया _ परंतु सुनिके मन किंसीभकारका क 
विकार नहीं इञा. इ प्रकारे होना महातमा पुरषोके संथेधमें कोई आश्यंकी वात नहीं हे ॥ ३० ॥ गणसहित काः 
त इत्थमपदुर्वैतो युनेस्तत्तेजसा सुने ॥ दद्यमानानिवडतः प्रबोध्याहिमिवामकाः ॥ २९ ॥ ६ 
दचत्हन्धपितोऽपि महायुनिः ॥ यन्नागादहमोमावं न तचिं महत्सु हि ॥ ३० ॥ दृष निरं ध 
कामं सगणं मगवान्स्वरा२॥ श्रत्वा च मावं बरहर्पविस्मयं समगात्परम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्थ नताय. 
त्तं तपःस्वाध्यायसंयमैः ॥ अचुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो हरिः ॥ ३२॥ ता यु्कृष्ना 9 
। सचनो चतौ रौरववल्कलाबरौ ॥ पवित्रपाणी उपवीतक्‌ तिडत्कमंटटुं दड्यं स ॑ च 
। ॥ ३३॥ पदयाक्षमालायुत जंठमाज॑नं वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणो ॥ तपत्तडिदणपिरं सपाह 
। च दधानौ विबुधष॑माचितौ ॥ ३४ ॥ ते वै भगवतो सूपे नरनारायणादृषी ॥ टृषटात्यायादरणाचन 
| नौमागेन दंडवत्‌ ॥ ३५ ॥ क ल 
निसतेन देव ओर मार्क परमाव उनकर, ईको वडा विस्मय हआ ॥ ३१ ॥ इसपकार तप साध्याय ओः 0 से 
| | मनको वक्षीशत रहतेहृए इन मार्ैडयसुनिपर अनुग्रह करनेके वास्ते नरनारायण भगवान्‌ वहां प्रगट हृ ॥ ९. ॥ निगुण 
| यज्ञोपवीत, कमं, बंका सरल दंड, कमल ककडीके बीजों माखा, जीव मर न जायं एते उनका हटानेके रिषे वल्लक 
ज्ञा जौ दर्भकी स्ट धारण विये, शेत व श्यामबरन, नवीन कमलके नत्रवाठे, चतु खूप धारण रि, 8 ८ 
|वल्कररूष वन्न पहने, हाथमे पवित्री खयि, साक्षात्र तपोमूर्तिं, देदीप्यमान बविजरीकीसी . ओर कातिवाछे, रे, बड २ ५ | 
तानसे पूजित जर विष्णु भगवानूके  अवताररूपइन नरनारायण ऋषिका दद्चन करके माकैढ्य युनिने बडे आदरे खडे हकर 
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- |खगी ॥ २० ॥ प्रदोष चंदरका उद्य दभा, 
1 ओके स॒मूहवाी अ वहां च ए ५9 
ति = शमदव हाथमं धृनुष्‌ बाण चयि दृष्टिगोचर हा ॥ २; 
| |६९ आर वूतिमाच्‌ अग्निके समान पद्य तेनवाछे मा 
||॥ २२ ॥ मायके सन्पुख अप्सरा त्य करे लगी. 
|| उचदरनिरावक्रः प्रवाटस्तवकाछिमिः ॥ गं 
|| यमानौ मन वाटिजयुथके ॥ अट्र्य 
२ (सान्‌ ददशः शकरकिंकराः ॥ मीरिताक्षं 

{ ५ चम॑नोर 
|| . स्तनगौरवोट्‌ ९4 श्चुत (वावन्थ © कपयन्‌ ॑ 
{| स्वनगोरवा ॥ मुदि्िमध्यायाः ेदाविश्चसिगयन्‌ ॥ 
|| जद़कम्‌ ॥ वायुहा तद्रा: 
*| स्मरः ॥ सते तत्राभवन्मोघमनीराघ्य 
4 खगे ॥ ₹४ ॥ उप॒ समयमे कामदेवने शोषण, दीप 
संधान क्रिया. वंत, छोभ, ओर दरसरेभी इक 
ध [कस्थली नाम अप्मश कि-जितकी कटि स्तनो 
रही थी ॥ २६॥ ओर जिसकी दृष्टि चतर 
¶ | जनते वख्रभी छट गवा फिर वायुने उसके स 


सुदायुत्रारे गधे संगरख्यि अ प्रा 
हीमे निपटकर्‌ ध्याने आंस 
ष ईद्रके अनुचरं अपना ₹ चि 
ख-आदि बुंद्र बाजे बजाने 
वासीत्घमाकर्‌ः ॥ २१॥ अन्वी 
यूथपतिः स्मरः ॥ २२। 
मिवानटम्‌ ॥ २६ ॥ नवर 
९४॥ संदधृऽख्ं खधवुषि कामः 
त्याः पंजिकस्थल्याः कंटुकै- 
< भमद्श््टत्या अचु 
तदा वाणं मत्वा तं स्वजितं | । 


पहमरताजाङैस्त 


केगविक्ल॑भितघजः ॥ २६ ॥ इतस्ततो भ 


मखलम्‌ + ॥ २७॥ विससजं 





उन्मादन नाम पांच मुसवाठे अपने 


प॒ समयमे कटिमेखला हद 
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भ उघ्रका हरण क्रिया ॥ २७॥ इस अवसम माड 
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क्ष ध - दको पार यह योगी मरफडेय, रागा-| 
शतक व्रह्मचयैको धारणं कसते हए यह योगी मार . | 
थु बरसे मनका नियमन कराए महा" | 
हे शोनक ! इष. सात मन्तम्‌ ६ 


1 
५ 
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९० त अतकरणते भगवाचरकां ध्यान करने रुगे ॥ ९३॥ इप प्रकार महायोगके 


| |दिदोषे रहित 







ह क ---------- -----------~ 
#+ 3 #। 
॥: 
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111. ति. 
| ¢ । वि =, " । 


ङातत जानकर, पुरदरनामे ईस सातवे इदने तपको देखके कित होकर, उनके तपके जास त 
| ने ुनिको तपसे श्ट करनके वास्ते गेधवे, जग्रा; कामदेव, वसंतक्रत, मरुयाचक़्ी वायु, रोम ओर म॒द्को पठाया 


।*| =न्थं बहद्तधरस्तपःस्वाध्यायसंयमैः॥ दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तञेशातरात्मना ॥ १६॥ तस्यव 
| अत्तं महायोगेन योगिनः ॥ व्यतीयाय महान्कालो मन्व॑तरषडात्मकः । । १४ 
| ज्ञाता स्षमऽस्मिन्किखां तरे ॥ तपो विदोकितो अहन्नाम तदषातनम ॥१५॥ श र त स 
(| मं वसंतमल्यानिख ॥ स॒नये प्रषयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥ १६॥ ते षे तदाश्रमं ज्य 
 । * गाश्च उत्तरे ॥ एष्पभद्रा नदी यत्र चित्राया च रिख विभो ॥ १७ ॥ तदाश्रमपदं पण्य चण 
(| छताचितम्‌ ॥ पण्यदिजङुलाकीर्ण पण्यामरुजलारयम्‌ ॥ १८॥ मत्तभरमरसंगीतं मत्तक कडङ्ग. 
($| तम्‌ ॥ मत्तबहिनटाटोपं मत्तदिजकुखङुखम्‌ ॥१९॥ वायुः प्रक्षि आदय हिमनिक्चररीकराव्‌ ॥ ख 
| मनोभिः परिष्वक्ता ववादत्तमयन्स्मरम्‌॥ २० ॥ . ` क ¢ 
4, १६ ॥ हे वियु ! वे सब हिमार्यकेः उत्तरभागे उनका आश्वम कि-जहां पुष्पमद्रानाम नदी ओर चित्रानाम शिला हं वह|| 
| +< ॥ 0 | ~ मैडेयभुनिकाः आश्रम कि-जिसमे पवित्र वक्ष ओर खतरे ५६ ही है, पवित्र बाह्यो इक निवास कर्‌ | 
% [रह ३, जलाय पवित्र ओर निर्म विद्यमान हँ ॥ ९<॥ मदोन्मत्त ॥ मरि गज रहे ह, मदोन्मत्त १ 4 शी क 
| |कल रही ई. भदोन्मत्त मगर नटकी न चतय कर रहे है. ओर दषरेभी मदोन्मत्त पक्षियाक गृण व्यापि 
५ |उसमै हिमसंब॑धी निर्थरोके बिदुर्जको खेकरः प्व मयीह पष्पोंकी उत्तमगधिवारी ओरं कामदेवको बदति ` च ० 
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(९२१ अरकडेयदनिको छह मन्ध व ` व्यतीत हो गया ॥ १७ ॥ हे शौ ५ || 
योगी उन मारडेयदुनिको छह मन्वतररूप बहत बडा काट व्यतीत हो गथा॥९१ क जरम किया ॥ १५॥ | 
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चि कोठुकभी है. इचि हे महायोगी { आप्‌ हमारा यह संदेह निषत्त करो क्योकि आप पराणो प्रममान्य माने जाते | 
हो ।\ ५॥ सुतजीमि कृहा कि हे मदेषिं ! आपने. जो यहं पश्र किया है वह रोकेकि भ्रमो मिटनेवाखा है. क्योक्षि-इप 
| कडियुगकं मरको धोनेवाली नारायणी, कथाका वर्णन टै ॥ £ ॥ नव मार्कडेयने गमीधानादि संसारके कमते पित 
 यज्ञोपगीतका संस्कार = पाया तव वह बहमचयका व्रत धारण क्‌ वैद पद्‌, तप व खाभ्यायमें खग गये ॥ ७ ॥ उन शाति 
माडेवसुनिने नेधिकतहमवे्यं धारण किया, तव वह नटा, वल्क, वघ, कमंडल, दंड, उपवीत ( जनेड › मेखरा, कृष्णहरिण- | 


सूत उवाच ॥ श्र्चस्त्वया महर्षय कृतो लोकथरमापहः ॥ नारायणकथा यत्र गीता कसिमिखपहा || 
॥.६ ॥ प्राप्रहिनातिसंस्कारो मार्कंडेय पितुः कमात्‌ ॥ छंदास्यधीत्य धर्मण तपःस्वाध्यायसंयुतः | 
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सु 1. 0. 
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काकः 


॥ 9 ॥ उहृद्रतधरः शांतो जटी वस्कलांबरः ॥ विभरत्मंडटं दंमुपवीतं समेखलम्‌ ॥ ८ ॥ क- 
णाजनं सुक्षत्रं ङशां च नियमधये ॥ उभ्यकंयविप्रात्मस्वर्चयन्संध्ययोहैरिम्‌ ॥९ ॥ सायं व्रा 
|. क य छ: ॥ बुभुजं पीक सङ्रन्नो चेदुपोपितः॥ १० ॥ एवं तपःस्वा- 
| ~. ° पाणामदयुतायुतम्‌ ॥ आराधयन्टषीकेशं जिग्ये गरत्युं सुदुजेयम्‌ ॥ ११ ॥ ब्रह्म म्ररमवो 
दक्षो बह्पत्राश्च येऽपरे ॥ चदेवपितृभूतानि तेनासत्रतिविस्मिताः ॥१२॥ = ` 


~ मिहु कनक 
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+ 4 वदः योनु 


क शनिषयोदय 





| 4 |का चर्म, नप करकी माका ओर्‌ द्म धारण करे खो. बौर धम जदि वासते शा ~~ ग सष्यासमि |५ 
| % | र्यः य आह्मण ओर जपने शरीरम भगवानु भूजा कते रहे ॥ ८॥ ॥ ९ ॥ सायंारमे जौर पराता भिक्षा ह 


1) क ७ 
ए (= ३ 


| गलको द दिया के ओर गुहं जना देता तव मौन रखकर, पवार भोजन कसे. जीर एर आनन नहीं देता तो उपवासभी 
कर्‌ , जाते ॥१०॥ इस प्रकार दश्च करोड ॥ १०, ००,००, ०००, वर्षपर्थतं तप ओर खोध्यायमे तत्पर गहकर, भगवान्का |॥२३॥ 
आराधन कनेर इह माकडेय महादुर्जय शृ्युको जीत गे ॥ ११ ॥ मर्िदिषने रलयुकषो जीत सिया इपते ्-| ( |. 
दया, छगु, महादेव, क व तरनी बरह्मा प, मतृष्य, दरव, प्‌ ओर स्वं प्राणीमात्र वदत विस्मयको प्रप हए ॥ १२॥|¶/ 


ये नि 5 2. द 425 


{ 


4 है 
ध 








~= = ~ ~ = ~ ~~ 


| 
। 
॥ 


० कव् 


8 


1 
४१ 
। 





। 


। 





+, क~ + 


॥ 
7 क क 


~~ ~~ 
†, , , +^ 










= + # १ 
जि चछ नू ४ 
<= भिः २ ॐ ० § । 
त "नै ' हः + क ~ ४) # # | | ( न | ज्र 1 
4 ज 
~ { ॥ | ॥ # ध 7 # .९ = + 





<-0 9011 4151118 44561111. ^ ©७81190111-\/214॥.2 81181818 111181५6 
ग ~ + त "~. 





1 ष 1 [ 7) कवा क्क 
क 
धि 
1. 


क क क, * अ र „ल ~ 3 
हः = ~ >~ र ५ र र ॥ ध ह र त 
- = त # जे न, = क ~ -  -# ~ + = "= ४ + % 
। क क ) = ॥ [) 
त च्छ ६. ; र ५.8 ह ` कि ~ ~ वद्ध - र ५2 ४4 रः $ य्न + ~> "क 4 = बि द ऋं ८ = - "आः ~  ॥. (६, ? 3 
न्न न वि - जके णै, ` श ~ ॐ १ = 9१ ग ~ = ~ अक कन = = ~ ` = [| - 
"= क । --- == ~= ~~ => नि व - = का न 7 कक ~ 1 ` क ~क न अ 

------ -- ~ वि 1 3 - ककय ~ ई दः अ क्क क "कक! ^. = 


~ = क ~ ~ ब = चय "अ भ 


| 9 
# 1 कि ०५ 
॥ 





| 
, 


. ॥ । | 
। । 1 रै | ¦ 
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क च = # ॐ ` क च अ = क ४ ५ व्क | क = 
वराह पाण, मत्यदण, कराण, बहमडपरण ये अटार पुराण कृहरति ३ ॥ ९४ ॥ ह शौनक ! बेदव्यापजी ओर उनम | 
श पेशण. अत्स्यदशण, कृमेयैराण, बह्मापुरीण ये अठारह पराण कहरुति है ४५ 1 नाया | 
ॐ तथा उनके सिष्यनि जो शासाओका विस्तार किया है उप संवेषी यह पिष ५ ४ य २ र चित्‌ 4 
> ससक वक्ता ओर श्रोता दोनोंका बरह्मतेज बदता हे ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दादरस्छष रामश्याम ~ |# 
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` + _ अमाषाटीकायां सक्मोऽध्यायः ॥ ७॥ आठवें अध्याये शि 4 ~स | 

| ४ मोहक ` अभाव ओर नरनारायणकी स्तुति इनका वणेन होगा ॥ १॥ शोनकने कहा कि पूत ° ' वः स 

||३ रो. हे वत्त पुरम उत्तम ! अपार सारम मकतेहृए मनुष्यो आप पार दिखानेवारे हो. तासों हमार पका ४ 2 

९ अह्यन्निटं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः ॥ शिष्यशिष्यप्ररिष्याणां ब्रह्मतेजो स | . 

इति श्रीभागवते महाएरणे दादरास्कंषे सप्रमोऽध्यायः॥७॥ शानक उवाच ॥ सत ज र 
धो बद नो बदतावर ॥ तमस्यपारे भ्रमतां दा त्वं पारदशेनः ॥ १ ॥ जह बराुषद , कलर 
नयं जनाः ॥ यः कट्यति उवितो यन पर्तमिदं जगत्‌ ॥ २॥ स बा अस्मत्तः क 

स्सिन्मावषमः ॥ नैवाधुनाऽपि भरतानां संखवः कोऽपि जायते ॥ २॥ एक एवाणव्‌ च हट यतः 
` युरुषं किल ॥ वटपत्रपरे तोकं शयानं तवेकमद्धतम्‌ ॥ ४॥ एष न : संशया भरूयान्सूत कह ^ ` | 
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॥ तं नच्छिषि महायोगिन्पुराणेष्वपि संमतः ॥९॥ 4 
देओ ॥ २ ॥ कंडे पुत्र मार्ईडेय ऋषिको रोक चिरंजीव कहते ई. भिस समयम व व नाज हो न व 
कल्यातये एक मादिथङरषिका अवशेष रहना किस भकार संभवे १ ॥२॥ क्योकि श्गुवंशि्यामं क्र 9 च| 
म हरे ऊर्म उन हृए ई. सो शगुकुरुकी पतति मये पीठे आजतकं प्राणि भाहृतिक वा नमि ५ 3 कोभ ५ 

ं ह फिर इनको परखयमें अवशेष रेष किस प्रकार्‌ साने १॥ ३ ॥ फिर एसेभी कहा जाता है १ यमु- || ` 
| नि प्रर्यके सदरम के भ्रमण कर रहे ये तहां वड्के पेडके पततके पटम एक अदत व उनके देखनेमं न || 
सो पलयमे यह वड-आदिका रहना $ैते बन सकता द १५ ४ ॥ हे सृत ! यड हमे बदा संदेह हे आर उपक उत्त छन || | 
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|अवि्याके देतु कर्म करनेवाखा जीव कि-जिते चेतन्थको युरय माननेवाडे रोक अनुशयी ' कहते है ओर उपाधिकर ¦ 
माननेवाे रोक “ अव्याकृत ` कहते है. उसकी वासनायें इस जगवकी खष्टि-आआदि, हनेमं कारणरूप होती दै तासं उन 
“ उति ` कहते ई ॥ ९८ \ परह्य कि-जो जाग्रव्‌, खप्र जौर सुम जीवपनसे वृतंनेवारे मायामय विश्व क प्रा-| 
ज्म अनुस्यूत ह ओर समाधि आदिमे उनसे जदाभी है वह अपाश्रय कहता ३ ॥ ९९ ॥ षटादिक पदार्थं जसे मिरी 
आदि वस्त॒ अनुस्युत र ओर उनपे जुदीभी ह एसे मभांधानसे मरणपर्यतकी देहंवेधी अवस्थाओमे अधिष्ठानपनपे ब्रह्म अनु 
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हेवजीवोऽस्य सगादेरविचयाकमेकारकः ॥ य॑ चावुद्यिनं प्राहरव्याकृतसुतापरे ॥ १८ ॥ व्यतिरेका- | 
न्वयो यस्य जाग्रतस्वश्रयुपुपिषु ॥ मायामयेषु तद्रज जीवहततिष्वपाश्रयः ॥ १९ ॥ पदायषु यथा. द्र- | | 
ञं सन्मात्रं पनास ॥ बीजादि पचतां ताख वस्थासु युतायुतम्‌ ॥ २० ॥ विरमेत यदा चित्तं || 
हित्वा इत्तित्रय स्वयम्‌ ॥ थोगेन वा तदाऽऽत्मानं ैदेहाया निवतते ॥ २१॥ एवं कक्षणद्छ्याण एः ||| 
राणानि पुराविदः॥ युनयोऽषटादर प्राहः शवछ्कानि महांति च ॥ २२॥ बाहं पादं वैष्णवं च रेवं खंगं स- | | 
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ति > क न मार्करे ५ स || | 
गारुडम्‌ ॥ नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कादसंज्ञितम्‌ ॥ २३ ॥ भविष्यं ब्रहमववत माकंटयं सवामनम्‌ || 
॥ वाराहं मात्स्यं कौम च ब्रह्माडाख्यमिति त्रिषट्‌ ॥ २४॥ ~ 1 ज 
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स्यूत है ओर इसे जुदाभी है सुब नाम ओर्‌ शूपोम सत्‌पनते यह ॒त्र्मही रहा दै ॥ २० ॥ जव्‌ तीन गुणोंकी तियो | # 
त्यागकर, स्वयमेव चित्त विरामको प्राप हो लवि अथवा योगके बसे चित्त विरामको प्राप्र हो जावे तब यह ब्रह्म जाननेमें | 
आता है ओर सब संसार निषत्त हो जाता हे ॥ २१ ॥ पर्वोक्तं रक्षणोते पहचान जाते महापुशण ओर असपुराण अटारह ||| ॥ 
१८ है, ठेते प्राचीन विद्वान्‌ मुनि कहते ह ॥ २२ ॥ ब्रह्मपुराण, पपुरणः विष्णुपराण, शिवपरा, रिगेपुराण, गरुडपुराण, | ्‌ | 
नारदेयराण, श्रीमामर्वतपुराण, अग्निषुशणः खंदपुरण ॥ २३ ॥ भविष्यपुराण, हयवेवतपुराण, मार्कडयैपराणः वामनपुराण, || 
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सगे आदि दके रक्षण कहते ई. पानके गुणोका क्षोभ दोनेपर महत्तत्वकी ओर महत्तसे त्रिविध अहेकोरकी तथा भर्हकार- | 
| से देवता, इद्रियां व॒ पाच त्वोकी जो ष्टि होती रै ऽते सगे कदा कसते ह ॥ ११ ॥: परमेश्वरे निनको || 
श्चनेकौ शक्ति दी रै रेसे इन महत्तत्व-आदिमेसे प्रगट होता हआ ओर एकं बीजमते पेदा होतेह > रे बी | 
जकी नाई प्रवाहरूपमसे चरता इञ यह उनका समुदायरूप स्थावर-जेगम रुप परपंच विसर्गं कहता ह ॥ ५९ ॥ 
जंगम भ्ाणियोंकी सामान्य रीतिते स्थावर प्राणी आजीविका है. ओर जंगमप्राणीमी मांस सानेके रागके हेतु आजीविका ६ || 
। अव्याङ्तयणक्षोभा महतखितोहमः ॥ मूतमात्रद्रियाथोनां संभवः सगं उच्यते ॥ 9१ ॥ परषा- || 
खगरडीतानामेतेषां बासनामयः ॥ विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्रीजं चराचरम्‌ ॥ १२ ॥ इत्तिथतानिः || ` 
भरतानां चराणामचराणि च ॥ कृता स्वेन दणां तत्र कामच्चोदनयाऽपि वा ॥ १२ ॥ रक्षाऽच्युताव- || ` 
रेहा विश्वस्याऽदु युगे युगे ॥ तियैडमत्यंषिदेवषु हन्यते येखयी दिषः ॥ १४॥ मन्व॑तरं मत्वा || 
मनुएवाः युरेरः ॥ ऋषयांऽशावतारश्च हरेः षड़धिुच्यते ॥ १५ ॥ राज्ञा ब्रह्मपरसूताना वृश्ेका- | ( || 

चिकोऽन्वयः ॥ वंशानुचरितं तेषां इतत वंशाधराश्च ये ॥ १६ ॥ नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य अत्य ||| स 
तिक ख्यः ॥ संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चठधोऽस्यस्वमावतः॥१७॥ | 
उनमें नुष्योके वास्ते रागते अथवा शाघ्वके वचनोपरते जो आजीविका कही गयी रै वह तति कराती हे ॥ १३ ॥| | ॥ 
› पक्षी, मनुष्य, षि ओर देवतानमें भगवान्‌ अवतार धारण के, युग॒युगमें जो टीखा करते ह वह नगवकी रक्षा 
कहाती दै. क्षि-जिन अवतारोसे अधर्भियश् नाञ्च होता है ॥ १४ ॥ मनु, देवता, मुके पुपर, इ, सपर्षिं ओर भगवान्फे | 
|# | अं्चावतार ये छह मिखकर, मन्वंतर करति द ॥ १५ ॥ जयद्‌ राजाओंङी शृत, भविष्य ओर वतमान कार्की सतति ' वंश ॥९| 
। ५ करता है. ओर उन राजाओकिं तथा उनके वंशजो चरित्रिको ˆ वश्यानुचरिति ` कहते हैँ ॥ १६ ॥ जगत्के नेमित्तिक, | 
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हा. | | आदिकेसावणि जादि ॥ ३॥ तथा नक्षमकलय, शातिकटप" कश्यप ओर आंगिरसः -आदि शिष्य इए. ई सुनि ! ये सब अथव मा. 
| | बेदके आचाय कहे गे. अब पुराणोके आचार्योक्रा वणन करता हं सो घनो ॥ 8 ॥ अय्याख्णि, कश्यप, सावि, अकृतव्रण, { द 
।¶ | वेशोपायन ओर हारीत ये छट पराणोके आचाये हए ॥ ५ म वेद्व्यापतजीने पुराणोकी उह € संहिता बनाकर, मरे पिता 
| ५  सेमहैणको पदाथ, जर रोमहर्षणके ससस पर्वोक्तं ठह जोन पदी. मं किं -जो इन छ .९ ही क सिष्य दं वह उनसे एक || 
।% | दक संहिता पदनेपे सब छहही संहिता पदा हूं ॥ ६॥ पुराणोकी जो च गूरु संहिता दवे संहितायं कश्यप, मेः सणि ओर परश्च 


५ 

~ ७ [+ | ४ | 
न्षत्रकल्पः शांतिश्च कदयपांगिरसादयः॥ एते आथवेणाचायोः ण्‌ पौराणिकान्सुने ॥ ४॥ चरः || 
स्वास्मणः करूयवृद्च सावणिरकृतत्रणः ॥ वेशेपायनहारीती षड पौराणिका इमे ॥ 4॥ अधीयत ञ्या- | ( 
सञिष्यात्संहितां मतििवय॑खात्‌ ॥ एकैकामहमेतेषां शिष्यः सवाः समध्यागाम्‌ ॥ 2 ॥ करयप्‌ ६ 


(4 


धीमहि व्यासरिष्याचतस्रो मूख्संहिताः ॥ ७ ॥ पएराणलक्षणं | | 





















च सावर्णी रामिष्योऽक्ृतत्रणः ॥ अधीमहि दः 
्रन््र्पिमिनिखूपितम्‌ ॥ णुष्व वुदधिमाश्रित्य वेदशाघ्राचसारतः ॥ ८॥ सगूस्याथ विसमं 
इत्तिरशषांतराणि च ॥ वशो वशायुचरितं संस्था हेत्रपाश्रयः ॥ ९ ॥ दशाभरक्षण क एण तद्विदो 
विदुः ॥ केचित्प॑चवियं ब्रह्मन्महदरपव्यवस्थया ॥ १० ॥ ` स 


/# |गुमजीका शिष्य अङृतत्रण ये. चार जन व्यापजीके शिष्यते षदे हँ ॥ ७॥ हे शौनक ! वेद ओर शा्चके अनुसारसे विद्यानोने { 
| { | पुराणका जो रक्षण ठहराया हं वह ध्यान कर, खनो ॥ < ॥ वेग, विसमं? ठत्ति ( स्थान ) रक्षां ( पोषण ) मन्वंतर, वंश 
तथा वीजो चि ( इानुकथा ) सरस्ा ( निरोध › सुतैत ( उति ) ओर्‌ अर्प्य भे द विषय निम्‌ होवे उसके || । 
(% | विद्वानरोग पराण कहते € अर ह चचानक ! कितनेएकं आचाय कहते ई किसु, विसगै, वंश वं्जोका चरित्र ओर मन्वंतर ये 
पाच विषय जिसमे होवें वह पराण कहलाता दै. इ मतभेद रेसी व्यवस्था ई किपस विपरयोका निमे जुदा जुदा निरूपण |१ ॥ | ` 

¶|टोवे वह महारण ओर्‌ जिम दसरा अतमव करैः पांच विपर्योकाही निरूपण दवे उको अस्प पुराण जानना॥ ९॥ १०॥|¶| ` 
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।६ | [अह्ण किया ॥ ७७ ॥ इन्‌ हिरण्यनाभ, पौष्यंनि ओर्‌. जआवंगके पाष पाचशौ ५०० शिष्य. सामवेद्‌ पदे थे. % ये ६) यद्‌- | 4 
| पि उत्तरदिक्ञाके निवासी ये तथापि काके हेतु उनके कितनेएकं पूं दिक्ाॐ रहनेवारे कहराये ॥ ७८ ॥ पोष्यलिकरे कौगरा- || 
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पने शिष्योको पदायीं ॥ <° ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दाद्शस्कंपे रमश्यामवरिरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकाय 
उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्पंचरतानि वै ॥ पोष्यंज्यवेत्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्प्रचक्षते 
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तम्‌ ॥ ७९ ॥ कृतौ हिरण्यनामस्य चठर्विंशति संहिताः ॥ शिष्य उचै स्वरिष्येभ्यः शेषा आवत्य 
आत्मवान्‌ ॥ <° ॥ इति श्रीमा महा दाद वेदशाखाप्रणयनंनाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ९ ॥॥ सूत उ- 
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ङख॒दः नको अल्न्जाजङिशाप्यथवेवित ॥ २॥ वभ्रुः रिष्योऽथांगिरसः संधवायन एव च॥ ओः 
धीयतां संहिते 8 सावण्यायास्तथाऽपरे ॥ ३ ॥ ~ 
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। कि-अथवैयेद्के ज्ञाता खमंठने अपने कव॑ध नाम लिष्यको अथववेद पदाया. ओर कवंधने दो विभाग्‌ करके, पथ्य र वे- ( 
इदञ्च नास दो शि्योको पठाया ॥ १ ॥ महाराज ! वेद्दशेने अपनी पंहिताके चार विभाग कखे, शौर्कायनि, ब्रह्मवि, 
मोदीष ओर पिष्पखायनी नाम चार िष्योको पदा या. जीर पथ्यने अपनी संहिताके तीन्‌ विभाग करके, युद, शुनक ओर 
नाजङ् नाम तीन शिर्ष्योको. पद़ाया ॥ २. ॥ श्ुनकके बशर ओर सैधवायन नाम दो क्षिष्य येः ये दो संहिता पदे. र्ैवायन- 
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1 <-अन्छ । स | दसरेभी इन्होनि सो = ओको किया # 4 = |श्ु| ` | 
{ 8, जगः इती इलि मान णी लेह हिते हा ॥ ७११ दिन्‌ ||| 
» |के कृतनास इसरा शिष्य था उसने चवर संहिता पने शिर्ध्योको पदायी. अवशेष शहीद संदिताय ज्ञानमान्‌ आवंस्यने अ- | | 


॥ ७< ॥ लयेगाधिमौगलिः ङल्यः कुरीदः ऊक्षिरेव च ॥ प्रष्यनिशिष्या जः संहितास्ते शतं श- || 


बाच ॥ अथववित्युमंदश्च शिष्यमध्यापयत्खकाम्‌ ॥ संहितां सोऽपि पथ्याय बेददराय चोक्तवान्‌ | । | 
#॥ 3 ॥ शौज्ञायनिव्रह्यबलि्मादोषः पिप्पदखयनिः ॥ वेददशस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शरण ॥ | ॥ 


| षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ सातवें अध्यायमे अथरववेदका विस्तार, पुराणोका विभाग ओर पुराणोके रक्षण कटे जायंगे॥ १ ॥ सूतजीने 4 ध 




















3 - क 
॑ | | दचेनदाराही उठाकर, परतिदिवस समय समयप्र कल्णणरूप खधर्मनामकं आत्मनिष्ठा प्रत्त करते हो जर रानाकी नाई 










| छोगोको भय देतेदृए रमणं कसते हो तिनको मँ वारंवार प्रणाम करता हं ॥ ७० ॥ हे पूयं ! आप कि-जिनके चारोभोरं दिक्‌ 
|# | पाङ देवता स्थर २ मे कमलकोशवाली अंजघ्रयोमसे अपै दते ह तिनको भ वारंवारं प्रणाम करता हं ॥ ७१॥ हे भगवन्‌ ! 
¶|आप एसे जगव्रक्क हो इद त्रिोकीके अधिपतियोसे षैदित आपके चरणारविदके युगखको भ॑ दृसरे पर्पसि अन्नात ओर 
 |सारसे मरे यजुदके मं््रोकी प्रा्निकी इच्छते आपका मजन करता हूं ॥ ७२ ॥ सतजीने कहा कि-ईस प्रकार यान्नवल्कयने | 


| परित आश्ञापायस्तत्र तत कमख्कोशां जलिमिस्पहताहंणः ॥ ७१ ॥ अथ ह भगवंस्तव चरण- 
| नखिनयुगटं त्िमुवनसमिर्वीदितमहमयातयाम यज्गकाम उपसरामीति ॥ ७२ ॥ सूत उवाच ॥ 

एव्‌ स्वतः स मगवान्वाजिरूपधरौ हरिः ॥ यजष्ययातयामानि युनये ऽदाव्मसादितः ॥ ७३॥ य- | ॥ 

` उ नरकराच्छाखा दरापच रातर्विखः ॥ जग्रहुवाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यंदिनादयः ॥ ७४॥ जैमिनेः || 

| शामगस्याऽऽसीत्युर्मठस्तनया मुनिः ॥चुन्वास्व॒ तत्प॒तस्ताम्यामेकैकां प्राह संहिताम्‌ ॥ ७५ ॥ सु. || 

| कर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोमंहान्‌ ॥ सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साश्नां ततो दिजः ॥ ७६॥ हि. १ 

| रण्यनाभः काश्यः पोरष्यजिश्च सुकमंणः ॥ शिष्यो जग्रह वश्चान्य आरवत्यो ब्रह्मवित्तमः॥७७॥ ` । । | | 

| स्तुति कां तब उस स्तुतिसे प्रसन्न भृयेहए पुयेनारायणने अश्वा स्प धरकर, यान्नवस्वयको उनङ्को भर संसार |# 

(£ |यजुमंज दिये ॥ ५३॥ याज्ञवल्क्यने इन पेकढ़ं मरते पन्द्रह लात, व सा ण दीनी 
| 4 | तास [ य आखव वाज्ञसन्‌ यी गमित अस्यात्‌ टु ये ज्ञखाये कृण्वे ओर माध्यंदिन कषियाने ग्रहण कीं ॥ ७४ ॥ सामवेदषादी | | | | 

{ जेमिनिसुनिने अपने घुमंतुनाम पुत्रको ओर सन्धान नाम पोको एकं एक संहिता प्रदायी ॥ ७५ ॥ ` फिर दर्रा सुकमौ नाम 6 
४ | जेमिनिका ९क महाबुद्धिमान्‌ चचिष्य था, उस्ने पामवेदृरूप वक्षके अनेक मरित जुदीं जुदी संहितायं बनाकर ए सहश्च शा-। ध | 


^< हः, , ८०५ मो | हि च ट वेदे ती $ = || | 
१ [खा श्वा ॥ ५6 । उकम्‌ कल्य हरण्यनामि जीर दतरा पौष्यं, वेदे निपुण तीप जाकंसय हन तीन शिष्यनि संहिताओको | 
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हि + क णि कि ` [1 री ऋक हि | ~ ह ् वि "व = ह "4 "क ष । दु * = ॐ ~~ क्क व [क कः ॥ ॥ 
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न ~ ज । ची --- = ऋ) > ~ न - | ति | ~ 





च दु, ॥ == ~ += ऋ = » + ˆ अव = एवा वा "न ` ऋ 






याज्ञवल्कयने स्तति की कि-हे सर्थनारायण ! भगवान्‌ जादिप्यखरूप „१ कि-जो जरायुज आदि चर पकार ५ | 
| वणिम ` सहव, ब्त केकर, स्तव .( धास-आदि उदि ) पूर्यत ह क (| 
स्वरूपे ओर बाहिर करि क्षण, खव तथा निमेषरूप अनेक अवयववारे वरप स्रवा १ स वि ^ 
| नाई उपाधिसे आच्छादित नहीं होते- ओर प्रतिवषे जरे शोषणे ४. बरसानेते १ ६ नेवारे } ३ वेद्‌ |! 
न चलाया करते हो तिन्ह मेँ गवार प्रणाम कता हं ॥ ६७ ॥ हे - । हे तपनवा = 
| | याज्ञवल्क्य उवाच ॥ ओं नमोभगवते आरित्यायाखिटजगतामात्मस्वरूपण ध चठु- | 
¶| विधभूतनिक्लयानां ब्रह्मादिस्तंबपयैतानामंतहंदयेषु बहिरपि चाकाश (^. नाऽ्व्यवधायमा- | 
|| नो भवानेक एव ्षणख्वनिमेषावयवोपवितसंवत्सरगणेनापामादानविसगम्विामिम्‌। : + 
°| सुबहति ॥ ६७ ॥ यदृह वा व विबुधषम सवितरदस्तपत्यवसवनमहरहरान्नयात धना तल्ननाना || 
|*| मसखिल्हरितदजिनबीजावभजेन मगवतः सममि्ीमहि तपनमंडखप्र्‌ ॥&< ॥ + 2९ ५, + ।९.१९- || ~ 
| चरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इद्वियाखगणानना्मनः स्वयमात्माऽतयम्‌ भचाद याति ॥९५॥ | क 
|{| य एवेमं सेकमतिकराखवदनांधकारतंज्ञाजगरग्रहगिकितंशृतकमिव विचेतनमवखस्वातुक्पया पः |१| = ` 4 
९ रमकारुणिक ईकषयेवोतथाप्याहरदरयुसवनं श्रेयसि स्वधमांस्यात्मावस्थानं प्रवतयत्यवानपति(रवा- | 
¶| साधना भयमुदीरयन्नटति ॥ ७ ॥ = ~ 
¶ विधित तीनों समयमे स्तुति करते मक्त रोगोके सकर पाप, इ" ओर अज्नानको भस कनहर ! हे चष ! 
| जपका जो यहं मेडर प्रतिदिवसं तपा करता है तिसका हम अच्छेधरकार्‌ सन्डुख होकर, ध्यान कर्ते €. ॥ €<. ॥ हे 
* यै ! जो आप इस जगत्रभ अपने स्थानरूप स्थावरजंगम अनेक जीरो अचेतनरूप मन, इद्रिय ओर्‌ प्राण समू।को अं | 
(4 | तथौमी आस्यूपमे प्रेते हो उनको हम ॒वाश्वार प्रणामः करते है ॥ ६९ ॥ हे घुह्महाद्याड़ जाप कि-जा अयत करु 
| दुखवाडे अथकार नामक अनगे निगरेए जर उसीति सवकी मति भानरदिवयसि दूए शष ठोकको देखकर, दपा हठ 
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३ उद्धव ! पान आर प्वरे अलंकारा, तो घातुआदिकी मूतिमेही उपयोग करना. पष्वमे पना करनी तव जंग गौर प्रथान- 
भ भू उन उन्‌ स्थानें जुदे जे 4 स्थापना करनी. अभि परजा करे तव तते परिष्त हवते होम करना 
५५ ध छ. तब ~ कू _ अप-आदिसे करे. जलमें पूना करे तब तर्पण -आदिते कर. यदि भक्त पुर्ष श्रद्धा 
सन को क करे तो वह जर ज्ञको बहत प्रिय ख्गता है ॥ १७ -॥ ओर जो अभक्त मनुष्य 
कुत इ न अवण कर तथापि म उपप परसत्र नहीं होता तव फिर गंय, धूप, दीप, पुष्य जर जतर-आदि सामधिया|‹ 
पण करक, मरी भूना करनेसे तौ मँ क्योकर प्रसन्न हो सक्ता हं !॥ १८॥ रेसे अधिकार-आदिकी व्यवस्था कह कर, अब 


| रनानारटकरणंव्धमर्चायामेवतृ्धव ॥ स्थंडिले सत्वविन्यासो वहावान्यश्तं हविः ॥ १६॥ सूर्ये चा. 
2 7 सच्ठ सच्टादिभिः॥ श्रडयोपाहतं ग्रषठ मक्तेन मम वायंपि ॥ १७ ॥ मूर्यप्यभक्तो- 
, ध शाणाय कल्पते ॥ गभो धपः सुमनसो दीपोऽयं च दि धनः ॥ १८ ॥ शिः संतः 
। ( १ द कल्पितासनः ॥ आसीनः प्राणदग्बाऽर्चदचांयामथ संमुखः ॥ १९॥ कृतन्यासः 
({| श्लन्यासां मद पाणिना सृजेत ॥ कट श्रे्षणीयं च्‌ यथावूदुपसाधेत्‌ ॥ २० ॥ तदिरेवय 

| | । जन द्रव्याण्यात्मानमव च ॥ प्रीय पात्राणि बरीण्यद्धिस्तैस्तैदरेव्येश्च साधयेत्‌ ॥ २१॥ > 
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|| जाक नुः ~ पवित हा, भनाकी पुम्यं साज कर, धूदिलाकी ओर्‌ अग्रवाे द्रति जासन बनाय, उसपर पू 
| 1 = उत्तर तफ सुख रखङर्‌, पूजा करनेको वेदना. ओर जो मतिं अचर होवि तौ उस ्ुख बैठना ॥ १९ | क धू 
आदिक न मस्छार्‌ र, अपनं दरीरमं न्यास किये पर मूरतिम न्यास करके, भूतिपर चर निमाल्य -आरि ४ 
1 वारा ऽ 89 व करना जठपे महए रणकुमका ओर परोक्षण करने नरक पाका दन -पुप-आदित वथा 
[| कारा ॥ १ ॥ भाकषगपानके नले धरन सलक, पदार्थो ओर अपने सरीरा मोक्षण काना, शके |(|॥** 
` क द ० व जर आचमन बस्ते कलयन किये तीन पात्रोो जरते जर उ उन पदाति पिद कलना 
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॥ ३, रष्वीये, अभम खेमे, जरमे,इदयमे ओर बराहमणमे मै कि-जो जपना गुरुप ह उसकी ूजाके पदार्थषि पूजी करनी चाहिये ॥९॥ ॥ र 
| | १ | मथन इतून कर, दति किये पीके जंगकी शद्िके वास्ते ज्ञान करना.यह सान वेदोक्तं ओर तवोक्तं मंोे सृत्तिका-आि पदाये ९ . 3 
„ १ ऊेकर, करना ॥ १० ॥ $षरमेही संकल्य रसनेवाङे पुरुषको चाहिये कि- पंष्योपास्न-आदि कर्म रि- जो वेद्विहित है उनका || = 
।* | त्याग न करके, कमवेधनकी काटनेवाखी मेरी एना करे ॥ ११॥ शिङाकी, कष्की धातकी, मिंही वा चेदन-आदिकी कीहुई चित्र | | 4 
| 4 | बयी, बाकी, मणिकी, ओरं मनोमंथी इसप्रकार आढ प्रकारकी भूर्तियां परजाके वास्ते कही गयीं हं ॥ १२ ॥ हृदयम पूजा 1 | = 
| 4 करनी हो तौ मनोमयी भूर्तिकी एना करनी. स्थिर ओरं चङ भेदे भूतिं दो प्रकारकी हषे; तिसमें प्राणप्रतिष्ठा करनेसे मेरा । क 
| ¢ | पूव लानं प्रकृीत्‌ धोतदंतो.गञ्चदये ॥ उमयरपि च लानं मंतरश्द्रहणादिना ॥ १८ ॥ संध्योपा- || 
| ¶| स्त्यादिकमांणि बेदेनाऽऽचोदितानि मे ॥ पूजातः कल्पयेत्सम्यक संकट्पः कमपावनीम्‌ ॥ ११ ॥ | | - 
।*| खी दारुमयी सही टेप्या ठ्ख्या च सैकती ॥ मनोमयी मणिमय प्रातमाऽशटनधास्छता ॥१२॥ || = 
| चलाचलेति दिविधा प्रतिष्ठा जीवमंदिरम्‌ ॥ उदासावाहने न स्तः स्थिरायायुडवाचन्‌ ॥ १६॥अ- |#| = ` 
# स्थिरायां विकल्प स्यात्स्थाडटे तु भवेद्भयम्‌ ॥ सपन त्वाव॑द्प्यासूनुन्यन्‌ पास्माजनम्‌ ॥ १४ ॥ | 3 
4 द्रञ्यः प्रसिडमयागः प्रतिमादिष्वमायिनः ॥ मक्तस्य च यथा ठन्धह्यद सविन चव [ह ॥ १९ ॥ ष 
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| निवास होता है. हे उद्धव ! स्थिर सतिंकी सेवा करनी होवे तो प्रतिदिवष आवाहन ओर उद्वासन ( विसजेन ) नहीं करना 4 
।॥ १३ ॥ चरूभूर्तिमे आवाहन ओर विसर्जनके खि विकल्प है. तहां टिग्रामचिखामें आवाहन ओर उहापतन ( विस्तजंन )|9| 
कदापि नही करना. ओर बाकी मूर्तियोमे जावाहन ओर उद्वासन ८ विसर्जन) अवश्यही करना. परंतु दसरी मूतियोमं आवाहन |' 
|करे तीमी ठीक ओर नहीं करे तोमी कुड विता नहीं परत ््वीमे पूना करे तब आवाहन ओर विसर्जन करनेदही चाहिये. एत्तिकापे ||| 

 रीपृकर बनायी हई ओर चिघ्रकी सूतिं विना सरी मरतिंयोंको सचान कराना. मृत्तिका-आदिकी मूरतिंयोका सान करनेके एवजमे|५|- ` 
माजनही करना ॥ १४ ॥ सक्राम॒भक्तको चाहिये कि- अतिखञ्ञोभन पदार्थोपे भ्रति-आदिमे पूजा केरे. ओर निष्काम भक्त || 
ती जके मि जाय ९से चंदन-आदि पदारथमि मेरी एजा करे. हृदयम मेरी परजा कर. तव मनोमय पदारथसिदी करे ॥ १५॥ 
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हि | | 

` भाष्‌. ध | जिससे आप प्रत्र होते ईं उप्तके विषयमे मुञ्चे कहो ॥ १ ॥ नारदनी, भगवान्‌ वेदव्यासनी ओर अगिराके पत्र बृहस्पति, { भारी 
ह 1 आचार्य, ये पव्‌ युनि वारंवार कहते द करि- ' आपक्रा पूजनही भनुष्योके खयि _निधित.करयाणक्प हे ” ॥ २ ॥ महासा |#|| ` 
५१०७ | बद्ाजीने य निकाद्रजा जो प्रजाका प्रकार अपने शगुजादि पुरक कहा था ओर सर्वोत्तम महादेव- || अ०२७ 
ज | जीने जो पूवतीको कहा था वह धकार मेँ सुमना चाहता हूं ॥ ३॥ हे मानद्‌ ! सं वण, सयं आश्रम तथा तिया ओर || 

3 | 1 | ययद्राके वास्तभी पडी उत्तम साधन स्वीकार किया गया है यह मेँ मानता हूं ॥ ४ ॥ इखि हे कमरद्रनयन ! हे जगत ५ 

| एतदरति नया यनः भरयसं चणाम्‌ ॥ नारदो मगवान्व्यास आचार्योऽशिरसः स॒तः ॥ २॥ निः- | 

।५| सतं ते भुखाभोजायदाह मगवानजः ॥ पुत्रेभ्यो भृख्येभयो देव्यै च मगवान्‌ मवः॥ ३ ॥ एत. || 

(| द सव्णानाम्‌श्रमाणां च संमतम्‌ ॥ भ्रेयसायुततमं मन्ये लीशद्राणां च मानद ॥ 9॥ एतत्कमल- |[ 

| 4 प्राक्च कमर्वधविमीचनम्‌ ॥ भक्ताय चातुरक्ताय ब्रहि विशवश्वरेश्वर॥५॥ श्रीभगवादुवाच ॥ न हं 

| || काऽनतपारस्य कमकाडस्य चार्व ॥ संकषपं वणयिप्यामि यथावदतुपूषंराः ॥ & ॥ वेदिकस्तात्रि- |+| ` 
*| क मिश्र इतिमे तरिविधो मखः॥ बयाणामीप्तितेनैव विधिना मां समचयेत्‌ ॥ ७॥ यदा स्वनि- | 


गमनाक्छ हिजत्व पराप्य बरत \॥ यचा यजेत ना भर्तया श्रर्या तन्निबोध म॥ < ॥ अचायां स्थंड्िड- | 
| ऽग्र वा सूर्ये वाऽप्सु हृदि हिजे॥ द्रभ्येण भक्तियुक्तोऽचत्स्वयसं माममायया ॥ ९ ॥ | 
$रोके अधिपति ! मेँ कि- जो आपका भक्त ओर आपमेही परमपरेम रखनेधाका ` हूं इससे कवंधनके ददाने वि- | 
पथ को ॥ 4 ॥ श्रीमगवानने कहा कि हे उद्धव | पूनाकी विधि कि- जिसके विषयमे अनेक अंध ह गोर शी ] 
लिका परार नहा आ सक्ता कह पकार सव कृं तव तो उसका अंत अवि नहीं तासौ संक्षिपते अनुक्रम अनुसार यथार्थं रीतिपे| ( | 
कटंगा ॥ ६ ॥ वैदिक, त्रिक जर मिश्रित देते तीनप्रकारते मेरी पना हआ करती दै. सो इन तीनोंमैते आपको अच्छी के | 
उती विवि भरना करनी ॥ ७ ॥ निका अपने वेदकी शआसामे कदी रीतिसे उपनयन वसार हभ होमे उपको शदाप्क | { 
सक्तिमि जिसप्कारं मेरी धरना करनी चाहिये वह रीति मे कहता द॑ सो खनो ॥ < ॥ भक्तिमान्‌ पुरषो निष्कपटभावसे मूति-।\| 
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शः => स = > द ~ ॐ ई ०३ == ~ षिः र क ` = क १ ॥ (क) । ~ । 
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कै" ओर तम ये तीनों नित्त हो जते हँ ठेते साधुपुरुषोडी सेवा करनेवाखे पुरपके कम „. , =^ , +मरणका | { 
| "च ह उत्का धकप जज्ञान च तीनों निषत्त हो जाते ह ॥ ३१ ॥ जै जर्मं ब्र कर्‌, तिरं रेसे ब्रते हए पुरषो हृद 
ष ‡ कविर । ह एते इस भयंकर भवसागरे ङी नीषी योनियोको प्प शतेहर जीवक बरहमेत्ता ओर श्त सखस पर| 
तिम ह ॥ ३२ ॥ नेते पराणिथोकि खये जीवनरूप अने शरण है जपे पीडित पुरषोके छियि म शरण हं. जर जेते मलष्यो-|१| ` ` 
भरे पीडे धमरूप्‌ धन शरण हे रते संसारमे पडनेते उेवाञे परप किमे . षदरटोग. शरणरूप ई ॥ २३॥ सूयं तो|| ` 
अच्छेवकार उद्य हीनेपरभी बाहिरी ९क च्च इद्वियकोही देता है ओर सुस तौ सण ओर निण ज्ञानरूप आंतरीय अनेक | 4 | 


नेमज्ञ्योन्मजता वैरे भवान्धो परमायनम्‌ ॥ संतो बहमिदः शांता नोदेवाप्ड मजताम्‌ ॥२२॥ 
अन्नं हे प्राणिनां प्राण आतौनां शरणं तहम्‌ ॥ धर्मो वित्तं रणां परेत्य संतोऽवाग्‌ बिभ्यतो रणम्‌ 
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कोति विमितो कोद कन. 
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|१| ॥ ३३ ॥ संतो दिरांति चपि वहिरकः स॒युात्यतः ॥ देवता बाधवाः संतः संत आत्माऽहमेव च 

/ | ॥ दे = 4 व॑तसेनस्ततोऽप्यवशुवेरया स्रकानिस्एः ॥ सुक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥ ३५ ॥ 
भागवते महाएराणे एकादशस्क॑थे एेखगीतं नाम ष्ोऽध्यायः ॥ २६ ॥॥ उद्धष उवाच॥ 








॥ | कियायोगं समाचक्व मवदाराधनं प्रमो ॥ यस्मात्त्वं ये यथाऽ्च॑ति सात्वता सात्वतम्‌ ॥ १ ॥ | 
4 | रजको रते ह शल्ये देवता ओर्‌ बंधवरूपमी सुूपही ह जर आत्मा तथा मदूपमी परषही & ॥ २४ ॥ जव पर- 
|£ | खा राजाकी दे ज्ञाने अवंशे दशोनकीमी इच्छा नित्त होगयी तथ यह आप संगमात्रको याग कर, आत्माराम ह, 





| क न ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशखंषे रामश्यपूमुवि चितायां ततदीपिकानाम भषादी- 4 
अ स न्यायः ॥ २९ ॥ ॥ सत्ताइपवे अध्यायमे शप्र चित्तो खस्थ रखमनेवाखा ओर स्थ फलौ प्रातिका कारणरूप |१| ` 
2 नाका नकार साग पक्ेपते कहा जायगा ॥ १ ॥ उद्धनीने कहा क्ि-े प्रु ! हे यादवोक्तम ! जो अधिकारी भक्तरोक, निष 
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{५ कापि नही करना चाहिये जब व्िदाय्‌ भर्पभी इद्वरयोका विश्वासं नहीं करते तव मेरे क्षपे अविकी | 
9 -ज- ॥ ₹२४॥ इक कहा कि-इतपकार गान करता बह राजाधिराज पुरूरवा उ्वक्ीके टोरकको त्याग कर 
भन = समा ह उत अपनेमेही जानकर, ज्ञाने मोह नित हीनेके हेतु उपरमको परप हा ॥ २५ ॥ इपख्यि 
 डद्धमाच्‌ परुषको चाहिये कि- ` नीचरोगोके संगृको त्यागकर, सखु्षोक्ी संगति कर क्यो्गि सत्पुरुष अपने वचने इसके 
| मनकी आसक्तिको काट देते है ॥ २६ ॥ तीर्थ आर देवतानके संगसेमी स्ुरूषोका संग उत्तम है. सो सपर्षि रक्षण ये ई 


| ॥ तमगवायवाच ॥ एवं प्रगायवृपदेवदेवः स उवशीछोकमथो विहाय ॥ आत्मानमातमन्यवगम्य 
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| निरहं सनान्यासगमुकतिभिः ॥ २६ ॥ संनोऽेधा मिताः प्रतत समदनः ॥ निर्ममा 
। अरा नदा निष्परिग्रहाः ॥ २७ ॥ तषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः ॥ संमवंति 
¶| सः र दयावा ति 0 ॥२८॥ ता ये शति गायति हावमोदंति चाऽऽदताः॥ मत्प- 
{| ना 
। 6 (8 ° ॥ यथापश्रयमाणस्य मगर्व॑तं । शीतं भयं 
तमाऽष्येति साधरन्संसेवतस्तथा ॥ ३१ ॥ 1 प्म ॥ शीतं भयं 
कि जो .छोकं अपकषारहित, मेमं वित्त रखनेवाहे प्रणाम कनेवाछे छे, अहंताममताते | 
जौ नही ताछ, पमदृष्टिवाडे, अहताममताते रहित, पसदुःखादिकपे 
प [1 थ वजन सस नना ॥ २८ ॥ है महाभाग ! इद्ध 1 4५ 
1 "< नु के रनवे न मि इषा ८६ प मनुष्यो पापाको दर करतीं ई | = 
४ होती ‡॥ २९ ॥ ‰ = > ° ९ र आन ? शथाजका भवण कर ररे ओर गरवे उनको परी मति ०, 
पप्र होती है ॥ २९ ॥ म कि- जो अनंत युणवाखा जर आनू व अनु अकी 8 गक मरी मणि |[|॥१०६॥ 
| नव जस वापर दषा फिर क्वा जाथ सोप्.छवा दे-५नहीः हताः ९० ॥ मै अगि ५ 
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५। ढह किकी धनी हे ते कहा नहीं जा सक्ताः देदको .माता-पिताको क 1 चङ स- 
{ कता है बाति वे उषे (` देको ध्ीका करै तौभी कह सक्ते ह करयोकिं प्री उपुकी भोग 
स्न सवामीका करै तभी चरे; वर्योकिं स्वामी उसका पोषण करता € आरं वह खामीके आधीन रहता है. ५ 
अधिकां कहे तौमी चरे; क्योकि देहकी आहति अग्निम होती दे. दको कृत्ते ओर कौओंक्ा कह तोभी चरे, भ 
१ यह उनकामी म्य र. देहो आरमाका कट तोभी चरे; क्योकि देहके कियेहृए छुभजशचुभको जात्मा भागता ६. ६६ र 
का करे तोभौ चङे क्योकि उनका थह उपकारी ह. इसपकार बार्तविक रीति देह तका है १ एे श 4 
त ॥ १९ ॥ उत अपवित्र ओर अंतमे कीडा वगर वा भस्मरूप होनेवरे देहमे † अहो । परीका ल अतितद, खर ना 


तस्मिन्कसेवरेऽभध्ये ठच्छनिष्े िषजते ॥ अहो सुमद युनसं सस्मितं च सुखं लिया, ॥ २०॥ 
स्मिन्कसेवरेऽमेध्ये तच्छनिष्ठे विषते ॥ अह खम? ख _।५1५ च. २१॥ अथापि 
| त्वङ्मांसरधिरस्नायुमेदोमजाऽस्थिसंहती ॥ विण्मूनपूय रमता कमाण किवद्तरम्‌ | ॥ २१॥ = 
| । नोपसजेत खु खेणेषु चाथवित्‌ ॥ विषरयद्रियसंयोगान्मनः धुष्यति नान्यथा ॥२२॥ जाद्‌ = 
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| ते ॥ असंप्रय॑जतः प्राणान्‌ ति स्तिमितं मनः॥ २३ स्मात्संगो न 
4 द्धावान्न भाव उपजायते ॥ असप्रुजत. ~| दाम्यत [स्त मत नः॥ २२ क त्‌ 

५ तव्यः सषु सैणेषु चेद्रयैः ॥ विदुषां चाप्यविश्रन्धः षड़गेः केमु माद्याम्‌ ॥ न 2 ~ 
म गोहर मंदहास्यवाा रै ' देतेपकारसे आसक्त हो जाता हे ॥ २० ॥ वस्तुतः विचार किया जाय त। सचा, | 
| स, सि, पार अचि समूहरूप देम रमण करेवारे ओर विष्ट, मूतर व प्रम रमण कएनेवाे कीडामं 
| कितना अतः ३ ९ ॥ २१॥ विवेकी षपको चाहिये कि-स्रीका जैसे शरीरे सेग न कर रसे रया तथा २१ 
& | संग दर्शन आदिभी न करः कारण यह किं-विषयका ओर दद्रियका संग होनेसेही मन क्षोभको पाता र संयोगभ ५ 
भको नहीं षाता ॥ २२ ॥ चध्ु-आदिको वेद्‌ करनेपरभी जो मनका क्षोभ हाता टे र विषयक पह ` ८ ॥ ष 
होवे तौ नहीं होता, रण यह कि-विना देखे सने पदार्थं मनकी इच्छा बिरडूक नदीं हती; इयि न व 
योमिते रकता हे उ परषका मन निश्च होकर, शात हो जाता दै ॥ २३॥ इसलयिः इदियोदार धिर्योका ओर सरीरुप 


1 6(08104011-\/81५॥.8 81181818 ॥1111811\/6 


त 
= 
त 
छ 
त 







 । 


। 1.03, 


1. 
4 


| 
त 

॥ 

॥ 

५ 

' 

| 

1 


+ 


= $. $ 


| 


(१ 


॥ 
॥ 
। 


[7 






यि नि 


५ कनन 


5 





ए ` 
+ । 
। 4 । 
















[ 


स्वार्थको नहीं जाननेवाखा ओर मरखं॒होनेपरभी पंडितपनका मिथ्या अभिमान रखनेवाला भ कि-नो चक्रवर्ती पनको पाकर 
बैर ओर गधेकी नाई घरियोके वसा हो गया हं तिसे धिक्कार है ॥ १३॥ अनेक वरषीति मै उरव॑श्ीके अधरागृतका सेवन करत 
1 हा तथापि अभि जेते आहृति्ोसि ठप नहीं होवे एसे मेरे मनमे प्रगट मयाहमा यह कामदेव ठप नहीं भया ॥ १४ ॥ 
| नार सीमे दरण वियेहूए चित्तको आत्माराम पुरषो श्वर ओर इद्नियोते अगम्य एक भगवान्‌ विना दसरा कोन दुडानेको 
£| समर्थं हे ? मे तो करमोमि देवतानका यजन के दुःखही पाया तासों अवतो परमश्वरकाही मजन कस्गा. $्वरकी कृषा 
| ॥ विना दृूसरके उपदेशसे मोह निदत्त नहीं हो सक्ता ॥ १५ ॥ कयो म कि-जो कुमति ओर जनितैद्रिय हं उसको उर्दश्चीने 
| स्वाथस्याकोविद्‌ धिद्मां मूख पंडितमानिनम्‌ ॥ योऽहमीशवर तां प्राप्य खीमिगोंखरवनजितः । १२ ॥ 
` संवतो वप्रगान्मे उदया अधरासवम्‌ ॥ न तृप्यत्यात्मभूः कामो बहिराहतिभियंथा ॥ १४॥ पं 
 ल्याऽपहतं चित्तं को ऽन्वन्यौ मोचितुं प्रथः ॥ आत्मारामेश्चरस्रते भगवंतमधोऽक्चजम्‌ ॥१ «९ ॥ वौ 

धितस्यापि देव्या मे सृक्तवाक्येन दुर्मतेः ॥ मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः॥ १६ ॥ कि- ¦ 
मतया नोपकृतं रज्ज्वा वा सप॑ंचेतसः ॥ रजञ्छस्वरूपाविटुपो योऽहं यदजितेद्वियः ॥ १७॥ कायं 


(९ ¦ 


नमसः काथो दार्गष्याययात्मकोऽशचिः ॥ क शणाः सौमनस्याया हध्यासोऽवि्यया कृतः ॥१८॥ 
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| पित्रोः किं खं च॒ मायायाः स्वामिनोऽगे श्वगरधयोः॥ किमात्मनः किं सृहदामिति योनावसीयते ॥१९॥ | | 
{| थाय पकनति उपदेदनी विया तथापि भेर मनम राहा महामोह कथूमपि ( कीतरहपेभी ) निषत्त नहीं हा ॥ १६ ॥| ५ ~ 
7 ला अपाव चगाता ह यह अवामि व मिनो मरे अजितपनोही दुःसी हया हं वका उवहीणि|{/ = 
| 1 क्या बुरा किया ! रजुक़ स्वर्पकरो नहं जानुनेवाे मनुप्यके सनम सर्पवद्धि होवे उपमे विचारी रन्लका क्या अपराध १नते|| य 
(| बह जप्राध.$वढ देखनेवाखेका माना जाता है एस यह अजितदविययनके ठेत॒ मेगाही अपराध है ॥ १७ ॥ मिन दुर्गथादि | ॥ ॥१०२॥ 
| रूप ओर अपवित्र ्रीका देह तो कहां ध ! ओर उस देहमें सुगंष ओर कामरुताञदि युण कहां १ इस बीभत् शरीरे खं-।#| ` 
ई | दगताका जो अभ्यातत है वह केव 'ह्मत्व्वित. दे ॥०."तफाइक् मे ` ममताभी . कल्पितमात्र दै, का-| इ. 
1. ~ व | क. (1 क 











































न्ते "ऋणया म द् = क्कः क ==> । ५ : ~ ऋ | 
| १ अनेको ओोड्कर, उवी जाने भी तथ मोहरे विब्दड होकर, यह राजा र नगा बीर ' हे ्ीहे बार! | ३ 
५ [उर  इघकार विछाप पीडे २ दंग ॥ ५: जिस. समय नररोकरमे पनेपासर थी उप समय | 6 
ङ, 3 काप करता उसके पीछे २ दौडा ॥ ५ ॥ प्रथम्‌ जिस. समय नरखोकमेः उवी अपनप्‌ पैव गया या { ॐ 
4 विष्ोका भोग करता इआ यह राजा ठप नहीं होता था ओर उशते आङकृ्चित्त होनेके कारण श दञचाकी पच शवर £ 
किवी कितनी रविणा गथा ओर कितनी अवे रही इकीभी इष घुष नह रही पानी सधे उदय जलकी सब/| == 
| नहीं थौ ।। ६ ॥ फिर उक रोकंको पाकर, उको मोग भोगनेके अनेतर बेरागय प्राप हा तव राजा पुरुएवाने _कंहा ठिन|4 क 

¶ |उहो ! देखो, मेरे मोहका विस्तार. उर्वशीने मेरे कंठका आङिगन किया तिसमसे मेरा चित्त कामदेवे वश होनेसे एसा म्नि क 
4 कामानतुघोऽलङपन्धछकान्वपेयामिनीः ॥ न वेद यांतीनौ्यातीसवयाकृ्टचैतनः ॥ ६&॥ ए उ- | = 
(१| बाच ॥ अहो मे मोहविस्तारः कामकदमख्चेतसः ॥ देव्या दीतकंटस्य नायुःखंडा ईम स्थत 3 
।*| ४ ७ ॥ नाहं बेदामिनिसंक्तः सूयां वाभ्युदितोऽयुया ॥ मुषितो वषेपूगाना वताहान ् गता नुत ॥ ५ ( द 
|| अहो मे आत्मसंमोहो येनाऽऽत्मा योषितां कृतः ॥ कौडाप्रगश्चक्रवतीं नरदेवशिखामणिः ॥ ९॥ |†| ` 


4 1 ( न ॐ @@ # ॐ चार चर न व्‌ | १ छ ॥ 9 ॥ | 
।¶| सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌ ॥ यांतीं लियं चान्वगमं नम्र उन्मत्तचष्ूदन्‌ ॥ १ रः 

।{| तस्तस्यातुभावः स्यात्तेज ईशत्वमेव वा ॥ योऽन्वगच्छ न याती सादा ; ॥ 9१ ॥ 1क || 
| | | र किं तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा ॥ किं विविक्तेन मौनेन स्रीमियस्य मनो ध ॥ 9 र ॥ + ||| 
हो गया ३ किन्न रत दिन व्यतीत होनेका स्मरणी नहीं रहा ॥ ७ ॥ उरवंश्चीसे ठगाया हआ म सवकं उदयास्तक। पर | 

# वर्धकं गयेहृए अहोर्चोकोभी नही जानता ॥ < ॥ अहो ! मेरे मनका मोहं महभरबं है किजिसुने चक्रवतीं ओर्‌ 
राजाओंॐ शुकुटमणिरूप मेरे शरीरको विकि निकर कीडामृगमसा बना दिया ॥ ९ ॥ रा्यसदहित चकरवृत! मर शरीरको कणः 


कौ भांति तजकर, जाती स्रीके पीछे मँ उन्मत्तक नार नम्र ओर सदन करता ह दौड ॥ १०॥ मे कि-जो गक नारि {> 
महषर छातं खाता, छोडकर, जातीं ख्ीके पीडे गया उसके प्रभाव, वरु आर सामथ्यं कहि रहँ १॥ ११॥ जिसका मन 


चिरथोनि हर छिथा होवे उसके विद्यास, तपसे, संन्यासे एकतमं निवास करनेसे ओर मोन रखनेसे क्याहोना हे? ॥ १२॥ ( 
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ऊल्विसवं जध्यायमे इष्ट लोकोक संगसे योगनिषमे विघ्र होता है ओर सगे जैसी चाद्य वष योगनि्ठा.मराप होती है. यह ८ 
८ हीगी ॥ ९॥ श्रीमगवानने कहा कि-जिषते मेरा सरूप जाननेम आता है एते इस मरुष्यदेहको पाकर, मेरी भक्तिरुप |“ 
8 रहं त प्रमानंदरूप जामा म किं-जो शरीरमेही नियंतापनते रहा हूं उते प्राप होता है ॥ १ ॥ ज्ञानकी निष्ठके | 
भरमावके हेतु गुणमय छगरीरसे क्त भयाहृआ पुरुष गुण कि-जो मायाया ओर वास्तविक रतिम प्रतीत हो रहे ई उनम ॥ 
रहनेपरमी इन अवास्तविक गुणोके संगो प्राप नहीं होता ॥ २ ॥ यचपि देसे हे तथापि त्नानी पुरुषको उपस्थ ओरं उदको |+ 
ठत केशनवां पवाक संग कदापि नही करना चाहिये. एसे अनेक पुरुपोका संग तौ अरग रहा परंतु उनमैसे एककाभी 


श्रीमगवादुवाच ॥ ॥ महक्षणमिमं कायं खच्ध्वा मदम आस्थितः ॥ आनंदं परमात्मानमात्म- 
` = { सथुपत माम्‌ ॥ 3 ॥ यणमस्या जीवयोन्यावियुक्तो ज्ञाननिष्ठया ॥ यणेषु मायामात्रेषु र्य- 
मानष्वनृस्व॒तः ॥ वतमानोऽपि न ए्मान्युञ्यते वस्ठभियणैः ॥ २ ॥ संगं न कयादसतां शिश्नोदर 
| वृषा चत्‌. ॥ तस्याङ्गस्तमस्य॑धे पतत्यंधाठ्गांऽथवत्‌ ॥ २॥ एेटः सम्राटिमां गाथामगायत स. 
| | । | दच्छवाः॥ उवशीविरहान्मुद्यनिविष्णः शोकसंयमे ॥ ४॥ त्यक्ताऽऽत्मानं ब्रजैतीं तां नग्न उन्मत्तव- 

| चपः ॥ विदपन्नन्वगाज्ञाये घोरे तिष्ठति विद्वः ॥ ५॥ ० 


। || 

॑ | | | 

| । च, कछ धेकी 
| ॥4। 

|. 4 

| >| 
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अनुसरण करे तौ अंथेके पीठे चे जते अकी नाई वह पुर्व गाद अथकार यानी नरके पडता" ॥ 3 
ड > ति 112 वहं पृरषृ गाद अंधकार यानी नरकम पडता हं ॥ ३ ॥ इरका प्र, चक्र-|१| ` 
- वती अर ग कीतिवाला पृङ्ए्वा रजा प्रथम उवी ० मोहित होगया था $िर वो उषी दशापि ८. २९ || 
॥. 
॥। 
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9 =: कृहने च = 9 | | १ ०.०0 । 4 
रथ तिद्ध होगा तव उतके कनके अनुपा पुरूखाने गंधक उपासना की तव गंधेन सते अग्नि दी उपके दारा देवतान-|१॥१०२॥ `` 
का यजन करके, वहं राजा गंधवेोकको प्राप हआ. जव उप्त लोकम जानें राजाका शोक निषत्त होगया तब उसने वैराग्य || ५ र 


पाप हानक कारण यह गाथा गावी ॥ 2... अप्र तद्ीःह्ना, था तबा राजाकी यह दशा थी कि-।१| 
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| ता, श्रदा,- जाग्रत ग्रत-आदि. अवस्था 
# स्थ्रु, इरे दो गणको दुवानेका समय इत्यादि कारु, ज्ञान, कू? कत” दा. जागर, य वनेव पदा" 
|$ सि. यो प्रारूप निष्ठ ये सब वस्तु तीन गुणमय ई । ३ | ह 1 । कु ब 
| तीन णम न्द. वितु ज क भ म -ऋकनत हते, जो जीव्‌ वित्से होत 
`~ ह जो ४ ण वह जीव अविच्छि्न भक्तियोगे भरम्‌ नि = क ह. तोः भ ३ 
| ¶ [इर्ये यह मनष्यदेह कि जिसमे ज्ञान जौर विन्न होनेका समब है यदि १ दः म ॥ २१॥ एताः सं- 
| सवं खणमया भावाः षावयकतधििता ५ ह धमव णा ऽस पितजाः॥ २२ ॥ भक्ियो 

सतयः पुसो यणकमंनिबषनाः ॥ यनेम जिताः एम्य नवि र क ॥ ३३ ॥ ॒णसंगं वि- 
| ओन मननि्ठो मदधावाय प्रपते ॥ तस्मादेहमिमं खवा ज्ञान शानियः॥ ३९ ॥ रजस्तमश्चामि 

निधय मां भज विचक्षणाः ॥ निःसंगो मां मजिन तीः ॥३५॥ सचते यतो जी 

|4 | जयत्सत््वमंसेवया सुनः ` वागिव याः मयेव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिनी 

| बो जीवं विहाय माम्‌ ॥ जीवो जीवविनयुक्त य ~^. रध्णायः॥ २५॥ ॥ ॥ 

| ~ ॥ ३६ ॥ इति श्रीभागवते महापएराणे एकादरास्कव ए ४ = | विद्यान्‌ 
4 जडकर, विचक्षण पुरूपोको चाहिये कि- मेरा भजन करं ॥ ३३ ॥ जित्य ६" 1 ् से क गुण वु तमोगुण 
| पुरुषको चादि कि- मेरी मक्ति क. शातवुद्धिवारे सुनिको . उचित दैकि- व न कमी नीति, 
जीति ॥ ३९ ॥ जर उपडामरूप सखशुणको धारण करके, सते प्या -आएि िक्षप परा चे प्रप्त हो जाता है ॥ २५ ॥ 
इसप्रकार हो जाय तौ गुणोसे युक्तं भयाहृआ जीव जीवपन दनवाट 1 रगङ्रीरको स्याग कर्‌! सुच । 


© 


५ दी $ पेच =: शं (र यायः ॥ २९५ ॥ ॥ 
| इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कंषे शमश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकाया पच।वश(° "वा ॑ 
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~ शं ह देषा वह राजस ओर बाख्क व मूक जैसा जो भात्‌ ज्ञानं वह तामसः तथा भरे खरूयका 
| प [२ | छे ्ञानभी चार प्रकारका है ॥ २४.॥ वनम रहना यह्‌, साखिक बास" ब्रम रना 
„| ¶ | यर राजस वास ओर यतिक स्थरं रहना यह तमोगुणी वाप कंहलाता ह. < मेरे मेदि रहना यह निगुण निवात 
` ज्ञानो ॥ २५ ॥ आ्क्तिरहित होकर, जो कमे करे वह सात्विक कतत अतयत आसक्ते अथ हीकर, जो कमं करे वह ४ 
कता जीर परवोपसकी स्मृरतिश्चन्य होकर, जो करम केरे वह _तामप्‌ कता कदराता है. तथा केव व आश्रय रः र ह 
होकर, जो कमै करे उसे निगैण कता जानो ॥ २६ ॥ परमेश्वरी शाम जा श्म बह सालक, कममे श्रद्धा ही वह्‌ | 
वनं वु सा्चिको वासो ग्रामो राजस उच्यते ॥ तामसं युतसद्‌न मन्निकेतं ५ गणम्‌ ॥ ध त 
स्वकः कारकोऽसंगी रागांधो राजसः स्मतः ॥ तामसः स्छतिवि्र्टो नि ४ २९॥ 
नाच्िक्याध्यास्मिकी श्रा कमश तर राजसी ॥ तामस्यधमं या श्रद्धा मत्सवाया ठ नसा १ 
॥ २७ ॥ पथ्यं पृतमनायस्तमाहार्यं साच्िकं स्पृतम्‌ ॥ राजसं चेदवियपरेषठं तामसं चातिदा शच ॥ | 
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च्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं मसं मोहदैन्योत्थं नियंणं मद्पाश्र- | 
॥ २८ ॥ सात्विकं सखमात्मोत्य विषयोत्थं त॒ राजसम्‌ ॥ तामस म्‌ाह्५॥९। 2 "९ ^ | 
ऋ 1 २९॥ द्रव्यं देशः फटं कालो जञानं कमं च कारकः ॥ श्रदाभ्वस्थाङृतिर्निष्ठा चरण्यः | 
` मवेएवं हि ॥ ३० ॥ 


जस ओर अधर्मो धर्म मानकर, जो शरदा होवे वह तामस श्रद्वा कृहलाती दे. तथा भरो सवाम जा. र ; अ, 4 
श्रद्धा कहाती है ॥ २७॥ पथ्य ( हितकारी ) पवित्र जर अनायास प्राप ज ६ १५ सालिक, ददवियाको प्रिय य्‌ । ४ @ 
चरका, फरका- आदि जो आहार वह राजस, दीनता देनेवाला तथा, अच्चद्ध जा शा । व ध आहार अ | | (ध >. 
मरे ओग छगाया हआ जो आहार वह नियुण आहार कदलाता 1.२८ ॥ जासाकर देहादि सा नाननेस व | (र 
द बड सालक, विषोमि जो खल माप होवे बह राजस ओर मोह व दीनताते नो छख पा हो ठ रक पदाथ, कनादि। | ` 
ता द. तथा शुढत्हमके ज्ञाने जो सव प्ता. शण छा जता", २१ ॥ पकार आहारकं प 3 | 
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दवियोको उपराय नहीं मिरे, करभद्विथोमे विकार बदे ओर मन रमण किया करे तब रजोगुण बदा हे एसे जानना ॥ १७ ॥ जव 
जस्त होता चित्त चिदाभासको ग्रहण करनेमे असमथ होकर, छीन हो जावे; संकल्परूष मनभी छीन हो जाय, अन्नान| 
उत्पन्च हो जाय तथा खेद होवे तब तमोमुणकी दृध जाननी ॥ १८॥ हे उदव ! प्रसंगत कहता हं कि-सलगुणफी दद्धि होषे 
हेवतानका बरु बता है. रजोगुणी डि होवे तव असुरौका बरु वदता हे. तमोगुणकी दद्धि होवे तब राक्षो का बरु 
बढता है ॥ ९९ ॥ जाग्रतअवस्था सखगणे, खप्रवस्था रजोयुणते ओर खषुप्रिभवस्था तमोगुणते होती है. तीनों अवस्थां 

अनुस्युत जो चौथा स्वरूपे ३ वह तौ आत्माही ह ॥ २० ॥ मनुष्य सलगुणसे ब्रह्मरोकपर्थ॑त ञचे ञचे रोकोमिं जति रै 


` सीदचित्तं विदटीयेत चेतसो ्रहणेऽक्षमम्‌ ॥ मनो नष्टं तमोग्खानिस्तमस्तदुपधारय ॥ १८ ॥ एधमा- 
ग॒णे सत्वे देवानां बटमेधते ॥ असराणां च रजसि तमस्युदव रक्षसाम्‌ ॥ १९ ॥ सत्वाजागर- 
ण॑ विद्याद्रजया स्वप्रमादिशेत ॥ प्रस्वापं ठमसा जतीस्तराय तेषु सततम्‌ ॥ २८ ॥ उपटुपार्‌ ग 
। च्छति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः ॥ तमसाऽवाऽव आयुख्याद्रजसाऽतस्चारणः ॥ २१ ॥ सत्वं परख 
नाः स्वयोति नरखोकं रजीख्याः॥ तमीख्यास्त निरयं याति मामव नयणाः ॥ २२ ॥ मदपण न 
| ष्फढठ बा सात्विकं निजकमं तत ॥ राजक फएटसकट्प दिखा प्रायादतामसम्‌ ॥ २२॥ कवदल्यसा 
त्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌ ॥ प्राक्रतं तामसं ज्ञानं मिष्टं निरयणं स्खृतम्‌ ॥ २४॥ 
ओर तमोगुणसे स्थावरपर्थ॑त नीची नीची योनि्थोमें जन्म छेते ई. ओर रनोगुणसे पीछा मनुष्यञ्चरीरको प्राप्त होते ह ॥ २१॥ 
सत्वगुणकी इद्धिके समय मरेहए मनुष्य खर्गमे जते ई. रजोगुण बहराहुजा हो उस समय मरेहृए मनुष्य मनुष्यरोकमं जाते ह, 
ओर तमोगुणकी धिके समय मरेहए मनुष्य नखे जाते ईँ. ओर निगुण मनुष्य तो जीते जी मुञ्चको प्राप होते है ॥ २२॥ 
मेरी प्रीति प्राप होनेके उहेशसे वा केवर दासभावसेदी जो अपना वर्णाश्रमविहित कमं किया जाय वह साचिकर कमं कहराता 
करका अनुषथान रखकर, जो कमं किया जाथ वह राजस कम कहटाता ह. अतिब \ रिषावाखा जो कमं दंभ ओर म- 
सर-आदिमे करिया जाय वह तामस लं कहप्रा द) 5३० .आक्तानदरद््रिपनि,मित्र है एसा जो ज्ञान वह साखिकः आत्मा 
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स्वभाववाला जानना ॥ १० ॥ जो खखकी आज्ञासे करम करके, मेरा भजन करे. उप्तको रोणी स्वभाववारा जानना. जो 
हिसाकौ धारणा करै, मेरा भजन करे उसको तमोगुणी प्रकृतिवाखा जानना ॥ ११ ॥ सख, रज ओर तम ये तीनों गुण 1 
कही ह. भरं नहीं ह, कारण यह कि- ये गुण पांच महाभृत्के का्॑रूप चित्तमेंही उपपत्र होते ई. तासों पंचमहामूरतोकी उपा- 
धिवाङ्कंही होने चाहिये, कि- जिन युणोमे जीव पदार्थेमिं आसक्त होकर, वैध जाता दै. मँ तो णोः नि्तापनसे षट 
आदि कायं करता दं अतषव उनमें आसक्त नहीं हेता तां नित्यमुक्त द. ओर इसीपे मेश मजन करनेके वासते मै बारंबार 


यदा आशिष आशास्य मां मजेत स्वकममिः॥ तं रजश्रकृतिं विदयादिसामाशास्य तामसम्‌॥ ११॥ || 
सत्वं रजस्तमइति शणा जीवस्य नैव मे ॥ चित्तजा यस्तु भूतानां समानो निबध्यते ॥ १२ ॥ 6 
यदेतरौ जयेत्सत््वं भास्वरं विशदं शिवम्‌ ॥ तदा शखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌॥ १६॥ |» 
युटा जयत्तमः सत्वं रजःसग गदावदलम्‌ ॥ तदा दुःखेन यल्येत कमणा यश्चसा भिया ॥ १९॥ यटा | 
जयद्रजः सत्त्वं तमो मृं ययं जडम्‌ ॥ युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया दिंसयाऽऽदया॥ १९॥ यद्‌ ||| ¦ 
चित्त प्रसीदेत दद्रियाणां च निषेतिः ॥ देहेऽभयं मनो संगं तत्सत््ं विद्धि मतयदम्‌ ॥ १६॥ विक 2 
न्‌ क्रियया चाधीरनिडत्तिशच चेतसाम्‌ ॥ गात्राखास्थ्यं मनो श्रातं रज एतै्निंशामय ॥ १७॥ ` 
कता दं ॥ १२ ॥ जव प्रकाशक, खच्छ ओर्‌ त सखुण दृषरे दो गुणो को दबाकर, बद्‌ जाता है तब पुस्पं सुख, धम 


ज्ञान जर्‌ शम, दम-आदि युक्त ही जाता हे ॥ १३॥ संग वृ भेदका कारणरूप तथा पत्तिखभाववारा रजोगण जग दस | 
तो ्णोको दबाकर, बढ़ जाता हं तव पर्ष दुःख, कर्म, यज्ञ ओर रक्ष्मीे युक्त हो जाता रै ॥ १ ॥ विवेके श्र्ट करने- 
वाका, आवृरणङूप ओर अनुदचभरूप तमोगुण जव दरे दो ग्ण को दबाकर, वद नाता है त पुस्पं शलोक, मोह, निद्रा, हिसा |६॥ 
ओर आशासे युक्त हो जाता है ॥ १५ ॥ जव चित्त खच्छ होवे, इियोका उपराम होवे, देहम अमय होरे ओर मन संगरहित |# 


वे दव भगी भाक गाग्रप सलयुण वदः पकम तिवत नकार पाक, विषय १३, नः|| = 
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॥ १ | अपनी पाम पीति, उपहास, पराम प्रसिद्ध करना जर बरूते उद्यम ये रजोगुणकी इत्तियां द ॥ २ ॥ क्रोध, छोम्‌, चठ, | ¦ 
# हिसा, मांगना, दंभ, भम, करुह, शोक, मोह, दुःख, दीनता, तंद्रा ( आरस्य )› छंबी.२ आशा, भय ओर जडता ये तमोगुणकी || 
इत्तियां ई ॥ ४ ॥ ये सलगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी इत्तियां बहती तो कह दी ह ओर रे जो ओरभी होवे वे इपीकं ज 
४ बुखार जान छेनी. अब डे भयेहृए गुणी उत्ति्योके विषयमे कहता हूं घो खनो ॥ ५॥ हे उद्धव ! ^ मं ओर मेरा ' देसी 
जो इद्धि होती है वह तीनों गुणका सन्निपात अथौव मेरु यानी छऋ्मपन दै. मन, शब्दादि विषय, द्विया ओर 
प्रणये जो व्यवहार होता हे यह सब तीनों गुणका सन्निपात समञ्चना चाहिये ॥ ६ ॥ पष जव धम, जथ ओर कामम ज- | 
कोधो जोमोऽ चतं हिसा याच्ञा देम मः करिः ॥ शोकमोहौ विषदाती निद्राशा मीरडश्मः 
॥ 2 ॥ स॒त्त्स्य रजस॒श्चैतास्तमसश्चानुपएवेशः ॥ खत्तयो वर्णितप्रायाः सनेपातमथा शण ॥ ५ ॥ सु- | 
न्नियातस्वहमिति ममेत्युदव या मतिः ॥ व्यवहारः संत्निए़॒तो मनोमवरद्वियासख॒मिः॥ & ॥ धर्मं | 
। चाथ च कामे च यदाऽसौ परिनिष्ठितः ॥ णणानां सत्निकर्षाऽयं श्रद्ारातिधनावहः ॥ ७॥ प्रहृत्तिलक्ष- | 
णे निष्ठा एमान्य्हि गरहाश्रमे ॥ स्वधमे चावतिष्टेत युणानां समितिहिता ॥ < ॥ परुष सत्त्वसंयुक्तः | 


मखमीयाच्छमादिभिः ॥ कामादिभी रजोयुक्तं कोधायैस्तमसायुतम्‌ ॥ ९ ॥ यदा भजति मा मत्तया 
निरपेश्चः स्वकमेभिः ॥ तं षच्छप्रकृतिं विद्यात्पुरुषं शियमेव वा ॥ १९॥ 

(सक्त हो रहा हो तव जानना क्ि-यह नो इसका वर्तीव है वह इन तीनों गुणे, सन्िपातसे हआ दै. जिस स-|¶ 
| त्रिषातसे श्रद्धा, रति जर धन प्राए होता दै ॥ ७ ॥ सकाम धर्मम निष्ठा रासे, ग्रहस्थाश्रम्मही आसक्तं होकर्‌ रहे ओर निचय 
 नैयित्तिक धर्मरमभी निष्टा रखे, तो इस वर्तीवकोभी गु्णोकि सन्निपातसे भयाहुभ जानना. कारण यह क्रि सकाम धम || 
रोगणमय ॐ, धरम आसक्ति तमोगणमथ हे. ओर नित्यनेमित्तिक धर्मम निष्ठ रै सो सखगुणमय रै ॥ < ॥ पू-|4 
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|> | रुषको मदि उतति्योपरसे सवगुणवारा जानना. कामादि शिया परप रनोगुणवाङा ओर्‌ करोधादि -उत्तिर्योपरत्‌ | 
| | तभोगुणवाला जानना ॥ ९ ॥ जो प्छ दम छी.निष्काम. द्र कङ्ेनेमृमो कतित मेरा भजन करे तव उसको सगुणी 
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प्ख्यपरसे सवके अधिष्ठानरूपसे ओर अवधिरूपमे सब प्रकारं आस्माही जाना जाता है धः । २७॥ जो मनुष्य्‌ इत प्रकार हृदय- 
मे विचार करता रहे उपक मनमें मेदसंवंधी अम किषीप्रकार नहीं रहता. जैसे आकाशमे सूर्योदय भये पीडे अंधकार किसीः 
भकार नदी रंह सक्ता ॥ २८ ॥ मँ कि- जो भूतभविष्यका ज्ञाता हं उसने यह संशयर्प ग्रथिको काटनेवाङा सस्यिविधिका 
निरूपण किया. कि जि सांख्ये परतिरोमसे प्रखयका ओर अनुोमपे सृषटिकषा निरूपण किया जाता हे॥ २९॥ इति श्री- 
भागवते महापुराणे एकादज्स्कंे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषादीकायां चठविशोऽध्यायः॥ २४॥ ॥ पचीक्त अध्या- 
मं अपनी निशेणताका निश्चय होनेके वासते चित्तमेते उन्न होती सादिक गरणोकी उत्तियां अनेकपरकाशे कही जायगी 


एवमन्बह्माणस्य कथं वैकल्पिक भमः ॥ मनसो हृदि तिष्ठेत व्योक्नीवाकोदये तमः ॥ २८ ॥ एष 
साख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रीथिमेदनः ॥ प्रतिखोमादलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥ २९॥ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्क॑ये चलुर्विंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ श्रीभगवाखवाच ॥ युणाना- 
मसमश्राणा एमान्येन यथा भृत्‌ ॥ तन्मे परुषषरयेदमुपधारय्‌ शंसतः ॥ 9 ॥ शमो दमस्तितिकषे 
षा तपः सत्यं दया स्स्तिः॥ वष्स्त्यागोऽस्णहा शरदा दवीदयादिः खनिरतिः ॥ २॥ काम शहा म 
दस्तृष्णा स्तंम आशी्भिदा सुखम्‌ ॥ मदोत्साहो यज्ञः प्रीतिहीस्यं वीर्यं बलो्यमः ॥ २॥ 

।.६.॥ ओआभगवानने का कि -भकृतिपे पृष मित्र है देषा निपको ज्ञान हो गया हो उपकेभी जवो बडे प्रयलपे तीन गु- 
णोकी उत्तियां जीतनेमं न_आवं तबा सुखदुःख निषत्त नहीं होते अतएव इन दत्तियोा निरूपण करना जावश्यक हे कि-| 
जो निरूपण इन्‌ इततिरयोको जीतनेके वासते साधनसूप है. हे पुर्षे ठ ! उद्धव ! अव जुदे ९ गणे जिसगुणसे यह मनुष्य 
नैसा हौ जाता,६ उत्‌ विषयमे म कहता दं सो त॒म सुनो ॥ १॥ श्म, दम, तितिक्षा ( पहनश्चीकता › विवेक, स्वधर्मनिष्ठः 
{|सत्य, दवा, पवापरका अनुस्थान, साप्‌ खरचनेका खभाव, विषयमे वैराग्य, आस्तिकता, अयोग्य कर्मोका अदन, दान, 
@ | सरलता, विनय-जादि जरं आत्मामं प्रीति, ये पतवयुणकौ त्तियां ई ॥ २ ॥ स्व्गङििकी इच्छा, यन्नादिक व्यापार, मद, 
| { | छाम होनेपरमी असंतोष, गव, धनादिकिकी-इच्छाके,देावकिकी भथेनाः*-भद्ुद्धि विषयभोग, मदमे युद्धादिकका' अभिनिवेश, 
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डद जुदे होने = नाते हँ ॥ २१ ॥ शरीर अग्रसे बदा है सो वह अतर सौ वर्षकी अनादर क्षीण हो जाता है तव उक | 
क | वन्‌ 









।# विना शरीर रहे नही ऽखियिे कहते है कि-शरीर अन्नम रीन हो जाता है. अत्र बीजमें खथ पाता है. बीन प्रथ्वीमें छ्य पाता 
(है. इ्वी गंधने छीन हो जाती है ॥ २२ ॥ गंष जर्मे रीन हो जाता है. जर अपने गुणरूप रसम छीन होता है. रस॒ तेनमें छीन 
५ ोजाता रै. तेन रूपमे छीन हो जाता है॥ २३ ॥ रूप वायुम जर वायु स्पर्मे तथा स्प्चं आकाञचमे ओर आकाश शब्द्‌ 
# | तन्यतम ओर देद्विथां अपने प्रवतैकं देवतानमे ॥ २४ ॥ ओर देवता अपने नियंतारूप मनम लीन होते रै. यदपि इद्रियोका 
1 | ख्य राजसाहंकारमे ओरं देवतानका र्य सालिकाहंकारमे कहना था; तथापि इद्वियोकी पत्ति देवतानके आथीन रहने हरि 
¶| अजञ प्रीयते मत्येमन्नं धानाख लीयते ॥ धाना भूमौ प्रटीयंते भूमिर्गधे प्रीयते ॥ २२ ॥ 
| अप्सु प्रलीयते गंध आपश्च स्वय॒णे रसे ॥ _ छीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते ॥ २३ ॥ 
| खूपं वायो शवो स च सं लीयते सोऽपि चांबरे ॥ अंबरं शब्दतन्मात्रे द्रियाणि स्वयोनिषु ॥ २४॥ 
। योनिर्वेकारेके सौम्य लीयते मनसीश्वरे ॥ शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिमंहति प्रभुः ॥ २५ ॥ 
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शब्दतन्माचाका र्य तामाहंकारमं ओर मनका खय सालिका्हकारमे होता है. सवं जगवको मोहित करनेभें समर्थं अहंकार 
| महत्तत्तमे रीन होता हे ॥ २५॥ ज्ञानशक्ति ओर क्रिथाशक्तिवारा महत्त अपने कारणरूप गणम रीन होता दै. गण माया 
| रीन होते ह माया कारके क ता वह माया, जिपतकी इत्ति उपरत होगयी है, एसे कारमं डीन होती है, अथां 
[काके साथ एकरूप हीकर्‌, रहती हे ॥ २६ ॥ कार्‌ मायाके प्रवर्तकं पुरुषमे डीन होता है. पुरूष अपनी प्रकृति लीन दो 
जानेकं कारण ष्णं खरूपसे आत्मामं रहता है. आतमा अप केवरुरूप होनेके कारण अपने खरूपमेही रहता है. इ 
सर किकी डीन नही होताः कारणु यद्‌ नगृवकी षी ओ .कयमी सीमे होता दै. नगवी चष्ट जौ 
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| जायाम्‌ जीवे जीव आत्मानि मय्यजे ॥ आत्मा केवछ आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥ २७॥ ||| 
| योक र्य देवतानभे कहा गया. ओर देवताका ख्य जो मनम कहा गया पो वह देवतानकी परति मनके आधीन रहने. || ` 





स सीयते महान्स्वेषु यणे यणवत्तमः ॥ तेऽग्यक्ते संप्रीयते तत्कारे ठीयतेऽव्यये ॥ २६॥ कलो || 
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बयकयकजकनकषिडद्‌ 


॥ रुडनेका स्थान इजा. युवक कक + दिका स्थान हआ. भूर्खोक़ मनुष्य-आदिका स्थान हआ. ओर ज्ञानी टोगो स्थान तो 
# |इन तीनों छोकोमे पर प्रख्य हे ॥ . ् ॥ बरह्माजीने नाग ओर अघुरोका निषासस्थान श््थीके तरे यानी पातार रचा दै. 
| 4 | जिशणात्यक कमं करनेमे जो गतिया होती हँ प सब तिोीके भीतर ई ॥ १३ ॥ योग, तप ओर संन्यास करनेषे महदर्खोक, | 
४ 
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५ (जनलोक, तपरोक ओर सप्योकमे =+ अनुसार निंर गतियां प्राप होती ३ है. ओर भक्तियोग साधने वाडेको वेढैठरोक- 
@ |ङौ गति भ होती हे ॥ १४ ॥ म कि-जो कालशक्तिवाला जौर कर्कि एरका ेनेवाखा हूं उसकी शक्ति कोम युक्त भ- 
| 1 व्रजा यह जगद्‌ इ संसाररूप गुणो पवाहमे कभी सत्यरोकपर्यैतकी उत्तम गतियोको प्राप्त होता है. ओर कभी स्थावरप- 
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अधोऽसुराणां नागानां भमेरोकोऽखजतप्रयुः ॥ त्रिखोक्यां गतयः स्वाः कर्मणां त्रियणात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 
योगस्य तपसश्चव न्यासस्य गतयोऽमसाः ॥ महजेनस्तपः सत्यं मक्तियोगस्य मद्रतिः ॥ १४॥ म- 
या कालात्मना धात्रा कमयुक्तमिदं जगत ॥ यणप्रवाह एतस्मि्नमज्ति निमज्ञति ॥ १५ ॥ 
अणच्हल्छराः स्थली यो यो भावः प्रसिध्यति ॥ सर्बाप्युभयसंयुकतः प्रकत्या एस्ेण च ॥ १६ ॥ 
यस्त यस्यादिरंतश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌ ॥ विकासे व्यवहारार्थं यथा तैजसपाथिवाः ॥ १७॥ 
| 4 वकी नीच गति्यको परास होता है,  वेकुटविना दूसरी सब गतियां चं ई तासं पवमे वैराग्य रखना योग्य है ॥ १५॥ 
{|ॐेट, बड, कश वा स्थूर जो पदार्थ हँ वे पदार्थमातर पति ओर पुरुषते व्याप ह ॥ १६ ॥ जो पदार्थं निके आदि ओर 
५ | अतम होता ६ वह पदाथंही उसके मध्यमेभी होता है. जसे षडे आदिं ओर अंतमे ृत्तिका दै तो उसके मध्यमभी वही है. 
| आर कुड व्‌ केटकृजादिके आदि व अंतमे खवणे ह तौ उनके मध्यमभी वही ८ उवर्णही ) दै. षडेमे ओर कुंडरुआदिमें मि- 
| जर्‌ खुवणं नह। बदकते तासां वे प्य्‌ कंहखाते ह देसे जगम आस्मामें विकार नहीं होता तासों वह सय कहराता है. 
% | वड़ा आर ऊुडादिकं विकार्‌ भसे व्यवहारे वास्तेही हँ देसे जगतभी केवर व्यवहारे वासते दे. जैसे षट आर कुंडखादिकि मिद 

| जोर खवणेसे मिन नहीं हं किंतु उत्तिका ओर वणेरूपदी ह एते जगदमभी परमेश्वरे भित नहीं है किंतु परमेश्वररूपही है ॥१७॥ 
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उनसे महत्त उ्त्र हंआ, निके ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्ति देतु दो भकार कटे जाति. यह महत्त विकार पप्र दुआ तव 
उसे जीर्वोकि भरतिकरा करनेवाखा अहंकार उत्यत्र हुआ ॥ ६ ॥ अहंकार वेकारिक, तैजस ओर तामस ये तीन भेद ई. तिनमें 







रस ओर्‌ गेष ये पांच तन्मात्रा प्रग हुई. श अकार चिदामापते व्यप्र होनेके कारण ज्‌ड ओर चेतन्यकी ग्रथरूप कहरा- 
ता है. देवता ओर मनका प्रकाश्च स्वभाव ह तासो उनको वेकारिकि साचिक अहं कारका कार्यं माना है. ईदरिर्योका प्रदत्तिखमभा- 


तेभ्य: समभवत्सूत्ं महान्सूत्रेण संयुतः ॥ त॒तो विङषेतो जातो योऽहंकारो विमोहनः ॥ ६॥ वैकारि- 
कस्तेजसश्च तामसुधरत्यहं तरत्‌ ॥ तन्मावरद्वियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥ ७ ॥ अर्थस्तन्मा- 
` विकाननजञे तामसादिद्ियाणि च॥ पजसादैवता आसत्रेकादशच च वैकृतात्‌ ॥ < ॥ मया संचोदिता 
भावाः सव संहत्यकारिणः ॥ अडय॒त्याद्यामासुममायतनयत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ तस्मिन्नहं सममवमंडे 
सचरसंस्थता ॥ मम नाभ्यामभत्पदयं विश्वाख्यं तव चाऽत्मभूः ॥ १० ॥ सोऽखछजत्तपसा युक्तौ ` 
रजसा मदनुग्रहात्‌ ॥ योकान्सपाह्निविश्वात्मा भूभैवःखरिति तरिधा ॥ ११ ॥ देवानामोक आसी- 
तस्वभरतानां च शवः पदम्‌ ॥ मर्त्यादीनां च मूर्खाः सिद्धानां त्रितयात्‌ ॥१२॥ ` 


व हे तासों उनको वेका तेजस ( रजस ) अकारा कायं माना है. षंच महाभूतोका आवरण खभाव है ता्ठौ उनको 
तायस अहकारके कायं मनि ह ॥ ७ ॥ < ॥ मेरी प्रेरणासे इन. सव पदार्थोने मिरुकरं अपनेमे शक्ति परा होनेके कारण भ 
कि-जो अंतथामी ह उका आश्रयरूप्‌ अंड उत्पत क्रिया ॥ ९ ॥ जरम रहए उप जडम रीरा नारायणरूपं देह धारण 
करके भ विराजमान रदा. मेरी नामिरमेे सं छोककि कारणरूप कमर उत्पत हआ. ओर्‌ कमरे बरह्मा उत्पन्न इवे ॥१०॥ 
रजोगणवारे ओर जगतके कारणक्प उन ब्रह्माजीने मेरी अनुग्रहे तप करे लोकपारसहित भूक ( पातारुपहित ्श्वी ) 


भु वरछकि ( अतरिक्च ) ओर स्व्खक ॥ | सगरे, | "वहग इ ८३ तीना गोक् ]। । ५ । को श्चा ॥ १९१ ॥ स्व्गरीक देवतानके 
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भा-टी- 


वैकारिक अहंकार हविथोके ग्यारह देवता. ओर मन उतपत्र हए. तैनपसे ग्यारह दद्रियां परगट ह. तामसे शब्द्‌, यदै, रुप |१| अ०२४ ` | 
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३. कि-जिसते खख इःखादि स्वै दंदोका निराकरण हो जाता है ।।६९॥ मनका निग्रह करनेकी शक्ति न होवे तभी जो पुरूष इम्‌ | | 
उह्यनिष्टको प्रप्र ८ ४५ भिडगीताको सावधान होकर, धारण करे श्रवण करे ओरकरावे, वहभी सुखटुःख-आदिसे पराभव नहा |१| 
पावे ॥ ६२ ॥ इति श्रीभागवते महाफ़रागे एकादशंये शमश्यामविरवितायां तखदीपिकानाममाषाटीकाया तरयोविशो- 
ऽश्वावः ॥ २३ ॥ ॥ चौबीतवे अध्यायं सांख्यद्ारा आत्माति सरव पदार्थ उसन्र होते ई ओर पीठे आत्ममही रीन 
होते ई देखा, चितवन करनेका उपदेश करके, मनका मोह निवारण किया जायगा ॥ १ ॥ श्रीमगवानने कहा _कि-अव 
वँ तुमको कपिरु-आदि पूर्वाचर्थोका निर्णय किया हुआ पांस्य कहा. कि-जिस सांस्यके जाननेते पुरुष तुतं भेद्बुिसे 
य एतां भिश्चुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः॥ धारयन्‌ श्रावयन्‌ शृण्वन्‌ हैहे्नेवामिभयते ॥ ६२॥ इति 
श्ीमागवते महाएराणे एकादशास्कंषे मगवदुटवसंवादे भिश्चगीता नाम त्रयोर्विरोऽध्यायः ॥ २६॥ | 
शरीमगवाडुवाच ॥ अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पररविनिधितम्‌॥ यदि्ञाय एमान्स्यो जघयाहै कर्पूरकं 
भरमम्‌॥ १॥ आसीञ्ज्ञानमथो अथं एकमेवाविकल्पितम्‌ ॥ यदा विवेकनिप्णा आद। कृतयुगे 
ऽयुगे ॥ २ ॥ तन्माया फलरूपेण केवरं निर्विकल्पितम्‌ ॥ वाङ्मनोगोचरं सत्यं हिधा समभवहृहत्‌ ` 
॥ ३॥ तयोरेकतरो ‡ यथः प्रकृतिः सोमयातिमिका ॥ ज्ञानं तन्यतमोमावः प्रषः सोऽभिधीयते ॥४॥ 
तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरमवन्णणाः ॥ मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषाठमतेन च ॥ ५ ॥ 
| वीह उखडःखादिकिकी भरतिक्ो छोड देता हे ॥ ९॥ प्रट्यमे ओर सवसे ध्यं सत्ययुग फि- जिसमे सवरोग ब्रह्म 
विद्याम निपुण थे उसे द्रष्ट ओर दृश्य सव एकरूपही धे. प्ररयमे को$ मेदमाव नहीं था एेते सययुगमेभी मेदकी स्परतिं न 
होनेसे सब द्ररूपही जाना जाता था. किसी प्रकारका - भेद्‌ नहीं था ॥ २ ॥ केवर भेद्रहित ओर ससय यह व्यापक ब्रह्मही 
अपनी माया हेतु. वाणीकी ओर मनक प्रति होवे ठेते दृश्य ओर द्रशरूपसे दोप्रकाफा हज ॥ ३ ॥ इन दृश्य ओर दर्ट- 
नं जो इश पदाथ ह पह कायै कारणरूप प्रकृति हे. ओर जो दसरा दर पदाथ है वह पुरुषं कहराता है ॥  ॥ भने जी- 
बके अइृश्यके हैत इक्षणरूष्‌ दरारते प्रकृतिका क्षोभ किया तब उषसे सत्व, रज ओरं तम ये तीन शुण प्रगट हुए ॥ ५॥ 
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आपी आत्माकाी अंश है तो जेमे ज्वाखाकी गमं अग्निको नहीं ख्गती ओर हिमकणकी सदीं हिमको नहीं ख्गती एेसे का- 
खसे होतेहृए सुखदुःखमे आत्माको किंसी प्रकारका ढश होना संभवे नही. कारण यह कि-आत्मा असंग ह तासों किंसी प्रकार 
उसके सुख दुःखका संबंध नहीं हे ॥ ५६ ॥ लोक ओर देवताआदि इन छह ई दुःख सुखके कारणों विना यदि को परुष इस- 
गभी खुख-दुःखका कारण कल्पन करे तो वहभी, आत्मा कि-जे प्रकृतिमेभी पर हे उसके किसीते, किसी देशम ओर किसी 
परकारसंभी सुख-दुख आदिका संध संभवे नही. क संसाो देनेवारे अहंकारफे हेतही सुखदुःखादिकं प्रतीत होते है. वास्त- 
विक नही. ज मनुष्य इसप्रकार जाने वह किसी पदाथमे डरे नहीं ॥ ५७ ॥ इसखिये ममी अतिप्राचीन महरषिंयोकी धारण 


न्‌ केनचित्रापि कर्थचनास्य हंहोपरागः परतः प्रस्य ॥ यथाहमः संपुतिरूपरिणः स्यदिवं प्रबुद्धो न 
विभति भरतः ॥९4७॥ एता स आस्थाय परात्मनिष्टामध्यासितां पूवतम॑मृहषिभिः ॥ अहं रिष्याः 
मि इरंतपारं तमो सुकदाधिनिषेवयैव ॥ 4 ॥ श्रीमगवाड्वाच ॥ निर्विद्य नष्टदरविणौ गतहमः प्र 
्रञ्य गां परयेटमान इत्यम्‌ ॥ निराङृतोऽसद्धिरपि खधमांदकंपितोऽमृ मुनिराह गाथाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
मुखटुःखप्रदो नान्यः पएरुषस्याऽऽत्म्‌विश्चमः ॥ मित्रोदासीनरिपवः संसारतमसः कतः ॥ ६० ॥ 
तस्मात्सवात्मना तात नेश्हाण मनो धिया ॥ मय्यविशितया युक्त एतावान्योगसंग्रहः ॥ ६१ ॥ 


कड इस बरह्मनि्टका आश्रय छे, जिसका अंत ओर पार आना कठिन हे एसे संसाररूप अंधकारको पार्‌ हो जारंगा ओर सी | 
उद्यनिष्ठा मुञजको परभुके चरणकी सेवासे प्राप्त होवेगी ॥ ५८ ॥ भगवायने कहा कि- इस प्रकार धन नष्ट हेनेसे वैराग्य प्राप्र हो- 
| नैकं कारण निका सव परिश्रम नित्त हो गया था एेसा ओर संन्यास छेकर, ध्वम वाराह यह सुनि, नीच पुरपोकि 
| दुःख दैनेपरभी स्वधर्मे न डिग कर, इम गाथाको गाता रहा ॥ ५९ ॥ पुरुषको खस दुः देनेवाखा दूर कोर्ईमी नहीं है, 
# मित्र, उदासीन श्रु ओर यह सव संमारभी अन्नानके हेतु अपने मनकी भ्रांतिसे उत्र किया हु हे ॥ ६० ॥ इस खयि हे| 
[उद्धव ! मूञ्मे रग उद्धिसे युक्तं होकर, तुम सव प्रकार्से मनका निग्रह करो मनका निग्रह करना यही योगका मर स्वरूप | 
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4 | होना संभवः क्योकि कमं करनेभे काके विकारीपन ओर अपने दितका अनुसंधान ये दोनों धर्म होने चाधि, सो विकरारीपन्‌ ५ ॐ 
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4 | इए. उसमे इते ङकभी नदीं हआ किं-जिसपर कोप किया जाय. आत्माते ङदा कुढभी नहीं है. ओर जो _दीख र हे 
| % वह वास्तविक सूय नहीं है फिर क्यों कोध करना ? कारण यह कि-घखदुःखका निमित्त सुख वा इग्ख कुमी वास्तविक नही 
4 |३ ॥ ५३ ॥ ्रह खख-दुःखके कारण हौ तो उसर्मेभी आत्माको क्या? ग्रह तो जन्म टेनेवाठे देहकेदी संधी ट ९४ जन्म- 
(८ ख्यते बरहवी बा आठवी -जादि रामे आये हा तौ वे देहको सुख दुःख देव परंतु आत्मा किं-जो जन्माहृभा नही दै उसको 
।# (खख इः नहीं देते. फिर ज्योतिषी खोग अरहो परस्पर दष्ट पडनेते पीडा होती हे देसे कहते है, अंतरिक्ष रह होक 
| [रद अंतरिक्ष < प ्रहोपर पडती हे परंतु घरके कोनेमे रहए पर पडनी संभवे नही. तासों ग्रही पीडा ग्रहकिही 
¢| हेती रे तो गरहस ओर देसे रुपे उत्पत भयेहृए देहसे जुदा पुर्ष्‌ किसपर क्रोध केरे !॥ ५४ ॥ कर्मं जो खख दुःखके कारण 


¶| ग्रहा निमित्तं खखटःखयोश्चक्किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वै ॥ ग्रैगरहस्यैव वदंति षीडां इष्येत 
(| कस्मै इरुषलताःन्यः ॥ 4४ ॥ कमौस्तु हेतः खलद्ःखयोशचेतकिमात्मनस्तडि जडाजडत्वे ॥ देह- 
| स्वचितएरष।ऽय सुपणेः ङध्येत कस्म न हि कर्ममूखम्‌ ॥ ९९५ ॥ कारस्तु हेठः सुखटुःखयोश्चत्कि 
| मात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ ॥ न्न्हिं तापो न हिमस्य तत्स्यात्क्येत कस्म न परस्य दैदम्‌॥५६॥ 


| होवे तो उस्मेभी ~+ क्या १ कारण यह्‌ कि- आत्मके कर्मका संबंधी नही है. वास्तविकं रीतिसे देखा जाय तौ । आसमा- 
% |सेभी कमं होना संभवे नहीं ओर देहसेभी कर्म होना संभवे नही. एक पदार्थमेही जड ओर अनडपन होवे तो तासों कर्मका 


~----------~ ~ ----- ~ --------- ~~~ -~----~------- 


य न-पा 


& तो नहइतावाखकि संभवे ओर अपने हितका अनुसंधान अनदप्‌नवाखेके संम, अव लो देह कर्म करता न एसे माना जाय तो 
बह जड होनेमे उसमें अपने हितका अनुसंधान संभवे नहीं. ओर आत्मा क्म करता है एसे कहा जाय तौ वह अजड ( शुद्ध 


ज्ञानस्वरूप ) होनेसे उस्म विकारीपन संभवे नही इसप्रकार खसदुःखक्रा कारणरूप्‌ जो कमं हे वह आपही सिदध न हआ तो|*| . 
फिर पुरूष किंसपर कोध करे ? ॥ ५५॥ कार जो सुख. दुःखका, कारण ह तो उसमें आत्माको क्या १ कारण यह कि- कार || ` 


-0 9111 4151118 1/(156(4111. ५1) 8140111-\/810॥.8 21181818 11112116 


# 


0. क 


दिति 






ह न पने 





6 
विरि 
~ ~~ # ? 
~ ॥ि : [त 








कि 








भनकानहा न्व 









=-= 


> 
+^ छः श 
~~ --- == 


नट न कल्पन वष इस देहको अरहतासे र ुादिकृके देहको ममताते स्वीकार करनेके कारण अंधुहधिवारे मनः 
भ यह्‌ भर वह दरा एसी भरातिसे इस अन॑त ओर अपार संसाररूप अंधकारमें मटका करते है॥ ५० ॥ इसप्रकार 
नह खस इःख॒का कारण है, रोक, देवता, आमा, गरहः कमं वा काल. इनका कोडभी खख दुःखका कारण नही ह. य दि| 
खग  खखदुःखके कारण होवें तो उसमे आतमाको क्या ! कृचभी नही. खख दुःखका भोकठख ओर स॒खदुःखका कर्तैव 
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जत्माके नही है. एकं शरीर दूसरे शरीरको दुःख देकर, आप सुस पत्र तो वे सुख दुःख शरीरोंको नही 
= नज , आप सु सुख इख शरीराकोदी हए. परंतु आत्माको नहीं. |४|| ` 
कारण यह ५ अघर ओर अक्रिय आत्मा किसी पदार्थ॑का मोक्ता वा करती संभवे नहीं कदाचित्‌ श्चरीरके त सि 
दहं क श्टात्वा ममाहमित्यंधधेयो मदष्याः ॥ एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरंतपारे 
तमसि ब्रमंति ॥५०॥ जनस्त॒ हठः सुखटुःखयोश्ेक्िमातमनश्ातर ह मौ मयोस्तत्‌॥ जिन कचित्संद- 
। शति स्वद्स्तदेदनायां कतमाय ष्यत्‌ ॥ 43 ॥ दुःखस्य हेठयंदि देवतास्त॒ किमाःमनस्ततर वि. 
~ ॥ म कचित्कध्येत कस्म पुरषः स्वदेहे ॥ ५२॥ आत्मा यदि स्या- 
८ ०९&.खह ठः कमन्यतस्तन्न नजसमावः ॥ न ऽन्ययदि तन्मृषा स्याक्ष्येत क 
तरा न चयात्मनोऽन्ययदि तन्छषा स्याक्कृध्येत कस्मान्न 
पयंवसायी देवँ देषा माना नाय; तथापि आतमा सर्वम $ हेन है तापो च #॥ = ~ 
(नेरी ज | ५.४५ होनेमे एकी हे तासों किसपर कोप करना ! | 
दतिसही न जीम न जाय ० १ दनान (सपर्‌ कोप्‌ क्रा जाय १॥ ५१ ॥ देवता दुःखके कारण ॥ ५ 
१ उत आलनाक जया ११5 हायते दरक शसक चये ठगायी अथवा एकता सुस दूरके हाथको कार चाया | 
सम जालाकी क्या ? निर्विकार ओर अद 
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देदर्मदी देवतान आश्रय शकं गक दरे जंगको प्रहार देवे ती तहां पुष किसपर कोप्‌ के १॥ ५२ | 
आसाके हेते ३ स्म गाल शुखं तहा पुर कप्‌ करं ॥ ५२ ॥ सुखदुःखादिरूप परि-|4 | 
णा जात्वाक होते हं दमे मानकर, "पक्की द्रा "ल्य । तो थे मुखद्ख आस्माकेही स्वभावङ्प | | 
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किप क्रोध करना संभवे नहीं. अपने (| ॥९५ 1 3 
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| यर कि-जो करिया करते इए भनके साथ नियतापनते रहनेवाड पः | 
मेश ( 2 ) निवता हे ह ती ३ शाथे नवतापनसे रहनेवारा होनेपरभी उसकी क्रिया संगे रदित, ज्ञानमय ओं 
| | जात्सरूप मान कर, कर्मके जोर यणो नत ववी रसा करता है ओर प (जीव ) तो ननम संमारको दिसलानिवाठे मनक | 
। ^ | अध्यासमेही नीवके यह सतार भया है. जिति निजसे वन्‌ क हतु वैष गया हं इपते सिद हुमा कि-अविाङ हेत | | 
$ | किंतु अत्रचावाे जीवकेही दीस पडता है ॥ ४५ १६१ द. कारण गह क्ि- छि श्वरे संसार देखनेमे नहीं आता | 
| वल जै इमी सव मकम इन सवका क मनका दन, नित्य नेमि क सध निम, म ९कादशी-आदि उत्तम | 
4 नका निग्रह होनाही है. ओर मनका निग्रहहोना यही वडा योग हे॥ ४६॥ | 


अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्स उदिचटे ॥ मनः स्वर्गं प्रिग््य कामान्‌ ख- 


(1/2 ` 


क नज 
~ क न 












। 1 षचिवडो ५1 णयगती । ( (३ गँ | ९९ | | 1 नर श 
{ %| स्वे बकार) | ५ ^~ दान स्वधर्मा नियमो यमश्च भुतं च कमणि च सद्रतानि ॥ || 
ह ‡ | दानादिभिः किं बद तस्य इवय ॥ थागो मनसः समाषिः॥ ४६ ॥ समाहितं यस्य मनः प्रशांतं | 
¢` 1 | मनो वन्ये मवं स्म देवा मनश्च स्थते यस्य मनो विनश्य दानादिमिशेदपरं किमेमिः॥ ४७॥ 

| ४ + + अनश्च नान्यस्य वर समेति ॥ मीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्यु- | 


| ¶| ज्याइरी तं स॒ हि देवदेवः॥ ४८॥ तं दुर्जयं शमस तदं तन्न विजित्य केपि । "५ 
(*4 निसं 9 च्छ | = ् = | 
| ह मी दभि भ र जा करते कया परवोजन है १ ओर निका मन वज्ीभृत न नते भर 
फल है; सो नही. क्योकि सव सेवता अथ दिय सिदध होना है १ कहो ॥ ४७॥ कदाचित्‌ कहोगे किरी इतियाक्ष 
* || वानसिभी महावदी जर भयंकर देव ३ वं ं य वीप है परतु मन किती दषे वकीभूत नहीं है. मनः । बर ||| 
जादि वेगका सहन नदी हो सकता दते जए म रष सनको वह के बह देवकर दैव कहा नाय ॥ ४८॥ मिहे रग 
|| संसारे कितनेए्कं मनुष्योके साथ त्रा कर मम थनेवाले इत मनप दुर्जय शको जीते विना करितनेएक मर्खलोग ५) 
| -  % ब छते हं जोर मनु्योमेही मित्र, उदासीन ओर श मान सेते ह ॥ ४९ ॥|[ 
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न 1 = कन ~ का = या का वक = क = न कः ` 


त्याग, ज्ञात ओर मौन स्वनेवाखा सन्यासी हओ ॥ ३१ ॥ जिसने मन, इद्रिय ओर प्राणो : स मि- 
दुक ९ ए्वीपर विचरन रगा. आसक्तरृहित ओर अपनी शरष्ठताको नहीं दिखाता । ॐ वसती | 
^ मु यु भवत भको देकर नीवोग अनक तिरसि उे दुः 
"= गे ॥ ३: पा < कैतनेएक त त्रिदृंड छीन ते. किंतने एकं पात्र, कितनेएक कमल किमेष वन पाटा |९ 
तरक कही गडा तेप का (पदी ) ज रितो लोप ड शक पा, 
| स चचार्‌ महीमेतां संयतात्मद्रियानिरः ॥ भिक्षार्थं नगरपरामानसंगोऽलक्चितोऽि वश _ १ 
प्रव । & ®, धूत | € । < | | र्‌ त | 

` भचयसं भशचुमवधूतमसजनाः ॥ टृष्च पयभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिमि । केचित 
खडरॐ पात क्मडलुम्‌ ॥ पीट चकेःकषसूं च कंथां चीराणि केचन ॥ ३९ ॥ प्रदाय च एनस्ता 
नि दरितान्यादृदुमुनेः ॥ अन्नं च मेक्ष्यसंपत्नं संजानस्य सस्तिटे॥२५॥ म्यति च पापाः ध्री 


किक कीति तीन ४ |. 
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| धमेष्वजः शठः ॥ क्षीणवित्त इमां इृत्तिमग्रहीतस्वजनोज्ितः ॥ ३८ ॥ 





= नाकः साया कशता ॥ ३६ ॥ वरहा पापीरोग्‌ भोजन करतेतमय्‌ इसके उपर मूते ओर कफ़ डारते इने प 


[जेव किर श्वा धा 4 नु व बलात्कारे बोकानेकी चेष्टा कराते ओर जो नहीं बौखता तौ इते मासते ॥ २६ ॥ दत | 
(र 3९ ९6 कक्‌, वचनासं उसका तिरस्कार करते क्ितनेएकं रोग ‹ बाधो बाधो ` एते कह कर, उतक्षो | { 





व्यस्य च मधनि ॥ यतवाचं वाचयति ताडयति न वक्ति चेत्‌ ॥ २६॥ त्जयत्यपरे वाग्मिः स्तनो- ॥4। 
मिति वादिनः ॥ वति रज्ज्वा त॑ कचि 7 प चत । वाग्भः स्तेनो- |॥| 
ऽयामति वादिनः ॥ बधि रज्ज्वा तं केचिहध्यतां बध्यतामिति ॥ ३७ ॥ धिपतयेकेऽनान॑त ध |%| ` 


"१.१ बाथ ५ ॥ २७॥ कितनेएक रोग, यह धर्मका ठौग बनानेवाखा ओर रोगो ठगनेषाङा है देसे जवलन करे, ।  & 


अ > क ४. १५ ` 
गव्यः च ॥ ॥ भ ष्क + ' क भे श ~* ध ~> , र च । १ 










:॥ २३ ॥ केचित्रिवेणं ज- |1 (& 


4 कि- ˆ डे ` ओंर वह दभी देते परंतु देकर, फिर पीडा छे ठेते ॥ ३५ ॥ यह मिश्च भीख मांगकर, जो जन र कहं नदा | 3 


(1 = होग्रया म 

| त द कते १ धन नष्ट होगया जीर हंवधियनि पराग्‌ क यु त श यह जानीष ॐ, वैग ह ॥ ५ 4 
( 4 4011-५ 8५९8 (1281818 11112116 २ १ ८ 
 २८॥ ||| 

| १८ 

















| | करि-जो धूनी व्यर्थं ठष्णासे परमादमे ह 
ङ्ध दि ये द्म पड़ा था तिसके धन, अवस्था ओर बल कि-जिनते विद 

वेतो ह्या भया 417 आर बह वेवेकी घ | 
| [र द उषा क्या क सक्ता हूं १॥ २५॥ लोक क नान म खि जति है | माः-री. 
&|॥ २६ ॥ यदपि ् आदति प जादि भ तात कष अवृर्य किसकी मायति यह खोक अत्यतं मोहित क 
# |घन देनेवारुति, पलोनि यथ => नर खत ह. प्रतु निपतके निकट प्रतिदिवस मृ हे उपक धनं ह 
 ।‰|घन न र 

(| क ऽस्त, उस दनवाकंसि ओर फिर बारवार जन्म देनवारे करमेसिभी क्या मोन ह ! १ ७ ४ ४. 
| व्यथया, | ब ह ध 
। काहि भमत्रो खम्‌ ॥ इगाठा ये न सिध्यंति जरटः करतु साथये ॥ २९५॥ 
४| ई धनेधनरेवां कि कमरा त ' कत्याचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः॥ २६॥ 
(१ म मगवोस्वषटः सवंदेवमयो हरिः॥ यन शना ब्रस्यमानर्य कर्ममिरभोत जन्मदैः ॥ २७॥ मनं || 
| अवङेषेण शोषचिष्येऽगमात्मनः ॥ = नीता दशामेता निर्वृदश्चातनः छवः ॥ २८ ॥ सरह ~ | 
र ^ = ९।तर्यष्यऽगमात्मनः ॥ अप्रमत्तोऽसिर्प्वाथे यदि स्यासिर आत्मन इ ₹ का- || 
| उनचुमाद्रन्‌ दवाजिथुवनेश्वराः ॥ युह्तेन ब्रहमलोदं +न ९, आत्मन ॥ २९ ॥ ततर || 
| | च ॥ इत्यभिप्रेत्य मनसा द्याव॑त्यो 0 टाक सगः समसाधयत्‌ ॥ २०॥ श्रीमगवालुवा- १ 
4 (त | (च हजसत्तमः । उन्मुच्य हृद यग्रं्थान्‌ शांतो भि्चरभू्मुनिः ॥ क । | 
| | / 7 ह (क-मुञ्मपर सवं देवमय भगवान्‌ प्रसत र § कि-भिन च = 4. | 
सर्य हं | =, न १५४ नहाने 4 | = 
॥ ह हे ॥ २८ ॥ अव र ८५५ १ 4 ७) सं| £| 
£| तिरो कीके खामी देवता सुन्नपर षा क भगत्‌ रहकर, अपनी देहको बह्मवियाते छीन क गा 1 अपने विष 2 
& |खदटागराजा पुहूर्तमाजमे चेतकर, लनो आनने अनुग्रह ५५९६ नरठ त्रु कया क व व 
4 रखता हं ॥ ३० ॥ श्रीभग पह मारन उरकाभी अल्पसमये चेतनेतेमी सद्रति मिम देसी स जाः क | 
| ` 1 `" । + भवा पगार सक म्‌ तका क | 
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~ 7 -+ का पणि = न, - कज 1 कन न्नर | 
(नि 
० वि ==> म 9 = "क कि (~उ 
छ पि यः = च =+ र रः * कै हए, > १ ए च क 
त 4 कं (३ ॥ = ५ 


५ | चोरी, हिता, कठ, दंभ, काभ, कोथ, अभिमानं, मद, भेद वैर, अविश्वास, स्पर्ौी, धी, शत ओर मयसेवन ये 9 अनं 
मनुष्योके धनसे होते ई. अणव कल्याणकी इच्छाषारे पुरुषको धननामक अनथका इरसेही त्याग कर देना चाहिये ॥ १८॥१९॥ | 
| ¶ | माई. वी, माता, पिता ओर संबंधी कि-जो मेहे कारण एक्‌ < मन होकर, रहा करते हं वेभी धनके वास्ते जुदे हो जाति ६. इत 
९ नाही नहीं किंतु उदाम ( बीसकीड़ी ) के वासते ठेतं एकं ~; दसरेके शत्र हो जाते है॥ २०॥ थोडेसे धनके वास्ते जोशमें आयेहुए, 
+ स्वद्लं कतेहृए ओर अत्यंत प्रचंड कोपवारे ये रोक शीप्रही एकं दूसरेका शह छोडकर, तुरंत एक दूसरेको मारने खग जाति 
स्तेयं हिसाऽव्तं दंभः कामः कोधः स्मयो मदः॥ मेदो वैरमविश्वासः संस्पां न्यसनानि च॥ १८॥ 
। एते पैचदशानथां इथंमूखा मता दणाम्‌ ॥ तस्मादनथमथाख्यं ्रयोऽथी इरतस्त्यजेत्‌॥१९॥ भि- ` 
। चते भातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा ॥ एका चिग्धाः काकिणिना सयः स्वैऽरयः कृताः ॥ २० ॥ 
अर्थेनाल्पीयसा चेते संरब्धा दीप्रमन्यवः ॥ त्यज॑त्याशच स्थो प्र॑ति सहसोत्पज्य . सा्दम्‌॥ २१ ॥ 
| ठब्ध्वा जन्मामरप्राथ्यं माहुष्यं तदिजाभ्यताम्‌ ॥ तदनादृत्य ये स्वार्थं शर॑ति यात्यश्भां गतिम्‌ 
॥ २२ ॥ स्वगोपकयोदयरं प्राप्य सकामम्‌ यमान्‌ ॥ द्रवण क ऽकषजत मत्याञन॒थ॑स्य घा- {| 
¶| मनि ॥ २३॥ देवर्षिपतृभरतानि जञातीन भागिनः ॥ असंविभल्य चाऽऽत्मानं यक्षवित्तः || 
{| पतत्यधः ॥ २९ ॥ द| ` 
२ 
4 4 
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6/३ ॥ २१॥ वनसे निष्ठा श्खनेवाकोके ॐवरु इप्‌ रोक्दी अनथं होता है देसे नही दै. $ितु पररोकर्ेभी अनर्थी होता है. | 
मनुष्यदेह कि-जिसके खयि देवताभी प्राथना करते ह उसे पाकर, ओर उसर्मभी ब्राह्मण पाकरः सो रोग अपने मनुष्य ओंर 


| 
। 
। । 
(ज 


(1 & || - 
हीं करते; वे अश्चभ गतिको प्राप्र होते है ॥ २२ ॥ यह मनुष्यदेह किं जो ख 


| ( 


# | ह्धणत्वका अनातुर करके, आत्माका कल्याण नहीं करते; ॥ यह 

| जर नोक्षका दार है उमे पाकर, निके शिरपर मस्य घूम रही है देसा कौन मनष्य अनर्थके आश्चयरूप धनम्‌ आसक्ति ( 
शखे ९॥ २३ ॥ देवता, ऊषि, पित्रीश्वर, भृत, ज्ञाति ओर बंधु कि-जो दायाद्‌ ह यानी भागक खेनेवाे दै, उनको ओर अपने $ 
| आत्माकोमी अत्र आदिते नो का तकता. यी नुह नस. पद नवास परप नीवमोनिपे पडता हे ॥ २४॥ || ' 
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[ = मकौ ऋ अड = ॥ 
= ॐ छि ॐ 4 ष्क अ~ "23 


| & \ उसे वासते भ देशा उपाय कटूंया कि-निप उपाये सव इुःखोका सहन हो सके इस विषयमे एक महापव इतिहास कहा ( 


\*%\ जता ३ वह भ तुमे कहता ~ = सो सावधान हो कर, सनो ॥ ४ ॥ दुर्जनरोग. अत्यंत दुभख देने कगे तव धीरन रखकर |% 
| 4 अपे कोह ~ ५ करतेहृए एक भिष्चकने इस विषये बहुत अच्छा विचार किया हे ॥ ५॥ वह मिश्ुक परे धनाव || 
।|* | था परेतु कष्टते संचय कियेहृए धनका नाश हो जानेस वह महादुसी ओर्‌ संतप्त ही गया. किर वैरम्य आनते संन्यास रेकर्‌, ( 
| मिक्षाडततते अपना निर्वाह करने ङ्गाः परंतु रोक पू्ववदरोहसे उसको अनेक प्रकारे दुःख देने कगे तव उने इस पसंगके | 
4 उवयोगी गाथा गावी. यह बात कहनेके वासते उसका चरि कहते दै. अवेत ( उन्न ) म रकषमीते अयत धनाव को एक | 
 ेनविद्धिशवुणा गीतं परिभूतेन दुजैनैः॥ स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकमंणाम्‌ ॥९॥ अववंतिषु 4 
दिजः कश्चिदासीदाव्यतमः भरिया ॥ वात्तोड्तिः कदयस्तु कामी ठब्धोऽतिकोपनः ॥ £ ॥ ज्ञातया || 
ऽतिथयस्तस्य बाड्मात्रेणापि नाचिताः॥ शन्यावसथ आत्माऽपि कारे कामैरनवितः॥ ५॥ दुःशी- 
। छस्य कदय॑स्य दयते पुत्रबधवाः ॥ दारा दुहितरो शत्या विषण्णा नाचरन्‌ [च्यम्‌ ॥ < ॥ तस्यव 
यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयसेकतः ॥ ध्मकामविहीनस्य चुङ्कधुः पचभागेनः॥ ९ ॥ तदवध्यानविख- | 
स्तपुण्यस्कंषस्य भूरिद ॥ अर्थाऽप्यगच्छन्निधनं वक्नयासपरिश्रमः॥१०॥ ^ 
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अपने आत्माकोभी भोगते प्रसन्न नहीं करता ॥७ ॥ तव विषम भयेहृए उके पुत्र, बांधवः, धियां, कन्याये ओर नोकरोग्‌ उप 
दष्ट स्वभाववाङे कदुर्थका प्रिय करना तौ दूर रहा प्रस्य द्रोह करन रे ॥ < ॥ इसप्रकार यक्षकी नाई धनका संचय कंर्नेवारे 
ओर * इतो शष्ट ततो शष्ट ' भयेहृए तथा रमं व सुखसे रहित इ कद्यं ब्राह्मणपर ग्रहस्थके निस्य कतव्य पेचमहायन्नोके देव्‌ 
ता कुपित हए ॥ ९ ॥ हे भूरिद उदव ! देवतानके अनाद्रसे, उपक केवर धनमात्र मिखनेका जो पृरवंपुण्य धा वहभी नष्ट हो 

२ अपने नात्माको, धर्मे काको, चीपुत्रादिकको, देवतानको, अतिथिको भर शरत्पलोगोको जो मनुष्य रोभके हेतु अत्यंत पीड़ा दे वह कयं कहकाता है. ` ध| 
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बाह्मण रहता था. वह ब्रह्मण खेती, बणिन्‌ व्यौपार्‌-आदि इत्ति करता था जर वह कामी, ठोभी, महाक्रोधी ओर्‌ करयं था | || 
॥ ६ ॥ वह बराह्मण अपने धर्मरहित षरं ज्ञातिर्योका वा अतिधियोंका वचनमात्रपेमी सकार नही करता. उचितसमयमं | 


॥ चद ५ 
। 
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यह ती मुञ्चको बहुत कठिन दीख पडता है ॥ ५९ ॥ हे जगदात्मा ! जपे धर्मम निरत, शत ओर केवरु आपके 4 टी. 
चरणके शरण रहनेवाङे पुरु्षोविना विदरानेपिभी देसे अपरार्पोका सहन होना कठिन है देसे मँ मानता हू. कारण 
यह कि-स्वभाव बडा बख्वान्‌ होता हे ॥ ६० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादश्चस्कंये रामश्यामविरचितायां | 
नामभाषादीकायां दाविशचोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ॥ तेडसवें अध्यायमे मिश्वगीताके प्रकारसे तिरस्काको सहन करनेका उपाय कि- धु| ` 
जा बुह्धिसे मनका निग्रह करना यही रै वह कहा जायगा ॥ १ ॥ “ अव चार अध्यार्थोमिं सहनके उपाय कहे नायगे. तहां ते- 
इसरवेमं मनका जय, चोवीसरवमे धकृति-पुरषका विवेक, पचीपवमे गणो की इत्तियोका जय ओर छन्बीप्ेमे विषरयोका संग खोड 4 


विदुषामपि बिश्वत्मन््रकृतिदि बटीयसी ॥ ऋते वदर्मनिरतान्‌ शातास्ते चरणाखयान्‌ ॥६०॥ इ- | | 
ति श्रीभागवते महाप्राणे एकाद्रास्क॑ये भगवदृदवसंवादे दािंशोऽध्यायः ॥ २२॥ ॥ वादराय- | 4 18 
 णर्वाच ॥ स एवमारसित उद्वेन भागवतमुख्येन दाशाहैयुख्यः ॥ समाजयन्भृत्यवचो मुकंद- | 1 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीयंः ॥ 3 ॥ ॥ श्रीमगवावुवाच ॥ बाहस्पत्य स॒ पै नात्र साध द्नेरितैः ॥ | 
इरतेमिन्नमात्मानं यः समाधाव॒मीश्वरः ॥ २ ॥ न तथा तप्यते विदः पुमान्वाणैः सममंगैः ॥ 
~ उदात म॒मस्था द्यसता परूषषवः ॥ ३॥ कथयति महत्पण्यमितिहासमिहोद्धव ॥ तमहं वर्ण- 
यिष्यामि निवोध सुसमाहितः ॥ ॥ | 
क्‌, ससग करना- यह कहा जायगा. श्रीुकदेवजीने कहा करि-इसपकार भगववमक्तोमे सस्य उद्धवजीन प्राना की तव या-|४| 
दर्वौमे प्रथान ओर जिनके पराक्रम श्रवण करनेकं योग्य है एते श्रीकृष्ण भगवान्‌ने अपने दाप उद्धवजीके वचर्नोका सकारं 1 | 
करकं , इतपकार कहा ॥ £ ॥ श्रीमगवानने कहा कि-हे वृहस्यतिके शिष्य ! इस ॒रोकमे एसा साघु कोरी नहीं हे कि-जनो|¶| 
कददुए रचने विदीणे. भयेदए अपने अंतःकरण शत र्खनेके लिये समं हेते ॥ ₹ ॥ कारण ह किं-मर्मस्थ-|(|॥९३ 
कमे रगेटए नीचपुरुषोके कटोर वृचनरप बाणो पृरषको जेष व्यथा होती है रती व्यधा मर्मस्थरमें खोहर दरे रोहमय | | 
वागत नदीं हीतः तासां उन बाणति यूहको.कवरोरेहयिप्नही,दोता ॥ २ ॥ हे उदव ! देते है तथापि|| ( (3 


(3, 





८ 1 


ए. 







निक 


१।९२॥ 








= = 


[य 


0 


| 
४ 
~ 
ह 
- | 
ह ` 
+ 
ह 
$| * 
र र 


------ 
"` ~ 8 ~+ ~~~ कीनि 


ककि क 


--~ 
[कि 


न" कव क ` 
१" "प -- । 
# ॥ #ै १ 
4 |} वि क ि 
्ण्कान्कन््न्ग् 


म 
तोन 
पोको 
9 छ द कै 
वे 
नयको 


पोरे किक 


यिम 


(नक 


कव 


[क 1 1 क 


वेकि 
जः = ज 5 तककः नति 













| | आत्मके शुण हानेपर 
1] इजा उन विषयाका चितवन करनेवाङे पुरुषके उस अवस्थामें समप्रसंब प 
| दादा त संस आतम न: ९९ % ॥ =) | 
¶| यथा मनोरथधियो विषयाचमवो सषा ॥ स्वटृषटाश्च दारां तथा - त भ र 
0 दयदियमानेऽपि संखतिनं निवतेते ॥ ध्यायतो विषयानस्यस्वगरेऽनथगमी यथा ॥ 4६ । त 
{| मा यंव विषयानसदिद्रिैः ॥ आत्माग्रहणनिमोतं पश्य वैकल्पिकं धमम्‌ ५, ॥ निष्ठितो मनितो ( | 
| | ऽसि प्रव्थोऽसूयितोऽथवा॥ ताडितः सन्निवदो वा इत्या वा प्हापितः॥ 6 ॥ उद्धव ग उवाच ॥ || 
+| वाऽेवहयवं प्रकपितः ॥ श्रेयस्कामः कृच्छरगत _आत्मनाऽऽत्मानयुदरेत्‌ ॥ 4८ । ॥ 
¶| ययैवमबद्धयेयं वद नो वदतां वर ॥ सुदुःसहमिमं मन्य आत्मन्यसदातकमम्‌ । +> । 






१ 


{ल्व च होनेपरमी विषयोका चितवन करत परपर अज्ञान जवस्थामे जन्म-मरण आदि नहीं मिटे. तासों उत्‌ अजनानकी 
(1 ये ॥ ५५ ॥ इपख्िये हे उद्धव ! तुम दुष्ट इ ६ 
¶ |मिटनेका उपाय अवश्य करना चाहिये ॥ ५५ ॥ इतिय ह उद्व ! तुम इष्ट ई 9 

| साररूप ्रतिको आरमाके अज्ञानसेदी उदीहूरं जानो ।। ५६॥ नीचपुरप तिरस्कार कर, अपमान ¶ ० ८२१९ करः ताडना ९, ब।११ ||| 


4 


व 1 = र क त ~ नन ना ऋ ~ += जं क क क = हकः ५ , ॐ 
= ~ व -नान > जशन | क = वामर कि ॐ ज ॥ | ~ 
~ न न वात - -- इ नि ङः > व ~ द 


एते मतीत होता ३ ॥ ५३॥ हे उढव ! जते सपमे ओर मनोर ९ 


= | है | ४ \ ट जसे | छपर प्य 
का ते आत्मके होता विषयोका अदुमवसूप सेसास्भी मिथ्या ६ ॥ 8 ॥ जत ९ 
वयोका अनुभव मिथ्या है देसे आत्मके होताहृआ विषर्योका सा अपाह से दते अहताममासप सा 


तेपरमी मानों वे विषथोके गुण 


विसे विषोंका मोग मत करो. ओर ईप सं 


जीविका उच्छिच् कर दं ॥ ५७॥ जिरपर भके वा मूतं ओर दसरेभी एसेदी उपायो ब्रह्मनिषठामेते भरष्ट करना चाह ओर उससं आपका बहत 


(111 ॥<151108 


९ > मकार उपाषिका धर्म जे उपहित भसे देते बराहकके ण प्राय मासते ह बह च, >| ` 
| | रो देसे लोत्ता है. इसपकार उपाधिका धर्म जेसे, उपि भासे है हरो रेसे माहम होता है ठेते आनंदादिक |# | 
॥ कत द उक्र खानेवारे मनुष्यके नेबही पिते ह परेतु मानों वी पिरत ही ते महम हता ३ ए. अप होत ||| 







५६॥ धिष्रोऽवमानितो- | { 


कष्ट होवे तथापि सुमुष् पुरुषको अपने यलमे अपना उद्धार करना चहिये ५८] द्धवजीने कंहा किं कहनेवार्खोमं रेष्ठ! य १ 
कटान मेर मनम अच्छेप्रकार सं पूणे गीति 1 नाम एसे. आप्‌ यनन क नीचराम एत ~ § ५५ ५ - र | 


< 
क्रि व 
[1 ॥ चरिः, 


॥ [9 1 , =+ । 


॥९२॥ ॥ 


(| 









को छोडभी देता हे ॥ ४७ ॥ यदपि जन्ममरणकी अवस्थामें मूं आ जानेके देतु अपने देहके जन्ममरण अपने देखनेमे नही 


आते परत पिताका देह जैसे मर गया रेमे मेर देहभी मर जायगा ओर पका देह नेसे जन्मा दै एसे मेरा देहभी जन्मा है 


एसे विचार करना. जन्म-मरणवारे दृहका जो द्रष्टा है उप्ते जन्म वा मरण बिख्कुरु नही होते ॥ ४८ ॥ व्रक्षफे बीजे जन्म्‌- 
|को ओर पक जनमे मरणको जाननेवाखा जो द्रष्टा है वह दक्षसे भित्र है एसे देहके जन्ममरणको जाननेवाा द्र देहसे भित्र दै, 


क 


4 | इसप्रकार देहादिकते आत्माका यथाथ विवेचन कर देना चाये क्योकि वह विचार न करनसे विषयोके मोहना पड्टआ 
[ | सखंषुरूष संसारक पराप्त होता है ॥ ४९॥ ५० ॥ करमसि भ्रमण कशया जाता यह पुरुष सखगुणके संगसे ऋषि ओर देवतानका 


आत्मनः पितृपुत्राभ्यामवमेयौ भवाप्ययौ ॥ न मवाप्ययवस्तनामभिज्ञो दयरक्षणः॥ ४८॥ तरोबी- 


अ 


जविपाकाभ्यां यो विदान्‌ जन्मसंयमो ॥ तरोर्विहक्षणो द्रष्टा एवं द्र तनोः एथकर्‌ ॥ ४९॥ प्रक्क- ¦ 


| तरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌ ॥ तत्त्वेन स्पशसंमूदः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ० ॥ सत्तसंगाषी- 


न्देवाच्रजसाऽसुरमादषान्‌ ॥ तमसा भूततियक्तं भामितो याति कमेभिः ॥ <१ ॥ त्यतो गायतः 


पदरयन्येथवाुकरोति तान्‌ ॥ एवं उद्धिय॒णान्पदय्॒नीहोऽप्यठकायंते ॥ ५२॥ यथाऽसा प्रचलता | 


तरवोऽपि चला इव ॥ चश्चुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते मतीव भुः ॥ ५२ ॥ 


जन्म पाता दै. रजोगुणके संगमे असुर्‌ ओर मनुष्यके जन्को पाता है. तमोगुणके संगते भूत ओर पञ्चपक्षीका जन्म पाता है. 

||| ५१ ॥ जैसे नाचते जीर मातेहए छोगृकि देखताह्व पह उसमे रदेटर्‌ स्वर ओर ताकआदिकी गतिक तथा श्गारजादि| 
| रसका_ अपने मनमे अनुवतन करता ह दे बद्धे गुरणोको देखताहरुभा अक्तो पुरषभी उन्‌ गुणोके बर्ते उनको अपनेमे मान | 

४|ठेता है, अर्थाव अकता हीनेपरभी करमपि भ्रम जाता हे ॥ ५२ ॥ इसप्रकार दृश्यका धमं जपे द्रशमें स्फुरता है एेते उपाधिका| ॥९२ 

| । | घर्म उपटितमे मासता है. यह दते साथ कहते है. जेते जलें प्रतिविवित भयेहुए दृक्ष जलके कांपनेते मानों कांपते हो| 

९ | एते प्रतीत होते ह. एसे अतकरणके कृतमपि. दोतेपे. पर्प, वा आत्मा मानों जन्म मरण पाया करता | 
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४.१ । जीर र ध | = लेपे ज्वार क्षणयं ५4 बदलती थ 
६२. ज जत ग्ण ससत ओ सण ९ मतन ड शत ३ ॥ १६॥ ज डा शन प 
| - # | जाती ह परं उनके जैसीही दस॒री ज्वाखा प्रगट होनेसे “वह यह वाका वो दीपक हे एसी ५ ति होती 

# क्षणयं बद्रूता जाता है परत उसके जेसाही दसरा नया जर आ जानेसे वह यह्‌ ८८ बोका वो प्रवा अविवेकी मलुष्योको मिथ्या 
| 4  क्षणक्षणमे वदरते जाते हं परंत॒ उनके जेसेही एसरे शरीर मः ˆ वह यह १ वो पुर है' एसी र - देहम अध्यास- 
% [अतीति होती है. ओर उपक हतु “ यह वोका वो परप है ' दते कहा जाता हे ॥ ४४॥ उदवजीने १छा 7 डो एक पर्ष 
| पुपके कम, जन्म ओर मरण हे ओर्‌ दरक नहं रती व्यवस्था न कितमकार तमवे ! सो क वानी 
| ८३ ` दते माने ओर इषा “ नहीं है ' रेसे माने यह बात संभवे नरी. तब श्रीभगवानने का कि- वहक `` 


| सोऽयं दीपोऽचिषां यदत्ोतसां तदिदं जल्प ॥ सोऽयं एमानिति चणा इषा 1 ु 
| म्‌ ॥ ९ ॥ मा खस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं एमान्‌ ॥ भ्रियते वाऽ्मर्‌ नात यरि 
|| याऽभ्िदरुसंय॒तः ॥ ४५ ॥ निषेकगमेजन्मानि बाल्यकौमारयोवनम्‌ ॥ वया मध्य ज व 
| त्यवस्थास्वनोनेव ॥ ४६ ॥ एता मनोरथमयी्यन्यस्याच्चावचास्तव्रः ॥ एणसंगादुपादत्ते काच 
¶| त्कश्िजहाति च ॥ ४७॥ अ 
| कर्मआदि नहीं ई. कारण यह कि-~ वास्तविक रीतिसे देखा जाय तौ जन्म-मरण-आादि आपही . मिथ्था ई देहके अध्यापः 
| बा > ~ करमते न तौ जन्म छेता है ओर न मरता है. तु अजन्मा होनेपरभी भरातिके देतु मान। जन्म्‌ पता 
| |ो ओर अमर होनेपरभी शरतिकर हेठ मानो मरता हो एते भरतीत होता है लैमे महागृतस्प्‌ अभर कर्पपूत बोका बो रहन 
| | दर्यी काष्ठा योग होनेमे मान प्रगट होता हो ओर काष्टका वियोग होनेसे मानो नष्ट होता हो एसे प्रतीत होता ह । । ४५ ॥ 
| | उदये प्रवेशः, उद्र्से उदधि, जन्म, बाल्थपन, कुमारपन, यौवन, अवस्थाका मध्यन्‌, बृदरापा ओर मरण येनों ह. 
|+ | ेहकी ड ॥ ४६ ॥ देहकी इन मनःकल्पितं उंची नीची अवस्था्ओको देहसंवेधी अविवेक देतु जीव अपनेमे मान छता है 
|| ओर डका अनुग्रह होनेमे कोद जीव * अवस्थापाठे देहका द्रष्ट जवस्थावाङा नही होवे एसे विषेकन्नानस इनं अवस्थामा 
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ड | । | का अभिमान निषत्त होकर इरे देहका अभिमान हो फे अध्यासके ह निजको पूष नेपरमी 
[ट्‌ 
॥ | | आत्माके निजमे उत्तम, मध्यम ओर नीचपन नहीं होनेपरभी श्वम परकाशते है. ओर रेते होनेमे उस देहे संवेधमे ं 


4 विषयोकेों ०9 ण जीर 


| ` =< ४५ िषरयोको जीर भीते खलादि विषयो देखता दै. ठे इस प्रसगे जानना, जैसे दूत पुत्रका 
। क तु नके चठ मित्र -आदिको जपने शञ-मप्र-आदि मान ठेता ह, एते आसमा मनके अभिनिवेश 
॑ पाथ इथं रलनवाछे देहा दिपदार्थीको अपना मान छेते है॥४१॥ हे उद्धव ! यह तो छोकपरसिदध लन्ममरणगा न 


¶| स्वप्र मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ ॥ तत्र परवमिवाऽऽः | | प्रि 
(व १ $ऽत्मानमपूरवे चादुपर्यति ॥४०॥ इद्वियाय 
~ ^ न्य भाति वस्तान्‌ ॥ बहिरंतमिदहिवजेनोऽसजनक्यथा ॥ ४१ ॥ नित्यदा हग भू 

न मनति न मवाति च ॥ काठनार्ष्यवेगेन सृषमलात्तत्र दश्यते ॥ ४२॥ यथाऽ्विषां स्रोतसं 
उ श्ना श वनस्पतेः ॥ तथव सवभूतानां वयोऽस्थादयः कताः॥१३॥ ` ` 


सपण वि ०। मर श] = =७ = ` | | 

ह क ~ व नहा करिया हे उत विषयमैभी वैराग्यके वासते सुष््म जन्म-मरण निरूपण करता हू 
"कननमल्ी त १ कालकं ठत शरीर षणक्णम उस्र होते है. ओर क्षणकषगय मे. परु राकी सष्षमताके हेत्‌ | 
|काम जीर चलुरता-जादिो क्षण २ भ बदहता फलाकी अवस्थां क्षणकषणयै बदरुता जाता है एसे सवै शरीरेकी अवस्था, तेज, बरु, ( 

लृ ता जाता हैः जगत क्षणकषणम उत्पत्ति जर नाश पराया करता है. कारण यह कि-' 
वौ वामि ( नियम ) 8 ऊने ववा 9 १ अवसथा मेवा है वह क्षणकषणम अति ओर नाश पाया कता दै | ¦ 
-@ो ताति ( तवत ) £ "प काला आदिव अजनि द द क्षण षण उति जीर नाश पया कते || == 
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। | न. ॥ ३ = आस | 1 ध | 
| 4 | सक्ता ३, पाच होसि संयुक्त भयाहआ रोगोका कर्ममय मनही एक देहमेप इ सरे देहे जाता है. इस प जन्य जसा || ` 
| * | तो अरंकारेही उस मनका अनुसरण करता रै. अर्थात अभ्यासके हेतु मनके नेको अपना जाना मानता हे ॥ ३५ ॥ मनक | 
4 देका विवोग ओर दे देका संयोग एक देहके स्मरणके वियोगे ओर दः ५ क 1 
(1 | कर्वौकि त्रम रहनेवाखा मन कर्मक प्राप्त कियेहुए इष ोकके ओर प्रोकके विषयीका व्यान करनेपर न किये विषया ( | 
| * र्ग जात्त दै. जौर पिरे विषमसमे &र हो ज्ञाता है. ओर से होनेके अनंतरं वह मनकी स्मृति अर्थात्‌ जागे पीठेका अनु| । 
। ¶ संधान नष्ट हो जाता रे ॥ ३७ ॥ कर्मके प्ाप्र कियेदुए दूसरे देहमे अत्यंत अभिनिवेश होनेपर वह देह उत्तम हो तो हषीदिं 


| 4 श्ीयगवादवाच ॥ मनः कमेमयं नणामिंद्रियैः पंचमियुतम्‌॥ खोकाष्टोकं  प्रयात्यन्य आत्मा तद्‌- ` 
| उवतेते ॥ ३६॥ ध्यायन्मनोऽतुविषयान्दृष्टान्वाऽवुशरुतानथ॒ ॥ उदत्सीद्स्कमतन्‌ स्थतस्तदच 
¶| साम्यति न । २७ ॥ विषयाभिनिवेशेन माऽऽत्मानं यत्स्मरेतनः ॥ ज॑तोर्वे कस्यचिडेतोखत्यर- 
| त्यंतविस्द्रतिः ॥ ३८ ॥ जन्मत्वात्मतया पसः स्वेभवेन भरिद ॥ पिषयस्वाकृात प्राहयेथा 
| १ | स्वद्रमनोरथः ॥ ३९ ॥ व 


& किती कारणे ओर अधम हो तौ भय व लोक आदि किसी कारणते जीवको प्रथम देहका अल्त्‌ विस्मरण हो जाय जथात्‌ | 
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(4 [पथम देहका अ्हकार सब निशत हो जाय्‌ यही आत्माका मरण हा कहराता है. आत्मा देहके नेमे नष्ट नही होता ॥ ३८॥|*| . , ` 
| । |हे बहत देनेवारे उव ! मनका इरे देहम अभिनिवेश होनेपर, उपे अस्यत अहंकार उततर होता हे तदनतर मनके जध्यासके |#| = 


देतु आत्माकेमी संवरणं रीतिते “ यह देह मे हं इ ' शेषा अभिमान होता है. सो यहां आस्माका जन्म कलाता हे, आमा देद- 
= | की ति जन्म नहीं रेता. जसे एकं खप्र$े पीठे इसरा खप्र होता है ओर एक मनोरथके पीछे दसरा मनोरथ होता है, तब 





<< ®. 


१ @ वर्तमान स्वम ओर मनोरथमे कग जानेमे पिरे खप्र ओर म॒नोरथको भृङ जानेपर मनक अध्यास हेतु आत्मा निजके पूवे | च 
= 4 | सिदध होनेपरमी नया भया हो जसा देखता है. एते मनक ्रषदेहका विस्मरण जर इरे देहका स्मरण होनेपर अथाव एक देह-|¶| . 
् ७ | | । <-> @ | 
{३ । (-0 311 14151118 14156111. 11 €810011-\/810॥.8 81181218 1111181 | ॑ | 
ॐ ॥ 4 £ 8 81818 11181/€ 4 | 4 | 
























(ष. | ६ | ओर उससे उत्पन्न मयाहूजा देहादिविकल्प आर्माके जज्ञानके हेतुदी प्रतीत भयाहञ रै, तासों आ्माका ज्ञान होवे तब उप्र || मा.टी. < 
॥ः अहंकार ओर विकर्पकी निृत्ति होवे. यदपि कितनेएक वादियोनि अरंकार्‌ ओर विकेल्पको स॒त्य करके, माना है तथापि इन ||| । : 
९ ०। | & | वादि्ेकिं सवै विवाद भदनिष्ठ ई; कारण यह किं-ये विवाद आस्माको नहीं जाननेसेही उठे है. फिर ये पव विवाद आत्माका| | अ ०२२ 


4 | अस्तित्व सिद्ध करनेके वास्ते नहीं है किंतु अहंकार ओर विकर्पका अस्ति सिद्ध करनेके वास्ते ह ओर उप अहंकार ओर 
विकल्यका अस्तित्ववादि्योकी परस्परकी युक्तियोेही बाधित हो जाता है. तासों उसपरसेही अहंकार ओर विकर्पका मोहमय- 
यन सिदध होता है. उद्धवजीने कहा किं-तब यह निशित हभ कि- अहंकार ओर विकल्प कोई वस्तु नहीं रै, तो अव उनकी 
निडत्ति करनेके वासते प्रयास करनेकाभी क्या प्रयोजन हे ? जो वस्त॒ मिथ्या होती है बह वस्तु स्वयमेव ( आपी ) नहीं होती. 

तासो उसकी निदरत्ति करनेका परिम क्यों करना ?.तवब श्रीमगवानने कहा किं- यद्यपि अहंकार ओर विकर मिथ्या ह तथा- ( 


उद्धब उवाच ॥ तवत्तः पराश््तधियः स्वकैः कमभि; प्रमो ॥ उचावचान्यथादेहान्‌ यृषहंति विखजं 
- च ॥ ३४ ॥ तन्ममाख्याहि गोविद दर्विभाव्यमनातमभिः ॥ नदयेतत्मायशो रोके विदहांसः संति 
: ॥ ३५॥ 


पि जो रोक = ुञचसे बदिशख ह उनके वे निदत्त नहीं होते. केवर इतनाही नहीं किंतु उस्र अहंकार ओर वि- 1 
ल्पते भयेहृए कर्मके हेतु पे खोक उच-नीव योनिर्योमं जन्म-मरण पाया करते ई. यह बात इसतरह रै इपर्यि मिध्या- 
तत्वकी नित्तिके वास्ते ओर मेरे स्वरूपको जाननेके वासते प्रयास करना आवश्यक है ॥ २२॥ उद्धवजीने कहा क्रि-हे गोविंद !| | 
हे पश्च ! आपसे विषुखवुद्धिवारे रोक अपने करियेहृए कर्मौति निसप्रकार उच-नीच देहो धारण करते ओर छोडते ई वह 
धकार्‌ जज्ञानिरयोक सम्भ आना अतिकठिन है तासाँ सन्न उपदेश करो. क्योकि परायः जगवमे इस विषयक जाननेषारे पुरूष | 
हीं ई; अतएव सक्छोगृ मायामे वंचित है. इसमे मेरा ्टव्य ज्ञ इतना ही है कि- आत्मा व्यापके होनेसे उसके एकं देह- || ५ 
यते दसरे देम जाना क्रिसप्रकार्‌ संभवे १ फिर आत्मा अकता होनेते उसके करमोका होना किंसपरकार्‌ संभवे १ ओर आमा । | 

| निय होनेसे उसके जन्म-मरण होना ङ्मुपरकार समवे १॥ ३४ ॥ श्रीमगवानने कहा कि- रिंगञ्चरीरके अध्याससे सब घट || ` 
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अनेक भेदवाखा है ओ एता एकही है ताभी देह जर आत्मा बीचमें अत्येत मेद्‌ सिद 
होता &ै. च्च नोवे तो रूप सिदध नहीं होता, सूप न होवे तौ चष २ सिद्ध नहीं होता, . चक्की परति न होवे त। 
उसका अधिष्ठाता देव सिदध नहीं होता, अधिषटाता देव न होवे तौ चुकी | सिद नही होती ओर चश्च प्रणृत्ति न 
होवे तौ रूपन्नान सिद्ध नहा हीता- ४ सेही त्वचा-आदि तीन तीन पदा्थमिभी जानना. इसप्रकार अध्यास, अधिभूत 
ओर अधिदैवतकी सिद्धि परस्परके > होती है. ओर आत्मा तौ आकामे रेदए सथेकी नाई किसके आश्रयक़ौ अपेक्षा 
नहीं स्वता. अतएव वह खयंसिद्ध है. तासों इन अभ्यार्म-आदिके संघातरूप देहम ओर आस्मामे अस्यंत विलक्षणता है. फिर 
आलात ये अध्यात्म -आदि उत हए हे. तथा वे जुदे २ दै. ओर आत्मा किस्से पदा नहा हआ ६. तथा एकरूप 
ताभी देह ओर आत्मके बीच बहत विलक्षणता हे. फिरमी आरमा अपने खतःसिद्ध त्नानपे इन अध्यालसजादि सवक जा- 


5 


योऽसौ यणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूखान्महतः प्रसूतः ॥ अहं त्रिरन्मोदवकस्पहैत4क।रक- 
 स्तामसं एद्वियश्च ॥ २२॥ आत्मा परिज्ञानमयो विवादो स्तीति नास्ताति ।गदाऽवानहः ॥ व्य 

थोऽपि नैवोपरमेत एंसां मत्तः पराटृत्तधियां स्वलोकात्‌ ॥ ३३ ॥ = 
|नता है ओर अध्यात्मादि सवै आत्मको नहीं जानते तासो भी देह ओर आत्मके बीच अय॑त्‌ भेदं॑पिद्ध होता दै ॥ ३१ ॥ 
इद्धवजीने कहा कि -यह तो आपने फिरभी देह ओर आर्माके बीचमें विक्षता कही सो वह्‌ तो मू पहरृहीपे जान चुका हू 
इ्चयि भै तो आपते यह प्ता हं कि देहादिकते भित्र आर्माकी प्रापि किस पकारे होवे ? सो कोः तव श्रीभगवान्‌ने 
(कहा क्ि- देहादिकका अहंकार निरेत्त होवे तब आत्मापि होती है; कारण यह कि-साखिक, राजस ओर तामृपर यह तीन 
प्रकारका अहंकार कि- जो गुणेकि क्षोभककाक ( ई्वरका प्रभाव ) रूप निमित्त कारणके हेतु प्रथानमेते उतपत्र भयहुए महतत 
ॐ | वर्मन उत्वत्न भयाहुआ विकार है. सो वही यह अधिदैव, अध्यारम ओर अधिभूतरूप मोहमय देहादिकं विकटपका कारण है. 
| अभिधाय यह कि- देहादिकरमेते अहंकारकी नित्ति होनेसे घकृतिमे पुरूष मित्र हो जाता है ॥ ३२ ॥ ऽद्वजीने कहा कितव 

| यह अहंकारं ओर उसमे उन्न भयाटृजा देहादिविकल्प किसप्रकारं नित्त होवे ९ तव श्रीमगवानने कहा कि- यह अहंकार 
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उनका मेद्‌ देखने नदी जाता ॥ २६ ॥ हे कमलनयन ! आसम्‌ देहमें प्रतीत होता 
ता ह अर्था मै हूं देसे दोनका अभेद्‌ पतीत हनेसे देह ओर आत्माको भेद दे 
मनमें यह बडा संशय हे सो इको 


ज्ञ 


हि जीवानां प्रमोषस्तेऽव शक्तितः ॥ त्वमेव द्यात्ममायाया ग न्‌ चापरः 
` अडुवाच ॥ प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकस्पः पुरुषषम ॥ एष वैकारिकः सग यृणम्यतिकरात्मकः॥२९॥ 
भमाग मायायुणमय्यनेकधा विकल्पुदरीश्च गुणा्विषत्ते ॥ वैकारिकलिविधोऽध्यात्ममेकमथापिदैष- 


है ओर्‌ देह आत्मको क्कही भरतीत हो. 
भेद देखनेमे नहीं आता, अतएव हे सनन ! मेर 
युक्तिमरे वचनम आपको काटना चाहिये ॥ २७ ॥ कारण यह कि-इत संसारम जीरको 


# 


न जापक इपासेही होता है, ओर अन्नानभी आपकी मायारेही हभ है. आपकी मायाकी गतिको आपही जानते हो. 


इसरा कौडमी नही जानता ॥ २८ ॥ श्रीमगवानूने कहा कि-हे पुरश ! देह ओर 
चः 


रण यह किं-गुणोकं क्षोभे भयाहजा यह देह-आदि सवात विकाखाा है आर आ 


आत्मके बीचमें बहत बिखक्षणता है; 


त्मा निर्विकार है॥ २९॥ हे उद्धव ! 


एवं म पुंडरीकाक्ष महांतं संशयं हदि ॥ छेत्तमहसि सवज्ञ वचोभिनंयनेएणैः ॥ २७॥ तत्तो ज्ञानं 


( के 


तिं वेत्थ न चापरः ॥ २८ ॥ श्रीभग- 


मधिभरतमन्यत ॥ ३० ॥ टृगरुपमाक वपुरत्र रंगर परस्परं सिध्यति यः स्वतः से ॥ आत्मा यदेषामः 


परो य आदयः स्वयाऽचुमृत्याऽखिटसिदसिष्िः ॥ एवं त्वगादिश्रवणादिचघ्षुजिङ्ञादिनासारि च 
चित्तयुक्तय ॥ ३१ ॥ < - 


री शुणमय मायान गुणोंसे अनेक प्रका भेद ओर मेके ज्ञा 
तथापि स्थूल ममे उपक अध्यात्म अधिदैव ओर्‌ अधिभृत एते तीन मेद्‌ भिने जति ह 
विभृत, ओर्‌ च्चे गोलक पवेश कियाहृआ सूर्यका जंश अधिदेवत कहने आता है. ` देतेही चचा, स्च जौर वादु; भ 
वण, शब्द्‌ ओर दिया; जिष्ा, रस ओर वरुण; नासिका, गथ ओर अश्विनीकुमारः; चित्त, चेतयितव्यं ओर वासुदेव; मन, मंत- 


त्व्‌ जीर चद्रः द्धिः बोद्धव्य ओर 8 अहर, अदहकृतदय , ्ीर >| 1 | ये. तीन तीन भेद्‌ । जानने. ईस फर्‌ । 


नको रचा ३. यद्यपि यह देह-आदि संघात अनेक ेदवाखा ह 


॥ ३० ॥ नेसे चक्षु अध्यास रूप ज 


तः =च 
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। ५ | , उनके साथ जगदे परवेशच + हँ. तासो सुकृ भोतिक पदार्थोका मेतोमिं ओर जीवा परमासमामे अंतभाव माना गया 
{३ ¦ २० ॥ कितने कके मतमे चारही तत्व ई. उनमें आत्मा ओर आमास उतन्न भये तेज, जर ओर „ एथवी चार्‌ || 
|| तल माने ग्वे है ओ उने इ सवं काकी उत्पत्ति इई है. तासों सरथं कायमात्रका उनम अतर्माव किया गया हे ॥ २१॥ | 
१ कितनेदकके भतमें सजह तत्व माने गये हं. उनमें पांच महाभूत, पांच शब्दादि विषय, पांच ददरिया, मन ओर सब्रह्वां आसा | 


य याना यथा ह ॥ २२॥ किंतनेएकके मतम सोरह तख माने ह. उनम आस्माकी मनस्प थ है. अर्थात्‌ स्रहमेसे एकं 
| ५ |कम होनेते सोह रहते है. कितनेएकके मतमे तेरह तत्व हे तिनमें पांच महाभूत, पाच द्विया, मनः जीव आर परमात्मा य ||| 
।%| चत्वायेवेति तत्रापि तेजञआपौन्नमात्मनः ॥ जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खट्‌ ॥ २१ ॥ || 
| संख्याने सुषदशे भृतमतरद्रेयाणि च ॥ पंचपैचेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्तः ॥ २२॥ तहत्ौ- || 
¶| उरासंख्याने आत्मैव मन्‌ उच्यते ॥ भूतेद्ियाणि पैचैव मन आत्मा त्रयोदश ॥ २३. ॥ एकादरा- 
&| त आत्माऽसौ महाभूर्तद्रियाणि च ॥ अष्टौ प्रकृतयश्चैव एर्षश्च नवेत्यथ ॥ २४॥ इति नानाप्रसं- 

¶| ख्यानं तत्वानाश्रषिभिः कतम्‌ ॥ स्व न्याय्यं युक्तिम्तादिदषां किमशोभनम्‌ ॥ २९ ॥ उद्व उवा- 
#| च॥ प्रकृतिः एरुषश्चोभौ यचुप्यात्मविखक्षणो ॥ अन्योऽन्यापाश्रयाक्ृष्ण हृयते न भिदा तयोः ॥ 
¶| प्रकृतो ख्यते ह्यात्मा प्रक्रातिश्च वथात्मनि ॥ २६॥ | | 
| तरह गिन जाते ह ॥ २३ ॥ कितनेएकके मते म्यारह तस्व है. तिनमें पांच महाभूत, पांच इ्विथां जोर आत्मा पे ग्पारह |9 
|गिने जाते है. कितनेएकके मतम तत्व नवही ह उनम प्रकृति, महत्त, अह॑कार, पांच महाभूत ओर आर्मा ये नव गिने जाते ह. || 
॥ २४ ॥ इसपकार ऊषि्योने तसवोकी जो जुदी जुदी संख्या की है. वह प्रकृतिसे पुरूषको भित्र जाननेके वास्ते है. ये सब मत 

स्थायसहित है. कारण यह कि-सर्वमें युक्तियां हे. विद्वानों चाहे जैसे करकेभी वेढा देते ह तापो उनका ठाना हआ कुमी 
अधटितं नहीं कहा जाता ॥ २५ ॥ उद्धवजीने कटा कि-हे कृष्ण ! जडरूप प्रकृति ८ देह ) ओर चेतन्यरूप पुरुष ( आत्मा ) 
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यद्यपि स्वथावसेदी विरक्षण अर्थात्‌ भिन्न ह तथापि उनमेसे परस्पर्का स्याम करते समय परसशकी प्रतीति नही होती, तासों (& 


4 ल.  \.* क त्‌ ! कद ¦ ह: 
| ष ^ ५ ह 


<< | 


: 


| 1 
‰ कारण रोनेमे जगदकी उत्ति आदिके समयमे स देहादि आकारो धारण करती है ओर परिणामरदहित तथा निमित्तकारण- 


| ५ | व पुरुष तौ केव साक्षीपनपे देखा करता दै. तासों परिणाम पानेवाखी पकृतिसे पुरूष मित्र है यह बात सिद्ध करके वासते 





= | मरोत्सग ओर लित्प ये पांच करमद्रियोके फरूप ह तासों उनको तख न मानकर, अ्टाईसफे भीतर नहीं गिने ॥ १६ ॥ 


| 


{| सगदो शरकृतिर्॑स्य कायैकारणरूपिणी ॥ सत्त्वादिमिगुे्त्ते पुरुषोग्यक्त ईक्षते ॥ १७॥ व्यक्ताद- 


| पुरुषकी इष्टसे शक्ति पाकर, कटे हो, प्रकृतिके आश्रये ब्रह्ांडको उसत्र करते ई. इक होकर, उनके उत्पत्र करियेहृए देहादि { 
क पदाथ उन्मि अतत हो जाते हं. अतएव देहादिकं पदाथ जुदे तल्प नहीं कहे जाते ॥ १८ ॥ कितनेएकोके मतमे पाती | 
¢| तत हँ उनम जाकाल-आदि प॑चमहाभूत, दरष्टा जीवर ओर ३ हश्यका आधाररूप ईश्वर ये सात तख माने जति है. ईप मते प्रकृति, 
महत्तच्व ओर अकार इन रण तत्वा आकाज्च-आदिमं अंतभीव क्रिया गया है. ` ओरं इन सातोपिरी देह, इय ओर |¶ 
1 पाण-आदि स्वं करयोकी उत्पत्ति मानी गयी है ॥ _ १९ ॥ कंतने एकके मतमे हही तत हँ तिनमें पाचि पंचमहाभूत ओर|५ 
छठा परमास्मा ये ढह तत माने गये ६. इस मतम परमास्मा अपने आत्मामेमे उत्पन्न भयहुए इन भूतेपि इस जगतको स्व 









| तानि पच पष्ठः परः मान्‌ ॥ तेयु आत्म्भृतैः शष सयुपाविरात्‌ ॥ २० ॥ ` 
¢ | ही सवं यतमं तकी संख्या दी गयी है ॥ १७॥ ग्रहृतिसे उततर भयेहृए ओर विकार पानेवारे महत्त्ादिक पदार्ही 








शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस॒ ओर गंध ये पांच विषय ओर तीन गुण इष प्रकारे भने अद्ाई॑स त के. मति, भाषण, वीर्यो्सग,| (| भादी. 


४ भ 


अब तत्वोकी सख्या देनेके पयोजनके विषयमे तमने जो प्रश्न किया उप्रका उत्तर देता हं. महत्तत्वसे ठे, एथ्वीप्त सात कारण-|4 | अ० २ 


ङ्प त्वौ ओर श्रोरये छे, ंधपर्थ॑त सोह विकाररूप तरसवोका रूप धारण करनेवाखी प्रकृतिही सकर जड पदाथोका उपादान 
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शब्दः स्पशो रसो गंधो रूपं चेत्यर्थजातयः ॥ गल्युक्तयुत्सगंशिस्पानि कमौयतनसिद्धयः ॥ १६ ॥ 





यौ विकुर्वाणा धातवः पुस्ेक्षया ॥ छन्वीयाः सृज्यं संहताः प्रकतेबेखत्‌ ॥ १८ ॥ सैव धातः 
व इति ततरा्थाः प॑च खादयः ॥ ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहैद्रियासवः ॥ १९ ॥ षटित्यत्रापि भू- 
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द जयक् द 


इश्वर्फो मि त्र मानते है. उनके मतम चौबीस जडतत्व पचीसवाँ जीव, छब्बीस ईश्वर एसे छन्बीसन त्त हो नति हं ॥ १० ॥ 
# [वास्तविकः रीतिते देवा जाय तो जीव ओर्‌ दवर दोनों चैतन्यरूप होनसे उनम शिचितमात्रभी विलक्षणता नहीं है तासों उनके भदभावकी 
4 [कल्पना करनी व्यथं ह देते भाननेवारोके मतमे पचीस तल होते है द्वरके प्रसादे प्ाप्रहानेवाला ज्ञान सत्वगुणकी इत्तिरूप दोनेसे 3 

| सका जड तत्वौमेही अंतमीव माना हज हे तासो ज्ञान जुदा त तत्व नही साना जाता) १ ९॥तीन गुरगोकी समता यह परकृतिका खरूप रै. 
लासो स्थिति, उत्वतति बौर परक्यके कारणरूप सत्व, रज ओर तम ये तीनांगुण परृतिकेही है. आत्माके नहीं कारण यह कि- 
अक्तौ ३ तासों खष्टिआदिके कारणभत गुर्णोका आश्रयत्व उसमे नही षट सक्ता ॥ १२ ॥ अतएव ज्ञान किं जो सतगुणमय रै 


। | | दुसवेशरयोरत्र न वैखक्षण्यमण्वपि ॥ तदन्यकल्पनापाथा ज्ञानं च प्रकृतेशंणः ॥ 3१ ॥ प्रकृतियण- 
¶| साम्यं व प्रकृतेनातनो यणाः ॥ सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्परयंतहतवः ॥ १२ ॥ सत्त्व ज्ञानं रजः 
| कमं तमोऽज्ञानमिहोच्यते ॥ गुणव्यतिकरः कारः स्वभावः सुतमेव.च ॥ १३ ॥ परुषः प्रकृतिव्यै- 
क्तमहकारो नमोऽनिरः ॥ ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्तान्युक्तानि मे नव ॥ १ ॥ धरोत्रं तग्दशनं 
| घाणो जिङ्गति ज्ञानराक्तयः ॥ वाक्पाण्युपस्थपाय्वंधिः कमोरण्यगोभयं मनः॥ १९५॥ 

| । वह जीवका धरम नहीं ह किंतु भकतिकाही गुण दै. दसा मानाहुआ दै. एसेही कर्म यह ॒रोगुणकी ति हे ओर अज्नान यह || 
# |तमोगुणकी इत्ति हे तासों उनकाभी परकृतिरमेही अंतर्भाव हो जानेसे उनको जुदा तत्वरूप नहीं मानते. स्वभाव यह महत्तत्वका- ¢ | 
ही स्वरूप है तासों उसका परकृतिम अंतमौव होता है ओर कार यह तौ $श्वरकाही स्वरूप हे तासों काक वा स्वभावभी जुदे|५| ` 
तत्वरूप नहीं माने जते. मेने जो पथम्‌ ( उत्नीपवें अध्याये ) अद्रा तत के तिनमें पर्वोक्तं पचीम्‌ ओर उनसे अधिक तीन || 
गुण देसे अदास ह प्रकृति स्थिर हे ओर गुणोकी -हासदरद्धि होती रै तथा जाते आति है तासों प्रकृतिसे भित्र माने र ॥ १२॥|१| 
हे उद्धव ! पुरूष, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकाशः, वायु, तेज, जल ओर थ्वी ये नव ॥ ४ ॥ श्रोत्र, वचा, चु, प्राण | 
ओर जिन्हा ये पाच ज्नानेग्रियां, वाणी, हाथ, उपस्थ, पायु ओर चरण ये पांच करमदरियां, ज्ञान ओर क्रियामय मन ये ग्यारह १५॥ | 
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स्वीकारकिये {+ (त जितनी क कटी जाय उतनी युक्ति सिद्ध हो सक्ती है॥ ४ ॥ ५जतेतू | 
| >~ = 4५ कहता हूं वेते है ” इ प्रकार यथपि उन त्वो भूर कारणमेभी ब्राह्मणलोक विवाद करते 
। (क ला जाय त। अपन ? स्वभावे अनुपतार परिणाम पाये मायाके सलादिक युणही उप्त विवा- | 
गृ \॥ कि- जिन शणो क्षोभते बाद करनेवालोंका पिषयरूप यह मेद्‌ खड़ा हुआ है. जब श्म ओर द्म प्रप्त 
ता हे तब यह भद निहृतत ह जाता है ओर भेदक निदत्तिके अन॑तर विवादभी चात हो जाता है ॥ ६ ॥ ह परषश्रष्ठ || 
स्वका एके दूरेमं अंतमोव हो जाता दै. तासों कहनेवारेकी नसी इच्छा होती है उसके अनुपार न्यून ओर अधिक संख्या 


| नैतदेवं यथाथ्य तै यदहं वचिमि तत्तथा ॥ एवं विवदतां हैतं त ५ 
तिकाराद्‌ > एव विवदता हतं राक्तयो मे दरत्ययाः ॥ ५॥ . यासां 
= कल्पा वदता पद्म्‌ ॥ प्राप्रे शमदमेऽप्येति वादस्तमलुश्ाम्यति ॥ ६॥ परस्परा- | 
` = परुषषम्‌ ^ पवापर्यपरसंख्यानं यथा वहर्विवधितम्‌ ॥ ७ ॥ एकस्मिन्नपि हदयते १ 
= प्रतास्मन्वाप्र्मिन्वा तत्ते तत््रानि सवंशः॥ ८ ॥ पौ वापयैमतोऽमीषा प्र. |१ 
नमन्ताम्‌ ॥ यथा विविक्तं यद गमो युक्तिसंभवात्‌ ॥ ९॥अनाचवियायु्तस्य एरुष- |1 
अ > ॥ स्वतां न संमवादन्यस्तत्वक्ञो ज्ञानदो भवेत्‌ ॥ १० ॥ स | 
=> भ ॥ <॥ गतिक जते वट-आदिकना अत्म होता रै एते एक कारणरूप तचे उपे काथरुप दते तवका जतभीव | ' 
0111111... 
1 ती नाती ह तासों तलोक काधकारणताके विषयमे ओर न्यूनाधिक सस्ये विषयमे वादक- 
भविति मानते ३।२॥ बन ८ न इच्छाको १ सुक्ती ह. च हम सव विषयको सं- । 
, विषय जं ह. (नेकं विषयमे तो कारण कहा. अब जीव ओर्‌ $शवर क्रि जो चैतन्यरूप है उनका | ६|। 
{गद जौर अमेद मानने विषये जो क्र ह बह म कहता हं, नीव क~ नो अनादि अगि यत है उतो अस्मत । ॥ 
चत जपनेजप दोना ठे नदी ततो ओ दे. $ त न्ना वि. ठते मानक नो जीद तथ | 
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यः ॥ २१ ॥ बाई अध्याथमें तत्वकी संख्याओकि अविरोधका प्रकार, प्रकृति पुरषका विवे- 


ध्यायः ¢ 


विषय कहे जागे ॥ १ ॥ उद्भवजीने कहा कि- आपने निर्णय किया फि- वेद्‌ प्रहत्तिपर 
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हैः यदि रेषा स्वीकार किया जाय तो इतेभी अवांतर अनेक विषाद रै. देखिये ! कितनेएक विद्वान 





| क| चह गि ठे क्त >= निषटत्तिपरं (क न स | | ञौ | 
(च| ततवा सवाते विवाद कसते है. किंतनेश्क बाहिरी पद्‌ाथकि सृत्यत अर मिथ्यालके विषे विवाद करते ई. ओ किंतनेएक 
॥ ( | विद्ार्‌ आत्मके एकत बौर अनेकलके विषे विषाद करते है. सो इनमे सत्य कोन दे १ वह मे जानना चाहृता ह; इस खयि 


$| आपे जता हं कि- हे नगदी ! ह ध्र ! ऋषियोनि श्चं तर्वोकी कितनी संख्या कही हे १ आप तौ पठे कं ओके 
¶| उद्व उवाच ॥ कति तत्वानि विश्वेश संख्यातानयुपिमिः प्रमो ॥ नवैकादश प॑च ओीण्यात्थ खमि. 


| ह शुश्रुम ॥ १॥ केचित्‌ षडदातिं प्राहरपुरे पंचविंशतिम्‌ ॥ सपक नव षट्‌ केचिचत्वार्यकादशापरे ` 
| ॥ २ ॥ केचित्सप्तदश प्राहः षोडशके भयोद ॥ एतावत्त्वं हि संख्यानासूषयो यदिवक्षया ॥ गार्य 


(| ति एथगावुष्मनिदं नो वच्महेसि ॥३॥ श्रीभगवायुवाच ॥ युक्तं च संति सक्र मापते व्राणा ` 
# यथा ॥ माया मदीयामुद्रह्च दतां कचु दुषटम्‌ ॥ ५॥ च र 


| (हो कि- नव, ग्यारह, पांच जर तीन यानी सव मि्कर, अदस तच है. यह भने आपके श्रीपुखसे खना हे र १॥ कित 
% नेएक कहते हं कि- ऊ्बीस तत्व ई, कितने एक पचीस बताते है, कितनेएके सात कते ह, किनतनेएक़ न), कितनेएक उ. 
1 | कितनेक चार्‌, कितनेएक न ॥ २ ॥ क्ितनेएकं सह्‌, कितनेशक सोर, कितनेएकं तेरह त्व बतरते है. हे आयुष्मन्‌ ! 
ॐ # 4 | षिरयोने इस भकारं तकौ संख्याके जुदे जद अनेक भेद्‌ निष प्रयोजनफो कहनेकी इच्छापे वणन कि ई वद प्रयोजन 
$ | शुने कहो ॥ ३ ॥ श्रीभगवावने कहा कि- बराह्मणेनि तच्छोके संबेधम जो जो कहा है उन सवमं युक्तियां हं. मेगी मायाको ट 
(4 | खीकार करके, जो वाते बनावे उनकी बातोमे किसी पकारकी दु्टता नही समञ्नी, नैते मगढप्णाके जक्की. अर्थान्‌ नख्का|{| „` 
4 खीकार किये पीडे उनके प्रिणामके विवादमे घुटनेजितना जक कं ताम चले ओर बीम बां जरु कटं तोभी चरे एषेमायकी || 
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ए. । ५ | क्षित तथा पारावाररहित है उमे आपी तो वह प्राण प्रगट करता है ओर आपही पीछा उपसंहार करता हे ॥ २८।२९॥४० : 
॥1] वेदिक छंटके कुछ नाम कहते है. गायजी, उष्णिक्‌, अनुप, बृहती, पवित, ्रष्टप्‌ , जगती, तिदस, ज्यषटि, अतिजगती जौर अ 

| तिविराद्‌ थे सब छंद चार्‌ चार अक्षर बदानेसे बनते है. जेमे चौवीस २४ अक्षगोका गायत्री छंद, अहाईस २८ अक्षरोका उष्णिक | 
{| उततीसका ३९, अनु से उत्तरोत्तर चार अक्षरको बदाकर, ठंदौका रक्षण जानना ॥४१॥ रि शमद्रह्मकी जभते वितरयता क 
| | इते है. यह वेदवाणी कमेकाडमे विधिवाकयोसि क्या विधान करती है १ देवताक डम मेज्वाव्यमि क्या प्रकारितं करती ३ ९। [ > -4 
% | ज्ञानकां डमं किंसका अनुवाद करके, विकल्प बताती टै ! इस प्रकार इष वाणीके निषेधरूप तासर्यको मेरे सिवाय दसरा कोई. |१| ` 


॥| गाय॒न्युष्णगवृ्टप च इहती प॑क्तिरेव च॥ कष्ट जगत्यतिच्छंदो द्यत्यष्टथतिजगदिरा॥१॥ फं विध- 
£| ते किमाचष्टे किमनूद्य विकट्पयेत्‌॥ इत्यस्याहदयं सके नान्यो मदेद कथन ॥ ४२॥ मां विधत्तेऽमिध- 
| ते मा विकट्प्यापोहयते त्वहम्‌ ॥ एताबान्सवैवेदार्थः शब्द्‌ आस्थाय मां मिदाम्‌ ॥मायामात्रमन्यां 
{| ते प्रतिषिध्य प्रसीदति ॥४२ ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे एकादशस्क॑ये एकर्विंसोऽध्यायः॥२१ ॥ | # 
४ |भी नहीं जानता ॥ ४२ ॥ तव उद्धवजीने कहा कि- कृपा करे, सु्चको तौ आप कहो कि- इस वेद्वाणीका ताः है { | 
| 1 त श्रीभगवानूने कहा किं यहं वेदवाणी सुञ्जकोही तौ देवतारूप कहती है. यज्नस्वरूप मेरा ह । ५६८ ६. | 
|¢ | श्वरसे जका उततर हआ ` इत्यादि वाक्येति विकल्प वताकर, पीडा निराकरण करती है, वहभी मही हू; क्योकि सव वेदी | 
को अर्थं यही ई कि परमेश्वर प्रमाथेरूप है जर जो भेद दै वह मायामात्र है. इस प्रकार मेरे स्वरुपका अनवाद कर मा-|4| 
1 |विक वस्तुक निषेव कतः वेद निषत्तव्यापूर होता र. इका भावार्थं यह है कि- अङ भो रस होता वही उप विस्तार 
% [भत शाखा प्रशाखा एर पृष्यादिमं जता हे. एतेही प्रणव ( छकार )का जो परमेश्वर अथ है वही उसके पिस्तारभृत कांड-। 
4 |यविषयक सवं ्ाखासहित वेदक अर्थं है ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकाद्लसपे रमश्यामविरचितायां ततदीपि-| | 
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९ तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः संश्रवः । 
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न्ब ओर स्थर भेदते दो प्रकारका है. तहां सुक्ष्म तो स्वरूपपेभी अतिदुविं्नेय है; क्याज्गि प्रथम तौ वह परा नामक 
| न । ~ पश्यती नामक मनोमय है. तीसरा नर नाम दंद्रियमय है, । तीनों स्वरूप देहके भीतर सूक्ष्मरूपसे रहते 
(है ताह इनका जानना अतिकठिन है. इसका चोथा वैखरी नाम खरूप है जिसे ५ कते है. समष्टि पाणादिमय निः 
विष दे बह्मका दे ओर कार्ते परिच्छेद न होनेसे इसके पारकाभी अत नहीं ह. जेते यह वेद ब्रहमसखरूपमे दरशन हैः 
शब्दबह्च सदरबेधं प्रणेद्वियमनोमयम्‌ ॥ अनंतपारं गभीरं दुर्विगाद्यं समुद्रवत्‌ ५४ ॥ ३६ ॥ मयापदाह्‌- 
तं भ्रा ब्रह्मणाऽनंतशक्तिना ॥ यतेषु घोषरूपेण विसेपूर्णेवलक्ष्यते ॥ २७ ॥ यथाणनामह्दयाद्णा- 
| युदमते युखात ॥ आकाशाद्धोषवान्प्राणो मनसा स्परोरूपिणा ॥ ३८ 4 छंदोमयोऽशतमयः सहस- 
आओकाराद्यं जितस्परस्वरोष्मांतस्यभूषिताम्‌ ॥ ३९ ॥ विकत्रिभाषाक्तता छदाः 
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पदवीं प्रथः ॥ अकराय जत 
श्चठरुत्तरः॥ अनंतपारं खहतीं सजत्याक्षिपतेस्वयम्‌ ॥ ४० ॥ < = { 
देते अथेतेभी इविजनेय दै. क्योंकि यह अतिगभीर ओर्‌ समुद्रकी नार दु्विगाह्य है ॥ ३९ ॥ अनतस्ति आर भमा सुस प्हमत 
| | उपवित थानी अधिष्ठित यह शब्दब्रह्म जेते कमरनार्खछोमें तेतु प्रतीत होति ई देसे सर्वं प्राणीमात्रमे नादर्ूपपे प्रतीत होता है. 

इस सुष्ष्य खरूपको मनीषी पुरुष चीन्हा कसते ई ॥ २७ ॥ जसे मकडी हृद यमसे खाखाको उत्पन्न करे, सुखदारा प्रगट 
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निभित्त केकर, हइदयाकारसे बेदलक्षणा वैखरी नाम बराणीको प्रगट करता है रि जो वैखरी वा बृहती नाम वाणी हृदयगत च्म | 
ओंकारसे व्यंजित येह स्पश ( क से म पर्थत) स्वर (अकारादि सोह ›) उष्म (स षस ह ) ओर अंतस्थ (यर्‌ रुव)पे 
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षितं ब चित्र विचित्र किक ओर वैदिक भाषसि विस्वत ओर उत्तरोत्तर चार चार अक्षर जिनमे अधिक हँ एसे छंदो उपर 
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ॐ जनय पसव जनं दिती आहा तो र ही मयत दथा कर्ूलाग करते श्व होनकी यपदा सिवाय आ पडती |? 
पावे; अन्य पुरुक जाननेभे हितकी आज्ञा तो इर रही प्रत्युत ठथा कम॑त्या १९५ भ्ल ही पवाते सतिदुवि्ेय| 
त ३५ ॥ शदके तात्यर्थिको समञ्जन विदयानोकि छिथेभी अतिकठिन है; क्योकि यह वेद ब्रह्मस्वरूपसे व अर्थे अतिदुविन्ेय | % 







|करती ३ दसेदी यह वेदमूतिं ओर अणतमय समथ नाद्वाखा प्राण स्पशं आदि वर्गोकी भरे प्रकार कल्पना करनेवारे मनकी || 
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होती ह ॥ ३१॥ रजोगुण, तमोगुण ओर सतगुणकी निष्ठावारे छे 
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है कि-परोक्ष भु्चको अतिप्रिय है. तातव्यं यह कि-निनफे अंतरण शुद्ध है वेही तो जान 
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स्व्रके सदश ओर्‌ कर्णप्रिय प्रखोककी ओर इषुरो 
सकाम्‌ कमेमिं लगते ह ओर उससे वे उभयतोभरष्ट हो जति है. 
उपाजन करनेकी इच्छासे अपने पास जो धन है उप्तको छोडकर, उमयतोश्रष्ट हय 


च 






दिकं दृवतानकी नो उपासना 









स्वमापममयु छोकमसंतं श्रवणप्रियम्‌ ॥ आशिषो हदि संकल्प्य त्यजत्यथान्यथा वणिक्‌ ॥ २१ ॥ ` 
रज.तत्तवतमीनिष्ठा रजःसच्वतमोचषः ॥ उपासत दद्रयख्यान्देवादीन्न तथैव माम्‌ ॥ ३२ ॥ 
| इष दवताय्गेगत्वा रंस्यामहे दिवि ॥ तस्यां त इह भूयास्म महाशाल महाङुसखः ॥ ३२ ॥ एवं 
| उष्यतया वाचा व्याक्षिप्तमनसां दणाम्‌ ॥ मानिनां चातिस्तन्धानां मदात्ताऽपि न रोचते ॥ २४॥ 
श्दा ब्रह्मात्मविषयाच्चिकांडविषया इमे ॥ परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌ ॥२५॥ = ` 


| गती. रु वै छोक वमंडी ओर अति अक्क बनकर, मेरी वात बदरे इस प्रकारके मने मनोरथ, कत 
यज्ञादरारा देवतानका यजन करे, सेमं जागे जोर वहां अप्सरानके पाथ रमण केँ. फिर, सवग भोग भोगे पीठे यहा 






आकर जन्म वेगे सो यहां बडे ग्रहस्थी जर बडे कुर्वान्‌ होगे इय प्रकार 


जिनके भन विकि हो ये है व परुष कदापि आवागवनपे छटकरा नहीं पा स 
देवताकाड- विषयक ये दद्‌ व्रह्म जीर आ्माकाही प्रतिषाद्न कते है तथापि मंत्र वा मनङ्ग 
होता. ओर परोक्ष रीति कहनेका कारण यह 


 भतिपादन करते हँ तां ब्ह्मा्मविषय शरद रहनेके कारण प्रग प्रतीत नही 


ग रजोगुण, तमो 


कक, कामनार्जका मनमें संकरप करके, अपने दरव्यको अनेकं 
जसे कोर बनिया इस्तर समुद्रभादिको उष कर बहत धन- 


ष्य 


जाता है, यही दंशा विषयी कामी पुरूषकी 


¡ करते ह वह यदपि इद्रादिक देवता मेरे अंश॒ है तासों मेरीही मानी जाती है परंतु वह उपासना| 


-पृष्यर्ूप खर्गादिसुखी प्रतिपादक वाणीति 


ततं ॥ ३२ ॥ 
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२४ ॥ यद्यपि कर्म, बरह्म ओर 
र्ट ऋषि परोक्षरीतिपेही पदार्थः 


पके ओर अन्य पुरूष जानने न 
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तथा संन्यासीके वासते आसक्ति दोषरूप है परंतु वही ग्रहस्थीके पृक्खीकृत -होनसे विम दोष्रूष नहीं किंतु गुणरूप हेः क्योकि + 

इससे “ ऋतम श्रीगमन करे ' श्यादि विधिवाक्य पाये जाते है. दानो विषयोमे दष्टंत कहते हँ कि-जो पुरूष पह्ही नीचे | 

सोया ॐ बह नीचे नहीं गिरता ॥ १७ ॥ अतएव गुण दोष नियमविधिका तात्पय प्रटृत्तिके संकोचद्वारा केवर निष्त्तिमेही § 
2 


जयोक जिम जिस वस्तुके यह पुरुष निषत्त रहेगा उसीसे युक्तं हो जायगा. ओर मुक्त होना यही मनुष्योका शोक, मोह ओर | 
1 























अयको बिटानेवाछा कल्याणकारी धर्म है ॥ १८ ॥ यह गुणरूप हे इसप्रकार विषयोमें अभ्यास रखनेसे मनुष्यकी विषयोमे आ- 
सक्ति होती रै. ओर आसक्ति करनेसे उस उस पदाथमे कामना ( इच्छा ) होती है. ओर वांछित वस्मे जो विघ्र करता है उस-| ( 
| ` अतो यतो निवत विुच्येत्‌ ततस्ततः ॥ एष धर्मा दणां क्षेमः रोकमोहभयापहः ॥ १८॥ विषये- | 
| बु रणाध्यासातपंसः संगस्ततो मवेत्‌ ॥ संगात्तत्र भवेत्कामः कामाद करिचिणाम्‌ ॥ १९ ॥ करे- १ 
%| ठुविषहः कोधस्तमस्तमखवतते ॥ तमसा ग्रस्यते पंसश्चेतनाव्यापिनी दतम्‌ ॥ २० ॥ तया विरहितः 
| साधो जतः शन्याय कल्पते ॥ ततोऽस्य स्वाथविभरंरो मृितस्य सतस्य च ॥ २१ ॥ विषयामि- | 
| निवेशेन नाऽऽत्मानं बेदनापरम्‌ ॥ दृक्षजीषिकया जीवन्ग्यथ म॒खेव यः धसन्‌ ॥ २२॥ पफरुशरुति- | 
|§| रियं न्णां न श्रेयो रोचनं परम्‌ ॥ श्रेयो विवक्षया प्रोक्तं यथा मैषल्यरोचनम्‌ ॥२३॥ ` 
¶ |ॐ साथ कामनाके हेतु मनुष्योमिं करु होता है॥ १९॥ ओर कलहसे असद क्रोध उततर होता है. कोधे भरे प्रकार मोह उत्पन्न हो जाता 
(: (हे. ओर मोहे सर्वच व्यापकं रहनेवाी चेतना यानी कार्याकार्थसंवंधी स्पृति शीघ्र नष्ट हो जाती रै॥ २० ॥ हे साधु! जव कायाकार्यकी |4| 
| | स्छतिका नाश हो जाता ह तव परप धन्य यानी असत्लय हो जाता ह. ओर उपमे सार्थका विभ्रंश यानी पर्ार्थकी हानि हो जाती रै || 
¢ | जोर पर्षार्थहीन पुरूष भूत ओर शतकृतुल्य कहा जाता दे ॥ २१॥ क्योकि विषयमे अभिनिवेश होनेसे उसे न तौ आत्माका भान रह- 
|ता है जर चे पदूरथाको पहचानता है रथात्‌ जो छक्षकी नार व्यथ जीता रै वह मूर्छिततुल्य है अतएव जो भस्ना (धोंकनी ) की मांति 
4 | सास ॐेता है वह श्ततुल्य सम्ञा जाता दै॥ २२॥ पर्त कम खरगादि फलका दाता होने खथाभरशक नही. एेसी शंका नही 
|| २ अमिनिवेश अर्त्‌ यह अवस्व कला बहवे ता अग्र. ॥ =`=````````````-(----{‰1{141-‰~- 
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| 
| | ओर अवस्था आदिक अनुसारसेही होती | व. । 
: = छ हे ॥ १२ ॥ अस्छश्य स्व्शविषयक्‌ शुदि पि | 4 
(142 # 1.. 11111... 
|& | नाय. वस इसकी शुदि ~ कवि 1 शर्क जीर प ओर गृध रही जाय ओर्‌ वह पीरा परे था वैसाका र: ना 
| | ज 4 क न € [क उसका गष जर छे चला जाय, एरव्यशद्धि कहकर, कर्द कते ह = काकेसा हो 
। ^ = कन ग सभ्वीपातनओआदि कमं ओर मेरे स्मरणे अभिमानी कता 4 षान, दान, तप, || 
| हित विनियोगके साथ म्रका | र्‌ ९ अपना अधिकार प्राप् कृं करना चाहिये | १ ९ | | १४॥ की ह सो स्न | भाध्‌- | / | | 
/१ | „ _- „ताथ चका लानना यद वी शि कदी नाती दै, नो कर्म करे वह कार्ण कर ह द 1 |. 
च| अमध्यमं ययेन गंधं ठेर व्यपं = अ + भ गुडि कं-1६| ` 
॥ । ८ वहति । भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥ १३ ॥ लाल र | - 
। न = ^  मलसत्या चाऽत्मनः शौचं शद्धः कमाचरेद्रिजः ॥ 9४ |१| 
| [ पि दोषः स्यादोषोऽपि विधिना य मः सपे पदर विपरयंयः॥ १९॥ कविहणोऽ- || 
| { । चरणं पतितानां न परान ॥ ञं त ‡ धणदाषाथनियमस्तद्धिदामेऽवनाधते ॥ १६ ॥ समानकम 
हाती है. थमादिकके बासते जनी = ४- यणः संगो न शयानः पतत्यधः॥ १७॥ ` 0 
हो तौ असे धमं मिध होता ह, ओर बे अशु गर कतो ह. देश, कार, दव्य, क्त, मंम ओर कर्म 0 
नहीं है, क्योकि कहीं यानी आपदामें प्रतिग्रह गुण त उपसे र पिद होता है ॥ १५॥ यह गुणदोषा पिभ शुद्ध | 
धिवसे गुण-हो जाता रै मैते कटवका पण्या ६ ताभी सम्भ निषिद्ध होनेसे दोष हो नाता है, ओर कर री धस्तविकं { ( 
रोषरूप नर्ही, गुण दोषका जो वाण मान्य पुर्षे वास्ते दोषरूप दै परत 1 जीर कही रोषभी वि-|# 
ता गस दो गता है कत गना भ गधत का है॥ ५१ ॥ की आ | 
पर्प है तौभी पतित पुर 
कौ पुर- 


षके अधिकारका शकु भ्र नहीं | ५ कयात ` उपपानजादि ह अपतित पुरषोके हाने 
इष्य 11116 "१ ॥ -‡॥ ४ दोषरूप नहीं हओ | ¶ | े र 3 


भा. ए. 






॥<३॥ 
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र अल्यनते सानी जाती है, नसे दरव्यते-जरु आदिमे शद्ध ओर मूतर आदिति अशुद्धि, वचनसे-यह वस्तु शुद्ध हे वा अघ्ु- 
द ठेस संदेह शैवं तहां गह्मणकं वचनसे शद्ध ओर्‌ अन्यथा अशुद्धि. संकारसे-प्रोक्षण आदिति पष्पआद्की शद्ध ओर 
सघनं आदिते अदयद्धि- कारस्‌ दश्च १० दिन हो जानेसे नये जरुकी शुद्धि ओर चातुर्मास्यमें तीन दिनसे नये जर्की शधि 
ओर उने पहर अशद्धि. बडपनते-चांरआदिका स्पशं होनेपरभी तााव आदिक जरकी शुद्धि ओर ठोटेपनमे षड्‌ आ 
दिम देश की उसीके स्पश्चंसे अशुद्धि मानी जाती हे ॥ १० ॥ तथा शक्ति व अ्चक्तिसे शुद्धि अशुद्धि मानी जाती है. जेस 
सर््हणओआदिके सूतकम्‌ अग्न आदि खानेके समर्थं पुरूषोके स्थि अशुद्धि ओर अशक्त पुस्पोके लिय छद. उदधि पुत्रनन्म- 
आदि आ्ोचकी दश दिनके भीतर जाननेसे अशुद्धि जीर द दिनके अनंतर जानने शधि. समदि परान ओर मैरे वस्र पदिरेते ध 


शक्त्याऽङत्तयाऽथवा बया स॒श्द्या च यदात्मने ॥ अघं ऊर्वति हि यथा देलावस्थानुसारतः 
॥ १ ॥ घान्यदविस्थितंतनां रसतजसचरमणाम्‌ ॥ काटवाय्वभ्निसृत्तोयैः पाथिवानां युतायुतैः\ १२॥ 
नवान्‌ पुरूषके द्यि अशि ओर ददर ख्ये शि. ओर ये द्रव्य वचन आदि अश्दधिद्वारा जो आत्मको पातक गति है बोरी देश ओर 
अवस्थाके जनुसारी खाते ह जसे निय दजञमही ती ये वापदाता होते ह परत चोस्जादिकि पद्रववारे देशमें नरी. तेते युवा- 
| आदि अवस्थामेही तौ ये पायदायक होते ह परव बाल्य ओर दृद्वआदि अवस्थामें नहीं ॥ ११॥ द्रव्यशुद्धि अनेक परकांखी है 
| जस धान्यकी शुद्धि वायुसेः काठ यानी यज्ञके पात्र ग्रह चमस आदिकी शुद्धि जर व उष्णोदक आदिते, अर्थ यानी हाथीर्दौत 
|जादिकी शुद्धि कारूमै, रस यानी तेल इत आदिकी शुद्धि तथा तेजस यानी सुवर्णआदिगी शुद्धि अथिसे. तंतुनकी शुद्धि नख्ये.. 
वमक शुद्धि करुते. वा रगनेसे. पार्थिव यानी एथ्वीके विकार कीचड,वट व ई आदिकी शद का आदिमे तथा शतेही अन्य 
पदाथाकी शुदि इन जुदै ? शद्धिकारक पदार्थेमि वा मिभित पदार्थोसे काक, अंत्यजआदिक स्पशके तारतम्यते देशं, कार 
९ दशं कारं तथात्पानं द्रव्यं द्रव्यपरयोजनम्‌ ॥ उ था त्वा शोचं प्रकर | अधे तेसदी स्मतिषभी कि-देश तण, द्र 
क = ध ह = ज शोच पकर्पयेत्‌ ॥ १ । अथ तेसेहीस्परति्भेभी कहा है कि : कारू) आतप १ 
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माष. सब एके हं ॥ ५ ॥ अतएव हे उद्धव ! इन सब समान वस्तु 
| जीवक स्वाथकी पिद्धिे वास्त यानी प्रहत्तिको रोने 


द ० 


हं उद्धव ! केवर देहमही यह बात नहीं है किंत 


{ (वास्ते भने किया ई ॥ ७॥ हे उद्धव ! इस प्रकार भने युणदोषका विषय निरूपण किया. अब युहि व अश्यहधिका विष 


वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि ॥ धाठुषहधय कल्प्यत एतेषां स्वाथसिद्रये ॥६॥ देराकासदि 
भावाना वस्तूनां मम्‌ स॒त्तम ॥ यणदोषौ 


--- 


(~ => ॐ 
॥ 


|१| देशानामब्हमण्ोऽशचिभेय ॥ अष्णसारोऽप्यसों वीर कीकृटासंकृतेरिणम्‌ ॥ ८ ॥ करम्॑यो रणवां 


[ ® 





6 


यदि कीकट यानी अंगादि देशममी सप्पु् हो 







स्तवे ( आपहीसे ) यानी परवाण्हि आदि 
है. जर जिस कालम कमम न बन सके, वह काल 
९ ॥ द्रव्यकी श्रद्ध अश्चद्धि दिखाते ई 


॥ 





सीरा तथा अगध दशं तीर्थयात्नाविना जाके, तीनो द्विजातििणं 


ॐ. अत कौ की 


~~ 
यः क जक 


खद्च द्रव्येण वचनेन च ॥ संस्करेणाथ 
| जहां कष्णखगमी होवें परेतु सप्पुरुष न होवे प अ | 


च 


वृ ते 
देश ओर ऊषर ये सब पदेश्च अपवित्र माने जाते 





वा ज॑गवंगकिगेषु सीराष्ूमगधेषु च ॥ तीर्थयात्रां विना गला पुनः संस्कारं 


ह 


=-= < द्रव्यतः स्वत एव वा ॥ यतो निवत्ते कमस 


कर्मके अयोग्य 


€ 


4 ४ अवात्‌ ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय, 
२ तदुक्तम्‌ -स वे एण्यतमो देशःसःपानो यत्र रम्यते ॥श = 


(6 


की शुद्धि उदधि द्रव्यते, वचनत, संसारसे, 


दोषोऽकमंकः स्यतः ॥ ९॥ द्रव्यस्य शद. 


कटेन महत्वाल्पतथाऽथवा ॥ १० ॥ 
वेग, किंग, सोराष् ओर्‌ मगधजादि देश जपृक्ि्र गिनि जाते. परंतु 
। बह पवित्र माना जाता है, तथा समाजनजादिसि रहित वा म्डेच्छपराय ( 





ति ॥ त्रोवणां द्विजातयः इतिस्प्रतेः॥ १॥ अथ-अग, वेग, सिग्‌ इन देशेपिं भौर । |॥<२। । | 
वैर्य पुनः 0 करनेके छायक देति है, ॥ ९ ॥ क | | ॥८२॥ 


वथ प ९१ सत्पुरुष मिलता है ॥ 


+त नयमाथ हि कृमणाम्‌ ॥ ७ ॥ अकृष्णसारो ` 









<= 9. ® -८त 


| | उससे जो विर्ड है वह सब दोनोके बास्ते दोषरूप है यह बात कही. अव यह बात कहते है कि- जो न तौ सिदध द ओर 

साधक है. कितु जो,केवङ काम्य॒कभेकाही ॥ शते ईं उनके सव दोषोंका निरूपण करनेके वासते प्रथम बहिषंख रोगृः 
की निदा कते है. श्रीभगवानने कहा के- जो खोग्‌ भक्तिः ज्ञान, क्रियारूप मेरे इन तीनों ार्भीको छोडकर, चैचरु पराणि 
उच्छ विष्योका पैवन करं वे बारंबार संसारो पाप होते हँ ॥ २ ॥ जेते अग्निक तापा किसके हना ओर किसके न होना 
{संव हा ९सं उन्ह। कंभासि किसके गुणका होना ओर किसीके दोषका होना संभवे नही. देसी शंका करनी नही; क्योकि 
% | अपने ? अधिकारभे जो निष रखनी उसे शण ओर न_राखनी उसे दोष कहते है. गुणदोष विषयमे यही पद्धा निश्चय 
किया गया ६ ॥ ९ ॥ ह वस्तु योग्य है षा अयोग्य देसे संदेहदारा खाभाविकं परत्तिको रोकनेके निमित्त सव एकसी वस्त- 
| स्वे स्वेऽधिकारे क निष्ठा स यणः परिकीर्तितः ॥ विपयंयस्त॒ दोषः स्याहमयोरेष निश्चयः॥ २ ॥ ` 
यड विधीयते समानेष्यपि वस्तुषु ॥ द्रव्यस्य विचिकित्सां शुणदाषौ ्माञ्चमौ ॥ २॥ धर- | 
माथ व्यवहाराथं यात्राथमि 
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कि क द्रितोऽयं मयाऽचारो धरमबुदहतां धुरम्‌ ॥ ० ॥ भ्यं 
| न तना त्व बाठवः ॥ आत्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ 4 # “ 
जनमीं वेदं शधि ओर अ्चद्धिका विधान किया ठै. ओर श्च॒दधि व अयदि निमित्त उन २ वस्तु्म शण दोषं मान स्थि| 
मये $ =. रोषे € <= त | £ | ॥ 2, 
गयं ह. आर्‌ गुण्‌ 2 निमित्त अथं ओर अनर्थं अथवा पाप पुण्य मान सिये गये है ॥ २ ॥ हे उद्धव ! तहां शुद्धि व अश्च (| 
=< व्यवहार जो निवाहके वास्ते गुणदोषरूप्‌ कहीगयी है. धमकर वासते जैपे- शदे धर्मं ओर अशुद्धसे अधर्म. व्यवहारे |१| ` 
० ेसे-जाचादि अश्हिमेभी राजा आके व्यवहार देखनेके वासते थानी न्याय करके वासते शुद्धि जौर इरे कार्की | | 
अड. निवाहके वासते जेसे- पदां शरीरका निर्वाह हो जावे उतना पदार्थं रेने शचद्धि ओर अभिक रेने अशुद्धि, { 
/क रीतिसे विचार कर देखते ह तो सव वस्तु समान है; क्योकि ब्रह्मते ठे, स्थावरथादि सवं प्राणीमाजके शरीरे रमक | 


| | इस भकार धर्मरूप भार डोनेवाे पुरषे वासे भनेही मनु- आदिरूप धारण करक यह आचार दिखाया रै ॥ ४ ॥ वास्तवि- 
| टथ्वी, ङ, अग्नि, वायु ओर आकाश्च ये पाच महाभृतही ह तासों देह सवके एकते ई भर आत्माभी इश्वरे अरूप होनेमे ५ 
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मा.ए = ( । मोक्ष जीर मेरा धाम वैकुठभी भाप हो जाता ३॥ ३२ ॥ जो धीर साघुटोक मेरे एकांतमक्त ह प छती 


[| एते. अचपि सं उनको केवल्य मोह देना चाहता हं परु व उपकीमी इच्छा नहीं करते ॥ २४ ॥ निरेक्षता 


फरकी वांडा नही 
रखनी यह सर्ब 


रहकर, म्राथना न करे उसको मेरी क्ति प्रा यती 
उपरी जो वुद्धिसे पर॒परमेश्वरको प्राप हो 
दोता॥३९॥ नो मनुष्य इस प्रकार मेरे कहे 
-जिसको साक्षाद पर्रह्म कहते र ओ पराप| 
दत्तं कैवल्यमए्नभवम्‌ ॥ २४ ॥नै- | 
मिरपक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ ३५॥ न्‌ पं 


कहखाता है अतएव जो मनुष्य निरेक 
दि दष निषत्त होनेसे अंतःकरण समभावको प्राप्न हो गये 
गुणदोपसे नेवा पुण्यपापादिकोमि कुछभी विकार नही 
धारण कंरं वे कार व मायाआदिे रहित मेरा रोक कि 
रा भक्ताद्यैकातिनो मम ॥ वांछत्यप्रि मया 
श्रयस्‌॒मनट्पकम्‌ ॥ तस्मान्निराशिषो भक्ति 


# | ततम बड़ा कल्याणका फल ओर साधन के 


|* [इए मी प्रासिके साधनोको धा 
| न किंचित्साधवो धी 


(> 


परमपेयुषाम्‌ ॥ ३६ ॥ एवमेता- 


साधूना समचित्तानां बटे: परस्‌ ६॥ एवमेत 

८८ म पथः ॥ क्षम धानं यद्रह परमं विदुः ॥ २७॥ इति श्रीमा 
~° एका० वशतितमाऽ्घ्यायः ॥ २० ॥ श्रीभगवाटुवाच एतान्मत्पथो हिता मत्तज्ञान- 
'कऋयात्मकान्‌ ॥ श्द्रान्कामाश्च - = 


र 1 |होजाते ह ॥ ३७॥ इति श्रीमागवते म° एकादृश्चसये 


छ. 8 


- 
ह 


चितायां तलदीपिकानामभाषादीकरायां विोऽभ्यायः॥ २०॥ 
यणदापकरा निरूपण || 
पिद हो गये ३ै|¶| 


९ [इद्धीस्वे अध्यायं भक्ति, ्ञान व कर्म 
(9 |किया जायगा ॥ १॥ “ इसन प्रकार 
उनके वास्ते न तो कोई गुणहैजीरन 
(नैमित्तिक क्का करना अंतःकरणका श्लोधक होनेपे 
|उस्‌ दोषका निदत्त करनेवाला प्रायधित्त गुणप है. जीर निन 
|-||भयामही सिका हेत होनेसे गुणङ्प है ओर नो शरकिनिष् 


के संधी द्रव्य, देशआदि पदा 
ग्रय के. तहां जो ज्ञान ओर भक्तिते 
साधनावस्थावाे साधक निषततिकर्मनिष्ट ई उ 
ओर उसका न करना व निषिद्ध कर्म करना 
त नका_अत.कृरण जद्ध है उन्‌ ज्ञाननिष्ट पुरुषो 


नके वासते नित्य || 
दोष्रूप है. ओर 
वासते तो ज्ञाना- 
भक्तिही, गुण है. 
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करनेपरभी उनकी निदा करता शह ॥ २८ ॥ हे मननङञीर उद्धव ! जो मरुष्य इतत प्रकार कटहए मक्तियोगसे मेरा निरेतर्‌ भजन 
करे उकं हृदये मे उपस्थित हो जाता हूं ओर मेरी स्थितिसे हदयगत सवं कामना नष्ट हो जातीं ह ॥ २९ ॥ जव सर्वके अं 


| जातश्रद्धा मत्कथासु निर्विण्णः सवकम॑सु ॥ वेद दुः खात्मकान्कामान्परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥ २७ ॥ 

ततौ सजत मां प्रीतः श्रदाटृटृटनिश्चयः ॥ चषमाणश्च तान्कामान्दुःखादकाश्च गहयन्‌ ॥ २८ ॥ ग्रो 
` क्तन भक्तियोगेन भजतो माऽसजङ्न्युनेः॥ कामा €< ~ नश्यति सर्वँ मयि हादे स्थिते ॥ २९॥ भिय 
ते हृदयग्रथिश्िछ्॑ते सवसंशयाः ॥ क्षीयंते चास्यकमाणि मयि दृषटेःसिखत्म्‌नि ॥२०॥ तस्मान्मद्ध- 
` क्ियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः॥ न ज्ञानं न. च व्राग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥२१ ॥ यत्कमैमि- 
। य॑त्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ ॥ योगेन दानधर्मण श्रेयोभिरितरेरपि ॥ २२ ॥ स्व मद्धक्तियोगेन म- 


9] , 1 


क्तो खमर्तेजसा ॥ स्वगोपवगं मद्धाम कथंचिद्यदि वांछति ॥ ६२ ॥ 


<| 


तयामी इश्वररूप मेरा साक्षाकार हो जाता है तब अरेता ममतारूप हृद्यकी ग्रथि कट जाती है. ओर सव संदेह ट जाति § 
आर इसके सव कमं क्षीण हौ जाते ह ॥ ३० ॥ अतश्व म कहता हं क्रि- जो योगी मेरेमे मन रुगाकर, मेरी भक्तिको धारण 
करे उसके वासते बहुधा न तो ज्ञान जर न वेगाग्य कल्याणकरा साधन है. किंतु मक्तियोगही कल्याणका साधन हे॥ ३१ ॥ 
„ तपस्या, ज्ञान्‌, वैराग्य, योग, दान, धमं जीर ओरी दूसरे अनेक साधनम जो फ मिता है ॥ २२ ॥ वह सव एरु मेर 
भक्तां मेरी मक्तियोगकं प्रभावे विना आयास खयमेव प्राप हो जाता दै, तथा जो वह कथंचित चाहता है तौ उसको सवर्ग, 


# 


# > 


44 


क 
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गया कि- योगीके स्वाभाविकं पत्ति न होने प्रायशरितादिककी को आवश्यकता नहीं ॥ २६ ॥ अव मकरे अथिकारियोके 

दास्ते अक्तियोग कहता हं सो खनो. जब मेरी कथाओंमे श्रद्धा उतपत्र ही जाय ओर सवं करेमि निर्वेद यानी वैराग्य उत्पन्न हो | 
जाय तथा विषरयोको दुःखरूप जान रे, परेतु उनका परिर्याग किया जा सके नही ॥ २७ ॥ तव मक्तिसेही मेरा सष मनोरथ | 
सिद्ध हो जायगा देसा इ निश्वय रख, श्रद्ायुकतं हो, प्ीतिके साथ मेरा भजन करे. तथा दुःखके परिणामरूप विषयोंका सेवन 
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ध्यान करना चाहिये. ओर वह ध्यानी तवो 
ठ चेतवन करनेसे अविवेक प्राप संसारम निस पर्‌-| 
गुरुके उपदेश कियेहए अर्थका विचार करनेवाङे ओर उसी विचारित | 
पदाथामेसे अभिमान निषत्त हो नाता है ॥ २३॥ यम॒ आदि योगे 
मन्‌ ख्गाना- परंतु इमे जन्य उपाध | 
दोपको यागसेही भस्म करे परैतु इसरां | 
गुणरूपं आर हिसादिक कमे अशकक हेव हो- 


|ॐ अनुसार अनुम प्रतिरोमसे महदादि सव॑ पदार्थो़ी उत्पत्ति ओर प्ररुयका 
रना कि- जवल मन निश्वङ दो जाय ॥ २२ ॥ आग्रमापायी पदारथका रि 
पकी निरवेद्‌ प्रप्र होनेके कारण वेराग्य प्राप्त हो जाय उस 
(१ |पदा्थका पनः पनः विचार करनेवारे पुरुषका देहादि 
|| मार्गसि, आात्मविचारसूप वेदव्यास बा मेरी जा 
|‰ | नहा करना ॥ २४.॥ यदि योगीसे परमाद्के हेतु छ निय कमं बन जाय तौ उसके दो 

|उपायं कदापि न केरे ॥ २५ ॥ निस्य नैमित्तिक कर्म अंतःकरणङे शोधकं 


विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः ॥ मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिवितस्याचितया ॥ २२॥ य- 
गिपथेरान्वीक्िक्या च विद्या ॥ ममार्योपासनाभिवां नान्यै्यागयं स्मरेन 
हितम्‌ ॥ योगेनैव देदह नान्यत्तत्र कदाचन ॥ 

शद्वानामनेननियमः कृतः ॥ य॒णदोपषिधाने- 


ओ उपासनाति परमासमारूप मेरेमे 





पै 
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{| दि कयया्मादेन योगी कमेविग 
| वकारे या निष्ठा सणणः परिकी 
न संगानां त्याजनेच्छया ॥ २६ ॥ 
से दौषृरूप ई. ओर उनका निवारण करनेवारे प्रायधित्तमी 
स्म कर ? तहां कहते ह कि- अपने अपने अधिकारे जो 
य सरी कोईमी अश्दधि नहीं है. क्योकि वह खाभागिक 
रनी अश्चक्य &. अतएव ˆ यह करना यह नहीं कना ' 
विधान नित्तिके दिये क्रिया मया है. 
गदोष विधि करनेषे इतना छाम हज क्षि- 
केवर विधि विषय गुणरूप पदाधमही शी 





वय 
यिन 


.# 


हं सो प्रायधित्त किये विना योगसेही पापको किस प्रकार 

गुण कहाता ह्‌ अर्थात्‌ मनुष्यके प्रत्ते सि- 
।२ उप्‌ प्रत्तिी एकाएक निहति |५| 
श जपन्‌ ₹ अधिकारमें निष्ठ रख-|५ 
मि्राषते है जन्य अभिप्रायसे नदीं. | 
विया मे खयमेव आसक्ति छट गयी. | 
प्कहारा निषत्त हो जाती है तासों कहा | 
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यानी गुणदोषकी विधि केवर सं 
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जाननेसे निरीह होकर, चंत हो जाता है ॥ १६ ॥ ओर सवं फरो की प्रभृत, अतिदुरुभ, अतिद्द, इस मनुष्यदेहरूप 
को व गर्रूष कनहारको तथा शञ्रूप अनुरु पवनकी पररणाको पाकर, जो मनुष्य संपारससुद्रपे पार न उतरे उसे आत्मघाती 
सञ्जना आहे ॥ १७॥ इष प्रकार अविरकत पुरुषे वेराग्यदारा ज्ञान व भक्तिका साधक कर्मयोग कहकर्‌, अव विरक्त पुरुपके 
वास्ते ज्ञानयोग ओर ज्ञानपारिके पूवं कुड वजनयोग्य कृत्य कहते हँ. जव क्ममिं निद प्राप्र हो जाय जौर उनमें इःख दीख- 
| नेवे वैशग्य त्यत्र हो जाय ओर इद्वियां व्च हो जाय तब योगीपुरुष अभ्यास करके अपने मनको स्थिर करे ॥ १८ ॥ मनकी 


 दरेहमायं यख्यं सरैं वं सुकल्पं युरुकणेधारम्‌ ॥ मयाऽनुकूटेन नभस्वतेरितं एमान्भवार्धि 
| न तरेत्स आत्महा ॥ 9७ ॥ यदारंभेषु निकिण्णो विरक्तः संयतद्रियः ॥ अभ्यासेन त्मनो योगी 
|| धारयेदचरं मनः ॥ १८ ॥ धायेमाणं मनोय नम्यदाचन्‌वास्थतम्‌॥ अतंद्रितीऽलुरोधेन मार्गेणा- 
|| ऽऽत्मव्ं नयेत्‌ ॥ १९ ॥ मनोगतिं न विघजेजितप्राणो जितेद्रियः ॥ सक्तसंपन्नया इुदया मन 
1 । आत्मवशं नयेत्‌ ॥ २० ॥ एष वै परमो यागा मन॒ः संग्रहः स्तः ॥ हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्द- 
| म्यस्येवावेतो यहः ॥ २१ ॥ सांख्येन सवेमावाना प्रतिखोमाइसेमतः ॥ मवाप्ययावठध्यायेन्मनो 
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| यावत्प्रसीदति ॥ २२ ॥ 5८९ 
| धारणा की ज्ञाय उस समय यदि मन अरमण करनेके कारण तुरंत स्थिर न होवे तो पावधान रहकर, कुछ उसकी अपेक्षा पूरण | 
करने दास उसको अपने वश करे ॥ १९॥ प्राण व इिर्योका जय होने परभी भनको दीडा नहीं छोड देना चाह. कित्‌ | 
| ज्या बने स्यो सखगुणवारी उद्धिसे मनको तो अपने वशी रखना चाहिये ॥ २० ॥ अनुदत्तिद्ारा नको जीतना यह बडा-| 
भारी योगं कहलाता ह, अनुवतेनद्वारा मने जयम दृष्टंत कहता हं सो सुनो, जैसे सवार द्मन करने योग्य घोडेी गतिको अपनी |4 
| | |इच्छाके अलुसार चाहताहआ पडले कु उपकी चाले अनुसार ऽते जाने देता है. ओर फिर पीठे रुगामको तानकरही जाता | 
ज || े परेतु उसकी अपेक्षा नहीं करता एमे मनको धीरे धीरे षोड्की नाई वश करना. चाहिये ॥ २१ ॥ तथा सास्यराघ्की रीति-|4 
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चनो परस्पर विरोध आता है ॥ ३ ॥ हे ईश्वर ! अनुपङन्ध अर्थं अर्था मोक्ष व खगोदिक तथा साध्य व साधरनोको जानने- 
निवित्त पिपरीश्वर, देवता ओर मनुष्योके उत्तम चश्च आपका वचनरूप बेदही है ॥ ४ ॥ गुणदोषमें जो भेददृष्टि हं वह आपः 
ॐ वचनरूप वैदे प्रतिपादन शी जाती है. स्वतश्व मान ली हो एसे नही है ओर आपनेदी अपने श्रीभुखपे भेदका अपवाद 
किंथा है, अतएव यँ इस विषयमं अमजारमं पड क हं सो आप इस भरमको दूर करो ॥ ५ ॥ श्रीभगवान्रने कहा कि ~ विष्‌- 
| यमद न होनेपरभी अधिकारी भेदम अविरोध कहनेको प्रथम भक्ति, ज्ञान ओर कर्मरूप योगत्रय कहता हं सो खनो. मनुष्योके 
| पित्देवमलष्याणां वेदश्चकषुस्तवेशवर्‌ ॥ श्रेयस्त्ववपरब्धेऽथं साध्यसाधनयोरपि ॥ ४॥ शणदोषभि 
दा इर्िनिगमातते न हि स्वतः ॥ निगमनापवादश्च भिदा या इति ह्‌ भ्रमः ॥५॥ श्रीमगवाडवाच 
॥ योगाखयो मया प्रोक्ता चणा श्रेयोविधित्सया ॥ ज्ञानं कृमं च मक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति. ऊन 
चित्‌ ॥ ६ ॥ निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्म॑सु ॥ तेष्वनिरषिण्णचित्तानां कमयोगस्तु 
कामिनाम्‌ ॥ ७ ॥ यट च्छया मत ~ थादां जातुश्रदस्त॒ य॒ः एमान्‌ ॥ न निर्विण्णो नातिसक्तो मक्ति 
। योगोऽस्य सिद्धिदः ॥ < ॥ तावत्कमीणि कुर्वीत न निर्वियेत यावता ॥ मत्कथाश्रवणादौ वा भरद्वा 
| यावन्न जायते ॥९॥ व = 
मोक्षके साधन कहनेकी इच्छते मेने भक्तिः ज्ञान ओर कर्मरूप तीन योग कहे रै. इसके सिवाय {परा करी कोईमी साधन नही 
है ॥ ई ॥ तहां दुःखबुदिते करमेकि फलम जो विरक्त है ओर उपीपे जिन्हनि साधनभूत कर्माका त्याग करदिया हे उनके वासते 
ज्ञानयोग सिदधिका देनेवाला दै ओर जिनके वित्तम निवैद्‌ उरयत्र नदीं हआ है उन कर्मफरुकी आपक्तिवारे पुरूषो वास्ते क- 
सयोग कल्याणकारी है ॥ ७ ॥ जि पृर्षकरी मेगी कथा जादिमे किसी माग्योदयते शरदा उन्न हो जावि तथा जिप्को न तौ 
धरा नि्वैद परपर हृजा हो ओर जो न प्रा देहादि आसक्त हो उसे वास्ते भक्तियोग सिद्िका देनेवाखा हे .॥ ८ ॥ जबलों 
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4 वैराग्य पराप्त न होवे अथवा मेगी कथा सुनने आदिर श्रदा उतत्र न हो जवि तवर यह मनुष्य कमयोगके साधा करे ॥ ९॥ 


क ~ 






अ द्द, न 
~ न 9 कक ~ ~ 


2 ० 
नक क ०५० = जाक अ 






0. 
सि विन 
1 
0 ० त अ 






न म 


। = "अ व ] 
ड ~~~ ~~ १ _- + -- --¬---“ ---- + ५ += कै । 
। = ॐ ६. ~> 6 ~~ ~ + 
न अ क 3 ग ~ 
17; योनि > 
0 99 


४.2 9.४ द्ध 


भ) 
य 
 -- ----~---- 





क 


((-0 91111 (4151118 11456411. ^ €80104011-\/8210||.8 81181818 111181५6 


धको प्रतिपादन करेवा वेदभी आयकाही वचन टे. अव मनुष्योका कल्याण किप प्रकार हवे ? क्योकि हन अपकंही व- 
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अतंतो्षीको दश्री, अनितेद्रियको कषण ( कूप ) विषयों अनासक्त बुदधिवाखेको शशा ( समरं › › विषरयोमिं आसक्त पुरषको 
त अनीज्ञ जान ॥ 9४ ॥ हे उद्धव ! जो तुमने प्रभ्र किये थे वे सब भने अच्छी तरह निरूपण किये. अब अधिक वर्णन: करनेसे 
क्या पयोजन है ? क्योकि गुणदोषका लक्षण तो इतनाही है कि-गुणदोषोंका देखना यह तौ दोष ओर गुणदोष देखनेका अभाव सो 
॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादृश्स्कंये गमश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकायां एकोनर्विदोऽध्यायः ॥ 
॥ १९ ॥ बीस अध्याय गुणदोषकी व्यवस्थाके अथं जधिकारियोके विभागसे भक्ति, ज्ञान ओर कर्मरूप तीन योगोंका वर्णनं | 
दरिद्रो यस्त्वसवृ्टः कृपणो योऽजितेद्रियः ॥ शणेप्वसक्तीरीशो णसंगो विपर्ययः ॥ ९४॥ एत || ` 
उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साघु निरूपिताः ॥ किं वर्णितेन हना रक्षणं खणदोषयोः ॥ श्णदोषदरिर्ौ- | 
पा छणस्तृमयवरजितः ॥ ४५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादरास्कंधे भगवदुद्धवसंवादे एको. 
नर्विशोऽध्यायः ॥ १९॥ उद्धव उवाच ॥ वरिधिशच प्रतिषश्च निगमो दीश्वरस्य ते ॥ अविकषतेऽर- || 
विदाक्न गुणं दोषं च क्मंणाम्‌ ॥ 9 ॥ वणाश्रमविकल्पं च प्रतिलमावुलमजम्‌ ॥ द्रव्यदेरवयः- । | ` 
कादयान्स्वगं नरकमेव च ॥ २ ॥ यणदोषभिदा दृष्टिम॑तरेण वचस्तव ॥ निःश्रेयसं कथं नृणां निषे. ( 
धविधिलश्चणप्र ॥ २ ॥ ऋ त | 
किया जायगा ॥ १ ॥ उद्धषजीने कहा कि- है कमखनयन ! परमेश्वररूप आपकी आन्नारूप्‌ वेद विधिनिषेधमय है. सो वहं 
विधिनिषेधरूप वेद्‌, विहित ओर निषिद्ध कर्मक पुण्यपापरूप फलको प्रतिपादन करता  ॥ १ ॥ एसेही उत्तमजधमभावसे उस- 
के अधिकारी वणं आश्रमेके भेदको तथा व्रतिोमज ओर अनुरोमजरूप भेदको व कर्मके योग्य व अयोग्य होनेपे द्रव्य, देश, 
अवस्था ओर कार इनके भेदको तथा कर्मे फख्र्प खगे ओर नशो गृण दोपरूपही प्रतिपादन करता है. अथाव विधिनि 
|वेवरूप वेदम सवं पदार्था भेद प्रतिषाद्न करिया है । क्प वा र २ शण भवि न रासनी बह आपका वचन दै जीर विधिनि ९ ॥ युणदोपमे भदृृष्टि न राखनी यह आपका वचन है ओर पिधिमि- 
९ उत्तम वर्णोकी चिम हीनवणं पुरषोसे जो उत्पन्न है वे रविरोमज कहलाते दै. भयत चृत वैदेहक आदि. = ` ~ | 
^ उतम वर्णे पूर्ति हीनवणकी वर्मं जो उतर ल्त तति दर सोिकवन्पछदि, = ` 
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देसे बारह तौ थम ई ओर बारहहौ नियम ई. ३ उद्धव ! यदि मनुष्य इनको धारण करं ती उनकी मनोवांछित कामना परणं हो । | 
| जाय ॥ ३५ - इद्िकी मेरे निष्ट होनी इते शम कहते है इदरियदमनको द्म, च दुःखके सदनेको तितिक्षा, जीम्‌ ओर उपस्थके जयको = 
धीरज ।। ३६॥ शृतद्ोहकेत्यागको उष दान, भोगरकी उपेक्षको तप, खभावके विजयको चरर बीरता, बह्मदश्चनकरो सत ॥ २७॥ | 
सत्य ओर मियवाणीरो त, कर्मरी ही जो स्‌ ओर साग मिनन ऽहे ॥ ९९) भर्वित घन, 
परयश्वररूप शुको यज्ञ, ज्ञानके उपदेशचको दक्षिणा, मनोदमनरूप प्राणायामको परमवछ॥ ३९ ॥ मेरे ईश्वरपनके भावको ग, 
एते यमाः सनियम्‌ा उभयोदोदश स्ताः ॥ एंसायुपासितास्तात यथाकामं दहति हि । ५ ३९५॥ श 
मौ मनिष्ठता बधे इद्रियसंयमः ॥ तितिक्षा दःखसंमर्षा_जिहोपस्थजयो धतिः ॥ ३६ ॥ दंड- 
न्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्तम्‌ ॥ खमावविजयः शयं सस्यं च समदशेनम्‌ ॥ ३७॥ ऋ 
त॑ च स॒लता वाणी कविभिः परिकीतिता ॥ क्मखसंगमः रौच॑ त्यागः संन्यास उच्यते ॥ ८ ॥ 
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देश्वरो भावो समो मद्धक्तिरु्तमः ॥ वियात्मनि भिदा बाधो चगप्सा दीरकमंसु ॥ ४० ॥ श्रीयै | 
णा नैरपेश्यायाः सुखं हुःखसखात्ययः ॥ दुःखं कामस॒खापिक्षा पंडितो वंधमोक्षवित्‌ ॥ ४१ ॥ मू- |५ 
र्वो देहायबदधिः पंथा मन्निगमः स्यतः ॥ उत्पथश्चित्तविक्षेपः खगैः सच्चरणोदयः ॥ ९२॥ नरकः | 
स्तम उन्नाहो ब॑धुयररहं सखे ॥ ग्रहं शरीरं मादष्यं यणाद्यो द्याद्य उच्यते ॥ ५३॥ ` 
मेरी भक्तिको उत्तमं छाभ, आत्मामें प्रतीत होतेहृए भेदके बाधको विदा, अकरतेन्य कर्मोमिं हेय पने देखनेको ददी ॥ ४० ॥ 
निरयेश्षता आदि गु्णोको श्री ( शोभा ), खख दःखके अच॒संधानके अभावको खख, विषयसुखकी खारुपाको दुःख, वंध जर मोक्षे 
ज्ञा ताको पंडित ॥ ४१ ॥ देह आदिमे अहवुद्धिवाखेको मूख, मुञ्जो प्राप्त करानेवारे निदत्तिमागेको पंथ, चित्तको विक्षि 
करनेवाङे प्रत्तिमागेको कुपथ, सलगुणके उद्यको स्वगे ॥ ४२ ॥ तमोगुणकी इद्धिको नरक, हे सखा उद्व ! गुर कि- जो 
भेराही स्वरूप हे उते बंधु, साधनसहितं भोगके आयतन मनुष्यशरीरो घर, गुणसम्पत्रको आढय ( धनवान्‌ ) ॥ ४३ ॥|4 
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धमं इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं मगक्तमः॥ दषिणा ज्ञानसंदेशः प्राणायामः परं बम्‌ ॥ २९ ॥मगोम |\| ` 
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ता इ ं उनके अरथेमी विलक्षण हेगि. इसवास्ते हे शडुदमन ! प्रभु ! मँ आपसे प्रता हं कि- यम कितने प्रकारका १ ओं 

कितने ् = ~° 3 | | | | है ( आर्श 
नियम कितने भेद है ! शम्‌ किते कहते ह ? द्म क्या हे १ हे भु कृष्ण ! तितिक्षा व्‌ धीरज किंपे कहते ह १॥ २८॥ दान, 
तपः शयं व सत्य किसे कृहते ह १ ऋत क्या हे १ त्याग क्या है ! ओर्‌ इष्ट धन क्या है ९ यत्न क्या है १ ओर दक्षिणा किर 
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च्छ ककरन 
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परा क्या है? खख क्या है १ ओर दुःख किसको हँ १॥ ३० ॥ पंडित किसे कहते ह १ ओर मूख कौन ३ ! मा कौन 
हे । ~ च्ल जर = । ~ ॥ 9 कृ 
है ! ओर उरटा रस्ता क्या हे १ खगं क्या है ! ओर नरक क्या है ? वधु कौन है १ ओर पर के कहते ई ९॥ ३१॥ आच 


। किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यम्रतमुच्यते ॥ कस्त्यागः किं धनं वेषं को यज्ञः का च दक्षिणा 
। ॥ २९ ॥ एुंसः किंस्विद्‌ श्रीमन्‌ मगा खभश्च केडाव ॥ का विचा दसदीः परा का श्रीः किं सुखं दः- 
। खमेव च॥ ३०॥ कः पंडितः कञ्च मूखैः कः पंथा उत्पथश्च कः ॥ कः स्वगोँ नरकः कः स्वित्को बंधुस्त 

क गृहम्‌ ॥ ३१॥ क आब्यः को दरिद्रो वा कृपणः कृःक दृष्वरः॥ एतान्प्रश्रान्मम बृहि विपरीतांश्च 
सत्पते ॥ ३२ ॥ श्रीमगवादवाच ॥ अर्हिसा . सत्यमस्तेयमसंगो स्दीरसंचयः ॥ आस्तिक्यं त्रहमच- 

य च मोन स्थर श्षमा भयम्‌ ॥ ३३॥ शोच जपस्तपो होमः ्रदयातिथ्यं मदर्चनम्‌ ॥ तीथांटनं प 
राथहा दष्टिराचारयेसेवनम्‌ ॥ २४॥ | 
| ( धनवान्‌ ) कौन इ ? जर दृरि्री किंते कहते ह १. कपण कोन है ! ओर र कौन है १ हे सयरपोके पति ! भने जो पश्र 
[किये वे ओर उने उच्टे जो अन्ञम जदि है उनके अर्थ भुञ्नको कहो ॥ (॥ न 0 


मनमेभी 


| | मनवेभी पराई वस्तुका हरण न करना, आसक्तिं नहीं रखनी, निंचैकर्मपि रजाना, संग्रहं नहीं करना, धर्मपर विश्वासं रखना | 
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| ब्य पारना, मोन रखना, रिथरतौ रखनी, क्षमां राखनी, ओर कंीसे नहीं डरना. ये बारह यम & ॥ ३ 

। भु 9 , य बारह यम है ॥ ३३॥ अब बारह: 
। नियम खनो. अत रणः +न थान सरीरआदिकी प्विभतौ, नप॑, तपं, होमे, ्रदं, अतिथिसत्कोर, मेरी प्रज, | 
५ तीथेयातौ" परोपकार, संतोषं जर गुर्सेवौ ॥ ३४ ॥ 33 त 
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कते ई ?॥ २९ ॥ हे श्रीमच्‌ ! मनुष्यके बर क्या ३ १ तथा हे केशव ! भगवष्ठाम क्या है १ तथा पराविवा, परारक्ष्मी व| 
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चेश करनी. वाणीस मेरे गुणोका कीर्तन करना. मन मेरे अर्पण करना. सवं कामनामातरशा परित्याग करना ॥ २२ ॥ मेरे [ 
भजने जिस द्यते विरोध अवि उस इव्यका परित्याग करना. तथा मोग व सुखभी वह सेवन करना, जिसे मेरी सेवामें प्रति- 
वैष न अवे. जो कुड याग, दान, होम, जप, तप, त्रत करे वह स मेरे अर्थं करना ॥ २३ ॥ हे. उद्धव { जो मनुष्य इ 
घकार भक्त्कि साधनरूप इन धर्मोकि आचरण करता हू अपनी आत्माभी मेरे अर्पण कर दषे उसको मेरी प्रेमखक्षणा भक्ति 
पाप हो जाती है. जो भेरा भक्त है उसके कोडभी साध्य वा साधनरूप अर्थं अवशेष नहीं रहता. सब प्रयोजन स्वयमेव सिदध 
हो जाते ई ॥ २४ ॥ अधिक क्या कहू. यह मनही अर्थं व अनर्थका कारण है. यह मनुष्य जब सत्वगुणसे उपवृंहित अपने 
मदर्थेऽथेपरित्यागो भोगस्य च सखस्य च ॥ इष्टं दत्तं इतं जपं मदथ यद्रतं तपः॥ २२॥ एवं ध- | 
मैमे्ष्याणायुदवाऽऽत्मनिवेदिनाम्‌ ॥ मयि संजायते मक्तिः कोऽन्य्‌ोऽथऽस्यावरिष्यते ॥ २४ ॥ 
 यदाऽऽत्मन्यपितं चित्तं शतं सत्वो पषहितम्‌ ॥ धरम ज्ञानं सवेराम्यमेश्वयं चामिपयते ॥ २५॥ य 


® 


दर्पितं तद्विकल्ये इ्ियैः परिधावति ॥ रजस्वलं चासन्नषठं चित्तं विद्वि विपरथेयम्‌ ॥ २६॥ धर्मा 
मद्धक्तिकत्पोक्तो जञानं चेकात्म्यदरानम्‌ ॥ एणेष्वसंगो वेराग्यमश्वयं चाणिमाद्यः ॥ २७॥ उद्ध- 
ब उवाच ॥ युमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वाऽरिकशेन ॥ कः शमः को दमः कृष्ण का तिति 

क्षा धतिः प्रभो॥२॥ | | तः = 
शात नको मेरे अपण कर द. तब इसको धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर देशय ये सब प्रास हो जाते ह॥२५॥ ओर यही रजोगणनिष | 
¶ असत्‌ अभिनिवेशचवाा म॒न विकल्प यानी देह घर आदिमे रुगादिया जावे तो वह द्रियोके दारा इधर र 
इ ङ्ता हं- ओर उससे अधरम, अज्ञान, अवेराग्य ओर्‌ अनैशध्य परापर होते ह ॥ २६ ॥ अव खामीष्ट धर्मादिक शब्दोकी व्याख्या 
करते ह. जिससे मेरी भक्ति प्रा = धम, जिसे एक आत्माका होना अर्थात अद्रैतता देखी जाय वह ज्ञान, विषयो 
जासक्तिका छट जाना वह वैराग्य ओर अणिमाआदि सिद्ियोका होना वह रेश्वयं कहाता है ॥ २७ ॥ उद्धवजीने कहा कि 
वन धमादिकोंके अर्थं जो मृ जानता था उपे विलक्षण निकरे इसरिये मेँ मानता हं कि-ओरमी मिन २ शब्दके अधं म ना- 
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कि यहां मी नाना नहीं है "` परतयकष प्माणते देखते ई तभी आरमासे अन्य इरा कुछभी नहीं दीखता, जेते पटादि ध| मायी. 
कायं तंतु- आदिते भित्र देखनेमें नही. आते महाजनप्रसिद्धिकी ओर जायं तो मनु आदिनेभी उदेतही दिलाया है. जौरं जनु- | 
मान करते हँ तभी अदवेतही सिद्ध होता दै. जेषे यह सव परह्मते भित्र नरी ह व्योकि पर्रह्मसे पेदा हआ दै. जो जिससे |4 
पदा होता है बह उससे भित्र नहीं होता. जैसे मिषठी-जादिसे षट आदि उने होते हं पे मिही-आदिसे भित्र नहीं. ते | ( 
कमणां परिणामित्वादाविरसिचादमंगलम्‌ ॥ विपशिन्नशवरं परथेददृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ भक्तियोगः | 
| एवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ॥ पुनश्च कथयिष्यामि मदत कार्ण परम्‌ ॥ १९॥ श्रदाऽमृतकथा- | | 
| यां मे शञन्मद्चकीतेनम्‌ ॥ परिनिष्ठा च प्रजाया स्ततिभिः सवनं मम ॥ २ ९॥ र  प्रिचयौ- || 
| यां स्वगैरमिवंदनम्‌ ॥ मद्क्तपूजाच्यधिका सु्व॑भूतषु मन्मतिः ॥ २१ ॥ मदर्थे च क्च | 

|. सा महणेरणम्‌ ॥ मय्यपेणं च मनसः सवंकामविवजेनम्‌ ॥ २२ ॥ स || 

दैतको मिथ्याभूत जानकर, विकल्पते विरक्त होना चाहिये ॥ १७॥ ते यह रोकं विनाशी दीस पडता है ठेते इप लोकके | (| 
| कमक परिणमते सिद्ध होनेवाला स्वर्गसे ठ अह्मलोकपरयत अपरे रोकोका सुखभ दःखरूप यानी विनश्वर हे एसे देखते रह-|4| ` 
ना ॥ १< ॥ हे अनध ! तम मेरे परमप्यारे हो. इसखि 4 तो म तमको पकी कह षका ह. अव फिरभी मेरी भ- | #: 
| उत्तम साधन तमको कृहता द्रं सो खनो ॥ १९ ॥ मेरी जती कथामे ढा राखनी. निरत मेश _ कीतेनं करना. मेरी | | 
| ¶ृजामं निष्ठा रखनी. स्तुतिपार्ठोपि मेरी स्वति करनी ॥ २० ॥ मेरी टह करनेमे आद्र रखना. सव अगोसे सुञ्नको दंडवत्‌ || 
|| णाम करना- मेर भर्तोकी अधिकतर प्रजा करनी. सव प्राणीमा्में मेरी भावना करनी ॥ २ का माड अविकतर एज करन). सव माणीमातरमे मरी आवना करनी ॥ २१॥ मेरी सेवाके निमित्त सरीर || ` 
> सुननेमे आदर रखना: ३ अथीत्‌ सुनने वाद मेरी कथाका व्याख्पान देना. 


 -.28 निधाय दण्डवदेहं प्रसारं वरणौ करौ ॥ बध्वा मढुखवत्पाणी पणामो- दण्डसंजितः ॥ १ ॥ षां 






ए शिरस्तथा हस्तौ निकुशप पुकलाङती ॥ मनो वुदधयमि- 
पतिश्च अणामोऽर्टागरसंज्गितः ॥ २॥ अर्थ- दंडके सरीखे जमीन दृह रके, हाय पाप कलाय, डर यानी किंवित एल इई कलीकी वरह हाय बाधके, जो पणा || 
| 4 किया जाता दै उसे दण्डयग्र कहते है ॥ १ ॥ ओर हाथ, पय भीर शिर इनको किविद्धिकसित कलिकाक) तरह समेट, भन ओर बुद्धिके अभिपाति जौ प्रगा- | 
च |म किया जाता रै, उसे अष्टन भणाम कहते ई. सो इवर नोत प्रत एा्षनकानप जटाणेयहीः कक्कर ैण्दे|| ~ 
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यकृति, पुरूष, महत्त्व, अहंकार, पांचतन्माा, ग्यारह इद्र, पंचमहागृत ओर तीन शण ये अदास तत बरहमसे ठे, । 
पथैत्‌ स्ैकारयेमिं अनुस्य दुख है ओर इन अट्वा$स त्म एकं परब्रह्म अनुस्यूत है अर्थात्‌ कार्यकारणरूप सवं जगत अपने परम- 


कारण ( बह्म › स्प । + 
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से जो व्चिारसे देखनेमे आवे वह विचार ` ज्ञान ` कटराता त है देस मेर _निश्वय हे ॥ १४॥ जेसे 
ज्ञाने समयमे एकमे अनुस्यूत भयहर सवं पदार्थं देखनेमे = वैसे ये पदार्थ देखनेमं न आवे कितु जिस एकं तत्वमं 
| ब अलुस्यृत ई वही तत ( परमकारणरूप पररह ) इकला देखनेमे आवे तब वही ज्ञान ` विज्ञान ईस नामे कहनेम आता 
है. दिशासंबंधी अपरोक्ष मयीह भ्रति जसे निशित दशके परोकष्नानसे नहीं मिटती एसे यह संसाररूप भांति कि- 
जो अपरोक्ष रै वह पख्रह्मके परोक्षज्ञानसे निदत्त नही होती यानी जो परोकषन्नानवाङा हे वह पुरुष जगतको ब्रह्मरूप जाननेप- 
| नवैकादरपंचत्रीन्भावान्भतेषु येन पे ॥ ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌॥ १५॥ एतदेव हि 
। विज्ञानं न तथेकेन येन यत्‌  सवितवसतय्वनय्यावान ना त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥ १९५॥ आदा्व॑ते 
। च मध्ये च सृ्यात्पृज्यं यदन्वियात्‌ ॥ एनसतप्रिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव. सत्‌ ॥ १६॥ श्ुति- 
परत्यश्चमैविह्यमतुमानं चवष्टयम्‌ ॥ प्रमाणेष्वनवस्थानाहिकल्पात्स विरज्यते ॥ १७ ॥ 


रभी तकी सत्ताको ब्रह्मते कक भित्र मानता रहता है. ओर विन्नान यानी अपरोक्षन्नानवाला जीवन्मुक्त पुरुष तौ संस्कारमा- 

$ |जसे अवशेष रहर यैतमावको बाधित दैखता है अतएव परोक्न्नानका नाम ' ज्ञान "` दिया गया हे ओर अपरोक्ष ज्ञानका 
| नाम ˆ विज्ञान ` दिया गया है. ‹ पदार्थं उत्पत्ति, स्थिति, प्रर्यवारे ह, कारण यह कि-पे सावयव हैँ. जो जो सावेयव होवे 

| बह उत्पत्ति, स्थिति, प्ररुयवाखा होवे. जसे षडा सावयव हे अतएव वह उपपत्ति, स्थिति, प्रख्यवाखा है. " इत अनुमा 

| नसे ˆ पदार्थं उत्ति आदिवारे ई ` यह निश्चय होता है ॥ १५॥ उरत्तिमें तथा शूपातरकी प्राप्तिमे व मध्यमे स्वका 4 
[आश्रय व कारण होनेसे ० जो कामे कयीतरपरति अनुस्यूत रहता है ओर उनके प्रख्यं जो फिर पीछा अ- 

। | वशिषट॒रहता हं वही बास्तविकं वस्व॒ मानी जाती है ॥ १६. ॥ वैराग्यके अर्थ्‌ कहते रै. शाघ्ोमिं _सुख्य.चार्‌ प्रमाण | 
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ॐ | माने जाते ह. वेद, प्रयक्ष, महाजन प्रसिद्धि ओर अनुमान सो यह देत चारो प्रमाणो सिद नदी होता. देखो, वेदम कहा है |#| = 
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| उद्धवजीने कहा कि- है विश्वेश्वर ! हे सवमूतिं ! कैराग्य ओर विज्ञानसदित यह पुरातन शद्ध ज्ञान जिस प्रकारे विपु हो 

जवे धानी विस्तारयक्त होवे देसी रीतिसे कहो. ओर आपका भक्तियोग कि- जिसे ब्रह्मादिक महात्माभी हेरा. करते ई उस 

1 यको भे जानना चाहता हूं सो वह युञ्े को ॥ <८॥ ह परभु ! इन अध्यात्मआदि प्रिविध तामे भ तपायमान हो रहा हं ||| अ०१९ 
| ओर घोर भवाटवीमे पडाटआ द्रं अब यहां अमतकी वरषा करनहारे आपके चरणयुगररूप छतर विना दूसरा को्मी शरण सुन | | 


) भ | 


नहीं दीखता ॥ ९ ॥ हे महाप्रभाव ! यह जन इम सेसारकरूपमें गिरजा है तहां कालरूप सपं मे ईस गया है तथापि यह |# 
उद्धव उवाच्‌ ॥ ज्ञानं विशदं विपुर यथतदैराग्य॒विज्ञनयुतं पएराणम्‌ ॥ आख्याहि विधेश्वर वि- | ` 
मूर्तं तवद्धक्तियोगं च महदिग्ग्यम्‌ ॥ < ॥ तापत्नयेणामिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश |१| ` 
॥ पृरयामि नान्यच्छरणं तवांधिददयतपत्रादण्तमिषषात्‌ ॥ ९॥ दष्टं जनं संपतितं विेऽस्मिन्का- || ` 
सहिना शद्रसखोसुतषेम्‌ ॥ सयुद्भरनं कपयाऽपवरम्यवेचोभिरासिच महादुभाव ॥ १० ॥ श्रीभगवा- 
¶| वाच ॥ इत्थमेततपरा राजा भीष्मं धर्मथृतां वरम्‌ ॥ अजात्ठः पथरच्छ सर्वेषां नोऽव्ण्वताम्‌ 
| ॥ 99 ॥ निषत्ते मारते यु सुहृन्निधन विहः ॥ श्रुत्वा धमान्वहन्पश्चान्मोक्षपर्मानषएटच्छत ॥ १२॥ 
|१| तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतयुखाच्छतान्‌ ॥ ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रदामक्तयुपडहिताच्‌ ॥ १३॥ ` 


तच्छ खुखेमिं बडी भारी ठृष्णा बौँधकरः बेटा हे. सो अव आप इस जनपर्‌ कृषा . कर” भोक्ष देनेवारे अपने बचने रेचन 
|# |करके, उसका ताप शांत करो ॥ १० ॥ श्रीभगवानने कहा किं- जिसके कोई श पेदा नही हभ एसे महाराज युधिष्टिने पहखे 
[4 |धर्मधारियोमिं मरे भीष्मजीमे हम सव रोरगोक खनते इसी पकार पश्र किया था ॥ ११॥ नव भारतयुद्ध हो युका तव सुहदो 

|मगनेमे विव्ह मयेदरए युथिष्िने बहूतसे धर्मं नकर, अंतमे यही मोक्षपमैसंवंधी परश्र क्या ॥ १२ ॥ तहां मीष्मजीने युधि 
| छक ज्ञो धर्म कंहे वो हमनेभी खने. अव ज्ञान, वैराग्य, विन्नान, श्रद्वा ओर भक्तिसे बेहृए भीष्मजीके मुखे सुनेहए वे 
| (धरम कहता हं सो खनो ॥ १२॥ ह त छ 





(ॐ (~ 
0 ` „^~ 
2 ^~ + 
# 3. "1 
३ 


-~----->*---------~-~ न ~= -- ~ ~ ~ 


यकः 


= 9. 9 





थः 
क. हि) 
\९ य + के ॐ 
| | ज => | 
, ॥ 0 9 , ॥ 
॥ = = बः 
् ~ -4 
# # ् हि 
9 चेः ~ 


< 9 9 9 


यय 
ठ ~ ----~-~-~-~ ~------ 


 ©-0 3111 (८151118 ॥॥५56111. ^ ©6870011-\/210॥.8 21121818 1118116 । | 









॥६। 2 | ॥ 
| | ११। = पुरुषे होनेको । ¦ नहीं च ते नं ही । विद्धः चतपर ¦ हे ष ॥ § ओ 
| रता. तासो उत लके आ होनको वा करो ङ नही रहत ते कला बही विदनधा कहटाता र ॥ ९॥ ञान 


 विज्ञानसे सिद्ध भेह ष मर उत्तम पद्को जानते है ओर नानी परप जञाने युश्चको धारणा करता हे अतएव ज्ञानपुर यत्तका |¢ 

| (अतिभय गते ई ॥ २॥ जो सिद्धी ज्ञानके ठेकषमाते होती है बह ति दवि तप, ती, जप रान ओर इर पवित्र पदार्थे |4 

५ कदापि नहीं हो सक्ती ॥ 8 ॥ हे उद्धव ! इस खयि भ किं- जो निनका जतमरप ह उसे ज्ञानकी पराकाश पथेत जानकर, उस | 
कै 


















ज्ञानविज्ञानसंसिडाः पदं श्रेष्ठं विदुर्म॑म ॥ ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे र ज्ञनेनासौ बिभति माम्‌॥ ३ ॥ 
तपस्तीथं जपो दानं पवित्राणीतराणि च ॥ नाङकर्वेति तां साड या ज्ञानकलया कता ॥ ९॥ त- 
स्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानयुदव ॥ ज्ञानविज्ञानसपत्ना भूज मा मक्तेमावतः ॥ ९ ॥ ज्ञान 

 विज्ञानयज्ञेन मामिष्ऽऽत्मानमात्मनि ॥ सर्वयज्ञपतिं मां वे ससि युनयाऽगम्‌न्‌ ॥ & ॥ त्वय्यु- | 
| डवाऽऽश्रयति यच्िविधो विकारो मायांऽतरापतति नाचपवगंयोयंत्‌ ॥ जन्मादयोऽस्य यदमी तव | 
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तस्य किंस्युरायंतयोयंदसवोस्ति तदेव मध्ये ॥ ७ ॥ | 
|| ६ ॥ हे उद्धव ! तुमे जो अध्यात्म, अधिभूत जौर अधिदैवतरूप्‌ तीन प्रकारका देहादिकं देतमाव खनेम आता ई वह 
मायारूप ह; प्रमाथं नही ह. क्योकि-वह केवर मध्यद्श्चामेंहि ईैखनेमे आता हे. आदि ओर अंतमं नही दीस पडता. अतएव 
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षट आदि डत पदू्थके आदि ओर. अंतमे जो उत्तिका आदि हेते हँ वेही मध्यमे होवे ई प्रेत॒ वस्ठुतः घट-आदि पदां 
वास्तविकं नहीं से इष देहादिकं देत पदार्थके आदि व उतम जो वहम है वही मध्यमे हे परंतु देहादिकं दैत वस्तु 
नहीं है. तासों वास्तविक रीति विचार किथा जाय तौ दहादिककेभी जन्मादिक नहीं ई. तब तुह्मरे तौ कासे दोव ? तासों त॒म 
निर्विकार परब्रह्मरूपदी हो ॥ ७ ॥ | | 3: 
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ञान जर विज्ञाने सपत्र होकर्‌, भक्तिभावे केवर मेरा भजन करो. दूरे सवका स्याग करो ॥ ५॥  करि- जो सवै यन्नका | १ 4 
दति ओर आत्मा हं उका जपनेमेही ज्ञान तथा विज्नानरूष यज्ञे यजन करके, सुनिरोग मदर सिदधिको ' प्राहरं ई || 


इस विकाररूष देहादिकके चन्म-आदि विकार होते ई परंतु तुम करि जो उसके अधिष्ठानरूप हो उनके क्या है ? ङछमी नदी. ||| 
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पाप होता हे ॥ ४५ ॥ ओर्‌ इस प्रकार वणाश्रमके धम पारनेमे चित्त शरद हेनेमे मेरा खरप जाननेमै आता है. ओर ज्ञान भा 
| क्ज्ञानकी पराप्ते वह तुरत सुञ्चको पराप्र होता हे यानी उषका मोक्ष हो जाता है ॥ ४६॥ यह वणं तथा आश्रमवारोका 
भवारक्षण धमं उनको पिठलोक भाप करनेवाखा हे परंतु यही परम ॒यदि मेरे अपण किया जाय तौ सर्वोत्तम 1 
| युक्तिक साधनरूप हो जाता दै ॥ ४७ ॥ हे उद्धव ! स्वधर्मं पालनेवाखा भक्त मेर परवरह्मस्वरुपको जिस प्र-| 
कार ्ाप्र हौवे उस विषयमे तुमने जो सुन्नसे रेखा वह पव मैने तुमसे कहा ॥ ४८ ॥ इति श्रीमाते म-| 
हापुरागे एकाद्स्कंथे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषाटीकायां अष्टद्श्चोऽध्यायः ॥ १८ ॥ उत्नीसवे अ- ॥ 
इति स्वधमनिर्णिक्त सत्वोनिज्ञातमद्तिः ॥ ज्ञानविक्ञानसृपन्नो न चिरासगपैति माम्‌ ॥ ४६॥ व्‌. | 
णां प्रमवतां धमं एष आचारखक्षणः॥ स ए मधक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः॥ ४७॥ एतत्तेऽमि- ॥ 
हि६ साधो मवान्एच्छत यच नाम्र॥ यथा स्वधमंसंयुक्तो भक्तो मां समियात्परम्‌ ॥ ४८ ॥ इति || 
श्रीभागवते महापराणे एका = स्क° अष्टादशं ऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ ॥ श्रीमगवाहुवाच ॥ यो |४ | 
` विद्याश्ुतसुपृन्न आत्मव्‌ान्नाठमानिकः ॥ मायामातरामद ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌ ॥१॥ ज्ञ- | 
निनस्त्वहमेवेषटः स्वार्था हेवश्च संमतः ॥ स्वगेश्चवापवगंश्च नान्योऽथों महते परियः ॥ २॥. ` 
व्याथमं परव जो आश्रमधर्मसे ज्ञानादिकका निर्णय क्या गया है उत्का त्याग कहा जायगा ॥ १॥ श्री भगवानने 
कहां कि जसे आपनको अंधकार- आदिमे दिशाभरम हो जाता है वह वास्तपिक नहीं ह ह बति परी जवतक निवत द 
® | लाका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता "= वह दर्‌ नहीं होता एसे नबो यह दवेतमाव तैपे अस्तुरूप जाननेपरभी अपरोक्ष 
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# रूप बेदी दू. तथा उपका साधनरूप व स्वौषवन्नोर-संसास्की भिकिरपषी हीर विना उपे दूसरा कुमी प्रिय नहीं ( 
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चाहिये कि चेय रलकर, किसी बरहमे्ता गर्का सरण उवे ॥ २८ ॥ जवरुग बह्मज्ञान भाप < तबरग्‌ श्रद्धा ह व आद्र रखः 
५ ताग करे, गस्को मेरा = भक्तिसे उसकी सेवा करे ॥ २९ ॥ जिने छं ४ ~ 
डय ` जिसकी इहि विषयोमं अतिअसक्त होवे ओर जो ज्ञान व वैराग्यते_ न्य हवि बह यती 1 
उडा ५२. दिता है ॥ ४० ॥ मनके राग्‌ देषादिक्‌ मृ भस्म हृए विना जो मनुष्य संन्यास 4 ५४५ ५: ध ह 
गजा क जयोग देवतानको अपनेको ओर अपम रए यञ्जकोभी ठगाता हे ओर पते क व 
होता डे ॥ ४१ ॥ ज्ञाति जौर असा ये संन्यासी सुर्य ध्म दै तप ओरं यजन ये वानपस्थोके सख्य धम है. प्राणियोका 


| तावत्परिचोद्धकतः श्रदावाननसूयङः ॥ याव॒द्रह्य विजानीयान्मामव गमात्‌ ॥ २८ ॥ यस्त्वस्‌- 
शद्रा ॥ ज्ञानवैराग्यरहितच्िदंडयुपजीवति॥४०॥ सुरानात्मानमारमस्थ नहते 
मां च धर्महा ॥ अविपक्षकषायोऽस्मादगुष्माञ्च विहीयते ॥ ४१ ॥ मिक्षोभमः रमाऽिस्‌ा तप ईक्षा 
वनौकसः ॥ श्रदिणो यृतरक्ेञ्या दिजस्याचायेसेवनम्‌ ॥ ४२ ॥ बरह्मचर्यं तपः राच संतापो भूतसा- 
हृद्‌ ॥ शहस्थस्याप्यतो गंदुः सवषा मदुपासनम्‌ ॥४२॥ इति मां यः स्वधरममण मजज्ित्यमनन्यभा- 
ङ्‌ ॥ सर्वभूतेषु मद्धावो मद्धक्ति विंदतेऽचिरात्‌ ॥ ७४॥ मक्तयोडवानपायिन्या स्लोकमहैश्वरम्‌ ॥ 
| सर्वोतच्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥ ०५॥ ह 
| % | रक्षण जौर यजन ये शृस्थके एुल्य धर्म है. आचा्की सेवा यह बरह्मारीका सस्य धर्म दै ॥ ४२ ॥ बरह्मचयै, त शोच, 
|¶ रतोष जौर घाणीमाके सा मि्भादते तेना यह सवं आभ्रमवारोका तथा श्रहस्थकामी धर्म है. तहां ऋतुकरारमे अपनी 
| § | खीके साथ धुन कना यह एहस्थीका ब्रह्मचर्यं कहाता दै. मेरी उपासना क यह सवके बास्ते है ॥ ४२॥ इष भकार 
| जो मनुष्य वणशरयके धमै पारुकर, निरेतर मेश भजन कर. दूरे श्ी- पुत्रादिकोमृ प्रीति न रासे ओर्‌ स्वं पाणीमाजमं भूरी 
| आवना रखे, उस पृरूषको शीघ्र मेरी भक्ति प्रा हो जाती हे ॥ ४४॥ हे उद्धव ! म कि-नो सवे रोकका बड़ा ईश्वर सवक 
||4 | उत्पत्ति तथा परुयका कारणरूप ओर शवासभेते वेद उदयन्न करनेवाला वैङेठवापी हूं उको वह पुरूष ृद्मक्तिके प्रभावे 
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कतसथ समयपर सनको न भि तौ धीरन रखना. प्रं घवराना नही. ओर मिक जाय तो प्रसन्न नही होना, कारण यह ||| 
क्षि मिना ओर न मिना देवके आधीन है ॥ ३३॥ भिक्षाके वास्त परयल करना; क्योकि परमहंसकोभी प्राणका धारण तो अवश्य 
करना चाहिये. क्योकि पाण हौ ती तत्तका विचार्‌ होवे ओर तचन्नान हवे तौ सक्ति प्राप्त हवे ॥ ३४ ॥ अच्छा वा बुरा | 
यच्छापरे जो अनर मिङे वह खा टेना- अच्छा नहीं टेना यह आग्रहभी नहीं रखना. सेह पत्र ओर शय्या-आदि जो कुछ 
यहच्छाते मि जाय परमहंस उसका ग्रहण करे ॥ ३५ ॥ मं क्रि जो ईर हं वह जे शोच, आचमन, भान ओर दूसरेभी 


| | नियम छसे धारण करता हं परंतु वेदका कस वन कर, नहीं करता पते जञानीभी सोच, आचमन, स्वान ओर इसेरभौ नि- 


अर्ष््वा न विषीदेत काटे काटेऽ्ानं कचित्‌ ॥ टब्ध्वा न हृष्येदूतिमाबभयं दैवतत्रितम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
आहारार्थं समीहेत युक्तं ततप्राणधारणमर्‌ ॥ तत्वं विशये तेन तदिज्ञाय वियुच्यते ॥ २४ ॥ यट्‌- ` 
च्छयापपन्नान्नमयाच्डष्टमुतापरम्‌ ॥ तथा वासस्तथा राय्यां प्रां प्राप्ं भजेन्यनिः॥ ३५॥ रौचमा- 

चमनं ज्ञानं न तु चोदनया चरत ॥ अन्यांश्च नियमान्ज्ञानी यथाऽहं रीख्येश्वरः ॥ ३६॥ न हि 
तस्यविकल्पाख्या या च दीक्षया हता ॥ अदेह तात्कचित्छ्यातिस्ततः संपथते मया ॥२७॥ दु 
| खोदकंषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ ॥ अजिज्ञासितमदमों थरं मनिय॒पात्रनेत्‌ ॥ ३८ ॥ _ ` 
¢ |य्मोको आपसे बन पके तवर्ग पारे पतु वेदका दास बनकर न पारे ॥ ३६ ॥ मर पाट | 
# | चाहे तो ज्ञाननिष्ठाम हानि आपडती है. ज्ञानीके मेद्की प्रतीति नहीं होती भौर जो ५ क 
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| {| नीड होती है तासो देह पडे पीठे उसको विदेहमुकति पराप्र होती है ॥ २७॥ इष प्रकार विरत ओर परोक्ष ज् ॥ 
न 7 ॑ 3 परोक्ष ज्ञानवाछे 
% |वास्ते संन्यास. ओर सन्यासके धमं भूने के. ञ्‌ इकटे तैराग्यवारे ओर न्नानप्राप्रिकी इच्छावाछे पुरुषोके सिये धमं “ 1 
1 जिस पुरुषे । परिणाममें इख देनेवाे विष्य वेरुग्यु उ्पत्र ह -जुयु.शौ मदी व्राज साधन जानने न्‌ आभा होवे ठम | 
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|ती दै. यपि दह पडन पर्य किसी २ समय आहारादिकमे भेदप्रतीति देखनेमे आती हे तथापि वह अवास्तविक रूपते ना-| | 
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स्यरणभी नहीं करना. स्मरण करनेते वैरग्यमे प्रतिबंध पडता है ॥ २७ ॥ अब परमहंसके धमं कहता १ वेशग्य ॥ 
1111. | 
कौ आकधकतावारे आश्रमोके धर्मी जसा गि छोडकर, जितने बन पड़ & उतने आश्नमसंवेधी धूर्मीका पारन करे. | 
अथौद्‌ क वनौका अत्यंतदासमाव न रखकर, विचरता रहे ॥ २८ ॥ विवेकी होनेपरभी बारक्की ५९ मान वा अपमा-| ( 
का विवेकं न रखकर, क्रीडा करता रहे. विचक्षण होनेपरभी व भति ^ फटका अनुसंधान न रखकर, विचर. पंडित होनेप्र-| 
| मी उन्मत्तक नार करको प्रसन्न र्खनेकी अपेक्षा न रखताद्रजा छे. ओरं वेद्के अधमं निष्ठ रखनेवाखा होनेपरभी खोको- 


| ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽ्वाऽमद्धक्तोवानपेक्षकः ॥ स्िगानाश्रमांस्त्यच्छा चरेदविधिगोचरः ॥ २८ ॥ बुधो | 
बाखकवत्कीटेत्करालो जडव्रेत ॥ वदेदुन्मत्तवदिदान्गोचयी नैगमश्चरेत्‌ ॥ २९ ॥ वेदवाद्रती ` 
न स्यान्न पासंडी न हैतकः ॥ शुष्कवादविवादेन कंचिरकषं समाश्रयेत्‌ ॥ ३०॥ नादिजत जनाद्वीरो 
जनं चेदेजयेन्न त ॥ अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन ॥ दहमुदिश्य पथवदर इयनन- 
केनचित ॥ ३१ ॥ एकएव परो ह्यात्मा मृतेष्वातमन्यवास्यतः ॥ यथदुर््खातर अतान्यका- 
 त्मकानिच॥३२॥ ` < ५८५ 


का संग न हो जाय इर्ये बेखकी माति नियमरहित स्थितिमे रहे ॥ २९॥ वेदसं वधी अनेक बाद्विवादमे निष्ठा न॒दी रास. 
पाखंडी नहीं देवे. येदविरुढ केवरु तर्वमे निष्ठ नही रसै. ओर प्रयोजनरहितं बातके विवाद्मं कोभी पक्ष नहीं पकंडं ॥ २०॥ 
किसी मलुष्यते उद्ेग नहीं राखे. धेयं रखकर, किपीफो उदधे नहीं दवे. दुवेचनको सहन ऊर क्िसीकी _ अवृ्ना ( अनादर ) 
डं करै ओर पञ्चकी भति घ देहके उेशसे किंसीके साथ वैर नदीं कै ॥ ३९॥ जूके मित्र भित्र पात्रोमिं नेमे चंद्रमा एक्‌ 
रहता है ठेते जपनम ओर शवं प्राणीमातरमे एकी परमात्मा रहते दै. तासों आत्मदृष्टि ते वैर रखनेका कारण विख्कुर हे 
नहीं देसे देहृष्टिसेभी वैर रखनेका कारण नहीं है; क्योकि सर्वं देहमात्रभी कारण स्वरूपे एकी दै ॥३२॥ - 
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सतोऽ, वैं ओर समदृष्टि रखकर, इस पवी अकेखा विचरना ॥ २० ॥ निर्जन ओर निभैय स्थानम मैठकर, मेरी माव- 
नासे अत्‌ःकरणको शद्ध करे, संन्यासी मेरे साथ अभेद्‌ बुद्धिस केवर आस्माका चितवन केरे ॥ २१॥ ज्ञानमे निष र्ख- 
कर, अपन वं ओर मोक्षका विचार करे कि- ' दिर्योका विक्षेप यही तो वंध ओर द्वियो निग्रह यही मोक्ष ३" ॥ २२॥ 
1 ण्य छः इद्ियाको नियममे रखकर, संन्यासी मेरी भावना कताहृभा विचरे. द्र विपयोमें वैराग्य रसनेते मनमें महा- 
 इखकी प्रप्र होती हे ॥ २३ ॥ भिक्षाके वास्तदी नगर, गांव, व्रन ओर संषोमें जाना. सर्वदा पवि देच, नदियां, परवत, 


| विविक्तक्षेमशरणो मद्धावविमसशयः ॥ आत्मानं चितयेदेकममेदेन मया स॒निः ॥ २१॥ अन्वी- 
| श्ैताऽऽत्मनो बधं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ॥ बंध दृद्ियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ २२ ॥ तस्मा- 
| ज्ियम्य धग मद्भावेन चरनमुमिः॥ विरक्त शचुद्रकामेभ्यो रब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌॥२३॥ एर. 
ग्रामव्रजान्साथौन्मिक्षाथं प्रविशश्वरेत्‌ ॥ प्ण्यदेशसरिच्छैखवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥ २४ ॥ वानप्र- 
स्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत्‌ ॥ संसिष्यत्याश्वसंमोहः शडसक्वः शिखंधसा ॥ २५॥ नैतह- 
स्ततया पश्यदृदयमानं विनश्यति ॥ असक्तचित्तो विरमेदिहायुत्र चिकीर्षितात्‌ ॥ २६ ॥ यदेतदा- 
त्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ ॥ सवे मायेति तकण स्वस्थस्त्यक्छा न तत्स्मरेत्‌ ॥ २७॥ ` 
वन व आश्नमोवाी ध्वी अके विचरना ॥ २४ ॥ प्रतिदिवम्‌ वानपस्थोकि आश्रमोमते भिक्षा रायी जाय तो अति- 
उत्तम टै. कारण यह्‌ कि- वानप्रस्था अन्न करि- जो शिखवरत्तिमे उपार्जन किया नाता है वह खानेते अंतःकरण शद्ध 
हो जाता टे. ओर महकी निष्त्ति हाने माक्षभी मिक नाता हे ॥ २५ ॥ मिष्ठानादिकि वस्त॒ जो रेखनेमे अवे से| 
वास्तविक नदीं सृमन्नना. क्योकि वह सव वरिना्चको प्राप होती है. इपर इष छोककरी ओर परखोककी आसक्ति ोडकर 
उन लोकौके वस्ते जो काम किये जति है उनपै निषत्त रहना ॥ २६ ॥ यह ममताका आसद्‌ जगत अफ आस्पदं | 
शरीर ओर उनसे होनेवारे घुल ये सव भगवरनृङकी .पायामुत्न दपि तरका" कके, केवर आसाम निष्ठ रख-| { 
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र = 5 ते ड. तासों उत समयमे री-आदिके प्रियवचनँका आदर न के संन्यास धारण करना 
आदिय आकर, उष पते विघ्न करते है. तासों उस समयम च ˆ आ, (जतत कौपीन ह त 
दम्‌ $~ ४ = = मरा वश्च रखनेकी इच्छा होवे तौ निप न कपीन ठक जाय केवर उतना मात्र दूसर 
२४ ॥ सन्वय सिवाय दूसरी कोभी वस्त॒ जिसका परषोचारते पहटेही र्याग हभ है उसको _आपत्कार्के विना 
वख न 9 १ सो नेसे देखकर, पा षर, सर वश्च छनकरः पीवे. सत्यसे पवित्र वचन बोडे. विचार कृरने ८4 
जञ अजे श दीसे वह करे ॥ १६ ॥ हे उव ! मोन रखना यह वाणीका ए द. सकाम कमं नही करना यह देहका दंड ह. 


9 


प्राणायाम करना यह मनका दंड है. ये तीन दंड जिसके होवे वही दंडी संन्यासी कहाता हे. परंतु इन तीनों दंडको न रख- 


(क + 


|| वि्ठयचेन्युनिवासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ ॥ त्यक्त न द डपात्राभ्यामन्यप्किचिदनापदि ॥ १५ ॥ 
| यतं नयते क पूतं पिवेज्ञटम्‌ ॥ सत्यपूता वदेदाचं मनःपूतस॒माचरत्‌ ॥ १६॥ मनानाहा- 
| निलायामा दंडा वाण्देहवेतसाम्‌ ॥ न देते यस्य सृत्य बेणभिनं मवेतिः । ७ ॥ भिक्षां चतु 

। वरणेष विगह्यौन्बजयश्वरत्‌ ॥ सक्तागारानसंपास्तुषयेन्धेन तावता ॥ १८॥ बदिजलरुय गत्वा त 
जोपस्ण्दय वाग्यतः ॥ वियज्य पावितं शेषं यजीतारेषमाहतम्‌ ॥ १९॥ एकश्वरन्महमता निःसंग 
 संयतेद्वियः॥ आत्मकीड आत्मरत आत्मवान्समदशनः॥२०॥ 


| कर. केवर बाकी रुकडिथां रखनेते दंडी संन्यासी नहीं कदाता ॥ १७॥ ब्ाहमणोदी प्रतिगरह,.( दान्‌ ). याजन, ( यन्न 
| कराना ) अध्यापन ( पदाना ) ओर ररूप ( खेतमे पडे दानोको बीनलाना.) चार प्रकारकी दत्तिके भेदे जो चार वण | गि 
| नने आये ई उनकी भिक्षा छेनी. ओर उनममेभी उत्तम उत्तमकी नहीं मिरे तो फिर अभिशाप पायेहुए आर पतितादिकोक 
त्याग कर, सरक लेनी. प्रथमे नहीं विचारहुए सात धरमेपेही भिक्षा ठेनेके बासते जाना. ओर उनमें जितना मिरे उतने 
 हीसे संतोष रखना ॥ १८ ॥ भिक्षा राकर, गेविसे बाहिर जकाश्चयपर जाकर, आचमन ठे तथा ८. परोक्षणादिकःै श करः 
जितना खाया हौ उतना सब मोन रखकर, खाखेना यानी भोजनमे बच जाय इतना नदीं खाना उतनेर्मेभी यदि कर्मी आक्‌, 
मांगे ती उसे कक दिये पीठे जो अवशेषं रंहे वह खाना ॥ १९ ॥ निस्संगत्व, जितिदरियपन, आपमा्मेही कीडा, आत्ारमही 
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| (| दज, पर्णमास जर चातुमौस यज्ञ ग्रस्थाश्चमकी नाई रे. रेते वेद्षादियेनि निर्णय किया हे ॥ <॥ इस्‌ प्रकार जीवनपेत 
तप करनेते जिता मास सख जानते सरि शरीरम नँ दीखने र्ग जायं वह वानप्रस्थ पुरूष कि- जो तपोमय ह उसका ॥| 
¶ | आराधन करनेते महर्छौक-जादिको पाकर, अनुक्रमसे मुञ्चको प्राप्त होता दै. अंतःकरण शद्ध दोकर, यथाथ भक्ति उदत्रे ह || ्‌ 
जाय तौ महर्लोके जाना नहीं पडता. किंतु यीं सृक्ति हौ जाती है ॥ ९ ॥ कष्ट भोगकर, कियेदुए ओर परमकल्याणरूप || 
¢ |योक्षको नेवारे इस तपका संसारके तच्छ ससक वास्ते जो उपयोग करे उसे बद्कर्‌, दसरा संसारम भूं कोन रै १ इ | { | 
४ प्रकार ज्ीवनपरत शहनेते मोक्ष हो जाता है ॥ १० ॥ परंतु आयुका ठतीय भाग रणं हो जाय तव वेशग्य मंद होनेपरभी वा| ( (=. 
एव चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसंततः॥ मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकाद्पैति माम्‌ ॥ ९ ॥ यस्ते | |. 
|  तत्कच्डतश्वीणं तपो निःश्रेयसं महत्‌ ॥ कामायाल्पीयसे युज्याहयार्रः कोऽपरस्ततः॥१०॥ य- || 
(| टाऽसौ नियमेऽकट्पो जरया ज॑ तवेपथुः। । आत्मन्यग्रीन्समारोप्य मचित्तोऽग्न समाविशेत्‌ ॥ ३३॥ | | 
| यदा कर्मविपाकेषु खोकेषु निरयात्मसु ॥ विरागो जायते सम्यद्न्यस्ताभिः प्त्रजत्ततः ॥ १२॥ इ- | 
ट्र यथोपदेदं मां दत्वा स्स्वम्रविजं ॥ अग्रीन्स्वप्राण आविश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ १३॥ किप्र- |¶| 
| स्य चै सन्यसतो टेवा दारादिरूपिणः ॥ वित्नान्कुर्वत्ययं हयस्मानाक्रम्य समियात्यरम्‌ ॥ ४॥ | 
| नभस्थाश्रमको स्याग कर, संन्यास ठेनेका अधिकार है. जो आयकरे ठतीय भागूसे पहर्ही नरा. जव्थाते देहम कंपनी उठ 
¢ |जाय ओर वानप्रस्थे धमं पारनेमें अशक्तं ह जाय व अच्छे प्रकार वैशग्य पैदा न दृशा हषे, तो वह अभ्ियोका अपने| 
| आत्माय आरोष कर, अर्थत अप्िहोत्रको प्यागृकर्‌, मेरेमे मन्‌ खगाकरः अग्निम प्रवेश कर्‌ ॥ ११ ॥ ओर कर्मके फ़र- 
५ रूप तथा परिणामे नरके त॒ल्य दुःखर्ूप से खोकोमे पूण देराग्य उपत् हो जाय तो अभिका त्याग कर, वानप्रस्या्- || ` 
। 4 ममेते सन्यास खेवे ॥ १२ ॥ संन्यास टेना हो तव शाघ्मं कंहा.है उप प्रमाण आठ श्रा क तथा प्राजापत्य नामक इष्टि १ 
% | यज्ञे ) मेरा यजन र, अग्निर्योका अपने आसार वा कर्‌, स॒वं दृष्णाका व्याग करके, छेवे ॥ १३ ॥ ब्राह्मण जब सं-|१। 
५ (यास सेनेको.वम्थार होता हे तव ` यह हमार रान १.१ कएलक र्‌, होवा ' एते अपदनमावते देका प्ी- 
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तर ये शण दें शीण हो जाती हता पड अदि वैष मद हो र र्वास रेनेका_जपिकार हो जाता ह 
॥ ₹ ॥ वानप्रस्थ वनम उत्यत्र भयेहृषए पवित्र कैद, मूर ‡ 0: धाने फरोषि ना अपना निवा क: तकर वच, ठण, पतते ओर चमे 
विर ॥ २ ॥ केश, रोम, नख ओर दादी पंख इनको नही धावं यान। भेके भरे रहने देव. दंत खच्छ नही करै. तीनों सम-| 
यमे ~ > सकर, षुषरवत््‌ भान कर खेना परंतु भेक नही उतार तार. ए्वीपर्‌ सोवे॥ ३॥ उष्ण॒कालमे पंचभनिकी आतापना | 
डवे कसादमं खली जगह बेठकर, सब वष। सहनकरने रूप अभाककशि नाम त्रत धारण केरे ओर शीतकारमे केटपर्थत 


ङंदमलपरैर्वन्यमेष्येरतत प्रकल्पयेत्‌ ॥ वसीत वृल्कटं बासस्तृणपणाजिनानि च ॥ २॥ केशरो- 
मनखश्मश्रमलानि विश्यादतः ॥ न धविद्प्तुमजेत विकारं स्थंडिज्शयः ॥ ३॥ ग्रीष्मे तप्येत प॑- 
चाग्रीन्वषास्वासारषाडजटे॥ आक॑टमग्रः शिशिर एवं उत्तस्तपश्चरेत्‌॥९॥ अथिपक्रं समश्रीयात्का- 
` छपक्रमथापि बा ॥ उदटखसरमङ्द्वा द्तद्टूखलरृएव वा ॥ ~ ॥ स्वयं संचिबयात्सवेमात्मनो बत्ति- 
' कारणम्‌ ॥ देशकाख्मसाभिज्ञो नाददीतान्यदाहतम्‌ ॥ य ६ ॥ वन्यैश्वरुएरोडाशनिवपेत्काख्चोदितान्‌ 
 ॥ न त॒ श्रौतेन पशना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥ अग्निहोत्रं च दशेश्च पृणंमासश्च परव॑वत्‌॥ चा- 

| तमस्यानि च सुनेराञ्नातानि च नेगमेः ॥ < ॥ ६ क ६ 
जून बडा र्टनेरूप “ उद्कवास › नाम्‌ त्रत धारण कंरे ॥  ॥ अग्निपक्त पदार्थं खावे अथवा कारुसे पकाहृज पदार्थं खा. 
ऊख कूटकर अथवा परथरमे कूटकर खपे, अथवा दांतको रख बनाकर, यानी दतसेही चबाकर, खवे ॥ ५ ॥ अपनी 
जीविकाका साधन सब अपनेआप वनम जाकर, रि. देश, कारु ओर अपने बर्की योग्यता देखकर, नया अत्र-आदि मि 
जाय तब पुराना पदाथ याग देवे ॥ ६ ॥ वानप्रस्थञआश्चमवाखा पुरषं वनमें उतपन्न मयेहुए धान्यादिक पदाति उस २ समयमे 
कडेद्ष चर ओर पुरोडाशे होम करे. परंतु वेदम कहा हे. वेमे पको मारकर, यजन नहीं कै ॥ ७ ॥ वानप्रस्थभी अग्नितः 
१ अर्थात्‌ दरथके साथ वारो दिशामि अभरियां रखे, अपनी देहको तप. | ८ 
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( जकार ) रके, आवना निह करना. अथवा विपत्र रहे तवग ब्राह्मणक इत्ति क्रि जो वेद्‌ पदान आदवकी है वह करनी 
परेतु दासाव ( नौकरी ) तौ कदापि नहीं करना. कि- जो कततेकी इत्ति कटी गयी है ॥ ४७ ॥ वैश्य जीविका विना दुःख पा- 
ता हो तौ उको दासभाव थानी नोकरीरूप शरद्रकी इत्तिसे अपनी आपदा काटनी चाहिये ओर शूद्र जीविका विना सीदायमान| 
¡ तौ तौ वह चटा-आदि बनानेरूप जो परतिरोम जातिवालोकी इत्ति है उप्ते अपनी आपदापे पार उतर. आपद्‌ निषत्त भये 
पीके किती वर्णकोभी जपकताङसंबंी धर्ोक्त नीच कर्मसे अपनी जीविकाकी इच्छा नहीं रासखनी ॥ ४८ ॥ ग्रहस्थको चाहिये 
कि केदाध्यवनरप बरह्मय्ञसे इषिर्योका, खधाकारे पितव्रीशवरोका, स्वाहाकारसे देवतानका, बखदिनेसे मृतोका ओर अन्रजलादि 


। शद्रत्तिं भजेैश्यः शद्रः कारुकटक्रियाम्‌ ॥ छच्छन्युक्तो न गर्छण इत्ति रिप्तेत कर्मणा ॥ ८ ॥ 
| वेदाध्यायस्वषास्वाहाबल्यन्ना्ययथादयम्‌ ॥ दवषिपितभूतानि मद्रपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥ ९९॥ य~ 
। इच्छयोपपननेन श्नोपामितेन वा ॥ धनेनापीडयन्भरत्यान्ययेनवाहरे कतन्‌ ॥ ९५० ॥ कुटबेषु न. 
| सजञेत न प्रमा्कड्ग्यपि ॥ विपश्चिन्नश्वरं पड्येदटृष्टमपि दृष्टवत्‌ ॥९१॥ पुत्रदाराप्तनेभूनां संगमः 
| पांथसंगमः ॥ अनुदेहं विर्य॑सयेते स्वप्रो निद्राचगो यथा ॥ ५२ ॥ ` ध 


दनषे भलुष्योका अपने वैभवे अनुसार प्रतिदिवस जन करे ओर उनमें ईशर रासे ॥ ४९॥ जो शक्ति होवे तौ उचमविना 
पाप्न अये अथवा आपनी इत्तिसे न्यायमागेमे प्राप मयेह चह धने अपने पोष्यवगैको किषी परकारसे पीडा न होवे रेस 
रीतिते यज्ञ कर ॥ ५० ॥ श्हस्यी आप कुटंबी होवे तथापि इ्टुबमे आसक्त नदीं होना. ईर निष्ठा रखनेमे प्रमाद नदीं करना. 
चतुर मचुष्यको चहिये कि -स्वगोदिकके खखफोभी इस रोकके सुखी नाहे नाशवान्‌ जाने करि- निपसे इपरोककी ओर पर- 
| कको कामनार्मि आसक्ति न होवे, ओर तज्ननित प्रमादभी न हवे ॥ ५१॥ पुत्र, घरी, सुड्द्‌ ओर बंघुनका समागम पाथ 
यानी फिर छोगोके समागमे जषा हैः कारण यह कि-जैते निद्रा जनिते उपक पीछे खप्र चछा जाता है देते ये रोक 
देहके जानेषर सब चरे जति ह ॥ ५२ ॥ 2 ए. 
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| । कितु जीवनप्थैत कष्ट सह ओर तप करके, मरे पीछे परभवनमे अनंत सख भोगनेके बासते है ॥ ४१॥ पूर्वोक्तं रीति 
1 धानी खेतमेसे दाने बीनकर, ङे आना अथवा इछ यानी दुकान-आदिमे विखेरे पडेटए दाने बनना. इन दो ठत्तियेपिही संतो- 
५६९॥ |ॐ | ¶ माननेवाला, अतिथिकी पजा करने-आदि बडे ओर खच्छ धर्मको पारनेवाखां ओर धघर-आदिमे जो आसक्ति है उते छोडकर, 
| में मन खगानेवारा जो बाह्मण अथवा इसराभी कोर मेरा क्त है वह शांति यानी मोक्षकरो प हो जाता है ॥ ४२ ॥ धन 
{ विना दुःख प॒तेहए ब्राह्मणको अथवा मरे पराथण भरे भकतको जो रोक दरिद्रमैसे तिराते है उनको मै त॒तं सवं कष्टमेते पार| { 
उतार गा, नेसे नौका समुदरमेसे भयुष्योको पार उतार देती है ॥४३॥ राजका तो यह आवश्यक धर्म हे कि-पिता जैसे वचो | 


शिखया परिवष्टचित्तौ धर्म महांतं विरजं 8, अपाणः ॥ मय्यर्पितात्मा गृह एव्‌ तिष्टन्ातिप्रसक्तः ||| .`_ 
। सुपेति शंतिम्‌ ॥ ४२ ॥ समुद्धरति ये विप्रं सीद॑तं मत्यरायणम्‌ ॥ तार्प्ये न चरादापद्रया [> 
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` नोरिवृणैवात्‌ ॥ ४२॥ सवाः सधद्राजा पितेव व्यसनात्मजाः ॥ आत्मानमात्मना धीरो यथा || 

गजयतिगजान्‌ ॥ ४४ ॥ एवंविधो नरपरिविमनेनाकंवचंसा ॥ विध्रूयहाश्ुभं कृत्षमिद्रेण सह मो 1 
दते ॥ ४९॥ सीदनििग्रो वणिग्टत्या पण्येरेवोपदं तरेत्‌ ॥ सहन वा पदाक्रतो न शटृत्या कथंचन | ` 

॥ ४६॥ वैदयदत्या ठ राजन्यो जीविन्प्रगययाऽऽपदि ॥ चरा विप्ररूपेण न्‌ धतया कथंचन्‌॥४७॥ || 

क्ते छडाता दै एे सवं प्रनाको कष्टम दाना चाद्ये. ओर जेते गजपति ररे हाथीयोको कीचद्मेते निकाठकर भयत आप |4|. . 
|कीचटमसे निकरूता है देसे राजाको चाये कि-परनाको विपत्तियं निकार कर, आप धीरन रखकर, अपनेआप विपत्तियोमेते || ` 
| बाहिर निकरे ॥ ४४ ॥ इस्‌ प्रकार चरनेवाडा राजा यहीं सकर पापमाप युक्त होकर्‌, सूरे समान तेजस्वी पिमानमें वकर |¶ | 
| के साथ आनद करता हे ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण आजीविका विना सीदायमान हो तौ उको वशी एत्ति कयविक्रय यानी व्योपार 
कर कर, अपनी आपदे षार उतरना चाहिये. ओर अत्िकठिन आपदा आपडे तो श्न बंधने रुप क्षत्रियकी हृत्त आप- ५ 
दासे पार होवे. परंतु दातमाव करनेकी उत्ति ( नौकरी ) करि- जो कृत्तकी एत्ति कहलाती हे वह कदापि नहीं करे॥ ४ ६ ॥ क्षत्रि-| 
(य इत्ति विना सीदायमान हो तौ उको वैश्ये त्र विपतततेनपापसतस्माः 'चाहिषे"सतिकेठिन आपदा आपंडे तो मृणया | | 
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| | पूं आश्रमे नहीं अवे 








# | वानपस्थ बा सेन्या शस्य करना ऽर 











त नहीं. रेस शदस्थसे ब्ह्मचयं धारण करनाभी अयोग्य है. तथा आश्रमविनाभी | व 


अपनेसे अवसाम छोरी शरीक 7 साथ वि ~ वाह करना. कामके हेतु जो इरे वणंकी कन्या व्याहनेकी इच्छा हवे तौ अपने व्णंकी | | 
भवे पीडे व्याहनी ६ उसर्मेभी वणका क्रम्‌ ५ रखना. यानी ब्राह्मणको ब्राह्मणकी कन्याके साथ विवाह किये 
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श्य वेश्याक साथ विवाहे पीठे शु्राके साथ विवाह करना उचित है. नीच वणके पुरुषके वासते | 


प यागुहहेद जुयुप्सिताम्‌ ॥ यवीयसीं ठ वयस्षा यां सव्णामलुकरमात्‌ ॥ ३८ ॥ इ 
उयाध्ययनदानानि सर्बषा च दिजन्मनाम्‌ ॥ प्रतिग्रहोऽष्यापनं च॑ ब्राह्मणस्येव याजनम्‌ ॥ ३९ ॥ प्र 
` तिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोखदम्‌ ॥ अन्याभ्यामेव जीवेत शिवा दोषट तयोः ॥४० ॥ त्रा- || 
णस्य हि दंहीऽयं शषुद्रकामाय नेष्यते ॥ कच्छ तपते चेह प्रेत्यानंतसुखाय च ॥४३॥ || 
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थिका 


कन्था, वैश्यसे वेश्या-जदि दो वणेकी कन्या ओर शष्षसे केवर शरदराही व्याही जा स 


क 


ती ह ॥ ३८॥ यजन, वेदाध्ययन ओर | 
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५|नायेतीन बह्मणकही जीविका हं ॥ ३६ ॥ प्रतिग्रह ८ दान › खेनेसे तप, तेज, ओर यश्चका नाकच होता है तासों दान छेना 
(|| अलुञ्रं नं खगे तो आह्मणको यज्ञ कराने ओर वेद पदानेहीसे अपना निर्वाह करना योग्य है. ओर यज्ञ कराने ओर वेदं पद़ा-| (| 
नेमेभी ^ करना-आदि दष देखने आवे तो खेतमें के्रखामीफे छोडे हए कण रार, अपनी जीविका करनी, यज्ञ क- 
राना आर पदाना ये उत्तम इत्ति ह, परेतु इसमेभी शि्ढत्ति यानी दाने बीन कर, छे आना. यह इत्ति अतिऽत्तम रै ॥ ४० ॥ { 
ब्राह्मणको आजीविकाके संकोचका सहन करना चाहिये; क्योकि त्ाह्मणका यह देह संसारे तुच्छ खख.भोगनेके वास्ते नहीं रै || 


| 
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यानी उरगा आश्रम धारण नहीं कर. जसे बह्मच्यसे गृहस्थे आना योग्य है प्रतु || (च 


| नही रहना  २७॥ क करनेकी इच्छा शवे तौ अपने समान वर्णवाखी, कुर तथा रक्षणसे -अनिदित जौर|| ` 


। ^ 8 ॥ । #, 
4 1... 0 १ ष # ॥ 
त गा +. 1 9 
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५. ्राकं साथ विवाह करना उचित है. ओर क्षत्रियको क्षत्रियके साथ विवाह भये पीठे-वैश्या ओर || ` 


इ वर्णी कन्यके साथ विवाहका निषेय द. तासो परह्मणते चारो वरणो कन्या ओं | 
अचे वणक कन्याके साथ विवाहका निषेध है. तासों ब्राह्मणसे चारों वणकी कन्या जर क्षत्रिये क्षत्रिया-आदि तीन वणक़्ी || 


दान ये दविजलोगो$े यानी बराह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्योके आवश्यक धूम ई. वेद पदाना, प्रतिग्रह (दान ) छेना ओर यन्न करा- | 5 
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कि-मेदबुद्िको त्यागकर, जगनि, गर, जपना शरीर ओर सवं प्राणियों भरे ब्रह्मस्व केरे ॥ ३१ ॥ लो गरहस्थ 

| | 7 ही उनको विया दशान, सपन, भाषण ओर उद्वहती आस्क याग कना. ओर मिथुन भये च वानी वर 
६<८॥ | 1 (ङरूपसं रहए घ्री -पुरषोका इरसंही प्याग रर देना, अर्थाद्‌ उनको दृखनाभी नदीं ॥ ३२ ॥ ` शोच, आचमन, स्नान. ` सं-|4 
8 | -वापासन, सशता, तीर्थसेवन, ज, अर्षट्यका त्याग, अभक्ष्या त्याग, अयोग्य भषणका त्याग, ॥ ३३ ॥ सव पद्मि 6 
॥ मरा भावना ओर हे उद्धव ! मनोनिग्रहः, वाणीनिग्रह ओर कायनिग्रह ये सव आश्रमो साधारण धमं है ॥ ३४ ॥ इत प्रकार | ५ 
| ष्क बरह्मचर्यं धारण करनेसे अभिकी भांति ` भकारताहञ व्राह्मण जो निष्काम होवे तौ अतःकरणरूप डिगर्रीर तीत्रतपके 1 || ्‌ 

| सीणां निर्श् णस्पशसंसापक्ष्वेटनादिकम ॥ प्रा णिनो मिथुनीभूता न धहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ |+| ` 

| शौचमाचमनं लानं संध्योपास नमाजेवमर्‌ ॥ तीथसेवाजपोऽस्परस्यामकषयासंमाप्यवजनम्‌ ॥ ३३ ॥ |५| | 
| ताश्रम्रयुक्तीभयं नियमः ऊुटनंदन ॥ मृद्धावः सर्वभूतेषु मनावाक्रायसंयमः ॥ ३४॥ एवं खह्र- || = ` 
। | < ^ 
५ 
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्‌ | तधरो त्राह्मणोऽभिरिवज्वखन्‌ क ॥ मद्क्तस्तीत्रतपसा दग्धकमाशयोऽमटः ॥२५॥ अथानंतरमावेक्ष्या- 
| -१त जज्ञासतागमः ॥ यरे दक्षिणां दत्वा्लायाहूतुमोरितः ॥ ६ ॥ गृहं वनं वोपविहोत्प्रजने 
| ढा डिजोत्तमः ॥ आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्यरेत्‌ ॥ ३७॥ ` 


{ |पमावसे दग्ध हो जानेके कारण वह मेरा भक्त हो जाता दै ॥ ३५ ॥ नेषि बरह्मच बासते जिका संकल्प नही है ह्य- 
|चारी कि-जिसे दरे आश्रमोमें जानेका निषेध नही हे उसको चाहिये दी हे वह व 
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€ कि-वेदका अरं यधार्थरीतिते ध्यानम आजाय ` तव | 4 

ध माग टि दे य ॐ । तब. ~ 

। धति यते आना माग, यद्दक्षिणा ककर, आपत =. दिके, समावतनका स्नान करे ॥ २६ ॥ पिर विषय 
` ५ आ हि ती दस्थाश्नन कना, अंतकरण शुद्ध नकी इच्छा होवे तौ वनम नाना यानी वानपरथाश धारण ||| ६०" ^ 
| ०. अर अप ब्राह्मण होवे त. -त्‌.करण ध हां गथा 4 होवे ता सन्यास खना जो मग भक्त होवे | उसके तौ किसी पकार |५। ॥ १८॥ | = 
| । | चम आवक नही दै. परु चो तद्दे वाहिनि याश्रमे ररे जाभममे जवि, पत षिव्टेि|[| _ 












्‌ = | क. _ 
सित अपने आप ससित हो जावे तौ जके नहाय, प्राणायाम कर, गायत्री मत्का जप करना ॥ २४ ॥ सावधान जोर 
न गौ, ब्राह्मण, गुर, श ओर देवतानकी उपासना करनी. ४ शकर, जप अर सभ्या करनी. | 
| बातःसंध्यां ओर सायंसंभ्याके वास्ते मोनकी आवश्यकता है. मध्याह्नसं्याकं वास्त / नहा ॥ २५॥ इ मेरा स्वरूप 
जानना. अतएव कदापि उपकी अवज्ञा नही कनी. ओर णमे दोषक्रा आरोप नह करना; वरथाकि गुर सवदवमय हे ॥ २१९॥ 
चायाम अथवा प्रात कारम िक्षा तथा ओरभी दूषरा जो कु मिका हो पह ाकरः, शुरु निबेदन कना र अज्ञा दष 


= नितेदरियपनसे उस वस्तुका उपयोग करना ॥ २७॥ आचार्थकी सेवा केरे तव सवदा उससे नीच मनुष्यकी ना उपके समी 
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न [^ {4 सं ॐ | २ | 
| अथ्यकोचायेमोविप्रयस्टड सरा चिः ॥ त ध्य्‌ च यतवाग्‌ ज॒पन्‌ ॥२९५॥ आ- 
चायै मां विजानीयान्नावमन्येत कर्दिवित्र ॥ न मत्यदुदयाऽसयेत सवेदेवमयो युषः ॥ २६॥ 
चाय पावक्पानीय भैक्ष्यं तस्मे निवेदयेत्‌ ॥ यच्चान्यदप्यतृज्ञातसुपर्बजात्‌ संयतः ॥ २७ ॥ शभूष्‌- 


माण आचार्यं सदोपासीत नीचवत्‌ ॥ यानशय्यासुनस्थाननाति द्रे कृतांजछिः ॥ २<॥ एवं ?त्तो 


| यरुङ्करे वसेद्धोगविवभितः ॥ विद्यासमाप्यते याबद्विभद्रतमखंडितम्‌ ॥ २९ ॥ यसां छंदसां खे. 
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कमारोकषयर ब्रह्मविष्टपम्‌ ॥ रवे विन्यसेदेदं स्वाध्यायार्थं बहद्रतः ॥ ३० ॥ अभ्र शरावालमनि च : 
| सर्वभृतेषु मां परम्‌ ॥ अषएथग्धीरपासीत बहवचस्व्यक्ल्मषः ॥३१॥ = ` { न 
पनं देना. यङ जाय तब पीडे २ जाना. सेवे तव सावधानीके साथ उसके निकटमं सोना. यर थक जाय तव पव चापनं|{| : ` 


आदि सेवा कनी. ओर डा हो तब हाथ जोड्कर, उसकी किप जात्नाकी राह देखता समीपम ठे रहना ॥ २८ ॥ इत्‌ ५ 

| | पकार विया समाप होवे तबरग भोगको स्याग कर ओर असंडित नियम रखकर युके षर्‌ रहना ॥ २९ ॥ जिस बह्मचारीका || 
* | गहस्थाश्नमं करना होवे उपे नियम कटे. अव नैष्ठिक ब्रह्मचारीके रक्षण कहते है. ब्रह्मचारीके महकमे जनिकी आर्‌ तदनं 
| तर बह्यलोकुमे जनेकी श्च्छा होवे तो जीवृनपथेत ब्रहमचर्थका त्रत धारण करके, अधिकं पदनेके वास्ते अथवा पदेहुएके नि 


| 4 | ष्कयके वास्ते अपना देह युके अपण कर देना ॥ ३० ॥ वेदाभ्यासे तेजखी मयेह पापरहित नेषि  ब्रह्मचारीको चाहिये 
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आस्तिकपन यानी केद-दैवता-आदिमे दा, दानमे निट, निष्कपटता, ब्रा्म्णोकी सेवा ओर धनकी ददि होनेपरभी संतोष नही ( 
रखना, थ वैश्वोकी प्रहृतियां ई ॥ १७ ॥ गो, ब्रह्मण, देवता इनकी निष्कपट रीतिमे सेवा करनी ओर उमे जो मिरे उती 
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| यह चांडाङ-आदि निकृष्ट नातिवार्छोका स्वमाव है ॥ १९ ॥ अहिसा, सत्थभाषण, चोरीका अभाव, काम, क्रोध › रोभका| 
| त्याग, सथं पाणीमत्रका हित व प्रिय करनेकी वेष्टा यह वर्णका साधारण धर्म है ॥ २० ॥ अब चार्‌ जाश्रमोमे प्रथम ब्रह्म- ९ || 

आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अद॑मो ब्रह्मसेवनम्‌ ॥ अव॒ष्टिर्थापचयेरवैरयप्रकृतयस्तविमाः ॥ १७ ॥ शुभरू- ||  - 
| परणं डिजगत्रं देवानां चाप्यमाय॒या ॥ तत्र ठव्धेन संतोषः शदरकतयस्तिमाः ॥ १८॥ अशौ- |||. .. 
|| चमचतं स्तयं नास्तिक्यं यष्कविग्रहः॥ कामः कोधश्च तषश्च स्वभार्वऽतेवसायिनाम्‌ ॥ १९॥ अ- | 


1६| हिंसासत्यमस्तेयमकामकरोधखोभता ॥ भूतप्रियहितेहा च धर्माऽयं सावेवर्णिकः॥ २० ॥ दितीयं परा- १ 
| प्यानुपएठयाजनन्मोपनयनं दिजः ॥ वसन्‌ य॒स्कुठे दातो ब्रह्माधीयीत चाहुतः॥ २१ ॥ मेखलजनिनं |' 
५| दडक्षत्र्सूतरकमंदयन्‌ ॥ जटिोऽधौतदहासोऽरक्तपीटः करान्‌ दधत्‌ ॥ २२. ॥ स्लानभोजनहोमेषु 
{| जपोचारेच वाग्यतः ॥ न्‌ च्छिचान्नखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि॥ २६॥ रेतो नावकिरेलातु बहन 
¢| तधरः स्वयम्‌ ॥ अवकीर्णऽवगाद्याप्डु यतासु्िपदीं जपेत्‌ ॥२४॥ . = | 
% | चारीके धमं कहता द. ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य इन वर्णौमिं जन्मेहृए्‌ पुर्षफो गभौधान-आदि संख रोके करमते उपनयन (य- 
% [ज्ञोपवीत ) संस्कारं कि-जो मनुष्यका दसरा जन्मर्ूप है वह हृष्‌ पठे जितद्रियपनसे शुरुके परमँ रहना चाहिये. गौर गर |५। 
4 |इखाये तब वेद पटना ओर्‌ उसके अर्थका विचार्‌ करना ॥ २१ ॥ मेखला, पृगचर्म, दंड, जप केकी माला, यज्ञोपवीत जोर || ` 
| 4 कमडछ्‌ ये रखना, तेर-आदि नहीं छगानेसे केशी जटा बना देना, दात भौर वरध्ोको खच्छ नदी रखना, आसनको नहीं| | ]६ 
| # (रनः द्मः धारण करना ॥ २२ ॥ स्नान भोजन, होम, जप व मलम र्यागसमयमे मोन रखना, नखोको नहीं काटना| 

५ [रथा कख जर उपस्थके रोमी नही कारन] ३. स्यतु र ्ब्ाद्धेद्े. कदापि वी स्सठित नही रना. 4 | 


| सतषट रहना ये शुदरकी प्रकृतियां है ॥ १८ ॥ अपवित्रता, असत्यभाषण, चोरी, नास्तिकपन, गुष्क केर, काम, कोध ओर ठष्णा || अ०१७ ज 


# 
॥ \ ॥ि च 
) । । 4 4 
# 1 # ॥ # # # # ॥ 
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केवर ल एक हंसनाम णे था. ओर प्रजा जन्मपेती इत - ० । हां च्रणोवाखा | | ॥ 
मलुष्योका १ ॥ पे वेद्‌ एक ॐकाररूपही था. दपा दी वन करते ये ॥ ९० ॥ हे महाभाग ।|# 
| न्‌ शे ३ ॥ ह तकी निष्ठावारे निष्पापरोक शुद्धस्वसूप री ऽ परार हुई. ओर उस वि द्या्म॑े जिस 
| मेर्‌ ध्चावङ्प शकं धरम व न मरं इद्यमेसे श्वापुरूपकरी । वेद््रथीरूप ५ ११ ॥ विरद्परूषरूष तर सुख, बाहः 
| ५१२ क~ काम पडता है एसा भर॒ सस्पत यज्ञ उस्र ६ _  _मातछतयगं विदुः॥ ९ ॥ ` 
कः अव व णो दस इति स्तः ॥ कृतय प्रन क स्किलिवपाः ॥ १०॥ तेता- 
| आद रणवषवग्र धर्मोऽहं उषरूपधर ॥ उपासते ह तपोनिष्ठा हं तरिहन्पखः ॥ ११ ॥ पिपर्तन 
ब महामाग प्राणान्मेहदयाक्रथी ॥ विया प्राडरभुत्तस 1 माचारखक्षणाः ॥ १२ ॥ ग्रहा भ्रमो जघ- 
श मा ुलबहसपादजा ; ॥ वैराजारुरषाजाता यञ 6 सस्य । ॥ १३६ ॥ वणोनामाश्र 
नतो बरह्मचयै हदो मम्‌ ॥ ्यानादनषासो य शीचनीचोततमा्तमा 58 ॥ रामो हव 
ां च जन्मथम्यतसारिणीः ॥ आसन्प्रकृतयी नृणा ^ _-"--यस््विमाः ॥ १९५ ॥ तेजो बरं ` 
य चः तिराओयम ॥ मद्भक्तश्च द्या सत । ्रहमपरकृतयस्त्विमाः ॥ १५ ॥ तेजी ब ¦ 
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ं € ४ तक्र त्‌ हि € ¦ ॥ 3 ॥ भः 
पतिः शौय तितिकषोदायसु्यमः ॥ स्थय ब्रह = नि ॥ जास प भित्र 
ने ५ त ~. =-= ररे जधनसे गहसथाशम, हदयस ब्रद्मचथे, पष स्थरते वानप्रस्थ ओर म 


, > ये वणं ओर आाधरमोके स्वभाव अपनी २ ज मभूमिके अनुर्‌ ह ¢ 
सले सन्यास आश्रम प्रगट इं ॥ १३॥ भवुष्याके ये व्ण ओर्‌ आश्रमोके ₹ व व हआ ॥ ९४ ॥ 
वा सतम अगत ऽतत्र मोहक उत्तम ओर मेरे उपे निं जगे = 4 ५१ भाप, व, | 
| यः तप, ज्ञीच, संतोष, कषति, सररता, मेरी भक्ति, द्या ओर स्य य ब्राह्मण 1 
४ १  *५ ५१ 


8 जोर रेखयै य शवो भ्रहृतियां द ॥ १६॥. || 
धीरज, शूरवीरता, सहनकीरुता, उदस्ता, उचः स्थिता, ाहमगमकि च रतम प स ~ । 
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| छ । ^ > द ्‌ | 
आ.प. धन है, ' परेतु देते कर्मं करनेवार्खोको अवश्य भक्ति ्ाप् हो जाती है एेसा नियम देखनेम नहीं आता, तापा वणं व आशमके |4| भार). 
 _ || जचासवाकर तथा उस जाच्‌रके अधिकारे रहित सवे मनुर्योका स्वधमं कहो कि-पह परमं निस प्रकार करेते मुप्योकी | 9 
` भदत । आपमें ४ भक्ति उस्र हो जारे. हे कमखनयन ! यह भ खनना चाहता टं सो आपको अश्व कहना चाहिये ॥ २ ॥ हे शद 


|| मन ! हे महाबा ! प्रथु ! माधव ! यह धर्म संपरायमे जाना जाय एसे नहीं है; कारण यह कि के रूपमे प्रथ 
भ । नाना : ॑ के-जापने हंसके रूपे प्रथम 

|| ह्याजीकी जो उततम ओर सुखरूप धमं कटा रहा वह धर्मका संप्रदाय यद्यपि पडे उपदेश कियाद हे तथापि अमी मधय 1 

कामं बहत समव व्यतीत होनेके हेतु बहत कखे मनुप्यङोकमें नष्टसा हो गया है तापो षवीपर नहीं हेग ९॥ ३॥.४॥|¶| 


॥4| भया किट महाबाहौ धरम परमकं प्रभो ॥ यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ २ ॥ स इदानीं | ॥ (2 

।९| सुमहता काटेनामित्रकृडेन ॥ न प्रायोमविता मत्येदोके प्रागवुश्ासितः॥ ° ॥ वक्ता कर्ताऽविता ॥१| ` 

|| नान्यो धमंस्याच्युत ते अवि ॥ समायामपि वैरच्यां यतर मूर्तिधराः कखः ॥ ५ ॥ कत्रौऽकित्रा ।4 

| त्र च्‌ शक्ता मबुसृढन ॥ त्यक्ते महीतसे दत्‌ विनष्ट ठः प्रवश्यति | ॥ ६ ॥ तत्तवं नः स्वधमेज्ञ [ # 

{| बमंस्त्वद्धक्तिलक्षणः.॥ यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रमो ॥ ७ ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ धम्थं ।१| 
एष तव प्रश्रो नैश्रेयसकरां णाम्‌ ॥ वणाश्रमाचारवतां तञदव निबोधमे ॥< ॥ 


अच्युत ! वीमे धर्मक वक्ता, कता ओर रक्षा करनेवाछा आप ब्रिना दसरा कोईभी नदं 8; इतनाही नहीं कितु ब्रह्माकी 
भा कि-जिसमे मतिमान्र वेद विराजते ई पर्मभी आप विना दरा कोईभी कहनेवारा कनेवाडा वा रक्षक नही होगा ॥ ५॥ 


ट € ह ( ) | ॑ 
मखूदन { जाप कि जो धमक कत, वक्त ॐ। एकक ह), बृ आप भूतक्को त्याग कर, खधाम पधार जागे तब इस ८ 


नट भुय स्वधरमको दूरा कोन _कटेगा १ शक्थि दे सर्व धर्मे ज्नाता प्धु ! आपकी भकतिका साधनरूप. धर्म, मरुष्योमे 
निक जिस परकारते करना चाहिये वह ह्मे कहो ॥ € ॥ ७॥ श्रीमगवाचूने कदय. कि- हे उद्धव । यह वुम्हार पश्र धर्म- 


मयुतं ओर वणं व आश्रमे आवाखार मवुष्योका परमकल्याण कएेवाखा है. सो इसका उत्तर भ देता है सो खनो ॥ ८ ॥|| 
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|| ` सदयं, भाग्य, बरु, सनशक्ति ओर विज्ञान होबे वह॒ वह पदार्थं मेरी विभूतिरूप दै. एमे जानो ॥ ४०॥ 
च = विशयं ददप डन तुमरे की हि चित्त ग जानेके वासतेही करपना कए कही है, तासो नमे अति- 
| अभिनिवेज्च नहीं करना. ये सब विभूतियां मनके विकाररूपही हं. आकाशको पष्प क ४ शका श्गआदि पदाथ जेते केवर 
|® |कथनमा ई. कंतु सतय नहीं देसे ये विभूतियांभी केवर कथनमाव है. सत्य नही, कयापि परमसत्य तो केवर ५ ्यरदी| 
4 (३ ॥ ४१ ॥ तासो वाणी, मन प्राण ओर इद्ियोका निग्रह के ओर उका त पतगुणसंपत्र वुहिसे निग्रह करो. एसे करोगे तो| 
|| एतास्ते कीतिताः सवाः संकषेपेणविभूतयः ॥ मनोविकारा खैते यथा बाचाऽिधीयते॥ ७१ ॥ ब्रा- 
 ¶ च॑ यच्छ मनो यच्छ प्राणान्यच्छद्रियाणिच ॥ आत्मानमात्मना यच्छ न_ भयः कल्पसेऽध्वने 
|| ॥ ४२ ॥ यो वै वाडमनसी सम्यगसंयच्छन्धिया यतिः ॥ तस्य त्रत तपो दानं सवत्यामषराडव- 
|*| त ॥ ४३ ॥ तस्मान्मनोवचःप्राणान्नियच्छेन्मत्परायणः ॥ मद्धक्तियुक्तया बुदा ततः परिसमाप्य- | 
|१| ते ॥ 9४ ॥ इति श्रीभा< महा- एकादशुस्क॑धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ उद्धव उवाच ॥ यस्त्वया- 
|| भिहितः पूवं धमस ॥ मस्तद्धक्तिखक्षणः ॥ वणाश्रमाचारतां सर्वषां दिपदामपि ॥ १ ॥ ययाऽ्ष्टीयमा- ` 
|| नेन खयि मक्तिकेणां भवेत्‌ ॥ स्वधर्मणारर्िदाक्च तत्समाख्यातुमहेति ॥२॥ ` १ 

4 पी जवागमनम नदी आओगे ॥ ४२ ॥ जो सन्यासी उदिते मरीमाति वाणी व॒ मनका निग्रह नही करे उपतका व्रत, तप 
| > | ओर ज्ञान चे परर्मेके जख्की नार च्रूकर, बह जाता है ॥ ४३॥ इष र्थि मेरेमं तत्पर रहकर, मेरी मक्तिवारी बुदिसे मन, 
| ¶ वचन्‌ ओर इदवियोका त निह करोः क्योकि एसे करनेसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता हे ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण एका- 
| दलस्कंषे रामश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ स्॒रहवे अध्यायमें म्तिके साधनरूप 
क 4 | स्वधमेविषयमें उदवजीनि परश्च किया, तव श्रीकृष्णने हंसावतारके केर धूमो व्रह्मचारी ओर्‌ वानप्रस्थे धम कहं कर, 
४ |उनाये- यह कथा होगी ॥ १ ॥ उद्धवज्ीने कहा किं-आप प्रथम कह चुके हो कि- ‹ धर्मरूप कमे मक्तिका तथा मोक्षका सा 


९ यथे अव्य करना चाहिये हवा आग्रह. 
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स्वरूप दै. . तेजखिवर्योमे अग्नि मेरा खरूप है. सूर्य, चमा जर तारागणकीं परभा मेरा खर्प इ. ‰:‡ 
क त ०१ ५५ ^ मेर्‌ सरूप हे. व त ् ध. पदरथ | मीने 
? यति वो {ह ॥ २५॥ गतिः १ मखात्सगः ग्रहण, आनंद्‌, स्प, खाद्‌, श्रवण, सघना ओर देख- । 
|ना इन. दश्च दद्वियाके धमामं जो देखना है वह मँ द. सवं इद्वियोंदी उन उन विषयोंको प त शकि हैक ह 
| स्वरूप हे ॥ ३ , ॥ एथिवी, वायु, आका, जर ओर तेजकी तन्मात्रा, अकार, महत्तख, पंच-महाभूत, पर्ष, परति, श्नो- |* 
2 म मि पर परब्रह्म यह सव मही हूं ॥ ३७ ॥ इन तच्वोकी गणना, उनके क्षणोंका ज्ञान जौर उनका नि- 4 
| त राणामहमनः ॥ भृतानां स्थितिरतयततिरह वै परतिसकमः ॥ २९ ॥ गत्यु- ||| ` 
2 1 रत्परक्षणम्‌ ॥ आस्वादश्रुत्यवघाणमह स्वद्वियेदियम्‌ ॥ २३६॥ एथिवी वा- || ` 
~ र धन न विकारः पुर्पोऽग्यक्तं रजः सत्तं तमः परम्‌ ॥ अहमेतत्मसं- 
4 विय, ॥ २७ ॥ मये्रेण जीवेन खन यणिनाविना ॥ सर्वात्मनाऽपिसर् ( | 
„7 "= 1 तत ॐ चत्‌ ॥ ३८ ॥ संख्यानं परमाणुनां काटेन क्रियते मया ॥ न तथा मे विभती- 1 
"ठ नता कारश ॥ ३९॥ तेजः श्रीः कीरिरेशर्थं दरीस्त्यागः समगं मगः॥ वीय तिति. | 
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कि = ध = + नीव मं ८ २१्‌, युण-गुणिरूप, क्षत्‌-क्षतरह्नरूप ओर क स्वका निष॑ता होने प्रभी सर्वस्य दं तिसके|१ | 
(वना (९! ९ कमा पदाथ नह्य | £. सव मेराही स्वरूप दै ॥ २८॥ परव जैसे निदधरिण व संवंधके साथ न्यो विमृतियां || 
नि क > कहते ¢ साधारण रीति कयो कहते हो ९ तव कहते है कि-षथिवी-आदि भृतोके परमाणोी गणना | ( 
जतिवद्रत काटम्‌ ° करसक्ता दं जीर के, कटभी सकता हं, परैतु भर सेए करोड ब्रह्मयेकी गणना यञ्चमेभी की जाय 
वा की जाय शप नही दै, जर जव एते है तव ब्रह्मम रद पिशृतियोकी गणना , तौ कित पकार हो पक १ ॥ २९ ॥|१ 
तथापि विञ्ञेष रीतिमे ध्यानम आ जाय एते प्रकार्पे सवेका क्षप करके, मे कहता ह करि- जिघ्र जिसने प्रभाव, संपत्ति, कीर्ति 1 | 
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ये सत्ययुग बे खरप ह. धीर परमे देवरु ओर असितयुनि भेरा स्वरूप है वेदका विभाग करेवा व्यासो दवैपायन नाम || 1 
न्यास मेरा खर्प &- विदानम्‌ नानी श्काचार्य मेश सवर्प हे ॥ २८ ॥ उत्पत्ति, प्रख्य, प्राणियोकी गति, अगति, विद्या व 
अविद्या इन छः पदाधोको जाननेवारोमें वासुदेव में हू. जोर भगवत्भक्तौमे हे उव ! तू मेरा सरूप दहै. किपुरूषामे हनुमान्‌ 4 
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अहं युगानां च इतं धीराणां देवोऽसितः ॥ दैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां कान्य आत्मवा- 
। त्‌ ॥२८॥ बासुदृबो भगवतां त्वं तु मागवतेष्वहम्‌ ॥ किग्हषाणां हवमान्वियाधाणां सुदशनः ॥ | 


नीमो तेते 


यो 


तववतामहम्‌ ॥ २१ ॥ ओजः सहो बख्वतां कमहं विदि सात्वताम्‌ ॥ सात्त्वतां .नवमूतीनामादि- |#| 
मूतिरहं परा ॥ ३२ ॥ विश्वावसुः पषैचित्तिर्गधवाप्सरसामहम्‌ ॥ भूधषराणामह स्थेयं गंधमात्रमहं यु |4 


जक जण्यान्कक 


न 


कि कनिनिडकयनवेनर 
कि ~ ~~ क 


व 





क मेरा खर्प रै. वरथवाछोका धेयं मेरा सरूप है ॥ ३१॥ वख्वारनोकी देहशक्ति ओर दंदरियशक्ति मेरा स्वरूप || 
दै. वेष्रवोका भक्ते कियाहया कं मेर खरूप है, भक्तोके पूजनेके योग्य वासुदेव, संकर्षण, पयुप, अनिर, नारायण, हयग्रीव, 
रह, इ सिहं २१९ बह्मा, हन नव मूर्तियोमं वाखदेव नाम उत्तम मतिं मै हूं ॥३२ ॥ गेधवेमिं विश्वास मेँ है. अप्सरानमें पूथै-|* 


०७ 


 .१ उत्तराषाटाका चौथा चरण भौर श्रवणका पला, 
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ज्ञाखमासरूप वसतत मेरा खरूप है. महीनों मागें मेरा खरूप है. नक्षत्रम अमिनितरं मेरा खरूप ई ॥ २७ ॥ युगो | 


बेरा स्वरूप है. विद्याधरोमे खदज्चन मेरा स्वरूप है ॥ २९ ॥ रतनोमं पद्मराग ( माणिक ) म ह. संद्र पदाथेमिं कमरुकोश्च १ 


॥ २९ ॥ रलनानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोशः खपेरासाम्‌॥ कुशोऽस्मि दभजातीनां गव्यमाज्यं हवि" ||| ` 
 ष्वंहप्‌ ॥ ३० ॥ ग्यवसायिनामहं छक्ष्मीः कितवानां छर्ग्रहः ॥ तितिक्ासिमि तितिश्चणां स्वं स- | ॥ 


वः ॥ ३३ ॥ अपा रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभाव्ुः॥ मसूर्यदृताराणां शब्दोऽहं नभसः परः॥२४॥. ||| _ 
वेरा खरूपं है. दुभजाति्योमं कुशा भेर स्वरूप दै. हमिके पदा्थमे गोका त मेर स्वरूप दै ॥ ३० ॥ उयो ॥. ~ 
गी पुरषो धन-आदि सेत्ति मेरा स्वरूप ३. शत सेलनेवारोका कपट यूत मेरा खरूप दै. सहनश्ीर परुपोकी सहन- क| ` 


चित्ति मं दव. पर्वतोकी स्थिरता मेरा खरूपं रै. एथ्वीकी अविकृत गेधतन्मात्रा मेरा स्वरूप ३ ॥ 7 7 &. पतत स्थरा मरा स्वरूप दे. एथ्वीकी अविकृत गंधतन्मातरा मेरा खरूप हे ॥ २३ ॥ जरा मधुर सस मेरा ( | ` 


ॐ 
- 






| 


|निवासस्थानोभे मेरु मेरा खर्प है. गृहनों स्यलोमे दियाख्य मेरा खूप ३. वनस्पतियोमि 1 न त १. 
| “ज 4 ५ वय व - हसति मेरा स्वरूप रै. व ेनापतियम खा का 0१ ् 
सताम । ३ सोवा माजन शीर स्वरूप हे ॥२२॥ य्नोमें मेरा खस्प है. तमि अहिः | {| 9०५. , 

| = स्वरूप ह. शद कएनवारे माजन, छीन ओर वसने आदिमं वायु, अघन, सूरय, व | अ०१६ ` 

|करनवाला मं हं ॥ २३ | । । अश मागमे समाधि मेरा स्वरूप है. विजयकी इच्छावारोंका जो विचार है वह भ ह विक आ-|६| ~ ` 
विष्ण्यानामर्म्यहं मरुगीहनानां हिमाख्यः॥ वनस्पतीनामश्वत्थ ओषधीनामहं यः ॥ २१॥ एगे- ४ 

र ~ न लाना छहस्पतिः॥ स्कंदोऽहं सर्व॑सेनान्याम्‌ग्रण्यां मगवानजः ॥ २२॥ ज्ञानां । |च - 

| त्मसंतेधौ मवोऽसिम विसि । वच्वृ्यकाबुवागात्मा शचीनामप्यहं श्ुविः॥ २३ ॥ योगानामा-' ||| ` 

| खीणां ठ शतरूपाऽहं षतां स्वायं ॥ आन्वीक्षिकी कोराठानां विकरपः ख्यातिवादिनाम्‌ ॥ २९ ॥ ||| ` 

| माणामस्म्‌ सन्यासः क्माणा मि ॥ नारायणी गुनानां च्‌ कमारो ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २९॥ ध- | | 

 त्वरोऽस्म्यनिमिषाग्तनां मध॒माधदः पः॥ सुहाना सृतं मानं मिथुनानामजस्तवहम्‌ ॥ २६॥ संव- || 

2 निना 9 व मधमावी॥ मासानां मार्गशीर्षो न्तराणा तथाऽमिनित्‌ ॥ २७ ॥ ` ॥| ` 

|विव = ` == ठते हे ठ अल्याति, अन्यथाख्याति, शन्या्याति, असव ख्याति ओर अनिवृचनीयस्यातियोमे ॥/ 

विर्‌ ड ॐ यह एसदटवा एसे है! इस प्रकारका जो अपार विकर्ष हे वह मं टं ॥ २४ ॥ बियो श्चतस्पा ६७ | 
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(सवनम प्रियवचन जीर मौन मेरा खर सप ह. अनस्यानमे आतमनिश भग लप है, जभिपरायको गु एवन ||| ४॥ ` 
प १1 अनिमि र ऽलो, जोम पजापति कि- जिनके रेके दो अथ मागि ष ५ |॥९४॥ _ ~ 
(| {र = त एोवरारोमं › वमङ्प थो हित दवार १३ भो भाल दे बह भरा सप हैः ऋतभमवत गौर है वह मरा खस्प दै. ऋतुभोम वैर बौर ३ | |. 2 

। | "ऋ - श 4 -3 चि दनो विनुयष्वजी, वीर 1101 | न > इ र ै :} | = | 
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मेरा खरूप चै. अक्षरम अकार मेरा स्वरूप दे. उंदोभे गायत्री चंद भेरा खर्प है व १२॥ सब देवोमे ह म हू. वसनाम आढ देवोमें 





¢ 

५ बारह आदियोमे बिष्णु न र ह. सोमे नीरुरोहितनाम र भै हं ॥ १३ ॥ व्रह्मकरषियोमें 

|# | हव्यवाट नाम वड म॑ हं. बरह जादियामें भ आदित्य म्‌ हू- रद्राम्‌ न" । ४॥ सिरे कपिर के मेह. पकषियमं 

|4 | य॒ से ई रजकषियोमे मन्‌ मै देवकषियोभे नारद मँ द. गोनमे कामधेनु भे ह दवम द्रम कपिर देव म पक्ष्य 
दैत्योमे देत्यपति प्रर्हादको मेरा स्वरूप जान. नक्षत्र 






॥ 3 भ्टयु ; प्रनापतियोमे ह । नेमे 8 र १५ हे न 
९ | गरुड य ई प्रनापतियोये द्मे ह. पिरीश्वरोमे अर्यमा जँ द ॥ १५॥ हे उद्धव ! दत्य ह 
| ; ओर जी सामी चा मेरा स्वरूप है. यन्न ओर राक्षसोका पति ~: मेरा व ड | त गजराजो एरावत 
। क) दे % (१ तामहं ~> नतः द्रा | मेः १९ शै | 
।*| इदरोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट्‌ ॥ आदित्यानामहं विष्ण. रप 1 1.1 हतः ॥ 3 त ॥ 
। ऋषीणा भृशरहं गाजर्षीणामहं मयुः ॥ देवर्षीणां नारदोऽहं हविधाौन्यस्मि धेनु । १४॥ सिदधध- 
शणां कपिङः सपर्णोऽहं पतत्रिणाम्‌ ॥ प्रजापतीनां दक्षोऽहं पिवणामहमयेमा ॥ १९५ ॥ मां विडघ्ु- 
डव दैत्यानां ्रहदमसरे्रम्‌ ॥ सोमं नशचत्रौषधीनां धनरा यक्षरक्षसाम्‌ ॥ १६ ॥ एरावतं गर्जहया- ` 
णां यादसां वरुणं प्रुष्‌ ॥ तपतां युमतां सूर्यं मष्याणां च भूपतिम्‌ ॥ १७॥ उचैःश्रवस्तुरंगाणां 
| | धातुनामस्मि कांचनम्‌ ॥ यमः संयमतां चाहं सपांणामस्मि वासुकिः ॥ १८ | ॥ नगेद्राणामनतोऽहं 
तर्यो वणानां प्रथमोऽनघ ॥ १९॥ तीथानां स्रोतसां गंगा ` 


क 





---~- ~~~ 


©= 9 9-2-92 9. 


व थ क 8 6 


# र ॐ कदत की. 


=-= ~ तिष्य पि 


गे शगिदंष्िाम्‌ ॥ आश्रमाणामहं तुर्या वणीनां प्रथ 4 
पद्रः सरसामहम्‌ ॥ आयुधानां धठुरहं त्रिरघ्नो ०9 2 इ 2 
नेरा स्वरूप है. जललेतुओंका भु वरुण मेरा स्वरूप दै. प्रकाशनेवारे ओर तपानेवाखोमे खय मरा स्वरूप ६. मनुष्याम ाजा 
नेरा स्वरूप दै ॥ १७॥ पो उ्वैःशरवा ८ इका घोडा ) मेरा खर्प है. धातुनमे सुवणं भेरा खरूप दै. दंड दना 
यमराज मेरा खरूप दै. स्मि वाखकी सै मेरा स्वरूप हे ॥ १८॥ नागराजोमं अनत ( 9 
हवारो विंह मेरा स्वरुप दै. आश्रमोमे चौथा यानी संन्यासओाश्रम भरा खरूप है. वर्णम परथमवणं यानी ब्राह्मण मेरा 
स्वरूप ड ॥ १९ ॥ तीर्थं ओर प्रवाहोमे गंगा मेरा सरूप है. सर यानी स्थिर जलाशयोमें समुद्र मेरा खर- 
प है. आयुधो धनुष भेरा सखरूय रै. धलुषथारियोमें वरिष नाश करनेवारे महादेव मेरा स्वरूप ६ ॥ २५ :॥ 











क ज किरति 


१.०६ 9 = $ 


ज्म 






((-0 31111 (4151118 11456411. ^ €8010011-\/810॥|.8 81121818 1111 811५8 


3, ~ क ११. | 

1 £ ~ 1 † ,\ 
॥ च 
र, र ध रि 1, 2 


कीक = 
र $ ` क ( 





७2 ®. 


ये 
81 


शेषी ) मेरा स्वरूप है. सीग व दा-| 

















संयुक्त जो विभूतिया रेवै पे सव सुनने कहो. तीर्थकि स्थानरूप आपके चरणकमख्को म प्रणाम करता हं ॥ ५ ॥ श्रीमगवानूने दी 
कहा कि- हे प्रश्र जाननेवारमें श्रेष्ठ ! कुरकष्रमे शके साथ युदधकी अभिराष वाके अयने इसीप्रकार स्मे प्रभ किया था| ५५ 
यह वुम्हारा परश्च नरके अवताररूष अयीनकं प्शरके सदृश होनेसे अतिरम्‌ दै ॥ ६ ॥ राज्यके निमित्त अपने ल्ञातिवाकरा , वध {अ 
करना यह अतिनिदनीकं ओर अधर्मरूप है एेसे जाननेसे उसकी बुद्धि ˆ म मारगा ओर ये रोक मरगे ' एसे प्राकृत विचारसे | { 
करुणोसे व्याप हो गयी उसीमे वह उत्तम पुरूष अर्जुन युद्ध करनेसे निदत्त होकर बेठ गया ॥ ७ ॥ उस समय्‌ उप्‌ पुरुषसिह { 
अर्जको रणभूमिमे युक्तिसे भने समन्नाया कि- ' कोन मारता है १ ओर कोन मरता हे १ आत्मा नित्य हे तासों न तो को किंसीको || 


© | 


श्रीमगवाचुवाच ॥ एवमेतदहं ष्टः प्रर प्रश्वविदां वर ॥ युयुत्खना विनशने सपलैरजनेन ३॥ ६॥ |#| 
। ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गद्यमधर्म राज्यहेतुकम्‌ ॥ ततो निरतो दताऽहं हतोभ्यमिति दाकिकः ॥ ७॥ स॒ | 


। तदा प्रस्षव्याधो युक्तया मे प्रतिबोधितः ॥ अभ्यभाषत मामेवं यथा तवं रणमूधनि ॥ < ॥ अहमा- |4 
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| त्मोदधवामीषां भरतानां खुदीश्वरः ॥ अहं सर्वाणि भृतानि तेषां स्थिदयुद्धवाप्ययः ॥ ९ ॥ अह ग- |{ 
| वि्गंतिमतां काटः कख्यतामहम्‌ ॥ रणानां चाप्यहं साम्यं यणिन्य।त्पाततेका खणः ॥ १० ॥ यणः || 


नाम्यं सूत्रं महतां च महानहम्‌ ॥ सृष््माणामप्यहं जीवो इजयानामहं मनः ॥ 9१ ॥ !हरण्यग्‌" | 

मो वेदानां मंत्राणां प्रणवचिदटत्‌ ॥ अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि च्छदसामहम्‌ ॥ १२॥ | 

मारता ड ओर न को मरता ॐ" उप उपे प्रसगे उसनेभी रेसेही स्ते प्श किया रहा नैमेअभी ठम्‌ कते हो ओर्‌ उपे || 
जोभने काहे वही  ठमते कहता हूं सो सुनो ॥ ८ ॥ हे उद्धव ! श्न सष पदार्धोका आला, मित्र ओर ईर मही दै. सवं |# 
पदारथरूप ओर सर्वकी उत्ति, स्थिति व संहारक कारणरूप भी द ॥ ९ ॥ गतिवाकोकी जो गति दे वह भ ई. वश नवाम 
काट नेश स्वरूप है. तीन गुणोकी समतारूप जे प्रकृति है वह भै द दरव्यम जो खाभाविक शुण हे वह मं दं ॥ १० ॥ गणवाे | 
पदार्था क्रियाशक्ति परथान जो महत्त है वह भ हं बमं महत्त मेरा स्वप ह म  पदार्थेमिं जीव मेरा स्वरूप हे.दु- 
जन पदार्थमिं मन मे स्वरुप है ॥ ११॥ वेदेपि ' अम्‌ ' इन तीन वृत्िवाटा जकार । 
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| बाहिर ओर भीतर व्यापक हं अतएव ~~ स्व पमु भ हं ॥ ३६ ॥ इति श्री 
। तस्वदीपिकानामभाशदीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ 
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भा° महापृराणे एकादशस्ंये रामश्याम विरचिता 
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। १५ ॥ सोरहवे अधभ्यायपें ज्ञान, वीये ओं माव -आदिकी वहि हेत्‌ निः ६ 


क 1 


जीने कहा कि-आदि ओर अंते रहित, खतं ओर्‌ सर्व पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्ररुयफे अधिष्ठानरूप अर्थात्‌ स्के ( 
 उपादानकारणरूप साक्षात्‌ पखह्य आपं हो ॥ १॥ हे भगवन्‌ ! कारण यह है कि-जिनका मन जीतनेमे न आया होवे उनके जान- 


उद्धव उवाच ॥ त्वं बरह्म प्रमं साक्षादनायंतमपातम्‌ ॥ -सर्वेषामपि भावानां वाणस्थित्यप्ययो- 
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॥ २॥ येषु येषु च भावेषु शक्तया लां परमष॑यः॥ उपासीनाः प्रप्ते संसिद्धि तददस्व मे॥२॥ ग-. |१ 
` दश्चरसि भरतात्मा थतानां भूतमावनः ॥ न त्वां पश्य॑ति भूतानि पद्यत मोहितानि ते ॥ ॥ | 
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नमामि ते तीथंपदांभिपद्यम्‌ ॥ ९॥ | 
नेमं नहीं तिहु आपको वेदक अभिप्राय जाननेवाछे परुष उवे नीये सवे पदा्थौमे यथाथभावसे नानङर, ब्राह्मण रोग आपङ़्ी 
उपासना के ई ॥ २॥ आपृ ङ 454 हो तासों जप सबोर्मक हो परंतु आपके केहए परवोक्त प॑ंचभूतोे दृ्ट॑त- 
पसे भरना पडता है कि पचत नेशे कितनेएकं १ क्षिप किसी गुणे देत अधिक रह है ओर कितनेएक|५ 
शरीरो सामान्यरूपे रह है एते जाप कोन र पदार्थों अधिक ओर फोन २ पदार्थों सामान्यूपते रहे हो ९ डे बडे महिं जिन 
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 वाणिवामं अत्ामीशूपमे गूढ रहे हो तथा आपके मोदित कियेहुए प्राणी आप कि- जो सर्के रध हो उन्हे नहीं देखते, अ 
| अ विभूतियोकि = नेषपयये ~> ॑ ॥ » = || 
चव जे विषयमे ¶ढता हूं ॥ १४॥ हे महाविभूति !एष्वीमे, खगम, पातारमे ओर दिशाओं पकी विरोष शक्तिषे 
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| नें भगवाचका आवि है उन विधूतियोंका वर्णन क्रिया जायगा. अजितेदरिय पुरम चित्तको भीतर. रोककर  ध्यानका होना || 
 जज्ञक्य है. तासां उनके उतत ध्यानकी योग्यता प्राप करनके बस्ते विभृति-आदिका निरूपण करनेमे आवेगा ॥ १ ॥ उद्य- | 


+ ^ | [ कि ^, 7, 1 21 १ च च च+ 


दवः ॥ 9 ॥ उच्चावचेषु भूतेषु दङ्ञयमकृतात्मभिः ॥ उपासते त्वां मगवन्याथातथ्येन ्राह्मणाः | | । 


। याः काश्च भरमा दिवि वै रसायां विभूतयो दिष्च॒ महाविभूते ॥ ता महयमाख्याद्यवमावितास्ते (| 


जन षदार्थमिं भक्तिकं आपकी उपासना करनेपे मोक्षको पराप्त होत दै सुञ्को उन उन पदार्थ नाम करो ॥२॥ हे भूतभावन ! आप ५ 
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वितपोमूत्रैयावतीरिह्‌ सिदयः ॥ 
पि सिदधीनां हेतः पतिरहं प्रः ॥ 
 त्माऽऽतरौ काद्योऽनाटतः सर्वेहि 


ना महार एकाद ° मगवदुद्धवस॑वादे पंचदशोऽध्यायः 
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२१ 


मे जानो ॥ ३५ ॥ सवं जीर्वोका आत्मा म 


योक्त .वदुथं सखरूपङ़ी धारणारूप योगे प्रप्त हो 


दी दं तिसका कारण यह कि-बाहिर जर 
|अंडज, स्वेदज ओर शद्विन शरीरोमे जेते पचस 


(अथवा अनेकं धारणा करनेके प्रथासकी कोई आवश्यकता नहीं $ क्योकि 
नेवारे मुनिको, वशिता सिद्धिके परकरणमें कही मेरी एक धारणा करनेहीपे कोडमी 
यदपि से है तथापि सिद्धिर्योकी अभिराषा नही रखनी कथोंकि उत्तम योग 
रणको जीतनेवारा योगी कि- जो तुत मुञ्को प्राप्न होनेका अधिकारी ह उक 
कारण ये सिद्धियां विघ्ररप कहाती है. तासों निष्काम रहकर, ऽवरे उपा 
|म वारणाजको स्याग देना ॥ ३३ ॥ इस जगन्म जन्म, ओषधि, तप व म॑ 


जितंद्रियस्य दांतस्य जितश्वासाः 
| अतरायानवद्‌त्येता युंजतो योगम 


| 4 


योगेनाप्रोति ताः स्वाना 


अह योगस्य साख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ३५॥ अहमा- 
प बाहस्तः स्वयं तथा ॥ २६ ॥ इति श्री 

॥ १८ ॥ 

५ ५ नाती द परंतु उस योगे जो सारोक्य-आदि पिद्धियां पराप होती ड वे रे 

उपायो नही मड सवती ॥ २४ ॥ सवे तद्यो रु मे हु; कारण षह म~ उनकी उपति ओर पाना अह कता हं ति-| 

(दियोंका प्रमु भद इतनाहीं नही कितु मोक्ष, मेक्षका साधन ज्ञान, ज्ञानका साथनरूप धरम ओर ध्मका उपदेश्च कणेवाङे ब-| 

|द्ा-जादि दैव इन सवका प्रभु मही हं इ चयि तिद्धियौकी अवेक्षा 


नम्र्‌॥ यथा भूतानि भूते 


न्थेयाग 


नहीं रखकर्‌, अुञ्को प्रात होना यदी योगका यख्य फर ३. | 


टः कारण यह किम सर्वका अतयौमी हं 


भीतर दोनो ठीर्‌ मही हं शमी कारण्‌ भेर 
गाश यीगीत्रपपपकर-कते न सवं | शरीरमे ओर्‌ पचभृतोमेभी । | ॑ 


¡ साधनेवाखा - , शांत ओर श्वास व अंतःक- 
इन सिद्धियामें खग जने कालक्षेप होता ह इषी 
धिरहित चौथे खवरपकीदी धारणा करनी. इरी सका-| ॥ 
रपि जितनी सिद्धियां प्राप होती है वे सव सिद्धां | 

मनो मुनेः ॥ मद्धारणां धारयतः का सा तिदिः सुदुमा ॥२२॥ | 


तमम्‌ ॥ मया संपय्मानस्य्‌ काखक्षपणहेतवः ॥ ३३ ॥ जन्मौष- 






द्विथा, पाण .ओर मनका द्मन्‌ करके उनको जीत | 1 भारी 


सिद्धि अतिदुरेभ नहीं रहती ॥ ३२ ॥ 


गतिं व्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ सवासाम- 


ओर्‌ भँ भीतर रहता हं तथापि परिच्छिन|| 
किते आवरण नही होता, जरायुज, |# 





~+ 


देवसहकीडाचुदश्चनरूप सिद्धिको प्राप्त होवे. देवरोकोके कीडास्थानमं विहार करनेकी इच्छा होवे तौ पूर्वोक्तं ध्यान. करना | | 
कयो किं उघके कसतेही सत्शणकी अंशरूप देवांगना विमान ठेकर, निकट आ जातीं ईं. अथात्‌ यह सिद्धि प्राप हो जाती ह 
॥ २५ ॥ जँ कि- जो सत्यसंकल्यवाखा हूं तिसमं मनकी धारणा करनेसे मेर भक्त योगी जब निस प्रकारका वुद्धिसे संकल्प 
करे तब उशी प्रकारका फर पानेरूप यथासंकृटप नाम सिदधिको धाप् होवे ॥ २६ ॥ भ॑ क्रि- जो स्वका नियेता सौर सवत्र ह 
उसमे मनकी धारणासे भरे स्वभावको पराप्त होवे तौ वह पुरुष जपतिहता्ना पिद्धिको प्रप्र होवे. यानी मेरी आन्ञाका जते किरी 
स्थरे अंग नहीं होता. एषे उप्की आज्ञाका भंगमी किमी स्थ्मं नहीं होता ॥ २७॥ त्रिकाटन्न हईरशरमे मनको धारण 
यथा संकल्पयेहृदवा य॒दा वा मत्परःएमान्‌ ॥ मयि स॒त्ये म॒नो युंज॑स्तथा तत्समुपाश्चुते ॥ २६॥ 
यो वे मद्धावमापन्न इैशिहवेशिवः एमान्‌ ॥ कुतधिन्नविहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥म- ` 
दत्तया शडसच्वस्य योगिनो धारणाविदः ॥ तस्य वैकाखिकी इुदिजेन्मपरतयुपदहिता ॥ २८ ॥ अ- 
ध्यादिभिनं हन्येत सुनेयागमयं वपुः ॥ मचोगश्रातचित्तस्य यादसासुदकं यथा ॥ २९ ॥ महिभूती- 
रभिध्यायन्‌ श्रीवःसाख्रविभूषिताः ॥ ध्वजातपत्रभ्यजनैः स मवेदपरानजितः॥ २० ॥ उपासकस्य मामे-. | 
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वं योगधारणया युनेः ॥ सिदयः पवेकथिता उपविष्ठ॑त्यशेषतः ॥ २१ ॥ 
करे तौ नरी भक्ति शड्‌ अंतःकरणवाडे थोगीको तीनों काक वस्ुओंको तथा अपने जन्म-मरणको जाननेरूप्‌ तरिकराढन्ञ- 
।। = होवे व्रचित्ताद्य करत भी # भूषा द ् = =, क ९ <> 
| "4 सिधि भ्र होवे, परचिततायभिज्ञता सिद्धिम इपी पु्ोक्त धारणापि प्रास होती है ॥ २८॥ म कि- जो अग्नि ओर घं आ- 
| दकि == ह उम्‌ मनकी धारणा करे तो सुनिका योगमय भयहा शरीर प्न, पुं, जरु वा विषते किंसी 
| पकारकी हानिको प्राप न होता. यानी नरुनेतुओंको जेते जरू उपघात नहीं करता, रेसे योगीफे श्रीरको अभ्नि-आदिभी| ८ 
| उपघात करने नहीं होते. थह परतिष्टमनाम सिद्धि कहखाती दै ॥ २९ ॥ अद्वदनाम सिद्धिभी इस पूर्वोक्त धारणासेही मिरुती |9 
दै. भ्रीवत्स ओर श्त सेए मेरे अवतारोंका ध्वज, छत्र ओर चामखे साथ ध्यानकेरे तो वह योगी अपशजयनाम सिद्धिको ४ 
भा होवे ॥ ३०॥ इस प्रकार जुदी जरी योगसंबंधी धारणाओंपि मेरे उपासक योभीरो परोक्त सकर सिदधियां प्राप्त हो जाती दै॥ २१॥| 4 ८ 
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ॐ = | 4 
| जा ~, जीरं =$ ~ | त्‌ अ ७ छ ०७ द्‌ द्‌ | ५ ञः स | ५ 
भा.ए. | | आदित्यं चश्चको ओर चश्षमं आदिस्यको युक्त के, उन दोनोके संयोगमं मनसे मेरा ध्यान केरनेवारा, सूक्षमदृटिवाखा योगी | भा.टी. 
 जगक्तको देखनेरूप दरदशेन नाम सिदधिकी प्राप्न होवे ॥ २० ॥ मनको, देहको ओर इन दोनोका * अनुसरण कसवार || ` 
॥६१॥ | बादयुको, मेरे स्वरूपम अच्छे धकार जोड्कर्‌, मेरी धारणा की जाय तो उ धारणाके प्रभावे मनोजवसिदधिको प्राप्त होवे | अ०१५ 
1 यानी जहां मन जाय वहां पर्टुचे ॥ २१ ॥ मं कि- जो अचित्यशक्ति ओर अनेक प्रकारके आकाए्वाखा हं उसमे मनकी पारणा ॥ ^ 


की जाय तौ उस धारणाके पभाक्के आशये वह योगी जव ` जव मनक्रो उपादानकारणरूप बनाकर, जिस निस देवादि- 
रूपको प्ाप् होना चाहे, तब तव वृह मनवांछित जकारं पानेरूप कामरूप सिद्धिको प्राप्त होवे ॥ २२ ॥ पराई यामे प्रवेश 
चकुस्त्वष्टरि संयोज्य तष्टारमपि चक्षि ॥ मां तत्र मनसा ध्यायन्विश्वं प्यति सृष्ष्मदक्‌ ॥ २०॥ ` 
मनो मयि सुसंयीज्य दहं तदु वायुना ॥ मद्रारणाऽ्भावेन ततराऽऽत्मा यत्र वै मनः ॥२१ ॥ ` 
। यदा मन उपादाय यदद्रपं बुभूषति ॥ तत्तद्ेन्मनो रूपं मद्ोगवल्माश्रयः ॥ २२ ॥ परकायं बि- | 
गान्सद्ध आत्मान तत्रे भाव्यत्‌॥ पिटं हिता विदयत्माणो वायुभूतः प्डंधिवत ॥ २३ ॥ पाष्ण्य- 
पाड्य गद वाण हटरःकट्मृषसु ॥ आरोप्य ब्रह्मर॑भरेण ब्रह्म नीत्वोत्छजत्ततम्‌ ॥ २०॥ विहरिष्य 
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। च्‌ सुरा्ड मत्स्थं सत्वं विमावयेत्‌ ॥ विमानेनोपतिष्ठंति सच्वछत्तीः सुरस्ियः ॥ २९५॥ 
| करना होवे तद योगी उत कायम अपने आमा चितवन कर, अपने स्धू दको छोडकर, ठिंगरीररूप उपाधिको साथ 
देकर, अनर जस एकषूलमसे सर फम्‌ विनाप्रिश्रम पैठ जाता है देसे वायुरूप मार्गते वह पराई कायाम अनाथाससे प्रवेश्च 
करसकनरूप परकाय-परवशन नाम्‌ तिद्धिको प्राप्त होवे ॥ २३ ॥ पाण ८ परवकरा पिछला भाग यानी एडी ) ते गुदाको दवाकर, 
णरूप उपाधिवाङ आत्माकी अनुकरमसे हृद्य, वक्षःस्थर, कंठ ओर मस्तकमें चदाकर, बरह्मधरूप दारे मनदार पराइका- 
याने छे जाकर, अपने सयूखदेहका स्याग करै तव॒परकाय-प्रवेशन होता है. खच्छंदग््यु नामक सिदधिभी पर्वोक्तं धारण 
पभावतेदही पाप हीती हं तिप प्राणरूप उपाधिवारे आत्मको अनुकरमते हृदय, दक्षस्य, कंड ओर शिम चदाफर्‌, बरहम. 
र्य रसे मनदार बह्म छे जाकर, अपने स्यूरदेहका स्या. कना ॥ २४ ॥. मेरी मृिरूप शडसंलयुणका ध्यान कै तौ | 
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1 स्वरूपे सरव परकारसे मनकी धारणा करनेवाला पुरुष सवं इद्वियोकी अधिष्ठातखरूप परापति सिहिको प्राप्त होवे. भेरेमे मन 
| | नेके प्रभावसेही यह सिद्धि प्राप्र होती है तासों इसमं कारणक अत्यंत शकता डोनेकी को आवश्यकता नहीं ॥ १ ३ ॥ क्रिया 
| ध | शक्तिवारे अहत्तत्वका आकार देकर, मनको उस उपाधिवारे मेरे खरूपमें धारण करे. वह पुरुष मे कि- जो उस महत्तखरूप 
| 4 | उपाधिवाला हँ उसकी, सर्वोत्तम प्राकाश्य = प्राप्त होवे < ॥ १४ ॥ जो पुरूष तीन गुणवाखी मायके नियंता अंतर्यामी पि- 
| | ष्णुमे मनकी धारणा करे वह पुरषः जीवाम मायके अंशोकी प्रणा करनेरूप ईशितारिद्धिको पाप होवे. श्रमे मायाकी प्रेरणा | 
।§ | करनेश्प दैशितासिदधि कि-जिससं जगतकी दष्टि-आदि क्रिया हो सकती ह वह तौ भेर मेही रहती है ॥ १५ ॥ विराट्‌, हिर 
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|#| महत्यात्मनि य॒ ए त्र धारयेन्मयि मानसम्‌ ॥ प्राकार्यं पारमेष्ठं मे विंदते व्यक्तजन्मनः ॥ १४॥ 
| । | विष्णौच्यधीशवरे चित्तं धारयेत्काटविग्रहे ॥ स इशित्वमवाप्रोति कषतक्षेवज्ञचोदनाम्‌ ॥ १५॥ नारा 
।¶/ यणे तरीयाख्यं भगवच्छब्दशब्दिते ॥ मनोमय्याद्धयोगी मद्वमोवशितामियात्‌ ॥ १६ ॥ निरणे 
|| चद्यणे मयि धारयान्वदादं मनः ॥ प्रमानंदमाप्रोति यत्र कामोऽवसीयते ॥ १७ ॥ श्वेतदीपपतौ 
(१| चित्तं श धममये मयि ॥ धारयन्‌ श्वेततां याति पदर्भिरहितो नरः ॥ १८॥ मय्याकारात्मनि प्रा- 
4 | णे मनसा वोपसुदरहन्‌ ॥ तत्रोपटन्धा भूतानां दसो वाचः शृणोत्यसो ॥ १९॥ ` अ 
| ण्यग ओर कोरणरूप उपाधि्योे रदित इश्वरका चौथा चारायणक्ूप कि-जिसमे सर्व प्रकारका रेश्वयं, धर्म, यः 
| न वराग्यनामकं छः भग्‌ शहेहृए हं उसयें मनकी धारणा करनेवाडे जर मेरे धर्मको पारनेषाडे योगीको' 0 मरे 
|4|॥ १६ ॥ तर कि-जो निगुण ब्रहम हू तिसमे अपने खच्छ मनकी धारणा करनेवाला योगी परमानैदरूप प्राकाम्यिहि किं जो 
॥. उखक) सीमारूप ह उपक पराप होवे ॥ १७॥ मे कि- जो अतद्वीपका पति, सलगुणमय ओर धर्ममय हं उमे मनकी धारणा 
र | करनेवाखा योगी श्ुरूष ‰ , अनूरभिमलपिदधिको प्राप्त होवे ॥ १८॥ समष्टि पराणरूप मेरे खरूपमं मनसे नाद्का चितवन 
२ | करनेवाडा जीव आका ज्ञाता होकर, प्राणियों विचि वाणिर्योको सुननेरूप इरश्वण नाम भिहिको प्राप्र होवे ॥ १९ ॥ 
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गनके साथ जो कीड़ा करते ह उन क्रीडा्जंकी प्राप्ति ) यथा संकलपवंसिद्वि ( संकल्पके अनुसार प्राप्ति ) ओर अप्रतिहताज्ञा 
( कंसा स्थम जाज्ञाका भंग न होना. ) ये दृ्ञ स्वगुणकी दद्धिसे मिलनेवाटी सिद्धियां हं ॥ ७ ॥ ्रिकालन्नख ( तीनोका- 
खकरा ज्ञान होना ) अद्वंद ( शीत्‌ ओर उष्णादिकिते पराभव कीं पाना ) परचित्ता्यमिन्ञता ८ पराये चित्त आदरिको जानना ) ५|| अ ०१५ 
रतिषटन ( अभि, खये, जच वा विष आदिमे शरीरको किसी पकारकी हानि न पचना ) जरं अपराजय ( किपी स्थरे |? ष 
| ) ये पांच द्र सिद्धियां दै ॥ < ॥ योगधारण होनेवाखी सिदधियोमेमे ये मुख्य २ सिद्धियां भने तुमसे नाममात्रसे | | 
कटी. अब जिन २ धारणापे जो ₹ सिद्धि जिस रे प्रकी पराप्त होती दे वह मं कहता हं सो खनो ॥ ९ ॥ मनको भृतसृक््म|4 
स्वच्छदसतयुदवानां सदकरीडाडदशंनम्‌ ॥ यथासंकल्पसंसिदिराज्ञाऽप्रतिहता गतिः ॥ ७ ॥ त्रिका- 
लज्ञत्वमदटं॑ पराचत्तायमिज्ञता ॥ अभ्यकविषादीनां प्रतिष्टमोऽपराजयः ॥ < ॥ एताश्चोदेशतः 
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प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ॥ यया धारणया यास्यायथा वा स्यात्निवोध मे ॥ ९ ॥ भृतसृष्मात्मनि 
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मथि तन्मात्रं धारयेन्मनः ॥ अणिमानमवापनोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १०॥ महत्यात्मन्मयि परे | 
यथासंस्थं मनादवत ॥ महिमानमवराप्रोति भूतानां च एथक्‌ एथ ॥ 9१ ॥ परमाणमये चित्तं भ- 
तान्‌ माय रजयन्‌ ॥ काटुसृक्षम्याथता योगी खधिमानमवाष्ठयात् ॥ १२॥ धारयन्मस्यह॑त्त्वे म- 
नो +कारिकेऽखिटम्‌ ॥ स्वद्वियाणामात्मतव प्रां प्राप्रोति मन्मनाः ॥१३॥ ` 

| यानी पं चमहाभृतङि शब्द, स्पशं, रूप्‌, रस, गेधर्प सूष्ष्म तन्मात्रे आकारं बनाकर, उप्त मनो इप॒भूतसृक््मरप उपापि- 


1 [वारे मेरे स्वरूपम जो पुरूष धारण करे वह, सृक्ष्मरपका उपासक मेरी अणिमापिदधिको प्राप्त हवे ॥ १० ॥ मनको ज्नानशक्ति-|4| 
(वाङ महत्तचवका आकार कर्‌, उस महत्तस्य उपाधिवारे मेरे परसखशूपम मनको जो पर्ष धारण करे वह पुरुष महिमाति-| ८ | ` 
दिको भ्रात दीवे. आकाञ्चादि भतरूप उपाधिवाछे मेरे खरूपमें मनकी धारणा करनेवाखा पुर्षभी उतत उत तकी महत्तारुप | 1 | । 
| । |महिमासिदधिका भा ८ ॥ ९१ ॥ थ्वी, जल, तेन ओर वायु इन चार भृतक परमाणरूप उपाधिवारे मेरे खरूपमें मनकी | 
|ई|वारणा करनेवाखा योगी परमाणुके समान दछोनेकपनकपिमपनिदिक्ये.प्.चेवे ,५-२२०॥५ साविक अहंकाररूष उपाधिवारे भेर | ८ | 
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॥ (4 | च कौ ओर कषे है ओर + नी = ~ _ = दिय ~~ |@ | 
| वारणाय कोन कौन ओर कैते पकारकी सिद्धि प्रा होती ह ओर सिद्धियां कितनी दँ ? वह कहो. योगि्योको सिदधियोकि 






बाड जापही हो. तात आपके विना इसरा इ विषयक्ो यथाथरीतिसे जाननेवाखा नही होना चादिये ॥.₹ ॥ श्रीभगवान्‌ |१| 
सिद्धियां तो मुख्यत्वे |४| 


न 





भ ४ = 54 = <स ओर ह व श | ० अठारह सिद्धियोमिं आढ 
। यानी पणं रीति सुञ्ममहा रहा ~ र मरी पार्प्य युक्तिक पायेहए दर परस्पोमिंभी रदी हे परंतु कषक न्यून अ | १ 
ई, अवशेष रहीडई दञ्च पिद्धिया तो सलगुणकी ददते श प्ाप्र होनेवाली ह तासों सरे योगिोकोभी प्स हो न च 
अणिमा ( बडे शरीरमेसे अणु यानी अत्यंत छोरा शरीर कर छेना ) महिमा ८ अति ढोरे शषरीरमेते बडा शरीर कर ठेना ) | 
उद्धब उवाच ॥ कया धारणया कास्वित्कथंस्वित्सिदिरच्युत॒ ॥ कति वा सिदयो बरहि योगिनां 
| पिदर । र ॥ नतत वाच - गो = = गना (| 
। सिद्धिदो भवाद्‌ ॥ २॥ श्रीभगवादुवाच ॥ सिदयोऽ्टाद्श प्रोक्ता धारणा योगपारभैः ॥ तासाम 
मत्पधान द्रवणहतवः ॥ २ ॥ अणिमामदहिमामूर्तरेधिमप्रा्तिरिद्रियैः ॥ प्राकादयं श्रुतेषु श- 
किपररणमीशिता ॥ ४ ॥ न स ॥ एता मे सिद्धयः सौम्य अ 
ह बत्पत्तिका मताः ॥ <॥ अत्रा म्व टह ऽस्मिन्द्ररश्रवणदशंनम्‌ ॥ मनोजवः ¢ पर 
| कायप्रवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ ० 
| विमा ( भारी शरीरे हका कर छेना ) प्रात ( सवेपाणियोकी रियो साथ उन उन इदरि्योका ३ य 
। शै ध क |) शिता ( वतम देवरूपसे संबंध ) प्राकाश्य || 
८ तथा इष रोकं सकर विष्योमे मोग देखनेका सामथ्यं ) शिता ( ईश्वरम मायाकी ओर दसरोमे मायि अंशो (१ 
न रा करनी सामथ्यं १॥  ॥ विता ( विषयोका भोगमे असंग ) ओर प्राकाम्य ( जित निस खुखकी प्रापिकी इच्छ || 
गव च 1 परकषक पदैवना ) हे उद्धव ! ये आठ सिद्धां मरमं खामाविकर ओर निरतिशय ई ॥ ५ ॥ सखय- 
= =£ {दसं भिनवाडी दश सिदधियाके नाम कहता ह. अन्म ( इष सरीरमे श्भा, पिपाप्ादिकका न होना ) दरभवण 
= ऽनना ) इरदश्चन ( इसे देखना ) मनोजव ( मन जाय वहां श्रीरा पदंवना ) कामरूप ( मनवांछितरूपकी पापि › 
| छचतद््यन ( दकं शरीरम पटना ) खच्छंद्‌ मृत्यु ( अपनी इच्छे साथ मरण ) देवानांसहकीडुदर्थनम्‌ ८ देवता अप्स- | 
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तत्सवव्यापक चित्तमाङृष्येकत्र धारयेत्‌ ॥ नान्यानि चितयेदूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तत्र रुब्धपदं चित्तमाङृष्य व्योच्नि धारयेत्‌ ॥ तच त्यक्ता मदारोहो न कंचिदपि चिंतयेत्‌ 
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युतम्‌ ॥ 4 ॥ ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युंजतो योगिनो मनः ॥ संयास्यत्याश्च॒ निवाणं द्रव्यज्ञानङ्गि 
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सहायतासे मरं सवजगयुक्त सश्पमे जच्छीतरह रुगे ॥ ४२ ॥ अव यदप सखरूपका ध्यान करना -उस . विषयमे कहता 
सवे अंगम व्याप भयेदृए उप चित्तको, सकर किर एक अंगे खगाना. ओर दूसरे अग्रा ध्यान ओते जाना, उस्न | 
पवस पीडे उदर मंदहास्ययुक्तं पुखमें बहत दरक चित्तको रगाये रहना ॥ ४३ ॥ चित्त मेरे मुखम अच्छी तरह स्थिर हो| 
| जाय तव उसुको भुखमेसे खचकर, मेरा सवं कारणरूप खरूप कि-जिपका पह वर्णन करु है उपमे रगा देना, फिर इत | 
कारणस्वरूपके_ ध्यानकोभी त्याग कर्‌, शध ब्रह्मे आरुढ होकर, किंसीकाभी तवन नहीं कना. ८ ध्याता ओर ध्येये पि- 

| भागको स्याम देना ) ॥ ४९ ॥ इष भकार समाधिपर्यत ध्यान करनेवाला पुरूष सुद्रकोही अपने खरूपमे देखता हे. ओर अप- | 


॥ ॐ ॥ एवं समाहितमतिमोमेवाऽत्मानमात्मनि ॥ विचष्टे मयि सवांतमन्‌ ज्योतिच्योंतिषि सं- | 


यानम: ॥ ४६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादरास्कैथे भगवहुडवर्सवादे चठदेशौऽध्यायः ॥ | 






| ॥ 92 ॥ श्रीमगवाचुवाच ॥ जितद्वियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः ॥ मयि धारयतश्चेत उप- (| 

¢ त्त सद्यः॥१॥ | | | व 

@ ~ = = ल र | ह क ल । | । ' || ` 
| काः भ पन छीन हो जाता हे फते पोतक मेरे खरूपमे, सयुक्त भयाद्रजा देखता है ॥ ४५ ॥ इतपकारं अव्यत | ५ 

% | तीतर व्यानते मनका समाधान करतहए योगा अध्यात्म, अधिषत जर अपिदैग्त सूप वा दव, द्र तथा दूर्घनरूप नरम || ` 
4 | दुतं गदीकाया भलीमति निचत् ही जायगा ॥ ४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्कंषे गपश्यामविरचिता्ां तस्व दीपि 








# 
¢ 
. ¶ 


[व 






< # 


~^ 


9 


> करना चाहिये उसके विषयमे कहता हं. देहके भीतर „4 इृदयकमल कि-जो ऊंचे नाख्वाखा, नीचे मुखवाखा ओर कद्लीके | | 
भांति विना विला है, ऽते नीचे नाख्वाला, ञे इखवाला ओर पुटित तथा आठ पंलुरीवाखा ओर क्णिकासहित मनमें| 
चितकर ॥ ३६ ॥ उस कर्णिका ध्य, चंद ओर अग्निका एके टृ सरके ऊपर ऊपर चितवन करना. उस अभ्निके वीचमें वक्ष्य-| 
| याण ध्यानके शुभ विषयरूप मेरे स्वरूपा चितवन करना ॥ ३७॥ योग्य समान अवयव, शांत, संद्र मुखसयुक्त, खंद्र कंबी 


| हृतयंडरीकमेतस्थमध्वंनारमथोयुखम्‌ ॥ ध्यातवोध्वमुखमुतिद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ ॥ ३६ ॥ कर्णिका- 


| यां न्यतेत्सृयंसोमाश्रीठत्तरात्तरम्‌ ॥ वहिमध्ये स्मरेदपं ममेतदधानमेगसम्‌ ॥ ३७ ॥ सम॑प्रशांतं 
ससुखं दीधेचाश्चठखजम्‌ ॥ सुचारसंदरग्ीवं सुक्पोरँ शुचिस्मितम्‌ ॥ ३८ ॥ समानकणेविन्यस्त- 
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विशषितस्‌ ॥ नएविरुसतपादं कौस्तभग्रमया युतम्‌ ॥ ४० ॥ चुमत्किरीटकटककरिसूत्रांगदायुतः 
घ्‌ ^ सव गर्दर हय प्रसादसुयुलक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ सुङकमारमसिध्यायेत्सवीगेष मनोदधत्‌ ॥ इंद्रि 





[न ~ 
व 2 कण 


> 
निय िििपिििकयह तत्ि 





+ 9 . 
त्र 
~~ "~~~ ~~ 


चक 


^~ ---- ~~~ 


। 
; 
1 


| चार्‌ शुजाओति शोभायमान, अतिरमणीय सुद्र कंठ व सुंदर कपोरपे विराजमान, खच्छ मदहास्यकखे शोभमान ॥ ३< ॥ |* 
| कानन पहने एकप देदीप्यमान मकराकृत ऊंडरोमि शोभायमान, सुवरकेते पीत पट जोदेः मेषकेसे श्याम बरन, वक्षःस्थ- | 
| खक दक्षिणभागे शीव ओर वामभागमे रक््मीको रुसाये ॥ ३९ ॥ शंस, चक्र, गदा, पदम व वनमाखाति विभूषित, पैरों 
4 | ठ५र पिर, कोस्तुम मणिकी कातिसे देदीप्यमान ॥ ४० ॥ देदीप्यमान किरीट, कंडे, कटिमेखला व मुजवेथ धारण क्रि 
सवं अगमि खंदर, मनोहर, प्रसत्रताके हेतु पफषठित सुख व॒ नेव्रकरि शोभमान ॥ ४१ ॥ अतिखुकुमार पसे मेरे खरूपे सव 
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करे तौ उष पुरूषके एक भासे भीतर प्राणवायु क्य हो जाय ॥ ३५ ॥ ध्यान करनेकी रीति कहकर अब जसे स्वरूपका ध्यान | ~ 
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अ ० 
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स्फरन्मकरङंडलम्‌ ॥ हेमाबरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ शंखचक्रगदापद्मवनमाख- |4| 


| यार्णीद्ियाथभ्यो मनसाऽऽङृभ्य तन्मनः ॥ बुदा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥ ४२॥ ` | शः 


|ॐ | अन मन छगाकर, चितवन करना. धीरपुरूषको चाहिये कि- मनद्वारा इ्वियोको विषयमे सवकस उस॒ मनको बुहिकी | 
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रगिथाकि संगको रहमि छोडकर, धीर्‌ होकर, निर्भय जर एकांतस्थरूमे वेड कर, आरस्यफो छोड, भरा चितवन करो ॥ २९ 
धिव संगते ओर उनके संगियोके संगरे पुरुषे जेसा छश जर वधन होता है एेषा कथन ओ छे सरके प्रसंगरसे नही 

ता. व्सरि कामाश्चमे कदे मूर्गेको दते तकं करं देना चाहिये ॥ ३० ॥ उदवजीने कहा कि? कमलनयन प्रमु 
ज्ञे तौ आपका दासभावरूप पुर्षूथं मि चुका ह. तासों यद्पि भेर मोक्षकीभी इच्छा नहीं हे तथापि जिसके मोक्षकी इच्छा 


वे उसको जिस्‌ परकारसे, जेसा ओर पूष आपे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये वह सूने कहो ॥ न 
न क ॥ ३१ ॥ श्रीभगवायने कं 
कि- अतिरचाभी नहीं ओर अतिनीचाभी नहीं देषा कंवलादिकका आसन बनाकर, उपर जेते आपको अनुकृ हो | व 


न तथाऽस्य मपेतछेशो बंषशवान्यप्रसंगतः ॥ योपित्संगायथा पुंसो यथा ततसंगिसंगतः ॥ ३० ॥ य 
। ड्व उवाच ॥ 7 तामराष्दाक्ष याहं वा यदात्मकम्‌ ॥ ध्यायेन्पुमुश्षरेतनमे ध्यानं मे वृक्तम- ध 
| 5 . °) ॥ अऋभगवादुवाच ॥ सम आसन आसीनः समकायौ यथासुखम्‌ ॥ हस्ताबुसंग आः 
द " । ३९॥ प्राणस्य शोधयेन्माभं पूरकुभकरेचकेः ॥ विपययेणापि नरः 
य प छ मोर नोर 1 ॥ ग्राणनोदीयं तत्राथ 
नः सवरूयः ° ` = प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌ ॥ दश॒कृत्वल्षिषवणं मासाद- 
=" न वसंयु १ त्‌ दशकृतवश्चिप मासा 
टकर, शरीरको बरावर रखकर, चिततकी स्थिरताके वास्ते अपनी नकषक्वी अनीके सामने इ नो हा्थोको र > 
म भरकर । ३२॥ प्रक, दमक ओर रेचकके कमते अथवा विपरीत करम ( रेचक, ५ व ५. 
| खद करना. मिष्य दरियोको संकर, धीरे २ इस प्रकार आयास करना ॥ . २३ ॥ एकं सगर्भं ओर दरा अगर्भ एते पा- „ 
| |गायाम्‌ दो प्रकारके ई. उनमें तभ थानी ओंकारसहित प्रणायामके परिषयमें कहता ह. आकार कि- जो मूखाधाशते छे, ्ह्मर-|९| ब 
|धके छोरतक कमर्के नारके ततुकी नहि सकषम ओर अविच्छिनि है उसको मनमें प्राणपे प्रगट करके फिर उत् अकारे परा | ॥५६८॥ ` 
नादसश्छ उदृा्तनाद्‌ स्थर करना ॥ ३९॥ उपक्र अतिरिक्तो पप्र दद्चनदश वार जंकारसहित प्राणायामका अभ्याप| ५ |= 
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4 | | नाता ह ॥ १६॥ किसी वस्तुका पररह नहीं रखनेवारे, जिनका मन केवल सुद्चमें छ ॐ ~> | | 
पर श्खनेवाे ओर्‌ {जिः निनके 4 नहीं । सञ्जम खगा आ ह पसे, शत 9 निरि ज्ञीवों नः 
( ५ प्रम ८९ ड ओर ॥। चित्तका विषय स्पशं नरह करते रेते ओर जो त स 0 हौ निरत , स्वं जीवो भा 
जानते है इसरे कोईभी नहीं नानते ॥ १७ ॥ देसे उत्तम | कषपनके सुखको 
[छया नीती नह कलानम तम भक्तकी वात तो एक तफ रही. परंतु मेरा पात भक्तमी कृतार् हे. जिसकी 
/ | विषयो < ६२ नहा नही । च्‌ आहृतमक्त विषयोमे आङ्कष्ट होता हे यानी खेचा जाता हे तोभी प्रायः मक्तिकि साम्ये क 
|| उपवासे पराभव नही रता ॥ १८ ॥ हे उद्व ! अंत रडकाटहभा अग्नि जेते काष्टोको भस्म कर देता है एसे मेरी भक्ति सर्व 
| ज मथ्यदुरक्तचेतसः शाता महातोऽखिलजीववत्सलः ॥ कामेरनाठम्धपियो चष॑ति यत्त. 
| भिम्‌ ११५ ॥ यमानोऽ मललो विषयतः ॥ प्राया 
6 की क ग ॥१९॥ न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उदव ॥ न साध्या 
मसिः वना ममम भता ॥ २० ॥ मक््यामेकया ग्रहः रदयाऽऽत्म परियः सुताम्‌ ॥ | 
क रै धपाकानपि संमवात्‌ ॥ २१ ॥ ध्मः सत्यदयोपेतो विया वा तपसानििता ॥ 
1 न १ सम्यक्यएनाति हि ॥ २२॥ कथं विना रोमर्ह्ं द्रवता चेतसा विना॥ | 
विना्नदाश्रकस्या शध्येदक्त्या विनाशयः॥ ₹६॥ ` ` अ 
| पार्पोको भस्म कर देती हे ॥ १९ ॥ जिस प्रकार बदर मेरी मक्त ने वश करती हे कते योग ग = 
भु्ने वश नही $> दई मरी भक्ति सन्ने वश करती है केते योग, सास्य, धरम, वेदाध्ययन, तप 
(1.1.11. 111 
॥|*& । मकि #: ९८ । | ः र | । २१॥ घय | | -4 युक्त धर्म | ओर ~ ; तं ~ विद्याम | । प मेरी ५ 
` == 44. न पकती ॥ १९॥ रीर रम सवेह विना, वित क मये विनाओर जान 
। र | ० समर्‌ पुड्‌ ^ यीरनसितितरा्वर्ण किसप्रकार शुद्ध होवे † । | २३ ॥ | 
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ओर इश्वरे छोय थन्न, तप, दान, बत, नियम तथा यामोको पुरषार्थ कहते ह ॥ १० ॥ इन सव रोको अपने २ र्मसे जो | 
लोकं अ ते $ ३ पव आदि अंतवाडे, परिणाममे इःखसे भरेहए, तच्छ आनंद्वाे ओर शोकते व्याप है ॥ ११॥ | । 
उद्धव ! इसद्िये भक्ति सवोततम हे 1 मन रसनेवारे तथा इरे सर्वविषयोमे वष्णारहित पुरुषको मेरे परमानंदरूष ख-|५| 
% [रूपक स्कर्िते जो खख पर्त होता है वह खख विषरयोमं रुगेहए परुपोको कासे मिरु सके ? दसरोको तो परिच्छत्रङख 
| सिरता ड. ओर भक्तको तौ परिपूर्णं खख मिरूता है ॥ ६२ ॥ निरभिमान, नितेद्रिय, शांत, मेरी प्रािसेही सदा संतोष रसने- स 
बारे ओर सयरषटि पुरूषके वस्ते सव दिशाय सखमयी ह ॥ १३ ॥ अपने चित्तको सृञ्में अर्पण करनेवाखा मक्त ब्रह्माकी पद-|| ` 
आचंतवंत एषां खेकाः कमविनिमिताः ॥ दुःखोदकास्तमोनिष्ठाः शुद्रानंदाः चापिताः ॥ ११ ॥ 
म््यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवेतः॥ मयाऽऽत्मना सलं यत्तटकुतः स्यादिषयात्मनाम्‌॥ १२॥ 
अकिंचनस्य दतस्य शांतस्य समचेतसः ॥ मयाऽऽस॑वष्टमनसः. सवाः सुखमया दिशाः ॥ १३॥न ` 
। पारमेष्ठं न महद्रधिष्ण्य न सावेभामं न रसाधिपत्यम्‌ ॥ न्‌ योगसिदीरएनमेवं वा मय्य्पितात्मे- || 
च्छति महिनाऽन्यत ॥ 99 न तथा मे प्रियतम्‌ आत्मयोनिनं शंकरः ॥ न च संकषेणो न श्री- ||| 
= नैबाऽऽत्मा च यथा मवान्‌ ॥ 9५ ॥ निरपेक्षं युनि शातं निरं समदशेनम्‌ ॥ अकव्रजाम्यहं नित्यं 
 पयेयेत्य॑धिरंणभिः॥१६॥ = क. 
बी, इका आसन, चक्रव्तीपन, पातारुका राज्य ओर दसरेभी जो कोई पदार्थं हँ उनकी इच्छा नही रखता. इनकी तौ क्या बात 
है ? प्रेत॒ भेर भक्त मेरे विना योगकी अणिमादि सिद्धियां ओर मोक्षकीभी इच्छा नहीं रखता ॥ १४.॥ जेसे भक्तको मँ परिय हं 
से युञ्जको भक्तं प्रिय है. हे उद्व ! मुञ्चे जैसे तुम प्यारे र्गते हो ठेसा ब्रह्मा कि- जो मेरा पुत्र है वहभी प्यारा नहीं रुगता. 
महादेव भेर स्वरूपभूत ह. परंतु वेभी तुमनजेमे परिय नहीं है. बरदाञ्जी भाई ह तोभी तुम्दारेनेसे परिय नहीं है. रक्ष्मीजी 
- तुमनेसी प्रिय नही व ओर मेरी मूर्तिभी मुने एेसी प्रिय नहीं ह जेसे तुम हो ॥ १५ ॥ ठष्णारहित, शात, नि- 
ओर समवृहधिवारे भक्तके पीठे भभी ˆ इस भक्तके चरणकी रजसे मुञ्में रेहए ब्रह्मां डोको पवित्र कर ` एमे मावसे चटा 
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स्वभावे अनुसार लोकनि अज्ञानसे मुख्य मान रासे ह. वस्तुतः वे सव रफ देनेवाे है. प्रख्यमें कारमसे नाशको प्राप्न भयीः टी. 
॑ हई यह वेदरूप वाणी, कि जिसमे मुञ्नम मन रुग जाय देसे धर्मका निरूपण दे. वह वाणी भने पहर ब्रह्माजीको कही. ¶्र-|४| 
| |द्याजीने अपने च्येषटपुत्र मनुको की. ओर मनुमे महाकषि शगु आदिं सात प्रजापतियोने ग्रहण की ॥ ३ ॥ ४॥ उन प्रजाप- 
|तियोमे उनके पुत्र देव, दानव्‌, यक्ष, मनुष्य, सिदध, विद्याधर, चारण, किदेव, किंनर, नाग राक्षस ओर किंपुरुष आदिन सीखा 
। ५ ॥ रलोगुण, स॒खगुण ओर तमोगुणे भी उनकी वासनाये अनेक प्रकारकी है, कि- जिन वासनाओंसे प्राणियोके जे 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पवनाय सा ॥ ततो भ्रषादयोऽग्रण्डन्सपत्रह्ममह्षैयः ॥ ९ ॥ तेश्यः पि 
तुभ्यस्वुत्रा देवदानवद्यकाः ॥ मठष्याः सिदग॑पूवाः सविद्याधरचारणाः ॥ ई ॥ रिदिवाः कि ॥ + 
न्नर नागा रक्षःकिपएरुषादय ¦ ॥ बह्धस्तेषां प्रकृतया रजः सत्तवतमाुवः ॥ ६ ॥ याभिभूतानि भि- | ( 
॑ते भृतानां मतयस्तथा ॥ यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा बूचः सवंति हि ॥ ७॥ एवं प्रकृतिवचिन्या- || ` 
द्धिव॑ते मतयो दणाम्‌ ॥ पारपर्यूण केषांचित्पाखंडमतयोऽपरे ॥ < ॥ मन्मायामोहितधियः पुरः | 
| षाः एरषपंम ॥ श्रेयो बद॑त्यनेकांतं यथाकमं यथास्चि ॥ ९ ॥ धर्ममेकं यशश्चान्ये कामं | 

सत्यं दमं शमम्‌ ॥ अन्ये वदंति खारथं वा एवय त्यागभोजनम्‌ ॥ केचियज्ञतपोदानं रतानि नि 
यमान्यमानच्‌ ॥ १८ ॥ > 


२ शरीर ओर जुदीर बुद्धियां हई रै. इन स्वने जैसी ₹ अपनी वासना रही उसीके अनुसार वेदवावर्योका व्याख्यान जुदा २| ॥ | ` 
किया दै ॥ £ ॥ ७ ॥ इसप्रकार कितनेएक मनुष्योंकी वुद्धियां स्वभावकी विचिजताके देह जुदी पडती है. कितनेएक पदे शिसि न 
होवें तोभी उनकी बुदधियां पुरातन रुदीकै हेतु ज॒दी पडती ह. ओर कितनेएकौकी वृद्धियां तो वेदसे विरुढपाखंड विषयमेही || ` 
लगी रहती ह ॥ < ॥ हे पुरुषश्रे्ट ! मेरी मायामे मोटितवुदिवारे परुष अपने २ कर्मं ओर रुचिके अनुसार भिन्न २ प्रकारे | (# 
|कल्याणके साधन कहते ह ॥ ९ ॥ मीमांसकं रोक धर्मको, साहि 1 यशको, बारस्यायनञदि कामशाघ्नी कामको, यो-|५| 
|गका अभ्यास करनेवारे छोक सत्य, दम्‌ ओग शमकोः देशव्थको. चार्वाक रोग ८ नास्तिकं ) दान व भोगको ( | 
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कितो निग, उपकारि, स्का वड, भि" ॥ ~. 
[तेहि धनि प्रप होनेवाखा जो पदाथ है वह मं ॥ ३९॥ * क + उचनोपर विश्वास राखो ॥ ४०॥ | ~ अ 
> = = ध उसमे समता ओर असंगरपनआदि सकरूगुण सवा (६ 8 किया ओर सतोरपि स्तुति की ॥४१॥|4 | ` 
अर नश स लित कर दिया, तव सनकादि नयने परमभकिशे भा पक्र दसत ९ वहामि पीडा निजधामको रोदा || ¶| 
। - $ | अला ऋषियन मेरी अच्छीतरह पूजा ओर स्तुति की. तदनतर भी हानी ्िकरानाममापाटीकायां अयोदशोऽपयायः॥ १९ । || 
|स छ ह इति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्थे रामश्यामविरचितायां तत्स === = | 


| आं मजेति रणाः स्वे निथणं निरपेक्षकम्‌ ॥ सुह पाप ४ ॥ ७१ 
| | ति मे छिलनसंदेहा युनयः सनकादयः ॥ सभाजयित्वा परया पयतः परमेष्ठिनः ॥४२॥ इति 
|| पजितः सम्यक्‌ संस्तवः परमधषिभिः ॥ प्रत्येयाय स्कं धाम ९ उव उवाच वय ॥ वैति कृष्ण 
||| मागवते महाएराणे एकादशस्क॑ये अयोदशोऽध्यायः ॥ १९ _ = | | || 
(| यासि बहनि ब्रह्मवादिनः ॥ तेषां विकलपप्राधान्यणुताद ए विन्मन वयन १२॥ शरीभगवाठवाच ॥ का- ||| 
|| स्मक्तियोगोऽनपेक्षितः ॥ निरस्य सवतः संगं येन त्वः १.4 क्ता + धमं 5 र यस्यां मदात्मकः ॥ ३॥ ` | ( |> 
।१| ठेन नष्टा प्रख्ये वाणीयं वेदसंज्ञिता ॥ मयाऽदा ब्रह्मण 8 र त) पतितं नकितोयका 
 |ब्‌ चौद = | यायमे उत्तम साधन = दसरा कुरभी उत्तम नह 2; ₹॥ , प्रसेकं = उनमें 
11111 12 
| धः १॥ ९॥ हे सवामी ! जिससे मन सरममेसे संग जड्कर" ५ ष साधन फर देनेमं सुल्य. हं वा | 
|({|जापने कदा ओर दरे पि ध, च ड ॐ न + देनेवारे ह तीम सवके फठ स अ 
| 4 ~ नु ॥ सक का कि- सर्वोत्तम फ देनेवाटी होनिसे १ = ५ = 
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| अनुभवकों निश्वर करनेके ल्य ठष्णारहित चुपचाप तथा मन, वाणी व कायुके व्यापारपे रदित होना. ' देहधारीकी , दैत || भ ठी 
। इष्टि सर्वथा नित्त हो जाय देसे संभवे नहीं. ' तापो पीछा देत .हौ जायगा एसी शंका नदी रखनी. कारण यह कि-आहार- 
| आदि आवश्यक कर्मे यद्यपि दैत देखनेमें आवे तथापि उसका अवस्तुबुदिसे जब त्याग कर दिया ३ तव वह पीछा मोह 
उत्पत नहीं कर सक्ता ॥ ३५ ॥ जीवनूुक्तम़ देह पड़ जानेतक मात्र सूस्कारसेही दैतका अवभास रहता ईं प्रतु वह मोहको 
उतपन्न नहीं कर सकता. मदिरके मद्से भानश्ून्य भयाटआ परप जैसे पहिनेहृए वघ्चको वा रदेहुएको नहीं जानता, से 
| जीवन्क्तं ज्ञानीपुरुषभी इस विनाी देहको अनायासते उटाहृआ, उठकर वहीं खडा भाहभा- बाहिर गयाहृजा, वा बाहिर 

पीडा आयादूआ नहीं देखता. क्योंकि वह खरूपफो जान चुका दै ।॥२६॥ दृह कि-जो पालन करनेपरभी मरनेको सज ही जाता 


देहं च नश्चरमवस्थितसुस्थितं बा सिद्धो न परयति यतोऽध्यगमत्सखरूपम्‌॥ दवादपेतसुत दववशाः 
दुपेतं वासो यथा परिकृतं न पदिरामदांधः॥ २६ ॥ देहोऽपि दववशगः खटु कमयावत्स्वास्मक प्रः 
विसमीश्षतएव सासुः ॥ तं सपरपचम॒धिरूटसमाधियोगः स्वागरं एननं भजते प्रतिडदवस्ठ; ॥ २७॥ |#| 
पि ख्ययोगयोः ॥ जानीत मागतं यज्ञं युष्मदमविवक्षया ॥ ३८ ॥ अ- || 
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। मयैतदुक्तं बो विप्रा श्यं यत्सा जानी स 
। ह योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यतस्य तेजसः ॥ परायणं दहिजश्रष्ठाः श्रियः कीतदमस्य च ॥ ३९ ॥ 


(2, उसको जीवनमुक्त पर्ष नहीं संमाकता, तासं देहा पात हो जायगा ९ एसी शंका नहीं कनी. कारण यह कि ारब्य कमे || 
हेतु चरूताहृजा यह देह जबर निजको उखत्र करनेवाला प्रारब्ध कम बना रहेगा तवो प्राण ओर दद्वियोके साथ रहकर जीत्‌ 

रहेगा. तब जीवते देहम किसी समय्‌ ज्ञानी आसक्तं हो जायगा ! सी चका नही कनी. कारण यह किं-समाधिप्यत योगको 
श्राप मयाह्रजा ओर उसे निसने परमार्थवस्तु जान छी दै ठेसा परप, खप्रके सदृश इ देहमे पीछा आसक्त नदीं हौता ॥ ३७॥ 
हे विप्रो ! सांख्य ओर्‌ योगमार्गका जो स्य दै वह ने आपसे का दै. आपको ज्ञानका ओर धर्मा उपदेश करनेके बासतेदी 
ज विष्णु आया ह्रं शस जानो ॥ २८ ॥ ( इमे यह जाना जाता ६ कि-हंस मृगवानने  सनकादिकंको वृणाश्रमधमकाभी उप 
दे किया था ) हे द्विजश्रेष्ठो ! योग, प्य, जानने आताद्रजा धम, पारनमे जाताहुजा धमे, परमाव, रक््मी, कीतिं ओर्‌ 
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जाग्रतका दश विश्व, स्वप्रका दश तैजस : 
र वी कारण यह कि- जो मै स्वभ पखता रहा ओर उसके पीठे ङकभी नही जानता रहा वही | 


तासों सब अवस्थाओमं रककाही अन्वय है, विश्वादिकं नामका व्यवहार तो अवस्था- 
मि ~ -- ५ ५५ = यौवन आदि अवस्थाओंमेभी इसी रीतिसे आस्माकी एकता जाननी. ये तीन (| 
अवस्थाय कि- जो गुणो हेतु मनकेही होती हं वे मेरे अन्नानसे युम भने मान खीं है रेसे विचार कर जआसमसरूपका |%| 
कहर तुम अलुमानति ओर सरके उपदेशो तीक्ष्ण भयहर ज्ञानरूप सङ्गते सवं संशयोके स्थानरूप उदको || 
काटकर यै कि- जो इद्यमेही रहा हआ हं उसको भजो ॥ ३२ ॥ ॥ ३२ ॥ जिनसे ज्ञानरूप खङ़ तीक्ष्ण होता है वे अन 
विशस्य व कलौ मनर णतो मनसशख्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निधिताथाः॥ संछिय हादेमवुमा 
#ध्णज्नानासिना मजतऽमाऽखिल्यंशयाधिम्‌ ॥ ३२ ॥ ईक्षेत विभरममिदं मनसो विरमं 
ट्वं बिनष्टमतिखेरमलतचक्रम्‌ ॥ विज्ञानमेकमुरुषेव विभाति माया स्वप्रशिधा यणपिसैकृतो वि 
| । कल्पः ॥ ३४ ॥ दृष्ट ततः प्रति निवत्त्यं निरत्तृष्णस्तृष्णीं मवे निजसुखातुभवो निरीहः ॥ संहश्य 
। ( | ते क च यदीदमवस्तुबुदथा त्यक्तं भरमाय न भवेरस्टृतिरानिपातातत्‌ ॥ २५ ॥ 


(4 |मान दिखाता ह. यह देत जो है वह ॒श्रातिमात्र है. कारण यह्‌ कि वह मनका विरासरूप है दीखता है ओर नष्ट होता| 
5 | है. जो जो मनका वासरूप दीखनेवाखा तथा नाञ्च होनेवाखा है वह भरातिरूपही दै. ओर युक्ति यह दवेत भ्रातिरूप तिद्ध 
| होता है कारण यह कि-अतिचंचर है. जो ओ अतिचंचरु रोते वह भ्रातिरूपही होरे जेसे क्रि अखातचक्र (जिसका छोर जरता 

| | होवे श्सी क्कंडी वा कंपी पदार्थको धुमाते हँ तब जो चक्राकारं दीखता है वह ) तासो भरतिरूप दे. ब्रह्मम श अनेक प्रकार- 

|% | बा डेतकी श्रत होती ३ तासों श्रातिका अधिष्ठानरूप एकं ब्रह्मही मानों अनेक प्रकाखारा हृभा हो पे प्रकाशता रै 
|¶ | उस्तविकृ रीतिते विचारक देखते है तो गुणोके परिणामसे मयाहूभ यह अध्यारम, अधिदैवत जौर अधिभूतसूप भद्‌ केवर 


9. 


` ||| माचानान्र ह. जपि कि-सत्र ॥ ३४ ॥ इस रयि इृश्र्मेते दृष्टिको सचकर, अपने स्वरूपसुखका अनुभव करना, ओर उस 
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त्य 


तैलस जं षुपिका वरटा याज्ञ है. देसे जुदे दे नाम दिये गये है परत | [ 




















 दुःखरूप द, देसे जानकर, तीना अवस्थाओसे जद चौथे खरूपे रहकर बुक अध्यासको ओर ; 
भोगकी चिताको छोड देना चाहिये ॥ २९ ॥ जवर पुरुपकी भेददष्ट युक्तियेमि निरत नहो व. व 
मे ^~ जागता यानी जानकर होनेपरभी, खपरमं पनेको जागता मानतेदरए मनुष्यकी माति खप्रंकोही देखता दै. रेमे जानना: 
किं उसे यथा ज्ञान नहीं हज है ॥ ३० ॥ ‹ वर्ण, आश्रम ओर उन संबंधी कमापिककी मददृषटि जञ वेदने निरूपण 
| वह से विषत्त होवे " ! र. एसी शंकाभी नहीं रखनी; कारण यह क्रि-देहादिक पदार्थ अनित्य ई ता उन पदारथ 
|# | किये वणाँश्रमादि भेद्‌ व स्वगोदि फर ओर उन फरो देनेवाङे क्म ( अर्थाव्‌ ) जो कु आरमाते अन्य है वह सव अनि. 
। । यावज्नानाथथीः पसो न निवर्तत युक्तिभिः ॥ जागत्येपि स्वपननजञः स्वप्रे जागरणं यथा ॥३०॥ अ- 
।{| सत्वादात्मनोऽन्येषां भावानां त्रताभिदा ॥ गतयो हेतवश्चास्य शषा स्ग्रहृशो यथा॥ २१॥ यो | | 
| जागरे बहिरवुक्षणधरमिणोऽर्थाथुकते समस्तकरणेदति तत्सदकषान्‌ ॥ स्क सुघुप्र उपसंहरते स ए- 1 

| कः स्सृत्यन्वयाघियणद्त्तिट गिंद्वियेशः ॥ ३२ ॥ क. 


उस सभ्रसवधी देहादिकके कियद भद्‌, एर ओर कर्म, मिथ्या ह एते आत्माके जो प्रवं के गये हे वे सव नी मि-| 1 
थ्या द. अज्नानवाखे परूषक ास्तेही वेद है पर ज्ञानीके वास्ते नहीं एते जानो ॥ ३१॥ अव षिव धी क | 
= ई भ युक्तया कहता दं" जग्रत्‌ अवाम जिनकी क्षणक्षणमं स्थति बद्रुती है, एते बाहिरी देहादिक पदार्थ सवै 
सि जो भोगता दै. स्वप्र अवस्थामे जिनकी स्थिति क्षणक्षणमे बदृरती ह ठेस तथा मनेही उत्यच भयेृए जाग्र अव-| ( | ` 
स्थानं दलए पदुर्थोके सदस वासनामव देहादिकं पदार्थको जो भोगता ठै. ओर सुषु अवस्थानमे इन सबको समद छ. ( | 
ता डे वह शकटी है. कारण यह किं वह तीनों अवस्थाजोका द्रा है. यदपि जाग्रत्‌ जवस्थाको ` सव रिां देवती है. खप्र|९| 
|जवस्थाको मन देखता हे. ओर उति जवस्थाको जाग्रत तथा समके जव्लेष संखाखारी बृहि देती है एते जानां नाता ||| 
| है; तथापि उन सव इद्रियोका-मनका व वुदधिका नियंता आत्माही है तासो आत्माही इन सब अवस्थार्जका द्रष्ट है ते | । 
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है घम ई. तासों ‹ तुम कोन हो ९. एसा तुम्हारा मश = 11 आर.केवल्‌ कृथूनमात्र ६. मन, वच- 
"~ इष्टि ओर (सरी दियं 4५ जो कुड दण कलप आता हे वह भेदी ह षुन्ञप । ङुछभी ठ है ष १ 1 
ज्ञानो. इव वाक्यते ' म ल ' इ प्रकार परभ्रका उत्तमी ४५ सा ६, २३ ॥ त 
विषयों पवेश करनेवाा चित्त ओर चित्तम परेश्च करनेवारे - पय ये दोनो, जीव कि जो मूष द उपकौ अध्यास श र 
जो उवाधि तदप दै. जीवके खरूपभूत नही ह ॥ २५ ॥ तापा चित्त ओर विषय कि- जो गुंयेहए है उन दोनोको अनित्य 
सञ्च कर निजखरूपये ब्रह्म भावना की जाय तौ राभादिकि न होने चित्त ओर्‌ विषय स्वयमेव छद पर जां यग. 
विषयक संस्कारे देत वारंवार विषर्थोमे प्रवेश रताहृभा जो चित्त ओर वासनारूपसे चित्तम प्रगट ॒होतेहेए विषय 


| रणेष्वादित चेतो यणाश्चेतसि च प्रजाः ॥ जीवस्य देह उभयं यणाशचेतो मदात्मनः ॥ २५॥ युणे- 
| षु चाविराचित्तमभीक्ष्णं यणसेवया ॥ गुणाश्च चित्तप्रमवा णि मद्रप उभयं त्यजेत्‌ ॥ २६॥ जाग्रतस्रप्रः | 
सपुरं च रणतो बृदिरत्तयः ॥ तासां विखक्षणो जीवः साक्षित्वेन वानाश्चतः ॥ २८ ॥ याह सघ 
तिबंधोऽयमात्मनो रणइत्तिदः ॥ मयि तुयं स्थितो जघयाच्यागस्तहणचेतसाम्‌ ॥ २८ ॥ अहंकारकृ- 
| तं बेधमात्मनोऽथेविपयेयम्‌ ॥ विदान्निविच संसारचितां तुर्यं स्थितस्त्यजत्‌ ॥ २९॥ . 
न सनोका आय ब्रह्मरूप होकर स्याग करो ॥ २६ ॥ ‹ जीव किं- जो जाग्रत्‌ आदि अवस्थावाखा हे तिसके पश्रह्मपन 
कैसे षरे! -- देसी ५५ नहीं कर नीः करयोकि जाग्रव, खम्र ओर सुपि ये तीनों अवस्था बुद्धिकी हत्तियां ई जर ये. स्वाः 
| भाविकं नहीं है कितु अलुक्रमसे सल, रज ओर तमेगुणमे होती है. जीव तो उन अवस्थाओंका साक्षी है, तासो वह्‌. अव- 
| स्थाजंसि रहित है रसा निश्चय जानना ॥ २७ ॥ जपनेमें बुदधिका जो अध्यास हआ हे उसीपे म जागता हं जोर." 
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सोया हं ' इत्यादि प्रतीति होती दे. वस्तुतः आस्माके जपस्थाके साथ कुकी सं्वध्‌_ नही है, तासो साक्षीखस्पमे रहकर 
जव यह भिथ्याभरत बुहधिके अध्यासका त्याग करे, तब ॒चित्तसे विषय ओर्‌ विष्यो चित्त अपने आप असरूग हो जति दह 
॥ २< ॥ जपने अहंकारका क्रियाहृआ बंधी आनंदादिकका आवरण करफे अनर्थका कारण . हआ है ओर. यह सब संसा 
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इस पश्नका अभिप्राय ओर उत्तर जाननेकी श्च्छामे ब्रह्माजीने मेरा ध्यान क्षिया, तब उस समयमे हंसरूप धरर, भै उनके सन्मुख गया 
( हेसक्ूप धृरनेका अभिप्राय यह था किं- हंस जसे ज ओर टको विरूग कर देता है रेते भं गुण ओर चित्तको अरग कृरनेके 
वास्ते समथ ह ) ॥ १९ ॥ सुनने देखकर उन सनकादिरकोने ब्रह्माजीको अग्रणी बनाकर, मेरे निकट आकर मेरे चरणेनमि रणाम 
करके सुञ्जसे एड कि “ तुम कीन हो १ ॥ २० ॥ हे उद्धव ! तत्व जाननेकी इच्छावाे सुनियोने इस पकार प्रशन किया 
तब भने उनसे जो कहा वह मेँ कहता हूं सो खनो ॥ २९ ॥ ( देहादिकसे भि जाता जाननेमे आवे तौ उस आत्मामं ` निष्ठ 
स्ख नेवाेके रगादिकं दीनेका संभव्‌ न होनेके कारण खयमेव विषय ओर चित्त जुदे पडजति है एेसे कनेक वास्ते प्रशरका सं 
डन करनेके मिष प्रथम आत्मा ओर अनारमाका विवेक कति ह ) भने कहा कि- तुम आत्माको केकर पृते हो १ वा 


स मामचितयदेवः प्रश्नपारतितीर्षया ॥ तस्याहं हंसरूपेण सकायमगमं तदा ॥ १९॥ चष मां त 
उपुत्रञ्य कृता पादाभिवदनम्‌ ॥ ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छः को भवानिति ॥ २० ॥ इत्यहं मु- 
निभिः एष्ट सत्तजिज्ञासुभिस्तदा ॥ यदबोचमहं तेभ्यस्तूहुडव निबोध मे ॥ २१ ॥ वस्वनो यद्ना- | 
नात्वमात्मनः प्रथ इटश्‌ः ॥ कथ घटेत वो विप्रा वहुवामेक आश्रयः ॥ २२ ॥ प॑चात्मकेषु भूतेषु | 
समानपू च वस्तुतः ॥ को भवानिति वः प्रश्नो वाचारंभो द्यनथंकः ॥ २२६॥ मनसा वचसा दृष्टया 
ग्हयतेऽन्यैरपीद्ियः ॥ अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वम॑जसा ॥ २४ ॥ ४ 

आत्मक उपाषि्प यृतसब्रुहको छेक, धरते हो १ आत्मको छेकृर पते हो तौ प्रमाधेरूष आत्मामे भेद न होनेसे “ तुम 

कोन दी ^ धसा प्रजनाः कि जो अनेककमिते एकका निश्चय करेरूप है वह संभवता नहीं ओर मँ फि जो उत्तर दनेवाख 
रं वट मे कन विशेष छेकर तुमको उत्तर देडं १ जाति वा गुणादिरूप कोई विशेष आत्मामं होवे तो उसे रेक उत्तर दिथा जाय 
किम अशुक जातिका वा अघुक गुणवाद दू पतु आत्मामे एसा कोपी विशेष नहीं ई, तापो उत्तर दिया जायसे है नही; कोरि 
| पथम ठम्हारो प्रश्रही संभवे नदी. “श्रूं नास्ति कुतः शाखा १  ॥ २२ ॥ आत्मके उपाधिरप भूतसमूहको ठेकर पूछते हो !| 
तौ देव ओर मनुष्य मादक सवं शरीर पंचभूतात्मकं ताके हेतु परस्परे मित्र नहीं हे ओर. परमकारण ( प्य › स्पतेभी | 
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| ४ नित्य आसनको जीतना. ओर निय तीनवार प्राणायाम करनेका नियम रसना = ओर सावधान होकर धीरे २ शुद्चमे मन रगा 


|| ना कि- जिसके कलेस मन विषयमे जाता सक जाय ॥ १२॥ सवेविषोमसे मनको सकर, साक्षाच्‌ मेरे खरपमेही प-|४| ` 









| वि ष्म जदा होकर ईशवरनि्ट हो जावे ॥ १४ ॥ उद्धवजीने कहा कि- हे केशव ! सनकाफकि किं- जो अतिदद्र र तिनको | | 
आपने इस अवतारय शिष्य कथि हो देसे तौ सभे नही- तासों आपने सनकादिकोंको केव ओर किस रूपे योगका उप- ६ | 





एतावान्योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः॥ सवेतो मन आकृष्य मय्यद्धा वेद्यते यथा॥१४॥ |¶ 
उद्धब उवाच ॥ यदा तवं सनकादिभ्यो येन रूपेणं केशव ॥ योगमादिष्टवानेतदपमिच्छामि वेदि. |{ 
ई ॥ श्रीभगवादवाच ॥ पुत्रा हिरण्यगमेस्य मानसाः सनकादयः ॥ पप्रच्छुः पितरं सृष्ष्मां | 
योगस्यैकांतिकीं गतिप्‌ ॥ १६ ॥ सनकादय उुः॥ गणेष्वापिदते चेतो यणाश्रेतसि च प्रमो ॥ कथ- | 
मन्योऽन्यसंत्यागो युुक्चोरतितितीर्षाः ॥ १७ ॥ श्रीभगवाडवाच ॥ एवं प्र्टो महादेवः स्वय॑भूभू- | 
तथावनः ॥ ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कमधीः ॥ १८॥ 


किया व्ह समय ओर वह रूपं म जानना चाहता हं सो आप कहो ॥ १५ ॥श्रीभगवानचने कहा किं~ ब्रह्माजीके मनसे उ- । 
जञ भण्ड पुत्र घनकादिकोने अपने पिता ब्रह्माज्ञीपे योगकी सुक्ष्म पराकाष्टाके विषयमे प्रशन कंथा ॥ १६ ॥ सनकदिकोने || 
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रूपसे चित्तम प्रवेश कसते हं, अब विष्योका त्याग करनेकी इच्छावाखा युमुघ्च॒ पुरुष आपसमे इन दोनोको किप प्रकार जुटे 
। करे ?॥ १७ ॥ भगवान्मे कहा कि- इ प्रकार सनकादिकनि प्रश्र किया तब जगतके सरजनहारे वंडे देव ब्रह्माजी विचारः क-| 
रने खगे. परेतु उनकी बृहि सरे कामम रगीईं थी तासों उनके प्रश्रका बीज ध्यानमें नहीं आया ॥९८.॥ ` ` || 
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धं |रिपुण रीतिसे लगा देना यही षुख्य योग दै. एसे मेरे लिष्य सनकादिकोनि निणेय किया दै. तापो विषयमे व आमन|4| „४ 


अपरमत्तोऽवुयंजीत मनो मय्यपेयन्‌ शनैः ॥ अनिर्विण्णो यथाकारं जितश्वासो जितासनः ॥ १३॥ |#| ` 


कहा कि- हे ध्रु! ब्रह्माजी ! चित्त अपने स्वभावसेदी रागादिकंकि हेतु विषर्योमे पवेश करता है ओर अनुभृत विषय वासना- |4| ` 
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ध || उडवजीने कहा करि- हे इष्ण ¦ जितेद्वियपनमे सालिक पदाथोका सेवन करनेमे इतना बडा परम पुर्पारथं है ओर रो- 
£ | गुणी व तमोगुणी विषय दुःखरूप हैँ एते जाननेपश्भी बहूतसे लोग कृत्ते, गष ओर बकी नार उन विषर्योका 

|* | करते हं इसका क्या कारण है १ ८ कृत्ते तिरस्कार पतिर सेवन कते है. गे राते सातिहए गधीके पीठे दौडते है, बकर 

| मारनक छिथे छाये जानेप्रभी निरंज्ता करते ह ) ॥ < ॥ भगवाचूने कहा कि- विवेकरहित मनुष्यके देहादिकं ° भ हू ` 
| रसौ अन्यथा बुद्धि परिशण रीतिते व्याप जाती हे ओर उस अन्यथा वुदधिके हेतु सतवगुणके कार्यरूप मनमें दुःसङ्प रलोगण व्याप 


| उद्धव उवाच ॥ विदंति मर्याः प्रायेण विषयान्पदमाप्दाम्‌ ॥ तथाऽपि जते कृष्ण तत्कथं चख 
|| राजवत्‌ ॥ < ॥ श्रीमगवावुवाच ॥ अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि ॥ उत्सपेति रजोषो- 
4 | २ ततौ वैकारिकं मनः ॥ ९॥ रजोयुक्तस्य मनसः संकट्पः स॒विकृट्यकः ॥ ततः कामो रणध्याना- 
| इःसहः स्यादि दुमे ॥ 9< ॥ करोति कामवरागः कमाण्यविजितेदरियः ॥ दुःखोदकौणि संपर्यच्- 
| जोवेगृिमोहितः ॥ 9१ ॥ रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वानिवक्षिप्तधीः पुनः ॥ अतंद्रितो मनो यंजन्दोष- 
|| टृष्टिनं सजते ॥१२ ॥ ह 
/# | जाता ३॥९॥ रजोगुण व्याप जानेपे मनम संकल्प ओर विकल्प उठते है. संकल्प विकल्प उदनेपेदर्ुहधि मयुभ्यको दुष्ट विषय प्यारे रगत 
|च | ट. आर इससे ति दु-सह ठष्णा उलत्र होती है॥१०॥दृष्णा उत्पतन होनेसे रजोगुणके वेगे मोहित भयाहमा यह अनिरतेदरिय पुरष कर्मा | 
1 | को परिणाम दुःखरूप जाननेपरभी दष्क वश होकर. विषय भोगनेके वासते उन्दींकर्मोको कता है. तासो देहादिकं मिथ्या अभि. | 
- | निवेज्च हन॑ंही यह विषर्योको भोगता हे यह जानो ॥ ११॥ यदपि किसी समय रजोगुण विक्षेप उसत्र क ओर तमोगण मोह उरपतर कै || 
| तथापि विवेकी पृक चाहिये कि-प्रमाद छोडकर मनको रोके ओर विषयमे दोषदृष्टि रासे निषते विषयमे आसक्ति नहीं हेमे { 
| ८२ ॥ विषया स रसनपरमी मनका निरोध न हो पके तौ उसका यद सहन उपाय दै कि- भार्य गोडकर | 
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| तयथा -भस्पीभतर रस्य पुनरागमनं कुतः ॥ तस्मात्सवेभयत्नेन ऋण कत्वा धतं पिवेत्‌ ॥ ९ ॥ अर्थ- जैसे कि- कोई २ नास्तिक पसे कहते ई कि~ जरे हे | 
क [खरीरका पीठे आगमन कहि ह सक्ता है £ इसलिये सवमयतनोति कजं छेके, धी पीना वाहिपे उन्दी खोगोको इधर कदा है॥ ९॥ ` द || 
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६ | 33 निशत्तिाघ्च कि-जो साचिक है उन्दीका सेवन्‌ करना. पतु जा रजायुण | 
के पदार्थोकाही हवन कर. जेते कि- निषत्ता के-जो स £ ह उतीः से न 

ध वरु सातिक जर तवोमूर्ण ६८-२६० इ उनका तेवन नहीं करना. तीर्थका जङ्‌ कि -जा साखिक हे उसीका सेवन न्‌ ॥ 

| प्रडृत्तिज्ञाञ्च ओर तमोगुणी पाखंडयान्च 2 °` तिका तवन ` नहीं करना. निदततिवाडे रोक कि-जो सात्विक 
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५ | रजोगुणी शुगंधी जल ओर = भर. दुराचार छोगोका सेवन त नहीं करना. एकां तदेश 4 =. 
| उन्दी सेवन करना. पर एव ज रजा का तमोषणी दूतक भदेशका सेवन नही कना- ्रमातादिकं कार्की फि-जो 
हे ~, करना प्रतु कमे त रना पर रोगुणी मदोषकाड वा तमोगुणी मध्यरात्रका कार तिसका सेवन नही कर- 
| साविकं है उसीका ध्याना हवा तवन कला परंतु रजोगुणी काम्यकर्म वा तमोगुणी अभिचारादि तिनका सेवन नदी 

| नाः नित्यकं कं जो साति ° ०. ज सालिकं ह तिसका सेवन कना _परतु रजोगुणी साक्तदीक्ष, वा तमोगुणी श्र 


॥¶ |. व दीक्षारूप जन्म कि-जो सा ऋ ९ री 
|] जकर आशास नाः दिषु ध्यान करि-जो सालक हे तिका सेवन कना परंतु रजोगुणी सीका ध्यान 


| । | वेणसंधर्षजो वहिदंग्वा शाम्यति तदनम्‌ ॥ एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्किय 1. 


| 
।1 
` 

| । 
द 
कः 
न 


~ 


~~~ ~~~ - पि 


॥; 
। 4 















| 
|| 
॑ # [वा तमोदणी शका ध्यान है तिसका सेवन नहीं करना. पणवादिक साखिक मंत्रों सेवन करना परंतु रजोगुणी काम्यमन वा | | 
| | तमोयणी इमं सेवन नहीं करना, मनको शद करनेवाङे सलिकं संस्कारका सवन कएना पर रजोगुणी देहके व | 
वा तमोगणी मांसादिक संस्कारा सेवन नह करना- इष प्रकार करनेते सखगुणकी चडि होती है ओर उसमे भक्तिरूपं ११८२६. 
| | होता ३. ओर अक्िरूप धसे ज्ञान उरपत्न होता हे. यदूपि महावाक्ये श्रवणपेदी ज्ञान उदयन होता दै = तथापि जात्माकी अ ( 
| | चसेशचता जोर स्यूरुदेह तथा पुक्ष्पदेहवे कृरणर्प गुणोका त्याग  हनेपयतका ज्ञान भक्ति धमे प्राप्न हीता हे ॥ 8 ॥ १ | : 
||. रणे षोभ उलन भराहृज दद अपने आश्रयरूप गुणोको अपनेेही उस्म विपे निषटत्‌ करओे जापी कित प्रकार || 
| नित्त हो जाता ३! रेस शंका नहीं करनी; वयोकि वासके आपसमे रगड़ खानेते उन मयाहूभा अभ्नि जसे निजसे परगट भवी ५ 
९ | ज्वाला ओसि वासके बनको द्ध करकर पीडे आपमी शांत हो जाता हैर शणोके क्षोभे उत्पन मयाहृभा देहं निजपे उतपत्र भवी च| 
 ॥4| विद्यासे यणोको भस्म करके आपभी ओत दो जाता ह ॥ ७॥ | क ५ | 
06-0 अपा ।ताजाठ ५१५७९५१. का छवा ४८ सौव वा४७ | 9 | ॑ | < र 
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माषाटीकाया दादज्ञोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ तेरह अध्यायमें सलगुणकी दृद्धिरे विदाके उद्यका क्रम ओर हंसका इतिहास तथा 
चित्त व गुर्णोको जुदा २ करनेकी युक्ति, यह कहा जायगा ॥ १ ॥ श्रीमगवानने कहा रि तीन गुर्णोकी दत्तियां उपद्रव करती 
तवतक पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या उत्यन्न नहीं होती तापो इन उत्तिर्याकी नि्त्ति करके बर्हया च्या उन्न करनेका प्रकार कहता हू 
जो आनंदादिककी नार सलादिकं गुण आत्मके धर्मं होवें तो वे आत्माके ष होप॑से “त्त न होनेसे विद्याकी उत्पत्ति 
होवे. परत सत, रज ओर तम ये तीनों गुण प्रकृतिके ई आसमाके नहीं दै, तारौ सख गुणको बदाकर, रजोगुण तथा । 
|शणकी ठत्तियोंका नाश करना ओर सय तथा दयादिरूप जो सगण है तिका उपषमरूप्‌ सखगुणसेही नाञ्च करना ॥ १॥ 
। श्रीभगवाडवाच ॥ सत्तव॑रजस्तम्‌ इति यणा इ्धेनं चाऽत्मनः ॥ स॒त्वनान्यतमाहन्यात्सत्तं सृत्ते- 
¶| न चैव हि ॥१॥ स्वाद्मा मवेदरदातंसो मदक्तिरक्षणः ॥ सात्तिक्पासया सत्वं ततो धूमः प्र- ॥ 
| वैते ॥ २॥ धर्मों रजस्तमो हन्यात्स्तटृद्धिरकत्तमः॥ आश नयति तेन्मूको ह्यध उभये हते १| 
| ॥ ३॥ आगमोऽपः प्रजेशः काटः कमं च जन्म च ॥ ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो ददते णणहेतवः |१| 
%| ॥ ® ॥ तत्तत्साचविकमेरवषां यददृद्ाः प्रचक्षते ॥ नदति तामस तत्त्राज॒सं तद्पाक्षतम्‌ ॥ € ॥ | 4 
¶| साच्िकान्येव सेवेत एमान्पत्छविदद्रये ॥ ततो धम॑स्ततो ज्ञानं यावस्स्छतिरपो हनम्‌ ॥ ६ ॥ | 
च | द्धिगत भयेहृए सतवगुणवे पुरूषको मेरी क्तिरूप धमै प्राप्त होता है. यह सत्वगुण साविकपदार्थेकि सेवने. वदता है. ओर|५| ` 
¢ उसकी इदिसे भक्तिरूप धर्मं प्राप होता रै ॥ २ ॥ सखशुणकी ददिम उन्न भयाहृभा मक्तिरूप सर्वोत्तम धम॒रजागुण तथा| ॥ 
# | तमोगुणको नष्ट कर देता दै. ओर इन दोनों गुणोका नाञ्च होनेपर शग द्वेषादिकं रजोगुण ओर प्रमादं तथा आङस्थादिरूप तमो-|ई 
| युणते उत्त होता हआ जधर्ममी नाको प्रप्र हो जाता हे ॥ २॥ शाघनः ४ १ क , काढ, कम, जन्म, व्यान, म || 
‰ | जौर संस्कार ये दञ्च पदार्थं तीनों गुणोको बहते ई ॥ ४ ॥ इन पदृर्थेमं विद्वानरोग जिन पदार्थोकी परश्ा करते है उनको ( ५ 
| साचिक पदार्थं जानना. विदराचोग निन पदारथोकी . निंदा कते है उनको तामस पदूर्थं॑जानना. बौर विदानखोग निन | { 
नि +} पदार्थौकी स्तुति वा निदा ङुभी नहीं करते उनको राजस पदाथं जानना ॥ ५ ॥ पृरुषको चाहिये कि पखगुणकी दङ्िकि वास्ते | 
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| { | ततमे भिर नी. देहे यह सब जगद्‌ सकर पकारे $ रहा है ओर हवरते मिन नहीं है. इ प्रकार समष्टि व्यिः 
| 4 | ततु ओसे भिन्न नहीं है. ते यह सब जगत सक्‌ प्रकार ₹१२१ २६ हेज = 1 है क र 
ह रूप ओर अविदयाते आत्मामं अध्यास कर रियाहृआ प्रपचरूप इक्षही जीवक कदल अर मि भोक्ठत आ गर्पं 
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॥ ज क हे तासौ यथार्थरीतिते आतमाका सत्यत्व ओर परपंचका अनित्य जाननेमं अवि तब कमा सरवेका त्याग करना एतं भने 
| कहा है. थह अनादि जर प्रशतिरूप खमायवाला भर्षचस्प्‌ छक्ष पुष्य व ए ( ओग व॒ मोक्ष, अथवा क व उनका फक , 
|* |को उतवन्र कता है ॥ २१॥ इस इक्षके दो बील ( ण्य ओर पाप ) है, सकं मूल ( बाप्तना ) ई. तीन ना ( युण ) है. 
| # | दाच स्केध ( भूत ) रै, ग्यारह शाखा ( इद्वियां ) है. तीन सचा ( ब्रात, पित्त, कफ › है, दो फर ( षसः दुःख › ह. इस 
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हे अस्य बीते शतमक्िनारः प॑चस्कंधः पंचरसप्रस॒तिः॥ ददौकराखो दिसुपणनीडश्िवल्कलो हि- 


` फलोऽकं प्रविष्टः ॥ २२॥ अंति चैकं फलमस्य रधा म्रामेचरा एकम्रण्यवास्‌ाः ॥ हंसाय एकं 
बहरूपमिज्यैमां याम्ेद स वेद वेदम्‌॥ २६॥ एवं यरूपासनयेकमक्तया वियाङुटारेण शितेन धीरः ॥ ` 
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|{ विदश्य जीवाशयमप्रमत्त ५५ चाऽऽत्मानमथ त्यजाम ॥ २४॥ इति श्रीमागवते महाएराणे 
| 


[व 
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इक्वते षांच रत ( शब्दादि विषय ) उप्नर होते ह. इस व्रक्षमे दो पक्ष्या ( जीव व ईश्वर ) का पोषा दै. यह रक्ष सूरये 

मंडर्पयेत व्या दै. सके मेडको भेदकर जाय, उसके संसार नहीं रहता ॥ २२ ॥ इस क्के एक फर ( दुःख) को गमे 

रहनेवाङे गिदषधषी ( कामी गृस्थी ) खति है. ओर दूसरा एरु ( सुख ) वनम रहनेवाङे हंस पक्षी ( विवेकी संन्यापी 

| खाते ई. इस प्रकार = परमातमा कि- जो आपही अपनी मायासे अनेक रूपपे जाननेमें आता है उसे गुरुनके उपदैशचमे जो जाने 
वेह वेदक वास्तविकं अथ॑को जानते है, र्ये जानो ॥ २३ ॥ इ प्रकार गुरुकी उपासना करनेहीपे उखत्र मयीह भक्तिसे तीक्ष्ण 

किए बह्यविद्यारूप कुर्हाडते सावधानीके साथ ओर धीरताके साथ छिगक्चरीरको काटकर्‌ ओर परमारमाको पराप होकर, 

फिर सर्वं साधरनोको स्याग देओ ॥ २४ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे एकादशस्थे रामश्यामविरवितायां तखदीपिकानाम- 
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भा-ष. | य॒ १ ओर उपध्मानीय १. ) ये वैखरी वाणीका खरूप है. ॥ १७॥ लेसे अग्नि आकाशम अस्फुट गरमीरूपते षदा रहा हे, प॑ 
{| र वही अग्नि बरूमे काष्ठमे मथन करनेसे पवनकी सहायतासे छोटी चिनगारीरूप प्रगट होता है. फिर वही कंडेका थोडासा 
५५० | | भूसा पड्नेसे कक विशेष रूपते परतीत्‌ होता है. जीर तदनंतर वही अग्नि एतकी आहुती पडनेते भभक कर्‌, बह जाता चै. 
| ई |यानी अग्नि जसे चाररूपमे प्रगट होता है ए थ ( परत्य ) भी परा, पश्यती, मध्यमा ओर वैखरी रेते चार रूपे प्रगट होः 
ता दं वाणी जेसे अतिसक्ष्म, सक्षम, स्थूरु ओर अतिस्थूर इन चार्‌ रूपसे प्रगट हई. ओर वह मेराही खरूप रै ॥ १८॥ ठेते 
हाथकी उत्तिरूप कर्म, पावकी इत्तिरूप गति, पायु ओर उपस्थकी इत्तिरूप विस, संषना,रसन, दरशन, स्प्यन, श्रवण, मननक्गी 


 यथाऽनलः सेऽनिखधरूष्मा बेन दार्ण्यधिमथ्यमानः ॥ अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव 
मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥ १८॥ एवं गदिः ु कृमगतिरविसरगा प्राणौ रसो दक स्पृशेः शरतिश्च ॥ संक- | 
| | ल्पविन्ञानमथामिमानः सत्‌ रजः सत्तम विकार्‌ः ॥ १९ ॥ अय ह _जावाच्चदृदनयानिरन्यक्त || 
।{| एका वयसा स _ आचयः ॥ वििषटराक्तिवेहयेव भाति बीजानि योनिं प्रतिपद्य यदत्‌.॥ २० ॥ य- | 
£| स्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटौ यथा तंठवितानसंस्थः ॥ य एष संसारतरुः पराणः कममालमकः ` ए- |4 
ष्पफटे प्रसूते ॥ २१ ॥ |॥ 
। > | उत्तिरप संकल्प, वृद्धि तथा चित्ती इत्तिर्पविन्नान, अंका रकी एततिरूप अभिमान, प्रधान की इततिरूप समष्टि प्राण ओर सतख, रज, | 
तमक विकाररूप सकर पंचमी जतिसृष्ष्म, सृश्म, सथूरु , ओर अतिस्थूल, इन चार रूपसे पग भयाहृआ दै. जर यह मेराही खर्प 1 
हे. इस पकार होने पर्पैच परमेश्वरे भित्र नहीं है ॥१९॥यह ईर कि-जो प्रथम मित्र मित्र पते परगट नदीं भयाहजा ओर एकदी || 
था वही वर १० हेतु मायाक्तिका आगन करनेसे मानों ईद्रियादि-रूपसे अनेक प्रकारका हआ हो रेमे जान पडता दे.|| ` 
(यही इश्वर तीन गुणाक़ा जाश्रयरूप लोकात्मक कमरका बीजरूप दै, जैसे एक बीज कष्रको पाकर, अनेक प्रकारका हो जाता |१|॥५० 
६३ रेषे वे जादरकरण श्वम काकगतिमे मायाको जंगीकार कूरे, पकर शरपंचरूय हो जाते ईै. इसि जगद्‌ श्री मा- १. 
|| तद विरसित 8 तासों श्वरे सहा द रो, मित्‌ नही द ॥२९.॥ मे वम तभ ओतमोत होकर, रहता दै. ओः । । 
| | 5 ् | (4 | ` 
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उष्यासके हत॒ ्ीवलोफोके अनादि अविद्यामे करैत ओर रोकतृआदि मयेह है ओर उपीसे विधिनिषेधका अधि | | 






॥ [मं 


क्यं भक्तिमे विक्षेप करनेवारे ह उनका आद्र त्याग कर्‌ दद विश्वास्से भगवान्‌ भजन करना यह भेन ५८ = | 

प तौ कभी करके वासते नहीं रहता. देषा सिदध दै. वह यथायं रीतिते समन्नम आ जाय हस ख्य स र <| 
वको जन्ममरण देने प्रच किसयकारसे उवा दै १) इ प्रथम पिषके िषयम्‌ कहता हु यह क्ष ५ | 

जञ सरीरवके आधागद्कि चकमे नादादिरूपसे मानों प्रग हज शे ते प्रतीत होता हे, वह प्रथम नाद्वारे पराणरुपते 
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क्रकरः धः ॥ 


शरयगवादवाच ॥ स एष जवो विवरप्रसूतिः प्रणिन धोषेण शा प्रविष्टः ॥ मनोमयं सृष्ममुपत्य || 






त्रास्वरेवणं इति स्थविष्ठः ॥ १७ ॥ 
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धआरचक्रये परेश करता ३, तब ‹ परा वाणी" रेते नामते काता दै, आधार क्रमे सदा अब्ंड ओर अस्फुट अक्षसवाङा जो | 
चक्रये धवश्च करता है, तब “ परा वाणी" देसे नामे कहराता दै, आधारच ६ छट अक्ष्वाखा 
| नाद चरता रहता है बह परा वाणी ६ै, देसे जानो. फिर यह परा वाणीरूप ५ धर मणिपूरवक्रमं आकर, ' प॑त |4 
बाणी, देते नामे लाना जाता ३. उच्चारण कथि पठे मनते अक्ष देख केनेमे अति ईै, तासौ उते “ प्य॑ती ` इम नामस 
कहते &, तदनतर वेही षरमास्मा विशृद्धिचकरम आते द तब ‹ मध्यमा वाणी ' एते नामपे कहनेमं आते ई. पश्यंतीपे उपर 
ओर स्प वैखरीके स्थाने नीचे रदनेके देतु ' 


तिस्थू शोकर, ‹ वैखरी ' देसे नामते कहती ३. विखर यानी अव्यत स्पष्टः इससे इसका नाम ` वैखरी ` र्ता दिया गया 
है. -इस्वादिक मात्रा, £ उदात्तादिकं स्र, ओर अकारादिक तिरसठ अक्षर ( आ, ₹ उ, ऋ, ये तीन तीन्‌ प्रकारे यानी वाश 
येद्‌ १२ छ, ए, २, ओ, ओ, ये दो दो प्रकारके यानी दशभेदं १०, व्यंजन ३३ यम ४, अनुखार्‌ ९, विसग, १ निग्हगरखी | 
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जर भोक्दलआदि हीं १" ओर कर्म करना वा त्याग देना ? यह संशय मितां नहीं कि-नि-|१| ` 
,आसाये कदेव ओर भोकठलओआदि ध ई नहीं ! जर कम करना वा सय ५4 
ससे मेश क ॥ १६ ॥ भगवानने कहा कि- प्रमुही जपनी मायके हेतु प्रपेचरुपसे भकार है ओर उसी 


कर हृजा ड, यह सव होवे तवतकं अंतःकरणङी शे वासते कमं करनके वासते मैने कहा है, अंतःकरण शद भये पीछे जो || ` 


मभ्यपा › रेरा नाम दिया रै. तापीठे येरी परमात्मा सुखम आते द॑ तव अ- || 
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 सुञ्चमें रूगाइज टे एसी ओर मेरे विरहफे हेतु तीव्र दुःखसे दुःखित भयीहृई गोपिर्योको मेरे सिवाय दस कोरी पदां सु- 
 खदायी नहीं दीख पडा ॥ १० ॥ अस्यत प्रिय मे हदावनमें विचरता रहा उप्तके साथ रहनेसे गोपिर्योकी जो रात्रियां आधे क्ष- 
 णकी नाई व्यतीत हई, वेही रात्रियां पीडा मेरा वियोग होनेसे कट्पके समान बहुत बड़ी हो पड़ी ॥ ११ ॥ जसे समाधिम सु- 
 निर्योको अपने नामरूपका भान नहीं रहता एसे गोपियोकी बुद्धिभी आपक्तिमे मरेमं र्ग गयी तब उनको पति पुत्रादिकरिका 
तथा अपने देहका, ओर इस रोकका वा परलोकका भान नहीं रहा. किंतु समुद्रम जेमे नदियां मिरु जातीं रै वैते मेरे खरूप- 
भें खीन हो गयी ॥ १२॥ इस प्रकार केवर मेरी कामना रखनेवाी सैकंड़ं शिया ओर हजारों अवरायें यदपि मेरे स्रूप- 


। तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता मयैव ठंदावनगोचरेण ॥ क्षणाधंवत्ताः एनरंग तासां दीना मया क- 

` ल्पसमा बभूबुः ॥ 9१ ॥ तानाविदन्मय्यनुषंगबद्वधियः स्वमात्मानमतस्तथेदम्‌ ॥ यथा समाघौ 
` मुनयोऽभ्धितोये नचः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥ १२॥ मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः ॥ ब्रह 

| मां परमं प्राः संगाच्छतसहखशः ॥ १३ ॥ तस्मात्तयुदवोत्छूज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ ॥ प्रत्तं 

| च नित्त च श्रोतव्यंभुतमेव च॥ १४॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सवेदेहिनाम्‌॥ याहि सबात्ममविन 
। मया स्याद्यकुतोभयः ॥ १५॥ उद्व उवाच ॥ संशयः श्रण्वतो काचं तवं योगेश्वरेश्वर ॥ न निव 
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| तंत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः ॥ १६ ॥ | 
| { की नहा ज्ञानती थी, तथापि मं कि-जो उनसे जागुदधिसे जानाह्आ परब्रह्म हूं उपे सत्संगक महिमके प्रभावपे प्राप्रहई।१३॥ हे उदव 4 
4 | मेरे भजनको पभाव एसा ह अतणव तुम्‌ शति, स्ति, विधि, निषेध, प्रशतकमै, नित्तर्म खननेका ओर्‌ सुनाहञ छोडकर. क्षि जो | ५ 
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स्वं पराणीम्‌ अकरा एकी आमा अंतयुमी ह सीका ‹ सर्व जगच्‌ भगववरूपहे एते मावसे शरण लो. जीर स्ने प्रापहोकर संसारे सव | 1४२॥ ` ` 








। | मयने क्त हो ओ ॥ १४।१५॥उद्‌वजीने कहा कि-हे योगेश्वरोके ईशर! आपने प्रथम “ स्वधमे सावधान्‌ रहकर, कम करनेको कहा. जोर |+ 4 
। । | -0 9111 ९1151118 11561411. ^ €68/1011-\/810॥।.8 2६. 5 । | । | छः = । ऊक । र - | | । # (3. 2 - । 
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वासते हात्मा पुरषोकी उपासनामी नहीं की, न त्रत किये ओर तपम 
बहवो मत्यदं प्ा्ास्त्ा्टकायाथवादयः॥ इषपवां बखिबोणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ 4 ॥ सुग्रीवो 
इद माचक्षो गजो गृभो वणिक्पथः ॥ व्याधः कुन्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपल्यस्तथापरे ॥६॥ ते 
नाधीतश्वतिगणा नोपासितमहत्तमाः ॥ अव्रतातप्ततपसः सत्संगान्मागुपागताः ॥ ७ ॥ केवलेन ||| 
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योगेन सांख्येन दानत्रततपोऽध्वरैः ॥ व्याख्यास्वाध्यायर्न्यासै पराष्यायत्नानपि ॥ ९ ॥ रामे- | 
ण सां मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मय्यतुरक्तचित्ताः ॥ विगाढभावेन न मे वियोगतीत्राधयो | ॥ 
ऽन्यं दृञचः सुखाय ॥ १० ॥ 1 
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त्संग प्राप अयेहए केवल भवते कतार्थ॑होकर, मुञ्चको अनायासपू्वक प्राप इए है. दत्रारादिककि कदाचित्‌ || 
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य, यज्ञ, व्याख्यान, वेदाध्ययन ओर संन्याप्रके वास्ते यसन करनेवारेभी निप्र मेरे स्वरूपको नही पासकते उस खरूपको ये |4 


९५ 
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हि भावेन गेष्यो गावो नगा खगाः ॥ येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरंजसा ॥ ८ ॥यं न ||| ` 


मेरे भक्तके संगे ) सुञ्मको प्राप हए ३ ॥ ७ ॥ गोपियां, गेया, ठक्ष, मग, नाग ओर दृसरेभी मूद्ुद्धि जीव || ॥ 


सरे साधनभी होत परंतु गोपियां ओर यां भदिकोके तौ द्सरे कोभी साधन नही थे ॥ < ॥ योग, सास्य, दानः त्रत, || 


| १ ५ क अ व जः जलन किच रोमी जोर तमोगुीमहतार हं वेभी उप उप पगमे र परग || 
क, इ ॥३॥॥ ४ ॥ छत्रा, प्रहाद आदि, इषपवा, विराजा, बाणासर, मयदानव, विभीषणः रीष, | | षः 
(| ` 9, क ` गः नदायुपहठी, तुषार वैय, पमं व्याध, ङु, व्रजकी गोपि यत्त कलवाल ब्राहमणी घिया || == 
| मौर इभी बहोत ोग पससंगसेही मेरे पदको पाप हृए . है ॥ ५॥ ६ ॥ इन्होनि भेदका अध्ययन नहीं किया, अध्यन || न 
जर्‌ इस › ओर तपमी नहीं किया. तथापि सत्संगसे ( मेरे ओर|% 


वोक्तं प्राणी केवर ससंगसे भाप हए ह ॥ ९ ॥ अकूरजी बख्देवजीके साथ मुञ्च मथुरा ठे आये, तव हृद्‌ भावे जिनका मन | ॥ ~. | 






श. | | ओर शां मेरे खसूपका ध्यान करके, जतेद्ियपन रखकर. ० मेरा धनन करना ॥ ४६ ॥ जित्य नेवारा | 
|| जा पुष यजन आर बाबी" कूप आदि कराकर, र्वो प्रकारे मेरी धरना करे, उते मेरी दद्‌ मक्षि पाप् हो जाती ३. 
। |# | टद्‌ भक्तिवाछाको साधु जनोकी सेवाके प्रभावसे मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे उदव ! प्रायः सत्संमसे होतेहए भक्ति-|4 


८ | योगके विना संसारको पार उतारनेके वासते इरा कोईभी सरल उपाय नहीं दै. सत्पुर्षोंका उत्तम आश्रय हू. तारो सस्- 


|| गस ठतं भेरी भराति हो जाती है ॥ ४८ ॥ हे उद्धव ! अव तुम श्रद्भासे सुनते हो इसछ्यि एकं विषय जो यदृपि अतिरहस्य- 1 |. 
।१। इष्टापूर्तन मामेवं यो यज्ञेत समाहितः ॥ रमते मयि सद्भक्तिं मतस्छतिः साधुसेवया ॥ ४७॥ प्रायेण | = 
| भक्तियोगेन स॒त्संगेन विनोदव्‌ ॥ नोपायो वियते सथ्य प्रायणं हि सतामहम्‌ ॥४८॥ अथेतत्पर- । || 
‡ । म॑ णयं शण्वता यदुनंदन ॥ सुगोप्यम्‌पि वक्ष्यामि त॑ मे शत्यः स॒हत्ससा ॥ ४९॥॥ इति श्रीमा° || ` 
| गहा< एकादरास्कंषे मगवदुडधवसंवादे एकादरोऽध्यायः ॥ १ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ न रोधयति |१| 
| मा योगो न साख्यं धमं एव च ॥ न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नष्टा पृतं न दक्षिणा ॥ १॥ रतानि य॒- |‰ 
।१। अच्छदासि तीथानि नियमा यमाः ॥ यथाऽव॒र॑े सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्‌॥ २॥ सत्संगेन हि 
| - | दैतेया याठुधाना म्रगाः खगाः॥ गंधवौप्सरसो नागाः ५. [सद्धाश्वारणण्डकाः॥२॥ विद्याधरा मवुष्येषु |4 
।{| दयाः शराः व्ररयाऽ्त्यजाः ॥ रजस्तमःश्रकृतयस्तसिमस्वस्मिन्युगेऽनध॥॥ = ` ˆ || 
| | रुप ओर सवस गोप्य है तथापि वृह मे तुमको कटूगा ठम मेरे दास, घु जोर सखा हो ॥ ४९॥ इति श्रीभागवते महापुराणे 
|‰ | ९काद्स्कषे रामृर्यामविश्वितायां ततदीपिकानामभाषाटीकायां एकाद््योऽध्यायः ॥ ११ ॥ बारह अध्यायमें प्रथम साधुके | 
संगरकी महिमा ओर पीडे क्म करनेकी तथा कर्मका याग करनेकी व्यवस्था कटी जायगी ॥ १॥ ॥ श्रीमगवाव्रने कहा कि-|॥ _ ` 
|| संशण संगको निहत करनेवाा स॒तंग निप प्रकार स्न व्च करता है पे प्रकारते थोग, तविय. धरम, वेदाध्ययन, तप,| |॥४८॥ 
१ रन्यास, यज्ञ, बुवद, कप आदि कशानेरुप पूर्त, दक्षिणा, वरत, देवपूजा, मच, तीरथ, नियम वा यम, ये "पव स्ने वश नरी|| ` 
लते ॥ ६।॥९॥ ह उव ¡ दल ृषुषः गु पकः वथः सपुरयः नापः पिद, चारय, यकष, विवर ओर मल || 
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 लषकका पकाशयी अपने ममे नहीं ना. वताच्क निवेदन कियाद पदाथ मरे उपयोगे नहीं लाना ॥9०॥ छोकर्े जो जो (॥ 
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+ उस आपको त परिय ङगती होवे ओर अत्य उकंठाकी पाञ होवे वे पदाथ मेरे अर्पण करन. इस पकार निवेदन कियारा पदाथ ञ्‌ 
। ८ | क्षय फर देता रै ॥७९॥ हे उद्धव ! सूर्य, अग्नि, बाह्मण, गौ, वैष्णव, इदयाकाश्च, पवन, ज, थ्वी ओर आपना आत्मा तथा सवं प्राणी ये 


| ग्यारह री श्ल स्थान ॥४२॥ ह उदव !वदहीमं केर सकतोसे उपस्थान -आदि करे घ॑ मेर एना कनी. अग्निम हविष्य होम । 
` य॒ददिषटतमं लोके यज्चातिप्रियमात्मनः ॥ तत्तन्निवेदयेन्मद्यं तदान॑त्यायकट्पते ॥ ४१ ॥ सूर्याऽभि- | 
ब्रह्मणो गावो वैष्णवः खं मरु्लम्‌ ॥ भूरात्मा सवभृतानि भद्र पूजापदानि मे ॥ ४२॥ सूर्ये त 
विद्यया त्रय्या हविषाऽभ्र 


ब कच + 





= कतक १५५१. 


{गरौ यजेत माम्‌ ॥ आतिथ्येन ठ विप्राय गोष्व॑ग्‌ यवसादिना ॥ ४२६॥ वै- | 
ष्ण बैधुसलत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया ॥ वायो मुख्यधिया तोये दर्यस्तोयपुरस्कृतेः ॥_ ४४॥ ¶ ५ 
यैभगिरात्मा- ॥ क्षत्रजं स्वभ न यज्ञेत माम्‌ ॥ ०९4 ॥ धिष्णये- || 
 ष्वेष्विति मदं शंखचक्रगदां जेः ॥ यक्तं चतुथनं शातं ध्यायन्नचत्सेमाहितः॥ ७६ ॥ | 
कर, मेरी परजा करनी. उत्तम ब्रह्मणमें आतिथ्य करके, मेरी पूजा करनी. मौनम षास-जादि डरनेसे मेरी परजा करनी. |% 
॥ ४३ ॥ वैष्णवमे देधुके समान सत्कार करके, मेरी परजा करनी, हदयाकाशचमे ध्यानकी निष्ठ रख कर, मेरी धरना करनी.|¶ 
वायुम प्राणे मेरी पजा करनी. जरम जदि पदारथीमे तपेण-आदिद्वार मेरी पूजा करनी ॥ ४४ ॥ शथ्वीमें रहस्य- 
पेज न्थाससे मेरी पूजा करनी अपने आराम उते भोग देकर, मेरी परजा करनी सवे प्राणिर्योमे समता रख कर्मे किं-जो 
| उनमें विद्यमान दजञरूप ह तिसकी पूजा करनी ॥ ४५ ॥ इन स्थानम शखं, चक्र, गदा ओर कम्मे युक्तं चार युनावारे 


छः 









 स्थंडिषे म्॑हदयैभगिरात्मानमात्मनि ॥ क्षत्रजं सवभूतेषु समते 
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तचथा- विष्णोरनितेदिताननेन ववयं देवतान्तरय्‌ ॥ पितुभ्यशचैव तदेयं तदानैत्याय कल्पते ॥ ९ ॥ पितृशेषं तु योदयाद्रये पर्म्मने ॥ रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति 
 ऊलभानिनः ॥ २ ॥ अर्थ -विष्णजीको जो अन निवेदन किया हो उस अनकरके अन्य देवताका यजन करना चाहिये. ओर वदी ८ विष्णुनिवेदितं > पदाथं पितररोको- 


भी देना उसका अनन्त शङ होता है ॥ ९ ॥ ओर जो पुरुष पितरो देके, बचा पदाथ परमात्मा हरिभगवानफे अं देवे तो उसके पितर अधागाभी होकर, इः खभागी 
| होते ह ॥ इत्यादि वचने देवान्तरनिषिदित पदाथ विष्णुजीको देना पना है. ओर्‌ विष्णुनिवेदित पदां पितरादि अन्य देोको अवश्य देना कहा हे ॥२॥ | 
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सामो भन 


मेरी कथा सुननेमं श्रद्धा रखनी. ् मेश ध्यान कना. जो कुछ मिरे वह सब वेर अर्षण कर देना. दासभावे शशीका 
| करना ॥ ३५. ॥ मेरे जन्म ओर्‌ कर्मका वर्णन कना. मेरे जन्मा्टमीआदे उस्वोका अनुमोदन करना, गान, शर्य 
( = समाति भरे ० उत्सव करना ॥ ३६ ॥ वषमे जो जो उत्वूरे दिन आवें उनमें यात्रा ओर महानैवेव करना. 
ज | पद्सवधी तथा तजरसव॑धी दीक्षा देनी. मर तरत धारण करने ॥ ३७॥ मेरी सूतिं स्थापन करभे श्रद्धा रखनी. मेखासत 


। मत्कथाश्रवणे श्रद्वा मद्लध्यानसुदर ॥ स्व॑खामोपहरणं दःस्थेनाऽऽत्मनिषेदनम्‌ ॥ २६॥ न्म 
मम | पवोवुमोद न प्र गीत ताड (4०९ भ मद्रे | ० मनज्ञन्म 
० पादय दन 11 ॥ततीडववादिजगोष्ठीभिरम्होतसवः ॥ २६ ॥ यात्रा बलिविधानं 
तः संहः त्यचोयम ख ॥ वदिकी त्रिक दीक्षा मदीयुत्तधारणम्‌ ॥ २७ ॥ ममाचौस्थापन श्रवा स्व- | 
| तमैः॥ क | उानोपनानीडरमदिरकर्मणि ॥ ३< ॥ संमाजेनोपर्पाभ्यां सेकमंडलखव- । 
| ०7. “2 ष) मद्य दासवद्यदमायया ॥ ३९ ॥ अमानित्मदंभितं कृतस्यापरिकीतेनम्‌ ॥ अ- | 
पि दीपावलोकं मे नोपयुल्यान्निवेदितम्‌ ॥ ० ॥ ` ८ ॥ | 
उपवन, विहारस्थान, नगर ओरं मंदिर बनके. कामे साम्यं होवे तौ आप बनवाना. ओर साम त क| ॥ 
क र प वनवाना ओर साभण्यं न हेतौ रमि|१| 
"क उद्यम करना नकी = ० म ॥ निष्कं पट भावे र्‌ देना , टीपना, जरू-आद्ि छिरकाव करना, ञओर व | | 
(= लीनो १ ९ शक नार १ मदिकी तेवा करनी, ॥ २९॥ अभिमान ओर दुम नहीं सलना. अपना याहा उपः 
चर क च नदी सान, भ जर दिय पदो जपने उपमोग नी कला. अन्य पदं त रा पर| 


| ४ वु ॥ अर्थ क्योकि -कीरतन करने यानी कडनेसे धं चटा जाता है एसा स्तिमे कहा है ॥ 
|| कललं भरिकीतितम्‌ ॥ षयो 3 ८ भो न करना. परंतु भक्तिसं तो भगवनेवेचादि स्परतिकं वचनो भव्य ग्राज् है. तचथा-पडमिमोसोपवातैस्त | 
0 हीते सवाव उल कं क १ कटो ॥ ९॥ इदि यृले ताम नै वेचगुदरे इरेः ॥ पादोदकं च नियो्यं भरस्तके पस्य सोऽच्युतः ॥ २॥| {||| ् 

[नाग के यतेव नीर वरणो न निगो एरु भगवानरकी नैवे्यके सथ खािवार्को होता. है ॥ ९॥ भोर नित पनुष्यके हृदये भगवानूका हप, पृखमे || 
2 ` + क १ नल्व स्वकर्म एवा है वह साक्षात्‌ विष्णही है ॥ २॥ भयवा एसा अथं करना कि-दूसरेको निमेदन विया पदायै हमणो न देना । | 
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$ध्यादिके हित र ७ | 8 १ 3 ५ य ९ व वि | ति 

सषावौच्‌. सत्यथ, शर्व्यादिकते रहित, संखदुःखमें समान, यथाशक्ति एरका उपकार करनेवाखा ॥ २९ ॥ वष = 

निव निं नही होवे देस, जितेन, नोभ॑रचित्त, सदाचार (॥ पौरनेवाख] ५ व्यगिनेदारा, क्ष लोके उसमे 
वासते किल भकासकी किया नहीं करनेवाला, मितभोलन कैनिवाङा, शीत, खधर्ममं स्थिर, मेरी आश्रयते हनेवारा) मनन 
करनेवाला ॥ २० ॥ सावधाने, निविंकार, कटके संमेयमेभी धेयं रसनेवारा, धधा, पिपासा, शोक, मोह, जग तथा यु 
अवने खरूपे नहीं माननेमाला, मानकी इच्छा नहीं रेनेवारा, इसरोको मान देनेवाशी, दसरको ज्ञान देनेम चतुर, कपी 
(को नहीं ठगनेवालौ, कर्णातेही सवै पत्ति करनेवाछा ओर सम्थक्रीतिते ज्न्नमान्‌ ॥ ३१ ॥ रेसा जो पुरुष होवे वह साधु 


कायैरहतधीदौती शदः शचिरकिंचनः ॥ अनीहो मितयुक शांतः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ ३०॥ 
। अप्रमत्तो गभीरात्मा धृविमान्‌ जितषद्यणः॥ अमानी मानदः कल्पो मंत्रः कारुणिकः कविः ॥३१॥ 

ज्ञायैवं यणान्दोषान्मया दिष्टानपि स्वकान्‌ ॥ धमोन्स॑त्यज्य यः सवान्मां भजेत स सत्तमः 
॥ ३२ ॥ ज्ञात्वाजज्ञात्वाऽथ ये वै मां यावान्यश्चास्मि यादृराः ॥ मजंत्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा 
| अता: ॥३३॥ मर्हिगमदक्तजनदरनस्पशेनाचनम्‌ ॥ परिचय स्वतिः प्रब्हगुणकमादचुकीतनम्‌॥ ३५॥ 


कराला ६. वेद किं-जो मेश स्वरूप है उसके करेहुए खधमेपालनेमे अंतःकरणकी शुदि होनेआदि गुण हँ ओर नहीं पार्नेमे 
दोष रै देवे अच्छे प्रकार जानने परमी “ ये धमं प्रमुके ध्यानम विक्षेप कलवार है ओर म नही पाटगा तौभी ये सव धरम 
भक्तििही सिड्‌ हो जाये ' ठेते इद्‌ निश्वयते अथवा मक्तिकी दृदताके हेतु निजके ध्मका अधिकार रक जानेस उन सब धर्मक 
त्याग करके, जो पुरषं मेरा भजन करे उघकोभी उत्तेम साधु समन्नना चाद्ये ॥ ३२ ॥ मे कि जो दृ काखादिकके परिच्छेदे 
रहित, सवैका आसा ओर सचविदानदरूप ह, उपे जानकर ओर फिर मननादिकपे विशेष जानकर, जो पुरूष हृद्‌ ओरं एक भावे 
भजते ई उनकोभी भ उत्तम साधु मानता हूं ॥ ३३ ॥ अब मेरी भक्तिका रक्षण कहता हू. मेरी सूर्तियोका ओर मेरे भक्तजनों 
का दुर्लन, स्पञ्ञन ओर प्रजन करना. इनकी सेवा, स्तुति ओर युण- तथा करमोकिा कीर्तन करना. नम्रता रखनी ॥ ३४ ॥ 
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हे उद्धव ! जो मनुष्य भद्धासे परममंगरसूप जोर छोरकौको पवित्र करनेवाी मेरी कथा श्रवण किया कर, मेरे जन्म अर 
| का बरवार गान, स्मरण ओर अनुकरण क्या करे, मेरी प्रीतिके वास्तही ध, अर्थ ओर कामका सेवन करे ओर मेरेही ५ 
| जश्च शह. उस्‌ परषका म कि-जो भनातन हूं तिसमें नश्वर भक्ति प्राप हो जाती है ॥ २३ ॥ २४ ॥ इप्‌ प्रकार साधुकं | अ 
संगे पाप मयी मेरी भक्तिसे वह भक्त मा ध्यान किया करता दै. ओर साधु एरपौके दिसायेहृष खर्पको अवश्य जना- [ | 
यासे प्राप्त हो जाता दै. अथात्‌ मनुष्य भक्तितेही कृताथं होता है ॥ २५ ॥ उद्धवजीने कहा कि-हे उत्तम्ोकं प्रभु ! अपनी | ३ 

राट्‌ कथाः णवन्सुमदरा लोकपावनीः ॥ गायज्नदस्मरन्कमं जन्म चाभिनयन्युहः ॥ २६॥ म. 

दर्थ चमक माथानाचरन्मदपाश्रयः ॥ छमते निश्चसां भर्ति मय्युद्धव सनातने ॥ २४ ॥ सत्संग | 
। व्वा मत्तया माच मा स उपासिता॥ स्‌ वे मे दररितं सदधिरंजसा दिदे पदम्‌ ॥ २५ ॥ उद्व 
उवाच ॥ साधुस्तवात्तमन्छाक मतः कीरगिधः प्रमो ॥ मक्तिस्तय्युपयुज्येत कीदटदी सद्धिरारता 
॥ २६ ॥ एतन्मे एस्षाध्यन्न लोकाध्यश्च जगत्पभो ॥ प्रणताय िद्रक्ताय न वज्ञि च कथ्यताम्‌ 
। द ता परमत जयम पयः परः ॥ अवतीणि भगवन््च्छोपातणयमः 
सर्वोपकारकः ॥ २९ ॥ पटकृतद्रीहास्तातिष्चुः स्वदाहनाम्‌ ॥ सत्यसारोऽनवयात्मा समः | 
द्धिसे बनेहए साधु अनेक ई, परु आप कैते टक्षणवारेको साधु मानते हो ९ मक्त छोकमे अनेकं ह प्रत 
स॒ भकार्की भक्ति आपरमे उपयोगी होती है ! जीर सपसुष किस नी भक्तिका आदृ कते £ ५. ५ 
ोकाध्यक्ष ! है जगत्यो ! यह बात अत्यंत रहस्य टै तासाँ म करि-जो आपका प्र णत भक्त, केही ओर्‌ शरणागत ह 
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तिसे जापको अवश्य कनी चाहिये ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! आकाञ्चकी नाई असंग, रहृतिपे पर, परमपुरुष ओर परम ब्रह्म 


| ५ भर्तोकी ८ हेतु र परिच्छिन्न सगीर्‌ धारण करके प्रगट हृए हो ताँ यह छाम छेना मँ चाहता हूं ॥ २८ ॥ 
| 7" जवात्रन जहा क सुक्र व््यमाण तीस ३० लक्षण ह. पराये दुःखको नहीं संहनेवारा, किती प्राणीका रोह नहीं कंवा, 
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समञ्ना ॥ ९७ ॥३ शुक्त पुशषके जो रक्षण करेगये येही सुमुषचपुरूषे साधन ह. जो पुरूष वेदम यथार्थं रीतिपे निपुण होकरः 
4 (पंडित बन गथा शो. परत परव साथनोसे वेके अर्थम निष्ट रस कर्‌, परह्य ध्यानादिक्र नहीं करे उका शोघ्राभ्यासका 

|च व्यथं गथा समञ्नना चाहिये. जिसबहुत दिना की प्रसूत भयीहृहे गोभेपे पीछा दूध मिरुनेका सभव न होवे उसको दथ मि. 
| खनेकौ आशासे रखनेदारे पुरुषके मका फर जसे परिभमही है रेमे पर्षोक्त पुरुषके शघराभ्यासफे श्र मका फलभी परिपरमही 
(है. उत ङडमी परषां सिद होना नरी ३ ॥ १८ ॥ हे उव ! जो मनुष्य दुग्धदोह गोको, कामनारहित प्रीको, क्षण २ 
र इ देनेवारे देहको, इस रोक ओर पररोकके साधनपे रहित पुत्रको, पात्रफो नहीं दिये जति अपकीतिं ओर पाप देनेवारे 
| शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्परे यदि ॥ श्रमस्तस्य श्रमफलो ्यधेदुमिव रक्षतः ॥ १८॥ गौ 
| इग्धरोहामसतीं च माथा देहं पराधीनमसतस्मजां च ॥ वित्तं त्वती्थीकृतमंग वाच॑ हीनां मया रक्ष- 

ति हःखटुःखी ॥ १९ ॥ यस्यां न मे पावनमंग कमं स्थिल्युदधवप्राणनिरोषमस्य ॥ टीखाऽवतारे- 
प्ितजन्म वा स्याध्यां गिरं तां बिथ्रयान्न धीरः ॥ २० ॥ एवं 0 जिज्ञासयाऽपोल्च नानालभ्रममा- 
त्मनि ॥ उपारमेत विरजं मनो मय्यप्ये स्वगे ॥ २१॥ ययनीशचौ धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चखम्‌ ॥ 
| मयि सवांणि कमांणि निरपेक्षः समाचर ॥ २९॥ 3 


धनको ओर मेरे वणनरहित वाणीको खे, उप मनुष्यको दु खपे दुःखी अर्थात्‌ महादुःखी समञ्नना चयि। ।९९॥ हे उदव! 1 
लिस वाणीम इष जगती उत्ति, स्थिति, पररय करनेरूप मेरे पवित्र चरित्का अथवा रीरामे धरेटुए अवतारोमं जगव्‌के प्यार |# 
अवतार्का वणेन नहीं अवे, उस वंध्याबाणीको बुद्धिमावको रखना उचित नही ॥ २०॥ इसप्रकार निश्वय कर, विचारे, 


के ५ ३ 


| बरसे देहादिकके अध्यासको दर कर ओर सषैव्यापक मेरे खरूपमे श्रध मन रुगाकर, वुक्िको प्राप होना, परंतु केवर पंडिताई ८ 


त रः |; 
। ५ | 
५ > 
 ; री ४) 
४ ४ = 
£ क 
1 । । 

4 ( ष्‌ ह 


 §। 
| छ 
| 


= भक 





1, 











व 


कोति 













9) 


(4 १ =) 
ककन ~~ -~ -~ = 
[ का त से =+ ५११ क # 








[९ 
न 
च = च 


----_-~ ~~~ न ~--~------~- -------~----~ 












[ 


जै 
॥ 
4 +) 3 = # {> ध्‌ क १ 
क ~ ५ ` जनि कि क [० 117 
9 1 ५ 
य 4८ > = = > -- ~ ^= 
= 


णि >) 
1 7 


वक 


निििकिन्ि ं 










क 


~ न 





टत 





# 
विगर 
श्व थ == =-= 


~ 






‡ 


नोन अ 


9. 






7 यक 


+| 
म क 
= == कष्ण [गि 


| रखकर, ठृप्त नही हो जाना ॥ २१) पख्रह्मम्‌ मनको इस्‌ प्रकार निश्वर श्खनेकी तुम्हारी शक्तिन होवे तो एसे करनाभी 
4 छोडकर, निष्काम हो, जो कमं करो वे पव मेरे अपणक्रो ॥२२॥ प 
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पुरूष कैसे भोग भोगता हे ? ओर सुकत पुरुष किस प्रकार भोग भोगता है ? इत्यादि परशरका उत्तर हआ › ॥ ११॥ १२ ॥ ैरा- 
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नोनको 


„५4 त 


रुष देहादिकका अभिमान रखता ह ॥ १३॥ जिस पुरुषकी प्राण, इद्ियः मन ओरं बुद्धिकी इत्तियां स॑कृट्पसे रहित होगयी 
होवे वह परुष दहमं रहनेषरभी देहके गोते युक्त है. अथाव सुक्त पुरुष संकल्पसे रहित भयीहृईं प्राणादिकोकी दत्तियोमि वि. 


हार करे" ओर बहपुरष संकल्पोपि भरी पराणादिकोंी इत्तियेसि विहार करे देसे जानना. इस प्रकार बड ओर पुक्त पुरुषका 


। वै्ारयेक्षयाऽसंगशचितया छिन्नसंशयः ॥ प्रतिबुद्ध इव स्वभ्रान्नानात्वाहिनितेते ॥१२॥ यस्य स्यु- 
। वतिसकल्पाः प्राणद्रियमनोधियाम्‌ ॥ इत्तयः स विनियुक्त देहस्थोऽपि हि तदहणैः ॥ १ ॥ यस्या 
| त्मा हस्यते दिैर्युन किचिचयटृच्छया ॥ अच्यत वा कचिततत्र न भ्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥ न 

| स्वबीत न नदत ऊवेतः साध्वसाधु बा ॥ वदतो खणदोषाम्यां वजितः समदटडञुनिः ॥ १६ ॥ न 

। इ्यान्न वदे त्कचिन्न ध्यायेत्साध्वसाघ् वा ॥ आत्मारामोऽनया इत्या विचरेनडवन्मुनिः ॥ १७ ॥ 

| चद कि-जो उनके निजके जानें आवे वह कहा गया ॥ ९४ ॥ अव जिन रक्षसि वे पुरुष दुक जाननेमे अति है पे 
1  छक्षण कहता ह सो खनो. पीड दैनेवाे दुर्जन जथवा दसरे प्राणी देहको पीडा देवँ अथवा को मनुष्य यच्च्छाते किमी स्थ- 
मं कुक दृहकीं पूजन करे उसते जिस पुरुषका मन विकारको प्ाप्र न होवे उसे युक्तं सम्नना चाहिये ओर जो पुरुष विका- 
|रकोथाप्‌ ही जावे उते वद्ध समन्नना ॥ १५॥ गुण दोषसे रहित भयाहूजा ओर समदशिाला जो सुनि अच्छा करनेवारे अथवा 
| ८ |अच्छा बाखनवारुक स्तुति न करे ओर बुरा करनेवारे बा बोटनेवालोकी निंदा न्‌ करे उे क्त समश्चना चाहिये ओर इते | { 
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| विपरीत पुर्षको बद्‌ समृञ्नना चाहिये ॥ १६॥ आप न तौ क्रिपरीका भला करे ओर न वृ करे, न बोरे. जीर उप वातका | # 
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विचार करे आर एसी इत्ति रखकर, आत्मारामपनसे जडकी नाई विचरे उते मुक्त समन्नना चाहिये. ओर इसे पिपीतक वह | द 


| मयीह = + = = ् = 4 | 
ग्यसे तीक्ष्ण भयहर ब्रह्मविदयासे जिसके असंमावनाआदि दोष कट गये हाव एसा ज्ञानी पुरुष, जागरताहूओ मदुष्य जसे प्रस { स 
नित्तिको परा होता है एसे देहादिपरपंचते निषत्ति पाता हे. अर्थाव्‌ सुक्तपुरुष देहादिक्के अभिमानको छोड देता ६. ओर बद-|५| अ० १५ 


शष | ॥४५]] 














त ज 


हसे अज्ञानी जीवभी = 4 व देहम नही हह ५५५, ~> अ ध पल विषयोका ५ 
दे खाज ह ॥ < ॥ हदवियोमि विषयोका हण होनेपरी राग वेगा रहत, अपाना द? य गण गहण के || 
ग्रहण करता हू त ते नहीं मानता. कारण यह कि द्ियां विषयाका जो ग्रहण कर ह म 1 अ 
$ उमे ज्ञानी पुरुष अपने कुकमी काप ङेप नहीं मानता ॥ ९ ॥ अज्ञानी ५२। त यः स 
हकर, दियते होतेह कर्थम ' मे कती हं ` एषा अहंकार करनके हेतु ब ना < ` घ॒दुःखस 


्वियैरिद्वियार्थषु यणेरपि ग॒णेषु च ॥ मणिषु विद्य व | 0 | 
 रौरेऽस्मिन्‌ यणमाव्येन कमणा ॥ वतैमानोऽबुधस्तत् कतीरस्मीति निवध्य ॥ 
शयन आसनाटनमजने ॥ द्दौनस्पशेनघाणमोजन श्रवणा दए ॥ १, । = अ हास्त 
अ तत्रादयन्‌ णान ॥ प्रङतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सव्ताभनटः । `~ ` ध 


ञओर निरभिमान होकर, देहे < बरतते ३. ओर अज्ञानी बडपुरुष सुखदुःखे परहित ओर साभिमान व देहमें बरतते हं च 
बद ओर युक्त परपके वावमे भेद है ॥ ९० ॥ ' हदियोके कमै दथा शुचे बाधते € _ ए क , विरक्त, ५५.६८ ९ 

युरष यद्पि शयन, आसन, फिरना, नहाना, देखना, ना, सवना, भोजन करना, उनना, आ ( ५. 4 भग 
देता ३ तथापि उन्‌ क्रियाओंको अपनेमे नही माननेसे साक्षीमावसे रहता ६ अधा अज्ञानीकी भाति उन = नहा, बध 
ता. जेते आवा सर्वम रहनेपरभी किपीमे नही बथता, नेमे सर्य जलादि परतिविवित हानेपरमी जख्जापिम 1 
जर जे वायु सदम विचलेपरमी किसी नहीं यती, दते जानीष + १ पठन चठ ह र किरीम नहीं वैथती, देसे ज्ानीपुरषभी देहम रहनेपरणी देहम नह। वता. इतत वड ॥ 
९ तदुक्तं मीतास्वपि । स्ववि पहाबाहयो शणकभविभाणयोः ॥ गुणा गुणेषु वत्तेन्त इति मत्वा न्‌ सञ्जते ॥ ९ ॥ अथं -सो गीतमिभी भगवानूने अज्ञुनसे | 
अहा ह किह महाबाहो ! तलन्ञ पुरुषतो गुण ओर क्के विभापेभरं ! गुण गुर्णोमि वतमान रहपे ह ' एसा मानक) मोहित नहीं होता॥९॥ 
> एततदप्यक्तम्‌ गीतासु । प्रकृतेः कियषाणानि गुणेः कमांणि सवशः ध ॥ अहंकारविभूढारमा कतोहमिति मन्यते ॥ ९ ॥ अर्थ-यहभी गीतम कहा | कि-स्वभावसं ||| 
किये जाते कर्मोको अहंकारसे इतवुद्धि पनुष्य भे करता हं एसे मानता है ॥ २॥ त २ य 
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तिनमं पहा भद्‌ इस प्रकारसे हे कि-एकटी शरीरम .रहेहए जीव व ईश्वरम, जेसे जीवका ध्म तौ शोक है ओर {थका धरम 
आनंद है जीव नियभ्यषनते रहा हे जोर श्वर निंतापनसे रहा है ॥ ५ ॥ इसमें दृ्टंत कहते है. वर्षम षोंसडा वनाकर्‌, 
रहन परी पक्षी जसे इकषते जद हँ एते जीव ओर ईश्वर शरीररूप दषम हृदयरूप धोरा बनाकर, रहने परभी शरीरे जुदे ५ 
8. य दनां चतन्यरूपसे सदृश है. ओर साथ रहनेसे तथा एकमत हनेसे परस्पर सखामी है. इनके शरीररूप दृक्षमे रहनेका + 
कारण जो माया ईं वह अनिर्वचनीय है, यानी वह देते परकारकी है एते कहनेमं नहीं आ सकती, इनमे जीवरूप पक्षी शरीर-| 
रूप छक्के फर ( कृमफ़ङ ) को खाता हे, ( भोगता है ) ओर दसरा ईश्वररूप पक्षी इ फलक नही खाता, तथापि अपने| 

| आनंदसे वप्त रहता है. ओर ज्ञानादिक शक्तियोसि जीवकी अपेक्षा महावर हे ॥ ६ ॥ श्र जो कर्मोका एर नहीं मोगने- 


| सपणवितासद्ौ सखायो यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च षे ॥ एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो 
| निरन्नाऽप बदन भूयान्‌ ॥ &॥ आत्मानमन्यं च स वेद विद्दानपिप्पखदो न्‌ ठ पिपपखदः ॥ यो- ||| 
| > यायु स्‌ ठ नत्यवद् विद्यामयो यः स तु नित्यपुक्तः ॥ ७ ॥ देहस्थोऽपि न देहस्थो वि- || 
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| दाव स्व्रा्यथोत्थितः ॥ अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वग्रटम्यथा ॥ ८॥ 


1 


(वारा ओर सवेन है वह अपनेको जनता है ओर जीवकोभी जानता है. ओर कर्मका फक भोगनेवारा. जीव क्रि- जो अल्पन्न 
वह अपने स्वरूपको क रीतिमे नही जानता. ओर ईशवरकोमी नहीं जानता. इस स्थि जीव किं-जो अविदयासे युक्त ह 4 
वह अनादिकाकसे षड 4 आर ईश्वर किं- जो मायामे युक्त होनेपरभी मायके सत्वगुणकी दिके हेतु सर्वन्न है, वह अनादि ( 
काडसे क्त €. मायाम आवरण कदल ओर आश्रयं मोहकर नहीं है तासों श्वर निरंतर मुक्तही रै ॥ ७ ॥ अव जीव जी- 
वके वीचमे क्या भेद्‌ है १ वो कहते है, लेते खपमेते उटाद्जा प्राणी स्मरणम रहए खपर्॑व॑थी देदमे रहनेपरमी समर अव- 
स्थाके ख दुःखादिकका अभाव होनेसे उप देहमे रहाहृजा नहीं है एते ज्ञान प्राप हनम मोक्ष पायाहभा जीव स्कारमात्े । 
दहमं हाजा हता हं तथापि उम देहके संव॑धी खख दुःखादिकोको अपनेमं नदीं माननेके हेतु उस देहमे रहाहभाही नहीं है 
| ओर जेषे सप्रफे पमयमं खप्रके देहम हाजा जीव वास्तविकं रीतिपे उप देहमे नही रहारभा होनेपरमी उप देहमे रहाहृमा |१। 
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| जारे अध्यायमे इरिमगवारते बद्ध, शुक्त, सा ओर -मकतिके उक्षण कहे जायंगे ॥ १ ॥ भगवाचने कहा कि- तु श ध ४ 
|ॐ । 9 ^ ~ ओर सुक्तसका जो विरोध हे वह केवर प्रतीति मात्स ह [1 रीतिमे नही; कारण यह कि | | (च 
| कव जर ३ द्रोनं मरे आधीन रहए सलाद गुणरूप उपाधिके हेतु ह पर पस्त॒तः नही. वास्तविक. न होनिक कारण | (| 


९ |च ॐ कि उपाषिरूप सलवादिक यण आपही मायाय है, माया विना दसरा इनका कुडमी परर नदीं दै. ओ न मा-|4 
लत ३३ र एसी नकर पततत ह ता व॑ नर गोन ससी पा भ १६१ 
| श परत् नदी ह कितु उनका निता हृ तासों भरे वेय वा मोक्ष कठभी नही ह. जीषकेनी शस्ठुतः वा रीतिरे.भलु- 
क + | 


| हं वैष वा मोक नही है. परु जीव आप अज्ञानसे गुणरूप उपाधिके परतन भयाहभ है तासों उसके बंध ओर मोक्ष केवर || 


£| श्रीभगवारुवाच ॥ बड त इति व्याख्या गणतो मे न वस्व॒ः ॥ शणस्य मायामरत्वान्न भे मो 
#| क्षो न बैधनय्‌॥ १ ॥ शोकमोहौ सुखं दःखं देहापत्िश्च मायया ॥ स्वभ यथाऽऽत्मनः ख्यातिः सं || 
|| शतिनं ठ वास्तवी ॥ २॥ वियाऽविये मम तनू विद्धधुदधव शरीरिणाम्‌ ॥ मोक्षव॑धकरी आये. मा- || 
| यया मे विनिर्मिते ॥ ३॥ एकस्यैव ममांशस्य जीवस्येव महामते ॥ ब॑धोऽस्याविययाऽनादिर्वि- | 
| अया च तथेतरः ॥ 9 ॥ अथ वदस्य सक्तस्य वैरुक्षण्यं वदामि ते ॥ पिरुढधमिणोस्तात स्थित- 
| योरेकधर्भिणि ॥ ५॥ न ^ 9 
|® | पतीत हेति दै ॥ १॥ खप्र जैसे केवरु बुिकाही विवतं दै, ठेते शोक, मोह, सुख, दुःख ओर जन्ममरणादिक्‌ संसारभी अन्ना 1 
` 4 | नके ३तु बुदधिकाही विदत ३ किंत वास्तविक नहीं है ॥ २ ॥ हे उदव ! प्राणि्यंको मोक्ष देनेवाखा ज्ञान ओर वंध देनवारा || 
|| जज्ञान ये दोनों मी ( षी ) अनादि शक्तिं है. ओर ये दोनों मायारचित है, एसे जानो ॥ ३ ॥ हे महामति उद्धव ! भ 4 
। 1 | जबल अज्ञानको प्हत्त कता हं तबलो मेरे अंशम जीवके वंध प्रतीत होता है. ओर जव ज्ञान देता हं तब मोक्ष स्फूति || 
होती है यानी वैष अनादि है ओर मोक्ष निद रे ॥ ४॥ अव बह ओर मुक्तके वीचमे क्या भेद्‌ है ! इत विषयके तुम्हारे || 
` | पश्का उत्त दैत हूं सो खनो हे तात ! एक तौ जीव व ईश्वरका भेद ओर दसरा जीवका भके भेद एते दो प्रकारका भेद है. || 



















॥ 
४ 









2-0 51001 ।<151108 1\/1156(410. ^ 868100111-\/810॥<8 81181818 111811५6 
व 


न 
| क ची „र 





~-*---- ~~~ 

















व ^ मे 










उदवजीने कहा फि-ह वियु ! आपने पिदधाति किया कि ‹ आत्मा कही है उतके यणि कावप देहे संय हेती | 
होता है ओर्‌ निजखसूप जाननेमे यकि होती रै. › इस विषयमे ठता है कि देहादिकं अत्यंत टर जाय तव युपि 
होती हे, र देहादिकं रहते युक्तिं होती है ? प्रथमपक्षे देहादिकं अय॑त्‌ टक जानते ज्ञाना साधनही न रहनेपे सक्ति क्रिस 
भकारं हाप १ ओर दषरे पक्षम देहादिकमे रेकते उन दृहादिकपे हातेदए्‌ कर्म मे ओर ख॒सदिकमं वधे विना कित प्रकार रहे ! ८ 3 
` आकाञ्चकी ना आत्मा आवरणरहित होने कारण नही धता. › एते आपका मत हो तौ ठेस दाकर, प्रथमसे कयां 

| वा ! @ ` जिते उक यतक अप्वा रहती है ॥ ३५ ॥ ‹ देहापिक होनेपरमी उनभं उकार करनते ष नाता हे ओ 

| | अकार छोड दने युत हो जाता ह देते आपका मत होत ‹ जमुक पुष सक्त है भौर थत धरम बह ट रते जाननेभे||| ` 
4 | अनेके वास्ते कहो कि“ बद पुरष कित पकार बते ९ किस पकार विहार कर १ किपपकार भोग भोगे १ क्या छोड मवे १४|| 

| उडत उवाच ॥ णषु वतमानोऽपि देहजेष्वनपाटतः ॥ यनं बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो | { 
|| ॥ ३९ ॥ कथं वर्तेत (चह, त्ववा ज्ञायेत लक्षणैः ॥ किं यजीतोत विपजच्छयीताऽ सीत याति या || 
॥ २६ ॥ एतदच्यृत मे बहि प्रश्नविदां वर ॥ नित्ययुक्तो नित्यवड एक एवेति मे ममः॥ २७ ॥ ||| 
इति श्रीमद्धा° म< ए "गदुदवरसवादे दशमोध्यायः ॥ १९ ॥ 


( किंस धकार सोवे ! कैसे बेठे १ ओर कैपे चरे १ रेसेदी पुक्तपुरूष कपे , बरते १ कैसे विहार करे १ ॐते मोग भोगे ! क्या| 

ॐोड्‌ दैवे १ कते सोवे ? पैसे वेठे १ जर कषत चटे १ तथा ये दाना पर्ष कौन २ ठक्षणोति दवरो जानने आव ¢ ॥ ३६ ॥|% 
# | हे प्रश्रके उत्तर नवाम भष ! हे अच्युत ! फिर मेरे मनम द्सरीभी श्राति ह किं ¶कही आत्मा देहादिकरे अनादि संबधे ५ 
हेत जनादि कासे बद दै. से मानना ¶इता है, ओर एसे मानकर, फिर उसका मोक्ष होता हे एसे मानं तौ सक्ति उदन | 
ई नथी होने दे यष अनित्यता आ जाती ३. तासो वही आत! निरत यकतही हे एेसेभी मानना पडता दै. तव षके ॥ 
* | एकं समयरमेही बद ओर भुक्त ये दोनो, एक साथ होने के समे " १ तासों इ पनकराभी मुञ्च उत्तर देओ ॥ ३७ ॥ |. 
इति श्रीभागवते महापुराणे एकरादश्छंये रामश्यामविरवितायां र्तदीविकानामुपराषादीकायां दन्लमोऽध्यायः ॥ १० ॥ (| 
; {6 । ((-0 3111 4151118 /1561111. ^ 66810011 ॥५॥<8 81181818 | र 
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ऽ नन वैरमय धारण करके उपते नित होकर, निति म धारण कना यही | 
अनथका कारण होने वैशगय धारण करते उपसे निहत होकर नटति मा वारण कणा = तीक | 

ता. › यह मीमांसका मत जैसे विचारमिर है से व यह मतमी २ | 

नहीं करता. बौर 'आमाही इदरियोको प्हत्त कराकर कमं करता ३ एते | । 


त 
५ 
त 
त 
१ 
|, 
ष 
| 


~ हीः च की है, किल आत्मा नह कृशता ५ ते ड परत आत्मा ` = रानेवाखा नहीं हे, * आस 
ही जानना „- कारण यह कि- पत्वजादि यणही द्वियो अदत्त कराते € पर॒ अत्मा गहत गारी जासि कः | 
१ च दह जो उनका कथन्‌ ह वही ठीक नहीं क्योकि इदरियादिरं उपाधिके यागे अहक दुह 1 
"व मोकवत दीस पडा है. परत वास्तविकं नही ॥ २ ९॥ जसा अनेक है यह जो उनका कहना हे बोभी ठीक नहीं. 
कारण यह कि-अहंकारादि काय॑रुप उपाधिके हेतुही आस्मामे अनेक दीस पर्ता दै- ओर जीढौ बो उपाि रहती हे तोल 4 


णाः सजति कमणि यणोऽवसजते णान ॥ जीवस्त यणसंयक्तो स॑कते कमेफखान्यसौ ॥ २१ ॥ | 
| शणाः सजति कमणि यणोऽवसजते रणान्‌ ॥ जीवस्व यण ध कमफखान्यस। ॥ २१ ॥ | 
। याव्त्स्याहणवेषम्यं ताव्नानात्वमात्मनः ॥ 1 यावत्पारत॑च्यं तदेव हि ॥ ३६९ ॥ या- | 
| बदस्योस्वत्॑रतं तावदीश्वरतो भयम्‌ ॥ य एतत्समुपासीरस्ते गति शेचाऽपिताः ॥ ३२॥ कार | 
आत्मागमोखोकः स्वमावो धमे एव च ॥ इति मां बहुथा प्राहशेणव्यतिकरे सति ॥ ३४ ॥ 


वह रहता ३. यह अनेक जब दीखता हे तबरोही आस्माके परतंत्र हे ॥ ३२ ॥ ओरं जबर्ग्‌ प्रत॑ता हे तवर्गरही 
| । | भ रहता ३. ज रोग देहाभिमानपे होते हए भोगो ओर कर्मकों अपने आत्मामं मानते हं षे उन उन -रोरककी 
५ अनित्यताके हे शोकरो पराप होकर, दुःखी ओर्‌ मोहित होते द ॥ ३३ ॥ स्वगोदिक रोक श अनित्य हं इतनाही नरी; किंत 

| जज्ञानसे मेरे खरूपे करिपत होनेके कारण मायामयमी दै. मायाका क्षोभ होनेपर मेरे स्वस्पर्मेदी कारु, र जीव, वेद्‌, रोकृ, 
स्वभाव ओर धममादिक कई पदार्थोकी करपना हर हे. वास्तविक रीति ~ कमी पदां सुञ्जपे भित्र नदी हे. इ प्रकार ह 
तासो मीमांसकोका मत इत पक्षम दीक नही. ओर प्रहत ठीक नही, कितु निदृततिदी ठीक हे. यह सव कथन वेराग्यके जरथ | 
है. वस्तुतः सवं पदां $्रजनित ओर जीव ई्वरंश तथा स्वका कती ईर है इष्यते भित्र ङछनी नही ॥ ३९ ॥ ( 
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| | 1 | हे ' ॥ २८ ॥ कर्मे पठतत परूषक षुख नदीं मिता जीर निषत्तिभी परापर नहीं होती. क्योकि वह देह धर कर जिनमें 
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स भुष्ये समीपे गंध्वोग इतके यश्क्ा गान करते ई ॥ २४॥ किंकिणी यानी षरे समू शोभोय कबि ओं 
मनकी शिक ज॒नुसार जानेवारे विमानमे वेठकर देवतानके उवानोंमे चयो ५ ब 
पर्ष वहासि पडनेकी अपनी बातको ¦ नही जानता ॥ २५ ॥ जबर पुण्य पर्णं होवे तबरों वह स्वर्गमे आनंद उडा ४ 
प्रतु जब पण्य क्षीण ही जाते ई तव कामे चायमान होकर, अपनी इच्छा न होनेपरभी नीचे गिर जाता है ॥ ` तै ॥ 
५ भकार विधि पमाण सकाम कमं करनेवारेके वासते कहा गया प्रतु विधिको उष कर, अधर्मे पत्त होनेवाठे ¦ परुषी ॥ 
ती इस भका गति होती है सो नोः पदि नीच पर्पोक संगसे अथवा अनितंदरियपनते विषमं र्गा, कषण, भोगी || 
लोभः कामगयानेन सिङिणीजाठमाछिना ॥ कीउन्न वेदाऽऽत्मपातं खराकरडेषु निरतः ॥ २६ ॥ | 
| ताचतपममोदत स्वर्ग यावत त समाप्यते ॥ क्षीणपुण्यः पतत्यवागनिच्छन्काट्चार्तिः ॥ २६॥ य. | 
= सगादसतां ०८ ॥ कामामा कृपणो लुब्धः ब्ेणो भूतविहिंसकः ॥ २७॥ पृञ्- | 
न 9 -तशतगणान्यजन्‌ ॥ नरकानवशो ज॑ुगेतवा याद्युल्वणं तमः ॥ २८ ॥ कमणि | 
इःसादक्ाणि कुवन्‌ देहेन तैः एनः॥ देहमामजते तत्र किं सुखं मत्यंध्मिणः॥ २९॥ लोकानां छो- | 4 
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स्पायना मद्वयं कल्पजीविनाम्‌ ॥ ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो दिपरारदपरायुषः ॥ २० ॥ ` ` 


वरष्णाये णर व्याकु त . मो धियो < 9 र्म ह ते ९ । । 
१ उवा ~ म भ रष अधर्मरत होकर, प्राणीनफी हिसा के ओर धनादिके रुचके हेत ॥ २७ ॥ | | 
4 ~+ ' त =।९ भूतगणका यजन करे तो वह पुष परतंमतासे नरके पड कर, फिर स्थावरका जन्म 1 





ना कामक 


नः 


| । ना सव = ध + (+. उन करम# निमित दरा देह धारण कता द. इ प्रकार मरणते सुक्त नही || 
| च| रेवमी नही ' वति हतु ह { लक कभी नरी ॥ २९ ॥ रोकं नित्य ` होनेषे आर्‌ खोकपार अमर होनेपे खोकपारोको || ॥४ 
{ श इ सही जनना, रोति रोही म ~ जो काठसप ह तिका भव ता है. ओर कप्त जीन ||| १ 
% | उाकपाढाक भी बह भय रहता है. निकी दरो पराद पथैतकी बडी आयु है वह व्रह्मामी मुत्रसे उप्ता शता है ॥ २०॥ | 
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सनते खख रहेगा एसेभी नहं है, ॥ ९९ ॥ कारण यह क जिसके शिरपर मोत चरम्‌ रह है उपे कौन धन अथवा कोन भोग | 
् करनेवाडे अपराधीको फांसी देनेके बास्ते वृके स्थानम छ जानेके समयम उप्रको मनवांछित खान्‌ | 
यान आदि थे जाय तभी निकटमे व्रिवमान शयु जेते उसे खख नही दे सकृत से मनुष्यो निरंतर ॒शिश्प्र श्रूमनेवाखी 
| किसी प्रकारका सुस जनेही नहीं देती ॥ २० ॥ इ प्रकार इस रोक लेते छल नदीं ३ प्ते परलोकरेभी नदीं दे. 
| कारण चह कि- स्वगादिक रोकमेभी पराये खसखकी असहनता, पराये शणो दोषक्ा आरोप, सुख़ नाश आ दरको पराप 
ताहब खख आपको पाठ न होनेका दुःख इष कोककी भांति रहताही है. तापो ॥ स्वगोदिकं 6 परछोकमी इक्ष रोककी नाई 
तषौसे यगा है फिर जते इषि सफर होनेमेभी अनेकं विप्र आड आपत है. रेमे यज्ञादिे प्राप्र हीनेवारे खगादिकरमेभी 


| कोन्वथैः सुखयत्येनं कामो बा मयुरंतिके ॥ आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० ॥ 
| श्रतं च टृषटवहृषेस्पडौऽमयाऽत्ययव्ययैः ॥ बहतरायकामतवातङृषिवचापि निष्फलम्‌ ॥ २१ ॥ अत- 

रायैरविहतो यदि धैः स्वतृष्ठितः ॥ तेनापि निजितं स्थानं यथा गच्छति तच्छण ॥ २९॥ इषैह 
देवता यजञैः स्वसकं याति याज्ञिकः ॥ युंजीत ५ देववत्तच मोगान्दिव्यान्निजाजितान्‌ ॥ २३॥ स्वषु 
प्योपचिते शरे विमान उपगीयते ॥ गंरवेविहरन्मध्ये देवीनां ह्वेषध्रक्‌ ॥ २४॥ 


केकी भूर चक होनेआदि अनेक विप्र आडे पडते है तासो खगादिकमी निःतार्‌ ई ॥ २९ ॥ ' विघ्रोकी आइ न रागे तो 
कमै करनेका फर खादिका उख जसा चाहिये पेमा भिरे ' रेमे अगर करं तोभी उम्‌ सुखका प्रिणामसे नाश हीनेका 
| दुःख तौ किसी पकारे मिटही नही सकता १ इ प्रकारे कि विघ्रौो आदे नहीं पड्ने देते जो कर्मं यथाथं करनेम्‌ अवि 
तो उससे पाघ्र दोनेवारे स्थानम इस प्रकार जाता है. वह भ कहता हूं घो सुनो ॥ २२ ॥ यज्ञ कृरनेवाङा पुर्ष यहां यज्ञोसे इरा 
| रिक देवतानका थजन के सगैरोकमे जाता दै. वहां अपने उपान कियहृए दिव्य भोगको देवताकी नाई भोगता है॥२३॥ 
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अपने पुण्यक मावते स भोगोसे संपन्न भयेहृए संदर बिमानमे मनोहर वेषं धारण करके, अप्सरानके साथ विहार करतदए 
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ज्ञानमय नही है किंतु आत्मामं अनेक प्रकारके अनित्य ज्ञानो का परिणाम हृजा करता प विकार 
| | स्या जालना अनित्व हो जाता हे ! नही कारण यह क्ि- ज्ञानरुप व्रिकार आतमाके 4 ५ 
||ह 8. कषमं ती आत्मा व रहित हो जाता है तातो उमे ज्ञानका परिणाम नहीं होनेसे प्रत्युत जीव जड ५।॥ 

@| जाय ताप पुक्तिपाति पृद्षाथरूपही नही, तापो, पत्तिही अच्छी है, निषत्त ठीक नहीं ॥ १४ ॥ १५॥ हे ह ( 
| त्‌ भु .जनुसतारं मानते ही चरोः पडीमर इस प्रकार मान र, तोभी प्रहृत्तिका मार्गं अनर्थका कारणक्पही| 
क 3 क सव पाणामाज पह योगे हेतु वर्ष जौर मास॒ आदि काठके अवयवे होते हृ नन्म-मरणादिक | 

कि जो वार जा कते 8१ मको मतके अनुसार निषत्त नहीं होते ॥ १६ ॥ मीमांसोके मतके अनसार कमे 

० ° (गतः॥ कालावयवतः संति मावा जन्मादयोऽस्‌कृत्‌ ॥ १६॥ अत्रापि ||| 

{| नां यसं क्रिचिियते नि सयते ॥ माक दुः खभुखयोः कन्वथा विक्शं मजेत्‌ ॥ १७॥ न देहिः 1 
| इपाम॒पि॥ तथा च दुःखमृटानां थाश्दकरणं परम्‌ ॥ १८ ॥ यदि प्राति ६ 
| वातं च जानति सुखदुःखयोः ॥ तेष्यदा न विहुर्यगं सृ्युनं प्रमवेयथा॥१९॥ ` ` ˆ ||| 


अन 


| करनेवाडे ओर भोगनेवारे जीवकी परतत्रता नही 
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। | गह लं लोगों षु ं [र नही नोः | 
| ॥ = व ५३ स्थे अलय घुखभी देखनेमे नही आता. आर बूदरोगे्ेमी किसी स्थलमे िंचिन्मातर|१ 
कन १ दम कमं कनेमे कुश होने £ खली है ' एेसा उन लोगोको केवर अकार मरही द्रथा 

} < ^! कदाच अशाकरार्‌ कर कि“ ये लोक सुखकी प्राप्नि भं दुःखकी निषत्तिके उपार्योको जानते है ' तथापि २ 

५ खोक एसा उपाय नही जानते कि निस्ते पक्षात शयु टक जाय, मृत्यु न आनेकी वात चुरी रही परंतु जीवनपर्षेत तौ ॥ । ( 
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। तण सिष्य गहण भीं र लिषण शस दीह यह अतिपवत्र बहविवा एगो करूप | 
॥ िषुण सिष्य अण दं जर निष रखी हः बह आ १ कर स्प || 
बनाहुआ यह जगद जीव्के सपारका निमित्तरूप होता है उन गृणाकभी भस करके किर काष्टरहित 


भ जापी श्त हो जाती है. तासों कार्थका, कारणका ओर्‌ विदाकाभी व्यवधान न रहनेसे जीव्‌ सावर परमा- ( || 
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देनेवाखा हेता है॥ १ 
| 
न 
४; धिके हेती पराप हेति है, आ्मा विना दूसरे सर्वं पदाथ अनिय ओर मायाम है. तासों पुरष सवेसे विरक्त | । । 
धमं हेहरूष उपाधिके हेतु प्रा होति है, आत्मा क सुवं $ वि 
होकर, आसमन्ञानसे भो प्त होता है. एसा सिद्धांत है तहां मीमांघक कहने रकि. ह्‌ ए प्रतीतिते जाननेम|4| 
अताहजा आत्मा प्रयेकं शरीरम भित्र हे ओर कर्मक कृता तथा उख इुःखका भोक्ताभी वही ६ इस जात्माका खरूपभत ||| 
वैशारदी साऽतिविशदवबडिधैनोति माया युणस्रसताम्‌ ॥ ह यणां संदह्य यदात्ममेततस्वयं च शाम्य- || 
व्यसमि्यथाऽभ्निः ॥ १३॥ अथैषां क्म॑क्वेणां भाक्छणां ुखटःखयाः ॥ नानात्वमथ, नियलं ख- | 1 
 ककासगमात्मनाम्‌ ॥ 4 १४ ॥ मन्यसे सवैभावानांसंस्थाद्योसत्तिकी यथा ॥ तत्तदाकृातिमदेन जाय- ||| 


ते भिद्यते च धीः ॥ १५॥ 
कोह इसा लिविकार परमारमा नहीं हे. भोगके स्थानरूप रोक, भोगका कारु, भोगकर उपायरूप कमेक बतानेवाा वेद, य 
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|स योक साधन ओरं भोग भोगनेवाका आसमा ये अनि हव त वैराग्य होना संभ परु प सव निरय ह तासो वैराग्य 

॥ होना संम नरी. भोग्य पदां बीचमे दर जति हो. अथवा मायामय दोव तोभी वैराग्यका होना सुभव प्रतु जगे भीतर | 

| * | चंदन माला आदि सुवं पदाभौकी रिथति परवाहरूपते निस्य है ओर यथाधर्प॒ ह, तां भराग्यका होना सुभे नही, र जिस 
| स्थिति जगत देखनेमं आता है उस स्थितिमे किसी समय नहीं था एसे नरी. इ्लियि जगठका फत्तौ कोई रईश्वरभी नहीं है. 





आत्मा स्वथं निस ज्ञानमय नहीं है किंत आत्मामे अनेक प्रकारके ज्ञानका फेरफार होता है. जसे कि एक क्षणम षटका ज्ञान 


29. 


| ॥ भ ट हे ८ | 
| होता है जौर इरे क्षणम षटका ज्ञान होता है ओर तीरे क्षणम तीसरे पदाथेका ज्ञान होता है इ्यादि. इस्‌ प्रकार घटपटादि | 
4 | वस्तुओ हतु जञानभी नया नया उलत्र होता ह ओर फिर वह पहठे पह ज्ञाने जुदा पदता दै तासो आर्मा नित्य || 






मयय 
~ 7 


©-0 9111 |</1811/18 45611. ^ €8100111-\/816॥।8 2112188 [111811५6 


9 


| स हे =-= के ४ कृतः ल ट भो कृतर वृ 1 जनः 
ता ह ॥ १३ ॥ आत्मा स्वयं प्रकाशः ज्ञानमय, नित्य ओः एकंही है. आत्माके कठैस गौर तजादि|१| ` 






भा. क्ष्म आर स्थूक देह कि-जो इश्य है उपसे उसका दरश आत्मा जुदा है, जैसे फि- जङानेके काते उसका जलानेवाङा अपि 
7 | जदा है. फर स्यू जर सुक्ष्म शरीर क्रि-जो जड है उससे उप्तका जाननेवाखा खयंपरकाश्च आत्मा जुदा ह, जते | ५ 
# | पकादा भिता ह ९ कासे उे प्रकाशित करेवाला अभि जञदा है. ठेते विचारसे आत्माको देहादिकमे जुदा जानना कि-जिसके | ०१० 
| जाननेसे घ्नी पुत्रादिकोमेसे ममता निहृत्त हो कर,उदासीनता आ जाय ॥ < ॥ काठके भीतर पैहूभा अग्नि जैसे काष्के निमि-|# 
| ही नाञ्च, स्थः सत्ति, जणा, वृहत्व ओर नानापनको प्रास होता है परंतु खयं नाशचादिकको प्रा नहीं होता ठेसे देहके भीतर | ¶| 
| रदाद्जा जात्माभी देहके हेतुही अनियताओआदि देहके गुणोको प्राप होता है परंतु खयं अनिव्यताआदिको नहीं प्रप्र होता. 1 







भाटी. 










वलक्षणः स्यरखतृक्माहंहादात्मेक्षितास्वरक्‌ ॥ यथाऽभ्निदांसुणो दाद्यादाहकोऽन्यः प्रकाराः ॥ < ॥ 


१| निरोवात्यत्यणदन्ञानात्वं तत्कृतान्‌ णान्‌ ॥ अंतः प्रविष्ट आधत्त एव : ॥ ९॥ योऽ ||| 
नि >>", (तान्‌ गणान्‌ ॥ उतः प्रविष्ट आधत्त एव्‌ दहयणान्परः ॥ ९॥ योऽ || 
| स गरणौविरचितो देहोऽयं परषस्य हि ॥ संसारस्ततनिव॑धोऽयं एसो विदाछिदात्मनः ॥ १० ॥ तस्मा- | 
| न केवलं परम्‌ ॥ संगम्य निरसेदेतदस्वबुदधि यथाक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ आचा- | 
| याऽराणराचः स्यादतेवास्युत्तराऽणिः ॥ तत्सं धानं प्रवचनं विार्सधिः सुखावहः ॥ १२ ॥ 


आस्तविकं रीति ज्मा नित्य, जनादि, सकत, तथा एक दै, जीर देह अनित्य उतपन्न भयाहूषा, बद तथा अनेक ई तासों आसार 
जदा हे ॥ ९। ध अग्निक ता कक संयोगते काके ध्म प्राप होते है परत आत्मा तौ असंग है ताप उपक देहका अथवा देहके धमक 
वध कित भकार्‌ संभवे १ ओर संध जा हो तो उसकी निदत्त किसपरकारते होवे ९ एेसी शंका नही करनी; क्योकि यह स्थूरु ओर | 1 | 
षषम देह किं- जो ईश्वरे 4 आधीन मायके गुणोमे रचाहआ दै उपके अध्यासके हेतुही नीक संसार हआ है तापं खरूपे || 
नसे वह संसार नित हो नाता ई ॥ १० ॥ इसीरिये देहादिकमे रहए केवर ओर परमात्मक विचारहीसे अच्छे पकार |% | ॥ ४० 
त्माको जानकर, परर धीरे देहादिकं वर्तिका त्याग करना ॥ ११॥ गरुरूप नीचेकी अरणि, िष्यरूप ऊपरी अरणि| | (स 
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जर उपदेशरूप वीचकरा मथन करनेका काष्ट इन तीनोमेसे ब्रहमविदयारूप जो अग्नि उस्न. होता हे वह अग्नि परमघुखक़ | | 
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पुरूषको चाहिये कि- विषयोमें गेहुए खोक विषयोको श्रव मानकर, { र 
त ८. रते ह जे देखता रहे; क्योकि इसे निष्कामता प्राप्त होती दै ॥ २॥ | 

त मनोरथ अनेक प्रकारे ५८ | 
1 भध चाहिये कि- सकाम कामका याग करे ओर निय तथा | 


होता है ॥ ३ ॥ मे मनुष्यको 
~+ निष्काम ह बेही के जीर व अच्छे प्रकार प्रहरत्तिभये पीछे तौ नित्य तथा नेमित्तिकं कर्म 


हस्य विषया लोको ध्यायतो वा मनोरथः ॥ नानातमकलादिपररस्तथा मेदात्मधीेणेः ॥ २ ॥ || 
निडत्तं कमं सेवेत प्ररृत्तं मत्परस्त्यजेत ॥ जिज्ञासायां संप्ररत्तो नाद्ियेत्कमचोदनाम्‌ ॥ ॥ य | 


मानमीकषणं सेवेत नियमान्मत्परः कचित्‌ ॥ मदभिन्ञं यरं शांतसुपासीत मदात्मकम्‌ ॥ ५॥ अमा- |4 


न्यमत्सरो दक्षो निमंमो दृदसौहृदः ॥ असत्रार्थजिज्ञाषरनसयुरमोषवार्‌ ॥ ६॥ जायापत्यशकषव 


स्वजनद्रविणादिषु ॥ उदासीनः समं पयन्सर्वष्वथमिवाऽऽत्मनः ॥ ७ ॥ 


का आद्स्भी नहीं करे ॥ £ ॥ मेरे परायण पुरूषको चाहिये कि- अहिंसादिकं यमोका अच्छे प्रकार सेवन करे. ओरं स्ञानादिकं 
नियभोको तो आत्मविचारमें अडचनं न आवे देसे प्रकारसे बने तहांतक सेवे. ओर यमोमेभी आद्र छोडकर, शांत ओर मद्रप ( 
तथा मेरे जाननेवाङे गुस्की सेवा करे ॥ « ॥ गुर्वी सेवा करनेवारे पुरुषको उचित है कि- मान, मत्सर, आर्स्य ओर स्ी| 

कोम ममता, इनका त्याग करना. गुर्मे दृद प्रेम रखना. व्यग्रता नहीं रखनी. यथार्थं तच्वका विचार करना. ईषा नहीं| 
खनी. व्यथं नहीं ओेरुना ॥ & ॥ श्री, संतान, धर, केर, खनन्‌ ओर्‌ थन इत्यादिमे उदासीन रहना. ओर्‌ विचार्‌ करना कि- 
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री पुजरादिकमे सुद्धे ममतां क्यों रखनी चाहिये ? रेमे विचारश्से श्री पूत्रादिकमे उदासीन रहकर, गुरुकी सेवा करनी ॥ ७ ॥ ||| 
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सवे शरीरम आत्मा एकी है तासों सबको सवके री पूत्रादिकौमे जो खख मिरुता है वह सुञ्चकोदी मिरूता है तासों मेरे | | 
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। ३२ ॥ अपने 


[५ 


परंतु वस्तुतः 


३० ॥ न ज्ञान देनेवाखा भरः 
टसरे दृष्टंत न छं तौ एक 
ह करिये है. इस अद्वितीय 


| रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीकाय 


ह 
हो जाय तवं उसको तत्वज्ञान प्राप 


पककी प्रासे भ सवे प्रकारसे काम करनेको समर्थं हं तथापि सर संग छोडकर, 
 एकही करना चाहिये तथापि उस यस्मे ज्ञान श्यि पीठे जपनी बुद्धिस उपदेशक ¦ 9 
अनेक अ०१० 


टं विप्रस्तमामंञ्य गभीरधीः ॥ वंदितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ 


यर्म शिया ज्ञान स्थिर जम नहीं ओर अच्छे प्रकार बदेमी नहीं तासों द्ंतरुपतते भने 
न य ब्रह्मको कितने एकं ऋषि कहते ई फि- ब्रह्म प्रपंचर्‌हित है ओर कितने एक कहते ई मपचसहित हे. | 
तने एक फिर दस पकारोसेभी कहते है. तासों उनसे होती असेमावना ओर विपरीत भावना आदिक मिटानेके वास्ते अप- 
नी बुद्धिम अनेक क रेने योग्य हे ॥ ३१ ॥ श्रीमगवानने कहा कि- यदुराजाके प्रणाम ओर प्राना पसे गंभीर 
दरोज्ञानं य॒स्थिरं स्याः 
नयवादुवाच ॥ इव्युक्छासय 


मुएष्कलम्‌ ॥ ब्रह्मतदहितीयं व गीयते बहधार्षिभिः ॥ ३१ | 


08 (^ 


अरहेकाररहित हो, इ पथ्वीपर विचरता हं 


स्ते अप- 
बुद्धिवाछे 


। श्री 


प्रीतो य- | 


~र । अवुतवचः शृत्वा पूर्थयां नः सू पूर्वजः ॥ ससंगृविनिरमक्तः समचित्तो बभूव 





नं (7 
2२।८ ‹ श्रीभागवते ॥*्‌। 


दादा यदुरानाने गु दत्तत्रेयजीके वचन सुनकर, सरव गकरो त्याग कर्‌, केवर पर्ये 

कुले देसे २. क अयने न परतरह्यमं चित्त रुगाया. अपने| 
कुम पते ९ महात्मा हो चके ई तासं अपने कुख्को बहत मान मिता है ॥ २३ ॥ ति श्रीमागवते अपने 
नही कानामभाषादीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ दशवे अध्यायमें महात्माके 
गही एतदव ्यकं अति संडन कर कर, भगवान्‌ वर्णन करगे, श 
मनि म हानं वासते प्रथमसे साधनोका उपदेश ३ ॥ १ ॥ श्रीमगवानूने कहा कि- पंचराजादि शा- 
| शरोमि मेरे कटटए वेष्णवधर्मेमिं मनि ` आवि हैते वानूनं कहा कि- पंचरात्रादि शा- 
| = ˆ ¬ श्‌ कन, मि त कसे निष्काम पनते वथ, आप्म जीर 





गवत महाएराणे एकाद शस्कवे भगवडुदधवसंवादे 
भगवादुवाच ॥ भयोदितेष्ववहितः स्वधरमषु मदाश्रयः ॥ वर्णा्रमुट 
॥१॥ अन्वीक्षेत विद्युरात्मा ह प 


-0 911 4151118 ॥५॥॥ 


न्वृभाध्यायः॥ २॥ श्री । 
देहिना ५ चारमकामातमा समाचरेत्‌ । 
बब हिनां विषयात्मनाम्‌ ॥ य॒णेषु तत्छध्यानेन सर्वारंभरिपययप्‌। रत्‌ 
| च्म (त्ताजयजी इस पकार कनके उन॑तर यदुराजासे आत्ना ठे, प्रसर हो, जैसे आये पेतेही यदच्छते पीये 


। २ ॥ 
चरे गये 





कार अन्वयन्यतिरकते देहामविवेक|¶ २९॥ 


१. 
| | 


, घन, पञ्च, य, षर ओर संबेधियोके वरोको बदाता है ओर्‌ उनका पोषण करता हे वह ८ देह अपना आबुष्य प्रण होनेपर 
न हो जाता ह, तासों देहे दुःख भोगनेरूपही फ रहा ह देहका नाच होनेपरभी. इःखकी समपि नह होती; कयि 
वक्ष जते बीजको उन्न करे नष्ट हो जाता दै, एते देडभी इषे देहके बीजस कम! उसन् करे, नाज्ञको प्रप्र हाता है 
२६॥ बहती सपलियां जेषी एक पतिको चारो ओर सेचने खगतीं है से इत देहको अथवा देहाभिमानी परर्षको एक जरे जीभ 
हके वस्ते सेवती दै. परी तपसे ठषा अलके वासे चती ह तीपरी ओसते शिश मेथुनके वासते संचता दै. चोथी ओरसे चम 
स्के वास्ते खंचता ७ पांचवी ओरपे पेड अननक वासते सचता दै. छदी ओर ब्राण सगंधिे गास $ ता हे. सातवीं ओसमे 
|इपल च रूपके वसे सचत है. ओर इपके उपरांत ए कमयं मी अपने २ विषयो बस्ते सचत ह. तासां देदको दुःखरूप 
१ जिहेकतोऽयुमपकयेति कर्द तषां शिश्रोऽन्यतस्त्वयदरं श्रवणं कतश्चित्‌ ॥ घाणोऽन्यतश्चपरट क 

च कर्मदा्तिवंहयः सपटन्य इव गेहपतिं लुनैति ॥ २७॥ सृष्ट पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मराक्तया 
इकषान्सरीषपपशन्खगदंशमत्स्यान्‌ ॥ तैस्तैरतष्हृदयः पुरषं विधाय ब्रह्ाऽवखकधिषणं सुदमाप 

देवः ५ ॥ २८ ॥ छब्धवा सुदुकुममिदं बहसंभवाते मादष्यमथदमनित्यमपीह धरः ॥ तृणं यतेत न 

तेदलुसत्युयावन्निःभ्रयसाय विषयः खलु स्वेतः स्थात्‌ ॥ २९ ॥ एवं स॑जातवराग्यो विन्ञानाखे- ` 

क आत्मनि ॥ विचरामि महीमेतां सुक्तसंगोऽनहं कृतिः॥३०॥ ` _ ` 
जानकर, मै वेराग्यको परापर हआ हं ॥२७॥ परभुने अपनी शक्तिरूप मायासि क्ष, परीखप ( पेरसे चरनेवाङे ), पञ्च, पक्षी, डस ओर 
| मछरी -आदि अनेकं प्रकारे शरीर सवे, परेतु तिनमे किसी बुदहि परमासमाको अपरोक्ष करनेमे समथे नहीं. रेते जानकर, हृदयमे 
संनु्ट नहीं हए. अंतमे मलुष्यदेह कि- जिसकी बुद्धि परमास्माको अपरोक्ष करनेमं समर्थं है उते नकर, प्रयु प्रसत्र हए. तासो 
| ननुष्यदेह किं- जो अतिदुलंम है उसे पाकर, $्वरमं निष्ठा रखनी चाहिये ॥ २८ ॥ उनेक अनेक जन्मोके अंतमे यह मनुष्य 
कि जो अपने शिरषर गरतय श्रमनेसे अनिद होनेपरभी पुरुषार्थं देनेवाखा है, उपे यदच्छाते पाकर, धीर पुरुषफो चहिये कि 
क बह देह मेर नहीं तिपरसे पदकेही तर्त कल्याणके बास्ते यल करे. विषयखख तौ पशु-आदि जन्मरमेभी मिरुषक्ता है तासों 
सके वास्ते यतन नहीं करना ॥ २९ ॥ इस प्रकार अनेकं शुरुओि पराप भयीह रिक्ष प्रभावे मनम वेराग्य ओरं ज्ञानरूप 
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भ.र. | ( | शंय रा है. ओर उसीके हेतु महत्तच्वका ‹ घु " देसा नाम कहाता है ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २०  ॥ २१। 
।4( २५ ) भ्रमरीपे शिक्षा पायी वो कहते है. हे रना ! भ्रमरी पफड्कर, जिस कीडेको द्रम वेदं कर, देती ३. वह कीडा मय 
“|| । हेतु भ्रमरीकाही ध्यान करता २ जैसे अपने पर्वरुपफो न छोडकर, आप भ्रमरीङ्प बन जाता हे, देसे प्राणीभी सहसे, दषे 
 |@| अथवा भयस, जिस निस वस्मे अपने मनक एकग केरे उस उप वस्तुरूप वह आप वन जाता दै. कीड़ा जब अपने उती 
| । | अरीरसे चचमरीरूप बन जाता है, तव गवानूका ध्यान करनेवार। पुर दूसरे श्री्से मगववरूप हो जाय इमे क्या आश्वथकी 
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|| यतर यत्र मन दही धारयस॒कषषिया ॥ कञेद्िषाद्रयादापि याति तत्तत्सरूपताम्‌ ॥२२॥ कटिः पेश. 

| स्तं व्यायन्कुटया तेन प्रवेशितः ॥ याति तत्सात्मतां राजन्पूर्रूपमसंत्यजन्‌ ॥ २३॥ एवं रभ्य 
| एतभ्य एषा म शिक्षिता मतिः॥ खात्मोपशिक्षितां बुधं श्ण मे पदतः प्रमो ॥ २४॥ देहो यर 
{| मम विरक्तिविवेकहैतर््िभ्रत्स्म स॒त्वनिधनं सततात्युदकम्‌॥ तच्वान्यनेन विशामि यथा तथाऽपि 
।१। पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसंगः॥ २९ ॥ जायात्मजा्थवञमृत्यग्रहाप्तवगान्पष्णाति यलियचि- 
(| कोषया वितन्वन्‌ ॥ स्वति सङृन्छरमवरुढधनः स देहः यृष्टऽस्य बीजमवसीदति इक्षधमां ॥ २६॥ 


1 बात ह १।२२॥ २३॥ हे प्रु ! इष प्रकार इन चौनीक् गुस्भंसि यह शिक्षा मेने छी ३, अव भने भेर देहसे जो शिक्षाखी 
।% | उह कहता ह सो उनो ॥ २४ ॥ यह देह भेरा पचीशवां गु है; कारण यह कि- श्न ैराग्य जर विवेक इस देही चिः 

क्षामे मि ठै. यह देह जन्म-म्रणको ओर प्रिणाममे निरंतर दुःख मोगररुप फरुको धारणकः रहा, है. तापो न्न वैराग्य हृ 
|. ओर तरत्वोकरा यथाथ विचार करेरुप विवेकी इसी देहे पराप हा ६. ईस प्रकार यह देह अत्यंत उपकारी हैः तथापि 
(तिसपर परीति न रखकर, ˆ यह तते ओर काक्का भक्ष्य हे ' देषा निश्वय के, मै सवै संग छोडकर, विचरता हूं ॥ २५॥ 
(# वन कि निप भवर पदवी एष देवन शाता. सक, पवय केह, षु निव देहको मसत रलनेकी इच्छत, री 
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कथो षरका जरम करना यह अत्यंत दुःखदायी ३ जर्‌ देह अधुव होने निष्ण 










॥ | पायी यो कहते ई. मकडी षे इदयमेसे निकरे हृए तारको सुखे विस्तार इर्‌ इसमे रमण करे, पीछा उप॒ तारको निगरङ 
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| जती & उसके किती दरे साधनकी अपक्ष नदी है. षे $धर अपने स्वपे जगतको २ ३ ध. विहार करके, उ! 
। पीछा न्ड जाता है यानी आपमे लीन कररेता दै. इसमे किए (रे साधनकी अपश नह ₹. अपनी मायात भ 
चेद इस जगद दे किसी साधनकी अपेक्षा विना कर्पा समयमे कार्ते संहार कफे, सजातीय (एक दप दष 
|इकषतं जदा ड यह भेद ) विलातीय ( उक्ष निजसे दूसरी बातिके पैतादिकोते भित्र दै यह भेदं ) तथा स्वगत ( एकी शृक्षमं 
| एको नारायणो देवः पएुवंसष्टं स्वमायया ॥ संहत्य काटकट्या कल्पात्‌ इदमीश्वरः ॥१६॥ एक एवाहती- 
योऽभदात्माधारोऽखिरश्रयः॥ काठेनाऽऽत्मादरमाविन साम्यं नीता शक्तिषु ॥ सतत्वादिष्वादिष्रसपः 
परधानदस्पैशवरः॥१७॥ परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंक्ञितः॥ केवसदमवानंदसंदाही नस्पाधिकः 
॥ ३८ ॥ केवरातमा नुभावेन स्वमायां चियणात्मिकाम्‌॥ सक्ोमयन्घजत्यादो तया सृत्रमरदम॥ १९॥ 
तामाहश्जिखणव्यक्ति खजंतीं विश्वतोयुलम्‌॥ यस्मिन्प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते एमान्‌ ॥ २० ॥ यथीण- 
नाभिहदयादरण संतत्य वक्रतः ॥ तया विहत्य भयल अ्रसव्यवं महेघरः ॥ २१ ॥ 
शाखा, पतर ओर पुष्य आदिका भेद ) भदे रहित जौर वैके अयिष्टनरूप, प्रथु, आदिपुरष, अपने स्वरूपमेही रहे दै. इ 
समयमे भगवान्‌का प्रभावरूप कारु, जगतकी कारणरूप सतुणादिक रक्तियोके प्रधानम रीन कर केता हे तव उपाधिरहितः 
श्वयंयकाज्ञ, अनुभवात्कं आनंदके समूदरूप, “ मोक्ष ' एसे नामसे कहनेके योग्य, आदिपुरूप, प्रथान त॒था परूपके इश्वर ओर 
बह्मादिकं तथा एषरेभी शुक्त जीव जिसको प्राप होते ई रसा एक परमासमाही रहता दै. ये परमासमा अपने प्रभावस्प्‌ केवर का- 
खुहीसे अपनी व्िगुणास्मकं मायाको क्षोभित करके, प्रथम उप्त मायामे महत्तत्वको उसपत्र करता दै. हे रागदेषादि | 
दमन करनेवारे राजा ! इष॒ महत्तत्वकोही तीन गुणक कारूष ओर निजमेपे उतयत्न भयेहुए अरैकाररूप दारसे अनेक प्रका-| 
रके जगवको उतत्र करेवाखा करते ई. यह समष्टिरप महत्त कि निपपे जीव जन्मांतर पाया करता है इसीमें यह जगव 
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उम्‌ क चित्त षेसा खम मया कि-उस समयमे उसके समीपम होकर, गाजों बाजोके साथ राजा निकला उसकीभी उसे सरवर नहीं 
| रही. पसे जिसका चित्त ब्रह्माकारं हौ जाय वह योगी किप पदार्थके पदार्थो वा मनोत खखदुःखादिकोकोभी नहीं जाने 
| खो, आसन जीतनेसे श्वास जीता जाता है ओर श्वास जीतनेसे मन निश्र हो जाता है. क्षणमात्र मन निश्वरु भये पमी 
® |विषयोकी वासनासे मनम विक्षेप उदनेका अथवा सुमे जसे सर्वधा मन छीन हो जाता है शते छीन हो जनका भय रहता | 
३, तासों दृद वेराग्यसे मनम विक्षेपको उने नहीं देना. जर आटस्य ॐडकर, जभ्यापरफे योगसे उस॒मनको परमानंदरूप 
| मगवानुम स्थिर रखना. इस मकार मनक एक परमानंद भगवानमें जोड देना कि जिसमे स्थिति मिरनेते मन धीरे २ आपह 
%| जप विश्याकौ वासनाअकिो त्याग दवे. ओर रजोगुण तथा तमोगुण कि- जो विक्षेप तथा खय ॒होनेके मूखरूप है उनकोभी 
# |र'डगत्‌ भच हर उपृमरूप सत्वगुणते हटा कर मनको ठेसा वश करै क्रि-वह गण तथा उनङ केर्योपि रहित हो जानेषर 
कच नतः स्याद्न्रमत्ता यहारयः ॥ अलक्ष्यमाण आचारिसनिरेकोऽल्पभाषणः ॥ १९ ॥ 


| न वृफलशवाश्ववात्मनः ॥ सपः परकृतं वेदम प्रविश्य उखमेधते ॥ १९५॥ ` | 
(4 | दततिरहित हाक, मति भ्यय खर्पपे स्थति परा हो जावे. दतियेति रहित भया दभा मन ्ह्माकारताप रे यही ' अस-||| 
॥1 क नाम पमाधि कराती 2 ९ गकार जिका मन ब्रह्मकार होगया होवे एसे योगीको दरैतकी स्फतिं बिख्कुर नहीं 
ब, शिक्षा पायी वो कहते दै. सपं जेते अकेडा रिता है, अपना ९क ठिकाना नही|*| 
| रसत” सवान्‌ रहता ह? .एकतिमं निवाप करता है, गति परते जहरीका ओौर विना जहरीला जाननेमे नहीं आता किपीको | | 
| जपनं पाथ नहा रलता अर बहत कम बोता है रेमे सुनिकोभी चाहिये कि- दका दे, अपना एकं ठिकान। न रासे, ( 
ई| तावान गह" धतं निवास कर, ती प्रकारे अपनी रीति मति दरे जाननेमे न जने दव, क्िसीको पने साथमे =| 
(1 पवक वडा करता है एते योगीकोभी चाहिये कि-अपने वास्ते घर नहीं बनाकर सरके बनाये स्थाने रहकर, बहा कर| 









भारी. 


@ 
८8 


५ 


<= 0.9 © 0.9.29 < 














णीन 










1 सिति 





22-0 31111 14151118 41561111. ^‰1 €800011-\/8210॥९8 21191818 १९११ 


` `हिः ऋ = 
~ { $ र 
# की "3 
१५ ज. 
। 4 


त 
१ 
६) 








‰ | चीत कर रखी थी, वे इसे गवये उसीके षर आगये; तव वह कन्या उनकी आपही सरभरा करने रुगी ॥ ५ ॥ हे राजा ! उन- ५ 
|को भजन करानेके बासते वह कन्या एकतमं धान कटने गी तब उसके हाधमेकी चरूरियां खण खण करने रगीं ॥ ६ ॥ तव || 
कन्याने जाना कि “ यह मेँ आप धान कूटनेको वैदी हं यह ठीक नहीं ओर इस बातसे ये रोकं मेर नेहरको दर जान जायं-|¶| 
|# ये तास उस बुद्धिमती कुमारीने रुजित होकर, दोनों होमे शर्य उतार दी, केवर एकं एकं हाथमं दो दौ ब्ररियां रासं | 4 
| रेषामभ्यदहाराथं शारीन्रहसि पाथिव ॥ अवध्रत्याः प्रकोष्स्थाश्वङः रखा; स्वनं ४ महत्‌ ॥ ६ ॥ 

सा तजखष्सितं मखा महती ब्रीडिता ततः ॥ ब॑भ॑जंकेकः शंखान्दय द पाण्यारराषयत ॥ ७॥ 
1 उमयोरष्यभृद्धोषो ्यवघरैत्याः स्म शंखयोः॥ तत्राप्येकं निरमिददेक्स्मान्नामवद्ध्वनिः ॥ < ॥ अ 
| न्विक्षमिमं तस्या उपदशमरिंदम ॥ लोकानदुच्रन्रतोक्िकतत्त्वविवित्सया॥ ९ ॥ वासे बहूनां कहो |॥| 
भवहात्ता इयाराप ॥ एक एव चरेत्तस्मात्मायो इव ककणः ॥ १०॥ मन एकत्र संयुल्याजितश्च।सो || 

 जतासनः ॥ दराग्याभ्यासयागेन भरियमाणमतंद्वित्‌ः ॥ ११ .॥ य॒स्मन्मना छन्धपदं यदेतच्छनः |*| ` 
| शनेगज्चति कमरेणान्‌ ॥ ६ सत्वेन छडेन रजस्तमश्च विधूय निवाणयुपत्यनिधनम्‌॥ १२ ॥ तदूवमात्म- । | 
| न्यवरुदाचेत्तो न वेद किंचिदहिरंतरं वा।॥ यथेषुकारो पतिं ब्रजंतमिषौ गतात्मा न ददश पाश्च ॥१३॥ / 


॥ ७ ॥ इकार करके ( धान कूटने ) र्गी तोभी वे दो दो चररियां खण खण करने खीं. तव उसने एक एकं च्ररी ओर उतार|४ 
दो. फिर एकं एक दरी शटी तव शब्द्‌ नहीं हआ ॥ ८ ॥ हे अरिदिमि यदु ! भ कि- जो खोकोका त्व जाननेके वासे शष ज-|६| ` 
गतम विचर रहा हूं तिने इस ५ कन्यासे यह उपदेश छया कि- ॥ ९ ॥ बहुत जन साथ रहनेसे कलह होवे ओर दजन साथ | 

रहं तो = बात्‌ इये विना रहे नही, तासां योगीको चाहिये कि- कुमारीके क॑कणकी नार अकेरा विचरे ॥ १०॥ ( २१) बाण |4| 
बनानेवाङेर शिक्षा पायी वो कहते ह. एकं बाण बनानेवाखा मनुष्य बाण बना रहाथा तहां उस बाणको बरावर बनानेके वासते 
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= |छोकर बाहिर गये ये. तहां उ समयमे उसका संबेध करनेके वासते वके पक्षक रोग कि- जिनके साथ परे ग्रहस्थने बात | 
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इसमे मैने फटिताथं इतना ख्या है क्रि आश्चा रखनी यही महादुःख हे ओर आशासे निटृत्त रहना यही महाखख दै. क्योकि || मा.दी. 
पिंगलाने पिकी आशा जोड़ दी, तमी उषे खसे निद्रा आयी ॥ ४३ ॥ इति शरीमद्वागवते महापुराणे एकादश्चस्कंे र 
शयश्यामविरचितायां तव्वदीपिकानामभाषाटीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ नवमे अध्यायमं कुरर-आदिसे तथा देहसे जो शिक्षा 
खी वह सुनकर, यदु राजा कताथ हज. थह कृष्णजीने कहा एसी कथा होगी ॥ १॥ दत्तात्रेयजीने कदाकरि- ( १८ ) 
| | एक ऊुरर ( टियेडा ) अनी चाचमे मासि छेकर जाता था उसे दूसरे बख्वाय्‌ पक्षी किं जिनके पास मांस नहीं था वे मारने 
# | रगे. इससे भने यह शिक्षा खी कि-जो जो हूत प्यारी बस्तु होवे उसका पथ्िह कना यदी महादुःखदायी है से जान 
| आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌ ॥ यथ्‌ संछिच काताशां सुखं सुष्वाप पिंगला ॥ ३ ॥ 
| इति श्रीमद्भागवते महाएराणे एकादजस्कंयथे पिंगरोपाख्यानेऽष्टमोऽध्याय्‌ः ॥ < ॥ ॥ ब्राह्मण 
{| उवाच ॥ परिग्रह हि दःखाय यच्॒त्मियतमं दणाम्‌ ॥ अनंतं सुखमाप्नोति तदिदान्यस्लकिंचन्‌ः 
| ॥ १ ॥ सामिषं कुररं जछवैठिनो ये निरामिषाः ॥ तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविंदत ॥२५न मे 
| मानावमानौ सतो न चिता गेएत्रिणाप्र ॥ आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बाखवत्‌ ॥ २॥ दववं 
| चिंतया युक्तौ परमानंद आतो ॥ यो वियुग्धो जडो बाख यो णेभ्यः परंगतः॥ ४॥ कचित्कुमा- 
| री तवात्मानं इणानान्णहमागतान्‌ ॥ स्वयं तानहयामास कापि यतेषु वघुषु ॥ ५॥ 
करः, जो पृर्प प्रहा स्याग कं दह पूरूषृ अनंत सुखको पाता है र १॥२॥८( १९) बाककमसे शिक्षा पायी सो कहते 
# |. वाकके जेसे मान वा अपमान नहीं है तथा घर व छ्डकों ९ बाकी जो चिता होती है वहमी नहीं हे, एमे मेरेभी मान वा 
| जपमानं नहीं है. ओर षर्‌ व च्डको बार्छोकी जो चिताहोती हे वहभी नहीं है. मेँ अपने साधी ती श्रीद 
| करता रः ओर अपनेमेही प्रीति रखकर, बारुककी नाई जगतमे विचरता ह ॥ ३ ॥ एक तौ अज्ञानी ओर उवमरहित वारक 
¶ | तथा दसरा गुणमे पर श्वरो पाया हज परुष ये दोही वितामे सुत ओर्‌ परमआनंदमे मग्र ई ॥ ४॥ ८.२० ) कुमारीति 
| । |जो शिक्षा पायी वो कहते है. एक गवि एक गृहस्थकी कुमारी कल्याके षरके वंधुरोम किसी कार्यके प्रतेगसे उपतको धरम 
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उन्होने भ कि- जा भार्या ६ तिसका क्था मखा किया ? कुछभी नहीं; तासो इसरोक ओर परलोकं परमेश्वरविना । | 
। कोभ सेवन म योग्य नह डे, ॥ ३५ ॥ किसी पाचीन्‌ शभकरमे योगसे भगवा स्मपर पसनन हए. रसे सूचित होता |१ 
4/३. किं- जिसमे अद्मको इस नीच आमस सुख देनेवाखा वेराग्य उदयत हज ॥ ३६ ॥ मेरा भाग्य्‌ जां न होता तो|¶। 
५ |> इत पकार निद देनेवाङे डश कदापि कभीभी नहीं होते. जिस वैराग्यं पुरुष षश्आदि वेधनको छोडकर, शांति प्रा || 
% | होता र ॥ ३७ ॥ तासों परभुने यह वैराग्य देनूप मेरा जो उपकार किया है उसे शिरपर चदाकर ओर पामर . टोक़ योग्य | | 
च [इष्ट आज्ाजंको ऊोड कर, मे उन्हीं प्रशुका शरण कती ह ॥ ३८ ॥ संतीष ओर इस विषयपर श्रद्वा रखकर, जो कुक मिला दै || 
¶| चलं मे भगवान्प्रीतो विष्णः केनापि कमणा ॥ निरवेदोऽयं इराराया यन्मे जातः सुखावहः ॥ ३६ ॥ |+ 
(| मेवं स्यु्मदभाग्यायाः डेरा निरवेदहेतवः॥ येनावु्बधं निहत्य परुषः शमर्च्छति ॥ ३७ ॥ तेनोपक्ृत्‌ः || 
* मादाय शिरसा राम्यसंगताः॥ त्यक्त्वा दुराशाः रणं ब्रजामि तमधीश्वरम्‌॥ २८ ॥ संतुष्टा श्रदधत्येः || 
| तदयथाखमेन जीवती ॥ विहराम्यसुनैवाहमात्मना रमणेन वै ॥ ३९ ॥ संसारकूपे पतितं १ - || 
| { पितेक्षणम्‌ ॥ गसं काखाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यन्ाठुमधीश्वरः॥ ४०॥ आत्म॑व ह्यात्मनो गमना नितः ५। 
¶| चेत यदाऽखिलात ॥ अप्रमत्त इदं पद्य्स्तं काखाहिना जगत्‌ ॥ 99 ॥ ब्राह्मण उवाच॥ एवं व्यव ||| 
| सिवमविडराशां कांततषेजाम्‌ ॥ छित्वोपशममास्थाय श्य्यासुपावेवश सा ॥ ४२॥ ` 
| |उसीसे निवह करती हरं मँ अब प्रिय आत्मके साथही विहार करुगी- ॥ ३९ ॥ जीव किं जो संसाररूप कूष्म पड़ा ग | 
१ | जौर विषयमे अथा भयाहआ तथा कारुरूप स्मे ग्रसित भयाहृआ है, उसे भगवान्‌ विना दसरा कोन बचा सक्ता र ५ 
॥ ४० ॥ म कोह रक्षके वास्ते भगवा चुंग रते नहीं द # जब कालरूप सपमे ग्रसित भयेहृए्‌ इस जग्को देस 
¢ | ओर उससे सावधान होकर, इस रोक ओर परोकके भोगसे वैराग्य पावि, तब आपी अपनी रक्षा करनेमं समथ हा जाता || 
#| | है. तासो मँ केवल प्रममे भगवानका भजन ककगी ॥ ४१ ॥ दत्तप्रेयजीने कहा कि- यह पिंगला वेश्या ईप्‌ प्रकार निय | | 
| कर्‌, किकी वष्णासे उत्यत्र भीरं इष्ट आश्चाको काट कर, शांतिको प्राप्ति हो, शय्यामें जाकर, पोयी ॥ ४२ ॥| 
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पिगाने कहा कि-विवेक न होनेके कारण भँ कि-जिसने मनका जय नदीं रिया हे उपके मनके मोहे विस्तार) 
सखो कि-जिसपे भ तुच्छ पुरषमे कामनाकी इच्छा रखती ई ॥ २९ ॥ ये अपरोक्ष ~ तारो 
1, धन दनेवाे ओर जानंद्‌ देनेवाठे ह उन छोडकर, म कामृनाको नही देनेवारे, परयत दुःख, भयादिक, शोक तथा मोहक 
रवार तुच्छ पृरूपका मूखंतासे सेवन करतीहूं ॥ ३० ॥ अहो ! म कि-नो च्िर्योमं पट, छोभी ओर सोक करनेयोग्य प्रपते ॥ 
अपने शरीरको बेचकर, धन ओर रतिकी इच्छा करती ह. कि-जिपरने संकेतदत्तिरूप अतिनीच धंधेते मेरे अंतःकरणको था परिताप 
पिंगखोवाच । ॥ अहो मे मोहविततिं प्रर्यताविजितात्मनः॥ या कांतादसतः कामं कामये येन वा- || 
"खदा ॥ २९ ॥ संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय ॥ अकामदं दुःखमयाधिशो- | 
कमाहयरदं ठच्छृमहं भजेऽज्ञा ॥ ३०॥ अहो मयाऽऽत्मा परितापितो दथा सकेत्यरस्याऽतिषि- ।६| ` 
गहयवातया ॥ खेणान्नरादयाथेतृषोऽभनरोच्यात्करीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥२१ ॥ यदस्थिभिनि- | 
(तत रातस्यस्थुणं तचारामनखः पिनद्रम ॥ ्षरन्नवदारमगारमेतदिप्मृत्रपूण मदुपैति कार्या ॥२२॥ | 
। विदहाना एर ्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः ॥ याऽन्यमिच्छंत्यसत्यस्मादात्मदा्राममच्युतात्‌॥ ३२ ॥ स्‌. | 
। इवयष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ ॥ तं विक्रीयाऽऽ्मनेवाहं सेमेऽनेन यथा रमा ॥२४॥ कि. | || 
॥ यस्यं ते व्यमजन्कामा ये कामदा नराः॥ आव॑तवैतौ मायाया देवावा काखविदताः॥ २५॥ ` | 
या ॥ ३५॥ पुर्षका आरीरख्ूप वृर क्रिजिपमे वंश ( आडसरु ), वश्य ( पीडा ) ओर स्थूणा ( संमा ) ये सब हडके बेदए ३, नै | 
मोहरिया (नर्द) चरती ( बहते )ह जीर जो विष्ठा ओर मूत्रते मरह है. उपरी तपं व 4 1 
नरविना इपृरी कोन शी. कौत समन्नकर पव, ?॥ ३२ ॥ इस महाज्ञानी विदेह रानाके नगरम भ एकही पद वुद्धिवाङी ओ 
दष्ट ह कृयाङ्कि खवर्पकों देनेवाङे इन अविनाश्ची अतर्थामीको छोडकर, देसे भोगकी इच्छा करती ह ॥ ३२ ॥ ये शह । 
पाणीमातके मिन जर परमप्रिय त्म ह तासो मेरा मन देने वदे उन्द मोट केकर मै अव उन्दी साथ रक्षमीनीकौ |॥|॥९५॥ 
नाई रमण कर्मी ॥ ३४ ॥ विषय, विपर्योको देनेवारे पुरुष ओर दवताभी कि- जो आदि अंतवाे जर कर्फे ग्रात्तस्प्‌। | ` 
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। = सुनो ५ २२ ॥ यह वेश्या शक दिनि पुरुषो अने रतिस्थानमे ठे जानेके बासते उत्तम ताक सोह शगार साजकर, सायं कारके 
‰ | समय षके दारसे बाहिर मठी ॥ २३ ॥ हे पुर्पोमे उत्तम राजा ! मागम धनवान्‌ पुरुष आते देखकर, धनकी रोभिन वह 
।§ श्या उन्‌ पुरषोको निजको भूर्य दं ठेते ओर छरत ( मधुन › कनके योग्य मानती. थी ॥ २४ ॥ जो आये पे चे गये तव ५ 
$ संकेतित जीविका करनेवारी वह वेश्या फिर विचार करने ठगी कि “ अवम) < को बहृत दवय देनेवाला धनवा पुर भरे || = 
समीष आ जायगा " ॥ २५ ॥ इस भकार दष्ट आज्ञा मारे जिपे निद्रा नहीं जयी एसी वह वेश्या ठी बेटी वहाते उठकर, 
छा स्वेरिण्येकदा कांतं संकेत उपनेष्यती ॥ अभूत्कारे बहिदारे बरिधती रूपय॒त्तममर्‌ ॥ २२३ ॥ 
` मागे आगच्छतो वीक्ष्य परुषान्पएुर्पर्षभ ॥ तान्‌ शट्कदाानवत्तवतः कांतान्मेनेऽथंकायुका ॥ २९ ॥ ` 
आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीषिनी ॥ अप्यन्यो वित्तवान्कोऽपि, मामुपैष्यति भूरिदः ॥२५ ॥ ् 
वं दुराशया ध्वस्तनिद्रा दायवलंबती ॥ निगेच्छ॑ती प्रविशती निरीं समपयत ॥ २६ ॥ तस्या वि- 
तारया शष्यहक्राया दीनचेतसः ॥ निर्वदः परमो जज्ञे चिताहेठः सुखावहः ॥ २७॥ तस्या निवि 
` ण्णचित्ताया गीतं शरण यथा मम ॥ निर्वेद अशापाशानां एरषस्य यथा यतिः ॥ २८॥ ` 
ब्म गथी ओर षश्मे जाकर, पीडी बाहिर आयी, षडीएक ष्म धुसती है ओर षडीएक बाहिर आती है एसे करते करते 
आधीत आगथी ॥ २६ ॥ धनकी आशासे जिसका युख डम्हिहा रहा ओर सूख रहा था एसी वह दीन चित्तवारी वेश्या चिता 
| कसती करती महानिर्वेदको प्रप्र हो गयी. यानी यह धंधा बहत कर र्या, बस अब इतनाही बहुत है ` रसे उसको अल- 
| बधि धरार हो गथी क्षि निससे सुख प्राप्त हो जाता है ॥ २७॥ जिसके मनं निर्वेदं उत्पत द्भ है एसी इस वेश्याने उस सम- 
यये जो गाया यानी कहा वह मं तुमसे अक्षर अक्षर कहता हं सो सुनो. हे राजा ! निर्वेद ( अब वस॒ एेसी वुद्धि) खडकी नार 
पुरूषकी आज्ञारूप पार्शोका काटनेवाखा है, जबर्ग निर्विद्‌ उतनत्न न होवे तवतक देहका बंधन छोड देनेकी इच्छा नहीं होवे॥२८॥ 
. २ _कवित्त-षथप सुकर दुवि भजन अख्वास यावक शदे श केशापशन शधारिवो ॥ अगराग भूषण विविध सुखाप राग कञ्ज कलित छोरु खोचन निहारि- 
बो ॥ बोलनि ईनि शु चातुरी चनि चार पर परू पतित्रतभीति प्रतिपाणो ॥ केशवदास सविखास करद सुखि भे इहि विधि सोर दीगारनि रिगारिबो ॥ १। 
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भा. वीगी ला रेते ह, अर्थात्‌ योगीको उम विनाम भग मिरु जाते ई यह भ पारे सीसा हं ॥ १६॥ ( १ 
भीखा वो कहते दै. हरिण जेते पारषीम -गायनसे मोहित हो जाता है, ठेते बनमें 1 | गत १४ 
उसमे मोहित हो कर, वैध = द. तासों संनयापीको कदापि विषयंवेधी गान नहीं खुनना चाहिये ॥ १७॥ मृगीका 
ऋषि कष्यशृग्‌ वेश्यानके धी नाच, वाद्य ओर्‌ गाने सेवनते वेश्याओंका सिलीनासा बनकर, उनके बहा हो गया॥ १ < 
( १६) मछरी शिक्षा पायी वरो कहते है. मछी जैसे जीभ रके ङोभते कटिते विकर, मरनाती ३, रेते शपे मोहित 
त न स णयाद्यातवनचर्‌ः कचित्‌ ॥ शिक्षेत हरिणाद्वटान्शगयोर्गीतमोहितात्‌ ॥ १७ ॥ नन. 
वु यपन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌ ॥ आसां कीडनकावृरय ऋष्यश्रंगो भृगीस॒तः॥ 
१ (1 तिप्रमाथिन्या जनो रसविमोदित्‌ः॥ मतयुस्च्छत्यसहृद्िमींनस्ठ बडिशयैथा ॥ १९॥ 
( गत्वा नराहार मनीषिणः ॥ वजंयितवा तु रसनं तननिरन्नस्य वधते ॥ २० ॥ ताव- 


| यावजञितं सर्वं जिते रसे ॥ २१॥ पिंगल 
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जत्या न स्याहिजितान्येद्रियः परमान्‌ य ज्ञ्‌ 
नीहि तान वः पुमान्‌ ॥ न जयेद्रसनं यावजितं 

नाम स्याऽऽसीदिदेहनगरे एरा ॥ तस्या मे शिक्षितं किचिननिवोध चपनंदन ॥ २२॥ 

भ ~ व श्यत्‌ इख दृनेवाली जीभके रारुचसे मरण पाता हे ॥ १९॥ विद्वान्‌ पुरुष आहारक छोड- 

छाड्च बट्ता ३ ॥ र च री हव प उनसे जिह्वाका जय नही होता क्योकि आह्यरका त्याग करनेसे परयत निष्टाक्षा 4 

सदिव नही कहा जे ओ न ॐ जीत देवे तो भ, परंतु जवल रसना ददिथ नहीं जीती जाय, तवं मनुष्य जि- | र 

[| जि नक ०५८. (लिना) जीती गई तौ सव दद्ियां जीती गवं फते समन्नना चयि. सखि रकौ 4 

| करर वित्वा खाना चाहिये ॥ २१॥ ( १७ ) रपिगृ्ा नाम वेश्यापे शिक्षा पायी वो कत्ते |{ 

, 3 नत = 0 पानाम्‌ वेश्या रहती धी. हे राजा ! उप्ते जो मन सक्ष पायी ह षो भ कहता हं ९ ट ८ - ह 4 7 र एके पानाम्‌ वेश्या रहती थी. है राजा ! उपसे नो भने शिक्षा पायी है यो भ कहता ह॑सो ( 
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| नही | | ठ जो अन्न दिकंक ११ । ॐ च उस ठ अ क्रे 

$ जि मा क ममि नरो जहि धृ % तौ ज 
गनो पलो जुषि ५९।। ८ १३) हति रिदा पी बोम. क हष क 
ई वाके सन्युख ठादी कीदुडे हथिनीके कारु ५८ ठणओदिसे उकेट्रए गृढेके अद्र पड़कर व हत लां 
भ भस जर वह सवकं हाथते तौ क्या १ पर॒ पवसेभी नही करना चाहवे ॥ १९ ॥ ओं न के जंगका स करे त 
॥। तविनीका क प आ हाथी इसरे बलवान्‌ हाथियेसि जेते मारा जाय. श्प दूसरे . बखवानोके हाथमे मरा ६ भाग्‌ ।। =» ५ 
| ५ ।( ७ ) धुहाते लिक्षा पायी धो कहते द. जते शहद ठे जानेवाखा पारथी बड कटे सं कीरं शी मतिस्य शह 
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> अ विधन स्लोदारवीमपि ॥ स्पशन्करीव बध्येत क ।गसंगतः ॥ १३ ॥ ना 
4 वदाऽपि युवतीं भिश्नं स्णशेदारवीमपि ॥ स्परन्कराव्‌ वध्यत कारण्या अ | रा | 
| 1 | धिग ६। यं वरज्नः क्िचिन्य्रत्यमात्मन ¦ ॥ बलाधिकं ¦ स॒ हन्यत गजेरन्यगजा यथा ४ १४॥ न्‌. ( 
=| देयं नोपभोग्यं च टुब्धैयडःखसंचितम्‌ ॥ शक्तं तदपि तचान्या मधुहवाय्‌। १०१६. ॥ १५९ ॥ खढ.- | 
| | खोपाजितैरित्तेराशासानां शदाशिषः ॥ मधदेवाग्रतो शक्ते यति शहमाधनाम्‌ ॥ १६ ॥ 


| दको के जाता है ओर भोगता हे. एसे रो भीरोगोका न ग्रह किया हआ धन्‌ कि- जो देवतानके वा र. 
| कामे नहीं आता, उसे इसरा बख्वान्‌ पुरुष भोगता हे ओर उत्ते < छीनकर, तीपरा फिर के जाता ह- र हटकर फिर 
4 चथा बरबात्‌ रे जाकर, भोगता दै. दक्षे कोटरआदि ग स्थरे शहद दवे उते भे 1 बहा ) जानता ७ 
५ | ठे ठेता ३. एते रोमी भलुष्यका गु स्थरे छिपा ससा इभा धनभी दूसरे छोग जानते ई जोर इरत ह. तासो योगीकी 
| बस्ता संग्रह कथमपि ( कोईतरहसेभी ) नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ मधुमक्षिकाओनि महाकष्टसे संग्रह कियेहये शहद्का उप- 
। ओग न किया ल तिस परे जसे पारधी छे जाते दै ओर मोगते ई. एेसे गरहस्थीरोग्‌ कि. जो महासंकट हकर -उपामन्‌ 
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4 [किये हर धरते षरंव॑धी सुखकी इच्छा रसते है, उनके शष कर तेयार किये हए उत्को उन्हनि साया न होवे तिसमे पले | 
॥ 1 | | | 
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क| 
४ 
| उसके विलासो लालचके मरे महामोहमें पड जाता है॥७॥ द्वी, सुवर्ण, आभरण ओर वघ्चआदि पदां कि- जो मायारचित हे, | 












|उनमे उपभोगुदधिसे खचाकर, उनसे अथा भयाटआ यह मूटपुरूष पतेगकी नाई नाशको पराप्र होता है. तासों योगीको चाहि- 
# ये कि इन वस्तुओमिं खोभ नहीं कैर ॥ < ॥ ८ १२ ) मधुकृत्‌ दो प्रकारका है श्रमर्‌ ओर शहद्की मक्खी- तहां भ्ममे शिक्षा 
| वायी बो कहते ३. भौरा जसे पुष्कल खगधके ोभसे एकी कमरुमे रहता हे. ओर सूर्यं अस्त होता हे तव वह कमर बद 
लोजानेसे उसमे बैथ जाता है. रेते योगीभी अच्छे २ पदार्थाकि छोभसे एकी घरका आश्रय कर छे; तौ उसमे वध जाता हे. 
गृहस्थोको नहीं सताते योगी देह्का जितनेसे निर्वाह हो जाय उतनादही अल्प आहार करना चाहिये. ओरं बोभी 


योषिदिरण्याभरणांबरादिद्रव्येषु मायारचितेषु मृदः ॥ प्रयोभितात्मा ह्यपभोगबुद्धया पतंगवन्नश्यति | 
` नष्ष्टिः ॥ < ॥ स्तोकं स्तोकं ग्रसेद््रासं देहो वर्तेत यावता ॥ हानर्हिसन्नातिष्टदरतति माधुकरीं | 
यरनिः ॥ ९ ॥ अणुभ्यश्च महद्धवश्च शाख्यः कुशो नरः ॥ सवेतः सारमादयाद्पष्पेभ्य इ पटप- | 
दः ॥ १० ॥ साय॑तनं श्वस्तनं वा न संरण्दीत भिक्षितम्‌ ॥ पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही # 
 ॥ 95 ॥ सा्य॑तनं श्वस्तनं वान संग्रण्दीत भिक्षुकः ॥ मक्षिका इव संग्रण्डन्सह तेन विनश्यति ॥ १२॥ 


एकं ठौमते नरी, किंत जुदे २ वरते छे आना चाहिये. भ्रमरी माति अयंत रोभमें नहीं पड़ना चाहिये ॥ ९ ॥|¶| 
नमर जम छोदे बडे सव पुष्ये मार छेता है रेस विदान्‌ थोमीकोभी चादिये किं- छोटे बडे सब शास्रोमेमे|६ 
सार सारं ठे छव ॥ १० ॥ मधुमक्सीमे शिक्षा पायी बो कहते हँ शहदकी मक्त जेसे शहदका संग्रह करती ह|| 
उने मरना पडता है, से योगीभी जो सायंकारके वस्ते वा आगामी दिनके वास्ते अन्नादिकका संग्रह के| 
उत मग्नाही पडता है. तासों योगीके हाथमे जितना अन्न समावे उतनादही वह ख्ेवे परंतु उससे ` अधिक|9 
क्वे. ओर अत्र मरनेका पात्र करव अपना उद्रही तौ राखे परंतु दसरा ुछभी पात्र न रासे. सार्यकारके बास्ते वा 
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| यणपरो मुनिः॥ 
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दियां मिख्नेपरभी 


0४ 


पतंग जसे अधिका रूप 


< ¡ ३, ठेसे स॒निकोभी चाहिये ४ कि- उद्यमरहित = अच्छा, बुरा, अल्प ४ 
स्कर , सेनु रहता रै, रेते सुनिकोभी चाहिये कि उचमराहत रट 7” = ग्रा होता है एते खली खयमेव प्रप्त हो जाता 

३. क्योकि ददियसंवधी खख खगं ओर्‌ नरकमे होताही है, तासों खले वासते उदयम करनेमे मनुप्यको अपनी आयु घर 

| वानी चाहिये. यदि खानेको नहीं मिरे तबभी उद्यम न क्रते प्रारब्धके 

| 4 | बहुत दिनतक सो रहना; परंतु [ह साय , इय 
(| सकर, सो रहना ओरं आत्मपरापि म लक्ष्य रखना. ई 


- | शयीताहानि भूरीणि 






नौत्सर्पत न शुष 


| तेसिथः ॥ प्रोभित : पतत्य॑ये तमस्यम्नो पतंगवत्‌ ॥ ७॥ 
| शिक्षा मैने अनगरते पायी हे ॥ ४ ८ १५ ) अव सुदरसे शिक्षा पूयी 
{ ओरं भीतर गंभीर तथा जिसका तरस्पशं अथव 
योगीकोभी बाहिर प्रसन्न, भीतर गंभीरः ० 

होते अंत ओर पारमे रहित ओर गागदेषादिकोको याम करः 


देखकर, रारुचके मारे उसमें पडता दे, एस 
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उद्यम नही । १॥२॥३॥ इद्विय, नही 

यम नहीं करना ॥ १॥ २ ॥ ३। व व तोभी उनका गोमी व्यापार नहीं करना. यह || 
त निराहारोऽलपक्रमः ॥ यदि नोपनमेद्रासो महादिरिव दिष्टसुर₹ ॥२॥ ओजः- 
¶| सहोबर्युतं बिभ्रदेहमक्मेकम्‌ ॥ शयानो वीतनिद्रध 

| इरविगाह्यो इरत्ययः ॥ अनंतपारोदयक्षोम 


येत सरिद्धिरिव सागरः ॥ ६ ॥ दृष्या लियं देवमायां तदधावैरनिः 


¡ अतिक्रम न हयो सके ठेसा व अंत ओर पारमे रदित ओर क्षोभरहित दै, शस 
तरस्पशं वा अतिक्रम करनेको अशक्य, खरूपके 


निर्विकार रहना चाहिये ॥ ५॥ फिर सुद्र जये वषाकर्तुमं अनेक न- 
नहीं बदता. ओर ग्रीष्यकृतमे उतनी नदियां नहीं मिरने परभी नही षटता- देसे योगीभी नारायणपरायण 
हकर, वैभवादिक मिरुनेसे प्रसन्न न होवे ओर न मिख्नेमे अप्सत्र न होवे 








के उपर आस्था रखकर, अजगरकी नां निराहार रहः । 
मन ओर शरीरका बल होवे तौभी देहको उद्यमरहित 





नेहेतंद्वियवानपि ॥ ४। 





सो कहते ई. निश्वल जख्वारा समुद्र जेसे बाहर परसने 


आवि्भावके हेतु कारम तथा देशसे 


॥ & ॥ ( ११ ) पर्तगसे शिक्षा पायी वो कहते ह. 
अनितेद्रिय पर्ष प्रभुकी मायारूप स्रीका रूप देखकर 


 ॥ युनिः प्रसन्नग॑मीरो ` ह 
भ्यः स्तिमितोदह्वार्णवः ॥ 4 ॥ समरटकामो हीनो वा नारा- || ` 







| | न्व धरम स्ने रखकर, अपने उच्छे पत्रक साथ स्वम जाती ३ ॥ ६९ ॥ दीन, रंआ, इुःखधवेक जीनेवाखा, जिसकी 
% संतान नष्ट होगयी ३, ठेसा अकेला मँ जब इम उजड़े परमं किपवास्त जीनेकी इच्छा कर्‌ १ ॥ ७० ल स विलाप 
| करता यह मूं ओर दीन कपोत इसप्रकार हन छोकोको जाम फतदृषु आर युके ्रासर्प प त १ देखता 4 ५ 
{ |भी जारम जा षडा ।॥ ७१ ॥ इस गरदस्थी कपोतका बचे ओर मादीके साथ ेकर, अपना काम ही जानेषे यह द्र पार 


९ |( बहद्टिया ) अपने घर गया ॥ ७२ ॥ नो टवी मनुष्य अशांत चित्तवाखा, उखदुःखाि ५ र्ब 

> सोऽ ¬> "नो ¦ ॥ जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ ७०॥ 

| सोऽ अन्ये शे दीनो खतदारो म्रतप्रजः॥ जिजीविपं कमथ ता नरा "लना ५ 
| तांस्तथेवाऽऽदतान हिभ्भिभतयु्रस्तान्विचेष्टतः ॥ स्वथं च कृपणः रि परयन्नप्यबुधाऽपतत्‌ ॥ ७३ । 


माश. 







१२२॥ 





भ | तं छम्ध्वा दुग्धकः रः कपोतं गरहमेधिनम्‌ ॥ कपोतकान्कपाता च पिः प्रयुय। शरम्‌ ॥ ९ ध 

र १ एवं कटव्यशं वात्मा ंडारामः पतश्रिवत्‌ ॥ पुष्णन्कुटवं कृपणः सारवभोऽवसीद ति ॥ ७२॥ न ^ 

%| प्य मादुषं छोकं युक्तिहारमपादृतम्‌ ॥ गेषु खगवत्सक्तस्तमा2=<प रि ७2॥ इति श्रभाग | । 

ह | वते महापुराणे एकादरस्कंये सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ब्राह्मण उवाच ॥ सृखमभेद्वियकं राजन्स्वग नर 

3 | ऊ एव च॥ देहिनां यद्यथादुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्रषः ॥ 9 ॥ ग्रासं सृष्टं विरसं महाति स्ता मेव 

{| वा ॥ यदच्छयवाऽऽपतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः१॥२॥ _ क ~ 
| 14 | जीर कका भरण पोषण करनेवाखा हवे, वह मनुष्य इसतरह्‌ कपोतकी माति अपने पिरक साय दुःखी हता ₹ ॥७२॥ || 


|वरकी आसक्ति पञ्च पशिरयोकोभी अनर्थ देती है तब मचुष्यको देव उसमे तौ क्या कहना! तासों गुते खे ते क (८ 
| 1 | जन्मको पाकर, जो जन कोतकी मति षम आसक्त होकर रे, वह जन _चहकर पड़ एते विदान ८ रोक ५ [| ° || 
उति श्रीभागवते महापुराणे एकादशस्थे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषाटकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ' ८० आठ व || ॥ ३२! 
= |व्यायमे मगवाननै अजगरादि नव गुने दत्तात्रयजीने जो शिक्षा छी वो उद्वजीस कटी यह कथा हग । ५५ १॥ गग । य~ र 
५ | जीने कटा कि- महागज ! ८९ ) जेमे अनग्र उद्यमरहित रहकर, अच्छा, बुरा, अरप, अधिक जो कुक यदच्छास [मर उक || 4 | = 
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4। वावि ऊनेको वने गये. ओर अग्रे कारचसे बहत बेशक बनने फिरे ॥ ६२ ॥ पीरेसे कोई वनमें विचरने- 

| 4 | वबोके वास्ते अन्न 4 अ प उन वे सहत देलक, जार काक 

4 | वकंड़ किया ॥ ६२ ॥ वके भरण पोषणम निरंतर जिनका उताहं खगा हआ था देसे वे दोना बहो कृपाती ओर केत 

क गये. सो नि खनिके वास्ते चारा स्कर पीठे वोंसरेके निकट आये ॥ ६४ ॥ वहा अपने बचचांका जाखमं नधहए 

+| ४: चिति ४० अतिदुःखित मयीह कपोती चिद्छाती २ उनकं समीप जानेफो दोडी ॥ ६५ ॥ वरवार स्नेहे 
कि । छात 


४ 
4 +कः कश्चियदच्छातो वनेचरः ॥ जगहे जाख्मातत्य चरतः खाख्यातिके ॥६३॥ कपो- 
१। क तती च प्रजापोषे सदोत्स॒कौ ॥ गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजम्मतुः ॥६९॥ कपीती स्वा- 
५। त्मजान्वीक्ष्य बालकान्‌ जालसंदृतान्‌ ॥ तानमभ्यधावत्कीरती कारात। धराः खिता ९९ ॥ सार 
| सक्त्लहाणिता दीनचित्ताऽजमायया ॥ स्वयं चावध्यत शिचा बंडान्पश्यत्यपर्रातः ॥ ९९ ॥ क 
(4 कोवश्राछऽत्मनान्वद्यानात्मनोऽप्यधिकान्धियान ॥ भार्या चाऽत्मसमां दीनो बिख्लयपातिदुःखि 

{| तः॥६७॥ अहो मे पश्यतापायमल्यपण्यस्य टुमेतेः॥ अतप्तस्याकृताथस्य एहवैवगिकौ हतः॥६<॥ ` 
१ अलर्यालङ्कखा च यस्य मे पतिदेवता ॥ शल्ये शदे मां संत्यज्य पत्रः खयाति साघभिः ॥ ६९॥ ` 
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दधीदं ओर भगवावकी मायासि दीनचित्तवारी विचारी व्ह कपोती . कबोको जाम पते देखकर, समृतिभष्ट | र 
कारण आपश्री जाखे कैसगयी ॥ ६६॥ प्राणे सिभी अतिप्रियं बलचोको ओर अपनेको भी चाहिये एेसी खीको धी इहं देखकर 


| = = न्ह । अरं म ^, _« 
‡ | अत्यंत दुःखी भयाहुआ विचारा कपोत विलाप करने रंगा ॥ ६७॥ जहो ! मे क्ि- जो अति-अस्प पण्या ल. ह 
६ | तिका यह सत्यानाश्च मिक गया, तिमे देखो. में अबतक ठृप्र नही हमा था जर्‌ मर मनोरथ पणं नदीं हए थ. तिससं पहः 
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{| छेदी धर्म, अं जीर काम देनेबाखा घर विध्वंस होगया ॥ ६८ ॥ जेसी चाहिये वैसी अनुकर शहनेवारी ओर पतित्रता यह सी | 
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भा. #: स्थी जोडेने परस्पर दृष्टिके साथ दृष्टि, अंगे साथ अंग ओर वृद्िके एाथ बुद्धि बांध दी ॥ ५४.॥ ये दोनों सोना, बैठना, 
0 |किरना, खड रहना, बातें करनी, रमना ओर खाना इत्यादिकं निग्शेक होकर, संग संग रहतेह्रए वनकी पंक्तियोमे विचरत 4 
॥|¶ ये ॥ ५५ ॥ हे राजा ! कपोतक्तो प्रसत करती ओर उसकी अस्थंत प्रेमपत्र बनीहुह कपोती जो जो वस्तु चाहती वह वह 4 
1 ८ |पदाथं वह अजितेद्रिय कपोत दुःख पाकरभी खा दिया करता ॥ ५६ ॥ इस पतिव्रता कपोतीके पहलीवेर गर्भ रहा ओर समथ- 

| 1 |घर अपने वोँसर्ेमे अपने पतिके पास उपने अंडे द्यि ॥ ५७ ॥ इन जरे भरृुए अंडोमे समय पाकर, भगवान्की ( 


{| शय्यासनाटनस्थानवातौकी डाशनादिकम्‌ ॥ मिथुनीभूय विस्व चेर्‌तुवनराजिषु ॥ ५५ ॥ यं यं 
%| वांछति सा राजस्तपर्यत्यदुरकपिता । ॥ तं तं समनयत्कामं ङच्करेणाप्यजितेद्धियः ॥ 4६ ॥ कपोती |\ 
।९| प्रथमं गर्म ग्रहती कार आगते ॥ अंडानि यषुवे नीटे स्वपत्युः स्निधौ सती ॥ ९७ ॥ तेषु काटे |\ 
| व्यजायत रचितावयवा हरेः ॥ शक्तिमिहुर्विमाव्यामिः कोमखगतनूर्हाः ॥ ९८ ॥ प्रजाः पृषुषतुः | 1 
।§| प्रीतौ दंपती एुत्रवत्सुख ॥ शण्वतौ कृजितं तासां निरतौ करमापितैः॥ ५९ ॥ तासां पतत्रैः स॒स्प- | 
€| ॐ: कूजितैग्धचेष्टितैः ॥ प्रतयहमेरदीनानां पितरी युदमापतः ॥ ६० ॥ खेहाुवदहदयावन्योऽन्यं |५| 
| विष्णुमायया ॥ विमोहिता दीनधियौ रिञन्पुएषठः प्रजाः ॥ &१॥ एकदाजग्मव॒स्तासामन्नाथं तौ |4| 
| ऊुटविनौ ॥ परितः कानने तस्मिन्नथिनो चेरतुशिरम्‌ ॥ ६२ ॥ | 

। |मायाकी अर्चिस्य शक्तित कोमरु २ अंग ओरं रेमवारे कचे पेदा हए ॥ ५८ ॥ प्रसत्न भयेहुए ओर पूत्रोपर परेम रखने-| ( | 
& |वाटे वे श्री-परूष अपने वर्चका मरण पोषण करते उनका भाषण सुनकर, प्रिय रुगे ठेते तुतराते बोरनेपे खख पाति रह ¶ | -< ~ 
| 4 |॥ ५९ ॥ इन आनद रहते हए वचकी केम ₹ पर, कूजन ओर बचपन ङी मोरी चेष्टा ओर माता पितके सन्मुख आना, | ( ॥३९ा 








त्र 


4 मेहर ओर दीन वृद्धिवछे ये पक्षी अपने छदे २ वर्करा पोषण करते धे ॥ ६१ ॥ तहां एकदिन पे दोनों कवी पक्षी | || न 
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| १ | कहते = अग्ष वाकाय तमे क्षण क्षणमे नाच होती जातीं है ओर क्षण २ भे = = तन होत 
4 नही उ प्वाहके समान = ५ कारसे आसमाक च (= य । न 1 ध ५५. 
। @ |> दत ॐ अपने जाननेमे नही आति. तासों दृह को क्षणगुर्‌ जानकर, या १. "५, > पीठा किरणेसि देते है.|% 
‰।३ परु वे अपने जाननेभे नहीं आति. तासां देको क्षणरभयुर जानकर, ९ सचते ह ओर वष रणि देते ४. 

| [रिक्षा वयौ बो कहते ३. सूये जेते आठ महीनों अपनी किरणेति जरो सचते है जार वषाकम पीछा किरणेति दते ह ॥ 


4 |परंतु उसमे ठेन ओर देनेका अभिनिवेश नहीं रखते. रेते योगीकोमी चाहिये कि दिप अपक्षि त न 1 | 
। कारेन चयोघेगेन भृतानां प्रभवाप्यय ॥ नित्यावपि न दृस्यते 9 = 1 | क ह 
(| यलेयेणादुषदते यथाकारं विसुचति ॥ न तष यज्यते यागी गा गगवरिथयोऽकवत्‌॥ ५३ ॥ ना- 

| ते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ्‌ इव तद्रतः ॥ टक्ष्यते स्थृलमतिभिरात्मा न. दीनधीः ॥ | ५२॥ क- 
| तिजः प्रसंगो वा कतेव्य्‌ः कापि केनचित्‌ ॥ कुर्वन्त संताप त कपौत श ~ 84 
| कोतः क्चनारण्ये कूतनीडो वनस्पतौ ॥ कपोत्या मायया सायुवास कति नत्तनाः | = ` =» || 
“चोल जेहयणितहदयो यहध्िणौ ॥ दृष्टं टषटवांगमगेन उदि इट्या वर्पः ॥ 4४ ॥ . _ ५ | 
हं मामनेको जवि तव देव, परु उपम अभिनिवेल नहीं रसे ॥ ५० ॥ फिर सपे जेते आक अपने न ५ 
चित्र २ नहीं ह. परेतु जर वृडे आदि पदार्थोमं मतिविव पडनेते मित्र ₹ रप दीखता हए 9 प र रना वा| | 
नहीं हे परत देहादिकं रहता है तब स्थूखबुद्धिवाखोको ईश्व होनेपरमी भिन्न दीखता 8 से य ध को त र [` | 
॥ 4१ ॥(८) कपोते ( कत्रूतर ) से जो शिक्षा पायी बो कहते टै किंसी परषकी करी र म्‌ य । न क %| 
करनेजदिमे अतिआक्ति नहीं करनी चाहिये. ओर जो करे तो दीन बनकर, कपोतकी माति कुः ध  ५२॥ ग || 
(* कपोत बने द्मे बोषा बनाकर, अपनी सरी कपोतीके साय कितनेएक वपत शहा ॥ +`  -- --<* ---- ॥ तेह बदहद्य इस्‌ शह 
। ९ हमे यह का अवस्थ करना है ठेते आगरहयुक्त मनके संयोभको अभिनिवेश कते दै. क 
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क्षण करने परभी दोषे रहित रहता दै ॥ ४५ ॥ फिर अग्नि जेते कहीं गुप्त ओर कीं स्पष्ट तथा कल्याणक इच्छावारु 
उपासना करनेके योग्य है व हवि देनेवार भूत भविष्यके पार्पोको भस्म करके, परेच्छापे सवं स्थम्‌ मक्षुण करता ६, ९ 
योगीकोभी चाहिये कि- किंषी जगह युप्र ओर कहीं परगट ओर कल्याणक इच्छावारोकि उपासना करने ५ तथा अ 
देनेवाकि मूत, विष्य पापोको भस्म कखे, परेच्छासे सष स्थरे भक्षण क्रे ॥ ४६ ॥ पिर अग्नि जेते कामे रहनेसे उत | 
उस काठके सदश कंवा छोटा आदि रूपवाङा प्रतीत होता है परंतु वस्तुतः वैसे रुपवाका नहीं है, देसे आसाभी अपनी ञ्‌ | 
विदयासे सहर इन उच नीच देम रहनेसे उ नीचतावाखा प्रतीत होता है परंतु वास्तविकं रीतिते उच वा नीच नही है| | 
देते योगी विचार करै ॥ ४७ ॥ ८ ६ ) चंद्रमसे शिक्षा पायी सो कहते द. जेसे वदना, घटना, उत्पत्ति ओरं नाश्च इत्यादि सपं 


कचिच्छन्नः कचित्स्पष्ट उपास्यः श्रेयदृच्छताम्‌ ॥ युक्ते सरवेत्र दादणां दटन्प्रात्तरा्चभम्‌ ॥ ६ ॥ 


~ ® < 


णं विभुः ॥ प्रविष्ट शयते ततत्स्सरूपाऽिरिषैधसि ॥ ९७॥ विसगायाः (4 
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स्वमायया सृष्टमिदं सदसछक्ष ्‌ वै 
ङमश्चानांता भावा देहस्य नात्मनः ॥ कखनामिव चं्रस्य किनान्यक्तवः्मना ॥ ४८ ॥ 


चंदरमाकी प्रकाशचरूप कलाओंकेही होता हे परंतु चंदरमाके उनमेते कृछमी नहीं है ( चंद्रमा जखमय मंड है, ओर सर्य तेनो-|4 
मय मंड है, ये दोनों एक नक्ष्रपर आ जाते ह तव चश्च एकदेश्में रहेदुए सयेमंडख्का व्यवधान पडनेपे चंद्रमा नहीं दी-| 
खता, यही अमावास्या कहलाती है. फिर साठ वदसे चमा दरे नक्षत्रपरं जाय ओर सयं तो तेरह दिनम दरे नक्ष्रपर | 
जाय. ताँ प्रतिषदधि छे विषम रीतिसे रए सुमंडलका प्रतिदिन पन्द्रहवां पन्द्रहवां भाग जरूमय मंडले प्रतिरिबित मया- 
आ दीख पडता है वह का कहडाती दै. एते होते ₹ पन्द्रह दिन तेरह नक्षत्रका अत्र पड्नेसे सतताह्म॒नक्षत्ररूप राशिः 1 
चक्रके मध्यम चदमा ओर मं दोनों एक सरके सन्मुख आ लाते हँ तव ््वीकौ ॐयापे काछित भयाद सपू परति्विव | 
दीख पडता टै वह पूर्णिमा कलाती है. पूरणिमक दिन अमावास्ये प्रतिर्विवफे पाथ पोह करवाल चंद्रमा कंहराता है. | 
पीडा प्रतिपदाते े ये छोनोँ मंडर्‌ विषम होने प्रतिदिन एक कडा पटती ची जाती है ) देसे जन्मे मरणपर्थतके कः दी | 
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| 4 बायु जसे उगेधि ओर दगैषिवाखी पतीत होती दै परेतु वस्तुतः उपमे सुगधि दुरगधि नहीं है देते आत्मा ष्वीके विकाररूप दै | 
। = |हादिकमे शनत जन्म मरणादिकवाखा प्रतीत होता है, परेतु वास्तविक रीतिसे उस धमंवाला नही है यह मे बाहिरी वायुस सीखा 
#|६॥ 9६ ॥ (३ ) आकाषे जो शिका पायी यो कहते है. आकाश नषे स्वे व्याप्त है तथापि उतके क्रिपीका संगर नहीं है 
ओर उका परिच्छेदभी नहीं है, देसे देहके भीतर रहनेपरभी योगीको चाहिये कि- वरह्मसरूपकी_ मावनाप्रे अपने आात्माको 
स्थावर लंगममं अनुस्यूततासे व्याप्र ओर वही मणिर्थोमं सूत्रकी नाई नही; किंत सवै अं्में व्याप्र समन्नकर,| 
4 उत आत्माके किप दहादिकका संग या कपी पदार्थे परिच्छेद नहीं हे देसे विचारे ॥ ४२ ॥ फिर आ| 
| व देहेषु परविष्टस्तदुणाश्चयः ॥ गुणनं युज्यते योगी गधवौयुरिवाऽत्मद ॥९१॥ अंतर्हि- | 
¶| उच स्थिरजंगमेऽ बह्गत्ममायिन्‌ समन्वयेन ॥ ्याधयाऽव्यवच्छेदमर्सगमात्मनो सनिनेमस्तवं पिः 
4 ततस्य भावत्‌ ॥ ४२ ॥ तेजोऽबत्नमयभोवि मघायेवायुनेरितंः ॥ न स्णश्यते नभस्तदत्कारछ- 
1 | दयणैः एमान्‌ ॥ ४३ ॥ स्वच्छ प्रकृतितः जग्धो माधुयैस्तीयभृरणामर्‌ ॥ युनि: एनात्यपां 
¶| भित्रमीक्षोपस्पशेकीतनेः ॥ ४९ ॥ तेजस्वी तपसा दभो इषेषीदरभाजनः॥ स्वभक्षोऽपि युक्तात्मा 
| नादत्ते मरख्मभिवत्‌ ॥४५॥ ` 
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4 3 रे- > प्रेरि रेत न ओरं = क =: 97 4 प प न | 
कं कारकं जतं वाथ धरसि जरं जाने आनेवारे मेघ वा रजआदि पदार्थीका स्पशं नहीं हे, से कारके सजेहुर एथ्वी, जक 


जीर तेजमय पाथं कनो जाति ह ओर आति दँ उनका जिनके स नहीं ह दते योगीको जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ ( ४ › 
{ | जपे 2 बो कहते ६. नङ जेते खृच्छ खमाक्ते जग्ध, मदुर, मच्यो पवित्र होनेका स्थान ओर दशन, सर्शन तथा 
ई शीतेन पविन करनेवाला दै. रसे योगीकोमी खच्छः, खभाकते किच, मधुर भाषण करोवाा, मलुप्योके पवित्र होनेका 
` 4 न. चार्‌ दरान्‌, स्न व कोतनतेमी पचित करनेवाखा § होना चाहिये ॥ 98 ॥ _ ( ५.) जभ्निसे शिक्षा पायी वो कहते ई. 
# अग्नि जसे तेजसी, पतापते दीप, क्षोभकरनेको असाक्य ओर्‌ उद्रमा इ होनेते सवेभक्ष होनेपरभी दोषे रहित रहता 
| 1 ।ह, पसे योगीभी ज्ञानके अतिशयते तेजस्वी' तपरे दीप, मोहित करनेको अशक्य ओर उद्रमाज पा्रवाला हीनेसे सै वस्तुका 
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( ¢ | दवाते ह, तथापि ए्वी अधने नियममे चलायमान नहीं होती. तेसे देवाधीन प्राणी धीर्‌ परुषको दुःख देवे तौभी । 
| ठगधीनपनकरो जाननेवारे उस पुर्षको अपने नियमे चायमान न होना चाहिये, यह ््वीते सीखा है ॥ ३७ ॥ पवैतभी 
| | | ध्वीरूप है तिसते भने यह सीखा रै सो सुनो. पर्वती दक्ष वण अर सरनेआदिको उतर करनेवाी सकट क्रियाय निरंतर 
9 | परोपकारे वास्तेही है : ओर ५ पवेतको नन्मभी परोपकारके वासते रै, वैसे सा पुरकोभी चाये कि- अपनी सकर क्रियायें 
|| जीर जन्मभी परोपकारे वास्ते रासे. दक्षभी एृ्वीरूप हं तां तिनसेजो शिक्षा पाईटैवो कहते दक्ष जेसे निरतः 
£ |पराधीन रहकर, निवि करते हँ अरथा एरर, रोक आपको काटड अथवा उसेडकरः छे नायं तथापि वह उते खीकरार 
करता है एसे साधकोभी पराधीन रहना चाहिये, यानी सरे मार डर अथवा उठा ठे नायं तौभी उसका खीकार ओर सहन| 


रशचत्यराथस्वेहः परार्थेकांतसंमवः ॥ साधुःशिक्षेत मृभत्तो नगशिष्यः परात्मताम॥ ३८॥ प्राण 
त्य संतष्यनस॒निनेवेदरिप्रियः॥ जञानं यथा न नयेत नावकीर्येत बाद्मनः ॥ २९ ॥ शरिषयेष्वा- 
*| विान्योगी नानाधर्मेषु स्तः ॥ युणदोष्यपेतात्मा न विषजेत वायुवत्‌ ॥ ४० ॥ 3 
$ |करना ॥ ३८॥ ( २) वायु दरो पकी है प्राण ओर बाह, तहां भाणवायुे जो रिक्षा पायी है वो कहते है पाण 
£ | वल आहार मिरनेते संतुष्ट होजाता है परत हुपरसादिक इद्रियोके विषयोंकी अपेक्षा नहीं रखता, ठेते योगीकञोभी महारमा 
| { |मिलनेही संतोष रखना, पर उप उस जच्छे या रे आहा अथवा इर विपर्योकी यपकषा नदीं रखनी. आहार नही क 
| ती मन विन्हङ हो जाय जर तिसते शानक नाञ्च हो जाय तासाँ देहके निर्वाहक वासते जैसा आहार मिरे सा आहारं कर 
| खना पर उतम अच्छे जहारकी अथवा दरे विषयोकी अपेक्षा नहीं रखनी; क्योकि सो एषी अपेक्षा रासे तौ वाणी ओर 
वन विक्षि हो जायं ॥ ३8 ॥ जैत वायु वनभ होवे तव प्स् नही होती जर जपि होवे तवं अप्रपर नहीं होती 


र, क स. 


4 [तसे गणं पतं रदित बदधिवाे वोभीकोमी चाहिये कि- शीत ओरे इष्ण हत्वादि अनेक धारे विषयोमेसे असुकूक वरिष 
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4 [मिटे „ म किमी ए. (व ज अ = ~ (ट । हीं | | 
(4 | च तव त। कसा परकारमं प्रसते न होवे ओरं प्रतिङ्घर मिरे तव किष प्रकारसे अप्रसनेभी नहीं होवे ॥ ४० ॥ | 
&-0 3111 ॥<151108 41564111. 1 1 2५ 81181218 111181५6 ध ~ | । । । | (ल 
स ः ' || (& ||“ ^ 








भारी. | 








॥॥ 


% | § ङढभी ताषको शं होते द आपको कहास ्रा्च हआ ? ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप 
^ | ठाद हाथीकौ नहं कभी तापको परार नहीं होते. एेसा परम आनंद आपको कहास पराप इंआ ( ॥ २. च्‌ 

| | श ` ` जीर ब्वीपुत्रादिकसेभी रहित हो. तिनके चित्तमे देषा आनंद किंस कारणसे रहता हे ( उका कर । हम 
| पते ई सो आष कहो ॥ ३० ॥ श्रीभगवाचने कहा कि- ब्राह्मणोके भक्तं ओर खुुद्धि यदुराजान इस _ भकार आद्र्‌ सत्कार 
करके पश्च किया. तब गुरु दत्तात्रेयजीने प्रणत यदुराजासे कहा ॥ ३१ ॥ दत्तात्रेयजी बोरे कि- हे न ! मेरे बुद्धि 
| त्वं हि नः एच्छतांब्रहन्नातमन्यानंदकारणम्‌ ॥ ब्रहि स्पशैविहीनस्य _भवतः केवखातमनः ॥ ‰^ 

्रीभगवाखवाच॥ यडुनैवं महामागो बहमण्येन सुमेधसा ॥ ष्टः सभाजितः प्रा पृश्रयावनतं दिजः 

। ॥ ३१ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ संति मे ग॒रषो राजन्‌ बहवो इुद्युपाश्रताः॥ यता बाडयपाद्‌ = छक > 
टामीह ताद्‌ श्ण ॥ ३२ ॥ एथिवी वायुराकाशमापोऽग्िशवद्रमा रिः ॥ कपातऽजगरः (< <* {त 

गो यध॒क्द्रजः॥ ३३॥ मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोऽमकः ॥ कमारी २ शर ॐ त्प ऊणनाः 
सपेशङ्त्‌ ॥ ३४ ॥ एते मे गुरवो राजंश्चतर्विंशतिराभिताः ॥ शिक्षाटततिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहा 
त्मनः ॥ ३५ ॥ यतो यद्वशिक्षामि यथा वा नाहृषात्मज ॥ तत्तथा परुष्व्याघ्र (नव च कन्ववागते 
| ॥ ३६ ॥ भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशावगेः ॥ तद्िहान्न चडेन्मागादन्व रिक (कतत्रतम्‌ ॥ २.५॥ 
| हण किये हए गुर बहुत ई. जिन गुरने शिक्षा पाय, मुक्त होकर, भ विचरता ह उन गुरनके नाम कहता ह सा खना॥ ३२॥ 
थ्वी, वायुं, आकल, जरं, अभि, चंदेमा, सूरय, कपोत अजगर सर्प, समुद्र, पतंगे, शहद मक्खी हाथी ॥ ३३ । । शहद छे 
जानेवाला, हरिणं, मछली, पिश वेश्या, र ( टिदोद़ी ) बारै, कुमारी, बाणं बनानेवाला, सप, मुकर आर्‌ भरम | 
॥ ३ ॥ इन चौबीपोको भने गुरु बनाया है. इनकी इततियोपरये भने अपनी शिक्षा खी दै ॥ ३५ ॥ दे पुरूषसिंह ! हे 
यथातिके पुत्र य ¡ लिते मैने जिस रीतिते जो शिक्षा खी है वह मे कहता हं सो खनो ॥ ३६ ॥ ( १) ए्थयीका पाणीमातर 


१ थानी भै अपनी बुद्धिस सार २ ग्रहण किया ई कुछ उन्दोनि मेरे द्यि उपदेश नही किया मावाथे यह र कि-उक्त चौबीस छोकके अनुकर इन्दि ` उदाहरण 
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यथार्थं रीतिसे हैर ते ह - सो इस प्रकार कि- “.बुद्धिआदि जड़ पदार्थोका प्रकाश एफ खयंभकाञ्च वस्तुविना नहीं बन सकता 
तासा सवं इर्य पदार्थेको प्रकाशित करनेवा नेवाछा जो स्वयंप्रकाश वस्तु रै एह आत्मा है. ” इष विषयमे इसप्रकार अनुमानभीरोता 
4 किं -वुद्धयादिक पदाथ, एकं स्वतंत्र कता परित हंःकयोंकि वेसाधनसूप है. जो जो साधनरूप होता दे वह दृसरे स्वत कतीसे प्रेरित 
दाता ह जसे वला ओर इरहादीआदि साधनरूप है, तासों ये वदृईे प्ररि ई इषी तरह वुदधिआदि दृश्य पदार्थीका मेख 
जो स्वतंत्र कतो हे वह आत्मा है. ९ता अनुमान करे सावधान पुरुष, सुञ्च हेर रेते र ॥ २३॥ आपने आप उदाहरण खेकर 
विचार करनमेभी ज्ञान पाप्त हो जाता है. इ विषयमे गरुदत्तमेय ओर महातेनखी यदुशाजाका संवाद्रूप पुरातन इतिहास कहनेमे 


अतरप्यदाहरंतीमामतिहामं पुरातनम्‌ ॥ अवध्रतस्य संवादं यदार्‌मिततेजसः ॥ २४॥ अवधूतं हिज 
न 9 । ऋ [नराय तर्णं यदुः पप्रच्छ धमवित्‌॥ २५॥ यदुरुवाच ॥ कुतो बु- 
[९२ ब्ह्यन्नकठः सुविशारदा ॥ यामासाद्य भवौँहोके विद्वश्चरति बाह्वत्‌ ॥ २६॥ प्रायो धर्माय 
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कामु विवित्सायां च मानवाः ॥ हेतुनैव समीहते आयुषो यद्ासः श्रियः त्वं ठ कल्पः क 
(> # ४ ह क) ~ र ॥१* ॥. थः | | 4, | | त्व्‌ त 1 < 
। += युभगोऽगतभाषणः॥ न कता नेहसे किंचिजदोन्मत्तपिशाचवत्‌॥२८॥ जनेषु दह्यमानेषु का- 
मदवार्रना ॥ न तप्यसेऽधचिना युक्तो गंगामस्थ इव दिषः॥ २९॥ ` क 


न , ` ` < चब -भवाङ, महाविद्वान्‌ ओर स्वेदा यवन अवस्थावारे युर दत्तत्रेयजी, कि-जो निर्भय रीति 
` ० ध्वा युदुराजाने इस रीतिते प्रष्ठा ॥ २५॥ यदुने कहा कि- हे बरह्मच्‌ ! जाप क्रि- जो 
ध्य भ इत ५ सवे छोकोपे विलक्षण ओर निपुण बुद्धि कहि प्राप इई ? जिस वुद्धिको पाकर, 

प विदन्‌ ह ~ केकी भाति छोकमे विचरते हो, ॥ २६॥ प्रायः मनुष्य धम ` अर्थ, काम ओर आत्मविचारभें 
धत्त है. ओर तिनर्मेभी य, यश वा छ््मीकी कामनाहीसे प्रहत होते हं ॥ २७ ॥ आप तौ समर्थ, ज्ञानवान्‌, निपुण 
खूप आर अगृतकासा मधुर भाषण कलषा, होनेपरभी जड, उन्मत्त ओर पिशाचकी नाई कुखभी कार्य नहीं कसे. ओर न 
कमी चाहते हो ॥ २८ ॥ सवदोकं काम ओर छोभरूप दावानपे जल रहे है. तिने आप अग्निम मुक्त दोकर, गंगाजलमे 
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मि भाने ई 9.8० तनक इट समार ह. तपत तं ल { | 
क विरुकल अन्न ई. कितनेशक रक्षा करनेमे असमं हं- ओर कितनेएकं स्थाने धर हो जति ५५ ओर आप तौ निर्दोषः|५ 1 
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: ॥ १८ ॥ श्रीभगवासने कहा किं- बहधा इस जगतमे छोकके तत्तकी परीक्षा करनेवारे मनुष्य आपही जपने आत्माको | | 
तरमाद्वैतमनवयमनतपारं सवेजञमी ्वरमकुठवरिङंठधिष्ण्यम्‌ ॥ निर्विण्णधीरहमु ह उजिनामित- | | 
प्रो नारायणं नरसखं शरणं प्रप्य ॥ १८ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ प्रायेण मच॒जा लोके लोकतत्वविच- | | 





१०५१ 





^ वथ के 


कषणा विरते न क 2 
। तः॥ यत्यतयक्षातमानाम्यां प्रेयोऽसावरविंदते॥ २०॥ पुरुषत्वे च मां धीराः साख्ययागविश्ारदाः॥ | 
सैति पुरः शृषटस्तासां मे पौरष प्रिया ॥ २९॥ अत्र मां मागेयंत्यदा युक्ता हेतमिरीश्वरम्‌ ॥ श्य | 
माणेरणेदिगेरग्राह्यमवमानतः ॥ २३ ॥ 
4 | विषयक वासनाओभिंसे निकार छेते है. मरके उपदेशकी कुमी अपेक्षा नदीं रखते ॥ १९॥ पञुआदिके शरीरमेभी हित अहित || ( 
| जाननेभ आपी जपनां गुुरूप होता रै. ओर मनुष्ये शरीरम तो विरोषकरके होतादी है; कारण यहं कि-मनुष्यके शरीरमं प्रसय-|| 
क्च जौर अनुमानते अपना स्वरूप जानना खगम पडता हे ॥ २० ॥ पश्ुआदिकी अपेक्षा मनुष्यमं ज्ञानादिकं सवं शक्तिं अतीव | 
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| यां है ॥ ९१॥ ९क, दो, तीन ओर चार पांववारे, व हृत पैसा तथा पावरहित अनेक अनेक शरीर रचे है तिनमे || 
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अधिक होती है. तासों मुष्यश्चरीरमे आसा अतीव प्रस्यक्ष है. देसे सांख्य ओर योगम निपृण वुद्धिवारे धीर पुरुषंनि निश्चय क्गि-|¶|| ` 


व देच कालमे अविनाशी, स्वनः नः क्षा करनेमे समं ओरं कछादिकेके बाधसे रहित वेकुठलोकमे सदा वास करनेवारे हो| | ` 
ला विषयत खेद पाया हआ ओर दुःखो तपा हआ मे, आप कि- जो नरके सखा नारायण हो तिनके शरण पराप हजा 4 || ` 


णाः ॥ समुडरंति ्यारमानमात्मनैवाश्माशयात्‌ ॥ १९ ॥ आत्मनो य॒रुरात्मैव पुस्पस्य विशेष- || 


। आविस्तयं प्रपश्यति सवेशक्तयुपरहितम्‌ ॥ २१ ॥ एकटित्रिचष्पादो बहपादस्तथाऽपदः ॥ व्यः |{| 


| मनुष्यका शीर मेरे परिय है ॥ २२ ॥ इस मनुष्यक्ञरीरमे मै कि- जो बुद्धिआदि दृश्य पदार्थोसि मित्र हूं तिमे सावधान पुस्ष|||| ५४ ` 







र 1} ॥। 
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भान. ॥ आज्ञा ¦ भतत पन व क्ट र 
|ॐ | आज्ञा की. तब महावैष्णव उद्धवजीने प्रणाम करके त्व जाननेकी इच्छसे इष भकार भगानूते र्थन की ॥ १३ ॥ र 


|4 |वजीने कहा कि-हे योगेश्वर ! हे योगे ज्ञाता परषोकर गुप निधिरूप ! हे यो उत्पाद्‌ मेर 
11२५9} {3 | ५ - स्प । योगके | ड कुल्य न = 
९५१ | & | वस्ते जो ५ खक्षण त्याग कहा, वह केवर आपी महिमाके गोरसे कहा, £ मेर सपिकारे णः इ 
| 4 | कारण बह कि नेते आरोग्यके वासते सर्वस, दान्‌ करनेमे आता दै पतु वह दान यि पीठ जो थन मिले वह कनके वासं 
| अटी ह एसे इसमे एकंबेर त्याग कयि पढ, पीठे नो षर आदि मिरे उन्डे खनकी हद तौ रेता साग से बन बासते 
वसन ता पीडा छ छया जायी नहीं अतएव देसा त्याग जो आपने कहा वह भे जेते परते बन स नही 1 
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। 
| उदव उवाच ॥ योगेश योगविन्यास योगात्मन्योगसंमव ॥ निःश्र म ५ । | ` 
*| लक्षणः श्रयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः स॑न्यास्‌- 
| र मति ५ | । । ५ | ५ = ष्क भूमन्कामानां विषयात्मभिः ॥ सतां यि सवतमन्रमक्तेरिति. | 
| ओः निग सऽ ममाहमिति मूटमतिर्विगादस्लन्मायया िरचितातमनि सादुरवये ॥ तत्व. | 1 
| आत्मन आत्मनो ववाह संसाधयामि मगवन्नवुराधि - धरत्यम्‌ ॥ १६ ॥ सत्यस्य ते चदश | ` 
| अन्य वक्तारमीरा िदुधेष्वपि नानुचक्षे ॥ सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे ब्रह्माः || 
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। { | दयस्तवुभूतो वहिरथैभावाः ॥ १७॥ = 
18 श्रम्‌ | स्वात्मव्‌ || १ 1 नृकक्रा चित्त विषयों ~ लग ७ छ | ||| . 3 

| - | आपके अभक्त है उने तौ बनना ¢ 4 न ह ५4 भाती वा > £ इ | । च 

|| तो मृदृबुद्धि ओर आपकी क ९ नैकं वास्ते सुच द 
| "म वि आ आती गवा सह देह पा अहता ममता ब्रह द ह. तातो है भग | अ 
| इ जता क मा जनायासत समन जायं ओर साध द, दसी रीत शनः सः उपदे करो ॥ ६ 
| रेखे 9 सत्य ५ स्व्यपकाञ्च दै । तिका सन्ने पदेश करनेषाा आप विना दतरा कमी तेवतान भी ५२५] 
॥4| ॑ शरण चह कि ये सवं ब्रहमकिकि माणीमातर अपक्री मायात मोहित दोनेके कारण पथो अप | ॐ 











विधिनिषेधका प्रतिपादन करनेकेबास्तेवेदृही भेदकी सत्यता कहता ३ रेते कथंवित्‌ प्रतीत होता है तथापि वस्तुतः विचार कर्‌ 
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| | देखते ई तौ जिसकी वदिं शण दोष होवे उषे वास्ते कर्म, अकर्म ओर विकर्मरूप पिधिनिषेधका भेदभाव दै. ज्ञानीके बासते 
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नही; क्योकि ज्ञानी तो सदा अभदभावसेही देखता है ॥ < ॥ इसरयि इद्रियोके सम्रूहको ओर चित्तको वञ्च कफे, इस नगत्‌- 
को अपने आत्मामे देवो ओर आत्माका अधीश्वर जो भँ ह तिसमें वितत देखो. अथात्‌ आरमाको ब्रह्मकूपसे देखो ॥ ९ ॥ इस- 
1 अकार निश्वय करफे कमं नहीं करनेसे कदाचिव्‌ देवता विघ्र तौ नहीं कौ १ एसी शंका मत रासो. क्योकि वेद्के तात्यका नि- 
५ व ओरं उसके अर्था अनुभव होनेसे जआत्माके अनुमवसेही .संतुट रोगे. ओर सकर देवताआपिकभी आत्मरूपही दैत 
| । तस्मायुक्तद्रिग्रामो युक्तचित्त इ. जगत्‌ ॥ आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं म्यधीश्रे ॥ ९ ॥ ज्ञानः 
| चिज्ञानसंयुक्त आत्मथतः शरीरिणाम्‌ ॥ आत्मावभववष्टात्मा नां तरावर्धिहन्यमे ॥ १०॥ दोषबुद्धयो- 
| 4 | भयातीतो निषेधान्न निवतेते ॥ गणबुद्धया च विहितं न करोति यथाऽमकः ॥ ११ ॥ सर्वभूतसुह- 
*| च्छता ज्ानविज्ञाननिश्वयः ॥ परश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपयेत वै एनः ॥ १२ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
¶| इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो प ॥ उद्धवः प्रणिपत्याह तत््वनिज्ञासुरच्युतम्‌ ॥ १३६॥ ` 
[जानोगे तव्‌ कोभी विन्न उपद्रव नहीं करेगा. आत्माका अजुभव न होवे तबतक वणा ्रमकी . रीतिके अनुसार कमे करन 
= + | चाहिये ओर अनुभव इए ध तो कोईैमी विघ्र उपद्रव नहीं करं सकता ॥ १०॥ इसमे यह नदी जानना कि- ‹ ज्ञानी श | 
+ [यथेष्ट आचरण ध. कयाकिं जसे बा्कं संकर्ष ॒विकल्पसे रहित होनेपरभी कोई कमे करता है ओर क कमे नदीं | 
4 |करता- तेम गुण दुष मिचारसे रहित याहा ज्ञानीभी शएरव॑संस्कारते निषिड कमे बिर्क नहीं करता. पतु उसमे दोष | 4 
| | जानकर ४०४ करता, एसे नही कितु पव्‌ संस्कार्से करता दै. वही प्रायः वेदोक्त कमह करता है. पर उतम गुण दोष नान-| 
|% |कर नही ॥ ११॥ इस प्रकार ज्ञान ओर विज्ञोनका निश्वयवारा, सर प्राणि्योका सही, शांत ओर जगतो महू यानी 
| 4 | बद्यरूप देखताहूज पुरषं पीडा आवागवनमें नहीं आता ॥ १२॥ श्री्चुकेदेवजीने कहा कि- महाराज ! इपप्रकार भगवान्‌ने 
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र वेदके तात्पयेका यथार्थं निश्चय. २ वेदार्थे अनुभव होना. 
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ए. |. |सातवं अध्यायमे उदवजीको आत्मज्ञान देनेके वासते अवध्रुतके इतिहापमे फटेहए ग॒सनमेसे आठ ग्ना भगवानूने वर्णन 
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7 या ॥ _१ ॥ भगवाचने कहा ` कि~- हे उद्धव ! ठुम जो कहते हो वह करकी मेरी इच्छा है. ब्रह्मा, निवे बौर लोकपा देव 


| ॑ ता मेरे वेडंठवास॒की इच्छा करते है ॥ १॥ बह्माजीकी प्राथनति भ अंशके साथ जो कार्थं करके वास्ते परगट हा ह वह 
सब देवतानका कार्यं कर चुका हं ॥ २ ॥ शापसे भस्म मयाह्रभा यह रु परस्परके करुहते नष्ट हो जायगा. जीरं इष प्री-| 


१ 


|को पातवै दिन समुद्र डबादेगा ॥ ३ ॥ हे सजन ! म इस मनुष्यरोकका त्याग करूगा उस समय ठुतंही इष रोकको करियि-|| 
` श्रीभगवाडुवाच ॥ यदात्थ मां महामाग तचिकीर्पितमेव मे ॥ व्रह्मा भवो लोकपालः स्वासं मेऽ | 
 भिकाक्षिणः॥ १॥ मया निष्ादितं ह्यत्र देवकायंमरोषतः ॥ यदथमवतीर्णाऽहमगेन बह्मणाऽधितः | 
॥ २ ॥ कुट प शापनिर्दग्धं नैषयत्यन्योऽन्य विग्रहात्‌ ॥ समुद्रः सप्तमेऽयेतां एरी च घावयिष्यति 
। ॥ ३ ॥ य्डवायं मया त्यक्तो खकोऽयं नष्टमंगरः॥ मब्रिष्यत्यनिरात्ाधो कटिनाऽपि निराद्तः 
॥.४॥ न वस्तव्यं त्येबेह मया त्यक्ते महीतटे ॥ जनोऽधरमस्चिभंद्र मविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥ 
त्व त समे परित्यज्य कहं स्वजनवंषुष्‌ ॥ मय्यावेरय मनः सम्यक्‌ समद्मिचरस्व गाम्‌ ॥६॥ थ- 
। दिद मनसा वाचा च॒श्चम्या श्रवणादिभिः ॥ नश्वरं गरह्माणं च्‌ विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ ॥ ७॥ प 
। साऽयुक्तस्य नानाऽथा चमः स एणदापम्‌ ॥ कमौकर्मविकर्मति यणदोषधिया मिदा ॥ ८॥ 
ग अत्यंत दबाडेगा. ओर स॒ब मंग नष्ट हो जायगा ॥ ४ ॥ हे उद्व ! मेरी तजी ह इ वीम तुमभी मत रहना; क्योकि 


कलियुगे छोगोकी जम प्रीति हो जायगी ॥ ५ ॥ इषि तुम तौ स्वजन ओर वंधुनमेते सेहं छोडकर. मुञ्नमं अच्छी =-= 
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| 
| । म्‌ लगकर वरथ्वीरे छ, विचरे | ६ च त्र त हरि ०७ नमे | ( „~ 
4 तश्ह मन › समदृषटि हो, थ्वी विचरो । ~ ६ .॥ मन, वाणी, चश्च ओर श्रवणादि इदरियोते ग्रहण करने आता ` जो|५|॥२६॥ 
| यह जगत ह व्ह त्म पनामव होनेपे मावाश्¶ र क्षणभगुर्‌ है एेसे जानो ॥ ७॥ जिष पर्षा मन ॒विक्षिप्र है उसकी | ॥ | न 
4 | ्ातिसे भेदम युण दीष अधि रहती है, तासु एण दोषका विषयश्प भेद वास्तविकं नहीं होनेते सपमे समदि रखनी. यदपि 1 | 
4 | = ((-0 1211 (९1151118 11156111]. +॥ ©819011-\/810॥8 81181818 ॥111121।\/6 र | । | | | || || ` = ५ = 
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| ओर ओोजन कला इत्यादि सर्वसमथमे आपकी तेवा की है एते हम परमप्रिय आत्मरूप आपका किप प्रकार प्याग ९ ॥ "| 
|} ७९ ॥ ॐ कों भायाके भयते यह परर्थना नहीं करता हं रत॒ आपका क्छिह हममे नही सहा जाता इपरिये यह प्रथन 
| # |. आके भगे चंदन, मारा, वञ्च ब जरुकारोको पदिरनेवारे ओरं जापक्रा उच्छिष्ट सानेवाछे हम द्‌ परक आपकी 

|यायाको तौ अवश्य तिरही जायेगे ॥ ४९ ॥ हे महायोगिव्‌ ! वायुका भक्षण ईर ₹ हहनेवाङे, तपूका परिश्नम कए 
से बह्यं पाठनेवारे, शंत ओर निर्मङ सन्थासीरोग बह्मच्यादिकके ठे भोगकर, वदी कठिनताते आपके ब्रहम 


{| लयोपयकतसमधवासोऽरंकारचधिताः ॥ उच्छष्टमोभित दासास्तव मायां जथमदि॥ ४ ॥ वा. | 
|° तरशना य ऋषयः श्रमणा उ्वेमंथिनः॥ ब्रह्माख्यं धाम ते यांति शांताः संन्यासिनोऽमलाः ॥४७॥ 
#| वयं विह महायोगिन्‌ भम॑तः करमवत्मेस ॥ तदातंया वरिष्यामस्तावकेडृस्तरं तमः॥ ४८ ॥ स्म 
¶| रेतः शनत॑य॑स्ते कृतानि गदितानि च ॥ गल्युस्स्मेक्षणश्वेटि यच्रोकविडवनम्‌ ॥ ४९ ॥ छ 
4 क उवाच ॥ एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्देवकीयुतः ॥ एकातिन प्रियं भत्यगुदवं समभाषत | 
4 ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएराणे एकादशस्क॑थे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ | 


{ |धाबको प्राप होते ४ ॥ ४७ ॥ ओर हम कि- जो कर्मके मार्गम मदकते है वे तो आपके मर्तोकिं साथ आपकी वाता ६ 
ई नेहीसे दस्तर संसारको तिर जायगे ॥ ४८ ॥ आपके चरित, भाषण, गति, उत्तम मंद्‌ हास्य, जवरोकन' परिहास द 
| { | जो मनुष्य लोकके अनुकरणरूप ह उनका स्मरण व कीर्तन करनेहीते हम तिर जारयग. तासा मायाके ५ यह 

|* प्राना नहीं है. कितु आपका परित्याग नहीं हो सकता इषे है ॥ ४९ =  शरी्कदेवनीने कहा कि- हे रजा ! ६ 
|¶ | उडवजीनि विजञपि की. तव देवकीके पुत्र भगवानने अपने प्र ओर साचि भक्त उदरवजीप कदा ॥ ५ | ॥ ॥ इति 

4 मागवते महापुराणे एकादशकं रामश्यामिरचितायां तलदीपिकानामभाषादीकायाम्‌ पश्याः ॥ ^ ! 

क्र - । ~ 
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| न निक शणवाङे जन्नसे उत्तम बराह्मणोको मोजन कराकर ।। २७ ॥ उन सपान बाह्मणरप कषम महादानरूप बीज |५ 
वोकर 1 तेम दुः ५4५ व 1 ~ पा ६. ध व ५ | 
> ङलनंदन ! इस प्रकार मगवान्ने आज्ञा की, तब याद्वरोक च्छा रथ अः तक परेकेषी ह 
| | 1 व उत्पातोको देखकर, निरंतर भगवातरका अनुसरण करव 2 उद्वजीने व 1 लन 
 श्रीकृण्णये एकि मिर, मस्तके, उनके रणम प्रणाम कर? हाथ जोड, इस कार विनती ¶। ( ८ ४ १ ॥ उद्धवजान || 
तेष दानानि पातेषु शरदयोप्वा महयति परै ॥ जिनाति तरिष्यामो दान॑नाभिरिवाणवम्‌ ॥ २८॥ 
श्ीद्धक उवाच्‌ ॥ एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः टनंदन ॥ गतु कृतपियस्ती् स्यंदनान्समूयुज 
न्‌ ॥ ३९॥ तत्निरध्योदो राजन्‌ शता मगवतीदितम्‌ ॥ दृक्षःरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनु- 
त्रतः॥ ४० ॥ विविक्तं उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ ॥ प्रणम्य सतः पाद ब्रजरह्तननाव्त 
॥ 99 ॥ उद्धव उवाच ॥ देव्‌ देवेश योगे पण्यश्रवणकीतेन ॥ संहत्य॑तत्ुरं ननं खक सत्यक्ष्यते ` 
मवान्‌ ॥ विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥ ४२॥ नाहं तवा्रिकमटं क्षणाधेमपि केशव ॥ 
त्यक्त समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि ॥ ४३॥ तव विक्रडतं कष्ण रणां परमर्मगलम्‌ ॥ कण 
पीयुषमास्वाच् त्यजत्यन्यस्णहां जनः ॥ ४९ ॥ शय्यासनाटनस्थानन्नानक्री डाऽशनादिपु ॥ कथं 
त्वां प्रियमात्मानं वयं मक्तास्त्यजेमहि ॥ ४५॥ ङ 

कहा कि हे देवदेव ! हे ई ! हे योगेश्वर ! हे श्रवण ओर कीरतनसे पवित्र करनहरि ! आप अवश्य इस्‌ कुक्का संहार कषेः 
मनुष्यरोकका त्याग करोगे एते खचितु होता है; क्योकि श्रताके दतु समथ होनपरमी आपने ब्राह्मणो श्रापका उपाय नदी 
किया ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! ह केशव ! मँ आपके च्रणकमरुको आधे क्षणमरमी त्याग सृ एप नदी है. तासो सुन्ेभी खधामम्‌ | 
छे चरो ॥ ४३ ॥ हे कृष्ण ! मनुष्य महामंगरुरूप ओर कानको अग्रतत॒ल्य रगे एसे आपके चरत्रका खाद केनेमे रोको | 
की दरी सवं परकारी ठष्णा निषत्त हो जाह "ह,।.०.०.॥ किरति, + नज्ासन्नशचरना, खडा रहना, नहाना, क्रीड़ा 
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इष उच्छखरु यद्कुरुसे छोकोका नाश हो जाय ॥ ३०. ॥ हे अनष ब्रह्माजी ! अभी ्ाहमणोका | दिल्वाकर, कुलका ¢ £ 
करनेका आरंभ करं दिया ह, सो इस कथम निपट कर, ठ जारंगा. तब ठम्हारे कमे होकर, जागा ॥ ५ ३१ ॥ श्रीद्युक-|# | 
देवजीने कहा कि- इस पकार भग्वाचने कंहा तब बह्माजी उन्हे प्रणाम कर, सर्वं देवतानके साथ ब्रह्मखोकं सिधारे ॥ ३२ ॥ | 
| तदनतर दारका बडे २ उत्पात होने रगे. उन्हं देख कर, एकत्रित भयेहृए ड्‌ २ यादरवोसे भगवान्न क | श्री 
| बाच ओके कि ईष दारका बडे २ उत्पात होते है ओर अपने कुरुको बरह्मणोका दरस्यय श्रापभी हआ है ॥ ३४ ॥ इरिये 
। इदानीं नाश आरब्धः करस्य दिजशापतः ॥ यास्यामि भवनं बरह्म्नतदंते तवानघ ॥ २१॥ श्री 
| छक उवाच ॥ इत्युक्तो जेकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्य तम्‌ ॥ सह देवगणेदवः स्वधाम समपयत 
 ॥ ३२॥ अथ तस्यां महोत्पातान्‌ हारवत्यां समुत्थितान्‌ ॥ विखोक्य भगवानाह यड्ृडान्समा- 
गतान्‌ ॥३३ = ॥ श्रभगवादवाच॥ एते वै सुमहोत्पाता व्यततिष्ती सवतः ॥ ापश्च नः इटस्याऽऽ- 
सीद्ा्मण्ा इरत्ययः ॥ ३९ ॥ न वस्तम्यमिहास्मामिजिजीविपरभिरायकाः ॥ प्रभासं सुमहत्पुण्यं | 
` यस्थासाऽ्यव मा चरम्‌ ॥ ३५ ॥ यत्र ज्ञात्वा दक्षशापाद्ृहीतो यक्ष्मणाडरार ॥ विमुक्तः किल्बिषा 
सच भेजे अयः कलोदयम्‌ ॥ ३९६ ॥ वयं च तस्मिन्ना तपयित्वा पिवन्पुरान्‌ ॥ मोजयिलो- 
शिजोविप्राज्नानारणवतांऽधसा ॥ ३७ ॥ 2 2 
| हे आर्यो ! आपनको यहां नहीं रहना चाहिये; क्योकि आपन जीना चाहते है. आपन्‌ महापवित्र प्रभासक्षि्म आनक आज 
| चलो विंब मतकरो ॥ ३५ ॥ ये देवतानके अंश याद्व अपने अधिकारेकदी योग्य है. परंतु तुतं मोक्षके योग्य नदीं ओर 
| दारान मरे तो सक्त हो जाये तासं इन रोकोको कल्याणरूप फक देनेवाे परभा कषरमेही रे जाना चाहिये देसे अभि- 
| धायसे भगवानने उनको प्रभासे रे जाना ठहराया. दक्षके श्रापके हैव॒ क्षयरोगसे पीडित चंद्रमाका परभासमं स्नान करनेसे तुव 
शेगका दुःख निषत्त होगया- जर पीठी काकी दद्धि होने गी ॥ २६॥ आपनभी उप प्रमासमं न्हाय, पिठ तथा देवतानका 
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“|| जाप जो कहते हो वह गने विचार सका ह 


्‌ | वतीय यदोर्वंशे विभदरपमनुत्तमम्‌ 
+| चरितानीश मवष्याः साधवः कलो 


य 


| 
‰| क कि जो वीर्यं तथा शर्वरी र्षमीति टक 
मने रोक खला है॥ २९ ॥ अव गर्वित भये 


((-0 301 ॥<॥1 


! प्रभु 


। ॥ श्रृण्वतः कीतेयंतश्च तरिष्थत्य॑ज 


{| अवतीणस्य भवतः प्रषोत्तम ॥ शारच्छतं ग्यतीयाय पर॑चरवंशाधिकं प्रभो 
(| खधार देवेकायावरोषितम्‌ ॥ ङुटं च विप्रर 

| विस्व यदि मन्यसे ॥ सलोकटोकपालन्न 
| वेधारितमतन्म्‌ यदात्थ विबुधेश्वर 


न लोकोयमुहेटेन विन॑क्यति ॥ ०॥ 
है ॥२५॥ २६॥ तासों आपकी इच्छा हो 
तथा हम छोकपारछोकी रक्षा केरे ॥ 


पिन नषटपायमभ्रदिदम्‌॥ २६ ॥ ततः स्वधाम परमं 
स्नः पाहि तट रिकरान्‌॥ २७॥ श्रीमगवाजुवाच ॥ अ- 
1 | दवं यो विवर ॥ कृतं वः - भूमभारोऽवतारितः ॥ -२८॥ तदिदं या- | 
| २ यद्रनां विलं कलय ॥ दतम्‌ ॥ सोकं जिघृक्षु मे वेटयेव महाणंवः॥ २९॥ यद्यसंहत्य टृप्ानां 
|| यद्रनां विषं कटम्‌ ॥ ग॑तास्म्यने वत्व तरा 
| |ङटगी बरह्मणे शरापते नष्ट हो जेता हो युक 


२७॥ श्रीभगवान्‌ कहा क~ हे देववर 
५ आपकर सवं कार्य भने किया. एथ्वीका भार उतारा ॥ ९< ॥ ओर यादवोंका 
क नाज कर शरे एता है उभी महासुरो भसे वेदा ८ तर › रेकं रासे 


र पको भते वेा ( तद ) रेक रसे | 
दादिः, दति विना जो मे सवथाममे चरा जाडं तौ | 


4 ध ८ पने सत्य परमाम धर्मक स्थापन किया ओर सदं रोगो पाप- 

¢| हरण करनेवाली कीर्तिको दिज्ञाओंम विस्तार कर्‌ युके वंशमें अवतार छेकर, सर्वोत्तम रूपके धारण करनेवाके आपने जगत्‌फे 

५ |कल्थाणके वास्त ये ॥२२॥ २३॥ निन चरि निरंतर श्रवण ओर कीर्तन करनेसे हे ई । 
|कंटियुगमं सजनपुरष अनायापसे-संसारते पार उतर जाय ॥ २४ ॥ हें पुरषोत्तम 


| सवासौ १२५ वषं हो चुके ई, हे सर्वके आधार ! अव जापकं देवतानका कायं करने | 
` || वम्‌श्च स्थापितः सत्सु सत्यसंयेषु वै लया ॥ कतिश दि विक्षिप्ता सुषलोकमलयपहा॥२ २॥ अ- 
| यद्‌ ॥ कमाण्युदामटृतानि हिताय जगतोऽकृथाः ॥ २३ ॥ यानि ते 


५ भथ , आपकी यदुष्॑चमे अवतार चयि 4 
म कुठमी वाकी नहीं रहा है ओर आपका 


सा तमः ॥ २९ ॥ यदुवर 
॥ २९५ ॥ नाना तेऽखि- 


तौ उत्तम सधामभे पारो. अ 
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। ३ संदिथोके अधिपति ! भायासे क्षोभित भयीहृईं इ्ियोकी इततियोसे प्राप्त कि जते विषयोका आप सेवन क्रते हो. 
३। ~> आप रिश्च नहीं होते. अतएव स्थावर जंगरमके स्वामी आपी हो दुसरे परुष तो विषर्थोका सेवन करना छोड बेटे 
ड. तथापि वासनामाप्रसे वैध जाते ह ॥ १७॥ मेद हास्यसे ज्लोभायमान कटाक्षे सूचित कियेए उभिप्रायसे मनका हरण कर्‌ः 
वाली शकुरिके डरे प्रित रतिसंव॑थी विचारो पवर भयेहए जौर कामदेवकोभी मोहित नेवा कामकंटादिक साधना 
लोरुहसहसर रानियांभी आपके चित्तको क्षोभयुक्त नहीं कर सकी. तासौ आप विषयेति टिपर नदीं ह ॥ १८॥ अतएव आपकी 
तत्तस्थुषश्च जगतश्च मवानधीशो यन्माययोत्यदणविक्रिययोपनीतान्‌ ॥ अथा पन्नपि हृषीकपते 
|| न रिश्वो येन्ये स्वतः परिहृतादपि विश्यति स्म ॥ १७॥ स्मायावल्ेकखवदरितमावहारभमंडः 
|  उशहितसौरतमंजशेडः ॥ पलनयस्त॒ पोडशसहस्रमनैगवाणैरयस्यदरिं षरिमथितं करणैनं कि 
|| ॥ १८ ॥ विभ्व्यस्तवाख्तकथोदवहाश्िलोक्याः पादावनेजसरितः शमखानि च्ठम्‌ ॥ आवुश्रव वुः 
| तिभिरंधिजमंगसंगेस्तीथढयं श्चचिपदस्त उपसरति ॥ १९॥ बादरायणिस्ताच ॥ इत्यभिष्य भि 
धैः सेशः शतषतिहेरिम्‌ ॥ अभ्यभाषत गोविदं प्रणम्यांबरमाश्रितः॥ २० ॥ बहयोवाच ॥ ब्रूम 
4 | भौरावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो ॥ त्वमस्माभिररषात्म॑स्तत्तथवोपपादितम्‌ ॥ २१॥ 
 अखततल्य कथाशूप नदियां जर आपके चरण पलारनके जर्र्प गंगादिक नदियां बरिरोकीका पाप धोनेको समध है- तहाभी वेदम प्र 
तिषादन किया इ कथारूप तीथं श्रवण करनेसे पक्त करता है. ओर॒चरणसे उन्न भयहर गंगादिक तीष नहाने 
पवित्र कते ई, अपने आश्रमधर्म रेहए रोक पूर्वोक्त दोनों परकासे दोनों तीरथोका सेवन कंसे है ॥ १९ ॥ ्ुकदेवजीने 
| कहा कि-आकाकमें खंडे महादेव तथा देवतानके सहित बरह्माजीने इत प्रकार स्तुति की- ओरं प्रणाम करके, प्राना को ॥२०॥ || 
रह्माजीने कहा कि- हे प्रभु ! हे सरके आत्मा ! भूमिका भार उतारनेके वास्ते प्रे हमने विनती की. तब आपने अवतार 
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¡ नो आपका चरण 
ओर तीन परकर पडतीहृह गंगाकी | 
सनाका अभय देकर सखगेमे रखी | 


पृदा हमारी अङ्यम वाप्नना्जको ' भस्म करे. ॥ १२ ॥ हे व्याप 
पेग्‌ भर्ते समय सत्यरोकपर्थत पह॑चकर. 
उसकी मानो पताकां होवें श्सी प्रतीत होती थीं तथा 
अखुरोकी सेनाको भयमयीत करके पाताटमें पाय दिया. 
द्र करे. ओर हमे पवित्र करे ॥ १३ ॥ सवके प्रववैक ओर प्रकृति 


 केतुखिविक्रमयुतश्िपतत्यताको यस्ते मयाभयकरं 
नात भगवन्भजतामघं नः॥ १ 
रचमानाः ॥ कास्य ते परकृतिपुरः 
हतुरुदय्‌स्थतिसंयमानामः 
। पचये प्रत्तः कालो गभीररय उत्त 
य धत्ते महांतमिव गर्भममोधवी 
बहिरावरणस्पेतम्‌ ॥ १६॥ 
षदिकसे पीडित होतेह बह्मादिकं 
इम जगत कौ उत्पत्ति स्थिति ओर 
५ |हो. सवके नामे प्रहृत भयाहभा 
| |३ वहमी, आपकाही खर्प है, 
| । | मायाके साथ रहकर, इस गवे 
| | अनुस्यूत रहकर, अपनेही खरूपमेमे ष 


ध्वजाके जसे दीखता था ओं 
जिस चरणने देवतानकी से 
वृह आपका चरण हम कि-जो मनन कर शह 
आप परषोत्तम किं जिनके, परसपर द| 


युरदवचम्बोः ॥ स्वगय्‌ साधुषु ख 
३ ॥ नस्योतगाव इव यस्य वदै मवति ब 
पयोः परस्य शं नस्नोढ चरणः पुरुषोत्तम 
यक्तजीवमहतामपि काटमाहः ॥ सोऽयं विणाभिरखिय- र 
गस्पस्त्वम्‌ ॥ १५ ॥ तवत्तः पमान्समधिगम्य ययाऽस्य 
॥ सोऽयं तयाऽद्गत आत्मन आंडकोशं हैमं ससज | 
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चरण हमारा कल्याण करे ॥ १४॥ | 
1हत्ततवकभी आप नियंता कहकति | 
वा जो यह वर्ष॑ूप कार 


हए वेछककी नाई वश्य है उन्‌क्रा 
ङ्प आप हो; क्योकि प्रकृति, पुरुष ओर 
छा ओर सदी, गमी ओर चातुमौस्यरूप तीन 
ता जाप्‌ उत्तम पुष्‌ हो. ॥ १५ ॥ अमे 
भके सदश महत्तच्वको पैदा किया है, 
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३ स्दति कले योग्य ! ३ स्तम ! सत्वगुणकी उद्धिवारे ससुसूपोंको, आपके यके श्रवण करुते दृदधगत 4 मर हरं भदे 
जेसी ५५ होती है रेसी अद्धि रागी परूषोको उपासना, शाञ्लश्रवण, वेदाध्ययन, दान्‌, तप ¶ कृमसि नही मिरती.| 4 | 
तास आत्वाराम होनेषरभी आपके जो कर्मा करना दे वह परमपवित्र यश्च विस्तारनेके वस्ते है ॥ ९ ॥ आपके यज्ञम ( | 
रह स्नेहे शद्ध हो जाती है, तो हमने तौ आपके चरणारर्विद्का दुक्षन किया है. तासो जपक्ा चरणारवद्‌ हमारी अशम |$ 
कासनाओंको अग्निके समान भस्म करे. जिस चरणारविंदका सुमु्रोग प्रेमे द्रवीभूत भयेहृर हुदंयमं चितवन कृरते हं, मक्तरोक || (| 
अपक जैसा रशवं पनिके गस वासुदेवादि वयूदमे मिसकी पूना करते दै, मकम कितनेएक धीर पुरुष वेउ , पि || 
श॒डियेणां न ठ तथेडध दुरारायानां वि्याश्रुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः ॥ स्वातमनाद्रषभ ते य- |¶| 
शसि प्रज्ढसच्छदया श्रवणसं गतया यथा स्यात्‌ ॥ ९॥ स्यान्नलबभिरशमाशयप्रमकेठः क्षमाय || 
योडुनिभिरद्रहरोद्यमानः ॥ यः सात्वतः समविभूतय आत्मवङ्धिवयृहेऽचितः सवनशः स्वरातक्रमा || 
य ॥ ३ ॥ यत्यते प्रयतपाणिभिरष्वराग्नौ रय्या निस्कविधिनेश हद्दीता ॥ अध्या- | 
त्मयोगडत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासमिः परमभागवतैः परीष्टः ॥ 3१॥ पयुष्टया तव्‌ [वम्‌ 
वनमालयेयं संस्पधिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छीः ॥ यः सुप्रणीतममुयाऽह्णमाददन्ना यात्सदा- | 
 भिरशमारायधूमकेतुः ॥ १२ ॥ ८; || 
4 अत तीनों का जते हं ॥ ९० ॥ यज्ञ करनेवाखे छोग हाथ बाथ कर, उपमं हवि केकः, वेदम्‌ क ह९ ई देवरूपते | 
/# |यज्ञंवंधी अथि चितवन कसते ई; योगीजन मनके निग्रहरूप योगे दारा सिद्धिणां पनेकी इच्छसे चितवन कृते दै. ओर्‌ म- 
हावैष्णव युक्त रोक सर्वं प्रकारमे प्रजे ई. ॥ ११॥ युषुष्च, भक्त, धीरमक्त, यज्ञ करवाङे, योगी ओर महवेष्णव युक्तरोः 
इन उहोमे महविष्णवोपरं आपकी रक्ष्मीजीडी अपेक्षामी अधिकृ प्रीति दै. हे प्रयु! ‹ मे नित्त वक्षःस्थरमे रहती हू उसी वक्षःस्थ- 
| ने यहं वनमाखा पयुषित होनेषरभी शती है देसी अषहनताते रक्ष्मीजी यद्पि सपतनीकी माति वनमारति दष्या करतीं हं तथपि 
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(यह वनमाखा भक्तोकी अर्पण कड है ेसी परीतिसे आप भक्त रोर्गोकी वनमारते कीरं पूजाको अच्छे प्रकार अंगीकर्‌ | 
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डारकामं जिनके नेत्र ठप नहीं होते देसे देवतानने अदधत खशूपवारे श्रीकृष्ण मगवानकषा दन क 
(नि पष्पति ते तानन अङ्त स भगृवानका द्रन किया ॥ ‹ ॥ खि उद्या 
क पुष्पंति शरहृष्णवद्रको आच्छादित रते इन देवतानने व्यित पद बौर जध्वारी वाणीति नगदीश्वरकीं इ प्रकार तुति 


गंधवाप्सरसो नागाः सिद्धचारणयह्यकाः ॥ ऋषयः पितरेव सविदापरङ्षि्राः ॥ ३ ॥ दारक. || 
| सुपसंजग्युः सर्वे कृष्ण॒दिदक्षवः॥ वृएषा येन मगवान्नरलोकमनोरमः॥ यशो वितेने योर ५, ५९। |॥ 
| ¬ हम्‌॥९॥ तस्या विभ्राजमानायां समदाय महर्दिभिः॥ व्यचक्षताविताक्षाः कृष्णमदतदरनम्‌ | 
+ ६ ॥ स्वगयानोपगेमाल्यदछादय॑तो यद्रत्तमम्‌ ॥ गीमिधित्रपदाथाभिस्वष्ुजगदीश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
९ ऊधः ॥ नताः स्म ते नाथ पदारर्विदं उद्ीद्वियप्राणमनोवचोभिः॥ य्चित्यतेऽतषेदि मवयु- | 
तयुमश्षमिः क्ममयोरपाशात्‌ ॥ ७॥ त्वं मायया त्रिुणयाऽऽत्मान दूर्विमाब्यं व्यत्त पजस्यवसि 
दषसि तहृणस्यः ॥ नैतैवानजितकर्मभिरलज्यते वै यत्स्वे षलेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवयः॥८॥ " |# 


|| कौ ॥ & ॥ देवतानने कहा कि- हे नाथ ! आपका चरणारविंद फि-जिपे कर्मरूप दद्‌ षा ो 

6 ञं :कृरणमं == - म्‌ ^ ` | ज ~ ज . इद्र | | = र श ॐ हाना 

| ~ ~ ~ अहो 1 करते दं, उते हम वद्धि, इ्रियः भाण, 7 रि वचने होते हये साष्टंग प्रणामे | 

[सन म ज माम्य ह ॥ ७ ॥ हे अजित ! मायाके गुणोमे नियठताते रहे हए जापर क जो-मनपेमी तण | 

५ तथापि हन कवि 9 इस जगवको तीन गृणवाढी मायाते अपने सस्पमेही रते हो, पाते हो जीर संहर कर | 
। रहत हो. इषप्रकार अ१ 7 हीः कारण यह करि -जाव"णरहित जपने जातमसमेही रमण नवे हो 
| ` 5 स्र जप्‌ कमं करनेपरमी आतमारामपने रहते हो. ता शुषुशचलोग्र पके चणका चि 
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| 4 | आसनादिकं करियाम वैरे भगवान्‌का ध्यान करते रह. जर भगवानूकी गति, विख ओर कृटाक्षजादिमे उनकी वधि तदा-| 
| ह । कार होनेषे कषेमी पारुष्य पुक्तिको प्रात्र हए. तब जिनकी बुधि महुमे तदाकार मथी होवे उनकी ती बातही क्यो ५ (॥9< ५ 
| |च सवके आत्या, $धर, सवते पर, अविनाशी ओर मायाके हेतु मनुष्यमावे निनका देशव ग ह दे श्रीङष्णक जाप अपने 
|§|फत् मत जानो ॥ ४९॥ ्वीके भारभूत देयस्य शजाओंको मारन वासते जर सुखपरपाकी रक्षा करनेके निमित्त त ५३ 
| | ये इद भगवान्‌ कौ कंसवधओआदिरूप कीरति यद्यपि मगवानकी महिमाकी तफं देख तो कोऽ आश्व्रूप नहीं है, तथापि मनु ति 

|¶ सक्त प्म वासते कोकमं जाश्चयेरुपसे वर्णन करनेमे जाती दे ॥ ५० ॥ श्रीश्कदेवजीने कहा कर बहं वात छुनकए ० 
(पृ माऽपत्यडिमङथाः ङष्णे सवात्मनीश्वरे ॥ मायामनुष्यभावेन गधय प्रऽव्यय ॥ ४९ ॥ भूम 
({| राचरराजन्यहतवे यतये सताम्‌ ॥ अवतीणंस्य निस्य यशो रोके वितन्यते ॥,५० ॥ श्रीक उ. 

| आच ॥ रच्छ मह्यमागा वसुदेवोऽतिविस्मितः॥ देवकी च महाभागा जहदम्‌हिमात्मनः ॥ \1 । 

; | इतिहासमिमं एण्य धारयेः समाहितः ॥ स विधूयेह शमलं ब्रह्मभुयाय कलपते ॥ 4९ ॥ ३०. “1 
| भागवते महाएराणे एकादशस्कंषे पंचमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ अच्‌ ब्रह्माऽत्मज (9 
¶ जेरौरादतोऽभ्यगात्‌ ॥ भवश्च भूतमव्येशो ययो भूतगणैतः ॥ १ ॥ इद्रो मरुद्निमगवानादित्या वसं 
{| शेऽशिनौ ॥ ऋमर्वोऽगिरसो शद्रा विशे साध्याश्च देवताः॥२॥ = 
& विस्मित भये भाग्यशारी वखदेव ओर भाग्यञाछिनी देवने अपना मोह त्याग दिया ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य सावधान 
# हो कर, इष पवित्र इतिहासका अभ्यास करे वह पृष मोदसे युक्त टेकर, जीवनयुकत होजाता दै ॥ ५२॥ इति श्रीभागवत | 
ई | यहापुराणे एकादशस्थे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकाां पंचमोऽ्याव ॥ ५ ॥ ॥ छठे अध्यायम्‌ ब्रह्मा- || _ 
विकि स्तुति करके खधाममे पधरावनेकी विनती की- तद्नेतर उद्वजीनेभी अपनेको स्वधाम ठेजनेके बासते भगवानूपे || 

; प्राथना की, यह कथा होगी ॥.१ ॥ शरकदेवजीने कहा कि-फिरं सनकादि देवता ओर परनापतियेपि वेष्टित ब्रह्माजी ओर भतगणेपि | * . 


1 ` यूत ओर भविष्यते स्वामी महादेवजी ॥ १ ॥ मर्त देवतानपे वेष्टित महाराज ! इ, वष, अश्विनीङ्मारः कमु, जगिरसः || 
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कीतनके समान दसरा कोभी बड़ा छाम नहीं है. जिस्न कीतैनपे परमशाति प्राप्न हो ध हे. ओर आवाग॒वन मिट जाता है॥ ३७ 


अतएव हे राजा ¡ सत्व, येता ओर दापरयुगकी प्रजा चाहती है फि-हमको कलियुगं जन्म मिरे ओर करियुगमे नारायणे 
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इन नदियांका जल पीवगे पायः वे निर्म अंतः करण होकर वासुदेव भगवान परमभक्त हो जाये ॥ ३९॥ ४०॥ हे राजा! निस | 
मचुप्यने भद्द छोडकर, सर्वं जगत भगवानूर्प है देसे मावते च्रणागतेके रक्षक मगवानका शरण छया ३ उप पुरक उपर || 


ङता दपु प्रजा राजन्कसविच्छंति संभवम्‌ ॥ कटो खलु भविष्यंति नारायणपरायणाः ॥ २८॥ क- | 
चत्‌ कचन्महाराज द्रविडेषु च भृरिशः॥ ताम्रपणीं नदी यत्र कतमाय पयस्विनी ॥ ३९॥ कावेरी ||| 
च महाप्णया प्रतीची च महानदी ॥ ये पिबंति जलं तासां मजा मदजेश्वर ॥ प्रायो मक्ता भगष- 
१ १,९<१भमलरायाः ॥ ४० ॥ देवषिभरताप्दणां पितृणां न किंकरो नायमृणी च राजन्‌ ॥ सर्षा- || ^ 
| तवना =, रारण शारण्य गता मुकुदं परिषूत्य कतम्‌ ॥ 2 ॥ स्वपादमूटं मजतः प्रियस्य त्यक्ता- |! न 
भावस्य हारः परशः ॥ विकमं यत्वोत्तितं कथ॑चिड्नोति स्वं हदि स्निषिष्टः॥४२॥ | ` 


उव, ऋषि, पाणी, कटुव, पिनरीश्वरोका कण नदीं रहता. ओर उसीसे उसके वैश्वदेवादिक पंचमहायन्न क द || = 

छ ती अपेते नीच वर्णबाा जो भनु निधन दोनेसे ऋण दैनेको समरथ न हषे तौ भ क ॥ ` @ 

= रम कराः एसी धर्मशाघचकी म्यादके अनुपार भेदवुदधि रसनेवाखा अभक्त मनुष्य, देव ओर कऋपिथादि घवा ऋ- { | 

| हनत कद, हता है. ओ उतत उको पवगजञ करने पठते हं ॥ ४१॥ बानी यदविदित्‌ के करो |४| 
आवश्यकता नही. एसे पापक निषततिके वास्ते प्रायित्त करनेकीभी आवश्यकता नही. नो मनुष्य देहादिकके अभिमानको | । | 

ओडर, भगवान्‌के चरणारविंदका अजन करे उपकी राप पतति होनी संभवे नही. तथापि कदाचि ` प्रमादादिकसे को्मी|| ~ 
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१: भा 1 पाप हो जाय तो उप मक्तके इटयमे ऊ र ॐ कः ~. 
हि अ । | हो जाव तो उत भक्त दयम विराजमान भगवायदी उपक सक पारो नित्‌ ऋः ते है. वातका यमरान सकार नही [ 
र: करं दसेभी नही जानना, क्योक्गि यमके ओर स तथापि|9 
3 [यित 4 भी खामी भगवावही है. यदपि शति ओर स्ति भगवा्की आन्ना स्पही है तथापि|१| ` ` 
| चिकाय 5 अधिषति निभिराजाने ठ तासां उतके किये आज्ञाभेगकोभी भगवा सहन करते ह ॥ ४२ ॥ नारदनीने कहा कि- मि-|¶| अ०९.। 
वि अधिपति नि जानं तथा उसके उपाध्यायान इतपकार भगरव्संवधी धमे. सुन, प्रत्न हो, इन नयंतीके पुत्र नव यो- 
रकी भूना की ॥ ४२॥ फिर सच छोकोके देसते ये योगेश्वर ओतधान हो गये ओर निमिराजामी उन धर्भीका पाठन्‌ कर, 


| । नारद उवाच ॥ धमोन्भागवतानिःथं श्रत्वाऽथ मिथिलेशधरः ॥ जाय॑तेया- (५ : सोपाध्यायोः 






















(4 ीः । 

। 18 रद्यवत १ ५९॥ तताऽतदषिरे पिदडाः सवटोकस्य पयतः ॥ राजञा धमापातिष्ट्नवाप परमां 
| गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ तमप्येतान्महामाग धमौ- स्थितः ्रदया यक्तो निभ्यंगे 
#| भाग्‌ धमान्भागवतान्‌ श्रुतान्‌ ॥ आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसंगो 


10 स्स परम ' ० ६॥ युवयोः खट द॑प्योयेशसा पूरितं जगत ॥ एत्रतमगमयहां भगवानीश्वरो हरिः 
॥ ४३ ॥ दशना्गनाखपैः शयनासनभोजनैः ॥ आतमा वां पावितः कृष्ण पत्रं प्रकतौ ॥४७॥ 
१९ पतयः ।रखपाट्पांडगाल्वादयो गतिविलसविखेकनायैः ॥ ध्यायत आकृतधियः राय 
नास्नादा तत्साम्यमाप्रवुरक्तयिया पुनः किम्‌ ॥ ४८॥ ध 


| प्रम्‌ गृतिको रात हृजा ॥ ४४ ॥ हे महाभाग { तुमभी इन मुञ्चते छने हए भगवतपेवेधी धर्मोको श्रद्वा ओर वैराग्यपू्वक पा-|१ 
रगे तो ुक्तिको राप होजगे. ॥ ४५ ॥ यह तो एक शाघ्रसंबंधी पडति तुमसे भने कही, परंतु तुम तौ दोनों षटी-पएरष भ- | 
| गवान्के संगसेही कृतार्थं भये हो. परमेश्वर विष्णु भ गवान्‌ वुम्हारि पूतररूप हृए दै. तासां आपकी कीर्तिते सकर जगद्‌ व्याप 4 | 
{| च रहा ३॥ ४६ ॥ दन, आछिगन, भाषण, शयन, जासन ओर मोजनसे मगवानमै पत्सेह रखनके हेतु तमने अपना 4 
अंतःकरण पवित्र कर छया है. तासों दूसरी माति तुम्हारे अंतःकरण शरद करनेका प्रयल करना पडे एेसे नहीं है. आपके 7 
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* | तो प्रकी रमानेहीमे भगवस्सबंधी सर्वं धर्म सिद हो के ॥ ४७ ॥ जिश्ुपाट, पौडूक ओर शालवआदि राना शयन ओर्‌ 
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आदृ. । चव्वालीस्वे अध्यायमे, मल ओर कंसादिकोका म्द्न ओर कंसकी धियोंको साना जर मातापिताका दर्थेन, यह कथा 
1८" ‡॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि- देसे बात होनेपर निन्हेनि पहरेहीपे निश्चय कर रक्खा धा एमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाणूरे 
 ॥१२२॥१ निरे ओर बरुदेवजी सषटकते ॥ २। ५२, आपसमं हाथमे हाथ ओर पापि ५4 पाव ५ बांध, जीतनेकी इच्छसे बराकारसे एक 
(4 उस्रेको रचने रगे ॥ २ ॥ एक दृसरेकी _अरत्िमे अररिन घुटनोमे धुटना, सिरं पिर, छाती छाती, आपसमें भिड़ाने रमो 
2 4 |॥ ३१ चोतफं धुमाना, धक्का देना, हाथमे छेकर दाबना, नीचे पछाडना, ोडकर आगे वदना, पीछा हटना, देसी 
 /* श्राङ्क उवाच॥ एवंचर्चितसंकल्पो मृगवान्मधुसद्नः ॥ आससादाथ चाण युकं रोहिणीयत 
| ॥१॥ हस्ताभ्यां हस्तयोवदा पद्रथामेव्‌ च पादयौः॥ विचकष॑दर्‌न्योऽन्यं प्रसह्य विजिगीषया 
॥ २॥ अरत्नी = अरलिभ्ां जाकभ्यां चव जाजुनी॥ शिरः शीष्णारसोरस्तावन्योऽन्यममिजघ्रवः 
॥ ३ ॥ परिभ्रामणविक्षेपपरिरमावपातनैः ॥ उत्स॒पणापसपणेश्ान्योऽन्यं प्रत्यरंधताम्‌ ॥ ४॥ उ- 
 व्यापनैस्न्नयनैश्वाखनैः स्थापनैरपि ॥ परस्परं जिगीष॑तवपचक्रवरात्मनः॥ ५॥ तहरबरवयर्द 
समेताः सर्वयोषितः ॥ उचः परस्परं राजन्तायुकपावर्यराः ॥ & ॥ महानयं बृताधम्‌ एषां राज- 
 स॒भासदाम्‌ ॥ ये बलाबद्वयुद्ध राज्ञाऽनवच्छत्‌ पर्यतः ॥५॥क वज्सारसवागा मछ शेखद्रसनि- 
` ¶| मो ॥ क चातिसुकुमारांगौ किशोर ना्षयोवनो ॥८॥ = ˆ ` 
 ॥¶ क्रियानमे एक इरको कते थे ॥ ४ ॥ चुटना ओर पांव समेटकर्‌, पड हृएफो _सरकाना, हाते उठाकर ठे जाना, भरा 

‰ | जादि पकड, चिषे षको दूर करना पांव कोर.को समेटना, एसी एसी क्रियानसे ये दोनो जयकरी इच्छपि एक (सेके चीर 
{ने पीद्ठित करते थे ॥ ५ ॥ महाराज ! इप वटी ओर निवरके युदक देख, इहृ सव घियोके यूथे गूथ करणासहित 
| २ स्थर कहने च्म ॥ ६ ॥ किं- ये राजाके समाध्यक्ष वड़ा अन्याय कृरते है, जो राजाके देखते बरवान जर निवल युदधको 
1 [स्ववं स्वीकार करते हई ॥ ७ ॥ वज्के समान कठोर जिनके सव अंग हरे, पर्यतते मल तौ कहौ १ ओर अतिपुकृमार शरीर 
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१ दोहा-शिरसों शिर जसो भुना, इटि इष्टि जोरि ॥ चरण चरण गहि श्चपटफे, खपटत श्चपट श्वकोरि ॥ १९ ॥ 
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1 व 
( गौ चौर रे शने कोर वनभ निर आनद कते द. ओर महवुकी कीड़ा कते गवा चरते द. यह्‌ वात प्रसि | 
\ | डी ड ॥ ३४ ॥ इती छि तुम्हं ओरं हमं राजाको प्रसन्न रखना चाहिये. राजा जिसपर प्रसन्न रहता हे, ५ सब प्राणी 
परस शते ई; क्योकि राजा स्वप्राणीरूप है ॥ ३२५ ॥ यह बात सुन, श्रीहृष्णचद्रने उसका सतक र कर्‌, युद्धकौ अपना अमीष्ट 
यान, उेशकार्के अनुसार यह वचन कहा कि- ॥ ३६॥ तुम ओर वनम रहनेवारे हम राजा कतक! +! ह. हा, सदा जाको || 
प्रद्र स्खनाही चाहिये ओर जो एसी आज्ञा मिरे, उसे बडा अनुग्रह समन्नना चाहिये ॥ छ, ॥ छेकिन हम बालक | ( 
१ तित्वं प्रयदिता गोषा वत्सपाखा यथा स्फुटम्‌ ॥ वनेषु महेन ऋीडंशरारयंति ५... 
४ 4 स्माद्राज्ञः पियं यूयं वयं च करवामहे ॥ भूतानि नः प्रसीदति सर्वभूतमयो रनर ५ ॥ तन्निशा 
४ | म्याब्रवीत्कष्णो देशकालोचितं वचः ॥ नियुदधमातमनोऽमीष्टं मन्यमानोऽमिनंय च ॥ २९ ॥ प्रजा 
4 
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मोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः ॥ करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमव॒ग्रहः ॥ २७ ॥ बाख वयं तु- 
& स्यबरैः कीटिष्यामो यथोचितम्‌ ॥ भवेन्नियुदं माऽपर्मः स्णशेन्महृसभासदः ॥ २८ ॥ चाप्र उवा 
+ च ॥ न बाख न किशोरस्त्वं बख्श विनां वरः ॥ लीर्येमो हतो येन सहदिपसत्वश्रत्‌ ॥ ३९॥ 
ह 4 ` तस्माद्धवद्धथां बलिभि्याडव्यं नानयोऽत्र वै ॥ मयि विक्रम वा्णेय बलेन सह मुष्टिकः ॥ ४० ॥ इति 
| | श्रीमागवते महाए्राणे दशमस्कंषे पूर्वां कुख्यापीडवधोनाम तिचत्वारराऽध्यायः ॥ ५२ ॥ ॥ 
(३ इमे बराबर कलूवारोके साथ जेसा योग्य होगा, वैते सरग, क्योकि मयु योग्यरीतिसे होवे तो, मछ 
| समासदोको जथर्मका स्रौ न हवि व २८ ॥ चा बोका कि- तू नतो बाख्कृरैःन किशर दै ओर बरमभी वर 
| 4 वानो ओष्ठ ३, जिसने इजार हाधिर्योके बरके बराबर बरुवाला कुवख्यापीड़ हाथी रीराहीषे मारं गिराया ॥ ३९ ॥ इत 
¶ चयि तम, बख्वानकि साथ युद्ध करो, इसमें कोई अयमं नहीं है, दे कृष्ण ! युड्े तु भिड़ ओर्‌ युष्टिकषे वरराम ॥ ४० ॥ 


१ 


=  # इति श्रीभामवते महापुराणे दृश्मस्कंषे पूवाय रामश्यामविरवितायां तलदीपिकानाममाषादी र्षा ्रिवलवारिशोऽध्यायः ॥४२॥ ॥ { 
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हनो भा रेगके बीच जैसे उत्तम वेष धारण कयि दो नट लोभा देते ह. तेसे शओओभायमान र्गते थे. कसे है वे ! बडी जिनकी 
भुजा है, जो विचित्र वेष, आशभ्रषण, माला व वघ धारण किये द ओर अपनी छबिसे देखनेवाोको मनको हरण करते रै ट 
॥ १९ ॥ उन उत्तम पुदष दोनों मायो को देख, मंचोपर बेटेहृए नगर व देशेके रोग तथा राजा, आनंदृके वेगरसे प्रुत 
इतं कुवलयापीडं दृष्टा तावपि इजेयौ ॥ कंसो मनस्म्यपि तदा भररयुद्ििजे चप ॥ १८ ॥ तौ रेज- | 
त्‌ रंगगतौ महाजौ विचित्रवेषाभरणस्रगवरो ॥ यथा नटाबुत्तमवेषधारिणो मनः श्षिष॑तो प्रमया | 
निरीश्चताम्‌ ॥ १९ ॥ निरीक्षतावुत्तमपृरुषो जना म॑चस्थिता नागरराषका चप ॥ प्रहषवेगोत्कलिते- | 
क्षणाननाः पुनं तृघ्रा नयनंस्तदाननम्‌ ॥ २०॥ पिवेत इव चध्ुभ्यौ सिहत ट्व जिह्या ॥ जिधं- | १ 
त इव नासाभ्यां श्छिष्यत इव बाहमिः ॥ २१ ॥ उचुः परस्परं ते बै यथा दृष्टं यथा श्युतम्‌ ॥ तद्रू- | 
परणमाधरयप्रागल्त्यस्मारिता इव ॥ २२॥ एता भगवतः साक्षादरेनारायणश्य हि ॥ अवतीणांवि- | 
हांदोन वसुदेवस्य वेदमनि ॥ २६॥ एष व केर देवक्यां जातो नीतश्च गोरम्‌ ॥ कालमेतं वस- | 


नियोको खो खगेहर्‌ होनेसे बीभतस, योगि्योको परम तल, यादर्वको पर देवता? ॥ १७ ॥ महाराज ! इवख्यापीड़को मर 
ज्ञान ओर उनकोभी दर्जय समञ्च, यदपि कंस श्र वीर था, तोभी तिस्र समय तो कंस बहुत भयभीत हो गया॥ १८ ॥ वे 





न = ० 


[द्‌ च्यते स 


न्ृटो वद्धे नंदवेरमनि ॥ २४॥ 


नेत्र मुख हो, नेमि उनके सुखका पान करने कगे. यानी आद्र्सहित देखने रुगे. ओर देखते देखते दप्र नहीं हए ॥२०॥ वे रोग | 


नतरौसे मानों षीति हो, जीभसे मानों चाटते ह नापिकामे मानों संघे हो, भजासे मानों मिरुते हो, रेस माहूम होते ये 


2 2“ 


८ 


प्रग्रट 


((-0 91101 (९151118 14456411. ^ €68110011-\/810॥|.8 81181818 111181५6 






२१ ॥ जर भगवानके रूप्‌, गुण, मधुरता ओर प्रोदृपनने मानां स्मरण दिखाया हो, पैसे वे रोग जैसा देखा ओर जषा | 
खना, तदनुप्ार जापसमें कहने छ्गे ॥ २२ ॥ ये दोनों साक्षाव्‌ हरि भगवान्‌ नारायणके अंश वसुदेवजीके षरे अंसे इहां 
ठ हष ह ॥ २३ ॥ यह तो देवकीसे प्रगट हज चा. फिर गोकु ठे जाया गया था, इतने समयतक नंद्रायजीके घरमे गुप | 
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यादय | । स्कर, ज्ञ हृजा है ॥ २४ ॥ इसने एतनाका वध किया. ौइररूप दैत्य, यमलार्जुनछक्ष, शंसचरड, =. केशी, धेनुक ओरमी क एसे |मा.टी. 
# ठेते दैत्य यार, ॥ २५ ॥ गवारक साथ गौनको इसने दावानरसे बचाया, कालिय सर्पका एमन किया, ईको विमद्‌ किया 










॥१३४॥ {१ २६ ०५. ॥ इसने सात दिनतक एक हासे मोदेन परवैत धारण किया जोर वषो, वायु, विजरियोसे नै गोकुकी रक्षा करी ॥ २७ ॥ || अ०9ॐ 
च र , सदा आनंदित हास्ययुक्त जिसका देखना है देसे इसे शुखका दद्यन करती करती आनंदसे विना भ्रम अनेकं प्रकार 






४ | तापो तिरं गयीं ॥ २८ ॥ इनसे रक्षा किया हआ यदुराजाका यह वंच बहत खखूयाति पाय, रक्ष्मी, यश्च महत्पनको प्राप 
* पतनाऽनेन नीताऽतं चक्रवातश्च दानवः ॥ अजेनौ युद्यकः केशी .धेदकोऽन्ये च तदहिधाः ॥ २९६॥ 
 (*| गावः सपाद एतेन दावायेः परिमोचिताः ॥ काणियो दमितः सपं इदरश्च षिमदः कतः ॥ २६ ॥ 
। ¶ सताहमेकहस्तेन धृतोऽद्रिवरोऽयुना ॥ वषवातारानिभ्यश्च परिव्रात्‌ च गोरम्‌ ॥ २७॥ गोप्यो | 
8 | ऽस्य नित्यमुदितहसितप्रक्षणं य॒खम्‌ ॥ प्रयत्यो विविधास्तापास्तरति स्माश्रमं युदा ॥ २८ ॥ वदं- ५ 
= 4 त्यनेन वंशोऽयं यदोः युबहविश्वुतः ॥ श्रियं यरो महत्वं च रुप्स्यते परिरक्षितः ॥ २९ ॥ अयं चा- । 


| स्यायजः श्रीमात्रामः कमख्लोचनः ॥ प्रवो निहतो येन वत्सको ये बकादयः ॥ २० ॥ जनेष्वै- 
| ३ चवाणेषु तूर्येषु निनदत्स॒ च ॥ कणणरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २9 ॥ हे नंदसूनौ 
| ह राम भवतो बोरस॑मतो ॥ नियुटक्रख श्चुता राज्ञाऽऽद्रत दिटरक्चणा ॥ ३२ ॥ प्रियं राज्ञः प्रज 
॥। वत्य: श्रेयो वदेति वै प्रजाः ॥ मनसा कमणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ३३॥ 
% | होगा. रेते कहते ह ॥ २९ ॥ ओर ~ यह इका बड़ा भह श्रीमान्‌ बलराम कमरुसे निषे नेत्र है इसने प्रलंव वत्साखर ओर | 
# | बकंओदि  दैत्योका वध किया ॥ ३० ॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशुकेदेवजी बोरे कि- रोग आपसमे इस मांति कहते ये ओर। 
` [| बजे बजते ये, उस्‌ |. चाणूर महने श्रीराम कृष्णक बतरुकर, यह वक्ष्यमाण वचन कहा कि- ॥ ३१ ॥ हे नद्पुत्र ! है| 
(राम! ठम दोनोको वीरपु 4 षोके मान्य ओर मयुं कुशरु सुनकर, राजाने महयुदध देखनेको यहां बुरुये है ॥ ३२ ॥ 
(पजा जो सन, बचन, कर्मे राजाको प्रत्र रखती ३}. वह सुखी रहती 2, नुह तो, विपरीत फक भुगतना पडता है ॥ ३३ ॥ 
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ध, | । किया ॥ ११ ॥ अपना पराक्रम व्यथं जानेपर, वह गज अतिक्रोधयुक्त हजा ओर महावतोके कुलकारनेते फिर क्रोध कर, | 


| । कष्टा चाया ॥ ५ ॥ ह्ाथीने दौडकर, जल्दी श्रीकृष्णवद्रको सृंडते पकड छिया. आप संडमे निकर पुष्टिका प्रहारं कर उसके 
$ यपेरोये ऊव गये ॥ ६ ॥ उनको न देख, भारी कोध करने र्गा ओर नाके षते संषते फिर मगवाव्को पकड छया. फिर भग- | | 
७ | वाच्‌ जबरदस्तीसे मंडपे छट, बाहिर निकर गये ॥ ७ ॥ ओर उस बलवान्‌ हाथीकी पठ पकड, पीस धटुष पिठरे पावनको | 4 
। | खच कर े ये. जसे गरुड सांपको खीरादीसे छे जाता हे ॥ < ॥ इधर उधर बाय दाहिने फिरते ओर चक्कर खतिदुए हाथी- | 
४ ॐ साथ मण करते भगवान्‌ केसे शोभा देते थे, कि- मानां बरकी पड पकड़े बाखकं भ्रमण करता है ॥ ९ ॥ फिर भगवा- 1 | 
| ङरीदरस्तमभिदत्य करेण तरस्‌ाऽग्दीत्‌ ॥ करादहिगलितः सोऽयं निहत्याभिष्वटीयत ॥ ६ ॥ संक- | 
च । इस्तमचक्षाणी घराणदृष्टिः स केशवम्‌ ॥ परामरशत्यष्करेण स प्रसह्य विनिगेतः ॥ ७ ॥ च्छे प्रग्र- |4| 
(१ तिबलं धटुषः प्रतिम्‌ ॥ विचकषं यथा नागं सुपण इव टीख्या ॥८॥ सपयौवतंमानेन | 
#| सव्यदद्चिणतोऽच्युतः ॥ वभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेवं बालकः ॥ ९॥ तताऽमियुखमभ्येत्य पा- |+ 
+| णिनाऽऽहत्य बारणम्‌ ॥ प्राद्रबन्पातयामास स्एटश्यमानः पदे पदे ॥ १०॥ स धावन्‌ कीडया भमौ | 
| पतित्वा सहसोत्थितः ॥ तं मत्वा पतितं डो दंताभ्यां सोऽहनस्धितिम्‌ ॥ ११ ॥ स्वविक्रमे प्रति- 
{| हते ऊंजरद्ोऽत्यमर्षितः॥ चोयमानो महामात्रैः कृष्णमम्यद्रवद्रषा॥ १२॥ तमापतंतमासाद्य मगवा- 
¢| न्मध॒सूदनः ॥ ` निण्य पाणिना हस्तं पातयामास भूते ॥ १२॥ पतितस्य पदाऽऽक्रम्य सृरेद्र इव 
| (त =< पुत्पाखय तेनेमं हस्तिपांश्वाहनद्रिः ॥ १४ ॥ 
| | इने उस हाथीके सन्मुख आ, हाथसे प्रहार किया, मागतेहृए भगवाचने पद्पद्मे स्प कर देते उते गिरा दिया ॥ १० ॥ || 
| भगवान्‌ दो दशते रीका ध्वीपर पड़, पञ तुतं उठ खडे हए हाथीने उन्हं पडेहृए मान, कोथ कर, दतोमि नमीनपर ||| 
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` (भ श्रीरृष्णके सन्पुख दोगा ॥ १९ ॥ मषुसदन भगवाचने उसे आता देख, हाथसे संड पकड, प््वीपर गिरा दिया ॥ १३ ॥ पड || . - 
[4३२ उपर भगवान्‌ने सिंहके जसे पांव रल, रीरासे उसका दांत उसा, उपरी दाते हाथी जर महावतोका वध किया॥ १४॥ | | 


क - - 2 0-0.5|7 ९1151118 [\/156(1111. ^‰11 ©(810011-\/210॥<8 1181818 0118116 
















द: | | दत, बाजे बनने रुगे. ओर मह अपने उस्तादोे साथ जल्कृत हो, क्डे गवके साथ जने रुगे ॥ २६ ॥ चाणर, सिक, | 
`  [*अल, तोच, ये सब उद्र बाजांकी आवाज खन, महभूमिमें आ उपस्थित हए ॥ २७ ॥ कंसके बुलाये नद्रायजीआदि सव 

११९९ गोप टे द, एकं मंचपर्‌ बैठ गये ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते महारा द्चमस्कं परवा रामश्यामव्रिरचितायां ततदोषिकाना- 

` (‡ ममावारीकायां दविचलारिललोऽध्यायः ।॥ ४२ ॥ ॥ तताीसवे अध्यायमे कुवख्यापीड्‌ हाथीको भार्‌, राम रष्ण रगे पथरे, उनकी | 

=-= |ओओोभाका वणन ओर चाणरसे संभाषण यह कथा होमी ॥ १ ॥ भ्रीचुकदेवनी बोरे कि-महाराज ! ' हमने धनुषका भगञदि 


+ | ह ॥ ~ ` र एकक, ` 
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=-=. मङरगापवर्णननाम्‌ हिचतवारिरोऽध्यायः ॥ ४२॥ ॥ श्रीर्च- |५ 
 /¶ ॐ उवाच ॥ अथ ष्णश्च रामश्च कृतरौचौ परंतप ॥ मछ्डुटूभिनिघाप | धत्वा दषटमुपेयः॥ 9 ॥ || 
$| रगारं समासाय तस्मिन्नागमवस्थितम्‌ ॥ जपरयत्छुवख्यापीडं ठ -णाऽम्बष्ठप्रचोदितपमर ॥ २॥ ब- | 
#| व्वा परिकरं गोरः समुद्य कटिलठ्कान्‌ ॥ उवाच साप वाचा मघनादगमीरया ॥ ३ ॥ अंबष्ठा- | 
|| कष्ट माग नौ देद्यपकम माचिरम्‌ ॥ नोचेतसङजरं वाऽय गयान्‌ यमसादनम्‌ ॥ ४॥ एवं निभ 
|| ससितोऽवषठः कुपितः कोपितं गजम्‌ ॥ चोदयामास रणाय कालतकयमोपमम्‌ ॥ ५॥ 
| कम ऊर, अपना देशव खृचन करादिया है, तभी हमारे माता पिताको यह नहीं छीडइता ओर हरमेभी मारना चाहता हे, इसीपे 
¶ | हमको इस मामिको मामनेम किसी प्रकारा दोष नहीं है. ' इस तश पहर दिनही जिन्होने अपनी ॥ पवित्रता ह (1 = 
| | वीङष्ण ओर बच्देवजी मह नकारक शब्द्‌ खन, देखनेको आथे ॥ त ‹ ॥ श्रीहृष्णचह सपरमिके दारपर आ, देखते ह तो 
| 1 |कृवखयापी इनाम हाथी खडा है ओर महावत उसे परर रहा हे ॥ २ ॥ देखतेही कमर कस, कुटिल केश सवार, भगवानने मेषी 
% गभीर वाणीस महावतकञो कहा ॥ ३ ॥ हे महावत्‌ ! हे महावत ! हमे मागं दे दे, जल्दी रस्ता ड़ दे; नहीं तो हाथीके साथ 
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| _ ७॥ पतिविवक्के रहतेभी अपने सिरका न दीखना, अंशुकीआदि आंसके बीचमें न देतेभी चंद जदि | 
| द्टडुद्धि देखने रगा ॥ २७ ॥ प्रतिति भी अपने सिरका न॒दीखना, य ३ भ न 

॥. प्काञ्चवाे पदा्थकि दौ रूप दीखने ॥ २८ ॥ परतिविंवमे दद्र प्रतीत होने, ्गीसे कान ब ष च णका घोष न एनः 
4 | ना उक्षन डनहरी स दीखना, अपने पावका न दीखना ॥ २९॥ खप्रम पतसे मिरना,.गधेपं चदना, जहर खाना, जपकि 


। | ङा पुष्य पहिरना, तैर रुगाय, नंगा जकेङा जाना ॥ २० ॥ ओरी इसीतरहके सप्र ओर जाग्रतसंबंधी सुन देखे, जिससे | 


(| अदङनं खरिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि ॥ असत्यपि हितीये च दैरूप्यं ज्योतिषां तथा ॥२८॥ छि 
| द्रधतीतिश्छायाया प्राणधोषावपशतिः॥ खणेपरतीतिषश्ेष स्वपदानामदशेनम्‌॥ २९॥ स्वपे प्रतपरि- 
{ | ष्वंगः खरयानं विषादनम्‌ ॥ यायान्न्दमाल्येकस्तैलाभ्यक्तो दिगंबरः ॥ २० ॥ अन्यानि चेत्थ॑भू- 
¶| तानि स्व्रजागरितानि च ॥ परयन्मरणसंतरस्तो निद्र लेमे न चितया॥२१॥ व्युष्टायां निरि क 
।¶| रभ्य सूयं चाद्भयः पमुत्थिते ॥ कारयामास्‌ वे कंसो मछ्कीडाम॒होत्सवम्‌ ॥२२॥ र खः पुरुषा र 
| गं तव॑भेयश्च जघ्निरे ॥ म॑चाश्चालंकृताः सग्मिः पताकाचैलतोरणेः ॥ २२ ॥ तषु पारा जानपदा त्र 
#| हयक्षररोगमाः ॥ यथोपजोषं विविद राजानश्च कतासनाः ॥ ३४॥ कंसः प्रिहतोऽमात्ये राजमं- 
५। च उपाविशत्‌ ॥ म॑डखेधरमध्यस्थो "हृदयेन विदूयता ॥ ३५ ॥ वायमानेपु वुयपु मह्टतारोत्तरेषु च॥ 
¶। माः स्वलंकृता द्राः सोपाध्यायाः समासत ॥३६॥ .. 


4 | मरणकी चितासे उखे मोरे निद्रा जाती रही ॥ ३१॥ महाराज ! च्या गत व्यतीत्‌ इङ, सूयं जरसे बाहिर निका, यों कंसने 
८ | ययुड कीडाका बडा भारी उस्सव करवाया ।॥ ३२ ॥ आद्मी रंगभूमि भिगारने रुगे, तूयं ओर भेरी बाजन बाजने रगे, मंचभी 
।*% |माखा, पताकाः व्च ओर तोरण इनसे शोभायमान किये गये ॥ ३३ ॥ उनपर ब्राह्मण प्षप्रियआदि सब पुरी ओर मुल्कोकि 
|च रोग उखपरवकं बैठ गये. ओर राजाभी अपने अपने आसनोँपर बेठे ॥ ३४ ॥ कंस तो अपने अमायोे वेष्टित हो, मंडरेश्वर 
ॐ ८ | राजान के बीच शजमंचपर बेठा, रेकिन मन भीतरसे बहुत घबराता था ॥ ३५ ॥ जिनमे महतारु सबसे ऊचा खनाई देता था 
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ष्णने कोष कर, उसी धनुषके टुकड़े छे, उन्हें 


। दृता ओर रूप देख, परे रोने जाना ध कि, 


| सयं अस्त हो गया. तव रामङृष्णमी गषेि वेष्टित हो, 
¢| अथ तान्दुरमिप्रायान्विलेक्य बखकेरावौ ॥ दधौ घ 
१| ऊसुप्रहितं हत्वा रासामुखात्ततः ॥ निष्कम्य चेरत 
#| वीय निरम्य पुरवासिनः ॥ तेजः प्रागरभ्य ा 
| | | रमादित्योऽलुपेयिवान्‌ ॥ कृष्णरामौ इतो गोषैः प्राच्छकर 
4| गम विरहा्राया आशसताऽऽरिपर ऋता म्‌ 
| चतरा मजतश्चकमेऽय॒नं श्रीः ॥ २४ ॥ अर्वा 
| खं रा ज्ञात्रा कंसचिकीर्षितम्‌ ॥ २५॥ 
| च्य मािद्राम्‌विन्रीडितं प्रम्‌ ॥ ॥ २६ ॥ 
| <~ भयथा मृत्योदत्यकराणि च ॥ २७॥ 
| समव विरहे आतुर हो, जो जो कामना परणं होनेकी उम्भेद की थी पे सवक 
® | दपणरूप श्रीहष्का शरीर करि-जिसका रकष्मीजीने अपने मक्त ्रह्मादिक दै 


र (रच्छासे भगवानको पैर छिया. ओर वकने को कि,-पकडो, पकड़ 


नार्‌ डां 


मारो मारो ॥ १९ ॥ उनका बुश अमिप्राय देख, । (५ 
ओर कंसकी भेजी सेनाको मार, उप 
२६ ॥ उनका वह अदत पराक्रम, प्रमाव, 


| ॥ २० ॥ 
वनुषञ्चाखासे बाहिर निकर, पुरीकी संपदा देखते आनंद्पूर्वक विचरन रगे ॥ 


-ये कोई उत्तम देव $ ॥ २२। 
पुरीसे पीठे डरे आये ॥ २३ 


ही गया व खप्र ओर जात्रतमे पृः 


| 


द, 


धषएयभरवन्‌ 
निक्तांधियुग 
चन्तस्व॒ धनुषो मृगं रक्षिणां 
दपप्रजागर भीतो दुरनिभिः 


९ 


= ॥ संपद्य 
 खुक्त्व 


न आदाय श॒कठे तांश्च जन्नठः॥ २०॥ बं च्‌ 
। नरोकष्य परसृपदः 


रूपं च मेनिरे विदब्ुधोत्तमौ 


॥ २२ ॥ तयोविंचरतोः 
टमायतः॥ २३ ॥ गोप्यो युकुंदवि- ` 
ता परपभूवणगात्ररक्ष्मीं हिः 
[ ्षरापसेचनम्‌ ॥ उपतुस्तां 
५ सबलस्य च ॥ वधं निश 
नमत्तानि दुमंतिः ॥ बहन्यच- 


शमना मधुशमें सत्य # क्योकि ध 
~= न < „०५९ पतान उड़ आश्रय्‌ छिया दहै, उनकी शोभा 
धं|ठखते थ ॥ २४ ॥ हां षव धोय, दृधमं पूरी चरर, भोजन कर, कंसा कत्य समन, 3 
| | |॥ ₹‡ ॥ कंस तो धनुषक मंग व पृं ओर अपनी सेना वथ वहम ३ 


। उनके सखच्छंद्‌ रते फिरते 
॥ गोपियोनि भगवानके विह्ठरते 


॥ २३ ॥ 1 


----_ --~- ~~~ 
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| | खकी जोर उख, ठैसकर कहा कि। ११॥ हे सुद्र भौँहवारी ! कार्थ पिद्ध होनेके अनंतर पुरषो सतापको हरण करनेवारे | 4 


ॐ. # 
















| $ तेरे घरपर आङगा; क्योकि “= - मुसाफिर हम ोगोके तो तेराही सख्य आश्नय भ द॥ १२॥ उत मधुर वाणीस विसजन ८ 


॥ ३३ ॥ उनके इरोनते उत्यत्र हआ जो कामदेव उसके क्षोभमे बियो की यह दज्ला {1 गयी धः तो अपने शरीरका ओर | 
न उञ, कैरापाज्ञ ओर वय जिधर होने व गिरनेका ज्ञान रह वचैत्रम छिखी एतख्िोसी ह गयीं ॥ १४ ॥ फिर भगवान्‌ | || 
। एष्यामि ते गहं सुनः पुंलामाधिविकरशंनम्‌ ॥ साधिताऽर्थाऽहाणां नः प्रथानां चं परायणम्‌ || 
| ॥ १२ ॥ विस॒ल्य माध्व्या बाण्या तां बजन्मा्भ वणिक्पथः ॥ नानोपायनताब्ररक्तम्ग॑धैः साग्रजो । 
4 ऽपितः ॥ १३ ॥ तदरोनस्मरक्षोभादात्मानं नादिदन क्ञियः॥ विसखवासः कबरवख्याटेख्यमूतेयः 

4 ४ १९६॥तत्‌ परान्ष्च्छमानो धठषः स्थानमच्युतः ॥ तस्मिन्प्रविष्टो ददश धठरद्रमिवादतम्‌ ॥ 
| { | ॥ १५ , परवेवहमिगप्तम ५ परमद्िमत्‌ ॥ वायंम.गो कमिः कृष्णः प्रसह्य धञुरादद्‌ ॥ १६ ॥ 
($| ङरेण भामेन सलीलयुड़तं सज्यं च कृत्वा निमिषेण प्रःयताम्‌ ॥ दणां विकृष्य प्रबभ॑ज मध्यतो 
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(4 *वशचदंडं मदक्युसकमः ॥ १७ ॥ धुपो मन्यमानस्य शाब्दः खं रोदसी. दिशः ॥ प्रथामास य॑ 








ह { । `वा कसच्रसयुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ तद्रक्षिणः सादचराः पिता आततायिनः ॥ ग्रहीतकामा आ 

 (* बदगृद्यता बध्यतामिति ८4 #&॥ ` ~ क 

पके रोगोको धनुषका स्थान पूते पृते क वहां गये ओर इद्र धनुषसा अहत धनुष देखा ॥१५॥ निकी बहते परदार रक्षा करते 
4 थ, पूजा होती धी, बड़ी समह पास खखी दै थी, रोगोके मना $रते भगवान्‌ श्रीहृष्णने वरारकास्से धनुष छे छिया ॥१६॥ 
| * बाएं हाथमे रीलाहीपे $चा उठाय, पनच चदय, स रोगोकि देखते देरते सैचके एक क्षणभरमे वीचसे तोड़ डाखा, भते/१| ` 
` > पदोन्मत्त हाथी रखका दंड तोड डरे ॥ १७ ॥ धनुष हटा, उस समय उसका शब्द्‌ आकार, वी, खगै, दिज्ञा सवम म || ` 
६ सः सको नकर, कंस भयभीत हआ ॥ १८ ॥ उसके चोकीदारेने अनुचरोसहित करोथ कर, हाथमे शश्च ठे, पकडनेकी 
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6 | रती इससे तेरा कल्याण होगा ॥ २ ॥ कुज्जा बोरी कि-हे संद्र! भ ्िवकरानाम कंसकी दासी ई : दन तैयार कः ; 
|| शतके बहत मान्य ह. मेरे हाथका धिसाद्रजा चंदन कसको बहत प्यारा खरता है, तो क व दर । ` 
| 1 (शन्‌ है १॥ २॥ रूप, सदमारता, मधुरता, हैसना, मापण, देखना इने मोदितचित्त हो, ङन्नाने उन दोनो भावय 
(शस्ते सधन चंदन अपण किया ॥ 9 ॥ अयने वर्णे जुदा पीरा-आदि रगवाखा चंदन नाभिते सपर सव शरीरं र्गाया. | 
(तिमुमे अतिज्ञय शोभा बद्री ॥ ५ ॥ भगवानने भसन हः अपने दु्घनका फरु दिखाते तीन ठौरमे देदी सुमुखी ऊञ्जाको | 
<` "वाच ॥ दास्यस्म्यह खद्र कृस॒रसमता जवक्रनामा हवुखेपक्मणि॥ मद्धावितं भोजपतेरति- 
शय वन्‌ युबा कोऽन्यतमस्तदहति ॥ २ ॥ रूपपेरलमाधुयं हसिताखापवीश्षिते : ॥ वर्षितात्मा ददौ । 
सद्रयुमयारवखेपनमू ॥ ४ ॥ ततस्तार्वगरागेण स्ववर्णतरशोभिना ॥ संप्ाप्परभागेन शमातिऽल- 
रीजितो ॥ ५ ॥ प्रसन्नो भगवान्कुजां त्रिवकां संचिराननाम्‌ ॥ ऋज्वीं कठं मनश्चक्रे दशेयन्‌ दशने | 
|| फलम्‌ ॥६॥ पद्यामाक्रम्य प्रपदे ल्य श्टदुत्तानपाणना॥ प्रगृह्य चबुकेऽध्यात्ममुदनीनमदच्युत ¦ ॥७॥ |# 
*| सा तदडसमानांगी बृदच्छोणिपयोधरा ॥ भङुंदस्पशेनात्सयो यभव प्रमदोत्तमा ॥ ८ ॥ ततो खूप- । ५ 
- गृणौदायसंपन्ना प्राहू केदावम्‌ ॥ उत्तरीयातमाकृष्य स्मय॑ती जतहच्छ्या ॥९॥ एहि वीर ग्रहं या- 
र नत्वा त्यक्तुमिहोत्सहे | त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीट्‌ पररूषषेभ ॥ १९ ॥ एवं धिया याच्यमा- । ॑ 
| नः कष्णे ५ पश्यतः ॥ गुखं वीक्ष्याठगोपानां प्रहस॑स्तायुवाच ₹ ॥ ११ ॥ ` 
= =) (चार किया। ६ ॥ भूगवानने अधने चरणेसि उसके पावके अउग्रको चाप, ह ञ गुखी ची किवेहर हाते | 9 
ड क न प र्या उसके शरीरको ऊचा किया ॥ ७ ॥ त्यों वह सर, वरबरजगवारी वराका । 
|~ =" 2 १ स्पशे उततम घी बन्‌ गयी ॥ ८ ॥ र रुप, ुणउदारताते यक्त कामदेवे व्या कड ने मगवानके | 4 ॥ 
। इतका शार ५, हक" कहा कि-॥ ९ ॥ हे वीर ! आओ घो चे, मापो छोड नहीं सक्ती = व पोमित चित्त |¢ 
 मञ्षपर हे पुरषोत्तम ! आप कपा करं ॥ १० ॥ देसे कुम्जाके प्रार्थना करनेषर्‌, श्रकृष्णचंदने बल्देवजीवे देखे गोषोके सु- || 
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१. 4 चोकीदारेका रथ, कंसको अर, रेगका उत्सव इत्यादि कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीभ्रुकेदेवजी बोरे फि-फिर रानमा्गते पधार 


| | 
¶ 


 ।#@ | पभो ! दीनदयाटु शंकर !! आपके वरदानसे भ यही चाहता टर कि-धरबेडे श्रीकृष्णजीको दशं म्‌ 
| ( रेते होगा ) करीति यह चक किधर दशन रे, अविच भविति पाऊं. इतना सनतेदी शिवजीते कहा-! तथ।स्त 
| ( ९ सहा होगा ) इसीसे यहं धरेव श्रीृष्णजीको दशन पाय अविवरू भविति ठे, कृताथ हुवा ॥ ग० ॥ < | 
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। बाणिा्रपर करव दया मांगी ॥ ५१ ॥ ञे वैसाही वरदान दे, डटंवको वदृानेवाी _ लक्ष्मी, बर, आशु, यज्ञ॒ ओर काति ¢ 
३, बल्देवजीके साथ हापि चरे ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दृशमस्कंधे पूर्वा रामश्यामविरचितायां त्दीपिकाना-| 


सोऽपि व्रेऽचलां र्ति तस्मन्नैवाखिखत्मनि ॥ तद्कतेषु च सौहार्दं तेषु च दयां पराम्‌ ॥ ५१ ॥ | 
ङि = बरं दत्वा त्रियं चान्वयवरधिनीम्‌ ॥ बलमायुथंशः कीतिं निजेगाम सहाग्रजः ॥ ५२ ॥इ- |4 

ति श्रीभागवते महाष्राणे = पवारथं प्रप्रदेशोनाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥०१॥ ॥ श्रीश्- |‡ 
क उवाच ॥ अथ त्रजन्राजपथेन माधवः शयं एदीतागविरेपमाजनाम्‌॥ विलोक्य ऊनां युवतीं व- | 
शनन प्रच्छ याती प्रहसन्रसप्रद्‌ः ॥ 3 ॥ का त्वं वरोवृतदुहावकेयनं कस्यांगने वा कथयस्व सा 
घु नः ॥ देद्यावयोरंगविरेपसुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद्धविष्यति ॥ २॥ ` 


| ५ [सभाषादीकायां एकचलारिलोऽध्यायः ॥ ४१॥ ॥ वहयाखीसवे अध्याय कुन्जाको ऊैचा कर्‌, सीधाकरना, पदुषकरा ग, उप 
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ह | जर ज्ञरणागत खंदामाको रदान दिये ॥ ५०॥ उसनेभी उन्हीं सर्वासा भगवानङी अचर भक्ति, उनके मक्त मित्रता ओर |¢ 
$ | 
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ति 


(% | सुखदाता भगवानने हाथमं चंदनकरा प्यारा श्य जाती तरुण खुखी कुम्जाको देख, ईैसकर, पंडा कि-॥ १॥ हे वरोर्‌| 


| 







(4 


त्‌ कौन रै! हे अंगना ! यह चदेन किंसके वस्ते हे ? हमे ठीक ठीक कह, जो तू हमे यह उत्तम चैदनका छप उवेगी, तो| 


~+ 


<~ 





| ‡ ९ अहो ! यह जातका माही ४ सुदामा कोन रहै? जिसने कि-घरबेडे ्सुको पाय, अविवरं भक्ति पाई. तहां कं ि-यह पूजनम श्रीङबेरजीके वैनरय 
| व „ जगीचेका रहनेवाख, सत्सगती, शान्त, दानी ओर वड़ा वैष्णव हेममाली नामका मारी था. सो कोई समय आनन्दकन्द यदुनन्द श्रीङ्नष्ण चन्द्रजी 
|| माधिके चये पाचहजार वषै बराबरं॑नित्य निवमसे तीनो धगन्धित कमलःते शिवजीका पजन करता था. एसे एक रोज शेकरजी प्रन हो, ‹ वन्हि 


1 | ˆ बरुदान्‌ माग ) एस इसे बोरे तब इस भालीने पदक्षिणा कर, ड प्रणाम कर, सामने खड़े हाय जोड़, शिर इकाय, अपना मनचीता यह बर मागा कि- 
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द्‌. | स्ति ओं ह्वियोकी चतुरता दी ॥ ४२ ॥ किर आप सुदामानाम माके घर पष त ह दश्चन गव । 
। ट सु रे, उनका द््चन || 

| एववीपर जिससे प्रणाम्‌ करिया ॥ ४२ ॥ उनके वासते जसन खाय्‌, पा जप॑ण कर, फिर व 
(1 आदि प्रजाकी साम्रीसे पूजा करी ॥ ४४ ॥ ओर बोखा कि-हे प्रमु ! आज हमारा जन्म सफर ओरे पवित्र ` हुआ आपके 
|| पथारनेस मेर पितर देवता, ऋषि, सब पुद्षपर प्रसत ए ॥ ४५ ॥ आप जगत परमकारण हो, इहां नगतके षम जोर 
। ¢ ततः खदान्नो मवनं माखकारस्य जग्मठः ॥ तौ दश्च स सपुल्थाय ननाम रिरसा अरि 
४ तयारासृनमानीय पायं चाथार्हणादिभिः ॥ प्रजां सावगयोश्वके सक्तांगयतरेपनैः ॥ ‰९। गा 
| नः सार्थक जन्म पावितं च कुं प्रमो ॥ पितृदेवषयो मह वष्टा हयागमनेन वाम्‌ ॥ ४५॥ मवत | 

१ २ वश्वस्य जगतः कारणं प्रम्‌ ॥ अवतीणोविहांरैन क्षेमाय वतोः च भवाय च॥५६॥न ह्वा 
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अ०४१ ` 






इ 1 


| षमा दृष्टिः सहदोजगदात्मनोः ॥ समयोः सर्वभूतेषु मज॑तं मजतोर | 
त्य £ व पि॥ ७॥ श~ .। 

| ~ पु ५९ व ॥ ५८ ॥ मि 
[हि कभ नतः ॥ रास्ते: सुगंधः ऊुसममास विरचिता ददौ ॥४९॥ तामिः स्वरकतोौ प्रीतं 
{| छानी सानुगो ॥ भरणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदो वरन्‌ ॥ ५०॥ या पव 
| ॐ =क वान्ते शके साथ अवतार छया रै ॥ ४६ ॥ जगतके आतमा, सवक | 
¦ & ` कहीं नही = ` अ है र १. ~ खट्ट; स प्र थं च => | 
1 ` | ह. हा, जो आपको मता है, उते आपमी मनते हो ॥ ५५ ३ र | 
„ | 6 | न २ न 4 | सुध क्ता स { अपि भ जो आन्ञा कैरते है, वृहू मनुष्यपरं बडी दा 

(| रो न , खदामान राजी हाः इस तरह विनती की. ओर भगवान प ता 
रष थाः भानत दी ॥ ४९॥ उन माने माकि तग तगर तथे चम न वा अ दी ॥ ४९ ॥ उन ॒मारानसे गारे संग सिंगार न ( ५५. ८ ष 
| ग | सुध भ गई. पीछेमी यही दर्म मनोरय रहा छि य ल = = 
|| ऽप जन्म पाय, अपने मनोरयके साय ग च क चलत भोका ड ङि जिस पर इन मधुको केर कपडे पहनाऊं. नस उसी दजन फेर मथुरा- । 
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| | 


। = 


4 जोर छट छेते ई ॥ ३६ ॥ इसतरह बकवाद्‌ खन, भग्वान्‌ श्रीङृष्णने करोधमें आ, उप्र धोवीका शिर्‌ अपृने हाथके | 
- वड्ये नी गिरा दिथां ॥ २७ ॥ उसके सब अनुचर अ्योके त्यां व्क गढ छोड, मागमे चारोतफ भाग गये ओर भगवानने वस्र | # 
¢ छे किये ॥ ३८ ॥ श्रङष्णचंद्र ओर बरूदेवजीने अपने मनमाने वघ न शष वच्च गोपोको दियेः कञ्क धरतीपर डर दिये 
एवं विकत्थमानस्य कुपितो देवकीसुतः ॥ रजकस्य कृर्‌ग्रेण शिरः कायादपातयत्‌॥ २७॥ तस्या- | 
1 जीविनः सव वास्‌ःकोशाय्‌ विसृज्य वै ॥ दुदुबुः सवतो माँ था वासांसि जग्हेऽच्युतः॥ ३८ ॥ व- 
| | सित्वाऽऽत्मप्रिये वले कृष्णः संकषणस्तथा ॥ शेषाण्यादत्त त गोप्यो विष्ज्य अषि कानिचित्‌ 
(¶] ॥ ३९॥ = वायकः प्र।तस्तयोवेषमकल्पयत्‌॥ विचितरवणेश्चटेयराकत्परदुरूपतः॥ ४० ॥ ना- 
| ५ | 1 कृष्णरामो विरेजतुः ॥ स्वर्टकृतां बाठगजौ पवंणीव सितेतरौ ॥ ४१ ॥नतस्य प्र 
*| सन्नो भगवान्प्रादात्सारूप्यमात्मनः ॥ भियं च परमां सोक बेश्वयैस्खती द्वियुम्‌ ॥ ५२॥ ॥ 
॥ ३९ ॥ फिर दीन बडे आनते उनके दिये पोञञास बनायी, निमे तरह तरहक रंगीन वघ ओर आभषण यथायोग्य र~ | 
गाये ॥ ४० ॥ अनेकं रक्ष्णोवारे वेषोसे राम-ङृष्ण एसे सोमाय॒भान लगते थे, जसे उत्सवमे सिंगार करायेहृए श्वेत ओर कृष्णं | 
बाख्यज ओभा देवं ॥ ४१ ॥ उस पर प्रसत ही, मगवाचने उसे सारूप्य युक्ति दीः इस रोकमे परम रुक्ष्मी, बल, रे श्वर्यः 
„ ₹ = कहो कि-यह घोबी कौन ३ ? जिने कि दुर्ववनभी कहकर, योगिदुरंम गति पाई. . तहां क हं फि- पह वही धोबी है कि- जिसने सीताजीकोभी 
| कलंक रगायः. इकी देसी कथा है कि- यह पूपैलन्ममे भीअपोष्याजीमें जन्मा था- सो जब राप्रचन्द्र॒ रावणको मार, सीताजीको रय, राज्याक्तने बिराजे. तद 
| | एक हरकरिके दवारा घथुको एर खबर पिकी कि- पुरीं सव को$ आपकी कीतिंका भान कर रहै है. परंतु उक्त धोबीमात्र भपनी स्रीपर गुस्ता हो, उसे आपकी 
@ | अपकतीतिंभरे बचन इना रहा है. कहता है कि- भ राम नहीं जो कि~ कितने एक दिन रवणके यहां ररीहुईेभी सीता फ्टिभी रखल्या भं कमी तुक्च घ न 
| र्गा ज़ क्यों पेरी बेरी रोज पिताके घर रही ? इतनी बात पभुके कानपं पदी कि इन्दोने भोर होतेदी खक्ष्मणके द्वारा षारूमीकि युनिके भआश्रपके न गीच 
| अपनी भिवाकः परित्याग किया. परंतु आपने धजा दयाल होनेके कारण वध्य उस धोवीको कुखमी दंड न दिया. उसीने फिरिभी मथुरामे जन्म पाय, हुवन कह, 
छ | भगवत्तके हाथ मीव पाय, पोक्ष पाई ॥ ग० 
। | २ न कहो कि- भरा यह दज कीन दै कि जिसने धरभुको कपड़े प्हनाय, साढप्य पुक्िति टी. तहां कहै ह कि-पहमी पूवैजन्ममे जनकपुरीका रहनेवाला हरि. | ||. 
| | भक्त दह) ह जो कि- रपजीके व्याहरे भगवतुके लिये चुन > के, कपडे सीके,. प्रको पहराने रुणा उस सपय यह रामहपमे पेते मम् ` इवा कि- तन धनकीं | 
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| ¶ | भगवाचको हद्यमे पथराय, उनको आगन कर, आपके प्रथम भगवानकी परपरि न होनेसे मनम नो भारी व्यथाथी सते छोड 1 भा.दी. 
` (42, ॥ र< ॥ महक पिखरोपर चद्‌ ग्ीतिे परित युखकमर हो, धिनि राम-कष्णके ऊपर प्रु वरसाये ॥ २९॥ |९ ह. 
४१९५ | पसे इर ब्ाह्मणोग जहां तहां जके पा्रसहित दही, अक्षत, मारा, चंदन ओर भंटमि हन दोनों माईयोका सक्तार करने 
५| कगे ॥ ३० ॥ पुरे लोग कहने खगे कि- अहो ! गोपिर्योनि ठेसा क्या भारी तप किया १ जो मनुष्यलोकको परमञआनंद देने- 
|| शा इन भगवानका नित्य दीन करती ह ॥ ३१॥ श्रीकृष्णचंद्रन कंपी जतेहए गेन धोवीको देस, उससे सतिरत्तम धुरे- 


/ श्रासादखराख्ढाः प्रीत्यत्फुछयुखाबजाः ॥ अश्यवषन्सौमनस्यैः प्रमदा वर्केशवौ ॥ २९ ॥ द- 
¶| व्यक्षतः सोदपातरैः सग्ग॑यरभ्युपायनैः ॥ तावान; प्रमुदितास्तत्र तत्र हिजातयः ॥ ३० ॥ उचः पौ- 
(१ रा अहां गोप्यस्तपः किमचरन्महत ॥ या हयताववप्‌रय॑ति नरलोकमहोत्सवौ ॥ २१ ॥ रजकं क॑चि- 

|%| दायति रगकारं गदाग्रजः ॥ दृशऽयाचत वासांसि धोतान्यल्युत्तमानिच॥६२ ॥ देद्यावयोः सचि. 

¶| तान्यग वासांसि चाहताः ॥ भविष्यति परं श्रेयो दाठ॒स्ते नात्र संशयः ॥ ३२३ ॥ स याचितो मग 
| वृता परिपूर्णन्‌ सर्वतः ॥ साक्षेपं रुषितः प्राह भरत्यो रज्ञः सुदमेदः ॥ ३४॥ हंटृशान्येव +ासांसि 
१| नित्यं गिरिविनेचराः॥ परिधत्त किगुदत्ता राजदरव्याण्यमीप्सथ ॥ ३५ ॥ या ताऽ बादरि भै- 
#| ३ प्राभ्य यदि जिजीविषा ॥ वत्नंति ब्रति ठपंति द्रं राजङुखनि वै ॥ २६॥ 


| [इए वचर मागे ॥ ३२ > ॥ हे अंग! हमं हमारे छायक वख देः क्योकि हम इन वधक छायक है, वेक जो तहमं देगा, तो 
¢| <= परम कल्याण होगा ॥ ३३ ॥ सर्वप्रकारसे परिप्णं भगवानक़ी याचना सुन, वह धोबी क्रोधमें आ, तिरस्कार करके, बोला. 
४ |क्याकि वह राजका = नोकर था, अतएव वृह मदोन्मत्त था ॥ ३४ ॥ हे छकेटए छोको ! अरे ! तुम नित जंग जर पहाडमिं 
‰ रहकर, एही व्र पहनते हो, तुम्‌ राजाके दरव्योकी कयो प्रार्थना करते हो १॥ २५ ॥ £ मृ ! नल्दी चरे जाओ, जो त्‌- 
वयक्निःपव्क्हषको राजकीय रोग बांधदेते है. मासते 
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रगौ इड ई ॥ २३ ॥ अपने भितोके साथ राम क्ण उप्त परीमे राजमागैसे दासिरु हए उप॒ समय हे राजा ! पुरी 

चिथ बडे उत्साहे साथ जल्दी दर्शनको आयी. जीर मृहङीपर ची ॥ २४ ॥ किसीने लरकेमारे व्र ओर गहना उरुट |¶ 
चुट पिर छिया- कितनी एकं जोमेसे एकको भूक गयी. कितनी शकने कानपरं एक एकं प र्गराया- कितनी एकने एक ||| 
नूपुर तो पहरा ओर दसरेका ठिकानाही नही, कितनी एकने एक आंखमें खरमा डाखा, एकम गलाही नही ॥ २५ ॥ कोई | ८ | 
लां संपविष्टौ वखदेवनंदनो उतो बयस्येनरदेववत्मना ॥ द्रष्टं समीयुस्त्वरिताः एरल्रियो हम्यणि चै- 
| शऽऽसरहपोत्छकाः ॥ २४॥ काशचिदिपयंग्धतवस्रभूषणा विस्खत्य चैकं युगरेष्वथापराः ॥ कृतेक- 
#| पत्रश्रवणैकनूएरा नाकृत्वा दितीयं तवपराश्च लोचनम्‌ ॥ २५॥ _अश्र॑त्य एकास्तद्पास्य सोत्सवा 
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अभ्यज्यमाना अङ्ृतीपमज्ञनाः ॥ स्वप॑त्य उत्थाय निरम्य निःस्वनं प्रपायर्यत्योऽममपफौद्य मा- | 
तरः ॥ २६॥ मनासि तासामरविंदलेचनः प्रगल्मदीलहसितावखोकः ॥ जहार मत्तदिरदंदिकमो || 
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द 
| इश ददच्ीरमणात्मनोत्सवम्‌ ॥ २७ ॥ हृष्य मुहः श्रुतमबुदरतचेतसस्तं तरक्षणोस्स्मितसधोक्षण- 
¶| छन्धमानाः ॥ आनेदमियुपयद्य दशाऽऽत्मरग्धं हष्यत्चचो जहुरनंतमरिदमाधिम्‌ ॥ २८॥ 
| २ | भोजन करती थी वे भोजन छोड, कोई तेरमदन्‌ कराती थीं वे विना स्नान कयि, जो सोतीं थीं वे शब्द्‌ ख॒नतेही तुरत उठ, 
| माता जो पूञरौको स्तनपान कराती थीं वे ब्ोको इ कर, आयीं ॥ २६ ॥ मदोन्मत्त गजराजके समान चाखवारे, क्षमीजी- 
ॐ | को प्रीति देनेवारे, श्रीअंगपे इष्टको आनंद देते, कमरुनयन श्रीकृष्णचेद्र प्रोडखीखासहित अपने हसने ओर देखनेसे उनफे |५| 
मनका हरण करते थे ॥ २७॥ हे कामदेवे जीतनेवारे महाराज ! वारंवार खननेके कारण उन्दीमे जिनका मन खग रहा थाः || 
शेस, उनके देखने ओर हसने रूप अफतके सेचने मान पायी ओर रोमांचित हरै हरै ्ियोनि नेतररूप दारते आनंदमय || 
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७.८१ 


वाली ॥ अघ वक बच्छ अरिष्ट कंशि भथि लकते कादेड कारी ॥ जिदं इति शकट प्रम्ब वृणासुर इन्द्रभतिज्ञा यरी ॥ इतने पर अंधो नद मानत कपटी कंस ||4 
इवा ॥ अव बिषुवदन विरोक षरोचनि श्रवणनि शनत ॒जुआारी ॥ धन्य तीय गोकुख्की सूरज परगट पलिज्ञा पारी ॥ ९ ॥ | = 4 
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9. ण्डे = देखो - ५१ भि ञ्ह 3 
९ राशिनौ भेरवी- बह देखो भवत्‌ बनमारी ॥ घनतनुश्याप पीत पट चन्दर शोभित नयन विशाी ॥ जिन पहेही पना पौद्त पय ॒पीवत पूतना वि- || = 3 
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| र ! आपका भक्त जो मे हं तिसका त्याग करना आपको उचित नहीं है॥ ११॥ = अधोक्षज ! पधार, हमारे षर चरो हमें सनाथ | ५ 
।* करो, उख्दाञजञी ओर मित्वं जो गोपार है, उन्ही संग ठे खो; क्योकि जप मेरे परमनषही हो ॥ १२ ॥ आपकी चरणरजपे | ¢ | 
५ इम शहस्थियोके षर पवित्र करो, जिनके चरणो धोनेके जसे पितर, अग्नि ओर देवता सब प्र हो नाते है ॥१३॥ देखो ! विराजा | | | 
८ | आके चरणोका युगरू धो, सराहनेयोग्य हआ जर अतुरु श्वयो पाप्रहो, फिर भक्तरोगोकी गतिको प्राप्त हआ ॥१४॥ आपके चर 
| | 


} आगच्छ याम गेहान्नः सनाथान्क्वंधोक्षज ॥ साग्रजः सगोपाैः युहदधिश्च य॒हत्तम ॥ १२ ॥ पुनी- 
४। हि पादरजसा हान्नो श्हमेधिनाय ॥ यच्छ।चेनादतृप्य॑ति पितरः साग्रयः सुराः ॥ १३ ॥ अवनि. 
ल्यांभियगटमासीच्छचक्यो बलिमंहान्‌ ॥ एे्वयंमवरं छेमे गर्तिं चकातिनां ठ या ॥ १४ ॥ आप्‌ 
स्तेऽभ्यवनेजन्यस्रीडीकान्‌ शचयोऽपएनन्‌ ॥ शिरसा धत्तः याः रवैः स्वयीताः सगरात्मजाः ॥ १५ ॥ 
देव देव अज्ञाय पुण्यश्रवणकीतेन ॥ यदत्तमोत्तमशछोक नारायण नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ श्रीभगवाः 
| द्काच ॥ आयास्ये भवतो गेहमहमायसमन्वित्‌ः ॥ यदुचक्रदहईं हत्वा षितरिष्ये सुटि यम्‌॥ १७ ॥ 
आशक उवाच ॥ एवपुक्तो भगवता सो ऽकरूरो विमना इव्‌ ॥ एरी प्रविष्टः कंसाय क्माऽऽवैच 
ब्रह ययौ ॥ १८ ॥ अथापराहे भगवान्कृष्णः संकरषणाऽन्वितः ॥ मधुरां प्राविशदरोषैर्दिदश्चः 
परिवारितः ॥१९॥ 

जलौका जर पर्य पवित्र. ओर वरिरोकीको पवित्र करता है.जिसको शिवजी लिरमे धारण करते है. ओर सगरे पुत्र जिसके प्रभावपे स्व | 
गामी इए \| ९५॥ हे देव ! ह देव \ हे जगत्य ! द पुण्यकारी श्रवण कीर्तनवारे ! हे यदुशरे्! हे उत्तमश्छाक ! हे नारायण { आपको 
मेरा प्रणाम ३ ॥ १६ ॥ श्रीमगवाच्ने कहा कि- म बरुदेव्ीके साथ आपके घर्‌ आँगा, परैतु यदुकुरके वेी कसको मार्‌, 
मि्रोका पिय कस्मा ॥ १७ ॥ जद्‌ मगवानने रेसा कहा तद अक्ररजी उदापसे हो, पुरीमे प्रवेश कर, कंको इतला दे, अपने 
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ध. ` [| घर गये ॥ १८ ॥ फिर दुपहरीके अनेतर श्रङृष्णचद्रजी बरुदेवजीके साथ गारको संग ठे, मधुरापुर देखनेको अद्र प्रविष्ट | 
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्‌ < आये ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर ! जद्‌ मेँ आपहीका द्यन करता ह, जिनमें सब अहत रहे टै, तद थ्वी, आकाश्च वा जखमं 


|| तमष्च्छद्षीकेदाः किं ते टृष्टमिवाड़तम्‌ ॥ भमौ वियति तोये वा तथा त्वां खक्षयामहे ॥ २॥ अ~ 












|उनते शरीहनष्णवदने पं कि-आापने वीमे या आकाशम वा जरम कुठ अतसा देखा १ भाषने ठ जत देखा होः वैसा आ 
पकी आकृतिषरपे माम हता है ॥ ३ ॥ अकूजने कहा कि-एथ्वीमं आकाशम वा जुर्म यद कः अदत ह, वे सब 
आप जो पर्वर्प हे तिनमें श्ही ई, जद्‌ आपकेदी सञ्च दर्शन हए, तद्‌ कौन अदधत मेने न देखा ? अपितु सव अहुत मेर |& 


५ 


| |आप विना इसरा क्या अत देखा होगा १॥ ५ ॥ अद्कूरजीने इतना कह, रथको चराया, संध्या पडते राम-कृष्णको मथुरामे | 





#| र उवाच ॥ अद्तानीद यावंति भमौ वियति वां जे ॥ त्वयि विध्ात्मके. तानि किमे 
$| दृं विपरयतः॥ ४ ॥ यजराडतानि स्वणि भूमौ वियति वा जये ॥ तं त्वाऽतपर्यतो बरह्मन्कि मे 
| टृष्टमिहाद्तम्‌॥ ५॥ इटयुक्ला चोदयामास स्यंदनं गादिनीयुत्‌ः ॥ मथुरामनयद्रामं कृष्णं चव दिना- 
|| त्यये ॥ ६॥ मार्गे ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रीपस्गताः॥ वर्द्वसुत्‌। वीक्ष्य प्रीता दृष्ट न चाददुः ॥ ७॥ 
तावद्रजौकसस्तत्र न॑दगोपादयोऽग्रतः॥ परोपवनमासाय प्रतीक्ष तोऽवतस्थिरे ॥ ८ ॥ तान्समेत्याऽऽह 
भगवानङ्रं जगदीश्वरः ॥ ग्रहीत्वा पाणिना पाण प्रश्रितं प्रहसन्निव ॥ ९ ॥ मवान्प्रविराताममे सह- 
यानः परीं ग्रहम्‌ ॥ वयं विदावयुच्याथ तती द्रक्ष्यामहे पएीम्‌॥ १० ॥ अङ्कूर उवाच ॥ नाहं भव्यां 


€ (= ४4 


रहितः प्रवेशये मथुरां प्रभो ॥ त्युक्तं नाहंसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्र ॥ ११॥ 
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। | छे आये. महारा ! मार्गमे गावोके खोग जँ तौ ढे हो, राम-ृष्णका दशन कर, बहुत प्रशन हए, ओर अपनी दिके |¢ 

{ | पडी नदी. हा स्के ॥ ७ ॥ अक्रूजीका रथ पंचा. तिसमे परेही नंद-आदि सव व्रनवासी मथुराके उपवन्के समीप आ|#| __ ` 
4 उसकी राह दखते दहर गहे ॥ ८ ॥ उनके सामिर हो, जगन्नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण नम्र अक्रजीका हाथ अपने हाथपे पकड | ।१२३॥ 

| |मानों दमी करते हां एसे बोरे कि- ॥ ९ ॥ आप रथको संग रे, परीमे जायं, वरम प्रे करं, हम तो विश्राम कर| | | 
| ष पुरी देले ॥ १० ॥ अक्रनी बोले किम्‌ १.गुपक तिना... नदी कर्मा, हे नाथ ! दे भक्तास | 
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 बद्िंख हो, देहामिषख दोडता हं ॥ २६ ॥ म इषणवुदहधि काम व करमते क्षोभप्राप्र मनको नहीं रोकसक्ता, | 
5 अयकि वह बलवार इद्ियोसे इधर उधर बहुत सचा हआ दै ॥ २७ ॥ हे परमेश्वर ! हे पद्मनाम ! विषयी| 
परुोको इछ देते आपके चरणके शरण आया हं ओर आपके श्चरण आना यहभी आपकी कपाही हज हे, रेते | 
* मानता ह, निव समय जीवका संसार नित्त होना होता है; तमी महात्मापुरुषोकी सेवापे आपके मजनमें मन रुगता हे ॥ २८॥ | 
विज्ञानशूति, सवके ज्ञानके कारण, कार, कर्म, स्वमाव-आदिके नियंता, परण, अनेतराक्ति परत्रह्म आपको प्रणाम है ( 
नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकमेहतं मनः ॥ रोड प्रमाधिभिश्वक्षर्हियमाणमितस्ततः ॥ २७॥ सोऽहं | 
तवा्युपगतोऽस्म्यसतां इरापं तचाप्यहं भवदुग्रह ईश मन्ये ॥ एसो मेय संसरणापवगस््व- 
प्यजनाभ्‌ सदुपासनया मतिः स्यात्‌॥ २८ ॥ नमो विज्ञानमात्राय सवप्रत्ययहैतवे ॥ पुस्पेश प्रधा- 
नाय ब्रह्णेऽनंतशक्तये ॥ २९ ॥ नमस्ते बाखुदेवाय्‌ सवभूतक्षयाय च.॥ हषीके नमस्तुभ्यं प्रपन्न 
पाहि मां प्रमो ॥ ३०॥ इति श्रीभागवते महापएराणे दशमस्कंषे पएरवा्रस्ततिनाम चतारिशत्त 
गुक उवाच ॥ स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दरोयित्वा जरे वपएः ॥ भूयः समाहर 
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मोऽध्यायः ॥ ० ॥ श्रीषु पि चाति 
त्कष्णो नटो नाल्यमिवाऽऽत्मनः ॥ १॥ सोऽपि चातर्हितं वीक्ष्य जखादुन्मज्ञ्य सत्वरः ॥ कत्वा 
चाऽऽवश्यकं सवै विस्मितो रथमागमत्‌ ॥ २॥ क 
॥ २९ ॥ स्के आश्रय, अधिष्ठाता, आपको मेरा प्रणाम है. हे द्ियोके स्वामी ! हे प्रभु आपको भ नमस्कार करता ह. यँ 
आपका रणागत हं आप मेरा पाटन करं ॥ ३० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशामखंपे पूवाधं रामश्यामविरचितायां तख- 
दीपिकानामभाषादीकायां चखारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ ॥ एकताली अध्यायमं पुरीम प्रवेश करतेही रजकको मार खदामा- 
नाम मारी व द्रजीको वरदान दिये, थह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि-स्तति करतेहए अङ्करजीको जरमें अपने 
स्वरूपका दर्शन्‌ दे, फिर भगवान्‌ कष्णन अपना स्वरूप अंतधान किया. जेसे नट अपने स्वौगको समेट ठेता दै ॥ १॥ वेभी ||| 
अंतर्धान हआ देख, तुत जरुमे बाहिर निकरु, आवश्यकं जो कतव्य था वह सव करःविस्मय करते करते रथके निकर आये.॥२॥ |4 
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ज आपको प्रणाम रै ॥ १८ ॥ हे साधुरोगोके भयके हरण ! अदधत छरिहमूतिं आपको प्रणाम ३, त्रिरोकीको मापनेवारे वाम- । ा, 
|¢ |नरूप आपको प्रणाम है ॥ १९ ॥ गरविष क्षत्नियुलरूप वनके छेदन करनहारे परथुराममूतिं आपको प्रणाम है, रावणके मार-|१| ` 


नेवाङे रामचदमूतिं अपको प्रणाम है ॥ २० ॥ वाउदेव, संकर्षण, परयप्र, अनिरढ्‌ चतुव्यहमूतिं भक्तोके पति आपको प्रणाम 
रे ॥ २१ ॥ शुदखश्प दैत्योको मोहित करनहारे बुद्धमृतिं आपको प्रणाम है, म्टेच्छरूप क्षत्रिये संहार करनहारि कल्किमू, 


तिं आपको प्रणम्‌ है ॥ २२ ॥ हे भगवन्‌ ! यह जीवरोक आपकी मायाति मोहित हो, जहंता-ममतारूप दुराग्रहसे कमेमागं 


नमस्तेऽदतर्मिहाय साधुटखोकभयापह ॥ वामनाय नमस्त॒भ्यं कांतत्रियुवनाय च ॥१९॥ नमो भ 

गरणा पतये टपश्चत्रवनच्छिदे ॥ नमस्ते रघुवयांय रावणातकराय च ॥ २० ॥ नमस्ते व्घदवाव 
नमः संकषेणाय च ॥ प्रदुभ्रायानिरुटाय सात्वता पतये नमः ॥२१॥ नमो बुदाय श्दाय दत्य 
दानवमोहिने ॥ ग्केच्छप्रायक्चत्रहत्रे नमस्ते कटिकिरूपिणे ॥ २२.॥ भगवनज्जीवछोकोऽयै मोहितस्तव 
मायया ॥ अहं ममेत्यसद्राहो भ्राम्यते कमेवत्मयसु ॥ २२९ ॥ अहं चाऽऽत्मात्मजागारदारा्थस्वज- ( 
नादिषु ॥ भ्रमामि खम्रकल्पेषु मदः सत्यधिया विभो ॥ २४॥ अनित्यानात्मढुःखेषु बिपयंयमति- || 
दहम्‌ ॥ दंदारामस्तमोषिष्ठो न जाने त्वात्मनः प्रियम्‌ ॥ २५॥ यथाऽ्बुो जटं हिता प्रतिच्छन्न 
तदुद्धवेः ॥ अध्येति मृगतृष्णा वै तदत्वाऽदहं पराङ्मुखः ॥ २६ ॥ 


दैः रमण करता है ॥ २३ हे विभु ! अभी खदप्रके त॒ल्य जो आत्मा, पुपर, षर, स्री, धन, सनन-आदि है, तिनमे मूर्खतासे |५ 
त्य वृद्धिकर, भ्रमण करता हरं ॥ २४ ॥ अनित्य कर्मफरको निस्य माननेवाला, अनामा देहको आत्मा भाननेवाखा, दुःख- 

| रूप घर-आदिको सुख माननेवाखा, खख दुःखादिकदहीमें रमण करनेवाखा अज्नानते व्याप मँ आत्माको परम प्रेमके आस्पद 

| आपको नहीं जानता ॥ २५ ॥ जैसे मरसमनष्य शेवारसे उके जख्को गोड, गरगदष्णाकी ओर दोडता ई. तैसे भी आपसे | 
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^ |रीव पोहे इए ई वे एण भृतिभे ओर पकृति आपे ॥ ११ ॥ गोमि अवि र । 
= तिं आपमं ॥ ११ ॥ गुणोमे ओ सर्के उ ॑ 
(३ | जापको म पणा कत्ता ह अत्रिचाकृत यह संसार तो देव. न प इरि | 


त पशु पक्षी इनके सरीरमेही प्रदत्त होता है. अतएव इनमे | 
रकता अजा, एड इष, वायु पाण ओर व करित है ।॥ १३ ॥ व्व व ४ 


म उदयां रातदिन धियां त © 
आ इदधिया €, रातदिनि पर्क, पजापति छिगर, वृषा आप मयां रोम, मेष शिरे बा पैव नख 
£ रातदिन पकं, मजापति रिग, वषो आपका वीर्य माना जाता हे॥ १४॥ हे अविनाशी ! अनेक जीवि 


।  \ ० न सवेधियां कमिव साहि ॥ गणप्रवाहीऽयमविदया कृतः प्रव- 
॥ - अभ्रं तेऽवनिरंधिरीक्षणं सूर्यो नो नाभिरथो दिशः श्रतिः ॥ 


& | ओर जषमे बह्म जंतर ह ॥ १२ ॥ अग्रि आपका सुख हे 
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1 ~ छास्तव बाहवोऽर्णवा कषिमेरत्पाणवलं प्रकल्पितम्‌ ॥ १३॥ रोमाणि दधौपधयः शिः । 
* | रारुहा मेषाः परस्यास्थिनखानि तेष | नेमेषणं राच्यहनी प्रजापति म 
इ| मिष्यते ॥ १४॥ च्यत्ययार्म तरयः ॥ निमेषणं राच्यहनी प्रजापतिमस्ठ दृष्टिस्तव वीयं: 
{| जिहते जलोकपोऽयरषरे 1 ्मन्पुरृप प्रकल्पिता लेकाः सपाला वहजीवसंङखाः ॥ थ यथा जरे सं 
{| नहत नट।कत।० दब, ज मराका मनोमये ॥ १५॥ यानि यानीह रूपाणि कीड्त्ीथं विमरषि 











ह रा गायति का १ जारस्य लयाम्धिचराय च॥ 
| < ^ “ )> ॥ अक्रूपाराय इहते नमी म॑दरधारिणि ॥ ्षिदडा- 
|  संविहाराय नमः मूकरमूतये ॥ १८ ॥ ~~. 
@ | व्यास ये स्‌ रोक ओर रोकपाङ, पुरुषरूप आपहीमे कियत है, शेते जरम जलचर ओर उदबर यानी गर्ते फलमे मच 

वक आव [स शापरे सतेत न चर ओर उदुंबर यानी गरे एमे मच्छ 
५ [इ अनत रहते ३, से मनकी इततिसे व्येग आपभे अनत ब्रह्मांड विचरते रहते ह ॥ १५॥ आप क्रीडा करके वासते जो जो 
|> कते हो, उनके यञो आनेदते गाय गाय, लोग _शोचरहित हो जते है ॥ १६ ॥ प्रयोजने मत्स्यरूप धारण | #| ` 
|> /कर, परूयके समुद्रम विचरनेवारे आपको प्रणाम दै, मधु कैट दैतयको मारनेवारे हयग्रीवं आपको प्रणाम है ॥ १७॥|| ` 
। ॥] 7 उराचङक्‌[ धारण करनहार, व्यापक कच्छपमूतिं आपको प्रणाम है, ए्थ्वीका उद्धार करनेकी क्रीडा कृरनहारे | वराहावताररूप । । 
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-| नेमे आतेदर९ ये माया-आदि पदां, स्वके जात्मा आपके स्वरूपको नहीं जानते. ओर जीव, जो, सवको व आत्मको जानता है, (4 
¢ | मायके गुणोंसे बंधा हआ है तासु गुणस पर आपके स्वरूपको नहीं जानता ॥ ३॥ उत्तम योगीजन साक्षाव महापुरष जौर अंतर्यामी | 
| |ईश्वररूष आपका मनन करते है. जो आप मोक इद्रिय, देवता इन तीनो साक्षी हो ॥ ४ ॥ कर्मयोगवारे कितनेएक द्विज 
(| लोग अनेकरूप देवतानके नामसे बडे बडे यंज्न कर कर, वेद्रयीरूप कर्मकांडकी विद्यसे आपका यजन कसते ई ॥ ५ ॥ कं 
% [ज्ञानी रोग सवं कर्मक स्याग, उपन्ञमको धारण कर, ज्ञानभ्रूतिं जापका ज्ञानयज्नसे यजन कसते है ॥ ६ ॥ क दरे आपकी 
¶| त्वां योगिनो यजंत्यदा महापरषमी धरम ॥ साध्यास साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः ॥ ४॥ 
। य्या च विधया केचित्त्वां वै वैतानिका दिजाः॥ यजंते वितवैयैननेनानारूपामराख्यया ॥ ५॥ एके- 
त्वाऽखिखकमांणि संन्यस्योपृशुमं गताः ॥ ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजंति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ अन्ये | 1 
च संस्कृतात्मानो विधिनाऽमिहितेन ते ॥ यजंति त्वन्मयास्त्वां वै बहमर्येक्मू्तिकक॥ ७॥ त्वा- | 1 
मेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ ॥ वक्ञाचायविमेदेन भगवान्स॒मुषासते ॥ ८ ॥ सवं एव य- |+ 
जति त्वां सवेदेवमयेश्वरम्‌ ॥ येऽप्यन्यदेवतामक्ता यचप्यन्यधियः प्रभो ॥ १९॥ यथाऽद्धियमवा न- | 
चः पजन्याप्रिताः प्रमो ॥ विदंति स्वतः सिंधुं तदत्र गतर्योऽततः॥ १०॥ सत्त्रं रजस्तम इति | 
| 1 नकत  प्रकृतयणाः ॥ तेषु हि प्राकृताः प्रोता आब्रह्मस्थावरादयः॥११॥ | 
1 चीरं भचतकी वििमनाण संस्कारको भास हो, यानी वेष्वदीकष धारण कर, आपके स्पते आत्माका चितवन करत 
ध | 8६, कषण, प्रथन, अनिर भेदसे अनेक प्रतिं ओर नारायणरूपसे एकमृतिं आपकराही यलन कले ई ॥ ७ त 
केर इर नाना जचायेरूप शिवजीके कटहर पाञ्युपतादिक मर्गे शिवमूरतिं आपहीकी उपासना क्त है ॥८॥ दहे प्रयु! 
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= ह ओर इरोम उनकी वद्धि है, वेभी स॒व स्वं देवतारूप्‌ ओर. ईश्वर आपहीका यजन कसते र ॥ ९ । ( 

~ भथ ! जं पवतरमसे निकली नदियां मेषके जकपे पूर्णं हो, आसिर चारोओरपे समुद्रम जा मिरतीं ह तेते सव मा | 

वरं जपम आ भिरूते हँ ॥ १० ॥ सच्‌, रज, तम, ये आपकी प्रकृतीके गुण है, इन गुणोमे ब्रह्मा-आदि स्थावरपर्थत स 
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| | जादिमन इद्रियाणि ॥ सवेद्रियायां विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगर्तोऽग्रताः ॥ २॥ नैते स्वरू 


|| ते स्वरूपम्‌ ॥३ ॥ 








| ¶ | ॐ | | = 

| 4 | यगॐ वचनो जिनकी स्वति करते है ॥ ५४ ॥ देसे ओर श्री, पुष्टि, वाणी, कांति, कीतिं, षटि, इछ, ऊ, व्रा; अविचा, 
# | माया, क सेवित ॥ ५९५ ॥ उनका दुद्चन करः ~> अतिप्रसन्र हए, सरीर रोमांचित हा आर भावत 1 | 
4 नेच 2 अतःकरण आद्र हो गये ॥ ५६ ॥ उससमयभी धीरज रख, प्रममक्तियुक्त हो, शिरसे प्रणाम कर, हाथ जोड़, सावधान 
|* हो, अक्रन गद वाणीसे धीरे धीरे स्तुति करने रगे ॥ ५७॥ इति श्रीमागवते महापुराणे द्चमस्के भर रामश्याम्विरचिः 
| भिया षटवा गिरा कात्या कीया व्येलयोजंया ॥ विद्याऽविद्या शक्तया मायया च निपेवितः 
| म्‌ ॥ ५९॥ विदोक्य सुधशं प्रीतो भक्तया परमया युतः ॥ हृष्यततूरहोभावपरिचन्नातमटचनः 

¶| ॥ ५६ ॥ गिरा गह्दयाऽस्तौषीतसत्त्वमाटन्य सात्वतः ॥ प्रणम्य भत्नाऽवहितः. कताजय्थरटः श॒ 
|| नैः ॥ ९७ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दशमस्कंषे पएवोर्धःकरप्रतियाने एकोनचत्वारिशोऽध्या- 
| यः ॥ ३९ ॥ ॥ अक्र उवाच ॥ नतोऽस्म्यहं त्वाऽखिरहेहेवं नारायणं पूरषमायमन्ययम्‌ ॥ यन्ना- 
।१| भिजावादरविदकोशाद्रह्ाऽविरासीयत एष लोकः ॥ १ ॥ भूस्तोयमथिः पवनः खमदिगहान- 





1 4 *|(*।्‌ 








| पं विदुरात्मनस्ते दजादयोऽनात्मतया शदीताः ॥ अजोऽचुवदः सणणैरजाया खणात्परं षेद न 


ठ | तायां तलवदीपिकानामभाषाटीकायां एकोनचतवारिललोऽध्यायः॥ ३९॥ ॥ चारीसवे अध्यायमे, अकररजीन श्रीहष्णको ईश्वरो का ई | | 
4 |मान, प्रणाय कर, सगुण निर्ण भेद्से भक्ति स्तुति की, यह कथा होगी ॥ १ ॥ अक्ूजी बोरे कि- हे कष्ण ! सब कारणों 
6 |ॐ कारण, आदिपुरुष, अविनाज्ञी, नारायण आप कि-लिनकी नाभिर्भसे प्रगट भये कमख्कोशचमेसे रोकोका सरजनहारं ब्रह्मा 
| परगट होवे है उन्दं म प्रणाम करता हं ॥ १ ॥ थ्वी, जरू, वायु, अभ्र, आकाश, अर्हकार, माया, पुरुष, मनः ददरिया, सव 


[विषयः इका ज जगते कारणस्म ह सव आप्त आयत ह ॥ २ ॥ जह जीर नतक कारण, पयसापि जानं /#| 
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4 | 
| नका खरूप जो मेषसा शवामवर्ण, पीडे पीर्ताबर पिर, चतुभज, शत, कमङ पेसमान अरुण नेत, ॥ ४६ ॥ प्रन ओर & भा. 
| । ८ यख, खंदर हारित हटि छ्माये, संदर मोह, अची नाक, संद्र कान, उदर १, अर्ण अधर्‌, ॥ $ अ ॥ लवे व पृष्ट धुजा+1४॥. 
८१२ ०।||# | ठँचे कंधे, वक्षस्थमे रक्ष्मीको धारण किये, शंखी तरिवरीयुक्त कंठ, गंभीर नामि, पीले पत्ते समान तिश्छ नीची स्वा 


| युक्तं उद्र, ॥ ४८ ॥ भोढा कटिभाग व श्रोणिमाग, दयेकीके दाहिने मागे समान ऊरू ( पाथर ) युग धारण विये, संदर 


¢| चारं प्रसन्नवदनं चार हासनिरीक्षणम्‌ ॥ स॒भरूल्नसं चार्‌ कर्ण सुकपोखरणाधरम्‌ ॥ ०७ ॥ प्ररवपी- 
व॒रथुजं ठंगांसोरस्थटश्रियम्‌ ॥ कंषुकंटं निन्ननामि वटिमतपह्वोदरम्‌ ॥ ०८ ॥ दहत्करितटश्रणि 
करभीशढयानिवितम्‌ ॥ चार जावयुगं चारु जंघायुगरसंयुतम्‌ ॥ ४९ ॥ तंगगुरफासणनखव्रातदीपि- 
तिमितम्‌ ॥ नवांय॒ल्यंगष्ठदखेविंरुसतपादपंकजम ॥ ९० ॥ समडाहेमणिव्रातकिरीटकट काग: ॥ 
| कटिसुतरब्रह्सूत्रहारनृषरफुदटेः ॥ «१ ॥ शरजिमान कर्‌ .रखचक्रगदाधरम्‌ ॥ श्रीवत्सवक्चसं- 
| आजत्कस्तभं वनमालिनम्‌ ॥ ५२॥ य॒न॑दनदप्रयुखः पषद्‌ः सनकादिभिः ॥ सुरेरोव्रं्श््रानैः 


५५ 


मसत्मभिः॥५॥ - 






£ |पवीत, हार, तूर, कुंडल, इनमे देदीप्यमान ॥ ५१॥ कमरु हाथमे छिपे, शंख, चक्र, गदा, धारण क्रि, व्षस्थलमे श्रीव- 








नैवमिश्च दिजोत्तमेः ॥ ५३ ॥ व्रहादनारद वसप्रमखेमागवतोत्तमेः ॥ स्तयमानं एथग्भववेचाभिर 


दो धुटने व सुद्‌ दो जषावोमि संयुक्त, ।॥ ४९ ॥ वे गुल्फ, * रा नसखोके समरूहकी कातिपे वेष्टित व कोमरु अंगुली व अंग्ठे-|* 
4 रूप पंखुरीनसे ओभायमान चरणकमरु, ॥ ५० ॥ अमूल्य मणियोके समूहते नटित किरीट, कटक, अंगद, करिसूप्र, यज्ञो-|५ 
& । ॥२ ०॥ 
% |त्सका चिन्ह ध्र कीस्तुम भणिमे भ्राजमान वनमाखछा पिरे ॥ ५२ ॥ खनद नंद्‌-आ दि पार्षद सनकादिक, ब्रह्माजी, सद्रजादि| ( | 
न आ्ि रषि रहि र । £= © ~ > र &|| 
स्वता, मरीचि आरि नव ऋषिः ॥ ५३ ॥ परच्छाय्‌ न्‌" दिन्यर्थः सकनिर्मर अतःकरणते जद जुदे अभिप्र | 





















। ५ चरिनोका गान करतीं दन यु्ारतीं थीं ॥ २७॥ महाराज ! भगवानूभी बरदाञजी ओर जद्कजीके साथ पवने वेगवान्‌ रथ । | 
[ | पापमोनिनी नक्त तर पे ॥ २८॥ वहा हाव पैर घोय, नीमा नमक मु नङ पी, दर्वी शादी ही | 
‡ | वरुदाउनीके साव भगवान्‌ रथम आ विराजे ॥ ३९ ॥ अक्ररजीने उन दोनों भाईैनसे जज्ञा श › रथपं बिठाय, = यमुनाजीरै | ` 
| | |देहपै जय, विधिप्षक ॐ ्ञन किया ॥ ४० ॥ उस जलं इवकी रुगाय, अक्ूजी ज्यो सनातन पररह्मका ध्यान करन = ९ || ( 
।% [उन्हीं समङष्णको सामिरु जरूमे देखा ॥ ४१ ॥ अक्ररजी सोचने रगे पे तो थमे वे थ, वसुदेषजीके पु र केरे || 
। भगवानपि संप्राप्तो रामाूरयुतो दप ॥ रथेन वायुवेगेन काटिंदीमधनारिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ तत्ीपस्ण- |५ 
इय पानीय षीत्वा म्ष्टं मणिप्रमम्‌ ॥ दक्षषंडम॒पत्रल्य सरामो र्थमाकित्‌ ४ ॥ २९ ॥ अकस्ताइ- | ॥ 
पाच्यं निवेद्य च रथोपरि ॥ कार्टिया हदमागत्य ज्ञानं विधिवदाचरत्‌ ॥४०॥।नमञ्य्‌, तस्मन्स |१ 
रिरे जपन्ब्रह्मसनातनम्‌ । १ तावेव ददृरोऽक्रो रामङृष्णो समन्वितौ ॥ ४१ ॥ तौ रथस्था कथमि | 
ह सतावानक्दुदुभेः ॥ तहिं स्वित्स्यंदने नस्त इत्युन्मज्ञ्य व्यचष्ट सः ॥ ५२ ॥ तत्राप च यथा- | 
पेमासीनो एनरेव सः ॥ न्यम जदरानं यन्मे सषा किं सखिठि तयोः ॥ ९२॥ भयस्तत्राप सा» || 
द्राधीत्स्तयमानमदीश्वरम्‌ ॥ सिद चारणगंधर्वैरसरेनेतकंधरे ¦ ॥ ९४ ॥ सहस्ररिरसं द्वं सहल्तफ़ण- ||| 
मौलिनम्‌ ॥ नीखाबरं विसश्वेतं शगैः श्वेतमिव स्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ तस्योतसंगे घनश्यामं पीतका 
यवाससम्‌ ॥ पुरषं चतथंजं शांतं पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥ ५६॥ | 
आये ? जञायद रथमें न हो, देस विचार, जसे बाहिर निकरुकर, न्यो देखा ॥ ४२ ॥ तयो वर्दौभी नमे पिरे बैठे थे, वेसेके 
| कैसे बैठे देखे, त सोचने रुगे कि क्था जरम यञ्च ये दोनों भाई श्रंठ मूठही प्रतीत होते द ? शसा विचार केर, फिर श्यां 
जलम इवबकी मारी, त्यों ॥ ४३ ॥ जलम फिर शेषजीके दर्शन हए, जिनकी रातिदिन पिद, चारण, धवं ओर अषुर शिर शं 
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| 4 |काथ स्तुति कर रहे ह ॥ ४४ ॥ कै हं वे शेष देव कि-हजार जिनके मस्तक दै, हजारही एर्णोपर मुकुट धारण श्रिये है व नीखवघ्न 


| + | पषिरे कमलनाखके समान श्ेतवणं जसे शिखरेमे शोभायमान कैलास पर्वत विराजे तैषे विराजे है ॥ ५॥ उनकी गोदीमें मगबा- | ध 
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(4 | साज्ञिपमय बलरामे साथ गामे वेष्टित हो, वैसी वजाते ओर जिनके केश व मारा गोनके सुरौ की रजसे भर रहते ई, एसे 
| | भगवान्‌ बजमे पासते, मंदहास्यपूर्वक कटाक्षप्दित दृटिते अपने चित्तको हर ठेते दै, उन मगवानके विना आपन करि माति 
१९|| 1 | जी सकं ?॥ २८ ॥ श्ीश्कदेवजीने कहा किं इसमाति बोरुती, विरहातुर ओर्‌ जिनका चित्त श्ीकृष्णहीम आसक्त है, देसी 
| | बरजागना रुजाकीं त्याग, है गोविंद ! हे दामोदर ! हे माधव ! एेसे उचे सखर्से रने र्गी , ॥ ३१ ॥ फिर स्यादय दोतेही धि- 
| यके रोते शेते अक्ररजीने संष्योपासनादि कर्म कर, रथको चाया ॥ ३२ ॥ फिर नंद्-अादि सव गोप मोरसते भ षडे व 
। याोऽृ्षय त्रजमनंतसखः परीतो गेपिर्विशन्खररजर्छरिताटकस्षक्‌ ॥ वेण कणन्‌ स्मितकटाक्षनि 
| रक्षिणेन चित्तं क्षिणात्ययुख्रत च कथ भवेम ॥.३< ॥ श्रीखक.उवाच॥ एवं वुवाणा रिरहातुरा भशं 
4| त्रजलियः ङष्णविपक्तमानसाः ॥ विघ्ज्य कजा रुष्टः स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति॥६१॥ 
॥ | | सख्णामेवं सदंतीनायुदिते ~ सवितयंथ ॥ अक्रूरश्चोद्यामासि कतमेत्रादिको रथम्‌ ॥ ३२ ॥ गोपास्त- 
| मन्वसजैत नंदाचाः शकरेस्तथा ॥ आदायोपायनं भूरि कंभान्गोरससंभृतान्‌ ॥ ३२ ॥ गोप्यश्च द- 
| चित कृणमनुत्रज्याकरौजिताः ॥ प्रत्यादेशं भगवतः कक्ष त्यश्चावतस्थिरे ॥ ३४ । 


य स्वस्य - ४.५१ ति त्यै ३४ ॥ तास्तथा तप्यतीर्वी- 
त्य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः ॥ सांत्वयामास सप्रेमरायास्य्‌ इति दात्यकेः ॥ २५॥ यावदाटक्ष्यते केत- 
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। ई याद्‌ सथस्य च्‌ ॥ अुग्रस्थापितात्मानो ठेव्यानीवोपरक्षिताः॥ ३६॥ ता निराशा निवदत्ग | 
१ ॥ विद्‌ विनिवर्तने त्ितित ~~ विशोका | | (स थ स ~ ३७ = | थ 
 /॥| दविनिवर्तने ॥ विशोका अहनी निन्युगांयैत्यः प्रियचेष्टितम्‌ ॥ २७ ॥ ` =. 
¢ वृत भेटं ड, गाम बैठ, उनके पीठे चरे ॥ ३२॥ गेषियां अपने ष्ये श्रीकृष्णके पीठ जातीं धीँ तहां श्रीहृष्णचंदरने पीडा | । 






फिर खनेजा दिते उन कु प्रसन्न किया अतएव वे भगवानका ५ यत्त मिखनेकी आन्न रख, ठादरी रहीं ॥ ३४ ॥ श्रृष्णचं-| | 
इने अपने पयाणम उने वपी इःखी देख, ° मँ आग ° दे पेमभरे वचन दतद्ारा कहढाय्‌, उनकी साना की ॥ २५|| 
नीको रथकी णना ओर रथङ़ी सन दीलती इ, तौ ३ म गोपियां चित्रम कदी पृतच्ियंसी निशवर माम हई, कर्योकि उनके |¢ 

| चित्त तो मगवानके साथ थे ॥ ३६ ॥ शिरथ मारन पी "सी धई पीडी लैर आयीं व सोचको तन, प्यरेके | च| 
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।* | उ्चया पास आर्विगे ९॥ २४ ॥ जाज मथुरामे दजला, भोज, अधक्‌, दष्णि, सातवी यादवौ 
|३। न --4 | द प्यारे गुणोके धाम बोर मामे दर्शेन करेगे ॥ क | क | 
| 4 | करनेवाला निंव मनुषयका * अकर ” देता नाम नहीं होना चाहियेः कथोडि अतिक समभाववाखा अह १ 4 ४4 
* | आपनको सात्वना दिथे विना भाणोसेभी प्रिय श्रीकृप्णको आपन न देख सके, ९पे इर स्थले छे ना ति ह 
रवतत ये श्रीकृष्ण रथम बिराजे, फिर ये मदोन्मत्त वारु इनके पीठे गामं बैठ, जल्दी कर्तं ह. ३ खः 
अव वं तत्र हो भविष्यते दाद्याहभोजाधकटष्णिसात्वताम्‌ ॥ महोद्छवः श्रीरमणं यणास्पद्‌ | द्र- | 
श्य॑ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥ २९५ ॥ मैतदिधस्याकरणस्य नामभ्दक इत्येतद्तीव दारुणः ॥ 
योसावनाश्वास्य युटुःखितं जनं प्रियायियं नेष्यति पारमध्वनः ॥ २९६ ॥ र नादरेधीरेष समास्थतो 
रथं तमन्वमी च त्वरयति दमदाः ॥ गोपा अनोमिः स्थविरैक्षित दैवं च नोऽव॒ प्रतिकूटमी हते ॥ २०॥ 
| निवारयामः सुपेत्य माधवं किं नोऽकरिष्यन्कुखदृड बांधवाः ॥ मुकुदसंगान्निमिषाधदुस्तयजाहपैः 
#| न विध्व॑सितदीनचेतसामर्‌ ॥ २८ ॥ यस्याजरागलल्तिस्मितवल्यमचरीखाऽवटोकपरिरंमणरासगाः 
५ छरयाय्‌ ॥ नीताः स्म नः क्षणमिव क्षणदा विना तं गोप्यः कथं न्वतितरेम तमां दुर॑तम्‌ ॥ २९॥ 
भी कोर नारी नरी मय किसी जारे अकस्मात्‌ वन्नपातफे समान दूसरा कोई अनिष्ट॒विघ्रभी नहीं होता, 
जिससे कलापे ¶ आन द हमारे प्तिकर चेश करता है ॥ २७॥ आपन सव सामिरु हो? मगानका राक 
, कुद व बंधव्‌ अपना क्या कर ारग । आघ कणमरभी क क ८ 1 
द्‌, जिनके देवने दीनं करं डार › आपनको अब मू रह ॥ २८ 
५ कीरा दशन व जाकिगनकी प्राप्ति उससे जिन आपनने बहु- 


¶ | सभामें शेहभरा जो भगवानका र मेदहास्य, सुद्र विचारः रीरा । 
| 4 तसी राते क्षणके समान व्यतीत करी, वे आपेन मगवानूविना विरहके अपार दःखको किंस तरह तिर सगा १॥२९॥. , ¦ 
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परी दथा वियोग कर देता है, इसीसे तेरी क्रीडा बाखककी कीडापी दै. अथात्‌ तु परूखं है ॥ १९ ॥ अरे ! जो तू । | भारी 
शंसं आच्छादिते, पदर कपो व ऊंची नासिकावारे, ओचोक मिटानेवारे, म॑द्‌_हास्यके रेस माजसेभी सुद्‌, भगवानके | 1 8 
| सुखारविदका एकवार दर्थन कराय, पीछा अदृश्य करता है. हमने तेरा क्या बिगाडा१॥२०॥ तू क्र है. उस विना|\| ७८ 
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(य नयत तः : त 
~ 


कन्िष्काकन्कवकक नकन 


4 


पि 


स्रं किमे दसा काम वने नहीं. अतएव अकरूरका नाम श तूही आया है. अरे ! तेी दी हई इ जख तूही मूखके |५ 
नभे छे छेता है. जिस तेरी दीह्ई आंखसे भगवानके एक एक अगमं तेरी तमाम खृष्टिकी सुंदरता हम देखतीं ह ॥ २१॥ उरे !| 


यस्त्वं प्रदश्यापितकैतलयतं यदवक्रं सकपोटमुन्नसम्‌ ॥ शोकापनोदस्मितटेशसंदरं करोषि पा- 
रोकष्यमसाध ते कतम्‌ ॥ २० ॥ कूरस्त्वमक्ररसमाख्यया स्म नश्च दत्तं हरमे वताज्ञवत्‌ ॥ ये- 
नैकदेरोऽखिटस्गसो्टवं लदीयमद्राक्ष्म वयं मधुदिषः ॥ २१॥ न नंदसूबः क्षणमंगसौददः समी- 
षते नः स्वङृताठुरा वत ॥ विहाय गेहान्स्वजनान्सतान्पर्तीस्तदास्यमदोपगता नवप्रियः ॥ २२ ॥ 

सुखं प्रमाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूवुः पुरयोषितां धवम्‌ ॥ याः संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पतेः 

पस्यत्यपागोत्कलितस्मितासवम्र॥ २२॥ तासां मुकुदो मधमं्माषितेगरदीतचित्तः परवान्मनस्व्य- 

पि ॥ कथं पुननैः प्रतियास्यतेवय भ्राम्याः सटजस्मितविधमंभेमन्‌ ॥२५॥ { | 
र. श्रीकृष्ण हमारी ओर नहीं देखते, एक क्षणभरमे शेफो छोड़ दिया. हाय ! शको तो नयाही नया प्यारा ख्गता है | 
खो, देम तो वृर, सुजन, पतर, पति, सवको छोड़, साक्षात दास्यभावको परपद है. ओर केवर उसी कारण दुभ 
। 


४ 


(1 


ष 


(7 7 7 
| 


< 


९ 


॥ २२ ॥ मधरा व्िषोकि अवश्य आजकी रातका प्रभात श्चभसणनवाखा हृ हीगा. ओर उनके मनोरथभी सय द. देखो.| ( 


जो द्वियं सथुराम पारे मगवानका मुख करि जो कटाक्षे दरदधिगत ओर स्मितके कारण आपवरूप है उसका पान करँगी { | 
॥ २२॥ हे च्या! श्रीकृष्णवचद्र, यद्यपि मा-वाप-आदिके पराधीन ह ओर धीर ९ तोभी उन सियो मद्के समान मी | | | 
| माषर्णोमि इनका चित्त हरण हो नायगा. कतक किक ाजङनपदहासव-काविकाक्मि भ्रम जा. तासों आपन सो गवकी | 
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* | सुर्कऊे रोग जाते ई से नंदरायजीने अपने गोकुरुके अंद्रं डौँडी पिटवा दी ॥ १२ ॥ ईष्णही 
४ | योपियां सगङृष्यको मधुरा ङ जानेको अङकूरनी आये हैँ ये बात सुन, अत्यंत दुसी हो गीं ॥ १२ ॥ 

५ | तो यह दा इडं कि उसके खननेसे इद्यमे जो ताप ह ज,उससे श्वासे मरे सुखकी कति मिनि हो गयी, कितनी ` एकके 
| वद्र. व्क्य ( कंकण ) व केकी गाड ये द पड़ी ॥ १४ ॥ कितनी एककी ह दा हई कि-मगवानके ध्याने सव इदि 
*| गोष्यस्तास्तद्पञ्चुत्य बथुबुल्यथिता भृशम्‌ ॥ रामङ्ष्णौ परीं नेठमक्ररं त्रजमागतम्‌ ॥ १२॥ काः 

| - चित्ततकतहनत्तापवासम्खानयुखन्रियः ॥ संसदकृखवख्यकेराग््॑यश्च काश्चन ॥ १०॥ अन्याश्च तट्‌- 
$| उध्यानानृत्तारपरत्तयः॥ नाभ्यजानन्निमं खोकमात्मलोकं गता इव ॥१५॥ स्मरत्यश्चाप्राः शो 





‰| ता विरहकातरः ॥ समता: संधराः प्रोखरशरुसुरुयोऽच्युताशयाः ॥ १८॥ गोप्य उचुः ॥ अः 
*| शस्त्र न_काचदया संयोज्य मेच्या प्रणयेन देहिनः॥ तांशवाङृताानििुनंक्ष्यपार्थकं विकरीटि- 
§| तं तेऽभकचेष्टितं यथा ॥ ३९॥ 


¢ |अगवानके सेह व मंदहास्यकी पेरी मनोहर विचित्र पद्युक्त वाणीका स्मरण कर, मूर्छित हो गीं ॥ १६ ॥ भगवानकी संद्र 
गतिः चेशः सेहके साथ हास्यसहित देखना , शोकृके मिटानेवारे हास्यवचन, सर्वोत्तम चरित व ॥ १७ ॥ रीकाका चितवन 
करती, विरहसे कायरः भगुवानमें चित्त रगाये, गोपियोके जरूथ जथ मिरु मिरु आंसू डरती कटने खगं ॥ १८ ॥ गोपियां 





| | कनक \! सरदास स्वामीक विरत धटत नही चरै पाण तनक ॥ 
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नी एकं गोपियक्री । 


॥ 
। 






| ररड्रागस्मितेरिताः ॥ ददिस्एटशुधित्रपदा गिरः संयुुहः लियः ॥१६॥ गति सुखछितां चट क्लि ५ 
ग्हासावल्कनम्‌ ॥ शोकापहानि नमौणि प्रोदामचरितानि च ॥ १७ ॥ चिंतय॑त्यो मुकदस्य 
( खः ॥ अहो वि- || 


री इतिवा जाती रहा ष मुक्त हनेपर जे देका भान जाता रहता है, तेते देहका मान्‌ ट गयीं ॥ १५॥ दूरी घिया || 


% | बोली कि हे विधाता ! तेरे कहीभी दया नहीं हे, अरे ! जीवोके आपसमे मित्रतां व परेम वधाय, उनके रणं खख न मोगने |* 


९ शानिनौ ख्लित-सव भुरञ्चानी री वरिविकीं खुनत भनक ॥ गोपी श्वाछ नयन जल ठारत गोकु हर रज्ञो उुन्द छनक ॥ यह अक्रूर कहति आयो दाहन खग्यो देह. | । | ङ 


ग | 
# 
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# 
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त 


4 बरूदेवजीने 
नेदरायजीने ने 





>> पीतिम फिर बीडा, चंदन, एूखोकी माला अर्पण कर, परमप्रीति प्रगट करी ॥ ४ 
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पच्छ सत्कृतं नदः कथं स्थ निरवग्रह ॥ कंसे जीवति दाशाहं सोनपाला इवावयः ॥ ४१ ॥ यो- 
ऽवधीत्स्वस्वसस्तोकान्‌ कोरोत्या असतृप्‌ खलः ॥1क यु स्वत्तदमजाना व्‌: कुशः विश्शामहे ॥४२॥ 
इत्थं सुतया बचा नंदेन स॒समाजितः ॥ अश्रः परिष्ेन जहावध्वपरिश्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ इति ओरी 






9 9 9 8 


। विष्टः पर्थक रामङ्ष्णोसुमानितः ॥ ठेमे मनोरथान्सबोन्पथि यान्स चकार ह ॥ 9 ॥ किमटभय 


गवान्देवकीयतः ॥ सुहत्सुृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्य्चिकीपितम्‌ ॥ ३ ॥ श्रीमगवावाच ॥ तात सौ- 
ग्याऽगतः कल्चितस्वागतं मद्रमस्त॒ वः॥ अपि स्ज्ञातिवंधूनामनमीवमनामयप्‌ ॥॥ 
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4 ॥ १ ॥ जब किं रुक्ष्मीके धाम भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते है. तब क्या दुभ रहता है १ तोभी महाराज ! जो भगृवद्क्त है, 
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४० ॥ स्कार करनेके अनतर 
उक्ते शा कि-निर्दय करके जीते, हे अक्ूरजी ! आपलोग जेते कसाईके ध्र बकरी रहती है, तैसे किसतरह 
१ ॥ जिस प्राण तप्त करनेवारे ( हिंस ) खर कंसने पुकारती अपनी बहनके छीटे छोर बार्कही मार डरे. 
उत की भरना आप ई, सो आयको कया कुशल पुं १ ॥ ४२ ॥ इतश मधुर वाणीस नंदरायजीने बहत सतार किया. 
अक्रकोकाभी देसे पश्च खन, मार्गका सेद्‌ दर हआ ॥ ४२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्छंषे पर्वाधं रामश्यामविरचि- 


|*| भा महा- दश पवारधऽछरागमनंनामाऽषटतरंशत्तमोऽध्यायः ॥ २८॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ सुखाप 


#| भगवति प्रस श्रीनिकेतने ॥ तथाऽपि तत्परा राजन्रहि वांछति किंचन ॥२॥ सार्य॑तनाशनं कृत्वा भ- 


व्क 


| तायां ततदीपिकानामभाषारीकाथां अषटतिं्चोऽध्यायः ॥ ३८॥ ॥ उनचाीपवे अध्यायमें मगवानके मथुरापुरी पधारनेषर गोपिरयोने 







|# [विप किया ओर अक्ररजीको यसुनामें वैकंठका द्रोन हआ, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीदेवी बोडे कि परगपर खसे 
ध | बठह, अक्रजीके सब मनोरथ पृणे हृए, जो उन्होनि मागमे कयि पे; क्योकि रामङृष्णने उनका बहुत आद्र सन्मान क्रिया 
वे |%| 
# | ङं नहीं चाहते ।। २ ॥ भगृवान्‌ देवकीके पुत्र श्रीरृष्णच्रने संभ्यासम्‌य्‌ भोजन कर कंससेव॑धी बंधुनमं बताव व जरमी || 
ध कंस क्या करना चाहता है ? यह बात पडी ॥ ३ ॥ श्रीटृष्णचंद्र बोरे किं-हे तात ! है सोम्य ! भङा जपका पधासना 
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द्‌. पधानपुसूष, आव, जगतके कारण, जगतके पृति, एथ्वीके वास्ते अपने अंशके साथ अवतार धारण श्रिये ॥ ३२॥ महाराज । 
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अपनी प्रभासे दिशञानका अंधकार दर करते, नेसे मरकत मणि व्‌ रुपके पवेत सुवर्ण॑पे व्याप्र होकर, शोभा देते हो पमे ओओभाय- 
भान, रामङृष्णकरो देख ॥ ३३ ॥ वे अकरजी रथसे तुतं उतर, सहसे विष्डरु हो, रामकृष्णे चरणो दंडके पमान आ पडे 
। ३४ ॥ महाशन ! भगवानके दश्चनके आनंदमे आंखे जश्च मर आये, गात पुलकित हो गया. व उकंडासे अपना नामभीन ङे 


परधानएरुषावायौ जगदेतु जगत्यती ॥ अवतीर्णौ जगत्य स्वांशेन बल्केरवौ ॥ ३२॥ दिशो वि- 
` तिरा राजन्क्वाणा प्रभया स्वया ॥ यथा मरकतः रख २।्य्‌ चच कनकाचितौ ॥३३॥ रथात्तणे 
मवड्त्य॒ साऽकरः सेहवि क्लः ॥ पपात्‌ चरणोपाते द इवद्रामकृष्णयो : ॥ ३४ ॥ मगवहशेनाह्मादबाप्प- 
पयाकुखेश्चणः ॥ प्रखकाचितांग अत्कलयार्स्वाख्यानं नाराकनूप ॥ ३५॥ मगवांस्तममिप्रेत्य रथां 
गांकिंतपाणिना ॥ परिरेभेऽभ्युषाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्स्ः ॥ ३६ ॥ संकषेणश्च प्रणतमुपर्य महा- 
मनाः ॥ गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्तचजा ग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ प्ष्टाऽथ स्वागतं तस्मे निवे च 
वरासनम्‌ ॥ प्रक्षाल्य विविवत्पाद मधघुपकाहणमाहरत्‌ ॥ ३८ ॥ निवेद्य गां चातिथये संवाह्य श्रा 
तमादृतः ॥ अन्नं बहूयणं मेध्यं श्रदयोपाहारहि यः ॥३९ ॥ तस्म युक्तवते प्रीत्या रामः परमधरम- 
वतत ॥ मुखवासेगधमास्येः चरां प्रीतिं व्यधात्युनः ॥ ४०॥ 

सकं ॥ ३५॥ भगवान्‌ उनका अभिप्राय जान, प्रन हो चक्रके चिन्हवाे अपने हाथमे उन आपनी ओर सैच, उनते मिरे; कथोकि 
जाप भक्तवर्सङ द ॥ ३६ ॥ उदारचित्त बख्देवजीभी प्रणत अकूरनीपे मिरु, हाथमे उनके दोनों हाथ पकड, छटिभाईके 
साथ अपनं वरा छ गय ॥ ३७ ॥ फिर आगत स्वागत कर, कुचर पछ, उत्तम आसन दे, विधिपूर्वकं पांव धोय, मधुपक 
अर्पण किया ॥ ३८ ॥ अतिथिः अक्रजीको नम्रवचन निवेदन कर, पाव चापे, फिर आद्रथुक्तं बर्देवजीने परिश्रम दूर होनेक 
वाद्‌ वहत गुणयुक्त पवित्र अत्र शरद्धे हान्ि-किमनप्ादी,पेननन्कखादा।७०२,१०५५ जव वे मोजनकर चके, तद्‌ परमधर्म- 
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| | | मे भगवाच्के चरण गोकुरमं देखे, जो ए्वीके अर्काररूप थे. ओर जिनमे कमर यव" ञंकुशचआदि चिह्न त १ हाते | 4 ज 
| ॐ |॥ २५ ४ उनके दन्‌ होतेही अकरूरजीके जआनद्से बहत संभ्रम बदा प्रेममे रेवं खडं होगये, नेत्र आखनकी व | १/8 < 
| | गये, तद्‌ वे रथसे ठतं उतर, उन चरण चिह्वामं रोटने रगे जोर विचारने खगे कि, अदयो ! यह भगवानके चूरणाकरौ रज है, यह ( :4 
५ [केसा म राम हजा !॥ २६ ॥ देहधारियोका इतनाही पुरुषां हे, जो दभ, अय, कको त्याग, भगवानके चिह्न दन व ॒श्रव्‌-| 
{| वदरशनाह्ादविडडसंभमः पेम्णोध्वरोमाऽ्चकसङ्ेक्षणः॥ रथादवस्कंय स तेष्वचेष्टत प्रभारमून्यं- | 


निरजांस्यहो इति ॥ २६ ॥ देहं भरतामियानरथो हिता दंभ मियं छचम्‌ ॥ संदशायो हरखिगदशं 
नश्रवणादिभिः ॥ २७ ॥ ददश कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ ॥ पीतनीरंबरधरों रारद्बुस्हक्षः |\ 
गौ ॥ ₹< ॥ किशोरा ऽयामख्धेतौ श्रीनिकेतौ ह्जो ॥ सुमुखो सुदरवयौ बार्हिरदविक्रमा॥ २९॥ |{ 
घ्वजवजाक्राभोजशचिहितेरंधिमित्रैजम्‌ ॥ शोभयं॑तौ महात्मानावदक्रोरास्मितेक्षणा ॥ ३० ॥ उदा- 
शर्चिरकीड। सखगविणौ वनमालिनौ ॥ पुण्यगंधाठकपरांगो क्लातौ विरजवाससो ॥ २१॥ 


¶|ग-आदिते, तदेको ॐ जाते अकररजीने कर्‌ दिखखाया, वैते दरसेरभी करं ॥ २७॥ उद्रूजीने वरजम गेया दुहनेको जति, पीत पर 

| ओदेः नीरवश्च धारण करिये, शरदके कमङसे नेञवारे, राम इष्णकरो देखा ॥ २८॥ किशोर अवस्थाः श्याम व श्वेतवणै, रक्ष्मीके | 

% | आश्रय, ब डो बहिवार, खंद्र सुख, बाखकं हाथीपे पराक्रमी, सवोंत्तम संदर, ॥ २९॥ ध्वज, वज्र, अंश व कमर्के चिन्हवाे चर- | 
णेति एथ्वीको शोभायमान करते. महात्मा, जयुकंपाजन्य जो मंद सुखुकान व दष्ट उसमे युक्त ॥ ३०॥ उदार व सुंदर निनी खीखा | 


क ७ 


॥ 
| 
१ 
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| 4 | है, बनमाखा पिरे, रेक हार धारण किये, पवि सुगंधि चंदन च्चे, स्नान किय, निमंङ वस्र पहने, ॥ ३१॥ 
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| २ राणिनी आशा- सुफड्कसुत हरिदशेन पायो ॥ रहि न॒शक्यो रथपर सुखव्याङ़क . भयो वहै मनभायो ॥ युपर दौरि निकट हरि आयो चरणनि 
ल | र्गा ॥ पुरुक अंग रचन जलधारा जीषृहशिरपरशायो ॥ कपासिन्धु करि कपा पिरे हसि श्यो भक्त उर राय ॥ रदा यह सुख सोई जा 
श |करों कहा भे गाय ॥ ९॥. | ~ 
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तो उसी क्षण तुरंत स्वं पापोमे ओर आ्षंकानसे मुक्त हो, मँ परमनंदको प्राप्र होगा ॥ १९ ॥ जिसके भगवान्‌ सिवाय ४ 
£ | उमर कोड इष्देव नहीं ह एसा, अतिश्हीः ज्ञातिवगेमे चचा जो मँ हू. तिमे ये भगवान अपनी छवी बाह पसार कर, मिरेगे. 
| उती क्षण मेरी आतपा पवित्र हो जायगी ओर कमेवंधनमी शिथिल हो जायगा ॥ २० ॥ मेँ प्रणाम कर, हाथ जोड, खडा दो- 
ञगा. उस समय सुन्चे छातीमे रगाय, बड यज्ञस्वी भगवान्‌ जद ˆ हे अक्रूर ! चचा ! ' एसे कह बतरिगे, तभी मेरा जन्म 
(8 |पफक होगा, भगवान्‌ जिसका अनाद्र कर, उसके जन्मको धिकार है ॥ २१ ॥ यचपि उपे न तो को प्यारा है, न सुहृत्‌ 
4| सुहृत्तम ज्ञातिमनन्यदेवतं दोर्भ्यां इृहद्धयां परिरप्स्यतेऽथ माम्‌ ॥ आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव 
| | मे बंधश्च कर्मात्मक उच्छरसित्यतः ॥ २० ॥ ठटथागसंगं प्रणतं कृतांजरिं मां व्ष्यतेऽक्र ततेल्युर- 
¶| श्रवाः ॥ तदा वयं जन्म श्रतो महीयसा नैवादृतो यौधिगयुष्य जन्म्‌ तत्‌ ॥ २१॥ न तस्य कथिद- 
। | यिवः सुहत्तमो न चाप्रियो देष्य उयेक्ष्य एव वा॥ तथापि मक्तान्मजते यथा तथा सरढमो यददपाभि- । 
| सौऽथदः ॥ २२॥ किं चाग्रजो माऽवनतं यद्रत्तमः स्मयन्परिष्वज्य गृहीतम॑जछो ॥ ग्रं प्रेरयाप्त- 
| समस्तसत्छृतं संग्र्यते कंसकृतं स्ववंधुषु ॥ २३ ॥ श्री्चक उवाच ॥ इति संचितयन्क्ृष्णं श्वफ- 
| स्कतनयोऽध्वनि ॥ रथेन गोकृठं प्राप्तः सूरथश्चास्तगिरिं रप ॥ २९ ॥ पदानि तस्याखिटरोकपाल- 
¢| किरीटज्टामल्पाद्रेणोः ॥ ददश गोष्टे क्षितिकीतकानि विरक्षितान्यग्जयवांशायैः॥ २५॥ 
३ न त्रिय दै, न ज्रि ई, न्‌ उदासीन 8, तौमी, परमार्मा भकतौको भनते है, जेते कल्पदक्च आभित पुर काही पपा 
% तिद्ध करता दै ॥ १२॥ जव म रणाम्‌ कर, हाथ जोडंगा, तव मा हाथ पकड, हास्यपर्वक आगन कर, घरमे ठे जाय, मव | 1 
४ |मति सत्कारं कर, बड भाई बरूदाञज्ी अपने २ कसका हा पृरेगे ?॥ २३ ॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशुकेदेव्ी 
¢ |वोर कि महाराज ¦ शफल्कृके पुत्र जक्रूरजी इसतरह ष्णकर विषय विचार करते रथमे इधर गोकुर पहंवे. उधर र्यना- | 
% [रायण अस्ताचर पचे. वानी पूरयास इश्च १,२१,॥ पु सोशादर निक्ते"वप्नपलोकी रनक मुकुटसे धारण कत है, 
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| | रथ्मेसे उतर, इन प्रधानपुरुष रामङ्ष्णके चरंण कि जिनका योगिजनभी खरूपकी राक वासते केवर बुद्धिरीसे ध्यान करते ॥ | ह 
@ इ, तिनको मँ ह्क्षाव प्रणाम करूगा- ओर उनके साथ जो उनके मित्र गवार हगि, उनकोभी प्रणाम करूगा ॥ १५ ॥ म चरणः | 
च मूकं वड्गा, उस समय भरीकृष्णवचंदर, अपना हस्तकमरु जो काररूप पू्पके वेगसे उरु व शरण इच्छते हए मलष्याकं। अ- 
| ॥ अय कनाडा है, उते भरे शिरपर धरेगे १॥ १९ ॥ इ ओर बलि निस हस्तकमलम रजनरूप दान अर्पण कर, निराकीके 
अ्यंधिगूरे पतितस्य मे विथः शिरस्यधास्यन्निजहस्तप॑कजम्‌ ॥ दत्ताय कालंजगरहसा प्रोह 
जिताना शरणेषिणां णाम्‌ ॥ १६ ॥ सुमहेणं यत्र निधाय कोशिकस्तथा बङिश्वाप_ जगत्रेद्रताः 
म॒ ॥ यहा विहारे त्रजयोषितां अम्‌ स्पररोन सोगंधिकगंध्यपावुदत ॥ १७॥ न मय्युपष्यत्यरिबुद्धः 
मच्युतः कंसस्य दतः ग्रहितोऽपि विशवटक्‌ ॥ योऽतर्वदिशेतस एतदीहितंध्व्ञ ईत्यमेन चञ्च 
षा ॥ १८ ॥ अप्यनरिमूरुऽवहितं कताज मामीक्षिता सस्मितमद्रेया दृशा ॥ सपयप्वस्तसम 
| स्तकिल्विषो बोढा युदं वीतविशंक उजिताम्‌ ॥ १९॥ ` - 4 क 
(¶ | खानी इए. ओर सोगेधिक नाम कमरके समान सुगंयित निस हस्तकमरने रसकर्म अपने रपरीसे व्रजांगनानके तै 
इर किंथा ॥.६७ ॥ जोभी भ कंसका भेजाहजा दत हं, तमी भगवान्‌ युञ्चपर्‌ ^ यह वैरीक रै रएसी हि नहीं करे) कृकिं 
आप सर्वज्ञ हं. जीर सबके अतयामी हे. तासौ अपने निव्यज्ञानते मेरे मनी ओर बाहिरी चेशको जानं ह. म वादिरते क 
पका अनुसरण कृरता हू आर भीतस्से कृष्णका अनुसरण करता ह. यह सव भगवान्‌ जानते ह ॥ १८ ॥ आहा ! जद्‌ म सव 
धान हो, हाथ जोड, उनके चरणके समीप प्राप होगा. तद्‌ हस कर, कृपाऽतसे मरी आ दृष्टस भगवान्‌ मेरी ओर देखेगे, 
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९ राग भर- आजं देखिहीं वे वरण ॥ शीतर सुभगसकछ्सुखदाता दुसहदवन इलहरण ॥ अंङ्शद्लशिकमरुषजविन्हित अरुण कंजर रंग ॥ गचारत 
वनं जात पाह गोप सखनक संग ॥ जाक ध्यान धरत सर मुनिजन शिव विचि सव शा ॥ तेईं चरण मकट करि परसा इनकर अपने शीश ॥ निरखि स्वषूप सै 
नहिं सकि स्थते उतरि हं धाय ॥ सरदासपथु उभय युजा भरि ईषि भेंटि ह उढाय ॥ १ ॥ | | ण 
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भा उतारनेको मनुष्यत्वं प्राप्न हए खपण्यके धाम, विष्णु मगवानका सृजे दर्शन हवेमा नो दर्शन हो जाय तो अ 
| चाथाससे मेरे नेथ सफ़ल न होवे देसे नदी, अपितु सफ होवेही ॥ १० ॥ जो इष्वर अपनी दषटिहीते क्यौ तथा कारणक ्‌ 
कता होतेभी अहंकाररहित ओर्‌ अपने नित्य खरूपके साक्षात्कारे कारण जन्नानभेद्‌ ष श्रमे रहितभी ह तथापि खाधीन 
मायासे जपनीही दृष्टि प्रभावसे पाण्‌, ईद्िय व बुद्धिके साथ आपहीमें रचे हए जीवको, मानं वदावनके वरक्षोमे ओर गोपि- 
क रोमि ङीरासे कर्मं करते हों ओर्‌ जप्त होगये हो, देसे माम होते ह ॥ ११॥ निप परमासमाफे, सब रोगे पापो 
य इश्विताऽदरहितोऽप्यसत्सतीः खतेजसाऽपास्ततमोभिदाभरमः॥ खमाययात्ब्रचिचेलदीक्षया प्रा- | 
 णाक्षधीमिः सदनेष्वमीयते ॥ ११ ॥ यस्याखिखामीवहमिः सम॑गरैवांचो विमिश्रा यणकर्मजन्म- ` 
भिः ॥ प्राणति शंम॑ति एनंति वै जगयासदिरक्ताः शवशोभना मताः ॥ १२॥ स चावतीणैः किट | 
सालतान्यं खसेठपाखमरवयेशमंकत ॥ यदो वितन्वन्रज आस डईशवरो गायंति दैवा यदशेषमं 
गख्मर ॥ १३॥ तं लच चनं महतां गतिं यरं तरेखोक्यकातं रशिमन्महोत्सषम्‌ ॥ रूपं दधानं भिय 
ईप्सितास्पदं दर्ये ममासद्वपसः सुदीनाः ॥ १४॥ अथवरूढटः सपदाशयो रथास््मधानष॑सोश्वरणं 
स्वख्ब्धये ॥ धिया वृतं योगिभिरप्यहं श्वं नमस्य आभ्यां च सखीन्वनोकसः ॥ १५ ॥ । 
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ॐ नाड कनहर, महा्गररूप गुण, जन्म व कर्मौको वर्णन करनेवाी वाणी जगतो मिराती है, चोमा देती ३ जौर प्‌- 
वित्र करती ह ओर एमे व्णैनसे रहित वाणी अरुंकारादियुक्त हो, तोभी वक्ठआदिसे अछृत शवफे समान मानी जाती है 
। १२ ॥ आपकी वधी वर्णीश्रमकी म्यादानके पालन करनहारे वे भगवान्‌ छोकपारोफो सुख देने वास्ते यादवोके वं 
अवतार. धरण ॐर्‌, यशको विस्तारते वरजमे विराे है, जिने सर्व मंगरूप यश्चको देषतारोग माया कस्ते ह ॥ १३॥ महा-| 
स्याधुरूषाके शृ व गतिष्प्‌, बिोकीम सर्वोत्तम, नेषवालो को परमजानंद्दायक, लक्ष्मीक वांछित आश्य, एषे खरूपको 
| वारण किये मगवागरका सुरे आज दर्ञन हयतेफ^के नि "पात्रके से" षयच्छे, सकन हए ह ॥ १४ ॥ दृशन होतेही तुत ¶ 
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* दुभ ह, मे शूको वेदका उचारण ॥ ४ ॥ अथवा रेते नही, सञ्च नीचकोभी भगवान दर्शन हो _ जायं, क्याकि. जेसे नदी-| ॥ | इ~ 
| ४ | मं बहते ठणोमेसे कमी कोऽ तीरपरमी पटु _जाय, तैसे कभेबससे कारु छे नायेहूए जीकोमेसेभी कमी कोई एक तिर || (५ 
& | जाय ॥ ५ ॥ जन मेरा अंग नष्ट हआ, आज मेरा जन्म सकर हृजा, जो योगेश्वरोकं ध्यान करने योग्य मगवानूके चर | ( | = 
* | णकयलछोको यै नमस्कार करूंगा ॥ € ॥ अहो ! आज कंसने मोपर बडी कृपा की, जिसके भेजनेषे मुञ्चको अवतार धरेहए |¶ 

। संसारको तिर गये ॥ ७॥ | 









। इरि भगवानके चरणोका दन होगा. जिनके नखमंडकी कांतिमे अंवरीष-आदि सव दुरत्यय सं 
दैवं मसाधमस्यापि स्यदेवाच्युतदशेनम्‌ ॥ हियमाणः काटनया कचित्तरति कश्चन ॥ 4॥ ममाया- | 
संगरं नष्टं फलवाश्चैव मे भव्‌ः॥ यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयांभिप॑कजम्‌ ॥६॥ कंसो वताऽयाकरृतमे- | 
त्यदयहं दरष्यश्िपदयं प्रहितीऽमुना हरेः ॥ कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वःतरन्यतन्नखमंडख्त्विषा | ( 
` ॥ ७॥ यदचितं म्रलभवादमः सुरैः श्रिया च देव्या म॒निमिः ससात्तैः।॥ गोचारणायानचरेश्वरदने | 
` यद्वौपिकानां कचङुकर्माकितम्‌ ॥ < ॥ द्रक्ष्यामि ननं स॒कपोटनासिकं स्मितावरोकासुणकंजजो- 
चनम्‌ ॥ युखं मुङदस्य ग॒डा्कादतं प्रदक्षिणं मे प्रचरंति वै गाः ॥ ९ ॥ अप्यद्य विष्णोमेवु- 
जवमीयुषा भारावताराय भुवो निजेच्छया ॥ खवण्यधाभ्रो मवितोपटंमनं मह्यं न न स्यात 
मजस च्शः॥३९॥ | ष | | 
कैषा ह वड चरणकमर कि-जिसकी ब्रह्मा, महादिवआदि देवता, दवी लक्ष्मी व मक्तौहित सुनिोग प्रजन कते है. अथात्‌ 
(परम ‹श्वय, प्रम सोभाग्य व्‌ परमपुरूषाथेरूप है, फिर द्याङ्पनसे अनुचशेके साथ गेषां चरानेको वनम विचरता रै ओर 
| महीति चकम ई, क्योकि गोपियोक स्वनोगी पते रंजित है ॥ < ॥ आज अवश्य सत्न भगवानुके युलका दैन होगा, 
|क्याकिं हरिण आज भरे दाहिने आते है. केषा हे वह सुख, गि संदर कपोर व नासिका निमे सोभर्हे ई, मंद हाससहित जिसमे 
देखना हेः कमरूमे अरूण जिसमं नेतर ह व शूषारे बारपि जो आच्छादित हो रहा है ॥ ९ ॥ अपनी इच्छासे -भूमिकी | 
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तीनों _ हाथमे पकड, ्थ्पीपर पटक, अंतरिक्षे खंडे देवतानके देसते देखते गरा पोर ८ केर 
| फा जिला रं कर, गोपो को कष्टसे बाहिर निकार, देवता व गोपे स्तुति 4 वती | ६ || 
इति श्रीभागवते महापुराणे दश्मस्केये परव रामश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानाममाषादीकायां सप्र्ोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ ॥ |# 
अहतीसवे अध्यायमे, अक्रजी जेसा मनम विचार करते गोकुर गये, रामृष्णने वैसाही धर खे जाय, उनका सकार किया. | 
णापिधानं निभिय गोषान्निःतायं कृच्छ्रतः ॥ स्तूयमानः सुरगेपिः प्रिवश स्वगोऊुटम्‌ ॥ २९ ॥ 
इतं श्रीभागवते महापएराणे दशमस्क॑ये पएरवौर्थे उ्यामासुए्वधोनाम सपतवरंशोऽष्यायः ॥ २७॥ ॥ श्री- 
धकं उवाच ॥ अङ्ृराभुपि च तां रारि मध्या महामतिः ॥ उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोः 
कलम्‌ ॥ 9॥ 1 महाभागो भगव््यबुजक्षणे ॥ मक्त परामुपगत एवमेतदयचितयत्‌ ॥२॥ 
क मयाचरतं भद्रं कि तप्तं परमं तपः ॥ कि वाऽथाप्यहते दत्तं यद््यागम्यय केरावम्‌ ॥ ३॥ मभै- 
तद्लभं ड उत्तम्छोकेददोनम्‌ ॥ विषयात्मनो यथा ब्ह्मकीरतैनं शद्रजन्मनः॥ ¢ ॥ ` 
(कहं कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्ुकदेवजी बोरे कि-महावुद्धिमान अकरूजीमी उत रात मथुरामे रह, प्रा होतेही रथम कैठ, न॑द- 
यजीकं गोकुखको खाना हए ॥ १ ॥ वे महामाग मागम जाते कमरुनयन मवा पररा शी रण ` र 
च ष विचार करने लगे॥ २॥ किन रेसा कौन कल्याणका काम किया वा कौन परम तप किया १ वा सस्पात्रको कौ ५ द्वा 1 
~ ' आन सुन भगवानके दर्शन ह सज्ञे भगवानूके दरशन होवेगे ॥ ३॥ म जानता हूं कि-विषयापक्त जोम ह, उते भगवानका गे ॥ २ ॥ यै जानता हं विषयात जो र ह, उ मगवाचका दैन दीन कह हीना 
१ यह व्याबा त न्रा था? अर ऊत ॐ † ऋ ॐ {= = ~ || 
1 । = = न ~ गये. ध सो यहमानीं भवि हुये पुरुसत्यजीको वख, न तो उब ओन प्रणाप य | व । | ११३॥ 
॥ | हये मुनिने कहा-अच्छा जा धवड़ाय रः ` ४ 8 रा व २ निके चरणके शरण या, | = 
दापरकं अन्ते शीकृष्ण भगवानूकं हाय तेरी गति देषी होगी जो फि-बडे बडे पोगिरानोको भी रेभ है. इषीते | =, 
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| षु | आनंद्युक्त हो, यदुपति श्रीकृष्णचद्रको प्रणाम कर, आज्ञा डे, चरे ॥ २५ ॥ गोविंद भगवान्‌ शरीृष्णचेदरभी युद्धम के्ची , ८ 
।* [दत्यको आरं, जशन उसी करते, प्रस्र गवा प्राथ पुओंका परारन करने रगे ॥ २६ ॥ एक समय वे गार पवेतकी || ` 
५ | चोरियोवर गवां घरात चोर व पार्क वन, छिपनेकी कडा करने र्मे ॥ २७॥ महाराज ! वहां कितने एक तो चोर वनै व| 
कितने ९क पालकं व कितने दक मेष वने. जो चोर बने थे, वे मेषरूप बनेदरए मारको पफ पकड, निर्य ठे जाति ये च. 
| = 


/ | भयकानपि गोदो इत्वा केशिनमाहवे ॥ पञ्चनपाखयत्पाटः प्रतेत्रंजसुखावहः ॥ २६॥ एकदा ते 
/ पृ्चन्पालश्चारयंतोऽदिसादषु ॥ च्निखयनक्ीडाश्चोरपखपदेश्चतः ॥ २७॥ तचाऽऽसन्कतिचि- 
| चोराः पालश्च कतिचितरप ॥ मेषायिताश्च तत्रैके षिनहरकुतोभयाः ॥ २८ ॥ मयपुत्रो महामायो ` 
| व्योमो गोपाल्वेषधद ॥ मेषायितानपोवाह प्रायश्चोरयिती बहन्‌ ॥ २९॥ गिरिदर्यां विनिक्षिप्य 
नीतं नीतं महासरः ॥ शिख्या पिदधे हारं चतःप॑चावरोषिताः ॥ ३०॥ तस्य तत्कमं विज्ञाय कृष्णः 
शरणदः सताम्‌ ॥ गोपाज्नय॑तं जग्राह कं हरिरिवाजसा ॥ २१॥स निजं स्पमास्थाय्‌ गिदरस 
| बली ॥ इच्छन्विमोच्मात्मानं नारक्ोद्रदणातरः ॥ ३२ ॥ तं निश्हयाच्युतो दाभ्या पातयिला म 
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हीतरे ॥ परयतां दिवि देवानां पश्चमारममारयत्‌ ॥३९ ॥ ५ 
|॥ २< ॥ मयैरयका पुञ बडा मायावी व्योमासुरनाम दस्य ओषाङका वेष बनाय, चोरं बन, बहते मेष बने ग्वारको बहुधा 
छे जने रुगा ॥ २९ वह बडा दैर्य उनको रे जाय, ङे जाय, पर्वती गुफामें गर, तिरासे दृखाजा वेद्‌ कर देता. नव 
(हि चार चाच ग्वार बाकी रह गये ॥ ३० ॥ तद्‌ सुर्के शरण देनेवारे भगवानने उसका त्य देख, गोपोको रे जाति 
उत पकडा, जते सिंह परक्रम कर, तैडुरको पकड रे ॥ ३१॥ उप॒ ब्वान्‌ दैसयने बडे प्ते समान अपनां स्प चारण | 
करिया. ब आत्मा दुडानिके वास्ते बहत प्रय किया. पर पकडनेपे आतुरं ही गया" व समर्थं न हज ॥ ३२ ॥ मगवात्रने उत | | £ 
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॥ वाजय ॥ १७ ॥ जिनका पराक्रमही मरस्य है देसी राजङन्यानका व्रिाह ओर है नगपति ! दारका पाते । 
५ भोक्च ॥ १८ ॥ जांबवतीके साथ स्य्मतङ़ मणिका पीठा खाना, यमराजके खोकपे मष्ट गु पुत्रक देना ॥ १९॥ फिर 


४; 


? | | पोडकका वध, कासीका नाना, दंतवक्क्ञा मरण व राजसूय यत्नम शिश्युपारुक्रा वय ॥ २०॥ ओरमी द।ामे विरे विराजे | 
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&|आप जो क्च चख करोगे, उन सबको मे देदंषा. जिनको भमिपर कविोक गाया कणि ॥ २१॥ एिर्‌ कलम, 


| उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्थश्च्कदिरश्षणम्‌ ॥ गस्य मक्षणं पापाद्रारकायां जगत्पते ॥ › त ॥ 
स्यम॑तकस्य च मणेरादान्‌ं सह मायया ॥ सृतदुतरप्रदूनं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥ १९॥ पौद्‌- 
कस्य वधं पश्चात्काशी प्रयश्च दीपनम्‌ ॥ दंतवक्रघ्य निधनं चयस्य च मह(क्रतो ॥ २० ॥ यानि 
` चान्यानि वीर्याणि दारकामावृसन्भवान्‌ ॥ कत्‌ दक्याम्यह्‌ तानि गेयानि कविभिपंवि ॥ २१॥ 
अथ ते काठरूपस्य क्षपयिष्णोरयुष्य वे ॥ अक्षाहिणीन। निवन दरकष्यग्यजखनपारथेः ॥ २२॥ वि. 
शडविज्ञानघनं खसंस्यया समाप्तसर्वाथेममोघ्ांछितम्‌ ॥ स्तेजस्‌। निव्यनिवत्तमायागणप्रवाहं 
भगरव॑तमीमहि ॥ २३॥ त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्सम यया विनिर्मिताशेषविरेष कल्पनम्‌ ॥ कीटार्थम- 

चात्तमुष्यविग्रहं नतोऽस्मि धर्यं य्ृष्णिसात्वताम्‌ ॥ २४ ॥ श्रीशयक उवाच ॥ एव॑ यदुपतिं क~ 
ष्णं जागवतप्रवरो मुनिः ॥ प्रणिषत्याश्यवुज्ञातो यय। तदशनोत्सव : ॥२५॥ = 


भार्‌ उतारनहारे, आप अच्चैनके सारथी हो, कई अक्षोहिणीपख्यावारी सेनाका संहार कराओगे. सो भ देखंगा ॥ २२॥ र 








| ~+ 


|नी मायामे सव प्रकार विशो्षोकी कल्पना करनेवारे, की डके वासते जमी मनुष्यदेह धारण करनहारे, यदु, इष्ण व साव-|4 | 
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मायाका काथेरूप पंसासवाह-|| = 


== ~5 6 ही € का > ७ | 
जानक तं अतएव अपनी परमानंदरूप खर्पस्थतिहीमि पूरणेकाम, सयसंकलप, चैतन्यशक्तसे स 
जिसे सदा नित्त शे है, एते अतएव अखंडं, आप जे हो, तिनके हम शरण परापर होते १ ॥ २३ ॥ श्र, खतं, अप|६॥११२॥ ` 


मं अग्रणी आपको मं प्रणाम करता दं ॥ २४ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि-इसप्रकार भागवतक्र नारदी भगवान दशने = ` 
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। | | विस्वित हो, कृक कसाये व स्तुति की ॥ ९ ॥ महाराज ! नारदजी जौ भगवद्रक्तोमें अतिश्रेष्ठ है, वे आय्‌, अद्धि कमं | द 
॥ | > दकातमें यह बचन बे ॥ १० ॥ कि-हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे प्रमाणरहित स्वरूप ! हे योगेश ! हे जगदीश्वर! ८ । 







> ~ ` सबके निवास ! ह यदुभे ! हे भर ! ॥ ११ ॥ आप सव जीरवोके अंतर्यामी हो, जेते अश्रि काठमं गपरूप हो| ( 
व रता ह तते आपभी सके ओदर गप रूपमे रहते हो, आप उ्धिकेभी साक्षी हो, आप महापुरूष ही. अतएव ५ नीव आपके || 
कनौ नहीं जान सकते, रमी आपही हो ॥ १२ ॥ आष सत्र हो. अतएव साधनकी अपेक्षा आपको नही है, आप तो | 
 हवविरुपसंगम्य भागवतप्रवरो दप ॥ कष्णमञ्िष्टकमांणं रहस्येतदभाषत ॥ १० ॥ कृष्ण कृष्णाः 
| | व्रतेयात्मन्थोगेश्च जगदीश्वर ॥ वासुदेवाखिलावास त सातवताप्रवर प्रमो ॥ ११ ॥ त्वमात्मा स्वेभू- 
| तानामेको ज्यतिरिवैधसाम्‌ ॥ गदो गहाशयः साक्षी महापुसष इश्वरः ॥ १२॥ आत्मनाऽऽत्माश्र 
| यः पूर्वै भायां सघ्ठजे णाव ॥ तरेद्‌ सत्यसंकल्पः खजस्यःस्यवसीश्वरः ॥ १३ ॥ स त्वं भूधर्‌ 
| १ अताना दैतय्मथरकषसाम्‌ ॥ अदतीणां विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥ १४ ॥ दिष्टया ते निहतो 
¶| हेत्य लीटयाभ्यं हयाकृतिः ॥ यस्य हेषितसंत्र्ास्त्यजंत्यनिमिषा दिवम्‌ ॥ १५ ॥ चणय युष्टि- 
 (# ई चव महानन्याश्च हस्तिनम्‌ ॥ कंसं च निहते द्रक्ये परशवोऽहनि ते विभा ॥ १६ ॥ तस्या शं 
| खयवनयुराणां नरकस्य च ॥ पारिजातापहरणर्िंद्रस्य च पराजयम्‌ ॥१७॥ 
# | अवनी मायाराक्तिपेही गुणोको सरजते हो व उन्दीसे सत्यसंकल्प, ईश्वर, आप इस ॒ जगतको रचते हो, पारूते हो व संहार 
।@ | करते हो ॥ १३ ॥ वे आप अभी राजाजंकि रूपते प्रगट भयहर दैत्य, प्रथम व राक्षो नाशे निमित्त व्‌ धरमेकी मयादाकी 
| ई रक्षके निमित्त अवतार ध्र, पग भय हो ॥ १४ ॥ वह बहत अच्छा हआ. जो इष अवप दैसयक्ो कीरति आपने । द 
4 |मारा, जिसके हिनहिनाहट्का शब्द॑खनतेदी देवता रोग मय साय, खगे छोड, भाग जते थ ॥ ९५ ॥ || 
/‰ विष्णु ! परसो चाणुर, पुष्टिकं व दषे मछ, कुवर्यापीड हाथी व॒ कंप, इनको आपके हाथमे मरे | | 
1 
4 
| 


१.2 कै-क 


पी भ 











क म 


= ५ ^= ऋ कि 
५ ४ छ. 
कै = 








~~ -------------~=- ~---- - 


© ८ 00 0 ४ 9 9 


॥ 
















| |ेख्‌ गा ॥ १६ ॥ उसके बाद शंखाछर, कारयवन, युदय, नरकापुर, इनक्रा वध, कल्पदक्षका ` हरणः" इका || : 
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3 { | मारने कमा ॥ 9 ॥ उसे वचाय, भगवान करोषकर, उषके दोनो पव दोन हाथमे पकड, धुमाय, अवन्नके साथ सो धनुष [ 
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|षी जायगा, ठेते संह फाड, बडा कोपित हो, भगवानके सन्धुख आथा व पिरे पासि कमखनयन भगवानको दुकात | 








(¶ |दरीपर भिरा, जसे गरड सको फेंककर, सा रहता दै, तेसे खे रहे ॥ ५ ॥ वह सचेत हो, फिर्‌ उठ, सडाहुआा व करोधकरः | ॥ 


@ 


शंह फाड्‌, तुरंत भगवानपे आया, भगरवानने अपना वायां हाथ जेपे सपक बिख्में घुपारे, | तेसे हसते ईषते उसके समं एता |१| 
| तद॑चयित्वा वमधोक्षजो सषा प्रणय दोर्भ्यां परिविध्य पादयोः ॥ सावन्ञयुत्छल्य्‌ धःशतातर 
| यथोरगं वाकष्येसुतो व्यवस्थितः ॥ ५ ॥ स छव्धसंज्ञः पुनरुत्थितो सषा व्यादाय केशी तरसाऽपः 


तरिम्‌ ॥ सोप्यस्य वक्रे युजयत्तरं स्मयन्प्रवेशयामास यथोरगं विदे ॥ ६ ॥ दता निपेतुभगव- 
इजस्प्रशस्ते केशिनस्तप्नमयस्प्र शो यथा ॥ वाहश्च तरहगतीों महात्मनो यथाऽमयः संवदधं द्पे- ` 


| चितः ॥ ७॥ समेधमानेन स कृष्णबाहना निरूढवायुश्चरणाश्च विक्षिपन्‌ ॥ परसिवन्नगात्र : पारदत्त- |५ 
| 1 लोचनः पपात ईंडं विद्जन्धितौ व्यस्ः॥ < ॥ तहतः करक टकाफरोपमादय सोरपाकृष्य भुज |\ 
महायुजः ॥ अविस्मितोऽयतनहतारिर्ःस्म यैः प्रसूनवर्पदिविजेरमिष्तः॥ ९ ॥ ० 
4 दिया ॥ ई ॥ भगवानकी भजाका स्पशं होतिही केशीके दाति पे गिर गथ, भे तपए रोके स्वस गिर जाते ह. श्रीकृष्ण | 
का दाथ कि-जो उघके शगीरके अरर था. वह उपेक्षा क्कि ६५ रोगके समान बून ख्णा ॥ ७ ॥ बदृती हुई श्री्ष्णकीं | 
| भुजासे उका सस वंद हो गया, शरीरम पसीना पक्ठीना हीं गवा, अस निक पड़ा, पाव पडाइता व रौद करता वह्‌ | 
| ठैत्य प्राणयुक्त हो, जमीनपर गिरा ॥ < ॥ प्राणसुक्त उस देत्यके पककर, फटी हई ककडीके सदश्च शरीरम महागज भगवानने | ( 
अपनी युजा निकाल छी. यद्यपि उन्होने शद्रको अनांयासतेद्ी मारा. पर उनको कुछ गवे न हभ, उस समय देवतानने 
` ई य केशीनागका ईयं पननम सुद नामका इन्द्रजीका सेवक था. सो जव इृ्दरने इत्रासुरको मारा भौर ब्रहमहत्या कपी तव हृन्दौने भखवमेध यः धा. सो जब इनद्रने इत्रासुरको पारा ओर ब्रह्महत्या खगी तव इन्दोनि भखमेध यत 
| करी. उस उथाग्कणं ओर भनसपान वेगवा घोडा छोड़ा गया उसे रैख,चदनेकी इच्छासे . यह कुमुद धघोड़को चुराके, अतरग हो रहा. पी दवत्‌ क! || 
| खवर छगी तव पे खोग पाते बाध, इन्द्रजीके पास खेगये तद देखतेदी इत चोरको हन्द्रने श्राप दिया कि- चोर तू षोड] हो दो मन्वतरप्॑न्त प्रथ्वीपर रहेगा | 1 
= | वही चह केसी हवा. ॥ ग० ॥ | 
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अनखवे अनता ह, पर देव जिनको टिसमिस कर देना चाहता दै. उनके छथि हष व॒ पोचङ्गी प्रापि अवश्य होती है, तौमी| 
वे तो जपकी आज्ञा करुटीगा ॥ ३९) वह कंस अकृरजीको रेस आनना दे, मेत्रियोको विः गर कर, अपने घरमे धुषा. अक्र | 
ज्ञी जपनं षर आये ॥। ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दश्चमस्छंमे पृवोधं रामश्यामविरचितायां ततवदीपिक्रानामभाषारीकायां 
| बहङ्रिलोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ ॥ भैतीसये अध्यायमे केशीके मरने बाद नारदजीने होनेवाठे चरसे स्तुति की व मगवानने सेरतेर 
 व्वोकाहरको मारा, यट कथा होगी ॥ १॥ श्रश्चुकदेवजी बोे कि -कंसका मेजाहृआ केशी दस्य गोकुरमें आया, मनक 
शक उवाच ॥ एवमादिदय चाकरं म॑त्रिणश् विपल्य सः॥ प्रविवेश कसस्तथाऽ कूरः खमाठ्यम्‌ | 
~. 6 ॥ इते श्रीभागवते महाएराणे दशमस्कंवे एवार्ऽकरसंप्रेषणंनाम पटत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ ॥ 
ञ्यङ्‌ उवाच ॥ केशी तु कंसुप्रहितः खुरेमहीं महाहयो निजेरयन्मनोजवः॥ सट विध्ूताभ्नविमानसं- 
र ङवेन्नमो हेपितभीषिताखिः ॥१॥ विशालनेतरो विकटास्यकोटरो इहद्गखो नीठमहाइदोपमः॥ 
इराशयः कसहितं चिकीषुतरंजं स न॑दस्य्‌ जगाम कंपयन्‌ ॥ २ ॥ तं त्रासर्यतं भगवान्स्वगाङठं तदः 
विर्तवासवेघ्रणिर्ताडदम्‌ ॥ आत्मानमाजां श्रगर्यतमग्रणीरुपाह्यत्स व्यनदन्शरगद्रवृत्‌ ॥ २. ॥ सतं 
` निस्याभिमुखो मुखेन खं पिवन्निवाभ्यद्रवदत्यमषंणः ॥ जघान पथ्चामरर्विदलखोचनं इरासदश्वं 
 इंजवा दुरत्ययः ॥४॥ । हः 
समान वेगवाखा यह दैत्य टापते एथ्वीको विदारता, केशवालीमे बिखेहए बादर व ॒विमानोपे आकाश्चको संकीर्णं करता, 
हीनहिनाहटसे सबको उशता था ॥ १॥ वही जिषकी आंखें ई, विकरारु जिप्रका युखकोटर रै, डां निसका गरखा रै, रेसा 
श्याम सषनबाद्रूके समान वह दुष्ट दैत्य कंसका हित करना ० मृनमं विचार, नंद्रायजीके तेजो कंपायमान करता वहां गया 
॥ २ ॥ हिनहिनादमे निजगेढुखुको आम्‌ देते, धृते बादछोको चक्र खिखति, युद्धफे अर्थं श्रीकृष्णव्को द्ैदते दए उप 
ईत्थको भगवानने आगे बद्कृरं बाया, केशीमी मशवानका वचन खन, पिहके समान गर्जना करने रमा ॥ ३.॥ दसेरका 
मारा न मरे सा, उद्यत होनेपर पराभव करनेको अश्चक्य, बड़ा दोडने वाला वह घोडा भगवानको देख, मानों आकाश्चको 
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कके रोग यथेष्ट आवे व इ युदधको देखे. किपीको मना मत 


जहि तेन ममाहितो ॥ २८ ॥ आरभ्यतां धलतुयोगश्चतुदेर्य 


ध्यान्भूतराजाय मीद्पे ॥ २६ ॥ इत्याज्ञप्याथंतंत्रजञ_आद्रय. यदु्ुगवम्‌ ॥ दीता पाणिना 
पाणि ततोऽङरमुवाच ह ॥ २७॥ भो मो दानपते महं करियतां मेत्रमादृतः॥ नान्यस्त्वत्तो हिततमौ 


( (क 


विधते भोजरष्णिषु ॥ २८ ॥ अतस्त्वामाश्रितः सौम्य काथगोरवसाधनम्‌ ॥ यथ पिष्णमाध्रि 
त्य स्वाथेमध्यगमद्िुः ॥ २९ ॥ गच्छ न॑दत्रजं तत्र सुतावानकदुदुभेः ॥ आसाते ताविहाननन रथे- 


नाऽऽनय माचिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
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करो. अनोरथ पूणं करनहारे महदिवजीके निमित्त पवित्र पञ्च अपण करो ॥ २६ ॥ केवर अथके सिद्धांतको जाननेवाखा कंस 
देले आज्ञा ३, यदुशने उ्करजीको लाय, अपने हाथसे उनका हाथ पकड बोखा कि- ॥ २७॥ हे दानपति ! मेर वासते आप 
मिजका कतव्य जो हो सो कर, कथोकि भोज व ृष्णियोमे मरे आपके जैसा आद्रपा् व हित करनेवाला नही हं ॥ २८॥ 
| हे अक्ररजी ! अतएव जसे प्रमु इने विष्णुका शरण के, अपना स्वार्थं सिद्ध किया, तेे भनेभी बडे कामके सेनवारे आपका 
आश्य छिया है ॥ २९ ॥ आप नंदशायजीके तरजमे पधार, वहां वसदेवजीके पुत्र रहते है, उन्दँ इस रथमें बेठायः जर्दी 


-0 911 |<151118 4561111. ^ €8100111-\/816॥५8 21121818 11118118 | 


॥ हनो ॥ २१॥२२ ॥ वंदरायजीके जरजमे वखदेवजीके पत्र रामहृष्ण है, उनसे मेरा सयु हे, रेसाविधाताने बतलाया है॥ २३॥ | [ - 
{ । ख व = ३ यं आजा, तद्‌ तुम महयुदधमे उन मार देना. ` मलमिके चारोओर अनेक प्रकारके मच तेयार कराओ | 
४ २४ ॥ पुर व 
हाथीको महभूमिके दस्वाजेप 


ये 


करो. हे महावत ! म्र ! त कुवर्यापीड | | 
र छे जाना, उससे उन भेरे वैरियोंको मार डरना ॥ २५ ॥ विधिष्ैक चोदसको धचुयागका प्रारभ | । 
नवे किलाऽऽसाते चतावानकहुदुमेः ॥ रामङ्ष्णो ततो मय स्युः किट निदरित्‌ः ॥ २६॥भ- 
बद्यामिह संपातो हन्यतां महलीखया ॥ म॑चाः क्रियतां विविधा मह्कंगपीरत्रिताः ॥ पौरा जानपदाः 
घव पयत स्वैरसंयुगम्‌ ॥ २४ ॥ महामात्र त्वया मद्र रंगहायुपनीयताम्‌ ॥ दपः ऊुबख्यापीडी 


यथाविधि ॥ विशस॑तु पञ्चन्मे 
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र समव दैवता लोग ङ बरपाय, मगवाचकी स्तुति कने रुगे ॥ १४ ॥ देते हषाखुरको मार, जपनी नातिवारते स्तुति किये 
ते, गोपि नेको आनंद देनेवाखे वे भगवान्‌ बलुरामजीके साथ ब्रनमे पारे ॥ १५. ॥ अहतचसि शर्ण | 4 
† अरिषटसुखे मरनेषर देवदशैन मगवान्‌ नारदजी कंक पास्‌ 2 बोरे कि-॥ १६ ॥ कन्या ता यशोदाकी बेटी थीः श्रीक | 
[4 | देवकीके पुत्र है, बटशमजी रोहिणी जीके पुत्र हः वसुदेव उन _दानकरा इर्त अपने मित्र नंदरायजीके पास ` रख छोड हेः 
{| निन्हनि तम्हारे मनुष्य मारे. जो कंसने यह बात खनी, तो करोधसे उसकी ददव्यां क्षोमित होगयी ॥ १७॥ १८ ॥ वसुदेव- 


|| एवं ककुच्चिनं हत्वा स्तृयमानः स्वजातिभिः ॥ विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोस्सवः ॥ १९५ ॥ 
¶| अरि निहते दैत्ये कष्णेनाद्धतकर्मणा ॥ कंसायाथाऽह भगवान्नारदो देवदशेनः ॥ १६ ॥ यशाद्‌- 
# याः परतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च ॥ राम च रोहिणीपतरं वसुदेवेन विभ्यता ॥ १७ ॥ न्यस्त | 4 
(¶| स्वमिनरे नदे वै याभ्यां ते परुषा हताः ॥ निशम्य तद्धोजपतिः कोपायचरििद्रियः ॥ १८ ॥ निः | 
| शातमयिमादत्त वसुदेव जिघांसया ॥ निवारितौ नारदेन तत्सुतौ सृत्युमात्मनः ॥ १९॥ ज्ञात्वा खो 
|| हमयेः परबेव॑ध सहभा्यंया ॥ प्रतियाते ठ देवर्षौ कंस आमाप्य केडिनम्‌ ॥ २० ॥ अ ग्रषयामास॒ 
| हन्यतां मवता रामकेशवौ ॥ ततौ मुष्टिकचाण्रशद्ताशख्कादिकान्‌ ॥ २१ ॥ अमात्यान्हस्तिषाः 
१| शैव समाहयाऽऽह मोजराट्‌ ॥ भौ मो निङाम्यतामेतदीरचाणुर मुष्टकं ॥ २२॥ = 
|जीको मारनेकी इच्छाम तेन तेग हाथमे टी, तव “ जो तु वखेवनीको मार डा तो उपे च माग जाये, इसी षयि 
५ अभी इनको नहीं मारना चाहिये देसी सराह दे, नारद्जीने कंसको नित्त किया, वखुदवजीके  पुर्ोको आपनी गर्यु समन्नः || 4 


देवकीं क दद #्ो तं वं | कै नारद्‌ ज्ीके ज न स पि == गे || [| | । क 
|॥ १९ ॥ देवकीके साथ च्दवजीके पैरो रेकी वेडियां र, फैद्‌ कर्‌ दिया. नारदूजीके जानेके वाद्‌ कंसने केशचीनाम देस्यको |4||॥१०९५ ठ 







[व 


॥: 


क | बुराय, वत्तलाया ॥ २० ॥ ओर कहाकि-तू रामकष्णकौ मार, एसी . भलामन दे इसे भेजा. फिर युष्टिक, चाणूर, शर-| । 
4 | तोक आदि मह, अमात्य व महावतोंको वुक्ाकर, कंसने कहा कि-जर ! ₹ ! वीर्‌ ! हे चापर ! दे सृष्टिक ! यहं वत | | 
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नाज्ञ करनेवाल् तो मेँ ह देते कह, तार ठक, तरकब्दसे अरिसुरको कोपित कर, ॥ ८ ॥ भगवान्‌ हरि मित्रके कवे ॥॥ 
| नी बाह ज, गे शे, बह अरिषटाखरभी इसतरह कोपित हो, सुरे एण्वीको खोदता, ¶8 उठाने बाद्रु बिखेरा, क्रोध ५ | 
कर, कष्णे आया ॥ ^ ॥ सीगका अग्र जागे शख, रधिरसी रक्तं आंसे स्तब्ध कर, कटाक्षे तिरछा देख, वह दै द्मे हाथ | 
इटे शक शान जरर) भगवाचके सामने रोड़ा ॥ १० ॥ भगवान्‌ उसके सींग पकड, अठारह पैग पीछा हटा ठे गये, जते 
सख्युरंसं यूजाभोगं प्रसार्यावस्थितो हरिः = ॥ सोऽप्येवं कोपितोऽरिष्टः खुरेणावनियुदटिखन्‌ ॥ उद्य- 
| व्वच्छन ननम र रष्णयुपाद्रवत्‌ ॥ ९ ॥ अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तन्धासग्खचनोऽच्युतम्‌ ॥ 
| शटाक्िप्यादरवनृणेमिद्रुक्तोऽशनिर्यया ॥ १०॥ हीत श्वंगयोस्तं बा अष्टादक्चपदानि सः ॥ परत्य 
पोवाह्‌ शगुवान्गज ; प्रतिगज यथा ॥ ११॥ सोऽपविदो भगवता पनह्त्थाय सतरः ॥ आपतार््वि 
लसवगा नन्वसन्‌ = कोधमूक्ठितः ॥ १२ ॥ तमापृतंतं स निगह्य शगयोः पदा समाक्रम्य निपात्य 
ष्ट्तट रः (^ [डयामाप्‌ वचार द्रमन्‌र्‌ कृत्वा विषाणेन जघान स्‌ाऽपत॒त्‌ ॥ १३.॥ अषग्वमन्परू- 
 श्ृत्ससुल्स॒जन्‌ क्षिषंश्च पादाननवस्थितेक्षणः ॥ जगाम कच्छं निक्रैतेरथ क्षयं पृष्पैःकिरंतो हरि 
मीडिरेसुराः॥१४॥ १ 
हाथी सामनेके हाथीको ठे जाय्‌ ॥ ११॥ भगवानसे हटाकर, पादा, सब शरीरम पसीना जिसके हो आया ३ ठेस 
। दैत्य > गा | ङु $ न ध * 2 । | याह एसा, 
| पष तत पाछा खडा हो, कोधमं आ, हंफता हवा भगवानूके उपर आया ॥ १२॥ अति हए उस रैत्यके दोनों सीगर पकड 
रातं दवाय, थ्वीपर्‌ पटक, भीगे वशके समान उसका निष्यीडन करिया ओर सीगर॒ उसे, उपरते परहार किया, जिसे वह 
परवा ॥ ९३ ॥ सते छह उगकताः मत व बट करता, पाव पढाद्ता, अस्थिरन ह दय, कट पाय, मूर गरा, उत ॥ १३॥ सुखसे छोहू उगकता, मूत्र व विष्ठा करता, पांव पदाता, अरिथरने्र वह दैत्य, कष्ट पाय, भ॑र गया. उप 
„_ ~ _ यह इषभा्रभ। पूषं जन्मभे बरतन्तु नामका उत्तम बाह्मण श्रीडहस्पतिजीका शिष्य धा. सो को$ दिन यह विचा गया ओर रब्कं तमः 
न क गया तब कुषित भये ने पया निर ष वु ` ६ ल 1 
वती स्ति कर्‌, विभानमे शार को क इवा परह दनद भ्रु श्रष्ण भगवाते हाय ‹ साती बह देह छोड, विमहप हो, भग- 
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८ $ प च ते ५ ल ४ $ 
¶ |वुखाया कि- “ हे मंद ! है नीच ! गोपा श्दननदनेति कपनचेप्र ५। ०५१४ तरे जेते दु्टचित्त दु्टोका वरू व गरवका 


॥ 











| जीवित मन केवर ष्णहीमे था देसी, महाभाग्यज्ञारी गोपां भगवानकी लीरानको गाय गाय, दिनरमेभी ग करतीं री 
॥ २६ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्ञमस्कंये पूवां रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकार्थां पचेत्ररोऽध्यायः ॥ 
॥ ३५ ॥ ॥ छत्तीसवें अध्यायसं अरिषटाखखे मरनेपर्‌_नारदजीके कृहनेपे कंसने रामकृष्णको वसदेवजीके पुत्र जाम, अकरूरजीका 
| आज्ञा करी, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोडे कि- फिर बेखंका रूप बनाय, अरिस्‌ व्रजमं आय. जो बही कञ्च 
( छाट ) वाङ अपने मोरे शरीरसे जमीनको सुरते विदीणं कर, कंपायमान करता था ॥ १॥ अतिकठोर रमिता, पेषे णवी 
श्रीक उवाच ॥ अथ त्यागो गोष्ठमरिष्टो उषमासुरः ॥ महीं महाककत्कायः कंपयन्खुरपिक्ष 
ताम्‌ ॥ १॥ रंभमाणः खरतरं पदा च वििखन्महीम्‌ ॥ उद्यम्य पच्छ वप्राण विषाणाग्रेण ची द- 
रन्‌ ॥ २॥ ईिंचिक्िचिच्छङ्न्युंचन्यूतरयंस्तव्धलौचनः ॥ यस्य निहादितेनाग निष्ठररेण गवां दणः- 
| म ॥ ३॥ पतंत्यकाटतो गमाः खर्वति स्म मयेन वै ॥ निर्विशति घना यस्य ककुयचरदंकया ॥ ` 
| ॥2॥ त वीध्णश्रगञ्रदीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रघ्ुः॥ पशव दबा रजन्संत्यज्य गोकुरम्‌ ॥ <॥ 
कृष्ण कृष्णेति ते सरवे गोविंदं शरणं ययुः ॥ भगवानपि तदीक्ष्य गोकुलं मयविदृतम्‌ ॥ ६॥ माभै- , 
छरति मिराश्वास्य दषायुरमुपाह्ययत. ॥ गोपाः पञ्चमि्मद चासितेः किमसत्तम ॥ ७॥ बर्दपेहाऽ- । 
हं दुष्टानां तद्विधानां दुरात्मनाम्‌ ॥ इत्यास्फोव्याच्युतोऽरिषटं तख्शब्देन कोपयन्‌ ॥ < ॥ 
को खोदतां ब पृछत्ते उटाय, सींगोके अग्रसे तट तोडता, ॥ २ ॥ कषक कक हगता व मूतता, आंच स्तब्ध किये आया. 
महाराज ! जिका कोर शब्द्‌ खुनते ही मयते गोनके व कियो ग, विना समयभी पड़ जाते व पनर जति थे. ओरं जिसकी 
ककत ( लाट ) पर बादर, हाड, समश्चकर, बैठते थे ॥ ३ ॥ ४ ॥ उप तीखे सींगोवारे बेकफो देख, गोष ओपियां डरी. म- 
| हाराज ! पञ्चभी डे मारे गोकुरु छोड पराय गये ॥ ५॥ वे सबहे कृष्ण! हे ष्ण ! एसे पृकारते पुकारे श्रीकृष्णके 
शरण आये, भगवाननेमी गोकुख्को डग्ये भाजता हआ देख ॥ ६ ॥ मत उशे, एसे उनको सांखना दे, दषाखरको अपने निकर | 
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(खत दकमीवाहि, गारं व द | र 
कको यथि कर स्वती ह ॥ ६ ॥ ७ ॥ नारायणके समान अचर क््मीवलि, ठ ग्वारु वं देवादिकभी जिनके चरि १ 4 
५ 


यिसन ाजाणोोक ति नक 


सते ड देते भगवान्‌, जद वनम विचरते परवतोके तोम चरतं गेयानको वं्ीकी टर नायः. वुाते ई; तद्‌ भारे जिनका | 
जख नब रां ई ही, वनकी कुता मानो अपने मनमे प्रगट हए विष्णुका सूचन करतीं ही" तेपे भरमम पृष्ट हो, पूर | 
कते सपत्न होकर मक्रेदकी धारा बरसाने रुगतीं है ओर उनके पति शक्षौकोभी वैसाही आनद हाता हे ये सव विष्णमर्िकं | 
छक्षण ई ॥ < ॥ ९ ॥ वनमारानमें दिव्य गंधवाली तुरुततीके मफरदसे मत्त जो भेरि उनके ऊचे ब अनुकल गानको मान देते| | 
अचरैः समद्वणितवीयं आदिपूरुष उवाचटभूतिः ॥ वनचरो गिरितटपु चर॑तीवणनाऽऽहयति | 
गाः स यदा हि ॥ < ॥ बनर्तास्तरव आत्मनि विष्णु व्य॑जयत्य इव्‌ एष्परुखद्याः ॥. परणतभारः |# 
विटपा मधुधाराः प्रमहष्टतनवः सदजः स्म ॥ ९ ॥ दशेनीयतिरको वनमालादिव्यर्गधूठर्तीम- 
घ॒मत्तैः ॥ अटिकिङरखघुगीतममीष्टमाद्वियन्यहिं संपितवेणः ॥ १०.॥ सरस. सारसहसतहगा 
श्चास्गीवहतचेतस एत्य ॥ हरिमुपासत ते यतचित्ता हैत मीटितद्शा धृतमीन्‌ाः ॥ 9१॥ सहव 
| खरगवतंसविखसः साच क्षितिग्रतो बरजदेभ्यः ॥ हरषयन्यर्द वेणरेण जातहषं उपरमति विशम्‌ 
॥ 9२ ॥ महदतिक्रिमणराकितचेता मंद्मदमवु गजंति मेषः ॥ सहदमम्यवषत्सुमनोमिर्खछायया 
च विदधप्रतपत्रम्‌ ॥ १३ ॥ ई 
| ओर रूपवानेके मुकुटमणि भगवान्‌ जिस समय सुरखीनाद्‌ करते हैः तदं ताङावमें सारस, हंस व इृसरेभी पक्षी उस संद्र 
मानसे मोहितचित्त हो, वहां आ, आंखोको भूदि, मोन धर, चित्तो रकि, मगवानके पास्‌ १ है ॥ १०॥ ११॥ ह 
मोषियो ! मोतिर्योकी माराम बने कणीभरणसे विरुसित, भगवान्‌ बरुदाङजीके साथः पवेतोके तटौमं विचरते स्य आनद्‌- 
मूर्तिं जगतको आदित करते, जिस समय वेणनादसे जगृतको पूणं करते है, तद भेष उन महामाके अपराधे भय शा न 
तो आगे बहता है, न उंची गर्जना करता दै, किंतु मंद मेद्‌ वेणुनादे पीडे पीठे गजैना करता दे व जगृतकीं पीडा . निरत्त 
होनेके बास्ते आपके समान मित्र भगवानके उपर ॐायासे छतर कर, सुक्ष्म सूम विदुर पुष्पोकी वर्षा करे है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
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| | ८ गोपियोने कहा क्कि हे गोपियो ! वारं कंषेपर बायां कपोर रख, चंचरु मौहवारे भगवाय्‌, वेणो 


॥१०९।| | इसत गानको खन, विस्मययुक्त हो, कामदेवे बाणे पवश होकर, खलाके साध मोहको प्राप्त होती है 
्‌ | 
॑ 


ककि 
| कडा 


® 


वाद्यहृतचेतस आरात्‌ ॥ दैतदष्टकवद्य धृतकणां | 


क नः 
४ किक 
[रं 


णीन 


मवेपितम॒जाः स्तिमितापः ॥ ७॥ ` 


[क 


ककि 
द “ ोह्‌०-० वि, + 
। जिमि च भ व 


[रः कान ऊच करः मानां नींद छेते हों ओर चित्रम ख्खि दण हों से हो नाते हे ॥४॥ 
वातुं बर. पत्ता सं कढनी कस, मका अनुकरण करनररि, वख्दाञजी ओर ग्वाङोके सेग जद्‌ 


हमरे जेसी क ॐ. यावर ह तासों उस रजको नीपा, सृती ग युन, कवु. अपे 








र कवः णा ।नद्रिता छिखितचित्रमिवाऽऽसन्‌ ॥ ९ ॥ वृर्हिण- 
स्तनकवादुपलरबडमछपरिवहविडवः ॥ कर्दिचित्सवल आङि सगोपैगः समाह्ृयति यत युककदः 
। ^ ॥ तट भभ्रगतयः सरितो वै तत्पदांबजरजोऽनिखनीतम्‌ ॥ स्एहयतीवेयमिषाऽहएण्याः पर 


४ ~ | भने अधरपे रख, निस 
¢ |पमय उसके खरोके चद्रोपर कोमरु अगदी किराय फिराय, बजाते है. तिस समय सिद्ध रोगोकी धियां अपने पति पास शेतेभी| 


ओर उनको अपने नीवीमोक्ष 


यानं नाडा छट जनिकाभी भान नहीं रहता ॥ २ ॥ ३॥ हे धियो ! यह अच॑भा खनो! हारके समान उव हास्यवारे, जतं खोगोको। 
खख दृनेवारे, जिनके वक्षःस्थले क्ष्मीजी बिजलीके समान चंच होतेमी स्थिर रहती हं एते भगवान्‌ जिस समय बंसी 
गोप्य उद्धः ॥ वामवाहृकृतवामकपोलो वर्गितशरधरापितवेणुम्‌ ॥ कोमलांयलिमिराधितमाभ 

गोप्य इरयति यत्र मुकंदः ॥ २ ॥ व्योमयानवनिताः सहसिदर्विस्मितासदुपधायं सखजनाः ॥ का- 
भमागणसमर्पितचित्ताः कर्मं ययुरपस्पृतनीव्यः ॥ ३॥ हंत वित्रमबसाः श्रणतेदं हारहास उरसि 
(स्थरा ॥ न॑दसूचुरयमातंजनानां नमदो यहिं कूजितवेणः॥ ५ ॥ वरदो व्रजघषास्गगविो वेण- 


वाते ई” तिसन समय उतकी आवाज चित्त हरण होने, शंक ड व्रनके बैल, यग, भाय थे सब दृरहीते दतांहीमे कौर | 
५॥ हे सखि ! मोरपिच्छ, गुच्छक 
ज दरिया मानो पवन ४ श्ीहृष्णचेदर बंसी बजाय, गेयान- 
का उदात ट, तद्‌ नदियां मानों पृवनकी प्रे उनके चरणारव्िदकी रन इच्छतीं हो मैते अपनी गति बद्‌ कर देती है, परं वेभी 
पत तरगरूप हाथोको प्रेमपे हिरातीं हं व| 
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नें भाऽ्योको ३ेख, उद्र हो, खीगणको ॐोड्‌, वह मूखं प्राण बचानेकी इच्छसे भगा ॥ २९ । न जहां जहां वह गया 
| कहां पीडेके पीछे भगवाच्‌ कृष्ण गये, क्योकि आपके उसके किरकी मणि खेनेकी इच्छा थीं बरुदेवनी सियोकी 
शा करते रे ॥ २० ॥ _ महाराज ! दूर जनेपरभी तुरत उते पैव, उप दुष्टा शिर ब्डामणिके साथ धभूने एक मुक्ीपे 
4 |तोड उल्म ॥३१॥ एसे शंखच्रूइको मार, प्रकाशमान मणि रे, प्व धियोके देखते प्रसन्न हीः ब्देवजीको दी ॥ ६२ ॥ 
। ` तमन्वधावदरोविदो यत्र यत्र स धावति ॥ जिहीपुस्तच्छिरोरलं तस्थौ रक्षन्‌ सरिया बः ॥ ६०॥ अ- 
॑ - सर इवा शिरस्तस्य दुरात्मनः ॥ जहार सुष्िनैवांग सहचर मर्ण थापि विभुः ॥ ३१ र ॥ शखनच्रूडं 
¶| निहत्य मणिमादाय भास्वरम्‌ ॥ अग्रजायाददस््ीत्या पदयतीना च य्‌।पताम्‌ ॥ २२॥ इति श्री 
| भागवते महापएराणे दशामस्कंधे एवो शंखच्रडवधोनाम चत॒िगत्तमोऽध्यायः॥ २४॥ ॥ ग्रीक 
उवाच ॥ गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्तचेतसः॥ न 4 प्रगा्यत्यो ४ न्युदुःखेन वासरान्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे द्शमस्कंये पूर्वा रामश्यामविरवितायां तत्दीपिकानामभाषादीकायां चतुिशोऽध्यायः ॥ ३९॥ ॥ 
वेतीसव अध्यायं श्रीकृष्णकं वनम पथारनेपर गोकुरुकी सिरयोनि युगरगीत गाय गायः दुःखम दिन विताये यह कथा होगी ॥९॥ 
शरीश्ुकदेवजी बोखे कि-भगवानके वनम क गोपियां किं-लिनका चित्त भगवानमें आसक्त हो रहा था, वे कृष्णक 
लीखाका गान करती, दुखसे दिन बितातीथी ॥ १॥ = 
९२ वह शंखच्रड कौन था ! ओर कैसे भगवतरके हाथसे भरत्यु पई ? तर्हा करै ई कि- पह गोखोकनिवासी एरवैजन्मका श्नीरामा नामका गोप है. सो जिस समय 
रीकृष्ण विरजाके साथ विहार करते थे उक्त बत यह पहरेषर था. इतनेभं ससिर्योको संग लिपि राधा वहां आन पच तद इसन जाने न दिया इसपर संखियेनि 
ओीदामाको वेते भारा तव बडा हा शुद्धा भया. यह खन, भगवान्‌ अतष्यौन हये ओर विरजा नदी होकर, बही. फेर श्रीदभाको संग रे) परभु  राधाजीके मन्दिरमं 
पारे ओर विनयके बचन कै तथापि राधाने बहुत कटुक करे. यह न, अदिपाने कहा क्षि- है माता ! त्‌ इतना मान मत्‌ करे करयोकि वे प्रभु तेर सरीखी क्तिः † 
हौं सखि वनादाकते रै. इतना इनतेही क्रोधमरी पिधाजीने श्राप दिया सि रे दष्ट ! ¶ पताकी तो भरशंसा ओर मातागी निन्दा करता ह इसलिये जा राक्षसं होगा. 
वह खन, इसनेभी आप दिया कि- ह राधे ! लुपो पुमे बहुत मान परिर्नेते यह अरमान है इसख्यि तुमभी मनुष्यदेह धारण कर, अपने भ्रियके वियोगके हुःखको 
सौ १०० बरख भन्ते गी. इतनेमे श्रीकष्णजीने सामदामकरके, कहा कि- हे परिये ! वस्तुतः तो हमारा तुम्हारा वियोग कमी न होगा परंतु छोकदषटिसे रहेगा. फेर 
उक्ष नोषसे कहा कि- हे पुत्र ! तभी अंशे रक्षस होगा. परंतु जब भरे रास करते समय तृ गोपीको र, भगेगा तव मेरे हायते मृटु पाय, जपने पूणढपमे मिर्मा- 
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५ रातिं वनके अंदर क्रीडा करते थे ॥ २० ॥ स्नेहसे बँधीट्रइ धियां आपकी ीखा मनोहर रीतिसे मा रहीं थीं ओर आप दोन 
® भाई सुद्र आभूषण धारण किये, अंगम चंदन छगाये, वनमारा पहर, निभैरु वञ्च ओदेः रामिका आगमन कि-जिसमें तारे व 
| चदरमाका उद्य हो रहा है" म्॒िकाके गंधे मतवा भूरि गुंज रहे हैः कुमुदका सर्गेण छ्यि बयार चरु रदी है उसको सराह्ते, 
| सव प्राणि्ेकि मन ओर कानोकि मंगरुकारी जैसे हो तेसे एकसाथ खे मडोक्गी मूर्धना करते गान कले ख ॥ २९॥ 
‰।॥ २२ ॥ २३ ॥ महारज ! गोषियां उस गीतको खनः मूर्छित हो गथी. कुमी सुध न रही, चाहे शरीरपरसे वश्च शिरगया व 
१| उपगीयमानो उचितं सीजनवदयस।ददः ॥ स्वलंकृतारसिमांगौ समग्िणौ विरजोऽवरौ ॥२१॥ नि 

*| शाम॒खं मान्यैवाबादेताडपतारकम्‌ ॥ मह्धिकागगषमत्ताणिजिष्टं कुयुदवायुना ॥ २२ ॥ जगुः स्वैभु- 
| तानां मनःश्रवणर्मगटम्‌ ॥ तौ कल्प्यत युगपत्स्वरमंडलमृचठितम्‌ ॥ २२ ॥ गोप्यस्तद्रीतमाकण्यं 

| मृता नाविदज्रप्‌ ॥ सलसद्ङटमलत्मिन सरस्तकडस्ज ततः ॥ २०५ ॥ एवं विक्ीडतोः स्वैरं गायतीः 

£| संप्रमत्तवत ॥ रंखनच्रड इतिं ख्याती धनदाकचरोऽभ्यगात्‌ ॥२९॥ तयोनिरीक्षसो रज॑स्तत्नाथं प्रम- 
| टाजनम्‌ ॥ कोरंतं कालयामास दिष्युदीच्यामरशंकितः॥ २६ ॥ कोरतं कृष्णरामेति विलोक्य स्थ- 

| परिग्रहम्‌ ॥ यथा गा दस्युना ग्रस्ता भरातरावन्वधावताम्‌ ॥ २७ ॥ मामेषटेत्यमयारावा शाख्हस्तौ 
&| तरस्विनौ ॥ आेदतुस्तं तरसा तरितं शह्यकाधमम्‌॥ २८॥ स वीक्ष्य तानय॒प्रापतौ काठमूत्यू उथो- 

¢| दिजन्‌ ॥ विघञ्य सखीजनं मदः प्रादरवजीवितेच्छया ॥ २९ ॥ 

€ | केरा मेते पुष्याक्ी साढा गिरगयी ॥ २४ ॥ देसे इच्छा-अनुसार मदन्मत्तकी तरह उन दोनों भाइयोके क्रीडा कसते व गान 
4 क्रते, शंखन्रूडनाम कुवेशका अनुचर्‌ जाया ॥ २५॥ महाराज ! उन दोनोभाङ्योक देसते आपही जिसके नाथ ड रेते स्रीगण-| 
| {को पुकारते निडर हीः उत्तर दिश्चाकी तफ ठे, जाने खगा ॥ २६ ॥ हे कृष्ण! हे राम ! एते पुकारती हई स्ियोंको व्यात्रसे पक 
= |डी हई गायोकि समान देख, 6.८ च उक पे दौड़े ॥ २७ ॥ हाथमे सारे दक्ष छे, मत इरे, मत डरो, रेते अभयशब्द 
कहते वेगवाटे दोनों भाई जल्दीमे उप नीक" कंक "पस र्ते" “रखकर व मृतये समान आ पैव उन दो- 
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|ॐ रक सपय ङरूप अंगिरागोवाखे ऋषिको देख, रूपसे षमंडमे आ, मेने उनकी हंसी < की, तद हसी _कियेहए 
। च | उन षियोने मेरेही अपराधसे सुञ्े इस नीच योनिमे च पटहंचाया ॥ १३ ॥ उन द्या महात्मानने जो शाप दिया, वह मेरे वास्त 
^ तो अलग्रहही इजा क्योकि नगत्गरु आपके चरणस्पञसे मे निष्पाप हआ ॥ १४ ॥ संसारे इरटृए शरणागत पुरुषाकरा भय 
$ | दर करनदरि आयसे मँ आज्ञा गांगता हू; करयोकिं हे दुःखनाञ्चन ! में तो प्रहे चरणस्पराे प्रभावसे राप युक्तं हुआ हू 
|| ९५ ॥ हे महायोभी ! हे महापुरुष ! हे सतपुरषोके .पति ! हे सर्वं रोकपारोके श्वर ! है देव ! मं आपकर शरणागत हू" मु 
4| ऋषीन्विरूपानंमिरसः प्राहसं रूपदर्पितः ॥ तैरिमां प्रापितो योनिं प्रन्धः स्वेन पाप्मना ॥ १३॥ 
¶| शापो मेऽवुग्रहायैव्‌ कतस्तः करुणात्ममिः ॥ यदहं लोकयुरुणा पदा स्ट! हताखभः ॥ १४ ॥ तं 
"| त्वाऽहं भवभीतानां प्रपन्नानां मयापृहम ॥ आणच्छे शापनियुक्तः पादस्पशादमीवहन्‌ ॥ १९॥ प्रप- 
| ज्ञोऽस्मि महायोगिन्महापरुष सत्पते ॥ अवजानीहि मां देव सवैकोकेशवरधर ॥ 9६ ॥ ब्रह्डादिः 

| स॒क्तोऽदहं सचयस्तेऽच्यतदशेनात्‌ ॥ यत्नाम गहन्नखिदखान्‌ श्रोवनात्मानमव च ॥ सः पुनाति क 
भरयस्तस्य स्पष्टः पदा हि ते ॥ १७ ॥ इत्यवज्ञाप्य दाशा परिकृम्यामि्य च ॥ सुदशना दिवं 
यातः ङच्छन्नदश्च मोचितः ॥ १८ ॥ निराम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं त्रज।कसौ वि्मितचेतस्‌- 
स्ततः ॥ समाप्य तस्मिन्नियम्‌ पनत्रजं दपाऽऽ्य॒युस्तत्कथयंत आदहताः॥ १९॥ कदाचिदथ गोर्विदो 
¶| रामश्चादतविक्मः ॥ विजहवु्वने राच्यां मध्यगौ त्रनयोषिताम्‌ ॥ २०॥ 

| आज्ञा होवे ॥ १६॥ हे अच्युत ! आपके दर्शने मँ ब्रह्मदंडसे शीप्रही रूट गया हू. जो आपका नाम ठेता दैः वहभी सब 
4 | ओता व जाप दोनोको पवित्र करता है, तो मेने तो आपके द्शेन षे, मेर टनेमं तो संदहदी क्था ! ॥ १७ ॥ श्रीशुकः 
% | देवजी बोरे कि- देसे भगवानसे अनुज्ञा ठे, परिकरमा दे, दंडवत कर, सदशेन स्वगे गया. जर्‌ नंदरायजी कसे टे ॥ १८ ॥ 
# | महाराज ! श्रीकृष्णवेद्रके इष वैभवको देख, व्रजवासी मनम आश्वर्यं करने रगे व उस वनम जो नियम ख्या थाः उसे समाप्त १ 
| कर, उसी बातको आद्र कहते पीछे व्रजमे आये ॥ १९ ॥ कभी अदुतपराक्रम राम व कृष्ण दोनों माई ` त्र्जागनानके बीच | 4 
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| दिय ओर प्रार्थना की किदेव हमपर प्रपत्र होवे ॥ ३॥ व्रत धारण कर, जरु पी, वर्ह सरसतीके तीशे वे नंद्खनंदजादि 
| सब बडभागी गोप उसरात ठेर गये ॥ ४ ॥ एकं बडा सपं उसी वनम किंतनेही दिनोंका भूखा, दैवयोगसे चरा आया, ओर 
सरति नंदरयजीको उसने ग्रसा॥५॥अ्यो सपने ग्रा त्यो नेदशयजी चिह्ठाये, कि-हे इष्ण ! हे कृष्ण हे तात ! यह बडा,.सर्पं 
| सन्ने ग्रसता ई, शरणागत मुघ्चे डाओ ॥ ६ ॥ उनकी चिह्ठाहट सुन, सव ग्वार जल्दी उठ, ग्रसे्ए नंद्राथजीको देख, षवरांय, 
जती केडियेि उस ॒सांपको मारने खे ॥ ७ ॥ जरती कफदि्योति खूब मारनेपरमी उप्र सर्षने नंदरायजीको नही 
उखुः सरस्वतीतीरे जटं प्रादय धृतव्रताः ॥ रजनीं तां महाभागा नंद सुनंदकादयः ॥ ° ॥ कधिन्म- 
| हानदिस्तस्मिन्विपिनेऽतिबुख॒श्चितः ॥ यद्च्छयाऽगतो नदं रायानमुरगोऽग्रसीत्‌ ॥ ५॥ स चुक्रो- 
जाहिना ग्रस्तः कष्ण कृष्ण महानयप्‌॥ सर्पा मां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय॥ ६ ॥ तस्य चार 
दितं श्रत्वा गोपास्ः सहसात्थताः ॥ ग्रस्तं च दृष विभांताः सर्पं विव्यधुशुस्य॒केः ॥ ७ ॥ अखते- 
देद्यमानोऽपि नायंचत्तमुरगमः ॥ तमस्प्शत्पदाऽभ्येत्य मगवान्सात्वतांपतिः॥ < ॥ स वै मगवतः 
शरीमत्पादस्परोहताखमः ॥ भजं सषवता सूपं वि्याधरार्चैतम्‌ ॥ ९ ॥ तमष्च्छद्षीकेशः प्रण॒नं 
ससुपषस्थितयर ॥ दीप्यमानन वपषा पर्ष ेममालिम्‌ ॥ १० ॥ को मवान्परया रक्ष्या रोच 
ऽइतदशंनः ॥ कथं जखाप्सतामेतां गतिं वृ प्रापितोऽवराः ॥ 9१ ॥ सपं उवाच ॥ अहं वि्याधरः 
कच्चित्मुदशंन इति चतः ॥ त्रिया स्वरूपसंपच्या रिमानेनाचरन्‌ दिशः॥१२॥ ` 
छोड़ा, तदं भक्तपति भगवानने आ, उसको चरण वाया ॥ < ॥ ज्यों मगवान्का चरणस्पशे हुआ, सयो उसे सव पाप निषत्त 
ट. सर्पञ्चरीर नाता शहा, विदयाधरोकि प्रननेके योग्य खर्प मखा ॥ ९ ॥ सोनेकी मादा पहने, देदीप्यमान श्रीर्‌ धारण 
करिये, सामने उपस्थित, नमस्कार करते उत पुर्षे मगवानने प्रं किं- ॥ १० ॥ तुम कन हो ? तम्हारी परमन्लोमा प्रकाशच-| 
मान हो शटी है,अतणएव तुम्हारा दर्चन अहत भाति है ओर प्च होके, इस निय गतिको कमे प्ाप्र हुए ९॥ ११ ॥ सर्षने कहा| 
किँ लक्ष्मी व रुपकी संपदामे नगद विख्यात्तपछदरकणफतिचापरुषसो"विम्पनमे वेल सव दिज्ञानमे घम करता था ॥ १२ ॥ 
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६ केव शगार सं ठै, उनका चित्त रगनेके वासते यह करडा की गयी ॥ २७॥ जदपि गोपो चां भगवान॒के पास 
| व कौ भ भगवाच्की मायासे मोहित हो, उन तरजवापिर्योने अपनी अपनी श्यो अपने पाम सोती इड समञञा, 
उवते ्ीकव्यवंदपे उनको देषभाव नहीं आया, रेते देशव्वके न होते रेषा आचरण करनेवाखोको पापीही समन्नना चाये 
॥ ३८ # अगवाच्की प्यारी गोपियां ब्राह्मुहतेम भगवानकी आज्ञासे इच्छा विनाभी अपने अपने षर गयी ॥ २९ ॥ व्रजवनिता 
ज तके साथ इस भगवानकी कीडाको जो श्रद्धासहित श्रवण करे अथवा वर्णन करे, उस धीरपुरूषकी भगवानमं द्द्‌ म॒क्ति हो जावे 


| नासयन्खल ङष्णाय मोहितास्तस्य मायया ॥ मन्यमानाः खपाश्वस्थान्स्वान्स्वान्दारान्‌ बजौक- 
1 सः ॥ ३८ ॥ बरहरा उपात्ते वासुदेवाकमोदिताः ॥ अनिच्छरत्यो ययुगाप्यः स्वश्हानभगवृि- 
| | याः क ॥ ३९ ॥ विक्रीडितं ्रजवधरमिरिद च विष्णोः श्रदान्वितोऽङश्रणयाद्थ वृणयेद्यः ॥ मरि प 
ई रां मगवति प्रतिङ्भ्य कामं हद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापरा- 
| णे दसमस्कषे पवां रास॒क्रीडावणेननाम ्रय्िरोऽध्यायः॥ ३३॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकदा द- 
। ब्यात्रायां गोषा जातकोवकाः ॥ अनोभिरनडयुक्तः प्रययुप्तेऽविकावनम्‌ ॥ १ ॥ तत्र ज्ञाता 
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। सरस्वत्या देवं पशपातिं विख॒म्‌ ॥ आनयुरदणेमक्तया देवीं च चप तंऽविकाम्‌ ॥ २ ॥ गायो हिरण्यं 
रसात मदुमव्वन्नमाहताः ॥ ब्राह्मणेभ्यो इदुः स्व दैवो नः प्रीयतामिति ॥३॥ 
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ओर ठतं इदयके रोगरूप कामदेवका पराभव हो जाय ॥ ४० ॥ इति श्वीमागवते महापुराणे दशमस्कंये पूर्वाधिं रामश्यामविर- 





& चितायां तवदीपिकानाम्‌भाषाटीकायां अयचिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ चौतीपवे अध्यायमें सरसे प्रते हए नैदरायजीको व॒ अंगिरा 
| {। ऋषिक शपमे विद्याधरको छडाया ओर शंखनच्रढनाम दैत्यको मारा ॥ १ ॥ श्रीश्चुकेदेवजी बोरे कि-एक समय सब. भवा 
# देवथाजाके उत्साहे बेोसे जडे गाडोंमं वेठ, अंबिकाके वनम गये ॥ १ ॥ महाराज ! वहां ्रस्वतीमें स्नान कर, पूजाकी 
{ सामा के, गोपने भक्तिसे महादेवजीका व.देवीका पूजन किया ॥ २ ॥ ब्राह्मणोको गे, खवर्ण, वघ, सहद, मि्टत्र ये आद्श्पूर्वक 
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, ॥। नस महादेवने समुद्रसे पेदाहए विषको पिया, पर षर पीवे तो तुप मर जवि ॥ क ३१ ॥ वास्तवमं ईश्वरोका कहना सस्य दे ( 
| ¦ | | स कही कही आचरणभी ठीक दै. बुद्धिमानको वही आचरण करना चाहिये, जो उनके वचने युक्त हो ॥ ३२ ॥ महाराज ! | 
|उन निरहंकारी रोके न तो धर्म आचरणसे प्रयोजन रै, न अध्मीचरणसे अनर्थं है, । केवर प्रार्ध कर्मको विताना इतनाही 
| । उनको । कत्तव्य हे ॥ ॥ ॐ ड | भख जब दरे महात्मानकेभी (६ एण्या ख सुध नृह हे । तुट्‌ पश्य, पक्षी, मनुष्य देवताहि | 
| सवं जीवोके नि्येता मगवानके तो पुण्य पापका संध कैसे बने ?॥ ३४ ॥ देखो ! सुनिरोगमी जिनके चरणकमलखोकी रनकी| 
| ईचराणां वचः सत्यं तथवाऽचरितं कचित्‌ ॥ तेषां यतस्वक्चौ यक्तं बधिमांस्तत्समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
£ शलचरितेनेषामिह स्वार्था न विते ॥ विपर्ययेण बाऽनरथो निर्कारिणां प्रमो ॥३३॥ किमु- | 
९| ताखचसत््वानां ति्यद्मत्यदिविकमाम्‌ ॥ इंशिवश्चेशितम्यानां करलकंशखन्वयः॥ ३४ ॥ यत्पा- | 
द्पकजप्रागानपवतृपता यागप्रमावविधुताखिख्कमंवंधाः ॥ स्वैरं चर॑ति सुनयोऽपि न नद्माना- | 
| स्तर च्छयत्ि पः ऊत एव वेधः ॥ ३५ ॥ गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥ योतश्च- | । 
रति सोऽध्यक्षः कीडनेनेह देहमाक्‌ ॥ ३६ ॥ अनुग्रहाय भृतानां मादुषं देहमास्थिंतः ॥ भजते ता- 
| | ह्मः ऋडा याः श्रुला तत्परो मवेत्‌ ॥ ३७ ॥ | 
‰[रेवासे ठे, योगाभ्यासके प्रभावसे स॒व कर्मव॑धरनोको काट आसक्ति छोड, स्वच्छंद विचसते है, तद॒खेच्छाते अवतार धारण | 
& | करनेवारे भगुवानकं वंधनका कामही क्या १॥ ३५ ॥ यह समाधान भोपिर्योको पर्ची मानकर है परत यथार्थे विचार करं तो | | 
| मगवानके को परघ्रीदी नहीं ह, क्योकि गोपियेकि, उनके पिय ओर सव जीवक, जो अन्तयीमी ओर बुदि-आदिकि| 
| | साक्षी ह वदी रामे देह धारण कर प्रग दूए है, ये कोई आपन जेषे नहीं, जिसमे दोष करगे ॥ ३६ ॥ भगवानने | (| 
|¶र्णकाम हो, शस कीड़ा की, इका कारण यह है, कि-जीर्ोपि अनुग्रह करनेफो आधने भनुष्यदेह धारण किया था, उस द| 
| दको धारण कर एसी करीड़ करी किः निरोग" सतर ही वे, यानी उन्ही रग जावि, जिनकी ॥ 
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। २० ॥ हे राजा ! अतिविहार . करते कते जद्‌ वे गोपियां थक गयी, तद्‌ प्रमे भगवानने सुखकारी अपने हाधते-उनकरे सुख 
पठे; क्योकि आष परमद्याङ़ ह ॥ २१ ॥ अ्रखकते सोनेके कंडर व केशोकी कांतिमे कपारोपरकी ओभके कारण, -अगृत- 


कृत्वा तावैतमात्मानं यावतीर्गोपयोषितः ॥ रेमे स मगवांस्ताभिरातमारामोऽपि रीखया ॥ २०॥ ` 
तासामतिविहारेण श्रातानां वदनानि सः ॥ प्रा्रजत्करणः प्रेम्णा शंतमेनांग पाणिना ॥२१॥ गो- 
प्यः स्फुरत्परट कुडरकतलतडंडश्रिया सुवितहासनिरीक्षणेन ॥ मानं दधत्य ऋषमस्य जणः कृता- 
नि पण्यानि तत्कररहस्परापरमोदाः ॥ २२ ॥ ताभियुतः श्रममपीहितम्‌गसंगृष्ट्चजः सङ्चङ- 
मरंजितायाः ॥ गंधवैप्लिमिरवदत आविरशादाः श्रातो गजीभिरिमराडव भिन्नसेत॒ः ॥२२ ॥ सँ 
ऽभस्यरं युवतिभिः परिषिच्यमानः प्रमणेक्षितः प्रहसतीभिरितस्तताऽग॥ वमानिकेः कुसुमवर्षिमि- 
रीख्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजद्ररीटः ॥ २४॥ ् 

पवित्र चरित्र गातीं थी ।॥ २२॥ रोक तथा वेद्की मर्याद्का उषटवन करनहारे मगवान्‌, जद रास करते करते थक गये, 
तद्‌ परिश्रम दर करनेको, गोपियकि साथ जम धसे, जैसे तर तोडनेवाखा हाथी हथिनि्योके साथ नर्म धे, उस समय 


| 








न्दन । भज भरि अंक अगाध चर्त ड ज्यों डुन्धक दग-फव्न।ौ "छर (सषडण पवत वेजि केति" जहिति छन्द ॥ १॥ 


नितनी गोपियां थी, उतनेही स्वरूपं धारण कर. यदपि भगवान आत्माराम रै, तथापि रीरासे उनके साथ सण करने रगे | 


पा आचरण करते मंदहास्यसदित देखनेसे भगवानर्को मान देती, मगवानके नखस्परेमे परम खख पातीं, गोपियां भगवानके । 


अंगके संगसे मदेन की हृद व स्तनङ़ी कषरते रंगीहृई, माङासंबेधी भेरि गंधर्वके समान गान करते करते उनके पीडे पीछे चङे 4 | 
॥ २३ ॥ महागज ! बहत हास्य करतीं # बि्योने चारों ओरसे जर उछारु उछारु भगवानको भिगोय, प्रेमसहित भगवा 
नकी ओर देखा, उस समय विमानमें बैठे देवताखोग पुष्पोकी वर्षा करते मगवानकी स्ति करने रगे. इसतरह भगवानने | { | 


१ रागिनी बिहाग- व युनाजख क्रोड नदनन्दन ॥ मोपीदन्द मनोहर चहँ दिशि मध्य अरिष्टनिकन्दन ॥ पकरे पाणि प्रस्र छिरकत शिथिल सङि भुजच-||@, 
| न्दन ॥ बाह थुवतियूय अहिपतिको चयो अक दै बन्दन ॥ कच भरि कुटिल सुदेश अंतुकणं चुवत अंग गतिथन्दन ॥ मानहु भरि गंदष कमरते डारत अतिभान- || | 





स्तनोधर धरा # १४ ॥ रक्ष्मीके एकांतवहम श्रीकृष्णचंदको पति पा, ध स गोपियां कि-जिनके गोम 7 "| 
जा वड रही है, वे भगवानका गान करतीं क्रीड करने गीं ॥ ९५॥ बह! वियसिहित ध ओर्‌. ~ | व 1 | 
५ $ दज बजाते थे ओर गवये न मान करते थे, वे सुरे रसके जवेश्चसे मोहित ह" नाचने खग गोपि ५ त नके १ तरर | 
% |तं बका काम चलाते ये ओर भेरी जिम गैयोका काम करो धे, एसी, उष रासरमडीम ग) रीष ९ 
करतीं वी, जिनके कानोपरके कमल, अख्कोसे अरंकृत कपो व परसेदकी वरदं इनकी 8 शोभा च नानो 4 वाध ९ | 
| 4 [समयन कूर्लोकी माखा वडतीं थी, उससे एसा माम होता था कि“ तारकी गतिसे प्रसत 1 । । | चु | र्‌ च| 
{ गोप्यो लब्ाऽच्यु कांतं श्रिय एकांतवलभम्‌ ॥ हीतरकल्स्तदोभ्यां गार्यत्यस्वं विजदिरे ्‌ 
९| ॥ २५ ॥ कगोत्पसलकविटंककपोरघरमवकरश्रियो व्यनृष्रधोषवाय ॥ गायः „ सुम, भ 1 
। नचठः स्वकेशसस्तक्लजो भमरगायकरसगाष्ठयाम्‌ ॥ १६ ॥ एव ल पर्प्ग्सा वरा रस | 
¶ जोद्यामविलासहासैः ॥ रेमे रमेश ब्रजसंदरीमियथाऽमंकः स्वप्रतिर्विवविश्मः ॥ १७ ॥ तद 
{| गसगघ्रमदाकले्ियाः देशान्दुक्लं चपष्िकां वा ॥ नांजः -परतिन्योढमरं तरजश्चिया विकनस्त- 
माल्भरणःः इरूढह ॥ १८ ॥ कृष्णविक्रीडतं वीय युमहः खेचश्च्यः ॥ कामादताः शशकश्च | 
९| सगणे विस्मितोऽभवत्‌ ॥ १९॥ क - 2 ग 
(, | चरणः वष्यौकी व्षौ के ई ` ॥ १६ ॥ जेते गोपियां भगवानके साथ नानापकारके विलासौसे कीड़ा करतीं धी? तेसे || 
| कष्मीयति अगवानभी जछगिन कर, स्पर्श, हरी दृष्ट, उत्तम विलास व॒हाथस उन व्र्ांगनानके संग राम क्रते थे. | 
| 4 |जेसे बाख प्रतिविबोके साथ सेके, तैसे भगवान गोपियोके संग सेर के थे ॥ १७.॥ महाराज ! भगवानका जगत पराप 
= | होनेके आनदते परवल जिनकी सब इृद्रियां है व जिनकी माला व आभरण सरक गये हैः रेसी व्रजांगनानको, अपने केश व्र 
भ |व स्तनञपरका व्च यानी कंचुकी ये जो सब शिथिल होते जति ये, उनका सैभाखनामी सुखि ही श पडाथा॥ १८॥ भम 
| वानकी रासक्रीडा देख, ेवागनाभी कामालुर हो, मोहित हो गरी, चदरमा नक्ष्मेडकसदित विस्मित हो गयां ॥ १९ ॥ 
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| व्णके संग चरंणोके रखने, हाथके कंपने, स्मितपहित श्रविखास यानी शटी चदृनेसे तथा मानों हट जायगी एेसी रुचकती | ( 
{| कमर, चंच स्तनः कपोरांपर चंच कुंड, इनसे जेसे मेवमंडरुमे विजयां शोमा देती ह तेषे गान करतीं |¢ 
॥९०१॥| | थीं, जिनके मुखपर स्वेदकी बर अख्क रही ह धीं व केश ओर नाडकी प्रथि शिथिर हो रही थी ॥ < ॥ रतिम प्रीतिवारी, रक्त- 
| 4 कंठ, वे गोपियां भगवानके स्पशषे सुदित हो चत्य करतीं, उच्च स्वरसे गान करने रुगींः जिनके गीते यह सारा जगत भरगय। 
{ || ९ ॥ कोड गोपी भगवानके साथ स्वरी गरतियां न मिकति उसी क्षण एव तासे अपने सरको उचा छे गयी. इस बाते ( 
|, उचेजेग॒नत्यमाना रक्तक॑ल्यो रतिप्रियाः ॥ कृष्णाभिमशयदिता यद्गीतिनेदमातम्‌ ॥ ९ ॥ काचि- | 
#| त्सम्‌ मुकृदन स्वरजातीराम्रताः ॥ उ्ञिन्ये पूजिता तेन प्रीयता सा साधिविति ॥ तदेव धुवमु- | 
| $ | जन्यं तस्य मानं च वहदात्‌ ॥ १० ॥ काचिद्रासपरश्राता पा शस्यस्य गदा्रत ¦ ॥ जग्राह बाह- | 
| 





अ । न्तु न्च ॥ 
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¶| ना स्कवं छयदख्यमद्धिका ॥ ११ ॥ तत्रैकऽसगतं बाहं कृष्णस्योतपलसोरभम्‌ ॥ चंदनाटिप्तमाघ्र- 
£| य इष्टरोम्‌ा चुखव हं ॥१२॥ कप्याश्चिन्नाखयविश्िप्तंडखत्विषमंडितम्‌ ॥ गंडं गंडे संदधत्या अदा- |५ 
¶| ताब्खचर्वितम्‌ ॥ १३ ॥ च््यती गायती काचित्कूजनएरमेखस ॥ पाश्वस्थाऽच्युतहस्तानं श्रांता- | 
¶| ऽवात्स्तनयोः शिवम्‌ ॥ १४ ॥ ५ | ||| 
4 भगवानने बहृत प्रसन्न हो, वाह । वाह ! कह, आद्र कर्‌, उपे बहत मान दान्‌ दिया ॥ १० ॥ कोई रासक्रीडसे यक कर, पास- | 

1 मेँ ख ड भगवानकं कंधेकौ भुजाे पकड, ठहर गयी; जिसके वर्य व॒ मदिकाके पष्प शिथिरु हो रहे ये ॥ ११॥ वहां कोई-| 
८ कमलसा सुरगृधि चद्नसे चर्चित ०५.०१. -भुजको अपने कंधेषर धरा देख, सष, रोमाचित हो, चबन करने र्गी ॥ १२॥ ब्रस्यसे 
| चंचल ठुडटाक) कोतिति भूषित अपन कृषोलको भगवानके कपोकपर्‌ धर ठादी किसी गोपीको, आपने टन बीद दिया ।।१२।जिसक 
{ चपर व मेखला ज्जणकार्‌ कर रहं हं एसी किसी गोषीने भ गवानके पास खड़ी हो, नाचने व गानेसे थक कर, भगवानके रस्त. |¢ 
। 
1 
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९ कवित्त-साजिकं ताज समाज सवे सजनी सुखसल सरसि र्गी ॥ अरग अगे अनंगउमग महासुख रंगतरंग बहूव लगौ ॥ तिरी भव नैनन सेन तेकै |¢ 
उुकि द्ममि कँ छवि ख्व खगा ॥ 4 रिजिविं स्गौं तरसातैप्छवीऽकशकषविरे पप कफे दापि ०१-९७।१॥. 81181818 ॥111181\५/6 $ | > || 
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= त ्‌ 1 ब ` भगवान्‌ अपनी अ्चिस्य 
वयक मंडकसे मंडित शसोससव भरारंभ हआ, उस समय _ भगव ठ 
॥ गोषिवोके मंडढते डित शार ९ ग्रं खडी यानो गोपियोके गकम हाथ डरे, र 


इतनेमे उत्छकतासे चित्त हरण हनेके 


"~व 






। = क्रोडा न किया ॥ र ( उन्हं न र 

इ | चन्‌ रास्क^ङ शल ले मोपि्ोके बीच प्रविष्ट हए जार उन्हानं सपन परि खड़ी 
ग ल मानने कमी कि-भगवाव्‌ मेही पास है इस तरह ससोस्सव छर इजा, व 
लकः डतो गोपीमडलमडितः॥ यगे्ेणकृषणन लास मध्ये दवीयो विन 
कंठे स्वनिकटं जियः ॥ ३॥ य॑ मन्यर्नमस्तावहिमानरातस ल 
~ हतात्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ ततो ठंडमयो नेदनिपेवः एषपदष्टयः ॥ जयधवश्पतयः स्का 


स्तयरोऽमछय्‌ ॥ ९ ॥ वलयानां पराणां किंकिणीनां च योषिताम्‌ ॥ सप्रियाणामभच्छन्दस्तय- 
लो सासमंडे ॥ ६ ॥ तत्रातिञ्चश॒मे ताभि्भगवान्द्ववभसु 
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वकीसुतः ॥ मध्ये मणीनां हेमानां महाम्रकतो , 
अथा ॥ ७॥ पादन्यासैंजविधृतिभिः सस्मिते म , 
म्वियन्युख्यः कवररशनार््ंथयः कृष्णवध्वो गारयत्यस्त तडित्‌ इव ता मेषचक किरः ॥८॥ 
ण, अपनी अपनी विके साथ देवता देखने आये. जिनके तंक = १ ५६ 4 < ् कः 
फिर दंदुभी बजने रगे, एूरु बरसने रगे, श्वियोके साथ गंधवेपति मगवानकं क 
अंदर श्रीकष्णसहित वरियोके वख्य, नूपुर ओर धथसूनका भारौ तु शद इ. ॥ ६ ॥ वहां भगवान्‌ देवक त व 
तेम अतिशोभा देने रगे, जेसे जेते खवणंकी मणिके वीच नीक मणि ॥७॥ वहा त भवार = ° ---- मणियोके बीच नीरु मणि ॥ ७ ॥ वहां असे भगवान्‌ राना चत + ० वेभी धरी 
ण्ड अक कान सुखे अरूप तान नथकी चर्नि वो हरनि 
4 ॥ त॒पुरञ्जनक `क कंकणघनक वनुमारक। भ 
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९ कवित्त- त्रिविध सर्भ॑र बै शीतरु सुगन्ध भद्‌ निरतत नंदरारं तजबाख साध्‌ हं व 
वेदौ माच है॥ रंगरण सारी जभ जडी है विनारी छवि होत न्प 1 न्यारी प्रानो जोर ङः 
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ए 3, 
~क [2 = छन | ++ "च । 

| नका त्याग किया है; उनका ध्यान निरंतर युश्मे रहनेके वास्ते, भ उतंदनि हआ ओर अदृश्य रहकर, दुध सकते वचन 
खनता था. इसीचि हे प्यारी सियो ! शुञ्ञपर तुमको दोषारोपण न करना चाहियि ॥ २ । ॥ अस्तु तावत्‌, तुम जो मेरे साथ 
निर्दोष रीतिते युक्त हो, उनका देवतानकी उमर यानी वहतकारमे परसयुपकार करनेको म समथ नहीं हूं, जो तुम अजर्‌ वरूप 
शंखानको काट, “व तवन करती हो, षह तुम्हारा कण तुम्हारी सीरुताहीसे उतरना चाद्ये, मे नहीं उतारं सक्ता॥९२॥ 
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तिया साधुना ॥ २९॥ इति श्रीभागक्ह महापुराणे दशमस्कधे पूप रासक्रीडायां ४ | 
वत्वननाम्‌ दा = शध्यायः॥ २ ॥ ॥ श्रीञ्धकं उवाच ॥ इतथं भगवतो गोप्यः शता वाचः सपेश- | 
चः .॥ जहविरृहजं तापं तदंगोपचिताशिषः ॥ 9 ॥ तत्राऽरमत गोविंदो रासकीडामनत्रतैः ॥ श्चीर- 
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थ न्वतः ग्रीतेरन्योन्यावद्धबाहृमिः॥२॥ ` 
भीमागवते महापराणे दशचमस्॑े रवा 
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वधे रामश्यामविरचितायां तदीपिकानामभाषादीकायां दा्िंञ्चोऽध्यायः ॥ | 
ण्‌ कराया | | | 


। सवे अध्यायं गोपिर्योकी ~: बीच हो, हरि भगवानने जर व स्थख्की कीड़े उन पियानो स 
स य भुन ल भवान अतरोम इन सुनः गोपन धणं मनोरथ होः क ताप 
| तज द्या ॥ १ ॥ वहां प्रसत्रचित्त वृ वज्ञाकरी, परस्परं बाखाजोड़ी खगाये खड ल्ियोमि, रलरूप वजांगनानके साथ भगवा-|4| 


अन्त्‌ [घान्‌ हो ष पिं ए १. < भुः --9 त र द = जी > =. छ ५६ ब्‌ 
4 | भं नन बि ् तव ग पयनि परा कि- भाप त गवे धै. तव श्रीकृष्णजीने कहा सि- हे गोपियो ! एक हं नामका बाह्मण || । | 
[दव छोकेशकी जंक जि कः द्‌ क्षि स मेरा निष्काम भक्त था. ओर तप करते २ जिते. दौ भन्वन्तर व्यतीत हो गवे ये. सो उ आनं एक पैडनापक ||% | 
= -स्कागरके ` छ धारण कर्‌, निल गथा था. सो यद जान, वहां जाप, भपने चक्रसे उस दै त्यंका शिर काट, हेष ुनिको निकार पठे तदच | 
| पको जाय, र वयन का शेषशयनरमे सोगये. परु सेतमेभी मेने तुम्हारा दुःख जानः भक्तवत्सल ताके कारण निद्राका त्याग कर, परर वहां आगमनं किया.| 
। | इतनी कयः इन, ग११।7 कडा $ दारान । वही रोशायीडप्‌ हणी + खल्वे, बस इतना धनतेदी भक्तवश भगवानने नरके समान वदीडप दिलाया कि- || 
| जिसके चार तरफ़ ्रतागर चर रहा ई ओर उसके बीच गेषशयन्‌्मे आठ चु गवात्‌ पौदे ई. भोर रमीली पैर दाव रह] है, एसे इ दके दशन कर, |¢ 
| गोषियेनि विस्मित हो, अपने आत्पाको कृतार्थं पान, . धन्फ़जकानराह आवस जलग "हो" केे"कवव०। १ क ८. | 
~ ४ > < 
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५ ऋ 4 
~ „ 9 ९ ~ 4 सु 
|" च -( *, ॥ | ¦ €1> 1 ~> `| ¬ 
` | ५८ \^¬\ \ 1 ॥11॥ ॥ < 1 ।॥ 1 4४ 
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| १ ४ भङेपकार परसा कर, कुठ कोधमें आ, बोखीं ॥ १५ ॥ गोपिर्योनि कहा_ कि-कितंने एक तौ भजने 

| भ स कितने एक नहीं गजीगाल्ोमी उनकी अपेक्षा न रखकर भजते है, कितने एक न तो भननवारोको | . 
ओर = न भननेगा्ोको थानी दोनोको नही भजते, सो इसका विवेचन हमको अच्छीतरह समञ्चाकरः कहो ॥ १६ ॥ भगवानने 

% [कहा कहे पलियो ! जो आपसमे भजते है वे केवल खार्थके छ्य उम कते है, वहां कोई खदद्पन बा धमं नही दहै; क्यो-| 

क उह भजना केवर सार्थके अर्थं है. द्री कोहं बात नहीं ॥ ९७ ॥ जो नही भृजनेवार्छोको भजते ह वे दया ओर सेही| 


| ॥ मजतोऽचभजंत्येकं एक एतद्विपर्ययम्‌ ॥ नोमयांश्च भजंत्येक एतन्नो ब्रूहि साघु मो 
¢] व श्रीमगवादवाच ॥ मिथो भजंति ये सख्यः स्वार्थेकातोयमा हि ते ॥ न तत्र सीहदं धमः 
 (¶| स्वाथोर्थं तदि नान्यथा ॥ १७ ॥ मूज॑त्यभजतो य वे करुणाः पितरो यथा ॥ ध्मा निरपवादो 


























दाऽत 
सौहृदं च सुमध्यमाः ॥ १८ ॥ भजतोऽपि न च केचिद्धजंत्यमजतः कतः ॥ आत्मारामा द्याप्कामा 
अकतज्ञा यरदहः॥१९॥ नाहं त॒ सख्यो भजतोऽपि जतृन्भजाम्यमीषामयुखत्तिहृत्तये ॥ यथाऽधनो ङ 
(4 ज्धधने विनष्टे त्चितयाऽन्यन्निभृतो न वेद्‌ ॥ २९॥ एवं मद्थाञ्द्ितलोकवेट्स्वानां हि वो मय्य 
। ।¶ दज्तयेऽवलाः॥ मया परोक्षं मजता तिरोहिते माऽघूयितं माऽहथ तसिं प्रियाः ॥ २१। 
| १ (& जते भाता, पिता, ३ खंद्रियो ! दाङ हो, मजनेमे स्य धम रहा रै, सहसे मजनेमे सत्य प्रम रहा हे ॥ १८ ॥ कितने 
व | # | एक भज्नेवारोकोभी नहीं भजते, फिर नहीं भजनेवारों की तो बाती क्या ? वे चार प्रकारे ह. आत्माराम, पूर्णकाम, अङ 
4 त्न ओर शर्रही ॥ ९९ ॥ हे सखियो ! भ तो इनमेते किसी प्रकारका नहीं द, प्रमदया ओर परमके हूं क्योकि भजने 
| ( चालोंका सुमे निरतर ध्यान रहनेके वास्ते भ मलनेवारोंकोभी नही मजता, जसे नि्नपुरष अपना धन जानेपर उसकी.चिः 
` ।* तवे रेवा व्याप्र हो जाता है, कि-उसे भूख प्यासकाभी भान नहीं रहता, केवर धनहीकी चिता बनी रहती हं ॥ २० ॥ एसे 
14 |री तुम किजिन्हनि मेरे वास्ते योग्य अयोग्य न देखनेसे लोकका, धमोधमं न देखनेपे वेदक्रा ओर शे्हका स्याम करनेमे वेषु 


= 


९ अशवानवी अकतज्ञदा उद्धीके खखसे कहखानेके भमिषायसे सोकके इत्तांतकी तरह पंडा कि ` 
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हका ताप मिट गया. जैसे य॒स॒श्चखोग ईशवरको पराप्र हो, ताषरहित हो जाते ह ॥ ९ ॥ हे तात ! निशित उन .गोपिर्योसि आहत 
¶ | भगवाच्‌ ज्यादा शोभा देने कगे, जैवे सलआदि शक्तियो साथ परमार्मा शोभायमान ह ॥ १० ॥ फिर प्रभु प्रुत कुद 
# | ओर दारके सुरगेधि पवनके कारण भरि निसर्मे शंन रहे ह एसे यगुनाके तटपर उन सवनको ठे गये ॥ ११ ॥ सरद्ऋतुक † 
| माकी विरणकि समूहते गचनिका अंधकार मिट गया यसुनाजीने अपने दाथोके सदश तगोपे कोमर बाट्‌ बिधराय दी||\ 
८|॥ १२ ॥ उस समय उनके मनोरथ दे ¶ हए, फि-जेसे कर्मकांडमें श्वतियां परमेश्वरो न देखतीं, उन उन कामनाओंपे अ-|4 


{| ताभिरविधरतशलोकामिभंगवानच्युतो हतः ॥ व्यरोचताधिकं तात एर्षः शक्तिमियेथा॥ १०॥ ताः समा- | 
दाय काडिया निर्विश्य एलिनं विथः ॥ विकसत्कुंद मंदार सुरमभ्यनिखुषट्पदम्‌ ॥ 9१ ॥ रारर्चद्रा्- [५ 


। > क्य 


संदोहध्वस्तदोषातमः शिवम्‌ ॥ कृष्णाया हस्ततरयचितकोमसख्वाटुकम्‌ ॥ १२॥ तद्रौनाह्नादवि- 


ध्वजो मनोरर्थातं भृतयो यथा ययुः ॥ स्वैरतरीयैः कचकंकमांकितैरचीकपन्नासनमात्मवैधवे 


 ॥ १३ ॥ तरोपविष्टो भगवान्स श्वरो योगेश्वरं त्टेदि कटिपतासनः ॥ चकास गोपीपरिषद्वोऽधिं 





संस्पदोनेनांक कताधिहस्वयोः संस्त॒त्य उषत्कुपिता बभाषिरे ॥ 94 ॥ 


1 


तशैखोक्यलषम्येकय दं णुदेधत्‌ ॥ १४ ॥ सभाजयित्वा तम॒नंगदीपनं सहासटीरेक्षणतिन्रमश्रवा ॥ |¶ 









पर्णसी रतीं ई ओर ज्ञानकांडमं परमेश्वका दशन कर, उसके आनंदूते पर्णं हो, कामनाओंका त्याग करतीं ई; प्णकराम होने च| 
परभी गोपिर्ोनि अपने अंतयामी मगवानके वास्ते अपने कुकी केसरफे चिन्हवाङे उत्तरीय व्र॑मि आसन बनाया ॥ १३॥|५| 
| योगेश्वरो के इदयके अद्र जिनका सदा आ्तन बना हज हे एसे, वे परमेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गोपियोसे मान पा, गोषियोकी || ॥९९॥ 
# |मंडरीके बीच विराजते त्रिोक्ीकी शओोभाका एकी पद्‌ से अपने श्षरीरको धारण करते शोभा देने रुगे ॥ १४.॥ उनके चरण|%| = 
| ¶ | ओर दा्थोको गोद्मं छे, चापतीं दई गोपिधौ दीर्य ५ छीशपिषि देने ध विशससहित भकुटीमे कामदेवके उदीपन करे || 


। 4 | 


~ व मे शस्वर शेने रगं ॥ १ दहास्यसहितं जिनका 
। ई | गोषिथां गती, विचर धरकारसे विराप करती, ङष्णके दशेनकी न - न = | = | ल मध्य 
५ | उचारद ह रते साकषाव कामदेवकोभी मोदित कलेवाठे भगवान्‌ पीता हो, एकं साथ उठ सही हई. जते भाणक आनेपर 
‡| भग र्‌ ॥ २ ॥ इ प्यारेको आया देख, सच लिया भीतिते परित ठ = अपनी अंजलीमे खया, किपीने च॑द- 
कर्बरणादिक इयां सचेत हो जाती ह ।॥ २ ॥ किसीनि भगवानका करमर _ छ्य 
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1% नदे शोभायमान भगवानके कंधेकोः अपने कंयेपर धरा ॥ 9 ॥ किसी गओोपीनि जजलम भगवानका चा न १, 
च| विरथच्छोरि ५ क +,  मग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ २॥ 
४ 1  तासामावरश च्छ।र.. र्मयमानसुखाबजः ॥ पाताबरधरः सग्बी व । ३.॥ का- 
| तं विद्यागत्‌ र्ठ ीतयु्फङशोऽवलाः॥ उत्स्थुवुगपत्सचास्त पितम्‌ ॥ ४.॥ कावि्ेनरि- 

वित्करांबजं शरेजग्देऽजलिना सदा ॥ काचिदधार तदाहमंसै चदन ५१०५, > 
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| नाऽगात्तन्वी ताइक्चर्वितम्‌ ॥ एका तुदंभ्रिकमलं संतक्ास्तनयोरधात्‌ ॥ 4 ५ किम 4 
। ध्य व्रमसंरंमविडला ॥ व्रंतीवेक्त्कटाक्षिपैः संदष्टदशनच्छदा ॥ ६ ॥ व छनि 
| तन्युखांडजम्‌ ॥ आपीतमपि नातृप्यत्संतस्तञ्चरणं यया ॥ ७॥ तै काचितत्रर बण, मातं 
¶| मील्य च ॥ एरकाग्युपगह्याऽऽस्ते योगीवाऽऽनंदसंडता ॥ ८ ॥ सबौस्ताः केशवाकपरमत्स 
(ई रेताः ॥ जहविरहजं तापं प्राज्ञ प्राप्य यथा जनाः ॥ ९ ॥ 


{ | किसने कामज्वरते सतप ही, भगवानके चरणकमरूको अपने स्तरनोपर धरा ॥ ५ ॥ कोहं शकटी चदाय, ५६ | 
| विन्ह हो, हठ इस, मानोकटाक्षोसि मारती हो, तैसे देखने ख्गी । ५ ६ ॥ दूसरी निमिषरहित ४ ती त | 
|| अचडीतरह दक्षन कर चुकी थी, तोभी वावार सेवन करती ठप नहीं हई, जते संत रोग › ठ सकितमत || 

|| नह हेते ॥ ७ ॥ कोई गोपी नेओके ख्िद्रदारा भगवानको हदयमे धर्‌, आंखे, भूदि भगवाचका आए 7 श | वर ६ 
` ॥4| ञे, योमीननके समान आनंद मग्र हो गयी ॥ < ॥ वे सव भगवान द्ेनके परमोप्पवसं आनदयक्त ह“ ९ ˆ" `` | 
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सवो | ~ - | तः + = देखो | 
‰.|| आपके वियोगमे तो हमे इतना दुःख ओर ` इतना खख दे कि, क्षणमरमी अंतर नही सह सकती ॥ ..१५ ॥ देखो ! ( 


। 


# | पति, पञ, संबंधी, आई, वधु, इन सबको ओोड्‌, मोहित हो, हे अच्युत ! हम हमारे आगमनको जाननेवाे आपके निकट 
आयीं $ सा हे कितव ! रात्रिसमय शिका त्याग आप विना दसरा कोन करे ?॥ १६॥ कामोदीपक एकान्तका सकेत, हास्य्‌- 
(| सदत मुख, प्रेमसहित देखना, क््मीजीका धाम विकार वक्षःस्थल, इन्दं देख, हमारा मन वारंवार मोहित होता जाता है 
॥ १७ ॥ हे कष्ण ! आपका प्रागव्य जगतका मंगर करनेवाला है, तिसरमेभी व्रजवासियोके तो विशेषकर सब दुःखोका हरने-| 
| पविस॒तान्वयभरावृबां धवानतिविच्य तऽत्यच्खुतागताः ॥ गतिविदस्तवोद्रीतमोहिताः कितव यो 
षितः कस्त्यजेन्निशि ॥ 9६ ॥ रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ ॥ बहदुरमश्र- 
यो वीध्य धाम ते महरतिस्ण्हा युद्यते मनः ॥ १७ ॥ व्रजजनाकसां व्यक्तिरंग ते उजिनरहज्यङं वि 


शमंमख्‌ ॥ त्यज मनाक्‌ नस्तवरसष्हात्मनां स्वजनदृढजां यत्निषरूदनम्‌ ॥ १८ ॥ यतते सुजातचर्‌- 
। णोबुरुहं सलनेषु मीताः शनैः प्रिय दधीमहि ककंरोषु ॥ तेनाटवीमटसि यदयते न्‌ किंषिक्कूपौ- 
 दिभिभ्रमति धी्मवदायुषां नः॥ १९.॥ इति श्रीमागवते महाएराणे दरामस्क॑थे परवा रासक्रीडा 

यां एक्िशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ॥ श्रीश्युक उवाच॥ इति गोप्यः प्रगायत्यः प्रख्त्यश्च चित्रधा ॥ क ` 
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सुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णदरोनखरस्ताः ॥ १ ॥ - 
वाखा है, इट्य आपकी कामनासे व्याप्तचित्त हमे, अपने भक्तननोके मनकी पीड़ाका नाच करनेवाङी जो रुप ओषध्‌ है, वह 
यडीसी दीजिये ॥ १८ ॥ हे प्रिय ! जिस आपके सुकुमार चरणकमरुको हम्‌ हमारे कठिन स्तनोपर इरती इरती धीरेसे रखती 
ह, उसमे आप अवी फिरते हो, सो कंकरञआदिसे कैसे पीडित न होता होगा, एसे हम कि-जिनके जीवनसूप आपी हः 
उनकी उदधि मोहित होती है ॥ १९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्क॑ये पूवा रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभा- 
वारीकायां एकर्विलोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ॥ वत्तीसवें अध्यायमें विरहके वचनसे जिनका हृद्य द्रवीशृत हो गया है, एसे हरि वा| 
प्रगट दए जर जपने उनका मान करपसासवमा"की+कह कथा लेमीः ००४०५. भीज्खकदेवनी बोरे कि- महाराज ! इत तर | 
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$ ।* कया कहना ? इसखिये पा कर दशेन दीजिये ॥ ९ 1 हे प्रिय ! हे कपटी ! आपका ईसना, न हित देखना, ध्यानहीमे मं 
ङः | गरू आपकी कीडञ, मनको मोहित करनेवाली जो आपकी एकत बाते, ये सव हमारे मनको क्षोमित कती है ॥ १० ॥ 
| हे कौत ! जब आष पञ्च चरानेको बजसे जाते हो, उस्र समय हे नाथ ! कमरुसा खुर आपका चरण कंकरं ओर ठणोकि जं- 
* रेते छितर शेता होगा, देसे जानकर हमारा मन अखस्थ हो जाता है, देसे हमारे पेम रखनेपरभी आप क्यो कपट करते 
| हो ?॥ ६६ ॥ ह धरर ! सज्ञसमय कृष्ण केशो वेष्टित ओर गोरजसे व्याप कमरा मुख धारण करते, वारा दशेन दे, हमरि 
| प्रहसितं परिय प्मबीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम्‌ ॥ रहसि संविदो या हदिस््श॒ः कुहक नो 
(‡ मनः शोभयति हि ॥ १० ॥ चलसि यद्रनाचारयन्पडन्टिनयुंदरं नाथ ते पटम्‌ ॥ शिख्वृणांङ्रैः 
| | सीदतीति नः करतां मनः कात गच्छति ॥ ११ ॥ दिनपरिक्षये नीख्छुंतखेवैनसहाननं विभरदा- 
{| शतम्‌ ॥ धनरजस्वटं दृरयन्य॒हमनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२॥ प्रणतकामदं पद्मजार्चितं 
| ध्रणिमंडनं "यमाप ॥ चरणपंकजं शतमं च ते रमण नः सतनेष्वपंयाधिहन्‌ ॥ १३ ॥ स॒रतव्‌- 
(४ नं शोकनारानं स्वरितवेणना सष्ठ उंबितम्‌ ॥ इतररागविस्मारणं णां पितर वीर नस्तेऽधराश्त- 
९ म्‌॥ = १४ ॥ अटति यद्भवानहि काननं अटियुंगायते लामपद्यताम्‌ ॥ इरिच्कुंतं श्रीमुखं च ते 
¢| जड उदाक्चतां पकष्मङ्इशाम्‌ ॥ १९ ॥ र 

‰ मनम कामदेवको उदीपन करते हो, पर संग नहीं देत, यही आपका कपट टै ॥ १२ ॥ हे मनकी पीड़ा मिटनेवारे ! हे रमण ! | 
#1 बह्माजीसे पूजितः एथ्वीका मडनरूपः प्रणतं पुरूषोके मनोरथोको एणं कनेवाखा, आपदामं ध्यानमावहीपे उसको निषत्त करने- 
| | | बाला, सेवासमयभाो उखदायी, जो आपका चरणकमर है, उसे हमारे स्तनोंपर धरो ॥ १३ ॥ हे वीर कामदेवका उहीपक, चो. 
कंका भिटानेवाङा, स्रभरी बंसीसे भे प्रकार घुंबित, चक्रवतीभादि खरसोको सुखनेगखा आपका अधरामृत हमे दीजिये 
॥ ६४ ॥ जब आप दिनिमं वनम पथारते हो, उस समय्‌ आपके दकेन विना हमाश एक निमिष ुगके बराबर बीतता ड, सया- 
। | समय शरृषरवाे बाख्वारु आपके श्रीसुखका द्धन करती ई, उप समय पर्के बनानेवाखा व्रह्मा हमे मूखं माटम होता है, अथात 
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यञचोदाके पुत्र नहीं हो, आप तो सर्व प्राणियेकि अंतयामी हो, जगतकी रकषाके वासते जट ब्रह्माजीने आपसे .प्राथना की, तद्‌ | 
| यादवेकुलमं प्रगट हए हो, जगतके पाटनके निमित्त अवतार रे, मक्तौकी उपेक्षा करना, यह जलय अनुचित्त है ॥ *४ ॥ हं 
|यादवोत्तम ! हे कात ! संसारके भयसे शरण अये पुरू्पोको अभय देनेवाला, मनोरथा पर्ण करनेवाखा, रक्ष्मीजीकाःया- 

|णिग्रहण करनेवाखा आपका करकमर हमारे शिरपर धरो ॥ ५ ॥ है ब्रजवासियोके आर्तिहर ! हे वीर ! हे म॑दहास्यसे अपने (| 
¢ | मक्तोके गृ भंजन ! हे सखा ! हम दासिर्यौको आप मजिये ओर आपके सुंदर सुखकला दशन दीजिये ॥ ६ ॥ आपका 
& | चरण, जो प्रणत प्राणियेकि पारपोका नाज कलेवाखा, कृपाके कारण गायक पीठे फिलेवारा, सोमाण्यके कारण रक्मीका 


*| विरचिताभयं इष्णिधुयं ते चरणमीयुषां संखते्भयात्‌ ॥ करसरोरुहं कत कामदं शिरसि पेहि नः 
¶| श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 4 ॥ त्रजजनारतिहन्वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित ॥ मज सखे भवक्किक- 
। | रीः स्म नो जलरुहाननं चारं दशेय्‌ ॥ ६ ॥ प्रणतदेहिनां पापकशेनं तृणचराचुगं श्रीनिकेतनम्‌ 
%| फणिफणापितं ते पदांबुजं कृणु ॥ सः नः $पि हृच्छयम्‌ ॥ ७॥ मधुरया गिरा वल्यवाक्य- 
| । | या उवमनोज्ञया पष्करक्षण॥ विधिकरीरिमा वीर युद्यतीर धरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः ॥ < ॥ 

| ठव कथारूतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ ॥ श्रवणमंगरं श्रीमदाततं वि गर्णति 
¢| ते भूरिदाजनाः ॥ ९॥ . ध के 
| वाम, प्रक्मके कारण मषक फणपर्‌ विराजमान दै, उस आपके चरणकमख्को हमे इवोपर षर, कामदेवो शंत करो| । ॥ 
|॥ ७ ॥ टै कमनयन { हे वीर ! आपकी संद्र वाक्यवाली, गंभीर, मधुरवाणीमे मोहित इन हम दासिर्योको अधराग्रतसे सं-|# 










| जीवन करो ॥ €.॥ आपके रहम हमारी रत्यु आ घुकीमी, परंतु आपके कथाशरतको पातहृए सकृतीननेनि बचायी, वस्त॒तः|| ` 

| आपका कथा अष्तरूप है; क्योकि सतप पुर्पोको जिलाती हे, बह्मेत्ताभी उसकी स्तुति करते है काम्य कर्मोका नान्च करती| ( |॥९७॥ . । 
#|2, वल श्रवण करके भग करती दै, सदा जात है, देसी आपकी अग्रतरूप्‌ कथाको नो विस्तारपूर्वक निरूपण कसते ह, व| व 

¶ ।जीवदान देनेवार ह, जद्‌. आपके कथाम्रतका निरूपण करनेवारेभी अतिधन्य है, तो नो आपका द्चन करते ई, उनका तो ( व ` 
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¶|ग कता षी भग्ानसवधीटी ीला करती थी, तदष लो, मगवानकरेही शण गाय रही धीं ॥ ४९ ॥ र यषुनानीक , तरप्‌ 


मे ङ पथासेकौ अभिङाषासे सब घामिक शो, कृष्णहीको गने गीं ॥ ४४ ॥ इति श्रीमाग- | 
| | आ, ङष्णका ध्यान करती, भरीकृष्णके पथासनेकी अभिखाषासे सव नि ` 
च |वते महाप्राण दशमस्य पराथ रामश्यामविरचितायां ततवदीपिकानामभाषादीकायां विसाऽष्यापः ॥ २ दी ॥ १॥ गोपि 
|‰ | ३ निर शो, फिर तरषर आ, इष्णहीका गान करती, उनके अनिको राना करती ह. यह कथा ह मीनौ निरंतर विर | 
९/३ कहा कि-दे प्यारे ! आपके अवतार ठेनेसे ब्रनका अधिक उत्कं हआ, आपके प्रगट होनेके कारण यहा नती ३ पो 
| तीह रसे स रनम आनंद ज रहा ३. तिसमे आपकी गोपिवां जो केव आपके बासते माण धारण १ 9 ध र 
१/ एनः एटिनमागत्य काटियाः ¦ ॥ समवेता जयः कृष्णं तद क्षिताः ॥ ४४ ॥ इति 
| दनः एलिनमागत्य काख्चाः कृष्णभावनाः ॥ समवेता जयः ष्ण त, पयाय 
शीमागवते महापुराणे द्शमस्कंये पूवो रासक्रीडायां कृषान्वेषरणनाम तंशत्तमीऽध्यायः ॥२०॥ ॥ 

| | गोप्य उः ॥ जयति तेऽधिके जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ।ह ॥_दारत ६२ १, वड 
‰| तावकास्त्वयि इतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ ३ ॥ शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजादरश्रासुषा दृशा ॥ 
¶| उरतनाथ तेऽश्ल्कदासिका वरद निघतो नेह किं वृधः ॥ २.॥ पिषजखप्ययाह्व रतान १ ५ ध 
|  ताह्ैयुतानसत्‌ ॥ षमयात्मजाद्वि्वतोभयादषम्‌ ते वृयं रक्षिता गुहः ॥३॥ न खट गोपिका | 
¶| दनो भवानखि्देहिनामंतरात्मदक्‌ ॥ विखनसाऽथितो विश्वण्य सख उदयान्‌ सातता ङ ॥ °" || 
४ | इख है, सो जाप दर्शन दीजिये ॥ ९ ॥ हे खरतनाथ ! ह मनोरथ एणं कलहार ! शरद ऋतु ताखावमे भके पकार पा दूष ||. = 
4 विकसित कमरके गरभकी शोभाको हरण करनेवारी जो आपकी षट है, तासों हम बेमोरुकी .द्सिरयोको जो आप माश हो, | 
( क्या व्ह वध नहीं दै ९ शाघ्चपे जो वध होवे क्या वही वध कहकाता है ! दसि जो वय हवे क्या वह वध नहा केहला-| 
# |ता ? सो दृष्टि हरटृए हमारे पराण पीठे देनेको दृशेन दो ॥ २ ॥ हे षम ! आपने ठर ठर वारंवार हमारी रक्षा की. हैः 
देखो विषे जरते जो मृर्यु हृं तिससे, अघाखरसे, बरसा, पवन ओर बिजखी पडनेसे, अरिषटसुरसे, ग्योमासरपे, दूमेरभं 
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कः > | काङिय जादि सब सव प्रकार भयसे आपहीने बचाया है तो अमी केसे उपेक्षा क्से हो १॥ ३ ॥ है सखा ! आप ¶ 
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दु. ,|4 ५4 चिर्योको वनम छोड जिस गोपीको सथ छे ग्येये॥ ३५ ॥ उसके मन्म एसा अभिमान हज कि-मेरी जैसी 

१ कोर श्नी नहीं दै, भै सब विरथो श्रेष्ठ द. देखो, इच्छा करती हूं स॑ गोपिर्येफो छोड, यह प्याश मेकोदही मन है ॥ ३६ ॥ 

| | फिर बनके प्रदेशमे कुड इर जा, षमंडमें आ, मगवानमे बोखी कि भे तो चर नहीं सकती, जहां आपकी इच्छा हो, वहां 

4 आप ठे चलं ॥ ३७ ॥ एसे कनेषर श्रीकृष्णवंदरन प्यारीते कहा कि अच्छा, मेरे केथपर चद जाओ, शेते कहनेपर ज्यो वह 

| £ | चदनेको तैयार हई त्यौ, मगवान्‌ अंतद्धान हए. अब वह घ्री घवरायी ॥ २८ ॥ हा नाध ! हा सण! हा प्यारे ! हा महामन! 
£| सा च मने तदाऽऽत्मानं वरिष्ठ सर्वयोषिताम्‌ ॥ हित्‌। गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः ॥ २९ ॥ 

| ततो गता बनोदेशं दसा केशवमत्रवीत्‌ ॥ न पारयेऽहं चरितं नय मां यत्र तैँञ्ननः ॥ २७ ॥ एव 
|#| युक्तः प्रियामाह स्कं आस्तामिति ॥ तत्चांतदये कृष्णः सा वधर्वतप्यत ॥ २८ ॥ हा नाथ 
{| रमण व्रेष्ठ कासि कासि महाभूज ॥दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दशय सत्निधिम्‌॥ ३९॥ अनिविच्छःयो 
| भगवतो मार्ग गोप्यो विद्ररतः ॥ ददः प्रियविष्छेषमोहितां दुःखितां सखीम्‌ ॥ ४० ॥ तया कथित- 
| माकण्यं मानप्रा्धिं च माधवात्‌ ॥ अवमानं च दौरात्म्याहिस्मयं परमं युः ॥ ०१॥ ततोऽविशन्व- 


| ~ र 1 1 
1 । नँ चद्रल्योत््ला यावदिभाग्यते ॥ तमः प्रविष्टमाखक्ष्य ततो निवशवः खियः ॥ ४२॥ तन्मनस्का- 
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1 
 |‰| स्तदाखपास्तदिचेष्टस्तदात्मिश्यः ॥ तहणानेव गा्यैत्यो नात्मागाराणि सस्महः॥ ५३ ॥ 

4 तुम कां हो ! तुम कहां हो १ हे सखा ! दीन दाप मोपै कृषा कए दङ्न दीजिये ॥ ३९ ॥ श्रीश्ेवजी बोरे कि-रमगवा- 
| {| नके मार्को ददतीं गोपिर्ोने निकरहीमै प्यके विरहे मोहित ओर दुःखी सखी देखी ॥ ४० ॥ भगवानूमे पहर मान मिका 
£ | फिर बुरा अपमान हभ, यह्‌ बात उसके मुखपे कही खन, गोपिर्योको बड़ा विस्मय हुजा ॥ ४१ ॥ फिर जातक चंद्म्‌का 
# | प्रका दीख पड़ा, तर्हातकं ते संग छे, आगे वे च्ियां बदीं, जद्‌ आगे जाति जति अंप्रकार आगा, उत देख पीठी रदी 
| । |\ ४२ ॥ उस समयभी नकर अपने षर छव्‌ नदी न्मानिऽन्तमोकिण्डनकापलन्पवबायिते का रहा था, मगवरानपवंषीही भाष | 
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रकण जडे धन्य ३, जिनको बह्मा, महादेव, देवी लक्ष्मी, येभी पाप छटानेको सिरपर धारण करते दै. जो आपन इनको | 4 || ` 
लिरयर धारण करेगी तो, आपनकोभी अ्ह्मादिकोकि जेसे भगवान्‌ मिरु जागे ॥ २९ ॥ उप्तके इन न चरणांको देखः हमं बड़ा 
र लोभ इता है, जो गोपि्योसे भगवानूको उड़ा ठेजाय, एकांतमें ऊकरेटी भगवानका = जधराश्त्‌ पी ५ रही है ॥ ३० ॥ यहां ५ 
© | तो उक चरण नीं दीख पडते, परंतु इसका कारण यह होना चाहिये, किं-जवं द्‌ अकुरोसे उस & कीमङ्‌ क ॥| 
दौीडित हो अया है, त प्यारेने प्यारीको कंषेषर उाया हे ॥ ३१ ॥ ( हे गोपियो ! पखीको उठानेके भारसे जमीनमे अधिक ॥ 


१ तस्या अगूनि नः क्षोभं ऊर्वतयुचैः पदानि यत्‌ ॥ एकापहत्य्‌ गोपीनां रहो शकतऽच्युताधरम्‌॥३०॥ 
॥ न खश््यते पदान्यत्र तस्या वलं तृणांरेः ॥ खिचत्सुजातांभ्रितछासुन्निन्ये प्रयसीं प्रियः ॥ ३१ ॥ 
 *| (इयान्यथिकमग्रानि पदानि वहतो वधूमर ॥ गोप्यः परयत कृष्यस्य भाराक्रातस्य कामनः ॥ अत्रा 

4| उरोपिता कांता पएष्यहेतोम॑हात्मना ॥ १॥) उर प्रसूनावचयः प्रियाऽ प्रेयसा कृतः॥ प्रपदाक्रम- 
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क कोन र, ॥ 78 र ज 
। "नः = वन्न 
र ॥ # 


| भे एते पदयतासकरे पदे ॥ ३२ ॥ केशप्रसाधनं तत्र कामिन्याः कामिना न ॥ तानि चरूडयता 
।*| कंताय॒पविषटमिह इवम्‌ ॥ ३३ ॥ रेमे तया चाऽऽत्मरत आत्मारामोऽप्यखंडितः ॥ कामिनां दशैः 
।* यन्दैन्यं सीणां चैव दुरात्मताम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्येवं दौय॑त्यस्ताशवसुगाप्यो विचेतसः ॥ यां गोपीमनय- 
|| तकृष्णो विहायान्याः क्जियो वने ॥ २५ ॥ 

| धने हद कमी ङष्णके पगको देखो, इहा पुष्यके देतुमे सखीको अवश्य उठाया रै॥ १॥ ) यहां प्यारेन प्यारीके वासते एरु बीन 
1 ३, देखो, रेडी ऊंची करनी पडी रै. जिषमे पूरे षग न मंडते पावके अग्रही उप्रड्‌ रहे ह ॥ ३२॥ यहां जरूर कामीने कामिनीकी 
|* | चोटी ययी है क्योकि उसकी चोदीमे फू गुथते श्रीकृष्णको यहां अवश्य बेठना पडा हे ॥ २२ ॥ श्रीशरुकदेवजी बोरे -किं- 
~ (*| जपि भगवान्‌ आत्मत, आत्माराम, धिर विरोति अखंडित ह. तोभी उन्न कामी १ पुरूषो की दीनता ओर धिप्रोका दुष्ट 4 
| पन दिखङानेको उनके साथ ङे, रमण किया ॥ ३४ ॥ देते वे गोपियां भगवा ददतीं वेचेत हो, विचरतीं थी, अव मगवाव || 
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द्‌. || अपने उत्तरीय वञ्चको डचा उठाया ॥ २० ॥ महाराज ! एक सरी शिरपर चद, पावते दवाय, बोरी कफि- दु€ सर्पं ! दी. 
। | चखाजा, इटोको दंड देनेवाखा मं प्रगट होगया हं ॥ २१ ॥ वहां एक बोरी कि- हे गोप ! उल्वण दावानरुको देखो ~ जल्दी /६| 
# | तुम ठम्हारी आंखं भूदि खो. मे दुम्हारी रक्षा सदमे करुंगा ॥ २२ ॥ वहां एकं गोपीको एसरीने मालाते उघलमे वेध |4 
& दिवा, वह गोपी उरतीदटई मुह ठंक्‌, भयका अनुकरण करने रुगी ॥ २३ ॥ देसे वदावनकी रता ओर दक्षोपि इष्णको परती; प 
1 र बनके प्रदेशमे परमारमाके चरण देसे ॥ २४ ॥ ये चरण तो अवश्य महात्मा श्रहृष्णके माम होते $; क्योकि 4 
%| आरुदैका पदाक्रम्य शिरस्याहापरां चप ॥ दुष्टाहि गच्छ जातोऽहं खलानां नद द॑डधरर्‌ ॥ २१ ॥ 
। तत्रकोवाच हे गोपा दावा प्यतोल्वणम्‌ ॥ चक्षुप्याश्चपिदध्वं बो विधास्ये क्षमर्मजसा॥ २२॥ ब- | 
| दाऽन्यया खजा काचित्तन्वी तत्र उद्खे ॥ भीता सुदृक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविडंबनम्‌ ॥ २३॥ 
4| एव छष्णं एच्छमाना रंदावनलतास्तरून ॥ व्यचक्षत वनौदेो पदानि परमात्मनः ॥ २९ ॥ पदा- | 
{| नि व्यक्तमेतानि नंदसूनोमंहात्मनः ॥ क्ष्यते हि ध्वजांभोजवज्रांऊुरायवादिभिः ॥ २५ ॥ तैस्तैः | 
| पदैस्ततपदवीमन्विच्छत्योऽग्रतोकलाः॥ वध्वाः पदैः सु्टक्तानि विलक्याताः समद्वन्‌ ॥२६॥ कस्याः |¶ 
|| पदानि चैतानि याताया नंद्सूना ॥ अंस॒न्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा ॥ २७॥ अन- | 
{| याऽऽराधितो नृनं मगवान्हरिरीशवरः ॥ यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रहः ॥ २८ ॥ धन्या | 
8| अहौ अमी आल्यो गोरविदाभ्यजरेणवः ॥ यान्रह्मेशो रमा देवी दधुमरष्यघतुत्तये ॥ २९ ॥ 
% | इनमे ध्वजा, कमल, वज्ज 1 यवओदि सब चिन्ह दीख पड़ते ह ॥ २५ ॥ उन उन चरणेफे व पीडे पीठे चरतीं अगे |¶ 
‰ भगवानके मागकरो दतीं गोपियां एक ्ीके चरणेसि मिङे भगवानके चरण देख, दुःषी हो बोरी कि-॥ २६ ॥ | 
& | गवानके साथ चह कौन गवी है ? ये किपके चरण ई ? निसने मगवानके कंये पर अपना पर्वा खखा है. इस्तका भगवान- || ॥९५॥ 
| | साथ जाना शता स्म होता है, जते हाथीके साथ हथिनी ॥ २७॥ परमेश्वर हरि मगरवानका पक्षा आशथन तो इने |¢ 
तया दे, जो हरमे छोड, पतत्र हौ, भगवानुमया, दये, २.६. द सियो । अहो ! यह भगवानके चरणो | 
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अपने 
| -व्तकौ तरह वचन कहती [न 9 
त १॥ भवानम सयान लख करतीं एक गपा पूतनारूप वनी, दरीं इऽणस्ष €] स्ततषान रने टी, एक वबारङूकृर्प्‌ 


न सेने ङ्गी ओर शकटरूपी दूसरी गोपीङे खात मारी. एक बालक भावना करः बैठी. जिते दी दैत्य प बन, हर खे गयी ॥ १५ 


। 1. 


< ¢ मिरनेते मां ई इपरिये इन रताओंति पंडना चहिये; क्योकि 

५ गवते भगवान्‌ॐे नखका स्पशं मिनेते रोमांवित होती है, इ्ङ्पि ईन छ क 
व ~= कमी देसे रोमा होनेका संभव नहीं ॥ ९३ ॥ इतनी कथा खनाय, शरीशकैवजी बोरे कि इततश्ट ड 
 अगवानङे ददने विहर हर गोपिथां तद्ूष हो, भगवान उन उन खीखाजकिा अनुकरण कशे 


दिनि 


















=> | = वे पणकातरा [° । ली | ल्ग । त्‌ त । ह्यव त द हि ¦ || १९ ॥ ५ 

इत्यु> गोप्यः कष्णान्वेषणकातराः ॥ रीस भगवतस्तास्ता दव चर्त ९।) त्मन्‌: ॥ ३८॥ | 
हि सि कृवनायेत कृष्णायंत्यपिबत्स्तनम्‌ ॥ तोकायित्वा रुदत्यन्या प्द्य्‌हन्‌ राकटायताम्‌ | | | 
॥ १९ ॥ उत्यायित्वा जहारान्यामेकां कष्णाभमावनाम्‌ ॥ रगयामास काप्यन। कर्षती घोषनिःस्व- |4 

| जः ॥ १६ ॥ कष्णरामायिते दे त॒ गोपायंत्यश्च काश्चन ॥ वत्सायता हति चन्या तनक ठ नक | 


ज 


यती ॥ 9 ॥ आहय दूरगा यदतकृष्णस्तमदुवतेतीम्‌ ॥ वेण कणत ऋडतीमन्याः रसंति 
लाधिति ॥ १८ ॥ कस्यांचित्स्वञुजं न्यस्य चरुत्याहाप्रानत ॥ कृष्णोऽहं परयत गति खख 


तामिति वन्मनाः ॥ १९॥ माभेषट वातवषाोभ्यां तश्राणं विहितं मया ॥ इत ुक्त्वेकेन हस्तेन यत्‌ 








तयु्निदर्धेऽवरम्‌ ॥ २० ॥ ५ व र 
(रक गोषी वरुका शब्द्‌ सुन, अपने चरणो वधीटती धुटनौते रने र्गी ॥ १६ ॥ दो गोषिया तो राम्‌ इष्ण बन? 


व 2" 


कितनी एक गोपरूप बनी, एक वरपरूप बनी, जिसे एकं ङष्णरुप गोपी मारने र्गी एक वकरूप गोपी ॥ ९७ ॥ 
र सारनेरुगी. जेते श्रीहृष्णभगवान दर चरती गायको बुखाया क्से थे, तेते एक गपी गायक बुाय, उन 
अकरण करती, वेणु बजाती, क्रीडा करती थी. उसकी दृमी वाह्‌ ! वाहं ! कए प्रेता कती था ॥ १८ ॥ एकं गोपी 
किसीषर अपनी भुजा रख, चरुतीहू, दूसरी गोपयति बोरी कि- मे कृष्ण द मेरी सुद्र गति देखो रेपे उन्दीप चित्त | 
याये थी ॥ ९९ ॥ मत इरे; पवन ओर वर्षति भने तुम्हारी रक्षा करी; रेते कह, प्रयल कसती एक गोपीने एक हाथते 
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दू.पू.\ कृते इधर हो पधि ई ९ ॥ < ॥ हे आम ! ह प्रिया ! हे पनस ! हे असन ! हे कोषिदार ! हे जामुन ! हे अकं 1 हे बिल्व ! 
क हे बकुरु ! हे आम्र ! हे कदंब १ हे नीप ! हे प्रोपकाराथं जन्म टेनेवारे यमुनाके तीरपर विराजमान दक्षो ! श्रन्यचित्त हम्‌-|| 
¶ |को ङष्णकी पद्वी बताओ ॥. ९ ॥ ह्वी ! तैन एेसा क्या तप किया १ कफि-जिसपे तु भगवानके चरणस्पश्चके आनद 
4 रोमाचित हो, शोभा दे रही है; क्या अमी भगवान्के चरणस्पदसे तेरे यह आनंद हा है १ या 4. तीन पेम | 
{ अर्पण किये उसके प्रतापसे ? या वराहमूरतिके आशिगनपे हुआ हे ?॥ १० ॥ हे हरिणी ! हे सखी ! अपने अवयवपे तुम्हारी |¶। 
| चतग्रियाटपनसासनकोविदारजैव्वकैबिल्ववकुठश्रकदेवनीपाः ॥ येज्ये प्राथमवका यमुनोपक्र 
तः ओैस॑त॒ कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥ ९॥ किं ते कृतं क्षिति तपो बत केरवाभिस्पर्शा 
त्सवोतयुलकितांग र्दै्विमासि ॥ अप्यधिसंमव उस्कमविकमाद्या आही वराहवषएषः परिरंभणेन | 
॥ १० ॥ अप्येणपल्न्युपगतः प्रिययेह गात्रैस्तन्वन्दशां सखि सुनिरेतिमच्युतो बः ॥ कातांग- | 
संगङुचङुंकमरंजितायाः कुदस्रजः ऊुट्पतेरिह वाति गंधः ॥ ११ ॥ बाहं प्रियस्‌ उपधाय श्दी- | 
तपदो रामाचुजस्वटसिकाचिकुलेमदांपैः ॥ अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाऽमिनंदति | 
चरन्प्रणयावलकैः ॥ १२ ॥ एच्छतेमाक्ता बाहनप्याश्िष्टा वनस्पतेः ॥ नूनं तत्करजस्प्् विध- |4 
 त्युत्पुखकान्यहो ॥ १३ ॥ | 
दृष्टिको आनंद देते भगवान प्यारीके साथ यहां तम्हारे पास आये ? क्योकि श्रीकृष्णचेदरकी पहनीहुई कंदपुष्पकी माला कि-|६| 
जो प्यारीका अंगसंग करते समय, उसके स्तनोी केसरसे रंगीहृै होगी, उसकी खगंध यहां आती है ॥ ११॥ हे दक्षो ! एक |# 
हाथ प्यारीके कंथेषर धर, दरे हाथमे कमर टये यहां विचरते, त॒रसीसंवंधी मदोन्मत्त भरि. निनके पीठे उडा करते रै, | 
ठेसे भगवान्‌ स्नेहदशटिते क्या तुद्मरे प्रणामको स्वीकार कसते ह १॥ १२ ॥ कोई बो क्रि हे स॒खियो ! ये ताये श्रीकृष्णे || 
अवश्य मिं होगी, क्योकि अपने पति (क).के"नाह्‌-८ आसा क०ाद्धिय्ततनिये है, तभी ( अपने पतिके समीपे | 
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॥ भगवादको न देखकर, वकायक संताप करने ङ्गी. जैते हथिनियां यूथपति गजराजे विना सता > होती ह ॥ ९॥ > 

। % । नि ^ प इसक्रादर. खना - मनोहर ^ १ ॥। यू ^ गरजराजके विना सतत्र हाः हें || १ ॥ भमवा म। 
| क ~ ` ~ शासति देखना, मनोहर भाषण विहार विास इनसे जिनके चित्ता हरण हो गथा है 
| अतएव त्ष गर्वा भगवानको डीकानका अनुकरण कर, कीडा करने रुग ॥ २ ॥ प्यरि श्रीङृष्णकी गति ! मंद ससङ्गाः 


।१ इट, देखन ओर भाषणादिकमं जिनके रीर तन्मय्‌ हो गये थे, अतएव भगवानके समान क्रीड़ा ओर विकास करतीं भृगवहूष 


मोषिदां * मही कष्ण हूं ` एसे परस्पर निवेदन करने रूगीं ॥ ३ ॥ सामिर हो, उचस्वरसे भगवाय्काही गान करतीं मोपियां 
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न 
4 रत्यालुरागस्मितविभेक्षतैमनोरमासपबिहार्िभसेः ॥ आक्षिप्चित्ता 
(1 शलदगस्मितनिभेषितेमनोरमाखपरदाररिभमेः ॥ आिभिता | 
४ | स्ता विचेष्टा काति जच्डस्तदात्म काः॥ २॥ गतिस्मितपरक्षणभाषणादिषु प्रियाः भयस्य मा : | 
क ~ | असावहं त्वत्यवयललदात्मका न्यवेदेषुः कृष्णविहारविभ्रमाः ॥ ३ ॥ गायंत्य उचेरमुमेय संहता 
4 विविर्न्मतकवहनाहनम्‌ ॥ पपरच्छराकाशवदेतरबहिभतेषु संतं परुषं वनस्पतीन्‌ ॥ % ॥ दृष्टौ | | 
5 । वः कश्चिदश्वत्य = 6 इ न्यग्रा नो मनः ॥ नैदसूवगेतो हतवा प्रमहासावलयेकनैः ॥९ ॥ कलित्ङुरब- | 
^ १ अशाक्नागणृन्नागचपकाः ॥ रामानुजो मानिनीनामितो द्प॑हरस्मितः ॥ ६॥ कचित्तसि कल्या- 4 
ए ^ णि गोविंदचरणप्रिये ॥ सह त्वाऽचिङरैविभ्रदृष्स्तेऽतिप्रियोऽच्युतः ॥ ७ ॥ माख्व्यदशि वः कथि- 4 
स) 
4 





द 


| न्मदिकि जातिपूथिके ॥ प्रतिं वो जनयन्यातः करस्परन माधवः ॥ < ॥ | 
¢ उन्मत्तकी तरह एकं वनते दूसरे वनम ददने र्गी. ओर भगवान्‌ जो सर्व पदारथेमिं बाहिर ओर भीतर व्यापक हे, उनके समा- |® 
@ | चार्‌ क्षते पने दरावसी ॐ ॥ ४ ॥ हे पीपर ! हे वट ! प्रम ओर हासे विपित अवरोकनते चरकी तरह हमारे मनका हरण कर || 
|§ | जानेवाडे नंदरायजीे पुतो तुमने कहीं देखा १॥ ५ ॥ हे कुरवक ! हे अशोक ! हे नाग ! हे पुन्नाग ! हे केशर ! मानव- | 
[4 तिका मान हरनेवाखा जिनका मेदहास्य हे देसे बरदाञजीके छटभेया कष्णको जाते तमने कहीं देखा १॥ २॥ हे कल्था- ५ 
1 (क तुमि ! हे गोविद्के चरणोकी प्यारी ! मरोके साथ त्ने धारण कसते तेरे अतिप्यारे अच्युतको तने कहीं देखा ? ॥ ` ७ ॥|4 
्‌ हे मारुति ! हे मकि ! हे जाति ! हे यूथिका ! क्या तुमने कीं भगवानको देखा ? क्या हाथ सपे तुम्हार परीति उत्प ||| 
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। | उदार हास ओर दाति शोभायमान है दरे भगवान्‌ विशेष ्लोमायमान हए. जैसे तारागण वेष्टित चमा ॥ ` ४२ ॥ पैक । भा.टी. 
| ्ियाकं यूथपति भगवान्‌, च्ियोसे गान श्रिेजाते आप गान करते, वैजयंती मारको धारण करते वनको ओभा देते क्नमे|५| = ` 
४९ ॥ | | विचरते थ ॥ ४४ ॥ फिर गोपियोके साथ ठंडी बाद्के रेतवारे यमुनाजीके तदै आय, उसकी तरंगोका आनद ओर कुषुद्की अद 

4 | उगंधिवायुसे बहत परसनन हए ॥ ४५ ॥ हाथ पसरना, आङिगन करना, हाथ, अङक, जांघ, नीवी, स्तन इनका स्पश्चं, हासके $ 4 
|| | वचन, न खोके अग्रका चुभोना, कीडा, देखना, हसना, इनसे त्रां गननाके कामदेवको उदहीपन करते मगवान्‌ने उनको रमण करा-|9| 
|  उपगीयमान उद्रायन्वनितारतयथपः ॥ माटां बिभ्रहैजयंतीं व्यचरन्म॑डयन्वनम्‌ ॥ ४० ॥ नयाः 
‰| पुटिनमाविश्य गोषीमि्हिमवाटुकप् ॥ रेमे तत्तरलान॑द कुय॒दामोदवायुना ॥ ४५ ॥ बाहप्रसारपरि- 
रभकराटकोरनीवीस्तनाल्मननर्मनखाग्रपातैः ॥ क्ष्वेद्याऽवलोकहसितेत्रजस॑दरीणासत्तमयत्रतिपतिं 
¶| रम्यांचकार ॥ ४६ ॥ एवं मगवतः कृष्णाछृन्धमाना महात्मनः ॥ आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानि 
| न्योऽस्यधिकं मवि ॥ %७ न तासां तःसौमगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः ॥ प्रशमाय प्रसादाय त- 
# श्रीभागवते महापुराणे दशमस्क॑े प्रवार्षे मगवतो, रासकरीडावणेनं 
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। नायेकोन त्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ ॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ अंतर्हिते भगवति सहसैव व्रजांगनाः॥ अतप्यं 
ं। सम्तमचक्षाणाः करिण्य इव यूथपम्‌ ॥१॥ 

| { या ॥ ४६ ॥ एमे महात्मा श्रीकृष्ण मगवानूपे उनको बहत मान मिका, तद्‌ मानवती उन्‌ गोपियाने अपने आत्माको भरमंडख- 
म मवसे अधिक समन्ना ॥ ४७॥ उन मोपियोक्ी कुछ स्वतंत्रता ओर अभिमान देखः गरवगंजन करने ओर प्रपत्र होनेको भग- 
‡ वान वीं अंतर्धान हए ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते सदहापुराणे दशमस्केये परवधे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषाी- 
कायां श्कोनर्धिंल्चोऽध्यायः ॥ २९॥ ॥ तीस अध्यायमें उन्मत्तकी तरह अनियमित रीतिसे वन वनम घ्रूमतीं विरहसंतप गोपिर्योनि | 
। मनवान का अन्वेषण किया, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशुकंदेवनी बोरे कि-ज्यों भगवान्‌ अंतर्धान हए, स्यो सब त्रजांगना।५4 


ॐ 








॥९३॥ 
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| दीजिये ॥ २८॥ अरकोति आच्छादित चर कुडरुपे ्ोभायमान 
|4 गजना सथा वते तपी ई इमको दातीपन दीजिये ॥ २८॥ ऽ ति 

+ | उत्यज् इए नक वज १ अभय देनेवारे आपके दोना द जर्‌ = व 
| ४ >> --~ स्थल इन सबको देख, हम आपकी दासियां होतीं ह ॥ २९॥ हे प्रिय । आपन त रीन व 
| बाच द्र पद्वारे ओर दीर्धमूनावारे वेणगीतको खन आ वि 1 तिः ग्न पक्षी 
४1 प कोन ्ली जपने उत्तम पातितव्रत्यधमसे भरष्ट न होवे ? देखो, 3 सुन, 5 ध वि 

छ ह। ट $ ॐ श्री ॑ गर ॑ | | | दत्त भ ॐ = 
(त † ख क्रमण उ भवाम दास्यः ॥ २९॥ का हयंग ते कलप्दायतमूर्ितेन संमोदितारथ- 


 |¶ चरितान्न चतत्रिलोक्याम्‌ ॥ बरैखोक्यसोमगमिदं च निरीक्ष्य स्प यद्वोदिजदूमखगाः एरकान्यति- 
| चरिता चं मवान्बजमयारिहरोऽभिजातो देवो यथाऽदिषुरुषः एरका कतल ९ 
९| वेदिकरपकञमतेवषो त्स्तनेषु च रिरत्सु च किकरीणाम्‌ ॥ ०१॥ शक उता पिरवर 
।१। तासां भूता योगिशरेशवरः॥ ग्रहस्य सदयं गापारा 5 = थ, 4 
¶। तः प्रिय्षणोखृशखीभिरच्युतः ॥ उदारहासदिजछददीधितिन्यराचतणाक इवा ध 
| | क्ष, मृग इनके रेवं सड हो जायं है. केवरु आपका द्योतक शब्द्‌ खनकरमी स्वघमका व्या कतना उचित दै. तद्‌ जप्‌ 


4 | ॐ अलमवसे त्याग कलमे तो कहनाही क्या ! ॥ ४० ॥ जेसे आदिपुर्ष्‌ नारायण इ व ५. व क 
| आप अवश्य व्री पीडा ओर भयको दर करो; क्योकि १ भा वाढ कयम व ग्ीड्णव- 
| 4 || दासि्योकि कामदेवसे तपे स्तनोंपर ओर मस्तकपर्‌ कमक धरो ॥ ४ ५. च| 
| § | इने उनके इपतरह कायरताके वचन खनः यदपि आप. आत्माराम ह, तथापि सरक्‌ 4 ५ ४ | र | 

1 | 3 | ॥ ७= ॥ प्रियक द्नते प्रित मुख, इकटी हृ उन गोपि वेष्टित होः उदार जिनकी का हं अष इक्क च ` ^| 





| वाकं >ड, आपके चरणमूरमे पड़ है, हे पुसपशूषण ! आपके ! सुद्र मंदहास्यसे 
|* | योमीजनोके समान आपकी सेवाकी आजञासे धरवार 8, आपके चरणमूरमे प | 
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॥ ड 
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तिति म 
॥ 


॥ 4 । खन, अलरागदाली ओर जिन्होनि भीकृष्णहीके वास्ते सव सुख छोऽ दिये है, पी गोपिय। रोनेष ते चाहिय 4 
¶ | कठ षके आवे गददकंड हो, बोरी कि- ॥ ३० ॥ हे विभु ! आपकर देसे र वचन † श ओ व लादि 
ड | आपकी भक्त है ओर सब विषय छोड, आपके चरणमूरमे आयी है, सो जप हमं अंगीकार्‌ क < र त मत्‌. जपते 3 क | 
करेशवर उड पुरूपको अंगीकार करता दे ॥ ३१ ॥ हे प्यरि ! धर्म ज्ञाता आपने जा ८० र पतिः 4 र वधिय 1 
अलसरण करना यही वियौका स्वधमं है, तो वह सव स्वधमं आपके सेवनहीपते हमारा (९ ९; १ क १ 
शक्य रकी सेवाके परायण हे ओर आपही सव जीोके ज्मा होनेते इच भिय, बु ह/ 41 1/1 "। १९ “१ ॥ 


प्य उखः ॥ मैवं विभोऽईति भवान्गदिव शंसं संत्यज्य सेविषयस्त पादमूलम्‌ ॥ न्ता भ- 
जस्व इरवग्रह मात्यजास्मान्देवो यथाऽदिषरुषो भजते युभश्चन ॥ ३१ ॥ य्पत्यपत्ययह। उट | 
त्तिरंग्‌ खीणां स्वधमं इति धमविदा त्वयोक्तम्‌ ॥ : अस्तेवमेतहुपदेशपदं र तवथीशे परष्ट मबास्तशचः 
तां किल्‌ बैधुरातमा ॥ ३२ ॥ कुति हि थि रतिं कुशलः स, आसति््यपि, पित ।भर 
सिदैः किम्‌ ॥ तनः प्रसीद परमेश्वर मास्म कंथा आशां भृतां खयि चिरादरदनेत्र ॥२२॥ 


होओ जर हम जो धम जाननेकी इच्छा रखती हेये, तद धर्मक ज्ञाता आपने जो कहा क बह योग्य माना जावे, परंतु वह न 
धके उपदेशचक नहीं हे, बरन सैके आमा हो ओर हम धर्मे जानना नहीं चाहती, रितु धमशा फररूप्‌ आपकी सवाः 
| चाहतीं ई, इसङ्यि आपका कहना योग्य नहीं. अथवा पतिआदिकी सेवा करनी यह ध१.९१ ९१ ५ ह आपृने कहा. द वंह ओआ- 
वकी सेवासे हमरे सिद हो जायगा, क्योकि पतिआदि सवका अधिष्ठान जो आसमा है सो तो आपदी हा- शठम्‌ छिखा है र 
| करि जथधिषनरूप आप विना दसरा कोई पति पादिक विरुडकर दैही नही. तापो आप सेवनते इन सवका सेवन खयं हं 
जायगा ॥ ३२ ॥ इमे आत्मरूप छोककी प्राति हो की. अव परजाम हमारे कया प्रयोजन हे १ अतएव निपुण पुरप्‌ जपने || 
आत्मरूप सदा प्रिय आही प्रीति रखते ई. पीडा देनेवाङे पति पुतरदिकमे परीति रखने क्या प्रपोनन टै १ है परमेश्वर ! || 
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| म्हारा चित्त व्ीभृत हो गया दे, जिसमे तुम आयी हो, तो ठटीकदी है, क्योकि जीवमा सुन्षते प्रीति कते & ॥ ९३ ॥ परत 
9 | लियाकत परमधमं यही दै, कि- निष्कपट हो, पतिफी सेवा करना, हे कल्याणियो ! ओर उनके वधुनी सेवा करना आर 
| बालकका पारन करना ॥ २४ ॥ चाहे प्ति दुटखमाव, दुर्भाग्य, बृ, मृष, रोगी, निर्धन हो तथापि पातकरहीन पतिका खिः|१ 
| यको त्याग करना न चाहिये. जिनकी परडोक खधारनेकी इच्छा हो ॥ २५ ॥ कथोगि इरण्नीके जार पुरक संग, खरगका || 
| भवः श्ु्रषणं ख्ीणां परो धर्मा ह्मायया ॥ तद्धनं च कल्याण्यः प्रजानां चादुपोषणम्‌ ॥ २४॥ 
| इ.शीखो दर्भगो खद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा ॥ पतिः स्ीभिनं हातव्यो छोकेप्युमिरपातकी 
¶| ॥ २ ॥ अस्वग्यम्‌यरास्य च फलय कृच्छ्रं भयावहम्‌ ॥ चणप्सितं च सवत्र ओपपत्यं कुरलियाः 
%| ॥ २६ ॥ भ्रवणादरानाडयानान्मयि मावोऽडकीतंनात्‌ ॥ न तथा सत्निकर्षण प्रतियात ततो ग्रहान 
| ॥ २७ ॥ श्रीश्चकं उवाच । । इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्या गोर्विदमापितपर ॥ विषण्ण भग्रसंकल्पाश्चि 
¶| तामाण्डरत्ययाम्‌ ॥ २८ ॥ कता युखान्यव्ुचः सनेन शुष्यद्धिनाधराणि चरणेन स॒वं छिस्यः 
|| अचेस्पात्तमषिभिः कुचङकुमानि तस्युमरंज॑त्य उस्टुःखमराः स्म वरष्णीम्‌ ॥ २९ ॥ वरष्ठंप्रियेत- 
£| रमिव प्रतिमाषमाणं कृष्णं तद्थविनिवर्तितस्वकामाः॥ नेर विभज्य स्दितोपहते स्म क्षिचिः पर॑भ- | 
| - | गद्वदगिरोऽ्रवतातुरक्ताः ॥ ३० ॥ 
¢ | नाद्च करनेवाला, यज्ञको मिटनिषाखा, ठुच्छ, कष्ट देनेषारा, मयङ्ञफ ओरं सव ठर निदनीक ह ॥ २ ६ ॥ नेषा भाव अुल्रमे। 
| ; | श्रवण, देन्‌ ध्यान, ज रहत दे, वैषा पाप रहनेपे नहीं रहत, इपछ्यि ठम षको चरी जाओ ॥ २७॥ शरीशचकरेवजी | 
|| गोड कि- गोपिया श्रकृष्णचंद्के देते कंडे वचन सुन, विषाद्को प्रा हः, संकल्प नष्ट होने अपार्‌ चितामें पड़ीं ॥ २<॥ ||| ॥९१॥ 
% लोचक निःधाससे जिनके विबाफकमे अधर सूख,रह दै, ठेते सुख नीवे कर, चरणे अगते नमीनक्ो छित, काजरपटहित | ॥ 
4 -थपादते कुव क्र धाती दती गोषू वदत दस शमदो ॥ २९॥ प्ये कृष्णक अपरिपर वचन | 
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वाणीके को करते बोडे ॥ ७ ॥ शरीङृष्णवंदरने कहा कि हे बड्मागिः 

जायी देख; वागीके विकासे ८५. = कृष्‌ सबको सृ्रमपहित जधा ङ दख कर; ५ 7 | । | 
जी, उन भम को ॥ १८ ॥ गोपो स 
|| बनने अता 0३ द तः सते द, हारे ह दरो । बरकी द श गम ॥ 
| च गवालुवाच ॥ स्वागत ओो महाभागाः प्रिय र करवाणि १। यय मि गम || 
{| ~ ॥ १८॥ रजन्या घोररपा घोरसत्वनिधेचिा \ ति इपहयतो माक वधुसा- || 

मध्यमाः ॥१९.॥ मातरः पितरः एत्रा भरातर, पतय ॥ व ॥ तस्पछवशोभितम्‌॥ २१॥ |4 
ध्वसम्‌ ¦ ॥ ९ | दष्टं वनं कुसुभितं राकेशकररंजितम्‌ ॥ युनानि वायत दह्यत । । २२ ॥ ञ- । 
त्यात्‌ माचिरं गोष्ठ शुशषध्वं पतीन्खतीः ध क नायर मयि जैतवः ॥ २३ ॥ ॥ 
थवा मदभिक्षेहाद्ववस्यो अ | 9 4 पति तुमे न देसक् दढ र ई ,दग वेषुन-| 
भं क चाहिय ॥ १९ ॥ तुम्हारे माता, पिता, > `° _ _ > ठेखने रमी, उन्दं देखकर, कदा कि चद्रमा | 
| यहां नही रहना ॥ २ ध ~ ~~ सुन, गोपियां कुछ प्रणयकोपसे द्री ओर क १ मसत ववम कतिः 
४ छ मेरे भ्त कमित वन तुमने देखही छिया हे, जो यघुनाजीके पवनो र तदी एवा करो, बालक ओर बर 
सि कक यमान हे ॥ २१॥ इपख्ियि तुम जददी त्रजमे जाओ दे सतिधा । 4 कहा कि- अथवा भेर हसे तु 
जकार र है, नदे यनो. बीर गायका दोहन के ॥ २ ॥ शोष जह ऋ नर रल भ व्याज. जौर गार्योका दोहन के ॥ २२ ॥ रोधसे क्षमत चट = ३ 
क ९ देख्िदशा न ड शीव्रजसज ॥ निजैनवन निशि चरी, यह न उचितं ३ काज्ञ ॥ ९॥ जाहु १०५ 


= उचित कं नहिं कोई ॥ २। स ग्यतिन, री जड पतिहीन ॥ दीनं || 
ज्ज - = दवन ५५ ^ न ९ ॥ क्व कलो तेहि देवकी, तीनि देवकी सेव ॥ ९ ॥ £. कपुतहु भाग्य बिन, 
२ दोहा युबतिनकं पातं इव 8 
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= दोह क्प । 
अ पिर ~ अज्ञा सो$ करै ॥ ९॥ दाह . २६ 
छरी अबरु, व्यभिचारी गनहीन्‌ ॥ २ ॥ सोरग- पृतित्रताको धथ, बडों सुरुम छत धूमे ॥ पदिश्व। यक्‌ कनः पतिभज्ञ | 
। खपु <. { 1 9 ५५७५ © रि ध | | 
ग्म परिखा पतितैन ॥ चारि कमे तिथ जो करै, रूर सक्ति वर अन ॥ २ ॥ 
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उनके सव बंधन कटगये. ओर गुणमयी शरीर उनका छट गया परीक्षितने की किं- हे सुनि ! वे ष्ण भगवानुको केवर 
% जार जानती थी, बह्मपनसे विरुकुर उनको भाग नहीं था, फिर विषयो ंपट उन गओपियीक्‌ संसारसे उपराम कपे हजा ! 
¶|॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोरे किं- भँ पे तुमसे कह जका दं कि जद शिशपा श्रीकृष्णे बेर करताहआभी सिह ( मोक्ष ) 
&|को पराप हआ. तद्‌ जो मगवानमें प्रीति कते है, उनका मोक्ष तो कयां न होना चाहिये १॥ १२ ॥ महाराज / अव्ययः 


{| राजोवाच ॥ कृष्णं विदुः परं कातं न ठु ब्रह्मतया यने ॥ यणप्रवाहो परमस्तासा _खणधिरया, कथः 
। । म्र ॥ ३२ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ उक्तं एरस्तादेतत्ते चयः सिं यथागतः ॥ दिषन्नपि हृषीकं के 








य॒ताधोक्षजप्रियाः ॥ १३ ॥ इणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो खप ॥ अन्ययस्याप्रमेयस्य्‌ निय. 


(| णस्य यणात्मनः ॥ १४॥ कामं क्रोधं मयं कनेहमेक्यं सौदमेव च ॥ नित्यं हरौ विदधत यांति 
{| वन्मयतां हिते ॥ 94 ॥न कैं विस्मयः कार्यो भवता मगवत्यजञे ॥ योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत 
| पतद्धिस॒च्यते ॥ १६ ॥ ता हृ्टःतिकमायाता भगवान्तरजयोपितः ॥ अवदहदतां श्रेष्ठो वाचःेशै 


विमोहयन्‌ ॥ १७ ॥ 





| अप्रमेय, निग जर गुणो नियंता मगवानकरा जो प्रागट् दै, सो मनुष्योके कल्याणके अथं दै. अतएव श्रीकृष्णो जीव- 


ठुल्य कहना संमवेदी नहीं ॥ १४ ॥ मगवानमं किरी तरह आसक्ति करो, मोक्ष्‌ दोवेहीगरा; काम, क्रोध, भय, सेह, सवेष, 
भक्तिः इनर्भैसे एकभी जो करते है, वे मगरवन्मयी हो जति ह ॥ १५॥ अन योगेश्वरोके. ईश्वर मगवाय्‌ श्रीङ्ष्णके विषे तुम 
देसे आश्चयं मत करो, क्योकि इनमे स्थावरजदिकीभी मोक्ष होवे रै ॥ १६ ॥ बोखनेवारमं भरष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 


८ 1 
` १ वति पुत्नादिकभी वस्तुतः परत्रहमहीं है तोभी उनको परब्रह्म न॒ जाननेये उनका भजन करनेवा्छोको जसे मोक्ष नहीं होता तैसे श्रीकृष्णज्ी चपि 
परत्रह्मह ह तों उनको परह्य न जानकर, केवर कामनासे जननेवाटी गोपिर्योका मोक्ष न हना चाहिये वह किस प्रकार हुभा ? 

२ जीवे जह्मत्व आवरणसहितं है ओर श्रीकृष्णे ` ्रह्मत्व आवरणरहिव है इसीसे श्रीकृष्णको ब्रह्मरूप जाननेकी कोई आवरयकता नहीं रहते फेवख 
उनकी भक्ति करनेहीसे गोपिर्योकी भक्ति इड. ; 
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। वहासज , नहं परमेश्वर मान, जीमे उत्कंडा करने खो कि- क्या परमेश्वर हमेभी निजाम ब्रह्मपदको प्राप करेगे ! (| 
|॥ ९१४ व भगवान्‌ अ = जान, उनका संकल्‌ सिद्ध करनेके ् कृपा कर || {| | 
दिचार ऋते कमे कि- ॥ १२॥ यह जीव इस संसारे अविद्या यानी देहादि -अ्िसे इच्छा करता 

८ प ओर क्ति ड नीच यानी देवतियंकआदि योनिम श्रमण करता अयनी गतिको नही जानता है ॥  १३॥ प्रमदया 

|¶ इरि भगवानने देसा विचार कर, गोपांको पकृतिते पर अपना ब्रह्मस्वरूप ओर वैकुंठरोक दिखाया ॥ ९४ । । स्य, ज्नान- 
¶| ते त्वौरसुक्यधियो राजन्मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌॥ अपि नः स्वगतिं स््मायुपाधास्यदधीश्रः॥ ११॥ 
इति स्वानां स मगवान्वज्ञायासिरट्‌ स्वयम्‌ ॥ संकटपसिदधये तेषां कृपयतद्चितयत्‌ ॥ १२ ॥ 
।¶| जनो वै खोक एतस्मिन्नवियाकामकमंभिः ॥ उच्चावचा गतिषु न वद स्व गति नमन्‌ ॥ १९५२ 
(| सचित्य थगवान्महाकास्णिको हरिः ॥ दशयामास लोकं स्वं गोपाना तमसःपर्‌ म ॥ > 2 ॥ सत्य 
| । | ज्ञानमनंतं य्ह ज्योतिः सनातनम्‌ ॥ यदि परयति मुनयो यणापाय समाहिताः ॥ १५॥ वै तु 


| १ श्य हदं नीता मग्नाः ङष्णेन चोद्ताः ॥ दटशत्रै्णो लोकं यत्र्रोध्यगात्परा ॥ १६ ॥ न॑शद्‌ 
| यस्त॒ तं दृष्ट परमानेदनिरेताः ॥ कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं खविस्मिताः ॥ १७ ॥ इते श्री 
4 भागवते महाएराणे दशमस्कंधे परवौर्धं अष्टार्विशातितमोऽध्यायः ॥ २८॥ ॥ | 


ह| 4 || अनंत, स्वय॑धकाक्च, सनातन, ब्रह्मस्वरूप फि- जिसको ज्ञानीरोग गुणो अपायमें एक चित्त हां देखते है, उनको क- 
| 4 । पारीते दिखता दिया ॥ १५ ॥ वे तो ब्रह्महद्मे पडंचतेही मग्न हो गये, फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनको उठाया, तद्‌ 
|= | उन्होने वैकटरोक देखा, जहां पहरे अक्रूरजी गये थे ॥ १६ ॥ ओर वहां वेद्‌ जिनकी स्त॒ति करते है, एसे भगवानके 
| | कर, नंदराथको आदि दे, सव गोप यह लीरा देख, परमओआनंदित हृए- ओर विस्मय करने रगे ॥ १७॥ ॥ इति| 
| & | श्रीयागवते महारणे दशमस्कंधे परवधे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानाममाषादीकायां अा्शोऽध्यायः ॥ २८ ॥ ॥ 


1 
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| # रे रमे, ज्यो भगवानने यह खना किं- पिताको वरण ठे गये, त्य हे राजा ! अपने मक्तकि जमयद्‌ता भगवोन्‌ दुरतःउनके 
(* पास पटे #२॥ वरुणने भगवानको पधारे देख, बडी सामके साथ पूजा की जर उनके दर्धनका वडा उत्सव मान, बोरे 


ज: 4 | 8 १ वरुणने कटा कि- हे प्रभु ! आज मेरा शरीर सफर हभ, आज मेश मनोरथ सिद हृ, हे भगवन्‌ ! आपके चर्‌ | अ 


= 4 | कके सेवक मार्गका पार यानी मोक्षो प्राप्त हए ह ॥ ५ ॥ भगवानः ब्रह्ममति, परमासा आपको हमारा प्रणाम दै. जहां ज- 


।* | प्रापनं वीक्ष्य हृषीकेदां खक्पाटः सुपयेया ॥ महत्या प्रूजयित्वाऽऽह तदश्नमहोतसवः ॥  ॥ वरुण 
¶| उवाच ॥ अद मे निचतो देहोऽचेवा्थऽधिगतः प्रमो ॥ तत्पादमाजो भगवन्नवाएः पारमध्वनः 
। | ॥ < ॥ नमस्तु्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने ॥ न्‌ यत्र भूयते माया लोकष्ठष्टिविकल्पना ॥ ६ ॥ 
| { । अजानता मामकेन मृदटेनाकायवेदिना ॥ आनीतोऽयं तव पिता तद्धवान्क्षव॒महति ॥ ७ ॥ ममा 
| |  प्यचुग्रहं कष्ण कठुमहस्यरोषदयक ॥ गोर्विंद नीयतामेष पिता ते पितृवत्सङ ॥ < ॥ श्रीश्चुक 
उवाच ॥ एवं प्रसादितः छङष्णो भगवानीशवरेधरः ॥ आदायागाःस्वपितरं वधूनां चावहन्पु- 
ट्म ॥९॥ न॑दस्त्वतीद्रियं दृष् खोकपारमहोदयम्‌ ॥ कृष्णे च सत्नर्ति तेषां ज्ञातिभ्यो वि 
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| स्मितोऽवीत्‌ ॥ १०॥ ` 

7 | । 

$ | गती खष्टकौ कल्पना करनैवादी मायाका नामतक नहीं खना जाता है ॥ ६ ॥ अनजान, कार्यको न समश्ननेकाका, मूखं मेरा 
4 | सेवक इस आपके पिताक छे आया दै. सो आप क्षमा कीजिये ॥ ७॥ हे कृष्ण ! आप के साक्षी है. सो मोपरमी कषा 
| । | करनी चाहिये, है पितावत्सङ ! हे गोविंद ! आप इस अपने पिताको रे, पधारं ॥ ८ ॥ श्रीशुफ़देवजीने कहा कि-ईश्वरोके | 
। इश्वर भगवान्‌ श्रीहृष्णकीं इम तरह प्राना करी, तद्‌ वंधुनको आनंद्‌ देते भगवान्‌ अपने पिताक्षो छे, पीठे आये ॥ ९ ॥ नंद- 
{| रवजीने अतीद लोकपारकं एचवयको देषु रीम्‌ उनकी नमता दुवि, जतिवाखोते कहा ॥ १०॥ = 
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बे ज्म इरण कलेवाका भगवद्यश गाने रुगे ओर अप्परानने आनेदित हो, नाच कथा ॥ ९४ ॥ सुस्व व ( 
% |तानने सति जर अटत पषयोकी वषा करी तीनो लोक परमानंद प्प १९१ तित चते र ट ५ 
| ते पथ्वीको तर कर दिया ॥ २५ ॥ नदि्योमे कर प्रकारके सस बह्ने रगे क्षि » शातही भाति ये १ 
द| गव जर पर्वते मणियां पगट हो गयी ॥ २६ ॥ हे तात ! हे कौरव ४ कृष्णक्रा ५ अभिषेक हीते 9 वादकंि ष्ठत हो 
कमी निद हो गये ॥ २७ ॥ एसे बह ईद भेयां ओर गोडङके पति गोविद्का अभिषेक कर्‌ ५ द्‌ |4 
त लषटवेवनिकायकेतवो व्यवाकिरंादधतपष्यृष्टमिः ॥ लोकाः परा नितिमाश्खया ग धाम || 
गामनयत्पयोडताम्‌ ॥ २९ ॥ नानारसौघाः सरितो दां आसून्‌ मघसवाः ॥ ० याषधयो || 
गिरयो बिभरद्न्मणीव्‌ ॥ २९६ ॥ कष्णेऽभिषिक्त एतानि सचवानि करनदन्‌ ॥ ।न २०. स्तात्‌ | 
ङराण्यपि निसगंतः ॥ २७ ॥ इति गोगोकुरपतिं गोरविद्ममिषिच्य्‌ सः ॥ अयुज्ञत व । राज | | 
उतो देवादिमिदिवम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे दशमस्ध बाधं इद्स्वतिनम सपः || 
विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एकादधयां निराहारः समध्यच्य जना<नम्‌ । ल सवि (1 
` दस्त का्टिया दादश्यां जखमाविशत्‌ ॥ 9 ॥ तं गरहीलाऽनयदुस्यो वरुणस्यासरोऽतिक म ॥ अ वा ` | 
 ज्ञायाऽऽयुरीं वे प्रविष्टसुदकं निरि ॥ २ ^ ॥ चुककशस्तमपरय॑तः कृष्ण रामेति गापकाः ॥ भग 
। वाँस्तहुपश्चुत्य पितरं वरुणाहतमर ॥ तदं तिकं गतीं स ॥ ं ४ ५ = 
| स्वगको चला ॥ २८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दृशमसकये वथ रामश्यामविरवृताया ५ 1 
विंशोऽ४ माक ॥ २७ ॥ ॥ आदासवे अध्यायमें वरुणङ़े वरते नंदरायजीका काना, गेपोको वे$ंटका दिखाना- चहं कथा होगी 
॥ १ ॥ शरश्चकदेवनी बो कि -नेद्रायजीने एकादृीका निशाहर तरत करिया था, सो मगवानूका प्रजन कर, दाद्षो सान्‌ 
करनेके बासते ज्यो ययुनाजीे जलम धुते ॥ १ ॥ रथों एक वरुणश सेवक दैरय उन्दं पकड, वणक पास ख भयाः क्थाक्रि ष 
आदुरी वेलाजञो न जानकर, सतम जलमे घुस गये ये ॥ २ ॥ नंदायजीको न देखकर, सव गोप हे रम ! हे इरण ! एस पुः 
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द अब तुम जाओ दुम्हारा कल्याण हो, मेदी आन्नाम रहो; गवै छोड, जपने अधिकरोम सावधान होकर्‌, रही ॥ ९७ ॥ फिर (|मा.दी- 
उदारचित्त कामधेनुने अपने संतानो सहित श्रङृष्णको प्रणाम करः गोपर्प परमेश्वरको सन्पुख कराय बोखी ॥ १८ ॥ खरम | 
ने कहा करि- हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगी ! हे विश्वके आमा ! हे विश्वके उत्पतन करनहारे ! हे अच्युत ! छोकनाथ जओ-|# 
पते हम सनाथ ई. यानी छने हमें दुखी किया, परंतु आपने हमारी रक्षा करी ॥ १९ ॥ हे जगतके स्वामी { आप हमारे | < 


[>9 ते 


गम्यतां शक भद्रं वः करियतां मेऽवशासनम्‌ ॥ स्थीयत्‌ स्वाधिकरेषु युक्तैव स्त॑भवजतेः ॥ १७ ॥ ||| 
अथाऽऽह सरभिः कष्णमभिर्वेद्च मनस्विनी ॥ स्वसंतानंपार्मञ्य गोपरूपिणमीश्वरम्‌ ॥१८॥ सुर- | 

भिस्वाच ॥ कृष्ण कृष्ण _महायोगिनिवश्वात्मचिश्वसंभव ॥ मवतां खकृनाथेन सनाथा वयमच्युत 
॥ १९ ॥ त्वं नः परमकं दैवं लं न इद्र जगत्पते ॥ भवायु भव गोविप्रदेवानां ये च साधव्‌ः॥ २०॥ | 
द्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ ॥ अवतीर्णाऽसि विश्वत्मन्भूमेभारापवुत्तये ॥ २३॥ | 
 श्रीजक उवाच ॥ एवं कृष्णयुपामंन्य सुरभिः पयसाऽऽत्मनः ॥ जखयाकाशगंगाया _एेरावतकरोद्‌- | 
तैः ॥ २२ ॥ इद्रः सर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृमिः ॥ अभ्य्षिचत दाशार्हं गोविदं इति चाभ्य- | | 
धात्‌ ॥२३॥ तत्रागतास्ठडुसनार दादयो गंधवेविद्याधर सिद्धचारणाः ॥ जणयरो खोकमरपहं हरेः | 
सुरांगनाः संन ठखदान्वताः ॥ २४ ॥ । | 
परमदैवत हो, सो जाप गौ, ब्राह्मण, देवता, साध इन सवके कल्याणके छियि हमारे ई हो जा ॥ २० ॥ हमको ब्रह्माजीकी | | 
आज्ञा ई उपचये हम आपका इपद्वीे छ्यि अभिषेक करगे. हे विश्वार्मा ! एथ्वीका मार उतारनेको आपने अवतार धारण 

किया ड ॥ २१ ॥ इतनी कथा नाथ्‌, श्रीश्चुकेदेवजी बोरे कि-रेसे श्रीकृष्ण भगवान्‌की आनना रे, सुरभिने अपने दधते ओर |4 
देरावत हाथीकी संडे खये आकाञ्चगंगाके जरसे अभिषेक किया ॥ २२ ॥ इदरनेमी देवमातानकी प्ररणासे देवपिंयोके साथ र 
अगवानका अभिषेक किया-जीर गोविद यह नाम ठहराया ॥ २२ ॥ वहां तंबुरु नारदआदि सव गंधर्व, सिद, चारण, आये 
॑ २ नलर हि चाना लं नगक ॥ गोह कतिक ला गसवितिमन्वः॥२॥ = ९ ॥ | =) 


\/15611111. ^ €681011-\/810॥<8 81181818 111811५8 







"शा 


। 
| 
4 
` (8, 
। 
| 
। 
। 


~~ ~~ 


~~~ 





कक 


<= अतर क 






~~~ ~ 


॥<७ | 


॥ 





क ० 4 भिक = 


- की अर कै 


क| = , इषट्ति न होवे ॥ < ॥ हे अथोक्षन ! यह आपका अवतार जो शमिपर हूभा है, सो खथं भाररूप ओर 
| [इसे == ५. ५ करनेवाङे नापि द वास्ते ओर हे न ! जप्के चरणतेवियोक क त ॥ ९॥ व म-| 
| | आत्मा. करवाता, बाखदेव, याुवोके जो पति शीङृष्ण भगवा आपको मेरापरणाम दे ॥ १०॥ मक्त इच्यते मिन्दनि तरार धारण | 
कवा ३ दते विड ज्ञानसूतिं सवके बीजरूप, सव प्ाणिोके आत्मरूप, स्वरूप, आयो मेश प्रणाम ह ॥११॥ हे मवान्‌ ! वपां ओर 
| वायु गोकरूका नाच करनेके वास्ते अभिमानवाछे मने यह अत्य कषाः करयाकि यज्ञभग होनेपर मुञ्चे तीतर क्रोध आगया ॥ १२॥ हे 
 तवावतारोऽयमधोक्चजेह स्वय॑भराणाञरुमारजन्मनाय्‌ ॥ च्पतीनामभवाय देव भवाय युष्मच्‌- 
| रणाद्वर्तिनाम्‌ ॥ ९ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते एरुषाय महात्मने ॥ बाघदेवाय ऊष्णाय सात्वतां पतये 
नमः ॥ १० ॥ स्वच्छंदोपत्तदेहाय विश्चटज्ञानगतंये ॥ सव॑स्म सवबीजाय सत॑भूतात्मने नमः ॥ ११॥ 
मयेदं भगवन्गोष्ठनाश्चायासारवायुमिः ॥ चेष्टितं विहते यज्ञे मानेना तीत्रमन्युना ॥ १२ ॥ त्वये- 
। शलुण्हीतोऽस्मि ध्वस्तस्त॑मो उथोयमः ॥ इश्वरं ररमातमानं तामहं रारण गतः ॥ 9३ ॥ श्री्युक 
उच ॥ एवं संकीतितः कृष्णो मघोना भगवानमुम्‌ ॥ मेघ्गंसीरया वाचा प्रहसन्नेद्मन्रवीत्‌ 
| ॥ १8 ॥ श्रीमगवादुवाच ॥ मया तेऽकारि . मघवन्मलमंगोऽवग्रहता ॥ मदयुस्प्रतये निस्यं 
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 अत्तस्यैद्रभ्रिया भराय ॥ १५ ॥ मामेश्वयंश्रीमदाधो दंडपाणि न परयति ॥ तं भंरायामि संपद्य यः 
| स्य चेच्छम्यतुग्रहप्‌ ॥१६॥ ¦ श 
| इल ! जपने बडा अनुग्रह किया, जिससे भेरा उम्‌ निष्फर होनेसे गव जाता रहाः अब ईश्वरः युर ओर आरमरूप आपके म शरण 
| । | पाप हआ हं ॥ १३॥ श्रीश्कदेवजी बोरे कि- देसे जद इने मगवाचफी स्त॒ति की. तद्‌ दैसकरः मगवावने मेषी गंभीर वाणी 
| यह कहा ॥ १४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोरे किं-हे इद ! हमने तुमपर अनुग्रह करनेको यज्ञका भंग किया हे, तुम देवतानका राज पाः बहुत 
| माणिक हो शये ये, सो मेश स्मरण दिखानेको मने यह किया है ॥ १५ ॥ क्योकि रेश्वये ओरं रक्ष्मीके मदमे अघा पुरूष 
ईड हाथमे छिये शुन्ने नहीं देखता. परे जिपर म कृपा करना चाहता हः उसकी सेपदा शष्ट करदेताहं॥ १६॥ 
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नाका मद छोड, हाथ जोड, बोरे ॥ ३ ॥ ई बोे कि- आपका खरूप शरुदधसलमय, यात, सर्त, रने गुण तथा तमोगण 

रहित ह, यह मायामय संसार जो अन्नानहीसे वधा हआ दै, वह आपके नहीं है ॥ ४ ॥ तात ८ विम इ जीर 
%/ फर जन्य देहके कारण लोभारिक जो अङ्गता सूचकं है, वे तो कासे होवे १ तथापि आप धर्मी रक्षके निमित्त ओर दुष्टं 
|स नियर करके = ईड धारण करते हो ॥ ५॥ आप जगतके पिता, गुर, नियंता, दुरत्यष, काठमृतिं हो, नगत हितके | 
| | इद्र उवाच ॥ विशडसत्वं तव धाम शतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्‌ ॥ मायामयोऽयं य॒णस्षप्रवा- 
{| हो न विद्ते तेऽग्रहणार्व॑धः ॥ ४॥ कतो चु तद्धेतव ईश तत्ता लोभादयो येऽुधलिभायाः। । | 
{| तथाऽपि दंडं मगवान्विमति वर्मस्य श्यं खलनिग्रहाय ॥ 4 ॥ पिता यस्तं जगतामथीश्ो द्र- +| 
+| त्ययः काङ्डपात्तद्‌डः ॥ [हिताय स्वेच्छातवभिः समीहसे मानं विधुन्वन्‌ जगदूंशमानिनाम्‌ ॥ ६॥ | 









ई| य मृदिवाज्ञा जगदीरशमानिनस्तां वीक्ष्य कालेऽमयमाञ्च तन्मदम्‌ ॥ हिवाऽऽयैमार्ग प्रमजैत्यपस्म 

। = - ऽनुरायनम्‌ ॥\ न (3 । ट ~ > ५.६ 
¶| चा ञहा खदानामपि तेऽव्ास॒नम्‌ ॥७॥ स त्वं ममेश्वयंमदशतस्य कतागसस्तेऽबिदुषः प्रमावम्‌ ॥ 
1 कं प्रमोऽथाहंसि मृदचेतसो मेवं एनभून्मतिरीशच मेऽसती ॥ < ॥ ` | 


| छिथ जगतके इश्वर हम हं क अभिमानि्योके मद्को इर करते दंड दे, अपनी इच्छानुसार शरीर धारण क, टीका कृते हो |# | 
| 1 /॥ ९ ॥ जो चो जते नगदीश्वरनक्ा अभिमान रखनेवाछे भरं है, वे मये समयेमी निर्भय, जापको देल "दतं ख जगि 4 
नको तयाग, गवरहित हो, उत्तम्‌ उत्तम माका सेवन कसते है. इपीमे आपकी जो खीटा है वहभी दुष्पुरुष दंडरूप है॥७॥ | (| 


। 9 र्‌] क मी क ~ - ---=-------- हिंद ड {~ वन्द्[वनरचर = ् ग १ € = 

| । नि गिन 9 1 क्प नन्द इयानयन नेति नेति ति गायो ॥ सुर गन्धव सिद्ध चारण सव छै सण हुरपति आयो ॥ अज्ञखि वापि बर विनती | 

क ए ॥ पट भष ष गयौ ॥ षि गोषिनव क ५४ तैन तिह र छायो ॥ ईशा एणीर गिरा बह्मापिकि काहू पारन पायौ ॥ कर उवध्न . | 

(८ (वता पठ सपण १ 9 य्‌ न्दनाम इको रति सव शगार बनायो ॥ भप दीप नैवेय आरती हरिपदरन शिरं जपो प | 

छं । पति अप्ररवती विधाया ॥१॥ - ~ | | ॥ र¶।छह करि षिनय अपर-| ( 
| ((-0 101 1415108 4561111. ^‰1 ©680ज-/210॥.8 ©81181818 11111816 । | 
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| आनेदित हो, नंदरायजीकी ओर कृष्णक धना भगे क्ने कगे 
। 9 | जवास छोय रवे वंदरयजीके चन एनः + विस्मय => व खन छिया था ॥ २४ ॥ यन्नभगके कोपे 
 स्वोकि उति माण तार रका भा निमे वाक, पञ्च, चि थ सव पीडित दो रे, ते गोलको अपना 
| अल्लनि, ओ, कठिन, पवन इने नि " ~ वतको उदाय, बारक जेते छत्राकको धारण क 
५ [इदके इ र अपनी बडाई प्रकट के जिन दया भगवानने  गोवन प्तक उाय, ् ध ण भग 
~ डत पदतको धारण कर, गोली रक्षा करी. ओर का अभिमान दरं या. ` “१ इ 
१ जु च गतविस्मयाः ॥ २४ ॥ देवे वृति यज्ञवि्वसपा वजादमपषानिरः म 
ः निआत्मशर ृष्यःदकष्युतस्मयन्‌ ॥ उत्पास्येककरेण शैखमबद ठी चछ ^ वध घ स 
#| पान्महेद्रमदमिसीयान्न इद्र गवाम्‌ ॥ २९॥ ॥ इत मागत महापाप हल गली काद 4 
। डिदातितमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच वा ादयरन वि 
| जल्कृष्णं सुरभिः श्र एव च ॥9॥ विविक्त उपसंगग्य र।इतः छ न आह कतजरि 
| नाक॑वरचसा ॥२॥ दषटतादमावोऽस्यङृष्णस्यामिततेजसः\ नष्टत्रिखकशामः € अ६ ४ क 
# [वान्‌ हमर प्रसत रोवे ॥ २५ ॥ ॥ इति श्रीभागवते ४9 व श | म 
| | पाटीकायां षडिजोऽध्यायः ॥२६॥ ॥ सत्तायं जव्यायम ० णच -धारासंपातते गोकुखकी रक्षा की, तः 
4 | महोत्सव वर्णन किया जायगा ॥ १ ॥ श्रीशुदेवजी बोडे किं- गोवधनको धारण कर” वारा सूते तेजवान्‌ किरी 
4 | ः खरि ओर स्वरसे द्र दोनों आये ॥ १॥ अपराधी इद्र रित हीः 8 सा ६ निनी 
|¢ |मगवादका चरणसयदौ करने रगे ॥ २ ॥ इन अमिततेच ्ीष्ण भगवायका भाव इ~ "~ ` इन्दोनि देख खन छखिया धा, सा चिखका ` 
| ॥ {शोक अरि < सपरत नरी है. परत चीन पुस्तक हेमे उपर्ब्य ह = 
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| | | गोपो ! मेसा वचन खनो ओर बाखकमे जो दहरे शंका ३ उते छोड दो, इस वारकका उदे करके! गगाचाय॑जीने नो || 
# | सञ्जते कडा ३ दह मँ कहता हूं ॥ १५ ॥ प्रतियुग शरीर धारण करत्‌ इस बारकके तीन प वण _ दद) छ, { र 

<) |¶ पीत, अब ङष्णपनको पा दज ३ ॥ १६ ॥ कमी यह तुम्हारा पतर वुदेवजीका पुत्र हा, इसख्यि इसे श्रीमान्‌, ल ध 

| देवजी ज्ञानीरोक कहते ह ॥ १७॥ तेर पुत्रके नामरूप अनेकं ह. जो गुण जर कोके अनुमार्‌ है, उन्दं मं जानता ह? द 


क 


| छोग नहीं जानते ॥ १८ ॥ यह गोप ओर गोकुरुका आनंद्कारी बालक ठ्हारा कस्याण करेगा. तुम इते सब दुःखको स- 


 व्णाखयः किलस्यासन्‌ ग्रहतोऽचुयुगं तनः ॥ शङ्को रक्तस्तथा पीत्‌ इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १९. ॥ || 
प्रागयं वसुदेवस्य कचिजातस्तवाऽऽत्मजः ॥ वासदेव इति श्रीमानमिज्ञाः संप्रचक्षते ॥ १७॥ बहमन ¢| 
संतिनामानि रूपाणि च सुतस्य ते ॥ यणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८ ॥ एष वुः |५| 
त्रेय आधास्यद्रोपगोकुरनंदनः ॥ अनेन सर्वद्गांणि गूयमंजस्तरिष्यथ ॥ १९ ॥ पराऽनेन व्रजपते || 
साधवो दस्युपीडिताः ॥ अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युदस्यून्समधिताः॥ २० ॥ य_एतस्मन्महाभा- || 
गाः प्रीतिं कुति मानवाः ॥ नारयोऽभिमरव्येतानिृष्पक्षानिवाखराः॥२१॥ तस्माद कुमार्य 
नारायणसमो रणैः ॥ श्रिया कीत्यांऽठुमावेन तत्कर्मस॒ न विस्मयः ॥ २२॥ इत्यद्या मां समादिः 
दय गर्ग च स्वगं गते ॥ मन्ये नारायणस्यांरां कष्णमष्चिष्टकारिणम्‌ ॥ २६॥ 


ॐ छे 


| हजमें तिर जाओगे ॥ १९ ॥ हे व्रजपति ! परे जिप़ समय राजा न था, उस समय _चोरोे पीडित साधुजनकी इसने रक्षा |+ 
| | करी जिससे वे साधुखोग दद्धिगत ६९. ओर्‌ उन्हनि चोरोको जीत छिया॥ २०॥ जो महाभाग मनुष्यं इसम्‌ प्रीति करगे, धु ॥ ॥ 
¶% [कभी श्चञ उनका तिरस्कार नहीं कर्‌ सगे, जसे विष्णुके पक्षवारोक्ा दैत्य । २१॥ हे नंदरायजी ! इत्‌ कारणे यह तुम्हारा | {| ॥८५ 
॥ 4 घ गुण, रश्मी, कीतिं, पभावे नारायणके बरावर है. इसखिये इक कर्मौमं विस्मय न करना चाहिये ॥ २२ ॥ पेषे सञ्च 
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उन्न कर, गर्गाचार्यजी अपने धरको गये. तबसे बडे बडे काम करनेवाे श्रीकृष्णको म साक्षाव्र नारायणका अंञ्च मानता ईह॥ २३॥ ८ | 
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६, 
| 


यधा बोट, भार गा ॥ § ॥ कभी माताने माखनकी चोरी ऊखलमें बाध दिया, तद॑ दोनो यमलार्जुन दक्षोके वीच 
होकर, जतिहृद इसने हाथो उन दोनोंको गिरादिया ॥ ७.॥ जब बारुकोसे वेष्टित हो, न साथ वनम बछर 
ये, उव समय मारनेकी इच्छा कर, जो बकासुर्‌ नाम्‌ दत्य आया, उस वेरीकी चाच दोना हाथा पकड चीर डाला ॥ < ॥ 
ब्रेन बल्र्का शूप बनाय, मारनेकी इच्छसे जो दत्य आया, उते रीखामे मार, उससे कपित्थके दक्ष गि 
तये # ९ ॥ बर्देवजीके साथ वेयुकासुर ओर उत्तके वंधुनको मार, परिपक् फर्क ताख्वनको निर्भय कर 
कविदयंगवसतेन्ये मात्रा वदध उद््खडे ॥ गच्छन्नजंनयोमंध्ये बहम्यां तावपातयत ॥ ७ ॥ वने सं 
चारयन्वतसान्सरामो बाटकंटंतः ॥ हंठकामं वकं दोभ्या मूखतोऽरेमपाटयत ॥<॥ वत्सेषु वत्स 
ल्पेण प्रविश॑तं जिघांसया ॥ हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च टीखया ॥ ९ ॥ हत्वा रासमदैते- 
| ` यं तर्च बलान्वितः ॥ चक्रं ताख्वन्‌ क्षेमं परिपक्फसान्वितम्‌ ॥ १९ ॥ प्रलंबं घातायेलोग्रं वेन 
बरशाडिना ॥ अमोचयद्रजप्चनगोपांशचारण्यवहितः ॥ ११ ॥ आीविषतमारहीद्र दमिता विमं 
हदात्‌ ॥ प्रसदयोहास्य ययुनां चक्रेऽसौ निर्विषोद्काम्‌ ॥ १२॥ दुस्त्यजश्चादुरागोऽस्मिन्सर्वषां नो 
ब्रजोकसाम्‌ ॥ नंद ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यात्त्तिकः कथम्‌ ॥ १३॥ क सप्तहायनो वाटः क महा- ` 
दविविधारणम ॥ ततो नो जायते शंका त्रजनाथ तवाऽऽमजे ॥ 9४ ॥ नंद उवाच ॥ श्रूयतां मे वचौ 
| गोषा व्यत्‌ शंका च वोऽभेके ॥ एनं कुमारमुद्दिश्य गगा मे यदुवाच ह ॥ १५॥ | 
दिया ॥ १० ॥ बरुज्ारी बरूद्वजीके हाथ क्‌ प्ररुवनाम देव्यको मराय, द्वानरुपे व्रजके पञ्च॒ ओर गे्पोको छाया |५ 
५ २१ ॥ इसने अतिषर विष्वा नागराजका दमन कर्‌, मद्दीन उस सपको बराक्कारसे य॒थुनाजीमे बाहिर निकार, यञुना- || 
| ‡ | जरूको निरि किया ४ १२॥ हे नंद्रायजी ! हम पब व्रजवासि 
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£ | जच्को निषे किः ह ¡ हम सब व्रज अनुरागमी इस आपके पुत्रम एषा है कि-जिते छोड || ` 
4 | न सकं. ओर हममं इसकाभी, यहं आपसका केह स्वामाविकं कैसे है ९ ॥ १३ ॥ कहां तो सात वर्षका बाखक !?. कदां बडे |१| ` 
क| पवतका उठाना १ हे त्रजनाथ ! इस कारण हमको आपके पूत्रविषे शंका दती दै ॥ १४ ॥ नंद्रायजीने कहा कि- 
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/ गोकर्मे पारे, एसे एेसे स हर भगवानके चखिंको गाती गेोपियां त्रनमे आयीं ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते 
| द्मस्कंधे पू्ीपि रामश्यामविऽचतायां तवदीपिकानामभाषाटीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ॥ छब्वीपें अध्यायमें दृष्णके 
| जत चरितसि विस्मययुक्त गोपो देख, नंदय॒जीने_ग्गाचार्यजीके वचन खनाय, उनका देश्यं वर्णन क्रिया ॥ १॥ 
¢ | ्रीशुकदेवजी बेरे कि- वे गोप एसे एते हइष्णचद्रके चरित्र देख, मगवानके प्रमावको न जानकर्‌, मनम आश्वं आन, न॑दरा- 
| ततोऽनुरक्तैः पृशपेः प्रित्रितो राजन्सगेषटं सबल्रऽत्रजद्धरिः ॥ तथाविधा स्वस्य तानि गोपिका 

| भार्यस्य इयुयुदिता हृदिस्प्रशः ॥ ३३ ॥ इति श्रीभाम्‌चते सहाएराणे दशमस्कंषे पवर्थ पंचविंशो 

$| ध्यायः॥ २९६॥॥ श्रीक उवाच ॥ एवंविधानि कमणि गोपाः ङष्णस्य वीक्ष्य ते ॥ अतद्रीयत्िदः 

§| प्रोडः समभ्येत्य खुविस्मिताः ॥ १ ॥ बाख्कस्य यदेतानि कमण्यत्य्तानि वै ॥ कथमरहत्यसौ 
‰| जन्म ्राम्यष्वात्मजयुप्सितम्र्‌ ॥ २॥ यः सप्तहायनौ वारः करेणैकेन रीट्या ॥ कथं विधिरिवर- 
#| एष्करं गजराडिव ॥ ३ ॥ तकेनामीकिताक्षेण पूतनाया महोजसः ॥ परीतः स्तनः सह प्राणैः काठे- 
| नैव वयस्तनोः॥४॥ हिन्वतोऽषःशयानस्य मास्यस्य चरुणाबुदक॥ अनोऽपतदिपर्यस्तंस्दतः प्रपदा 
| ईतम्‌ ॥ 4 ॥ एकदायन आसीनो हियमाणो विहायसा ॥ दैत्येन यस्तृणावतेमहन्कंठग्रहातुरम्‌॥ ६॥ ` 
£ | यजीके निकट आ, बोडे क्रि- ॥ १॥ “ बालके जो ये अतिअहत चख है, इसी हमको संशय होता है कि निनखरूप-| 
= ॐ आयोग्य भ्रामीण पूर्मं इका जन्म छेना कते संमवे है १॥ २ ॥ यह वारक सात वर्पकी अवस्थामे रीलाहीमे एक 
| हाथमे बड पर्वतको धरण शि कमे ठादरा रहा ? जैसे गजराज कमरको उठाता है ॥ ३ ॥ वचपनमें असिं मीचकर, महाब- 
| | ख्वादी तनाका स्तन उसके प्राणोके साथ नैते कार, शशीरकी यौवन अवस्थो पी जाता है तैते पी मया ॥ ४ ॥ तीन्‌ 
§ यहीनाी अवस्था गाडके नीचे सोतेहृए इस बारुकने सदन करे जो उपरी तपं पावि उछ, उनकी चोटसे गडा उर्टा | 
; (| जिर गा ॥ ५ ॥ एक वर्षका यह बव्कृ वैद द. शर. समुम्‌ व्रणा ना मृ दयन आक्श्च माभस जो इरण किया, 


। 1 बजने रगे, . ठँवुआदि गंधवपति गाने गे ॥ ३२ ॥ फिर हे महाराज ! प्रेमयुक्त गोपति वेष्टित हो, बखरामजीपहित हरि ( 
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( इदमे कडा विस्मय हा प्रतिज्ञा चष्ट होनेसे . अभिमान जातारहा, तद्‌ अपने मेषोंको मना किया ॥ २४ ॥ जद्‌ क | 4 | > 
क किखर यये, खयं निकर गया, भयंकर्‌ पवन ओर दृष्टि बंद होगी तद्‌ देखकर गिरिधारीने गोपोसे कहा भ २५॥ | | 
हिर विकलो. घबराओ मत. हे शली धन ओर बाकोसहित गोपो ! पवन आर्‌ दृष्टि बंद गयी है ओर नदियांमभी जल्‌ | 3 


कव रह गथा है ॥ २६॥ तव वे घ्नी बारूक ओर शड्‌ सब गोप गाड़म सामान भर अपने अपने गोधन ठे बाहिर 


 व्यभसदितादित्यं वातवर्षं च दारुणम्‌ ॥ निराम्थोपरते गोपान्गोव्धनधगोऽतरवीत्‌॥ २५॥ नि 
व जत्‌ ब्रात गोषाः सखीधनामेकाः ॥ उपारतं वातवर्षं व्युदप्रायाश्च निश्नगाः ॥ २६॥ तत- | 
स्ते नियेवुगोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ ॥ शकरोटोपकरणं खीवारस्थविराः शानः ॥ २० ॥ भगः | 1 
बानपि तं श स्वस्थाने एूवेवत््थः ॥ पश्यतां सवभूतानां स्थापयामास रीख्या ॥ २८ ॥ तं भ 
सवेगा्निशता व्रजोकसो यथा समीयुः प्रिरंमणादिभिः॥ गीप्युश्च ससहमष्जयन्युरा दध्यक्षता 
द्वियैय॒ः सदाशिषः ॥ २९॥ यादा २ ट नदा म । ब्‌ दना ¦ ॥ ङ्णमा य युयुरा 
निष लेहकातराः॥ ३० ॥ दिवि देवगण साध्याः सिदगधवेचारणाः॥ बुष ुस्ठ्ाः पष्पवष्‌ ग 
 चाथिव ॥ २3 ॥ शंबहुभयेो नेदर्दिषि देवप्रणोदिताः ॥ जणगैधवेपतयस्दुबस्मयुखा चप ॥ २२ ॥ 


विकर ॥ २७ \ भगवान्‌ परघुनेमी उस प्येतको सब रोगेकि देखते रीराहीपे उसी थानप पीठा रख दिया ॥ २८ ॥ उप्‌ | 
सचय प्रयके वेगे परि बरवाती आरिगनआदिपे यथायोभ्य मिटे. गोपियोनि द्ही, अक्षत, जर इनसे सेहस॒हित आद्र | 

र्व रजा करी जर शह आहीबाद द्यि ॥ २९ ॥ यज्ञोदा, रोहिणी, नेदशयजी, बख्वानमे शरेष्ठ बरुदाउजी ये सव भेह 
कायर हो, श्रहृष्णचेे मिरे ओर उर्हेनि आरिष दी ॥ ३०॥ हे गजा ! अतरिकषम्‌_ देकाण, साध्यः सिद, गधे, चारण, 
इन्ोने पसनन हो, सतति करी ओर पु्पोकी वी करी ॥ ३१ ॥ महाराज ! देवतानके बनाये अंतरिक्ष शेख ओर दुदुभी ( 
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यानि 


ग्रहण करिया है ओर भेरेही शरणागत रै, उसी मेरे योगवरूते मै रक्षा करंगा. सरणागतकी रक्षा कला यह तो |4|मा.टी. 
वेशं नियमही है ॥ १८ ॥ एमे कह, नैते बाख्क छत्राकं ( उतरीके आकर पौधा परतीके एरु ) को उखाद |१| ` 
उ ढाके, तेते मगवांनने रीखापू्क एकं हाथमे गोवर्धन पर्वतको उहाय, धारण क्रिया ॥ १९ ॥ फिर मगवान्‌ने मोपोति 


कहा कि- है अब ! हे तातं ! हे व्रजवापियो ! अपनी मायो संग खुखमे इस परथते मदेम प्रवेरा करो ॥ २०८ ॥ मेरे हाथ 


त्युक्लकेन हस्तेन कत्वा गोवधनाचरम्‌ ॥ दधार रीटख्या कष्णरछत्राकमिव वाटकः ॥ १९ ॥ 
अथाऽह भगवान्गोपान्हेऽम्ब तात व्रजौकसः ॥ यथोपजोषं विशत गिरिर सगोधनाः ॥ २०॥ न 
जास इह वः कार्या मद्रस्ताद्रिनिषातने ॥ बातवषभयनाटं त्राणं विहितं हि वः॥१२॥ तथा तिर्वि 
गत कृष्णाश्चासितमानसाः॥ यथाऽवकाशं सधनाः सत्रजाः सोपजीषिनः॥ २२॥ घुत्रहयथां सुख 
पश्चा हित्वा त्त्रजवासिभः। वीश्ष्यमाणो दधावद्वि सप्ताहं नाचरतदात्‌ ॥ २३॥ कृष्णयोगावमार्व 


तं निज्ञार्म्दरोऽविविस्मितः ॥ निस्त॑भो ्रष्टस॑कसपः स्वान येघान्संन्यवारयत्‌ ॥ २० ॥ 


यह निर जाय एसा भय तुम कभी मत करना, बघत, अब तुम्हारा वायु ओर वषाका मय गया, उपसे तुम्हारी मने रक्षा करी 
॥ २१ ॥ कृष्णकरे कहनेषर्‌ विश्वास छ, वैेही उस पर्वतके गेम धन, शकट मंड ओर अनुनीषियोँपहित यथा अवकान्च 
गये ॥ २३ ॥ भृख-प्यासक्ना दुख ओर सुखी अोक्षाके। छोड, उन त्रजवपिर्योनि जिनकी ओर दृष्टि खगा रक्खी थी 

मे भगवावने सात दिनतक बरावर परतको धारण किया, एक पेगमी नहीं खसे ॥ २३ ॥ श्रीहृष्णके योगका प्रमाव देख, 
९ राभिनी दंशकार- याम धस्थो गोव्ेन नखपर दे सलौ मन खय ॥ सातद्िना घन वर्धत थाके भुरपति रद्यो जाप ॥ अुन्दर बावे करपर न्ह 


गौवर्वनिं उठाय ॥ कड शरशर कोई चुट लगावत सव पिक करत सहाय ॥ प्रमणुदित सब व्रजे वासी पनभोहनगुण गाप ॥ रंगीरारु गिरि 
धच्ौ धरणिपर पोहन षेण बजाय ॥ १ ॥ 


अऋन्ठन्द्‌- 


षमी ~ ------- 
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|+ | कडा बद शने के, तेल मरुद्रणोंकी प्रेरणाते ओह पड़ने ख्ये ॥ ९ ॥ बरसाद्की धारा पेतीरसी क मोटी बादल र | 
।* | पडती शौ, जिससे तमाम श्वी जरम इव गयी, कहीं ऊच नीच स्थर नजर नदी पहा ए 1 या 
| च व कंपने ले, गोप गोपियां जाडेते दखी हो, श्रीकष्णके शरण आयीं ॥ ११ ॥ बरसाद्से पीडति ¶ सव अपन || ` 
* [जिर ओ उको अपने क्षरीरसे ठक, कापते कापते भगवा वके चरणग्ररखमं परप ५६ हुए ॥ १२ = । आर्‌ बोरे ६ किदे ङ्ष्ण { हे ङ| द| 
| |ल्व ! ह वथु ! हे मक्तवतसकु ! निके आपही नाथ ह रते इस गोलक आर हमारी क्रोधयुकत इन्द्रे रक्षा करो ॥ १२ ॥ १ | 
| द्या स्थला वषधरा सुंचत्स्वभरष्वमीक्ष्ण॒ः ॥ जपेः छान्यमानामुनीटश्यत नतोन्नतम्‌॥ १०॥ |¶| ` 
4 अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेषनाः ॥ गोपा गोप्यश्च शीताता गोविदं शरणं ययुः ॥ ११॥ शि- |¶ 
| रः डतांश्च कायेन प्रच्छादासारपीडिताः ॥ वेपमाना मगवतः पादग्रटयुपाययुः ॥ १२ ॥ कष्ण |{| 
#| इष्ण महाभाग तवत्नाथं गोरं प्रभो ॥ वाव॒महीसे देवान्न: कपिताद्रक्तवत्सर ॥ १२॥ शिदावष- | 1 
- | निपातेन हन्यमानमचेतनम्‌ ॥ निरीक्ष्य भगवान्मेन्‌ ऊपितेद्रकृतं हरिः ॥ १४ ॥ अपृत्त्युल्वणं |+ 
|| वषंमतिवातं शिखमयम्‌ ॥ स्वयागे निहतेऽस्मामि्रो नाशाय कषति ॥ १५॥ तन्न प्रतिवि्धि सम्य- | 
| गात्मयोगेन साधये ॥ खेकेशमानिनां माद्याडरिष्ये श्रीमद तमः ॥ १६ ॥ न [है सद्धावयुक्ताना | 
#| स्राणामीविस्पयः ॥ मत्तोऽसतां मानमंगः प्रशमायोपकल्पते॥ १७॥ तस्मान्मच्छरणं गेषं मन्नाथं |! 
#| मत्परिग्रहम्‌ ॥ गोषाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे त्रत आहितः ॥ १८॥ ४ | 
| ५ जद गोकुरुको जोर गिरने हन्यमान ओर बेहोश देखा तो, आपने जान छिया किं-यह कत्य क्रोध कियेदए इका है ॥ १४॥ 
५4 | हमने इसके यज्ञका विध्वैष किया, इसीखिये व्रजका नाञ्च करनेफो यह बिना ऋतु, रेसी उटबण बड़े पवने साथ परथरोकी 
।# | वरषा करता हे ॥ १५ ॥ यहां अपनी सामथ्ये इसका उपाय करुंगा ओर मूखेतासे रोकपारभिमानिरयोके रक्ष्मीजन्ष मद्‌- 
चका हरण करूंगा ॥ १६ ॥ सख गुणवारे देवतानको समथंषनका अभिमान न होना चाहिय; प्रतु वहं हआ, इससे उन ४ 
(4 | इट ॒शोर्गोका मान यंग कर्गा, तमी उनपर अनुग्रह होगा ॥ १० ॥ अतण्व॒गोढुरु कि-जिसका मदी नाथ हू, भने| 
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पर को क्या ॥ १ ॥ द्धने पररय करनेवाठे मेषे सावर्तक्‌ नाम गणको आज्ञा दी, ओर ही श्वर हं ' से गवि इन 
(कोष क्से, यह वचन कहा किं- ॥ २ ॥ अहो ! जंगृी . गोपो रक्ष्मीके मंदकी महिमा, किं जिन्हनि मनुष्य श्रीष्णका 
| ज्चरण छे, देवर्तोका अपराध किया ॥ ३ ॥ जपे ब्रह्मविचाको त्याग, नाममातरसे नोकासद्ृश, अष्ट्‌ त्रियामे हनेवारे यज्नोमे 


कथे 


+ 
$| संसारसमदरको तिरनेकी इच्छा करे ॥ ४॥ तेस वाचार, वारक, पंडितंमन्य, अविनीत, अन्न मंरणधमां कृष्णका शरण ठे, गो- 
| गणं सांवतेकं नाम मेधानां चांतकारिणाम्‌ ॥ इद्रः प्राचोदयत्छद्रो वक्यं चादेरामान्युत ॥ २॥ अहो 
श्रीमदमाहात्म्यं गोपाना क{नन्‌कृसाम्‌ ॥ कूण मत्येमुपा्रित्य ये चक १द्टनम्‌ ॥ ३॥ यथा 
| इदः कममयेः कठभिनोमनोनिभः॥ वियामान्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षति भवाणम्‌ ॥ ॥ वाचा- 
टं बाख्िां स्तव्धमज्ञं पंडितमानिनम्‌॥ कृष्णं मर््यमुपाशित्य गोपा मे चछ्ृरपरियम्‌ ॥ ५ ॥ एषां 
श्रियाऽ्वचिश्वानां कष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ ॥ धवत श्रीमदस्त॑मं पन्नयत संक्षयम्‌ ॥ ६॥ अहं ` 
चैरावतं नागमारुद्यादव्रजे बरजम्‌। मरद्रणे्महावीयेर्नदगोषएठजिघां सया ॥ ७॥ श्रीश्क उवाच्‌ ॥ इत्थं | 
मघवताऽज्ञप्ता मेधा नियुक्तव॑धनाः ॥ नंदगोकुखमासारैः पीडयामासुरोजसा ॥ < ॥ विच्ोतमाना 
विदुद्धस्तनेतः स्तनायत्ठुभिः ॥ तीतरमस्द्रणेवत्ना वदपुजंखशकंराः ॥ ९॥ ` 
पानि मेरा अग्रिय क्या हे ॥ ५ ॥ लक्ष्मीक मद्मे मदोन्मत्त, श्रीकृष्णके वईकायेद्ए, इनके क्ष्मीके मदसे जो गं दै, उसे द्र 
करो. यानौ पचओका नाञ्च करो ॥ ९ ॥ ममी तद्ये पीठेदी देरावत हाथीपर चद, ब्रज आता हं नंद्रायक् जके नाशकौ 
इच्छासे महापराक्गमौ मृच्दर्णोको साथ छे आता हूं ॥ ७ ॥ इतनी कथा सनाय, शकुनि बोरे फिरते दी. जनना पाय, 
म्नि सुवन ही, वरते धापा नाजी गोदो पीडित %र दिया ॥ ८ ॥ वितां चमक ठग" कड़- 


२ रागिनीं देवर्ग॑धार-गरजनत धन॒बरश्त धानीं ॥ सुव गोपवध अङ्कनी ॥ निर्य विनोद कोप अतिकान्हो सुरनायक अभिमानी ॥ पिरि भये 
अति अष भयकर्‌ भाङ्त प्रवर उडाना 1 | प्रशख्धारसप्रान्‌ परत जर विधिगति जात न जानी ॥ घोर्‌ धोर्‌ ४ ददाह ्चिख अगिं -बरष्षानी ॥ 
वज्मेड क्डन अन चाहत सरक रजा धवद्धान। ॥ या अवसर घनर्पाम उवारो सुनि व्रज आरत वानी ॥ गिरि उटाय कर धरयो कन्हाई हरिविखश युदानी ॥ १॥ 

((-0 911॥1 14151118 11456411. ^ €8104011-\/810॥1.8 81181818 111811५6 । | 
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। छे, पवतकौ भ्दक्षिणा कौ ॥ ३३ ॥ सद्र जभूषण बनाये गोपियां बेर चुतेहुए गाडोमं बेट, बाह्मणोके, जशीर्वद ठेतींश्रीक-|४ 
च | णके चि गती थी ॥ ३४ ॥ पिके परतीतिके वासते इसरा बडो स्वरूप धारण करः भगवान्‌ श्रीहृष्णने ‹ मै पर्वत हं ` एेसे 
|| कहते बहत बरिदान भक्षण किया ॥ २५ ॥ वरजे छोगोके प्राथ आप श्रीङृष्णभी ^ अहो ! देखो इस पर्थतने देह धारण करके; | 

4 आपनपर अलध्रह किया ॥ ३६ ॥ यह पर्व॑त जपना अपमान करनेवारे वनवासिर्योको. यथेष्ट रूप ( सपौदिकं रूप ) धारण 
५1 अनास्यनइयक्तानि ते चारुह्य स्वरंकृताः ॥ गोप्यश्च कृष्णवीयोणि गाय॑त्यः सदिजारिषः ॥ २४ ॥ 
|¶ इष्णस्त्वन्यतमं सूपं गोपविश्र॑भणं गतः॥ शलो ऽस्मीति वव॒न्भूरिवछिमादद्हटः॥ २५॥ तस्मे नमो 

। ब्रजजनैः सह चकरऽऽत्मनाऽऽत्मने ॥ अहो पश्यत शेखोऽसौ रूपी नोऽतुग्रहं व्यधात्‌ ॥ ३६ ॥ ए- 
५ पोऽवजानती मत्यान्कामरूपी वनौकसः ॥ हंति यस्मे नमस्यामः शमेणे आत्मनो गवाम्‌ ॥ ३७॥ 
। इत्यद्विगोदिजमलं वासुदेवप्रणोदिताः ॥ यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा व्रजं ययुः ॥ ३<॥ इति | 
= ( | श्रीभा -महा* दयाम < पूवाच च॒तार्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ इद्रस्तद्षरश्त्म्‌ ` 
, ¶| नः पजा विज्ञाय वहता दष ॥ गोपेभ्यः कृष्णनायेभ्यो नंदादिभ्यश्चकोप सः ॥ १ ॥ | 
क । ; करके, मार डर ह; इसीटिये अपने ओर गौनके कल्याणके वास्ते इसे आपण प्रमाण करं ' ॥ २७ ॥ एसे भगवानकी प्ररणारे 
$ पव॑त, गौ, बाह्मणोका विधिषएवंके यज्ञ कर, वे गोप श्रीकृष्णचेद्रके साथ त्रजमे गये ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते महापुरा 
| । |दश्शमस्कंथे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानाम्‌भाषादीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॥ पचीपवं अभ्यायम्‌, इने क्रोष करः | 
| | बलक्ा ना करनेको वषा की, तद प्रसुने गोवर्थनपर्वत धारण कर वषौसे गोढरकी रक्षा करी, यह कथा दोगी ॥ १॥ अ 
¢ | शक्देवजी बरे कि-महाराज ! हन्द्र॑ने उस अपनी प्रजाको विहत देख, जिनके भगवान श्रीकृष्णदी नाथ हँ उन नंदारिक गापो 
| २ कमेटी फ देनेमें सपरं है इर्‌ करभोके परतन है पूसंस्कारदी कमं करति, देवता भर इव कपरके अंगभूत ई, मुख्य 1 पवेत ओर गोआदिही देवता 
रै, ओर गुणही उत्पत्ति स्थिति सेहारके कतो दै; ये छ मत श्रीकृष्णं केवर दैवतानको क्षोम होनेके कारण फं प्रतु शीङृ्गको इष्ट नही है एसे समञजना -चाहिये 


क कोकिः ये वास्तविक रीतिसे शाघ्तविरुढ $ क , 
>, दोहः-गिरिबरपला देखि दग, वासव भयो अबोध ॥ प्रख्यकारके मेघ सब, पठये बज करि क्रोध ॥ ९ ॥ 
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। च | हाथ जग्नियामे होमका आरंभ करो. ओर उनको अनेक प्रकारका अन्नदान, गोदान ओर दक्षिणा देओ ॥ २७॥ ओरी 
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| यज्ञ प्रारंभ करो, नो दके यज्ञके निमित्त तयारी है उपसे यह यन्न पिद करो ॥ २५ ॥ सीरते ठे दारतक सव प्रकाखी 
| साम्नी बनाओ. ह्वा, टपसी, मारपुवा, पूरी, कचोरी करो. ओर दर एही जो है सो सव ठे खो ॥ २६॥ वेदवेत्ता बाह्मणोके 


| दीन, कृत्त, चांडछ, पतित इत्यादि ह उनकोभी यथायोग्य देओ, गौनको घास डरो; पर्वतको वरदान देओ ॥ २८॥ अच्छे आभू- 
| पर्च्यतां विविधाः पाकाः सपाताः पायसादयः ॥ संयावाए्पशष्कुल्यः सरवंदोदश्च ह्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 


{| इयतामग्रयः सम्यक्‌ ब्राह्यणेत्रहयवादिभिः ॥ अन्ने बहविधं तेभ्यो देयं बो धेददक्षिणाः ॥ २७॥ अ 
| ॥ | -यभ्यश्वाशचाडाख्पततभ्या यथाऽहतः ॥ यवसं च गवां दत्वा गिरये दीयतां बिः ॥ २८ ॥ 
| स्वलकृता अक्त्वतः स्वदाखपताः सवाससः ॥ प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानद्पवेतान्‌ ॥ २९॥ एत- 
{ | न्मम मतं तात क्रियतां यादि राचते ॥ अयं गेग्राह्मणाप्रीनां मह्यं च दयितो मखः॥ ३० ॥ श्रीशुक 
{| उवाच ॥ कालात्मना भगवता शकदरपं जिघांसता ॥ प्रोक्तं निरम्य नंदायाः साध्व्ंत तदचः॥३१॥ 


4| उवा च व्यदघुः सव्‌ यथाह मधुसदनः ॥ वाचयिता स्वस्त्ययनं तद्भ्येण गिरिदहिजान्‌ ॥ ३२॥ ` 
| उपहत्य ब्न्सवानाहृता यवसं गवार ॥ गोधनानि परस्त्य गिरिं चकः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 


% षण पंन, भोजन केर, चदन्‌ चरच, अच्छे नये सुथरे वघ्र धारण कर्‌, गो, ब्राह्मण, अग्नि, पर्वत इनकी प्रदक्षिणा करो ॥ २९ ॥ 
हे ०4 भरा तौ ह मत्‌ ह, यदि आपको स्वे तो कीजिये. यह गो, ब्राह्मण, प्ैतोका यन्न ुन्ने अतिपर है ॥ २०॥ 
(4 वजी बा कि-कं गवा विध्वंस करनेकी इच्छा करते कारमूतिं भगवानूका यह वचन खनं, नदं आदि-गोपोने 
® |जच्छीतरह मतर किया ॥ २१॥ जेसी भगवानने आज्ञा करी, वैेही सब सामान तैयार किया. फिर स्वस्तिवाचन कराय, उस 
#.1 | प्रद्थरस् पवत | अ ब्राह्मणक अमं ॥ ३२॥ पव प्रकारौ बि अर्षण कर, आदर्पूर्वक गायको पासि इलाय, गायोकरो अगर 
. | २ दोहा-सुनि कन्हाकं वचनको, वरजजन मन हर्षाय ॥ वरत देर कीन्ही नही, उर अनिद न सपाय ॥ ९ ॥ न ~ =-= ~ ~~~ 
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रना, यौ कर्तव्य ह, यद “ देवतानके नाम ठे, पदार्थ होमना यदी कम है, इसख्यि देवता विना कर्मसिदि कते होगी १ 
तोभी देवता कर्मके अंगभूत है, परंतु स॒ख्य तो किसीपरकार नही- श्वरो कर्मफख्दाता समुन्न तोभी 
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कैकेन न 


जैसे छिनाङ श्वी नार पुरुषकी सेवासे कल्याण प्राप नहीं होती = मनुष्य एककी दीह आजीविका खाकर दरसरका सेवन 
करे, कभी उसकी सेवासे खख नहीं पाता ॥ १९ ॥ ब्राह्मणको चाहिये कि- वेदाध्ययनसे जीविका करे, कषत्रिय एथ्वीकी रक्षा 
करके, कैश्च वार्तासि ओर शूदर तीनों वर्णोकी सेवासे ॥ २० ॥ वार्ता चार परकारकी है- खेती, गोरक्षा, व्योपार, सूद ठेना. उन- 


आजीव्यैकतरं भावं यहूत्वन्यमुपजीवति र ॥ न तस्मा्विदते क्षेमं जारं नार्येसती यथा ॥ १९॥ व॒र्ते- | 
त बरह्मणा बिग्रो राजन्यो रक्चया श्वः ॥ वैश्यस्तु वातया जीवेच्छ्रस्तु हिजसेवया ॥ २० ॥ कृषि- ` 
बाणिल्यगेरक्षा सीदं ठयंयुच्यते ॥ वातां चतुर्विधा तत्र वयं गोटत्तयोऽनिशम्‌ ॥ २१ ॥ सक्छ 
गज्ञस्तम इति स्थिल्युतपत््य॑तहेतवः॥ रजसोत्पदयते विश्वमन्योऽन्यं विविधं जगत्‌॥२२॥ रजसा चौ- 
दित्ता मेधा वधव्य॑ूनि सवतः ॥ प्रजास्तयेव्‌ सिदवंति महद्र: किं करिष्यति ॥ २२॥ ननः एरी ज- 
| नपदा न ग्रामा न शहा वयम्‌ ॥ नित्यं वनोकसस्तात वनशैखनिवासिनः ॥ २० ॥ तस्माद्रवां त्रा 

| इणानामद्रेशारभ्यतां मखः ॥ य इद्रयागर्सभारास्तरयं साध्यतां मखः ॥ २५ ॥ 


दते हमारी निरंतर गोरक्षारी जीविका है ॥ २१ ॥ अपनी आजीविका गायोके आधीन रै, परंतु गर्योकी जीविका इके आधी- 
न है, यहभी न समञ्चना; कयोकिं सत्व, रज, तम इन तीन गुर्णोसे जगतकी स्थिति, उप्पत्ति, संहार होते है. राजोगुणसे यह विषि- 
ध सब जगत आपसे श्वी पुर्षके संयोगसे पेदा होता हे ॥ २२ ॥ रजोगुणकी परेरणासे मेष चोत्फं पानी बरसते ह. उन्दीसे 
प्रजा जीती रहती दै, इ इसमे क्या करेगा १॥ २३ ॥ हमारे रहनेको न तो नगर, न दश, न गांव है, किंतु हमारे ती वनही 
घर है, हे तात ! हमतो निय जंगर ओर पामे रहते है, वनके रहनेवारे ह 1 २४ ॥ इसखिये गो, ब्राह्मण, पर्वतं इनका 








5.४ 
-~~~ ~ = ० = छ 


य 


0 
५ 


८ क क क = 9० 


~~~ 


92 9 


काक ज 


६& ¢ क" श न 2.8 


0 


4 ७-49-4 कछ 


नः नाक 
क कि 9 





द्‌, 


क 






केक 


1 कय 


1 # 
# न 
॥ 
| । १.९ | 
क /१% ,. ५ व | 
*' र जः 
^ “य 






-0 51111 (९151118 0561111. ^1 €6810011-\/316॥.8 2112818 111121५8 


` ` ककः, क ~ कनक 
दनक 
१ ।. ष ॥, 
। 
क अ 


"च 
क न्नी ऋ 6 १} 
- कि त * निः = ई -.- # ऋ थ  -# ~ ~ ` 


उसको ऊर्मय जंगल आवे है, बास्तिकं विचारमे तो जिससे जिसकी आजीविका अनायासपे चरे, वही उसका देवता है ॥ १८॥|4| ` 
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शरीभगवान बोडे किं-करमहीमे जीव पेदा होता है, ओर कर्महीपे खीन होता है, खख, दुःख, भय, क्षेम, कुश्च ये सव कर्महि होते 
ह| १३ ॥ कईं कहते द कि ईश्वर, जीवक कियेहृए कर्मोका फरु देता दै, रेमे षडीमर खीकार कर, तोभी ईश्वर, कर्मके परतंत्र 
हआ; कर्थोकिं जो जेमा कर्मं करेगा, उसको वेपाही एर दे सकेगा. परंतु जो कम नहीं करे, उप्तको वह कुछ फर नदीं दे सक्ता. 
इसतरह स्वर्ंसिद्ध होता दै कि-एख्की भिहि तो कर्महीपे है. अतएव कर्म परत्र रहनेसे अजागररुस्तनके समान व्यर्थं ई्रक 


श्रीमगवावाच ॥ कमणा जायते जंतुः कर्मणेव विदीयते ॥ सुखं दुःखं भयं क्षेम॑ कर्मणेवाभिपय- 
ते ॥ १३॥ अस्ति चदीश्वरः कश्चि्रृरूप्यन्यकमंणाम्‌ ॥ कतारं मजते सोऽपि न द्यकवैः प्रथि 
सः ॥ १ ॥ किमद्रणेह भूतानां खस्कमांखवर्तिनाप ॥ अनीडोनान्यथा कर्त स्वभावविहितं द- 
णार ॥ 9५ ॥ स्वभावर्ततरौ हि जनः स्वमावमदवतंते ॥ स्वभावस्थमिद्‌ं सवे सदेवायुरमादषम्‌॥ १६ ॥ 
रहादचावचान्‌ जवः प्राप्यात्यूजति कमेणा ॥ रातरर्मित्रयुदासीनः कर्म युहरीश्वरः॥ १७ ॥ तस्मा 
त्संपूजयत्कमं स्वभावस्य: स्वकमकृत्‌ ॥ अंजसा येन वर्तत तदेवास्य हि देवतम्‌ ॥ १८॥ ` 


क्या कान है १॥ १४ ॥ यहां ईका कया काम है १ कोक जीव अपने अपने कर्मके अनुपार्‌ वतते है. जीवे रपं जन्मे 
सस्कारजन्य कमाको इद्र बिलकुर मिटा नही सक्ता ॥ १५ ॥ ोग पूरवसंस्काफे . आधीन दयनेपे पूर्वसस्कारहीका अनुपरण 
करते ई. दवता, दैव, मनुष्य, ये सव ्स्काराधीन ई, अतएव कर्मकरी पतति सुंस्कारधीन दै „ तो उत॒ प्रहृततिमे जंतयौमी- 
कभी ऊढ जपेत नही ॥ १६ ॥ पराणी कर्महते उच नीच शरीरौको प्राप् होता ई ओर छोदता दै, कर्मही श, मिव, उदा- 
सीन गुरं आर्‌ ईश्वर ई ॥ १७॥ इसीखयि पूर्पंस्का॒धीन रहकर, अपने कर्मका परनन केना ओर अपने कर्मकरा अनुष्ठान 

१ रागिनी खम्माच- विधि रुच्यो कर्मरेा भधान याबात तात मन करि षिवा ॥ थम काक वरूण धनदादि देव सव सेवत निशिदिन क्सार ॥ नित विचरत 
नभ्‌ द्विजराज दिवाकर अहिषृति धारे धरणिभार ॥ जर वषेत वाखव अखि प्रहत कमे सि) नहि सकत खर्‌ ॥ जगत देत कमेफङ अज्ञ ` रमेश हरं शस्त 
पात फरि करत वहार ॥ लोक वराचर जीव से नित भोगत विधिगत ओीक धार्‌ ॥ ` श्रीकृष्ण चन वर परमज्ञान मन मुदित भये त्रजपति उदार ॥ बह हशिवि- 
च्छडा भाजन बनाय तव चरु हष पजन पहार ॥१ ॥ ९२ ू 
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+ काचि ओष्ट होय तोभी उ्दासीनको शुकी तरह छोड देना, परंतु जो मित्र होवे वह तो अपने समानही है, तापो उसको 








| अस्त्यस्वपरदषीनाममित्रोदास्तविदिषाम्‌ । उदासीनोरिहल्यं आत्मषतमुहट्च्यते ॥ <॥ ज्ञातला- 
¶| ज्ञात्वा च कृमांणि जनोऽयमुपतिष्ठति ॥ बिद्षः क्म॑सिदिः स्यात्तथा नाविहुषो भवेत्‌ ॥६॥ तत 
&| तावत्कियायोगो भवता कि विचारितः ॥ अथवा सकिकस्तन्मे च्छतः साधु मण्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
{| नड उवाच ॥ पन्यो भगवानिद्रो मेधासस्याऽऽत्म्रूतंयः॥ तेऽमिवर्पति भूतानां श्रीणनं . जीवनं 
वयः ॥ € ॥ तं तात्‌ वयमन्ये च बायुचां पतिमीश्वरम्‌ ॥ द्रभ्यैस्पद्रेतसा सिद्धयंजंते कतभिनराः 
।{| ॥९॥तच्छेषेणोपजीर्वति त्रिवर्ग फरहेतवे ॥ एं एरुषकाराणां परजेन्यः फठमावनः॥ १० ॥ य एवं वि. 
|| खजेदम पारंपयागतं नरः ॥ कामाह्ठोमाद्याद्रषातस वे नाप्रौति शोभनम्‌ ॥ 9१ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ 


424 
‰# 


| | जौर इस सनुष्यमी मेवपति हका उन्दीके वसाये जरसे सिद्ध हृए पदार्थेति यजञद्ारा यजन करते है ॥ ९ ॥ यजन करते नो 
4 रीष रह जाता दै, उससे ध्म, जथै, कामक िदधिके वासते अपनी आजीविकाक़ी कल्पना कसते है, केवरु सेतीआदि पस्पा- 
त | धाते ङुड नही होताः क्योकि मनुष्योके परपार्थोका फर देनेवाला मेषही है ॥ १० ॥ रेते परेपशमत धर्मको नो मप्य काम, 
| १ जे , भथ वा षते छोड देता ह, वह कमी शुम फक नही पाता ॥ ११॥ श्री्कदेवजी बोरे कि-नंदरायजीका जर दस 
|“ | वजवासियोका थह वचन सुन, इको कोधयुक्त कराने ओर उसका गवे मिटाने भगवानने पितासे कहा ॥ १२॥ 
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| साशुषुरूषोके मित्र, उदासीन वा ज्ञ विरुङुङु नहीं होते, इससे उनके ˆ यह अपना ओर यंह पराया ' ठेसी दृ नीं होती, 6 । 


~~~ 


| [अवश विचारे साथ ठेना चाहिये ॥ ५ ॥ यह मनुष्य जो काम करता है, वह जानके ओर पिना लानेमी करता रै, तहां |¶ 
(4 (4 | नखौ भिद्धि जाननेवाखेकी होती है, केसी अनजानकी नहीं होती ॥ ६ ॥ अव आपने यह अनुषटन करना विचारा डे, वह 


ह थः न करना विचारा हे, वह |५ 
ञञ्चते विचारा हे वा ौक्रिकं आचारसे ? यह भ प्ता हं. सो आप उपपत्तिसहित कहो ॥ ७॥ नंद्रायजीने कहा किं-भग- 


{| वचो निशम्य नंदस्य तथाऽन्येषां बरनोकसाम्‌ ॥ इद्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राहं केशवः ॥ १२॥ |# | 
4 | वाच इ मेघरूप है, भेव उनकी प्रियमूरतियां हं, वे जीरको जिरुनेवाला वद्नि देनेवारा जक बरपते ई ॥ ८ ॥ हे प्यरि ! हम |१| 
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५ £, जिनकी मक्तिते हमारीभी हस्म हृ बुद्धि इई ॥ ४९॥ हमारा अटुदधि दृष्ण भगवान्‌ जो आप पिन णाम 8 
इ जिसकी मायते मोहितबुदधि हो, क्मेमागने भमण कसते ई ॥ ५० ॥ जापकी मायात मोहितांतःकरण ओर प्रमाक्को न ~ 
&# | जाननेवाङे हम रोरगोका अपराध वे आदिषुरुष क्षमा करं ॥ ५१ ॥ . श्रीकृष्ण मगवान्रे अपराधी उन ॒व्राह्म-|4 । 
| 1 गकरो अपने अप्राधक्रा स्मरण करनेते राम इृष्णके दौनी इच्छा ह, परंतु कंतते इते नहीं गये ॥ ५२ ॥ || - ` ^ 
इति श्रीभागवते महापुराण दञ्चमस्कथे एवाध रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानामभाषाटीकायां अयोर्विंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ |! 
¢| नमस्ठम्यं भगवते कृष्णायाकटमधसे ॥ यन्मायामोहितधियो मामः कमवत्मैषु ॥ ५० ॥ स वै | | 
१| न आः परप स्वमायाम।हतात्मनाम्‌ ॥ अकिज्ञातातभावानां क्षंठमहत्यतिकरमम्‌ ॥ ५9 ॥ इति || 
|५| सताविमवस्सत्य कष्ण त कतहटनाः ॥ दिटृक्षवोऽप्यच्युतयोः कंसाद्धीता न्‌ चाचखन्‌ ॥ ५२ ॥ || 
| शत श्रीभागवत महाद्रण दरामस्कघं पवीरध यज्ञपतन्युद्धरणंनाम तरयो ्वशचोऽ्य यः ॥ २३॥ ॥ | 
|| क उवाच ॥ मगवानाप ततत्‌ ब्दवेन संयुतः।॥ अपदरयन्निवसन्गोपा्निद्रयागक्तोयर्माच्‌॥9॥ । 
| | तद नज > भगवान्तवात्मा सवदरानः॥प्रश्रयावनतोऽप्च्छष्टान्नदएरोगमान्‌ ॥ २॥ कथ्यतां मे |* 
| ` तः कान्य संन्नना तर वागरतः॥ क फठ्‌ क्स्य चोदेशः केन वा साध्यते मखः-॥ २ ॥ एतहहि || 
$|. नहान्काम्‌ मह्य छशष पित्‌ः ॥ न ह गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सवात्मनामिह ॥ 9॥: ` ||| 
| / | चोवीसवं अध्याये, ईगरके यज्ञको तरकँसि नित्त कर, कृष्ने गोवर्धन पर्त यन्नका उत्सव कलाया, यह कथा शुम ॥ १॥ | । 
¢ | ्ीश्चकदेवजी बीड कि -शरीहष्णचद्न वहां बलदाउजीके साथ देखा कि- सव ग्वार के पनन तयारीका उम कर रे द| 
५।॥ १ ॥ भगवान्‌ ता सवके आत्मा ओर सरवन है, उप बातको जानते ई, तोभी नम्र हो, नंदभदि शड्‌ वड गषत प्रा कि- | 
॥ ₹२॥ हे पिताजी { आप सुत्ने आज्ञा कर आपफे यह क्या गडबड आगरयी ड ? इते कया फल मि खता हे ? किसके उदे- 
शते कया जाता ह ! किस अधिकारीमे ओर क्रिस ताधनपे यह यन्न सिद हो सक्ता दै १॥ २॥ हे पिताजी ! श्च खननेकी | ८ 
५ बडी इच्छा टै, सो यह जाप कँ, यहां नोन्साणुकुक्कसषजगट "जापो देथते'"छमफे कोरी कय गोप्य नहीं ह ॥ 8 ॥ | 
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लो, स्वाशको शके जते ह ॥ ४० ॥ अहो ! जगद्ग कष्ण मगवानमें व्ियोकीमी भक्ति देखो, जिसने षररूप गप्युपाञ्चोको 
डे. ॥ ® ३ # इनके न तो उपनयन ( जनेऊ ›) संस्कार हे, न गुर समीप रहना है, न तप है, ~ आत्मविचार 
= 

ल्‌ 








ड न क्वोपासनादि शुम अनुष्ठान ई ॥४२॥ तोभी योगेश्वर उत्तमश्टोकं इष्ण भगानमं जसी इ 
& वी हय सं्कारादिगलोकीमी नहीं है ॥ ४२ ॥ अहो ! जो हम सार्थक शङ, घे कामम गाल पड, 
(4 |= सस्ोकी गति करनेवाॐे भगवानने विरु गवारोके वनेति चेताया दै ॥ ४४॥ नही तो भेकषुजदि सवे 1 
| अहो परयत नारीणामपि कृष्णे जगृहरौ ॥ दुरंतमावं योऽषिध्यन्ुत्युपाशान्एहामिधन्‌ ॥ ४१ ॥ 
| नासां दिजातिसंस्करो न निवासो गरावपि ॥ न तपो नात्ममीमासा न गाच न कथाः ययमा 
| ॥ २ ॥ अथापि त्तम श्छोके कष्णे योगेश्वरेश्वरे ॥ मक्तिटेदा न चास्माकं संस्कारादिमंतामपि 
। ॥ 8३ ॥ नव स्वाथवेम्रटाना व्रमत्ताना ग्रहहया ॥ अहन्‌; स्मास्वामास गपवाक््यः स्ता गतः 
॥ && ॥ अन्यथा पणकामस्य केवस्यायाशिषांपते ॥ [२त०्य किमस्माभिरीश्चस्येवहिडंबनम्‌ 
॥ ९ ॥ हिताऽन्यान्भजते य श्रीः पादस्पर्ाशयाऽसकृत्‌ ॥ आत्मदाषापवगण तयाल्चा जनमाहेनी 
॥ 8६ ॥ देशः कारः एयग्द्रञ्यं म॑त्रतत्रतिजोऽय्रयः॥ दवता यजमानश्च करठधमश्च यन्मयः।॥*७॥ 
स एष भगवान्साक्षादिष्णयागिश्वरे्रः ॥ जातो यद्ष्वित्यश्रण्म ह्यपि मूटा न विद्महे ॥ २८ ॥ अः. 
हौ बयं धन्यतमा येषां नस्ताद्शीः खयः ॥ मकतया यासां मविज। ता अस्माकं नश्वर हरा ॥ ४९ ॥ 
नके पति, परणेकाम मगवानके आपन पामर जी्ेपि क्या प्रयोजन था ? केवर यह ईश्वी मनुभ्यविडंबना हे ॥ ४५.॥ 
देखो रु्ष्मीजी इसको ऊोड, चरणस्पर्ीकी आश्चासे जिनका अपने च॑चरुता ग्वं आदि दोपोका त्याग कर सेवन करती ह; 
उनकी याचना केवर ोगोको मोहित करनेवाी रै ॥ ४६ ॥ देश, कारु, सदे दे पदाथ, मेतर, तत्र, ऊऋचिज, अभि, देवता 
यज्ञवान, यज्ञ, धरम ; ये सब जिनके स्वरूप रह ॥ ४७॥ वे ये साक्षाद्‌ योगेश्वरेश्वर विष्णु यदुनमं प्रगट हए एसा हमने खन 
है, तोभी हम मूीको उनका चेता नहीं है ॥ ४८ ॥ अहो ! हम उड धन्य है, क्योकि जिन हमारी च्ियां रेसी मगवद्‌ 
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शीश्चकदेवजी बोडे कि-श्से कहनेपर वे मुनिपलिया पडी यज्ञवाटफो गीं ओर उन ब्राह्मणोनेमी बिना दोषदृष्टि अपनी धियो 
साथ यज्ञ समाप्त किया ॥ ३३॥ वहां एक ्वीको पकड, पतिने रोक रक्खी थी, वह जैसा भगवान्‌का खर्प खना था, वैताही ध्यान 
कर, हृदथमं भगवानका आख्गून कर कमेसि वषे देहको छो, चेतन्यरूप भगवद्रूपको प्राप्त हर ॥ २४ ॥ मगवान्‌ गेर्विदनेभी 
| चार भरकारफे अन्रसे गोपक भोजन कराय, फिर आपने भजन करिया ॥ ३५ ॥ एसे रीरसे मनष्यश्चरीर भगवान 
मनुष्यलोकाका अनुकरण करते, रूप जर्‌ वाणीकृत चिमे मो जर मोपियोंो रमण कराते, कीड़ा करी ॥ ३६ ॥ पीते 


श्री श्चुक उवाच ॥ इत्युक्ता सुनिपल्यस्ता यज्ञवाट परनगताः ॥ ते चनसूयवः स्वामिः ख्ीमिः सत्र 
मपास्यच ॥ रर ॥ त्क वदता मत्रा मगवंतं यथाश्रुतम्‌ ॥ हदोपरद्य विजहौ दे कमादुववन 
प्र ॥ ३४ ॥ भगवानापं मार्वदस्तनवान्नेन गोपकान्‌ ॥ चदतुर्विघेनाशयितया स्वयं ` च बुधे ` प्रभ 
॥ ३९ ॥ एव॑ टीखानरवपचखकमवरीख्यन्‌ ॥ रेमे गोगोपगोपीनां रमयनर्पवाक्तैः ॥ २६ ॥ अ 
थाचुस्खरत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्कृतागसः ॥ यदटिश्वेश्वरयोयाज्चामहन्मनविडंबयोः ॥ ३७ 9 ॥ चद 
ल्रणा भगवति कृष्ण्‌ भक्तमलाककौम्‌ ॥ आत्मानं च तया दीनमवतप्रा व्यगहंयन्‌ ॥ ३६ ॥ धि- ` 
ग्जन्म न हिया धिग्रतं विग्बहुज्ञताम्‌॥ पिक्ृटं धिककरिया दाक्ष्यं विमुखा ये त्धोक्ष ञे॥३९। 
नं भगवता माया यागमनामपि मोहिनी ॥ यहय॑ गरवो नणां स्वार्थे मुद्यामहे हिजाः। ।४० 
वे अपराधी बराह्मण पीडा स्मरण कर, पठतावा करने गे. हाय ! हम ते अपराधी. ६१ जो जगदीश्वर > मनुष्यकी विडंबना | 
कर रहे 2” उन याचनाकौ हमने मान नृहीं दिया ॥ ३७॥ चिरयो्ी मगवान्‌ हृष्णपें अलोकिक भक्ति ६ 
उससे रीता दख, ततप ही, विद्कार देने रे ॥ ३८ ॥ शह, पवित्र जर द्य त्रियुण हमारे जन्पक धिक्कार ३, हमारी 
विदयाको धिक्कार द व्रती धिक्कार ३, बहत ज्नातापनकरो धिक्कार ३, कुरको धिकार है, करम कुशरता ए | 
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धक्घारहे, जो हम 


भगवानमे विगुख हं ॥ ३९ ॥ अहो ! मगवामकरीण्काथा धोगियोफोभीण्भो"कैरनेीश्ी"हे, हे ब्राह्मणो ! जो हम मनुष्यफे गुर्‌ | 
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ये सव लिक वधते पिय र्गते है, उससे बद्कर्‌, दूसरा कोन प्यारा हे १५ ९७ ॥ र 
च कताथ इ ठन्हे पति गृहस्थी ई, सो तुम जाओगी, त तुम्हारे साथ व ब्राहमण" पनी "भा मि ॥ या । न, | | = 
|यज्ञपलिर्यने कहा किदे वियु ! आपको देसा करूर वचन नही कहना चाहे, आप अपन! भरा भक नह नी होता ' इ | ध 


्रति्ञाक्े शत्य करो, हमतो चरणे फेकीहृ अरथा तिरस्कास्सेभी दहरं तरुसीकी मारके सहल 























४ होनको शव वधुनको चरणमूले प्राप हई र ॥ २९॥ जो हम घो जायं तो, आगे नतो 
{ तात देवयजनं पतयो वो हिजातयः ॥ स्वसत्रं पारयिष्यति युष्मामिगहमे 
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: ॥ मैवं बिमोऽहति मवान्गदितं दशसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूरम्‌ ॥ प्राप्ता वय॑ | | 
ठलमिदामप्दावघ्ष्टंकेलै्निवोडमतिरुष्य समस्तवंून्‌ ॥ २९ ॥ गरहति न न प्रतयः पिकं सुता ||| 
वा न्‌ आतुर्बघस॒हृदः त एव चान्ये ॥ तस्माद्धवस्पदयाः पाततात्मनान। नान्या मक्हूषव्ारद्म 
तटिपेहि ॥ २० ॥ ओ्रीभगवाठुवाच ॥ पतयो नाधभ्यसुयेरन्पितभ्रातयतादयः ॥ सकाश्च वा कयपेता | 
५| दैवा अप्यतुमन्दते॥ ३१ ॥ न प्रीतयेऽरागाय गसंगो णामह ॥ तन्मनो माय युजाना ञ्जचि- ५ 
#| रान्मामवाप्स्यथ ॥ ३९ ॥ „= र 4 
= करगे, न माता पिता, न पत्र, न भाई, न बंधु, न खद्‌, मखा फिर दरे कहि स्वीकार करगे ? इपख्यि हे शद्ुदमन !| 4 
& आपके चरणाथरमे पातितदेह जो.हम ह, उनकी इसरी गति यानी स्र्गादिकभी न होनी चाहिये, सो. हमें तो दास्यभावही || 
| | | मिरे, यह कृपा आप हसपे करं ॥ ३० ॥ श्रीभगवानने कहा कि मेरी आज्ञा रै, इपखियि ठम्हारे पति तुम्हारा तिरा 
@ नहीं करगे, न पिता, न भई, च पुत्र आदि ओर न रोग; देवतानको प्रसयक्ष दिखाकर, कहा कि द्वताभी मेरी आज्ञा मंन 
करते ह ॥ ३१ ॥ तबभी उन्हनि कहा किं-हम जापको नहीं छोड सक्ती, तद मगवानने कहा कि-यहां मनुष्यांका .अंगरसंग 
| है वह प्रीति वा अनुरागके स्थि नहीं है, सखये तुम मोम मन ख्गाओ, जल्दी मोको प्रप्र होओगी ॥ ३२ ॥ .* ` 
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| ओर पूजने निेधभी किया, पर वे काहेको खै, उनका 








तो दीषकारुते उत्तमश्टोक भगवानमे अंतःकरण खग रहा था ॥ २० ॥ (|. 
उन्हे ने अशोकटक्षकं नव॒ पछवोसे ओभायमान यमुनाके तीरपरं उपवनमे विचरते गोपि वेष्टित बरूद्वनीसहित . श्री-|| ` 
हृष्णक। दख ॥ २१ ॥ र्यामवण, पीर्ताबर पृहे, वनमाखा, मोर पिच्छ, धात, मृगा इनसे नट सदश्च वेष बनाये, सखा-| । 


ॐ गरम एकं हाथ डे, दप्रे हाथपे कमर्को दीखासे भ्रमण . कराते, कानमे ` कमर ख्गये, कपोखोपर अर्के बिथुरा- ॥ 


% इुखकमरस मंद मंदं हसते ॥ २२ ॥ महाराज ! कानको कृतार्थ करनहारे, अतिप्रिय, गुण अनेक बेर खुननेते अपने मन { || 


यमुनोपवनेऽशोकनवपवर्मडिते ॥ विचरत ठतं गोपैः साग्रं ददः लियः ॥ २१ 
ण्यपरिधि वनमाल्यवहधातुप्रवाटनटवेषमनत्रतांसे ॥ विन्यप्तहस्तमितरेण घुनानमब्जं कर्णो 


लक कपालमुखाग्जहासम्‌ ॥ २२॥ प्रायः शुतप्रियतमोदयकणपएरैयेस्मिधिमय्रमनसस्तमर्थां 
अंतः प्रवेश्य सुचिरं परिरम्य तापं प्रज्गं यथाऽ 


[भमतया विजहनरद्र ॥ २६ ॥ तस्तथा व्यक्तसवा- |१| ` 
<: नता आत्माददन्नया ॥ विज्ञायायिख्टग्दरष्ट प्राह प्रहसिताननः ॥ २ ॥ स्वागतं बो महाभा- ६ | | 
° आस्यता करवाम किम्‌ ॥ यन्नो दिदृक्षया प्राप्न उपपन्नमिदं हि वः ॥ २९॥ नन्व्‌ मये कु- ५ ` ज ~ 3 
वातं कशसः स्वाथंदरानाः ॥ अहैतुक्यग्यवहितां भक्तेमात्मपरिये यथा॥ २६॥ प्राणद्द्मनःस्वा-. | ` 
नदरापत्यधनादयः ॥ यत्संपकात्मिया आतैस्ततः कोन्वपरः प्रियः ॥ २७ 
| जिनमं छम रहं थे उनं भगवानको न ९१ &।२।य अपन हृदयम बिठलाय, चिरकाहतक आङिगन कृर्‌, 
त्यम किया; नेसे-अहत्तिशं $> वाक्षीः प्रान्नको प्रप्र हो स॒वं ताप छोड ठेतीं हँ ॥ २३ ॥ 
| ददन इच्छां जायी उन विरि प, सबको विके साक्षी भगवान्‌ हसते सख बोरे कि २; 
| ॥ योहि छ आत्नाकरीहमक्याकं?जो तुम हमारे ु्चनकीं इच्छामे 
® [उत्त ठं ॥ २५ ॥ कयाकि स्वाथके समञ्ननवले व्रिचक्षण पुरुष आसा व | यर्पु . श 
[साक्षात भक्ति करते ६ ॥ २६ ॥ क्योकि आता सवि पिह धी "पर त 
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ष्णके पास आ, वैमेही कहा ॥ १२ ॥ भगवान्‌ जगदीश्वर यह बात सुन, हसे, कायाथीं वेऽम्मेद नही हीते आर ५ चक्का त 
रस्कार तादी ह, इत खेकिक मर्यादाको दिखाते भगवानने फिर गोपोपि कहा ॥ १२.॥ कि ठम भा साथमे 
जनेकी खबर उनकी ियोको दो, वे तुमको मनमांमा जत्र देगी, क्योकि उनकी वद्धि माम्‌ र्ग च्छ ह 4 मोषो बड़ 
्ेह रे ह ॥ १४ ॥ तद्‌ पत्नीशाामें जा, देस तो आह्मणोी सयां बन ठन वैठी है, उनके निकट लाव, गपा र क 
क्र, नञ्च ताकं साथ यह वचने कहा ॥ १५ ॥ कि-हे विप्रपलिनियो ! हम आपकी प्रणाम करत ₹ हमार बच्न सुनिये. श्रीड- 
तदपाकण्य भगवान्प्रहस्य जगदीश्वरः ॥ व्याजहार एनगपिन्दशयन्‌ लंकिका गातेम्‌॥ र २॥मा 
 ज्ञापयत पलनीभ्यः ससंकषेणमागतम्‌ ॥ दास्यंति काममन्नं वः किग्धा मय्युषिता धिया ॥ ३९ ॥. 
गत्वाऽथ पलनीशालयां दृष्टाऽऽसीनाः स्वखंकृताः॥ नत्वा दिजसतीगापाः प्रश्रिता इदमव्रवन्‌॥ १५। 
नमो बो विपरपत्नीभ्या निबोधत वचांसि नः॥ इतोऽविदूरे चरता कृषणेनेहेपिता वयम्‌ ॥१६॥ गा 
अारयन्समापार्‌ः सरामो इरमागतः ॥ बुय॒श्चितस्य तस्यान्नं साबुगस्य प्रययतामर्‌ ॥ १५॥ शरुत्वा 
च्युतयपायात नतय तहशंनोस्छकाः ॥ तत्कथाक्चिप्रमनसो बभूबुजातसश्रमाः ॥ १८ ॥ चुविधं 
चहयणननन दाय भाजन: ॥ अभिसचुः प्रियं सवाः सथुद्रमिव नि्नगाः ॥ १९ ॥ (नव्यम 
ताभचात्रास्वष्ठाभः सुतः ॥ भमगवल्युत्तमश्छोके दीषश्रुतधताश्चयाः ॥ २० ॥ अ, । 
चर यहां निकट आ प्व है, उन्होनि हमें यहां भेजे है ॥ १६ ॥ पे वारु ओर बरुरामजीफे साथ गेयां चरते द्र च 
आये ई, इसख्ि _ अनुचर सहित भोजन करना चाहते है, सो उन्हे आप अन्न दँ ॥ १७ ॥ श्रीृष्णचंद्र निकट पधार, य 
बात सनतेही उनको बडा सभम हज, क्योकि सदा उनके दर्चनकी उकं खग रही थी, कारण मगवानकी  कथापे उनका 
मन पह्हीसे हरण हो गया था ॥ १< ॥ तुर्तं मक्ष्य, ॐ भोज्य, चोष्य, छ्य, यह चार प्रकारा बहत स्वादु ओर सोरम 
वाख अन्न पाजाम छे, ब धियां प्यारेके सन्मुख चली, जेसे नदियां सथुद्रम जातीं है ॥ १९ ॥ यदपि उनके पति, माई, वधु; 
१ दुमधवारः = 
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मा.द.ष.| | जा, हाथ जोड, एृरथ्वीपर दृडवत्‌ पणाम कर्‌, ब्राहमणोपे उसीप्रकार थाचना करी ॥ ५॥ कि-हे ब्राह्मणो ! सुनो ! आपका कल्याण | 
हो, हम जातके गोप ई ओर बरुरामजीके भजे शरकृष्णकी आत्ते यहां आये ई, सो जाप जानो ॥ ६ ॥ यहां समीपीमे 
& | रनङृष्ण दोनो गेया चराते चरे आय रै. उन भोननक्गी इच्छा होगी रै, इपर प आपे मात चाहते ई, सो जो आपकी | 
शद्धा होवे तो हे धमं जाननेवाङमे श्रेष्ट ब्राह्मणो ! उन याचना करेवा भाइ्ोको मात देओ ॥ ७ ॥ हे उततमब्राह्मणो !|# 
| क्दाचिव जप करेगे कि-हम दीक्षित हे, हमार अत्र नहीं साना चाहिये, तो वहां यह निर्णय है कर-जकतसे दीक्षा पारम || | 
£| ह मिदेवाः णत कृष्णस्याऽऽद्शकारिणः॥ प्रपतान्‌ जानीत भद्र बो गोषज्नो रामचोदितान्‌ ॥६॥ 
(४| गाश्चार्यतावद्् आदनं रामाच्युतौ ब रपत बुभुक्षितो ॥ तयोर्दिजा ओदनम्थिनोयंदि श्रध ` 
|| च वो यच्छत धमवित्तमाः ॥ ७ ॥ दीक्षया; पशसस्थाय।ः सौत्रामण्याशच सत्तमाः ॥ अन्यत्र दीह 
|| वस्यापि नान्नमश्चन्‌ हि दष्यति ॥ < ॥ इति ते मगवथान्वां शरण्व॑तोऽपि न शश््ः ॥ `शद्रार 
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1 भूरिकमाणो वाटि टदमानिनः॥ ९॥ देशः कालः एथगरभ्यं मं्रतत्रलिजोऽग्रयः ॥ देवता य- ५. 
| जमानश्च कवुधर्मश्च यन्मयः ॥ १९॥तं त्रह् परमं साध्षाद्गव॑तमधोक्षजम्‌॥ मनष्यटष्टयां इष्प्रज्ञा | 1 | = 
|| मत्यात्मानो न मेनिरे ॥ 3१ ॥ न ते यदोमिति प्रोचनं नेति च परंतप ॥ गोपा निराशाशष्येत्य ` { 2 
।८| तथोः कष्णरामयोः ॥ १२ ॥ ध: क = 


|{||तकते अग्नीन कका पश मर तितके पडे दीषितका अत्र सानिका दोषं ह, पर ञ्च. मरने नंतर नही तोामणि | 

/% | नामक यन्ञवरिना दीक्षितकर कः कोई दोष नहीं ॥ < ॥ भवानी याचनाको उन्न खनी -अनरनी की, कथो ( (3 - 
(वे इद्र जो स्वगादविकं फठ तिसमे आश्ञावाङे, छेशकारी कर्मक करनहारे, अतएव गूखं ओर हम न्नानमाच ह हेता भान रसते| | - 4 

॥ ९ ॥ देखो ! दशः काठ, जुदे जुदे पुरोडा्चाफकि द्रव्य, मतर, प्रयोग, ऋलिजः ५९ देवता, यजमानं, यन्न, घर्म ये सव | 4 | ॥७६॥ ` 


= 


वै 
|&|य न ‹ „अ ५1 १ | ~ 
| भिषक स्वरूप हँ ॥ १०॥ उप साक्षात्‌ प्ह्म इद्ियागोचर मगवानक्षो उन मूखं घमंडि्याने बिर्ङक नहीं पहिवाना; क्योकि | ८ |. 





उनको मनुप्यही जानते षै ॥ ११॥ हे परतप लक्हेि भ तोही जीर म'ना"की, तद गोपने -लिसज्ञ है, रामह / | 
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। 6! र शीतक वकि = निर्मल © || 
# ॥ महाराज ! वहा मधुर श तङ, नम्‌ | 
& | ससूहोखे जिनकौ उडनिथा नभ हो रही ई उन दक्षके बीच हो, यसुनापर गे ॥ २९ सवने यये ॐ-| 
| जरू ओैथावको पिय, फिर सयं गोपो भी इच्छानुसार मधुरं ज पिया ॥ ३७॥ द राजा नि" ` | 
| | यानको चराते गोष धाते आतुर हो, रामङष्णके पास आ, यड वक्ष्यमाण वचन बोरे ॥ ९८. ८ र गोपहारा। (| 
| | द्चयसकंवे एवौ शामश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीकायां दािंल्ोऽध्यायः ॥ २२ ॥ ॥ पत हि. | 
| कव गाः पाययिलाऽपः खखष्ाःशीतःरिवा॥ ततो दपस्वयं गोषाः कम स्वाद ११ 

४ तस्या उपवने कामं चारयतः पञयज्ञप ॥ कृष्णरामावुपागम्य ध्ुधाता इदमष्ठवन्‌ ॥ २< ॥ चत श्र- 









भागवते महाएराणे दशमस्कंपे पूरवाधं हाविंशोऽध्याथः॥ २२॥ ॥ गोपा उदः ॥ राम राममहावीय | 
कृष्ण दृषटनिवहंण ॥ एषा वै बाधते धुत्नस्तच्छोतिं कतंमहथः॥ १ ॥ श्रीक उवाच ॥ इतिःविज्ञा- | 1 
पितो गोगवान्देवकौखतः॥ भक्ताया विग्रमाययाःप्रसीदन्निदमनत्रवीत्‌॥२॥ प्रयात देवयजनं त्रा- |¶| ` 
णा ब्रह्मवादिनः ॥ सञ्रमांगिरसंनाम ह्यासते खगेकाम्यया॥ ३॥ तत्र गत्वीदनं गोपा याचतास्महिस | 

जिंताः॥ कीतयंतो मगवत आयस्य मम चामिधाम्‌॥ ४॥ इत्यादिष्टा भगवता गस्वाऽयाचत ते तथा॥ | 
कृताजचिटा िपरान्दं ड वत्पतिता मुवि ॥ ९६॥ । | “| 


अन्न मागनेके मिससे बाह्मणोंकी लियोपर पाकर, उनके पतियोको कृष्णवंदने प्ात्तापं कायाः यह कथा होगी ॥ १॥|| 
गोषोनि कहा कि-हे राम ! राम ! हे महावीर्य ! हे ङष्ण ! हे दुष्टोको दंड देनेवाडे ! यह भूख हमें बाधा करती हैः आपको | | 
ज्ञाति करनी चाहिये ॥ १ ॥ श्रीश्युकदेवजी बोरे किं~ एसे जद गोपन मगवानसे प्राना करी, तदं मगरवान्‌ देवकीपुत्रने अ-|५ 
पनी भक्तं आदह्यणोकी वि्योपर प्रसन्न हानेकी सच्छासे यह कहा कि- ॥ २ ॥ तुम वहां यत्ने जाओ, जहां वेद्के ज्ञाता बाह्य 4 | 
गलोगं स्वर्की इच्छासे आंगिरस नाम यज्ञ करते ई ॥ २ ॥ हे गोपो ! वहां जाकर, मेरा ओर बड़ माई बरुरमजीका नाम्‌ रे | 
कहना किं-उन दोना माई्योनि हमे भेजा है, फिर उने भात मागर खेना ॥ ॐ ॥ जद्‌ मगवानने एेसे कहा तो, उन्दने कहां || ` - 
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पू | साथ रासक्रीडा करेगी, जिसय तुमने ्रवीकीं पूना की है ॥ २७॥ इतनी कथा ध ्ीशचकदेवजी बोरे कि- | 
|| यनोरथ परिष्णं हो गया है, एसी मारिका भगवानकी यह आन्ना खन, उनके चरणारव्दिका. ध्यान करतीं. बडे कष्टे नमे | 


|| ष्मक सू्थके घाममे अपनी छायाम छसे बनेहए इक्षोको देख, व्रनावासिनपे कहा किं- ॥ ३० ॥ दे स्तोक ! हे कष्ण ! हे || 


४ 






~~ 


| गयी ॥ २८ ॥ फिर भगवान देवकीपुत्र गोपक सेग छे, गेयां चरते बररामजीसदहित ठंदावनपे दर निकर गये ॥ २९ ॥ ग्री | 


अञ ! हे श्रीदामा ! हे सुबरु ! हे अजुन ! हे विशार ! हे ऋषभ ! हे तेजस्वी ! हे देवपस्थ ! हे वरूथप ! ॥ ३१ ॥ इन 
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॥| श्रीच्कं उवाच ॥ इत्यादिष्टा मगवता दधकामाः ऊुमारिकाः ॥ ध्याय॑त्यस्त॒त्पदांभोजं छच्छन्निः | 
| रविविंशयत्रेनम्‌ ॥ २८ ॥ अथ ॐ गोपः परिद्तो भगवान्देवकीयुतः ॥ वंदावनादती दूरं चारयन्गाः स- | 
हाग्रजः ॥ २९ ॥ निदाघाकांतपे तिममे छायामिः स्वाभिरात्मनः ॥ आतपत्रायितान्वक्ष्य इमा- ` 
नाह व्रजौकसः ॥ ३० ॥ ह स्तोक कृष्ण हे अंशो श्रीदामन्सबसखजंन ॥ षिशारषेम तेजसििन्देषपर- 
स्थ वरूथ ॥ ३१ ॥ परश्यततान्महामागान्परारथैकांतजीवितान्‌ ॥ वातवषातप्हिमान्सह॑तो . वारय | 
ति नः॥ ३२ ॥ अही एष परं जन्म सर्वपरण्युपजीवनम्‌ ॥ स॒ज्ञनस्येव येषां व विसुखा याति ना- 
धिनः॥ ३३॥ पत्रष्ष्यफलच्छायामूखवल्कख्दारभिः ॥ गंधनियीसमस्मास्थितोक्मेः कामान्ितन्व- ` 
। ते॥ ३४ ॥ एतावज्नन्मसाफल्यं देहिनामिह देदिषु॥ प्राणैरर्थेधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्सदा॥३५॥ 
इतिं प्रवाख्स्तवकफलष्पदस्रेत्करः ॥ तरूणां नश्रशाखानां मध्येन यमुनां गतः॥ ३६॥ 
बडभागिर्योको देखो कि- जिनका जीना केवख दूरके भरेके वासते ३, ठेखो ये आप बरसा, पवन ओं व जज्ञं सहते द ओर 
हमारे सब इर करते हं ॥ ३२ ॥ | इनका जन्म बहत अच्छा है, जिनसे सब प्राणियोकी जीविकां बनती है, जिने 
यहि कमी याचक विमुख होकर, नहीं जाते, जते सुननके दासे ॥ ३३ ॥ जो प्र, पुष्प, फरु, छाया, भूर, वकृ › काठः | 4 


गैथ, गोद, भस्म, अस्थिकोपु, आदे सबकी इच्छा परणं करते ई ॥ ३४ ॥ देहधारियोमि यहां उन्हीं देहधारियोका जन्म | 
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पक हे कि जो भाण, धन, बहि ओर भीति पी तैव भौ र" ६५१ "फीपिक, एच्छके, एर, पष्य ओर पतक || 
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न्क क 7 कि ~ ~ 
४) 
8 1 । 
= जतः तः = चः ॥ 


1 ॥ 


| मी इसरी इच्छाको उन्न नहीं करती, पतयु शांत करती है, जेते जाह वा ओदायाहृभा बीन फिर दरे बीनकी 


वि , [१] (५१५ ५ १ १०१२१ ,अ. "५1 ई §न त 1? | / + (५१. ॥ । ॥ | } 1 । "(8 ॥ 
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। । 4 ॥ चः | = = कि ४ ही वती स: न ड ॥ २०॥ उ 
# | उस ततौ वराकी इच्छसे सव कर्मके एलरूप मगवानको प्रणाम याः क्योकि ह॑ ॥ गोपिवोको 
।५ | इस तरह प्रणत देख, अगवाच्‌ देवकीपुजने प्रसन्न हो, कर्णा करः 3 वृष ६ कृ्णेपे दोषदृष्टि न करी, 
|¶ | उनकी खन छी, ईसी करी, खिोनेके सदश बनायी ओर व्च रेरिये, तोभी उ चित्त 
|> 


2 ओं ' त्‌. ` = | 
। | क~ २ संगते । आनंदमें द अ | गेगयीं [ > @> र ९ ॐ क, = ॐ ष ध्‌ हो भूमा आर इनका 4 .॥.. ४५ ह ४ रण ह ५ 
| व्यक संगते आनंदमं म्र होगयी थीं ॥ २२ ॥ प्यारेके संगमसे एसी ब | २३ ॥ भगवान्‌ दामोदस्ते न ्रतका 



















॥ ब्ल पहने पीठेभी वहासे चरु न सकं, बरन उनकी ओर छलजासहित देखतीं र नपि 
| तास्तथाऽवनता दृष भगवान्दवकीसतः॥ वासांसि ताप्यः ्यच्छतकरण्तेन तापितः ः ष ४ 

| ¶ । छन्धाखपया च हापिताःप्रस्तोभिता कीडनवचच कारिताः ॥वल्राणि चैवापदतान्य पा "लः तन्मि 
({| यन्धरियसंगनिेताः ॥ २२ ॥ परिधाय स्ववासांसि पष्ठसंगमसूजिताः । ग्रहोताचत्ता नर तस्म 
/*| न्ठजायितेक्षणाः ॥ २३ ॥ तासां विज्ञाय भगवान्खपादस्यराकम्यय ॥ धनव ~ द व 
¶| टामोदरोऽबलाः ॥ २४ ॥ संकल्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदचेनम्‌ ॥ मथाऽचुम।[द' -11*6। 

| सत्यो भवितमरहति ॥ २५ ॥ न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते ॥ भ।जत्‌ का ११ 1 
| श्रयो बीजाय नेष्यते ॥ २६ ॥ यातावल व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः ॥ यहुदिर्य ब्म 
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~~~ 


हायांचनं सतीः ॥ २७ ॥ :- ऋः 

करप जान किया कि- दन्न चरणस्पञचीकी इच्छासे ब्रत किया है, इरिये उन यि कहा क ॥ २४ ॥ ^ ` 

| ने तुम्हारा संकर्प जान्‌ खया दे, यदपि लाजके मारे ठम नही कहती, जिद तुमने मेरा पूजन कंरा हैः द | प | 
मनोरथ पूर्णं होने योग्य है; क्योकि उसमे मेरी समति हे ॥ २५ ॥ जिन्देनि श्म चित्त खणाया दैः उनका इच्छा १० दपर || 


| 


नौ करता ॥ २६ ॥ हे अवलाओ ! तम त्रजमें जाओ, तुम्हारा मनोरथ सिदध होगा. हे सतियो ! आंगामी रात्िर्योमि तुमु भरे। 
नान नासताननराताव स = 1 - खं ज 


| २ दोहा शरदरेनि शुभ ख्गन है, करौ रास तुभसंग ॥ श्रीयुखववनथाण सनि, कीन्हो सवि उर्मग ॥ ९ ॥ ==) क 
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षी ह ॥ १४ ॥ प्रौढा बोटीं कि- हे श्याम ! सुद्र ! हम तेरी दासियां ई, नो तू कहे वो हम करं, हे धर्न्न ! यातो हमें | मायी 
हमर व्च दे ३, नदीं तो राजासे जाकर, पुकाणीं ॥ १५ ॥ यह बात खन, भगवानने कहा कि- यदि तुम मेरी. दासियां हो || ` 
ओर मेरा कहना मंजूर करती हो, तो ह मंद हास्यवारी स्रियो ! यहां आकर्‌, अपने अपने व्र रे जाजी ॥ १६ ॥ तद्‌ जा |, 
शयामयुदर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ ॥ देहि वासांसि धमेन्ञ नोचेदरज्ञे बुवामहे ॥ १५॥ श्रीम || 
गवाचवाच॥ भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ्‌॥ अज्राऽऽगत्य स्ववासांसि प्रतीच्छतु छवि 9 | 
स्मिता: ॥ १६॥ ततो जलाशयात्स्ा दारिकाः शीतवेपिताः ॥ पाणिभ्या योनिमाच्छाव॒ प्रात 
दीतकरिीताः ॥ १७॥ भगवानाहता वीक्ष्य शदधभावप्रसादितः ॥ स्के निधाय वासांसि भ्रीतः 
प्रोवाच सस्मितम्‌ ॥ १८ ॥ यूयं विवल्ना यदपोधरतत्रता व्यगाहवैतत्तदुद्‌व श्टनम्‌ ॥ बद्ज स मूष्य- | 
प््येऽहसः क्वा नमोऽथो वसनं प्गहयताम्‌ ॥ १९॥ इत्यच्युतेनामिदहितत्रजाबख मत्वा विवः 
ज्ावनं त्रतच्युतिम्‌ ॥ तस्पृतिकामास्तदशेषक्मंणां साक्षात्कृतं नेय॒रवयद्ग्यतः ॥ २० ॥ 
डके मारे कातीं सुर्जाई हई सब कुमारिका अपने दोनों हाथोमि योनिफो खक, जके बोहर निकी ॥ १७ ५ ` उनका श्रु 
माव देख, भगवान प्रसन्न हर ओर उनको आहत देख, उनके वश्च केषर धर, मंद युसक्याकर प्रीतिपूर्वकं बोरे क्षि-॥ १८ ॥ 
तुमने त्रत धारण करके, जो विना वश्च कान्‌ किया, यह देवतांका अपराध हआ, इस पापकी निषत्तिके वासते ठुमं शिरपर हाथ 
जोड़" नीचीः प्रणाम करो. फिर व्र ठेओ ॥ १९ ॥ त्रजांगनानने मगवानका यह वचन खनः नगरजञान करने ब्रतभग समन, 
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९ ईषव्‌ अक्षतयौती हेला शरीधरस्वामीने छिला है. ओर चक्रव्तीटीकाकारने शिला ह कि-कल्वधू च्िर्योका सज्नाका त्याग, भरणतुर्य होता है, इसीसे, आहत 
यालीं शृतदुल्य धी. ओर बराढमरोधनीीकाकारने डिल है कि- ¢ हन्‌ हिसागत्योः " हन्‌ यह धातु हिसा ओर गत्य है तो इधर गद्यथ लेना 'तो यह अथे 
होगा कि-आहत.यानी भई इई" _ क~ - "5 

२ अप्दथिर्दववा्वादुतिष्टन्ति अतो नाष्डु मूत्रपुरीषं शूरयान रेन विवसनः ध गह्य वा एषो अग्निरिति श्रुतेः ॥ अथ॑- क्योकि पेसी श्रुति है कि- जरम 
अदि ओर दैवता वसते है ओर यह अग्नि जो किजलितकवोष वति निक्षि, धूकना नहीं तथा नथ्स्नानमी करना नही ॥ 
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५ योगेश्वरो $र भगवाच्‌ कष्ण इस बातको समन्न, मिर्जसे वेष्टित ह, उनकी कार्यपिद्के रये वहां पधार ॥ ८ ॥ तुतं उनके 

वद्ध ॐ, कदंबयर चद, वारक ओर आप दोनों हैसने कगे. ओर उनसे हास्यका क्चन कहने रगे कि-॥ ९॥ हे जबराओं ! यहां 
आकर, अपनी इच्छानुसार अपने अपने वघ ङे छो ! मै सच कहता र. को टटेकी बात नदी है, क्योंकि त॒म घत करनेसे कश 
होगी छो, ॥ १०॥ भने आजतक कभी रुठ नहीं कहा ३. उ बातको ये सब जानते है. हे घंदरियो ! चाहे एक एकं आकर 


भगवास्तदभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ॥ वयस्येराखरतस्तत्र गतस्तत्कमसिदये ॥ < ॥ तासा वा- 
सस्य॒पादाय नीपमारुहय सतरः ॥ हसद्धि प्रहसन्वाठैः परिहासम्वाच ह ॥ ९ ॥ अत्रागत्यावयाः 
कामं स्वं त प्रताम्‌ ॥ सत्यं ब्रवाणि नो नमं ययय त्रतकरिताः ॥ १०॥ न मयौदितपूष 
बा अचतं तदिभ विदः ॥ एकैकदाः प्रतीच्छष्वं सहैवोत सुमध्यमाः ॥ ११ ॥ तस्य तलध्वेखितं दश्च 

¶| गोप्यः व्रमप्रिङ्ताः ॥ व्रीडिताः प्क््य चान्योन्यं जातहासा न निवयुः ॥ १२॥ एवं हदति गोविद 
$| 7नणाततच्त्तः ॥ आकटठमय्राः शीतोदे वेषमानास्तमतव्रुवन्‌ ॥ १३ ॥ माऽन्ं भोः कथात्वं व॒ 
#| नंदगोपरतं प्रियम्‌ ॥ जानीर्मोऽग ब्रजश्छाध्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥ १४ ॥ 3 


| ओ, चा भावी छे जज ॥ ११॥ यों ह रद्यकेवजी वोठ §- शक्र ह की गात देस, प्रमे मग्र गो 
| ( ८.4 ` + देख -- परी. ठजाके = मारे बाहिर न नही निकली ॥ १२ ॥ श्रीकृष्णवेद्रके एषे बचन कटनेप्र उनका चित्त सीसे 
“ ९८८५५ १.रतकर ठठं जलम खड खडीं कंपने लगी. तद्‌ युग्या बोखीं ॥ १३॥ करि- हे प्यारे ! आप्‌ अन्थाय न 

~ इम्‌ प्यारे वरजम सराहने योग्य नंद गोपकै पुत्र आपको जानतीं है, हमें वसं देदीनिये; याकि जाडेके मरे, हम कांप 

> शगिनी येडी- हमारे भम्बर देह भरारी ॥ ॐ सव चीर कदम चह वैदे हम ज्मा्च उधारी ॥ तटपर विना वतन क्यों अविं खाज्ञ खाति है भारी ॥ चो 

= ० दीन्हे > = ~ त । | | ड 

हर तुपाह्का इन्हे चर्‌ ₹पह इउ डारी ॥ सुन्दर उयोप कमङ्दख्छोचन । | । |] । है = चुर्‌ | | ॥ व 
| केपत भनमोहन विनती अनह हारी ॥ उर र्याम कच्छ छोह करो ज्‌ ष ह, ॥ ना र = श + ५८ ४ 
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दभः ||इति श्रीभागवते महापुराणे दञ्चमस्ंषे एव रामश्यामविरवितायां तलदीपिकानामभाषादीकायां एकविंलोऽध्यायः ॥ ९ ९॥ ॥ |% 
बसव अध्ये, वशचहरणकी रीकासे इमारिकानको वरदान द, मगवान्‌ यन्ग्ञाराके पास पथारे, यह कथा होगी ॥ ९ ॥ 
| भीड्कदेवजी बोरे कि- हेमंत ऋतुमे पहङे महीने यानी अगृहनम नेदगयजीके व्रजकी कुमारिका्ने हविष्यात्र साकर,जगद्‌-| ( 
| बकं पजनका त्रत धारण किया ॥ १ ॥ महाराज ! यसुनाजङम हाय, अरुणोद्य होते, जर्के निकट बाकी देवीकी मृतिं |4 
| बनाय, सुर्गधि गंध, पुष्प्‌, भट, वरूपः दीप, कपर, फक, अक्षत ओर च नीच सामग्रीसे पजा किया करतीं ॥ २ ॥ ३ ॥ | 
शर्क उवाच ॥ हैम॑ते प्रथमे मासि नैदत्रज्‌ऊमारिकाः ॥ चेरुहविष्य जानाः कात्याय॒न्यचन- ||| 
तम्र ॥ १ ॥ आ्त्याऽभति कािय्ा जलखंते चोदितेऽस्णे ॥ कत्वा प्रतिति देवीनगर सेक |# 
तीम्‌ ॥ २ ॥ गंधैमोल्येः सुरमिभिवखिभिधृपदीपकैः ॥ उचचावचैश्ोपहारैः माव एरतंडः | ॥ 
॥ ३ ॥ कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि ॥ नैदगोपरुतं देवि पर्ति मे कुरु ते नमः॥ इति | || 
मत्रं जर्पत्यस्ताः पूजा चः कुमारिकाः ॥ ¢ ॥ एवं मासं बतं चेरुः कुमायः कृष्णचेतसः ॥ ॥॥| 
* इका समनदुश्चया्त्रदसतः पतिः ॥ ५॥ उषस्य॒त्थाय गातैः स्वैरन्योन्यावदडबाहवः ॥ कृष्णयु- | 
चजयर्यीत्यः कायां कलावुमन्वहम्‌ ॥ ६॥ नां कदाचिदागत्य तीर निःक्षिप्य पषेवत्‌ ॥ वासांसि |\| 
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कृष्णं गार्यैत्यो विजहुः सरटे मुदा ॥ ७॥ 
# | जीर पाथना करती कषि- हे कात्यायनि ! हे महामाये ! हे म योगिनि ! हे अधीश्वरि ! है देवि ! हमें नंद्रायके पुत्र पति ३, ( । | 
हम प्रणाम करतीं ह. व ऊुमासकये इस मंत्रका जप किया ची आति करती ॥ 8 ॥ एसे कृष्णमें पि ( ॥ 

{| एक मह नकतक त्रत किया आर्‌ देवीका पूजन किया हमको नंदूजीका पुत्र वर मिरे ॥ ५॥ सबेरे उठ एक एसरीके नामते || 

|ॐ ¬ = 3 > १8 उवे स्वरसे इष्णका गान करतीं प्रसह यञुनाजीको प्राने बासते जाया कीं ॥ ९ ॥| | 
|एकदिन पवतर नदीके तीरपर आ, वञ् उतार, श्रीकष्णका मानं ~ 4 1 अश्च उतार शरीकृष्णका गान कती नर्म आनंदपरवक खेलने क्ी॥.७॥ आनंदपूर्वक सेखे र्गी ॥ ७॥ | || | 
करि गी स ५ ॥ ठुड। शून ध शिव पूजि विविक्त । 4 | || | 


| 








। १ दोहा नन्दनंदन_पतिहनहिव, धोपिन कीन्ह विचार ॥ दरदताभतनात 
। अस्तुति करि पावही, परतिहित हद करि रम (| क ॥ ©-0 3111 (4151118 1५56171 
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|१। व ्ेणनाद कले, जपने मत्र मगवाचका दन कर मेष उन | 
| । | घूषमें बरशंमनी ओर ग्वारुबारुकि साथ व्रजके पश्चुनको चराते, वेणुना प चर्चित केसर कि- 
4 | षर पेते श्हिगत हो, पृष्यसमान बरद बरसाता जपने शरीरसे उतरडाया 9५ पाता है वह मगबावफे वनम विचरनेक 
|| जो षीठ शतिसमवमे भगवानॐ चरणारविदमे कगकर, उसकी ारीसे अधि ५ 2 ठे, अपने सुख ओर स्तनोपर पुपर चुप, 
|+ |कारल बास र्ग जाय दै, उसे देख, कापातुर भीकनियां उस केसो पाप ` ।7का उपाय पाप नहीं होता ॥ १७॥ ह 
|4 | अवने कामज्वरको शत करतीं है. अतएव ये धन्य है. हम जैसीको तो एसाभी कमर | 


| दृष्ऽतपे वरजपद्यन्सहरामगोप ¦ सं चारय॑तमदुवेणमुदीर्यतम्‌ ॥ म वि उ 
। सख्यन्यधात्स्ववपएषाऽ बद आतपत्रम्‌ ॥ १६ ॥ पूणौः पुठिद्य उस्गायपद्य दायता 


० 


ौ षितेन ईषत स्तदाधिम्‌ ॥ १७ ॥ ह॑ 
| स्तनमंडितेन ॥ तददोनस्मरसुजस्तृणरूषितेन रिप॑त्य आनन जहृस्तदाधम्‌ ॥. १ ॥ € 
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| तायमद्रिवलाहरिदासवर्यो यद्रामङकष्ण्चरणस्परोपरमोदः॥ मानं तनति व 
। सुयवसकंदकंदमृरैः ॥ १८ ॥ गा गोपकैर्वनं नयतोर्दारवस्वनः कटः ४, ववा मव 
| अस्पदनं गतिमलां पुकस्तरूणां निर्योगपाशकृतरक्षणयोरविचित्रम्‌ ॥ ठ 1 म 
। था डदावनचारिणः ॥ वणेय॑स्यो मिथो गोप्यः कीडास्तन्मयता ययुः । ` . 
| महारणे दशमस्कंधे पूवो्थे एकरविंशतितमोऽध्यायः ॥ व ५ 4 क 
| सखि ! यह ओोवदनपर्वत अवश्य भगवानूको कोई बड़ा भक्त मादरम _ हाता ° क्वा ° द्‌ गूढ शेत ४ 
| न गहि निक आ जानेके मिससे रोम खड होते माम होते है ओर जकः" अच्छीवास्‌ युफा प र त व । 
| यनक संग इन दोनो माइ्ोको मान देता है ॥ ९८॥ गेयानके नेते रपर बाधे व पाश ष व प व 

| माई जब उ्वारनके संग नमे गेया चरते है, तिस समय उनका मधुर पदवाखा वणन खन, ५ ज ५ श 
स्थिर हो जायं ई ओर क्षभादि जो ॐ है उनम रोमां चआदि जंगमका धर्म दीख पडे है, यहं ब क ) क, न ध १ 
कथा खनाय, शरीशचकदेवनी बोरे कि- रेस दावन विचरते भगवानकी क्री डनको आपसमं वर्णन करतीं गोपि भगवन्मय ईर ।॥२० 
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| कृती ह ओर वही अपने पति इष्ण समह करतीं ई. हमरे पति तो देसे शु ई कि-आापन उनके समप `द्षे क 
तो कभी सहन न कै ॥ ११ ॥ दसरी बेरी कि-हे गोपियो ! एक आश्वयकी बात तो सुनो? धियके उत्सवका स्प ओरं 
षको धारणं किये भगवान दलेन कर, उनकी बायी बंसी वरिचत गीत खन, विमानोमि वेदीं जाती, देवाना _यचपि 
अपने मतीरयौके अंकमे बैठी ई तोभी कामद्वप व्याकु द देसी मोहित शेमयी ईह किं-उनके केशपाश्मप पष्प पड जाय 


नीवी खली जाय है॥ १२ ॥ गेयां ओर बरे भगवानके सुखमे निकटे वेणुगीतरूप अमतक्‌। डंचे क्रिये कानस्प्‌ पाजसे जलो 
पीते ३, उस समय वछरोके मुखेका धको कवर जर गेयानके प्राप्तका कवर हका महीमे रहजाय हे. अथात्‌ व सव 


कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवखूपशरीटं शरुत्वा च तत्कणितवेणविचित्रगतम्‌ 8 ॥, देव्या व 
 स्मस्ठन्रसारा भरश्यत्मसूनकवबरा युय॒हरविनीव्यः ॥ १२ ॥ गावश्च कृष्णयुखनिगेतवेणगीतपीयुषयु 
 त्भितकणेपरः पिबैत्यः ॥ शावाः स्वुतस्तनपयः कवलाः स्म तस्थुगाव्दिमाप्मान दयाव 
| स्दौत्यः॥१३॥ प्रायो बतांब विहगा यनयो बनेऽस्मिन्कृष्णेक्षितं तदुदितं कख्वणगातम्‌ । सव 
 इमयजाव्‌ सुचिर प्रवायन्‌ श्ण्वस्यमीटितट्रो विगतान्यवाचः॥ ३४ ॥ नदयस्तद] तद्पवृ्वि मुद. ।त्‌' 
। मावतेलक्षितमनो मवभ्रवेगाः॥ आदिगनस्थगितमूरमिजेरारेणहं ति पादयुगड कमरपडारा ` ५ 
क्रिया र जायं है, ओरं आंखोमं आंस चरे अवे है; क्योंकि वे गोर्विंदका दृष्टद्ारा मनम आगन क रही हं ॥ १३. ॥ 
हे माता ! श्च वनम जो पक्षी ई सो दुधा सुनि होने चाहिये, क्योकि जेप सुनि कोम मगवाका दशन ही एती रीतिते वेदात 
ऊर्मौके कटका त्याम्‌ कर, वे वेदी शाबान आभित्‌ हो, उनकी कोपस्य कर्महीका ग्रहण करते खली हा, मगवान्‌काट ब 
न खनते है, तेये पश्ीभी मगवादक दशन हो, वैते फलादिकरनका जत्र ॐोड. क्षणी सासानपर बैठ, उनके कोपधा 
आधित हो, खसे जां मीव तथा बो चा बंद कर, ममवानके सुरलीके नादहीको खनते ई ।॥१४॥ सचेतन्‌ जीवो वाता 
तो शक ओर्‌ षठ नदिवांभी उत॒ भगवान वेणुनादक्रो खन, जटकी मैवरसे सूचित कामदेवके कारण भवेग ध अपने ॑ 
ग्य दधति मगवावके दरणारविदमे कथं रपण करगमालिममे"सवन्भाच्छकृव करती, उन्दीफो धरण करतीं हं ॥ १५॥ 
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करतीं श्ण श्चन चित्ते परमानंदयुतिं भगवान शा आक्िगन करतीं थी ॥ ६ ॥ गोपियनि. कहा, किह क | कते रः { 
चश्चुवारके चश्चफो घफर जानती ह, इ परेको नही क्कि-जिन्होने गारुबारफ । षग पञुअक्रा वनम छे जति ५ रि ह स हि ८ 
मरे कक्ष चते, रामकृष्णे सुखका आद्रसहित देन किया ॥ ७॥ दूष बो कि-आम क पङ, म क  गुच्छकः | 
कमल ओर उरक विचित्र मालानसे शोभायमान, नीक ओर पीत पट पचित वेष बनाये, बररामजी आर कष्णे || 
कभी व्ाक्बाोकी सभाक वीच गान करते एते शोमा देते ई किमेते न नाबशाखामे सोमायमान ही ॥ < = ॥ दूसरी बाली | 
कहे गोपियो ! इत सुरीने रेसा क्या पुण्य किया ३ ? कि-जो वरु गोपिोंहीके भोग्य भगवाच्कं अधराग्तक सर्च |4 


 चतप्रवाखबहस्तवकोत्पलाव्जमाखचुएक्तपरिधानविचित्रेषौ ॥ मध्ये विरनुदरट पपारग या २. 
गे यथा नटवरौ कच गायमानो | ४ ॥ क्वो किमाचरदथं कुशटं स्म वैणदामोदराधरखधासपि 
| गोपिकानाम्‌ ॥ अत्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हदिन्यो हष्यत्वचोऽश्रुषुमुडस्त। यथाय; ॥ ^ 1 । ह: | 
 दावनं साख शवो वितनोति कीतिं यदैवकीसतपदाबुजटन्धरुध्िम्‌ ॥ गोर्विदवेणमय गत्तमबरद्त्य 
्रष्यद्विसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥ १० ॥ घन्याः स्म मूहमतयोऽपि हरिण्य एता या नदनंदन- 

सुवात्तविचित्रवेषम्‌ ५ आकण्यं वेणरणितं सहकष्णसरैः पूजां दषर्धिरचितां प्रणयावसखकेः ॥ ११॥ | 


छः ॥ + 
(", 


होकर, वेथष्ट पी रही है सोभ रेसीतरह कि-जिषमे थोडासा केवर रमार शेष रहे ॐे देस, ये उसकी माताम 2ीर नदियां | 
कमक मिसे रोमाचित्त हो रहीं ह ओर दक्ष अपने वंशम पुण्यास्ाको जन्मा देख, रसे मिप जस्‌ इर रहं है, जते 
कुर्द अपने वंशम भगवस्सेवकृको देख, रोमांचित हो, अनेद्के अश्र गिते हयँ ॥ ९॥ री बोरी किं-हे सखि ! यह || ~ 
दावन स्वगेसेभी एथ्वीकी कीर्तिको अधिक विस्तोरे दै, क्योकि देवकी पुत्रके चरणार्विदके धरनेप उपे अधिक शाभा मिरी हे.|५|| ६ 
ओर इस वदावनमं भवानी मुरखीका नाद्‌ सुन, उपे मंद गर्जनावारा सघनघन मान, मोर्‌ नाचने रुगृते है,उप॒ नाचक। देख, || 
इसे षब प्राणी अपनी अपनी क्रियाङो रोड, निश्वर हो रहे ई. एसा आने {षरे की रोके नदीं दै॥ १० ॥ दूरी बरी | 1 
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कि-हे ससि! ये भूदृमति हरिणियांभी धन्य है कि-जो वंसीकी देर खन, सेदो विदि वष बनाये नैदहगोका सन्मान ||| ` 
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कोई एक व्रजागना श्रीङष्णके ५ अपनी ससियेकगि आगे उसका वणेन करने रुग ॥ ३ ॥ महाराज्‌ \ भगवा नकी ` रीरा . 
का स्मरण करतीं उन गोपिर्योनि वणेन केका आरभ किया, परंतु कामदेवके वेगसे मन व्याकुर हौ जानेके कारण वणन नही || 


तद णयिहमारन्धाः स्मरंत्यः कष्णचेष्टितम्‌ ॥ नाराकन्स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो प ॥ ४ ॥ _बहां- | 
पीडं नटवयवएः करणयोः कणिकारं विभ्रदासः कनककपिशं वैजयंती च माम्‌ ॥ रधानणार- | 
धरखुधया पूरयन्‌ गोपडदैवैदारण्यं स्वपदरमणं प्राविूद्रीतकीर्तिः ॥ ५ ॥ इति वेणरवं राजन्सवं- | 
भूतमनोहरम्‌ ॥ श्रुत्वा त्रजच्ियः स वणय॑त्यो ऽमिरभिरे ॥ ६ ॥ गोप्य उः ॥ अक्षण्वत्‌ क य 
मिदं न परं विदामः स्यः पञ्चनुकििरा यतोवयस्यैः ॥ वक्रं व्रजेशसतयोरखवेणच्टं यवा निपी- 
तमवुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ ७॥ व त 


कर सकी ॥ 9 ॥ रिरपर मोरिच्छका ग्ट, कानोपे करका पुष्य, रीरपर खवणेसा पीतपटः कंभ वेनयंती माका धारण श्रि, || 
नटसा छंदर शरीर बनयि,अपने अध्राएतसे वेणु रोको पणे करते भगवान्‌ आपके चरणचिन्देसि रम णीक ठदावनमं पारे जितस 4 
मय गवालसमृह आपका यज्ञ माय रदेथे ॥५॥ महारा ! सकर जीवोंका मन हरण करनेवाखा वेणगीत खन? सब व्रजागना उसका वर्णन | 


१ ॥ कवित्त बाजी-उटि धई बाजी देवनेको द्वार आई वाजी भरना शनि तान गिरिथरकी ॥ बाजी न धरत धार बाजी न समोर वीर बाज्िनकी विरह | 4 
अनल अतिंभरकी ॥ बाजौ ईति बो बाजी करत कोड बाजी वग खमि ठे हृषि रही नाहीं घरकी ॥ बाजी फेर कहां बाजी बाजी कं कटू बाजी बाजी | 
कै वाजी बंदी सावरे वरी ॥ १॥ | = ध ५ | | 

२ कवित्त-खग भोहे ग्ग मेह नग रोहे नाग मेह प्ण पातार मोहे धुनि नि जारी ॥ शर पोह नर मोह शरन इरेश भोहि मोहि रहे मुनिके असुर अर ||| 
आरी ५ भनत गुमान करी भोहिवेको कहा बाचि चर्‌ ओ अवर मोहे उरं गि हृखासुरी ॥ गोपिनके इन्दं मोहे रनद मुनीन्द्र मोहे चन्द्र मोहे चन्द्रके ङ्रद्ग मन || 
बखरी ॥ १ ॥ कविच मूल्यो खानपान शल्यो पट परधान सव खोग नको भ्रङ्गियो बाघ ओ निबाद्री ॥ चकि रहौ गेपां चाह वोचन विरदयां दाब वितवनि ||4| 
चखा वेतवितु नाषरी ॥ हं धरी नर्सी है परीषी षमातुजाइः जीवत जनयि वेग आवि दग आसुरी ॥ कान्हर केरेकै छँ दाई मेरी वीर कति कवकी | ` 
विषाशिनि बुगरि विष विर ॥ २ ॥ ह" ~-0 91111 ॥<151108 “ 1 €@©8110011-४/810}.8 81181818 11112116 ण 
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= ओं पर दि कृषे धिद्ध पुरूष आयुष कै वेधनपे 
| ओग वलदेवजीके विचरेके कारण तो वहृतही शोमा देती थी ॥ ४८॥ ने मच ७/२ ५/१" शाता पुरूष आयु 


¶ / 8 ३ समय अनिपर देव आदि शरीर पति ई, तेते वपीति ह नोयारी, संन्यासी, राजा ओर्‌ व्रह्मचारी शरदकतु- 
| | स्कं र्डे हेवं, ह| र देवं आदि शरीर पाते हे, तेषे वषि र वौ रगे, राजा दिग्विजय दी निकरे अरि ब्रह्य 
रवितायां तलंदीदिकानामभाषादी- 


¶ पदिक यज्ञोते ओर इरयो उखकारके रोकरिकं उप्स्वोसि , चके वान्य सष्दिवार य वरी शोभा द क 







~~ -~- ~~~ ~ 


% | अपे अपने अरथोको प्रात इर. व्योारीव्योपार करने र्ग, सन्यासी खच्छद फल, क 
| चासी विवाध्ययन करने रुगे ॥४९॥ इति श्रीमागवते महापुरागे द््मषे ५. ˆ` === ` 


। | बणिड्यनिरपसखाता निगेम्याथोन्प्रपदिरे ॥ वषेरदया यथा सदाः स्वपा ् ह सः | अ ५१ त 
| श्रीभागवते महाप्राण दशमस्कंथे पवा शरदणेनंनाम विंशतितम "गागोपालकोऽच्युतः ॥ १॥ 
कुसमितवन्‌राजिद्यष्मिभगद्रिजकुरध॒ष्टसरःसरिन्महीध्रम ॥ मपतिरगधि वीत कष्णस्य स्व. 
खबलश्चकजवेणम्‌ ॥ २ ॥ तद्रजंखिय आश्रुत्य वेणुगीवं स्मरोदयम्‌ ॥ काच" < ~ `` 
सखीभ्योऽन्ववणेयन्‌ ॥ ३. ॥ क ह 


|कायां विंशोऽध्यायः ॥२०॥ ॥ इक सवें जध्यायमें श्रीङृष्णके सुंदर हदावनमे पथारनेषर्‌ उनका १,९४१५ ५: 0 ष 
हआ वेणुगरीत वर्णन किया जायगा ॥ ९ ॥ श्रीशचकदेवजी बोे फिरते मगवान्‌ ेषां आरं गपा, ५ › 1 
सहां शरदऋतु कारण जर निक भर रहा था. ओर कमरपमूकी खर्पि चयि पवन व्याप ह ठ 
वनकी पं्तर्योके मदोन्मत्त रे ओर पक्ष्यो संय, जिसके तखाव, नदियां ओर पवतम नादं कए ९६ तम्‌ 
बररासज्ी व ग्वाखवारोको संग द गयां चरते, भगवानने वैपीकी ठेर करी ॥ २ ॥ कामोदीपक उस भसक। °" © ” 
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९ दोहय-एक समय निनि शरदकी, बन्दाविपिन विहार ॥ गुररीषुनि कीन्ही छुकित, केराव कृष्ण मुरार ॥ ९ ॥ 
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| | जये, जक निल हो गया ओ पवन मंद बहने ङगा॥। २९ ॥ जे रधक विति योगके ेवनपे खच्छ हो ५ र 9 
| |कमल वैदा हेते जङ निमख इआ ॥ ३३॥ जेते ममवद्कति चारो आश्रमवारे रप का इ जत 1 नि 
| 4 चारके चरो दुःख इर किये, जते आकाशे वाद, जीवांकी संकारे, जमीनका कीच आर नरका म + मो ॥ ् ॥ जते र 
¢ छो ठच्णाका त्याग र, स्वच्छ हो, ओोभा देते ह तेसे मेष अपना पवस आड्‌१ ख २" शोभा भन व र गोड त 
$ |लोकं अपना ज्ञानरुप अगत किसी अधिकारीको देते र ओर किसीको नही, तेते पवेत अपना (न ° कटा छा 


= 









स 59. 


(| शरदा नीरजत्यत्या नीराणि प्रकृतिं ययुः ॥ भ्रष्टानामिवु चेतासि एन्यागनिषेवया ॥ ३२ ॥ ज्यौ 
| श्ोऽब्दं भूतशाबल्यं सुवः पंकमपां मलम्‌ ॥ शरजहाराश्रमिणां कणे मक्तियथाश्मम्‌ ॥२५॥ स॑ 
(| वस्वं जख्दा हित्वा विरेकः श्ुभवच॑सः ॥ यथा त्यक्ैषणाः शांता अनयो सुक्तकिल्विषाः ॥ २९ ॥ 
4| भिरयो युय॒ञस्तीयं कचिन्न सुय॒चुः रिवम ॥ यथा ज्ञानाम्रतं कारे ज्ञानिनो ददतेन वा॥ ३६ त 
।§| नंवार्बिदन्क्षीयमाणं जर गाघजनरेचराः॥ यथायुरन्वहं क्षय्यं नरा मूदाः कडबिन 0 शने गूलता 
( | रिचरास्तापमर्विंदन्‌ शरदकंजम्‌ ॥ यथा दरिद्रः कृपणः कु टंग्यविनितेद्रियः ॥ २८ ॥ शनः रान जंहः 
| । 4 | पंक स्थलखान्याम्‌ च वीस्यः ॥ यथाऽहैममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मघु ॥ २५॥ निश्चराबुरमूतरष्णीं 
। ($| सयुद्रः शरदागम ॥ आत्मन्युपरते सम्यडमुनिव्यपरतागमः ॥ ४०॥ "० 

१ 1 1 य जौर कहीं नदीं ॥ ३६ ॥ जैसे कुटंबी मूखपुरुष अपनी निय क्षय होती आयुष्यो नहीं जानते, तेसे उथके लकम्‌ रहनेबा- 
ह ~ 4 |छ लकजंतु क्षीण ोतद्रए जको नहीं जानते थे ॥ ३७ ॥ जैसे दश्री, कृपण ओर अनिति कुंबी परुष संसारे तापकरी 
 ‰| पाप होवे, तैसे उथठे जर्मे रहनेवाङे जंतु शरदके सूर्यका ताप पने रगे ॥ ३८ ॥ जेषे धीर्‌ पुरुष धीरे धीरे जात्मासे* भित्र 


र 


| ॑ ्रीरआदि पदारथमिसे अहता छोङते ई, तैसे रुताओंने धीरेधीरे कवेपनका त्याग ्रिया-ओर्‌ जेते अनात्मपदार्थोमिमे.धीरे धीर 


| | ममता जडते ईँ, तेसे स्थन कीचका र्याग करिया ॥ ३९ ॥ जेते अंतःकरणके उपराम पति सुनि वेदषोषुको छोड, धुप ही 
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जेते परोदिवकी ग्ररणासे राजाकोग समय समयपर परनाको खख देते ई सैसे बायुकी मररणासे मेषगण जीवको अगते समान्‌ ज भाद 
देते य ॥ २४ ॥ इस पकार शरीकृष्णचं सथर उप॒ वने, जहां खच्ूर ओर जंबुन पके ह भ, गेया आर्‌ गोपत वित द»ब- 













९॥ |4 | रुदेवजीको संग छे, पधारे ॥ २५ ॥ भारी आयने मासते गेयां धीरे धीरे चरुतीं थीं, परंतु जब भगवानने बायीं तो, वे सब| ¢ ||अ०२१ 


ए स्तनोमेते दृध श्र रहा था. प्रीति जल्दी २ चीं ॥ २६ ॥ वनवासी आनंदमं मग्र थे, वनकी पेक्तियोमंसे रस॒ रप { [हि-- 
कता था; पतसे जक्की धराये बहतीं थी ओर उनका शब्द्‌ खनायी देता था, समीप गुफायं धीं भगवान श्रीङृष्ण्द् उन || = ` 
। व्यसुंचन्वायुभिर्त्ना भतेभ्योऽथासृतं घनाः ॥ यृथाऽशिषो विदषतयः काटे का दिजेरिताः॥ २४॥ |+ 
एवं वनं तदरिषठं पकख्नरजंबुमवर ॥ गोगोपाैरेतो रतं सवलः प्राविरदरिः ॥२९॥ धनवा मद्गा- | | 
। मिन्य उधोमारेण भृयसा ॥ ययरमगवताद्रता इतं प्रीतया स्वुतस्तनीः ॥ २६ ॥ बनाकुः प्रमुदिता || 
वनराजी्दच्युतः॥ जलधारा गिरेनादानासन्ना ददृशे याः ॥ २७ ॥ कचिदनस्पतिक्रोड यायां | 
चाथिवषंति ॥ निर्विरय भगवत्रेमे कंदगूकफटारानः॥ २८॥ दध्योदनं समानीतं शिखया सूलं 

। तिके ॥ संमोजनीयेवुखजे गोपैः संकषणाऽन्वितः ॥ २९॥ शाददपरि संविद्य चवैतो मीरितिक्षणा- | 
| च्‌ ॥ तुप्रान्दरषान्वत्सतरान्गाश्च प्वोधोमरश्रमाः ॥ ३८ ॥ प्राद्टश्रियं च ता ब्य सतभ्रतचदवहया- | | | 
| म ॥ मगवान्पूजयां चके आत्मरक्तयुपलंहिता म्‌ ॥ ३१ ॥ एवं निवसतोस्तस्मिन्रामकेडवयोत्रंजे ॥ 
| शरत्सममवदयभ्रा स्वच्छांव्वपरषानिखा ॥ ३२॥ | 
(सबको देख ॥ २७ ॥ करीं दक्ष खोहमे, कहीं गफामें घुसकर, वषामिं खेरते थे ओर कंद्‌, मूर, फर खाते थे ॥ २८ ॥ कभी | 
जके समीप ज्िलापर बेट, अपने साथ भोजन करनेषारे गोपोके संग 8 बरुदेवजीसहित भगवान्‌ परमे छाथाहभा दहीभात ५ 
खाते थ ५ ९.॥ उप॒ समय्‌ जधाकर, बेल ओर वतर हरी घासपर बैठ, आंखे मीच पागुर्‌ करते थे. ओर गयां आयनके भार्से 
थुककर्‌, १९1६ 
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ई पागुर्‌ करतीं थी ॥ ३० ॥ भगवान्‌ सव जीवको आनंद देनवाली उप वाकी संपदाको अपनी ामर्यते सम | 
| देख, उसकी प्रच॑सा करते थे ॥ २१॥ रेते रामशष्णकेप्रजमे रहते कौकतके,भन॑तशश्द" ऋतु आयी, निके आतिही बादछ विसर | ` 


अ 





| वे अभ्यास न कसे ओर समय व्यतीत हो जाने बामणोका पदा हआ दद संदिग्ध हो जा ६. ते लोका आना जाना | 
| र जरर षणि । च च १, _ = 9० 9 | ने 

4 | नहं करली, तवे लोगोके वंधरप मेषो बिजटी स्थिर नहीं रहती थी ॥ १७॥ जेते गुणक गृडवड्वाछे प्रपचमे आत्मा नि|*| ` 
| नही करती, तैत रोगो बेधरूप मोम विज स्थिर नहीं रहती थी ॥ १ „ ५५|| 
+ |आत्माहीते पकाशित इर अहंकारते आच्छादित जामा दीपित नहीं होता, तेते अपनी चिका कारित इष्‌ भष व 

{| मागा बभूवुः संदिगवास्तृणैश्छन्ना ह्यसंस्कृताः ॥ नाभ्यस्यमानाः श्रुतय। दिजः काठ्हता व ॥ १६॥ 

$| सोकवंडषु भवेषु वियुतश्चखसोहदाः ॥ स्थेयं न चङ्कः कामिन्यः पुर्ण श 1१ ^. = । धठु- 
| ¶ | वियात माह [न्ख च णणिन्यभात्‌ ॥ व्यक्ते यणव्यतिकरेऽयणवान्एुहषा यथा ॥ 1< ॥ न _९<॥- 
{| जाडपररनः स्वज्यात्लाराजतषनेः ॥ अह॑मत्या मासितया स्वभासा ए ~ 1६ | 
#| गमत्सिवा हटा: त्य्नदच्‌ शि खंडिनः ॥ ग्रहेषु तपना निर्विण्णा यथाऽच्युतजनागम ॥ 1 ॥ | 1 | 
| | पीत्वापः पादपाः पद्विरासन्नानात्ममूतेयः ॥ प्राकक्षामास्तपसा श्रता यथ कामाचसेवया ॥ २१॥ |# 
¶| सरस्स्वातराधस्यु न्यृषुरंगापि सारसाः ॥ शहेप्वशातङ्सयेषु म्ाम्या इव दरारायाः ॥ ९९ ^ जल ` 
{| वरनिरभिर्च॑त सेतवो वष॑तीश्वरे ॥ पासंडिनामसददे्वदमामाः कख यथा ॥ २६ ॥ 


|= | बाणीसे अभिनंदन कते है, तेस गरमीसे तपे मोर मेषागमनके उत्सवे प्रसन्न हो, उनका केकासे अभिनंदन कते थ ॥ २०॥ 
| |जैसे प्रथम तव करनेषे दुबे ओर थकेहूए पुरूष संसारके विषयघुखका भोग करनेसे प्रफुषित दोर्व, तसे गरमीपे दुरु अने 


| ह =-= च $ ७० अ जिन च्ल चे क = र द क 
# | परमं संसारी ण रहते ह, तेसे कीच ओ काटोसे भरे जिनके तट हँ एसे तखावामि सारसपक्षी रहते थे ॥ २२ ॥ जसे 
| {| कलियुग पासंडियोके मिच्यावादसे वेदम न्ट होजायं ई, तैसे हके वर्षा करते जख प्रवाहे र हट गप ॥ ९२ ॥ | 
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| | छिना र धियां तं त गुणवान्‌ - = रि 1॥&| 
*|न होने ओर शसते उक नेते माग सदिग्थ हो मये ॥ १६ ॥ जते क्षणिक जेहवाली छिनार (पा यवाय एषम" = || 


यंग है तथापि सोमा देता हे, तैसे गर्जनाकी गड़बडवारे आकाञ्चमे इद्रधनुष्‌ १७ 
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[ यथा ॥ १९ ॥ मेधा- ॥॥ 
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चंदमा दीपित नहीं होता था ॥ १९ ॥ जैसे षरमं संताप पेष विरक्त पुरुप वैष्णव रोगोके समागममं प्रसत ही, उनका 


क 


करूप देह धरे दक्ष अपने मर्ते पानी पी, पफुष्धित हए ॥ २९१ ॥ महाराज! जैसे अने प्रकार कर्तव्य कर्मक पीडसे भरे 
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जैसे त पापे भमावसे वेद ग्र होकर, पाट प्रकाशते ईै, तैमे पदोपसमयमें अथकारते ग्रह गु ह गये ओर खात 
9 रगे ॥ < ॥ जते चुष होकर, सोते हए शिष्य, नित्यकमफ़ जतम आचायका शब्द्‌ खन, पद्ना रम क्ते र तेपे 
मेवका ग्द घन, मेडक बोखेने रगे ॥ ९॥ नैते अनिद्य पृरषका शरीर, धन ओर दौकुत सव उरुदे रस्ते जति हः ते ततं बहनेवाली 
ोटीं नदियां उर्टे मागं चरने लीं ॥ १० ॥ जैसे राजाकी सेना विचित्र वण ओर छतकी छायावारी म्म हो ती दै" तेपे इरी धामे 
हरी, गोष ( बीरबहूटी ) से रार ओर उच्छिीध्र जो चातुमौस्यमं उक आकार पेदा होती है उसे छत्रकी छायावारी 
निश्चायखेषु खयोतास्तमसा भांति न ग्रहाः ॥ यथा पपिन पाखंडा न हि वेदाः क युगे ॥ < ॥ 
रत्वा पर्जन्यनिनदं मंडका व्यसज्न्गिरः ॥ तृष्णीं शयानाः प्राग्यद्राह्मणा नियमात्यय ॥ ९॥ 
आसद्सथवादिन्यः शुदरनचोऽवष्यतीः ॥ पुंसो यथाऽस्वतवस्य देहद्रविणसंपदः ॥ १० ॥ हरिता ` 
हरिभिः शष्यैरिद्रगोपेश्च सहिता ॥ उच्छिखीध्रकृतच्छाया ् णां श्रीरिव भूरथत्‌ ॥ ११॥ क्षत्राणि 
चस्यसंपद्धिः कवैकाणां मुदं ददुः॥ धनिनासुपतापं च दैवाधीनमजानताम्‌ ॥ १२॥ जख्स्थलकसः 
सर नववारिनिपेवया ॥ अविभद्चिरं रूपं यथा हरिनिपेवया ॥ १३॥ सरिद्धिः संगतः सिंधश्च्ः 
चे श्वसनोरमिमान ॥ अपक्षयोगिनधित्तं कामाक्तं खणयुग्यथा ॥ १४ ॥ गिरयो वषधारामिहन्यमाः 
ना न विव्यथुः ॥ अभिभूयमाना स्यसनेयथाऽवाक्षजचतसः । व ॥ ` = 
ने कमी ॥ ११ ॥ चेतोमें धानक समदि देख, किसान आनंद्मग्र हए -ञ॥₹ खभ . हना दवाधान है एसे जान, 
०९८ करनेवारे व्यापारी दुःखी हए ॥ १२ ॥ जसे हरिभक्त भगवानको सेवा कर, छंदर खरूपको प्राप ह्व, तेते जङ | 
स्थरके रहनेवारे सब नवीन जख्पे वनपे संद्र स्वरूपकी प्राप हए ॥ १३ ॥ जपे ५. चि त कामवापना ओरं विष 
यसि युक्त हो, क्षोभित हो जाता हैः तैते समुद्रम नदि्योके ५ खुं उठने र¶ी. ओर्‌ वह क्षोभकरो माप्त हमा 
। १४.॥ जसे भगवचित्त मक्टोक दुख यत्ते दीप तते सूत्‌ वङ्गी पारा पटने व्यथित नहीं इए ॥ ९५ ॥ 
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(९ दोव अध्याये वषं ओर चरदतुके वर्णने मोप ओर बलरामजीसहित षय वाडततभी साखा र 1 
| 4 | डका आारना सो वियति कहा ॥ ९ ॥ गोद ओर गोपियां यह बात खन! विस्मय कनै रुग. ॐ बनम्‌ यी क 11 
£| 'यक्त देवोत्तम समञ्चने रुगे ॥ २ ॥ पीठे सर्वं जीवोकी उन्न करे षु वाली ओर जीवन देनेवाल वातु जायी सु, च | 


४1 चं ॥ 9 ॥ गोपदड्ाश्च गोप्यश्च षाक विस्मिता ॥ तेनिरे रेवप्रवे कृष्णरामा व्रजं गता ` 
|# ॥२ ॥ ततः प्रवतत प्रचट सर्वसन्तसजुद्धवा ॥ वियोतमानपरिधिर्विसपरजितनभस्तदा । 
कत भ साबयुत्स्तनवित्वुाभिः ५ अस्पषटल्यावराच्छन् ब्रहयेव सण बभा ॥ ४ ॥ अ म्‌[(- |4 
्ाननिषीतं यद्म्याश्चोदमयं वसु ॥ स्वगोमिर्माहपारिभे पन्थः कार आगत ॥ + ॥ तडित्छतो 
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3 |4| हामिघाश्च॑ड्धसनवेपिताः ॥ प्रीणनं जीवनं ह्यस्य यमुः करूणा इष ॥ ६ ॥ तपःकृशा दवनाल। 

3 १ [सीदर्षीयसी मही ॥ यथेव काम्यतपसस्तडः संप्राप्य तकख ॥५॥ ४. 

ह 1 नी दमक री थी ओर कड्कंडार शब्द हो रहे ये. उस समय आकराञ्च तीन गणोते आच्छादित जीवके खरूपे. समान || 1 

६ | |जोभा देता था ॥ ४ ॥ राजा जैसे समयपर प्रजासे धन छे, पीडा देता है; तैसे स्यनारायणमी आठ महीनोंतक एथ्वीका नख |ॐ, 
ह ~ { [रूप्‌ धन्‌ अपनी किरणति छे, समयपर पीडा छोड़ने रुगे ॥ ५ ॥ द्या पुरूष जपे दुःखीो देख, उसको खखी करनेके वास्त | ध | 
| | धु दयास कृपित हा, अपना जीवनभी स्याम दृतं ह घं बद बड बाद वि्तीरूप्‌ नेये स्प जगतको तुप्र टेखः वमृवाचं पवनस ॥ |. 
४ @ | ठेषित हो, जीवन ( जर ) छोडने खग ॥ ६ ॥ जेसे सकाम पुरुषका शरीर प्रथमं तप करसे इुषेरु हो, फिर तप॒का फर 

| ` || वः पष हो जाय, ते श्वी ने प्रप्ते दुक हो गवी धी, वही परा मेषक्षा जरु पाय, पुष्ट इई ॥७॥ 
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जसे मनुष्य शखयुके भयते पीदित हो, दमि शचशण जा, पार्थना करते है ॥ < ॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महावीर हे राम ! 
अमितपशकरम्‌ ! द्वान्त जते हए हम शरणागतींकी रक्षा कीजिये ॥ ९ ॥ हे कृष्ण ! देम आपके वषु है हमको इख 
हीं होना चाहिये, हे सवेधमंज्न ! हमारे तो आपही नाथ्‌ ओर परमश्षरण हं ॥ १०॥ इतनी कथा सनाय, श्रीशुकृद्वंनी बोरे 


कि-मग्वान हरि बंधुनके एेसे दीन वचन सुन, बोर कि-हे गोपो ! मत डरो, आंखे बद कर खो ॥ ११ ॥ वेदी आंस| 
द करनेपर योगेश्वर भगृवानने मुखे उषु उल्बण अग्निका पान करः उनका उप॒ केष्टप छड़ाया ॥ २ ॥.ि्‌ 
कष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितकिक्रिम ॥ दावाभ्चिना दद्यमानान्प्रपन्न्रातमह्यः ॥९॥ नूनं ख ' | 
दांधवाः कृष्ण न चाहत्यवसीदितुम्‌ ॥ वयं हि सवेमन्ञ वन्नाथस्वितरायणाः ॥ १० ॥ श्रीयुक 
उवाच॥ वृचौ निशम्य कपण बध्रनां भगवान्हरिः ॥ निमीख्यत माग खचनानात्यमाषत॥ ११॥ 
तथेति मीदिताक्षेषु मगवानश्चञ्ुलवणप्र॥ पीता मुखेन तान्हृच्छयोगाधीदय। व्यमौचयत्‌ ॥ १२॥ 
ततश्च तेऽ्षीण्युत्मीट्य प्नमादीरमापिताः ॥ निशाम्य विस्मिता आपन्नान्‌ गश्च माचिताः 
 ॥ 9३ ॥ ङष्णस्थ्‌ योग्वीय तदयोगमायाऽवमावितम्‌ ॥ दावा्ेरात्मनः क्षमं वीक्ष्य ते मनेरेऽमर्‌म्‌ 
॥ 3& ॥ गाः सत्निवत्य सायाह्न स॒हरामो जनादनः॥ वेण विरणयन्गीष्टमगाह।पराभष्टतः॥ १९ ॥ गोः 
पीनां परमानंद आसीट्रोविदद्शैने ॥ क्षणं युगश्चतमिव यासा येन्‌ विनाऽमवत्‌ ॥ १६ ॥ इति श्रीः 
मागे महाप्रराणे दशमस्कषे पएृवौर्थं दावाग्निपानं नामेकोनूर्विश्षीऽध्यायः ॥ १९॥ ॥ ` 
जो उन्न. आंखें खोटीं तो, पीठे वे उपीक्षण मांदीर वटपे आ पहुवे. ओर आपको ओर गेयानको मुक्तं देख, अचरज 
(करने खगे ॥ १३ ॥ जिसमें योगमायाका प्रमावं प्रकट हो रहा है रा श्रीहृष्णचंका योगका प्रभाव कि-जो 
दावानख्ये आपको वचाना उमे दख, गो्पोनि जानखिया क्रि-यह देवता ह ॥ १४ ॥ सा्निके समय वरुदेवजीके | १ 
संग श्रीकृष्णं भयानको वर्‌ ओपि स्तुति कराते, वेनु बजाति गोकरमे पधार ॥ १५॥ भगवानके दर्शन हातेदी गोपियोको |4 
पस्मआनंद्‌ हआ. जिन गोपियकि निन, अगवान, विना, एक क्षणी सा १५ वशर. बीतता था ॥ १६ ॥ इति 


| 


श्रीभागवते महापुराणे दश्लमसकये परवरं राम्यामविरचितिरथा तवदि भपिटीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ॥ 
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| | उदरी सवे अध्याये, संजारण्यमें पेठ हुए गोप ओर गेषानकी भगृवाने दवान पीक, क < चै ५ म ‡ 
५ | जकदेकजी बोरे कि-नब गोप खेरुमे रुग गये, तब उनकी गाये खेच्छापूवफे चत, = नी १ त 
4 |वनये चीं गरी ॥ १ ॥ अना ( बकडयं ), गाये, भैस ये सब ॒वनपे वनको जात» ६ गाय की = क त पता 
† पैठ गयीं ॥ २ ॥ वे सब राम ङष्णओदि मोप पश्च्जोको न देखकर, दुली ह वथ ६९ क || 
| नहीं खया ॥ २ ॥ तद आजीविकासाधन नश हो जानेस उनके होश जति र. पठ ग्यम सुर आ दातत कः । पिः | 


|| ओडक उवाच ॥ कीडासक्तेषु गोपेषु तद्वो दूरचारिणीः ॥ स्वै | 4 
| २य्‌॥ १॥ अजा गवा महिष्यश्च निविश्ंत्यो वनाहनम्‌ ॥ इषीका १।।* रि 2 4 
| रय निविशतो वनाहनम्‌ वदि तौ गवि || 
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| ॥ २ ॥ तेऽदय॑तः पद्यन्गोपाः कष्णरामादयस्तदा ॥ जातादतापा. न १७५ ^ 
| ॥ ३ ॥ तृणस्तत्खरदच्छिननगोष्पदैरंकितेगंवाम्‌ ॥ मागमन्वगमन्े नटाजीव्या विचेतसः ॥ १ 
¶| संजाटव्यां भष्टमागं कंदमानं स्वगोधनम्‌ ॥ संप्राप्य तृषिताः श्रांतास्ततस्ते संन्यवसयन्‌ ॥ ^ ॥ || 
।4| ता आहता मगवता मेघगंभीरया गिरा ॥ स्वनाभ्नां निनदं श्रवा प्रतिनदः प्रहताः ॥.९ ॥ तत. || 
| सम॑तादनधूमकेठयद च्छयाऽभ्ूतक्षयकटनौकसामर्‌ ॥ समीरितः सारथिनोल्वणोल्मुकेविखेखिहानः | 
स्थिरजंगमान्महान्‌ ॥ ७ ॥ तमापतंतं पूरितो दवान गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य साताः ॥ उड | 
कृष्णं सवरं प्रपन्ना यथा हरि म्रत्युमयार्दिवा जनाः ॥८॥ दः 

देखते गोयोके खुरोफ चिन्हवारे मागमे पीठे पीछे चरे ॥  ॥ भुजे वनमें मागे भरे हए पुकार जपन गधन? 114; 
प्यास ओर थक इए गोपने उस गोधनको पीछा षेरा ॥ ५ ॥ मेषके समान गैमीरवाणीते जब भगवानने उन्हे इर, तद्‌ वे 
गै अपने नामका ्ब्द्‌ खन, आनंदित हो, पीछा नाद्‌ करने गीं ॥ ६॥ वहां यद्च्छाते चारोओर वनवासियेक्ं नार कलवा र 
बड़ी दानावर रुगी- जो उसके सहायक वायुस बट्‌ रही थी ओर उल्बण ज्वाङवोते स्थावर जंगमको भ्म करती थी.॥ ७1 |£ 
चारो ओरसे आती हूर उस दावाख्नको देख, गेयां ओर गोप ड. ओर वररामजीसहित श्रीकृष्णे शरण आ, एेसे' बो कि- |4 
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जेते के सब्रके प्रहारे पव॑त गिरनाय ॥ २९ ॥ बरवान्‌ बणदेव | 


| शब्द्‌ करता अवेत हो, विनापाण होकर, गिर गय्‌[. नेसे ईप ॥ 
जीके हाथ प्ररंबामुरको मर देख, गोपने बडा आश्वयं किया- ओर साघु साघु दसा शब्द्‌ कहते॥ ३०। | आशीवाद ते प्रेमे 


हृ प्रवं निहतं बलेन बल्शाछिना ॥ गोपाः सुविस्मिता आसन्स॒धुसाध्विति वादिनः ॥ ३०. ॥ | 
आशिषोऽभिगरण॑तत्त प्रदाशंयुस्तदरैणम्‌ ॥ पेत्यागतमिवाऽऽर्2िग्य प्रमविह्ृट्चेतसः ॥ ३१ ॥ पपि 
प्रवे निहते देवाः परमनिशैताः ॥ अभ्यवर्षन्वटं मास्यः शंखः साषसाधिति ॥* ३२ ॥ इति | 
श्रीभागवते महापएराणे दरामस्कषे प्रवोर्धं प्रटंबवधीनामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ॥ 


व्याकुखचित्त उन गो्ोनि परहेसके योग्य बख्देवजीकी परशेसा करी ओर मानों मरकर्‌, पीछे जये हों वैते मिरे ॥ २१ ॥ 
पापी परुवके मरनेसे देवता परमओआनंदित हए, बरुदेवजीपर पुष्पाक बरसा करी. जर वाह वाह ! कह, प्रशंसा करने खे | 
॥ ३२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दर्वा गमश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषाटीकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ॥ | 


१ यह रणपद्षत्त परुबाुर कौन था १ ओर बलदाऊफे हाय युक्ति कैते पाई ? तहां कहं ह कि . शिवजीकी . पूजक ख्ये अपने चैनरथ नाम, भने फुरोकी | 
र खवालीे निषि कुवेरजीने कितने एक यक्षोकौ रका, ओर कहा फि- इस मेरे बनते कोईभी षरं छने न पाष. सृव॒चौकसी रखने. इसके बाद यदपि | 
वै वक्चलोक अपने स्वाभीके आन्ञानुङ्र बहुत हृतियारीे साय उस बनके चारो त्फ पहरा देते थे. तथापि मनोहर होनेके कारण चोर रोक एूरोकी चोरी करनी | 
नही छडे. तव तो शहाबच्धान्‌ यक्षोके राजा कुबेरने श्धित हो, यह श्राप दिया कि-आजसे जो कोई दवे या पुष्य भेर बगेर पे इस वनमेसे एकभी फर खेवेगा 
क्तो इह ठर राक्षस होगा. इसके किंतनेएक दिनांके नाद तीर्थयात्रां फिरता ओर रास्तेम बीणा बजा २ कर, श्रीविष्णु नारापणके गुणोतेबन्धी पनोहर गायन करत। || 
दरवा एसा यह द नाम गन्धर्वका पुत्र विजय नामका गन्धव दैवी इच्छात उस बनमं आ पड़ा भौर अनजाने उसने जपो फू छिया कि-वस तुं बन्दर गन्धवह | 
 छरोड, महाभयावना राक्षत वनगया. पीछे कारण जान, हाला श्रीुबेरजीकं शरण जाय, साष्ाद् दण्डवत्‌ कर्‌, हाथ जोड़, बडी परायना करी. तद कुबेरनेभी भतन || 
ले, के वर दिया. कि-हे गन्धव { तर बड़ा सवासा ओर विष्णुभक्त ई इसे रोच प्रत कर. तेरा कल्य।ण होगा. जब द्वापरयुगको अत आयेगा तव शरीबर्दाजीके | 


हाथ तरी अकिति होगी इसमे संशय नही. बरी यह वषुरनथर्का्तत चुने (श धपेःधनवरठदुद्राचयेकृ क्न से श्रीराऊजीके हायतेमर्‌, उत्तम परोक्ष पाया ॥ ग 
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ध (| उ दाद षडच रही है ओर केश भिरे जररहे है रेते किरी दंडल ओर कडग कतित अ्ृतरुप दप दैव्ये 
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| क | तरत गप जीतगये, तद महाराज ! कृष्ण- 
कके ॥ २२ मजीकी तरफ ् वरषभञआदिकं ओष जी › तदु हारान्‌ . (॥ 
नाम वटके पास चे गये ॥ २२ ॥ जद्‌ बररामजीकी तरफके श्रीदापा, उवाया। भद्रन इषभको, प्ररुबाघरन 


। आदिक उनको चदकर, ङे गये ॥ २३ ॥ श्रीकृष्ण भगवानने हारकर श्रीदामाकि। = ~ ३ | 
॥1 बलरायजीको ॥ ९४ ॥ वह परंबाञुर शरीकृप्णचंदरको बख्वत्तर मान, उनकी दृष्ट ८८ (व व क त 
सुकरे जगहसे दूर्‌ चखा ग्रा ॥ २4 ॥ जञद्‌ पर्वते समान भारी बरदेवजीका भारं उढानि उका 
# | उसने अपना देत्यशरीर धारण किथा, उस समय वह सुवणैके भूषण पिरे ए 
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लोभादे रहा था, जैसे चंदरमाको धारण किये दामि- 
रमसंघडिनो यर्हि श्ीदामङ्षभादयः ॥ क्रीडायां जयिनस्तांस्तागरहः इष्णादयी चप ॥ २२॥ उवाह 


4 कृष्णो मगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः ॥ दृषभं भद्रसेन प्रलंबो रोहिणीम्‌ ॥ २४ णे न 
| मन्यमानः इष्ण दनवृएगूवः ॥ वहन्दुततरं प्राभादवरोहणतः परम्‌ ॥ श ग 1 
रवं महाऽघरो बिगतरयो निजं वषुः ॥स आस्थितः एररपरिच्छदो बभौ तड्दथुमादडपातवाडव्‌- | 


इदः ॥ २६ ॥ निरीक्ष्य तदपरखमबरचरदमदीरम्भरङुटितटेग्रदषकप्‌ ॥ ज्वलच्छिखं कटककश- | 
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। हरंतमात्मनः ॥ स्षाऽहनच्छिरसि हृदेन युष्टिना सुराधिपो गिरिमिव व्नरहसा ॥ २८ ॥ स॒ आह- 
| तः सपार (वराणमस्तकम सुखादमन्‌ रुषिरमपस्णतोऽघरः ॥ महारव व्यरपतत्समारचन्‌ ^ 
| यथा मघवत आयुधा इतः ॥ २९ ॥ 


| नीकी इसके बादल शोभायमान हो ॥ २६ ॥ आकाक्चपशत पचे रेस डंचा, अतिवेगते दीप, दृषटिवान्‌, हतक जिसकी 
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% [शगीरको देख, बर्देवजी कुड इरे ॥. २७ ॥ फिर स्मृति अतिही निर्भय _ हो, वरुदेवजीने अपने सार्थको 
| खडाय खे जतिहृए दैस्ययर कोथ कर्‌, दूने जसे वजे वेगसे पर्वतपर परहार किया धाः ते उसके  शिरपर 
दृट्‌ ुष्टिे प्रहार किया ॥ २८ ॥ प्रहार होतेही तुते उसका शिर बिखर गया, यहे रोह गहने रुगा ओं वह दत्य 
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ट कंडखतिषाऽदतं हरथर ईषदत्रसत्‌ ॥ २७ ॥ अथागतस्पृतिरभयो रिप॑ बो विहाय साथमिव |4 
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पशसा करते द ॥ १३ ॥ कभीवेोसे, कभी कुमीकेफरसि, कभी आमलोमे, कमी सुष्ठियोसे, कभी ने न देने, कभी आंस मिचोरीसे, 
| की पशु- पक्षिक अनुकरणे, ॥ १४ ॥ कभी मेडकके बरावर करदनेसे, कभी अनेक प्रकारके हास्यसे, कभी श्रोते, कभी 
जाकी रमते ॥ १५ ॥ पमे वे दोनों व रोकपरतिद्‌ अनेक प्रकाखी कीड़ा करते वन, नदीः पवेतकी गुफा, कुजः; कानन 
| ओर सरोम फिलते ह ॥ १९ ॥ पक प्राथ उस वनमें पञ्च चरते, राम ङष्णको हर छे जनेकी इच्छते प्ररुवनाम असुर 
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कविदिल्वैः कचित्कुमेः कचामख्कयुष्टिभिः॥ अस्ण्स्यनेखवैधायैः कचिन्परगखगेहया ॥ १४॥ कचि 
छ दद्र छावविविधरुपहासकः॥ कटाचित्स्पंदोटिकया कर्िचिच्रपचष्टया॥ १५॥ एवं तौ खेकसिदाःभि 
िडाभश्वरत्वने ॥ नयद्धदरोणिङजेषृ काननेषु सरस्सु च॥ १६ ॥ पशश्चारयतो गेपेस्त॒हनेरामङृष्ण- 
याः ॥ गोपरूपी प्रठबीऽगादस्रस्तजिहीषेया॥ १७ तं विदानपि दाशार्हामगवान्सवददशनः॥ अन्वमोद 
त्‌ तत्सख्यं वर्धं तस्य [वै चतयत्‌॥ १८॥तत्रोपाटरय गोपादन्कृभ्णः प्राह विहार्‌षित ॥ हे गोपा विहरि- 
ष्याम ददीयय यथायथम्‌ ॥ १९ ॥ तत्र चक्कः परिषदो गोपा रामजनादेना ॥ कृष्णसंघह्धिनः के 
(चदासन्नामस्य चापर ॥ २० ॥ आचेसर्विविधाः कड वाह्यवाहकरक्षणाः ॥ यत्राऽऽरोहति जेता- 
रा वहति च पराजताः ॥ २१ ॥ वहतो वाद्यमानाश्च चारर्य॑तश्च गोधनम्‌ ॥ भाडीरकं नाम वरं 
जग्मुः कष्णपुरागमाः ॥२२॥ ॐ 


गोपक रूपं बनाय वहां आया ॥ १७ ॥ सर्वजन भगवान्‌ श्रीङृष्ण उसको जानते थे. तोभी उसके वधका विचार कर, आपने 
। | उसके साथ मित्रता करना मंत्र करिया ॥ १८ ॥ आप तो सब खेर जानते ई, सो शरीहृष्णच्रने सव गोपालो वहां ुाक | 
|कंडा कि हे गोपा ¡ हम ठीकं ठीक दौ दोर बनाकर सेर ॥ १९ ॥ वहां राम-ङृष्णकरो नायकवनाया उनम कई मोप 
| ्रीकृष्णक] तरफ रहं अर्‌ ॐई ब्देवजीकी तरफ रहे ॥ २० ॥ चने ओर चद्निदि कई प्के सेर सेरने रगे 
( (निस हारे वे चाकर, रे नायं जर जीते वै चना दना एवच तिनं चरते कृष्णभदि सव गोप मांदीक- 
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। ५ तशव अतिहर्ति कणमय उस वनमं (| 
मिशित, श्ञीतर, कल्हार कमर ओर उत्परूकी रजका हरेवा सुध मद्‌ पवन ५ ॥ जहां तीरपर पहु चते अगाध नख्वारी नदि | | 
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कहीं बवास बीष्मकी जभ ओर सृषेका ताप नही म्म होता ा > + वीक रको ओर हरियारीको सर्की किरणं 1 
योक करगोसे तीरकी मिदीके साथ दुसरी मिहीभी चारोजोर द्रवीभूत हहतीदै, एी वन, कि -जहा विवि पदचपक्षी नाद | 
ज्ञो दिषके समान उल्बण हं, वोभी नहीं इर सक्ती थीं ॥ ६ ॥ पुष्पोप समृद्ध र उमे अलस्यजीके साथ मगवान्‌ श्रीकृष्ण का | | 

हे ह, मथूर जोर रे गाय रे है, कोयर जोर सासं बोरी ६, ॥७॥ ॐ `, ^ -- विषोल्बणा वो | 
अमाधतोयर्हा +त भिसिद्रवत द्र = पुरी ० यिनि + समंततः ॥ त्‌ यत्र चटिका (1८3 > || 
हदेनीतरोमासद्रवत्प्रीष्याः पटिनः स व गायन्मशूरभमरं कृजञतको- | । | 
५ 
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शसं शादङितं च गहत ॥ ६ ॥ वने कुमुमितं ्रमननदितर्गाध नपरे विरणयन्‌ गोपेगोधनैः सं 
किलसारसम्‌ ॥ ७ ॥ कीडिष्यमाणस्तत्कष्णो मगवान्बर्संयुतः ॥। ५ य यो गोपा नदतयुुजंयः॥९॥ 
डतोऽविरात्‌ ॥ <॥ प्रारबदैस्तवकसग्धातृकृतभूषणाः ॥ रामङ्ष्णाः _ गथापरे॥ १०॥ गोपजाति- |१| 
कृष्णस्य चृत्यतः केचिजयः केचिदवादयन्‌ ॥ वेणपाणितरैः श्वेः रश ६ ॥ तष ॥ आामेरटवतैः | । इ 
तिच्छलन देवा गोपाखरूपिणः ॥ ईडिरे कृष्णरामौ च नटा इव नद बविभृत्यतसु चा्येषुगा- ||| ` 
्परास्फोटनविकपेणैः ॥ चिकीडतनियुेन काकपक्षधरौ कचित्‌ ॥ 
यकौ वादकौ स्वयम्‌ ॥ शशंसतुमंहाराज साधुसाध्विति वादिनौ ॥ १२ कः - 
करनेकी इच्छसे बंसी बजति गेयादी जिनके धन है देसे गोपि वेष्टित हो पधारे॥ < ` ~ ` | १५ क 
गच्छक, माका, धातु इनके गहने बनाय, कभी चतय करते है, कमी युद कते है ओर ॥ #गा स 
कते ई तब कईं गाते दै, कई बंसी, करता ओर सीम्‌ बजाते ईपमा करो ६॥१० त व ष ( 
देवतारोग गोपूष धारण कर, राम ष्णी स्तुति करते हँ जैसे नट नकी तारीफक्ा कर्ते ६॥१ 4, णि अध 
धारण क्रिये ये दोनों भार चक्री खाना, कूदना, भकना खम ठकना. ₹ चन्‌? व करना दत रः 
लेक सरत ई ॥ १२ ॥ महाराज ! कभी टस नाचे ह, तव आप गति ह ओर बचत € अ शर ` ` ^" 
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करे डरता 8. जो हम आपके ई ॥ २३ ॥ दे प्रषु ! इष महादुस्तर कालरूप अचिते हम मितरौकी रक्षा कीन्यिः आपके निर्भय 
| पदको हम नहीं छोड सक्ते ॥ २४ ॥ देते जपन मरक्तोकी विहता देख, जगदीश्वर अनंतसक्तिधर अनत भगवान उ धोर्‌ 4 
अगिको षी गये ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दशम स्कन्धे श्वौ ° रामश्मामविरचितायां त्वदीपिकानाम॒माषाटीकाया |४ 
द्द्योऽष्यायः ॥ १७॥ ॥ अठारह उध्यायमे गुणोति वसंतके समान रक्षित ग्रीष्म ऋतु भगवानने ीसाही त वर्रामजीके || 
कष्ण कृष्ण महामाग हे रामामितविक्रम ॥ एष घोरतमो वद्विस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः ॥ २२॥ 4 
सुदस्तरान्नः स्वान्पाहि कासगनः सुहृदः प्रमो ॥ न राक्कुमस्खचरणं संत्यकतमङताभयम्‌॥ २५॥ इत्य 
स्वजनवक््यं निरीक्ष्य जगदीश्वरः ॥ तमप्निमपिवत्तीत्रमनंतोऽनंवशकतेध क ॥ २८६ ॥ इति श्रीमाग 
वते महापुराणे दशञमस्कपे पूर्वां दावाभ्रिमोचनंनाम्‌ सप्तदशोऽध्यायः ॥.१७॥ ॥ श्रीक उवाच॥ 
अथ कृष्णः प्रिदतो ज्ञातिमिषदितात्ममिः ॥ अदुभीयमानो न्यविशद्रनं गकुखमाडतम्‌॥ १॥ तर 
ज विक्रीडतोरेवं गोपाट्च्छद्ममायया ॥ ग्रीष्मो नामठंरभवन्नातिप्रयान्शरीरणाम्‌ ॥ २॥ सच 
| दावनयणैव॑संत इव टश्षितः ॥ यत्रास्ते मगवान्साक्षाद्रामेण (५ सह केशवः ॥ ३ ॥ य॒त्र निङ्रनि 
| हयदनिततस्वनविद्धिकम ॥ शशवत्तच्छीकर जीं पहमम॑इलमंडितम्‌ ॥ ४ ॥ , सरित्सररल्नवणामि- 
। वायुना कह्वारकंजोतदरेणहारिणा ॥ न विद्यते यत्र वनौकसां दवा निदाघवन्ह्यकमवाऽ पिशा ॥५॥ 
हाथ प्रलंबामुरको मखाया. यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्री्रुकदेवजी बोरे कि-फिर्‌ इणवः प्रनचित्‌ बनते वेत हो, उनसे 
ये जति गोसमूह्से शोभायमान ब्रज पथारे ॥ १ ठेते गोपाकनके मिसे मायि वरजम दना भहयकि कीड़ा कृति ग्रीष्म नाम 


ऋत आया जो देहथारिवोको अतिप्रिय नदीं है ॥ २ ॥ परंतु वहभी दावन गुणो वतक समान महम होता था. जहां | 


बलरामजीके साथ वाक्व श्रीकृष्ण मगृवान विराजते थे ॥ २ ॥ नहा रनक शदे, आगे च्निटीका शब्द सुनाई नदीं देता 
शा. ओर निरंतर दनो वदते हव्ये कवषह. वोदा." तहा नदी व ताखाववोके ज्ञे ओर कुह 





| 
। 


स्प वरये श्रीकष्णके शरण गये ॥ २२॥ हृष्य हे कृष्ण ! हे महाराज ! हे राम ! हे अमितपराकरम ! यह महापार अग्न हम भसम |१| भारी. ` 
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, पतिते बि ॥ १ ॥ हे कौरव ! यश्चोदा रोहिणी, नदरायजञी, गोपि, गोप ये श्व शीहष्णको ज क ४ क 
ओर इनका मनोरथ परिषूरणं हआ ॥ १५ ॥ ओर बररामजी श्रीहृष्णे मिरकरः सि; ~ धाक + य 
य, वैक ओर बडे परम आनको परा हए. ओर जो इध सख गये भेव पीठे इर ही । 2 ९ ~ : (= ॥ ^ 
ञ्लणलग ब युर सस्रीकं आय, नैद्रायजीमे कटने छे कि बहत अचा इभ, जो आपका पुत्र. काख्वका वता तच यथा 
यशोदा रोहिणी न॑दो गोप्यो गोपाश्च कोरेव॥ कृष्णं समेत्य रुन्धेहा अर्से्टम्धमनोरथाः॥ १९ ॥ 
रामश्चाच्युतमार्टिम्य जहासास्यातुभाववित्‌ ॥ नगा गाषो इषा वत्सा टेभिरे परम। सुदम्‌ ॥ १६॥ 
नदं विप्राः समाग॑त्य यरः सकल्वकाः ॥ उच॒स्ते कायियग्रस्तो दिष्टया धुक्तस्तवार.त्मज ॥ १७ ॥ 
देहि दानं हिजातीनां कष्णनिमुक्तिहेतवे ॥ नंदः प्रीतमना राजन्‌ माः सुप तद्‌]ऽदिरत्‌ ॥ १८ ॥ 
वशोदाऽपि महामाग नष्टङन्धप्रजा सती ॥ परिष्वज्यांकमारेप्य मुमोचाशरुकखा यहः ॥ १५॥ ता 
रात्रं तत्र राज्र धत्दभ्यां ्रमकर्षिताः ॥ उषुत्रेजौकसो गावः काठिया उपकृकतः ॥ ९० ॥ तदा 
 इविवनोतो दावाभनिः सर्वतो बजम्‌ ॥ सुप्तं निशीथ आश्टत्य प्रदग्ध॒मुपचक्रमे ॥ २१ ॥ तत उ 
त्थाय संराव दद्यमाना व्रजौकसः ॥ कष्ण ययुस्ते शरणं मायामलजमीश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
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वारवार जनद्के अश्च पराये ॥ १९ ॥ महाराज ! व्रजवापी ओर गयां भूल, प्यास ओर्‌ ्रमते थक गये थू, इरि वदी यु- 
नाके तीरपर उप रात रह गये ॥ २० ॥ तद ग्रीप्मङृतुके कारण वनम उन्न हुआ जो दधान उसने सोते त्रजको चाश 
र्वे वेर आधी राते समय जरूनिका प्रारभ किया ॥ २९ ॥ तद्‌ व्रजवासी घबराकर उठे, ओर जरुतेहुर . मायामे मनुष्यः 
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वि ` 


॥ न = नये त द = = न, _ ठ ( 

| |॥ २७ ॥ ङ्ष्णके इटकरिके हेतु आप बाह्मणोको दान दीजिये. हे रजन्‌ ! ? मंदरायजीन प्रत्न हो, गो ओर छवणदून ५। 
| दिवा #॥ < ॥ सती यदोदामी बडी भाग्यक्लारी हे कि-जिसका पुत्र मरकर, पीछा मिरु गया उसने पुत्रको गोदमं छे, | 
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| ३ ४; प धाथा॥र२ गखोक अमावास्थाके 1॥१।९ अ- 
म क भ । । ५ | । अ पुत्र काड्य, विष 
मादास्या अवनी रकषाके निमित्त महातमा गरुडको अपना अपना माग दिवा क व 1 


| पवयति पव नः य॒ महात्मने ॥ ३ ॥. 
तग यच्छति नागाः णि पर्ण ॥ गवीय सथ पा कितो, 
वेषवीयंमदाविष्टः काद्रवेयस्तु काञ्यः॥कदथीकृत्य गरुड सव्य त इख ¢ त त 
राजन्भगवान्मगवप्पियः॥ विजिघांसुमंहाषेगः कासियं सयुपद्रवत्‌ः पितो = 
परत्यभ्ययादुच्च्िनैकमस्तकः ॥ दद्धिः सुपर्ण ग्यदराददायुधः करारजिहच्छ्र त > 

ओर वीर्थसे घमंड आ, गरुडो कुछ पदार्थं न गिनकर, उस बङ्दिनको आप खा गया ॥ 8 ॥ हं राजा ! यह्‌ बति खन्‌, 


भगवानका प्यारा भगवान्‌ गरुड करयकर, इते मारनेकी इच्छासे बे वेगुसे इस पीट सश ४ ८: 0) 
हेसा यहभी उसे जता देख, अपने अनेक मस्तक उढाय, सामने चा ओर गरुडकौ द्‌ि =! त 
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& यह देसी कथा है कि- सर्पकी पाता कद्र ओर गरुडादि पक्षियोकी माता विनता ये दोन करयपलीक विपा ५। स इनस १ "तम व बहुत 
रहता था रेखे रहते २. एक दिन कने विनतासे पंछा कि- सयक घोरडोकी पूंछ काटी है या सेद ! तब विनताने कहा सफेद आर्‌ कटूनं कर] नही? कालम्‌ । ॥ एत 
उन दोनेमिं बत गडा हआ पीर उन्होने ठेसा ठहेराव किया फि- जो हारे वह दासी बनके, रै. इसतरह सराव १९१४ %६ 1 ५६ भा, अपः श (६ 
| स्पीति षका कि-युत्ो ! यके घोडोकी पछ कैसी है. ? उन्दोनि कहा सफेद. तब तो कदर रणी रोने पीटने. तवं सप ४छा भात क्या हे १ तब उतनं जवा वि~ 
| नतासे कौर किया था षह सब कहा तब उर्होनि कहा इसमे मतं डरो रेषा कह, स्के घोडकी पपर स्र गपे त नक्‌ छ कारा दिने री 4. व क 
विनताते कहा कि-चरो श्यंके घोडोकी पछ देखें एेसा कहके, दोनों देनेको चरीं तो देवा सि~ धोद्‌।की पड काह त। क कहा कि-क्यो { दासी ह यान तव 
उने कडा कि भे तेरी दासी केशक हं इसमे क्था कहना ? पीछे विनता कद्ूकी दासी होकर, रहने रमी. डेकिन सोतने अपमान र्या इसका चित न कशत क 

कर्यपलीके पास जा, उनकी बहुत दिनतक सेवा की तदं उनके पतापकषे इसके “ अरूण गरुड ' दो एत्र हुये. गर्ने पेदा होतेही . पातास कहा क्था हुम ६.८ त 
विनतानि कहा कि पुत्र ! पं कटूकी दासी हके, रदी ह सो त्‌ मेरा दासीभाव छटाय दे. माताका वचन शन, गरुड कूर पातत गय ता , उत कहा कि ` अग्रत खा 
ल तो तुद्यारी भाताका दासीभाव कटे. गरुढ्ने वैसादी किया ओर माताकाः दासीमाव चटा उषी वैरकी याद करते गरड कटके पुन स्पोको नित्य खाया करए, यह 
देख, सब सपं ब्रह्माजीकी ज्ञरण गये. ब्रह्माजीने कहा कि-गरुडको बि नियत करो. तभीसे सरपोसि गरुडी वि नियत क इति॥ . न 
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नका पूजन कंश ॥ ६४ ॥ दिव्य वश्च, मारा, रल, अमुल्य आभरण, दिव्य चंदनका रेपनं ओर बड़ी कमरोकी मारपसे गरड- 
| ध्वज जगन्नाथ भगवानकौ पूजा कर, प्रसन्न ह, आज्ञा मागः परिकिमा दे, वंदन कर स्री, पुत्र, वंधुनको संग ठे, समुष्गके द्वीपमे 
| गया ॥ ६५॥ ९६ ॥ उसी क्षण यमुनाजीका जल क्रीडाके छ्य मनुष्यरूप भगवानकी कृपासे विष्रहित अगतसां हो गया 
दिव्यावरश्णिभिः परार्ध्यरपिभूषणैः। दिव्यगंधादसेैश्च महत्योत्पलमाख्या॥६९॥ पूजयिता ज- 
मन्नाथं प्रसाच्‌ गरडध्वजम्‌ । । ततः प्रीतोऽभ्यवुज्ञातः प्रिकृम्याभिवय्य तम्‌ ॥ 2९ ॥ सक्र्त्रघ॒ह- 
यत्र उीपमव्येजगाम ह ॥ तदैव साऽग्रतजला युना निर्विषाऽमवत्‌ ॥ अतुग्रहादगवतः की डमा 
वुषरूपिणः ॥ ६७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्क॑षे पवी काण्यिनियापणनाम षोड 
दा।ऽध्यायः ॥ 9६॥ ॥ राजोवाच ॥ नागाख्यं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः ॥ इतं किं वा सुप- 
णस्य तेनकेनासमंजसम्‌ ॥ १ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उपहार्थैः स्पंजनैमांसि मासीह यो विः ॥ वान- 
स्पत्यो महाबाहो नागानां प्राविरूपितः ॥ २॥ व | 
॥ 5७ ॥ इति श्रीभागवते दशमस्कंषे रमश्यामविरचितायां तखदीपिकानाममाषारीकायां पोडलोऽध्यायः ॥ १६॥ ॥ सत्रह्य 
| अध्याये, काटटियको समद्रके दीपे पठाया ओर निज दुःखे थककर सौते बघुनङी दावानरपे रक्षा करी, यह कथा होगी॥ १॥ 
राजा परीक्षिने कडा कि कालियने अपना नारगोका स्थान रमणकदरीप कयां छोड दिया ! ओर उप्त कलेन गडा क्या 
| अप्रिय किया ?॥ १॥ श्रीश्चुकदेवजी आनिवि ता ` । अ ुकवजी बे कि- महाराज ! गरुद्के अश्यरुप नाग रोकने पहरे गरुकी पीडा नदत होन कि- महाराज ! गरुढ्के भक््यङप नाग छोकंनि पहर गर्इकी पीडा निषत्त होने 
होगा. इतनेदीमं - निजभरकोको पसे नाप देते जान, भगवान्‌ विष्णुजीने वहापर आय, दोनोको शांत्वना दी ओर कह।, कियदपि तुम दोनों मरं दोनो भजा 
वकि मान बराबर मक्त शं दवापि क्या कटं १ येरा बवन हो तो भे पर्या शक्ता हं परंतु भक्तका नहीं एसा मेश नियम दै. इतल्मि ह ददशि युनि ! नाग 
[दीन्‌ द्ेणा स्किन जव तर शिरषृ भेरं चरर्णोका स्प होगा तवे तर्को गरुड्का भय दू जायगा- इक्तके बाद फेर भञ्वंशिराको कहा शि~तूभी शोच मत 
कर. मेरी बात छनः भ्यकि तेरा न तो रहेगा परंतु योगसिद्धियोकि साय त्रैकाडिक ( भ्त, भविष्य, वतमान ) ज्ञान तेरे रहेगा एसे कह, भगवान्‌ 
तो निजधाम पधारे इतक पछ नी ` अव्वञिरा ' शुनि तो महायोमीन्द्र, अनन्य रपोपारक कागयुंड हये. भोर वदशिराजुनि काना हृष. सीप 
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न विचार अवि घो करो ॥ ५९ ॥ श्रीश्ुकदेवनी बडे 
| | जगदीश्वर सर्वज्ञ आपही कारण हो, हमपर अनुग्रह वा निग्रह जा जापर ', मत त परुद्रको चरा जा ॥ ६० ॥ =^ 
| कि-कायथं मलुष्यरूप भगवान्‌ यह बचन सुन, बटे कि-हे पप ! त यहा ५ वमे. जो मरष्य इत र) 


म दीका तैषां ओर मुष्य पोगर क); ज मवु ष्य इप्‌ मेरी आन्नाकौ ज 
अयते साथ अपने वधु, पुत्र ओर्‌ ियोंको ठे ठे. इप नदीका गैयां ओर मृष्य अ, ग. जो मनुष्य इ 
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ने ठञ्जते कही है, दोनो सेभ्याके सूमय स्मरण करेगा, याकीतेन क्रा; डमे ५ ४ य) ५ ५ | 
्रडक उवाच ॥ इत्याकण्यं वचः प्राह मगवान्कायंमापः ॥ नान एतससस्रेन्मत्यसठम्य मद्रः 
माचिरम्‌ ॥ स्वज्ञात्यपत्यदाराद्यो गोद्रमिथज्यते नदी ॥ &< ॥ यो .रिमन्त्ाला मदाकीटे देवादी- 
शासनम्‌ ॥ कतेयजञमयोः स्यन्‌ यष्म्यमा्यात्‌ ॥ ६१ ॥ १ रमं दितवा हदेतशपा- 
येल्लटैः ॥ उपोष्य मां स्मरत्नर्चेतसर्वपापैः प्रस॒च्यते ॥ ६२ ॥ म + 
स्तपेयेज्ञैः ॥ उपोष्य मां स्मरन्नर्चत्सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ६२ रकं उवाच ॥ एवमुक्तो भगवता 
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रतः ॥ यद्भया्सखुपणस्त्वां नाचान्मतपादलछितम्‌ ॥ ९२ ॥ १ ९ ॥ | 
ङष्णेनादतकर्मणा ॥ तं पूजयामास गुदा नागपल्यशच सादरम्‌ ॥ ६४ ॥" „ता जन रग, व सव 
दमे स्नान कर, जो मनुष्य जकसे देवताआदिकका तर्पण करेगा ओर उपवात्‌ कर, भरा स्मरण व 
पाते सक्त हो जायगा ॥ ६२ ॥ जिस गरुड्के मयते तूने रमण्दीपको छोड इत हका ` ' ्रीणकदपनीै बोरे 
ञे नही खायगा क्योकि तेरे. सिरपर मेरे चरणोका चिन्ह दै ॥ ६३ ॥ इतनी कथा त › कष्‌ क 
कि-अ्तचरिति भगवान श्रीप्णने जब एसा कहा, तद्‌ नाग ओर नाग्पालवा = 1 भगवान श्रीष्णने जव ठेसा कहा, तद्‌ नाग आर्‌ नागपलियानं आर्त त्‌ आनद क्म 

९ यह काड्यि नाग कौन था ? ओर इतके भस्तकोपै भगवत्‌के वर्णोका स्पशं केसे भया ? क्योकि निष चरणारविन्दक रज व व ५ 9 
दुभ है, तहां करै दै, कि-पूर्वकारम स्वायंभुवे मन्वन्तरके भध्य, विन्ध्यावरु पहा कोरएक शरुवंशावतंश वेदरिरा नामके भु तप व त ^ 
वाही द्रे कोई “ अश्वशिरा ' नाम शुनि तप करनेके द्यि गये. इन्द देखतेदी खार नेतर कर, कोधे ‹ वेदशिरा एुनिने कहा कि- च त 
मरत कर, करेगा तो खुली न होगा, ओर तेरे तप करनेलायक क्या यही जगा है ? दूसरी श्यी दूब गयी १ यहं छन, क्त साक आ," अ 
। ने उत्तर दथा. कि-यह सेषं ष्थ्वी भहापभु चीविष्णुजीकी है ओर इसमे न माम कितनेएक महात्मने तप॒ किया स त्ये ८ षि व 
| नतो करत! है ओर सरपके जेते कैकारता है इससे जा त्‌ सदा सवैदप हो रगा वहांमी तेरेको गरुडजीते मय होगा, पह श्राप न, धस जरत इ _ ^ त 
| सुनिने कहा कि-अरे रे दषु ! लिते तूने धोद अपराधे कागदेके समान काव ‰ करके, भेर लिये इतना बदा उप्र श्राप दिया अतएव जा तूमी का 
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इस सूखंप्र आपको क्षमा करनी चाहिये क ॥ ५१॥ हे भगवन्‌ ! अनुग्रह कीजिये, यह नाग मरता है, सुरूषोके शोचनीय ( | मा.दी- 
हम यापर छपा कर, पतिरूप प्राण दीजिये ॥ ५२ ॥ हमक्रो जो आज्ञा करनी हो सो कीजिये, हम्‌ आपकी दासियां है, 
आपकी आङ्ञाका जो भद्धासे पार्न कता है वह सब भयते युक्त हो जाता है ॥ ५३ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-शेसे जव 


नागपतिनिरयोने भगवानकी स्तुति करी, तव चरणप्रहारसे भग्रसिर भूर्छित नागरको छोड दिया ॥ ५४ ॥ श्नः शनेः वह दीन 


अचद्हीष्व्‌ भृगवन्प्राणांस्त्यजति पन्नगः ॥ स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम्‌ 
॥ ५२ ॥ विधेहि ते किंकरीणामनुष्यं तवाज्ञया ॥ यच्छरद्धयाऽचतिष्ठन्व मुच्यते सवतो भयात्‌ 
 ॥ ९३ ॥ श्रीद्धक उवाच ॥ इत्थं स॒ नागपत्नीमिर्भगवान्सुममिष्तः ॥ मूच्छितं भप्रशिरसं षिससः 
जीवरिकुद्रनः ॥ 4४ ॥ प्रतिख्धद्वियप्राणः कालियः रानकेदेरिम्‌ ॥ कृच्छ्रत्समुच्छरसन्दीन्‌ः कृष्णं पर 
ह ऊर्ताजषिः ॥ ९५4 ॥ वर्यं खलाः सहोत्पत््या तामसा दीधमन्यवः॥ स्वभावा दुस्त्यजा नाथ खे 
कानां य॒दसद्रहः ५६ ॥ त्वया शष्टमिदं विश्वं घातयेणविसजंनम्‌॥ नानाखमभाववीर्याजो योनिवीजा- ` 
रायाकति ॥ 4७ ॥ वयं च तवर भगवन्सपां जात्युस्मन्यवः ॥ कथं त्यजामस्त्वनमायां दुस्त्यजां 
महताः स्वयनव्र ॥ 4८ ॥ मवान्‌ हि कारणं तत्र स्व्॑ञो जगदीश्वरः ॥ अवग्रहं निग्रहं वां मन्य- 
मे तदिधेहि नः ॥ ५९ ॥ . | | ध क 


न = | रि ५ | क्र भ 

काडिय सचत ही, हाथ जोड्‌! कष्टसे श्वास छेता श्रीकृष्णचंदर हरि भगवानतसे अनं करन्‌ खगा कि- ॥ ५५॥ हे नाथ ! हम | 
| जन्मी खल, तमागुणी, बड क्रोधी है, स्वमावका छटना अशक्य हे, किं-जिपषे रोगोको मिथ्या अग्रह बध रहार 
५६ ॥ हे विधाता ! गोत विविधप्रकासते रचा हआ ओर जिसके स्वमाव, शक्ति, बर, योनि, बीज, संसारः ओर आ$ृति- 
याँ ये सव भित्र भित्र ह एसा, यह जगत आपहीका रचा हआ है ॥ ५७॥ हे मगवन्‌ ! उपमे हम तो जन्मी बंडे कधी 
छ ह जर आपहीमे मोहित किये गयेष्ड कतेन्भाषकनुस्त्यन.सायाके-केरेन्ोदधपके ?॥ ५८ ॥ आपकी मायके व्याग |... 
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| सि ज्ञानमान, वेदके कारण, पत्तने प्रतिपाद्क, वेदरूप आपको पणाम दे ॥ ४४ ॥ रामङष्णरूप, वसुदेव पूत 
| यानी संकर्षण वासुदेव प्रयन्न ओर अनिरुदरूप, क्तेक पति, चतुमूतिं आपको प्रणाम हे॥ ४५ ॥ अंतःकरणके प्रकी राक, 
| गुणास अवनं सवरूपके आच्छादक, चित्तादिकोकी वरत्तियोपे उप्ष्य, चित्तादिकनके साक्षी ब अगोचर ॥ ४६। | अतक्येमहिः 
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| वाहः सव कर्वीकी उत्पति जीर प्रकाशारा ऊसनके योग्य, हिय वतक" आप्मारम ओर आत्मारामतादी जिनका 
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। नमः ङप्णाय रामाय वसुदेवस॒ताय च ॥ प्र॒न्नायानिरुढाय सातांपतये नमः॥४९॥ नमा युणप्रदीः 
# नाज चछारनाय घ । स ॥९६॥ अन्याकृतविहाराय स्वैव्या- 
कत सद्य ॥ हषाक्दा नमस्तेऽस्त युनये मौनञीखिनि ॥ ७॥ परावरगतिज्ञाय सवाध्यक्षाय॒ ते न: 
^ । आ चश्वाय चाय तद्ध्स्य च हेतवे ॥ ४८॥ तं ह्यस्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रमो यणेशनीहौ 
` ईतकाट२। तश्च ॥ तत्तरस्वमावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयाऽमोधविहार ईहसे ॥ ४९ ॥ तस्यैव 
~~ रया शाता, अशना उत मटयोनयः ॥ शांताः प्रियस्ते ५ व स्थातु- 
५ © ॥ ` सङ्क हन्युः स्वप्रजात' । 1 २([तात्म- 
न्बटस्य त्वामजानतः ॥ १ ॥ न र व ^ 
उवधिरूपः जगतरूप विवरतके अधिष्ठान अध्यास ओर अपवाद्के साक्षी, विद्या ओशए अवात अपवाद ओर. अध्यासके हे 
~क हं ॥ ४< ॥ हे प्रभु ! कारशक्तिके धारकं वस्तुतः त आप इ जगरतकीं उत्पत्ति स्थितिः पहार 
मू = इच्छासे उन उन संस्काररूपसे रहे स्वभार्वोको प्रतिबोधन कसे डा करते हो ॥ ४९ ॥ त्रिखो- 
क लभ ष व जितने शरीर ई वे सव आपहीके कीड़े साधनस्प ईै. तथापि 
न हैः ~ सत्पुरुषे धमपार्नकी इच्छापि प्रहत्ति कते 1) उन्ही रक्षाके नि- 
२ तार्‌ छया है ॥ ५० ॥ स्वामीको एकबेर अपनी प्रजाका अपराध अवश्य क्षमा कना चाहिये. हे शतमूतिं ! अनजान 










१ न 


9 > ® = क 


य निनि 






य कियति 


५ 





~न 








नि ककि क कित 
दि न =. "अ ॐ ~~ 


~~~ 


॥ । 

, न 
| 

+ कः 

~ 

सलि 7 

| 


-0 911 1<151118 (15601111. 1 ©80011-\/816॥|९8 ©118/818 ॥1।1811५6 
~~~ -~ ~ ` न ॐ. ३ 


॥ डः तिः ह 
~ ~+ [- = > =>) 8 ति 
क र णं [ 
ऋ ` त 4 ह वि ` > ॐ भ 
न # कीः + कः ह - क क 


| 


0 09 9 


23 | 


4 


@ €` 


== 


> ७9 


[स्वभावं हे एसे, आपको प्रणाम है ॥ &७ ॥ स्यूरसक्ष्मकी गतिक ज्ञाता, अतएव सर्वत्र अनासक्तं, सर्वके अधिष्ठाता, निषेधे | = | 
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यदि किं 


|बत धारण ऊर्‌.सव कामना छोड, बहत असेतक तप क्रिया है॥ ३६॥ कथोकि जो आपकी चरणरजके शरण है, पे न तौ स्व, न चक्रवती 
राज, न बह्मखोक, न पातारुका राज, न योगकी मिद्य ओर न मोक्ष चाहते है ॥ ३७॥ हे नाथ ! अन्य पपसि दुरम रेसी आपकी 
 चरणरजकौ तमोगणसे उतत्र जीर करोषवसच यह नाग विना मही प्राप हा. संसारचक्रे भ्रमण करता प्राणी जिस चरणरन 
की कू ~ करतेही अपेक्षित संपत्तिको परापरो है ॥ २८ ॥ उन भगवाच्‌, महातमा, आकाशादि पंचभूतोंके आश्रयरूप, अंत- 
यामीः सवके आदिकारण, परमकारण परमात्मक हम प्रणाम करतीं ई ॥ २९ ॥ ज्ञान तथा विज्ञ नके निधि, बह्म, जनंत्कति 


न नाकृष्टं न च सा्वभामं न पारमेष्ठयं न रसाधिपत्यम्‌ ॥ न योगमिदीरएनर्मवं वा बाति य~ 
त्पादरज-प्रपन्नाः ॥ २७ ॥ तदेषु नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः कोधवशोऽप्यहीशः ॥ संसारचक्रे भ- 
मत्‌ः शरीरिणो यदिच्छरतः स्याद्िमवः समक्षः॥ २८॥ नमस्तुभ्यं मगवते प्रषाय महात्मने ॥ भूता. 
वासाय भरताय पराय परमात्मने ॥ ३९ ॥ ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रहमणेऽनंतशक्तये ॥ अयणायाविका- 
शाय नमस्ते प्राकृताय च ॥ ४० ॥ कालाय काटनाभाय कासवयवसाक्षिणे॥ विश्वाय तद्पद् तत्कर | 
। विहते ॥ ४9.॥ मृतमवद्वियप्राणमनोबुदयाशयात्मने ॥ त्रिणेनाभिमानेन मृदस्वातमादभृतये | 
| ॥ ५९ ॥ नमाभ्नताय चृष्माय कूटस्थाय विपश्चिते ॥ नानावादाठरोधाय वाच्यवाचकराक्तये॥ ४३॥ 

तस जनाणनरय कवय शाञ्चयोनये ॥ प्रटृत्ताय निषत्ताय निगमाय नमोनमः ॥ ४ ॥ “ 

| निगरण, निविंकार, प्रकृतिके प्रवर्तक 
| साक्षी, विश्वरूप, विश्वके द्रष्ट जीर 
सन, वद्धि जर वित्त इन पक्के आत्मा अर्थाद्‌ सर्वकारकरूप, त्रिुण अहंकारम अपने अंशरूप जीवक 
|द्न करनहरि, आपको प्रणाम है ॥ ॥ 9२ ॥ अनंत्‌, सक्षम, कूटस्थ, सर्वन्न, अनेक वादके अनुसरण करनहारे, 
| वाचक ( अभिधान › की शक्ति भेद्मे नानास्पतेऽपतीगपाननमाप्तकेः प्रभाक. हे ५५४ ३।५६व गदि इद्रियोके 
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आपको प्रणाम करतीं है ।॥ ४० ॥ काटरूष कारराक्तिके आश्रयर्प, कारफे अवयवो 
विश्वके कत्त, विश्वके हेतु आपको प्रणाम है ॥ ४१ ॥ पंच महाभूत, तन्मात्रा, द्विय, प्राण, 
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| | र सेते काय नागको उेव, जिनके वख, आभूषण ओर केशा सिधि हो गे इच्छ वारी उन नाशपसिनयोने अपने 
| # | मगवानके इरण आयी ॥ ३१ ॥ अतिउद्विग्रचित्त, पतिव्रता, पतिकी दुःखपे रान व्य क ५ तरहं सा्टग।५। 

बको आगे कर, शरण देनेवाखे भगवान शचरण आ, हाथ जोड, अपने सरीर इ ` प्रप्त है; क्योकि आपका अवतार 
प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ नागपरिनियां बो कि- इस अपराधीको जे दंडक्षियसान्या 


इ्टको ईड दैनेके वासते है, आप जो दंड देते हो सो एक्का विचार केही देते हः 
| तास्तं खविग्रमनसोऽथ परस्कृतामांः कायं निधाय वि भूतपतिं प्रणेमुः ॥ गा ति दव 
| शमस्य भठेमक्षप्सवः शरणदं शरणं परपन्ना: ॥ २२॥ नागपल्य उड ५ म द्म एलमेवाव्हस- 
किल्विषेऽस्मिस्तबावतारः खनिग्रहाय ॥ रिपोः सुतानामपि वल्यद््पत्स दम १८ 
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{ॐ -3 मर | 
|| = ॥ ३३ ॥ अतुगरहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडोऽसतां ते खलु कट्मपापहः .॥ यद्दखकत्वमयु |+ 
|| ष्य देहिनः ॥ काषाऽपि तेऽचुग्रह एव संमतः॥ २४॥ तपः सतप किमनेन 4 निरस्तमानेन च || 
|| मानदेन ॥ धरमोऽथवा सवंजनाखकंपया यतो म्बास्ुष्यति सवे्ीवः ॥ ९५. ॥ कस्याद्य" ||| 
#| ऽस्य न देव विद्मदे तवांधिरेणुस्पशांधिकारः ॥ यदांछ्या श्रीखेरनाचरत्तपा वहाय कमान || | 
4 चिरं चतत्रता ॥ २५ ॥ क म | ~: < = ५ 
¶ इष्ट हो ॥ ३३ ॥ यड आप्ने हमारे उपर अनुगरहही किया ३, कयो जप दंडते अपराधीका जपराध निषत्त हो जाता हे । | 
| {| इस पराणीको जिससे सर्षशरीर मिला वह पाप आपके कोपसे शांत हआ. इष्य आपके करोधकोभी अनुब्रहही मानना चा | 

हिये ॥ ३४ ॥ इसने पृवेजन्ममं एेसा क्या तप वा धर्म करिया है १ जिपसे सवके जिानेवारे आप इसपर्‌ प्रसन्न हए ह अवरय || 
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इसने मान छोड, टसरोको मान दिया है ओर सव रोगोंषर दया करी दै, नहीं तो आप कृषी प्रत्न न होते ॥ २५॥ इत वा- || । 
तको इम नदी जानतीं कि किसके प्रमावसे यह आपके चरणरनके स्यका अधिकारी हज, नित चरणश इच्छापि रकषीजीनमी || 
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अरूण हो रहे थे ॥ २६॥ जब आप च्रर्य करनेको उवयक्त इए, तब तिन्ह देख, भगवदीय गंधव, सिद, देव, चारण, अप्सरा, 
ये खव आनंदपूवेक तुरत मृदंग, पणव, आनक आदि अनेक प्रकारके बाजे, गीत, पुष्यः भट स्तुत्िते सेवा करने आ उपस्थित ¦ 
हट ॥ २७ ॥ हे अंगं ! जिसके सो मुख्य मस्तक ई एसा काखिया नाग, यदपि उसकी आयुष्य क्षीण होगयी थी, तथापि 
चरमाकिंया. ओं उसकी जो जो शिर नीचा नहीं नमता थानी उसने जो शिर उढाया, उसीको दुष्टदमन भगवानने अपने चरण- |१ 
पातसे मर्दन किया. उस का वह नाग सुख ओर नाकर्मेते रोहूका वमन करता महाकष्टको प्राप इंजआ ॥ २८ ॥ करोधसे ऊचा 


। तं नवयुधतमवेश्य तदा तदीयगंधवसिदधसूरचारणदेववध्वः ॥ प्रीत्या मृदगृपणवानकवायगीतदएष्पो- |4 न 
। पहारढतिभिः सहसोपसंढः ॥ २७ ॥ यद्यच्छिरौ न नमर्तऽग शतकरीष्णस्तत्तनममदं खरदंडधरो- || | 
(चपूार्तः ॥ क्षीणायुषा भ्रमत उल्वणमास्यतोऽखद्स्तो वमन्परमकदमख्माप नागः ॥ २८॥ तस्या- |१| ` 
क्षिमेगेरयुदमतः शिरस्य यचयत्समुन्नमति निः्चसतो सषोच॑ः ॥ 1 भूवए | 
ष्पः प्रपूज्ञित इवेह पमान्पराणः ॥ २९॥ तचित्रतांडवविरूणफमणातपतरौ रक्तं सुखरूर वमचुप मग्र- |५ 
। गात्रः ॥ स्छत्वा चराचर पुश्प एराणं नारायणं तमर्णं मनसा जमुाम्‌ ॥ ३० ॥ कणस्य गमज्‌- | 
। गतोऽतिमरावसन्नं पाष्णि्रहारपरिरूणफणातपत्रम्‌ ॥ टृष्रऽहिमाचयुपसेदुरमुष्य पल्य आताः 
शटथहयनभूषणकेश्बंधाः ॥ ३१ ॥ | = रः. 
| श्वास छेत ओ नेसे गरर उगखता यह नाग कषिरोमेसे जिस निप शिरको उगाता है, उषी सिरको इत्य कते भगवानने ( 
अपने चरणसे नमाय नागका दमन करिया. उष॒ समय गेधवीदिक देवतानने जो पुष्पो की वषौ की तिसे गोपो आप पुराण-|' 
एरक जेसे दृष्टि आयं ॥ ९९ ॥ महाराज ! भगवानके विचित्र तांडवसे निपके फणरूप उत्र द्र पडे ठेसा, वह नाग सुखोमेते |! 
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9 ज ! मगवान्‌ 1 |॥५९॥ 
रक्त 4 भग्रजञरीर हो, श्रीकष्णचदरको चराचरके गुर, पृराणपुरष ओर नारायण समञ्च, मनप उनके शरणागत हुआ ॥ ३० ॥ ) 
जिनके उद्रमं सकट जगत हं एत्र मगवानदैटबतन्पासे.पीदितजोर-पेनीः (पडी भढ प्रहारपे जिसके फणरूप छत हट गये, |५| 





। 


क 


----~ 






ः क व त क | 
५। ~. रेख, अपने गरसते घ्नी, गारक सहित सवकी || | 
~ आनौ ङ्ष्णङे प्रभावो जानते ई ॥ २२ ॥ देसे अपने गोकुरुको अनन्य शरण रसः ने र वनते छर गये ॥ २३ ॥ |+ | 


| 
4 | 


4 । अतिदुखी जान, मडष्यपदतीका अनुकरण करते भगवान दो घड़ी उती सिथतिमं रहकर [९१ ऊ = 
\॥ 9 दलो शरीर बाया, तो उसका शरीर पीडित होने ५ , तव वह सरपं वैधनको छोड, धृक" स मान 
|* | ठेता वल श्रीकष्णवद्रको देखता खडा रहा. कैसा है वह पर्ष, कि- निके नाकर्मसे जई! वि 2 
तयं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सज्ीमारमतिदुःसखितमालदेतोः ॥ वाना पथ 
वतमानः स्थित्वा युद्रतयुद तिष्ठदुरंगवंधात्‌ ॥ २३ ॥ ततप्यमानवपएषा यमितात्मभोगसतयषतः 
मय्य कुपितः स्वफणान खजंगः ॥ तस्थौ श्वसन्‌ शसनरधरविषविरषः स्त" सा | | 
मीक्षमाणः ॥ २४ ॥ तं जडया दिशिखया परिसेखिहानं दे श्रकिणी इतिकरादावपा अर वि 
कीन्नयुं परिससार यथा खेद्रो वभ्राम सोऽप्यवसरं परसमाक्षमाणः ॥२९॥ ए. प २ वयि 
ससन्नतांसमानम्य तत्युशिरःस्वधिरूढ आयः ॥ तनमृधैरलनिकरस्परातिताम्रपादांडजीऽसिः 
ककलखादियस्ननते ॥ २६ ॥ = ` व 
| ओर स्तन्थ नेज है ओर युखमेसे वाखा निकर्रहीं ई ॥ २४॥ दो भिसखावाली जीभपे दना गखाफाका चाट रहा ₹ 
र्ते अतिविकरार विषाग्निसे भरित दृष्टिवाे ऽस सपक चारोओर कीडा कसे मगवार्‌ ग्ड समान फिरने रुगे ओर्‌ वंह: 
| अवसर देखता हआ भगवान चोतफे फिरने रुगा ॥ २५ ॥ देसे फिरते फिरते ज्व उसका पराक्रम नट र होगया, तव उत्तु | 
स्केध पपेको नीचा नमाथ, वे आदिपुरुष उसके मोटे शिरौपर चड़ पठे, यदपि उपके हिर चंघर है, तोभी उनपर शय करने 
लगे; क्योकि आप तो सवं कराअंके आदिर रगै; क्थाकिं आप तो सवं कलाक आदिगुर है, उस समय भगवानके चरणकमर उत्क मस्तक रस + = इसके मस्तके रलसमूहके स्परेपे अति 
९ शगिनी खभ्माव ॥ नावत हरि उरगशीस धिरक धिरक आली ॥ नट्वरवर वेष धरे क्ताफरु मार गरे पोरमुकुट शीस धरे अखिपन कु खारी ॥“ बाज्ञत 
दशी विला गावत स्वर भर रसारु श्रोभानिधि नन्दल्णर अमितमाग्यशारीं ॥ तपुर पद देत मान तोरत अदिशीष तान परत वरण गिरिसमान | रुधिर्‌ वमत 
= ॥ क अतिअधीन पाहि पाहि करत दीन हम जद खर भक्तिदीन वृथा देह पारी ॥ अव तो प्रयु सुज्ञ दास कीजे मोहिं जनि तिरा शरणागत हुरिविखाश 
बुधि रे वनपारी ॥ ९॥ | | | क 
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उनके छरा खग शटी थी ॥ १५ ॥ भगवान्‌ बरगमजी उन देसे कायर देख, ईस; पर्तु कुछ न बोरे; क्योकि आप तौ | ५) 
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अपने छोटेभाईका परमाव जानते ह ॥ १६॥ वै प्यारे कृष्णको ददते द्रत मगवानके रक्षणवारे चरणोसे सूचित मार्भते यसु- १९२।* 
नाजीके तटपै पद्वे ॥ १७॥ हे अंग ! व छोग तहां तहा कमर, यव, अंकुर, वज्र भ्वजा इन चिन्होवाङे भगवानके चरणो- | 
को इसके पौवोके बीचमे देखते देखते जस्दी गये, जेसे योगीजन वेदके मागमे परमतघ्को द्रंदा करते ह ॥ १८ ॥ वे सब 
इद्के अंदर दसरे सपञ्चरीरंसे वेष्टित निश श्ीकृष्णको व जलाश्चयके समीप मूं पायेहृए गपोको ओर पुकार डास्ते पञ्चनको ( | 
तास्तथा कातरान्वीक्ष्य भगवान्माधवो बलः ॥ प्रहस्य किचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽवजस्य सः ॥१६॥ |१| 
। तेञन्वेषमाणा दयितं कृष्णं सूचितया पदैः ॥ भगवहक्षणेजंग्युः .पदन्या यमुनातटम्‌ ॥१७॥ ते | 
| तत्र तत्राव्जय्ांङराशनिष्वजोपपन्नानि पदानि विदपतेः ॥ मार्गे गृवामन्यपदांतरांतरे निरीक्षमा- | 
। णा यदुरग्‌ सत्वराः ॥ 9< ॥ अतहदे युजगभोगपरीतमारात्कृष्णं नरीहस॒पठम्य जयशयति ॥ | 
। गोपन बदविषणान्पारितः पदश्च सू्रदतः परमकदमट्मापएराताः ॥ १९ ॥ गोप्योऽुरक्तमनसो म- ॥ 
| गवत्यनंते तत्सीहृदः स्मितविखकगिरः स्मर॑त्यः॥ ग्रस्तेऽहिना प्रियतमे भ्ररादुःखतप्ताः न्यं प्रिय- |4 
। व्यातदहत ददृशाच्रयाकम्‌ ॥ २० ॥ ताः कृष्णमातरमपत्यमवप्रविष्टा ठल्यव्यथाः समग्र शचः |4 
। सवत्यः॥ तास्तात्रजाव्रयकथाः केथयंत्य आसन्कृष्णाननेऽरपितद शो सृतकप्रतीकाः ॥ २१ ॥ कृष्णप्रा- 
। णाननिर्विशती न॑दादीन्वीक्षय तं हदम्‌ ॥ प्रत्यपेधत्स भगवाच्रामः कृष्णाठमाववित्‌ ॥ २२॥ 
ट्ख, आततं ही, महामोहको प्राप्र दए ॥ १९ ॥ जिनका मन अनंत भगवानमे अनुर्क हे एरी गोप्या  भगवानका स्नेह, मंद्‌- | 


हास्य, कटाक्ष ओर व्चनोका स्मरण करती परियतमको सग्र्त देस, दुःखत अतिपर हो, अपने प्यारे ्रिना परिरोकीको शून्य | 
खन ठगी ॥ २०॥ यजञोदाजी पृक पीठे नो जम गिरने रूगी, तो उनदं पकड, भसु डरती, बरावर दुः करती, उ || ॥५८॥ ` 
वजयी प्यारी मगरवानकी दीकाओका वर्णन करतीं, भगवानके सुखके सन्मुख दष्ट दे, गोपियां एतकके समान हो गयीं ॥२९॥ |१ | 
जिनके प्राण श्रीकृष्णही ह शसं नंदादिक वेको “दहमं “गिरते देख" -मगवान-करुयमजीने मना क्रिया, क्योकि आप तो|५| ` 
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 भुजदेडसे ताडित जलका शब्द खनतेही, अपने षरका तिरस्कार हआ समञञ, उका सहन न करता वह सप आया ॥ <. 
दशनीय, उक्मार, मेषवहन, भीवत्सका चिन्ह धारण किये, पीतप ओदे, मंद खसक्यानसहित दर सुख, कमलके ग 
सद॒ चरणवारे भगवावको निभेय कड कंते देख, मर्मस्थानोमे ईस, के कर, अपने शृरीरप रूपेट छिया ॥ ९ ॥ 
नह सर्के शरीरे वेष्टित ओर निष्ट देख, उनके प्यारे मित्र गोप अतिदुखी हए. ओर भयपे चेतनाहीन्‌ होकर, 
गिरययेः क्योकि उनके तो आत्मा, भित, धन, स्वी ओर मोग सब कृष्णकेही अर्पण भे ॥ १० ॥ गेया, वेल, छोटे व 


त व्रकषणीयसकुमारषनायदातं श्रीवस्सपरीतवसनं स्मितसुंदरास्यम्‌ ॥ कीडंतमप्रतिभयं कमलोदर 
चर संदश्य मभस रुषा अजया चछाद ॥ ९ ॥ तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टमाक्य ताल्पयसखाः 
पञ्चषा शाता ॥ इष्णेऽपितात्मसुहदथकर्नकामा दुःलाडश्ञोकमयमूदधिय। नपु ॥१०॥ गा- 
| बरा इषा वत्सतचः कदमान्‌ः स॒ट्ःखिताः ॥ कष्णे न्यस्तेक्षणा भीता स्त्य इव तास्यर ॥2 ॥ अथ 
नज महात्पाताििधा अतिदारुणाः ॥ उच्ेतुवि दिव्यात्मन्यासन्नमयरौमिनः॥ १२॥ तानल 
क्य भयाय र नदपराग्माः ॥ किना रमेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्‌ ॥ १३ ॥ पदु 
निमित्तनिधनं मत्वा प्राप्तमतहिदः ॥ तस्माणस्तन्मनस्कास्त दुःखशोकमयतुराः ॥ १४॥ आवा- 
| छडडवानताः सवग पञचरत्तयः ॥ निजग्युर्गाकलखदीनाः कृष्णदरेनयटरसाः ॥ १९ ॥ ` 
| 4 |ये सब इुःखी हो, रामने रुगे, सब उरते हए ङृष्णवचद्रमे दृष्टि द, मानों रेते हं रपे उदे रे ॥ १९ ॥ फिर त्रजमे 
| तुरतह अतिदारूण, तुतं भय दिखखानेवारे बडे वड़े उत्पात क्या प्रथ्वीमे क्या आकाशम ओर क्या शरीरम, सब- 
|महोने ङ्गे ॥१२॥ नंदृजादि शोप उन उत्पातोंको देख, भयते उद्विग्नचित्त हए; कथोकिं उन्होने जान छिया कि-आज 
कृष्णचेदर्‌ बरामजीविना ग चरने वनमें गये हँ ॥ १३ ॥ वा अनजान मोप उन उत्पातो श्रीकृष्णको मस्युको प्राप्त समञ्च, 
दुःखः जञोच ओर भयसे आतुर होगयेः क्योकि उनके प्राण ओर मन उन्दी कष्णके आधीन दै ॥ १४॥ हे अंग ! तमाम -पशु- ५ 
| इत्तिवाङे क्या श्री, क्या बाखकं ओर क्या द, सवके सब दीन हो. गोकुरते बाहर निकरे; क्योकि कृष्णके दनी ||| 
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उदार चरितरूप अमृतका सेवन कस्ता कौन नर कृष्न हो जाय ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा किं यमुनाजीमे एकं काछियकां ` इद्‌ 
था, जिस उसके विषकी अग्रिसे जरु खोरता रहता थां ओर परिंद उपरमे गिर जाते थे ॥ ४ ॥ ओर चराचर जीव जिस हद्करे 
तीरषर लातिही जदरीरे जरकी तरंमके जरुविंदुमिभित पवनके रुगतेही मर जाति ॥ ‡ ॥ उग्रेवेग, जहर्ही जिसका पराक्रम `हे 
एसे उस सर्धको ओर उसमे दष्ट यमुनाजीको देख, श्रीकृष्ण चंदर, कि-जिन्होंने केवर दुष्टका निग्रह करनेको अवतार धारण किया है, 
श्रीक उवाच ॥ कायां काल्ियस्यासीदूदः कथ्चिदिषाग्निना ॥ श्रप्यमाणपयो यस्मिन्पत॑स्युपारै 
। माः खगाः ॥ ९ ॥ विगरष्मता विषौदो्िमारुतेनामिमरताः ॥ भ्रियते तीरगा यस्य प्राणिनः स्थि- ` 
| रजंगमाः ॥ € ॥ तं चैडवेगविषवीयंमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खछसंयमनावतारः ॥ कृष्णः कर्दब- ` 
 मधिरुद्य ततोऽतितगमस्फरोखय गादरहनोन्यपृतदिषोदे ॥ & ॥ सूर्णहदः पुरषसारनिपातवेगसेक्षो- 
। भितौरजरिषौच्छरमितांडुराशिः ॥ पयक्छतो विषकषायविभीषणोरिधौवन्धलःशतमनंतवरुस्य किं 
। तत्त ॥ तस्य हद विहरती सजद॑इधरणंवाघषमंगवरवारणविक्रमस्य ॥ आश्रुत्य तत्खसदनाभिभवं 
। निरीक्ष्य चक्षुःश्रवाः समसरत्तदम्रष्यमाणः ॥ ८ ॥ १ 


व रंगाट कस, खम्‌ ठो, वहामि वहत्‌ वे एक केदेवके दक्षपर चद्‌, जहरीरे जख्मे कूद पडे ॥ ६ ॥ तिप्त समय उप काछि- 
यदहका जल पृरपश्ट भग्वानके कृदनेके वेगे क्षोभित हआ जो सपं तिके विषके प्रभावे वहू ऊंचा चद्‌ गया, नहरके 
 परभावसं कषाय आर भयकरं हरं आने ची. ओर ज चारं ओर सौ सो धनुषं फेर गया. महाराज ! इसमें क्या आश्वर्ैकी | 
बात ह ? कर्याकिं भगवान्‌ अर्नतवरु हँ ॥ ७॥ है अंग ! जिनका उत्तम हाथीसा पराक्रम है रसे दहमे विहार करते भगवानके 


~ 

१ इस द्मे जहरसे न जटनेका एक कारण तो भगव 
प्रभाव हे यह कथा -पुरार्णातिरम 8. | । ¦ 
२ अषटमियैवभध्यैः स्यादडगरं तिमभव ॥ चारं त्रिताख्को हस्तो हस्तौ द्रौ किष्डुरुच्पते ॥ िष्डुद्रयं धनुः भोक्तमिति जेयम्‌ ॥ अर्थ -यवके आठ पघ्यभागोति 
। एक अगुरु होता दै, उन तीन अगली ताल होता ई» तीन पिति शष रवकीश्सोकिधिशिशन्करते व्यर्‌ दो किष्डुवोका धनुष होता है. एसे ज्ञानना ॥ 
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।३। (स „ ॥ चे नरकन स कतेदी द रजा द पव चेतनाहीन 
| £ | सके यरे जहस्ते इषित यथुनाजीका द जर पिया ॥ ४८ ॥ जहर जका ९ ^ द वागिव क हण भगवानने 
| | ए, नी मूकित हो, नके पमीप गरकरः भिरं गये ॥ ४९॥ उन्ह ४। दीका प्रात ९ इ; च | ५) वे घव सचेत हो न- 
| 4 | अशत बस्वनेदारी अपनी इष्टिते सबको पीछा जीवित किया; क्योकि उनके भ. न कृपादष्टिका प्रभाव समश्ना 
॥ 4 | कके समीषसे उठ, परस्पर देख देख, आश्वर्यं करने कगे ॥ ५१ ॥ हे राजा ! उन्हानं यह मश श्रीभागव ामवते ह महापुराणे लमः 
| { कि -ज विष पी, महए अपने शरीरका पीछा उउ जाना, यानी सीमित होना ॥ ५९ ॥ इति शरीभागक्प महाप ५ 


विषभस्तदपस््य देवोपहतचेतसः ॥ न्पितु््य॑सवः सरवे सहि. एते ङुरूढह ॥ *, ।. ५ तान्व 
तथाशूतानङृष्णो योगेवर्धरः ॥ ईशयाऽश्तवरषिण्या स्वनाथान्समजीयत्‌ ॥ ५, । ८. ४ 
तयः समुत्थाय जखंतिकात्‌ ॥ आसन्सुविस्मिताः सवे वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ 4" । ति € रा 
सत तद्राजन्‌ गोविदावग्रहेक्षितम्‌ ६ ॥ पीत्वा विषं परेतस्य एनरत्थानमात्मनः ॥ ५९ ह ॥ इति श्रीमा 
गवते महापराणे दशामस्कषे पवारधे पेनुकवधोनाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १९॥ .॥ शशक उवाच ॥ 
विलोक्य इषिता कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभुः ॥ तस्या विशचदिमन्विच्छन्सर्प तसुदवासयत्‌॥१॥ 
राजोवाच ॥ कथमंतजंखेऽगाये न्ययहवाद्गवानहिम्‌ ॥ स वै बहयुगावासं यथाऽसीदिप्र कथ्यताम्‌ 
॥ २ ॥ ब्रह्मन्भगवतस्तस्य भञ्ः स्वच्छदवर्तिनः ॥ गोपाठोदास्चरितं कस्तृप्येताशतं चषन्‌ ॥३॥ | 


स्ये षव रमश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषाटीकायां पञ्चदसलोऽष्यायः॥ १५॥ ॥ सो अध्यायमे युनाजीके हद 
काल्ियका निह, उसकी सियो स्तुति, फिर भगवानका उनपर अनुग्रह ; यह कथा की जायगी ॥ १ ।  श्रीशुकदेवजी बाख 
कि-ययनाजीको काय सर्षसे दूषित देख, वियु श्रीकृष्णचद्रने उसकी शुदि करनेका विचार कर, उत सपक वहा निकाल 
दिया ॥ १ ॥ राजा प्रीश्ितने कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! भगवानने गहरे जके भीतर उस सर्प फते ड दिया १ ओर वह यमु- 
नाजीमे बहत युगोतक किंस कारणे रहता था ? सो कहो ॥ ₹ ॥ हि ब्रह्मन्‌ ! खच्छंदृचारी उन भमा भगवानूके गोपारपनके 
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त व्रजेम पारे ॥ ४१॥ उन श्रीकृष्णवं्रके दञ्चन करनेकी इच्छसे टी हो, मोपियां सन्पुख आर्थी, केसे ह भगवान्‌ किं 
लिनके केम गेयानके खुरोकी रज ख्ग्‌ रही है मोरपिच्छ ओर वनके पष्य गु दये ई, संदर नेत्र ओर संद्र हास्य दै सुर 
छी बजाय रहे ह ओर अनुचर पीठे पीछे यश्च गाय रहे ह ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ युखरूप मधुका नेव्रूप मररमि पान कर, ब- 
जकी श्वि्योने दिनके विर्हका ताप दूर किया. गोपिरयोनि खजासहित हास ओर विनयप्वक कटाक्षमे जो सत्कार रिया, उपे 


तं गेरिजरदरितकतखवदबह॑वन्यप्रपूनरचिरेक्षणचास्हासम्‌ ॥ वेण कर्णतमवुगैरवगीतकीतिं गोप्यो ` 
दिदश्चितदशोऽम्यगमन्समेताः ॥ ४२॥ पीत्वा युुदयुखसारवमश्षि भगेस्तापं जहर्विरहलं ब्रजयोषि- 
तोऽह्कि ॥ तत्सतकछरतिं समधिगम्य विवेदा गोष्ठं सत्रीडहासविनयं यदपांगमोक्षम्‌ ॥ ५३ ॥ तयोयैशो- 
दारोदहिण्यौ पुत्रयोः पएत्रवतसले ॥ यथाकामं यथाकाटं व्यधत्तां परमारिषः॥ ४४॥ गताध्वानश्रमो तत 
मजनोन्म्दनादिभिः॥ नीवीं वसित्वा सचिरां दिव्यन्नगगंधमडितो ॥ ४५॥जनन्युपहतं प्राश्य स्वा- 
इज्ञमुपललतो ॥ संवर्य वरश््यायां सुखं सुषुपतुत्रजे ॥ ४६ ॥ एवं स मगवान्डृष्णो इंदावनचरः 
कचित्‌ ॥ ययौ राममते राजन्का सखियिदतः ॥ ४७ ॥ अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपी- 


डिताः ॥ दृष्टं जटं पणस्तस्यास्तृषातां विषद्रषितम्‌ ॥ ४८॥ 


अगीकार कर, आप तनम पधार ॥ ४३॥ पुतरवसङ यशोदा ओर रोहिणी जपने पुत्री . इच्छावृसारं समय समयप्र उत्तम 
| तैवारियां तेयार रखती थी ॥ ४४ ॥ वहां त्रनमे लान ओर म्नाहि देन भाइर्योका परिश्रम मिट गया, तव सुंदर 
| ेयरिर्या तेयार रसतं £ ॥ वहा त्रम २ र मद्नादिकते इन दोनो भाडययाका परिश्रम मिट गया, तब संद्र 
| वच्च आर दिव्य ृष्पाकरी मारा पहनःदिव्व्‌ चेदन चरच ॥ ४९५ ॥ बडे प्यारसे मातानकरा खयाटरमा मिश्र भोजन कर, संद्र 
¶ | रच्वाम छट, जआनद्त षदे ॥ ४६॥ एसे वे श्रीकृष्ण भगवान्‌ व्रेदावनमं विहार किया करत्‌. महाराज ! एकं पिव वररामजीके 
“विना सव मखागणका सग छे, भगवान्‌ यवुनाजीपर धरिण ४७नाण्वहविौन्जोरमगोयनि प्रीष्मकी प्रपते पीडित हो, प्या 
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| <स रत्ये शरीरके षाडनमे कैपायमान, पातके ताइकोभी कंपित करता बडे खारा बहा + = त र . | 
॥4|> ॥ श्वर्‌ ब ध 
{कि -बानो महावायुसेदी कंपायमान कियेगरये हे ॥ ३४ ॥ अनंत ओर जगदी अ" जिनका वेषु मरगया दै 
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१ महातालो वेपमानो खच्छिराः॥पाशवस्थं कंपयुन्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापुरम्‌ ॥ ३२ 
1 „4 लीलयोत्॒ष्टखरदेदहताहताः ॥ ताखाश्चकंपिरे सरवे महावातेरिता इव ॥ ३४ ॥ गतचित्रं भग- 4 
*| उति नते जगदीश्वरे ॥ आओतपरोतमिदं य॒स्मिस्तदष्वंग यथा पटः ॥ ३५॥ ततः ₹~1 च रामच 
¶| जातयो घेल॒कस्य ये। कोष्टारोऽभ्यद्रवन्स्वे सरंब्धा हतवांधवाः ॥ ३६ ॥ तस्तान[ ११ कृष्णो राम- ` 
{| श्च दप ऊीटया ॥ गदीतपश्चाचरणान्प्राहिणोच्रुणराजसु ॥ ३७ ॥ फटप्रकरसंकीण दैत्यदेहंगेतास 
॥& चिः \ रराजम सतारभ्रधेनैयिं नृभस्तटम ॥ ३८ ॥ तयी स ततमहत्कमे {६ शम्य बडूवलयः ॥ 
| । | ययः पष्यवषीणि चछ्वोद्यानि वचः ॥ अथ ताठफलन्यादन्मडष्या गतसाव्वसाः ठ च 


।*। पंशवश्चेरुह तधेलुककानने ॥ ४ ॥ कृषणः कमलपत्राक्ष पुण्यश्रवणकीतंनः ॥ स्तूयमानो ऽवगेमापे 
¶| साग्रजो त्रजमात्रजत्‌ ॥ ०१॥ 


4 |=ब गये कोध कर, शम-ङृष्णपर दौडे ॥ ३६ ॥ जो ज्ञो गधे आये, उनके पिके पाव पकड पकड. रामकृप्णने लीखाहीसे 
| ताङ्क्षौपै कैकस्य ॥ ३७॥ उस समय श्वी फलके ठरते, मरेहये गेम रोर्थाकी आर ताक शाखाओंसे एसी 
| शोभा देने र्गी, जसा बादरुते आकान्च ॥ ३८ ॥ रमकृष्णका यह बडा चरित देख, देवताआदिनने पुष्प ` बरसाथे, वाजे ब- 
जाये ओर स्त॒ति करी ॥ ३९ ॥ फिर मनुष्य, निय हो, फरु खाने रुगे, धेनुके मरनेपर वनम पञ्चभी घास निडर च्रने खगे 
॥ &= ॥ जिनका पवित्र श्रवण कीन है, अनुचर गोष स्तुति कर रहे दै, एेसे कमरुदरनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण `बरभद्र्हि 
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| इष्ण हे गुम । वे फर हरमे दो, हमारा चित्त उनकर खगंधते मोहित्‌ होगा ह हमारी बड़ी इच्छा ह, यदि आपका जी चाहे तो पारं मा 
४ |॥२६॥ से मित्रकिं वचन खन, मित्रोको स्र केकी इच्छासे दोनों भाई ईसकर, गोपो साथ ताङ्वनरमे पारे ॥ २७॥बद्र्‌- | ` 
च | भली वने जाय, हा्थमि तारके उक्षेको कषाय, एरु गिराने रगे; जेमे मत्त हाथी पराक्रम कर, गिराता ही ॥ २ < ॥ एरकि |१ || अ 
¶| प्रयच्छ तानि नः कृष्ण गंधृलोमितचेतसाम्‌ ॥ बाज्छाऽसि महती राम गम्यतां यदि रोचते॥ २६॥ एवं || 
¶| सदृदचः शरुत्वा खुदलियचिकीषया ॥ प्रहस्य जग्मठगपिंतौ ताख्वनं प्रभ ॥ २७ ॥ बुः प्रविश्य | 
§| बाहृभ्या तालान्संपरिकपयन्‌ ॥ एन पतयामास मतग॒ज इवाजसा ॥ ९< ॥ फरना पतता श 
| ट्‌ -निञ्चम्यासुररास्तभः #॥ अभ्युवाह््र्तितट सनगं पारिर्कपयन्‌ ॥ २९ ॥ समेत्य तरसा प्रत्यग्हाः 
#| भ्या पर्या व वा ॥ निहत्यारप काशचब्दं यंचन्पयसरतव्खटः ॥ २० ॥ एन्रासच सरब्च्‌ इष 
¶| क्रोष्टा पुरा स्थत ; ॥ चरणावपर्‌। राजन्वखाय प्राक्िपद्रषा॥ २१ ॥ सत ग्रदीता प्रपदाभ्रामाये- | 
| त्वैकपाणिना ॥ चिक्षेप तृणराजापरे भामणत्यक्तजीवितम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
¢ | भिरनेका शब्द्‌ छनतेही वह गधार्ूप दे ्क्षोसहित ्थ्वीतखको केपायमान करता दौ इकर , आया ॥ २९॥ तुरत आयः 
% | वखरामजीके वक्षःस्थरुमे पङ दोनों पाति खात मार्‌, शकता हआ यह बर्वान्‌ दुष्ट दैत्य चार आर फिरने खे ॥ ३० ॥| 
| महाराज ! करोषाविषट इष॒ गधेने पीछा आ, उर्टे युंह खडा हो, करोधसे बरभद्रपर पिरे 6 चाये ॥ ३१ ॥ बररामनीने | 
4 एक दाथसे उसके पिरे पाव पकड पिरय, क्षराय, उसके पाण निकाल, उपे तक्के इरषामि पटाद ॥२२॥ || 
| १ वह वैनुकाश्र कौन था? ओर गधेका य कैसे पापा ? तथा कृष्णने इते क्यों न मारा १ भौर बर्देवै दाऊपे कर्यो मारा गया ? तहां कहै करि-यह । | 
| साहसिक नारका बडिनाम दानवका पत्र धा. सो कोर दिन इसने दश्च १०००० हजार व्ये संगमे ठे, गंधमादन पाद्मे जाप, क्रीदा करी. तो गाजे बाजे तथा ||| 
॑ ओरतकि पाजेव वगर शब्दापि उसकी कन्दरा वै हुए बोस मुनिका भगवत्सम्ब॑धी ध्यान छट गवा. तदं सहजक्रोधशील युनिने स्दाऊं पहन, कन्दरासे । ्‌ || ॥५५॥ 
| { | कहर निकल कर शत, "तजी दिया किर दष्ट ! जिषसे तृ गथेकी समान रमता रै इवते जा त॒ गधा होगा, फ९ उद्धार करते कहा किवार स्क =. 
% [०००० ०वषके बाद वर्देवजीकं हाते तेरी शृक्ति होगी. इसीसे वच्देवजीने मारा. कृष्णजीने न मार", दूरे भगवानने बदादको बर॒दिया-' धा ||| 
ष क नुम्हरा वश अन हव नही धरगे ॥ ग ॥ 06-0 1111 ।<151178 ।॥564171. ९; ©©6810011-\/810॥५8 8118788 11१५6 ` | | ॥.3| 
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बनाय, हवा कर रहे ई ॥ १७॥ महाराज ! लेहे आहि कितने एक बार उन महात्माके मनोहर अनु 
क ग क गय दे ई ॥ ९< ॥ रेस चरतोमि गोपवारुपनका विडंबन करते श्रीङष्णरद फ जिनकी अपना सवभा 
ई य स्छनेवरभी $्पनकी रीरा दृष्टि जाती धी ओर कक््मी जिनके चरणकमलं को ठ्डा एही € उन्हाने ग्रामीण लोम्‌ 
(ताथ कोडा री ॥ १९ ॥ वरराम ओर श्रीरृष्णका सखा श्रीदामानाम गोप ओर्‌ डवल, स्तोक! कष्णादिक गोप परेमसहित 
यह वक्ष्यमाण वचन बोरे कि- ॥ २० ॥ हे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! बुक इड देनेवारे ! हे कृष्ण ! यहि थोडी 
अन्ये तददरूपाणि मनाज्ञान महात्मनः ॥ गायति स्म महारज लेहञ्चिन्रधिय दानैः ॥ १८ ॥ ए 
बं निगटात्यगतिः स्वमायया गोपात्मजतवं चरितेर्विंडंब इवयन्‌ ॥ र्म रमाखखितपादपषवो ग्राम्यः समं 
ग्राभ्यवदीश्चेष्ितः ॥ १९ ॥ श्रीदामानाम गोपाली रासकेशवथाः सख।॥ सुवसख्स्ताककष्णाया गा 
पा प्रेम्णेद्‌ मन्रुवन्‌ ॥ २० ॥ राम रम महाबाहा कष्ण इष्ट निबहण ॥ इतोऽविद्रर सुमह्ढन वाल 
दिसं कख्य्‌ ॥ २१ ॥ फलानि तत्र भूरीणि पतंति पतितानि च ॥ संति किंत्ववरदानि षेचुकेन दु 
रात्मना ॥ २२॥ सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कष्ण खररूपधृर्‌ ॥ आत्मतस्यवस्रन्यज्ञातिभिवह 
भितः ॥ २३ ॥ तस्माकतनराहारारीतेैव्रेभिरमित्रहन्‌ ॥ न सेव्यते पश्चगणः पक्षिसंघविंवजितम्‌ 
॥ २९ ॥ विदयतेऽथक्तपवणि फडखानि सुरभीणि च ॥ एष वे सुरभिगेधो विषूचीनोऽवग्रह्यते॥ २५ ॥ 
इरपर तार्ढक्षोकी पंकतिपे 9 भ एकं बडा भारी बन हे ॥ २१ ॥ वहां बहुतसे फर पड हुए ई ओर पडते है, पतु दुष्ट 
बेन॒काखर्से स्के हए ई ॥ २२ ॥ हे राम ! हे इष्ण ! वह देय बड़ा वलवान्‌ गधेका रूप कयि रहता है ओर उपरे पाप उस 
के समान बूवारे उकी जातिके इसे बहतसे देव्य रहते ई, जिनसे वह सदा षिरा रहता रै ॥ २३ ॥ हे शके नाशक ! म 
नुष्योको खानेवारे इस दैर्यके भयते २८ मनुष्य उस वनम नहीं जाता ओर पश्च पक्षीमी उसको छोडकर, बेठे ह :॥ २४ । 
वहां कभी नहीं खाये एमे सुगेधित शरु है, यह सुगेथ चारे ओर्मे फेखा हमा चरा आता रै ॥ २५ ॥ | ध 
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बार्खोकरी स्तुति करते हँ ॥ १५ ॥ कभी 
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चराते श्रीकृष्ण गवारूबाखोके साथ क्रीडा करते ये ॥ ९ ॥ माखा परहिरे।५ 
॥ बरुदेवजीकं साथ गवार जिनके चरित गाये ह फे भगवान कमीतो मदांथ भोरको गति देल, आपभी उनके साथ गाते रै, 
#|॥ १० ॥ कभी हंसका शब्द्‌ खन, उनका अनुकरण करते है कमी बालको हंसाते मयूरको व्रत्य करता देख, आपमी उसतके 

| समान नाचते है, ॥ ११॥ कमी मेषके सच गंभीर ओर गोप गेयानको प्रिय ङग एसी वाणीसे नाम छे छे दूर गये पञ्चको 
| परीतिपूरवेक वुरति हँ ॥ १२ ॥ कभी चकोर, कच. 


चकवा, भरदाज, मार इनका शब्द्‌ खन, वेसाही शब्द्‌ करते ई, कभी व्या- ( 
कचिद्रायति गायत् मदांधारिष्वनुत्रतै 


¦ ^... बुनेतः ॥ उपगीयमानचरितः स्रग्वी संकषणान्ितः ॥ १०॥ क 
चिच कठ्टंसानामनुकृजति जितम्‌ ॥ अभिनरत्यति चत्यैतं बहिण हासयन्‌ कचित्‌ ॥ ११ ॥ मे- 
ूर्गभीरया वाचा नामभिदररगान्प्यत्‌ ॥ कचिदाह्यति प्रीतया गोगोपारमनोज्ञया ॥ १२ ॥ चकोर 
ऋंचचक्राहम्‌रदाजां च बर्हिणः ॥ अवुरौति स्म सक्तानां भीतवदह्ाघर्सिंहयोः ॥ १३॥ कचित्की- 
डापरिश्रातं गापोत्संगो पवहणम्‌ ॥ स्वर्यं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः ॥ १४ ॥ त्यत गाय- 
तः कापि वट्गतो <=त। मयः॥ ब्रहीतहस्तो गोपायनहसंतौ प्रशरांसतुः ॥ १५॥ .काचत्पट्वतल्पेषु 
नि = नकरातः॥ दक्षमरल्श्रयः रेते गोपोतसंगोपवहणः ॥ १६ ॥ पादसंवाहनं चरः केचित्तस्य 
महात्मनः ॥ अपर हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन्‌ ॥ १७॥ 
त्र सिंहोको देख, मागे गोष गेयानको देष, जपृभी भुय॒भीत हो जैसे भागते है ॥ १३॥ क्रितीसमय करीडाफे पशिभिमते 
थक दए बल्द्वजी ग्बाखके मोदकी तकिया व्‌ 


` ~ ~ - ~~~ ~ ----~--~ - ~~ - 


मर | 


१ इ | नाय पोदृते है, वा समय आप पावि दावनेजआदि ष्ठति उनका प्रीश्रम द | 
करते ठं ॥ ९४ ॥ (कसीसमय आपसे हाथ पकड़ ठे ओर ईसते ये दोनों आई परस्पर नाचते, गति, कदे, युद्ध करते | 
= र कपि महयुदधके परिश्रममे धके आप दक्षे भ्रूरुका आश्रय ठे, ग्वाल्के गोदी तकि 
या बनाय, कोम पत्ताकी शय्यामें ` दै 4४६६०१४ कु, निष्कयण््थरषशषश्य"गष्ात्वा भ्रीकष्णके पेर दाबरहै रै कृई |: 


# 6 । 


| 4 - | साथ फर कू बहत भारते लेनकी शासानके अर पाबे खद ये, रत को देल, 


। 


१. 


| | अपने अवरज बछरामलीते कहा ।। ४ ॥ श्रीभगवानने कहा कि अहो ! देवोत्तम ! च £ 












= ॥ 


| = ध 

4 र व मर आपत जात ह ति जपे देत आप चनम 3 
4 श्रीमगवाडवाच ॥ अहो अमी देवपरामराचितं पादां ते सुमनः फलरदणम॥ नमत्डपादाय्‌ शिखा 
{| भिरात्मनस्लमोपह्ये तस्जन्म्‌ यत्कृतम्‌॥ ५॥ एतेऽखिनस्तव युदोऽखिर्लोकतीव्‌ गार्यत आदसषा 
{| उदं भज॑ते ॥ प्रायो अमी सुनिगता मवदीयमुख्या गृंबनेऽपि न जहतवनुधातम< वम्‌ ॥६॥ चव्य 
| मी शिखिन ईड युद" हरिण्यः कैति गोप्य ते पिमीक्षणेन ॥ पतच का कगणात दमा 
ॐ गताय धन्या वनौकस इयाच्‌ हि सतां निसमंः ॥ ७॥ धन्येयमद्य धरणी तृणवीस्वस्त्त्पास्स २ ॥ 
|4| इमल्ताः करजाभिमरष्टाः ॥ नचोऽद्रयः खगस्गाः सदयावलेोकगप्योऽतरेण युजयोरपि यतसण्हा श्रीः | 
| ॥ < ॥ श्रीक उवाच ॥ एवं ददावनं श्रीमदष्यः प्रीतमनाः पञ््‌॥ रम संचारयन्ः स 
|| ष्द्िषस्छ॒ सादुगः॥९॥ | ` द 
‰ ग रे हो, तो येभी रोके रूपसे युपर होकर, आपकी सेवा कते हैः दे अनव ! यहंमी आपके नहीं उोद्ते ॥ ९ ॥ 
 |4 हे स्तय ! आपे समीप वे मयूर चर्य करते हैः हरिणि्यां आनंदपूरवक दृष्टिद्ासं ओोपियोके समान_ आपका प्रिय -जाचरण || 

| ¶ करतीं ई कोयं मधूरशब्दमि आपकी सेवा करतीं हैः तासों ये वनवासी धन्य हैः अपने पाप जो ङ हो तो पर आयक्रा अपण | 
| | करना, यही सपुर्षोका खमभाव है ॥ ७ ॥ आज यह थवी, घास ओर कता आपके चरणस्पर केसे धन्य हये. ये दक्ष | 


॥ 
त 
ह 
| 


‡ 





ह © 


(८4८2 छ द्् 


६८, 


| | || आपका वक्षःस्थल मिलनेसे धन्य हं ॥ < ॥ इतनी कथा खनाय, श्रीश्कदेवजी बोरे कि-रेते धैदावनकी .रोमाको दंसः ||| 


((-0 1101 1415108 45611. ^ ©€©810011-\/810॥8 81181818 10111811५/6 


|#|छि आपके नखस्य धन्य हरये. नदी, पवत, पक्षी, पञ्च आपकी कृपामरी दष्टे धन्य हर. गोपिपां रक्षमीकेभी वांछनीय |#| - ६७ 
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| विषृर्योक़ो जो मनुष्य खने अथवा जनि कृरे, उसके पकड पुरुषाथं भिद्‌ होथं ॥ & ° ॥ र्सेही आं खमिचोवछ 9 भेतुरबेध 9 ब॑द्रो- भा दी. 
भ ‰ |ॐ साथ कृदनाआदि अनेक कमार अवस्थाकी रीराओति श्रीकृष्ण ओर बररामजीने व्रजमे कुमार अवस्था व्यतीत करी ॥ ६९॥ |५| ८ 
।५९॥ ||इति श्ीमागवते दञचमस्कंथे रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाममाषाटीकायां चतुर्द्ोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ॥ प्रह्वं अध्यायमे अ०९य्‌ 
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} | याको बचाय, धनुकाुरको मारा ओर काय नागे विषे ग्बाछोकी रक्षा करी यह कथा रोपेगी ॥ १ ॥ श्रीग्ुकदेवजी 
| एवं विहारः कमारः कौमारं == जहत ॥ निलायनैः सेठर्बधेमेकंटोत्ुवनादिमिः॥ ६१ ॥ इति श्री ` 
| भागवते महाप्राण दशमस्कंवे एवाध त्रह्स्तिनोम चतदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ 


(नि [| ® 


| । | ततश्च पांगंडवयःभ्रितौं व्रजे बभूववस्तो पश्चपारसमतौ ॥ गाश्चारयंतौ सखिभिः समं पदेरेदावनं 
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पुण्यमतीवं चक्रतुः ॥ 9॥ तन्माधवो वेणुमदीरयन्दरतो गोपैश्रेणद्धिः स्वयशो वसान्वित : ॥ पञ्यन्पुरस्कर 
त्य परव्यमाविरदिदठृकामः इसुमाकरं वनम्‌ ॥ २ ॥ तन्म॑जघोषादलिम्रगदिजाङखं महन्मनमप्र 
ख्यपयःसुरस्वता ॥ वातेन जुष्टं शतपत्रगंधिना। निरीक्ष्य रवं भगवान्मनोद्पे ॥ २॥ स॒ तव तत्रा 
सणपडधवश्रिया फल्ग्रसूनोकमरेण पादयोः ॥ स्णरशच्छिखान्वीक्ष्य वनस्पतीन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रज- 
मादिपृर्षः ॥&॥ 3 | | 
बोडे कि- फिर पोंड अस्थ > दोनों भाई, वरजम गेयानॐे पान कले योग्य इश तहां गेयानको चरते वे दोनो माई भि- 
| तोकं साथ न अ०१ रणाम अतिपविनर करते थै ॥ १ ॥ आपके यश॒का गान करते गावा वेष्टित, बरी बनाते 
4 | भगवान्‌ +यान> आगे र, विहार करनेकी इच्छसे पञ्जि हितकारी पष्पस समद वनम वरामजीके साथ पधारे ॥ २ ॥ {4 
£ | छुद्र शब्द कशत त ठव ग, पक्षियपि व्याप ओर महरपुरुषकि मनके समान खच्छ जरसे भरे ताङावोमेसे आते कमरकी | 
६ उरवियु्त पनत तवि उत वन्न द, मगरे डा करको मन मिया ॥ ३ ॥ तहां तहां अरुण पकी शोभा 
| | । | ९ तदरोचारणारभदिनं ठु पात्रे उक्तम्‌ । चक्डष्टमी कार्तिक तु स्पृता गोपाष्टमी बुधैः ॥ वदिनाद्रादेवोऽम्‌ रोपः पव॑ हु वत्सपः ॥ अ्े-वह गोचारणे रमक || 
क | दिन पपुराणमे कहा ह. तचथा-कातिक मदीनेमे जो बुह्क्षकी अष्टग होती है. उसे. विद्रलननि गोपाष्टमी कहा है. क्योकि -पहरे उसी दिनसे वाघुदेव श्रीकरष्ण | | 
श |मगवान माई वच्छे चर्‌नेवारे हये ह ॥ १ ॥ ¦ | ्‌ | 
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।¶ | आत्मा अतिगव ह ओर स्थावर जंगम सब जगतपर जो परम हो ३, सो उीके कारण हषे है ॥ ५8 ॥ देते पकड राणः 
ष ता हे आह्मीजगतते सापे 
| वेका क वाते माते ई ॥ ५५ ॥ शरप्णचद केवर प्राणि हीके आसा नही ह त्‌ जह पदार्थीकिभी आमा <) 
+ वततः व लगते कारण आोकष्णही ह. एते जाने पर्पको सव चर मही भे द याकि %^१ भर 
हां गगवानते मि नहीं है ॥ ५६ ॥ सब पदार्था परमाथत विचार कितो कोरी पर्ष जपने अपने कारणमि मित | 
कृष्णमेनमवेहि त्मात्मानमखिलखात्मनाप्‌ ॥ जगदिताय सोऽप्यत्र देहीवाऽऽभाति मायया ॥ ९५॥ 
वस्तो जानतामत्र कृष्णं स्थास्व चरिष्ण॒ च ॥ भगवद्रपमखिरं नान्यदस्िह किंचन्‌॥६ ॥ स- 
केषामपि वस्त्ना भावा्थां मवति स्थितः ॥ तस्यापि भगवान्कृष्णः किमतदस्व रूप्यताम्‌॥ ~< ॥ 

समाश्रिता ये पदपड्वश्वं महत्पदं पुण्ययसो मुरारेः ॥ मवांबुधिव॑ःसपदं परंपदं पदं पदं यदिपदां 
न तेषाम्‌ ॥ < ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं यत््ष्टोऽहमिह त्रया ॥ यत्कौमारे हरितं पगंड परि 
कीर्तितम्‌ ॥ ९९॥ एतत्सुहद्धिश्वारितं मुरारेरघादंनं शादलजेमनं च॥ ्यकतेतरदपमजोवेभिष्टवं शण्व- 
न्‌ रणन्नेति नरोऽखखथोच्‌ ॥ ६० ॥ ` | 

हेओर्‌ जो जो कारण ह सो भगवानसे भित्र नहीं तासों कारणेकिमी परमकारण भगवान्‌ दै, तासों भगवानपे कोड वस्त॒ 
भित्र नहीं हो सक्ती. यदि मिन्न हे ? तो मखा दिखखाजो ॥ ५७॥ पक्तिकीतिं भगवानके चरणकमरूप नाव, कि-जो महाः| 
त्मापर्षोका आश्रय हे, जो रोग उसका आश्य करते ई, वे वसारको वत्सपद्के समान कसते है, वैकुंठको प्राप्र होते ह॑ ओर | 
विपततिरयाका स्थान जो पुनभव उसे कभी प्राप्न नहीं होते ॥ ५८ ॥ हरि भगवानने कुमार अवस्थाम जो चस किया, सो बाछ- 
कनने पोगंड अवस्थामं गाया, उसका कारण जो तुमने वा था सो सव यह मने कहा ॥ ५९ ॥ मगवानने मिरे साथ कीड़ा 
कृरी, अवाखरको मारा, हरियाटी भरमिमें भोजन करिया, शुद्ध सत्वात्मकरूप दिखाया, ब्रह्माजीने बहुत ` स्तुति करी, इन सर्व 
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कीतिं शाय हे ई ओर जिनका दरशन गोपियोश्ी दि वासते उतसवरूप हे ॥ ४७॥ उस समय वरजम बाङक रेरे कटने को कि- | मा.दी- 
आज इन योदा ओर नंदनंदनने अजगरो मारा ओर इस अजगरते हमारी शशक्षा करी, ॥ ४८ ॥ राजा परीक्षितने कहां कि~|१ 
ह बह्म ! तरजवासिर्थोका अपने ओर पुत्रम नेमा परे प्रेम न था, इतना प्रेम पराये पुर श्रीकृष्णमे काति हभ ए सो 
कहो ॥ ४९ ॥ श्रीञयकदेवजीने कटा कि महारज ! सव प्राणियोको सस्य अपना आत्माही प्रिय है, संतान ओरं धनआदि |4 
सरे पदार्थोमिं जो प्यार है, सो तो आत्माकी वहमतके निमित्ती है ॥ ५० ॥ हे रानेद्र ! जसा प्यार अरताके जस्पदं जपने | 
अदयानेन महान्व्याखे यशोदानंदपूचुना ॥ हतोऽविता वयं चास्मादिति बाद व्रज जशः ॥ ४८ ॥ 
जीवाच ॥ ब्रहमन्परोद्धवे कृष्णे इयान्प्रेमा कथं मवेत्‌ ॥ योऽभूतपूरवंस्तोकेषु स्वोद्धवेष्वपि कथ्य- 
| ताम्‌ ॥ ४९ ॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ सर्वषामपि भूतानां रप स्वात्मेव वमः ॥ इतरेऽपस्यवित्तायास्त- | 
ददछमतयव हि ॥ ५ ॥ तद्रा्जद्र यथा खः स्वसखकातमनि देहिनाम्‌ ॥ न तथा ममतारनि पुत्र 
वित्तग्रहादिषु ॥ 43 ॥ देहात्मवादिनां प॑सामपि राजन्यसत्तस ॥ यथा देहः प्रियतमस्तथान द्यबु ये 
च तम्‌ ॥ ५२ ॥ देहोऽपि ममताभाकतत्सौ नाऽऽत्मबलियः ॥ यज्ञीर्यत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीवि. 
ताशा बलीयसी ॥ «३ ॥ तस्माधियतमः स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥ तदर्थमेव सकट | 
जगदेतचराचरम्‌ ॥ ५४ ॥ = 


रीर अधिक हय्‌ दै, तैसा ममताके आस्पद पुत्र, धन „ घरआदिमे नहीं होता; सो यहभी शरीरम आतमफे अध्यसकी 
| अधिकताके कारण ह ॥ ५१।॥ हे राजतम ! न पल्ष देहको आत्मा मानते ई, उन पृ्पौकोभी मेसा देह प्यार ह, ते| 
¢ | देहके पीडे खगे एत्र धनजादरि प्यार नही होते ॥ ५२ ॥ यदि देहभी ममताका आसद हौ जाय, च यह देह आस्माके | 
समान प्रिय नहा हता, क्योकि जव देह बहत जीर्ण हो जाय, यानी मरनेका निश्वय हो जाय, ताभी जो जीनिकी बरुवत्तर 
आज्ञा रहती दै, सो केव आत्मके परमास्य ऋपा 2५३ ॥॥ इषे .परह, निह, होता दै कि सब प्राणियोको अपना| 
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| त, खद इनके उदधि करनहार 1 ( समान > हे ालंडल्म अथकार नाक ! हे टवी रक्षत्य जो 
|‡ सादिक उनके ब्रह! ह खथपथत सकले प्य ! ह भगवन्‌ वसपपयत आपको भेरा भाम ३ ४०॥ नीसेवजी बाड कि | 
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्मकौ संमति ठ, पवर्‌ ठाद, वरो ओर जपने भको यजुनाजीरै तीरपर ठे जयि ॥४२ ॥ ह र । क ५ एकं अर्स | ५ 
„ बहभी अपने प्राणनाथ भगवानूके विना, तोभी मगवतमायासे मोहित उन वारकान्‌ उस समयक "द के समस ( 


रक उवाच ॥ इत्यभिषट्य भूमानं तरिः परिक्रम्य पादयोः ॥ नतवाऽभीष जगद्यत। स्वधाम्‌ भ | 
%| त्यप्यत ॥ ४१ ॥ ततौऽचज्ञाप्य भगवान्स्वसुवं प्रागवस्थितान्‌॥ | यथा पूतसखं 
| स्वकय्‌ ॥ ४२॥ एकस्मिन्नपि यातेऽब्दे प्राणेश चांतरात्मनः ॥ कृष्णमायाहता रान ५ १ म | 
निरेऽभकाः ॥ ४३ ॥ किं किं न विस्मरंतीह मायामोहितचेतसः ॥ यन्महितं जगःसवमभा्ष्ण 1१. | 
। स्छतात्मकम्‌ ॥ ५४ ॥ उच्च सुहृदः ष्णं स्वागतं तेऽपिरंहसा ॥ नैकोऽप्यभीभि कव एष्यतः | 
|४| सि ुज्यताम्‌ ॥४५॥ ततो हसन्‌ हृषीकेशोऽभ्यवहत्य सहाभेकेः॥ दशेयं माजगर न्यवतत वनाद | 
#| जमर ॥ ४६ ॥ बहपरसूननवधाठविचित्रितांगः प्रोदाग्बेणुदलश्रगरवोत्सवाद्यः ॥ वतसान्ए्णन्नरुगगी- 





¶| तपवित्रकीतिगापीट्णतसवटशिः प्रविवेहा गोष्ठम्‌ ॥ ४७॥ 


(# मज्ञा ॥ ४३॥ जिस भगवान्की मायासे मोहित यह सव जगत निरतर अपने आत्माकोभी भृखाहआ है, उ मायापे मोहितचित्त खोक 
| { (यहां क्या क्या न भूर जायं १॥ ४४ ॥ मिर्रोनि श्रीकृष्णचेदरसे कहा कि-आप बड जल्दी आये, बहत टीकं पधार" अबतक हमने तो 
^ एक कवलमी नहीं खाथा, इधर आज, अच्छी तरह आरोगो ॥ ४५॥ फिर भगवान्‌ हास्य कते, बारकोकं साथ भाजन करजनगरा ||| 
| चमे दिखरति वनरमसे ्रजमें पथारे ॥ ४६ ॥ मोरपिच्छ, पुष्य, वनकी धात जो गेरूआदि उनमे सरीरको विचित्र बनाये, बंसी ओर |४ 
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1, ठेते . न = जी न । रकं ल | (* {2 विधारे || १ » || फिर ग 16 ष्ण च्‌ | व्य 
दते पिव भगवच्‌ की सतुति कर्‌, तीन पदक्षिणा ३, चरणोमे प्रणाम कंरब्रह्मानी जपने ोककी पिषार॥ 9१ १९१९ व | 


| ८ | सीगका शब्दं कर बड़ा उत्सव करते, बछरानको प्यारे शब्दस बुरुति, ब्रम पथा. कैप भगवान्‌ कि जिनकी ग्वारुबारु पवित । (४ 









५ 
लको अतिभी अयापि हैर रही हे एसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ तिनके अखिर जीवितरूप है, उन व्रजवासियोकी चरणरनका मिरना बड़ा | मादी 
अखभ्यलाभ है॥ ३४ ॥ हे देव ! “ आप इन त्रजवाति्योको किसी समयरमभी सर्वफ़ङरूप आपके खरूपसे अधिक दूसरा क्या फठ || : ` 
4 १ इस विचारम श्रमण करता हमारा मन मोहको प्राप्रे. आपके खरूपदानसे आप इन ोकंसि उरिण नहीं हो सक्ते | | अ०१४ 
क्योकि. भक्ते, सद वेष बनाकरःआयी एतनाभी आपके स्वरूपहीको सकडब प्राप हृदे, तो जिन वरजवापियोके धाम, धन, मित्र, || ` - 
परिय, देह, ुतर,माण ओर अंतःकरण ये सब आपके वसतेह है, यदि उनकोभी एतनाजितनादी छाम मिरे तो हे देव ! पूरा नहीं हो सक्ता|१| ` 
एवां वोषनिवासनायुत सवान्‌ कि देषरातेति नश्चेतो विधफखत्फडं तदपरं कुत्राप्ययनयुह्यति ॥ 
सदेषादिव परतनाऽपि स्ख तामेवदेवापिता यद्धामाथसुहृस्ियात्मतनयगप्राणाश्चयास्वत्कते ॥३५॥ 
तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्काराष्ं हम्‌ ॥ तावन्मोहोऽधिनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ ३६॥ 
प्रपंचं निष्प्रपंचोऽपि विडवयसि भूतले ॥ प्रपन्नजनतानंदसंदहं प्रथितं प्रमो ॥ 2७ ॥ जानत एष 
जानत क वहूर्तयान नं प्रमो ॥ मनसो वपुषो वाचो वैमवं तव॒ गोचरः ॥ ३८ ॥ अवजानीहि 
मां ङष्ण स्वं त्वं वेत्सि स्व्‌ ॥ तमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवापितम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीकृष्ण द्- 
।तणङ्चष्करजापदा यन्‌ क्ष्मानिजंरदिजपरदधिददिकारिन ॥ उदमेशावरहरक्षितिराक्षसश्रगाकः 
ल्पमाकमहन्मगवन्नमस्ते ॥ ४० ॥ = 
। २५॥ ह इष्ण । रागदेषादिकं तवत बोरका काम करते है, ध्र तवतक काराटस्प (नेहरसाना ) दै, मोही तवत पगकी | 4 
डी ह नवतकं जापकी साची अक्ति बन न जरे ॥ ३६ ॥ हे प्रभु ! आप प्रचरित हो, तथापि सरणागरत रोगो आनंद | 
सश नक अवतारं धारण करते हो ॥ ३७॥ हे प्रमु ! आपको जानते हँ सो मरे जाने, पठ मँ तो अधिक क्या इह । 
भरं मन, वचन? शरीर, जपके महिमाको त्रिय नहीं कर॒ सक्ते ॥ ३८ ॥ हे कृष्ण ! सुन्न सयरोकमें जानकी आज्ना दीजिये 
आप सर्वके द ही, सो आप मब जानो हो, जगतके खामी आपही हो इसख्ियि मभताका विषय यह जगत ओर यह शरीर 


म आपके अपण किंया है, | ३९ । है -श्रीङ्खण ह, लकि प =€ 71.10 करमह्टक्रोण्प्रीति दनहार | ( सू्येसमान ) हे ण्थ्वौी ? | । | ` 
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|ही है; तथापि चापे बरणरागङको ध जराभी कृषा मिक, तभी आपकी ? महिमाका अ त स ५०६ र वी 
१ | कतक बहि निचले चानन नही आता ॥१५९ होगम हरक होक आपके शरणा 
को यज्ञभी अद्यापि समथ नही 








----- --  ---- 


। न्व जन्मने मेरा एसा भखा भाग्य होवे कि-जिससे भ आपके मक्त कागामसत । 
|* | जा कर ॥ ३० ॥ अहो ६ रजकं इ है; क्योकि जिन्हे कप कएने ही तरेम प्क पिया॥ ३१॥ 
(| होते; हे विभो ! उन ॥ सवयं बँ ओर पतौ रूप्‌ धारण कर, मिनका दुगधर्प अगत हट! जिनके मित्र ६।३२॥ 
4 | अहो ! नंदरायके अजवासिर्योका वड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य है; क्योकि परमानेद, ण, सनातन पा । ध 
| तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽ वाऽन्यत्र तु वातिरशाम्‌ ॥ येनाहमेकोऽपि भवजञनान, ५ 
निषेवे त॒व पादपड्वम्‌ ॥ ३० ॥ अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यारत पीतमतीव ते मुदा ॥ ५ 
सां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्रययेऽयापि न चाटमध्वराः ॥ ३१॥ अहो माग्यमहीमाग्यं नद्‌- 
गोपत्रजोकसाम्‌ ॥ यन्म परमानंदं पूरण ब्रह्मसनातनम्‌ ॥ २२ ॥ एषां त॒ भाग्यम्‌ इम्‌(> = त 
वदास्तामेकादशोव हि वय॑ बत भररिमागाः ॥ एतद्षीकचषकैरसकृतिवामः रषाद्र्याऽ्युदजमध्व- 
शृतासवं ते ॥ ३२ ॥ तद्ूरिमाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यदरोढुलेपर कतमांभिरजाभिषेकम्‌ ॥ 
यज्जीवितं ठ निखिरं भगवान्युकुदस्त्वयापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव ॥ २४॥ छ 
| ह अच्युत ! इन वरजवासियेकि भाग्यक्री महिमा तो अप्रं जौर अकथनीयही र, परेत दशनं, मन, बुद्धि, अहंकारके अधिष्ठाता 
हम्‌ तेरह देव, जिनमें महादेव मुख्य ह, वेभी महा भाग्यश्चारी ई; क्योकि इन व्रनवापियकि इद्रियमय प्याखसे जापकं । 
विके मकरंदरूप मधुर आसवा वारैवार पान करते ई, जब एक एक इदरियके अभिमानी हमभ आपके चरणकी कीर्ति, शो- 
आ, उगंधताआदि एक ९क भागक सेवनसेभी. कृतार्थ ई, तव सुकर ददरिया सकर पदार्थे सेवन करनेवारे ्रजवासियाके 
भाग्यकी महिमाकी तो क्या बात ?॥ ३३ ॥ इसटयि मनुष्यलोकमे, तत्रापि वनमेँ तहांमी गोकुरुमे, चदि कंपी योनिम ज 
न्म हो, वहभी बड़ा भाग्य है; करयोकिं गोकु जन्म होनेमे किसी गोरवास जनकी चरणरल लिरपर पडे, निन परमारमाक चरणर्‌ | 
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 ॥५०॥ 
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| ्वात्ङ्य आपको जो खोग, गुही जो सयं उसे प्रप्र जो ज्ञानरूप चश्च, उससे अपना खरूपभूत जानजाते ह वे संसाररूप 
चः समुद्रो मानों तिरही जाय हं ॥ २४ ॥ आसखरूपहीको आमरूप न जाननेवाको उसी अन्नानते यह सव प्रप॑च 
भासे टे ओं वही प्रप॑च आसमस्वरूपको निनर्प जाननेते छीन होय है. जेसे रञ्जको र्युरूप न जाननेमे सप॑रूप भसेहै 
| ओर वही सप्‌ रञ्जको रऽजुरूप जाननेपे डीन ५ हेव हे नेसे रज्चुमे सर्प॑ञरीफा अध्यास ओर अपवादं है, एपेही सिद्धतमेभी 
रव जज्ञानपे अध्यास आर्‌ ज्ञाने अपाद है ॥ २५ ॥ वंध ओर मोक्ष केवर अज्ञानकलिपत्‌ द, अतएव ये दोनों  सयन्नान- 
खरप आत्मे भित्र नहीं है, अखंड अनुमव्प, केव शुद्ध आत्माका विचार करते जेते सूर्यम रात्रि वा दिवस कुछ नहीं ३ 
आत्मानमव्‌ऽत्मतयाऽवि जानता तेनेव जातं निचि प्रप॑चितुम्‌ ॥ जनेन भयोऽपि च तद्मटीय- 
१ < जपमहनागभवागवा यथा ॥ २९॥ अज्ञानसंज्ञौ भववधमोक्षौ दौ नाम नान्यो स्त ऋतन्न- | 


भावात्‌ ॥ अजस्चचित्यात्मनि केवटे परे विचायेमाणे तरणाविवाहनी ॥ २६॥ त्वामात्मानं प्रं म- 

। त्वाप्रमात्मानमव च्‌ ॥ आत्मा एनवंहिगरग्य अहोऽज्ञजनताऽज्नता ॥ २७ ॥ अंतभवेऽनंतभवं तमे 
3 दतत्यजता खगयतं सत्‌; ॥ असंतमप्य॑त्यहिमंतरेण संतं गुणं त किमुयंति संतः ॥ २८ ॥ अथा- 

पिते देव पदुाबजदयप्रसादलेशावुग्ीत एव हि ॥ जानंति तत्त्वं मगवन्महिश्नो न चान्य एको- 
ऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥ २९॥ | 


= 


न पावन ठ नही है, अतएव न तो ज्ञान दै ओर न मोक्ष है इ हेतुसे यरि संसार वास्तपिक हो तो, | 
उत 4 सम, पर्‌ भता नहीं ३, तासौ मानों “ तिश्ही जायं ह" रेता कहा ॥ २६ ॥ अप जो आला हो, उनमें देहा-| 
द्किका अध्यास जर इदादिकिमं आत्माका अध्यास कर, यहीं खोयेहृए आत्माको बादरं द्रना; .अहो यह अन्नानी पुरुषोकी | 
कसी मृखता ई ! काकि धमे गया हज पं वनमे दा नहीं जाता ॥ २७ ॥ हे अनैत ! विवेकी परप तो इष॒ शरीरमंही | 
अतवमागका व्याग करते आपको ददत ह, कयो समीपे सै न रहतेभी उप्तका निम्‌ किमि विना समीपे रहीमी सांची| 
(ख जानने नही जाती ॥ २८ ॥ हे देव्मवच+'दसे"ययपिंश्नानहीपि"भोक्ष होता है ओर उत ज्ानका मिना सुगम- 
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आप जो योगमायाको ॐैलाय, कडा करते हो, उन्हे विरोकीमे कौन जानता है ? कि-कहां हं ! किपमकाः सेई! 


ओर कितनी § ? ॥ २९ ॥ इङ यड सव जगत जो केवर आपके निर्य, खख, चतन्यम्य 5 वा मायापि .& उत्पतन { 
ञे ओर पीडा व होनेके कारण मानों नित्य, सुख, चेतन्यरूप हो एसा मासे हं, परत वास्तक्ितास `` २. 


ह. ॥ ¢; ~^ #.. 
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कतिक 








क खमयही है ॥ रर ॥ सत्य तो एक आपहीहो, क 
खसेभी इखरूप अथात दुर 
वु ¢ ह बह मायारूपं है, आत्मा इर्य नही इस ख्ये सव्य रै. जिसमे विकार हो वह मायास्पः 


४ 8.4 # ८ ॥ = 


तस्मादिदं जगदशेषमसत्सरूप स्वग्राममस्तथिषणं परुदुःखटुःखम्‌ ॥ तस्येव नित्यसुखबोधत्‌ः 
। तावन॑ते मायात उ्दपि यत्सदिवावभाति ॥ २२ ॥ एकस्वमात्मा एरुषः एराणः सत्यः स्व्थज्या- 
| तिरनंत आः ॥ निव्योऽक्षरोऽजच्रयुखो निरंजनः पण।ऽ६य। युत्त उपाधितोऽप्रतः ॥ २६॥ एव 


विधं लां सकलत्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया [वचक्षत । गवैकंडम्धोपनिषस्यचक्चषाये तेत 


रैतीव भवादताबुषिम्‌ ॥ २४ \ 


-मादिक विकार नहीं ई इसल्यि आप सस्य हो, सर्वके कारणरूप हो तारां आपके जन्म नही ह. कायसं परं विद्यमान || 
ले तासों कारणरूप हो. सबसे प्रथम हो तासों पुरूष कंहङति ह. सृनातन्‌ हा ताप्‌। जन्मर अनत जापको अस्तिखमिरा हे एसा | 
नही है परणं खो तासो आपकी डि नहीं होती, निरंतर खखरूप हो तासों आपके कोट विपरिणाम नह। हाता. क्षर्‌ ही तासा | 
आपका क्षय नदीं होता, अप्त हो तासों विनाश्च नहीं होता. अनंत ओर अदत हो तासों आपके देशकाका परिच्छद्‌ नरी 
| सवयंपकाञ्च हो तासो ज्ञानसाधनदयारा आपकी परप्ति नही होती. उपाधिरहित _असेग हो तापं कोर वस्तु आपमंपे नि- 
कते ठेते नहीं हे. निरंजन हो तासों आपके स्वरूपम किसी प्रकारका रंस्कारभी संभवे नदीं ॥ २३ ॥ एसे सकरु आत्मानकेभी 
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९ अमृतत्व उपपादन करनेके वास्ते उत्पत्ति, भाति, विकृति, सैस्कारप चतुर्विध क्रियाफर्को वारण किया हं सो एसे रै. आच. कहने उत्पत्ति वारण भयी. प्रा्ि । 
| । क्रिया ओर ज्ञान दोर्नोसि हेविरै. वहा क्रियापधाधि आत्मपदसे वारण करी, स्वर्यप्रकाश्च पदसे ज्ञानपापि कर उवाधिरहितं कहनेषे विङृति वारण करी ओर निरंजन कह्‌- | 
 ॥,& नेसे संस्कारम वारण करः = | 
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परिच्छेद दोना संभवे, परत वह तो मायाहीसे उस्र है, एसी भांति आपने इती अवतारे प्रगट दिखाया दे जो बाह 1 दी. 
दृश्यमान यह सब प्रप॑च आपने अपनी माताको अपने उद्रमे दिखाया, उसमे आपने परप॑चका मायापनदी स्फुट परगट किया 

। १६ ॥ आपके उदरम जेसा सब जगत्‌ दीखता दै, वैसाही बाहर्भी दीस पडता है ओर फिर वहभी आपकं साथ मखा य्ह 
सव मायाविना बने १ जो बाहिर रहे जगतका आप परति्विव दीख पड़ा हो तो वह विगते उकटा दीखना चाहिये ओः | 
ुद्धरस्थानीय आप हो सो आपका उसमे दीखना न समवे. इसद्यि सर्वथा जगरतको मायाखही सिद्ध होवे है ॥ १७.॥ एक 


आय दिना सकंङ नगवा मायापन आपने सुञ्कोदी क्या अमी नहीं दिखलाया ! क्योकि प्रथम आप एक थे? पश्चात्‌ सुव 


यस्य ङुक्षाविदं सर्व सात्मं भाति यथा तथा ॥ तच्छय्यपीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना ॥ १७ ॥ 
अथैव तवहयतेऽस्य कं मम न ते मायावमादरितमेकोऽसि प्रथमं ततौ व्रजय्॒दत्साः समस्ता अ | # 
पि ॥ तार्वतोऽसमि चतुथजास्तदखिरैः साकं मयोपासितास्तावंत्येव जगंत्यभूस्तदामत ब्रह्माहं [श |+ 
ष्यते ॥ १८ ॥ अजानतां त्वत्यदवीमनालन्यात्माऽस्मना मासि वितत्य मायाम्‌ ॥ खष्टाविाई ज- || 
गतो विधान इव तमेर्पोऽत इव बरिनेनेः ॥ १९ ॥ सुरेष्टपिष्वीदा तथैव दष्वपि तियंश्च॒ यादस्स्वपि ||| 
तेऽजनस्य॥जन्मासतांदमेदनिग्रहाय प्रमो विधातः सदनुग्रहाय च ॥२०॥ को पेति भूमनमगवन्परात्म- | 
| न्योगिश्वरीतीभवतच्धिखोक्याम्‌॥ क वाकथं वा कति वा कदेति विस्तारयन्कीडसि यागमायाम्‌॥ २१॥ 
ग्वा जर वत्सरूप हो गये, थू असम फिर सवके सब चतुर्भुन हो गये जिनकी मेरे साध्‌ सव तत्व सेवा करते इष्टि आये 
फिर उतनी बह्माडरूप वनगये, इसरिये प्रिच्छेद्रहित उदैत पर्रह्मही अवृेष्‌ रहता ह ॥ १८ ॥ आपके स्वरुपको न्‌| । 
जाननेवार रोगको, परकृतिम स्थितं आपी खतंत्रतासे मायाको फैराये भासते हो. सो कैपे सो दिखाते है खष्टितमयमं | ४ 
"मानों ब्रह्मरूप, पाटनसमयमे मानों विष्णुरूप ओ संहारसमयमे मानों रदरूप मासते हो ॥ १९ ॥ दे ईश्व ! हे परमो ।||।॥४९॥ = ` 
५ |हे विधाता ! देवता, ऋषि, मनुष्य, पश्च, पक्षी ओर जरजंतुओं्मिमी अनन्मा मान जो अकतार होवे है,वे दुष्ट रोगके|(| ` ` 
। |दुर्मदके खंडनके वास्ते जौर सतपुरषोपर अनुग्रहे बासते होय ह \ २०, हे .मूमुनू ! हे मगवन्‌ ! है परमारमन्‌ ! हे योगेश्वर ! | | 
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८८ ॥ 


॥ ई स्यु च्म अथवा काथं कारण शाब्दसे कहनेम आता यह सब ज? स एकत्रित हए र रोके जरम ना- 


| अम॑त अया, इषि मेरा जपराध क्षमा करना चाह ॥ १२ ॥ ह ई ' क = 
रये उदक नाभिनाकस हमा रसन होय ह, दते जो कहने आता है, ह धमा सी चहिये ॥ १३ ॥ कया आप्‌ |$ 
वैदा नहीं इञा हं ? हा, पेदा आदी हं, म आपका पुत्र ह आपको मोप अ । मा रएनारयण कहलाता ह, तद सध 
नाराथण नहीं हो ९ क्योकि नार यानी जीवसमूह, वह जिका अयन आनी आश्र « क | 
प्णियोके जात्मा होनेसे आपमें नारायणपन बने हे अथवा नार यानी जीवतमूहक व वमह अयन यानी जाने-| 
गुण, तद आप स्वं प्राणियोके प्रवर्तक होनेसे आपम नारायणत् घे दै जथव्रा नार ¶ ` 


जगतरयांतोद्‌षिसंषवोदे नारायणस्योदरनाभिनालात्‌ ॥ विनिगतोऽजस्तिवि लि व 
शवरत्वन्न विनिगेतोऽस्मि ॥ १३ ॥ नारायणस्त्वं न हि स्देहिनामात्म > । + तव सजगहपएुः किं 
नारायरणोऽगं नरभूजसयनात्तचापि सत्यं न तवैव माया ॥ १ ॥ तचचेजस्थ 1 
मे न दष्टं मगवेस्तदैव ॥ किं वा सुदृष्टं हदि मे तदेव किं नोसुपयेव एनव्यदारि ॥ १ ५। > कतै १ 
` नावतारे श्यस्य परप॑चस्य बहिः स्फुटस्य ॥ कृत्लस्य चांतजेटर जनन्या मायालमेव प्रकट त।१६। | 
ला ज्ञो हो सो नारायण, तद आप सर्वछोकके साक्षी हो तासों आपे नारायणपन संभवे हे. अथवा नर याना परप, उप्त 
उत्यन्न जो जु सो नार, उसमें अयन यानी रहनेवाल्ा जो वह नारायण, यदि एसा प्रसद्‌ अप र किया जाय व 
तो आपही हो; ककि जरम रहनेवाी जो मूतं है सो आपहीकी है. वस्तुतः विचार र देषिय व जरे पशिषिन् वह 
मूरतिभी सत्य नहीं रै, किंतु आपकी मायारूपही हे ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌ ! आपकी व जगदाश्रय जङमङ। त ध हाय्‌ 
तो, भने कमुके नारके अंदर बैठकर, सौ वर्तक अन्येषुण किया, तमी वह देसनेमे क्यों न. जयी १ जर हृदयमम। कुः 

न दीख पदी ? ओर णर तप करनेपर वुरतही क्यों देखनेमे आयी ? इषे यह सब आपकी मायाही दै, आपकी भूति ॑ 
किसीदेश्का परिच्छेद बनेदी नदीं ॥ १५ ॥ दे मायाके दरं करनहार ! जो जङादि प्रपंच आपसे भित्र रीय तद्‌ उससे आपका || ्‌ 
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अ०१६ 


पर्माणयुमी गिन खयि ई, वेभी आपके गरणोका पार नहीं या सुकते ॥ ७ ॥ इसखिये आपकी कपा कव होवेगी, देः मानवक 
शह देखता, तपओआदिमे छश न पाता, आसक्त हो, जपने कर्मफरक़ा ओग करता, मनुष्य भन, वाणी, शरीरत ` जापको 
प्रणाम करता पाणधारण करे, वही युक्तिपद्का दायमागी होता है ॥ < ॥ हे इर ! मेरी दुजेनता देखिधे, आप जे मायावि- 
योकोभी मोहित करनेवाे परमात्मा हो, उनपरभी अपनी माया फैराय, भने अपना देशवयं देखनेकी सच्छा की, जेप अभिक 
सामने ज्वा कथा चीज हे ? वते आपके सामने क्या वस्तु हूं ?॥ ९ ॥ हे अच्युत ! इसीख्यि आप मपर क्षमा करः 


तततऽवकंां घुसमीक्षमाणो भुजान्‌ एवात्मकृतं विपाकम्‌ ॥ दृद्ागवषमिरविदधन्मसते जीवेत ये 
ह पदे स दायमाङ ॥ < ॥ पदयेश मेऽनायैमनंत आये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि ॥ माया 
| वितत्येक्षिठमात्मवेभवं यहं कियानेच्छमिवार्चिर्नो ॥ ९॥ अतः श्मस्वाच्युत म रजासुवा खजा- 
१ नतस्तटथगीशमानिन्‌ः ॥ अजाऽवस्पाघतर्मोऽधच घुष एषोऽचकप्या मयि नाथवानिति .॥ १० ॥ 
{| कादं तमोमहदहंखचराभिवाभसंवेष्ितांडघटसप्तवितस्तिकायः ॥ कैटग्विधा विगणितांडपरणच- 

यौ वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ 99 ॥ उल्छेपणं गर्भगतस्य पादयोः 1क कल्पते मातुरः 
वौऽ्षजागसे ॥ किमसित नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षः कियदप्यन॑तः ॥ १२॥ 


वैँ तो रजोगुण न्न, अनजान, इतीमे भँ अजन्मा जगव्रकती हं" देसे मदे गाद्‌ अंधकार अषि द, ताहीपों सुः 
| आपे भिन्न इशवरताका अभिमान दै, प्रतु आपको देसा विचार कर, दया रखनी चाहिये कि- ब्रह्मा यथपि दूसरे स्थानमं 
| प्रमुतामे वतं है, 9 मेरा तो दापही है ॥ १० ॥ मेँ जो प्रकृति, महत्तख, अहंकार, जकाश, वायु, अग्नि, नर ओर्‌ ष्थ्वी- | 
| से वेष्टित बह्यांडरमँ अपने सात्‌ वितस्तिपरमाण क्षरीरका ह सो कहां १ ओर एेसे देसे अनगिनत बरह्मांउरूपं परमाणु जिनके रोम्‌- 
वरूप अरोखोमिं फिराकरते ह देते आपकी महिमा कहां ! इसखियि मुन्ने अतितच्छ जान, मपे कपा - कीनिये ॥ ११ ॥ हे|| 
4 | अघोकषन ! गर्भगत बालक जो छात मारे ओक्णाकनव्छासिः"कफन्यशण्डसमे अवनी"मक्ताका अपराध क्रिया दसा कहा जाय ॥| । 
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क = 5 = १ प्रा निमित्त डे के ई" (| 
डे विभो ! कल्याणक वाह प्रगट करनेबारी आपकी मृक्तिको छोड जो र. ५ ५ ॥४॥ हे भूमन्‌ !ह अच्युत ! इस | | 
| केवर ड हही ष हता ह ओर कड नदी. ते पा टा ओर कम पे मण कलते म ह रका || 
लो पहि तते वोगीजन योगसे ज्ञानको न पा होकर, तदनतर अपनी चठ > पदको प्रा ह्‌ ॥५॥ हे परिच्छेदरित ! पे | | 
ते अपने समीय आयी*आपकी भक्तिदीषे आत्मज्ञानको प्राप हो, अनायास आपके प्क! प, १ < 

तेषामसौ शुर एव शिष्यते |, 


रयः शतिं भक्तिमुदस्य ते विभो द्िदथैति ये केवखबोधलब्धये व गिनस्वरपितेहा निजकमेर्धया॥ | 
नान्ययथा स्थुख्त॒षावघातिनाम्‌॥ ५ ॥ पुरेह भूमन्बहवोऽपि ोगिनस्वद्िहा न 

॥ बिद्ध्य मतये कथोपनीतया प्दिरऽजोऽच्युत ते गति पराम _ = नन्यनेष्यात्मतया न चाः 
णस्य ते विबोडमहैत्यमलंतरात्मभिः॥ अविक्रियारस्वादुभवादर्पत्‌ = । कचनं येः 
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क्टिन येवां विमि 


न्यथा ॥ & ॥ शणात्मनस्तेऽपि ख्णान्विमातं हितावतीणंस्य क ईशिरऽ्य ॥ 
ताः सुकसयेर्भुांसवः खे मिहिकायुभासः ॥७॥ 






आषके सगुण ओर निगुण दोनो स्वरूपोका ज्ञान होना कठिन हे, तोमी आपु निगुण ८ स्वरूपकी 4, ५६१ (५ 4 
पुरुष आस्माकार अंतःकरणकं साक्षा्कारसे, निविकारतासे, विषयभावस्‌ _आर्‌ 0 धारणया रै आपके गरणी गणना ५ 
ठेते कथमपि नहीं जान सक्ते ॥ ६ ॥ आप गुणो अधिष्ठाता हो, आपने जगतके हितां अवता ^ + 


श ते समके न हिभकण = मौर न्‌ दिकं ण फे 
कलक कोन समे! जिन अतिनिपुण परपोन अनक जनमत वीर एकग जाश सक~ ~ कौन समरथ है १ जिन अतिनिपुण पुरूपोनि अनेक जन्मे एथ्वीके रलःकण, आकाशमके हिमकण अर नकन 14४ किंरणोके 


| ्ोधनेन सूरि म शीषखंडे । न = स ति परख यदि ॥ अतोऽच्युतः स्मरतो छो 
| ९ सवद्रकतानां सेस पतनं नैव भवति इति सेबोधनेन सूचितम्‌ । यथोक्तम्‌. काशीखंड । न _ च्यवन्तं ऽथ २५. महति स स त 

| उह किष्णरव्ययः ॥ १ ॥ अ्ै- तुश्हारे भक्तोका सरमे गिरना नहीं होता यह सम्बोधनसे सूचित हा. ५ कः क = च, ` | 
हमरे भक्त महाधरये्ी च्युत नहीं इेति इसे ल्थेकभें अरिनाशी ओर सवेव्यापक हम एकदी अच्युत, एसे कह जात ९ ॥ ` ^ | 
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| इत्पशचपवशशिशनाच्य बरह्मायं परमनंतमगाधयोधम्‌ ॥ वत्सान्सखीनिव एरा परितो विचिन्वदे- 
| ऊ सपाणिकवरं परमेष्टयचष्ट ॥ ६१ ॥ द्रा खरेण निजधोरणतोऽवतीय थव्या वपुः कनकर्दडमि- 
{| बानिषात्य ॥ सष चठुबकृटकाटिभिरंनियुग्मं नत्वा युदशरुख॒जयैरकतामिषेकम्‌ ॥ ६२॥ उत्था- 
(| योस्था य ङष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ ॥ आस्ते महितं प्रां सरता स्मरता एनः पुनः॥६२॥ 
| | कुरके बारुकभावका नाटकं के 
| [बह्म होकर, हाथमे दही मातका कौरु र्थि थे ॥ ६१ ॥ एसे भगवान्के दशन कर, ब्रह्माजीने तुतं अपने वाहन हंसे उतर 


| |कनकरदके समान अपने शरीरे सा्टग्‌ प्रणाम कर, चार सुकृटंकी कोटि चरणयुगख्को छर, प्रणाम कर, आनंद॑ते अशरके ख 
 |६|रर जरसे अभिषेक किया ॥ ६२ ॥ ज्यो यों प्रथम देखए महिमाका वारेवार स्मरण करते रहे. त्यां त्यों उठ २ कर बहत देर्‌ 


|¶| हो ठते लेकर, रते ये ओर मगवावफे निवासे कोथ कोभआदि सव जिसमे भागगये धे ॥ ९० ॥ तहा पहरेके जेस ग्बाङु- 


|| ततोऽ्वा्‌ प्रतिरन्धाक्षः कः परेतवदुत्थितः ॥ कृच्छरटुनमील्य वै दृष्टीराचटेद्‌ सहात्मना ॥५८॥ 
| सपवेवाभितः परयन्दिशोऽपर्यत्पुरः स्थितम्‌ ॥ छंद्‌ावनं जनाजीव्यदुमाकीणं समाप्रेयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
५| यत्र नैसगेदुवैशः सहासवुस्रगादयः ॥ मित्राणीवाजतावासटृतरुटतपषकादकम्‌ ॥ 8 


^ 


न्न 1.33 


| उनकी दर्ञ॑न कलेकी 
क ॥ ५2 ॥ दुर्त चारों ओर नजर दे देखा तो सामने विमान, समंततः प्रियपदार्थेसि भश हज ओर मनुष्योके जीविकाफे 


द उक्षो ववा वंद्वन देखनेमं आया ॥ ५९ ॥ जहां स्वाभाविक इष्ट वैरवाे मनुष्य ओर सिहादिक मानो आप्समे मित्र 


६० ॥ तवर 


क 








५५. श्रीकृष्णवंदरको देखा, ८ जो भगवान्‌ अदधेतरूप होकर, वछरीको, ददते थे. ओर ` एक 
[व अगाधबोध होकर, मिर््ोको द्ंदते थे, अनंत होकर, चारों ओरं फिरते थे, सवके कारणरूप हो, बारुकपन धरते थे ओर पर 
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जाती रही, तद भगवान्‌ श्रीकष्णने यह बात जान, तुतं मायारूप प्रदा दर कर ख्या ॥ ५७॥ | 
शक्तिमी जाती रही, तद्‌ भगवान्‌ श्रीृष्णने यह बात जान, तुतं मा 1 
तटनेतर बानो भरकर, ¶ॐ उ ह एसे ्रह्माजीने बाद्यदृषटिको पाय, बडी कठिनतासे नेच खोक, आत्मके साथ इस नगतक्‌। 
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ये कटाक्षसदहित वीक्षणेमि मानों रजोगुणसे अपने भक्तौके मनोर्थोको सरनते माष्ूम होते ये ॥ ५० ॥ ब्रह्माजीपे ठे स्तंब- 
( दृण ) पथेत सवं स्थावर जगम मूतिमान होकर, नाच ओर गायनआदि अनेक प्रकारके एके कारोे थकः एक्‌ सेदा ( 
करते थे ॥ ५६ ॥ अणिमाआदि अष्टमे, मायाआदि विभेति ओर महत्तवआदि चौबीस तच इने वे वेष्टित ये॥ ५२॥ कार, |¶ 
स्वभाव, स्कारकाम,कम जर युणादिक पदार्थभू्िमान्‌ हो, प्रयेककी सेवा करते थे इन सवक सतंमता मगवानकी महिमके | 
सामनं नष्ट ह गरथी थी ॥ ५३ ॥ ये सब सय, ज्ञानरूप, अनत आनंद्मा् ओर एकरस मूर्तिवारे तथा आम्मज्ञानही जिनकी 


आत्मादिस्तंबपयतेभूर्तिमद्धिशराचरैः ॥ दत्यगीतायनेकारः एथ एथयपासिताः ॥ ५१ ॥ अणि- 
माचमहिममिरजादयामिर्विभूतिभिः ॥ चतुवंशतिभिस्तत्तैः परीता महादादिमिः ॥ ५२ ॥ काल 
रभा तसस्कारकामकमखणादाभः ॥ स्वमहिष्वस्तमहिमिमूतिमद्धिपासिताः ॥ ९३॥ सत्यज्ञा- 
7 ततानदमारतिकरसमरतयः ॥ अस्ण्टभूरिमाहात्म्या अपि ह्यपनिषदृयाम्‌ ॥ ५४ ॥ एवं सङृददशाः 
ज. पर्ब्रह्मात्मनाऽखलान ॥ यस्य मास्ना सवेमिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ «९4 ॥ ततोऽतिङकठक। 
इत्य (स्तमृतंकादरोद्रियः ॥ तदाप्नाभ्भृूदजस्वृष्णीं पूरदव्य॑तीव एत्तिका ॥ ८६ ॥ इतीरेशेऽतरक्य 
नज मानं स्प्राम तक्‌ परतराजतोऽतत्निरसनयुखत्रह्मकमितो ॥ अनीशेऽपि द्रष्टं किमिदमिति 
ना म्यति सति चछादाजी ज्ञात्वा सपदि परमोऽजा जवनिकाम्‌ ॥ ५७॥ 


च ठ दे महातमाभी जिनके माहास््यका स नहीं करपके, दते दम आते थे ॥ ५४ ॥ इतर ब्ह्ाजीने एक वार सब- 
करो परत्रह्ममय खा, नित प्रह्ये प्रकाशते थह सव जगत्‌ प्रकाशित होता है ॥ ५५ ॥ जिनकी उनके तेपे स इद्रियां 
जड़ हो गयीं ईं एते ब्रह्माजी फिर पीठे आशर्ते देसे निश्वरु हो गये जसे त्रजकी अधिष्ठाता देवीके समीप चार मुखकी पुती 
खदीदे ॥ ५६ ॥ इततरह अतक्य, स्कार, सुखमय, परकृतिते पर ओर हमसे भित्र वस्तुक निषेध कृलेद्ारा उपनिषसि 
निसके स्वरूपका ज्ञान हो सक्ता ह, देते असाधारण महिमावारे खरूपमें “ यह क्या ? ` एे ब्रह्माजी मोहित श गये. ओर 
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| माम होते ई. ' ॥ ४२ ॥ ¶ते बहत देरतक विचा कुर े बहनी कि 
| असत्व कोन ?॥ ४२ ॥ ॥ इसतरह $ बह्याजी, जगतको = मोहित करनेवारे आर्‌ * 
ग ५ १ । अंधेरी रातमे नीहार ८ ह ) का 5 स ^ 
/ कोई वाधारण मनुष्य माया चखाना ००. न कुमी नही (८: सतीः ४ व ५ 
एवमेतेषु मेदे चिरं ध्वावा स आत्मभः॥ सत्याः के कतरे नेतिज्ञावुनेष्टे कथचन ॥४९॥।८५ सम €. . 
यन्विष्णु विमोहं विश्वमोहनम्‌ ॥ व्व स्वयमेव विमोहितं ¦ ॥ ४४ ॥ तम्या तमोवत्नेहारं 
खचोताचिरिवाहनि॥ महतीतरमायैश्यं निहत्यात्मनि यजतः ॥४९॥ तावत्सर्वे बसपा: ~ 
। स्य तत्क्षणात्‌ ॥ व्यदृश्यत घनइयामाः पीतकौरोयवाससः॥०६॥ चुना: शंसचकगदाराजीवपाणः 
| यः ॥ किरीटिनः कडयिनो हारिणो वनमालिनः ॥ ४७॥ श्रीवत्सागृददोरलक्वुककणपाणथः॥ चु 
| पुरः कटकेभाताः क।टसृन्नायलीयकेः ॥ ४८ ॥ आधिमस्तकमाप्रणौस्तस्पीनवदामभिः ॥ कोम 
सवेगातरेषु भरि पएण्यवदर्पितैः ॥ ४९ ॥ च॑दरिकाविरादस्मेरैः सारुणापांगवीक्ितैः ॥ स्वकाथानापेव 
|| रजःसत्त्वाम्यां ल्पारकाः ॥ ५० ॥ 
|§ | बकी सामध्यंका नाज करती हे ॥ ४५ ॥ तरहमाजीके देखते तुरत इसा आशयं हभ. वधे, उनके पारक वारक्‌, छड़ी, |! ्ः 
सीगजादि सब पदाथ मेके समान श्यामवर्णं पीडे पीतांबर पिरे ॥ ४६ ॥ चतुभज, हा्ोमं शंख, चक्र,; गदा ओर्‌ कमछ ५ 
धरण किये, किरीट परधराये, ङक, हार ओर वनमाखा धारण कयि ॥ ४७ ॥ श्रीवससकी प्रमति प्रकाशित मुजबन्ध मनाम | | 
बाधे, रत्नमय शंखके समान तीन धारावाे कंकण कर्म परिरे, नूपुर, कटक, कटिमेखला ओर सुदरीयोके धारण करनेपे ( ~ 
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| दीप्यमान, ४ । 9< ॥ बडे पुण्यवान्‌ पुरषस अर्पण की हहं तरुसीकी सढमार ओर नधीन मानते पे शिर प्रिद | 
 ॥ ३ ॥ ४९ ॥ चंद्विकाके समान खच्छ मंदहास्योपे अपने भक्ति मनोरथौका मानों सखगुणते पाटन करे ओर र्खा३* छि | ८ 
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धवं परेम अभी बालकोंपरभी बदा हे, इतनाही नहीं पर मेरे मनमेभी वतम जर वारुकोंपर प्रम बदृता चला जाती, . इसंका ( 
या कारण होगा !॥ ३६ ॥ क्या य॒ह माया देकतानक्री है १ वा मनूरप्योकी १ वा दैर्योंकी ? यह माया की है १ओर $ । 
सि जायी ? दसरकी तो संभवे नही; क्योकि इसमे मेधी मेहित हौ गया हूं. इसख्यि बहुधा यह मेरे खामी श्रीकृष्णकी |५ || 
या होनी चाहिये ॥ ३७ ॥ इसतरह .सोच १ विचार, बरुरामजीने ज्ञानचटिति देखा तो, तमाम बरे ओर अपने मित्र संब श्रीः 4 
व्णरूप दखने्ं आये ॥ ३८ ॥ तद्‌ उन्न मृगृवानस पृछा करि- ‹ आपन जिन वकरोका पान्‌ करते है वे ऋषियकरि अंस | 
जर बके ठवतानके अश हं यह मेरं ध्यानमं है, परंतु अभी वेसा देखनेमें नहीं आता, अभी तो जदं जुदे इन सवम एक 


केयं वा ऊत आयाता दैवी वा नाधैतासुरी ॥ प्रायो मायाऽस्व मे भवैनान्या मेऽपि विमोहिनी॥२७॥ |१| 
इत साचत्य दूरादा वत्सान्सवयसानपि ॥सवानाचष्ट वेडुंटं चश्चुषा वयुनेन सः ॥ २८ ॥ नेते सुर- | 

खा ऋषयो न चते त्वमेव मासीरामिदाश्रयेऽपि ॥ स्व एथक्लं निगमात्कथं वदेत्युक्तेन उतत प्रथु- || 
| णा व्भ्ैत ॥ ३९ ॥ ताबदेत्यासभररात्ममानेन अव्यनेहसा ॥ परोवदब्दं कीडतं दृशे सकर | 

ईरम्‌ ॥४०॥ यार्बतो गाङखेवालः सवत्साः स्वं एव हि) मायाशये रायाना मे नायापि एनरुत्थिताः |+ 
| ॥ ३॥ इत एतत कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे ॥ तावंत एव तत्राब्दं कीडतो विष्णना समम्‌॥४२॥ | 

| आपी मास रहे हो, ल्य जेसा हो वैसा 4: साफ़ साफ कहो ` तद भगवान क्षेपे वार्ता कहतेही बलरामजीके मनमे वह सब |% 
@ | वनाव समन्नन जाया ॥ ३९ ॥ यहां तो हतनेमे एक वर्प बीत गया, पर ब्रह्माजीका तो केव ९क इटि ( उुट़ी बनाना ) इत- | | | 
4 | तादी कार दंगा. इनं कारमं बह्माजीने पीडा आकर देखा तो, वहां एक वर्षप्त आगे खेरते थे, वेेही अपने अनचरे | ८ 
¢ |सेग भगवायका करडा करते देखा ॥ ४० ॥ देखकर, ब्रह्माजी तकरं करने कगे ` कि- * ओकर जितने बाख्कं जौर वत्स ये |¶| 
% वे सव मेरं मायारपञ्चयनमं सोये पडे ह, पे अबतक उठे नहीं ॥ ४१॥ फिर ये मेरी मायसे मोहित जो है. उनसे मित्र बाक-| 4 [- 
। र ओर वर यहां कदि जये ! अहो ! न केषा हं उत्ते ददी. बरसभर भगवानके साय क्रीदा कते | | 
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| क | = ॐ समीपम चरते अपने बछरोको देखा तो ॥ २९ ॥ देखतेही सवी सव उनके स्नेहके वञ्च हो, 
।६ भा ची असि इव दने कग, ठ ओर षम माग सवम भान न र ते वी 
|| कि जान लोह विपि चरु रही हे ओर गरदन कद ( छाठ ) पर ठगाय, संह आर खक _ उठाय, ब गे कार्य्य 


कर्ती बछरनके पास पीं ॥ ३० ॥ ये मयां यथि इनके इरे छोटे वसत थे तथापि गोवधनते व नवे आ, इन वत्सो | 
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क इनको स्तनपान कराने र्गी जीर मानों गिर नायं रेस भाति ठगी वाटने ॥ ३१ ० रोकनेका प्रिशरम व्य 
उभ तत्तेहवशोऽस्छतात्मा सगोतरनोत्यात्मपदर्गमागः ॥ दिपात्कढुद्रीव उदास्यष्च्छोऽगाडं 
` ~न: ॥ समेत्य गावोऽधो वत्सान्वत्सव॒त्योऽप्यपाययन्‌ ॥ य ३१ चागा- 
नि डिहंत्यः स्वौधसं पयः ॥ ३१ ॥ गोपस्तद्रोधनायासमीष्यखजोरम- न्युन्‌। ॥ इगाघ्वक्रच्ख्तो- 
ऽभ्येत्य गोव त्संशयः सुतान्‌ ॥ द्‌ ॥ तदीक्षणोदेमरसा इताराया जाताुरसगा गतमन्यवो ऽमकान्‌॥ 
। उद्य दोभिः परिरम्य मूर्धनि घाणैरवापुः परमां सुदं ते ॥ ३२॥ ततः प्रवयसा गापास्तोकाे 
पस॒निरताः ॥ कच्छरच्छनैरपगतास्तदचुस्छत्युदश्रवः ॥ ३ ॥ व्रजस्य रामः प्रम्धवीक्ष्यात्कंल्यमतु- 
क्षणम्‌ ॥ युक्तस्तनेष्वपतयेष्वप्यदैतविट्चितयत्‌ ॥ ३५ ॥ किमेतदद्ुतमिव वायुदवेऽखसात्मनि ॥ 
वरजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूषे प्रेम वधते ॥ ३६ ॥ | । 
धृ जति छुजासदित कोधभसिति ग्वार विषम मागमे हे पाय, नीचे आये; वहां बछरनके संग अपने पुत्र दृष्टम जये 
॥ ३२ ॥ उनको देखतेही ३ वारु रेष प्रेमरसमे मग्र हए ओर उनका प्यार अधिक बद्‌ गया, कध शति ही गया, तदृ 
अपने पुत्रको हाथोसे उाय, छातीसे रूगाय, उनके मस्तक संघ परमआनंदित हए ॥ ३३ ५ ॥ फिर बारुकोके आङिगिनसे पर 
 मओआल्हादित बडे गोप धीरे धीरे बडी कठिनतासे उन बारुकोके पाससे चरे. परंतु बारुकाके स्मरणसे उनके ने्रोमं . जरु भर 
जया ॥ ३४ ॥ जिन्होने स्तनपान करना ॐोड दिया था, एेसे बन्लोपरभी क्षण क्षणम होती बनके प्रेमकी ददि देख, उसके 
कारणको न जानकर, बलरामजी विचार करने रगे ॥ ३५ ॥ कि प्रथम त्रजका सर्वामा श्रीकृष्णके उपर जसा प्रम था, तेसा 
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जसवके समान मादक धा, वह पान कराया ॥ २२ ॥ हे राजा ! ठेते उप॒ उस समयकी करीदके नियमप्रमाण. सायंकाकमे 


व्दुमन्वहम्‌ ॥ रानैरनिःसीम वृषे 


¦ 
| गोवधेनाद्विशिरसि चर॑त्यो 







व्णचद्रम अपने परवसिमी अधिक्‌ नेता निःीम शे भा मा पा स्नेह इससमय एकं बरसपर्थत प्रतिदिन अपने पुरम बदा ॥२६॥ इस 






तश श्रीकृ ष्णचदन वतः 
| बजमे कीड़ा करी ॥ २७॥ एफ वषं 
4 २ चरानेको वनम पधार थे वहां 
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वर परै ओर सुंदर अपने आचरणोे आनंद दते हए भगवायका मातानने मदेन, स्नान, ठेपन, अङंकार, रक्षाके तिरक ओर 
भोजनआदिसे खारन्‌ किया ॥ २३ ॥ गेयानकोभी मोह हज सो कहते ई. तद्‌ तुश्त ओेयां रनम जाय, अपने हकार चब्देिं 
बकाय ~ भिरे अपने अपने छोटे छोदे वछरानको वारंवारं चारतीं आपनेमसे अता द पिराक्ने रगं ॥ २४ ॥ ओैषां 
ओर गोपियाका माठभाव तो पववत रहा, परंतु इस समय सेह अधिक बद्‌ गया. तथा इनमें मगवानकी बाङम्ावना तो पूव 


तता चपान्मदनमजट्पनाट्काररक्षातिलकाशनादिभिः ॥ संखारितः स्वाचरितैः प्रहपेयन्साय- 
गतौ याम यमेन माधवः ॥ २३॥ गावस्ततो गोषसपेत्य सत्रं हंकारघोषैः पररिदतसंगतान्‌॥स्व्‌- 
कान्स्वकान्वत्सतरानपाययन्युहृखत्यः छवदोधसं पयः ॥ २४ ॥ गोगोपीनां मातृताऽस्मिन्सवौ 
लेहधिकां विना ॥ पुरोवदास्वि हरेस्तोकता माययु। विना॥ २९ ॥ वरजौकसां स्वतोकेषु हवया 
ष यथा कृष्णे त्वपूवेवत्‌ ॥ २६ ॥ इत्थमात्मात्सनाऽऽत्मानं वत्पवा- 
 पाटयन्वत्सपो वं चिक्रीटे वनगोषएठयोः ॥ २७ ॥ एकदा चारयन्वत्सान्पशमो व- 
रत्‌ ॥ पंचषास॒ त्रियामा हायनाप्ररणीष्यजः॥ २८॥ ततो विदूराचश्तो गावो वत्सादप््रनम्‌॥ 
चरत्या दटृशयस्तृणम्‌ ॥ २९ ॥ 
इसका पुत्र हः रेस मोह न रदा ॥ २५ ॥ वेजवापिर्योका पथम यञ्चोनेदन श्रीक्ृ- 
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दत्र रही छेकिन “यह मेरी माता ओर 


| पर्मपाख्के होकर, वत्‌ ओर बारुकोके मिसे अपनेदही स्वरुपको आपी पाडन करते एक वर्षपर्यैत वनम ओर 
रा हानं पांच वा छः रात्रि शेष रहीं थी तद एक दिन भगवान्‌ बररमजीके साथ वछ-| 


वररामनीके एमा देख निभ. जषा. २6 पतौ | + | ं वि जी. १६त २ गोषधन पवते श्िखरपरं | 


| ॥४४॥ 
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“ बाकमी नी ३, तद आप वनभ उन ठोनको चौतदृदने रुगे ॥ १६ ॥ सर्वजन भगवान्‌ने बनके अद्र करीभी बछरे ओर 
५ के (वारको न देखकर, ठतं नानया कि-यह सब इत्य बरह्माज्ीका है ॥ १७॥ फिर लगवकता श्वर. श्रीकृष्ण छा वत्सां ओर त 
4 | गाङो यातानको तथा बह्माजीशोभी परसन्न रखनके सिये आपी सवै वतं ओर्‌ बाखकरूप हरय. जो ध भ चुप 4 ॥ 
जु । । 1 उारूकोकी मातानको खेदं होगा, यदि उन्ह छे आङ तो बरह्माकीं मोह न्‌ होवे इस्‌ विचारे उभर्यस्प | = ॥ १८॥ | य 
| | बालकं ओर वल नेषा उनका ओोटा शरीर, जेते उनके छोटे छोट हाथ पिआ दि अंग, जितनी उनके पा खक, साग, 
काप्यदशऽ तर्पिन्‌ वत्पान्पाखांश्च विश्ववित्‌ ॥ सर्व विधिकृतं कृष्णः सहसाभजमाम € । ॥ ॥ १७ त्‌- 
तः कृष्णो सुदं कठं तन्माठणां च कस्य च ॥ उभयायितमात्मानं चकते विश्वकृदीचधरः॥१८॥ या 
। वहत्सपवत्सकाट्पक्षणएयावत्कराध्यादिकं यावयश्टिविषाणवेणदठसिम्यावहिभूषाबरम्‌ ॥ यावच्छीः 
ख्खणाभेधाकृतिवयो यावदिहारादिक सर्व विष्णुम गिरोऽगवदजः .सवस्वरूपा वभ। ॥ १९ ॥ 
स्वयमात्माऽऽत्मगोवत्सान्प्रतिवा्याऽऽत्मवत्सपैः ॥ कीडन्न त्मविहार्च सात्मा प्राविशद्रनम्‌ 
॥ २० ॥ तत्तहत्सान्‌ एथनसा तत्तद्रोष्टे निवेर्य सः॥ तत्तदात्म ऽभवद्ाजुस्तत्तसदापरवि छवाच्‌ ॥ २१॥ | 
तन्मातरं वेणुरववरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरम्य निभम्‌ ॥ सेहस्वतस्तन्यपयः सुधासपं 
मत्वा परं बरह्म सुतानपाययन्‌ ॥ २२ ॥ स ¦ 
| पत्ता ओर ऊीका वेरः, नितने गहने कृपे, जैसा उनका खमाव, गुण, नाम स्प ओर उपस्था ओर जेते उनके विहार || 
दिक थे, उघीपरमाण ˆ सब जगत्‌ विष्णुमय है' देसी जो प्रसिद्ध वाणी है उमी वाणी अनुपरारं यथार्थं रूपते सर्वखरूप 
भगवान शोभित हृ ॥ १९ ॥ आपही निजरूप ग्वाखोसे निजरूप वछरानको वेरकर, आसरूष विहारोसे क्रीडा करते सवीरमां 
भगवाच्‌ त्रजमे पधरि ॥ २० ॥ महाराज ! उन उन वछरानको जुदे जुदे छे जाय, उन उन गेम प्रवेद कराय, वे वे बारुकरूप |! 
मगवान्‌ उन उन घरमे व दए ॥ २९ ॥ मुररीका शब्दं खनतेही तुरत उठी उनकी मातानने उन्हं अपने पुपर मान, |१ 
परब्रह्महीको अपने हा्थेमि उटायर जङिगन कर्‌, उनके स्ेहसे टपकते अपने स्तनका दूध फि-जो अगृतके समान मधुर ओ ५ | 
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भोजन करनके पदाथेका खाद्‌ दिखति, हसते, सति भगवाच्फे साथ भोजन कर्ते ये ॥ १०॥ इन वारकोमे यज्ञमोक्ता भगवाय्‌ भोजन ५ 
करते थे. इस्‌ समय पेद = ओर्‌ र बीच वपी लि सीग ओर वेत वायीं कांखमे रे, वाये हाथमे सचिक्रण दहीभातका कौर 
„ उसके योग्य फर अंगुलियोकी संषिरयोमं छियि भगवान्‌ कर्णिककि समान सवके सन्त विराजते ये ओर अपने हास्य वच-|१ 
नसे सब खहूदगणको हसते ये. इस बाखीठा देवता रोग देख रहे थे ॥ ११॥ महाराज ! इस तरह ग्बारवारोके भोजन |4| ५“ ˆ ‡ 
रते ओर श्रीकृष्णदरमे उनका चित्त रुगजते बरे वणक रोमते बनके अद्र दूरं चरेगये ॥ १२॥ तद्‌ उनको भयभीत देख,|† 


विशरणं जटरपटयोः श्वेते चक्ष वामे पाणो मयृणक्वरं तत्पलान्यंगुरीषु ॥ ति्टनमध्ये स्व. 
प्रियुहृदी हसयन्नममि स्वैः स वि 
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„~ » ~ - वग लोके मिषति बजे यज्ञुग्बार्केटिः ॥ 99 भारतेवं बत्सपेषु 
अजानष्वच्युतात्मसु ॥ वत्सास्त्वतवने द्रं विविशस्तृणलोमिताः ॥ १२॥ तान्टृष् मयसंत्र्ानु- 
च छ्णाऽस्य भौ मयम्‌ ॥ मत्राण्यारान्मा विरमतेहानेष्ये वत्स॒कानहम्‌ ॥ १२ ॥ इत्युक्ता, 
2२ क नगङ्रव्वात्मबत्सका न्‌ ॥ [वृचिन्वन्‌ भगवान्कृष्णः सपाणिकवल ययो ॥ १४ ॥ अंमोज- 
-मजानस्तत्तरगता मायाभकस्येशितद्रष्ं मंज़ महिषमन्यदपि तदत्सानितो वत्सपान्‌ ॥ नीवा- 
"नन ऊरूढहातरदवात्खःऽ्वस्थितो यः णरा दृष्रऽवासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌ ॥ १५॥ 
तता वत्तनहकत्य पु टर्नऽ।पं च वत्सपान्‌ ॥ उमावपि वने कृष्णो विचिकाय समततः ॥ १६॥ 


` जिनमे ( म, = ण कि = | 
{| मवान्‌ कि + „कका भय ( मृत्यु ) इता हे वे बे कि“ हे मित्रो ! भोजन. छोड कर्‌ उठो मृत्‌, भँ अभी वको 
| ५ यहम ख अति हू "= १२॥ एसे कह, हा कोरु लिये पर्वत गफ, कुज, विषमस्थरोमें अपने वछरोको ददते ददते पधारे 
| । ९8 ॥ हं दुरकुख्दीपक, ! इ जवम ब्रह्माजी कि-जो प्रथम मायात बाखकरूप गवा नका क्रिया अपासुरका मो देख, | 4 
1 ` नुन आकाशं ठ थ वे प्रभुकी दूसरीमी खंदर महिमा दैखनेके जभिपायते यहि बाख को ओर वहा |¢ 
^ _कछरोको हर, सरे स्थरमं छे जाय, अतयत, ॥2५५।बद्.क्क्दर-बर्ोको न देख, पीठा तटपर आय , देख तो |५ 
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|. `गकनने इपतरह बरे ओर ग्बारुबाोकी अषाखरके सुखरूप मृत्युते रक्षा कर, उनको नदी$ेतीरपर का, कहा कि-॥ ४ ॥ ` | | 
= ३ सि ! यड तट अने कीडाका निधान ओर अतिरमणीय दै, यहांकी बाट्‌ कोमर ओर खच्छ है. प्रफुषठित कमख्वारे स | 
गेवरक खंगधिके छोभते पराप मोरे ओर पक्षियोके जमे होते हए शब्दो पतिध्वनिसे शोभायमान शृक्षचारो ओर व्याप हो रः. || 
\\ ५ ॥ यहां आपन भोजन करं, दिन चदगया है, भूखं रुगगयी है. बरे यदीं जरु पी, निकटहीमे धीरे धीरे षास चश करम 
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तथाऽषवदनान्सृत्यो रक्षित्वा वत्सपान्‌ ॥ सरित्एटिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्‌ ॥ ¢ रीत । 
ऽतिरम्यं एषिनं वयस्याः स्वकेलिपेषन्घहुलच्छवाठकम्‌ ॥ स्फुटःसरोगंधहताय्ित्रिकष्वनिप्रति- 
घ्वानखसहमाङुखस्‌ ॥ < ॥ अत्र मोक्तव्यमस्मामिर्दिवाखूदं ्चधाऽर्दिताः ॥ वत्साः स्मपेऽपः षी 
त्वा चरंतु शनकस्तृणय्‌ ॥ ६॥ तथेति पाययित्वाऽभां वत्सान्‌रुष्य शादठे ॥ युक्त्वा ।रा्यानं 
॑ इञः समं भगवता मुदा ॥ ७॥ कृष्णस्य विष्व्पुरुराजिमंडटेरभ्याननाः फटा त्रजामकाः ॥ 





= -ाा  -, - 


। सहोषशिष्टा रिपिने विरजञ्दा यथांऽमोरहकणिकायाः ॥ ८ ॥ केचितपष्पैदटेः केचितपद्रंकरेः 
कलैः ॥ शिग्मिस्वग्मि्टषद्धिशच इयः कृतभौजनाः ॥ ९ ॥ सवं मिथो दशयतः स्वस्वमोज्यसुचि 
पथक्‌ ॥ हसतो हासयतश्चाभ्यवज्हः सहेश्वराः ॥ १० ॥ 


| ट । ॥ ६ ॥ भमवासूके इन वचरननोको स्वीकार करःसब ग्वारुबा बछरोको जर पिलायःहे षासवारे प्रदेशमे रोक.ऊीके खोर, मगवानके 
९ |साथ आनंद भोजन कृरने रुगे ॥ ७ ॥ वनम भगवानके चारो ओर बहृतसी प॑क्तियोके मंडरु बनाय, सन्पुख सुख कर, साथ वैठेदरए, 
% |प्रफुित जिनकी दृष्टि है देसे गवार्वारु कमरुकी कणिकाके पत्तोके समान शोभायमान रमते थे॥ < ॥ कितनेएक बालकेन तो 
|{ इक, कितनेएङनि शूरुकी पंलुरियोके, वितनेएकोनि पत्तो, कितेपकनि अकरो, पिते एकोन फलके, कितमेषकोनं छी. 
4 |कंकि, कितनेएकोन इक्षकी छार्के. कितनेएकोनि शिराओंकि वासन बनाय, भोजन किया ॥ ९ ॥ सब अपने अपने जुदे जु 
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{ 
माद्‌ लाह है, तके यह भगवानकीडी माया होनी 7 क । 
इ आपसे परत्र कथारः ठ भगवानक्ाही. माया होनी चादिये, इम संशय गही ॥ ४२॥ हे गर ! हम कषववधु $, तोम ए 
त / 2७ त कथारप अखतपान करते €” इसरयि बड़े भागश्चाली है ॥ ४२ ॥ सूतजीनि कहा करि हे मगवदर्तम उतमोत्तम |*| भा.टी. 
॥५२॥ || चोनकृजी ! इस तरह परीक्षितके पश्र भगवानुका स्मरण करातेही प्रथम तो शुकं 0 1 | 
किरं किसीप्रकार कषटसे बहिषत्तिमं आय, शुकदेवजीनि ति का थम त ुरदेवजीकी सव दां भगवान्मे कीन हो र्यी | अ०१ 
॑ ` आय,  धीरजे उत्त दिया ॥ 9४ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दन्चमस्केपे रामः |. ~ ` 
४ || 


¢ 
(५ 
(| श्यामविरचितायां तवदीपिकानामभाषादीकायां द्ाद्ोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ 
| ग सकं यरोऽपि तर्षु ॥ यत्पिवामो महस्त ण्यं कृष्णकथाऽरतम्‌॥ ४३॥ सूत्‌ उ 
"= ८ "~<" उ. नादरायाण्स्तत्स्मारितानंतहतासि्ेद्रियः ॥ कच्छ्यतनठं्धबहिर- 
ॐ: रनः प्रत्याह त भागवतात्तमोत्तम ॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापएराणे दशमस्कंपे पएरवौध 


तेरह अध्याये, ब्रह्माजीके मायाफरके वरे ओर 
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। = = थः ^ *९॥ ॥ क उवाच ॥ साध एष महाभाग तया भागवतोततम ॥ युचरतनय 

।॥ त ~~ प कथां र ॥ 9 ८ सतामय सारभूता निसर्गा यदथेवाणीश्चतिचेतसामपि ॥ प्र 
(+ ह: ल्या धटानामिव साधु वातां ॥ २॥ श्रणष्वावहितो राजन्नपि ययं घ. | ॥ 
| = बि कः शिष्यस्य एवो यद्यमप्युत ॥ २॥ ५ 
| | | बाल काका हरण करनेपर्‌ भगवानने उन्हीकना खूप करके, एक वषेपयैत पकक जैसीही रीटा करी, यह कथा होगी ॥ १। ( 








| 
{छ छो ई तम त रीर परी लवि लागी ना न मा 
4 [पोका स्वभाव भरतिक्षण गवार वातां अच्छीतरह न १ बाता क्षणक्षणम्‌ नपीन नप कनका होता है, तैत 
^ | [न ठते र 1 जच्छातरह नयी जी करका होता रै ॥ २? ॥ महाराज ! प्रावधान होकर 
||ह वात गद्य €, तानी मतं भ कहता ह क्योकि युको मेहवारे शिष्यते शद्यवातीमी कनी बराहियि॥ ३॥ ` `" 
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। ६] 


= 
म हिमा देख, विस्पवयुकत हए ॥ २५ ॥ महाराज ! ठदावनमं सूखा हआ यहं अभगरका ः अन्रुढा चमे बजवासि्योके बहत अर्त | | 
तक जेरूनेको एफाूप हो गया ॥ ३६ ॥ आपको ृल्युसे छाना, अषाखरका रंसारतं मक्ष यट भगवानक्ा कुमार्‌ अवस्था || 
† चरत विमय कते गाने भगवानकी पौरेड अवसा अराव पवां ० बीत जानेके बद्‌ एकं वरसके अतस यह १ 
| अजवानने आज किया देसे कहा ॥ ३७ ॥ मायासे भलुष्यवाखकरूप, तथ्य सवैके जादिकारण, परमातमा श्रीृष्णभगवानक 
स्यसे पाप धोय, अघासुरभी असत्पुरूषोको अतिदरभ से मगवदरूषको प्राप्त इजा- यहं वात कोई अचरजकी नदीं हे ॥ ३८॥ 


राजन्नाजगरं चमं शुष्कं छेदावनेऽद्धतम ॥ बरजौकसां बहतिथं बभूवाक्रीडगहणरम्‌ ॥ २६॥ एतृत्को- 
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4 | अचरज १।३९।सतजीने श्ोनकादिक ऋषि्योमे कहा कि-हे ब्राह्मणो! इस तरह निजपाखक भगवान्का विचित्र चसि खन, उसी जिस- 


। 


ध 


का चित्त गरहा रेते राजा परीक्षितने व्यापपुतर शरीश्चुकदेवजीपे फिरमी उसी प्रसंगसं बंधी प्रभ क्रिया ॥ ४० ॥ गजा परीक्षित बो- 


कछ व त्‌ ब्‌। 
| ५ |खा कि-टे ब्रह्मन्‌ ! मगवानने कुमारञवस्था्म नो रीरा करी वह बारकोनि पोगेडअवस्थामं गायी, यह अन्य कालम हृर.्बा- 


। 


(7 


ई | तका उस कारमं होना कैमे समवे ?॥ ४१॥ हे गुर ! महायोगी ! यह विषय सुद्चसे कटः कयोकिं यह सुननेका मुञ्चको बडा 


ककि 


। ' 
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| | 
|*| क ~ _ = मत्य = + = = _ (रग 9 । = हिचि | ९ 
(ई मारञं कमं हरात्माहिमोक्षणम्‌ ॥ मत्योः पोगंडके बाड उदाडविसमता बने + ९५॥ नतष | 
$ ३ मदुजाभेमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः ॥ अघोऽपि यतस्पद्चन५।तप्‌ | 
=| म्यं त्वसतां स॒दुखेमम्‌ ॥ २८ ॥ सङ्यदंगप्रतिमाऽत्रा(ह्ता मनौमर्य | भागवता 1 गतिब्रू ॥ सए | 
*| नित्यात्मसुखाकमत्यभिव्युदस्तमायोऽतगंतो हि ङ एनः ॥ २९॥ छत उवाच ^ श्य न अदत (1 
{| देवदत्त शरुता स्वरातुश्चरितं मिचिवम्‌ ॥ प्रपच्छ भ्रयोऽपि तदेव पण्य, भयस यन्नग्ीत्चेताः | 
{| ॥ ४०॥ राजोवाच ॥ ब्रह्न्काखात्र कतं तत्कारीनं कथ मवत्‌ ॥ यतक। मा ६।,६५ ० पागंड- || 
| केऽभेकाः॥४१॥ तदहि मे महायोमिन्परं कीतर खरो ॥ क, त ध ४ ४२ 4 | || 
> उयोकि जिनकी केवल मनोमय मूरति प्ररहादादिक भक्तन एकवार बकाकारसे मनमं धारण करी अएउसान उनका सुक्ति दा? तद्‌ (न | { 
| 4 | रर जातदस तुत मवा तिरस्कार करनेवारे इन्दी अगवान्के अघे शरीरमे पवेश करने माक्ष हीय इमे तो फिर क्या [ 
|| 
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ध 4|| पवलक्ा मार्ग क जोनेसे उसके शरीरके भीतर भगाहरूमा ओर सकामा वायु उसके ब्रहामरथको भेदकर, वादिरं निकर गेया 
(0/५ ३१ ॥ पवनके साथी उसकी सब दइद्रियां बाहिर निक गयी, तदं मरहृए ग्वाखबारु ओर वछरानको अपनी अत्‌ ब्सने- 
॥ |* | बाली दृष्टस जिराय, उन्हीके साथ श्रीङृष्णमगवान्‌ उसके भुखसे बाहर निकडे ॥ २२ ॥ इसत अनग्रके मोटे शृरीरमेसे निक 
& | लज, महाजड्त अपने प्रकाज्ञसे दञ्ञो दिशञाओको प्रज्वक्ितकरता शद्ध तेज कि-जो भगवानके बाहर निकरनेकी राह 


| तैनैव सर्वेषु बहिगंतषु प्राणेषु वत्सान्युदः परेतान्‌ ॥ दृष्टया स्वयोत्थाप्य तदन्तः पुनवंकान्यु- 
| ऊंदौ भगवान्विनियया ॥ ३२॥ पीनाहिभोगोत्यितमदुतं मृहज्योतिः स्वधान्ना ज्वख्यदिशो दश ॥ 
¶। प्रतीक्ष्य खेऽ्वस्थितमीरानिगमं विवेश तस्मिन्मिषतां दिवौकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ ततोऽतिदृष्टाः स्वकृतो 
+| ऽकताहणं पष्य: सरा अप्सरसश्च नतन: ॥ गीतैः सुगा वा्यधराश्च वायकः स्तश्च विप्रा जयानिःख- 
{| नैगेणाः ॥ ३९ ॥ तदद्धतस्तात्रखवायगीतिकाजयादिनैकोत्सवमंगटस्वनान्‌ ॥ श्रुता स्वधार््रौऽत्य- 
ज आगतोऽचिराद्ृष्टा मदीशस्य जगाम विस्मयम्‌ ॥ ३५ ॥ 


| रख खता आकाजञमं चकरहा, जद भगवान बाहिर आये, तद्‌ वह देवतानके देखते भगवान प्रवि हआ ॥ ३२ ॥ तद्‌ देव 
% | तानने अतिपन्न हो फर बरसयि, अप्परानने शत्य करिया, गेव गाने रूगे, बाजे बजानेवारे बाजे ४ बजाने ले, पार्षद 


( | गण जयन्ञन्दं करने रुगे, इसतर्‌ह अपने काके कत्ता मगवानकी स्वनि प्रजा करी ॥ ३४ ॥ ब्रह्माजी ये अदत स्तोत्र, संद्र 
बाजे गायन आर जयवोषादिकं अनेकं उत्सवके मगख्शचब्द अपने धामे परास सुन, तुरत ठंदावनमं आय, श्रीकृष्णचंद्रकी 


१ वह अधा कन था ¦ भौर कते योक पावा ! तहां करै है कि- यह शंख छरका पुत्र है. जो कि- महावल्वान्‌ जवान्‌ कामदेवसमान, पवान्‌ था. सो 
कोहं दिन भलया पप्र जात इवं अष्टावक्र भनि जो कि- आठ जगे षे थे उन्द देल, अहो ! यह कौन एषा महाडदूप है  एेसे कहत हुवा यह अधाघर 
खव ईहंखा- तव शुनिन क्राधकर्‌, इस श्राप म वीमे सर्गी जात टेदी चल्नेवाटी होती है इसव्यि रे अधम दैत्य ! तू स्प हो. इतना सुनते यह 
दैत्य रहा गिडगिडाय, हाहा खाय, यु पावामें पडा. तद युनिने प्रसन्न हो, पर बर दिया. कि~ कोटिकामदेवके सपान सुष्टपवान्‌ भगवान्‌ शवीक्रष्णजी जब तेरे 
| कैचमे वेने तव तेरी यह सपंयानि चटी. इसीसे इसने द्व द्रम मोक्ष पाया. ॥ ग ° र ः 


-0 3101 4151108 1\/॥4564111. ^ €810011-\/810148 8211818 11118116 





~ 

















नि 


"- ह्म ~ 
1 


[१ 
| 
पि 
~ त 
व्व ््् न्न 


हि 


॥ 
* 





0 9 9 0 0 0 0 क क 0 क 9 छ 


~~~ ----~ 





थ 
तरः 
धु 


44 
ऊ 
[^ >, 
1 


॥४ १॥ 


~ 
॥ 
क 
५ 
' रे ॥, ह # 
५4 [म । ॥ # 1 कै + । ॥ र 
॥) # . # #। 
, १ भक १ 9 ५ # नि 
4 क = 
9 १.११. " ह 4 = "न क. 3 क > कक १  : 


` कत 


गहि # 
५ ॥ 


ष । # वा ` [वि ` । ° " त = च "क = = ` क्कः स ~ = क अ == अ ~ क क र ` क, च = न क्स = १ > ~ रुष 
॥ ॥ > न ~ # कै ५ 6 छ ॥ ५ ५ च अ ^. ज < ॐ ॐ ॥ क > »» 
द & । । . र्दे च 5 «अ न 
ध १ १ | ४ - च च ४ 
। ६. च २२१, = । ३ हः ` 
१ १ ` ॥ 
। }। ` 
] 


{ 







। ( = गौ परस्वर्‌ भर्षे होती इड बात सुन, वास्तवे सत्य बात असत्य माहम होती दै, त == कः मकि कन रोकना 

। > | चचार्‌ किया । २५॥ इने तो वे दारुकं बछरौसहित अघासु पके अदर पचे. ये दरम व ० क 

। “ | सदोद्रोके वधका स्मरण करता अघासुर, श्रीकष्णवंदरके प्रवेशकी प्रतीक्षा कर य 1 लः त ठत 2 व ( 
= |= निगछा ॥ २६ ॥ सवके अभयदाता मगवान्‌ अपने हाथसे निकरेहृए कि-निनका दूसरा कोई खामी नही है, एसे दीन प्राणिः 


तावत्पविषटास्त्वसुरोदरांतरं परं न गीणाः रिषटावः सवत्साः॥ प्रतक्षमाणेन  बकारिवेशनं हतस्वकांत- 
| | स्मरणेन रक्षसा ॥ २६॥ तान्वीक्ष्य कृष्णः सकल्यभयप्रदो हनन्यनाथन्स्वकरादन्‌ च्छतान्‌ ॥ दी- 
| नांश्च मृत्योजेटराभ्निधासान्धृणादितो दिष्टकृतेन विस्मितः ॥ = २७ ॥ कृत्यं किमत्रास्य 3 खल्स्य्‌ 
| वनं न वा अमीषां च सतां विहसन्‌ ॥ हयं कथं स्यामिति सुंविचत्य ह ज्ञात्व्‌[ऽविशक्तडमरेषट- 
ग्चरिः ॥ २८ ॥ तदा घनच्छदा देवा भयादाहेति उशछः॥ जह्य च त कसायाः कणपास्त्वघवाधवाः 
॥ २९ ॥ तच्छरवा मगवान्कृष्णस्त्वव्ययः दवं । चरणाचक्पारालनान्‌ तरसा क्ट गरः 
॥ ३ ॥ ततोऽतिकायस्य निरुदमार्गिणो ॥ द्यद्वीणेदृष्टेभ्रमतास्त्वतस्लतः ॥ परणा-तस्ग पवना नसे 
डो म्धन्विनिष्याद्य विनिर्गतो बहिः ॥ ३१ ॥ 
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याको सृत्युके समान अघाचरकी जटराग्निमं घासरूष अथवा कवरुहृए जानः द्यापे पीडित रहो, दैवके कत्तव्यसे विस्मय पाय, 
& | विचार करने कगे ॥ २७ ॥ कि- “ अब यहां क्या करना चाहिये ९ यह दुष्ट अघासुर्‌ तो न बचे ओर ये सजन न मरे, ये 
| ( लेन बात कैते बन १ ' ठेते सोच विचार, उसके उपायका निश्वय कर, सदर. हरि उसके युखमे भविष्ट हए ॥ २८ ॥ इस 
समय बादककी ओट ३, खडे देवता हाहाकार करने रुगे ओर अधासरे संबंधी कंसादिक राक्ष प्रसन्न हृए ॥ २९ ॥ यह 
हाहाकार खन, अविना श्रीकष्ण भगवान्‌ यह अधाखुर किं-जो बारुकं ओर बछरानके संग आपको चूण करना चाहता धाः 
उसके गमे बे ॥ ३० ॥ उनके बदनेसे उसका गरा धुटगया, इधर उधर तडफड़ने रगा, आखं बाहर निकर पडी ओर्‌ 


<<; {१ 
नन कम भज 









क 
। ४ र (८ १ प 


[र 
2) 


॥ ० ~~ 
# + कि कन १ 
नि => [कि 11 
ष क ५9 7 द १ 
= पि 1 
। त ॥ 
(र 
च +~ # 





-0 91101 14151108 11561111. ^ ©©8/10011-\/810॥8 21181818 11181५6. 


77 


 । 
कन्य "मामि नाहः: रिति ---- ज ~~ ~ ~ क 
षे ग्‌ 


। | ८ | भस इंदावनकी संपत्ति समञ्ज, सब बाखक लेखे सेरते उते विपरीत ध समशन, अजगर सर्पे फटे सुखी उदेक्षा करने ऊ | 


£ |॥ १<॥ कि- “ अहो ! मितो ! यह ओ सामने रील पड़ता है, वह किसी प्राणी सदश हे या नहीं ? तिपतपरभी आपनङ्को | 


| भि जानेके चयि फटे अनगरके सुखके समान ख्गता है वा नही १ सो कहो ॥ १९ ॥ सचमुच सुधकी किरणोति लाड 


। | बदरू उपरके हासे समान ओर उस बादर्की यामि छाछ माम होता हज यह स्थर नीवेके हठ समान दिखायी 


विकि यवका 
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देता हे ॥ २० ॥ ये बायीं ओर दाहिनी पर्वतकी दोनों शफा गरुफरफे समान, ये उवे िखठश्की पक्तिं अनगरकी दादु 


अहौ मित्राणि गदत स्वं एरःस्थितम्‌ ॥ अस्मतस्रषनव्यात्तव्याखतंडायते न वा॥ १९॥स- 
त्यमककरारक्तयुत्तरादयुवद्चनम्‌ ॥ .गवराहयुवद्धस्तत्मतिच्छययाऽस्णप्‌ ॥ २० ॥ प्रतिष्पर्धते घ- 
कभ्या सव्यासव्य नगोदर॥ वुगश्गाखयोऽप्येतास्तहश्रमिश्च परयत ॥ २१ ॥ अस्वतायाममग्‌ 
न यतिगजति ॥ एषां ध्वातमेतदप्य॑तराननम्‌ ॥ २२॥ द्विष्णखग्वातोभयं श्वसव- 
दधाति परयत ॥ तदग्धसर द प्यतरामिषगं धवत्‌ ॥ २३॥ अस्मान्किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं 
ऋ "त जज्ञभा।१त शृत्वा विचित्येत्य स्रषाऽमृषायते ॥ रक्षो बिदिवाऽविरभृतहि थतः 
स्वानां निरों भगवान्मनो दधे ॥ २५॥ 4 8 अ 
| समानः ॥ २१॥ यह रबा चोडा मार्ग जीभ मदश, शिखरोके अंदका यह उधिरा अजगरे युखके मध्यभागे समान 


4 


॥ ₹२ ॥ दावानढसे गरम यह कठोर वायु शासक समान मादम होता है. इते देखो. दावारुनसे जरे प्राणियोक्रा इगधं अजग- 


कः | एके स्वाथे 4 बद तरफ समान छ = | इसमे ०७ क ् ग 
१ खाये मारिका वदते तमान मादरम होत है ॥ २३ ॥ इमे आपन छु, तद क्या यह आपनको गिक जायगा ? जर 


गि ४ क तो 1 च =? यहे ष्णके हायते तुरंत नष्ट हो जायगा, ए (4 कहते, भगवानके संद्र मुखे सामने 
|=" ¶ बालक ताड कर पते हसत वहे ॥.२४.॥ हे मष्‌ त प्रपर चतयामी मगवावने इतरह ` अननान 
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|.“ | खह्के, नको क करनेकाडे योगीजनोकोभी जिनके चरणकी रन भिनी दुरुभ है वेही आप भगवान्‌ जिनकी 
> उष्टक सामे शर्य विराजे, उन बजवासिनके माग्यका अब कहांतक वणेन करं १ ॥ १२ ॥ तद्न॑तर इन छोरगोकी सुसपू्वक 
| । कौ जका अहन करता हवा अघाखरनाम बडा दैत्य आया, अग्ृतपान कृरनेवारे अमर भी अपने जीवनकी इच्छसि 
| ज ६ 
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जिसके छिद्रकी सदा राह रखते ह ॥ १३ ॥ उस कंसके पठाये वकासुर ओर एतना छोटे भाई अधाञरने श्रीकृष्णचंदादि 


|= | सव बाकको देखके, विचार किया कि- “ इसने मेरे दो सहोदरोंका नाश्च किया हैः ईपडिये उनकी एवजमे इस ष्णकाः 


अथाघनामाऽभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः ॥ नित्यं यद॑तनिजजीवितेष्समिः पीता- 
 इृतैरप्यमरे: प्रतीक्ष्यते ॥ 9३ ॥ टृष्टाऽभैकान्कृष्णणुखानघाथुरः कंसावुरिष्टः स वकीवकाडजः ॥ 
4 अयं ठ मे सोदरनाशङ्त्योदंयोममेनं सबलं हनिष्ये ॥ १४॥ एते यदा मत्सुहदास्तलापः क 
` {| तास्तदा नष्टसमा त्रजौकसः॥ प्राणे गते वर्म॑सु का वु चिता प्रजाऽसवः प्राणतो हि ये ते ॥ १९५॥ 
| इति व्यवस्याजगरं खः स योजनायाममहािपष्रम्‌॥ छत्वाऽदुतंव्याततणहानग तदा पथि व्य 
~| होत ग्रसनाशया खः ॥ १६ ॥ धराधरोष्टौ जख्दोत्तरोष्ठो दयाननति गिरिष्गदषटः॥ ध्वतातरा- 
{| स्यो वितताध्वजिव्ड सुषानिख्धासदवेक्षणोष्णः ॥ १७॥ दषा तं तादृ सरवे मत्वा डंदावनश्चियम्‌ ॥ 
¶ ञ्यात्ताजगरतंडेन ह्यत््षते स्म ठीखया ॥ १८ ॥ 
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4 उसकी सेना जे ग्वाङुबाङ व बरे रै, उनके संम वथ करभा ॥ १४ ॥ ये सव॒ जव मेरे पहोद्रोके तिरु, जरुरूप दो जायंगे, 
+ |तज बरजवासी मरनके सदश हो जायंगे, प्राण गये पीठे देहकी कया चिता ! देह धारिय प्राण तो बारकृही ह ॥ १५॥ 
4 |देसा निश्वय कर, यह खर अधासुर सबको गिर जानेकी आशाते अनगरका बड़ा अदत रूप करके, मागमे सो गया. यह 

अजगर दक योजन रंबा, बडे पवते नेसा मोटा, गुफाफे समान युंह एड पडा था ॥ १६ ॥ नीचेका हठ जमीनप्र आर 
| | ऊपरका बाद्क्को छुये था. गरफर गुफाके समान, दादे पर्वते शिखरे समान. सुहके अद्रका भाग अंधकार ` समानः जीम 
| रबी सडकके महश्च, श्वास कठोर पवनके समान ओर आंस दवानरके समान जेसी गमे थीं ॥ १७ ॥ इस जनगर्को देख" उपे 
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आपसमे डीकाआदि पदाथ चुराते, जाननेषर तुरत दशते फक देते थे ओर उप॒ जगह जो खहे होते, वे फिर ईस दृसरे देते 

थे ॥ ५॥ यदि बकी शोमा देखनेको भगवान्‌ दर्‌ चे जायं तद्‌ “म परे, मे पहरे ' ठेते कहके उन्हे तेये ओर्‌ सेरुते थे 
। 5 ॥कंह वेणु बारह ह, करं सीगका शब्द्‌ करे ई, कोई मरके साथ गा रहे ह ओर्‌ करं कोयरके साथ टदूकदि रहे 

॥ ७ ॥ पक्ष्योकी छायाके साथ दौडते, हसि साथ अच्छी तरह चरते, वगपांतिके साथ वेठते, मोरोके साथ नाचते, ॥ < ॥ 
ुष्णतोऽन्योन्यश्िक्यादीन्‌ ज्ञातानारा् चिध्िषुः॥ तत्रत्याश्च पुनदराडसंतश्च एनदैदुः ॥ ५ ॥ य- 
दि दरं गतः कृष्णो वनशोमक्षणाय १ ॥ अहं पएरवेमहं प्रमिति संस्प्रश्य रेमिरे ॥ ६॥ केवचिरे- ` 
ण़न्वादय॑तो ध्मातः श्र॑गाणि केचन ॥ केचिदुगैः प्रगाय॑तः कूजंतः कोकिरठैः परे ॥ ७॥ विच्छाय- 
भिः प्रधावतो गच्छतः साघु हंसक ॥ ककेरपविशंतश्च दत्य॑तश्च कलापिमिः ॥ < ॥ विक्षतः कीश- 
वा्यनारोहतश्चतेढेमान्‌॥ विङ्वैतश्चतेः साकं एुव॑तश्च पलारिषु ॥ ९॥ साकं भकैविघंतः सरिलखष- ` 
संश्ताः॥ विहृतः प्रतिच्छायाः शतश प्रतिस्वनान ॥ १० ॥ इत्थं सतां ब्रहमसुखावभूत्या दास्यं 
गतानां परदेवतेन्‌ ॥ मायाश्रतानां नरदारकेण साकं विजहः कृतप्ण्यएंजाः ॥ 9. ॥ यत्पादपां- 

सुवहजन्मच्छरतो माभयागिभिरप्यगम्यः ॥ स एव्‌ यदुगिषयः ख्यं स्थितः किं वण्यते दि 
छर महो व्रजौकसाम्‌ ॥ १२ ॥ = 


६ दैत खाल बाड इ्तह भगवान कंज विदानोके ्रह्मख॒ख ओर्‌ अनुभवरप दै, भक्ति परम देवतरूप है ओर मायामोहित 


एङ्वकि टियि मूनुष्यकं बाककर्प ह उनके साथ क्रीड़ा करते ये, अहो ! भाग्य है, गोर्पौका कि-ब्रहमेत्तानको तो भगवा्का केव 
जनुभवही होता है, मर्तो को केव मननही, प्रतु इन ग्वालबार्छोमे सखाभावसे इनके साथ कडा करी॥ ११॥ बहुतजन्मतक कष 


-0 3101 4151108 1\/॥156411. ^ €81011-\/821५148 81188 11118116 


॥\ 


ओर खवर्णका शृंगार किये थे, तथापि फर, कोपर, गच्छा, पुष्य, मोरपिच्छ ओर धातनसे शगार बना रहे ये ॥ ४ ॥ ॑ ` | री 
= 1 @ # , 


वैदरोकी ध सचते, ठ न छोड उनके साध बरक्षंप्र चदे, उनके साथ युख मोडते ओर दक्षोपर कूदते ॥ ९ ॥ मेंडकोके साथ | 
(ठका देते, नदी नमं न्हाते, अपनी गयको रसते ओर प्रतिध्वनिको गी देते ॥ १० ॥ निन्होनिं बडा मारी पण्य किया 
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= 
दे ऊनगा न होता है, तैते नष्ट होजाते द ॥ ५६ ॥ अहो ! वेदवेत्तानङे वचन्‌ कभी अस्य नह| होते ४4 = 
ले ङा था, वैसाही अनुभव करनेमे आया ” ॥ ५७ ॥ इस॒तरह आनैदपे श्रीकृष्ण बररामजीकी बात कए, अ 
पदिक योनिं संवास्की वेदना न जानी ॥ ५८ ॥ इसतरह छपना, सडक वाधना, बानरकी तरह दनाः इर्यादिं कुमा ^ 
ल्याके केसे इन दोनों भाइ्योने कुमार अवस्था बितायी ॥ ५९ ॥ इति श्रीभागवते महाप्राण दंशमसछध रामश्याम्‌विरचता 
कायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ बारह अध्यायमं, अजगरके रूपमे आय, ग्वार बार जर्‌ बछर 


अहो बह्विदां वाचो नासत्याः संति कर्हिचित्‌ ॥ गग यदाह सगवानन्वमावि तथैव तत्‌ ॥९७॥ 
इति नंदादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा ॥ ऊु्वैतो रममाणाश्च ना्विंदन्‌ भववेदनाम्‌ ॥ ९८ ॥ एव 
विहारैः कौमारः कामारं जहतुत्रजे ॥ निखयनेः सेदु्वधेमंकटोत्छुवनादिभिः ॥ ९९॥ इति श्राभागृव्त 
+| महापुराणे दृशमस्कंधे पूवाय वत्सवक्वधोनामैकादओोऽध्यायः ॥ ११॥ ॥ श्री्यक उवाच ॥ कच्‌ 
| +| नाशाय मनो दषद्रजात्प्रात्‌ः समुत्थाय वयस्यवरसपान्‌ ॥ प्रबोधयन्‌ शगरेण चारुणा विनगत। 
| वंत्यप्रःसरां हरिः ॥ 3 ॥ तनव साकं परथुकाः सहस्रशः क्षिग्धाः सुरेगवेत्रवेषाणवृणवः ॥ € 
0 नस्वान्हसर्परसंख्ययान्वितान्पत्सान्पुरस्कृत्य बिनि्युयदा ॥ २ ॥ कृष्णवत्सेरसंस्य॒तिगूथी 
| कत्य स्ववत्सकान्‌ ॥ चारर्यतीऽमटखीलभिर्विजहृस्तत्र तत्र ह ॥ २॥ फटप्रारस्तवकसुमनःपिच्छषा 
५| ठमिः ॥ काचयंजामणिस्वणेभूषिता अप्यभूषयन्‌ ॥ ४॥ 
“ | को निमरु जनिवारे अधाख्सके गरमे रहकर, उसका वध किया, यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीशयुकदेवजी बोरे कि- किसीदिन 
| | वनम भोजन करनेके विचारमे मोर होतेही उठ, संद्र सींगके शब्द्से अपने मित्र वारबारनको जगाय, बछरानके यथक आ- 
| | गे कर, भगृवान्‌ त्रजमे निकरे ॥ १ ॥ उनके साथ आपके स्नेही बारोके जारो बार अच्छे अच्छे छीके. वेत, - सींग आर 
~ | बांखरी रयि हजारसेभी अधिकं संखयावारे अपने अपने वचरोके यूथ आगे कर्‌, आनंद्के साथ निकञे॥ २ ॥ श्रीकृष्णके अपंख्यात 
4 | बङरानक संग अपन बराक यूथ कर, उनको चते ये वारुकं नहां तहां क्रीडा कृते थे ॥ ३॥ये काच, गजा (धूवची ) मणि 
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जतिहुर कंसके मित्र बकासुरको उसकी चके दोनों भागोको दोनों हाधोपे पकड़, वारुकोके देखते रीकामात्रसे तूरीके समान चीर ५ 
% | डा ॥ ५१ ॥ उतससमय स्वगृवासी देवतानने बकासरके बधकतां भगवानके ऊपर नँदनवनफे मिका आदि पूरष्पोकी दृष्टि करी; 
| इडभि तथा शंखनाद करने खगे ओर स्तोम स्तुति करने गे, निसको देखे, मवाङुवारु विस्मित हए ॥ ५२॥ नेते इद्रियगण 
£ | पाशकं पाय सुखी होवे, तसे बकीसुरके मुहे सक्त भगवानको पाय, बलमद्रादिक सव वारक सुखी हए ओर स्थानपर पधरे, 
तदा च युरलयोकवासिनः समाकिरनैदनमहिकादिभिः॥ समीडिरे चानकडां खसंस्तवेस्तदीक्षय गौ. 
पाल्सुता विसिस्मिरे ॥ «२ ॥ युक्तं वकास्यादुपङम्य बाकका रामादयः प्राणमिववद्वियो गणः ॥ स्था- 
नागतं = निता: प्रणीय वत्सान्‌ व्रजमेत्य तनयः ॥ ३ ॥ श्रुत्वा तहिस्मिता गोपा गो- 
-सव्वातप्नयाहताः ॥ परत्यागतूमिवीतसुक्यादेश्षत तृषितेक्षणा : ॥ ९४ ॥ अहो बतास्य वारस्य बह- 
३ सत्यवोऽभवन्‌ ॥ अप्यासीषिप्रियं तेषां कतं पूर्वं यतो मयम्‌ ॥ ५५ ॥ अथाप्यमिभकत्येनं नैव 
ते घोरदश्ेनाः ॥ जिधांसयैनमासा् नदर्य॑त्यग्रौ पतंगवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
भगवानसे भिक, बछरोको इक कर, ब्रम आय, वह वार्ता सबसे कहने ङगे॥ ५३॥ यह बात सुन, विस्मयथुक्त ओर वहत प्रीति 
जद्रयुक्त गोप ओर गोपियां प्रोकते पीा आयाहो 0 रगे भौर बोरे ॥ ५४ ॥ कि-“अहो ! ३ ५ 
कं ऊपर बड़ी बड़ी वातं आयी? परंतु जो घात करने आये, उन्दीका बुरा हज, क्योकि परे उन्होनि दसरोको भय उपपन्न किया 
४५॥ च त 8 ती त ता परा नी क, मारी समीप आ, मम पड 
यह बकामुर कोन था? ओर्‌ कते परमधाप्र ¡ क छ = स र 
त्र 171. 11111. 


संगम जाल छाड, भच्छी मारना शद्ध क्वा. उस समय मूनिने उसे रौकाभी तथापि मदोन्मत्त इसने न प्रानाः भारतेही रहा. तव॒ महाप 


स्वी शनिने करोथ कर्‌, इतं जप दिया. करर दष्ट ! जितस तू बगुरेकी भांति मच्छी मार मार साता है इसीसे जा बरुला हीगा, इतना कहतेही तुतं इसने बरु 
| रो, शूनिक्ं शरण जा, वरणं पकड, स्तुति कर, क्षपा मागी. तद प्रसनन हो, जाजटिनिने उद्धार करते थह कहा कि-जव व्रन्दावनभे श्रीकृष्ण भगवान्‌ 


ञ्चे भारेण तव्‌ तू उरन्दीके छपर्भं पिर जायगा. इसीसे पह रष भया, ॥ ग 
((-0 9111 |९15118 44561111. ^ €©810011-\/81५॥|.8 81181818 111181५6 
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| | उख रैत्यको देख, विस्मय करते वारक वाह !वाह ! कहनेरुगे, ओर अतिप्रसनन देवतानने पुपोकी वर्षा करी॥ ४४॥ सब रोगोके 
३ | सर्य दाक वे तेनो भाई वत्सपार होयके, पातःकाकका भोजन साथ खयि बरोको चराते फिरते थे ॥ ४५॥ एकदिन सरव वारक 
। 6 उदन ब्रेक वेरके,पानी पिरनेके छ्य जलाशये षास गये ओर बछरीको ज्‌ पिखायःआपनेभी जरु पिया॥ ४६ ॥ वहां उन 
१ ू डा कनि शे इ गिरे पवंतके शिखरके समान वेदा इजा एकं बड़ा जीव देखा ओर घबराये ॥ ४७॥ यह बड़ा वक ( बगरखाका ) 
शु । 


। तं बीकष्य विस्मिता बालाः शराः साधु साध्विति ॥ देवाश्च परिस ठष्टा बुभु पुष्पवर्षिणः ॥ ४९ ॥ 
तौ वत्सपाखको भूत्वा सवंलोक्कपालकौ ॥ सप्रातराशौ गोवत्सांश्वारय॑तौ विचरतः ॥ ४५ ॥ सं 
स्वं उत्सकटं स्वे पाययिष्यैत एकदा ॥ गत्वा जलशयाभ्याश्चं पाययिता पएजखमर्‌ ॥ ०६ ॥ ते 
4 तत्र दहश्यबाख मृहासत्वमवस्थि स्थितम्‌ ॥ तत्रसवेजनिर्भिन्नं गिरेः श्व॑गमिव च्युतम्‌ ॥ ७७॥ स॒ वैब- 
> कोनाम महानसुरो बक्खूपध्रङ्‌ ॥ आगत्य सहसा कण्णं तीक्ष्णवंडोऽग्रसदी ॥ ८ ॥ कृष्णं महा- 
। कक्यस्तं दृष रामादयोऽभकाः ॥ बभूबरिद्ियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥ ४९॥ तं ताटुमूरं प्रद्‌ 
| | हंतमभिवरेपाखसूलं पितरं जगहुरोः ॥ चच्छदे सयोऽतिरुषाशऽक्षतं बकस्ठंडेन ह॑व॑पुनरप्यपयत 
॥ ९० ॥ तमापतेतं स निगद्य ठंडयोदरभ्यां बकं कंससखं सतां पतिः ॥ पर्यत्यु बज्र ददार टी- 
। ख्या युदावहो वीरणवादेवांकसापम्‌ ॥ ५१ ॥ _ € 


{ रूप धारण करनेवाला बकार नाम देद्य था, तीखी चोचवाखा यह बख्वान्‌ बकाखर्‌ आयकेःजल्दी कृष्णक निग गया ॥ ४८॥ 
# | बरूरायओदि सब बारक श्रीङृष्णको मोटे बकायुस्मे निग देख, प्राणरहित इद्रियोके समान अचेत हो गये ॥ ९ ॥ नेद्राथके दतर 
4 किजो ब्रह्मकेमी पिता ई, उन्होने उसका ताड अग्निके समान जाना शुरू किया, तद्‌ उपने तकार वेवात करि उगरु दिया, 

4 पर फिर पीछा बहत कोधमें होकेर्चोचसे उने मारने आया ॥ ५० ॥ सरुरषोके पति ओर्‌ देवतानके आनंद्कन्द्‌ भगवानने इस 
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} | र देते ञ 
#: रेमे बारुलीखा ओर मनोहरं वचनसि त्रजवासिनको आनंद्‌ देते रामकृष्ण योग्य कारमं वत्सपाल हए ॥ २७॥ क्रीड़के अनेक (| मा.दी, 
| सा 


न 


वन रखते दोनों भाई ग्वारुवाखोके साथ त्रजभूमिके नगीच्मे बरे चराने रुगे ॥ ३८ ॥ कभी बुरखी बजावें है, कमी बीन 
गर जामलेआदि पदार्थोकि मोफन चखवे रै, की धरंगरूवारे पावनसे प्रहार करे रै, कभी कमी ओदक, बार्कही इष बने 
॥ ३९ ॥ कमी आपभी छषरूप बनाय नाद्‌ कते हं ओर आपसमें खढते है, कभी हंस, मोरजादि जन्तुओंका शब्दे अनुः 
एवं त्रजौकसां प्रीतिं यच्छत बाख्चेष्टितैः॥ कख्वाक्यैः स्वकाटेन वत्सपालो बभूवतुः ॥ २७॥ अ- 
विदूरं वजयुवः स॒ह गापाट्दारकः॥ चारयामासतुवैत्सान्नानाक्रीडाप्रिच्छद ॥ ३< ॥ कचिद्रादय- 
तौ वेणु क्षेपणे क्षिपतः कचित्‌ ॥ कचित्यदेः किंकिणीमिः कचित्करत्रिम गोषैः ॥ ३९ "2 9 
णौ नर्दतां दुयुधाते परस्परम्‌ ॥ अनुकृत्य स्तैजतश्ेरतुः प्राकृतौ यथ ॥ ४० ॥ कदाचिचगुनार्तीरे 
वत्सांश्चारयतोः स्वकः ॥ वयस्यः कृणवरलयोजिघांसुदेत्य आगमत ॥ ४१ ॥ तं वृत्सरूपिणं बी- 
श्य, वत्सयुथगतं हरिः ॥ दहयन्व्देवाय यन्बर देवाय उनैमुगध इवाऽऽसदत्‌ ॥ ४२ ॥ ग्हीताऽपरपादा- 
भ्या सहल्गूलमच्युतः ॥ भ्रामयित्ा कपित्थात्रे प्राहिणोद्रतजीवितम्‌ ॥ सकपित्थेमंहाकायः 
| कात्यमनिः वषाव इश ~ -- 
॥ करण करे पराकृत वाख्कके समान ते हं ॥ ४० ॥ किसीसमय यपुनाजीे ती रपर्‌ अपने वशवरके मिओके साथ क्छेरे चरा- 
| ते रामकष्णकौ मारनेकी इच्छाम ९क दय आया ॥ ४१॥ वेके रूपसे वछरोके रोर मिरु दैत्यको देख, बलरामजीको 
उसे दिखातं भगवान्‌ अनानकं समानं वीरे धीरे उसके पास परै ॥ ४२ ॥ भगवानने उसके पके साथःपिचरे पेर पकडघुमाय | 
(९ | प्राण निकार, कपित्थ (कंथा ) के वरक्षके अवर पाडा. उससे कपित्थे वाण निकाल, कपित्थ ( कथा ) कं दरक्के उप्र पाड. उसे कपित्य दक्ष गिरनेरूगे ओरं उनके साथ महाकाय वह गिरा॥ ४२॥ 
| 1 वि ९ वह वत्साशु कोन दै? ओर्‌ कैसे भगवते क हाय मोक्ष पाईं ? तहां के ई कि-यह देवविजयी रू नाम दत्यका भरमौर नामका वेदा है. जो कि-को$ 
| > क वत्षठषुनिकं आशचमभे जाय उन्होकी मनोहर नन्दिनी नाम कामधेनु गौको देख, ज्यो उेना चाहा. त्यो गने श्राप दिया कि-रे इष | 


# गय देना चाहत। द इसे जा वरा हो इतना कहतेही वह तुत्त वछरा हौ, मुनि ओर गक रिकिमा र ताहि ३ पुकारा तद घह गौ असन्न हो 
उदर्‌ करती पट कही कि-जव र दावन वरम गिग. ओ हज, <&) गग ग नत्व क्ति); इसीसे .५। भगवानके हाय मोत पावा ॥ 92 
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४ ठदावननाम उन पञ्चके अनुकृ ओर नया वन हे जौर मोप गोषिषां तथा गेयानके सेवन ८७ करनेके योग्य हे इसमे पर्वत वण ह, 
| 4 | ओर कुता वे घब अच्छे ह ॥ २८ ॥ इससे वहां आजही चरे चर, सङि त॒म सबको = चि हो ६.4 जोड़ो, देरी म 

|च | करो. गोधन परथमसे आगे चरने दो ॥ २९ ॥ यह बात खन, एकमति होके, सब ग्वार बाह { वाह ! से कहके, अपने अपने 
मदे जोड, उनपर पर सामान काद्के, चे ॥ ३ 


=| 


0 कक च 
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[7 
-: त= (~ 


> ॥ महारा ८३ ज्ञ ! घद़ बालक ओर धियोंको गाड़मं बिठलखाय, सब सरसामानके 


गों भर, सावधान होय, धज्ष हाथ लिये, गोप मोधनको आगे कर, चारो ओरते सीग बाति जर ठतारीका वड़ा शन्द 
नाम परञल्यं नवकाननम्‌ ॥ गोपगोषीगवां 


क 








गवां सेव्यं पुण्याद्विवृणवीरुधम्‌ ॥ २८ ॥ तत्तत्रा- 
जैव यास्यामः श्वैन्यंक्त माचिरम्‌ ॥ गोधनान्यग्रतो यांत भवतां यदि रोचते ॥ २९ ॥ तद्वै 
कावियो गोपाः सा साध्वितिवादिनः ॥ व्रजान्खान्स्वान्समायुज्य ययू रूढपरिच्छदाः ॥ ३० ॥ 
वडान्वासन्‌ खयो राजन्सवपकरणान च ॥ अजनूस्स्व रोप्य गोपाखा यत्ता अत्तार सनाः॥२१ ॥ 
गोधनानि पुरस्कृत्य श्रगाण्यापूयं सवतः ॥ दयेघोषेण महता ययुः सहए्रांहैताः ॥ ३२ ॥ गोप्यो 
रूटरथा बूल चङकुमकांतय ॥ कृष्णुटीखा जथ प्रीता निष्ककंल्य ¦ सुवाससः ॥ २२॥ तथा य 
। ज्ञोदारोदिण्यावकं शकटमास्थिते ॥ रेजठः कष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके ॥ २४॥ उदावनं 
संप्रविश्य सवेकारसलाबहम्‌ ॥ तत्र चछ्नजाबासं शकटेरधेचद्रवत्‌ ॥ ३५ ॥ ृदावनं गोवधनं य- 
सनाप्लिनानि च ॥ वीक्ष्याऽऽसीदुत्तमा प्रीति राममाधवयोगेप ॥ ३६॥ [व ~ 
करते, परोहितोको साथ रे, उदावनमें गये ॥ ३१॥ ३२ ॥ गामं बेदी, स्तर्नोपर चर्चित नवीन सरसे खशोमित, खंद्र 
वद्ध पहने, मेम पद्क ( चोकिन ) का कटरा पने, सब गोपियां आनेदसे भगवान्की रीरा गने र्गी ॥ ३३॥ तथा 
यलोदा ओ रोदीणीजीभी भगवान्‌ ओर बरूभद्रके साथ एक गाडमे बेठी शोभायमान होरही थीं ओर उनकी बातें खुननेमें त- 
त्वर थीं ॥ ३४ ॥ वउंदावन कि-नो स्कार खखदायी दै उसमें प्रवे करे वहां गाडसे अरधचद्राकार गोकुर्का वासस्थान 
दावन, गोवदनपवेत ओंर थसुनाजीका तट देखके, रामङृष्णको उत्कट आनंदं हुआ ॥ ३६ ॥ 
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पहराये ई. तो तुमभी न्हाय, भोजन केर, पिर बेरो ॥ १९ ॥ शुकदेवजी बोरे कि-हे दप ! मेह वधीद 8 श 

रसौ यज्ञोदाजीने संपणे ब्रह्मादि देवताओंति ज शरेष्ठ भगवान्‌ उनको ˆ अपना पुत्र ° द गान नव पपार 

पकड, अपने ध्रमं खे जाय उद्थिकं (द्विराना भोजन करना, अरंकार पहिरना, इत्यादि › मंगल कार्यं करिये ॥ २०॥) | 

नाय शीकर बोखे कि -गो्षोमते इह नंदि ओप अजे वदे बडे उलात होते देखके, सव इक हो, गकर दिते 

इत्यक विचार करने ख्ये ॥ २१ ॥ तहां उपनेदनाम गोप फि-जो देच कारे तलका जाननेवार, ज्ञान जर अस्यति बडा, 
इत्यं यशोदा तमोषरोखरं मतवा सतं स्नहनिबदधीन॑प ॥ हस्ते हीतवा सहराममच्युतं नीता 
स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥ २० ग्व ॥ $ ) गोषा महोत्पातानङभ्रय बहदने ॥ नंदादयः समागम्य ब्र 
म । र नमग नरि ॥ दसाय वाम 
४४ र -* = 4 (-तन्वागताल् मिर्गाङ्कर खस्य हितैषिभिः ॥ अयात्यन्‌ महत्वाता बालनां 
तत्‌ ॥.२९॥ चक्वा: नत तो कवा बारु्या बालको हासो ॥ हररग्हाजूनमनश्चोपरि नाप 
॥ ९५ ॥यन्न त्रिय ्न त्येन विपदं वियत्‌ ॥ शिलयां प सररः ` 

वदौत्पातिकोऽगि्लं नारि (ऋष्य बख्कः ॥ असावन्यतमो वाऽपि तदप्यच्युतरक्षणम्‌ ॥ २६॥ 

1 भमवदितः ॥ तावद्वासवपादाय यास्यामौऽन्यत्र साबुगाः ॥ २७॥ 

1 वाव ववी पिव शाथा "9 ॥ श ध पनको ५५४ हित करनेकी इच्छ हो, तो | 

क 14 1 चाहर <. ्योकिं यह वालक प कोक नाश करेवा बडे बडे उत्पाते अति दह ॥ २३॥ बालकों कं नेव 

ि 9 इदे अ पकार दा है, शकट गाह सिरर न गिरा, यहमी विडुर $ व 
। 4 ~+ गि बचन नष ^ मं छे गया ओर पीठा राप गिरा, वहाभी इपकी देवतानने र्षा करी 


0 मील तवि जनप र ९) षरा को$ बाकुक न मरा, यष्टम ्वरेही रक्षा करी ॥ २६ ॥ इखि अव | 
रा कोई ओ्ातिक़ अनथ त्ने न आवे पृते पहठे बालको ठक परिवारसदहित आपन इरी ठौर चर ॥ २७॥ | 
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॥ ° 


| धान्य अनेके अर्तर. दोनो हाथ फरुते पूणे क्रिये ओर उन्होने उपक भाड स्पे पूणं श्रिया ॥ ११ ॥ यमराञचैन 
= उको उक्ला, बल्कोके साथ कीड़े अत्यंत मग्र शरीङृष्णचंद ओर बरदेषजीको रोहिणी देवीने पुकार कर बुखाय्‌। 
।*॥ १२॥ फ वे दोनो खेखनेमं अत्यंत निमग्न है, इससे नहीं अति देता देख, पुरवसरु यशोदाको उन दोनोंको 
। ९ जीने भेजा ॥ १३ ॥ धः नेहसे र रहे ई पयोधर निके एसी यशोदा बारकोके साथ खेरनेवाटे 
सहितं पुकारनं खगं किं ॥ १४॥ हे कृष्ण !हे कष्ण ! है कमरनयन {हि तात! आओ, स्तनपान 
ष्णं ङह्िलनमथाडयत्‌ ॥ रामं च रोहिणी देवी ऋीडंतं बाखकेथेम्‌ ॥ १२ ॥ नो- 
वेयातां यदाहूतौ अष्छितगेन एक ॥ यशोदा प्रेषयामास्‌ रोहिणी एत्षत्सखम्‌ ॥ १३६॥ कीडंतंसा 
सतं बाररतिवेटं सहारन चादाऽजोहवीत्कष्णं पत्रशञेहस्वतस्तनी ॥ १४ ॥ ङष्ण कृष्णार- 
| रविंदाक्ष तात एदि स्तनं पिब ॥ अर व विहारः श्चुतक्षातः ॐ डा्रातोऽसि एत्रक ॥ १९५॥ हे रामागच्छ 
| 1 ताताऽऽश् सादुजः कुखनदन ॥ प्रातरव कत्‌ाहारस्तद्षान्‌ मोक्तमहति ॥ १६ ॥ प्रतीक्षते त्वां दा 
| शाहं योक्ष्यमाणो व्रजाधिपः + एदयावयोः प्रियं धेहि स्वय्रहान्‌ यात बाख: ॥ १७॥ धृदिधूसरि 
| तांगस्तं एत्र मजनमावहं ॥ जन्मक्ष तेऽद्य भवति पिपरिभ्यौ देहि गाः शविः ॥ १८ ॥ पर्य पश्य 
| बयस्यांस्ते मातृब्रष्टान्स्वरंकृतान्‌ ॥ त्वं च ज्ञातः कृताहारो विहरस्व स्व्ंकृतः॥ १९॥ 
करो, क्योकि सेते सेते क गये ५.4 हो ओर्‌ हे पुत्र ! धामे श्रांत हृए हो तो अब सेरुते बस करो ॥ १५॥ हे राम! हे 
+ | प्यारे ! हे कुकनंदन ! जखूदी छोटे भेयाके साथ आवो, तुमने सबेरेदी बेग मोजन किया था इर्ये अब तुमको भोजन करना उचित 
च है ॥ ९६ ॥ हे दाशा ! त्रजराज नंदरायनी भोजन करने बेठे है, सोभी जापकी राह देसे है, अब तुम आओ ओरं हम दोनो 
4 |को पसनन कृशे. इतना कहनेषर न आये, तव यशोदे बाखकोंसे कहा कि-हे बाखको ! तुम अपने २ षको जाओ ॥ ९७॥ 
रमी यज्चोदाजी पुत्रे कृहती है, ह प्र ! तुद्यारा शरीर धूर भर हे. सो तम॒स्नान करे जर आज तुद्मारी जनमर्गांठ 
१ बह्मणंको गोदान देओ ॥ १८ ॥ तुमरि बरबरके रिकानको देखो कि-उनी मातानि न्हिङाय,. धराय, आभूषण |4 
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। के, भयचकित होगये ॥ २ ॥ दामनसे वैधे वारुफको खरु सचते देखा तोभी, यह किंसका काम दहे ! कहास हज ? अ- 
= ^ | हो बडा अचरज है ! उत्पातं ! एसे भयभीत होगये ॥ ३॥ बार्कोने कहा कि- इम कृष्णके बीचमे आने ओर तिरे 
डहर खले सखंचनेसे ये उक्ष इसीने गिराये, केवर इतनाही नहीं इन वक्षित दो पुरुषभी निकरे हमने देखे ॥ ४॥ 
ग्वाखमेसे कितनेरक ग्वारनि तो बारकके रक्षो उखेडना संभवे नहीं रसे समञ्जके, बारुकोका कहना नही माना ओर कितने 
एकं ग्वाछोके मनम संदेह होमया ॥ ५ ॥ दामते वषे ओरं उखल्को षक्ीटते अपने पुत्रको देख; नंद्रायजीने दसित- 
उदटखदं [वकृषत द्रा बड च बाटकम्‌ ॥ कस्येदं कृत आश्चयमत्पात्‌ इ त कतरा: ॥ ई ॥ बद | 
 ऊखरनेनेति तिर्थ॑गतयटखलय्‌ ॥ विक्षता मध्यगेन पुरषावप्यचक्ष्महि ॥ ४ ॥ न ते तहुक्तं जग्रह 

। बार्त्योत्याटनं त्वः केचित्संदिग्धचेतसः ॥ ९<॥ उद््खटं विकषेतं दाम्ना 
नद्‌; ग्रहसदहदनो 1 विग्युमोच ह ॥ & ॥ गोपीभिः स्तीभितीऽदत्यद्धग 

जा यति कचिन्युगधस्तदशौ दास्य॑त्रवत्‌ ॥ ७ ॥ विभति कचिदाज्ञप्ः पीठका 

न्मानपादुकपर ॥ वाहक्षेपं च कुरते च्‌ प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८ ॥ दशयस्ताहदाखक आत्मनां 
भृत्यवङ्यताम्‌ ॥ व्रजस्योवाह वै 
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स्यावाहं ३ हषं मगवान्वाख्चेष्टितेः ॥ ९॥ ( कणीहि मा फखनीति श्रुखा 
सत्वरमच्युतः ॥ कङ्क वान्यमादाय दाय ययौ सर्वफख्प्रदः ॥ १०॥ फखवेक्रायणी तस्य च्युतधान्य 
करट यम्‌ ॥ कररषूरकद्रत्नः फएलभाडमपूरि च ॥ ११ ॥ 

मुख होकर, ॐ दिया ॥ऋ॥ गोपि बढवा देने किसीसमय बारकके समान मग॒वान दस्य करते, क्रिसीसमय गां 
किंसीसमय काठक पृतदीके समान उनके अधीनं रहते ॥ ७ ॥ कभी उनकी आनज्नापे ष पायरी, पादुका उठाते 
अपन भक्तं ाट्बाछनको प्रत्र करनेके च्य बाह ठोकते ॥ ८ ॥ रोकोमें विचक्षण पृर्षोको “ भ भक्तवश 
दिखाते भगरवाव्रने अपनी बारुलीलानपे व्रजको आनंदित कंथा ॥ ९॥ (एक समय फर छो ! एसीं माखिनकं 


ज सखन, ठतं कष्णभगवान्‌ किल्न्ी -एद "वेतिना ^ द,ते"एङू. लेने प्राय रेकर, चरे ॥ १० ॥ माङिनने उनके 
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सकर, उन सोनों वकषेमे कहा ॥ ३९ ॥ श्रीमगवान्‌ बोरे करि- द्या नारदृजीनेः तुम जो लक्ष्मीके मदम अथ हीर 
ये. उपर अपनी शणीते रक्ष्मीका मद्‌ नित्त करके, पदच्युतरूप अनुग्रह क्या, इपर बातको भ पर्दी जातन। 
॥ 8० ॥ खधरमवती, बह्यवेत्ता ओर उनमेभी फिर बुञ्मं चित्त जपंण करनेवाके महात्मान दशनसे जेते सूयके द्ैनसे ने- 
जके बंधन नहीं रहते तैसे पुरुषे बंधन रहे नहीं ॥ ४१ ॥ इसङ्यि अब हे नरकूबर ! तुम मेरे परायण होयके, अपने स्था- 
नश्नो जाओ, तम्दारा वांछित ओर संसार काटनेवाखा परमपरेम सञ्जम उत्पत्र हज ॥ ४२ ॥ इतनी कथा सुनायः 


श्रीयगवालवाच ॥ ज्ञातं मम पवैतटृषिणा करणात्मना ॥ यनच्छमदांधयोवोग्मिविभंशोऽचग्रह 
कतः ॥ ४० ॥ साधनां समचित्तानां तरां मत्कृतात्मनाम्‌ ॥ ददनान्नो मवेदधः पंसोशक्ष्णोः स्‌ः 
विठयंथा ॥ ४१ ॥ तद्च्छतं मत्रमौ नलकूबर सादनम्‌ ॥ संजातो मयि मावो वामीप्सितः परमा 

क उवाच ॥ इत्युक्तौ तो परिकम्य प्रणम्य च पुनः एन्‌; ॥ वदोटूखरमामंन्य 

॥ इति श्रीमागवते महाएराणे दशमस्कंषे एरवोरध्‌ नारदशापोनाम दश्च 

श्रीञचुक उवाच ॥ गोपा नंदादयः श्रुत्वा दमयोः पतता रवम्‌ ॥ तताऽऽजग्यु 
ऊरुशरष्ठ॒निघोतामयदकिताः ॥ १ ॥ भरम्यां निपतितो तत्र ददृ्यंमखडेन। ॥ वभरयु्तदविज्ञा- ` 

य रक्ष्यं पतनकारणम्‌ ॥ २॥ | 


श्रीञ्युकंदेवजी बोरे किं-ऊखरुमे बैधेहए भगवानने इसप्रकार कहा, तद्‌ वे दोनों परिमा दै, वारवार प्रणाम कर, आज्ञा 
छे, उत्तर दिक्चामं गये ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्शमशकंये रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानाममाषारीकायां 
दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ ॥ इष ग्यारहवे अध्यायमे ठंदावनमें आथ, बारुकोके साथ वत पारन करते भगवानने वस्ाखुर ओर 
बकासखुरका वधं किया यह कथा होगी ॥ १ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे फि-हे कुसवर ! दक्षपातका शब्द्‌ खन, वज्रपातके भयसे भयभीत 
नंदादिक गोप वहां जये ॥ १ ॥ प्रथ्वीपर पडे यमलाञनको देख, पडनेका कारण उनके प्रयक्ष होतेमी उसको नहीं जान 
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अस छ 


1 प्रणाम करते ह ॥ ३६ ॥ हे भूमन्‌ मगवान्‌ 


 |करनेमे, मन आपके चरणस्मरणर्मे, शिर आपके निवासरूप जगतके प्रणाम करम जर दि 
4 |तत्र रहाकरे ॥ २८ ॥ श्रश्ुकरेवजी बोले करिः. दामने उल ..कदरए्‌ 






| । | तिनको देहादिकनसे आहत मनुष्य केत जानसके १॥ ३२ ॥ वाखदेव, सर्वके करतां ओर स्वयं प्रकाशित कियेहए शरणोसे जि ् 
| नकी महिम्‌ आच्छादित हो रही हे एसे, आप प्रहमको हम नमस्कार करते है ॥ ३३ ॥ आप ॒स्यं॑श्चरीरेमे रहकरमी श 


|रीरके संबंधसे रहित हो, जिनके अवतार अन्य प्राणियों न संभवे रेते भरे जिनसे तुल्य अथवा अधिक कोर नहीं रेते उन उन।%,। 
| पराक्रमसे जाने जाते ६ ॥ ३४ ॥ सब छोगोको कल्याण ओर मोक्ष देनेके छिये सर्वखखाधिपति जपने अमी अपने अंञ्चके 


तस्म तुभ्यं भगवते वाखदेवाय वेधसे ॥ आत्मयोतयणैरछन्नमहिस्ने ब्रह्मणे नमः॥ ३३॥ यस्यावता- 
शा ज्ञायत शरीरेष्वशरीरिणः ॥ तेसतरतृल्यातिरयेरवीयरेहिष्वसंगतैः ॥ २९॥ स मवान्सवंखोकस्य 
भवाय विभवाय च ॥ अवताणाऽशमागेन सांप्रतं पतिराशिषाम्र ॥ ३५ ॥ नमः परमकल्याण नमः |4 
ररममगल॥ वासुदवाय यातय यूना पतये नमः॥ ३६ ॥ अवजानीहि नौ भमस्तवादुचरकिंक- | | 
२ ॥ दशनं ना मगवत ऋषरासीदचग्रहात्‌ ॥ ३७॥ वाणी युणायकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च क- | 4 
ख मनस्तव पादया्नः ॥ स्त्या शिरस्तव नवासजगत्मणामे दृष्टिः सतां दशनेऽस्व॒ भवत्तनरु- | 
| नाम्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्थं संकीतितस्तामभ्यां भगंवान्गोकुर्श्वरः ॥ दाम्ना चोदटृख- ।4। 
ट वद्धः प्रहसन्नाह य॒द्यक ॥ ३९॥ | | 


साथ अवतार धारण किया हं॥ ३५ ॥ हे परमक 
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स्य करूंगा ॥ २९॥ देते विचारसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ उन दोनों यमलार्जुन वर्षो बीचमेते निकटे, आपके प्रवे्मप्रते तिरछे १ ऊखर्को 
कि- जो उदस्य रस्सीसे बंधाहजा था, उपे बाख्करूप भगवानके सेचते, ये दोनों दक्ष प्ररे उखड़ वान श - 
कमते उनके कंथ ८ अकं ) शाखा ( टहनिथां ) ओर पत्ते कंपने रुगे, भारी मयंकर शब्द इभा, तुरतही वे दोनों दृक्ष श 
व्वीयर मिरे ॥ २६ ॥ २७॥ इन दोनों उक्षो सूर्तिमान्‌ अमिके समान दो देव निके, इनकी कांतिते दिशा शो भायमान 
रहौ धी, अद्रहित ये दोनों देव हाथ जोड्के, सर्वरोकनाय श्रीकृष्ण मगवानके पाक्त आय, प्रणाम कर, स्तुति करने ५ ल्ग 


४ इत्यंतरेणाजंनयोः इष्णस्त यमयोययो ॥ आत्मनिरव॑श्ञमात्रेण तियंग्गतयुटखलम्‌ ॥ २६ ॥ बाङेन 
+ निष्कषेयताऽन्वयदखरं तदामोदरेण तरसोत्कलितांधिवंधौ ॥ निष्पततः परमावेक्रमेतातिवेपस्कंघ- 
प्रथाविटपौ कतचंडशब्दो ॥ २७ ॥ त्र श्चिया परमया ककुभः स्फुरतो सिाइुपेव्य जयोरिव जा 
तवेदाः॥ कृष्णं प्रणम्य शिरसाऽखर्खोकनाथं बद्ाजटी विरजसाविदमचुः स्म ॥ २८॥ कृष्ण कृष्ण 
महायो भस्तमायः परुषः परः ॥ व्यक्तान्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः ॥ २९॥ त्वमेखः सः 
वंभूतो ` देहास्वात्मंदरियेश्वरः ॥ तमेव कालो भगवाच्िष्णुरव्यय टश्वरः ॥ ३९ ॥ तवं महान्प्रकृति 
सृक्ष्मा रजःस्वतमोमयी ॥ त्वमव परुषोऽध्यक्षः सवक्षेत्रविकारवित्‌ ॥ ३१ ॥ गृह्यमाणेस्वमग्राह्यो 
विकारैः प्राकतगेणैः ॥ कोचिहाहति विज्ञातं प्राश्मिदं यणसंहतः ॥ ३२ ॥ 


॥ २८ ॥ नलकूबर मणिग्रीव गे कि हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! आप आदि परमपुरुष दो. स्थू सृक्ष्मरूप 
यह जगत्‌ आपका रूप ६, देसे बरह्यत्ता जानते ह ॥ २९ ॥ सब जीवोके देह, प्राण, अहंकार ओर इ्रियोके नियंता ९क आप 
हो, अविनाश्ची ईश्वर विष्णु भगवान्‌ आप हो, अतएव कार आपकी रीरा हे ॥ ३० ॥ महत्त्व ओरं रज, सत, तमोगण- 
य साक्षा प्रकृति ये दोनों आपके खरूप ह, स्वके अध्यक्ष ओर सब ररीरविकारे ज्ञाता प्रूष आप हो ॥ ३१ ॥ ई-| 
द्वियांसे ग्रहमाण प्रकृतिके षदार्थेसि आपका ग्रहण नहीं होता, जीवादिकनकी उतपत्तिसे पदरेदी स्वतःसिदध जो आप रै 
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वसे उसकी दष्णा निदत्त होके, वह तुर्तं शुद्ध होजाता 


धून! समचित्तानां मुकुंदचरणेषिणाम्‌ ॥ उपेश्यैः च 
यमाध्व्या वारुण्या श्रीमदाधयीः ॥ तमोमदं 

पारस्य पुत्र( भूत्वा तमःङ्तौ ॥ न विवा 
वरता स्यातां नवं यथा पनः । स्तिः स्यान्म 
ध्यं छच्ध्वा दिव्यरच्छते 










| नते ॥ २० ॥ इतदि य स्थावरं होने योग है, जिससे फिर देम न हो जायं जर मेरी कइपाते उम जन्मभेभी इनको स्मरण 


| भगवतम्यस्य सत्यं कठ वचो हरिः ॥ जगाम शानकैस्तन्‌ याऽऽखां यमला्ैनो ॥ २०॥ दे 
वान परियतमौ यदिमौ धनदातमजो ॥ तत्तथा साधयिष्यामि यद्गतं तन्महात्मना ॥ २९॥ ` 


तदनतर हिसाभी नित्त हो जातीहै ॥ १६ ॥ समदि साधुपरषोका समागमभी दरि्रीहीको होता ह ओर उन प्रसगके प्रभा- 
हं ॥ १७ ॥ समचित्त ओर भगवाव्फे चरणाभिराषी साधुपरषोको स द्रि- 
ही धिय गता ३, क्योकि धनगरविंत, असदृश्चित ८ नीचे उपासक ) नीच पुरूषोको वे उपेक्षा करे योग्यही मानते &। ॥ 
|॥ १८ ॥ इसद्िये ये दोनों कि-जो वारुणी मदिरते मत्त, रकष्मीके मदे अंध, श्रीरंपट ओर अजितैदिय ३, इनका अन्नानपे 
हए मद्को भ इर करूंगा ॥ १९ ॥ अज्नानव्याप्त जर्‌ मदोन्मत्त ये दोनो रोकपा्के पुत्र होक; अपने शरीरको नग्न नहीं जा- 
दषिद्रस्यव युज्यंते साधवः सुमदरिनः ॥ सुः क्षिणोति तं तर्ष तत आरादिद्य्यति ॥ १७॥ सा 
उपेक्ष्यः क धनस्तंमैरसद्धिरसदाश्रयैः १८ ॥ तदहं मत्त 
दं हरिष्यामि श्रेणयोरजितात्मनोः॥ १९॥ वा रोक 
ससमात्मानं विजानीतः स॒दुम॑द। ॥२० ॥ अतोऽदैतः स्था- 
~ स॒दिन तत्रापि मदच॒ग्रहात्‌॥२१॥ वासुदेवस्य सानि 
व इते सरखोकितां भयो टन्धभक्ती भविष्यतः ॥ २२॥ श्रीक उवाच्‌॥ 
"खता स॒ दवापरता नारायणाश्रमम्‌ ॥ नठकूबरमणिग्रीवावासव्यमखडैनो ॥ २२॥ ऋषे. 


नारदे ॥ २१ ॥ दव्तानके सौ बर बीते अनंतः मे अनुत्रहसे मगवहशैन पायकेः पीठे दैवरूपफो पराप्त होवे ओरं देवतारूपमे- 


भी इनको भक्ति पराप्त होवेगी ॥ २२ ॥ श्रीशुकदेवनीने कहा किं-एसे कटकर, 


वे नारदी नारायणके आश्चमको गे जर नङ्क 


ष्बरो्तम नाजी वचन सतय कनको जहां यमखञ्चुन ये, तहां भगवान्‌ धीरे धीरे 
पारे ॥ २४॥ नारदजी भ परमप्रिय दै, इदि इनमहयल्पने, इनको कुक" विपये नो कहा ३, वह म उसी प्रमाण 
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वस्तुतः यह ह किती है ? अननदाताका कहे तोभी चंड नही, पिताका कहं तोभी श्च नही, माताका 2 द्ंठ नहीं 1 
|= | ओर दोक मातामह ( नाना ) र पुत्र करके रक्खा हो तो मातामहका हे एसे कहनेमेभी हरफेत नही, कोई बख्वाच्‌ पुरुष |¶| ` 

उनाकर, रके तो उका हे एेसेभी कहं तो श्ंठ नही, सोरु खेनेवाखेका कहं तोमी शख नही, निडन जरनेमे अग्निका || 
4 कहने या दोष है ! ओर कदाचित्‌ ड कृतेभी खा जायं जिससे कृत्तोका कं तोभी चचंठ नही, ॥ ११ ॥ इसतरह यह साधारण | 
ॐ | देह कि जिसकी उत्यत्ति ४न‰-०- है ओर उत्तमं नाज दै, उपतको अपना रूप मानिक कोन विद्वान्‌ भृतदरोह करे ? देहामिमा-| ¢ | 
हः किमन्नदालः स्वं निषेकमांरेव च ॥ मातुः पिठवां बखिनः केतरभनः शनोऽपि वा ॥ ११॥ ए- || 
वं साधारणं देहमव्यक्तप्रभवाप्ययम्‌ ॥ को विहानात्मसात्कृत्वा हंति ज॑तृदतेऽसतः ॥१२॥ असतः 4 
्रीमदाधस्य दादि परमंजनम्‌ ॥ आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥ १३॥ यथा कंटक- | 
विदांगो जंतोनंच्छंति ता व्यथाम्‌ ॥ जीवसाम्यं गतो रगिने तथाऽविदकैटकः ॥ १ ॥ दरिद्रो 
निरहस्तंमो य॒क्तः स्वेदं रिह ॥ कच्छं यदच्छयाऽऽप्रोति तदि तस्य परं तुषः ॥ १९५ ॥ नित्यं घच- 
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। सकामदेहस्य दारिदरस्यान्नकांक्षिणः ॥ इद्रियाण्यवशचष्यंति दिंसाऽपि विनिवतैते ॥ १६ ॥ 
नते हिसा करनी यहतो मूढकारी काम है ॥ १२ ॥ भूखंपुरूष कि-जो रुक्ष्मीके मद्से अंध हीनाय, उसके दृारियिही उत्तम अं ( 
हैः क्योकि दरी अन्यप्राणियोको आपके समान देखता हे इसि किसीमे प्रोह नही करता ॥ १३ ॥ निस ॒पुर्षके 
| कांटा रगा हो, वह इसरेके कांग रुगनेकी इच्छा नहीं करता, अपने मनम विचारं करता है कि-जेमे सुञ्जको कांटा र्गनेका |५। 
| इःख इञ है, देसेदी सबको होता है ओर निसुके काटा न रगाहो, वह कांटेका दुःख क्या जानेगा ? कि-करिका इःख कैसा || 
| ता ६ १॥ १४॥ सव प्रकारे मदे स ओर वस य्च्छापे कष्ट पाता है, तो वह्‌ कृष्टही उपके. खयि । 
% | बडा तपरूप होजाता हे ॥ ९५॥ सदा भूखसे दुबेर शरीर ओर अत्रको इच्छते दीपुरषकी ईद्ियां निवे हो जातीं है. है ॥ १५॥ सदा भूखपे दुबे शरीर ओर अन्रको इच्छते दश््रीप्रषकी इद्वियां निर्बर हो जातीं है. | | 
| ९ तदुक्तं भीता । विषया विनिवर्वनते निराहारस्य देहिनः ॥ रसवजं रसोऽप्यस्य पर दृष्टा निवर्तते ॥ ९ ॥ भर्थ-सोदी गीतिं कहा ई क्षि जी पराणी; निररं {4 | 
# | वानी भोजन नौ करता किन्तु शृखाही रहता है उसकी इन्द्रयोके जितने विषय ह पे सच आपही निदत्त हो जाते रै, भौर विषय निदत्त हेनेपर परमाल्माको इेव-॥%| 
 ॥ ५ (के, चष्णाभौं निवृत्त हो जाती है ॥ १ ॥ | | 8 । 
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.द.३.| ¢ उलोमित गंगाजीके प्रवाहे प्रविष्ट होयके, तरण व्रि साय करीश करे ये, जसे हथिनियोकि साथ गनराज | 9 ॥ ३ ग < 
||| रजन्‌ । वहां यदच्छासे देवषिं नारदजी आ निकरे, उन्होने उनको देखे, मत्त ह भ | ४ । ( छ ` 
4 ारदजीको देखे; रुन्ित हकर, उनके ज्ञापके भयते ठुतं वघ्र पहनख्यिः पर वे तो वघ्रहीन वैमेही माद्रनात नगर सडे | 
(| ~^ ॥ 5 ॥ मदमत्त जीर ल्मीके मदे अष उन देनो देवमारोको देखकर, उनपर अनुग्रह करने छे शाप देतेहए ना 6 
|| दन चह व्यमाण वचन बोरे ॥ ७॥ नारदजी बोखे कि परियविषय वन करनेवाखे पुरुपोके र्मे मद्विना कुीनता |+ 
र " अ ₹ प ॥ अपर्यत्नारदो देवौ क्षीवाणौ समदध्यत ॥ ५॥ तं दृष | 
*| म 7 विवा शापशंकिताः ॥ वासांसि पूयः शीघं विवखो नैव्‌ यद्यकौ ॥ ६॥ तो दृष्ट 

` ~. 9 = ॥ तयोरबुग्रहार्थाय शापं दास्य्निं जगौ ॥ ७॥ नारद उवाच। 
श जनि शयो का नियर इ रजायणः ॥ व श्रीमदादाभिजात्यादियत्र श्रीयूतमासवः ॥ < ॥ 
4| मचत कमिविहय (ह क तात्मभिः॥ मन्यमानेरिम्‌ देहम्‌जरासृस्युनश्चरम्‌ ५ ९॥ देवसं्ञित- 
वा विदत आत क = । भत्र तत्कृते स्वाथ किं वेद्‌ निरयो यतः ॥ १० ॥ ` द्ध 
= | अष्ट करतार निर लभा ५. कारका मद अथवा रजोगुणा काथ बुदधिंशक नहीं है किंत र््मीका मदही वुद्िको || 
{रत्नी मने जव जन न पाथरी वनि (म ( जञजा ) ओर्‌ मद्यपानका व्यसन रहता है ॥ < ॥ इपी क्षणमंगुर देहको | 
{| तषरमी ह देह कितो जतम स १ ग > अरितियलोक निय हक पशुओको मासते ह ॥ ९ ॥ नरदेव ओर भूव कड ? 
%|उसके छिये जीवोपे प्रोह करनेवाला पर! इमिरूप, खाया जाय तो विष्टरूप ओर जलायाजाय ता भस्मरूप होने वाखा है, || 
| ~ "पाडा पृस्ष क्या जपने सार्थको , था अपने स्वाथको जानताहे ! क्योकि प्राण्रहत तो नही होता है ॥ १०॥ ||| 
| शचमाचमनं वैव निमाल्यं भरूकषैगम्‌ ॥ १ ॥ तेकसंमदैनं क्रीडं परतिग्रहमथो रतिम्‌ ॥ अन्ती्थाभिलाषश्च अन्यती-| 








अ०१० 





परां चैव जेये € > (^ ०९ ग = |, ॥ २ ९॥ र 
१6? चव वजयत ॥ ३ ॥ इति पाबे ॥ अरथ-प्विन्र जल्वाली गंगाजीको पाके, पतुष्यको वाहवे कि- इन तेरह १३ बातोको | ( | 
। &। ह करे ती छोडना पर्योग तेख्की पाति करके रथान जरुसंतरणादिक्रीदायुक्त कना, किषीका दिवा दान खेन, |^ 4 ¦ 
४ [रति दरे ती्थकी अगिलपषाः इपर ती्की परस ॥ २ नन ता कणं पत्‌, शद ( सोरी) मै सवव न = |) 
| । ठ कि ना स्क जह्ानत्रककु(न्‌ 1) वीषु तत 4 ॥  ॥ एसा परञ्चपुसणम ञ्ल ह | 





॥' | खोकोको ओर देहभिमानरहित ज्ञानी छोर्गोकोभी ,सहजमे नहीं मिक्त ॥ ॐ १॥ जव माता योदा रके का † 
| % |मकाजे गी, तव ब्र श्ीकप्ण भगवानने यमङाजन क्ष, कि -जे धूर्वनन्मे कवेर पुत्र यक्ष थे उनको देखा ॥ २२ ॥ ¡ | 

4 ३ तलह जर मणियीद नामे मड नर वड करमन ये उनो कमी दत नानी शाप हमा, निस 
4 | ( इकषत्वको भाप हए ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते. महापराणे व द्लमस्कंये रामर्यामद्रिचिताय तख दीपिकानामभाषाटीकायां 1 | 
| : नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ दशवे अध्यायमे रते रेगते द्रने दोनों यमरा्ज॑न दक्षे बीचमं जाय, उनको | 


















णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरि प्रथः ॥ अद्रक्षीद नौ पूर्वं ख्यक व ॥ २२॥ पुरा | 
। नारदशपिन इश्ता प्रापितौ मदात्‌ ॥ नल्ूवरमणिग्रावाविति ख्यातो त्रियाऽन्वितो ॥ २३ ॥'इति. 
श्रीभागवते महाष्राणे दशमस्कंे प्वीरध गोपीप्रसदोनाम नम्‌ मोऽध्यायः ॥ ९॥ ॥ राजोवाच ॥ क- | ए 
थ्यतां भगव्ने्तयोः शापस्य कारणम्‌ ॥ यत्तदधिगर्हितं कम्‌ येन ४ वा देवर्षस्तमः ॥ १ ॥ श्रीक |# 
| उवाच ॥ सदरस्यादुचरौ भूत्वा सुसौ धनदात्मजौ ॥ केखासोपवने रम्ये म॑दाकिन्यां मदोकटौ | ५ 
॥ २॥ वारुणीं मदिरां पीवा मदाघ्रू्णितल्ेचनो ॥ खीजनेरदगायद्धिधेरठः पुष्पिते . वने ॥ ३॥ 
अंतः प्रविदय गंगायामंभोजयनराजिनि ॥ चिकीडतुयवतिमिगेजाविवं करेणभिः ॥ ५॥ 
भिराया ओर उन्म दो देवताओंने निकल्के स्तुति करी, यह कथा होगी ॥ १॥ र परीक्षिते कहा किं-हे भगवन्‌ ! 
इन नरुक्बर मणिग्रीवको नारदजीने शाप दिया जिषका कारण करो ? इन्दनि कोनस। निदनीष कार्म किया १ जिससे देवष 
नारदजीको कोध हआ ॥ १ ॥ यह पश्र सुन, श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-महादेवके अनुचरं होये, अतिर्गादित ये दोनों - कुबेरे 
पुज मरोन्मत्त होके, कैरास प्तक संदर उपवनमे गेगाके किनारे फिर रहे थे ॥ २ ॥ वारणी मदं पीनेषे जिनके नेत्र मद्से |१ 
घणित होरे ये, ओर पुष्यवादिकामिं फिररहे थ, वहां उनके पीठे श्िषां गतीं फिरती थी ॥ २ ॥ कमरे. वनकी पंक्तिपे || 
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| अपराधी उत अपने वारुकको बाधते वह खज द अंगु केम्‌ होगयी, तव यञ्ोदाने उसमे दसरी ओर साध दी ॥ ९५ ॥ 
| | (वहम जब दौ जगुर ओढी होगी, तव्‌ तीसरी सां दी, तो वही दो आंगुरु ओदी हु, इ्तरह जितनी जवृड़ीःी, उन 
= सवास धरा न पड़ा ॥. १६ ॥ वरी स॒ जेवड़ी साध्‌ दीं तोभी ओीदी होती गयी, तिसपे दूसरी गोपियां दने र्गी ओर 
| आपी गीं हसने ओर विस्मय करने ॥ १७॥ परे अपनी माताफो परि्रमसे पसीना हो आया ओर शिखा्मसे पुष्पमाला 
| वदामनध्यमानस्य स्वामकस्य कृतागसः ॥ दथंयलेनमभृत्तेन संदधेऽन्यच् गोपिका ॥ १९ ॥ यदा- 
सौ त्तदपि न्यूनं तेनान्यद्‌पि संदधे ॥ तदपि दंयुठं नयनं यद्यदादत्त व॑धनम्‌ ॥ १६॥ एवं स्वगेहदा- ` 
मानि यञ्चोदा संदधत्यापि ॥ गोपीनां सुस्मयंतीनां स्मय॑ती विस्मिताऽमवत्‌ ॥ १७ ॥ स्वमातुः 
स्वन्नगात्राया विच्रस्तकवरश्चजः ॥ ट्च परिश्रमं कृष्णः कपयाऽऽसीव्छ्वधने ॥ १८॥ एवं संद्रिः 
ताग हरिणा शत्यवर्यता ॥ स्ववशनापरि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशो ॥ १९ ॥ नेमं विरिचो न 
भवान्‌, श्रीरप्यगरसंश्रया ॥ साद्‌ ठेभिरे गोपी यत्ततपाप विमुक्तिदात्‌ ॥ २०॥ नायं सुखापो भगवा-' 
= देहिनां गोपिकामुतः ॥ ज्ञानिनां चाऽत्पभरतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ २१ ॥ 
सरक गयी, यह देखके, कृपासे श्रीकृष्ण भगवान्‌ रजसे बंधगये ॥ १८ ॥ महाराज ! भगवान्‌ कि-जिनके रोकपारु ओर देव- 
तासर्हितं यह सब जगत अथीन दै, उन्होने खयं सवते होनेपरभी देसी माति भक्तवश्यता दिल्लायी ॥ १९ ॥ मोक्षप्रदं मगवा- 
नकी कषा बह्मा, चिव आर्‌ वक्षस्थरमे विरानमान रकष्मीपर नहीं ह देसे नदीं है, परठ यशोदापर्‌ जो कषा दई वह किषी-| 
कौ न मि ॥ २० ॥ य्ोदाके पत श्रीकृष्ण भरवान्‌ जैसे मक्तिमानोको सदजमे मिते रै, तैसे देहामिमानी तपसी आदि-| 
१ रागिनी तिग्‌ र पञ्चमि रिस करि रछज् धक ॥ यतद सक्रोध देखि माताके भनहमिन अतिहेषे ॥ उफनत क्षीर जननि हुविती करि पहिविधि युजा 
दायो ॥ भाजन फोरि 8६ षव रेड भाखन शुख उपदयो ॥ ठे आह जेब अव वाधा ममे जानि न धावे ॥ अगु दवै धटि होत सबनिरौ पुनि पुनि ओर 
मंग ॥ नारद्दाप भयो पमलञुन इनको भव जु उधारो ॥ सूरदास पय कहत भक्तहिव युगयुग जन्म स्वारा ॥ १॥ 
| । २॥ दोहा श्रपितं जानिकं मरातको, तव वञ्च भये गृष्टि, ॥उख्र्मा. वी तुदत्‌ (रतश, दिशप्राहि [|> र,०॥ 
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पु्को ठेखके, उपे ¶कहनेको धीरं धीरे पीठेसे आयीं ॥ < ॥ रकडी टेक, आतीहृई माताको देखके, भगवान्‌ तुतं ऊखरूपर- | 
से उठे भवभीतते हे, गड. यशोदा उनके परीञ दौडी परंतु पहंवपीं नदी, कोरि तपसे तदाकार किया हआ ्रेशच कल्के 
योग्य योगियाका यनभी उनको नही पहंचसक्तय हे ॥ ९ ॥ बेगके खयि शिखा चिथिरु हो गयी, तासो आगे आगे पुष्प पडने 
खमे, पीठे पीठे योदा दोडी जातीं थीं, परत मोदे तथा चं चरु नितंबके भारसे दौड नदीं सकती थी, एसी दर्‌ मध्यभागं # 
दा थज्ञोदाने मुराकिमे पटं चकर, भ्रीकृष्णको पकंड छिथा ॥ १० ॥ जिनमे अंजन फेरु रहा है रेमे नेको अपने हारथोमे |? 


तामात्तय प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततोऽवसु्यापससार मीतवत्‌ ॥ गोप्यन्वधावन्नयमाप योगिनां क्षमं | 
प्रवे तपसेरित मनः ॥ ९॥ अन्वेचमाना जननी खहचख्च्छोगीमराक्रांतगतिः सुमध्यमा ॥ जवेन 
विसंसितकेदाबधनच्युतप्रषूनाऽतगतिः परासरात्‌ ॥ १० ॥ कृतागसं तं प्रर्दंतमक्षिणी कषतमेज- 
न्मपिणी स्वपाणिना ॥ उदीक्चमा्णं भयविहसेश्चषणं हस्ते ग्रहीता भिष्थैत्यवाय॒रत्‌ ॥ ११॥ त्यक्वा 
यष्टिं सतं भीतं विज्ञायाभकवत्सखा ॥ इयेष किर तं वदं दाक्नाऽतदीयंकोषिदा ॥ १२ ॥ न चातन 
बहियंस्य न पूर्वं नापि चापरम्‌ ॥ पवापरं वहिश्चातजगतो यो जगच यः ॥ १२ \ तं मत्वाऽऽत्म- 
जमव्यक्तं मत्यटिगमधोक्चजम्‌ ॥ गोपिकोट्खटे दाम्ना बबंध प्राकृतं यथा ॥ १४ ॥ 


| मरते ओर भयते विन्द जिनके ने द देसे, अपराधं करनँवाके, रोते, ची निगाह देते श्रीकृष्णका हाथ पकड़, यशोदाने 4 
{| उसको उरनेको धमकी री ॥ ११ ॥ बाखकपर कृपा ओर भगवानकरी शक्तिको न जाननेवाखी यञञोदाने अपने पुत्रको भय ॥| ` 
% |मीत समद्जके खडी अरि दीनी ओर उनको दाम ८ रस्सी ) दे बांधनेकी इच्छा करी ॥ १९ ॥ निके अंतर, वाहि आगे वा |® 
$ | पीके ऊुकभी नहीं है ओर ज्ञो जगतके भीतर, बाहिर, आगे तथा पीठे रहता ह ओर जो जगतकूप हे ॥ १२ ॥ उप अन्यक्त 
ओर मलुष्यरूप भगवानको पुत्र मानिके, यओोदाने जैसे प्राकृत बारुकको बधे, तेसे उखरुमे रस्सीषे बांध दिया ॥ १४ ॥ 


| + 9 | 


# 
८ ४ | 
(|| 










ह कर - - 









~~ 


= 





=> =, (तकत [द १ 
^ ; 
१३ 7 प! | क 1 1 


= = = ऋ 


व 


4 


= ० ०9०. = 


॥ 
॥ 
। 

॥ 





 -0 91111 (41518 ८156411. ^ 66870011-\/2॥0॥8 1181818 111181५6 


< ®. 9. 


त नन म 0 ~ | नि 


# # १ ४ 
। ह, ष 7 
(४ ज 
& कक ् + । ॐ 4 


=" 


भि । 8 = ~ 
11 <+ © - + 





7 7 





॥ 






हमे स्तनसे इथ टपक रहा था, शरीर्‌ हार रहा था, नेता सीचनेके परिश्रमसे हार्थोमे कंकण ओर कानमे डरु ` दिकरहे | 
| ये, मुखकमलपर पसीना आरहा था ओर रुधीहूईं चोटीमेसे मारुतीके पुष्प निकर निकखके गिर रहे थे ॥ ३ ॥ दधिमंथन 
8 करते मातके पास स्तनपानकी इच्छासे आयके, प्रीति बदाते भगवाचने नेता पकरिके उनको = मना क्रिया ॥ ४ ॥ भगवानरको 
| गोदी बिटायके, यञ्ञोदाजी स्नेहे प्रसृत ‹ वरता ) अपना स्तनपान करातीं मंद सुसकानसहित श्रीकृष्णका शख देखती थी, 
{| तास्तन्यकाम आसा मथ्न॑तीं जननीं हरिः ॥ ग्रहीत्वा दधिमंयानं न्यपेधतप्ीतिम्‌ावहन्‌ ॥ % ॥ 
| त्म॑कमारूटमपाययत्स्तन्‌ स्नेहस्ठतं सस्मितमीक्षती मुखम्‌ ॥ अतृप्तयुतछञ्य जवेन सा ययाबु- 
त्सिच्यमाने पयति त्वधिश्रिते ॥ ५॥ संजातकोपः स्फुरितारणाधरं संदश्य दद्धिदधिमयभाजनम्‌ ॥ 
मित्वा शृषाऽशदेषददमना रहो जघास दैरयगृवमंतरं गतः ॥ ६ ॥ उत्तायै गोपी सुश्रत पयः एनः 
प्रविदय संशय च दध्यमत्रकम्‌ ॥ भ्रं विलोक्य स्वसुतस्य कमं तजहासु तं चापि न तत्र पर्यती 


उटखखन्मघ्र 


॥ ७॥ उद्टखलेरुषरि व्यवस्थितं मकय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌ ॥ दैयंगवं चोयविकितेक्षणं 
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निरीक्ष्य प्श्चात्युतमागमच्छनेः॥ ८ ॥ र ॥ 
इतनेन उपै चे टृथका उफान आता दख, मवान्‌ यद्पि ठृप्र नही दए ये तोभी उनको भडकर, दोहक बेगसे वहां गयी | 


॥ ५ ॥ भगवानको इससे क्रोध हआ, खाल हठ फकने गे, चठ आंस आगये ओर दातेति हीठ उसि पत्रे मदरेकी मथ- | 
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सेथनमंदिर्ँ आयीं, वहां देख तो मरी मथनी एूटी पड़ी ३, उते देख, “ यह मेर पुत्रका काम्‌ ठै ` एसे समन्नके, गवानको | ( 





| 
टः ` ॐ 


4 वहां न देखके, ठस पड़ी ॥ ७॥ पीडे जपि उखरपर वै छीकेमे रे मक्खनको ठे वंद्रोको देते ओर चोरी करनेते चकिंतनेत् 


| 4 | १ शागिनी षर ॥ यमति करति भयान ॥ अकम निज वाल लीन्दे पय करावति पान ॥ दनु तजि उखि गई यदा ्ीर उफ़नत जान ॥ माठ इत हरि भग || 
| | [अनले ने था्ठन खान ॥ नन्द नारि सकोप धई खुल्यो कौतुक आन ॥ दाम॒ ऊख उदर . वांष्यो जान गोरतहान ॥ जा इर्‌ विह. खोक कपत सुर अघर | 
¶|नच्यान ॥ हरिविास्‌ दयार सोई मकवस मगात्‌ ॥ १॥ | ~ 
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नी फोरि री, षरके ञंद्र जायके, एकतम मव्सन खाने रगे ॥६॥ द्रत ओदायेहए दधो बर्ेते नीचे उतार्‌ यशोदा पीठी | 
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| ` हथ दोनों पर्वे जन तहां जमनाथ विष्णु मगवानमं हमारी प्रमभक्तिहोनी चाहिये, कि -निशतसे अनायास दुरगेतिको तिर जायं 

| । ~ ॥ ऊ "तथास्तु  कहतेही यह महाकीतिंमान द्रणवस बजमें नंदराय हआ. जर उसका स्र धरा यादा हुईं ॥ ५० ॥ महाराज | 

| |यदपि वभो वाल कीमी सगवानमे भक्ति धी, तथापि नंदराय ओर यजञोदाके तो पुत्रूप भये हए भगवादम माजी वरदानसे 
। १ 


क) आन्ना सस्य करनेको,बरभद्रके साथ त्रजमे रहते अपनी रीरासे उन ब्रन 
अरति इ६।५१॥ परमात्माश्रीङ्प्णचद्‌ ब्रह्मजीकी आज्ञा सस्य कएनेको,वखभदरकं साय रनम एह वदीपिकानाममापारीक़ायां 
| सुच सतस करते ये ॥ ५२ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे दज्ञमस्कंषे रामश्यामपिरिचिताया तत्वदीपिकानामभाषाोकायां 


|  जतयोनो महादेवे वि विश्वेश्वरे हरौ ॥ भक्तिः स्यात्परमा सके यरयाऽजो द्गति तरत्‌ ॥ ४९ ॥ 
¶ जार्वतयकत स गान ब्रज द्रोणौ महायशाः ॥ जज्ञे नंद इति ख्याता यशादा सा धराऽभवत्‌ 
| ॥ ८० ॥ ततो भक्तिमगवति पुत्रीभृते जनादेने ॥ दैपत्योनितरामासीदपगापाषु भारत ॥ 4१ ॥ ऊ- 
हणो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कृतु व्रजे वियु ॥ सहराम दनि वसुश्चकर | व प्रात स्वलखख्या ॥ ~र ॥ ॥ 
| इति श्रीभागवते महाएुराण दश॒मस्केये पूवाप्‌ विश्वरूपदरान दम, ॥ < ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ 
| एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदिनी ॥ कमार्‌ नयुक्तास निममंथ स्वर्यं दधि ॥ 3 .॥ यानि याः 
| नोह गीतानि वद्वाख्चरितानि च ॥ दधिनिर्भथने कार सरता तान्यगायत्‌ ॥. ९ ॥ 5/4 १९. 
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कौ ४ विभ्रती ® ऋषा , = $ 4 6 भरः ~ ४ धु ~+ कण ् 
4 युकटितटे बिभ्रती सू्रनडं पत्रसेदस्वतङ्चयुगं जातकंपं च सुचः ॥ रञ्ञ्वाङ्प न छजलततन् ॥ 
| ऊुःटखे च घित्नं वक्त्र कवरविगरन्माद्ती निममथ ॥ २॥ 










¶ उ्नोऽव्यायः॥ ८ ॥ ॥ ॥ नवमे अध्यायमे, दरधे उफान अति जा, दूष उतार, पीठी भ, यञचोदाने मध॒नीको 
| अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ॥ ॥ नवमं छः , दूधके उफा य , प तदान मधन) 

{कूटी देख, यह काम इृष्णका किया दै देसे जान, उनको रस्सीमे बाधदिया, यह कथा होगी ॥ 6 १९ ॥ श्रीशुक- 
| 4 | देवजी बोडे कि-एकं दिन षी दासियां इषे कामम र्गी थी तद्‌ नंदरानी यशोदा आप्‌ द्हीमंथन करनेखगी ॥ ९ ॥ 


‰ | भगवायके जो जो बारचण्ि, यहां कटे. है, उन सवकरा स्मरण कफे, द्धिमथनपमयमे योदा गान्‌ करती धी ॥.९ ॥ १ | 
समय सुंदर महिं चायमान करती यशोदाने पृष्ट नितंर्बोपर पहन रेशमी व्नको कटिमेखङाप बध्‌ ख्या धा, पृष 
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इस व्रजनाथ तमाम धनकी माछिक इनकी मारया यह मेँ यञ्ोदा द, यह मेरे पति, यह मेरा पुत्र ओर्‌ गोपीः गाङ्‌ तथा गोधनं 
ये सब मेरे है. एसी कुबुद्धि जिसकी मायसि हई हे, वह $श्वर मेरे श्चरणरूप है ॥ ४२ ॥ इपतरह यशोदाको तचज्ञान रीतेही 
उन भगवानने पीठी पुतशनदरूपी अपनी माया फैडा दी ॥ 9३ ॥ मायामे तुरत स्मरण जाता रहा. तद्‌ वह गोपी यशोदा अपने, ध 
पु्को गोदीमे बिटाय, पूर्ववत ठद्धिगत्‌ श्ेहसे आरचित होगयी ॥ ४४॥ जिनके स्वरूपको कमेकांडरूप तीनां ९ ई्रादिरूप कहते ३, 
उपनिषर्‌ बरह्म कहते हसा स्य पुष कहते है, योग परत्मार्मा ओर भक्तरोगर भगवान्‌ कहते ह उनको यञ्चोदाने पुत्र माना॥ ४५॥ 
अहं ममासौ पतिरेष मे सुतो बरजेश्वरस्याखिख्वित्तपा सती ॥ . गोप्यश्च गोपाः सह गोषनाश् मे 
यन्माययेत्थं मतिः स म गतिः ॥४२॥ इत्थं पिदिततच्वायां गोपिकायां स इश्वरः ॥ वेष्णवीं 
व्यतनोन्मायां एत्रशञेहमयीं विश्रु: ॥ ४३॥ सयो नष्स्यृतिर्गोपी साऽऽरोप्यारोहमात्म्‌जम्‌ ॥ प्रदः 
छेहकटिलहदयाऽऽसीयथा एरा ॥ ४ ॥ त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगैशू सात्वतः ॥ उपगीय्‌- || 
` मानमाहात्म्यं हरिं साऽमन्यताऽऽत्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ राजोवाच ॥ नंदः किमकरोद्रहयन श्रय एव महो- | ५ 
दयम ॥ योदा च महामागा पौ यस्याः स्तनं परिः ॥ ४६ ॥ पितरौ नान्वन्िदेतां कृष्णोदाराः ||| 
भक दितम्‌ ॥ गार्थत्ययापि कवयो यषोकशमसापहम्‌ ॥ ०७ ॥ श्रीक उवाच ॥ प्रणो वसूनां | 
` प्रवरो धरया सह मायया ॥ करिष्यमाण आदेशान््रह्मणस्तमुवाच ह ॥ ४८॥ ५ 
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जिसका स्तनपान्‌ स्वयं श्रीकृष्णजीने करिया, उसने कौनसा पुण्य किया १॥ ४६ ॥ रोकोकि पापोका नाश्च केरी भगवान- ५ | 
की बारुखीला क जिसको कृविोग अवतकं गते है, उस खीखाका अनुभव, जिनपर पा करे, जिनके यहां प्रगट हृए उन || ( 
| माता पिताको नदी भिदे, न॑दराय ओर योदाको मिला इसका कारण क्या हे १॥ ४७॥ यों खन, श्रीकरदेवजीने परीकषि 
| तसे कडा कि-आद वृषुनरमं उत्तम द्णवघु ओर उसकी स्री धरासेः ब्रह्मजीने गोपारनजादिको आज्ञा करी, उस आज्नाको 4 

अंगीकार करके उन दोननि वर मांगा किं-॥ ४८॥ ` | & | 


©-0 51101 1<1151/8 4056111. ^\11 ©68110011-\/810॥|९8 81181818 111180५6 


कः क = ज 


क 


न िततिरः ` 


यों खन, परीकषितन परश्च किया किह ह्म्‌! नंदरायजीने देसा भारी कौनसा तरेयस्कर्‌ क्म किया ! ओर भाग्यञ्ाखी यञञोदा कि- | 


अश < 


8 | ||२९॥ 















।% [ने ३, ओ भक्त ल देखे " ॥ २५॥ नो रत होय तो घस पेखा योदा कहोदी हरि भगवान रि -नो असं | 
| = देग्यंवाे ओर ीकाते भवुप्यके बारकरूप > उन्होने अपना सुख फेला दिया ॥ ३६ स सखम यञोदाने स्थावर || . 
जं | उगत. अतसि, दि्ञा, पर्वत, दीप, समुद्र, भूगोल, भवाह, < पवन, जगनि, चद, तारा, ॥ २७॥ सर्ग, जर, तेज, वायु, आका- || 

* ज्ञ. अवक देवता, इदि, मन, शन्दादिके पांच विषय, तीना गुण, ॥ ३८ < जीव, कार, सभाव , कर्मके संस्कार ओर उससे | 
| होने चराचर शरीरके भेद इन सबको देखा. इसतरह पुजॐे _ॐदेसे सुखमें सब विचित्र जगत ओर उसके साध्‌ ब्रन ओर | 
इं जरं अपे शरीरको देखकर, यसोदाको संदेह हआ ॥ ३९ ॥ कि-क्या यह सप्र हे ? नही, यह स्प्रतो नहीं है. तब क्या ४ | 
| येवं तहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्हरिः ॥ व्यादत्ताग्याहतेश्वयैः कीडामतुजवारकः॥ २६॥ सा त- - 
| ३ ददो विं जगत्स्थास्वु च खं दिशः ॥ साद्विदीपान्धिभूगोरं सवाय्वश्रीदुतारकम्‌॥ २७॥ ज्यो- | 
| $ तिश्च जरं तेजो नभखान्वयद्व च्‌ ॥ वृकारिकाभीद्भयाणि मनोमात्रा गणाखयः ॥ २८ ॥ एत- |¢| 
$| विच्छ सहजीवकाटस्वमावकमांशयमेदम्‌॥ सनोस्तनो वीक्ष्य विदारितास्ये ब्रज सहात्मान- ४ 
¶| सवाप शंकास ॥ २९ ॥ किं स्वप्र एतदुत देवमाया किं वा मदीयो वत इदधिमोहः ॥ अथो अघु- 4 
4 ववे ममाभकस्व यः कश्चनातपत्तिक आत्मयोगः ॥ ४० ॥ अथो यथावन्नवितकगोचरं चेतोमन- ||| 
{| क्मवचोभिरंजसा ॥ यदाश्रय येन यतः प्रतीयते सृदुरविभाव्यं प्रणताऽस्मितत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 
^ |भगवान्की माथा है ? नहीं नहीं मायाभी नरी क्योकि वह होय तो इसरोकेभी देखनेमे आनी चाहिये. तव जसे दर्षणमे सुख | 
| (विपरीत दिखाता है तैसे क्या यह मेरी वुद्धिकाही मोह ह १ नहीं, एेतेभी नहीं हैः क्योकि देसे होय तो दर्पणमे नेसे दर्पण | 
(& दिखायी नहीं देता तसे इस पुत्रके मुखम यह पत्र दीखना न चादि; ओरं बाहिर तथा भीतर एकरूपे जगव्रकी 

| गे | प्रतीत न होनी चाहिये. अथवा इप्‌ मरे पुञरका स्वाभाविकं कोई रेशवयं है १॥ ४० ॥ मुन्ने तो यह अंतिमपक्षही प्रवर प्रतीत 
| क | + अतएव यह जगत कि-जो वित्त, मन, कर्मं ओर वचनसे अंजसा यथाथ विचारमें नदी आसक्ता, वह निके आश्रय |$ 
| ¶ है ओर जिसके दारा जिस ( उपादान ) से प्रतीत होय है, उस परमेश्वरे चरणारविदको मे प्रणाम करती हूं ॥ ९१ ४५|| 


१ | 

11 

| 1 

च 

५ 

॥ 

~ 

हि 
वे ॥। 


01 


५, 1 











((-0 ओष तानीप० /115611111. 11 66810011-\/8|0॥<8 81181818 1118116 






2. 


@ क 99 


द 2 स 


-- 
० 


खओआदि षके चोरीकी तद्बीर  रुगाता दै; गासन छीकमि उवे रक्ते होये तो, उनमें रक्खी हर वस्तु पू्हिवानके . उप 
८ |ञेद करदेता है उद्‌ करनेकी रचनामे बडा चुर ह, तासो जसो पदारथ होय वैषोही 3ेद्‌ करदे, यदि हम अंधियरे षरं ध | 
| तो अपने अंगं अनेकं मणि पहन, आयके, परकाञ्च कर देवे हे ॥ ३०॥ कभी ˆ अरे चोर › से कहते हम आक्षेप करं तब पी-| 
डा कर कि-तुमही वोर हो. मतो घरफो माचि ह एते तीन पांच करे है, रीपे पोते रनम मूति जाय, दगि जाय है, एमे । 
चोरीके उपायमं तदबीर किया करे, अब देखो वुद्यारे अगि गरीवा खदा है. याप्रकार मोपिर्येने डरपाया, उस समय भयसंयुक्त || “ 
एवं धाष्टवान्युशति कुस्ते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपायेर्विरचितकृतिः स॒प्रतीको यथाऽऽस्ते ॥ इत्थं 
ख्ीभिः सुभयनयनश्रीयुखालोक्नीमिव्याख्यताथां प्रहसितमुखी न _द्यपाठन्धुमच्छत्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकदा कीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः ॥ कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मातरे न्यवेदयन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सा णृदीत्वा करे कृष्णमुपाट्म्य हितैषिणी ॥ यदोदा भयसंभरातप्रे्षणाक्षममाषत ॥ ३२ ॥ क- 
स्मान्श्रदमदातात्मन्भवान्माक्षतवान्‌ रहः ॥ वदंति तावका दयते ऊमारास्तःग्रज्‌(ऽप्ययप्‌ ॥ ३० ॥ 
नाहं सक्षितवान॑व सर्वे मिथ्याऽमिरंयिनः ॥ यदि सत्यगिरसतर्हिं समक्षं पश्य मे मुखम्‌ ॥ २५ ॥ ` 
| जवा शीषुखकी शोभा दखिवेके निमित्त गोपिर्येनि सव वाति कहकर दिखायी, तव यज्ञोदा हंस पड़ी, परंतु उपतने पुत्रको 
वमकानेकी इच्छा नदीं करी ॥ ३१॥ एक दिन क्रीडा करते बरमद्रभादि बचने यशोदासे कहा कि“ कृष्णने मिंही खायी "| 
॥ ३२ ॥ हितेच्छ यञञोदाने, जिसके नेत्र भयसे चकित हो गये देते श्रीृ्णका हाथ पकड्‌, उलाहना देकर, कहा कि हे च- 
पल गात्र ( चंचल ) ! तैन छिपकर मिदव क्यो खायी ९ ये तेरे मित्र गारक कहते र ओर्‌ ये तेरे बड़माई बरुदेवजीमी कटे है '| 
। ३३ ॥ ३४ ॥ श्रीकृष्ण बोटे कि-हे मर्था! भने मिद्टी नहीं खायी ये सव छठ बोरे है, जो तमे इनका कहना सय | 
2 रागिनी रामक ` भा खत यमत तव दोग अवी मारी खाई ॥ यह सुनके रिसकर उठधाई बाह प कर ठे भाई ॥ यक करस भुज गहि दी महै यक कर ॥ 
% | लीनं सटी ॥ भारतिह ताह भवह कन्दैवा बेगि उगर नहि माटी ॥ बजरदिका सव तेरे भो कटी कदत बनाई ॥ मेरे के नहीं तू मानै द्िखराषौ शख माई ॥ || 
| र | अखिख्रह्मांड घं कीं परहिमा हिल्रावेड पटुराईं ॥ सिन्धु सुपेह नदी वन परैत वकित भ भ॑दरानी प करते सांटी गिरत न जानी युज। छंडि अकुलानी ॥ घरदास कह | 1 
% | मुदित यश्चोमति बद्गिईं साररणपानी ॥ १॥ |©! 
(8 | | 
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र | | | व यह ते पत तीम, दोहनममयविनाभी हमार बको ओ दव है, जो हम उपारंभ ( उरुहना ) देव 
३ तो हस देता है, चोरीके उपाय करके, मीठे मीठे पदाथं दही दूय चुराके खाजाय हे, इतनादी नहीं आपके खति 


॥ ४ (मिरे तो मपे करोधकर हमारे पारनेमे सोते बाखकोंको रुछायके भामि जाय हे; ॥ २९ ॥ जो हाथ न पहुवेऽ्तो पाट, 


॥ | । ९ इषतरह घरे शुखकी पराकाष्ठा दिखायी. 


ॐ भ । ~ 
पि + 4 
= न । + + 
चः 3 4 ॥ 
1 | 
य 
८ 


"4014 ~+"... +, [112 . 
रः । 4 |, 28; 4 ६ । 1 । 

$) 3१1 । 

{1 ४ (6 । 


८; च ` । 





। । = अतिजन्यकंस्था हह ॥ २५ ॥ हे राजप ! पीठे थोड़े दिनोमं बलभद्र जर श्रीकृष्णचंद्र गोकुरमे घुटने धिषे विना 
।*,। क १ क फिरने ख्गे ॥ २ =: | धः श्रीकृष्णभगवान अपने समान अवस्थाके ह मित्रके साथ 
¶ | पियो आनंद उततर करते कीड़ा करने रुगे ॥ २७ ॥ भगवानकी प्यारी बाल्यावस्थाकी चपरता देखके व परोपे मिरी | 
ः | ओर मोषियां आयीं यशोदाके खनते देसे कहंनेरगी ॥ २८ ॥ ˆ हे योदा ! हमारा चित्त घरे काम मं बहत लगाहुआओ 
| पेन राजर्षे रामः ऊष्णश्च गोकुटे॥ अधृष्टजाचुमिः पद्धिर्विचक्रमठरजसा ॥ २६ ॥ ततस्तु 
| अगकान्कष्णो वयस्यैत्र॑जबाखकेैः ॥ सहरामो ब्रजच्रीणां चिक्रीड जनयन्मुदम्‌ ॥ २७ ॥ कृष्णस्य 
¶/ गोप्यो सचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम्‌ ॥ शण्वत्याः किल तन्मातुरिति हीः समागताः ॥ २८ ॥ 
4| उत्सान्यंचन्‌ कविदसमये कोरासंजातहासः स्तेयं स्वादत््यथ दधि पृथः कव्यते: स्तेययोगैः ॥ 
(| मेन्‌ मोक्ष्यन्विभजति स लाय भिनत्ति द्रव्याखामे स्‌ ग्रहकुपितो यात्युपकोश्य तोकान्‌ 
॥| ॥ २९ ॥ इस्ताग्रा्चे रचयति विधिं पीटकोटखलछरं दय॑तनि।हतवयुनः शिक्यभाडेषु तदित्‌ ॥ 
*| ध्वातागारे धृतमणिगणं स्वांगमथंप्रदीपं कारे गोप्यो य्ह ग्रदङ्येषु सुव्यग्रचित्ताः ॥ ३० ॥ 
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कक 


&|जो बचता दै, वह बानरोको बांड देता हे, जो वे न खाय तो बासन फोरिडरि दै, किसी समय कुछभी चीज न 


१. 
[व 





______ ~~~ ब्‌ ब्‌] ब्‌ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 
चः ऋ = 


| २ रागिनि, देश ॥ महरि तुम पानहुं भरी बात ॥ डि ददि सब घरको गोरस हरेऽ तुम्हारे तात ॥ { जो कही कैसे रपो छीङे ते गाख्कंध दै खात ॥ घर नह पियत 
॥ > कध वौकते कैसो तेरो खात ॥ अभावं बोरुत है आई दीठ ग्वाङनी भात ॥ वेसो नरी अवगरो मेरो कहा बनावत बात ॥ कहा रदी भरं कह सङ्वति हीं कहा दिाऊं 
तं § ई शुण्वं बद शूरभकेरं ज्ञां रिका द्द जात ॥ । | 8 | 


क दिय 
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लोग इवक ‹ वाध" देता नामभी कहते दै. खनिने परे यह्‌ शबद सामान्य रीतिसे कहा, तिससे नैदरायजीनि माना कि, 
ऋषि के रक पवैजन्मकी बात कहते है ॥ १४ ॥ गुण ओर कर्मानुसारं वुह्यरे पत्रक नाम ओर रूप बहत हे, जिन। 
ववोको अभी नहीं जानता हं तैसे ओर्‌ छोकभी नहीं जानते ह ॥ १५॥ ग्वार ओर गायनको आनेदित करनेवाा यह तुम्हा 

श॒ पुत्र दुमलोगोका कल्याण करेगा ओर ऽसके प्रभावसे सब दुःखको अनायासते तिरोगे ॥ १९ ॥ हे व्रजनाथ ! प्रथम को$ | 


| बनि संति नामानि रूपाणि च सतस्य ते ॥ शणकमौनुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ .१९॥ 
| इव बः श्रेय आधास्यद्रोपगोकुटनंदनः ॥ अनेन स्वैदगांगि यूयर्मजस्तरिष्यथ ॥ १६॥ पुरऽने- 
न जजपते साधवो दस्थयपीडिताः ॥ अराजके रक्ष्यमाणा जिग्युद॑स्यृन्समोधेताः॥ १७ ॥ य एतस्मि- 
| न्महाभागाः प्रीतिं कुर्वति मानवाः ॥ नारयोऽमिभरत्येतान्विष्णुपक्षनिवासराः ॥ १८ ॥ तस्मान्न 
 दात्मजोऽयं ते नारायणसमो रणैः ॥ श्चिया कीत्यां ऽदभवेन्‌ गोपायस्व समाहितः ॥ १९ ॥ इ- 
| त्यात्मानं समादिश्य गगे च स्वगृहं गते ॥ नंदः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूणेमारिषाम्‌ ॥ २० ॥ 


मे 


कालेन ब्रजताऽव्येन गोरे रामकेशो ॥ जावुम्यां सहपाणिभ्यां रिंगमाण विजहठः ॥ २१ ॥ 
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4 |रजा न था उससमय चोरो दुखी सजनोकी इस तयार एञने रक्षा ओ? दृध करी, निस वे चोरोको जीत गये ॥ १७ ॥ ॥ 
@ | ः 
च |क्रसक्ते है, तैसे नही करसकेगे ॥ १८ ॥ हे नद्‌ ! यह तुद्यारा पुत्र गुण, कीति, खक्ष्मी ओर प्रभावसे नारायणसमान दै. इष- 
|जानेषर, प्रसत्र नैदरायजीने अपने सर्वं मनोरथ पूणं हृए माने ॥ २० ॥ कुछ कारु व्यतीत होनेपरं बर्भद्र ओर श्रीकृष्णचद्र |५ 
१ वस्वश्चेन्दरिणाणीति तदेवाधित्तपेव हि ॥ तस्मिन्यशच्टते सोऽपिवादेव इतिस्म॒तः ॥ ९॥ वाधुदेवोषं ब्रह्मेति श्ुतिश्च- अर्थ -भारो वसु भोर पूणं देवता तथा | 


|जो महाभाग्यशाली भनुष्य इस तुह्मरे पुत्र प्रीति करेगे, उनका दैत्य जेसे विष्णुके पक्षवाां ( देवता ) का परामव्‌ नही 
चयि सावधान होयके, इसकी रक्षा करना ॥ १९ ॥ यों कह, श्रीशुकदेवनी बोे किसे आज्ञा कर, गगौचायके अपने घरं 
चित्त इन वड कहते हँ उन्होमं जो वसै ते वामदेव कहते द ॥ ९ ॥ वासुदव यह ब्रहम है. एसी शतिभ है तथापि गगैजीने छिपाकर, पसुदेवका पुत्र पैसा कहा. 


॥ 
विविद्वान 
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{| न्दी. 


अन 


यह बात चनं न॑दरायजी बो कि- ` इस गोत्रजमं मेरे रोगोसेभी युप कहकर एका तमे स्वसितिवाचन्‌ कफे, इस पुत्रका संस्कार करो; 
जिस संस्कारकी कि क्ष्चियः वश्य इनके आवश्यकता है ॥ १० ॥ इतनी कथा खनाय, श्रीशुकदेवजीने कहा कि-इसतरह नंदः ॥ 
| रायजीकौ परान गगाचायने एक तिमे गुप्त रहकर, इन दोनों बालकोका नामकरण किया. कि-जिसके करनेकी इच्छासे आप | 


। नंद उवाच ॥ ~= = मामकैरपि गोव्रजे ॥ कर्‌ दिजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनप्वंकः 

म ॥ 9० ॥ अशिक उवाच ॥ एव संप्राथिता विप्रः स्वचिकीर्षितमेव तत्‌॥ चकार नामकरणं _ गदो 
रहि बाख्योः ॥ 3१ ॥ गगं उवाच ॥ अयं हि रोहिणीव रमयन्सुदो यणेः॥ आख्यास्यते रा- 
म ३।तं बल्धिर्याहट (वदुः ॥ यदूनामषएथग्भावात्संकषेणयुशं त्युत ॥१२॥ आसन्वणाञ्चयो हयस्य 
। शृहताश्वुयुग्‌ तनूः ॥ ॐ रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ १३ ॥ प्रागयं वसुदेवस्य कचि- 
जातस्तवाऽऽत्मजः ॥ वासुदव इते श्रीमानभिज्ञाः संप्रचक्षते ॥ १४ ॥ 


आये थे ह ११ ॥ गृगचर्यि बोरे गि यह गेहिणीका पुत्र अपने गुणेसि सुटहृ्दोक ग्मण करेगा न इसटिये ˆ राम कहा |# 4 | 
|जायगा- जं ५ क अधिकं हीनं व कहा जायगा, यादवोको एकमत रसनेते सकषंणमी कहा जायगा ॥ १२॥ यह. ने || 
| ॥ = ¬ ५ ग अगन अवतार धारण कृतता है. ओर इसके श्वेत, रक्त तथा पीत पणं हए. अमी कष्णवणं हृज्‌ है. इस- ||| 
| 81 (तकृ जायगा ॥ १३॥ पटे किसीसमय यह तुहयारा श्रीमान्‌ पुत्र वखदेवका पुत्र हज था इपपे ज्ञानी - || | 


ओ - क क त कमरकान्त ऋकारो शम इत्यपि ॥ पकारः षड्गुणपतिः उेतद्वीपनिवासकत्‌ ॥ ९ ॥ णकारो नारसिंहोऽयं मकारो 
(च | हलर।ऽगि्क ॥ क ०१ नरनरपणहपी ॥ संपलीनाश्च परपूणां यस्मिन्‌ शष्ट महाघुनौ ॥ परिपूरणतमे सक्षा्तेन इष्णः परकीतितः ॥ ३ ॥ अयै-वही 
| गर्गजीने नन्द जीसे कहाहै ष्ण ईसनामते जो ककर है वह रष््मीकान्तका परै ओर ऋकार यह रामूप है. तथा पकार यह छ पेवर्यषपन उवेतद्रीपनिवासी 
क | नगवान्करा ₹¶ ह ॥ १॥ आर्‌ णकार थह तृतिहजीका प है, तया अकार्‌ यह अक्षर ( भजन्मा ) स्वैका भोकंता अभरिका प है. ओर तैतेही येह दोनों विसमं | 
( 1 क्र. न न # ॥ ९ ५६ यह पृण्प जिस हानि ( ज्ञानी ) भं छीन हं अथात्‌ जिसके अंशस पेह सच अवतारादि होते उसीको कष्ण एसा | 

॥| = क । 
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, गहातवसवी ओर यडुवंियो$े पुरोहित गोचा वसदेवजीकी प्ररणासे नंदजीके व्रजर्मेगये ॥ १ ॥ उनके |¶ 
| ख. अतिन नंदरायजीने सन्मुख सदेह, हाथ जोड, उनको परमेश्वररूप जान, श्रना करी ॥ २ ॥ अतिधि- 1 
तः | तत्वरे अनंत उसधूवक बैठे जनिते मधुर वाणीसे अभिनेदनपूर्वक नंदरायजीने कटा कि है ह्य्‌ ! आप परिषूणसूप |+ 
क [- छिये हम क्या करे ? ॥ ३ ॥ हे भगवच्‌ ! महात्मा पुरूषो बिचश्ना दीनचित्त श्हस्थिय्‌के निरंतर्‌ कट्याणके 


‡ 4 अव निमित्त कभी नहीं होता ॥ ४ ॥ जो इद्रियोके अगोचर ज्ञानका साधन ज्योतिषा है वह आपने साक्षा 
| लं हृ परमप्रीतः प्रदयुत्थाय कतांजषिः ५०५ ॥ आनचौधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥ २ ॥ सुपवि्ं 
{ तातिथ्यं गिरा सुतया सनिम्‌ ॥ नंदयिवाऽत्रवीद्रहन्प्रणंस्य करावाम किम्‌ ॥ ३ ॥ महदि चलनं 
1 नणां गहीणां दीनचेतसामर ॥ नःश्नयसाय भगवन्कल्प्‌तं नान्यथा क।चत्‌ ॥ ९ ति ॥ ज्योतिषामयनं 
| साक्षाचत्तज्ञानमतीद्ियम्‌ ॥ प्रणीतं मवता येन एमान्वेद्‌ परावरम्‌ ॥ ५॥ तवं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठः 
| संस्कारान्क्ठमर्हसि ॥ बाख्योरनयोनणां जन्मना ब्राह्मणौ गुः ॥ £ ॥ गग उवाच ॥ यदूनाम्‌ 
ह | चायंः ख्यातश्च श्वि सवदा ॥ सुतं मया संस्कृतं ते म॒न्यते देवकीयतम्‌ ॥ ७॥ कंसः पापमतिः 
ऋः | | सख्यं तव चानकडंदभेः ॥ देव्या अष्टमो ग्म न श्वी मविठमहति॥ <॥ इति संचितयन्‌ श्रुता 
„| रेक्क्या दारिकावचः ॥ यदि हंता गताशंकस्तद्हिं तन्नो भवेदघम्‌ ॥ ॥ ९ ॥ 
® | बनाया है, जिससे मनुष्य पूवजन्मके तथा वतेमान जन्मके भृत ओर भावी फठ्को जानसक्ता हे ॥ ५ ॥ जाप भ्योतिषानन 
(4 | कृतौ ओर वेदवेत्तानमेभी शरेष्ठ हो, तिससे इन दोनों बारकोंका संस्कार कीनि; क्योकि ब्राहमण जन्मतेही मनुष्योका गुर है 
 |§|॥ $ ॥ इतनी बात खन, गर्गाचायं बोरे किं याद्वोका आचारं हूं ओर ््वीमें सदा प्रख्यात टं इस खयि यदि म आपके पुत्र 
|का संस्कार करु, तो पापवुह्धि कंस आपके पुरको देवकीका पुत्र माने ॥ ७ ॥ वसुदेवजीके साथ आपकी मेतव्रीहे, सोभी कंस 
| जानता ह ओर देवकीकी कन्याका वचन स॒नके, देवकीका “ आदौ ग स्री बिखुकुरु न होना चाहिये ` एेतेभी विचार किया |* 
({। रस्ता ह, इसखयि एेसी शंकासे वह जो आपके पूरको मरे तो इसमे हमारा बहा जन्याय होय ' ॥ < ॥९॥ . . . ` ` 4 
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पुरूष अपने पापे मरजाता हे ओर साघु ०८५ अपनी समतासे भयमेमे छद जाता है ॥ ३१ ॥ आपनने तप, ईश्वशूजन, प्त 4 
( बापी ङ्षआदि करना ), इट ८ पंचयज्ञ अग्निहोत्रादिक ), दान ओर जीवोपर दया एसा क्या किया होगा ? जिसके प्रभावपे || 
यह बाखकं कि- जो मरगया था सो, अपने वर्को प्रसर कता पीडा जाया. यह बहत अच्छा हा ॥ ३२ ॥-गोकुखमे | 
इसतरहफे बहत अचरज देखके, विस्मयको प्राप हए नंदरायजीको वसदेवजीके वचनपर अतिविश्वाप्त हआ ॥ ३२ ।॥ एकदिन| 
= हसे आः यन्ञोदा बखकको छे, अपनी गोदीमे बेढय, उसे जिसरमेसे दध टपकता था रसा, स्तनपान कराने र्गी ॥ २४ ॥| 


किं नस्तयश्वीणंमधोक्षजा्चन पर्तटद्तमत भूतसौहृदम्‌ ॥ यतसं परेतः एनरेव बाख्को दिष्टया स्वव | 
धन््रणयचपस्थितः ॥ ३२ ॥ दृश्रऽदतानि बहो नंदगोपो इृहदने ॥ वसुदेववचो थया मानयामा- 
स विस्मितः ॥ ३३.॥ एकदाऽभकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी ॥ प्रस्तं पाययामास स्तनं ल्‌ ॥ 
परिता ॥ ३ ॥ पीतप्रायस्य्‌ जननी सा तस्य स्चिरस्मितम्‌ ॥ मुखं सखख्यतीा = राजन्‌ जुंभतां ५ 
दद्य इदम्‌॥३५॥ खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सूर्येदुबहिशसनवुर्धीश्च॥ दीपान्नगास्तहहिदबेनानि 
भृतानि यानि स्थिरजंगमानि॥ २६॥ सा वीक्ष्य विधं सहसा राजन्सजातवेपयुः॥ संमील्य शगरावाक्षी 
| नेच आसीत्सुविस्मिता ॥३७॥ इति श्रीमा<म= द° पृ तृणाववैमोक्षोनामसप्तमोऽध्यायुः ॥ ७ ॥ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ गगः रोहितो राजन्यदरूनां खुमहातपाः॥ रजं जगाम नंदस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ 9 ॥ 
प्रायः स्तनपान के के पीठे वाङ्कके खुद मंदृदास्यवाे सुखको योदा ड़ रही थी, महाराज {उप्त समय जो बाखुकरने जभार 
खाः तो उसकं मुखं यशोदाने इत्‌ गवो देखा ॥ ३५ ॥ आकाच, सर्ग, एष्वी, तारामेडरः दिजञा, सूय चर, भनि, वायु, 
सथुद्र, द्वीप, पवत, नदियां, वन ओर स्थावर जंगम जीव इन सबको देखा ॥ ३६ ॥ महाराज ! सब ब्रह्माडको देखके, तुतं का-| 


॑ ६ च यको । = 
£| पने छगी जीर विस्मयकी प्रा होय श्गनयनी यञञोदाने अपने ने भ्रूदि छ्य ॥. २७॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्शमस्फैे 
$ | पिकानामभाषा टीकायां सप्रमोऽध्यायः॥ ७॥ ॥ आहवं अध्यायमं, भगवाचका नामकरण कियाः भग | ५ 
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॥२८५॥ 








|समश्यामविरचितायां ततदी ४ । 
| वाचने बाटलीटखाक उत्सवम णके परसंगमे विश्वरूप दिखाया, यह कथा वर्णन होगी ॥ १ ॥ श्रीश्युकदेवजी बोरे कि-| 1 







| ५ 
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दाका सदन नकर अति संतापवाली आंखनसे जिनके जख भरे रहे देसी गोपियां उस स्थानमे भगवानको न देखके, रोने खीं | 
|  |\} २८ ॥ बरक रूप धरनेवाङे दैत्य ठणावतका, भगवानका हरण कफे, आकाशम जाते बहूतमार छगनेसे, वेग शत होगया |£ | 
च | जोर आव अधिक उचा नहीं जा सका ॥ २६ ॥ भार र्गनेसे ठणावर्तने रेते माना कि“ भ किमी  पत्थरको उठा खायाहू ५ 
| 4 [सते अहत बालकको छडाने र्गा, तोभी भगवानने उसका कंठ एेसा पकड़ छया था, कि-किसीतरह वह नदी छडासका 
| |॥ २७ ॥ कंठ पकडनेसे चेश चलीगयी, नेत्र बाहिर निकर पडे, गला घुटनेते चिह्ठा न सका- ओर प्राणरहित होकर, वारक || 


* | छ्रणावतंः शंतरयो बात्यारूपधरा हरन्‌ ॥ कृष्णं नभोगतो ग॑तं नाशक्रो दूरिभार त्‌ ॥ २६॥ तमहमा- | । 
| नं मन्यमान आत्मनो खरुमत्तया ॥ गले ग्रहीत उत्सष्टं नाशकाद्ताभकम्‌ ॥ २७ ॥ गर्ग्रहणनि- || 
¶| शेषो दैत्यो निगेतखेचनः ॥ अव्यक्तरावो न्यपतत्सहबालो व्यसुत्रजे॥ २८ ॥ तमंतरिक्षात्पतितं शि 
¶| सायां विश्ीणंसवावयवं कराखम्‌॥ पुरं यथा रद्रशरेण विदं शिया स्दत्यो ददः समेताः।॥ २९॥ग्रा- || 
4| दाय मात्र प्रतिहत्य विस्मिताः ऊष्णं च तस्योरसि ठंबमानम्‌ ॥ तं स्वस्त्म॑तं परुषादनीतं विहा- || 
^| यसा सत्ययलासयक्तय ॥ गोप्यश्च गोपाः किर नंदमुख्या ₹छग्ध्वा एनः प्राएरतीव मोदम्‌ ॥ ३०॥ || 












र स~~ 


८ रजक 









= सहित गोकुले गिर ॥ २८ ॥ अंतरिक्षमेसे वह विकरार दैत्य शिखाऊपर्‌ पडा, जिसके सब अवयव इद्रकं बाणपे विद्ध त्रिपुरा | ॥ 
सरके नाड बिखर गये चै अवे रोती ओर इकदटी हई ध्रियोने देखा ॥ २९ ॥ यद्यपि राक्षप्त बारखकको आकाशमार्गसे के गया 
इं च था, तोभी शृत्युके भुखसे युक्तं कुश, उस गाक्षसकी छतीपर्‌ रुपे हये श्रीकृष्णचंद्रको रे, उसे उसकी माताको दे, सब गो 

| ; | पियां विस्मयको पराप्त इह ॥ ३० ॥ जिनके मनोरथ पूणं हए ई एसे नदादिकं गोप ओर गोपियां अति आनंद्को प्राप हए. ओर 
|ॐ परस्षर कंहनेखगे किं- शक्षसका माराहुजा यह बा्क पीडा आया यह बडा अचरज दगा, यह निश्चय है किं-हिंसक, खर- 
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4 
(ष बह्माड ॐ भारे पीडित ओरं वरिरिमित, यञ्ञोदा प्रको ्थ्वीपर धके, परमेश्वरका _ ध्यान करती जगद । मा. 
| व्यवहार रुगगयी ॥ १९ ॥ कंसका सेक ओर उसका भेनाहजा ठँणावुर्तनाम देस्य॒वायुके बोडे सखस्ूप- ए 
| ते आके, श््वीपर कैठे हए बारुक मगवानको उड़ा ठेगया ॥ २० ॥ इ वायु व्ररेते सब गोकर पिशगया. जोर रजसे सव-|५ 
के ने प्रदगये, भयंकर ज्दते दिजञा ओर कोन गने गे ॥ २१॥ एक युहृ्त॑तक सव गोहर ध्र ओर उधेरेसे पिर रहा | 
दैत्यो नाश्ना तृणावर्तः कंस्रत्यः प्रणोदितः ॥ चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमभकम्‌॥ २० ॥ गो | 
ठं स्वमादृण्वन्यष्शचशचुपि रेणमिः ॥ ईरयन्यमहधोरशब्देन प्रदिशोदिशः ॥ २१ ॥ सुद्रतेममव- 
॥ सुतं यज्ञोदा नापश्यत्तस्मिश्यस्तवती यतः ॥ २२॥ नापर्यत्कश्चना- 
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| दोठं रजसा वमसा उतम तवती 
| ऽत्मानं परं चापि विमोहितः ॥ तृणावतंनिषष्टामिः दाफरामिशपष्टुतः ॥ २९॥ इति खरपवनचक्र 
। | पांसुवर्षे स॒तपदवीमवलाऽविच्छय माता ॥ अतिकरणमवस्मरंत्यशोचदषि + पतिता मृतवत्सका च- 
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यथा गौः ॥ २४ ॥ रुदितमवु निदम्य तत्र गोप्यो भ्रशमवुतप्रथियोशशुप्रणमुष्यः ॥ रुहदुरवपर 


। 





{| भ्य नंदसूनं पवनडउपारतपांयुवरषवेगे ॥ २९५ ॥ 
< य॒ञ्ञोदाने जकर देखा ष तो, उसने अपने पुत्रको जहां रक्खा था वहा नहीं दे 


< 98 9 = 


खा ॥ २२॥ वृणावतके फेकरेहूए कंकरोके उपद्रव ५ 


६ | जीर मोहके होनेसे कोई मनुष्य अपने बा पराये शगीरको नहीं देख सका ॥ २३॥ इप॒तरह कठोर वायुके वग्रत परूरिकी वक | 
जागे धुका. पता नहीं गा तिसपे ए्वीपर गरी पुत्रका स्मरण करती अवल्ा यञञोदा माता, जिसका वरा मगा हो देसी | 
गौके समान, अत्यंत करुणा प्रगट हो देसे शोच करने र्गी ॥ २४ ॥ पवनसे ररी रजोदष्टिका वेग॒जब बद्‌ हभ, तव यञचो- 


९ यह त्रणावतं राक्षस पूवेजन्पमर बड़ा वमात्मा हसिम्त पाड्ेशका राजञा था. सो यह हजार चिकि साथ नर्मदानदी तदम क्रीडा कता था कि- इतनेमं | 
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इवत युनि धवे, सौ इतने हन्द भगा न किया. इतते कुषित हये मुनिने श्राप दिया कि -जा त॒ राक्षस हो. इतना एन, घट पव पड़ा. विनती किया. तत परषन हो, 
# | युनिने योद्धार करते कदाि-रीष्णजीके स्पशते शुक्ति होगी ॥ श | 
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॥ 4 | | नते थे ॥ १० ॥ श्ञोदाने अहक शेकासे इ सूदन करते बाखकको ठे, बहणे वेदेपि स्वस्तिवाचन कराया, स्तनपान 1 
| | कराया ॥ ११ ॥ वह्वाच्‌ ग्वारछोने सर्वं सामुग्रीसदित इस गाडेको पीडा पर्ववत्‌ स्थापन किया. ओर ब्राह्मणेनि व्रहादिकका ||# 
लेय करके दही, अक्षत, दर्मं तथा जरसे पून किया ॥ १२ ॥ जो असूया ( णमे दोष प्रगट करना ), घ्ंठ, दंभ, इर्षा, हिसा |# 
जर अभिमानरहित तथा सत्यस्वभाववाे होते है, उनके दियेहए आश्चीवाद्‌ व्यथं नहीं होते ॥ १३ ॥ इस अभिपायसे सावधान 
बनवा नंदरायने उत्तम ब्राह्मणोसे सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुवंदके मंत्रोसे संस्कार कियेहुए ओर पवित्र ओषधवारे जरते 
दतं तमाया यशोदा अहशंकिता ॥ कतस्वस्त्ययनं प्रः सूक्तैः स्तनमपाययत्‌ ॥ ११ ॥ पूरै- |¢ 
वस्थापितं गोप॑बोखभेः सपरिच्छदम्‌ ॥ विप्रा हत्वाऽचयांचक्दध्यक्षतङुशांबुभिः ॥ १२॥ येऽसु- 
¢ याऽनतदमेष्योरिसामानषिषजिताः ॥ न तेषां स॒त्यशीखनामारिषो विफलः कताः ॥ १३॥ इति | 
%| वारकमादाय सामग्य॑रुपाकतेः ॥ जलैः पवित्रौषधिभिरमिषिच्य दहिजोत्तमेः ॥ १४ ॥ वाचयित्वा |{ 
।१| स्वस्त्ययनं नैदगोपः समाहितः ॥ हत्वा चारं दिजातिभ्यः प्रादादन्नं महाखणम्‌ ॥ १९ ॥ गावः स- 
¶| वैयणोपेता वायुः सभु्ममाणिनीः ॥ आत्मजाभ्युदयाथाय प्रादात्ते चान्वयुंजत ॥ १६॥ विप्रा म॑ 
| अविदो युक्तस्तया प्रोक्तास्तथाऽऽरिषः ॥ ता निष्क मविष्य॑ति न्‌ कदाचिदपि स्फुटम्‌ ॥ १७॥ || 
{| एक्दाऽऽरोदमारूट खख्य॑ती सुतं सती ॥ गरिमाणं शिशोर्षोडं न सेह गिरिकूटवत्‌ ॥ १८ ॥ भ्रमो (| 
%| निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता ॥ महापुरुषमादध्यौ जभतामास कमसु ॥१९॥ 
% | उका अभिषेकं तथा खस्तिवाचन कराया ॥ १४ ॥ पीठे अगम होम कराय, उत्तम गुणकारी -अन्न ब्राह्म्णोको दिया. 
|॥ १५ ॥ सव गुणवादी ~~ ओर वष, पृष्प, माङा तथा सुवणं माखावबाटी गायां पूरके अभ्युदये ये ब्रा्मणोको दी. ओर 
# उन्होने पीडा आ्ञीवाद्‌ दिया ॥ १६ ॥ मंभ्वेत्ता योग्य आाह्मणेनि ज जो आश्वा द्यि, वे पैतेदी रोगि कभी व्य हयं ही 
 |#| नही यह बात भरमि है ॥ १७ ॥ एक दिनि गोदी रेके, पुत्रको रमाती यशोदा पूरका पर्वतके पिखरफे समान 
| भार कि-जो शीङृष्णने गोदीते उतरनेको बदाया था उसे नहीं सह सकी ॥ १८ ॥ श्रीकृष्णं उदम र| 
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द. उमे ॥ ॥ ६ ॥ ते सोते ॐोदे बाक्कके खाक कोमल चरण चलतेदी गाड़ दूटगया. अनेक प्रकारके रसेति मे कँसामादि 
(7 | ठजोके पात्र जो गड़मं थे, सो विखरगये, ~ ओर पहिया, धरी ओर जुवा ये सब छिन्न मित्र हो गये ॥ ७ ॥ कट छेनके = 
| उत्सवं इकी हह यशोदाआदि च्रियां ओर नंदादिकि गोप इस अहत आश्वर्यको देखके, व्याकुरु हए. ओर कहने रगे कि- | 


| { अधः शयानस्य शिशोरनोऽल्पक्प्रबाखग्ंधिहतं ञ्यवतंत्‌ ॥ विध्वस्तनानारसङ्प्यमाजनं व्यत्य- १ 
| स्तचक्राश्षविभिन्नङूबरम्‌ ॥ ७ ॥ दृष्य यशोदा प्रमुखा व्रजस्य आत्थानिके कमंणि याः समागताः ॥ | 
{| नंदादयश्चादतददौनाकुटाः कथं स्वयं वे शकटं विपयगूत ॥ < ॥ ( इति वुव॑तोऽतिविवादमोहिता 
| जनाः सम॑तात्परिवत्ररातेवत्‌ ) ॥ उुरव्यवंसितमतीन्गोपान्गो पींश्च बाख्काः ॥ रुदताऽनेन पदेन | 
ह श्िप्तमेतन्न संजयः ॥ ९ ॥ न ते श्ऋधिरे गोपा बारखमापितमित्युत ॥ अप्रमेयं बं तस्य गट्कस्य 
| नते विदुः॥१९॥ [2 = क 
| | “गाड़ जापही कैते उट गया ॥ < ॥ जिनको निश्चय नहीं हआ देसे गोप गे पिको चेनि कहा कि“ इ बाखकने सदन | 
#| करते करते अषने पावे से फक दिया है इमे कुछ संदेह नहीं है " ॥ ९ ॥ परत मोप गोपि्ोने बारुककि कहनेपर विश्वास ५ 
| नदी किया जर कहा कि ‹ ये बार्क ई, इनके कहनेका क्था भरोसा? ` क्यों कि इस बारकके अपरिमित वख्को वे नहीं ना-|{ 


शुं | १ इतीको सकशासुर कहते है. थचपि मागवतमे सकघुर नाम तथा बधमी नही कहा है तथापि पुराणान्तर यानी गगंसहिता उत्कच नापसे इसकी कथा ३. लैस- || 
% | कि- उसी गाडामें कंसका पावा हुषा उत्कव नाप्र दैत्य आ वेट ओर ज्योहीं प्रभुके ऊपर्‌ गादा पाठने चाहा त्यो श्रीकृष्णजीने खातज्ते मारा वह गादा भोर देत्य | | 
॑ || दोन गिरे पीछे वह दैत्य विष हषो, सो घोडे जोडे फस श्थर्पृ शवारं हो, परधाप गोरोकको विधाय. अब यहीं शंका हीती है कि-उतकाभी एसा कृप] शुभकमं | 
% | था कि-जिससे इन्होनि एसी गति पाई. तहां क है कि-यह पूरवजन्प हिरण्याक्न दैत्यका पुत्र उत्कच नामका था सो कोई खोमन्न युनिके आश्रमे भथा. वहां सव । 
शु लाड जञ 2 कर दिया. इतने ोमशमुनिको क्रोध हुवा सो इन्दने श्राप दिया कि-जा तू विदेह रोजा यानी परवनष्टप रहंगा. यह सुन्‌, दैत्य धबदाया कापता हवा | 
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ह. ¶ [नीचे पालनेमे पौदाया ॥ ५ ॥ उत्सवसंवेथी उ्ाहहीर्मे यजञोदाका मन रगरहा ध ओर उपरे इ उपसव जवृहए व्रजवासि- 
। ॐ 


ह क ">. #' १ व. १ ) '#+ १११. १३९१६ १ +: ~ =^» 2, ॥) [7 1 ॥ 
॥-, 8.0 ।},. # मि ५ $ 9 > 0 च ६.५ 3 । 
^ 00. \ ॥ 0 ४१११. १.१७) ^ ४. § ) ॥ ॥ 
॥ 3१ ३।,.६५ + + [@१, । 
(1 # 11 ` स 


क उछाकदिवा, ठणावतंङो गिरादिा ओर समं ब्रह्मांड दिख्‌। या, यह कथा कही । ॥ १॥ परीक्षित 
|स सात ¬ का - य व अवतारसे जो ् चरि कर्ते है, वे सव मेरे कान ओर मनको प्रिय खग | 
क तौमी जो सुद्जपर आपकी इपा होय तौ जिसके सुननेसे पुरषे ॥ न ग्छानि तथा अनेकं प्रकारफी वृष्णा ५ 

ते ठ ॥ करे कामे अंतःकरण शुद्ध होय, मगवानृमे भीति होय, जीर पषण जनि सा मत्री होय, वही मनोहर चि |4| 
॥ क अब मलुष्थदेह धारण करके, भनुष्यज्नातिका अनु्तरण करनेवाछे श्रीकृष्ण मगवानूकी ओरभी अडत बारुखीखा को | 
| राच न तिवितृष्णा सत्तं च श्यत्यचिरेण पंसः॥ भक्तिैरौ ततपसूषे च स्यं त- 
व हारं बदं मन्यते चेत्‌ ॥ २॥ अथान्यदपि कणस्य तोकाच्रितमडधतम्‌ ॥ मायं सकमासा- 
य॒ तजातिमवुरधतः ॥ २ ॥ -< श्रीशुक उवाच ॥ ५ ज = 
समवेतयोषिताम्‌ ॥ वादित्रगीतटिजर्मत्रवाचकैश्चकार सूनारभिषचन स, ॥ * ध न॒दस्य पलना क 
तमज्ञनादिकं विरः कृतस्वस्त्ययनं स॒पूजितेः ॥ अन्नायवास्‌ सगभीष्टधेदमिः जातनिदरक्षमरीशु 
वच्छनैः ॥ ५॥ ओंत्थानिकोत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्प्ूजयती व्रजौकसः ॥ नैवाश्गोड || 
हदितं सुतस्य सा सुदंस्वनार्थी चरणाबुदक्षिपत्‌ ॥ ६॥ | 
५।।२॥ वों उन, शीय शरीथुकदेवजी बो कि -कितनेएके दिन पीड मगवानूने करवट चया, उप. उत्का अभिषेकं था उसीदिन | 
4 |भगवानके जन्मना योग था, इसलियि इ बड समारभे इक ह धिर्योके बीच रोदानि वाने, गीत ओर बरह्मणा ५ 
4 |मजसदित स्वस्तिबाचनसे अपने पुत्रका अभिषेक किया ।॥ ४ ॥ मगवानको -हवायः अतरादिक्‌, क, मारा, | प्रियवस्तुं सः 4 
# | गायं देके, पृनित ब्ह्मणेसि स्वस्तिवाचन करवाय, भगवानके नेत्रनमं निद्रा आती जानके, उनको यक्चोदनि धीरेषे एक.-शकट 
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4 यका सन्मान कर रही थी, इसख्ियि थज्ोदाने प्रका सदन नहीं सुना, मगवानने स्तनपानकी इच्छासे रोते रोते अपने पाव 
। 3 
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| ¢ सक्ते हदये रहनेवारे ओर रोकृवंदित देवृतानकेभी वंदनीय, चरसे निसके अंगको दबाके, मगवानने स्तनपान किया. 
£ |लीभी माताके योग्य गति स्वगेको प्रप्त हई, तव गायां गोपियां कि-जिनके स्तनोंका दर स्वयं मगवानने पिया = 
% पाति होय उतम तो कहनाही क्या १॥ ३७ ॥ ३८ ॥ क्योकि पुपरके हसे टपकता जिनका रथ देवकीके पुत्र मेोक्षादिक स॑ 
| पर्वा दनेवारे मगवानने पिया ॥ ३९ ॥ हे राजन ! वे माता जो निरंतर भगवानमे पुत्रि रखती थी, उनके जन्नानसे हो-| 
¶ नेवारा संसार्‌ | फिर संभवेही नहीं ॥ ४० ॥ मुके धमकी खरगेध संव कर, यह क्याहै? ओर कृहमि हआ १ एसे 
पद्धया भक्तहादस्थाम्या वंयाम्यां लेकृबंदितैः॥ अगं यस्याः समाक्रम्य मगवानपिबत्स्तनम्‌॥२५७॥या- 
ठधान्यपि सा स्वगंमवाप जननीगतिम्‌ ॥ कष्ण॒क्तस्तनक्षीरां किमु गावो ड मातरः॥ २८ ॥ पयांसि 
यासामपिवतय्रभ्ेहस्वतान्यटम्‌ ॥ मगवान्‌ देवकीपुत्रः कैवस्यायसिल्प्रदः ॥ ३९ ॥ तासामवि- 
रतं कष्णे कुवतीनां तक्षणम्‌ ॥ न एनः कल्पते राजन्संसारोऽज्ञानसंमवः ॥ ४० ॥ कटधूमस्य 
सौरभ्यमवघ्राय बरजोकसः॥ किमिदं कृत एवेति वद॑तो व्रजमाययुः ॥ % ॥ ते तत्र वणितं गोपैः 
प्तनागमनादिकम्‌ ॥ श्रुता तत्निधनं स्वस्ति शिशोश्ासन्छविस्मिताः ॥ ४२ ॥ नंदः स्वणतरमादा- 
त्या०ऽभकमद्तम्‌ ॥ श्णुयाच्छरया याच्छरढया मर्त्यां गोविंदे खमते रतिम्‌ ॥ ४४॥ इति श्रीभागवते म हा- | 
घराणे दशमरस्कपे पृवार्धे षष्ठोऽध्य युः ॥ ६ ॥ व 
कहते कृते नंदादिक त्रनवासी व्रनमँ आये ॥ ४१ ॥ वे वरजम गवा कहनेते प्रतनाका आगमन आ क्कि 
मरण ओर्‌ 4 खक कुरार रहना खनके अतिआश्वर्ययुक्त हए ॥ ४२ ॥ यों कह शुकेदेवजी ए 1 
उद्द्धि दाय माना मरकर; पीडा जाया हो एसे, अपने पत्को पामे ठे, उप॒का हिर घुष, परम आनेद्षो प्रास हृष | **“ 
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॥ ४३ ॥ जो मनुष्य श्रकष्णचदरकी प्रतनाका मोक्षरूप इस अदत बारटीराको श्रदधासे सुने वह परमेश्वरमे प्रीतिको प्राप होवे | 
्ीमामते महापुर रि नति स्मश्वरम प्रीतिके प्राप्त होवे|9| 
॥ ४४ ॥ इति श्रीभागवते महापराणे दृमखकंये रामश्यामविरचितायां त्वदाोपिकानामभाषादीका्यां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥| 


0-0 9111 |<1811/18 ५564111. ^ €68110011-\/8।64॥|.8 21121818 ॥111 1५6 
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क |  विष्णुका नाम छेनेसे उरते ह ३ सब नष्ट हो जावो ॥ ₹९ ॥ इस पकार ेहबद्ध गोपियोने जिसकी रक्षा करी, एसे पुत्रको ( 
च| ४०५८ ~ कय खल्ाया ॥ ३० ॥ इतनेमे भथुरासे तरजमे आये नंदादिक मोप एतनाके देको द देखे, अतिआश्चयेको | 
| ६ [घाप इद ॥ ३१ ॥ ओर कहने रुगे कि-वखदेवजी तो ऋषि वा योगेश्वर प्रकट हुए है; क्योकि उन्होने जेसा कहा था वेसाही 
# [उत्पातं देखनेमे आया ॥ ३२ ॥ पीठे उन ग्वाङोने ¶तनाके शरीरको ङर्हाङ़से काटके, सब अवयव दर हूर फेक दिये ओर 9| 


शर्क उवाच ॥ इति प्रणयवदाभिगापीमिः कृतरक्षणम्‌ ॥ पाययित्वा स्तनं माता संन्युवेरायदा- ` 
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< # 4 ॥ 


| -अजय ॥ ३० ॥ तावन्नेदादयो गोपा मथुराया त्रजेगताः ॥ विद्य पतनादहं बभूञुरतिविस्मिताः | 
| ॥ ३१ ॥ नूनं बतर्षिः संजातो योगेशो वा समासतः ५ ॥ स एव दृष्ट छत्पातो यद्‌ादाऽऽनकटुंदुमिः | 
| ॥३२॥ कलेवरं परशमिशिछतत्वा तत्ते ब्रजौकसः ॥ दूरे कषिष्वाऽवयवराो न्यदहन्काष्ठविष्ठितम्‌ ॥ २३. ॥ | 
ट द्यमानस्य देहस्य पुमश्चायसुसोरभः ॥ उ। त्यत्‌; कृष्णनिशक्त सपयाहतपाप्मनः ॥ 4 ३४ ॥ पृतना 
§ | लोकवार्नी रक्षसी संथिराशना ॥ जिषांसयाऽपि हरये स्तनं दत्वाऽऽप सद्रतिम्र्‌ ॥ ३५ ॥ कि एनः 


4| श्रदया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने ॥ यच्छन्परियतमं कं ल रक्ता स्तन्मातरौ यथा ॥ ३६ ॥ ` 


# = ४ च. 
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र । । ऊर ३३ करे भो करनेसे त्‌ गोगये ् पू त देह _ ष्् 

| ज्ेषभागको रुक्मे धरं जा दिया ॥ ३२ ॥ भगवानके उपभोग करसे जिसके पाप तुतं नष्ट हं क तनाके देहके 

{| जरते उ्मेमे अगर समान सुरगथी धूम निकरा ॥ ३४ ॥ रोको वाख्कोो मारनेवारी जर रुधिर पीनेवाी त माः 6 

(1 | नेकी इच्छासेभी भगवान्‌को स्तनपान करायके मुक्त हूर ३५॥ भरा तद परमव.ी मातानका मोक्ष होय इसमे तो क्या कहना | 

¶ | तथा श्रा ओर भक्ति श्रहृष्णवदरको प्रियवस्तु अपण करनेवाटे मोक्षको प्राप होय इसमेभी क्या कहना १॥ ३६ ॥ ` |च 

~| ९ जह यूना कन ३ १ जौ कि-जहर ई, अमृत ( मोक्ष ) पाया इसपर यह इतिहास है कि-यह पूवजन्ममे बर्राजाकी रत्नमालानामकी कन्या थी सो इसने ५ 

| ज | अपने पित्ते यज्ञम भायेहये बाधन भणवानभ एुनके जैसा पेम अपने मनम किया ओर कहाभी कि-जो एसा सुन्दर बाख्क पेरं॑होवे तो भे उसे स्तन पिराऊं 

|  ॥ ओर जन्ब 2 का ताव गमां एसी इसकी पनोका्ना अंतयाभी वामनजीने ज(न उसे पनसेही वर देदिया उसी सबवसे द्रापरांतमं पूतना हो कृष्णजीको स्तन पिखायः ९ 

ॐ | मोत पाईं ओर जन्म २ फे ताप गमाई ॥ ग ०॥ | | । ॐ || 
॑ ५ || ॐ भायां ओर गोपियां वह्सहर्णकी रीरामे भगवानकी पाता हई धीं इस अभिप्रायसे ‹ प्रातरः ' पह बहुवचन दिया. 2 
। ध हि श 
श 1 । | (-0 311॥1 (4151018 1156111. ^ €804011-\/810॥|.8 81181818 11118116 षु „| ` 
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। | । अन भगवान्‌ तेरे वैरी, मणिमाद्‌ पुट्नोकी, यज्ञ॒ साथरोकी,. अच्युत कमरकी, हयग्रीव पेटकी, केशव हदयकीः 







¢ ई वद्ञःस्थलकी, इद कंठकी, विष्णु भुजाकी, उर्रम॒सुलकी ओर्‌ ईर मस्तककी रक्षा कर ॥ २२ ॥ चक्रथर भगवान्‌ तेर 
| जगे, गदाधर भगवान्‌ वीढे, धनुषधारी महा मगवान्‌ ओर सङ्थारी अनन मगवान्‌ तर नौ पार्थम, शंसथ्र उरुगाय 
भगवाद्‌ कोने, उपेदर मगवाच्‌ ऊपर, ताक्ष्यं भगवान्‌ नीचे, ह्र भगवान्‌ चारोतफं रहं ॥ २२ ॥ हृषीकेशा द्विया, नारा- 
| अव्यादजोऽधिमणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः ॥ हत्केशवस्त्वदुर 
ई इनस्ठ कंदं विष्णुयैजं मुखयुस्कम ईश्वरः कम्‌ ॥ २२ ॥ चक्रयग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात्व- 
त्पाश्वैयोधेलरसी मधुहाऽजनश्च ॥ कोणेषु शंख उस्गाय उपयुरपद्रस्ताक्षयः क्षितौ हकर; प्रषः स 
मंतात ॥ २३ ॥ इद्वियाणि हृषीकेशाः प्राणान्नारायणोऽवतु ॥ श्वेतदीपपतिशित्तं मनो योगेश्वरोऽवत 
॥ २० ॥ षरश्चिगभेस्त॒ ते बदिमात्मानं भगवान्परः ॥ कीडंतं पाठ गोविंदः शयानं पाठ माधवः 
` ॥ २५॥ ब्रजंतमव्यादिकट आसीनं लां भरियःपतिः ॥ यजानं यज्ञयुक पाठ स्वग्रहभयंकरः ॥ २६ ॥ 7 
डाकिन्यो यातुधान्यश्च कमांड येऽर्भकग्रहाः ॥ भूतप्रेतपिराचाश्च यक्षरक्चोविनायकाः ॥ २७ ॥ | 
 कोटरारेवतीज्येषठापतनामावृकादयः ॥ उन्मादा ये ्यपस्मारा देप्राणद्रियदहः ॥ २८॥ स्वप्र 
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| | ट्टा महोत्पाता इृदवाटग्रहाश्च ये ॥ स्वँ नद्यव ते विष्णोनांमग्रहणमीरषः ॥ २९॥ ` 
| रक्षा कर. खेरते गोविद मगवान्र, सोते माधव मगवान्‌ ॥ २५ ॥ चरते वैकुंठ भगवान्‌, बैठते लक्ष्मीपति ओर मोजन कसे | 1 
पि्ाच, यक्ष, राक्षस, विनायक ॥ २७॥ कोटरा, यती, अलक्ष्मी, पूतना, मा दका प्रति, उन्माद्‌ अपस्मार ओरी अनेक जो देह, 


( | प्राणोकी, श्ेतद्वीपके स्वामी चित्तकी, येगिश्वरं भगवाच्‌ मनकी ॥ २४ ॥ एक्षिगर्भं तेरी वृद्धिकी, पर भगवान्‌ अहंकारकी |4 
यज्ञमोक्ता भगवा तेरी रक्षा कर, कि-जो सव ग्रहि भयकारक है ॥ २६ ॥ डाकिनी, राक्षपियां, दूष्मांड, बारग्रह, भूत, पेत, 
प्राण तथा ि्योक द्रोही हँ ॥ २< ॥ ये सव नाशको प्राप्त होवे. स्वपरमे देसेदए उत्पात ओर शद तथा बारककि ग्रह ॒कि-| 
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%| क क ` हल्य अयंकर नितंब, सडक बंधी होय जेते बाहु, साथर ओर पांव, सूखे जरूरहित तलावके जैसा पेर ॥ १६ ॥ रे 


| | सयक कर तनि 


५ 






| सस्यं गिरकंदनापिक्म्‌ ॥ गंडरोठस्तनं रोद ्रकीणाऽरुणमूधजम्‌ ॥ 9५ ॥ अधङ्पगभाीराक्ष 
।¶| पचिनारोहभीषणम्‌ ॥ बदसेतस॒जोषैषिं शन्यतोयहदोदरम्‌ ॥ 9६ ॥ संतत्रसुः स्म ॒तदहीक्ष्य = 
{| गोष्यः कलेबर ॥ एव ठ तननिःस्वनितमिननहतकणमस्तकाः ॥१७॥ वाटं च तस्या उरसि कतमः 
*| कुतोभयम्‌ ॥ गोप्यस्तृण => समभ्येत्य जग्जातसं भ्रमाः ॥ १८ ॥ यशोदारोहि्णीभ्यां ताः समं बार 
= = कड स्य सर्वतः ॥ रं विटधिरे सम्यगगोपएच्छभमणादिभि ¦; ॥ १९ ॥ गोमूजेण ज्ञापयित्वा एन्गारज- 


1. योः एष ॥ न्यस्याऽऽत्मन्यय वारस्य बीजन्यासमङ्षैत ॥ २१ ॥ 
4 अतिव्याङुक हर ॥ १७ ॥ गोपिर्योनि बडे सं्चमसे दुतं आयके, बाख श्रीकृष्णचद्र कि- जो उस 
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। न्ह उठा छिया ॥ १८ ॥ योदा ओर रोदिणीके साथ उन सब गोपिथोने. उस वाखकृके ` उपर गोकी पछ ॒फिरानेआदि 
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द त ष इ ~. नि 4 

"अ ~~ व+ 


| ॥ | \ लंच पसर मवे ॥ १३५ यों खनाय, श्रीशुकदेवजीने कहा किह राजद ! इस धतनाके जु गिरते ओ ऊमकोसके भीतर द 
` (१ ख = ~ दिषा यद बड़ा आ र्यं हृज्‌ ॥ १४ ॥ इत भयंकर एतनाके बुंहमे । हर्के समान छंबी ओर मयंकर दाद, पव 
¶| सक गु हमान नाक, पवते पडे टोढके समान स्तन, विखेहृए्‌ ओर छार केश ॥ ९५ ॥ अधप जे गहरे नेव, नदी. 


वकर जनके शरीरको देख, गोप ओर गोपियां कि-जिनके हृदयः कान ओर मस्तकं ॒प्रथमही उसके शब्द्से फूट गये ये, ह 
¶| दद्ानोऽपि वदेहज्ञिगव्यूत्यैतरदमान्‌ ॥ चरणेयामास राजद महदासीत्तदद्धतम्‌ ॥ १४॥ इेषामा्रो- ` 


#।१| साऽ॑कम्‌ ॥ रां चश्च शङ्ता दादशागेषु नामभिः ॥२० ॥ गोप्यः संस्ए्टसटिस अंगेषु कर 
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2४८ 


| क्रियाओसि सब भांति अच्छीतरह रक्षा करी ॥ १९ ॥ बाखकको गोमूत्र न रज ओर गोवरते म्दिायके" उपै आर 
(३ (अंगो भगवानके नामि रक्षा की ~> ॥ २० ॥ परे कुड घवरायी हरं थी तासं विधिवत्‌ नही हृईः मया पीडे खस्थ हीयकेः 
(4 गोषि्योनि आचमन छे, अपने शरीरम प्रथम जद जे ओगन्यास तथा करन्यास करे, पीडे वारकके अंगम बीजन्यास किया ॥९१॥ 
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(> ॥ < ॥ म्यानसे छिपी तरवारकी न्‌ह उपरे क जओर भीतस्से बहत अतितीक्ष्ण बुरे काम करनेवाली पूतनाको षरमं आयी 
| ५ | ईख तथा उत्को उत्तम स्री जान, रोणी ओर यशोदा कि-जो उप्तकी कांतिपे मोहको प्ाप् होगयीं, केवर खडी खड़ी देखती- 
| दी रही ॥ ९ ॥ उत स्थानमें दुष्ट पूतनाने बरक श्रीकृष्णवद्रको गोदीमे छिया ओर उनके मुखकमर्में भयंकर ओरं दुर्धर ज- 


4 


~ 4| निरीक्षमाणे जननी तिष्ठताम्‌ ॥ ९॥ तस्मिन्स्तनं दैजरवी्यमुरणं घोरांकमादाय शिशोददाव- | 
` = || य्‌ ॥ गाटं कराभ्यां भगवान्प्रपीड्य तलाणैः सम॑ रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥ १० ॥ सा संच संचार | 


।¶| शश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः क्षितौ वज्ननिपातशंकया ॥ १२॥ निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यघुव्या- 
| दाय कशाश्वरणो भजावपि ॥ प्रसा गोष्टे निजरूपमास्थिता वजाहतौ इतर हवापतयप ॥ १३ ॥. 


| फटगयी है, कं कि म ८ "९५ 
ठे उस्‌ धरतनाङ् सन्म पवतसहित वी ओर ग्रहंसहित जाकाञ्च चलायमान हआ. पाता जौर दिशामप परकंद्‌ उठने 
| ॥ | खगै ओर वज्नपात हीनेकी शंकनसे मनुष्य ष्वीपर गिरपडे ॥ १२ ॥ इस तरह स्तनकी व्यथाते. मरती वह राक्षपी मरणसमय || 
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नैज बंद कर्ये, पीठे मखंमरेष्य जेते रजु समञ्जते सोते सौपको छे ख्ये, तैसे पृतनाने कारुरूप भगवानको गोदी छे छया 


न्ना 


१, 


| इते भराजा जषना स्तन दिया; तद्‌ करोधयुक्त हो, श्ीृष्णच्ने स्तनको दोनों हाधोमे जोरसे दवाय, उप पूतनाके प्राणो 


#| तां तीद्णचित्तामतिवामचेष्ितां वीक्ष्यातराकोशपरिच्छदातसिवत्‌ ॥ वरधियं तत्ममया च धर्षिते | । 


| ¶| मिति ग्रमाषिणी निष्पीड्यमानाऽखिलजीवमर्मेणि ॥ विदरत्य नेतर चरणौ जौ यहः प्रस्विन्नगात्रा | 
| । | (शषपती रुरोद हं ॥ 99 ॥ तस्याः स्वनेनातिगमीररंहसा सा्रिमंही योश्च चचार्‌ सग्रहा ॥ रसा दि- | 


१०. ॥ सवं मर्मस्व पीदित पूतना “ ॐोड दे छोद्‌ दे अव वस्‌ ! ' एते कहने कग. निकी अस | 


साथ पान कयात 
पसीना भर आया है, देसी वह राक्षसी वायार हाथ पैर प्ाडती रोने र्मी ॥ ११॥ अतिगंभीर वेगवा-| 





| | अपनः श्रथमरूप पाय, वजमे मरे हवासुके समान वज्रम गिरगयी, उसका मुंह ॒फएटगया, केश बिखर 
{¦ ¢ | । न ^^-0 3111 + \/॥15611111. 11 ०&870ना1-५७08 21181818 । (१९ | ३ | 
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यये ।॥ १९ ॥ अने परमभित्र नदरायजीको आये ओर कंसको कर देचुके देख, वसुदेवजी उनके रे गये ॥ २० ॥ प्राणको ५ आ|| 
या ३ेख, जते ह सहा हो जाता ह, तैपे व्देवजीको आये देख, जल्दी सड होक, परमते विन्हङ नंदशयजी प्ीतिते अ | 

पिथ मित्र वदेवजीसे बह पसारके, मिरे ॥ २१ ॥ हे रजन्‌ ! पूजन्‌ न, करनेके वाद्‌ खमे वेड ओर जिनका मन अपने पुत्रम || 
ग रा धा कसे, वसदेवजीने आदरभावते आरोग्य पंडा ॥ २२ ॥ ओर कहा फि-दे भाई ! दद परजारहित ओर प्रनाकी आश्चा- 


भी जिन्हनि ओोडदी धी एसे तुद्यारे अभी पुत्र हज यह बहत अच्छा इजा ॥ २३ ॥ इस संसारचक्रमं फिरते तुमने आज पुन- 












मि मो भीमौ 


सुदेव उपशुत्य भरातरं नंदमागतम्‌ ॥ ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययो तदवमोचनम्‌ ॥ २० ॥ तं दृश 
सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ ॥ प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रमविह्नङः ॥ २१॥ पजितः सुः 
खमासीनः प्षठश्नामयमादृतः ॥ प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशांपते ॥ २२९ ॥ ५ भ्रातः 
प्रयस इदानीमप्रजस्य ते ॥ प्रजाशाया निरृत्तस्य प्रजा, यत्समपद्यत ॥ २६. । ८१ दष्टा सं | 
। ऊेऽस्मिन्वतेमानः एनभेवः ॥ उपङन्यो मवानय दृटमं प्रियदशेनम्‌ ॥ २९ ॥ नकत प्रियमवाद्‌ः सु- | 
 हृदां चित्कमण्म ॥ ओधेन व्यूह्यमानानां वानां स्रोतसो यथा ॥ २९६॥ कचित्पर्यं निर्जं भू- 
्र॥ उहदनं तदधुना यत्रास्से तवं सुहृ्वः॥ २६॥ भातमेम सुतः कचचिन्मात्रा स॒ह 
। तांतं भव॑तं मन्वानो मवन्चायुपलारितः ॥ २७ ॥ ्. । 
सन्म पाया छ ते मर देदनेमे आये, यह बहुत अच्छा हआ; क्योकि प्यारेका दर्शन ईम है ॥ २४॥ जर्के प्रवाहे 
बहते ~ जीर काष्टभादिकी स्थिति जेमे एक ठिकाने नही रहती तेस विचित्र पारब्धवारे संबंधिर्योका प्रियसंवासमी एक दिः 
कानि नहीं रहता ॥ २५ ॥ बहत जर, ठण ओर कतायुक्त प्यओंका हितकारी महायूवन कि- जहां खहृदसहित आप वास करते 
रो, वह महानवन निरोग तौ ३ ? इस आशये तो वसुदेवजीका यह प्रश्र हे किं यदि जक, ठण बहुत ५ ओर ॒रोगरहित 
वन होगा तो, निरोग ष भरे पतर पीर्वेगे ॥ २६ ॥ हे माई मेरा पु कि-जो अपनी माताके साथ ठह्यारे ब्रम रहता दै आ 
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| क ४ क क | ` ऋः कः 4 ॑ 
मा-द.पू-|4 | प्रको जाते शा देती भी, जिनकी सिखा्ेसे मागमे फूखनकी दृष्ट होरही टै, स्तन डोर रे है, ङंडल . भ रहे हार 
| । { दरक रहे ह, दह शोभा आवि ॥ ११ ॥ ‹ बहत ५ क्षा कर ' एसे बा्कको आन्ीवाद देती, द्दीका 
११८ || चूण तथ ते ओर पानीमे रोगोंको मिर्गोतीं गीत मातं आतीं थी ॥ १२ ॥ जगन्नाथ श्रीकृष्णचंदरके ्रजमे पथारतेही इस म 
| दोत्सवमें विचित्र बाजन बजने रुगे ॥ १३ ॥ ओर प्रसत्रचित्त ग्वार प्रस्यर धी, थ ओर जरु डारते तथा छेपन करते परस्पर 
| माखन ककन गे ॥ १९ ॥ उदारचित्त नंदरायजीने सृत, मागध, बेदीजन ओरभी जो विद्योपजीवी थे, उनको वघ, अरंकार, 


| @| 
4 ^... + 1. 
| ता अश्च प्रयूनानाधिरं पाहीति बर्के ॥ इदराचणतखाडिः सिंच॑त्यो जनय॒ज्ः ॥ १२॥ अ; 
वायत दिचिक्रणि वादित्राणि महोत्सवे ॥ कणे विशशवरेऽनंते नंदस्य व्रजमागते ॥ १३ ॥ गोपाः 
परस्परं हृष्टा दधिक्षीरधृतांबुमिः ॥ आर्सिच॑तो विदितो नवनीतैश्च चिक्िएः ॥ १४॥ नहो मह्यम 
नास्तेभ्यो गसौऽख्कारगोधनम्‌ ॥ प्रतमागधरवदिम्यो येऽन्ये विद्योपजीविनः ॥ १९॥ तलैः कैर 
दीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ ॥ विष्णोराराधनार्थाय खपुत्रस्योदयाय च॥ १६ ॥ रोहिणी च महा- 
भागा नंदगोपानिनंदिता ॥ व्यचरहिग्य॒वासः्क्राभरणभूषिता ॥ १७ ॥ तत्‌ आर्य नदस्य त्र 
जः स्वेखरदिमान्‌ ॥ हरर्निवासात्मयणै रमाकरीडमभून्ुप ॥ १८ ॥ गोपान्‌ गोकुररक्षायां निरूप्य 


ॐ 


मथुरां गतः ॥ नंदः कैसस्य वार्षिक्यं करं दां खूदह ॥ १९ ॥ 


गाय आर घन्‌ दिवा ॥ १५ ॥ उदृरचित्त नंद्शयजीने विष्णुकी आराधना ओौर अपने पुत्रके कल्याणक छ्य जो जो जिस निप 
कामनासे आये थे, उनको वही वस्तु देके, यथायोग्य पूजन करा ॥ १३ ॥ नंदरायजीने जिनका अभिनंदन किया है देसी  महा- 
| भाग्यज्चाली रोहिणी दिव्यवश्न, माा ओर कंटाभरणभृषित इष महोत्सवमे फिर रहीं थी ॥ १७॥ महाराज ! तके भगवाय्के ( ॥१८॥ ` 
विराजनेमे उन्न हए अपने अमाधारण गुरणेमि नंदरायजीका गोड सब संपदा ओर ल्ष्मीके मण करनेका स्थान हआ ॥ १८॥|१|| 

हे कुरकुलदीपक ! एकं समय गोकुकी रक्षके निमित्त गोपोंको आज्ञा करके, नंदरायजी कंको वार्षिकं कर देनेको मथुरामे 4 
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| उ नसे, अपवित्र पदाथ छिपाद्रजा प्रथं धोनोमे, गभोदिक संस्कारो, इदिथादिक तपसे, ब्राहमणादिक यजनते, धन दानते, १ | 
| मन संतोषसे ओर आत्मा बह्मविद्यासे पवि होते हं ` ॥ ४ ॥ ब्राह्मण, सूत (पौराणिक), मागध (मार ), क ध 
यागङिकं वचन कहनेरुगे, गेया गाने खगे ओर भेरी ( बड़ीढक्का ) नगरे वारंवार बजने रूगे ॥ ५ ॥ वरजम दार आंगन अर व-|॥| 
रोके भीतरके आग्‌ 4 ये सव डे ५६२ िरकाये. विचित्र ध्वजाजमं पताकानकी माला लगायीं वन्न ओर पत्तोी वंदनवारोते दार 4 
| उलोनित किप अये ॥ ६ ॥ गाय" बैक, वरे इनको हरदी ओर तैरुते रंगे, विचित्र धाठु ८ गे सरियाआदि ) रुगाये,| 1 | 
| ससंगल्यगिरो बराः सूतमागधर्दिनः ॥ गायकाश्च जय्॒ेहुमथां ददमयो यहः ॥ ५॥ रजः संमृष्ट || 
&| संसिक्तदटाराजिरणहातरः ॥ चित्रध्वजपताकासकचैखपञ्वतोरणेः ॥ ६॥ गावो उषा वत्सतरौ हरि- 
|¶ - क~~ ` :॥ विचित्रधातबहंखग्वञ्लकांचनमालिनिः॥ ७॥ महाहैवसख्राभरणकंडकोर्णीषभपिताः॥ ॥ 
| गपा: समाययु राजन्नानापायनपाणयः ॥ < ॥ गोप्यश्चाकण्यं युदिता यशोदायाः अतोदवम्‌ ॥ आ- | 
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|*| त्मानं भूष्याचङ्वखाकल्पांजनादिमिः ॥ ९॥ नवङकुकमूरकिंजल्कमुखपंकजभूतयः ॥ बङिभिस्व- 
तं जग्युः एव्रीण्यशचलत्ङुचाः ॥ १०॥ गोप्यः सुष्टमणिङुनिष्ककंव्यित्रांवरा" पथि रि. 
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पनि 
~^ 


स्य्षीः ॥ न॑दाख्यं सव्या ब्रजतीर्विरेजग्योलोखुटख्पयोधरदारयोमाः ॥ ११॥ 
> रे । जदायीं ७ € | । | ^ क्न. 4 
काय रुग्र्ी, शच = । जर्‌ उवणकी मासा पदिरायीं ॥ ७ ॥ महाराज ! सव गा सुंदर वन्न, आभूषण, अंग्रखा, | 
हर, अनक पकारौ नि क ५ पजा जन्म खनकर,परसन्रमन गोपिथाने व्च, आभूष- 
‡ अ नना रार अदहत कया ॥ ९ ॥ नवीन केर चरचनेसे सुखकमरु जिनके शोभायमान ई जिनका 
| § | एर नितंब है ओर स्तन चायमान होरह है, वे ~ भरं केकर, जल्दी नंदराय॒जीके धरो ची ॥ १० ॥ उर्व मणि- || 
1 | नकं जडा कुड पहर, दक ( चोकी ) की हारं गरे पिरे १ हाथमे कंकन पिरे = = ~ २ र एद गाया द्शयनीः विचि वृ पिरे गोपियां | नटरायजीके | | | 
| _ ९ कवितत-फ णये गोप अह गोपिनको शकावे हरसी मवाई माते भरेमसरसाईमं ॥ कीव मची दथिकी अधिक कोर र रब -- दवधारं 
|छोसीसी छ ह गोपी ५ चोपी ¦ (1 || प्र सार सणि || 
|° = नो जोम रिग मं गोत स चोी इपतागर वन्दाम ॥ राजी दि महन वनोदन जो वस द त आज वा र $ 
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माद. | | काम्व ( वाछितरूप ) धारण कलवाल ओर पराोक - | 
| 4 । नाशहा ए ८ श 
 |{/९र न भ आज्ञा करके, कंस षो गया ॥ ४४ ॥ राजप क 1, १ ` | 
||, धमं ुमरोड व ` ५ ते ह॥ ४ गोका अपा पे पुरूषाकी आ | 
( | ष्ट ॥ 
|मविरचितायां तत्वदीपिकानाममाषादीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ # । । व १ न दरमसषे रमथा-| 
दिक सायक दने कदनप्रियान्‌ ॥ कामरूपथरन्दिघ् दानवान्‌ खदमाविराक अ क ||| 
। वर्मं यकन भवस ॥ सता विद्ेषमाचेहर्रादागतृत्यवः ॥ ४५॥ १ शरियं यौ 1 
{| ते महाएराणे दशाम घ॒ ॥ ४.02 ्रयांसि सवांणि एसो महदतिक्रमः ॥ ४६ ॥ ॥ अथ यरो || 
1 प्व च चतुथाऽध्यायः ॥ 9॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ ननित भागव ||| 
(|| यनं जातक्मा्जस्य । न भातः सविर ॥ १ त ताचिला सवर || 
| सर्वि ~ र 
| | ॐ था ॥ | | ¶ 
1 स ॥ तिदीनसरलोधसातकोमामरतान्‌ ॥ ३ ॥ काठ त द 
{लव कवा, ए य्यति दानः संत्य द्रवयाण्या्मात्मविचया ॥ ४ ॥ पतस्तार 
|च नथा नायके वसेवनीत मनेक आनंद पाया, ह कथा कही जायं | 
पुत्रक आरनदयुक्त उदारचितत नरायन न्हाय्‌, पवित्र होय ५, ॥ १॥ शरी्यकदेवनी बोरे कि-| 


५ पिंगरार धरिः ज 
कराय, ध्रा जातकर्म स्कार कराया. ओर पिद तथा द्वतानका पजन कराया ( १ (पिह वा स्वस्तिवाचन | 
| | 


||| गाय जौ रलतम्रहसहित तथा जरीके व्रति वेष्टित सातं तिरक 
॥-=-~---------- पवत दिये ॥ ३ ॥ ‹ म ?0॥ क्लं क्र 721 पार्यं क, रासि षङ दरो | ( | 
गति पदार्थं करूपे, देहादि ४ 
हाद्कि { 
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तौभी इम विचार करते ई कि- शडतासे देवतानकी = करनी चाहिये; इसल्यि हम_ कि-जो आपके सेवकं तिनको 
क न मव भातो 
अलष्योते उका उपाय नही हो सक्ता जोर जेमे =-= स्वतंत्र छोडदिया जाय तो फिर उसका म निग्रह नहीं हो सक्ता, तैपे | 
ज्ञञ्मी बदबल होजाय तो फिर वह डिगाया नहीं डिगता ॥ ३८ ॥ देवतानका मख ` विष्णु है ओ र विष्णु जहां सनात 

लेय कहां रहता है ओर धर्मका म्ररु वेद्‌, गो, बाह्मण, तप, यज्ञ जर दक्षिणा ये दै ॥ ३९ ॥ इसखिये हे राजन्‌ 


। तथापि देवाः याता इति मन्महे ॥ ततस्तन््ररखनने नि्य्वास्मा ननुत्रतान्‌ ॥ ३७॥ 
। यथाऽम्योे समुपेक्षितो खमिनं शाक्यते रूदपद्धिकित्सिठम्‌ ॥ यथंदवियग्राम उपेश्चितस्वथो रिणम- |५ 
हान्बडबलो न चाल्यते ॥ ३८ ॥ मृटं हि विष्णदेवानां यत्र धर्मः सनातनः ॥ तल्यं च ब्रह्मगोषि- | 


 प्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणाः ॥ ३९ ॥ तस्मात्सवोत्मना राजन्ब्ाह्मणान्त्रह्मवादिन्‌ः ॥ तपखिनो यज्ञ १ 


निक विणेिनिि का 
कक नक {न ककि 


\ त त्‌ त ¬ 
िन्योति्योभं दि कनका जजन त = 

न. # । 0 1.7 

ध १1 3 ` का ४ # ॥ 
भ्वुभिन्ककके चेक = > 
































। € | (>> = "4 क्व 

= < | शीखन्माश्च हन्मो हविुवाः ॥४० ॥ ५-प मूवच्च वहश्च तवः सत्य द्म शमः ॥ श्रा दया ति. 

| | तिश्चा च कत्व हरस्तदः ॥ ४१ ॥ स हि सवसुराध्यक्षो हसुरदिड गहाशयः ॥ तन्शूखःदेवताः स- 
ह बाः सेश्वराः स चतुखंखाः ॥ अयं वै तहथोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ ॥ ४२॥ श्रीक उवाच ॥ 
¶| एवःडमंविभिः कंसः सह संमंज्य दुर्मतिः ॥ ब्रह्महिंसां हितं मेने कारपाशादतोऽसुरः ॥ ४३॥ ` 

। | दिक, तपस्वी ओं याज्ञिक बाह्मणोको तथा यन्नमे उपयोगी होयं देसे धी, टूषआादि देनेवारी गेयानको हम मारेः॥ ४० ॥ 
1 [| ह्मण, गौ. वेद, तप सत्य, इद्वियनिग्रहः मनका शमन, भरदधा, दया, तितिक्षा ( दुःखका सृहन ) ओर्‌ यन्न ये सब विष्णु 
4 शरीररूपं ह ॥ ४९ ॥ यह विष्णुही सब देवतानकरा खामी, दैत्योकरा श ओर गुप्‌ रहनेवारा है, ब्रह्मा जौर शिवसहितं सर्व देव- 


ह 


| 


तानक मृभी यही है, इसङ्यि ऋषियाका मारना यही विष्णु वका उपाय है ॥ ४२ ॥ इतना कट्‌, श्रीश्ुकदेवजीने कहा 
कि-कारूपाशमे षिरेहए दष्टवुडि असुर कंसने इसतरह दुष्ट मत्रियोकि साथ विचार करके, ब्ह्महिसाको अपना हितकछे, माना॥ ४३॥ | 
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नि 


ने मंतियोको बुखाकर, उसने वे सव समाचाः 

क) पव समाचारं कहे जो योगमायाने कहे ये ॥ २९ ॥ . ह 

111 तौ | | रीः 
मार्‌ डर ॥ २९ ॥ देवता फि- नो गुदम इरा १८7१ परे ननह्ए नो बालक हौ, उनको आनही हम || 
= करगे १॥ ३: क ओर आपके धनुषौ प्रः दते निरतर उनि ' जाजह। हम + 
|करके, कं ॥ ३२ हो ध्‌ त्यचाफे शष्द्मे नि ० 
| शक, कंवा करगे १॥ २२ ॥ आप बाण चढाते हो, तब आपके बाणोपि चारं ओर व ५ ४ ॥ 
ज | ।९ युद्ध ॥§ 
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तेहैन्यमानाः समंततः ॥ जिजीविषृव उत्सृज्य पलायनपरा यदुः ॥ ३३ नाः 


यै भठेगेदितं तभूुराज्वः ॥ देवान्प्रति ङताम्ा दतेया नातिकोषिदाः ॥ ३० ॥ एवं चे. | 
(= दिवँ ५ | ` ॥ । र त | जि गो 
नराल य कः ॥ यृतकच्छयिखाः केचिद्धीताः स्म इति वादिनः ॥ इ ॥ न =! , 


| 
4 
शखाखारि वृरथारं = ~. कृतान्‌ ड | 
त्‌ भयसव्रताव ॥ टस्यन्यासक्तपुखान्मग्रचापानयुध्यतः ॥ ३4 । ८ क मशचरर्विष- | ल 
५ 
| 
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तहि भजर एरगराम्रजादिषु ॥ अनिदंशानिर्दयां शच हनिष्यामोऽय 
करिष्यंति हेव नदाश्च हनिप्यामोऽ् षै रियन्‌ ॥ 9 ॥ कियते 
धैरसंयुगविकत्थनैः ॥ ग्हीज्षा - भ त = "4 

1 कहरिणा सा ॥ किभिरणाव्यवीमी 


द, 









| | छोडकर, भाम जाते ह ॥ ३३ ॥ कितनेषकं 3 | <3 
¶| जिनकी काठ हट (2 है बीर बोरी प्वताखोग शच छोड, दीन दोय, हाथ जोड, ठह रहत है. ओर भि ^|#| ~ ~ 
ड कृर, बैठ गये ई इयय ह जो भवते + विरुए ई ओर रोक साथ युद के है, जिनके चन ० ॥ गो घर, ज । | ह~ ` 
| | केकये विष मारते ॥ २५ ॥ निर्भय सथाने शूर वीर जर युद्ध न होय = गव ओर्‌ जो ||| ॥१६॥ 
| गा देवतान, य रहनेवाे विषते, वनवासी सिवते, असप पराक्रमी इ वा तप ऋ त |. 4 
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प सजने पडते ३ ॥ २१ ॥ जबक अपने खरूपको नहीं जाने, किंतु “ भ मारता हं ओर भ मरता हे, ' रेसे माने तवतक यह || 





| = 


|> अज्ञानी मनुष्य परायध्ितका अधिकारी है ॥ २२ ॥ हे दीनवस्सक ! साधुओ ! भेरा अपराध क्षमा करो, एषे कट 
[उेहाभिानी अज्ञानी मनुष्य पाय? कारी हे ॥ २२॥ = षु पक्षमा करो, स 
| त सत्र कंने बहन बहनो$के पांव पकड खे ॥ २२ ॥ ओरं योगमायाके वचनका विशवास रके, अपना भेह .दिसानिको 
`| नको कने ढो दया ॥ २४ ॥ से पताते मारैपर देवकीने क्षमा करी ओर वसुदेवजीने वेर छोड दिया ओर सके, 


| यावदडतोऽस्मि हंताऽस्मीत्यात्मानं मन्यतेस्वटक ॥ तावत्तदमिमान्यज्ञो बध्यवाधकतामियात्‌ | 1 


 ॥ २२ ॥ क्षमध्वं मम दौरात्म्यं साधव दीनवत्सगाः ॥ इत्युक्खाऽश्ुमुखः पादो स्यारस्स्वस्रोरथा 
ग्ररीत्‌ ॥ २६॥ मोचयामास निगडादिश्रग्धः कन्यकागिरा ॥ देवकीं वसुदेवं च _दशचयन्नात्मसीह 
दम्‌ ॥ २४ ॥ भ्रातः समत॒तप्रस्य क्षांतरोषा च देवकी ॥ व्यश्जदसुदेवश्च रहस्य तमुवाच ह 
॥ २९६ ॥ एमेतन्महामाग. यथा वदसि देहिनाम्‌ ॥ अज्ञानप्रभवाऽ्दीः+सपरेति भिदा य- | 
२६ ॥ ओोकहषेमयदेषखो ममोहमदान्विताः ॥ मिथो घ्र॑तं न प्यति भवभवि एथग्राः 
श्रीशुकं उवाच ॥ कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशदं प्रतिम्‌[पितः ॥ देवकीवसदकभ्यामदज्ञा- 
इम ॥ २८॥ तस्यां रात्यां भ्यतीतायां कं आहय मंत्रिणः ॥ तेभ्य आचष्ट तत्सत यूहुक्तं 
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योगनिद्रया ॥ २९॥ =, - अर 

| णि ञे | वैत स ~ ७ = न = । हे | 
| उससे कहा कि- ॥ २५॥ ‹ हे महात्मा कंस ! जसे तू कहता दै ेपेही ई, देहधारियोका दृहामिमान अज्ञानहीपे इमा है" 
कि-जिसमे यह अपना ओर यह पराया एमी बु होती है ॥ २६॥ शक्‌, हषे, भय, देष, छोभ॒जीर मोहवारे तधा, मदो 1 
" |=मत्त देहाभिमानी छोग $ पदारथोका पदार्थमे परस्पर नाज करता है' इस बातो नहीं जानते ओर्‌ आाप््हो मारः 
^ |नेवात्ा जर मरेवासा मानते ईै' ॥ २७ ॥ इतनी कथा खुनाय्‌, ्रीयकदेवजीने . कहा . कि इपतरह परसत् हयक, देवकी . आर 
उखदेवकीये शद्ध अंतःकरणते बतरायाहृथ कंस उनकी आज्ञा ठेकर, अपने घरको गया ॥ २८ ॥ रात्रि व्यतीत हृष पीडे क| 
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| = 
| ( व = भ | ~ = $. । | 
४ य ¢ = [र ध वकी ओर वखेवजीको कैदेते गोड -नप्र होकर, कहा करि- ॥ १४.॥ अहो वहन 1१ 
॥१५॥ |० यै निर्दय, ज्ञाति ओर संबंधि्ोका ल षस भसे अपने पुरोका मारडारता है, तैत सन्न पाषानि तुम्हारे पज मारे ॥ १५.॥ व [५ 
`. 1 +न क स्याग करनेवाला, खरः ॥ बर्मवातीके समान नीताहजाभी मराहुजा हं. सो भ कौनते भ 1 
¡ न करियते ४ ५ स - बोर एसे नहीं ह किंतु देवताभी असत्य बोरते है. मिनके विश्वासे यञ्च पापानि |४ 
| नागवसाङी ! त्हारे त्र कि-जिन्हनि जपने परारव्धकरा मोग किया है, उनका सोच श 










न परमविप्मितः ॥ देवकीं वसुदेवं च विगुच्य प्रभितोऽत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
तहं तयतकादा मा व व भना ॥ पुरुषाद्‌ इवापत्यं बहवो हिंसिताः सताः ॥ १५॥ छ | 
व्य ^ पतन्ञातिषुृत्वलः ॥ कौल्लोकान्यै गमिष्यामि ब्रह्मेव सृतः धसन्‌ ॥*१६ ॥ 














॥ 
3 

द वृमप्यचतं (~ मः एव्‌ = ००५ ४ ४ ^. | च. ४ ॥ 

1 शोचतं महामागाव ५१ कवम्‌ ॥ यदिश्रमादहु पापः स्वसुर्निहतवान्‌ शिन ॥ १७ | म्‌[ | । 

(८ मानि भूतानि यथा य "१२ शरुजः॥ जंतवो न सु६कतर दैवाधीनास्तदासते ॥१८॥ युपि मौ- |१ 

4 | | ववि मेदो यत आत्म त्यपयाति च्‌॥ नचमालत्मा तथैतेषु [ववयात्‌ यथैव भ्रूः ॥ 3९4 ॥ | 
(४ नयान्मया व्यापादितानियः ॥ देहयोगवियोगो च संछतिनं निवतते ॥ २० ॥ तस्माद्ध र / 

$ ॥ पा दतानऽपि ॥ माऽनुञ्ञोच यतः सर्वैः स्वकृतं विंदतेऽव्चः ॥ २१ ॥ ¶ 
{||करो; क्योकि दैवाधीन जीव निरंतर एकं स्थान नदय ह ॥ १ ६ 
|¶|लेय ड ओं ^ ९क स्थानपे साथ नदीं रह सक्ते हँ ॥ १८॥ जेते एवमे एष्व विकार ||| ` 
| न" की स ५ वकी रतीहे तेदह 4 ||| 
|{|निसने मेद होता ह ओर मदत पादिनके देहे योगर तथा वियोग शतार ` 1 समञ्चता € उप्तकी देहम अतमि होती है, करि | 9 
|| सचय हे लवाणसपिणी (ह योग तवा योग होते थर उसे संति (अहंता मम्‌ नही शती ॥' २1|| 

{| सचि ह कल्यागस्पिणी (ते पकोमेने मरिद, तभी उनका तू सोच मत कर, क्योकि सव 1.44 || 
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मओ ! अ तेरी छदी बहन, गरीब सैद्भाग्य ह जौर मेरे पुत्र मरगये ईं, सो हे माई ! यह अंतिम प्रजा तु मुञ्चे द्नेको 
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वकने थना करी, तौभी दष्ट कंसने भत्संन करके, हाथते छीन ॥ ७ ॥ स्वा्थेसे सेहो उखाइनेवारे कंसने वहनी क| 
नयाको कि जो केवल जन्मीही थी, उते पकडे, िकापर पञाडी ॥ < ॥ विष्णकी छोटी बहन यह देवी कंसके हायते उख- | 
रुके. ठर्तं आकाल गयी, वहां साक्षात योगमायारूपसे दीखनेमें आयी. जिसके मोटे आढ श्ुजेमिं धनुष, च्यक, बाण, गर, | 

¢ | 


नन्वहं ते वरजा दीना हतसुता प्रमो ॥ दातमहंसि मंदाया अंगेमां चरमां प्रजाम्‌ ॥ ६ ॥ श्रीश्क' 
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उवाच ॥ उपगुद्यात्मजामेवं सदंत्या दीनदीनवत्‌ ॥ याचितस्तां विनिर्भ्स्यं हस्तादाचिच्छिदे खः 
॥७ ॥ तां गृहीता चरणयोजातमातरं स्वसुः सताम्‌ ॥ अपोथयच्छिख्षे स्वा्ान्मरितसौहदः 
 ॥ € ॥ सा तदस्तात्समुत्पत्य ~ रव्यबरं गता ॥ अटृश्यताइजा विष्णोः सादधाष्टमहाथजा 
॥ ९ ॥ दिव्यस्गंब्रारप्रत्नाभरणयूषिता ॥ धचुःशेषुचमसिरौखचक्रगदाधरा ॥ 3३० ॥ सिद- 
चारणगंध्वैरप्सरःकिन्नरोरगेः ॥ उपाहतोस्बखिभिः स्तुयमानेदमव्रवीत्‌ ॥ १9 ॥ किं मया हतया 
मंद जातः खलु तवातङ्कत्‌ ॥ यत्र क वा पूेशाञ्चमा हिसीः कृपणान्डथा ॥ १२॥ इति प्रमाष्यं तं 
देवी माया भगवती भुवि ॥ बहनामनिकेतेषु बहनामा बभूव ह ॥ १३ ॥ ` 


खड, शंख, चकर ओर गदा ये आठ आयुध धारण करनेको थेः ओर दिव्य पुर्षौकी मारा, वघ, अरगजा, रलनटित आभूषण 
इनसे शोभायमान थी ॥ ९॥ १० ॥ सि, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर ओरं नाग ये सब वहत बख्दिन दे रहे थे ओर 
स्तुति करते थे उत्‌ समय देवीने कहा क्रि ॥ ११॥ हे मेद्‌ ! मेरे मारनेमे क्या होगा ९ तेरे पूरवजन्मका श्च कि-जो तेरा प्राण 
नेवाडा है वह तौ एर किती स्थानम परगट हो डका. इचि विचारे दीन पभ्राणियोंको ठथा मत सेर ॥ १२ ॥ भगवती || 
योगमाया कंसको इस्‌ पकार कहके, एध्वीमे बहत नामवारे काशीआदि स्थानों बहत नामपि प्रसिद्ध हई ॥ १९ ॥ 








ज वा + = व क ता 7 0 श 1 न [2 ` क निषि ह कष 
4, ४. , अ. द ५८८ 4 ८ ह £ < 1 > 
॥ # ४८५ पिय न 
क कत नको => = निषवो 


गोता म 


वि 






ति~ 1, क 


अ 





1 


"० 








७. 9. & द 


4 ५ ४ 
क # 
++ ष 
( 


काकीक्नमिम 


म ¦ न १ क ८ 
(-0 911॥1 (4151118 11456411. ^ €8010011-\/810।|.8 81181818 111181५6 त 


>) 


<= 9 9.49 नकत्‌ 


प 
९ 







योग्य है ॥ $ ॥ इतनी कथा उनाय, शरीश्युकदेवजी बोरे किं-इस तरह पुत्रको तीस ङ्गाय, अत्यंत गरीवके समान रुदन करती |9| 
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| १ मगवानके पको देवतेही बडी द्द ज ------- -----=--- ८7 जव यह एके कन्या तौ मुञ्चे दे॥ ५॥ ॑ { 
4 | वोधिनीका आशयहैः ` 
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॥ । अपने धर जाये ॥५२॥ इस कन्या देके शयनमे क ५ 
| 3 क धर, पीठे अपने पावे बड़ी गरि, वृखदेवजी पववद वै गये ॥ ५६। | ॥ 
| - = यः अपनेको ३ एकं बार्क न हज इतनाही ज्ञान हआ; प्रतु रमते ओर ब ५ ४ र |8| 
14 111. 
ए मनयो स काया तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ,॥ इ चतुर्थ जध्यायमे दीम चन सुनके, अतिमयभीत कव | 
द भ साथ विचार करके, ˆ बाढपहृतिनको मारना ` इसीको अपना हित माना यह कथा होगी १ 
' (~ € +. साः ूर्ववदाताः ॥ ततो वाख्वनिं भुत्वा गहपाखाः ससुत्थिवाः #१॥ | 
|६| ल्यात्तणसुत्याय कालोयमिति भजनम्‌ तत्‌ ॥ आचख्युर्भोजराजाय यद्द्र परतीक्षते ॥ २ ॥ स त. 1 
| देवी कपणा क्रणं सती ॥ स्नपय ॥ परतीषहमगांपरस्खलनगधनः ॥ ३ ॥ तमाह भातरं | 
| दिद्यवः पावकोपमाः ॥ ~ ॥ ५९४ कल्याण्‌ खयं मा हंठमहंसि ॥ ४॥ बहवो हिषिता भातः || 
अ ` “ त्या दवनिसृष्ेन एतिकेका प्रदीयताम्‌ ॥९५॥ ` 0 
| > २ आ अतपर दार पर्ववत्‌ बैद होये. पीठे बाढकका शच सुनके दार 6 8 / | 
{| कीरे मव होन ¦ कका शब्दे खनके दारपार उठे ॥ १॥ ओर उन्न। 
| सो त की, मिती कय ग पारा दलता था ॥९॥ "ह त ९ व| 
4 | उत्पन्न होवे ठेस रीतिमे इस हि ज त न ५  ग्या॥३॥ परती ओर कृषण देवकी व || 
¢| ञी ति ॥ ॐ म की ते हा क- छ ' इस कन्यका मत मारो, यदि जीती रहेगी हेर पत्रक ग्या || ` 
|$ गी ॥ > ॥ 8 ई {तन दी प्रणते ररे अभिक समान तेनखी बहत धत्र भरि यदि नीती रहेगी, तोहे पत्रो व्याह ||| 
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१डी कग, ओर मायाका अंगीकार करवेशी वधन इभा. तसात्‌ भा वव, पोषको उन्न 
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+ >दो॥। ॥ देसी ) भगवद की परणासे वखदेवजीने देवजीने भखतिषरमेते ुजको ॐ, जब बाहिर ज॑निकं जनिकी इच्छा करी, त नै 
रूप ड उते इहां कायो ॥ १॥ देसी ) भगववकी प्रेरणासे वखुदेवजीन प्रसूति श = १ नक इच वनदः 
की = यद्लोदन अनन्मा योगमायाको प्रगट किया ॥ ४७ ॥ इस यागमायान ारपाखका सथ _ नान ओर सवे हरि चाह 
ओर पूरके छोगोकोभी निद्रावश्च करदिया तब वदेवजी अपने हाथमे भगवानको ठेकर चरे, मथुराके सब दार कि 
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| ररवा जोह कीखेवाली साकमेते बद किये ओर बहत मजत्रत थे ॥ ४८ ॥ वे सव वखुदेवजीके आतिही जपने जप | 
$ ठ ्‌ | 


| वा हृतपरत्ययसर्वंडत्तिषु हास्येषु पोरष्वपि शायितेष्वथ ॥ दारस्व॒ सवाः पिहितां दरत्यया हत्क- | 
 वाटाऽऽ्यसकीरश्चंखंटैः ॥ ४८ ॥ ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते = स्वयं व्यतर्येत. य॒था तमो सेः ॥ 
ववं पजन्य उपांङगर्जितः शेषोऽन्वगाद्यारि निवारयन्फणेः ॥ ४९॥ मघोनि वुषत्यसङयमालजा 
गभीरतोयौधजवोरमिफेनिख ॥ भयानकावतडताङुखनदी मा (त सिं्ठरिव भियः पतेः ॥ 4० ॥ 
` नैदजजं शौरिस्पेत्य तत्र तान्‌ गोपान्प्रयपताठपर्भ्य निद्रया ॥ सतं यशोदारायने.निधाय तत्स॒ता- ` 


= ~ छि ~ = 


मुपादाय एनयहानगात ॥ १ ॥ देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ ॥ प्र च्य पटोखं- 


*| इमास्ते पूर्ववदाहतः ॥ ५२ ॥ ॥ 


^ [रते खकूगये कि-जसे सर्थके उद्यसे जंधकार दर होय ३. ओर मेद भेद गर्जना करते मेष्‌ बरसने रुगे, पी पीठे चः ज्ञी एण- 
।* | रूवं उत्ते जका निवारण करते चे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इस समय वारंवार मेष व्रसनेसे यसुनाज्ी भरपूर थी, 4४: १ गंभीर 
 |जल्के पवाक वेगसे तरंगे उछ रहीं थीं, तासं फेन चद्‌ रहे थे ओर जरमे सेकंड भरयकर्‌ भारी भवर्‌ पड़ रहे यः ताभी उस्‌ 
4 नेदनि, रामचदजीको जैसे सुद्र मागे दिया तैसे बसुदेवजीको मागं दिया ॥ ५१॥ वसुदेवजी न॑दरायजीके बरन आयर, तव वहा 
( सब ग्वाखनको मायाके मोहसे सोते देख, यञ्चोदाके शयनमे अपने पुत्रको खराय, वहांसे यशोदाजीकी केन्याको छेके, पीञे 
| न ५ । ९ कवित अको 3 वसुदेव चे सो विचार कियो तब नन्द धरें ॥ जाय कङिनदीमंठाहे भये. वसुदेव ठरे जल आये गरेर ॥ चरणेनको" युना उमरी 
= ५ | जक वादौ जने वसुदेव किरि ॥ दंकतहीं यदुनन्दनके यञनाजी बरही त्रवाके तरे ॥ ९॥ =. 
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(| क ~ ्‌ । न, ~ | 

५ | होकर, सोक्षकी पाथना नहीं करी ॥ ३९ ॥ भे नेता पतर होनेका वरदान देके, मेर गये पीठे ठम दोनों करि-निनका मनोरथ | 

| हृजा ह, संसारसं्वधी सुख भोगने खगे ॥ ४० ॥ शीर, उ दारता ओर गुणोमि मेरे सदश (सरे किसीको न देखते, ‹ शन्न 
| मभ ` इस नामसे महौ वद्यारा पुत्र हमा ॥ ४१॥ पीठे तुम दोनों अन्य जन्ममें कश्यप ओर अदिति हुए. वहांभी ' उद्‌ ` इ | | 


॥ 
4 
(| 


नामस तुह्यारे यहां मेने अवतार किया. इष अवतारमे मेरा शरीर छोटा था, इससे वामन नामते प्रसिद्ध हआ ॥४२॥ इस वहयरि | 


: ॥ 
4 -| 
` भद्द. 
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1 | 


| पश्च 
| | । गते मयि युवां ठ्व्ध्वा करं मत्सदृशं सुतम्‌ ॥ ग्राम्यान्मोगानयंजाथां युका प्राप्तमनोरथौ ॥ ४ # | 
। अद्ाऽन्यतमं खक शीददा्ययुणैः समम्‌ ॥ अहं सुतो वाममवं एञ्चिगभं इति श्रुतः ॥ ४१ ॥त्‌ 
। योव पनरेबाहमदिव्यामास कश्यपात्‌ ॥ उपें्र इति दिष्यातो वामनताच वामनः ॥ ४२ ॥ वृती- 
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ज # 4 =. वै च = 9 5 | । 

। ह  । | येऽस्मिन्‌ भवेऽहं वै तेनैव व्य वाम्‌ ॥ जातो भूयसयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति ॥ ५३॥ ए- || 

। |{| तहा दात्‌ रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे ॥ नान्यथा मधं जान्‌ मत्ये्िमे न जायते ॥.४४ ॥ युवां | | 

ह | । म, उजभारन व्रहमभाषिन चासकृत्‌ ॥ चितयंतो कृतक्लेह यास्यथ मद्रि पराम्‌ ॥ द ॥८( यदि || 

च १ कंसाहिमेषि तवं तहि मां गोकुलं नय ॥ मन्मायामानयाश्च वं यशोदागभसंभवाम्‌ ॥१॥ ) श्री | 

` ॥१| क उवाच ॥ इत्युक्त्वाऽसीदरिस्तृष्णीं भगवानात्ममायया ॥ पित्रोः संपरयतोः सयो वभूव प्रा- 
|| कतः शिष्यः ष । ४६ ॥ ततश्च शोरिभगवत्प्रचोदितः यतं समादाय स सूतिकाग्हात्‌ ॥ यदा बहिर्गु- | 
| ( मिष तजा या योगमायाऽजनि नैदजायया ॥ ४७॥ र ~ +| ` 
|| तीसरे जन्मर्भभी इसी शरीरे ब प्रगट हृ हं. हे सति ! यद्‌ बात भने 1 है ॥४३॥ रेरे पू्नन्मके स्मरणके |+ 
/% | छिथ वहं रप नं दमक दिखाया 2 क्योकि जो मै म॒नुष्यशचरीरते प्रगट होता, तो तुमको मेरा ज्ञान नहीं होत ॥ ४४ ॥| | . 
| | ठम पतरमावमे ओर ब्हमन्नावसे वारंवार मेरा चितवन करतेटए ह रकृखो, तितसे तुमको मोक्षकी प्रापि होयमी॥ ४५॥ इतनी कथा | (अ 





त 















नाय शीकरे बो कि इतना क, श्रीभगवान्‌ चुप होगे ओर ातापिताके देखते सते अपनी मायति दु प्रहत बा- 
ब ॥ (र १. # इत खत अपनी मायामे त॒तं प्राकृत बा-|४| ` 
चक बनगये ॥ ४६ ॥ परे ( जो तुम कंते उतत हो तो शन्न गोकु ठे चरो ओर यञञोदाशी ` कन्या वि -बोरेषी री माया- | 
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= चष्टिकारमें जो यह गव दीख पडता है, उस सबको | ॥ । 
| बरूयकारवे कोच रना अपने शरीरम धारण करते हो, बे जप मेरे गर्भम रहे ! !! यह बात रोगो हास्यास्पदं होय || 
§ देती है ॥ २१ ॥ यह बात खन, श्रीभगवानने कहा कि-हे सती ! त्‌ एरवनन्ममे खायंुव मन्वतरमे श्नि नाम धी, तव ये वस-|4 
{ देवली उतयानाम नदोष प्रजापति थे ॥ ३२॥ जव बरह्माने तुमको प्रना रचनेको आज्ञा करी, तब तुम दोनों इ्रियोको वश।¶| ` 
| करके, ब तब करने रुगे ॥ ३३ ॥ वर्षा, वाधु, प्रप, सदी, गीं इन कारके गुणोका सहन किया. प्राणायाम करे, मनक 1 ६ 





| . | ज्ञोधायभान, चतुंन ओर अयोकिकं रूप अर्थान करो ॥ ३० ॥ छ 






॥ 
4 
१ 
४ त 


ष 





| | विश्वं यदेततस्वतनो निरति यथाऽवकारं परुषः ०५.५४ परो भवान्‌ ॥ विमतिं सोऽयं मम॒गर्भगोऽभूदहो 
| तदायं सतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥ ३२ ॥ युवां वै व्रह्मणाऽदि्टौ प्रासे यदा ततः ॥ स 
१ रोवविनिषतमनोमये ॥ २४॥ शणंपणानिखहारावषातिन चेतसा ॥ मरः कामा नभी 


लोकस्य विडंबनं हि तत्‌ ॥ ३१ ॥ श्रीभगवाडुवाच ॥ तवमेव प्रव॑सर्गेभूः एश्चिः स्वायंयवे सति ॥ 
ल्ियस्यद्वियत्रामं तेपाथे परमं तपः ॥ ३३ ॥ वषेवातातपहिमधमंकारयणानद ॥ सहमानौ श्वासः 
भीप्ंतो मदा- 


(न = द नि 


ककः [क । 9. 0 कय" - 







। 

(4 राधनमीहतुः ॥ ३५॥ एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम्‌ ॥ दिव्यवपंसहल्ाणि हादरोयमदा- 
| त्मनोः ॥ ३६॥ तदा वां परितष्टोऽहमयुना वपुषाऽनषे ॥ तपसा श्रया नित्यं भक्तया च हृदि 
।{| भावितः ॥ ३७॥ प्रादरासं वरदराई युवयोः कामदित्सया ॥ त्रियतां व्र श ते मायो बां तः घ- | 
{| २ ४२८। अचष्टराम्यविषयावनपत्यो च दंपती ॥ न वव्राथेऽपवरगे मे मोहितौ देवमायया ॥६९॥ 


भैर मिटये ॥ ३४ ॥ इहृ पत्ते ओर पवनका आहार करके रहे ओर सुश्ते वरपापनिकी भमिराषासे शांतचित्त होकर, भेरा 
| जाराधन करने ङ ॥ ३५॥ इस तरह मुञ्ञमं चित्त रखकर्‌, तीव्र ओर अत्यंत दुष्कर तप करते तुमको देवतानके बारह जार 
| षे व्यतीत हए ॥ ३६॥ हे निष्पाप ! तव तप, श्रद्धा जर्‌ निरंतर भक्तिसे हृदयमें ध्यान किया हमा वरदायर्कोका अधिपति 
मँ असन्न होकर, बर दनेको इती शरीरे तु्यरे सामने आ बोखा कि“ वर मागो " एसे कहतेही वुमन सुञ्जसा पुत्र वर मां 
॥ ३० ॥ ३< ॥ क्योकि तुमने संसारके विषयसुख भोगे नहीं थे ओर सेतानभी नहीं हया धा, इसलिये माये मोहित 
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त ओर क्रियारहित जो स्वरूप कहनेमं आता है, वही आप वुद्यादिकनके प्रकाश्चक साक्षाद्‌ विष्णु हो ॥ २४ ॥ कारक 
|बह्माकं दो पराके अंतमे छोकोका नाञ्च हेते, पंचमहाभृत अपनी अपनी तन्माजाओंनिं परे कसते जर तन्माता प्रधानम 
लीन जादि नः भथानको जाननवाे आपी एकं अवरिष्ट रहते हो ॥ २५॥ ह पकृतिप्रवतेक ! यह महान्‌ कारः कि-जिपते 

| जिम्‌ निमेष ओरं अंतमे वष हे त्वा जिसके परिवर्तनसे जगतका परतन होता है वह कारु आपकी रीरारूप कहखाता ड 
१ हचथि जमयके स्थानरूप आपके म शरण पराप ह हं ॥ २६ ॥ हे आदिपुरुष ! खतयुरूप सपे दरा हुआ परुष दौडता र 


| नष्टे खोक द्िपराधांवसाने महाभूतेष्पादिभूतं गतेषु ॥ ग्यक्तेऽग्यक्तं कार्वेगेन याति मवानेकः शि- ` 
¢| प्यते शषरसज्ः ॥ महीयांसं ९५ ॥ योयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तव॑धो चेष्टामाहृश्ेषटते येन विश्वम्‌ ॥ निमषारि 
। | चत्सरांतो मही्यस्ं तवेशानं क्षेमधाम प्रपये ॥ २६ ॥ मर्त्य शृयुव्यारमीतः पलायन्खेकान्पवा- || ` 
{| निमयं नाध्यगच्छत्‌ ॥ तपादा प्राप्य यदृच्छयाऽ५य्‌ स्वस्थः सेते श्युरस्मादपैति ॥ २७ ॥स | 

॥| तं वोराद्गसेनात्मजान्नब्राि त्रस्तान्‌ भ्रत्यवित्रासहाऽसि ॥ ख्यं चेदं पर्प ध्यानधिष्ण्यं माप्र- | र 
¢| व्यक्ष मांसदृशां ५ ङ्षाष्ाः ॥ २८॥ जन्म ते मय्यसौ पापो माविचयान्मधुमूदन ॥ समुदि मवदेतोः | 
च ५ ॥ ९५ ॥ उपहर विश्वात्मन्नदो रूपमलकिकिम्‌ ॥ शंलचक्रगदापदमभरिया जष्टं 





+ । 


९ ् ह म 9 
| मम "न == क १ उको निर्मथ स्थान नहीं मिता, परंतु जव भती क्फ माग्योदयते आपे चरणारवि । (६ 
[2 जो डम | १५ मो रहता है जीर मर्युभी इको देखकर, पामान होनाता है ॥ २७॥ ५ 
। ४ न अति ५ ५ भक्ते रोगनके ध ओर जाननेवारे हो, ध्यानका धाम्‌ जो य $ % 
9 | 2 जनं गड नहीं करं ॥ २< ॥ हे मधसदन ! यह पापी कंप भरे शरीरे आपे जन्मको न जनि 
। च द्रि अधीरचित्तवा | कर्ण कंससे ह. ॐ £ = ` ‡ नमक ५। न | 

|¶|क्वाकरि अ टी आपके कारण कंसते उद्वि्र रहती दं ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! शंख चक्र, गद्‌ तथा पद्म कके 
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| ॥ | विचास्कर, ठे तो कथनमाअ् बिना देहादिक सव < = ठह है, इपर शठे देहादिनको जो परुष सत्य माने वह अन्ना नी है 
| ¶ } & ॥ हे विभो ! आप निरीह, निरण ओर निर्विकार हो ओर आपहीमसे इस जगतके जन्म, स्थिति ओर संहार शोय रहै, | 
$ |आप शर ओर ब्रह्मरूप हो, ताते आपमे कुक विरोध नहीं हे, आपका आश्रय॒ रेके, .शणही खष्टिको रचते है, परंतु गु्णोके |4 
(| आश्रय आष हो, ताते सेवकके कार्थका जेसे राजामे जारोप किया जाता है, तेसे कतापनका जरोप आपे करनेमे आत १ |. 
।% [३ ॥ ६९ ॥ ३ आप अपनी भाया त्रिोकीकी रक्षाके समय सत्वगुणसे धेतवर्ण, खष्टिके समय रजोयुणते रक्तवर्णं ओर |१| ` 
(# त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसुंयमान्विमो वद॑व्यनीहादथणादविक्रियात्‌ ॥ खयीशवरे ब्रह्मणि नोविरुध्यते | 
¶| त्वदा भ्रयत्वादुषचयंते गणैः ॥ १९ ॥ स तवं त्रिखोकस्थितये स्वमायया विमि श्ै खट्‌ वणेमात्म- | 
¶| नः ॥ सगय रकतं रजसोपरहितं कृष्णं च वणं तमसा जनात्यये । प ० ॥ त्वमस्य लोकस्य विभो- || 
| रिरक्षिषगैहेऽवतीणोऽसि ममाखिरेशवर॥ राजन्यपंज्ञाऽसुरकारियू थपनिव्यहमाना निहनिष्ये चमूः |+ 
।१| ॥ २१ ॥ अथ॑ तसभ्यस्तव जन्म नौ गृहे शरुत्वाऽग्रजांस्ते न्यवधीत्सुरेश्वर ॥ स तेऽतारं परस्पैः स- | 
१ सपितं शरलाऽछनैवामिसरत्युदायुधः ॥ २२॥ श्रीक उवाच ॥ अथेनमातमजं वीक्ष्य महाप्सप- | 
| ख्कषणम्‌ ॥ देवकी तथुपाधावंसाद्धीता शचिस्पित्‌ ॥ २६॥ देवक्युवाच ॥ रूपं यत्ततपराहरव्यक्तमा- || 
4| चं ह्यज्योतिनिरैणं निर्विकारम्‌ ॥ सत्तम निर्विशेषं निरीहं स तं सक्षादिष्णरध्यात्मदीपः॥ २४॥ । 
{| पलषके समय तमोगुण कृष्णवणे धारण करते ही ॥ २० ॥ हे सर्वेश्वर ! वे आप इष जगते पारनं केकी इच्छसे 4 
@ | येरे घरमे परगट हश हो. हे नाथ ! आप "राजा रशी संज्ञा धारण कियेहुर करोड दैरयेकि यूथपतियोपि चरयमन.तेनाओका |4 
नाज्च करोगे ॥ २१॥ दे देवेशच ! इस दुष्ट कषने हमारे वरम आप जन्म होने मविष्य सुनके, आपे बडे भ्योको मार 
डारि ह ओर वह अभी अपने मनुष्योके कहनेमे आपका अवतार हज खनतेदही हथियार हाथपें ` उठके आता होगा ॥ ३२ ॥ 
इतनी कथा खनाय, श्रीशु्देवजी बोरे किं-महापुरुगोफे लक्षणवाडे इप पु्रको देखे, कंपते मयभीत देवकोने मावानृङ्की 
1 14 स्तुति करी ॥ २३॥देवकीने कंहा किं-देप्रमु आपका अप्रज, कारणहपः ब्रह्मःनि एण चेतन्यस्प, निर्वि ाए सत्तामात्र, वितेषरहि- 
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॥ (त =: 1 

ष. |५ | इद्वा वसुदेवजी अपना शरीर छुकाय, हाथ जोड, निर्भय हो, उनकी स्तुति करने कमे ॥ १२ ॥ वषरेवनी मेरे कि | 
11 (केवह ओर = जिनका | = एसे ५ ह 1 भ. वसुदे ब्‌ कि- 

॥ कवल अलृभव जार आनंदही जिनका खरप है एसे, सर्वेजननकी बुद्धि रश, अथोव्‌ साक्षी ओर प्रकृतित पर पुरुष आप सा- 

† शात्‌ विदित हए ह ॥ १३॥ आप देही हो कि- जो प्रथम मायासे तरिगुणास्मक जगदफो रके, उसके पीठे उसमे भवेश 

> ५ करते सद्पसे परवि्टके समान लक्षयमे जति हो ॥ १४ ॥ जेसे महत्ततव अहंकार, पंचतन्मात्रा ( शब्द्‌ स्पर्च, रूप, संस, गध) 

| जौ जद जदे पड़ हीयं तो कयै विशेष कएनेको समर्थं नहीं होय है, वे पोड््च विकारो ( प॑चभृत, ग्यारह ददरिय ) के | 

| 

| 

















१|साय मिरे बरह्माडको न ह ॥ १५॥ ओर्‌ उलत्न करे पीठे हममे पविष्ट हये जैसे जाननेमे अति है, तथाफि वा- 
= उवाच ॥ ॥ ॥दितोऽकि भवान्साक्षात्रुषः प्रकृतेः परः ॥ केवखायुमवानैदखरूपः सवेबुद्धि- | 
| कः = । ३ सव स्वप्रकृत्यद चऽ व्रिखणात्मकम्‌ ॥ तदवु तवं प्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे | 
"~ क भावास्तथा ते विकृतः सह ॥ नानावीयांः एथग्भूता विराजं जनयति हि 
८१५५. त्य्‌ सुतया दृदयतेऽवुगता इव ॥ प्रागेव वियमानतवान्न तेषामिह संमवः॥ . ॥ 
{| ~ "इ दमय छक्णग्रहेणेः सन्नपि तदणाग्रहः ॥ अनाटतत्वादृहिरंतरं न्‌ ते सस्य स- 
%| न आत्मवस्तनः॥ मनी! १७॥ य आत्मनो दृरययणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वग्यतिरेकतोऽबुधः ॥ ` 
| ष न च तन्मनीषितं स॒म्यग्यतस्स्यक्तमुपाददत्पमान्‌ ॥ १८ ॥ + ॥ 
व वम शापे पदी ये. इरचिये छहर कायम उनका पीठे परेश समवे नहीं तैपे आपका | 
॥/ शर व १६ ॥ इद्र ि- जिनके स्वरूपका अनुमान रूपादिकके ज्ञानस्परसे कलप पत ८. |. 
| 1 9 "न पदार्थके साथ यद्यपि कारणरूपते आप रहे हो, ताते आपकी ग्रहण होना चाहि, रथापि || ` ` 
8 उन = ५ भ आपका ग्रहण करने नदीं आता. ओर सवरप, सवोत्मा, व्यापक ओर परमार्थं ब स्त॒रूप || ॥११। 
| 4 | आप परिच्छेद ( मान ) रहित हो, ताते आपके खरूपमे बाहिर मीतरनका भेद नहीं हैः इपीञ्यि आ त्मा वस्तूप || ॥१९॥. 
1 =) ~ आः = न ~ | ? ९५९८५ अआपिका काये प्रवे- | @ श 
| श षः 7ह। ^ ५ ॥ ज्मा श्व गुण जो देहादिकं उनको जो पर्प आत्मासे मित्र व सय माने वह अन्नानी ॐ; क्योकि | { (= 
| 001 1-\/810॥.8 1 प | | | { | | 
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| ॥ तारके सचक दुभि बाजे बजने ख्गे ॥ ५ ॥ किर ओर गेधर्वं गाने खगे, सिद्ध ओर चारण स्त॒ति करने र्मे, विवा | 
(4 | धरोकी क्वियां ओर अप्सरा चत्य करने रमी ॥ ६ ॥ मुनि ओर देवता आनंदसे पुष्पदरषटि करने खगे, ससुद्रके पीर पीडे 
| मेद संद गर्जन ङ्गे ॥ ७॥ ओर्‌ गाह अंधकारते व्याप्त मध्यरात्रे परदिशस जे संपूरणं चद प्रकट होय, तेते तेवरूपिणी दे- 
वकी स्वतयामी भगवान्‌ र्धररूपसेही परगट हृष्‌ ॥ < ॥ इसत अद्रत बाककफो वखदेवजीने देखा, जितत बाल- ह 
(कके नेर कमलसदञ, चार भुजा जिनमे शंख, गदा जोर चक्र ये रास धरे हए, श्रीवतसका चिन्ह, कंठमे कौस्तममणि, पी-|४| ` 


| जयः किन्रग॑धास्तषटवः सिदचारणाः ॥ विचाधर्यध नचतुरप्तरोमिः समं तदा ॥ ६ ॥ युयखय- || 
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५ रयो देवाः सुमनांसि खदान्विताः ॥ मंदं मंदं जख्धरा जगखैरवसागरम्‌ ॥ ७॥ निशीये तमउद्र- || 
र तै जायमाने जनादने ॥ दवक्या देवरूपिण्यां विष्णुः सवेणहाशयः॥ अविरासीयथा प्राच्यां दिशी- ।4 


4 # क 
निक व 1 + थ कोन कि 
न क 1 क ककन 


इरिव एष्करुः ॥ < ॥ तमद्धतं बालक्मबुजक्षणं चतथु शंखगदाय॒दायुधम्‌॥ श्रीवत्सख््षमं गुरोः 
भि क्नैस्तुभं पीताबरं साद्रपयोदसौ मगर ॥ ९॥ महाहेवेदयकिरीटङुंडलतिषा परिष्वक्तसहख्रकुत- |च 
ख्‌ ॥ उदहामकाच्यगदककणादिभेविरोचमानं वसुदव एेक्षत ॥ १०॥ स विस्मयोत्फ़हवित्यच- | 
नो हरिं सुतं विोक्यानकटूटुमिस्वदा ५ ॥ कृष्णावतारोत्सवसंभ्रमोऽस्प्शन्यदा हिजेष्योऽयुतमाड- | 
तो गवाम्‌ ॥ ११ ॥ अथनमंस्तोदवधायं पर्ष परं नतांगः कृतधीः कृतांजिः ॥ स्वरोचिषा भारत 
सतिकाग्रहं विरोचयंतं गतमीः प्रमावावेत्‌ ॥ १२ ॥ ` १० | 
तावर परे, सथनधनके समान संद्र श्यामवणे, अमूल्य वेयं मणिसे सचित किरीर ओर कुडलोकी कातिसे जिनके अनेक के- || 
श अर्क रहे ओर अतिऽत्तम कटिमेखला, बासूवदं ओर कंकणादिकं ोमरहे एसे, अपने पुतररुपते अवतार लिय. .मगवाचको | 
देखके, श्रीङकष्णवदके अवतारके उत्सवके संभ्रमं पड़ हृए ओर विस्मयसे निनके ने प्रहित हो रहे देसे, वखदेवजीने तिस || . - 
समय न्हायके, -~ ज्ञ हजार गोदानका मानसिकं संकल्प द्विजनको देनेके खयि किया ॥ ९ ॥ १०॥ ११ ॥ हे मारत ! अपने | | ˆ 
पुज क~ जिनकी कतित प्रसूतिका ३२ प्रकाशमान हो रहा था उनको, परमपुरुष जानेके, उनके प्रभावको चव्रगटं करते, श्च- अ 
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„ | इस ठतीयाध्यायमें भगवान्‌ निनरूपसे गद भये ओर मातापिताने स्तुति करी तथा भयभीत वसुदेवजी भगवानके गोकुरुमे रेग 
~क केही जायगी ॥ १॥ भीशयुकदेवजीने कहा कि-पीढे जब सब भकार जोर अयंतखंद्र समय अना ( 
"0 नक्षत्र अ्रह आरं तारा यं सब अनुदक हए ॥ १॥ रा स्वच्छ हीगयी, आकाश निर्मक होगया, नक्ष्रगण निर्मल उदित हृ, |. || अ 
ककः दिवः मे प म सचणापतः काः परमशोभनः ॥ य्वाजनजन्मक्षं शांतकषग्रहतारकम्‌ 
न्क मलहगणोदयम्‌ ॥ मही भ्ंगरभयिष्ठा एरमामवरजाकरा ॥२॥ नवः 
स्यः पण्यगथवरः अचः ॥ °" ॥ वजाछिङकटसन्नादस्तवका वनराजयः ॥ २॥ ववौ वायुः सख- ||| 
पशः > त ॥ अग्नयश्च दिजातीनां गतास्तत्र सर्मिधत ॥ ९ ॥ मनास्थासनपर॑सन्ना 
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नि साधूनामस॒रददहाम्‌ ॥ जायमानेऽजने तस्मि्ञेदुरदुभयो दिवि ॥ ५ ॥ 


पर में ग॒ ज 9 च ब खाने $ रुकी (अ दि्यौः त | 
व ०४. ४. ओ मिं मगर बहुतायत ई ॥ ६ ॥ नदियाका न खच्छ होगया, जला्चयोमे कमर | 4 
दी, ५ 15 शृच्छनमं पक्षी जर भरि नाद्‌ करने खो ॥ ३ ॥ श्चीतल, सगर ओर मेद वायु बहने लगी, | 


वि 


---- 
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भिदो 
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दविजनकी अग्नि शांतियुक्त अतिदीपत हई ॥ + । > ९ व ी, { 
तिक्त अतिदीष ह ॥ ~ ~ ला वित नीत पनम स ॥ कंतआदि विना अन्य भाणीमात्र जर देवतानके मन प्रसत हए, वीमे श्राव | {| 
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१ रागिनी तोड़ी ॥- आयो समय महातुबकारी क = १ | : 

| दिशा सन्न हतत नभ कि ॥ तवगुगतयुत मनरनित अतिशय परम सुशोभा धारी ॥ रोहिणीनखतसाय शमग्रह सन कह किय उपमा पतिहारी । | | | ` 

। | ड शोभा भारी ॥ द्विज अिदुर सत्राद करत > न्या ॥ मंगलमय धरणी सव राजति पुर आकर व्रज गाव लारी ॥ नदी पसन्न खिल ९ ॥ ४ ` ° 
| अग्नि सव॒ शग भं कुण्डनते सारी ॥ अभद्र । वनराजी फलनि फुलवारी ॥ पुष्पगंथ ठे वहो महायभु वायु विधि शुषि त्िषिध बयारी ॥ द्विज पिकी ह ¢ 
[द जर निर दते न त सव साधूजनकं भन सुमत भये ता वारी ॥ अजनजनमको समय जानके वजति छजति हृहमि भारी ॥ गाई | 

{ [कः गरजनके पीठ १ + गरतं चै तावन छागी व्वप्सरा अतिप्यारी सव सृरवरनारी ॥ ुनिजन देव महाभानंदित पपि एष्प नम भरि भरि थारी त 

नि ननः आनन्द शिथिल भवे „ । ॥ आधीरात उदित भये चन्दा आद करत हरत अधिवाय ॥ देवपिणी देवकि सूते प्रगट भये नं या९।॥ सा- 

| | लि नैन आनन्द शिथिल भयं हरिन्दर शूरवि बद्री ॥ १ ॥ । इ: छ" भरगट भये श्रीगिखिरधारी ॥ निर-|¢ 
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‡ इन्‌ ॥३॥ ह ति पर! आनि अवन हो उ बन सेका सा कव री दिना को 

| | | इवारे विचार्य नही आताः क्योकि जीवकेभी जन्म मरण ओर स्थिति केवर आपके खरूपाजञानपे होय हे परैतु वास्तविक | 

4 नहीं ई तद आपके तौ ये जन्मादिक नदी होवे इमे क्या कहना १ ॥ ३९ ॥ हे यदुनम उत्तम्‌ ! मत्स्य, कच्छप, वसि, 
» | वराह, हस, राजा, बाह्मण ओर देवतानमें अवतार धारणं करके आपने दसरे समयमे जसे हमारी ओर वरिखकीकी रक्षा करी हे 


|* 
१ तेते जमी करो ओर श्वीका भार उतारो. हे ईस ! हम आपको प्रणाम कते हँ" ॥ ४० ॥ देवकी कहते है कि- “ हे मा-| 
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न तेऽवस्येश्च भवस्य कारणं बिना विनोदं बत तकंयामहे ॥ भवो निरोधः स्थितिरप्यवि्या कृता 
यतस्त्वय्यथयाश्रयात्मनि ॥ ३९॥ मत्स्याश्चकच्छपद्टसिंहवराहहंसराजन्यविप्रषिबुधेषु कृतावतारः 
॥ त्वं पासि नक्षियुवनं च यथाऽघुनेरा भारं खवो हर यद्त्तम्‌ वदनं ते ॥४०॥ दिष्टथांऽव्‌ ते कु 
किगतः परः पुमानंशेन साक्षाद्धगवान्भवाय नः॥ माभूद्भयं भोजपतेयुगूषाग्ना यद्रनां भविता तः 
वात्मजः ॥ ४३ ॥ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ इत्यभिष्टूय पस्षं यद्रूपमनिदं यथा ॥ बरहयेशानां पुरोधाय 
ति श्रीभागवते महापुराणे दशमस्कंषे गभगतविषोत्रेह्यादिकृतस्व- 
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देवाः प्रति यवुरदिवम्‌ ॥ ४२ ॥ इति 
विनोम हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ 
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न्क 7 





९ | ध 

[| || उदरे © 9 भ | = कै | 

# |ता' हमारा कल्याण करनेको तेरे उदरमं स्वथं, सव अरास प्रमपुरष भग्वान्‌ पधार ह यह बहृत्‌ अच्छा हज. अव कंस कि- | 

| 4 |जिसकी गत्यु आगथी है उससे मत इर. तेरे पतर १4 याद्वोंकी रक्षा करेगे ॥ ध ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी बो किं परमपुरुष भगवान्‌ || 

= | कि-जिनका स्वरूप कषटिगोचर होय देसा नहीं है तिनकी याप्रमाण यथायोग्य स्त॒ति करके, देवतारोग ब्रह्मा तथा म्‌-|¶| ` 

| ,.| 1 सवर्प < ५. ०५. ध द = 

| | हादेवको आगे करके, ( हमको ठगिके ये दोनों देव इहा रगे भ देसे मानके, उनको आगे किये ) पीठे स्वगेको गये ३१ ॥ इति + ^ 
भाग द्चमस्कैषे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषादीकारयां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ || ` 
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¢ धके, फिरते हं ।॥। ३३ ॥ आप जगतके पारनसमयमे जीवको थम करमीञा फल ठनेको चदपगण्ये श १ 
` |% | कि- ॐ दार ९0। -1 7.11 फर दन॑क। शुदपवगुणमय शरीरं धारण करते हो 
क जित रीरफे दारा बह्चायीदेदृध्ययनते, रहसथी कमथोगते, वानमरथ तपते, सन्यासी समाथिसे आपका पजन ८ ह {| मादी. 


कि 
जै 
¢. र 


| नो आप अवतार धारण न करं तौ पूजन न बननेसे कमेक फल ग ॥ ३४ = र 
न होय ती अज्ञाननाशक व्रिन्नानका नाञ्च हृये विना रही व ज व विके ह जारा श गन्द 
| ग परिष्णं सवताक्षी मगवाच्‌ आप हँ इसतह वुदधवादिकनके भकारे आपके खरूपका अनुमान होय हे. परह पौ | & 
| सत्त्वं विडं श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वुः॥ वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिस्त- 
| `< ^ न जन" समाहतं ॥ ३४॥ सत्तं न्‌ चेद्धातरिदं निजं भवेदिज्ञानमज्ञानमिदापमाजंनम्‌॥ गण- 
(| प्रकारौरखमीयते भवान्प्रकशते यस्य च येन वा यणः ॥ ३५ ॥ न नामरूपे यणजन्मकर्मसिः 
॥ | नि रूपितव्यं तव्‌ तस्य साक्षिणः ॥ मनोवचोभ्यामलमेयवत्मेनो देव कियायां प्रतिय॑त्यथापि हि 
| ^.  -3 "उन्धणन्सस्मररयश्च चितयन्नामानि रूपाणि च मंगलानि ते ॥ करियासु युष्मचरणारः 
# 9 २ न भवाय कल्पते ॥ २७ ॥ दिष्टया हरेऽस्या भवतः पदो भुवो भारोऽपनीतस्तय 
„ | ५: वत्पदकेः सुशोभनेद्रष्याम गां यां च तवावुकंपिताम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
| ~ यक्ष दं नहीं ॥ ३५ ॥ उन साक्षीस्वरूप आपके मार्गका केवर अनुमान होय है. कयो | 
रूप जी किं-मन आर कृचनके अगोचर है. गुण, ५ क्म ऊपरसे निरूपण कयि जाय फेनी है की ५ र = ॐ 
4 | टोक उपासना क्ियामे जापको प्रयक् देसते ह यह वार्ता प्ति है ॥ ३६ ॥ आपके महामंगरखि नाम ओर ५ पोको सम ( र 
|| रण करता, उन्‌), कहता जर्‌ चितवन करतारा जो पुर्ष देवार्चनादिक क्रियानमे आपके च्रणारक्रिदमेही चित 6 ते ४ | 
, | पनजन्न ट थः हता ॥ २७ ॥ ष | यह वहत ठीक हआ जो आपके चरणरूप ्थ्वीका भार्‌ श षि ह्वरे इ 
५ जन्म छया. आपकं छंद पादारर्िदके चिन्ह अंक्रित एष्वीको ओर आपके दयापात् सगो हम देखंगे; यह बहत अच्छा 1 क 
| । | |, 
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^ | सायासे जिका ज्ञान आच्छादित होगया है वे छोग जगतको आपसे भित्र देखते हँ परत विद्वान्‌ वैसे नहीं देखते ॥ २८ ॥ कै 
# | द ज्ञानस्वरूप आत्मा आपही स्थावर जंगम रोकंके पाङ्न करनेको पत्गुणवारे, धार्मिकोके सुखदायी ओर अधमियोे 
4 नाज्ञ करनेवाले स्वरूप वारंवार धारण करते हो ॥ २९ ॥ हे कमखनयन ! सवेजीवोकि व अपिही हो तिससे आपके विषयं 
| |कितनेषक महात्मा 1 गायके, मह्पुरुषोकी सिध कीहुईं आपके चरणाविदरूप नावके आश्रयते संसाररूषी 

| सुदको योके बडडके सुरके खहेके जरके तुल्य करं हं ॥ २० ॥ हे स्वयंपकाश ! ये महादयाढ रोग इस भयंकर ओर दुस्तर 


` विभवं रूपाण्यवबोध आत्मा क्षमाय लोकस्य चराचरस्य ॥ सत्वोपपन्नानि खखावहानि सतामभ- 
द्राणि यहः खलानाम्‌ ॥ २९ ॥ त्वस्य॑बुजाक्षाखिरसत््वधाश्नि समाधिनाविशितचेतसेके ॥ त्वत्पाद 
पोतेन महत्कृतेन इवेति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥ ३०॥ स्वयं सयुत्तीये सद्स्तरं युमन्मवा्णवं भी- 
¶| मसदभसोहदाः ॥ भवत्यदांमोरुहनावमवरे ते निधाय याताः सदलुग्रहो मवान ॥ २१ ॥येन्येऽरविदा 
| इ वियुक्तमानिनस्तवय्यस्तमावादविचदबडयः ॥ आरुह्य कृच्छेण परपद ततः पत॑त्यथोऽनादतयु- 
| ष्मदंघयः ॥ ३९ । ७ तथा न ते माधव तावकाः कचिद्धदयंति मागां्छयिं बदसौहदाः ॥ त्वयामि 
र्ना विचरंति निया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥ ३३॥ ` । 


भवसागरको आपके चरणारविद्रूप नावसे खयं पार उतरके, उस नावको पीढी यहीं छोड गये ई. आपके चरणारविंद्रूप नौकाते 
 ( यार्‌ क्यों उतर गये १ कि-आय भेक्तोप्र्‌ अनुग्रह करनेवाखे हो । ५ ३१ ॥ हे कमलनयन ! जो षरे रोग ‹ हमं युक्त 
श्से मानके आपकी मक्ति नहीं कते ~ अशदध-ुद्धि होते हं ओर आपके च्रणारविंदका अनादर करनेवारे; ड रे अन- 
क जन्मो तपके प्रभावे उत्तम कुड ओर श्श्रवणादिकको भाप होयकेमी पीठे विषे पराभवो पराप्त होते ई, निदान ति- 
यक्‌ योनिको प्राप हीय हं ॥ ३२ ॥ हे माधव ! जो लोग आपहीमे सेह बाधके, रह ह ओर आपहीके हैँ वे रोग इन रोकोकी 
नाह मासे कमी अष्ट नहीं होते, बल्कि ह ्मो ! आपके कियद रक्षणसे निर्भय होये, वदे वड़े अनेक विप्र क्िरपर शग 
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भादू ०८ यानी मारनेसे नित्त होयके भगवानके जन्मकी राह देखता रहा ॥ २३ ॥ बेठते, सोते, उठते, मोजन करते 
च्वीपर फिरते भगवानकाही चितवन करताना कंस सवं जगतको भगवदरष देखने गा ॥ २४ ॥ बरह्मा, सदाशिव, नारदादिकं 
अर अनुचरोसहित देवताखोग वहां आये, मनोरथ पणे करनेवारे मगवानकी संदर वाणीकरके स्तुति कसे खो ॥ २५ ॥ 
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। 
| 





५ 
{९ 
| वा, पंचभतोका नाञ्च होतेमी अरिष्ट 
आसीनः संविदास्तषठन्युनान्‌ः पर्यटन्महीम्‌ ॥ चिंतयानो हषीकेशमपदयत्तन्मयं जगत्‌ ॥ २४ 
जह्या भवश्च तत्रैत्य उनिभिनारदादिमि : ॥ देवैः साठचरैः साकं गीमिखणमेडयन्‌ ॥ ६ ॥ ^ 
तरतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ॥ सत्यस्य सत्यश्वसत्येत्रं सत्यासकं वा शरण 
पन्नाः॥ २६॥ एकायनोऽसौ विफटलिमूखश्चतूरसः पंचविधः षडात्मा ॥ सप्ततगष्ठव्रिरपो नवाक्षो 
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` १ न्त नन 2 वहसि गभस्तृतिका आरंभ इुबा- २ मगवानने = अनी = 
तः ने जो तिकज्ञा करीं स सत्य करी तासों देवता प्रसन्न हके, सत्यत्वरुपरे ही क 

३ अजी ! तुमभी टोकपार मेर सहच हो केकी भ स र , सत्यतवषपसेही धथ स्तुति करते है 

३ अज ¡ मी ऊीकपार बेर सहश हो काको भेर शरण आये हो एसी शका निष वरमेको कहते है कि आापही पक त ति करते हैः 

- कारण ही. हम ती केवल भापके शरणागत है. व हा; कयां कि स्वे हषटिभािके। 


© 


ल्प, स्यसे प्राप्र होनेवारे, तीनों कारुमें सत्य पेचभूतनके उत्पादक, प॑चभूतोमे रहने-| ( त 


 दशच्छद। ।इखगा यादिष ॥ २७ ॥ त्वमेक _एवृस्य्‌ स॒तः प्रधूतिस्तवं सन्निधानं वमबग्रहश्च ॥ 

¶| वन्मायया षः प्यति नाना न विपशचितीये॥२८ ॥ | 
| | | तन हम रारण त्रात हृष्‌ हं ॥ २६ ॥ येह ब्र्माडरूप आदिवक्ष कि जिसमे एक ( प्रकृति ) आश्रय है, दो ( सुख ओर ठः 

| नु ४ ष (~ पम्‌ , बरक ह, चार ( धर्म, अथै काम जोर मोक्ष, ) रसु है, पांच ( इद्वा ) नोप १ 1 
| क पामा, खोभ ओर मोह ) स्वभाव है, सात ८ धातु ) चा ह, जठ ( प॑वत, मन, बुद्धि ओर अह | 
/ = ) द्र ह, द (प्राण्‌ ) पत्ते ५ है ओर ध (जीव तथा अतयामी › पक्षी ह ॥ २७ ॥ इ ॒जगः|॥| 
8 ष आपमे हीय है ओर स्थितिमी आपेदे, इसख्मि सवरहमाड भापते मित्र नहीं ३ आप्क | । (3 
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नेवारे, समदृष्टि तथा स्भवाणीके पवर्तेक ओर रेषीमाति सर्यप्रकास्ते सत्यरूप हो. 
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जगतद्प द्वैत भाप मिन्न नही है एते भतिषादन करनेको दरैतमपवका वृकतपे इपकसे निरुमण करते है, 
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कडदेवजीने अपने मनसे देवकीं धरे. महाराज ! जैसे प्रवदिश्ा आनदकारी चदरको धारण करे तैसे देवीनेभी उन 
भ्यवादको मनसेही अपने शरीरम धरखयि ॥ १८ ॥ वह देवी स्वं जगवके निवास मगवाचका निवासरूष हई तौमी 
ऊंसके धरये स्कनेसे, पडे स्केटुए दीपकके समान जर विया हपानेवारे खरपरषोमिं स्कीहुईं सदिवाके 
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ततो जगन्म॑गख्मच्युताशं समाहितं अरयुतेन देवी ॥ दधार स्ौत्मकमात्मभरतं कृष्टा .यथाऽनंद- 
क्रं मनस्तः । ध १८ ॥ सा वकी स्वेजगन्निवासनिवासभूता नितरां न रेजे ॥ भोर्जद्रगेदेऽभिशिः 
खेव रुढा सरस्वती ज्ञानखले य॒था सती ॥ १९ ॥ तां वीक्ष्य कंसः प्रमया जितांतरां विरोचय॑ती 
भवनं शचिम्मिताम्‌ ॥ अहिष मे प्राणहरो हरिया धवं श्रितो यत्न एरेयमीटसी ॥ २० ॥ किमय 
तस्मिन्करणीयमाथ मे यदथतत्रो न विहंति विकमम्‌॥ श्रियाः सघुंह्मत्या वधोऽयं यशः भि- 
य हत्यदकालमायुः ॥ २१ ॥ स एष्‌ जीवन्खट संपरेतो वतत योऽत्य॑तद्शंसितेन ॥ देहे मरते वं म 
जाः र्पति गता तमाशु सतमानिनो शवम्‌ ॥ २९ ॥ इति घोरतमाद्वावा्सन्निरत्तः स्वयं प्रयुः॥ 
$ : + = ५ ॥ २२ ॥ ~ , 4 
| | रसकं कने विचार किया कि भरा प्राणहरण करनेवाला विष्णुर सिंह इसके उद्ररूप गुफामें अपश्य जा चका हैः क्योकि पटे यह र 
| 5 | वकी रेसीतेजस्िनी नहीं धी" ॥ ९० कंसने अपने मनमं विचार किया फि-अबभै शप्र इसके रीये क्या उपाय 1 म 
(ॐ ॥ ~ इ॒खिये निश्चय भुञ्च मारेगा, अब्‌ इस देवकीफो मे मार्‌ तो , एक तौ यह श्रीजात , दरे नेहिन जर उसभ- 
|| क इसके ककष मेरी कीर्ति, रक्ष्मी र आयुष्या नाश ही जायगा ॥ २१॥ जे पुरुष अतिक्शतामे वर 
जीतिभी भनु्य दुरवचनोपि धिक्कार करते है कि- यह देहाभिमानी पुरुष गरे पीठे अव- 
| ` ' रकन पड्गा, ॥ ३२ ॥ मगवानफे साध वैरुरवष करनेवाा कंप आप मारनेको समथ धा तौमी एतै विषासि ख पोर 
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वौञ जमृवके गङ्कारी, सर्वके आत्मा ओर परिषूणं देश्वेवाच्‌ मगवाद कि-. जो देवकीर्मे प्रथमहीति ये उनको 1 ||. 





~ करैः । हर स।दचाके समान जन्य छोकनको |५| ` 
आनद नहीं दे सकी ॥ १९ ॥ उद्रमेँ भगवानफे पथारनेसे कांतिसे षरको सलोभित करती जोर एुदर मंदहास्य करती उस देवकीको | 
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होगा जौ नंदकी | | दा र ^-€3 | | क 
| वाली ती तू नंदकी श्री र गू होवेगी ॥ ९ ॥ तू सकाम पूर्पोंकी उत्तम धरी जौर सवं वाचिष्ठ || 
र) वव धाः व = ) क इ प्रना करगे ॥ १० ॥ एष्वीमे मनुष्य तेरे स्थान ( स || < 
४ ` 9 2 2" नयाः. वैष्णवी, ॥ ११ ॥ कुया, चंडिका, कृष्णा, माधवी; कृन्यक 
नारायणी, शानी, रदा ओर अंबिका देसे नाम करेगे ॥ १२ ॥ गमे सचनत प्व उन पच" 09. .| 
शा जायगा, जगवको समानस राम › ओर अंत बख्वान्‌ होने ° वर › एेसामी कहने जवि ॥ क 


० क । धू पापहारवचिभिः सवंकामवरप्रदाम्‌॥१०॥ नामधे- 
नर च नरा खि ॥ इगति भद्रकाटीति विजया वैष्णवीति च ॥ 9१ ॥ कुयु- | ( 
संकरयणात्तं वे ग्राहः स कण कन्यकेति च ॥ माया नारायणीशानी शारदेत्यंविकेति च॥ १२॥ ग. || 
गवता तथेत्योमिति त्न" इति ॥ रामेति टोकरमणादवरं बख्दुच्छयात्‌ ॥ १३ ॥ संदिष्टं भ. || 
~ "0 तचः ॥ प्रतिग्रद्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाऽकरोत्‌ ॥ १४ ॥ गर्भँ णीते रेव. 
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क्या रोहिणीं योगनिद्रया ॥ अहो विश्चंसितो गर्भ गता 7 || 
र गा विलसिता गभ इति पीरा विचक््ः ॥ १५॥ भगवानपि विश्वा- | 
जान ानामनयकरः ॥ आज्िशाशमागेन मन आनकटेदुमेः ॥१६॥ स॒ विभस धान || ` 


प 


चेति 


जनाना चथा रविः ॥ इरासदोऽतिदधं्षो भूतानां संबभूव इ ॥ १७॥ 


भगवानरक्ी आज्ञा होतिही बहे आद्रे इन्दे; वचन न 
ष सं उनके वचनका स्वीकार कर, भगवान्‌को प्रदक्षिणा कर न „ .॥॥ 

सीप्रमाण किया ॥ १४ ॥ योगमायाने र यमं चत रोहिणी धा शय दक्षणा के मायने ए्थ्वीमे नायके = 

9 | = साधारण जीवो समान वीर्का ॥ भर्तोको अभय =. विश्वासमा भगवान्‌मी परिपूणैरुपसे वसुदेव ५ मनमें षप १. | (८ ।७॥ 

` पमान्‌ वीरथका संव भगवानके नहीं ह, तासां मने पधासेका क ^ 1" पवार ||| ॥५॥ 


। | रतिं धारण करते ओर उपसे धुरक समान देदीप्यमान वसुदेवजी अन्यनीपेकि दर्षे बौर निकर हे ) ९ १६ ॥ मगवानूकी |॥ 
1 | ॐ समान देदीप्यमान वघुदेवजी जन्थजीवं  जौर निकट जाथिेको अश | 
देदीप्यमान ३ जन्यजीररोके दुर्ध कर नायको अशवय ष्‌ ॥ १७॥ | द| 


छ 
पमे 
नो चक क 













क 


9 म 
द 2 "` 







नि 
॥ १ 
~~ 
कि 


; ।॥ 
1 ((-0 91101 (९415118 1456411. ^ €68110011-\/8।५॥।<8 81181818 111180५6 





की नि क क = क च्व 









`~ ~ ~" ~ जका ~ ` 
रः क.“ 


कात्या गवादनेमी यादव कि- जिनके नाथ्‌ आपही है उनके कंसजन्य भयको जानक, योगमायाको आज्ञा क. ॥ ९ ॥ 
कि- “हे रे ! ह देवि ! तू गारु जौर गेयाओंे लोभित वरजम जा, वदेवजीकी शी रोहिणी नदरायजीके गोड़कम है ओर द्‌ 
भवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं मयम्‌ ॥ यदूनां निजनाथानां यागृूमाया समादिरात्‌ ॥& ॥ 

गच्छ दैवि बजं भद्रे गोपगोभिरटंकृतम्‌ ॥ रोहिणी वस॒देवस्य मायाऽस्तं नदभ।ङ्‌2 ॥ धन्यश्च 
| कंससंविप्रा विवरेषु वसंति हि ॥ ७॥ देवक्या जठरे गभं ेषाख्यं धाम्‌ मामकम्‌ ॥ तत्स॑निङ्ष्य 
रोहिण्या उदरे सनिवेशेय ॥ < ॥ अथाहमंमागेन देवक्याः एत्रता खभ ॥ बास्स्वाम त वरदा 

यां नेदपल्यां भविष्यसि ॥ ९ ॥ > 
सरी देवकी विथामी कंसके उदेगते गुप स्थानम रहती है ॥ ७॥ अभी देवकीरे उद्रमं भरे अशरप शेषनाग जाये दँ 


उनक्छो वहासि खीचके रोदिणीके उद्रमं स्थापन कर ॥ ८ ॥ हे श्रुभखरूपे ! पीछे मै अंसभाग ( परिषणरूप ) से देवकीका 
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अस 


३ वहा षर यह इत वपाया सशय हवा सि~ सौवनेते तो गेही नाश हो लपे तो ? सो इती संशपनिदृपिके स्थि भगवत्‌ मेरे अंशरूपर कहा करथोकि 
भगवदेशा होने मरणक्य मय नही. > ~ ६ = 

२ अश्च कक खग यहापर अंशभाग कहनेसे ओर रथमभे ^ ङष्यस्तु भगवान्सयपम्‌ ^ अथात्‌ इष्णज। तां सप परिपएणे भगवान्‌ है यह पूवापर 
तध कते ६? उ०- जञो अंशा यानी, अपनी शक्तिपोते ब्रह्मादि तृणपर्थतमे भाग अथात्‌ व्याप रहा है पह स्थाप अथोत्‌ परिपणे १, अथवा 
उ० - २ दषरा-जो अंश याती जञान-रेवयै-बरु अपनी शक्तियो अपने भक्तीको भाग॒नाम युक्त कर वह भक्तयत्सरु स्वयं भगवान्‌ २. अयश उ०- २ तीस- 
राजो अंशा थानी पृरूहपसे प्ायाका भाग नापर सेवन करे बह रीलानरतनुधार। भगपात्‌ अथात्‌ परिपूणे ३- भयय। उ०- ४ वोथा-जो अंश पानी अपनी राधति 
अषनेही पणं खखपके गु अवतारआदि भाग नापर भेद करता है अथात्‌ ङष्गरीके अंशकरआदि अन्य मत्स्यादि अवतार ह ४. अथवा उ ०- % पावि -जिसके भश 
वानी षस्य कुपआदि अवतारमात्ररी भाग नापर प्रन-बाणीरे गोचर री शक्ते हं परंतु स्तत्‌ बह नहीं सो परिपूगंदहप ५. अया उ०- ६ ` छ्ठा-जा अंश 
यानी ज्ञान बल्भादि शपते भतो सदाकार भाग नापर वतमान रहता रै अथात्‌ सषशक्तिमान्‌ & अथवा उ=- ७ सतर्वा -अंश यानी ` वासुदव १ संकषण २ 
| बदल्न ३ अनिशुद्ध ४ पेते चार भाग नापर पोते षह वतुष्ैहावतार यह परिपर्णावतार है ७. ठेते यह सात अर्धेपरिते जो एकी अये जिते पाटूम हो उवे पूर्वापरा 
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विरोध कभी न होगा कवोकि सिदद्धातका ज्ञान होनेषे एनः शकक स्थानरी नहीं रहता. न 
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भादू | { हिक ओर छोभी राजा बहुधा मा, बाप, माई ओर संव॑धीयोंकोभी मारडासे हई ॥ ६७ ॥ ‹ 
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कभी > पूर्वजन्म कारनेमि नाम बड़ा रैख | 
{| थ जीर उत जन्मभे विष्के दाथ मारागया ओर पीडा यहीं जनमा हसे कंस जानता था इषि उसने यादवो. साथ विरो किया 
% ||| ६<॥ यदु, भोज, अंधक कुखके अधिपति अपने पिता उग्रसेनको कैदं रसके, महापगा 


क: कं, महापराक्रमी कंस स्वयं शूरसेनदेश्नका ग्य करने 
ूगा।। ६९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराे दञ्चमख्कंये रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीकायां प्रथमोऽभ्यायः॥ 


कु ॥ १॥ ॥ | 
इस दितीयाध्यायमं कंसको मारनके छे देवकीके गरभगत भगवाचकी ब्रह्मादिक देवतानने स्तुति करी ओर देवकीक़ी सांखना | 
आत्मानमिह संजातं जानन्प्रागििष्णुना हतम्‌ ॥ महासुरं काखनेमिं यदुमिः स व्यरष्यत ॥ ६८ ॥ ` 9 
` उश्रसनं च पतर यद्माजाधकाधिषम्‌ ॥ स्वयं निगद्य बुय॒जे अरसेनान्महाबटः ॥ ६९ ॥ ॥। इति || ` 
श्रीभागवते महाए्राणे दशमस्कंे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ ॥ श्रीञ्चक उवाच ॥.|॥ _ ` 
परल्ववक्चाणरढणावतमहाशनैः ॥ युष्िकारिष्टदिविद परतनकेरिषधेचकेः॥ १ ॥ अन्येश्वासुरभृषाठैां ||. ~. 
णमौमादिमियतः॥ य्न कृदनं चक्र बी मागधसंश्रयः ॥ २॥ ते पीडिता निविविशुः रपांचा- | |. ५ 
न गाल्वाक्नदभात्नेषधान्विदेहान्कोसखनपि ॥ ३॥ एके तमनुरंधाना ज्ञातयः पर्य॑पा- || ` 
सते ॥ इतेष षट्सु बलेषु देवक्या ओंग्रसेनिना ॥४॥ सप्तमो वैष्णवं धाम यमन॑तं प्रचते ॥ गर्भा || 
वश्व देवक्या हषेशोकविवधैनः ॥ ५ ॥ न | 
सरी, यहं कथा फटी जायगी ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोरे कि-प्ररंवाघर, वकराखर, चाणूरमह, वणावदय, अ सुर भिक | । ( |. 
| मह, ~ दिविदवानर, एतना, कैशीदेत्य, घेनुकाखर जर जन्यभी बाणाख्रं ओर माश य 1 $|“ 
{| सहायता ववान्‌ # यद्विक्रा कदन करने रगा. इस कंसको जरांयका बड़ा आश्रय था ॥ १॥ २ ॥ कंपते पीडित |4| 
| एव करका वृत्‌ करकं उको सेवा करने रगे. कंसने देवकीके छः पत्र मारं डर. पीठे विष्ण धाः लेषनाग क्रि-जि-| ध 
[नको अनंत कहते ह वे देव्रीके तव मणे अ १ नि | 


मे आये. यह गरम देवकीके हषे शोकको वदृनेवाखा हजा ॥४ ॥ ५ ॥ || 
(--0 5111 ९1151118 (1561411. ^ €©810011-\/8।6॥९8 1181818 11118116 क र = न क {55 - | ( | 


। भा.दी. ` 


/ @ अश ₹ | 


~ म 


----~ -~ 








~ -" ~~ = ------- ~ ~---*~ 
= ज ~~ -~---~ ~ ~~ 


नि काना 
"पार रो > क 





० # <= फ <= ® > क < # <> ¢ 


य 





५ 





=, ४ 
= र ५ #; 
। 
श न # 
¢ ऋ न ` + _ [त > ^ 


र = 


= 






सने हके यह कहा कि-॥ ५९॥ इस वारको पीडा छे जाओो; क्योकि इतते सन्ने भय नहीं ै- || 
ति देखकर न त्य निवि सीह न । ववी “वीक दता के, पुत्रको खेकर, पीठे + „ पर| | 
वः सिः सत्कार नहीं किया; ककि कंस षट है, ओर अनवेसथतचित्त यानी उसका भन्‌ उसमे नह दै॥ ६१॥ | ` 
| वः थापकर कंसकी शांति देवतानके कारयके अनुकर नही दै, एस पमस नारदजीनि आयके, कैससे कहा किं-त्रज | {| 
| अतिया ङमारोऽयं न स्मादलि मे भयम्‌ ॥ अष्टमायवरयोग॑ानशभ पिहितः किरः ॥ ६० ॥ ` 
तथेति तमादाय ययावानकढंडभिः ॥ नाभ्यनंदत तदाक्यमसतऽपिभजितात्मनः ॥ &१ ॥ न॑दा- 
| चां ये व्रजे मोषा याश्चामीषां च योषितः ॥ इष्णयो वसुदेवाचा देवक्याया यटचयः॥ ६२ ॥ सर्वे ` 
३ देवताप्राया उभयोरपि मारत ॥ ज्ञातयो वंधुयुहृदां ये च कसमयुत्रताः ॥ ६२॥ एततकसाय्‌ भग्‌- 
बान शंसाभ्येत्य नारदः ॥ भमेमारायमाणानां दैत्यानां च बधोचमम्‌ ॥ ६० ॥ ऋषविनिगंम्‌ कं 
सो यन्मत्वा सुरानिति ॥ देवक्यागरभसंभूतं विष्णं च स्ववधं प्रति ॥ 4 ॥ देवक वदेवं च निच 
ह निगदे ॥ जातं जातमहन्त्रं तयोरजनशंकया ॥ ६९ ॥ मातरं पतरं भाव न्सवीश्च सुहृदसत- 
था ॥ घ्र॑ति ्यतपो ठुग्धा राजानः प्रायश मुवि ॥ &७ ॥ अ 
च नदादिक जो जवार ओर उनकी सयां तथा यदुडरमे वसुदेव॒जीजदि यादव ओर उनकी ,देवकीजादि घरियां ओर्‌ श्न दो 
नोक ज्ञाति, वधु ओर इनके शषेदी जो तेरा अनुसरण करते रहते हे, वै सबही प्रायः देवतास्प्‌ ह. ओरं देवतानने एथ्वीके भार 
|रूप रतयो का नाञ्च केका उद्यम किया दै ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ इतना कहकर, नारद्जीके गये पीछे याद्वोकी देवतारूप || 
मानक, अपने वधे सिये देवकीके गभसे विष्णु प्रगट होयगे, एसे विच, कैसने देवी ओर वसुदेवके पगमे बेरी डरी. |4 
ओर विष्णुर शंकामे उनके ज्यो सयो पु होते गये स्यां वे सव मारडरे ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ षष्वीमे अपने प्राण पोषनेवारे मानी || 
क्षणे रुष्टः क्षणे ष्टः रुस्तषटः कषणे क्षणे ॥ ` दले सथः (ने कः रलः से से ॥ अतयवस्वितवित्ानां भसादोऽपि भयंकरः ॥ ९॥ अर्थ-कषणमे हद ( गुस्सा › तथा कषणम, भसम यानी क्षणः प्रसादोऽपि भयंकरः ॥ ९ ॥ अथ-क्षणमे कुद ( गुस्सा ) तथा क्षणम, प्रसन्न यानी क्षणक्ष- 
णमे भसन ओर नाराज होनेवाटे एसे अनवस्थितचित्त यानी क्षणिकवुद्धियोकी जो भसव्रता दै वहभी भयकाशैही सपनी ॥२॥ = = _ १ 
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५ ६ 4 
माद .१र,| ५ कंदे कहा ॥ ५३ ॥ वखुदेवजी बोरे कि-हे सौम्य ! जो भय आकाशवाणीने दिखाया दै, वह मय तू मत रख; क्योकि वहं ५ 






भय इसमे नहीं हे किंतु इसके पुत्रो ह, सो उन्टं | तेरे अपण कर्‌ दगा ॥ ८8 ॥ श्रीश्चुकदेवजी बो किं-वखुदेवजीके वच्‌ (4 

नोका सार समञ्के, कंस वहनके बधसे निषत्त हआ. ओर वसुदेवजीभी प्रसत होकर, कंसकी प्रशंसा करके, अपने षरको गये || । अ० १ 

। ५५ ॥ पीठे प्रसवकाठ प्ाप् हआ, तब भगवतभक्त देवकीने आठ८ पुपर ओरं एक ४ कन्या एक एक वर्षके अरसेमे उतपत्र |4 

किये ॥ ५६ ॥ असय भाषणे अयत विह्नरु वसुदेवजीने प्रथम प्रकटहृए कौर्तिमाननाम तरको कष्टपूर्वक कंको दिया | ( 
वसदेव उवाच ॥ न च्स्यास्ते भयं सौम्य यदै साहाररीरवा ॥ युत्रान्समपायष्येऽस्या युतस्ते | | 
भयसुर्थितम्‌ ॥ ९४ ॥ श्रीशचक उवाच ॥ स्वसु्वधा्निवदते कंसस्तदास्यसारषित्‌ ॥ वसुदेवोऽपि तं |१| 
प्रीतः प्रदस्य प्राविदादरहम्‌ ॥ ५५॥ अथ कार उपारत देवकी सवेदेवता॥ एत्रान्प्रसषुवे चाष्टौ क- 
न्यां चैवादवत्सरम्‌ ॥ ५६ ॥ कीर्विर्म॑तं प्रथमजं कसायानकृढ्दभ : ॥ अपयामाप करच्छरण 4 सोऽच्- 
तादतिविहटः ॥ ५७॥ क दुःसहं त साधूनां विदुषां किमुपिक्षितम्‌ ॥ किमकार्यं कदयांणां दुस्त्य- 
जं किं तात्मनाम्‌ ॥ ५८ ॥ दश्च समत्वं तच्छौरेः सत्ये चव व्यवस्थितिम्‌ ॥ कंसस्तुष्टमना राज 
नप्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ श ५ (2 

। ५७ ॥ जपन बचनको नि बाहनेवाछे पुरूष, जिसका सहन न कर एेसा, कमी 'नदीं ह, इते वखदेवजीने प्रको मृ्युके 

हाथमे दिया, एक ईर विना अन्य कमी सत्य नहीं देसे जाननेवारे मनुष्यको किसी पदाथेकी अपेक्षा नदीं रहती, तिपसे ब-| ध 

खदेवजीने पृत्रलाखनघुखकी अपेक्षा ओडदी, भँ खुद्‌ पूतरको ठेजाउंगा तो कंस छोड देगा, त वसुदेवजीके मनम विरुकुल || 
शं था; कया कयं ( नीच ) पुरुष न करे एेसा कोई काम नहीं है, जिनका चित्त भगवानमं हे वे जिसका त्याग न करस-| 

ठेसा कुमी नहीं है, तिसे देवकीनेमी पुत्रको त्याग किया ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! वखदेवजीकी यह समता ओर सत्यमे स्थि | 


` १ अत्मानं घमेकृत्यं च पुत्रान्दारांश्च पीडयेत्‌ । पीडयेदत्यवगौशच स कदयं इति स्यतः ॥ १ ॥ अथ-जो भप अपने आतमा तथा धर्मकार्यं भर एत्र, बी, पोष्यव 
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गं | 
इन्दोको पीडित करता है पानी न छे न चिव न धर्मकरे वदी कदयं कहा दै ॥९॥ ` । | | 
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किया ॥ ४७ ॥ * उुद्धिमाच मनुष्यको, अपनी वुद्धि जहांतक पडे वहांतकं मौोतको हटाना चाहिये ओर एेसे } $ 

य॒दि ज बचे तौ उसमें मनुष्यका अपराध नहीं है ॥ ४< ॥ इसदिये देवकीके जो पुत्र होगे उन्हे कंसको देना मनमें ` ठहराय,|४| ` 
इस विचारी शरीको डडाङेडं. देवकीके पुत्र होनेके अनंतर जो भावी होगा वह होगा परं अभी वतं तो यह जीती रह ।५| 
जर इतने समयमे थदि कंस मरजाय तौ फिर कुङ गत्युका दःखही नहीं ॥ ४९ ॥ कदाचित पुत्र होय ओर कंस न ( | ` 

तौ मेरे पवहीमे कंसा मरण होय शते विपरीतभी क्यों न बने ! क्योकि इसका आवां ग्भ तुञ्नको मारेगा एसे कहने-|१| 


त 
§ | दाली उसकी गति अपार है. इसखिये अभीके विचारानुसार जो प्राप मृत्यु टरुजाय ओर पीडे मयां तरम अवे तौ मेरा अप्‌ 








[2 





॥ 


# | सत्यु देमवाऽपोद्यो यावहद्धिवलोदयम्‌ ॥ ययसं न निवर्तत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥ ५८ ॥ म्र प्रू || ` 

| दाय मृत्यवे पुत्राः न्मोचये कृपणामिमाम्‌ ॥ पता मे यदि जार्यरन्बुल्युवा न भयत चेत्‌ ॥9९॥ वि- | र 

/¶। प्यया बा क त स्यद्रातधांददुरत्यया ॥ उपास्थता वेवतत नित पुनरापतेत्‌ ॥ ५०॥ अ्रर्य- ।५॥ ` 
| | | था द्र वेयोगयोगयारट्तीऽन्यन्न न(मत्तवास्त्‌ ॥ एव ह जवार दुर्भमाव्यः शरारस्संयागवि- 

| ॥ ५३ ॥ 4 ५२ त पप्र यावदात्मानदरनम्‌ ॥ पूजयामास वं शंरिबहमानप्रस- (|| 


| ४. ॥ ५२ ॥ प्रसन्नवदनां मोजो चरस निरपत्रपम्‌ ॥ मनसा दयमानेन विहसनिदमव्रवीत्‌ ॥ ९३ ॥ | 


(| रा नही. अथवा एसभी हीय कि-मेरे पुत्रके हाथमे होनेवारु अ 
4 = ही त ५३ ह ३ पु । ५ ण हानवाख्‌ कंका खस्य अभी देवकीका वध होय तो रकजाय, वह पीछा ॥| ` 
@ | उ विचरसे ( देवकी बचाने विचारसे ) सिद हजाय; क्योकि प्राणियोंका अदृष्ट विचारमं आना कठिन है ॥ ५० ॥ वनमे | 
इक्षो ओर गावि धरंशे भस्म करता भनि, समीके दकष ओर वरोको ठोडकरे दैवयोगसे एर रोवे उनको नलादिता रै तौ || 

इस विषयमे जसे दवविना (षश कोर नियामक नहीं हे, ओर वह अद प्रथमसे विचारमे नहीं आता, रेते जीवोके जन्ममरणका | 


















~ 
= | जमी विचारे नही आता ॥ ५९ ॥ एसे अपनी वुद्धि पदटंची वहांतकं बिचार करके, वखुदेवजीने बडे मानते पापी कंसका 
ई | सत्कार करिया, ५२ ॥ पीठ मनम कुवाते कंसके विशवासके णये वसदेवजीने प्रफलितुख होकर, हसते २ निरं जोर कर ( 
५ | - । त = + ॥ ५८ । 
4 
= 


, ~ = 
॥ : ॥, 
ह न कान - = ऋ 
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(मीव जन्म छेता हे. शंका -यदि .मनही कती है तौ, उसीको जन्म ठेना उचित है परंतु अकता आत्माङो 
| १९ _भनह। $ स अकता आतस्मारो नही. समाधा- 

{ 3 आत्मा उस मनको ˆ म हं ` दते करे मानता हे इसीखियि आत्मा उसी मनके साथ जन्म छेता है ॥ ४२ ॥ | 6 
|कोडएक देहमा तो अवश्य मि नागा, प्रतु इस्‌ अतिप्रिय राजाके शरीरके रक्षणके खयि अङृय करनाभी उचित है कृदु- 
(चिव सी शंका होय तो कहते ईै-जमे नकते मर मिदीके पारमे प्रतिविवरूपते रहे चंदादिकि तेन. वायुके वेगरसे कंपायमान | 


8 |रीखते ई. इसी रीतिमे अपनी अविद्यारचित देहौमे गाग वेष्ट आत्मा अभिनिवेश होता है | 

(|: त. अपन त मे रागके कारण प्रविष्ट आत्मा अभिनिवेशको प्रप्र होता है. अर्थात आत्मामे 

ददि ज्या दित इत ओर खूढल आदि दाक प्म आभं तीत ते हं, ददद गलाक ||| 
दत समीरषेगालगतं विभाव्यते ॥ एवं स्वमायारचितेष्वसो दएमान्थ्णेषु || ` 
वे त्‌ य ।४२॥ तस्मात्न कस्यचिद्रीहमाचरेत्स्‌ तथाविधः॥ आत्मनः क्षेममनिवच्छन्द्रो- 
र ~ छ न बाख पणा एत्रिकोपम्‌ा ॥ हतुं नासि कल्याणीमि- 
अ दयक उवाय ४ स सामभिभदृ बाध्यमानोऽपि दारुणः ॥ न न्य 
तिन्योदमिहं : ॥ ४६ ॥ नि्वेधं तस्य तं ज्ञात्वा विर्चित्यानकदुंदुभिः ॥ प्राप्रं कारं 

| परतिव्योडमिदं तवान्वप्यत ॥ ४७॥ १ । 
{जपनम दरम आर मे वाहे भवात होय ह इमि रने तेर यड 
| ५८ ५ म्रः = ह # ह | कुर य॒ स 
| स्विति आण रवानका उपाय कना व्यथंही है ॥ ४३ ॥ सामवचनपे समन्नाके, अब भेद्पे =: इ मि (|. 
अकु > पनं कल्याणकी न इच्छा होय तो किंसीमे द्रोह न करना चाहिये; क्योकि द्रोह कनेवारेको शमे ओर |१| 
| १ ॐ 3 ९ । 98 ॥ किर सामुवचनही कहते है, यह विचारी तेरी छोटी वहन कल्याणरूप वाख देवकी, | 
< भ 5 = 5 पथाति परते हैः उपे दीनदयाख्‌ तेरो मारना अयोग्य हे ॥ ४५ ॥ भरीयुकरवजीनि कहा किदे | 
तारय, उपतरह १९ साम्‌ ओर्‌ दते समञ्ञाया, तमी रकषसोका अनुसरण करनेवाला यह क्र कंस देवक वधते |१ 
निदत्त नही हआ ॥ ४६ ॥ परवकीको मारनेका क॑सका आत्रह देख, कु विचार करके, वसुदेवजीने अपसर बुकानेको मने यह || 
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| । शब्दसे ०९ अ ङा रक वरतेन €. = ह्याणको 5 ९ 
[= | शब्दस आय कुभार उस पकारकं चतन दे; च॑ मका अनाद्र्‌ करः पेडपसे + बाहर निकार, कह{(-अये बाह्मण ! तूने यह स्था किया ? तब उस्ने कहा-तेर 
[| ता बतेनदी एटं किन्‌ परा तौ हुभंकिया पर्‌ गया । इसमाफक देहान्तरकी परिभ समञ्चन. | | $ द 





करित्वाय दिखानेको दूरा दृ्टात कहते है; देखेहए ( <, ) ओर सुनेहुए ( इद्रादिक › देह 


> ^ 







%। >>> विषयी खीकार ओर शरित्याग्‌ दिला ना कः 
। > - जिसमे संस्कार उमेर है देसे मनसे उसी देहका चितवन कस्ताहजा एर खमपरम उतारकर देहो देखता है, पीछे | 


4 |योडी समं उसीदेहको * म हूं ' रेमे करके मानता हे ओर पीडे जाग्रत देही स्मृति धक जाता हे ओर इसीप्रकारफे संस्कारः 
4 | कले बनते सेतेही हका मनोरथ करताहृआ पुरूष, जाग्रतमेभी इसप्रकार देहको देखा है. पीछे स्वरपकार्मे उसी देहको | 
$| स्वत्रे यथा परयति देहमीदृशं मनोरथेनामिनििष्टचेतनः॥ ५ हृष्टशचुताभ्यां मनसाउचिन्तयन्प्रप्य- ` 
$| ते तक्किमपि यपसछतिः ॥ ४१॥ यतो यतो ६ धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु ॥ 
{| रणे मायारचितेषु देह्यसौ प्रपयमानः सह तेन जायते ॥ ४२ ॥ 


मै हं ' रेते के मानता है. ओर पीडे अपने देही स्ति विस्णृत होजाता दै. वैसे इहाभी कर्मके आधीन होकर, प्षै- 
^ |रेहंका त्याग करता है ॥ ४१ ॥ विचित्र देह देनेवारे अनेक कमं करियिहृए होते ह, उनमेसे प्रथम अमुक देहपरापि होनेका क्या 
* (कारण ह ? देसी शंका इ ऊरनेको कंहते हँ; मरणपतमयमे पंचतही जो कि मायामे अनेक प्रकारके देहरूपते बनायेहृए है, 
५ |उनयं कट दुनेको तैर रर इए कर्ममि प्रेरित ०५८२७ विकारे भगहा मनं देव, मनुष्य वा पञ्चु-पक्षी आदिकनके 
& | जिस जिस देहधति द दै. ओर दोडता हआ जिस जिस देहका अभिनिवेशच.( भं दं ठेसा अभिमान ) कररेता है उतत उप देद्य 
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| २ हाप षह इष्ट ह, जैत कि-देवीकोध्नाम नगरमे एक देवरा नाग ब्राग था, उपने मेषी बदी संरा तिको सतते भरा एक सिकोरा पाया, वह उत ठे छु 
शं | मारकं बतेनंसि भरे मंडप ५ स्यातं धरपसे व्याकु हो सोया, तो सत्क रकि द्यि हयम एक ठंडा ठे, सोचने र्ग! कि-जो भे स्का सिकोरा वरं दशा 
(क कोड पाऊं तो उन्‌ कोडीवसि यहद पड़ सराईं आदिं ॐ, अनेक भकार उं बड़े धनसे बार २ सुपारी कपडे आदि ठे वेव, खलो रुपये कमाय, वार्‌ विवाह कदय, 


(5 ४ । सपः | = »* न ह] ~. ये ` 3 भर खीं ४ | र्यौ न ~ टी 09, = (8 । ४ = ~~ © 
|| जवे सपत्नी ( सते ) रुडारं कणी तज भं करोमे भर सटी मागा. था कह जथो खटी मर त्योही सत्तूका किकोरा तया भरभी बरषैन फूट चर २.हुये. तौ उस 
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३५ ॥ एसा बुरा काम करनेको तयार हृए करर ओर निट कंसको धीमा डारिविको स्तुति, युक्तियोते ओर कृहणाउत्पाद्कं 
मा हनी गत कते बोले ॥ ३६॥ वखदेवजीने कहा कि हे कंस! तृ भरपरषोते परंसनीय गुणवा- 
11111111 । 
| | ख कका मिटावा नहीं मिटताः क्योकि प्राणि्योके देहके साथ मरण सनाहभा है. ओर 

<^ स सऊ पापा भाजानां खपांसनः॥ भगिनीं हन्तमारब्धः खद्गपाणिः कचेऽग्रहीत्‌ ॥ २९ ॥ | 
त चयप्सतकमा् चरह॑सं निरपत्र नपम्‌ ॥ वृखदेवो महामाग उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥ ३६ ॥ वस- 
त ताज ^ ० दरभवान्‌ भोजयशस्करः ॥ स॒ कथं भगिनीं हन्यात्बियमुदाहपवं 
न्य ६ | वीर्‌ देहेन सह जायते | ॥ अय वाब्दशतान्ते वा युवे प्राणिनां धवः 
' <~ ' ८६ पञ्चत्वमापन्ने देही कर्माडगोऽवशः ॥ देहान्तरमदप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वषुः ॥ ३९ ॥ | 
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दोनी ता 


तरजास्तष्ठन्पदैकेन कन यथवेकेन गच्छति ॥ यथा तृणजल्कैवं देही कर्मगतिं गतः ॥ ॥ 
नेयादया जनको मारता होप तौ ट स भ "व 5 हानेवं तमँ ९५ 
1111 14 111 
उचित हैः परंतु देसे नहीं 8. काकि ~< । जर यह देह पड़े पीठे जो मरा देह न मिखे तौ पाप करकेमी देहका पाटन करना 
साम्‌ करता है ॥ ३९ ॥ जते चच, राणी मरणसमयमं = करमवसे यलविनाही प्रथम्‌ न हके भ्रा होकर, पं 
%|टाता है. ओर जैसे ठणकी अन्व ठृणं -रता दज भलुष्य श्नीप्र अगेके एक पैर देहको दिकाकर्‌, पीछे इसरा एव उ- | 
८ |ˆ €. “1 ८ ‰^ अन्यं ठको. पकडे, पीठे प्रथम ठणका स्थाग करता है वैते कर्ममार्गे चरता जीवभी दस देहको | 
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पवकनन करके 
०७ ५ गिकोककयेकेे > 
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| | प्ाप्र देके, पीडे प्रथम दहको सेडता है ॥ ४ ०॥ 
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शवासना करके, अपने पर्वतम बह्मोकको सिथारे॥ २६ ॥ प्रथम 9 । याद्वोका . अधिपति = राजा चचरसेन मृधुरापुरीम रहकर 
|¶ यार ओर शरतेननाम ठेशोको भोगता था ॥ २७॥ तवते मधथुराषुरी सव यदुपंशी राजाक। राजधानी हई. कि जिस्‌ मधुः 
| 4 | ससे भवान्‌ नित्य पिहित ह ॥ २८ ॥ श्चुरसेनके पत्र वसुदेव किदन इस नगरीम्‌ विवाह क्रे, नवविवाहिता घ्री देवकीके 
> [ताथ अवने घर जानेको रथे वेढे ॥ २९ ॥ वा समय उ्रसेनका पुत्र कंस अपनी वहन देवकीको मसत करनेके ण्य घोड़ंकी 


| ्रवैनो यहपतिमधुरामावस्री्‌ ॥ माथुरान्‌ खरसेनांश्च बिषयान्युखे एरा ॥ २७ ॥ राजधानी ` 
ततः साभूत्छवंयादवथखजाम्‌ ॥ मथुरा भगवान्यत्र नित्यं संनिहितो हरिः ॥ २< ॥ तस्यां तु क- 
दिचिच्छोरिवेखदेवः कतोहहः ॥ देवस्य सूयय साद प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥ २९ ॥ उग्रसेनसुतः ` 
कंसः स्वसुः प्रियविकीषेया ॥ रदमीन्हयानां जग्राह रोक्म रथरातहतः ॥ २० ॥ चतुःशतं पारिवहै ` 
| गजानां हेममालिनाम्‌ ॥ अश्वानामयु युत साच रथा च्‌ त्रिषट्‌श्तप्‌ ॥ ३१ । | दासीना सुक मारी 
। णां द शते समंकते ॥ इहते देवकः प्रादायाने इाहैतृवत्सरः ॥ ३२॥ शद्तूयश्रदङ्गाश्च नेटददुभयः 
समम्‌ ॥ प्रयाणप्रजछै तावहरवध्वोः सुमङ्गखम्‌ ॥ ३३ ॥ पथि प्रग्रहिणं कसमामाष्याहाशरीर वाक्‌ ॥ 
अस्यास्तामष्टमो गभा हन्ता या वहसेऽद्व ॥ २४॥ न ¢ 
| बाग पकद्के हविदको ३ेठा- ओर उक साथ देर सेकंडां सोनेके रथ थे ॥ ३० ॥ पुतरीपर प्रीतिवान्‌ देवकने अपनी 
| पी देवकीको बिदके समय सुवणेमारावारे चारसो ५ ° ° हाथी, पंद्रह सहस्ञ १५००० घोडे, अटरहसो रथ १८०० आर शृगार- 
{ हित छंद्र खकुमार दोसौ २०० दधिथां दायजेमं दी ॥ ३१॥ ३२ ॥ बर्‌यहूके यानपमयमे मगरे खयि शंस, तुथ, मदग 


| जर इंभि एकसाथ बाजने रुगे ॥ ३२ ॥ इतनेमे मागमे रथ हांकतेहृ९ कसको ‹ हे कंस ! "रेते पुकारके, आकाश्चवाणीने कहा 
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१ षथ्वतते तु जगत्सवं बहमज्ञनेन येन वा । ततषारभूतं पयस्यां पुरा सा निंगयते ॥ इति गोपारुतापिनीश्चतिः ॥ ९ ॥ अर्थ-जिस ब्रह्मज्ञान अथवा । भक्तियोगे 
जगत धित यानी मिथ्या प्रतीत होता है उन दोनों भक्तिल्ानोंका सारभूत परसिद्ध फर श्रीकृष्णजी जिसमें नित्य विराजते है वही मथुरा पुरी कही है ॥ ९ ॥ 
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ए्वीने अ्याके पास खड़ी होके, उनसे अपना दुःख निवेदन किया ॥ १८ ॥ ब्रह्माजी इस वातो सनक › देवता ओर महा- 
(1 न साथ रेके  कीरसमुद्रके तीरपर गये ॥ १९॥ वहां जाय, समाधि धर, जगन्थ, देवनके देव, 0 | 
॑ { | जाकी पुरुषसतके ममि स्तृति करने खे ॥ २०॥ वासमय समापिहीमे हृद्याकाशे मगवतपेरित वाणीको सुनकर, ब्रह्मा 
| {| वतानसे कहा किं हे देवताओं ! सहते भगवानके वचन ॥ सुनो. ओर पीठे उसीप्रमाण करो. विव मत करो ॥ २१॥| 
| अपनी विनतीसे प्रथमही भगवानृने श्वीके दुःखको ध्याने छे लिया रै; इतिय ध्वरनकेभी श्र ये भगवान्‌ अपनी काट. 
१ बह्मा तद्पथायाथ सह देवैस्तया सह ॥ जगाम सव्रिनय॒नस्तीरं क्षीरपयोनिषेः ॥ १९॥ तत्र गत्वा 
जगन्नाथं वदेवं पाकपिम्‌ ॥ पुरषं एरषसृक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥ २० ॥ गिरं समाधौ गगने | 
समीरितां निरम्य वेधाश्निदश्ालुबाच त ादताच ट ॥ गा पारी शणतामराः एनमिथीयतामाच्च तथेव मा 
(म्‌ । ९) ॥ ० -साभवध्तो धराज्वरो मवृद्धिरंरोयैदप्रपजन्यताम्‌ ॥ स यावदुव्यां भरमीश्वर 
धरः न १ षयं शवरे्वि ॥ २२ ॥ वसुदेवशदे साक्षाद्गवान्पुरुषः परः ॥ जनिष्यते ततपि 
व कलाननतः ससन सवर ॥ अतो भविता द इः (| 
कायार्थ संम॒विष्य य त ॥ २९६ ॥ श्रीक उवाच ॥ इत्यादिद्यामरगणान्त्रजापतिपतिर्वियः ॥ आश्वा- |! 
1 वाम न ब्‌ 
॥ जितनमं वी र उतारने दवम अवतार धारण कफ विराज, इतनेमे तुमभी अपने अपने अंति याद्वोमे | 
= | ज ॐ । २९ ॥ साक्षात पृण पुरषोत्तम भगवान्‌ वसखदेवजीके परमे अवतार रगे. उनको प्रन करमो वह्मारी सिया |५ = 
| जनम त ।। १२ ॥ सहशकद्न, खप्रकाज्ञ, अनत ओर भगवाने अरूप रेषनाग॒ भगवायूके प्रि करनेको प्रथम अवतार | ( 
सरण ₹?१ ॥ २४ ॥ वेष्णुकी माया कि -जिससे सवं जगव मोहित दै. वहमी परथुकी आाज्नते काथं करको अवतारं चारण ||॥२॥ 
करेगी ॥ २५ ॥ शरीञचकदेवनी बोे क्ि-परनापतिनके पति समर्थं ब्रह्मा दैवतानको या प्रमाण आन्ना कर, वचनसे प्थ्वीकी आ-|4 
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सर्वज्ञ खनि ! यह ओर इके उपरातभी जो ङछ भगवत्‌ चरित्र होय वे, सृव गुञ्चको कहने चाहिये, क्योकि इस विषयमे मेरी श्रद्धा | ( 
\\ १२ # अने यदपि अब्र ओर जर छोडदिये हं, तोभी आपके मुखारव्िदसे असता हआ मगवान्‌कौ कथारूप अपृतपान क- 
ता = वसे शख ओर प्यास जो किं-अन्यसे असद्य हँ वे“ सज्ञको कुमी बाधा नही करती ॥ १२ ॥ सतजीने श्ोनकषादिक। 
ऋषियों कडा, कि-हे शोनक सुनि ! वेष्णवनमे सुर्य भगवान्‌ शकसुनि यह उत्तम प्रश्र खनके, परीक्षितराजाकी पशसा करके, | 
सं मे मुने इष्णविचेषटितम्‌ ॥ वद्छमह॑सि सर्वज्ञ श्रदधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२॥ नैषाति- 
इःसह्य न्मा त्यक्तोदमपि बाधते ॥ पिबन्तं त्वन्युखाम्भोजच्युतं हरिकथाख्रतम्‌ ॥ १२॥ सूत उ 
बाच ॥ एवं निरम्य शरनन्दनसाधवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्ण॒रातय्‌ ॥ प्रत्यच्यै कृणचरितं । 
कलिकल्मषघ्नं व्याहतैमारमत भागवतप्रधानः ॥ १४॥ श्रीक उवाच ॥ सम्यग्व्यवसिता बुदिस्त- | 
ब राजिसत्तम ॥ वासुदेवकथायां ते यज्ञाता नेष्िकी रतिः ॥१५॥ वासुदेवकथाग्रश्चः पुरुषांस्ी 
 न्पुनाति हि ॥ वक्तारं प्रच्छकं श्रोवस्तत्पादसलिटं यथा ॥ १६ ॥ भ्ूमिरैप््पव्याजदैत्यानीकशता- 
युतैः ॥ आक्रान्त भूरिभारेण ब्रह्माणं सरणं यय। ॥ १७ ॥ गाभूत्वाऽशुमुखी सन्ना कऋन्दन्ती कृस्णं 
विभोः ॥ उपस्थितान्तके तस्मे व्यसनं स्वमवोचत्‌ ॥ १८ ॥ 
4 कख्यिगके दोक नाल करनेवाला भगवतका चरित्र कहने गे ॥ १४ ॥ श्रीश्कदेवजी बो, कि हे उत्तम राजं ! ठम्हारी| 
* |उुद्धिने निच्वय अतिरत्तम किया है, कि-जिसपे भगवातूकी कथामें तम्हारी नैष्ठिकप्रीति हई ह ॥ १५ ॥ गंगाजरं जैसे सवको | 
च | पवित्र करता है पैसे, भगवतकथासं वधी ्भ्मी वक्ता, परभरकृत्तो ओर श्रोता इन तीनोंको पवित्र करता हे ॥ १६ ॥ गवत र- 
। रीतिसे म  देत्यदी थे उनके अनेकं सेन्योके बडे भारे दबीहुई एथ्वी गायका रूप धरे, ब्रह्माके शरण 
 रीतिते पुकारतीः रुदन करती ओर आंखंमे अश्र जिसके सुखमें भरेहए ये एसी, 


|* १ छतःभिरषषिता ध्वात्ता पीता दष्टवगाहिता । गंगा तारयते पुसायुभो वंशौ भवार्णवात्‌ ॥ ९ ॥ अर्थ-सुनने, अभिराष करने, ध्यान, पान, द्ङान; स्नान आदि 
च| करनसं = भागीरथीं येणा पुरूषोकि उभय कुरू यानी पातृकुर, पिव्रकुरु दोनोंको संसारसथद्रसे तार देत ३. ॥ ९ ॥ 
। । 


24 ० ॥ 
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& | छासे व सर्वं अंगोसे ति णीय अपनी मू्तिसे सब जगरतको रमण ६३ जिसमे मकराहृत खः 

श जर नित्य रत्सव बन रहा रै, एसे शीङृष्ण दके भुखार्विंदका आनंदपूर्क नेसे दशन कते नगे ब्वी-परष कप. नहीं| ` 

0 8 ~ ङ "अ || (ज । र 
होते यै. ओर दर्शने विध्र करनेवारी पकप ब कोष कते थे ॥ ६५॥ ये श्रीृष्ण मगवात प्रथम्‌ जपने पुरषोत्तम | 


रः . न र. 
3 




















। खरूपे शयट दो, फिर मनुष्यका स्वरूप धारण कर, पिताके षरसे रजमे पथारे, वहां पधारकर, त्रः सियोके मनोरथ पूरणं 

(1 यस्याऽऽननं मकरङंडख्चास्कणैभ्राजत्कपोरसभगं सविखसहासपर ॥ नित्योत्सवं न ततपहरिभिः | | 
+ पिव॑त्यो नाय नराश्च युदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥ जातो गतः पितृ प्रजमेधितार्था हतवा रि- | [ | | 
+| पृन्सुतातानिङृत दारः ॥ उत्पाय तेए पुरुषः कठभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं -प्रययन्‌ ज. |१ 
¶| नेऽ ॥ ६६ ॥ ए्याः स॒ वै शरभं क्षःयन्कुरूणाम॑त समुत्थकलिना 2 युधि च ॥ ॥ द्या || 









विधूय विजये ज्यगदिघोष्य प्रोच्योद।य च परं समग्‌स्स्वधाम ॥ ६७ ॥ इति २ ट 
 एराणे पारमहस्या संहितायामष्टादशसाहख्यां नवमस्कंषे श्रसूर्यसोम॑श्चादकीतेने यहुरवशालकीतेनं 


नाम चठर्विक्चेऽध्यायः ॥ ९2 ॥ ॥ समाप्रश्चायं नवमस्कधः॥९॥ ॥ 


„ शजका सहार किया.हनारो वरिस व्याह किया, उन व्योम हारो पञ उत्तर किये ओर रोक मे अपने वेदमागैको 
कैलानेफे वास्ते अनेकं ङ्गम अपने खरूपकाही यजन किया ॥ ६६ ॥ एष्वीका अतिगुर्तर भार उतारने वास्त इन श्रीकृष्ण 
भगवानने कोरवपाडीमं परस्परं करुह्‌ उत्प कर्‌, उनके दारा यदम सब राजा्ओंकी सेना एकतर करे, अपनी दष्टिहीभे 
ऽब सेनाका सहार के, जगतमं अज्ञंनका जय प्रसिद्ध किया ओर अंतके समय दारकामें उद्धवजीको ब्रह्मविं्याका उपदेश कर, 

पने स्वरपते निजधाम पारे | ६७ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे नवमस्कंये रामश्याममिरचितायां तत्वदीपिकानामभाषाः। 


रकाय चतरविं्ोऽध्यायः ॥ २६४ \ ॥ श्रीकृष्णाषं "च ममूरस्तु ॥ 
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| हरि भगवान्‌ आप अवतार्‌ धारण कते ई ॥ ५६ ॥ महाराज ! अतग, र : स्वव्यापक इन भग ष 
= मायाके सिवाय दूसरा को$भी जन्म वा कर्मका कारण नहीं है| क ५ व स | 
४५ [ि ?, १ केकर देता हे, उन भगवान्रफे कर्मज ्रतासे नन्म- छ । 
वे नदी ॥ ५८॥ केवल यनाजा्न चिन्ह धारण करनेवारे अक्षोहिणि्योफे पा वीह ० ९ || 
स्व जन्मनो दः कर्मणो वा महीपते ॥ आत्ममायां विनेशस्य परसय ्ातमनः ॥ ५७॥ || 
त पसः स्थित्यवत्यप्ययाय हि ॥ अवग्रहस्तनिदतेरात्मखमाय चेष्यते॥५८॥ यक्ष. | 
अवाति मनः ॥ व आकम्यमाणाया अमाराय इतोयमः॥ ५९॥ कर्माणि 
रगो १ न राह सकर्पणन्कर भगवान्मधुप्रदनः ॥ ६० ॥ कलौ जनिष्य्नीए 
स्तीर्थवरे सङ्क > नि भक्तानां सृष्ण्यं व्यतनोचशः ॥ ६१ ॥ यस्मिन्सत्कणेषीयुषे यश्च 
शाकैः ॥ नीयहितः जा + पस्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥ ६२ ॥ भोजटृष्ण्यंधकमशुश्यरसेनद- | 
ट्या ॥ बलकं गमया ~ = ॥ ६३ ॥ निग्धास्मतेक्षितोदारेवाश्यििक्रमलीद- 
"` उरगमजीक साथ अवतार धारण किया है एसे शरहृष्ण भगवायने देव्ताकरिमी मनसे तव्यं >| 
न ग कचे पेदा होनेवारे अपने मक्तौपर अनुग्रह करनेके खयि महापवित्र, ओः ५ तो व| 
तीर्थम जो मनुष्य एक कार "२५ कीतका चिसतार श्रिया ॥ ६१ ॥ तरि काकि अ्तरुप इत भगवान परुष उत्तम 
> ९ कानरूप अनिति आचमने करे वह कर्मो वासनापि शुक्त हो जाये ॥ ६२ ॥ भाज, दष्णि |||, 

श रजाछोग्‌ जिनके चरित्र निरत प्रशंसा कते इ, दैतचे|१| ` 


~ मुः 9 4. यादव ओर कुर, नय, पांडव 
श्रीकृष्ण भगवान्न स्नेहे गदृहास्वपहित अवलोकनके 4 दार जो अपने वाक्य 
सहिः र जा अपने वराक्य तिनपे ओर पराक्रमयक्त री|4 
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| | भृतआदि रह १२ पतर हए ॥ ४७ ॥ मदिरा नाम घी नेद, उपनंद, कृतक बौर चरआदि न हृए चौर | कः 
|4 $ ५३० ( दरा ) नाम श्रमे श्क कुरुनंदन केली नाम न ३ हआ ॥ ४<॥ रोचना नाम सीमे हस्त जीर हेमगिदआदि। | 

| ¶ [पुज हर, इलानाम षीम इर्‌ ओर वल्कओरि उत्तम पुत्र इए ॥ ४९ ॥ धृतदेवा नाम घरमे ९क विष्ट नाम पुत्र द हआ, महा-॥१| 
| $ राज  ्तिदेवा नाम श्वम श्रम ओर प्रतिश्चतआदि पुत्र उत्पन्न हए ॥ ५० ॥ उपदेवा नाम स्नीमे कल्प वर॒ वर्षआदि दश्च पुत्र| 
|| नदोपन॑दकतकश्राया मदिरात्मजाः ॥ कौशल्या केशिनं त्वकमघ्रत ऊुखनंदनम्‌ ॥ ४८॥ रोचना- | 
| यामतो जावो हस्तहेमांगदादयः ॥ इत्रयामुसषल्कादीन्यदु मुख्यानजीजनत्‌॥४९॥ विष्टो धृतदेवा- 
(| यामेक आनकटृहुमः ॥ शांतिदेवात्मजा राजन्‌ श्रमप्रतिशवुतादयः॥ ९० ॥ राजानः कल्पव्षाया | 
*| उपदेवसुता दश्च ॥ ष्॒हंससुशावाः श्रीदेवायास्तु षट्‌ सताः ॥ ९१ ॥ देवरक्षितया र्च्धा न्‌ चात्र 
गदादयः ॥ वसुदेवः युतानष्टावादधे सहदेवया ॥ ५२॥ परविश्वुतयुख्यास्ठ सक्षादर्मा वृसूनिव्‌ ॥ 
| वष “ ननन ॥ ५३ ॥ कीतिम॑तं एुषेणं च मद्रसेनयुदारथीः ॥ ऋं संम 
¶| नं भद्रं संकषण 





























| गमह।धवरम्‌ ॥ ५४ ॥ अष्टमस्तु तयोरासीत्स्वयमेव हरिः किर ॥ सुभद्रा च महाभागा 
*| तव राजन्पितामही 4 ॥ ५५ ॥ यदा यदेह धर्मस्य क्षयो दद्िश्च पाप्मनः ॥ तदा तु मगवानीश 

| आत्मानं सृजते हरिः ॥ 4६ ॥ अ "2 
| हए, श्रीदेवा नाम म व, हंस ओर खवंशआदि छः युत हए ॥ ५१ ॥ देवरक्षिता नाम स्रीमे गरदृजदि नव पुर हए, से 
व्क वसु नाम आह पतर इए, वैसे वषुदेव्ी सहदेवा नाम घर्मे परर व्‌ विश्ठतआदि आठ पुत्र उत्पन् हए, उदारचित्त वधु- 
| § | रवजीके देवकीनाम्‌ घमं जठ < णु हए ॥ ५२॥ ५३ ॥ कीतिमान्‌, सुषेण, भद्रेन, ऋजु, पंमर्न, मद्ररोषजी$े अवतार 
( सेकर्षण ॥ ५४ ॥ ये सात पुत्र ओर आद तौ पक्षाद्‌ पूर्ण पुरषोत्तम आपही प्रगट हए. महारज ! ओर त॒द्याप दादी 


। 1 ~ < गर = है दुषु ब | भ © | ओर्‌ क 

$ रहाय खद नाम्‌ ९क कन्या र ॥ ५५ ॥ जब जब इत पारम धमकर क्षय ओर पापी ददि होती तव रसै 
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न.न. || उतम संतर्दनआदि पांच केकयदेशके राजा पत्र ५ 
` [शुत्ने विः शा जा पत्र हृष्‌ ॥ ३८ ॥ अवंतीके राजा जयसेनके वसुरेवनीकी बहन धेदेवी ` 
॥ | डः बहून टे 
थ भ (व १ राजा दमघोषने व साथ व्याह किया ॥ क हि 
| आरि =” 7) गथा? भ पहर कह जया हं" वसुदेवजीके भारे देवमागके कंसाः नाम स्रीमे चिक 
° अह्छर नाम दी पुत्र हए ॥ ४० ॥ वसुदेवजीके भाई .देवश्चवाके कंसावती नाम श्रीम सुवीर ओर व 


मादी. 
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| हए, वसुदेवजीके भाई आनक कंका नाम रमे सत्यजित्‌ ओ पुरुजित नाम ह पुत्र दए ॥ ४१॥ वदेवजीके भाई संनयके राह 
राजाधिदेव्यामावंत्यौ यसेनोऽजनिष्ठ हू ॥ द्मघोषश्रेटिराज + शुतश्रवस्षम ग्रहीत्‌ ॥ ३९ ॥ शिद्य 


र्या ~ नु संभवः ॥ देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुषह्सर ॥ ४० ॥ कसाब. | 
 शपाल्यां च रपहुमषणादित ¶ ॥ ककायामानकलानातः सत्यजितुरुजित्तथा ॥ ४१॥ संजयो रा- | 
| मप्सरसि ठकारौन्वः दकान्‌ ॥ हरिकेरादिरण्याक्षौ शरभभ्यां च इयामकः ॥ ४२॥ मिश्रकेदया- 
सदन शमिकात ए ॥ तक्षएष्करशालदयन्द्वा्ष्वा दक्ष आदधे ॥ ४३ ॥ सुमित्राज्जनपा- | 

| मद्रा मदिरा रोचना दामिनी । । कक्श्च काणकाया त ऋतधामजयावपि ॥ ४४ ॥ पौरवी रोहिणी | 
| दर्मं विषं इवम्‌ । रज ॥ एवकी प्रमुखा आसन्पल्य आनकदुदुभेः ॥ ४५॥ वरं गदं सारणं च 4 
। ~क स देवसव ोदिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥ ६ ॥ सुभद्रो भद्रवादश इम॑दो | 
न ५०५ भूताया ९ ६ ॥ ७ ॥ ` क | 
|वत्सकके मिशकेडी नाम आदि पुत्र हए श्यामकके शरभूमि नाम घ्लीमें हरिश ओर हिरण्या स 4 | | 
| इदानी ना क क दकजादि पुत्र दए. ठकके दर्वाकषीं नाम श्रमे तक्ष, पुष्कर ॥ शादि प | || ` 
॥ 2 ॥ वसुदरवनीके पीखी रोहिणी 8 भागा “क लौ? कणिका नाम्‌ धीम ऋतथामा व जय ये हो पुत्र दष ॥|॥६३॥ 

गेरि ' देण); र, मदिरा, रोचना, इछा ओर देवकी आदि ओरमी बरिया धी ॥ ४५॥ वरव { ॥ 
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हिणी नाम श्रीर्मे बरु, गद्‌, सारण, मद, विपुर, व ओर कृतआदि पत्र उतपन हृए॥ ४६॥ पौरी नाम शमे 
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अवनी था ( कुन्ती ) नाम न्या अपना मित्र कुंतिभोज किं-जो अपुत्र था, उसे कन्याकी तीरपर रेखनेको || 
न कुतीमी ते है ॥ २९ ॥ ३ ॥ ३१ ॥ इ थाने `दु्ा्ा ऋषिको क प्रसते क्रियाः तव| 
इवासाने वेवहूती ८ जिस देवताको रवि वी देवता आ जाय ९ती › नाम विचा दी, उस विदयाके चमत्कारी परीक्षा कर| 
ॐ वासते उतने परमपावन सूर्यनारायणका आबराहन किया ॥ ३२ ॥ आवाहन केही सयनारायण उसके समीप ||| 
आये तव उन्हे देख, विस्मययुक्त हो, ऊँतीने का कि“ हे देव ! यह प्रयोग तो भने केवर चमत्कार देखनेके बास्ते किया 
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# चाऽप द्बाससो वियां देवहतीं प्रतोषितात्‌ ॥ तस्या वीर्यपरीक्षाथमाजहाव राव्‌ चिम्‌ ॥२॥ त- 
$| ईैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मयमानसा ॥ प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव्‌ क्षमख म ॥ ३२॥ अमोघं 
¶| दनं देवि आधत्से तयि चात्मजम्‌ ॥ योनियथा न दुष्यत कत्‌।5ह त सुमध्यम ॥ २४॥ इति त~ 
4 स्यां स आधाय गम सूरयो दिवं गतः॥ सयः कमारः संजज्ञे दितीय्‌ इव भास्करः ॥ २९ ॥ तं सा 
१| त्यजन्नदीतोये ङच्छहोकस्य बिभ्यती ॥ प्रपितामहस्तायुवाह प्ड़¶ं सत्यविक्रमः ॥ ३९॥ तदवा 
| त कारूषो्शेमो समग्रहीत्‌ ॥ यस्यामभूंतयक्र ऋषिशपो दितेः सुतः ॥ ३७ ॥ ककय धृष्ट 
केठुश्च भतकी्तिमि वी 
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विमरविदत ॥ संतदनादयस्तस्यां पंचासन्कंक्याः सुताः ॥ २८ ॥ 


ह, सो अभी तौ आप पारो ओर भेर अपराध क्षमा करं ॥ ३३॥ तव स्थने कटा कि- हे दत्र! मेगा दसंनजमोष है, सो 

र तद्म पुत्र उतयतर करगा, हे सुमध्यमे ! तु क्री हैः इसख्यि जिस तरह तेरी योनि दूषित न होवेगी, वेसे मे कृरटुमा॥ ३४॥ 
[रेते कह, तीम गर्म धारण कणे, सूर्यनारायण तो आकाशम चरे गये ओर कतीके तुतेही मानँ दसरा सरथं हो वैसा कुमार्‌ | 
परगट इजा ॥ ३५ ॥ रोकनिदामे डरती कंतीने उसबारुकको पेटी वंद करके, गंगाजीके जरम छोड दिया. इस. कतीका |4 
तुह्यारे परदादे सत्यपराक्रम पांडने पाणिग्रहण किया ॥३६ ॥ वसुदेवजीकी दरी बहन श्चुतदेवा करूषदेशके राजा व्रह्मा व्याही 
ययी, जिसमें सनकादिक ्रापमे दैत्य देतवक्र पेदा हआ ॥ २७॥ शुतकीर्तिका केकयदेशकरे राजा ृष्टकेतुने पाणिग्रहण किया; 
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न. |५4 केदपरदन ये चार पुत्र हए ओर्‌ धृतदेवा शातिदेवा, उपदेवा, श्रीदेव, देवरक्षिता, सदेवा ओर देवकी ये सात क्न्य द, ( सी. 
| | जिनका वदेवजीने पाणि्रदण किया ॥ २२ ॥ २३॥ उग्रसेनजीके कं, घनां, न्यग्रोध, कं, शं, स॒ह, गपा, सहि ||| “^^ 
| | ओर तष्टिनान्‌ ये नव प्र हए ॥ २४ ॥ जौर्‌ कषा, कंसवती" कंक, भरर, राष्रपालिकां ये पाच्‌ कन्या है, जौ वसुदेवलीक 
( |ॐ भाडयोसि व्यादी गयीं ॥ २५ ॥ चित्रके पत्र विदथे शुर, शरक भजमान, उसके सिन ओर सिनिके स्वयंभोज, उसके | 
|| शातिदेवोपदेवा च श्रदेवा देवरक्षिता ॥ सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥ २२ ॥ कंसः स- 
।५| नाना न्यग्राधः कंकः र्कः सदस्तथा ॥ राष्पाखोऽथ घृटिश्च वष्िमानौग्रसेनयोः ॥ २४ ॥ कंसा || 
' |4| कसित कका शरभ राष््पायिका ॥ उग्रसेनदुहितरो वसदेवाडजलियः ॥ २५॥ श्रो विदूरथादा- 
{| सीदजमानः सुतस्ततः ॥ शिनिस्तस्मात्स्वयंभोजो हृदीकस्तत्छुतो मतः ॥ २६ ॥ देवबाहुः शत- 
| चछ ईतचम।त तत्सुताः ॥ देवमीदस्य शरस्य मारिषा नाम पलन्यमूत ॥ २७॥ तस्यां स॒ जनया 
।९| 5 दर नारनकल्मवान्‌ ॥ वसुदेवं देवमागं देवश्रवसमानकम्‌ ॥ २८ ॥ संजयं उ्यामकं कंकं श- || 
।*| मीक वत्सकं वकम्‌ ॥ दवहुटभयेनेदुरानका यस्य जन्मनि ॥ २९ ॥ सुदेवं हरेः स्थानं वद॑त्यान- |4 
|| ॐ म ॥ छा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवाः ॥ ३० ॥ राजाधिदेवी चैतेषां मगिन्यः पंच ॥| 
{| कन्यकाः ॥ ऊतः सख्युः पिता रो हयण्वस्य एथामदात्‌ ॥३१॥ ` स 


|| दीक ॥ २६ । 1 आर इरीकके देववाह, शतथधनु, कृतवर्मा जर देवमीद्‌ ये चार पुत्र हए. देवमीद्के शुर नाम पु दभा . शरे | { 
{| नारिषानाम बरीम युत, दवभोग्‌, देशव, जानक ॥ २७॥ २८ ॥ संजयं, श्यामं, क, मीक, वतं व॒ व, ये दश 
|£ | ए हए जिन वुदेवृजीके जन्मतमये देवताजकि दुंदुभि वजे, सषि हरिभगवागके्रादुभापिके आश्रय वसुतेवनीकोजानक 
ई वमिभ कहते दँ ओः शरे वा ( कती ) श्रुतदेवा शतक्त, श्तश्ैवा ओर राजाधिदेवी ये पांच कन्या हृई.एथा( कुन्ती )के || 
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ञे पत्र इ, अनमत नभर ॥ १२॥ निभरके साजित जौर यतेन ये दो एत्र ह अनमित्र दूरे पुत्र रिनिके सत्यक |[ 
॥ १३ ॥ सत्यक युयुधान्‌ ( सात्यकि ) उसके जय, जयके कुणि, कुणिके युगधरं 1 यत्र हआ, अनमि्के तीस पत्र ह्-|५| 
ष्णिके ॥ १४ ॥ श्वकलक ओर चिञरथ ये दो पुत्र हए, श्वफल्कैके गांदिनी नाम सीमे ॥ १५ ॥ आग. सारमेय, ग्दुरं ग्रु | 


वि 






= 


0 99 99 


॥ 


+ + ~ छ 
नवि क ज ज ककि $` 9 
वेकि म 
८. {ह 
= <- =+ = 
~ तज 


४ #' 
~~ 









७ क्षरोषे ४०९ अरिमिदन ९.९ १६ डं ५. प्रति ४, | = उञ अ १ मि | तेरह | 
[विद गिरि धर्दं, कवौ, पशष, अरिमेद ॥ १६ ॥ चड्न, गमाद्‌ ओर परतिवावे बारह आर्‌ अव मिरूरः तरह || 
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सनाजितः प्रसेनश्च निभ्रस्याप्यासतुः सुती ॥ अनमित्रतो योऽन्यः २ सत्यकः । ॥ १३ ॥ ` 
दधानः सात्यकि जयस्तस्य कणिस्ततः॥ युगंधरोऽनमितरस्य दृष्णिः एतरऽप्रस्ततः ॥ १०॥ इव- 
फुल्कश्चि्रथश्च गांदिन्यां च श्वफल्कतः ॥ अङ्ररप्रयुखा असिन्पना < दाद्ाविश्ुताः ॥ १५॥ आः 
संगः सारयेयश्च सरो श्हुविद्रिरिः ॥ धमेदद्‌ः सकमां च कषवोपिक्षोऽरिमदनः ॥ १६॥ राचघ्नो गंध 
मादश्च प्रतिबाहश्च दादश ॥ तेषां स्वसा खुचीराख्या हावरसुतावपि ॥ १७॥ देववादपदृवश्च तथा 
चित्ररथात्मजाः ॥ एवि रथाद्याश्च बहवो दष्णिनंदनाः ॥ १८ ॥ कुङरा भजमानश्च शचः कंबल 
बहिषः \॥ ऊुकुरस्य यतो वहिविदलोमा तनयस्ततः ॥ ३१९ ॥ कृपोतरोमा तस्थाव ¦ सखा यस्य च तं- 
इरः ॥ अंधको दंटभिस्तस्माद्रिवयोतः एनवैखः ॥ २० ॥ तस्याहकश्चाहकी च कन्या चेवाहकात्म 
ज्ञौ ॥ देवकशचोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥ २१ ॥ देववावुपदेवश्च सुदेवो देववदनः॥ तेषां ख- 
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सारः सप्तासन्धृतदेवादयो दप ॥ २२॥ # ध ॥ 
पुज इए ओर खवीरा नाम एकं कन्था हई. अक्रूरे देववान्‌ ओर उपदेव ये दो पुत्र हए ॥ १७ ॥ अक्रूरके चचे चित्ररथके पथु | 
र 


। 


~ ~ + 9 
7 


विरथ आदि बहते यदनंदन हए ॥ १८॥ सात्वतके छठे प्र अर्के ङकुर, भजमान श्वि ओर कंबरुवहिर्ष, ये चार पुर | 
हए, कुकरके वन्हि ओर बन्दि विरोमा ॥ १९ ॥ ओर विखोमाके कपोतरोमा जोर उसके अनु, कि जिसका तवर नामः गंधर्व 
सिज था, अनुके अंधकं, अंधक्के दद्मि, उसके अरिवोत ओर उसके पुनवेखु नाम पुर हुआ 1 २०॥ पनवंखुके आहक नाम 
पुज ओौर आद्की नाम कन्या हः. हके देवक ओर उग्रसेन ये दो पुत्र हृए ॥ २१॥ महाराज ! देवकके देववान्‌, उपदेव, खदेव, 
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| | ` = 3 | | 
| न. | {| व्योम, ॥ ३ ॥ उसके जीमूत, उसके विकृति, उसके भीमरथः, उसके नवरथः, उसके दशरथ, ॥ ४ ॥ उसके शुनि शद्धनिके क- ५4|| मा.सीः 
| भि, उक देवरात, उसके. देवक्ष्र, उपके म॒धु, उसके ङस्य, उसके अनु ॥ ५ ॥ हे आयं ! उपे पुर्होत, उपतके जायु, 8 
४ |उसके सात्वत ओर साखतके मृजमौन, अनि, दिव्यं, टेष्णि देवाव, अंधंक ओर महाँमोज ये सात पत्र हए. हे प्रभु ! मनमान-| ५ 

के एकं मं तो निम्लोचिः किंकिण ओर ष्णि, ये तीन पुत्र हए ॥ ६ ॥ ७ ॥ ओर दसी भ्रीमँ शतजित्‌, सहस्चनित्‌ ओर |4 


जीम्‌तो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः स॒तः ॥ ततो नवरथः एुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥ ५॥ करं ||| 
। जिः शङ्नेः पत्रो देवरातस्तदात्मजः ॥ दवृक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कस्वशादचः ॥ 4 ॥ परुहोत्रस्त्वः || ` 
। नोः एतरस्तस्यायुः सात्वतस्ततः ॥ मजमानो मजिर्दिग्यो दणिर्देवादरधोऽधकः ॥६ ॥ साचतस्य स॒- | 
। ताः सप्र महाभाजश्च मारिष॥ भजमानस्य निम्टोचिः किकिणो श्रष्टिरेव च ॥५॥ एकस्यामात्मजाः प- |* 
त्न्यामन्यस्या च जयः सुताः ॥ शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो ॥८ ॥ बधृर्देवाृधसुतस्तयोः- || ` 
। क पट॑त्यमू॥ यथैव श्णमो द्ररात्संपदयामस्तथांऽतिकात्‌॥ ९ ॥ वभर ष्ठो मवष्याणां देवैदेवादधः | 
। समः ॥ पर्षा: पचपष्टिश्र षट्सहस्राणि चाष्ट च ॥ १० ॥ येऽस्रतत्वमदप्राप्ना बभोर्दवादधादपि ॥ |® 
9१ ॥ टष्णेः सुमितः एवोऽभूयुधाजिच परंतप ॥ | ॥ 
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| महाभोजाऽपि धमोत्मा भोजा आसन्‌ तदन्वये ॥ 
| शिनिस्तस्यानमितरश्च निश्रोऽभूदनमित्रतः ॥ १२ ॥ | 
| जय तजि नाम तीन पृत्र इए, ॥ < ॥ साते पाचव पृ देवादथके बधुनाम पत्र हः हन देवादष ओर वधक विषयमे : ५ 
छोक कद जाते हं सो ये है “ दवार जौर बश्ुको जैसे दरसे खनतेथे,वैतेही समीप जनिपर,देसनेमे जये, ॥१ व || 
षट टै आर दवाव दैवतानके समान है, छह हजार पैसठ जौर आट थानी छह हजार तेहत्तरं ६०७३ पुरुष बशर तथा देवा- ||| न) 
धके उपदेदमे भोक्षको पराप हए ” सालतका सातां यत्र महामोन वड़ा धर्मात्मा. हभ, उपक वंशम मोन नाम एक कुर | | ९४ 

उन्न हज ॥ १०॥ ११॥ हे परंतप ! सालतके चतुर्थ पुत्र दष्क सुमित्र, उसके युधानितर उपे शिनि बौर अनमित्र चे |॥ ` 
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८.७ 


| तैः 
। अ , | 
। ५ | 
| ३ । 
11 


# 
 । 
॥ 


न करके, कहा कि- “ तेरे ैठनेके रथमे इये तू किते वेढा ` खाया हे १ ॥ ३५ ॥ ज्यामृषराजान उसे | 
(1 = ५ च नया ईैसती दृतं ११५ वेष्या हूं ओर मेरे सौत्तभी नही हे, सोमेरेपु-| 
जक क क्ते संभवे ? ॥ ३६ ॥ ज्यामघने . कहा कि रानी ! तेरेजो पुत्र होगा, ह बहू उसके काम आवृगी इस समयः 
हवत ओर पितर कि-जिनको ज्यामषके ऊपर बड दवा आयी; क्योकि उत्त राजान पहर न कार्तक आराधन | 
त्थस्थां तां निरीक्ष्याह शैभ्या पतिममर्षिता ॥ केयं हक मत्स्थानं रथमारोपितेति वै ॥ ३५ ॥ 

स्दषा तवेत्यभिहिते स्मयंती पतिमत्रवीत्‌॥ अहं व॑ध्याःसपलनी चस्षा मे युज्यते कथम्‌॥ २६॥ जन्‌- 
 विष्यसि यं राज्ञि तस्यययुपयुञ्यते ॥ अन्वमोदत तदिशदवाः पितर एव्‌ च ॥ २७ ॥ शव्या 
मधात्काठे कुमारं षषवे मम्‌ ॥ स विदभ इति प्रोक्त उपयम चषा सताम्‌॥ ३८ ॥ इत श्रीभग- ` 
¶| वते महारणे नवमस्कधे यदुवृातुवर्णने त्रयोर्विरोऽ्ध्यायः॥२२॥ ॥ श्री्यक उवाच॥ स्यावि 
| दभो जनयतो स्ना कुशकथौ ॥ तृतीयं रोमपादं च विदरभकुखनंदनम्‌ ॥ १॥ रोमपादसुतो व 

| बरवः कतिरजायत ॥ उशिकस्तत॒तस्तस्माचेदिश्यादयो चप ॥ २ ॥ कथस्य ऊतिः पुत्रोऽभूड्‌ | 
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॥ 
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[व 


भ 


| हस्स्वाय ि्धतिः॥ ततो दशाहं नाज्नाःम्स्य व्योमः यतस्ततः ॥ २॥ 
ध हआ, इत कुमारका नाम विद्भं कहखाता था; इने अपने पिताकी ाथीहरं सतीनाम कन्याते व्याह किया ॥ ३८ ॥ इति || 


। श्रीभा ग्यहाग्नवव्यामश्यामविरचितायां ततवदीपिकानामभाषाटीकायां योवि्ोऽध्यायः ॥२३॥ ॥ चोबीसवै अध्यायमे विदर्भके तीन 
| | 


६ 


दि 


पुज उत्पत्ति ओर रामङृष्णतुकं अनेकं प्रकारके वंशा कहे जायंगे ॥ १ ॥ श्रीशयुकदेवजी बोरे कि-विदभंसजकं मोज्या नाम श्चीमे | 


कुल, कथ ओर रोमपाद ये तीन पुद्रहृए, तिनमेसे रोमपाद कुख्को आनंद्‌ देनेवाखा इआ॥ १॥ महारा! ोमपादके वधु, बधक | 4 
4 कति, उसके उशिक, पके वेदि ओर उसके दमधोषादि पुत्र हए ॥ २॥ क्रे कुति, उसके षष्टि, उपे निरटैति,उसके दशाह" उसके || 


(<) 
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सकता था. एक तमय शके षरसे भोज्या नाम्‌ कन्या इरण कर, ॥ २४ ॥ उसे रथमे बिला कर, आ रहथा, उते देखकर || 


(| किया थासो इनहेने "तथास्तु" ेसा कहा ॥ ३७॥ तासो शेव्याको गर्भं रहा ओर उसके प्रसवसमयमें खंदर कुमार प्रगट |५| 
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इचितं ये पाच पुज बचे ॥ २६ ॥ जयध्वजके तारुजेष ओर उसके सौ पुत्र १०० हुए; जो ताठनंष नाम क्षन्र्योका कर ओ मा 
| व्रषिके प्रतापसे सगरके हाथ मारागया ॥ २७॥ ताखजंघके पुरो सवसे वडा वीतिहोत्र था, सहस्रायनके पुपर मधुक सौ १०० 

पुत्र इए, उनमें इष्ण सबसे बड़ा था, इन ष्णि मधु व यदुके नाममे उनके वंशज माधव द्रष्णि ओर यादव फे जति | 4 

यदुके पुत्र करोष्टके दनजिनवान्‌, ॥ २८ ॥ २९ ॥ उसके श्वाहि, उसके रूशेकु, उसके चित्ररथ, उपके शरशविंदु नाम पुत्र हा; यह्‌ | |. ~ 


ज्ञयध्वजात्तारजवस्तस्य एत्रशतं तथत्‌ ॥ क्षत्रं यत्ताखजंघास्यमवेतेजोपसंहतम्‌ ॥ २७ ॥ तेषां 
। ज्येष्ठो वीतिहोत्रो दृष्णिः प्रो मधोः स्मृतः ॥ तस्य पूत्रशतं लासीदष्णिज्यें यतः कुर्‌ ॥ २८॥ | 
। माधवा इष्णया रजन्यादवाश्ैति संज्ञिताः ॥ यदुपुत्रस्य च कष्टोः पुत्री टेनिनवांस्ततः ॥ २९ ॥ 
। श्वाहिस्तती ररी तस्य चि्रथस्ततः ॥ शाशाविदमहायोगी महाभोजो महानभत्‌ ॥ ३० ॥ च 
। ठद्डामहारत्नश्चक्वत्यप्राजितः ॥ तस्य पत्नीसहस्ताणां दशाना खमहायशाः ॥ २१ ॥ दरार्क्षस- 
| इखाणि पुत्राणा तास्वजीजनत्‌ ॥ तेषां त षट्प्रधानानां एएुश्रवस आत्मजः ॥ ३२ ॥ धर्मा ना- | 
| मानास्तस्य हयम॑धशतस्य याट्‌ ॥ तत्सुतो रुचकस्तस्य पंचासन्नात्मजाः श्रणु ॥ परजिहुक्मश्‌ 
| कमय एथुज्यामव्ञेताः ॥ ३३ ॥ ज्यामघस्त्वप्रनोऽप्यन्यां भाय शव्यापतिभयात्‌॥ नािदच्छ- 
। अमवनाद्रीज्यां कन्यामहारषीत्‌ ॥ ३९ ॥ ् | 


(५ | विदु बडा योगी ओर बडा वैभवका भोक्ता द्र ॥ ३० ॥ इसके पाप्र चोदह महारल थे ओर यह चक्रवती राजा किसीते 
4 |कंमी पराभव नहा पाया; इपर महायञचा राजाके दश्च हजार रानियां धीं ॥ ३१ ॥ जिनम्‌ एक एक प्रीके रक्ष रश्च पुत्र इष 

। | यानी शक अगवपुत्र हए. शृश्विंुके पमस छह ६ पुत्र यख्य थे, उनमेपे एथुश्रवाके धर्मनाम पुत्र हज ॥ ३२ ॥ उसके |६| 
लना पतर हओ, जिसने पां १०० अश्वमेध यज्ञ किये, उहानाके स्च, उपकर पाच. पुत्र हए सो खनो; परिव, सवमः | 


| (| स्वमेषु, थु जर ज्यामध ॥ ३३ ॥ व्यामधके संतान नहीं था, तोभी शव्या नाम अपनी स्लीके मयते दूसरी स्री नहीं व्याह 
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।* | ॥ १८ ॥ जो अष्य युका वंश उने, वह सबं पाषोमसे शुक्त हो जाय; कयकि जहां परमारमा हरि भगवानूने मनुष्यङ्ञा 
|¶|खरूप अकर अवतार किया दै । . थदुके सहस्रजित्‌, कोट, नल ओर्‌ रिपु ये चार एन हए; सहस्तनितरफे अतजितर 
¶|॥ २०॥ रतने महाहय, पेणुहय ओ व 

|जि, उसके महिष्मा्‌ उसके भद्रसेनक, उसके दुर्मद ओर नक दो पुत्र हए. धनकके कृतवीर्य, कृताभि, कृतवर्मा 


मे 
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। 
। 
। 
। 
। 
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१| रः शरुत्वा सुपापः = प्रणुच्यते ॥ यतावतीर्णा मगवान्परमात्मा नराकृतिः ॥ १९॥ यदोः सहस्तजि- 
¶| तको्ा नखो रिषएरिति श्रुताः ॥ चत्वारः सूनवस्तत्र शृतजिद्मथमात्मजः ॥ २ साह ॥ महाहयो वेणह- 
` यो हैहयश्चेति तत्छुताः ॥ धर्मस्त हैहयसुतो नेनः ऊैतेः पिता ततः ॥ २१॥ सोहनिरमवछुतेमंहि 
| ष्यान्मद्रसेनकः॥ दु्॑दो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः ॥ कृताभिः कृतवमां च कृतौजा धनकात्मजाः 
$| तनं कातैवी्स्य गतिं यास्यति पार्थिवाः ॥ यज्ञदानतपायोगश्चुतवीयजयारिमिः ॥ २४ ॥ पंचा- 
§| शौतिसदस्राणि इव्याहतबलः समाः ॥ अनष्टवित्तस्मरणो बथुजेऽक्षय्यषडृखु ॥ २५ ॥ तस्य एत्र 
` सहननेषु पंचेवोवैरिता सधे ॥ जयध्वजः शूरसेनो षमो मधुरूनितः ॥ २६॥ ¦ "~ 

जर कृतौजा ये चार पुत्र हए ॥ २२ ॥ कृतवीयेके अर्जुन ( सहसरायन ) नाम पुत्र हआ. यह राजा सातो दीपोका माक्कि 
हआ जर भगवानके जंशावतार गर दत्ताजरेयजीसे इषे योगकी सिदधियां प्राप्त हह ॥ २२ ॥ कोभ राजा यज्ञ, दान, तप, योगः 
| शाख्राभ्यास पराम ओंर जयओआदिमे सद्राजैनसे बराषरी नही कर सकता था ॥ २४ ॥ पचासी हजार ८५ ०००.वषेपयत 
| बखमें किसीतरहवी शानि न पटेचते उसने छः्रियोकि अखेड विषयोंका भोग किया ओर जो सहस्षजनका स्मरण करता उसीमे 
उनका नाञ्च नही होता ॥ २५॥ उसके हजार पतर थे, परंतु परश॒रामजीके युदर्भसे केवर जयध्वजः शूरसेन? दषम, मधु ओर 
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| महाराज ! अव यथातिक व्ेुज युका वंश छि-जो महापवित्र ओर मन्यो सव पापका हरण करनेवाखा दै, ते कहता 


हैहय ये तीन पु हए, हैहयके धरम, धर्मके नेतर ने्रके कुती ॥ २१ ॥ उसके सोह- 
यवातिज्येटुत्रस्य यदोवेशं नरष ॥ वणेयामि महापुण्यं सवेपापहरं दणाम्‌ ॥ १८ ॥ यदोरवशं न- 


¶| ॥ २२ ॥ अजनः कृतवीर्यस्य सप्दीपेशरोऽमवत्‌ ॥ दत्तावेयादरेरंशायमाप्रयोगमहायणंः ॥ २६॥न । 
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इस गेमपादके चतुरंग ओर उसके प्ुखाक्च पत्र हओ, एथुराक्षके बृहद्रथः वृहकमा ओर बृहदरानु ये तीन पत्र हए ॥ १० ॥ 
बहद्थके बृहन्मना, उसके जयद्रथ, उसके विनय ओर विजयके संभूति नाम घ्लीम धृति नाम पुत्र हा ॥ ११॥ धृत्कर धृत 
ब्रत, उपक समो ओर उसके अधिरथ नाम पुत्र हुआ › यह अधिरथ गंगाजीके तीरपर कीड़ा कर रहा थाः वहां जरम्‌ वहः 
ती, एक पेटी नजर आयी, उते बाहिर निकार, खोरुकर देखी तो, उसर्मसे एक ( ध ) बालक निकराः छ नि इ 
शजाने आप अपु था इस छ्य अपना पुत्र बना छिया ॥ ॥ १२ ॥ पांडवोंकी माता ती कारी थी, उस समय यसे ; इसके 


चल्रंगो रोमपादा्युलक्षस्व॒ तत्सुतः ॥ दृदद्रथो दरहत्कमां दहद्ाचुश्च तत्ुताः॥ १० ॥ आया 
दहन्मनास्तस्माजयद्रथ उदाहृतः ॥ ्रिजयस्तस्य संभृत्यां ततो. धृतिरजायत ॥ ११॥ तती धृतु्र 
तस्तस्य सत्कमाऽधिरथस्ततः ॥ योऽसौ गंगातरे कीडन्मंनूषातगेतं रेशयम्‌ ॥ १२ ॥ कत्यपि 
कानीनमनपत्योऽकरोत्सुतप्‌ ॥ दृषसेनः सुतस्तस्य कणस्य जगतीपतेः ॥ 4 ३॥ दृद्योश्च तनयो वुः 
सेवस्तस्यात्मजस्ततः॥ आरब्धस्तस्य गांधारस्तस्य धमसुती छतः ॥ १४ ॥ ध्रतस्य दुमनास्त- 
स्मादचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥ स्टेच्छाधिपतयो ऽभूवदीची दिशमात्िताः ॥ १५६॥ तवसा सु 
तो वहिवहेभर्गाऽथ मावुमान्‌ ॥ त्रिभाठस्तत्यतोस्यापि करधम उदारधीः ॥ 9६ ॥ महतस्तत्सुता 
पुतः पु पौरवमन्वभूत्‌ ॥ दुष्य॑त्‌ः य पुनर्भजे स्वं वश रज्यकाञुकः॥ १७॥ | 

उत्वत्न इजा, उपे पेदीमै वंद कर, इने गंगाजीके अंदर वह पेदी वहा दी, कि-जो पेटी अधिरथ राजाके हाथ रीः 
डीयते जो पृत् निका, वह “ कणे ' रेमे नामे विख्यात हआ, कर्के दषसेन नाम्‌ पुत्र हज ॥ १२॥ ययातिकि पत 
ऊ वश्च, उसके सेतु, उसके आर्ध, उसके गांधार, उसके धर्म, उसके धृत ॥ १४॥ उपुके दुमना, उपे परचेता ओर्‌ परचेताके | 
त्र हए, वे सब उत्तरदिशामं रहते ग्छच्छोॐ अथिति हए ॥ १५ ॥ ययातिके पुत्र ठवेषुके बम्हि, उसके मभ, | 
उसके भानुमान्‌, उसके त्रिभाव, उसके उदाखुद्धि कर्वम्‌ ॥ १६ ॥ उपके मर्त ५ पुत्र दओ. इपके पुत्र नहीं था, 4 | 
पौरववंश्ची इष्यंतमे उसने पूप्रका अनुभव किया ओरं वह दुष्यत राजा इच्छक पाडा अपने पाख्वशको - राप इजा ॥ १७॥ | | 4 । 
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। = सभानर्‌, च्च ओर परोक्ष ये तीन पुज ह, उनमेसे सभानरके कारनर, उपक खंनय, ॥ १ ॥ उसके जनमेजय, उपके महाश्चीर | 


उसके बायका नाम पुष हः महामनाके उ्लीनर्‌ ओर तितिष्च दो पुत्र हए, उक्चीनरके क्वि, वन, शमि ओर दक्ष ये चार 
ध इद ॥ ₹ ॥ जिक्कि हषादभ, वीर भद्र ओर केकय ये चार पज हए. उदचीनरके भाई तिति स्ञाद्रथ ॥ २ ॥ उपक हेम, |4 
^ |उतके तवा, उतके बहि नाम प इआ, बलिक हीमे दीषेतमा नाम पिके वीर्यसे अंग, वंग, करिग, ख्य, पड़ ओर अघ! 
नाम जह केन पत्र हए; इन्होंने अपने २ नामपे प्रवं दिके अंग कादि छह देश ॒बसाये ॥ ४ ॥ ५ ॥ अंगे खनपान, { 
(| जनमेजयस्तस्य तरो महारीलो महामनाः ॥ उशीनरस्तितिषश्च महामनस आत्मजौ ॥ रिबि- 
वनः शमिदकषश्वतारोरीनरात्मजाः ॥ २ ॥ षादः सीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजाः॥ रिवेश्वत्वा- | 
र एवासंस्तितिशषशचसुराद्रथः ॥३ ॥ ततो हेमोऽथ सुतपा बिः सुतपसोमवत॥ अगवगकरिगायाः 
बरह्पंडधसं्ञिताः ॥ ४ ॥ जज्ञिरे दीधतमसो बरे क्षेत्रे महीक्षितः ॥ चङ: स्वनाभ्ना विषयान्परि- 
भानन्बक ॥ \ ॥ < ॥ खनपान्‌ऽगता जज्ञे तस्मादिविरथस्ततः ॥ सुतो धमेरथो यस्य जज्ञे 
चनरथोऽप्रजः ॥ & ॥ रामपाद इति ख्यातस्तस्मं दशरथः सला ॥ शांतां स्वकन्यां प्रायच्छरष्य- 
` ~ ॥ = <> ऽवति य्‌ ४४ ॥ नादवसंगीतवादितरर्विभमा 
११।न्‌।ह व], ॥ स © रज्ञा-नपत्यस्य नरूप्याषट मसुत्वतः ॥ € ॥ मगो येन डमे 
- यै प्रजामदादशरथा यन टे 
उसके दिविरथः, उपक धरमरथ ओर उसके विप्रथ पुत्र हआ ॥ ६ ॥ दिपररथका दूसरा नाम रोमपाद्‌ था ओर इसके सैतान नहीं: 
१ <= पिता दृसषस्थजीने अपने मित्र रोमपाद्को अपनी कन्या शांता, कन्याकी तरह ५ | बिव 
{ व 0 ७५ ७ ॥ रोमपादके देशम वषौ नहीं हह, तव कितनीएकं वेश्यं द्र्य, गीत, वादित्र, विरा, 
| जा खगन आर पूजा भोमि मोहित कर, इस्‌ ऋष्यगग पिको कि-जो हरिणीका पुत्र था रोमपादं राजाके नगरमे रे धा्यी॥। ८।; 
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५ |स ऋष्य छग ऋषिने दश्चरथ रजा कि-जो पहरे अपुत्र था, उते इू्रकी इष्ट करायी › कि जिसमे द्श्षसथजीके चार पुत्र हए ॥९॥ € 
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बृहद्रथ, उसके सुदास, उसके शतानीकं, ॥ ४२ ॥ उसके दु्दमन उसके बहीनर, उसके दृढया उसके निमि ॐ र| 
उसे 4 जीर स < "व , "५. आर॥{ 
सके क्षेमक नाम पुत्र. होगा ॥ ४३ ॥ देवता . जर ऋषिरोग जिसका सतकार करते है, एेसे भरदरानके पुत्र वृर्षत्रका - 
शश काः सो यह वशा कियुगमे क्षेमकं राजासे नाश हो जायगा ॥ ४४ ॥ अव जरासंपके वंशके जो राजा | 
होनेवारे र उनके नाम कटता ह. जशसंधके पुत्र सदेवके माजार, उसके तश्रा होगा ॥ ४५ ॥ उसके अ- ( 


शलानीकाद्ंमनस्तस्यापत्यं बहीनरः ॥ दैडपाणिरनिमिस्तस्य क्षेमको भविता दपः ॥ ४२॥ ब्रह्म 
त्रस्य बे प्रोक्ता वंशो देवपिंसतकरतः ॥ क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ ॥ ९ ॥ ` 
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अथ मागधराजानौ भवितारो वदामि ते ॥ भविता सहदेवस्य माजौरि्यच्छरतश्रवाः ॥ ४५ ॥ ततो || 
युतायुस्तस्यापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥ सुनक्षत्रः सुनकषत्राहृदत्सेनोऽथ कर्मभित्‌ ॥ ४६ ॥ ततः पुः ५ 
तंजयादिभरः छचिस्तृस्य मविष्यति ॥ क्षेमोऽथ सुत्रतस्तस्मादर्मूतरः शमस्ततः ॥ ४७ ॥ युमत्से- ( 
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। नोभ्थ सुमतिः सुवं जनिता ततः ॥ सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिदयद्विषंजयः ॥ बाहेदरथाश्च भुपा- 
। ख माव्याः साहसखवत्सरम्‌ ॥ ४८ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे नवमस्कंये दार्विगोऽध्यायः 
| ॥ २२ ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ अनोः समानरश्वक्षः परोक्षश्च सताख्रयः ॥ सभानरात्कालनरः 
। प्रंजयस्तत्सुतस्ततः॥ 9 ॥ ~ | | 

| उसके कषेम, उसके स्रत, उसे धरमसूत्र, उसके शाम ॥ ४७ ॥ उसके यमसेन, उसके खमति, उसके खवर, उसके घनीथ, उस- 
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के य ( 
ह वे हजारवषतक राज्यं के ( इसके पिष्टे राजा द्वादञञस्कंधूमे कहे जार्यगे. › ॥ ४८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमः | 
स्कं घे रामश्यामविरचितायां तव्वदीपिकानामभाषारीकायां दावंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥.॥ तेईकषवे अध्यायमें यथातिके पुत्र अचु; इद्य॒|& 


ओर तुर्वखका वश कहे पीडे ज्यामघ रानातक्‌ युका वंद कहा जायगा ॥ १॥ श्ीञ्ुकदेवजी बोडे कि-ययातिके चतुर्थं पुत्र अनुके | 


त 





2 क १ क 








॥ । 


4 ' 


युतायु+ उसके निरमित्र, उसके ख॒नक्ष्, उसके वृहर्सेन, उसके कर्मजित्‌ ॥ ४६ ॥ उसके छतंनय, उसके पिप, उसके श्चि, 1 


ॐ = 


| 
सत्यजित्‌, उसके विश्वजित्‌ ओर उसके रिपुंजय नाम पुत्र होगा; ये बरृहद्रथ-( जरासधके पिता) के वंशके राजा जो होनेवारे || | 
॥१८॥ 





भा "टी रः 


अर्दे 


+ 


„# १ १५.३ (= "ङ # 
^ #^६४ ५, +: {8 1 ॥ ॥ 1 


0 +. | ¶ { (~ ५ +. 1 


मै ~ ॐ भ कणः क र । 





। 4 | भारतम ङुर्कुरुका क्षय देनेषरः अश्वत्थामाके अ बह्मास्रसे ठम्दाराभी ना होता था, पर्‌ भगवानूके प्रभावे तुम 5 | 1 
 § । तयुसे जीते बचे ॥ ३४ ॥ महाराज ! तुम्हारे जनमेजय, $तसेनः भीमसेन ओर उग्रसेन नाम ये चार पू ह ॥ ३५ ॥ इनमेते|4| ` 
। 4 | आपकर तक्षकस भरे जानकर, करोधसे सपेयागका आरंभ कर, उस यागकी अभे सर्पौके होमेगा ॥ ३९ ॥ || 


\ > | ब एष्वीको जीतकर कापेय ङुरके ‹ तुर नाम ब्राह्मणको पुरोहित बनाकर अश्वमेध यन्न करेगा जोर दूसरेभी यन्न करेगा | 
4 शरणेषु डर ्रोणेत्र्ाखतेजसा ॥ तं ध च कष्णालुभावेन सजीवो मोचिरतोऽतकात्‌ ॥ ३४॥तवेमे ||| 
| तनयास्तात जनमेजयपूवेकाः ॥ श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वी्यवान्‌॥ ३५॥ जनमेजयस्त्वां वि- | 
¶| दित्वा तक्षकान्निधनं गतम्‌ ॥ सपौन्वै सपंयागाम्नौ सहोष्यति रुषान्वितः ॥ ३६॥ कावधेयं एरोधा- | 
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-- 


क 





















¶| य॒ हरं त्रगमेधयाट्‌ ॥ समंतात्एथिवीं स्वी जिता यक्ष्यति चाध्वरैः ॥ ३७ ॥ तस्य एत्रः शतानी- ` 

| क्न याज्ञवल्क्यात्रयीं पठन्‌ ॥ अघज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्परमेष्यति ॥ ३८ ॥ सहस्रानीकस्तत्पु- 

` १| अ्ततश्वैवाशवमेधजः॥ असीमृङ्ृष्णस्तस्यापि निमिचक्रस्व तत्सुतः॥२९ ॥ गजाय हते नया कांश 
| व्यां साधु वतस्यति। उक्तस्तत॒धित्ररथस्तस्मात्कविरथः युतः॥ ४०॥ तस्माच दाष्टमास्तत्य यषेणोऽथ 
4| महीपतिः॥ नीथस्तस्यभविता चचकषयतस॒खी नद्ः॥ ४१॥ परिष्ठवः य॒तस्तस्मान्मेधावीसुनयात्म- 
{| जः॥ नृषंजयस्ततो दृवस्तिमिस्तस्माजनिष्यति॥ तिमे्ह्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः॥४२॥ 


॥ ३७ ॥ इ जनमे्यके शतानीक नाम पुत्र होगा, वह याज्ञवल्कय इषिसे तो तीन्‌ वेद पदेगा ओर पाचार्यसे अस्नविदा 1 क 

| | सीखेगा ओर शोनक ब्रह्मविच्या पराप होगा ॥ ३८ ॥ शतानीकके सहक्ञानीक, उसके अश्वमेधक, उसके असीमकृष्ण, उसके | 

|| | निभिचक नामुत्र होगा ॥ ३९ ॥ हस्तिनापुर गंगाके प्रवाहसे बह जायगा तव यह निमिचक्र कोशांबी नगरमे मरी. भाति |9 

| निवास करेगा, निमिचक्रके उक्त, उसके १ चित्ररथ उसके कविरथ ॥ ४० ॥ उसके वष्टिमान्‌, उस्तके खषेण, उसके स॒नीथ,उसके || 

|4 | उ चश्च, उसके खन, ॥ ४१ ॥ उसके परिव, उसके सुनय, उपक मेधावी, उसके चपंजयः उसके दवै, उसके तिमि, उसके |4 
$ | | | , न < 
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। कटः सहद्वश्च माद्यां नासत्यदघ्नयोः ॥ द्रौपयां पच पंचभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥ २८ ॥ युधि- 







| तकति, नरे शतानीकं ॥ २९ ॥ महाराज ! सदेकसे श्वुतकमां नाम 


नाम पुत्र हृजा, भीमसेनके हिडिबाम घटोत्कच 


| 


वीरयकी चिरम धृता पाड जीर विदुर, े तीन पुत्र उत्तर किये ॥ २५॥ महाराज ! धतरा गांषारी नाम सरमे सोषु हए |-( 
उनम दुयाधन सबसे बड़ा था ओर दुः्चङा नाम एकं कन्या हुड ॥ २६ ॥ अरण्यम खगरूपस रममाण ऋषि तथा कूषिपलीके | 
श्रापसे पांड़राजा मेथुनसे स्क रहा, तद्‌ इम पांड्की श्री ऊतीमं धर्म, वायु ओर के अंशसे युधिष्ठिर, भीमसेन ओरं "अर्जन ५ 


वै तीन महारथ पुत्र दए ॥ २७॥ जीरं मद्री नाम्‌ दूसरी सीमे अश्िनीकुमारोसे! नकु ओर सहदेव ये दो पुत्र हए. इन | 


त @ 42 


६। 


च ल 
# 


भादी, ` 


अ०र२ ` 


पाच पांडर्वोसे दरौपदी नाम ्ीमं पांच पुत्र हए, जो ठम्हारे काके थे ॥ २८ ॥ युधिष्ठिरे प्रतिविध्य, मीमते शतेन, अर्चने |8| = . ` 


गांधाया वतराष्टस्य जज्ञे ु्ररातं दप ॥ तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दःशख चापि कन्यका ॥ २६ ॥ शा- | 
पान्भथुनरुदस्य पंडोः त्यां महारथाः ॥ जाता धमौनिरेरभ्यो युधिष्ठरयुखाखयः ॥ २७॥ न- 


धिरात्मति्िध्य  शरतसेनो इकोदरात्‌ ॥ अैनाच्छरतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाङकिः ॥ २९ ॥ सह- 
। देवसुती राजन्‌ शुतकमां तथापरे ॥ युधिष्ठिराच्च पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥ ३० ॥ भीमसेनाः 
द ड्वायां काल्यां सर्वगतस्ततः ॥ सहदेवात्ख॒होचं ठ विजयासूत पार्वती ॥३१॥ करेणमत्यां नङल 
। निराभितरं तथाऽङनः॥ इराव॑तमटप्यां वै स॒तायां बश्ववाहनम्‌॥ मणिपूरपतेः सोऽपि तत्प्र: एतिका 
खतः ॥ ३९ ॥ तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत ॥ सवांतिरथजिद्वीर उत्तरायां ततो भवान्‌॥ ३३॥ 
पूर हआ. युधिष्टिके दृत्री श्वी पौशवीमे देवक 
जोर काली नाम परीमं सरवेगत पत्र हृजाः देक प 






म खरो कच पुत्र हभ 
कृन्या विजया ~ नाम पुत्र हज । ध, 
उट्टपीनाम नागृकन्यामं इरावान्‌, मणिपूरे राजाकी कन्या चितरांगदामें बधरुवाहन ओर सुभद्राम वद्यारा पिता अभिमन्यु नाम | 
एत्र दज, इनमे बुवाहन किं-जो अजजुनका पुत्र था, तौमी उसके नानक किये पृ्धिकाधरम' ( ठरते ) जनुसार ठ । 4 
एच हो कर राः अभिमन्यु उत्तरा नामी घी. परवति जीवा 





भ 


| 


० वह नानेका 8 || 
ठे ठम पत्र उत्न् हृष हो॥ २२।२२३॥ ||| 


8. 
(19. | 
१, | ( | ॥ 


। ३० ॥ ३१॥ नङरके करेणुमती नाम्‌ घ्लीमं निरमित्र नाम पुत्र दभा, अर्जुनके (| 


॥८अ 
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| ईदापि पतित होने शरण रजके योग्य न रहा, तव श्तनुभी पीडा लौट आया ओरं उसका उखमी दोष न रहनेसे व- 


























| [षभ हो गयी, पह तवापि अभी योग धारण करके , कराप्राममे रहता है ॥ १७ ॥ जब कलियुगे चंदं नष्ट हो जायगा 

तब त्वदुयके परारभमं पीडा चंदरवंशको स्थापित करेगा, बार्हीकके सोमदत्त ओर सोमदत्त भूरि, शरिश्रवा ओर शर ये तीन 

एत इ ॥ ९८ ॥ रतनु गाम सक धुम जाननेवारोमे गेष्ठ, महविष्णव विद्वान्‌ ओर वीशपुरषोके गर्म अग्रणी आत्मवान्‌ 

ह ५ | भीष नाम्‌ पत हूए ॥ १९ ॥ निन भीप्मने युधे परछरामजीकोभी भरस्र किया. शेतलुके धीमी कन्या सयवतीमे चिराग 

न #| सोमश कटां न्ट कृतादौ स्थापयिष्यति ॥ बार्हीकात्सोमदत्तोभूद्रिभूरिश्रवास्ततः॥१८॥ शश्च 

` + शतनोरासौगाया भीष्म आत्मवान्‌ ॥ सवेधभेविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कविः ॥ १९ ॥ वीरयृथा- 

१ अणीयन्‌ रामाऽप्‌ युषि तापितः ॥ रोतनोदाशकन्यायां जज्ञे चित्रागदः घतः ॥ २० ॥ विचित्रवीयं- ` 

 ; ~ | श्वाब्रजो नभ्रा चित्रागदां हतः ॥ यस्या प्राशरासाक्षादवतीणां हरेः कख ॥ २१ ॥ वेदयो मुनिः 

१ ङष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ ॥ हिला स्व॒शिष्यान्पेखादीन्मगवान्वादरायणः ॥ २२ ॥ मयं पुत्राय | 
` ५ शांताय परं यहयमिदं जगां ॥ विचित्रवीरयाऽ्थोवाह कारिराजसुते बद्यत्‌ ॥ २६॥ स्वयंवराद्पानी- | 
9 | ¶| ते अंबिकाबािकं उभ ॥ तथो रासक्तहदयो शहीतो यक्ष्मणा तः ॥ २४ ॥ क्षत्रेप्रनस्यवै घाठ- || 
।  ॥॥ मोतरक्तो बादरायणः ॥ धृतरा च पांडं च विदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥ २५ ॥ ॥ 
३ |^ | ओर दिविभवीय ये दो पुत्र हए, उनमेसे चितरांगद्‌ तो, चितरांगद नाम एक गंधर्वके हाथ माराग्या. शंतनु राजाकी दसरी घ्री स-|*| 
, ॥ यवती जब कारी थी तब इसमे परासिते साक्षात्‌ मगवानूकी कछार वेद्व्यासजी प्रगट हए कि-जिन्हेनि वेद्की रक्षा की.कि- | | 
हि ~ | जिनसे मँ भगवत नाम पुराण पद द, इन वेदव्यासजीने अपने रिष्य पैरुआादि _ऊषियोको इ प्रम गुद्य भागवतका उपदेश न | € ५ 
ह | कुरत मेँ जो उनका पत्र इते शौतस्वभाव जानकर, उपदेश किया. विचित्रवी्ने भीष्मजीकी खयंवरमेमे बराकारे खाडहईअंविका| | = ` 
क $ ओर अंबाछिका नाम कादिराजकी दो कन्याओके साथ व्याह किया, वह उने एेसा आसक्तवित्त हो गया कि-क्षपरोगसे अपु-|4| ` ` 


अही मर गया ॥ २०॥ ११॥ ३९ ॥ २३॥ २४ ॥ पिर वेदव्यासजीने अपनी माता सस्यवतीके कहनेसे जपने जपुत्र माई विचिव्र-|4| 
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भा. नाव धत वैदा हमा. कुख्के पत्र परीक्षिते संतान नदी हवा. रके पुत्र जन्दुके घुरथ ॥ ९ ॥ ओर खरथके दिद्ररथ, 
# |उपके वार्वमोम, उसके जयभेन, उसके राधिक, उसके अयुत, ॥ १० ॥ उपक कोधन, उसके देवातिथि, उप्के ऋष्य, उ्तके. दि 
॥५९॥ | ङीप ओर दिखीपके प्रतीप पुत्र हा ॥ ११ ॥ प्रतीके देवापि, शंतनु ओर बार्हीक ये तीन पुत्र हए, पिताके राजकं छोडकर, 
[वापि तौ वनम चकागया ॥ १२ ॥ तद शंतनु राना हआ, जो र्नन्मपर महाभिष ' नाम धा. यह शंतनु राजा अपने दूते 
# | जिखका स्यं करता वह मनुष्य वरद होता भोभी युवा ही जाता ॥ १३ ॥ आरं परमज्चातिको प्राप्र ही जाता, तापो उप्तका| 
| ततो विद्रथुस्तस्मात्सा्वभौमस्ततोऽमवत्‌॥ जयसेनस्तत्तनयो राधिकातोऽयुती ह्यभूत्‌ ॥१०॥ तृतश्च 
करोधनस्तस्माहेवातिथिरयुष्य्‌ च ॥ ऋषयस्तस्य दिखछीपौऽभूत्यतीपस्तस्य चात्मजः ॥ 9१ ॥ देवा- 
पिः शंतयुस्तस्य बाल्हीक इति चात्मजाः ॥ पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः॥ १२ ॥. 
अभवच्छतन्र राजा प्ाह्महाभिषसंज्ितः ॥ य॑ यं कराभ्या स्ति जीर्णं युवनमेति सः ॥ १३ ॥ 
शातिमाप्रोति चैवाश्यां कर्मणा तेन रातः ॥ समा दादश तद्राज्ये न ववं यदा विः ॥ १९ ॥ 
रतनुत्रद्यणैरक्तः परिवेत्ता तमग्रुक ॥ राज्यं देदयग्रजायाय् परराषविरडय ॥ १९॥ एवमुक्त हि- ` 
ज्ज्यषठं छंद्यामास सोऽ्रवीत्‌ ॥ तन्मंतिप्रहितेर्विपरर्बदादिभ्रंशितो गिरा ॥ १६॥ वेदवादातिवाद्‌- ` 
न्वै तदा दैवो कवषं ह ॥ देवापियोगमास्थाय कलपग्राममाश्रितः ॥ १७॥ _ 
° ्च॑तनु ` नाम्‌ षडा. जव इसके राजमे बार्ह वर्षतक वषौ न हई, ॥ १४॥ तद्‌ ब्राह्मणनि शतनुपे कहा कित्र तेरे बडे भाङके 
जीते उसके अधिक्ारका रुच्य करता है, तास तू पित्तापनका दोषभागी है सो उप्‌ दीपी निषत्ते बस्ते वहे भाई देवा- 
पिको राज दैवे तौ पर्षा होवे ॥ १५ ॥ इसतह व्राह्मणेनि कहा तद्‌ शंतनुने नगरं ओरं देशकी वरदधिके बासते बडे माईको सम- 
्याकर, राज्य दनेकी तैयारी करी, तद्‌ चतु मंत्रयोने इ बातो _ठीक न्‌ पमन्चकर्‌ः उसमे पहशेही फितने एक 
बराह्मगोको मेन, उनके डा पासंडमतका उपदेश कराय, देवापिको वेद्मि भरष्ट कृषके, नास्तिकं बना दिया 
॥ १६ ॥ फिर श्॑तलुने दवापिके पास जाकर, पार्थना की तद देवाधिने बहत इछ वेद्की निदा की, उसी वह || 
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ओर उक शोक नाम भर हआ, उसके सौ १०० पुत्र हृए तिनमें सवते बड़ा तौ जंतु ओरं सवते. ॥ छोटा एत नाम पुत्र था 
एषते इषद जौ इषद्कं शपदी नाम कन्या ओर धृष्टयश्नआदि पत्र हए ॥ १॥ र ॥ धृष्टयुप्रके, धृष्टकेतु ये मरम्याश्वके || 
| 4 | पंचाल्वी शना कहेगये महराज ! पृरवोक्तं हस्तीके ए अजमीदके चोधा वंस ओर चखा. अनमीद्के ऋक्ष, ऊक्षफे संवरण 
| | ः नास धज हआ, ॥ ३ ॥ सूयक कन्या तपतीमे इस संवरणके कुरु नाम पतर हुआ, जो कुरक्षत्रका अधिपति था, ङर्के परीक्षित, 
५ |उधल, जन ओर निषधाश्च ये चार पुत्र हए ॥ ४ ॥ खधनुके खहोत्र नाम पुत्र हआ, उसके च्यवन, उसके कृती ओर उसके 
।| तस्य पशतं तेषा यवायान्एषतः सुतः ॥ इपदो द्रौपदी तस्य धृष्टयुश्नादयः सताः ॥ ₹ ॥ शरृष्टवु- 
्नाद्छकेतभांम्याः पंचाख्का इमे ॥ योऽजमीद्खतो हन्य ऋक्षः संवरणस्ततः ॥ २॥ तपत्यां सूयं 
कन्यायां ङर्श्ेनपतिः करुः ॥ परीक्षितषुधनजंहर्निषधाश्वः ङरोः सुताः ॥ ° ॥ सहीत्रोऽभूत्युधूदष- ` 
श्यबयैनोथ ततः कती ॥ वसुस्तस्योपरिचरो शहद्रथयुखास्ततः ॥ < ॥ कुदाबमस्स्यप्रत्यग्रचदिपा- 
चश्च चेदिषाः ॥ इद्रथात्ुराग्रोऽभटषमस्तस्य्‌ तत्सुतः ॥ & ॥ जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पष्प न त- 
त्तो जडः ॥ अन्यस्यां चापि भार्यायां शके दे खहद्रथात्‌ ॥ ७ ॥ ते मात्रा बहिस्त्यष्टे ज 
चाभिसंधिते ॥ ` 4 जीवेति ऊीडंत्या. जरासं धोऽभवत्सुतः ॥ < ॥ ततश्च सहदेवोऽभूत्सामाप्िः 
च्छतश्रवाः ॥ परीक्षिदनपत्योऽभूत्युरथो नाम जाहवेः॥९ ॥ ॐ ` 


|| उपरिचर वख ` नाम पुम इजा. उप्रिचरके बृहद्रथ, कुशांब, मस्स्य, प्रयग ओर वेदिपआदिपुत्र हए जो वेदिशे || | 
[राजा थे- +. कुशा, उक ऋषभ, उसके सर्यहित, उसके पुष्पवान्‌ आर उसके . जह नाम पुज इजा, इस वृहद्रथके 
इरी शी देहका आधा एक तरफका भाग ओर आधा एक तरफका माग रसे दो खंड पेदा हज ॥ ५ ॥ ६॥ ७॥ इन 


(4 | दोनों खंडोको बृहदरथकी सीने दिर कैक दी वहां जरा नाम राक्षसीने जीव जीव ` एसे कहकर उन्हे साप्‌ दी, जिसततेः जेरा || 
| | नाम राक्षसीने अत कधा तिससे उप पुत्रका जरासंध नाम हआ ॥ < ॥ जरां सहदेव, उसके सोमपि ओर उसे ` छतश्रवा 
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| अजमीदके नङिनी नाम ध नी नाम पुत्र हआ, नीके शाति, शांतिकं सखञ्चाति, उसके एरुन, उसके अकं ओरउसके स- 
स्याश्च नाम पुत्र हआ आर उसके बदर, यवीनर्‌, वृहदिषु, कापिल्य व संजय ये पाच पुत्र हए, मम्ाश्वने कहा किये मेर । धः - 
पांच पुत्र पच दृशकीं रक्षा कनके बस्ते समर्थ है" तासो ये पंचा नामसे प्रसिद्ध दए. युद्ररमे मोद्रल्यगोतरी ब्रह्मण उखन्र|५|अ०२२ ` 
॥ ३० ॥ ३१॥ ३९ ॥ ३३ ॥ मर्या पत्र सुद्ररुके एक मिथुन पेदा इजा, उतम जे पुनर था, वह्‌ तौ दिवोदास ओर || ` 


जो कन्यो-थी वह्‌ अहल्या थी, अहर्याके गौतमजीमे शतानदं नाम पृ हआ ॥ ३४ ॥ शतानदके धयुर्वेदम निपुण सत्यधृति | 
नाय पुत्र हआ जर उसके शरान्‌ नाम पुत्र दरा. उर्वी अप्सरा देखनेपे इस शरदान्‌ शुनिका वीयं कासके गच्छेम पड़ा, | 
यवीनरो ऋहदिषुः कापिल्यः संजयः सुताः ॥ भम्यां्चः प्राह पुत्रा मेप॑चानारक्षणाय हि ॥ २ 
विषयाणामद्ममं इति पंचारंज्ञिताः ॥ सुद्रखाद्रह्निरेततं गोत्र माद्ल्यसंज्ञित म्‌ ॥ ३२ ॥ मिथन 
अद्रलद्ाम्याद्विवोदासः एमानभत्‌ ॥ अहल्या कन्यका यस्यां शतानदस्व॒ गौतमात्‌ ॥ २९॥ तस्य 
। सल्यश्चातः पुत्रा धनुदविशारदः ॥ शरदां स्तत्य॒तो यस्माडृवरीदशनात्कछ॥ सरस्ते पतद्रेतो मि- 
शुनं तदमृच्छमम्‌ ॥ ३५ ॥ तदृष् कृपयाऽग्रहयाच्छंततुखगय्‌ एकविं ॥ कषपः कमारः कन्या च द्रण- { 
। पल्यभवत्कृपौ ॥ ३६॥ इति श्रीभागवते महाणएरणे नवमस्कधं एका्वराऽध्यायः॥ २१॥ ॥ श्री्युक उ- 
वाच। मित्रयुश्च दिवोदासाच्यवनस्तत्॒तो खपः॥ सदासः सहदेवोऽथ सोमको जंव॒जन्मृत्‌॥१ ॥ 
उठते एक संद्र मिथुन उलतर हमा ॥ ३५ ॥ शंतनु राजा खगयाके वस्ते वनम गया था, वहा यह मिथुन उत ननर जया वह || 
कृपा करके उत मिधुनको के आया, इन मिथुन जो पुरुष था वह तो कृषा चायं ओर्‌ जो कन्या थी वह द्रोणाचार्य घ्री कपी | 
| नामने प्रसि हृ ॥ ३६१॥ इति श्रीमागकवते महापुराणे नक्सस्कंधे शमश्यामविरचिताय। तत्वरीपिकानाम मभाषादीकायां एकविंशो || 
4 |ऽभयायः॥ २१॥ ॥ वाव अधयाये दिवोदासका यंश के पी ऋषे वंशम्‌ जराघध, युधिष्ठि ओर्‌ दुयोँधनआदि पुत्र हृए 
यह कथा कटी नापमी ॥ १ ॥ शीशी वोद.किमहारनु ! विवादा ते सके च्यवन, सके उदास, सके पह 
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बनाया विष्वक्सेने उदक्सन नाम पुत्र हज जीर उसके मलाद्‌ नाम यु इजा, ये वृहदि के वंशके राजा कटे गये ॥ २६ ॥ | 
हद्िके चवे दिमीदके यवीनर, उसके कृतिमान्‌, उप्तके सत्यधृति, उप्तके दद्नेमि, उसके सुपाशव, ॥ २७॥ परकै सुमति, 


(६ 


( 
| त त्यां ककन्यायां बरह्दत्तमजीजनत्‌ ॥ स योगी गवि भायौयां विष्वक्सेनमधात्युतम्‌ ॥ २५ ॥ 

| जैगीषव्योपदेशेन क चकार ह ॥ उदक्स्वनस्ततस्तस्माद्घ्चोरो बाहेदीषवाः ॥ २६॥ यवीनरो 
 हिमीदस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्तः ॥ नान्ना स॒त्य ध्रतियंस्य दृटनेमिः सुपाशवंकृत्‌ ॥ २७ ॥ सुपाश्वा- 
 त्समतिस्तस्य पत्रः संनतिमास्ततः ॥ कृती हिरण्यनामायो योगं प्राप्य जगोँ स्म षट्‌ ॥ २८॥ संहि 
ताः प्राच्यसाश्नां वै नीपो युग्रायुधस्ततः ॥ तस्य क्षम्याः सुीरोऽथ सुवीरस्य रिपुंजयः ॥ २९॥ त- 
तो बहरथो नाम एरुमीटोऽप्रजो ऽमवत्‌ ॥ नजिन्यामृजमीटस्य नीरः शांतिः सुतस्ततः ॥ ३० ॥ 
शतिः सुशातिस्तत्प्रः पुरुजोऽकेस्ततोऽभत्‌ ॥ भम्यीश्वस्तनयस्तस्य पंचासन्युद्राखदयः ॥ ३१ ॥ 


उसके सङगतिमान्‌ ओर उसके इती नाम पुत्र हआ, इस कतीराजाने हिरण्यनाभसे योगविच्या सीखकर्‌ जपने सिष्योको प्राच्य ( 
सामकी छ संहिता विभागकर, पदायी ॥ २<॥ तीके नीप, उतके उग्रायुध, उसके क्षेमा, उसके सुवीर उघ्के रिपुंजयं 
॥ २९ ॥ ओर उपक बह्रथ नाम पञ हआ, हस्तीके पुत्र पुरमीद्के संतान नही था, हस्तीका ज्येष्ठ पुत्र अजमीद्‌ कि-जिसके 


एकं वंशा परियमेथञदि बाह्मण पुत्र इए ओर दूसरे वंशमे बृहदिषुआदि कषत्रिय पुत्र हए. अव तीरा कं कहता ह सो खनो. 
९ शुकदेव तौ नैष्ठिक बहमचारी थे उनकी न्या कहनेसे शंका होती है, पर उसका समाधान यह है कि-जव शुक्देवज्ी जन्मतेही संन्यास रे, वनमे चरे ओर 


पि पछ व्याजी चङे ओर अत्यतं करुण करी. तद योगिराज शुकदेवजीने पि ताको परस्न रखनेके खि एक छायाशरक पगट करदिया. वह छायाशुकं ` बेदन्यास- 
ज! पाख रने र्गा. ईस छयाशुकने पितरेक वीरणी नाम कन्थाके साथ विवाहं क्रिया उस इनके यह कृत्वीनाप्र कन्या हुई. कि-जिसके ब्रह्मदत्त नाप पुत्र हुभाः 
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ओौर उकके लौ १०° पुत्र इए ॥ २७ ॥ इत नीप राजाके कती नाम ॒शकदवजीक्मै हन्याम बह्मदत्त नाम पुत्र हआ, इस्‌|९ 
योगी | ब्रह्मदत्तके परस्वती ना ब्रीमें विष्वक्सेन नाम षत्र हर्मा | | १५ | | अह्मद्‌ तने २ ह. | गीपषन्यफे उपदेश्चसे एकं योगका ग्रथ्‌ 4 | ` 


ध्न 


त कमु = 3 १ न 4 अण ग ~ ष्का अक षु क 1 ¢ ` | 
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। 
॥ 
ज ०७० 9 त. ् १०९ $ ॥ क्तिरहित ४ 
भान. ५ | कुत्ते जादिका स्वरूप धारण कर आये धै, उन्होने रतिदेव राजाको अपने २ स्वरूपसे दर्शन दिया ॥ १५ ॥ आस॒ततिरहितं जरे |4 
1 | नस्छहं राजाने उन्हं भृणाम कर्‌, वादेव भगवावकी भक्तिसे फिर्‌ नमस्कारी किया, पर कुठ नहीं मांगा ॥ १६ ॥ महारान ! | 
॥५४॥ |ॐ | अनन्य भक्त उस्‌ गजान अपना चित्त केव परमेश्वरहीमें खगा दिया था, तासों उसकी गुणमय माया खय्रसमान बिखाय गयी 


(|॥ १७ ॥ उस रतिदेव रजके प्रतंगके प्रभावसे रेतिदेवके अनुसरण करनेवारेमी सब रोग योगी ओर नारायणके परमभक्त दए 
|॥ श ॥ युन्यके गगनाम्‌ पुत्र हआ, उसके कषिनि ओर ्चिनिके गागं नाम पुत्र हज, ये श्षत्रियोमेपे ब्राह्मण पैदा हृए, मन्युक | 
| स ३ तेभ्यो नमस्ङृत्य॒ निःसंगो विगतस्हः ॥ वासुदेवे मगवति भक्तया चके नमः परम्‌ ॥ १६ ॥ 
इश्वराटबनं [चत्त कुवतोऽनन्यराधतः ॥ माया यणमयी राजन्खप्रत्प्त्यटीयत ॥ १७॥ तत्प्रसँ 
गादुभावेन रंतिदेवादुषरसिनः ॥ अभवन्योगिनः सर्वं नारायणपरायणाः ॥ १८ ॥ गगोच्छिनिस्ततो 
गायः क्त्राद्ह हव तत्‌ ॥ दरितक्षयो महावीयाोत्तस्य त्रप्यास्णः कविः ॥ १९॥ पष्करारुणिरित्य- 
तर ये ब्राह्मणगतिं गताः ॥ बहत्त्रस्व पुत्रोभूटस्तीयुदस्तिनापएरम्‌ ॥ २० ॥ अजमीदी हिमीद्श्च 
पुर्मीदश्च ह्‌ स्तनः ॥ अजमीटस्य वंश्याः स्युः प्रियमेधादयां जाः ॥ २१ ॥ अजमीटाद्रहदिषुस्तस्य 
पत्रो ब्रहृ | रहतकायस्ततस्त स्य पुत्र अआमीजयद्रथः॥ २२॥ तत्सुतो विशदस्तस्य सेननितव्पसः | 
जायत ॥ सचराशवो दृदहबुः कारयो वत्सश्च तस्स॒ुताः ॥ २२ ॥ सूचिराश्चसतः पारः एथुसेनस्तदा- | 
त्मजः ॥ पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ ॥ २४॥ 9 | 
पहावीर्थके दतिक्षय पत्र हृजा जर उपग अ्र्यारुणी, कवि ओर पष्करारणी ये तीन पत्र ए. जो ब्राह्मणगरतिको ` परापत 
र. मन्युक पतर वृद्त्रके हस्ती नाम पुत्र हभ, जिसने हस्तिनापुर वप्ताया ॥ १९ ॥ २० ॥ हस्तीके अनमीदृ, दविमीद्‌ ओर 
परमद, ये तीन्‌ पुत्र ष्‌, अञमीद्क वंशम प्रियमेधआदि बराह्मण पुत्र हूए ॥ २१ ॥ अजमीदक दतरा बरृहदिषुनाम पुत्र हमा, 
उसके बृहन उसके वृहकाथ, उसके जयद्रथ, ॥ २२ ॥ उसके विशद, उसके तेनजिद््‌आर्‌ सेननितके रचिराश्व, दद्हनु, का- 
श्य ओर वत्स ये चार पतर दूए ॥ २३ ॥ दविरश्वके पारः ओरं पाके एतेन नामं पतर हणा, पारे दूष नीपनाम पुत्र हा 
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| | छिये एकं ऽश अतिथि चला जाया ओर उपने कहा किं,-हे राना । < ओर मेरे कते स भसे है, तासों हमे अत्न दीजिये, 
|| < ॥ उ रजा शेष जो अन्न रहा था, वहभी बड आद्रभावसे उन्हे पकर कुत्तोको ओर उनके स्वामीको प्रणाम किया 
|| € तदनतर केवर जरुमातर शोष रहा सो वहभी कितना कि-जिसपे केवर एक आदमी ठप हो. राजा उपे पीने र्गा, | 
॥ त सेन छक वां आया जरे बोला कि“ भुञ्न नीचको जर दीजिये, ॥ १० ॥ महाराज !. अति परिम 


(अरौ उक्ती कृहण वाणी नकर, राजाने दयात अतिसंतप् होकर, .अगृतसा यह _क्ष्यमाण वचन्‌ कहा कि- 


न | 


( |॥ 8 ॥ “यँ परेशवस्ते न तौ अष्टसिहिययुक्त रेशव्यं मागता हं ओर न सुभे मोक्षकी इच्छा है, मेरी तौ 


५| स आदृत्यावसिशं यदहमानपरस्कृतम्‌ ॥ तच्च दत्त्वा नमश्चक्र श्वभ्यः श्वपतये विचः ॥ ९ ॥ पानी- 
{| यमाचमुच्छेषं तचकपरितपणम्‌ ॥ पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपा देह्यश्मस्य मे ॥ १० ॥ त॒स्य तां ` 
%| करुणां बाच निशम्य विषलश्रमाम्‌ ॥ कृपया भररसंतप्र इदमाहाश्तं वचः ॥ ११॥ न कामयेऽहं ग- 
#| तिमीश्वरात्यरामषटदियुक्तामएनभवं वा॥ आति प्रपयेसिर्देहमाजामंत्‌ः स्थितो येन मरवत्यदुःखाः 
| ॥ १२ ॥ तदभमो गात्रपरिभ्रमश्च टन्यं इमः शोकविषादमादाः ॥ सव निरृत्ताः कृपणस्य जंतो- 
| जिजीविषोजीवजलपणान्मे ॥ १२॥ इत्‌ व्रभाव्य पानीयं भियमाणः पिपासया ॥ पुट्कसायाददा- 
| | | डरो निसगेकरुणो वृपः॥ १४॥ तस्य तरियुवनाधीशाः फएख्दाः फरुमिच्छताम्‌ ॥ आतमानं दर 
याचमोयाविष्णुविनिर्मिताः ॥ १५॥ = | 
|| इससे यही प्राना ३ कि-सव प्राणियोके अद्र रहकर, सवका दुःख मे मोगा करू जिसमे सब सुखी रो 

| जाय. सब जीवो दुःख निदत्त होवे इसे म मेरा दुःख मिटना समन्ता है ॥ १२ ॥ इस कृपण प्राणीको 
म जीवनका हेतु लर दगा, तिससे इसकी भूख, प्यास, शरीरका श्रम, दीनता , थकाहट, छम, सोक, विषाद्‌ ओर मोहः ये 
| सब निहत्त हो जयगे ॥ १३ एसा कह कर, वह आप्‌ प्यासमे र मरता था परंतु स्वभावे करुण व धीर राजाने चांडाख्की 
नरु दिया ॥ १8 ॥ फर चाहनेवाे पुर्पौको फर दृनेवाङे त्रिरोकीके नाथ, ब्रह्मादिक देवता कि-जो मगवानूकी माय 
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( | नाम वितथ हआ. इस मद्राजके मन्यु, उसके बृहतक्षत्र, जय, महावीर्य, नर ओर्‌ ग्गं ये पांच पुत्र हृषए, नरे संकृति पत्र हज | & | मा.टी. 
८|॥ १ ॥ महाराज ! संृतिके गु जर रंतिदेव दो पुत्र हए, रतिदेवका य इस ोकमें ओर परराकमे दोनों जगह गाया“ जाता! ् 
४३ ॥ २ ॥ वह राजा जो अकस्मात घन आ जाता, उसीसे अपना निर्वाह किया करता ओर जो छ पास होता वह सब देदिया क| 


॥५३॥ [९ । र क 
५ रता ओर जो नया मिरुता उसीको मोगके कामम खाता, अतएव इसके पास कुछ नदीं रहता, तोभी धीरनको कभी नही शे- 
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{4 इता, एकं समय कुटंबसहित आप अतिदुःख होगया ॥ ३॥ यानी अड़तारीस दिनि बीत गये जिसमें पीनेको जरगी न मिखा 
यरुश्च रंतिदेवश्च संकृतेः पांडुनंदन ॥ रंतिदेवस्य हि यञ इहामुत्र च गीयते ॥ २ ॥ वियित्तस्य द्‌- 
दतो छ््धं रन्धं बुभुक्षतः ॥ निष्किचनस्य धीरस्य सुटुंबस्य सीदतः॥ २ ॥ प्यतीयुरष्टचतवारिं 
डददहान्यपिबतः कठ ॥ घृतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥ ° ॥ कच्टप्राप्रकुटुवस्य श्ुत्रद- ` 
भ्यां जातवेपथोः॥ अतिथित्रहमणः काटे मोच्छकामस्य चागमत्‌ ॥५॥ तस्म संव्यभजत्सोन्नमादृत्य 
श्रदयान्वितः ॥ हरिं सर्वत्र संपद्यन्स युक्त्वा प्रययो दिजः ॥ ६ ॥ अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य भक्त 
स्य महीपते ॥ विभक्तं व्यमजत्तस्मै इषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥ ७ ॥ यते श्रे तमन्योगादतिथिः श्व- 
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भिरातः ॥ राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते ॥ < ॥ 


उनचास् दिन प्रात होनेही एत, खीर ओर रुसी व ज ये अकस्मात्‌ आ प्रा हए ॥ ४ ॥ इसके कटुंबकी तो यह दा थी | 
किं-भूख ओर प्यास कोंपता था ओर्‌ बडा कष्ट पाता था सो कुटंबके साथ इसने भोजनकी तेयारी की- इतनेमे एक ब्राह्मण || 
अतिथि बन कर, आया ॥ ५॥ सवम जिसकी भगवव दृष्ट है देसे, उस राजाने श्रदधासे आदरपवक शत ब्राह्मणको अपने अन्नम ||| 
ते भोजन कराया, वह ब्राह्मण मोजन करके चलां गया तद्‌ ॥ ६ ॥ महाराज ! शेष अपे राजा भोजनकी तेयारी करता था |“ 
इतने शक शरद भा निका, त हसते. अपे तुमत विभू दिया ॥ ७ ॥ शद गया, शने उतत || 
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& रस्ति किसी समय चोरी भेथुन करने रुगे, तद्‌ दुसरे गभका अवकाञ्च न रहनेसे, उसके गमे रहे पुप्रने गी देकर, वृ 
स्पतिरो मना किया तौमी उसका कहना न मान कर, करोधसे बृहस्पति उस गभकेो “त्र अथा हो ` एसा श्राप देकर ब 
| छात्कारमे वौर्थसेचन किया. वृहस्पतिके शापे वह ५ दीषेतमा अधा हो गया, प्रंठु अपनी ए़ीके प्रहारसे वृहस्पतिका वीरय 
उसने योनिमे बाहिर निकार दिया, तद्‌ बह बृहस्पतिका वीय ्थ्वीप्र पड़ा आर उसमे तत एक्‌ पूत उत्पतन हुआ ॥ ३५ ॥ 
इय पुञ्रको ॐोडकर, ममता जाने गी, तद्‌ बृहस्पतिने उससे कहा कि-“ अरे ! मूढ ्ी! तु ओर मं जपन दानाम यह पुञ् 
वदा हआ है तासों तू इसका पोषण कर, ममता बोरी कि हे वृहस्पति ! आपन दनि यह प्र अन्यायके रसते पैदा हआ || 
तास इसका तुम पोषण करो, इस तरह विवाद्‌ करते ये दीनौ बृहस्पति आर ममता इ शोड्कर, जाते रहे. तासं इस पुत्रका | 
त व्यक्तकामां ममतां मतृत्यागविश्ंकिताम ॥ नामनिवचैनं तस्य -छोकमेनं सरा जयः ॥ ३६॥ मू- 
हे भरद्ाजमिमं भरदाजं छहस्पते ॥ यातो यद्क्त्वा पितरो भरदाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥२७ ॥ चोद्मा- 
ना सुरैरेवं मता वितथमात्मजम्‌ ॥ व्यस्रजन्मरुतो बिभन्द ततोऽयं वितथेऽन्वये ॥ ३८ ॥ इति श्री 
भागवते महापराणे नवमस्कषे विदाऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ वितथस्य सुतो मन्युधह- 
ज्र जयस्ततः ॥ महावीयं नरो गगः संङतिस्तु नरात्मजः ॥ ३॥ 

नाम “ मरदरान' हुआ, करयोक्कि- ˆ भर ` मो 
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( पोषणकर ) ओर द्वाज ( दोनोँसे उत्पतन ) देसा शब्द्‌ उनके विवादे कहा गया था. म- 
हारा ! अपने पतिके "च डरसे शंकायुक्त ममता उस परवीर्यज पुत्रको छोडने रुग, तद्‌ देवतानने वृहस्पति ओर ममताफे 
विवादको ®ेकके रूपमे रचकर, एकं ॐोक किं जिससे इसपुत्रका नाम पड़ा वह ममताके पास कहा ओर समस्नाया कि यह 
पु तैसभी ३ ता तेरा पति त्याग न॒ही करेगा ` ॥ ३६ ॥ ३७॥ इतरह देवताओंन प्रेरणा की तथापि, " यह व्यभिचारे 
4 | उयप्र व्यधही ६ शस जान, उसे छोडकर, ममता चरीगृयी, तद्‌ मरत देवतेनि उप पुत्रको पा कर्‌, बड़ा क्रिया ओर उ- 
नहाने भरतके वको जाता देखकर, भरतको दिया ॥ ३८ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कंषे रामर्यामग्रिचितायां तत्व 
 दीषिकानाम भषादीकायां विज्ोऽध्यायः ॥ २० ॥ ॥ इक्रीसवें अध्यायमं भ्रतका वं कहते उसमें रंतिदेव ओर अनमीदआि 


पि रि विं 
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| ९ । $ गिति 9 क ० है -. 1 
“| राजाजी कीर्तिका वणेन होगा ॥ › ॥ श्रीशयकदेवंजी बोरे कि प व्यथं जाने खगा तद्‌ दिया ग्या इसख्यि इसका ` दसरा |4| ० 
, १ न | र | & 
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| वते इ भरतगजाके बडे कामको न तौ कोह पर्वन पटरुवे ओर न पगे ॥ २८ ॥ महाराज ! इपर राजान किरात, हण, यवन, £| भा. दी. 
अघर, कंके, खज ओर शक जातक सव अधम राजाओंका ओर म्टेच्छोंका दिग्विजयमे संहारं क्रिया ॥ २९ ॥ पहङे.देवः || 
तानक जीतकर, जो बख्वान्‌ दत्य पातार्मे जा रहे ओर देवतानकी च्चिर्योको छीनकर, पातालम हर रेगये, उन देवांग- 


नाओंको भरत पीठी ख जाया ॥ २० ॥ आकाश ओर थ्वी, रती परजाके सव मनोरथ पूण करते थे, सत्ताईस सरस 
वेषतकं चारो दि्ा्जमं उसने अखंड राज्य किया ॥ ३९ ॥ यह चक्रवतीं राजा अपना छोकपाोके समान देशव, चक्रवर्तीप-| 


किरातट्रणान्यवनानंघान्ककन्कशान्‌ राकाम्‌ ॥ अत्रहमण्याच्रपांश्राहन्म्डेच्छान्दिगविजयेऽखिखान 
॥ २९ ॥ जित्वा पराऽ्ुरा देवान्ये रसौकांसि भेजिरे ॥ देवश्ियो रसां नीताः प्राणिभिः एनराहरत्‌ | { 
॥ ३० ॥ सवकामान्द्दुहतः प्रजानां तस्य रोदसी ॥ समाधिणवसाहसीर्दिक्व चक्रमवत्तंयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
स सम्राट्‌ लकपाख्यमेशयंमधिराटृश्रियम्‌॥ चकं चाखलितं प्राणा्स्षेतयुपरराम ह ।२२॥ तस्या- | 
सप वैदभ्यः पल्यस्ति्नः सुसंमताः ॥ जघरस्त्यागमयालत्रान्नादुरूपा इतीरिते ॥ ३३ ॥ तस्यैवं |॥ 
वतय ओ तदर्थ यजतः सुतम्‌ ॥ मरुच्तोमेन्‌ मरुतो मरद्याजयुपाददः ॥ ३४॥ अंत्ल्यां भाः 

ठृपलन्यां मेधुनाय इृहस्यतिः ॥ प्रडत्तो वारितो गर्भं श्वा वीयंमवाघजत्‌॥२९ ॥ || 


नकी क्क) अस्खछित आज्ञा ओर प्राण ये सव मिष्या द ठेसा विचार कर, मनमें वैराग्य रखता धा ॥ ३२ ॥ हे राजा !| 
| उसके विद्गव्चकी जतिप्यारी तीन श्यां शी, इनके जो जो पुत्र होते उन्दं देखकर, ° ये पुत्र मेरे जैसे नही है › एसे मरत| 3 
| राजा कता, तदु ` व्यभिचारकौ संकामे हमारा त्याग कर, देगा ' देते भयते वे घरियां उन पूर्वो मार डलती ॥ ३२ ॥ |! ५२: = 
= जानं खगा, तद वंच रखने वासते भरतराजाने मर््तोम नामका यज्ञ करे, मश्तदेवताओंका यजन किया, तद्‌ || 1 ऋ 
पल्तदवात उत भदान तान प्र दिवा ॥ 0मगत्रमदाजतम्कपतहपड््ि अपे माहैसतष्वकी ममता नाम स्री | 
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|| 4 निता यमरालकी समामे यह न्याय होता हे कि -पिताको पृ मि, करथो वंशको रखनेवाा पुज पिताको पनाम | 
।* |से तिरा ठे है. तासो पुत्र कहराता है ओर शकुतङाके गमं रसनेवारे ठम हो, यह बात शरुता सत्य कहती रै ` इतनी |१| 
कृथा नाय, श्वश्चकदेवजीने कहा कि-महाराज! आकाशवाणीके कहनेसेदुष्यंतने पुत्र ओर स्रीको स्वीकार किया॥ २२॥ दुष्यते 1 
|| पीडे मरत बहा कीतिंमान्‌ चक्वतीं राजा इ, भगवाय्के अंशते परगट हए इस्‌ भरतका यञ्च ्थ्वीपर ऋग्येदके मंसे गाया 
= | जाता है ॥ २२३ ॥ इसके दाहिने हाथमे तौ चक्रका चिन्ह थ्‌ ओर चरणोमें कमर्को्का चिन्ह था. महामिपेककी विधिसे ५ 
§ अभिषिक्त इस चक्रवतीं राजाने मामतेय ( ममताके ) पुत्र दीषेतामस नाम सुनिके पुरोहित बनाकर, गेगाजीके तीरपर पचपन ५५ | 
| पितयुपरते सोऽपि चक्रवती महायशाः ॥ महिमा गीयते तस्य हरेर्व यवि ॥ चक्रं दक्षिणह- | 
 स्तेऽस्य पदयकोशौऽस्य पादयोः ॥२३॥ ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तीऽधिराड्यः पंचप॑चारातामे- 
यैगैगायामदुवाजिभिः ॥ साम॑तेयं पुरोधाय यमुनायाम्‌ प्रयः ॥ २९ ॥ अष्टसप्ततिमेध्याधान्ववं- 
` ध प्रददवस ॥ भरतस्य हि दांष्यतेरभिः साचीयणचितः॥ सुखं बहो यस्मन्त्राह्मणा गा षिमेजि- 
` रे # २९ ॥ रयलिगच्छतं य श्ान्बद्ा विस्मापयत्रपान्‌ ॥ दोष्यंतिरत्यगान्मायां देवानां यसुमाययौ 
॥ २६ ॥ खगान्‌ शदतः कृष्णान्हिरण्येन परीतान्‌ ॥ आदात्कमंणि मण्णारे नियुतानि चतुदश 
| ॥ २७ ॥ भरतस्य महत्कमं न पुवं नापरे खपाः ॥ नेवागुनेव प्राप्स्यंति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा॥ २८॥ 
|जश्वेध यज्ञ किये ओर अतिधन देनेवाले इपर शजाने यमुनाजीके तीरपर अठत्तर ७८ पवित्र धोड़े बाधे, यानी ७८ 
|अश्वेधः यन्न किये. इत दुष्यंतके पूर भरने प्रशस्त गुणवारे प्रदेशमे अग्निचयन ( एक वेदोक्तं कमं ) किया, 
 |§ | जिसमे हजार बाह्मण किं-जिनमे एक एकको एक एकं बद्र ( तेरह हजार चोरापी १३०८४ ) गाय मिरीं ॥ २४ ॥ २५॥ 
| एकतो तेतीस १३३ बोडे बांधकर, राजाओंको विस्मित करता यह राजा वैभवे देवताओंतेभी आगे बद्‌ निका, क्योकि यह 
|* | इरि भगवाच्को घा हा था ॥ २९ ॥ इत राजाने मष्णारनाम्‌ कूर्मं श्वत दातवे, ङृष्णव्णं ओर ` सुवर्णे सिगरिहए -चो-| 
|| ठंड ङाख १४००९०९ शगानातिके हाथी दिम ॥ २७॥ जेते को्मी पृषैन पुरुप हासे खगेको न तौ पुव ओर न पचे, 
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भान | ( [इच्छा हो तो भोजनं करो, ओर जो आपकी मरी हो तौ यहां रहो ॥ १४॥ दुष्यन्तने कहा कि-हे सश्च ! तू ऊशिकके वेहामे 
| { | पगट इई है, सो तेरी जो यह बात है सो ठीक दैः क्योकि रानाओंकी कन्या अपने सदश्च वो खयं ( आप ) ही वरा-कर्‌| 

५५१॥ |%& | ती है ॥ १५॥ शङढन्तदाने हामी मरी, तद देशकारके वियागके जाननेवाडे उस दुष्यंतने गांधर्वविवाहकी रीति उसकै। | 
 [¶ सच व्याह किया ॥ १६ ॥ अमोषवीयं उस राजर्षिने गानी शकुतखामे गर्भ धारण करिया जर दूसरे दिन मोर हेतही वह अपने |(| `. ` 

तचरं च दिया; फिर शकुतराके प्रसवके समयमे पुत्र पैदा हआ ॥ १७ ॥ कण्वसुनिने वनम उस कुमा जातकर्मादिक सव || ` 


& त उवाच # ॥ उपृयन्नमिदं युर जातायाः कुशिकान्वये ॥ स्वयं हि णते राज्ञां कन्यकाः सट- 
| श वरम्‌ ॥ १९॥ = पर्मृमुपयेम राङतलाम्‌ ॥ गाधवेविधिन्‌ राजा देशकारुविभा- 

गत्‌ ॥१६॥अमाववीर्यराजरपिमंहिष्यां वीयंमादधे॥ भूते स्वपुरं यातः कठेनाघ्रूत सा सुतम्‌॥१७॥ | 
कृण्वः मारस्य वृन्‌ चक्रं सयुदिताः क्रियाः ॥ वध्वा गरगंद्रास्तरसा कीडति स्म सं बाख्कः 
| ^ +< त दरत्ययाव्क्रातमादाय प्रमदोत्तमा ॥ हरेरशांशसंमतं मक्ैतिकमागमत्‌ ॥ १९ ॥ यदा 
। न जगद राजा मार्याणवावनिंदितो ॥ शरण्वतां सर्वभूतानां से वागाहाशरीरिणी ॥ २० ॥ माता म्रा पि. 
। उ. >| यन जातः स एव सः॥ भरस्व एज दुरष्य॑तमाव्मस्थाः शङतलखमर॥२१॥ रेतोधाः पत्रो नयति नः 
२८१ भनक्षयात्‌ ॥ तवं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शङुुतला ॥ २२॥ 


।% | तर्कार किये ओर वह बाखक पराक्रमते पिको पकड़ पकड़ कर, उनके साथ खेरा करता ॥ १८ ॥ भगवान अश्चांशसे 

५ | ५2९ उत महापराक्रमी बाल्कको साथ ेकर, वह शकुंतला अपने पतिक निकट आयी ॥ १९ ॥ जव रजाने निर्दोष अपने| 

| (| त्र पृत्रको स्वीकार नहीं किया, तद्‌ सब रोगे खनते आकाश्चवाणीने कहा कि-॥ २० ॥ माता तौ एकं चमड़का || ॥५ 

% ठाम हं, वस्तुतः पुत्र ती पिताकाही होता रै, क्योकि जो जिसमे पैदा हआ तो वह तदही हभा.ह दुष्यत तत पु्रका पोषण 
कर आर त खाच अपमान मृत करे ।८कषौनहेराना साता्ोरु"विततके "कीनमे पुत्रके . बाबत विवाद्‌ हो तौ › धमेके ५ | 
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। १ ओर अथतिरथ ये तीन पुत्र इदः अपतिरथङे कण्व, ॥ ६ ॥ उपके मेधातिथि, उसके -पखण्वआदि, ब्राह्मण पुत्र हए; समति | 
।२य ओर उत्क इष्यत नाम पूत हआ ॥ ७ ॥ दुष्यत गया गया था सो कण्वभुनिके आशममं ना निकरा- वहां रक्षने || 


क 


| ] वायसी बरीको देखकर, दष्यंत तुते मोहित हो गया. कितनेएकं खुभट ठोरगौसे वेष्टित राजाने उपे देख, अपिआनंदित हो, पंथ | 


1 चलनेका परिश्रम नित्त होनेपर कामसे सतप हो, उस वरारोहा ( संद्री ) को हंकर, मधुर वाणीपे पा ॥ ९॥ १०॥ कि 


¢| तस्य मेधातिथिस्तस्मात्परस्कण्वाया हिजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्सुमते रैभ्यो दुष्यतस्तत्स॒ता मतः ॥७॥ 
[| हुष्यतौ सगया यातः कण्वाश्रमपदं गतः ॥ तत्रासीनां खप्रमया [॥ मंडय॑तीं रमामव ॥<॥ विख | 
4| क्य सो गुहे देवमायामिव ख्यम्‌ ॥ बभाषे तां वरारोहां मटैः कतिपयेदेतः ॥ ९ ॥ तदशनपर 
| मुदितः सन्निदृत्तपारंश्रमः ॥ पप्रच्छ कामसंतप्तः प्रहसन्‌ शक्ष्णया गिरा ॥ १० ॥ का तव कमख्प 
| श्चि कस्यासि हदर्यगम्‌ ॥ किं वा चिकीर्षितं त्वत्र मृषत्या निजने वने ॥ 9१ ॥ व्यत्ते राजन्यत्‌- 
‰| नयां वेदय त्वां खमध्यमे ॥ न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते कचित्‌ ॥ १२॥ शङ$तोवाच ॥ वि 
¶| चामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया यने ॥ वेदेतद्धगवान्कण्वो वीर किं करवाम ते ॥ १३ ॥ आस्य- 
¶| तां रविदाश्च श्तामहेणं च नः ॥ सज्यतां संति नीवःरा उष्यतां यदि रोचते ॥ १४ ॥ 
|. डे कमरे प्रे ने्रवाङी ! हे सुंदरी ! तू कौन ३ ? ओर किसकी कन्या है ? इस निभेन वनम तू क्या करना चाहती है ? 
। ११ ॥ दे संदी ! थ तौ जानता हूं कि- तू अवश्य राजकन्या है; क्योकि मेरा चित्त वु्चमे खग रहा हे ओर यह निश्चित 
है कि-पृर्वंशिर्योका चित्त कभी अधर्मे नदीं जाता है  ॥ १२ ॥ शकुन्तखाने कहा कि“ हां ! मे विश्वामित्रजीकीही कन्या 
हं. मेनका जप्सरा भे जनूमतेदी वनमें छोडकर. चरी गयी थी, परंतु हे वीर ! इस तातको तो महात्मा कण्व जानते हं. हमे 


क्या आज्ञा है १॥ १३॥ हे कमरनयन ! विराजं ओर हमारी ओर प्रजा स्वीकार को; वनके व्रीहि तैयार दै सो जो 


७ 9 


7 7 र 


र 2 1 





। + 






न 


1 







~^ ~ =-= 


॥ † # 
(८ @ ५ क 9 9 
` ४ ४ थ ^ = ० 
ॐ 


मि 
















((-0 3101 4151108 1\/८156(4111. ^ ©6(3810011-\/8 ५/8 21181818 111811५6 


~ 


| 

. 

--- 

<= = 
2 

- क य 

- -- णे 

+ 

¶ 











न्ब 


9 9 






ईती तरह इशवराधीन सं्धीकोग भगवानकी मायाकी रचनासे इक हए हँ रेषा निश्चय करके ॥ २७॥ सवको खप्रसमान जानकर, 
(|| जासक्ति छोड, भगवानमे मन ्गाकर्‌, देवयानीने अपंना रगर्चरीर तज दिया ॥ २८॥ जिनमे मन रुगाकर्‌, देवयानीने छिग्चरीरका 
याग किया उन, सवपदार्थेकि निवासरूप, सक्के रचनेवारे, अंतर्यामी शंत भौर सर्वव्यापकं आपको मे प्रणाम करता हूं ॥ २९॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे नवृमस्कंबे रामश्वामविरचितायां तलदीपिकानाममाषाटीकायां एकोनदिशोऽध्यायः ॥ १९ ॥" ॥ वीव 
अध्यायनं पृर-किं जिसे अपने पिता ययातिकी पासे चक्रवती राज मिला उसके वमे दुष्यतके पुत्र भरतका वंस कहा जाय- 
सवेत संगमुत्ूज्य खग्रौपम्येन भागवी ॥ कष्णे मनः समावेश्य व्यघनोहिगमात्मनः॥ २८॥ न- 
मस्तभ्य भगवते वासुदेवाय वेधे ॥ स्भृताधिषासाय शांताय इहते नमः॥ २९॥ इति शमा 
गवते महाएराणे नवमस्कंधे एकोनर्विंशोऽध्याय. ॥१९॥ ॥ श्रीद्यक उवाच॥ पूरो वशं प्रवक्ष्यामि यत्र 
जातोसि भारत॥ यत्र राजषेयो व॑रया ब्रह्मवैरयाश्च जज्ञिरे । । १॥ जन्मेजयो ह्यभूत्पूरोः प्रविन्वांस्तत्स- 
धत" । 1२० नमस्य तस्माचास्पदोऽमवत्‌॥२॥ तस्य घुचुरभृतयत््तस्माद्हगवस्ततः॥ सं. 
यातिस्तस्याहयाती रोद्राश्च्त्सुतः स्मरतः ॥ २॥ ऋतेयुस्तस्य ऊकषयुःस्थंटिदेयुः कृतेयुकः ॥ जेयः 

। सततय बमसत्य्रतेयवः॥ ४ ॥ दरतेऽप्सरसः एवा वनेयुश्चावमः स्मतः ॥ पृताच्यामिपरिया 
 , , + य्य जगदात्मनः ॥ 4 ॥ ऋतेयोरंतिभारोऽभूत्रयस्तस्यात्मजा षप ॥ सुमतिष्ैवोऽप्रतिरः 
यः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ॥ ६ ॥ क 
गा ॥ १ ॥ शर्ध बोरे करि-हे मारत ! रर राजाका वंश किनि राजपिं ओर ्ाह्मणभी उलन हए हं ओर जिसमे तुम | 
पदा हए हो, अब उसके विषे कथा कहता ह सो खनो ॥ १ ॥ पके जनमेजय, उसके प्रचिन्वान्‌, उसके प्रवीर, उपक नमस्यु ५ | 
उपक चापद ॥ २ ॥ उतके सुय, उसके वहगव, उसके संयाति, उपक अहेयाति ओर उपे राच हना ॥ ३॥ शद्रा ठताची ||||५८ 
नाम जम्सरामं ऋतियुुकषेय, स्थविेयु, कते, जठेयु, संततेयु, धेय, सयु, केयु ओर कोधे श्च पुत्र ह ॥४॥ ये सव जेते |५| 


दिया युल्य भरण आशरीन हती ह कै रा्ो-प्ीतय,॥ ०५ प्रत व ऋविके रतिभार जोर रतिमासे 
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॥ । अद्ये न र्गाय, खखदुःखादिक तथा अहंकारर्हित हो, हिरणोके साथ विचरगा ॥ १९ ॥ जो ङक देखने जर सुननेभे| 

।‰। जता ३ उत शको मिथ्या जानकर, उप्तका न तौ चितवन करना चाहिये ओर न सेवन कृरना चाहिये; इन पृदाध।के चितवन |# 
4 | ओर वेवनते खरूयका जन्नान ओर जन्म-मरणस्ूप संसृति होती है, शतरह जो जानता है उते आत्मन्नान होता दै ॥ २० । 
| शकदेवलौ गोले कि-यवाति राजान इपतरह देवयानीसे कहकर, निह हो, पूरको उती युवा अवस्था ‰ अपनी नरा ||| 
इ | जवस्था पीड लीनी ॥ २९ ॥ फिर इद्यको अथिकोणका, यदुकरो दक्षिणका, तुवंखको पश्चिमका ओर अचुको उत्तरदिश्ा-। 

| उं शतमसहष्वा नाचुध्यायन्न संविशेत्‌ ॥ संसखतिं चात्मनां च तत्र विहान् आत्मद ॥ ९०॥₹- 
$| त्युक्त्वा नाहृषां जायां तदीयं परव बयः ॥ दत्वा खां जरसं तस्मादाददे विगतः र्हः ॥ २१॥ ८. 
| शि दक्षिणपएवस्या इच्छ दक्षिणतो यदुम्‌ ॥ प्रतीच्यां त्व॑स्य चक्र उदीच्याममाश्वरम्‌ ॥ २२९ ॥ भ्‌ | 
| मंडलस्य सस्य परुमहत्तमं विराम्‌ ॥ अभिपिच्याग्रजांस्तस्य वयै स्थाप्य वन यय। ॥ २२ ॥ ` | 

%| सेवितं वषपगान्पड्गं विषयेषु सः ॥ क्षणेन सुसुचे नीडं जातपक्ष इव हिनः ॥ २९॥ सतत्र नक्त 
|| समस्तसंग आत्मावभूत्या विधुतति्टिगः॥ परेऽमछे ब्रह्मणि वादेवे रेमे गतिं मागवतीं प्रतीतः॥ २९॥ 






| [- 









¶| चत्वा गाथा दयान मन प्रस्तोममात्मनः ॥ खीसोः नेहव्व्यातपरिहासमिवेरिषेरितम्‌ ॥ २६ ॥ 
| सा संनिवासं सुहृदा प्रपायामिव गच्छताम्‌ ॥ विज्ञायेश्वरतंत्राणां मायाविरचितं प्रभाः ॥ २७ ॥ 
| | |का शच्य दे, अतियोग्य पर्क सकर भडलका राजय दे, राज्याभिषेक कर, उसके अखूतियारमं सव बडे भाहयोको रखकर, 
|वनभे गथा ॥ २२ ॥ २३ ॥ महाराज ! पक्ष आनेप्र जैसे पक्षी अपने पोसरेकी अपेक्षा नहीं रतेः वैसे जिनसे अनेक वषोतक 
॥ विषथभोगका अलुमव्‌ किया था, उन इद्वियोकी उसनेभी अपेक्षा छोड दीनी ॥ २४ ॥ वनम जाकर, जिसने सव संग छोड दयि || 
थे तथा सखवर्यानुभवते जिसने छिगशरीरका त्याग कर दिया था, वह प्रल्यात ययाति राजा निर्मरु परतरह्मरूष भगरवत्छरूपके 
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$ | ` सु र को 
$ पाप दुभ ॥ २५ न्न ॥ ब्ीपसवथी शेहके कारण कृपणताके वचन्‌ जान्‌, पतिकी यह गाथा सनकर्‌, हंपीमें कहा शो वेषे 
गाथाकौ देवयानीने निहत्तिमागेकी उत्तेजनरूप नानी ॥ २६ ॥ ओर जते मुसाफिर रोग प्रपा-( पोरे ) पे छे हे जति दै; 
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@ || 

| 4 । 

|? छटकतेहुए हषण काट शिरये ओर उपायके ज्ञाता उस ब्राह्मणे मतरवके खि पीठे सांधभी द्यि ॥ १० ॥ निसके उष- 
#||ण सधगये एसा वह बकरा कमस मिरी वकरीके साथ बहत दिनि विषयमोग किया करता दै, तोभी ह देवयानी ! अवत- 
क संताप नहा पाता है ॥ ११॥ हे सुंद्रि ! इषी तरह कृपण ओर तेरे प्ेमसे बधाटरभा व तेरी मायासे मोहित मेभी मेरे स्वर 
पके नहा जानता हूं ॥ १९ ॥ एृथ्वीमे जितना धान्य व॒ जितना खवणं ओर जितने पञ्च॒ ओर जितनी सयां है, वे सव एकको 
मिखजायः ताभी जो पुरूष दष्णासे हत है, उसके मनको राजी नहीं कसते है ॥ १२ ॥ विपयभोगसे वृष्णा कमी शाति 


संबद्पणः सोऽपि जया कपठ्धया ॥ काठं बहृतिथं भद्रे कामैनायापि ठष्यति ॥ ११ ॥ तथा- 
ईं कृपणः सुशर॒ भवत्याः व्रम्य॑त्रितः ॥ आत्मानं नामिजानामि मोहितस्तव मायया ॥ १२॥ यः ए. 


।यत्य त्रीहि हिरण्यं पावः लियः ॥ न द्य॑ति मनः प्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥ १३ ॥ न 

नाठुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ॥ हविषा कष्णवर््मव भ्य एवामिवदेते ॥ १४॥ यदा न 
इ स ्मगुम्‌॥ समदृष्टेस्तदा एसः सर्वा सुखमया दिशः ॥ 9५॥ या दुस्य 
= < तभ ज।यत्‌ा। या न जीयते॥ तां तृष्णां दुःखनिवहां शम॑कामो द्रूतं त्यजेत्‌ ॥ १६॥ मात्रा 
> ९९ ता नावििक्तासनो भवेत्‌ ॥ वखवार्निद्वियग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥ १७॥ पूरणं व 
~= 1 वयान्तवताऽसङृत्‌ ॥ तथापि चावुसवनं तृष्णा तेप्रूपजायते ॥ १८ ॥ तस्मादेतामहं 
१ जलण्यावाय मानसम्‌ ॥ निदो निरहंकारश्वरिष्यामि गरेः सह॥ १९॥ 


~> थ 


होती, [कतु जसं छतसं अग्नि वदती है वैते उलटी अदधिगत दयोती है ॥ १४ ॥ जव पुरुष किसी प्ाणीपर बुरा अभिप्राय न रक्से 


ओंर समदृष्टि होवे तभी उसको सब द्ये सुखसमय होतीं ह ॥ १५॥ जो दु्टबह्धि. पुर्षे छोड़ी नहीं जाती ओर जो जीणे 
हो तेपरमी जीण न। हाती, उस दुःख दनवारी वृष्णाको जो खस चाहे तौ उपे तुतं छोड पव॥ १६॥ माता, बहिन या बेटी कि 

क साथ ८९०१ 7 ना चाहिये, क्योकि दद्वियोका समह बड़ा वखबान्‌ दै, सो विदानकोभी सीच छेता है ॥ १७ ॥ सत ५ 
वार॑वार व्िषयतवन कए हजार वृषं हो गये है तोमी षड़ीषडीमें दष्णा पैदा होती है ॥ १८ ॥ इयि म से छोडकर, प्र 
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| ॥४९॥ 














उको दर छिव, पट ददी भवार, मेथुनमे चतुर ओर वीर्यसेचन करनेषारे इस मोदे वकरेको उस ॒वकररीते बराहा देख 


कैः 
४ 0 
। $ । 
वि 


तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिंतयन्‌ ॥ग्यधत्त तीर्थुदधत्य विषणाग्येण रोधसि॥ ।॥ सोत्तीयं 


स्तकमं तत्‌ ॥ ७॥ तं दुहदं चः कामिनं श्षणसोहृदम॥ इद्वियारामय्सृञ्य स्वामिनं दुःखिता 
ययौ ॥ < ॥ सोऽपि चाबुगतः खण कृपणस्तां प्रसादिवम्‌ ॥ ऊनेत्निटविडाकारं नाराक्रोत्यथि सं 
। धितम्‌ ॥ ९ ॥ तस्यास्तत्र दिजः केश्चिदजास्वाम्यच्छिन्ूषा ॥ ठंवैतं रषणं भूयः संदपेऽथीय 
{ | यमावत ॥ ३९ ॥ | | | 
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॥ | \ अपने कके आधीन कुमे पड़ीईं एक बकरी = देखनेमे आई ॥ ३ ॥ वह कामी बकरा उमे बाहेर निकारनेका उपाय सोचने | 
। ङग, आखिर ने सीगोके जय्से उस कुएंफे तटको तोड़कर, रस्ता बनाया ॥ ४ ॥ उस रूपवान्‌ वकरीने कषस | 


१, हृसरीमी अनेक बकरियोने उसे व्र करना चाहा ॥ ५ ॥ इसतरह बहुतपती बकरियोका रतिसुख बद़रानेवाखा ओर कामदेव- 4 


कूपात्सुश्रोणी तमेव चकमे किठ॥ तया इतं समुदीक्ष्य बह्योऽजाः कांतकामिनीः॥ <॥ पीवानं इ्मशथ॒- |१| 
खं बेघर मीडंसं याभकोविदम्‌ ॥ स एकोऽजटषस्तासां बह्मीनां रतिवद्ेनः॥ रेमे कामग्रहयस्त आ- | 
त्मानं नावबुध्यत ॥ ६ ॥ तमेव प्रष्टतमया रममाणमजान्यया ॥ विखोक्य कूपसंविग्ना नासरष्यद्न- |4 


| रूष श्त गिराहआ, यह एक मोटा बकरा उनके नाथ रमण करने खगा. ओर अपना स्वरूप भूरु गया ॥ ६ ॥ कुमते मि- 

| लीहईे क्री उस कको इसरी प्यारी बकरियोके साथ रमण करता देखकर, उसके उस कर्मको न सह सकी ॥ ७॥ कामी वं | 
& क्षणयाञ केह रखनेवारे, विषयासक्त, इस खुहृदरूप शका काम करनेवारे वकेरेको रोड्कर, दुःख पाती वह बकरी अपने + 
| रक्षके निकट गथी ॥ < ॥ श्नीरुंषट वह कपण व्करामी उस वकरीके पीठे २ उसे राजी करनेको गया ओर बहुत देस्तक || 
। बोबो ' किथा कृश, प्रतु वह बकरी मानी नही ॥ ९ ॥ वहां उस बकेरीका माछ्िकं एक ब्राह्मण था, उसने कोध करके,उत्त बक-|4| 
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निनके स्वरूपम आकाज्ञमे बाद्ख्के समान रवाह ओर स्वप्र माया ओर मनोरथके समान यह जगव मानो जदादीहो रेसे प्रतीत |%| 


4 


अहर 





अंतयामी, प्रमु ओर अत्येत सृक्ष्मरूप इन भगवाय्कोही हृदयम रख, निष्काम होकर, इपने वासुदेव जोर नारयणका यजन | 
किया ॥ ५० ॥ इसतरह वह चक्रवती ययाति राजा हजारो वषंतक अपनी अतिचपरु इद्रियां फि-जिने छठा मनमी श्चामिख | 
अयजयज्ञण्स्षं कवृमिभररिदक्षिणैः ॥ सर्वदेवमयं देवं सवेदेवमयं हरिम्‌ ॥ ४८॥ यस्मिन्निदं विरचितं 
व्यो स्नीव जख्दाविः ॥ नानैव भाति नाभाति स्वग्रमायामनोरथः ॥ ४९॥ तमेव हदि विन्यस्य 
वासुदेवं गहाशयम्‌ ॥ नारायणमणीयांसं निरारीरयजस्रस॒म्‌ ॥ ९० ॥ एवं वर्षसहस्राणि मनम्‌ 
टमनः सुखम्‌ ॥ बिदधानोपि नातृप्यत्सावेमोमः कर्दिद्ियैः ॥ ५१ ॥ इति श्रीभागवते महाएुराणे 
नवमस्कथेऽ्टादशोऽ्यायः ॥ 9८ ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ स इत्थमाचरन्कामान्खेणोपहयमात्मानः ॥ 
बडा प्रियाय निर्विण्णो गाथामेतामगायत ॥ 9 ॥ श्रृणु भागन्यमरं गाथा मदिधाचरितां युषि॥ धी- 
शा यस्यावुदोच॑ति वृने ग्रामनिवासिनः ॥ २ ॥ वस्त एको वने कश्िदिचिन्वन्प्रियमातमनः॥ ददः 
दी न स्वकमवागामजाम्‌॥२॥ ` 
है, उन छसे ~ षयञख मोग किया पतु वृप्त नहीं हआ ॥ ५१ ॥ इति श्रीमा ° म> नव° रामश्यामविरचिता्थां तः दीपिका- 
नाममाषादाकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८1 + र अध्यायमें अपना बकरेके समान चरित देवयानीको घना क 
ययाति मोक्षको पराप हआ यह कथा होगी ॥ १॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि-ईपतरह विषयभोग करता प्रीके परत्र राजा यया- 
ति विषयभोगे दई जपने खर्पकी भर जानकर, वैराग्ययुक्त हो, देवयानीते यह इतिहास कहने रगा ॥ १ ॥ ययातिने कहा | 
कि-हे देवयानी ! भ नेता श्ाममे रहनेवाा गंवार कामी कि-जिके आचरणका वनमे रहनेवाके धीरपुसष शोच किया करते 
है, उसके आचरण व्रिषयमं यह गाथा चनु ॥.२,॥ “कोर एकु वकृगु वुन्म , विचुस्ता अपना हित दद रहा था, सो उत 
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ईह ओर पदार्थोमि प्रतिदिन अपने पतक चपि एकतमं परमप्रीति प्राप्त करती थी ॥ ४७ ॥ प्षदेवमय व स्ैवेदमय मगवान्‌ कि- || मा. यी. ` 


होता हे दद्वियोके उपरममें नही भासता है उन भगवायका ययातिराजानि बहक दक्षिणावारे यज्ञि यजन किया ॥ ४८ ॥४९ ॥ सक ५||अ०१९्‌ ` 
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| 4 | अवतक्‌ नहीं जा हं तसो तेरी अस्थासि मँ कितनेएक वपं रमण ॒करुगा ` ॥ ३९ ॥ यदुने कहा कि वीचमेही | । 
|+ | आपकी श नही बहत, क्योकि विष्यखफो परणं जाने विना पृर्पकी विष 9 
श्र्चिकडनि गोले कि-बहाराज इसतरह श बिखकुर नट गृया तद्‌, यथातिराजाने अपने दसरे पज तुरवसुते कहा, फिर | 
इह ओरे अनते शंम तौ वेमी धर्॑को नहीं जानेनेवारे ओर यौवनको & नित्य जाननेवाङे नट गये ॥ ४१ ॥ तव सवते छोरा | 
® (होती शोप बहे प्रमे कहा कि-“ ह वत्स ! तु तेरे बडे भाईयोके जेते मत नट जाना ॥ ४२ ॥ पितके देसे वचन सन,| 
| यदस्बाच ॥ नोत्सहे जरसा स्थाठमंतरा प्राप्तया तपर ॥ अविदित्वा युखं ग्राम्यं वैतृष्ण्यं नैति पू- 
¶| सः ॥ ४० ॥ दुयुश्चोदितः पित्रा इ्श्चतश्च भारत ॥ प्रत्याचस्युरपर्ज्ञा नित्ये नित्यञुदयः 
¶| ॥ २१ ॥ अष्च्छत्तनयं पर वयसोनं णाधिकम्‌ ॥ न तमग्रजवहत्स त मां प्रत्या्याठमहसि॥ ४२॥ 
| ^| पुरुस्वाच ॥ को त लेके मनुष्यद्र पित्रात्मकृतः पुमान्‌ ॥ प्रतिकठै क्षमो यस्य प्रसादार्दिदतेपरम्‌ 
{| ॥०२। उत्तमश्चितितं कुयोतपरोक्तकारी ठ मध्यमः ॥ अधमोऽश्रदया कुयादकत्‌चिरितं पिबः । ४७ ॥ 
¶ इति शित पूरः प्रत्यगहयाजरां पितः ॥ ल तहयसा कामान्यथाक्ञ्जुजषे खप ॥ ९4 ॥ स 
¶  सम्यक्यितृवत्पाख्यन्प्रजाः ॥ यथोपजोषं विषयान्‌ जज्खषेऽव्याहतेद्रियः ॥ ६ ॥. देवः 
९| यान्यप्यतुदिनं मनोवाग्देहवस्ठभिः ॥ प्रेयसः परमां प्ीतियुवाह प्रेयसी रहः ॥ ४७ ॥ 
* सूते कहा किह ष्य ! पिता कि-निसने जन्म्‌ दिया है उसके उपकारका बदला कौन परप दे सृक्ता दे १ कि-जिस 
विता कृवासे भोक्षमी मिरु सक्ता है ॥ ४३ ॥ जो पिताके विचरिहए कामको करं वह त्‌। उत्तम पुत्र आर जो कदाहजा काम | 
4 [ङे दह भध्यम जीर जो विना श्रद्धा करे वह अथम ओर जो कहनेपरभी नदीं करता वह तो पिताकी विष्टास्पह। 8 ॥ ४8 ॥ 
= |इसतरह परसत्र हकः, पशे अपने पितसि अपने पिताकी जरा री. महाराज ! वहभी पुतरते युवाजवस्था पाकर वाचय, | 
|विषयभोग करे रणा ॥ ४५ ॥ सारतो द्ीपोका. पति राजा यपाति अच्छीतरह पिताके समान प्रनाका पाख्न|| 


। 


करता, इदो शत क्षीण न होते यथायोग्य विषयक सेवन कले कगा ॥ ४६ ॥ प्यारी देवयानीमी, मनः वचन, 
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| राजकुमादीनि ऋतकारमे संतानके बासते पराथना की, तद ययातिराजाको शुक्राचायंजीके वचनका स्मरण था तोम “एते समय- । 
* | श्ीकी इच्छा परिषूणे करनी यही धमे ३ ' एसा विचार करके, यतातिराजाने यह प्रसेग देवपराप्त जानकर, उसके साथ संगमे ॥ 
किया ॥ ३२ ॥ देवयानीके यद ओर तुवैषु वौ पतर हए जीर दृषपर्वाकी कन्था शभिष्टके छ, अजु जीर पर थे तीन पुत्र हए 
॥ ३३ ॥ इषपवीकी कन्याम अपने पते गम रहा जानकर, करोधसे व्याप्त मानवती देवयानी अपने पिताक धर चरी आयी 
॥ ३४ ॥ कामी ययातिराजा बचनेति उते मनाता उपके पीठे पीठे आया, परंतु पांव चापने-आदि उपायोंसेभी उसे मना नरी| 


राजए्च्याऽथितो ऽपत्ये धर्म चाधेश्य धमेवित्‌ ॥ स्मरन्‌ शक्रवचः कारे दिष्टमेवाभ्यपद्यत ॥ ३२ ॥ 

यदुं च ठुरवसं चैव देवयानी ञ्यजायत ॥ दयं चावुं च प्रं च्‌ शर्मिष्ठा. वपिपवणी ॥ २२॥ गभस 
भवमास्यं भदुवज्ञाय मानिनी ॥ देवयानी पितर्गेहं ययो कोधविमूर्धिता ॥ ० ॥ प्रियामबगतः 
कामी वचामिर्पमत्रयन्‌ ॥ न प्रसादयितं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥ ३८ ॥ शुक्रस्तमाह कृपितः । 
खीकामाऽदतपृरुष ॥ त्वा जरा विशता मंद विरूपकरणी णाम्‌ ॥ २६॥ ययातिहवाच ॥ अतृपो- || 
स्म्य कामानां ब्रहन्दुहित्रि स्म ते ॥ व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा योऽमिदास्यति ॥ ३७॥ | 
इते चब्धव्यवस्थानः पुं जयेष्मबोचत्‌ ॥ यदो तात प्रतीच्छेमां जरां ददि निजं वथः॥ ३८ ॥ ||| 
मातामहकृतां वत्स न तृप्नौ विषयेष्वहम्‌ ॥ वयसा भवदीयेन रस्ये कतिपयाः समाः ॥ २९॥ 


सका ॥ ३५ ॥ शुक्राचा्यजीने कुपित होकर, उते कहा किं“ हे स्रीकाम ! अपत्य पुरुष्‌ ! हे मंद ! मनुष्योंको विरूप कसेवा-| ५ 

दी जरा दुनन पराप ही जाव ॥ ३६ ॥ यृथातिने कहा कि-हे ब्रह्मन्‌ ! आपकी कन्यामें सुखमोग कता जवतक मँ तूप नहीं ||| 
हआ द, सौ अपनी युवा अवस्था देनेको जो कतर करे उमे मै मेरी जरा अवस्था दे सक ओर उसकी युवा अवस्था ठे सक्‌ | 
|ठेसा कर दीजिये ॥ २७ ॥ २< ॥ श्रीश्ुकषुनि बोढे कि-शुकराचार्यजीनि उसतरह = कतरूल क्रिया. तद्‌ ययातिने अपने बडे पूत्र|9 
यदुमे कटा कि“ है तात {ह यदु ! पर नानेकी दीह यह जरा अवस्था तौ तू छे ओर तेरी युवा अवस्था सुत्ने दे, हवस ! भ। । ८3 


[1 
-~------------~---~------ -- ----- -----~- 


9 9 9 9 6 9. = 9. ॐ 


---~--~--~------- 


9 क फ ~~~ . + --~ 


कि त 
क्न ग्य 


~ >~ 0 जा मा ज 


~ ~~ 


शद क. 





व्र 


५ 


(-0 311 |</15/108 1\/(156(411. ^ ©38/10011-\/820॥(.8 8118188 111811५6 ` 













| ^~ = क = 
॥ 4 जरं जो ज्मंने कहा ओर किया बह सब अपने पितासे कहा ॥ २४॥ तद्‌ महात्मा नारयो उदास हो, प्रोहितके कामकी | 
।% | निदा कसते ओर उंच्छटत्तिकौ प्रशंसा करते अपनी कन्याके साथ परते बाहिर निकते ॥ २५॥ छकाचायंजीकी शडओंके पक्षमे ( । 
। $ |जानेकी इच्छा है श्से जानकर, इषपवां दैत्य नहँ परनन करनेको आया ओर अपना शिर उनके चरणोमें र खकर, मागमे आड|/५| 
| । | पड़ गया ॥ २६ ॥ तद्‌ ~ महात्मा शुकराचा्नीने अपने शिष्ये कहा किं-हे राजा ! देवयानीकी इच्छा परिपूर्ण करो, ई 
|% |कवोि मै डे यहांन गोड सक्ता ॥ २७ ॥ महाराज ! ठषपर्वाने शुकराचायजीका कहना कत्रूरु किया, तद ॒देवयानीने 
% इना भगवान्काव्यः पारोहित्यं विगहयय॑व्‌॥ स्तुबन्डत्ति च कापोतीं दहित्रा स ययौ युरात॥ २५ ॥ बु. । 
4 | षपवा तमाज्ञाय प्रत्यनीकबिवक्षितम ॥ शु प्रसादयन्मूघ्ना । पादयोः पतितः पथि ॥ २६ ॥ क्षणा ॥१ 
| ्‌ | भन्यु्॑गवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भागेवः ॥ कामोऽस्याः क्रियतां राजन्नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥ २७॥ त- | 
।¶| येत्ववृस्थिे प्राह देवयानी मनोगतम्‌ ॥ पिता दत्ता यतो यास्ये साकगा याव मामड़ ॥ २८ ॥ || 
| स्वानां तसंकट वीक्ष्य तदथस्य च शरम्‌ ॥ देवयानी पथचरतल्ीसहसरेण दासवत्‌ ॥ २९ ॥ 
{| नाषाय इतां दत्वा सह रा्िष्टयोशना॥ तमाह राजच्छर्भष्ठा माधास्तल्पे न्‌ कर्हिचित्‌॥ ३० ॥ 
# | विसेक्योशनसीं राजन्‌ शर्मिष्ठा सप्रजं कचित्‌ ॥ तमेव पत्रे रहसि सख्याः पतिम्रतौ सती ॥ २४.॥ 
१ अपना अभिप्राय प्रगट किया कि- मेरे पिता गुञ्े जहां दँ ओर मे जहां जाड वहां शर्मिष्ठा अपनी दासियोकि साथ मेरी दासी 
| बनकर, भरे पीडे चे तो भ रहं नदीं तो नही  ॥ २८॥ इतनी कथा सुनाय्‌, श्रीशुकदेवजी बोढे कि-षृथ्यीनाथ ! अपने कुटु. 
बवारकि कष्ट ह <~ नो शकाचायंजी रहे, तभी वह कट निषत्त होवे नहीं तौ नहीं एेसा विचार कर, शर्मिष्ठ अपनी हजार पू 
‡ [उष्िकि ताथ दतीकी तह वेवयानीकी सेवा करने र्गी ॥ २९ ॥ शृकराचार्यजीने अपनी कन्या समिं्ठके साथ यथाति- || 
|| ॐ देकर, इह दया कि- है राजा { शर्मिष्टाको कभी य्याके अंदर न छना ' ॥ ३० ॥ महाराज ! एक समय देवयानीको || 
4 | एुजसहित देखकर, शर्मिषने एकाति देखकर, अपने ऋतुकारूमे इपी अपनी सखीके पति ययातिराजाकी प्रार्थना की. ॥ ३१ ॥ 4 
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गराहोऽपरो माभृहृहीतायास्तया हि मे ॥ एष ईशकृतो वीर संबंधो नौ न परुषः ॥ २१ य ॥ यदिदं 
कृपलग्राया मवती दशेनं मम ॥ न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाश्चून ॥ कचस्य बाहेस्पत्य- 


7.17: ~. 
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ग्राह तहचः॥ २३ ॥ गते राजनि सा वीरे तत्र स्म स्दती पितः ॥ स्यवेदयत्ततः सर्वसुक्त 
। शर्मिष्टया कृतम्‌ ॥ २४॥ 
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मुञ्चे ्राप है कि“ तुञ्चे बराह्मण पति नदीं मिरेगा, "” उसका कारण यह दज किमे उपे पहछे श्राप्‌ दे चुकी थी ॥ २२॥ 
थाति रजा ह बात बिकुल नहीं चाहता था परंतु दैवसे प्राप जान ओरं उसकी ओरं अपने मनको रगा देखकर, उक 
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देख, कायातुर ही, देववानीने कवते कहा कि भ हतन वरती दं सो त्र ए स्वीकार कर ” यह श्न, कचने देवयानीते कहा कि-' तू गुरुपुत्री है ” इषे भर तु्चकौ 
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बास्ते अपना उत्तरीय वच्च दिया. हाथमे हाथ पकड, दयापरा यण राजाने उसे बाहिर निकारी ॥ १९ ॥ महाराज ! तद्‌ शुक्रकी 
कन्या दवयानीनि वरेमभरी वाणी उस राजाको कहा किं“ हे पर पुरंजय ! महाराज ! आपने मेरा पाणिग्रहण कर छया ह ॥२०॥ सो अव्‌ 
आप जिसका पाणिग्रहण कर चुके हो, उसका {सरके साथ पाणिग्रहण न होना चाहिये; है वीर ! यह जो अषना । || 
बना ३ सो पुरषकृत नहीं है किंतु देवकृत है ॥ २१॥ क्योकि मेरा तो कुमे पडना ओर आपका अचानक दशन होना, यह्‌ 


तं वीरमाहौदानसी प्ेमनिमरया गिरा ॥ राजंस्त्वया ग्रहतो मे पाणिः परप्रंजय ॥ २०॥ इस्त- 
स्य शापायमरा्पं एरा ॥ २२ ॥ ययातिरनभिप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः ॥ मनस्ठ तद्रतं इुध्वा प्रतिज- |° 


दैवत नदीं तौ फिर क्या दै ! हे महाभुज ! ब्राह्मणक साथ मेरा तौ पाणिग्रहण नदीं होगा; क्योकि वृहस्पतिके पुत्र कचा {4 


वचनको स्वीकार किया ॥ २३ ॥ खीकार करके, ययातिराजा चकागया, तद्‌ देवयानी रोती २ अपने पिताके निकट आयी ||| ` 


१ कव व्हस्यतिका पुत्र था. यह सेजीविनी विया सीखने दिये शुक्राचार्थजीके पास आया था. जब यह विद्यापढगया तो एक दिन इसका वरूण अतिमनोहर स्वष्प ||| 


बर्‌ नदीं लक्ता, द भेरपर षाष्ट र ' वह न, अपना मनोरथ शष्ट होनेके कारण अपना वचन न भाननेसे देवयानीने उते भरा द्विया कि- ‹ तूने पेरी भार्थनापर 
ध्यान नदी दिया, स्वात्तं वरीं संनिविनी विचा निष्क हो जायगी " हेश्ा कटिन श्राप सुन, कवने पीछा देवयानीको श्राप दिया कि“ तूने सुज्ञको निष्कारण शाप 


॥ ॥४६॥ 
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|६वोगय काम देखो, करि-जैसे क्ती यज्ञमे हविष्य अत्र सा जाय, तेते इपने हमारे पहिरने$ व पहन खयि ६ ॥ ११ ॥ ब्राह्म 
॥#\ण्‌ दि 


ग ि-जिन्होन तपते इ जगतको सरना दे, जो परपुरुष भगवान सुखरूप दै, जो परमात्माको जानते है, जिन्होंने महाखस- 
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कारक वेदशा दिखाया ह ॥ १२॥ ओर निन्द खोकपारु देवता ओर रक्ष्मीके निवास पवित्र कएनेवारे जगतके आत्मा भगवानभी | 
वंदन करते हँ ओर भणाम करते हं ॥ १३ ॥ तजापि(तहांमी)हम शगुवंशी ह ओर इका पिता देर हमारा चिष्य ३, सो जेते श्र वेदको 1 
| धारण करता है पते इस असतीने हमारे पहिरनेका वश्च धारण कर छिया ॥ १४ ॥ इपतरह देवयानी गाख्यां देने रगी, तद्‌|9|| 


। यैरिदं तपसा खषटं युखं पसः परस्य ये ॥ धायते यैरिह ज्योतिः रिवः पथाश्च दरितः ॥ १२॥ 

यान्वदेत्युपतष्टत्‌ खकनाथाः सुरेश्वराः ॥ भगवानपि विश्वात्मा पावन्‌ः श्रीनिकेतनः ॥ १२ ॥ वयु ` 
तत्रापि गवः िष्याऽस्या नः पिताऽसुरः ॥ अस्मद्धरय ध्रतवती श्र वेदमिवासती ॥ १४॥ एवं 
शष॑तीं शिष्ठा य॒रुपत्रीमभाषत ॥ सषा धसन्कुरंगीव धर्षिता दष्टदच्छदा ॥ 9८ ॥ आत्म्ृत्तमवि- 
| ज्ञाय कत्थसे बह भिधुकि ॥ किं न प्रतीक्षसेऽस्माकं गरहान्वङिखजो यथा ॥ १६ ॥ एवविषैः युप 
| र्षः क्षप्वाऽऽ्चायसुता सतीम्‌ ॥ शमिष्टा प्राक्षिपत्क्ये बास आदाय मन्युना ॥ १५॥ तस्या गताया 

स्वं य॒यातिख्गय चरन्‌ ॥ प्राप्नो यदटच्छया कूपे जल्थीं तां ददशे ह ॥ १८ ॥ दत्त्वा स्वयुत्तर 
 बासतस्यं राजा विवाससे ॥ शृहीता पाणिना पाणिय॒न्नहार दयापरः ॥ १९॥ ` 


ज््भि्ाभी दवीं सपिंणीके समान कोधसे श्वास छती, हठ उसकर, बी कि॥ १५ ॥ ‹ हे मिश्चकी ! अपनी स्थितिको न 
ज्ञानकर, तू इहूत कवाद्‌ कर रही है, क्या तू हमारे घरोमे कुत्तीके समान दकडेकी पणाह नदीं रखती है! ॥ ९६ ॥ शम 
छाने इस तरहक करै कठोर वचन कहे ओर शुक्राचा्यजीकी कन्या देवयानी तिरस्कार किया ओर क्रोधे व्च छीन कर, उसे 
कुमे पटक दी ॥ १७ ॥ वह रिष्टा तौ अपने षर चरी गथी, पश्वाव्‌ यथाति राजा गये छ्य फिरता २ देवइच्छासे वहां 
आ निकला, जके वस्ते कुरंपे गया तो उस कुरंके अद्र देवथानीको देखा ॥ १८ ॥ नग्न उ देवयानीको ययातिने पहिरनेके | 
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नः || किं राजमं आसक्त पुरषको आतमखरूपका बोध नहीं होता हे ॥ २ ॥ पिता नहृषको इद्राणीका अपराध करने जब अगस्य ५ भा.दी. 
आदि बाह्यगोने स्वरसे गिरा दिया ओं वह अनगरयोनिको प्राप ज, तव ययाति राना हा ॥ ३ ॥ इष यथातिने अपने | 
| चारं जोर माईयोको चारोदिश्चाओभे भेन दिया वह श्क्राचार्यजीकी ओर दषपर्वाकी कन्यास व्याह कर्‌, प्रथ्वीका पारन कले |* 
खगा ॥ & ॥ राजाने कडा कि-महात्मा शुकराचार्यजी तो ब्राह्मण्‌ ओर्‌ राजा ययाति क्षत्रिय. यह क्षत्रिय ओर ब्राह्मणकरा परति-| 
खम ( उख्टा ) विवाह किंसतरह हआ ॥ ५ ॥ श्रीश्चुकदेवजी बोडे किं-एकं समय दानवेंद्र उषपवाकी शर्म नाम कन्या, 
पितरि भ्रंशिते स्थानारद्रण्या धपंणाद्विजेः ॥ प्रापितेऽजगरत्वं वै ययातिरभवन्ुपः॥ २॥ चतघ- | 
ष्वादिशदिष्च भराठन्भाता यवीयसः ॥ कतदारो जगौपोवी काम्यस्य टषपेणः ॥ ४॥ राजोवाच ॥ 
। ब्रह्मषिमगवान्कान्यः क्षवरवंधुश्च नाहुषः ॥ राजन्यावेप्रयाः कस्माहिवाहः प्रतिरखोमकः ॥ < ॥ 
| श्रीशुक उवाच ॥ एकदा दानरवहरस्य शर्मिष्ठा नाम्‌ कन्यका ॥ सखीसहस्रसंयुक्ता गरुपुच्या च भा- 
मिनी ॥ ६ ॥ दवयान्या प्रोयाने एष्पितद्रमसंङटे ॥ व्यचरत्कर्गीताणिनिणिने एखिनेऽबसा ॥७॥ 
ता जददायमासाच कन्याः कमललोचनाः ॥ तीरे न्यस्य इकरूखनि विजहृः सिंचतीर्मिथः॥ ८ ॥ ` 
। वीय ब्रज गरिर सह देव्या इषस्थितम्‌ ॥ सहसोत्तीयं वासांसि पंडिताः खियः॥९ ॥ श 
| भिट-जानता वासा ग्च्याः परमव्ययात ॥ स्वाय मला प्रकुपिता देवयानीदमब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
| अहा ।नराक्ष्यतामस्या दास्याः कमं ह्यसाप्रतम्‌ ॥ अस्मदार्य धरतवती श्नीवं हविरध्वरे ॥ ११॥ 
| अपनी .हनार पषा ओं गुन्या देवयानीको संग ठे, पुरे बाहिर बागके अद्र विचरती धी हा फूरषटए वक्षोका समूह | 
जामा दरहा था जीर तावके तीरपर्‌ मेरि मधुर मान कर रहे ये ॥ ६ ॥ ७ ॥ वे कमङनयन कन्याये जखान्चयपर आ, तीस | 
| वच्च उता १९९१९ ज उत कीड़ा करने र्गी ॥ < ॥ पाव्तीके साथ नद्किश्पर परिशजकर, जातेदद महादेवको देस-| 
कर, उन सव च्च्य खन्नित हो, तालावते बाहिर निकरुकर, वश्च पहिन ख्ये ॥ ९ ॥ शमिष्टाने. अपने वच्च जानकर, अनजा-|| 


नै दृवयानीँ वन्न पिन दिये, तद्‌ कोष कुर्यात यद षुण पन. करि।॥ १०॥ ‹ अहो ! इष दासीक अ 
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५ | सनेके बाते प्रार्थना की, तद रैत्योको मारकर, रजिने इद्रको स्वगेका राज दिया, फिर पररहाद्आदि दैत्यो भयसे इने रनिके 
|# | गिरकर, कौला सवगेका राज्‌ रजिका सोप दिया. ओर अपना शरीरभी रजके अर्पण किया, जब रजि मरगथा. तदं हने पीरा 
| ५ | उषना शज : निके पुनि नहीं दिया ओर यज्ञके भागभी रन्दनि केने शुरू करं दिये, तव बृहस्पतिद्वारा अभिचा- 
(% [रकी विधिसे जग्निमं होम कराय, उसके दारा रजिके पू्ोंको धर्मे ष्ट करे, इने स्वको मारखिया, सो उनमेत्े एकभी 
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| { | बाकी न रहा, आयुका पुत्र जो क्षद्‌ था उसके पौत्र डुशके परति, उसके संजय, उसके जय, ॥ १२॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ उसके 


|| आत्मानमपंयामास प्रदादायरिशंकितः ॥ पितयुप्रते पत्रा याचमानाय नो दुः ॥ १४॥ तिवि- 
¶। पं मद्रा यज्ञमागन्समादः॥ यरुणा हयमानेभ्ौ वखमित्तनया्जेः॥ १५॥ अवधीद्धितान्मा- 
| ‡ ` गृह्ञ काशचदुवशषितः ॥ इरालात, सात्ररडात्सजयस्तत्सुतो जयः ॥ १६ ॥ "८० ततः कृतः कृतस्यापि 1 | 
|£ जज्ञे हयेवनो दपः ॥ सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥ ७ ॥ संकृतिस्तस्य च जयः ्षत्र- || 
| धमो महारथः ॥ क्षत्रहृदान्वया भूपाः श्ण वंशं च नाहुषात्‌ ॥ १८ ॥ इति श्रीमामवते महाषएराणे ` 
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¶| नवमस्कंथे चदरवशावबणने स्दशोऽध्यायः ॥ १७॥ ॥ श्रीक उवाच ॥यति्ययातिः संयातिरायति- | 


ध ` विंयतिः कृतिः॥षडिमे नहृषस्यासिद्वियाणीव देहिनः॥ १ ५ राज्य॑नेच्छयतिः पितरा दत्तं तत्परिणाम- 4 


%| वित्‌ ॥ यत्र प्रविष्टः एुरुष आत्मानं नावबुदधयते ॥ २ ॥ | 1 
1 इत, उसके इयवन, उक सदेव, उसके हीन, उसके जयेन ॥ १७ ॥ उसके संकृति, उसके जय ॥ ओर उसके महारथी क्षत्रधमौ || 
| नाम पुर हज, ये श्षत्हृहके वंडाके राजा कहे गये. अब आयुके पुत्र नहुषका वंच खनो ॥ १८॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवम- 
छ | स्कंधे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषाटीकायां सप्दश्लोऽ्यायः ॥ १७॥ ॥ अठारह अध्यायमें नहृषका पुत्र ययाति| 
| कि-जिसे पच पुरिसे सबते छोटे पतने जरा_अवस्था रीनी उसका वणेन होगा ॥ १॥ श्रीश्चुकदेनी बके कि-नहषके +| 
*| यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति ओर कृति ये उह ६ पतर हए, जो देहधारीके उह इद्रियां होतीं दै, वैसे ये ॥ ॥|५ | 
नमं सते बड़ा यति, शञ्यके प्रिणामकरो अनर्ूप जानता था, तासों पिताने राज्य देना चाहा, पर उसने नहीं छिया.क्यो-| |. 
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ननः | जदुर्वद ( वैयकडाञच ) पत्त किया ॥ ४ ॥ पे भगवावके अवतार, समरणमानते रोगकी पीडा शात च | 
9 भागके ~ हए. धन्व॑तरिके केतुमान्‌, उसके भीमरथ ओर मीमरथफे दाष ॥ ५ प || 
4 मारन तो वारी 9 ओर कृतषवन ईन नामिभ परसिद्ध था, उपके अ्कंआदि पुत्र हए ॥ € ॥ महाराज ! साठ हनार्‌ ओर | | ||. 
` चकः = ˆ^» हजार वर्तकं अलकंके सिवाय दूरे किती राजाने जवान रह कर, एव्वीका पालन नहीं किय | 
॥| ॥ अरूकंके संत › उसके छव उक सुकेतन, उसके धमेकेतु, उप्के सत्य्ेत ॥ < ॥ उसके पष्क, अके सुकुमार ||| 
(1 सागि सतमातािनाशनः ॥ तत्परः केतुमानस्य जज्ञे भीमरथस्ततः ॥ ५॥ दिवोदा- | 
| ति श्त इति स्तः ॥स एव गाचजि्त्स ऋतध्वज इतीरितः ॥ तथा ऊवटयाधे- 
† [सात ॥ ६ ॥ पष्ट वर्षसहस्राणि पृष्ट व॑शतानि च ॥ नारकौदपरो राजन्मेदिना | 
¶| ॥ < ॥ शष्कः चचक तसततिस्तसमातमृनीयोथयुकरेतनः ॥ धर्मकेतुः सुतस्तस्मात्सत्यकेतुरजायत | 
{| इतीमे कारायां शाः क्षितीश्वरः ॥ वीतिहोत्रस्य भगोतो मागेभूमिरभूपः॥ ९॥ || 
| शे हम ज्ञे शण ध च [र "भ : पन वनि ॥ १०॥ तस्य || 
|| रयो जज्ञ १ रामनेनस ~= स्ततः शु चस्तत्मानेकङकदढमसारथिः ॥ ११ ॥ ततः शात- 
/| चितो दैत्य ह 7 आत्मवान्‌ ॥ रजेः पंचरातान्यासन्पुत्राणाममितौजसाम्‌ ॥ १२॥ क 
। | नतिः अ य ददादिवम्‌ ॥ ईद्स्तस्मे छनरदखा गृत्वा चरणौ रजेः ॥ १३॥ 
|% || उ ' अप मं ओर उमके मागभूमि नाम पुत्र हआ ॥९ ॥ ये काशिराज वंन वपे पर 


(1.11... 1 
|| चि, उत पकड, मक बे कर महाराज ! अव अननाका वल खनो. आयु पुत्र अनेना ' ५ । 
क . रथि॥ ११॥ उसके शातय नाम पत्र हआ, वह आसज्ञानी था चि ( 

=. € ? आयु पुत्र ग्तिकेऽ भहप्रद्की | पाच्छधक्‌्हरकृकर दुएः।॥०१२ ॥ देवतानि रजनि योर | र | । | 
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| 4 चये ` ॥ ३४ ॥ देसे कंकर, उन सरभोने वेदके कितनेएक मेके द्रष्टा शचनभ्शेपको ज्येष्ठ मानकर, कहा कि-हम आपसे 
| १ [जे ईँ तव विश्वामितरजीने पसन होकर, पुस का कि-'त॒म पुत्रवान्‌ होजोगे; क्योकि तुमने मेरा मन रखकर, गु पुत्रवान्‌ | 
|च कया ॥ ३५ ॥ हे पुरो ! इस देवरात ( श्नःेष ) को जब त॒म तुहयारे नेसे कलिकवृशीही जानो, कयोकि-यह मेरा पुत्र 
4 |हृजा है ठम घब इसका अनुसरण करके, चरो › विश्वामितरजीके अष्टक, हारीत, जय ओर कठमानआदि ओरभी कितने एक 
।* (युज इष ॥ ३६ ॥ इसतरह विश्वामित्रजीके अनेक प्र हए तासों कोरिकगोत्र अनेक प्रकारका हभ ओर उने देवरात सवते बडा 


‡ 


%| ज्येष्ठं म॑त्टशं चस्त्वामन्वंचो वयं स्म हि ॥ विश्वामित्रः सुतानाह वीरकंतौ भविष्यथ ॥ ये मानं 
¶| मेऽदुख्ंतो वीखंतमकतं माम्‌ ॥ ३५ ॥ एष वः 1 वीरा देवरातस्तमन्वित ॥ अन्ये चाष्टक- 
|| हारीतजयङ्तुमदादयः ॥ २९ ॥ एवं कारिकगोत्रं ठ विश्वामित्रैः एथजिधम्‌ ॥ प्रवरं तरमापन्नं त- 
| दि चैव प्रकटिपतम्‌ ॥ ३७॥ इति श्रीभागवते महाएराणे नवमस्कंषे षोडरोऽध्यायः॥ १६॥ क ॥ श्रीश्च 
4 ` क उवाच ॥ यः पुरूरवसः एत्र आयुस्तस्याभवन्सुताः ॥ नहुषः क्षत्ररृदश्च रजी रंभश्च वीयेवान्‌ 
| ॥१॥ अनेना इति राजदर शृणु क्षत्रदृधोऽन्वयम्‌ ॥ क्षत्रदृदसुतस्यासंन्यहोत्रस्यात्मजाखयः॥ २॥ ` 
¶| कादयः डरो गतसमद इति क दुभृत्‌ ॥ शुनकः शोनको यस्य वृहचप्रव्रो सनिः ॥ २॥ का- 
4 स्यस्व कामिस्तखत्रो राट दीषेतमः पिता ॥ धन्व॑तरिर्दैघ्यंतम आयुर्वेद प्रवत्तैकः ॥ ४॥ ` 
4 निना गया, तासो यह शगवेी था तभी इससे दौशिकगोजका प्रवरातर कल्पन किया गया॥ २७॥ इति श्रीमा = म० नपम्कये| 
= | गायश्यायविरवितायां ततवदीपिकानाममाषादीकावां षोडशोऽष्यायः॥ १६॥ ॥ सबरह अधभ्यायमे पुरूरवाके ज्येष्ठ पत्र आयुके एांच 
च | पसे क्षऋद-आदिचार पुकि वंशका वर्णन होगा ॥ १ ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे किं पुरूरवाके ज्येटपुत् जो आयु था उसके 
| ध | नहुष, क्षतरह, रजी, भ ओर अनेनाप ये पाच पुत्र हए ॥ ९ ॥ महारज । क्षत्रब्रदका वंश सुनो = क्षतरव्रदके सुह ` पुत्र || 
||* | खहोजके काश्य, कुतस जीरं श्रत्समद ये तीन पुत्र हए, ग्रत्समद्के शुनकं पुत्र हआ, उसके शोनक नाम पुत्र हआ, जो मवेदियोमे 
4 || उत्तम महाभुनि गिने जते ह ॥ ९ ॥ ३ ॥ काश्ये काशि, उसके राट उसके दीर्थतमा उपे पर्वति नाम पपर हआ, जिन्होनि 
|| > `. 
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| | चरित गाया कर्ते ई ॥ २६ ॥ नगत्के आत्मा, धर, हरिभगवानने इस तरह गुर्वो अवतार खे, अनैत राजाओंको । || भारी 
ध {| ट्वीका भारी भार उतार दिवा है ॥ २७॥ गाधिराजाके विश्वामित्र नाम पुत्र हमा, जो दीप्र अभिक समान बडे तेनवान |||: 
+र | | | थे. इनं विश्वामित्रने तप॒ करके, शषु्रियपनको छोडकर, ब्रह्मतेज सपादन किया ॥ २< ॥ महाराज विश्वामिन्रजीके सो पुत्र हए ॥ | अ० १६ ` 
उनर्मेसे मध्यम उन नाम मुच्छंदा था तासों सब पुत्र मधुच्छंदा नाम कहलाये ॥ २९ ॥ श्रगु अजीगतं मुनिका पुत्र “ शुनः-| 9 ध 
| यैष कि-जो हरिंद राजाके यज्ञे परषपश्चरूपते ववा गया था ओर परजापति-आदि देवतानकी स्वति कर, य्न बर्दानरूप ह 
| € ९ = | । || ` । 
{| एवं यष विश्वात्मा मगवान्हरिरीश्वरः ॥ अवतीय प्रं भारं खवोऽहन्वहशो पान्‌ ॥ २७॥ गा- | | 
| | चरथरनमहूतेजाः समिद इव पावकः ॥ तपसा क्षा्रयु्यन्य यो ठेमे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ २८ ॥ विश्वा- । 
१| नित्रस्य चवासन्पत्ा एकरातं चप ॥ मध्यमस्तु मधृच्छंदा मशच्छद्स एवे ते ॥ २९॥ पुत्रं कृता ३ 
१| यनः शपं देवरातं च मागेवम्‌ ॥ आजीगतत सुतानाह ज्येष्ठ एष मकल्प्यताम्‌ ॥ २० ॥ यो वै हारि- | ‹ 
¶| द्रमखे विक्रीतः परुषः पञ्चः ॥ स्तता देवान्प्रजेगादीन्युमुचे पाशर्वधनात्‌॥ ३१ ॥ यो रातो देव- / ज 
| यजन देवेगाधिषु तापसः ॥ देवरात इति ख्यातः शनःशेषः स भागेवः॥ ३२॥ ये मधच्छंदसो | । 
| ¢| ज्येष्ठाः कुदालं मेनिरे ग्‌ तत्‌ ॥ अशपत्तान्मुनिः कटा म्ठेच्छा भवत जैनाः ॥ २२३ ॥ स होवाच ॥ 
| (1 मध्च्छदाः साह प॑चश्चता ततः ॥ यत्ना भवान्संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहै वयम्‌ ॥ २४ ॥ `  ॥\ ध 
/1 वधते क्त हया धा भीर दैवतानने इस तरह बचाया इसचिये गाधिके वंशजमे जिसका नाम ‹ देवरात ' फ हराया था से | ® || , 
4 | अपना धृत्र ठहेराकरः विश्वामित्रजीने अपने अंगज पुर्रभि कहा कि न र्त श॒नःशैपको | ज्येष्ठ यानी बड ग || ६ 1 
 ||।,२+ । २“ । २९ ॥ मुच्छंदामे जो विश्वामिजरजीके बडे पत्र ये उन्न त बातो अयोग्य पम्के, विक्छुक स्वीकार |[|॥४३॥ = ` 


= # = क 


| 


| नदीं करिया, तद कोषित होकर, विश्वामि्रजीनि उन्हे श्राप तिया करि ' ह दरननो ! तम म्डेच्छ हो जाय ' ॥ ३३ ॥ फिर |#| 
डता जि आ क वात्‌ ५८ तमि किकमिनीन कला-सि-+ शपि ती न पत है, उसके अनुसार हम || 


द 


।* रेणकाने दुःखे आवेशे उक्तीस बेर छाती कूटी, तासों प्रमु परशचशमजीने इक्वीस वेर ष्वीको निवी के, कर्षे 
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# | जसे सके नौ ९ इद बनाये ॥ १९ ॥ पिताका शिर छे, धड्से सांध कर, सर्वदेवमय ओर्‌ आत्मरूप $श्वरका यन्न करके, यज्ञम 
|ई|यजन किया ॥ २* ॥ होताको पूर्वदिशा, बरह्माको दक्षिणदिशा, अध्व्युको पश्िमदिशा ओर उद्राताको उत्तर दिला दी ॥ २१॥ 
इते ऋविर्योको जवतिर दिशा यानी कोन दि, कश्यपजीको शथ्वीका मध्वभाग दिया, आर्यावर्तं ओर वाकी जी ्वीका | 


| 


स्परे 
@ ॥ 


प्रे 

&| चिसप्तङ्तवः एथिवीं कला निशषत्रियां प्रथः ॥ स्यम॑तपचके चके शोणितोदान्‌ दूदान्नव ॥ १९ ॥ 
{| पठिः येन्‌ संधाय शिर आदाय बर्हिषि ॥ सुव॑देवमयं 1 ॥२० ॥ ददौ प्रा 
#| चीं दिशं होते ह्ण दक्षिणां दिशम ॥ अध्वयवे प्रतीचीं वे उद्वातरे उत्तरां दिशम्‌ ॥ २१॥ अन्थे- 

4 स्योऽवांतरदिजञः कश्यपाय च मध्यतः ॥ आर्यावरतमुपद्रधे सदस्येभ्यस्ततः प्रम्‌ ॥ २२ ॥ ततश्चाव- 
९ अथख्रानविधूतारोषकिल्विषः ॥ सरस्वत्यां ब्रह्मनयां रजे व्यश्च इवांश्यमान्‌ ॥ २३ ॥ स्वदेहं जमद- 
| \ | भिस्त छन्ध्वा संज्ञानरक्षणम्‌ ॥ ऋषीणा म॑डटे सोऽभूत्सप्तमो रामपूजितः ॥ २४॥ जामदग्न्यो- 
#| पि भगवत्रामः कमललोचनः ॥ आगामिन्य तरे राजन्वतेयिष्यति वै खृहत्‌ ॥ २५ ॥ आस्तेऽयापि ` 
| महद्रादरो न्यस्तदंडः प्रशातधीः ॥ उपगीयमानचरितः सिदग॑धवैचारणैः॥२६॥ ` 


‰ | भाग रहा ह सुब सभास्दौको दिया ॥ २२ ॥ फिर बरह्मनदी सरस्वतीम अवश्टथ षान कर्‌, सब पापे सुक्त हो, लेमे बादल रहित 
| ~ - ~ श गे ॥ ६ | परश्च > ; तो धंधा ° || 
|| पकाशताहि वसे प्रकाशने रगे ॥ २३ ॥ परशुरामजीके पिता जमदग्नि तौ स्एतिरूप चिन्हवाखा शरीर पाकर, सप्रषिधीके मंडले 

4 | सातवे ऋषि इद ॥ २४ ॥ महाराज ! कमरुनयन भगवान्‌ पर्शुरामजीभी आगामी मन्वेतरमं सपतषिं होगे ॥ २५ ॥ ये परचुरामजी 


| अबतक शांतचित्त हो, कषत्र्योको मारनेका आग्रह छोड, महद्रपर्वतपर विराज रहे है. तक तवित हो, क्जिवोको मारन आग्रह डो, महेद्रपवतप्र विराज रहे है. जहां सि गंध व चारण ये सव आपका 
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९ करथपोऽत्रिवसिष्ठ विश्वामित्रोऽथ गोतमः ॥ जगदभ्िर्मरदराजो इति सपषेयः स्पृताः ॥ २ ॥ अयै-कदयप, अतन, वसिष्ठ, वि्वामित्र, गौतम, जमदभनि वथा भरद्राज 
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ई ये सपि के है ॥१९॥ `  ॥4 
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च्ल ङ = = छ > 
, (4 || ~~ १ नेको पे आश्रमम आये ॥ १०॥ उत्तमश्योक भगवान वित्त रगाये अभिहो्रश्ारामे विराजमान | 
[| खकर, उन पापी श रिर्योने उन्हें मार इरे ॥ ११ ॥ पर्रामनीकी भाताने करुणकी तरह बहुत ' कुछ प्रार्थना 
॥४२॥ |#|की, परंतु वे अतिक्रूर क्षतरियाधम बरात्कारसे उनका शिरं काट कर्‌, रे गये ॥ १२ ॥ दुःख व रोके 
| 25 अपन हाथ छता माथा कूटती वह रेणुका “ हे राम ! हे राम ! हे तात ! आ ` इसतरह गुक्तक॑ठ हो, क 


रने र्गी ॥ १३ ॥ दूर रहे । [2 मं आये ओं 
{/7 र्गौ ॥ १३ ॥ दर हे प्रामनी “ हा राम ¡ ' ठेसा आर्तशब्द सुनकर, जल्दी आभममे आये ओर पिताक मरे देस, 


{| =स्यगार आसीनमावेशितधियं सनिम्‌ ॥ भगवत्युत्तमश्छोके जघ्सते पापनिश्चयाः ॥ १३ ॥या- | 
च्यु कुपृणुय श॒ 9 ७ + ` 4 ५ | ह| 4 
का दुःखशोकालराममावाऽतिदारुणाः ॥ प्रसद्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते कषत्रवधवः॥ १२॥ रण | 
 धृश्ुतय दरस्थो हराम त्सानमात्मना ॥ राम रामेहि तातेति विकशोचकैः सती॥ १३॥ तटु- || 
वा गतयाततपननम्‌ ॥तवरयाऽऽगरममासाय ददो पितरं इतम्‌॥ १४॥ तदः 
रप्येवं पितरह नि ~ ॥ हा तात साधो धर्मिष्ठ त्यक्तवाऽऽस्मान्स्वगैतो भवान्‌ ॥ १९॥ ति. 
यना = नातु स्वयम्‌ ॥ प्रह परशु रामः क्षत्राताय मनो द्धे ॥ १६॥ गला माः 


। ॐ 


= प्मत, रामा बरह्रिहतश्रियम्‌ ॥ तेषां स शीषंमी राजन्मध्ये चके महागिरिम्‌ ॥ १०० तद्र | 


क्तेन नदीं बरामब्रहमण्यमयावहाम्‌ ॥ हेतं कृत्वा पितृवधं क्ष्रेऽमंगल्कारिणि ॥ १८ ॥ ` 
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॥ १४ ॥ दुःख, रोष, अमष आति ओर शोके वेगे + | | 
न = शकक वेगे विमोदित हो, “ हा तात ! हा साधो ! हा पि । हे 

यि ॥ | १ षु | | प ७ | ० हा म्‌ | ४ 
| 
~ था ॥ १६ ॥ महाराज ¦ ब्रह्महत्यापे श्रीदीन माहिष्मती पुरीम जाः › परद्युधरनं| ५ र 
छि [ट र बीच भारी € ल ६ | शरि । जाकर नि उन्‌ | कि 
= ^ पवत बनाया ॥ १७ ॥ ओर बरह्मणोके अभक्त क्षतरयोकौ आप ठ | | ॥४२॥ . ^ 
| (तक्‌ षको निमित्त करके "सकनत्रिवनमो पि -भन्थाथेसे धत ये, जकोमी मारन रु क्रिया ५ । ५ 
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भ ०9 ४ न 
च जै 
रि नन्यीि 
॥1 
1 
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| कड कते देखा ॥ ? ॥ जर छेनेके वास्ते नदीपर भयी थी, सो वहां ऽते देखने रग गयी, इमे होमके समथका | | | 
कहीं स्छा जीर ऊुड इसको चित्ररथ गेधरवमे इच्छाभी प्रगट हो शयी ॥ ३ ॥ फिर देरी हेनिसे कारका अतिक्रम देखकर, सुनिके | | 
4 | आयसे डरती रणका ठतं आ, सुनिके आगे करश्च रख, हाथ जोड, ठादी रही ॥ ४ ॥ पलीका व्यमिचार जानकर, क्रोध 4 
4 कुले, निने कडा कि है पुज ! इस पापिनीको मार रो ” प्र यह जमदगनकी आज्ना किसने न्‌ मानी ॥ ५॥ तव मदभनिन | 
| परछरासजीसे कहा तो उन्होने माता ओर भाई सबको मार दिया; क्योकि ये अपने पिताके तप ओर समाधिका प्रभाव अच्छी | 
& विलोकयति कीडंतसुदकाथं नदीं गता ॥ होमवेर न सस्मार किंचिचित्ररथे स्ह ॥ २॥ काख- || 
| त्ययं तं विलोक्य मुनेः शापविरशंकिता ॥ आगत्य कलं तस्थौ पुरोधाय कृतांजलिः ॥४॥ व्य- |+ 

{| भिचार कः पल्न्याः प्रकृपितोऽत्रवीत्‌ ॥ घ्रतैनां पत्रकः पापामिल्युक्तस्ते न चक्रिरं ॥ ९4 ॥ 
| रामः संबोधितः पिता भाठन्मात्रा सहावधीत्‌ ॥ प्रमावज्ञो य॒नेः सम्यक्समधेस्तपसश्च सः ॥ & ॥ ` 
करेण च्छदयामास शरीतः सत्यवतीसुतः ॥ तरे हतानां रामोऽपि जीवितं चाऽस्छरतिं वषे ॥७॥ उ 
तस्थसे ङराद्नो नेद्रापाय्‌ इवांजसा ॥ पिदुविहास्तपोवीर्यं रामश्चक्रे सहृदधम्‌ ॥ ८ ॥ येऽन 
स्य सता राजन्स्मरतः स्वापेदुवेधम्‌ ॥ रामवीयंपराभूता छेमिरे शमं न कचित्‌ ॥ ९ ॥ एकदा- | 
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+ । ऽऽश्रमतो रामे सभ्रातरि वनं गते ॥ वैरं सिसाधयिषवो छन्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥ १० ॥ 

|| = = =: | <= | [मजी = ४ ओर | = 4 
| 4 | तर जानते थे ॥ १ ॥ फिर भरसत्र होकर, जमद्निने वरदान्‌ देनेको कहा तौ, परश्चरामजीनेभी अपने भाई ओर माता पीठे 
| जीते हो जाय ओर अपने हाथ मरनेका उनको स्मरण न रहे एषा, वर मागर ॥ ७॥ जेते पोता हमा आदमी नीद ेकर, ङु- 
# | शछपर्वक उठता है पते ये सवके सब .कुशलपूर्वक उठे. परश्रामजी अपने पिताके तपके प्रभावको जानते ये, तासों उन्होनि 


9 कक ज 


¶ | 
। 
। 


बंघुजनोका वधु किया ॥ ८ ॥ महाराज ! र सहस्ञाजंनके पुर थे, वे अपने पिताक १ स्मरण करते रहे, परेव प्रशुरामः|४| 
¦ जके पराक्रमसे तिरस्कृत होकर, कहीं चेन नहीं पाते ॥ ९॥ एक समथ परश्रामजी तौ भार्यो साथ वनम चले गये; तौ मोका 
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1 च्व च = अ च ओको श्‌ ( । 
¢| अपनी वुको खे, आश्रमम जा, कटेश पायीहई गोको अपने पिताको अर्पण किया ॥ ३६ ॥ ओर आपने जो चरिति किया 











|) 


।* 
3 | = 2 को | © 
0 [सदन्ने मर गया, तद्‌ उसके द्च हजार पुत्रदी उरते सव भाग गये ॥ ३५॥ श्ओको मारनेवाङे परशुरामन्ी वररेसहित || भा.टी. 
||| 


वह अपने पिता ओर माई्योसि कहा, बह चनक्र, जमदग्नि बोरे ॥ २७॥ हे राम ! हे राम ! हे महावाह ! सथ्वमय राजा- | अ०१६ 
को तेने दथा मारा, यह तने वद पाप क्रिया ॥ ३८ ॥ हे तात ! हम ब्राहमण है, क्षमा रसनेते नगवमे पष्य हृए ई, बह्मानी- ||| = 


/ भी इती क्षमाके परताप ब्रहमपदको पप्र ह ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणोंकी क्षमी तौ सूर्यकी प्रभाक समान श्षमाहीति शोगा देती हेः ¢ 
अभिहोजीयुपावत्यं सवत्सा परवीरहा ॥ समुपेत्याश्रमं पित्र परिषां समर्पयत्‌ ॥ ३६ ॥ स्वकर्म |» 
तलक रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च ॥ वणंयामास तच्छा जमदभिरभाषत ॥ २७॥ राम राम ` 

मह चाहा भवान्पापमकारषीत्‌ ॥ अवधीन्नरदेवं यत्सु्वदेवमयं ठथा ॥ ३८ ॥ वये हि ब्राह्मणास्ात |॥ 


श ~ 


श्षमयाऽणतां गताः ॥ यया लोकदस्दवः पारमेष्ठवमियात्पदम्‌ ॥ ३९॥ क्षमया रोचते खष््मीब्रह्ली || 
8 
| 
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सारो यथा प्रभा ॥ क्मिणामाञ् मगवास्वष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४०॥ राज्ञो मृदधावसिक्तस्य वधो ब्र. ॥ 
वधार प ० स॑वथा चाहो जदयंगाच्युतचेतनः॥४१॥ इति श्रीभा< महा० नव < प॑चदोऽध्यायः |° 
॥ १५॥ श्रीञ्चक वाच्‌ ॥ (पत्रापरिक्षितो रामस्तथेति रर्नद्‌न ॥ संवत्सरं तीथयात्रां चरिताश्रममाव्र- | ॥ 
जत्‌ ॥१॥ कदाचिद्रेणुका याता गायां पद्यमाखिनेम्‌ ॥ भव्वराज कऋीडतमप्परोभिरपर्यत्‌॥ २॥ ॥4 
जो क्षमा रखते ई उनषर &्र हरि भगवा वुरव प्रसत्र हो जादे  ॥ ४०॥ राज्याभिषिक्तं राजाका वथ ब्रहमहत्यातेभी मारी | 

“ सा अच ठम भगवान चित्त खगाय, यम नियम धारण कर, तीर्थैया्ासे पापका नाश्च करो ॥ ४१॥ इति श्रीभागवते म० ५ 
तवन्तः १ शामश्वामकितायां तलदीपिकानाम माषादीकायां पंचदशोऽध्यायः ।। १५॥ तोच अध्यायमे नमदपको सह || 
कान धनन मार्‌ा, ईतच पर्रामजीने वारंवार क्षतरिर्योका वध किया, यह श्या होगी ॥ १॥ ॥ ्री्युकदेषनी बोरे कि- || 
बरहाराज ! पिताकरी आज्ञा शिरपर चदाकर्‌, परष्रामजी बारह महीनातक तीथयात्रा कर, पठे आश्रममे आये ॥ १ ॥ महा-| | 
राड ! एकं तमय रणुका न र्नेको गेगाङनीपै गवरी, बहा बसी .माल्नहिय्रान चि्रथको जप्सरानके साथ | 1 | 
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जटा सिरपर धरे, वेगके साथ आति परीमे पेश कते उन परराम || 


6 ये चञ्च, धारण किये, मचर्म पहने, सुयसी देदीप्यमान 
त्वार, बाण, ऋष्टिः शतघ्ी ओं 


% | जीको देखकर ॥ २९ ॥ राजान हाथी, 
| | जतिभ्यंकर सत्रह अक्षादिणी भेजी, 
|वनता जिनका वेग है रेसे. 


ककि क 


, घोड़े, रथ व प्यादावाखी गदा, 
ब सा भगवाव प्रशचरामजीने विनाही सहाय सब सेना कार भिरा 
| _ ९, शुकी सेनाके संहार करने 
| हाथ, साथ ओर गे कट रहे है, सारथी व॒ वाहन मर रहे 
त्िभिगेदासिवाणष्टिरातधिशक्तिमिः 
भ भगवानसूदयत्‌ ॥ ३० ॥ यतो यतोऽसौ 
ततस्ततश्छन्न्॒जो संकंधरा निपेदस्व्यौ हतसूतवाहना 
जरे रामङ्ारसायकैः॥ विदक्णचरमध्वजचापविग्रहं 
| पंचरातेषु बहुमिधंदुःषु बाणा 
| राच्छिनत्समम्‌ ॥ ३३ ॥ एनः स्वहस्तैरच 

रण कटोरनेमिना चिच्छेद रामः प्रसमं 
| रत्‌ ॥ हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुदुबुभयात््‌ ॥ ३५ 
|हो श्छ हे एते रणसेतमे, परश्रामजीके कुठार 
सेनाको पडी देखकर, सहक्ताजंन कोध कर, 
धान कर, परश्रामनीके उपर चाने रुरा 
एकसाथ उस सदसाजुनके सब बाण काट 


॥ ३० | ओं प- 
परञ्युरामजीका जिधर जिधर परय इ ह न 
ह एय्वीपर पड़ रहे ह ॥ २१ ॥ रुधिरफे समते कीच निस 
सप्तदशातिमीषणास्ता १ 
जाः. परचक्रष्ूदनः ॥ || 
न्यं स्थिराधकदमे रणा- 
आपतद्रषा ॥ ३२॥ अथाजेनः | 
खश्ता समग्रणीस्तान्येकधन्वेषुभि- |१| 
गूदमिधावता युधि ॥ ॒जान्ढा- 
तबाही; शिरस्तस्य गिरेः शंगमिवाह- 
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¶ | अचोदयदस्तिरथाश्वप 
प्रहरत्परश्वधो मनोऽनिखे 
; ॥ ३१ ॥ दृष्ट स्वस 
#ध्वजचापविग्रहं निपातितं हैहय आपं 
युगपत्स संदधे ॥ रामाय 
सन्मर्धेधिपादस्िप्य वै 


चके 


ति त 44; शक्रा+, ; 1411४ 
#. # १ ।। । 
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ओर बाणे जिसके धना, र. 


¢ धनुष ओर शरीर कट गये है एसी | 
युद करने आया ॥ ३२ ॥ सहस्रार्जुन 1 | 


एकसाथ पांसो धनुषोमं पांचसो बाण सं 
एकं धनुषधारी परशुरामजीने अपने बा- 


ॐ # कः 


` गिराये ॥ ३२ ॥ फिर अपने हाथों 
तीक्ष्ण धारवारे अपने कुटारसे 
४ ॥ हाथ कट गये, तद्‌ जसे पर्वतका 
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पय ० + # 9 च 
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दोडते जति स॒हकषा्जुनको देखकर, 


| | वैसे बात्काएमे काटने र्मे ॥ ३ परश्चरामजी, उसकी भुजाओंको जसे 


7¶ शिखर उड़ा देते है वेते उसका 
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शजाने अपने हार हार्थोमि नदी गेगकी रोक छिया ॥ २० 


१ 
७। 






कि 
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युनिने. उस ॒राजाका सेना, अमात्य 
विष्यावितं सरिविरं प्रतिस्रोतः स 
ता टीख्या श्रीणां समक्षं कति 


देवाय मुनिरहेणमाहरत्‌ ॥ स सैर 


6 (र 


आत्मेध्यातिशायनप्‌ ॥ 


= 


| याते राम आश्रम आगत 


अपने एेश्वयसेमी षिका अधिक 
किया ॥ २५ ॥ ओर कषिकी धेन 
गोको बख्कारसे माहिष्मती पुरी 


पान्नरान्हठंमचोदयत्‌ ॥ ते 
` ॥ श्रत्वा तत्तस्य द्‌।रा्म्यं उक्रोधाहियिवाहतः ॥ २७॥ घौर 


वलुधरं बाणपरश्वधायुधम्‌ ॥ एेणे 


चार उनक्र, उनको एसा कोष हज किमान काटे सापिङ़े चोर खगी ॥ २७॥ 


महातेजस्वी पर्चरामनी उसके पि 


छे ठते देहि. किनपतो ,पिद द्िग्रे "्धप्करः 


। सतृणं चमं कायुकम्‌ ॥ अन्वधावत दर्पा मरगेद्र इव्‌ यूथपम्‌ ॥ २८ ॥ तमापतंतं मू 
यचमीवरमकंधामभियुतं जटामिदैदृदो एरी विन्‌ ॥ २९ ॥ 
भाम्यं देखकर, चित्तम प्रसन नदी हा ओर उत दैहयरानाने बुनिकी धेनु नेका दा 
डे, जानेके वस्ते मनु्योको हृक्म दे दिया, तद्‌ वे पुरूष प्रकार र उ वे हि 
र गृये ॥ २६ ॥ राजक जानक अनतर पर्चरामनी आश्रमम अपे उपतकौ दष्टा ए 


== ॥ तौ ठटकर्‌, पीठे जाते नदीके जलम रावणका डश | ड दवो (धिः 
॥1 क अभिमान रखनेवाा रावण, इष रान पराकमको न सह क, उपे युद्ध करने गरया॥ २२॥ वरां विषो || ` † 
| ह + खीखाहीसे पकडकरः, माहिष्मती नाम अपनी पुरीम केद्‌ कर दिया ओर फिर जेते वंदरको छोड दते है वेते छोडदिया | ध 
॥ २९ ॥ वह सहसञजुन एकृसमय गहन नमे शिकार करता विवर्‌ दैवच्छाते नमदरि सुनि आश्रमे बला आया ॥ ९२१ 
ओर्‌ वाहनि साथ कामधन परमावसे पाह. वार क्रिया ॥ २४॥ वह राजा वहा |+ | 
~ विचर | ट्वपषः त्प ¶््ट। युक्त येन कृपि था ॥ ॥ | 
० ठ खरगया विचरन्विपिने वने ॥ यट च्छयाश्रमपद्‌ं जमदगरपाविशत ॥ २३ ॥ त ह न | { 
न्यामात्यबाहाय हविष्मत्या तपोधनः॥ २४॥ स बीरस्तत्र तदृष्यं | 
त्नादियाताऽगनिहोगयां सामिलापः स्‌ ठंहयः॥ २५ ॥ हमिर्धानीस्षेद. || 
च माहिष्मता नर्यः सवत्सा कदता बलात ॥ २६॥ अथ गजनि नि 
मदाय परशं | 


य्वयमोजसा 


पोर प्रच, भाषे गर व धनुष केकर, वे 


चा हे ॥ 


१८ ॥ धुप बाण जीर प्श 
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एवित्र ओर रोको पक करनेवारी कौशिकी नाम नदी हई. जमदग्नि रेणुकी कन्या रेणुका 










| रके साध व्याह क्या ॥ १२॥ || ` 
उ यदधिके वडमानआदि पु हए, जिनमे परशरामजी सवे छोट थे ॥ १३॥ देहम नाम कषति इके कारस्प || 
वे षर्थरागजी भगवाचके अरूप कहते है, जिन्होँने इद्ीप बेर थ्वीको निःक्षत्रिय किया ॥ १४ ॥ बराह्मणेकि अभक्त .व ध 4 
सवे भाररूप इट षि्योको रजोगण ओर तमोग॒णते आहत देखकर, घोड़ा अपराध कनेर सवका वष किया ॥ १५॥ | 
परीक्षितने पका कि-अजितेदरिय राजाओंने परञ्रामजीका क्या अपरा किया १ कि-निसपे कषनरियकुकुका वारवार नाच हआ | 


तस्या वे भागुव्षेः इ सता बसुमदादयः॥ यवीयान्‌ जत एतेषां राम ( ॥ १३॥ यमा. 
इबांसदेवांशं दैदयानां कुखतकपर्‌ ॥ त्रिःसप्रकृत्वा य इमां चकर निश्च महीम्‌ ॥ १४ ॥ दुष्ट | 
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| | सन्‌ सुबो मारमन्रह्मण्यमनीनरात्‌ ॥ रजस्तमोढतमहन्फल्यन्यपि कृर्त॑ऽहमि ॥ १५ ॥ राजोवाच व ॥ | 
| 


कि तदंहो भगवतो राजन्यैरजितात्ममिः ॥ कृतं येन कटं नष्टं कषत्रियाणाममीक्ष्णशः ॥ १६॥ श्रा 
क उवाच ॥ हैहयानामधिपतिरनः कषत्रियषैभः। दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकममिः॥१७॥ 
बहून लेभे इवंषंत्वमरातिषु ॥ अग्याहतेद्रियौ जःश्रीतेजोवीययशोवल्प्‌ ॥ १८ ॥ योगेश्वरः 
। त्वमेश्वय रणा यत्राणिमादयः ॥ चचाराव्याहतगतिरकषिषु पवनो यथा ॥ १९॥ क्वरत्तरादतः अगि 


ु्कििकयियियि वडाः हिवि ििकििनकष्कियभिकत  "ि ज् 
४.1 । 
( 
त त त 9 त ध द भ नक =-= भ कम = ॥ 


९ इत्रेबाभसि मदोत्कटः ॥ वैजयंती खजं विधदुरोष सरितं यजञैः ॥ २०॥ | 
| # ॥ १६ ॥ श्रीशुकद्वजी बोडे कि- टेहयवंश्ी क्षत्रियोके अधिपति व कषत्रियं शरेष्ठ अर्जुने नारायणके अंखरूप दत्तनियजीका | 


। 


कक्कर च्------ 


वर्चियाजदिमे आराधन किया ॥ १७ ॥ जिसे उपे एक सहस्र बाह मिरे ओरं शोण शक्रा परामव नही कर सक्ते थ 
इ इद्रियोकी शक्ति, रश्मी, तेन, वीयै, यज्ञ ओर बरु किसीते संडित नही होता था. यह सव दत्ततरियजीकी कषामे उपे मिखा था 
४ ९< ॥ येगेश्वन तथा रेश्र्य कि-जिपमे अणिमा-आदि सव सिद्धियां रहीं है वहमी दतत्रियजीक कषापे मिरु गया था 
जीर किमीस्थरमे उपकी गति नहीं सकती थी. तासों वह खोकोमे पंवनके समान विचरा करता था ॥ १९ ॥ एकं दिन रेवान 
दीके जरम बरिथोमे रुनरूप व्ि्योके साथ वह विहार कर रहा था, वहां मदोन्मत्त ओर वैलयंती माङा धारण क्रि सहलाजन 
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पत हआ ॥ £ ॥ उसकी सत्यवती नाम कन्या ऋचीकं नाम ऊषिने मांगी, तद उन्हे अयोग्य वर समञ्चकर, गाधि राजान ऋचीक 
विसे कहा कि-॥ ५॥ ' चंदमाके समान शेत वर्णं ओर एकतर्फसे श्याम निनके कान ई देसे श्यामकर्ण हजार घोडे हम कन्यके 
शल्यके देओ तोम हमारी कन्याका पूर्ण मूल्य नहीं होगा; क्योकि-हम इशिकवंशी ई ' ॥ ६ ॥ व गाधिने यह वचन कहा 
तद गाधिका अभिप्राय जानकर, वे ऋषि वरुणके समीप गये. वहामि घोडे ङा, उसे दे, उत सुम॒खी व्याह किया ॥ ७॥ स- 
| ओर सरथवतीकी माता इन दोनेनि संतानकी इच्छासे ऋषिमि प्रार्थना की तद एक चर्‌ तो ब्राह्मणके मंसे ओर इसरा 


तस्य सत्यवतीं कन्याचीकोऽयाचत दिजः॥ वरं प्िसदृशं मत्वा गापिर्ागंवमतरवीत्‌॥ ५॥ एकतः | 
। र गकयान्‌। हयानां च्रवचसाम्‌ ॥ सहस्रं दीयतां शल्कं कन्यायाः कुशिका वथम्‌ ॥ ६॥ इल्य-' 
१० आतव गतः स॒ वर्गातिकम्‌ ॥ आनीय दत्वा तानुशादुपयेमे वराननाम्‌ १७॥ स ऋ. 
। १ ˆ! त (ल्न्या श्वश्चा चापत्यकाम्यया ॥ श्रपयित्वोमयेर्भत्रंधरं रातं गतो मुनिः ॥ ८॥ ताव- 
© 4: चा स्वचर्‌ याचिता सती ॥ रं मता तया य॒च्छन्मत्रे माठरदस्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ त- 
विज्ञाय निः प्राह ला पी कष्टमकारषीः ॥ घोरौ दंडधरः पत्रो भ्राता ते व्रह्मवित्तमः॥१०॥ प्रसा- 
त वशरदति मागेवः॥ अथ तहि. भवेत्पौनौ जमदशिस्ततोऽभवत्‌ ११॥ सा चाभू- 
 त्छमहाप्ण्या कृंश्िकी खोकयावनी ॥ रेणोः युतां रेणकां वै जमला्रस्वाह याम्‌ ॥१२॥ | 


ताजर्मत्ि मज, रथ तव्यार कर, ऋषि शान करने गये ॥ ८ ॥ इतनेमै सरयवतीकी माताने कन्धाके चरो शरे पमन्नकर, स- | 
| त्यक्ते उसका चह मागा, तद्‌ सयवतीने अपना चर तौ अपनी माताकरो दिया जीर माताका वर आपने साया ॥ ९ ॥ यह |4 
कात जानकर, मुनिन अपनी श्रीमि कहा कि“ तूने बहत बुरा काम्‌ किया. तेरा पत्र तौ बडा पोर ठंड धारण करनेवाखा होगा |१| 
आर तेरा भाई उत्तम्‌ बरहमज्ञानी होगा ॥ १० ॥ तद्‌ सत्यवतीने प्राथना की कि-रेसा नहीं ह्यना चहिये. तद्‌ प॒निने कहा कि-| 1 
लर पुत्र नहीं त पोत्र होगा, फिर सृत्यवतीके जमद्भिनाम एत दआ,॥.११॥ जमृदु्िकी माता जो सत्यवती थी वह अत्यं | 
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| | जानकर पुरूरवा पीछा अपने नगर आया, वरष प्रा हआ, तब पीडा वहा गया ओर पुपर माता उर्वञचीति मिख्कर एक रात | 
उसके साथ रहा, जाते समय उव्॑ञीने उप राजाको दीन व॒विरहातुर देखकर, कहा कि ४०॥ ४१  ॥ इन गंधर्वकी स्तुति 
कर, ये मुञे तुञ्जको ददे. महाराज ! इसने गंधर्वौकी स्तुति की तौ प्रसत होकर, गेधरवेनि उसको एक अप्निसथाली दी, इस 
सथारीको उवी मानताहृज वह राजञा वनमे फिरता रहा. निदान उसने जान च्या कि“ यह तौ उञ्ञ नही हे 
किंतु स्थी है ` ॥ ४२ ॥ तद्‌ उत स्थालीको वनम धरकर, अपने धर चरा गया, वहाभी राते निरंतर उपरी स्थारीका | 
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"य यििरिकोने 
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< = उर उत्तः सयुवासतया नराम्‌ ॥ अथनसुरवंशी प्राह कृपणं विरहावरम्‌॥ ४१ ॥ गंपवालुप- 
(*| वावेमांस्तुभ्यं दास्यंति 


| मामिति॥ न संस्त॒वतस्तष्टा अधचिस्थाखीं ददुचेप ॥ उर्वशीं मन्यमानस्तां || ॥ 
४ ञुधधत्‌ चरन्वनं ॥ ४२॥ स्थीरीं न्यस्य वने गता ग्रहास्तान्ध्यायतो निशि ॥ त्रेतायां संप्ररृत्तायां | 

` अनस नय्यतततत ॥ ४३॥ स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगर्भं विलक्ष्य सः ॥ तेन दे अरणी कता 
=+? = ककम्यया ॥ ४९॥ उवं म॑तरतो ध्यायन्नधरारणियुत्तराम्‌ ॥आत्मानयुभयोमध्ये यत्तत्म- | 
नन मथः ॥४५॥ तत्य निर्भथनाजातो जातवेदा विभावसुः ॥ चय्यास विचया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पित 
(=€ ० ।४९॥ तनाभ्यजत यङगशं भगवंतमधोक्षजम्‌॥ उर्वशौलोकमन्विच्छन्सवेदेवमयं हरिम्‌ ॥ ९७॥ 
चितवन कंथा करता, 


| सो ञतायुगके भवतत होति इतके मनमे कर्मकांडका उपदेश करनेवाछी वेद्भवी प्रग हई ॥ ४३ ॥ 

फिर जहा आपने स्थी धरी थी वहां जाकर, देखा तौ मी ( छिछर ) के गर्भम परीपर्को उगाहञा देखा, उस 
कर, उरवज्ीके रोकं जानेकी इच्छासे अभ्नि मथने र्गा ॥ ४९ ॥ ‹ यह नो नीचेकी अरणी हसो व्च 
| हे जर जो उपरकी अरणी है सो पे हं , तथा इन दोनों अरणि्योके वीचमे , नो मथन केका ईड वह उपस्थ हे, ` रेते 
ध्यान करते राजाने मथन किया ॥ ४९ ॥ इस मथने सवे मोग्य वस्तु दनेबाछा अग्नि उफत्र हआ, यह अग्नि कि-जो वेदोक्त 
संस्कारये आहवनीय, गार्हपत्य ओर दक्षिणा रूपनर"दुला) स्मेष्युह्स्वामेःजषमान्धुप्र ठहराया ॥ ४६ ॥ उवकशषीके खोक्की | ५ 


~~~ 
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¶| स तां बीक्ष्य र्त्रे सरखत्या च तत्सखीः ॥ पंच प्रह्टवदनाः प्राह सूक्तं एरूएवाः ॥ ३६॥ अ 

¶| हो जये तिषठ तिष्ट घोरे न त्यक्महंसि ॥ मां त्वमयाप्यनिित्य वचांसि कृणवाव ॥ २४॥ सुदे- 
 |4 | हऽय पतत्यत्र देवि दरं हतस्त्वया ॥ खादैत्येनं चका ग्रधास्वत्पसादस्य नास्पदम्‌ ॥ ३५९॥ उवष्यु- 

बाच ॥ मा श्या परुषासि स्वं मा स्म ताऽयुेका इमे ॥ कापि सख्यं न पं स्रीणां काणा हृद्य 

| युथा ॥ ३६ ॥ जियो दकर्णाः करा दुमंषोः प्रियसाहसाः ॥ व्रत्यल्पाथप विश्रन्धं पत्‌ ज्रातर- 

(इ| मष्युत ॥ ३७॥ विधायाखीकविश्र॑ममज्ञषु त्यक्तसौहृदाः ॥ नवं नवमभीप्संत्यः पएधस्यः सेरदत्तयुः 


म बे भ क क --- नकम र ग 


यिति 
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|* | र्नते विवह इह राजा सोच करता उन्मत्तकी तरह ष्वीमे धरमन ठगा ॥ ३९ ॥ एकं दिनि इरकषनमे सरस्तीके. तीप | 
|4 | वतेडख उस उवशौ जोर उसकी पांच सखियोको देखकर, पुरूरवा सुद्र वचन बोला कि-॥ २२॥ अहो ! हे निय सरी ! गदी 
|. मड रह यने घस दिये विना ॐड देना तेर वासते ठीक नही है, आओ आपन बाते क, ॥ २४ ॥ हे देवि ! यह मेरा 
[दर शरीर कि जो तें वासते इतनी दूरं आया है, वह यहां मरे जाता रहै, जो तु इषा नहीं की तां कक ( भदे › ओर्‌ | 












 ॥ <॥संबत्सराति।हे भवानेकरात्रं मयेश्वर ॥ वत्स्यत्यपत्यानि चते भुविष्य॑त्यपराणि भाः॥२९॥अतवंः 

| त्नदपाङ्म्य दवा स प्रयया पुरम्‌ ॥ एनस्तत्र गतोऽब्दात उर्वशीं वीरमातरम्‌ ॥ ४० ॥ 

गि इस दहको खा जायेगे ॥ ३५ ॥ राजाके ठेते वचन खन, उवी बोरी“ तू मरे मत. तू परुष हे तासों पीरन रख, 
दियो दश हो, खव होना ठीकं नही दै. चियोकी मित्रता करीम स्थिर नहीं होती, धि्यका हदय तो इक्‌ ( मंडया ) 
कासा हआ करता है ॥ ३६ ॥ निर्दय, कूर, असहन स्वभाववाटी ओर जिनको साहसही प्रिय है एेसी, च्ियां थोडीसी वातके 
बास्तेभी पति या भाई जो उपीका विश्वास कर रहा है, उसेही मार्‌ गतीं हँ ॥ ३७ ॥ ेहरहित, छिना ओर्‌ अपनी मन- 
मानी रीतिसे चखनेवारी धियां मूखं पुरू्षोको खोटा विश्वास ( धोखा ) देकर, नये २ पतिकी इच्छा करतीं ह ॥ ३८ ॥ 
हे गजा ! एकं वर्षके अनेतर तू एकं रात मेरे साथ रहेगा जर तेरे दसरेभी पुत्र होगे ॥ ३९ ॥ इष॒ बातसे उर्व्ीको सगर्भा 
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^ | उवेशी जाती शी, पुरूरवा शयनभे आकर देसे तौ वहां उरवश्ीको न देखकर, खेदको राप इमा ओर्‌ केवर उसमे चित्त | 
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स्थर चेरथञादि बागों इच्छापूरवेक रमण करने टगा॥ २४॥ कमरे केसरसी सुगंधिवाखी उस देवीके साथ स्मण करता वह 
गजा उखके युखकी खगंधसे एसा आनंदमय हो गया किं-बहूतसे दिनि बीत गये, जिसकी विख्कुरु खबर नहीं रही ॥ २५॥ स्वर्गमे 
उवज्ीकौ न देखकर, इद्रने गेधर्वेसि कहा कि-“ उर्वश्चीविना मेरा यह स्थान अतिशोभा नहीं देता है सो तुम जाकर ताञ्च करो. ` 
जव इदकी देसी आज्ञा हृईः ॥ २६ ॥ तद्‌ गंधर्व आधीरातके समय आकर, अंधकार फैड जनेपर उन उर्व्॑षीके मेडीके बचोको | 
करि लिन्ह उवंश्ीने राजाको सोप र्खे थे छेकर, मार्गे पडे ॥ २७॥ हर छे जाते अपने पुर्रोकी चिह्छाहट खनकर, उर्वशी 


रममाणस्तया देव्या पदाकिंजल्कगंधया ॥ तन्मुखामोदमुषितो सुमुदेऽहगंणान्वद्रन्‌ ॥ २५॥ अप- 
-उयच्वशीमिद्रो गंधवान्समनोदयत्‌ ॥ उर्वशीरहितं मह्यमास्थानं नातिशोमते ॥ २६॥ त उपेत्य 
महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते ॥ उवश्या उरणौ जहटन्यस्तौ राजनि जायया ॥ २७ ॥ निराम्याक्र 
दितं देवी एव्रयोनीयमानयोः ॥ हतास्म्यहं नाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥ २८ ॥ यदिशर॑भादहं 
नष्टा हृतापत्या च दस्युमिः ॥ यः हेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा एुमान्‌॥ २९॥ इति बा 
र्सायकंर्विदः प्रतेत्रैरिव्‌ कजरः ॥ निशि नििशमादाय्‌ विवस्ोऽभ्यद्रवदरपा ॥२०॥ ते विचृल्यो- 
रणौ तत्र व्ययोत॑तस्म विदुतः॥ आदाय मेषावार्यातं नम्रमेक्षत सा पतिम्‌ ॥ २१ ॥ रेखोऽपि शयने 
जायामपश्यन्विमना इव ॥ तचित्तो विकटः शोचन्वभामोन्मत्तवन्महीम्‌ ॥३२॥ ` 
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बोली कि ` नपसक होते आपको वीर माननेवाटे इम नीच माल्किने मेरी बड़ी सरावी की, ॥ २८॥ इतके विवासते यै खरा- | 
ब हई जीर भर वाको चर्‌ टे गये, जो यह पुरूष होकर, जेसे दिने श्वी डरती सोया करती है, वैसे रावि आस खाकर 

सोया पडा है ' ॥ ५ £ ॥ जसे हाथीको प्रतो ( आंगुशां ) से वेधते ह वेमे उर्वी उसको वाणीरूप बणोसे बीधने रमी, तद्‌ |4 
व वञ्च विना पहर, न्ह सद्ग हाथमे ठे, रातमं गंधव पीठे डा ॥ २० ॥ तद्‌ गथ बोकर ओोड्कर विजटीरुपः हो | 
चसकने खगे, तासां पुरुवा कि-जो वर्चोको कवर -वीका भातीव ति“ वशषीनि नै दसरा ॥ ३१ ॥ कौर टनेते | 
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| वाणीसे कहा ॥ १५॥ ९९ ॥ ९७ ॥ १८ ॥ राजाने कहा कि“ हे वरारीहे ! अरे आयी. आज विराजो, हमे क्या आज्ञा 
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| ।३९ बेरे कथ स्वण करः मे यह मागता हं कि-अपने दोनो बीचमें सदा प्रीति बनी रहे ' ॥ १९ ॥ तद्‌ उर्वशीने कहा कि- 

१ हे दर ! आपये किस चीका भन व दृष्टि आसक्त न हो जाय १ क्योकि आपकी दृष्टम आनेके अनंतर्‌ रमण करनेकी | 
{इच्छा रते फिर डोडा जाय दसा नहीं ह ॥ २० ॥ पर हे भान्‌ देनेवारे महाराज! मे पहरेहीसे आपसे कोल फर छेती हूं 
।* कि वेदो भेरे भडीके बचे है सो ये आपको मेरी थापनकी तौरपर रखने होगे जौर मे तके पिवाय दसरा ढखभी न साङं ॥ 


| ( । मित्रावरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ ॥ निशाम्य पस्पशे कैटपमिव रूपिणम्‌ ॥ १७॥ धूर्तिं | 
।¶| विष्टभ्य छलना उपतस्थे तदंतिके ॥ स॒तां विलोक्य वपतिहर्षणोत्फुख्खछोचनः उवाच श्ष्ण- ||| 


। 
| 
{: 
7 


| या वाच देवीं हृष्टतनृरहः ॥ १८ ॥ राजोवाच ॥ स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम्‌ किमर॥ सँ 
(१ | रमस्व मया साकं रतिनों शाश्वती समाः ॥ १९ ॥ उवदयुवाच ॥ कस्यास्वयि न सजेत मनो टह- 
‰| षश्च संदर । व यदंगातरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥ २० ॥ एताद्ुरणकौ राजन््यासो रक्षस्व 
&| मानद ॥ संरंस्ये भवता साकं श्यः ब्वीणां वरः स्छतः॥ २१॥ घृतं म्‌ वीर मक्ष्यं स्यान्नेक्षे वा 
|| ज्यत मंयुनात्‌ ॥ विवाससं तत्तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥ २२ ॥अहो रूपमहो भावो नरखेकवि- | 
¶ मोहनम्‌ ॥ कौ न सवत मजो देवी त्वां स्वयमागताम्‌ ॥ २३ ॥ तया स पुरुषश्रेष्ठो रमय॑त्या यथा- | 
| हतः \ रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु ॥ २४ ॥ | ; 
| गी व भेधुनके सिवाय, अन्य समयमे वद्नहीन नहीं दषुंगी- इतनी बात तवबतक आप पारठेगे, तवतक मेँ आपके साथ रमण| 
| |करगीः यह नीति है कि जो उत्तम पुरुषं होता रै उपे श्यां अपना वर बनातीं ह " इतनी कथा सनाय, श्री्चकदेवजीने कहा | 
4 | कि-एथ्वीनाथ ! उदारवित्त राजाने वह सब स्वीकार किया ॥ २१॥ २२ ॥ ओर बोला कि“ अहो! तेरा रूप ओरं भाव { | 
|| कैसा आथा है, क जिसे देखतेदी भनुष्यरोक मोहित हो जाति है, उष॒ अपने आप आयीहूई तञ्च देवीका कौन मनुष्य 
| अनुसरण च. करे ! ॥ २३॥ महाराज रमण करती उस उ्वजलीके साथ वह पुरुषश्रेष्ठ पुरूरवा यथायोग्य देवतानके विहार कर|, 
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कृर्गा ॥ ९ ॥ पतिके वचन सुन, लित ताराने कनका कांतिमान्‌ कुमार स्याग दिया, उत देखकर इधर तौ बृहस्पतिने चाहा 
कुमारको भ छे हं ओर चंदरमाने चाहा करि“ मे टं ' ॥ १० ॥ दोन बीष इस वारक वावत इष ॒तरंह जाहिर विवादभी 
हीनं रगा किं यह मेरा हे तेरा नहीं ` तद्‌ ऋषि ओर देवतानने तारापे प्राभी, परंतु उसने शमे मरे कुमी नहीं कहा 
॥ ११ ॥ सखोटी बाते शमति कुमारने करोथ कखे, अपनी मातासे कहा कि“ हे बुरे आचरणवाी ! तू क्यों नहीं बरती ! 
अपना पापजो हो सो मुञ्चते जल्दी कह द ॥ १२॥ फिर ब्रह्माजीने तारको एकतमे बुखाय सांखना देकर, पूंखा; तद्‌ 


| तत्याज त्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ ॥ रएदामांगिरसश्चकरे कमारे सोम एव च ॥ १०॥ म- 
| मायं न तवेलुचस्तस्मिन्विवदमानयोः ॥ पुप्रच्छचषयो देवा नैवोचे व्रीडिता ठ सा ॥ 9१ ॥ कु- 
| मारा मातर्‌ ग्राह कपिताऽीकठनया ॥ किं नावोचस्यसहृत्ते आत्माऽवयं वदाशु मे ॥ १२॥ त्रस 
¶| ता रहं आद्रय समप्राक्षीच्च सांतयन्‌ ॥ सोमस्येत्याह शनक: सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥ १२॥ तस्या- 
4| त्मयोनिरङृत बुध इत्यामिधां दप ॥ बुद्धया मँमीरया येन पत्रेणापोइराण्युदम््‌ ॥ १४ ॥ ततः पुरू- 
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गीयमानान्सुर्पिणा ॥ तदंतिकषुपेयाय देवी स्मरशरार्दिता ॥ १६॥ ` 


वीमे बोली रि  चेदमाका है तासौ वह पुत्र चंदरमाने छिया ' ॥ १२३॥ महाराज ! बहमाजीने इस कुमारकौ वुहि देखकर, 
उसका वृधं नाम ला. जिस पुत्रस चंद्रमा परमओआनंदको प्रप्र हमा ॥ १४ ॥ बुधके वीयसे इखानाम पवी, पुरूरवानाम 
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व पराकरमका वर्णन क्वा ओर गाया, उपे घुनकर, कामदेवे बाणोति पीड़ित उवी नाम अपरा कि-जो मिताव श्राप 
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खर मनम धीरज, धर 
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| रवा जज्ञे इयां य उदाहतः ॥ तस्य रूपयणेदाय॑शीट्रविणविक्रमान्‌ ॥ १९॥ शरुत्ोवंशीद्रभवने | 


|उसं राजाके समीपं आ, उपस्थित दैः इत °्मलराकेेः"वेखकर,' सनेदमे.अछटद्धिति" निज. ओर पुलक्षित मात पुरूरवाने मधुर | 
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भारी) : 
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छि 


| पुत्र इजा जिसका हम्‌ पहले वणेन कर चुके ईै, नारदजीने की समामे जाकर, इस पुरुक रूप, गुण, उदारता, शीर, धन। । | 


#| मनुष्यदेहको पराप दई धी वह खना पृरूखा राजाकरो पुर परमि श्रेष्ट ओर कामदेवे क र्पवान्‌ 





॥३। । र वे बि [जी प्रगट हए; उनके अत्रिनाम पृ दए, जो पिताके स- 
। । उत्व उर कहत ई ॥ १ ॥ नारायणके नामिन्हदके कृमरूमेत ्रहमजी प्रद हृषः उनके ज ० ५ 
के" ~ ` थे ॥ २ ॥ अगरिके नेञर्भेसे चंद नाम प्र पेदा हआ, किनि अतम 1 व गवते व क 
व रक्षका अधिपति बनाया ॥ ३॥ इस चद्रमने वरिोकीको जीत कर, रानशय नाम = जव चंदमाने । क तोडा 
री वारको बराारमे हर छेगया ॥ ४ ॥ बृदस्पतिने किंतनीवेर चंदमसे मी" दु ६ ज 8 धरनी नहा छा 
[तद उक बस्ते देवता ओर देत्योंके बीच मारी युद्ध हज ॥ ५ ॥ बृहसतिके देसे दैतयाफे साथ छकराचायज। चदरमाके पक्षम 


 शहसरशिरसः षसो नामिहदसरोसुहात्‌ ॥ जातस्थासीत्य॒तो धाठरविः पितृमा ॥ २ ॥ तस्य || 

छभ्योऽयवलत्रः सोमोऽग्रतमयः किर ॥ विप्रोषध्युडुगणानां ब्रह्मणा ₹।रपतः ९ ॑ ॥ २ ॥ सो- || 
` ऽ्यजद्राजघयेन विजित्य खुवनत्रयम्‌ ॥ पनी दहस्पतदेपाततारां नामाहरदयत ॥ ॥ ४ ॥ यदा व श 4 
करुणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ ॥ नात्यजत्तत्कते जरे सरदानय्‌। वभ क व 
 दैषादथहीत्सासुरोडपम ॥ हरो स्स॒तं खेहात्सवंभूतगणारतः ॥ ६ ॥ स्स्वगणापत म रम 
*| न्वयात्‌ ॥ सुरासुरविनाशोऽशरत्समरस्तारकामयः ॥ ७॥ निषदित। ऽथा 1 न (४ 
¶| त्‌ ॥ तारां स्वमतर प्रायच्छदंतवत्नीमवंत्पतिः ॥ ८ ॥ त्यज त्यजा दुष्प्रज्ञे मत्कषत्रादाहितं परः ॥ 
¶| नादे तां मस्मसात्डयौ जयं सांतानिक: सति ॥ ९॥ 


4 |वंघ रये जर महदेव फि-जो बृहस्यतिके पिता अंगिराके पास विचा पदे ५ थे, वे शेदसे अपने पाषदकि साथ जपने गुर्पन | 
4 |बहस्यतिके षषम दषे ॥ ६ ॥ सब देवतान साथ इमी बृहस्पतिके पक्षम बध, ईत होते २ ताराके वास्ते संग्राम हज 
|° उसे देवता जर शय, दोनोका भारी विनाञ्च हआ ॥ ७ ॥ फिर बृहस्यतिफी प्राथनापि व्रह्माजीने चंदमाके! न्िडकृकर, तारा 
18 बृहस्यतिको दिवाय दीनी, पर बहस्पतिने जान ख्या; कि-यह गभवती ह ॥ < ॥ इपरियं बृहस्पतिने कहा कि- नो ह दुषुद्धि 
|| इसरेका खा टा यह गथ भरे कषत्रमेमे जल्दी बाहिर शरदे, हे सति! भरे देर संतानकी इच्छा दै" तासो म तुस स्री भस्म नई 
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भान. | {| बहाराज ! केलचि्वज त्ह्मविदयामं निपुण था ॥ २० ॥ ओर खांडिक्य कर्मवि्यामें निपुण था, यह खांडिक्य केशिष्वजपे | 
* | भाग गया. केशिष्वजके भाचुमान्‌, उसके शतयुघ्र , ॥ २१ ॥ उसके शुचि, उसके सनदाज, उसके . उर्वकेत्‌, ` उसके अज, 
| 1 | अजके पुरजित्‌ ॥ २२ ॥ उसके अरिष्टनेमि, उसके श्ुतायु, उसके खपाश्वैक, उसके चिर, उसके क्षिमधि, ॥ २३ ॥ उसके सम- 
4 |रथ, उसके सत्यरथ, उसके उपगु ओर्‌ उसके उपगुप्र नाम पुत्र हआ, जो अग्निके अमे प्रगट हृजा था ॥ २४ ॥ उपगुप्के | 
व्वनत, उकं युयुधान, इसके सुभाषण, उसके श्त, श्चुतके जय, जयके विजय, उसके ऋत, ॥ २५. ऋतके शुनक, शनक 
1 खांडिक्यः कमतक्तक्ञो भीतः केशिष्वजाहतः ॥ मावमांस्तस्य पुत्रोऽभृच्छतयुभ्नस्तु तत्सुतः॥ २१॥ 
|| शचिस्तत्तनयस्तर्मात्सन्वाजस्ततोऽमवत्‌ ॥ उर्व॑केतुः सनदाजादजोभ्य एरृजित्सुतः॥ २२॥ अ- | 
*रिष्टनेमिस्तस्यापि थुतायुस्तत्युपाश्वैकः ॥ ततधित्ररथो यस्य क्षेमधीर्मिथिलपिपः ॥ २२ ॥ तस्मा 
 त्समर स्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः ॥ आसीदुपयस्स्तस्माहुपयप्नोऽिसंमवः २०७ ॥ वस्वन॑तोऽथ त- 
` त्री युयुधो यत्सुभाषणः ॥ श्रुतस्ततो जयस्तस्मादिजयोऽस्माहतः सतः ॥ २५ ॥ शुनकस्ततपुतो | 
जज वीतहव्यो श्तिह्ततः॥ बहृशवो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी ॥२६॥ एते वै मिथिला राजन्नास्म- 
वच्ाव्शारदाः ॥ यागेश्वरप्रसादेन ददैसुंक्ता गरदेष्वपि ॥ २७ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवम- ॥५| 
। स्कंधे निमिर्वरादुषणनं नाम त्रयोद्योऽध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीक उवाच ॥ अथातः भरूयतां राजञ- | 
न्व॑डाः सोमस्य पावनः ॥ यस्मित्नैखादयो भूपाः कील्यते एण्यकीत्तंयः ॥ 9 ॥ ५ 
वीतहव्य, उसके धूति, धृति बहलाश्च ओर उसके महाजितेद्रिय कृतिनाम पुत्र हआ ॥ २६ ॥ महारज ! पे मिधिर अथवा 
जनकं वार राजा धन्ञवल्क्य आदि योगेश्वरो भ्रतायसे ब्रह्मवि नपण ओर वरमे रह्नेपरभी संसारके वंधनोते मुक्त हए || 
॥ २७ ॥ इति श्रीमामहान्नवमस्फये शमश्यामविरवितायां तव्वदीपिकरानामभाषादीकायां अयोद्ोऽध्यायः ॥ १९॥ “| { 
चोदटवं जध्यायमं वृहस्पतिकी श्री तारामे चंद्रमसे बुध पुत्र हआ. ओर उसके उर्वी अप्सराभें आयु आदि छह पुत्र हुए यह कथा |१| 


ह्येगी ॥ १ ॥ श्रीञचुकदेवनी बो कि-महाराङ्ग, अब्र, हमाञ्जा,+ पष्र्न" वद्च सरलो 1 ग्निप्तमे पवित्रकीर्तिं पुरुूखा-आदि रजा ५ | 
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स्रः करेगा ओर उस रहनेके निका तौरपर आसखोका निमेषण ८ भूद्ना ) व उन्मेषण ( खोरना ) हआ करेगा | | 
` - : = वादान कि- किसी राजाके न होनेसे मवुष्याको त्रास होगा ` एसा विचार करः || | 
नि लोगोनेनिभिके शरीरका मथन किया" तद उससे एक बारुक उततर हजा ॥ ९२.॥ यह बाखक व जन्मा, इसख्यि इसका || 
नाम जनक पड़ा, मरहए शरीरसे पेदाहज इखि वैदेह कहलाया ओर मथन करनेसे पदा हरज 4 इसख्यि मिधथिर कहराया, 4 
जिसने मिथिरापुरी बसायी ॥ १३ ॥ महाराज ! जु उदाक्सु, उसके नद्विडन, उसके र ह ¦ ॥ १४ ॥ 
अराजकभयं नणां मन्यमाना महषयः ॥ देहं मर्मथुः स्म नमः कुमारः स म यत ॥ १२ ॥ जन्म- 
। ना जनकः सोऽभृैदेहस्व विदेहजः ॥ मिथिलो मथनाजातो मियथेखयन निर्मिता ॥ १३॥ तस्मा- |४ 
टृदावसुस्तस्य एतरोऽभृज्ञदिवृदनः॥ ततः सुकेठस्तस्यापि दवराता महीपते ॥ १७ ॥ तस्माहृहद्रथस्तुस्य | ६ 
महावायैः सिता ॥ खतेषृष्ठकैठव हयधोऽथ मरुस्ततः॥ १५॥ मरो; ्रतीपकस्तस्माजातः तिरः 
थो यतः॥ देवमीदस्तस्य स॒ती विश्रुतोऽथ महाध्रतिः ॥ १६ ॥ ृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोम | 
| ऽध तत्सुतः ॥ स्वणेरोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत ॥ १७ ॥ ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञां क्‌ 
| तो महीम्‌ ॥ सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्सीरध्वजः स्मरतः ॥ १८॥ ऊुश॒ध्व॒जसस्य पुत्रस्ततो 
| धुमेध्वजो उपः ॥ धमेध्वजस्य ह पत्रा कतध्वजामतध्वजा ॥ १९ ॥ कतध्वनात्कारष्वजः खाडि- 

क्यस्त मितध्वजात्‌ ॥ कृतध्वजसुतो राजन्नात्मवियाविशारदः ॥ २० ॥ 
उसके बय, उपे महावीये, उसके सुधृति उपके धृष्ठकेत, उसे रय, उसके मद्‌, ॥ १५॥ मर्क पदीपकः उसके कृतिरथ, || 
उसके देवमीद, रके विश्रुत, उसके महाधृति, ॥ १६ ॥ उसके कृतिरात, उसके महारोमा, उसके सखणरोमाः उप्तके -दस्वरोमा 
॥ १७ ॥ जर उपके सीरध्वज नाम पुत्र हआ, यह राजा यज्ञ॒ करनेके चि एथ्वीको हरु चराकर्‌, साफ्‌ कर रहा था, वहा 
| चके अत्र ( सीता ) मे सीताजीका प्रागव हभ, इपर्यि उसका सीरध्वज नाम पडा ॥ १८ ॥ सीरप्वजके कुशध्वज, उसके 
| धरयष्वज, धरम्वजके वोपुत्र हए. कृतध्वज् जर मितध्वज ॥ १९ ॥ उनमेमे कृतभ्वजके केरिष्वन आर मितध्वजके . खाडिक्यः 
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वृमिष्टनी पीके आये तो अपने ज्िष्य निमिराजाका अपराध देखकर, उन्होनि श्राप दिया कि“ पंडितंमन्य ` निमिराजाका देह 
पठजाओं " ॥ 8 ॥ निमिराजानेभी अधमेवतीं गुर वसिषटजीको पीडा श्राप दिया कि-* आपी छोभसे धर्म नहीं जानते, इसलिये 
जपकाभी शरीर षड्‌ जाओ ॥९॥ याप्रकार श्राप देकर, बरह्वेत्ता निभिराजाने अपना देह ्याग दिया ओर वसिष्टनीकाभी | 
जरी पड़ गया , महाराज ! उरव्ीके दर्शने वीर्यं स्खछित होनेषर मित्रावरुणने अपना वीर्यं जो षडेमे सीचा, उसमे वसिष्ट- 
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निभिः प्रतिददां शापं यरवेऽधर्मवर्सिने ॥ तवापि पततादेदो खेमादममजानतः ॥ ९ ॥ इत्युत्स्- | 
जं स्वं दहं निमिरध्यात्मकोविदः ॥ मिव्रावसणयोजेज्ञे उव्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ गंधवस्त॒षु तदेदं | 
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1 
( 
५ 
नाः धरमवा यदि ॥ तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभरन्मं देहवंघनम्‌ ॥ < ॥ यस्य योगं न वच्छंति बि- | 
यागमयकातराः ॥ भजंति चरणांमोजं मुनयो हरिमेधसः ॥ ९ ॥ देहं नावरृरुत्सेहं इःखरोकमया- | 
वहम्‌ ॥ सवतरास्य यता ग्रलयुमत्स्यानाम्मदके यथा ॥१० ॥ देवा उचुः ॥ विदेह उष्यतां कामं लोच- | ( 
नेषु शरीरिणाम्‌ ॥ उन्मेषणनिमेषाभ्यां ठक्चितोऽध्यात्मसंस्थितः ॥ ११॥ (9 
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यज्ञ. समाप हआ ओर दवता अये, तब उन्होनि देवतानसे प्रार्थना की क्रि- ॥ ७॥ ° अगर आप्‌ प्रसत्र हए हौ ओर समर 

हा ता, इस राजाकं शरीरको सजीवित करोः देवतानि स्वीकार किया, तद्‌ राजा बोखा फि- भें देहका वंधन नही चाहता 
। < ॥ मगवानका ध्यान्‌ कूनेवाछ सुनिलोग॒मरनेके रसे जिस शरीफ विलकुर प्रा होना नहीं चाहते रंत ेक्षकीही 
| रखते €, इर मैभी देहका वंधन नहीं चाहता दं ॥ ९ ॥ देह क्रि-जो दुःख, शोके व मयुकरा नवार हे ओर 
मे जम मछीको सव ओ मर्युही शरत्यु मासे है, वैसे जिसकी सब ओरते मृत्यु देखनेमं आती हे, उत्त देहको मेँ प्रप्त 
होना नदीं चाहता ॥ १० ॥ राजाके वचन न्‌, दवता बोटे क ददधागििङ्गिः नेषोपर इच्छानुसार देह विनाभी नि 
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जीका फिर दसरा जन्म हआ ॥ ६ ॥ निमिराजाके शरीरको ब्राह्मणोने सगंधिवस्तुमे रख छोड़ा ताकिं सड न जाय, सो जव ( 


निधाय मुनिसत्तमाः ॥ समाप सत्रयागेऽथ देवानूञः समागता न्‌ ॥ ७ ॥ रान्ना जीवत देहीऽयं प्रस- | 


मारी. ` 


मभ° १३ ` 


| ॥३४॥ 
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॥ | उदके बर्हि, बिके $तंजय, ॥ १ २ ॥ उसके र्णलय, उसके संजय, उसके चाक्य, चाक्यके श्ु्धोद्‌, उप्तके लंगर, १३ ॥ | ८ 
चं | उसके प्रसेनजित, उसके क्षदक, उसके रणक, उसके सरथ ओर्‌ सुरथके सुमित्र नाम पत्र होगा ॥ १४ ॥ इस सुमित्र राजापि |® 
| { | वंशका उच्छेद हो जायगा, ये बृहद्रलके वंशके राजाओकि नाम भने तमसे कहे, महाराज ! शशष्वाङ्वंश्ी राजा्जका यह वं | 
% खयि राजातक चठेगा फिर करियुगमे खमित्र राजासेही उच्छेद हो जायगा ॥ १५.॥ इति श्रीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
¶ शयश्यासविरचितायां ततवदीपिकानामभाषादीकायां दादञ्लोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ तेरहवें अध्यायमे इकष्वाकुके पुत्र निमिका वंशा कहा | 
४ रणंजयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः ॥ तस्माच्छाक्योऽथञ्चद्ोदो छगरस्तत्युतः स्म्तः॥ 9 ३॥ 
| वतः प्रसेनजित्तस्मात्शुदरक भविता ततः ॥ रणको मविता तस्मात्सुरथस्तनयस्ततः ॥ १४॥ सुमि- 
{| ओ नाम निष्ठात एते बाहंदल्यन्वयाः ॥ इक्ष्वाकूणामयं वंशाः सुमित्रांतो भविष्यति॥ यतस्तं प्राप्य रा- 
#| जानं संस्थां प्राप्स्यति वे कल ॥ १५॥ इति श्रीभा- महा- नवम < इष्ष्वाङ्वंरवणेनं नाम दादशो- 
| | श्यायः । १२ ॥ श्रीश्यकं उवाच ॥ निमिरिष््वाकुतनयो वसिष्ठमरृततिवजम्‌ ॥ आरभ्य सत्र 
¶| सोऽप्याह शक्रेण प्राग्डतोऽस्मि मोः॥ १॥ तं नि्वत्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपाख्य॥ तुणीमा- 
| सीदहपतिः सोऽपीद्रस्याकरोन्मखम्‌ ॥ २ ॥ निमिश्वटमिदं विहान्सुत्रमारभतात्मवान्‌॥ ऋविग्िर्‌- 
^| पस्तावन्नागमयावता गरः ॥ ३॥ रिष्यम्यतिक्रमं वीक्ष्य निवेत्यं गुरागतः ॥ अशपत्पततादेहौ 
%| निमेः पंडितमानिनः ॥ ४ ॥ स 
च | जायगा जिसमे बहयेत्ता जनकंप्र्ति महात्मा प्रगट हृष ह ॥ १ ॥ श्री्चुकदेवजी बोरे कि-इश्षवाकुके पुत्र निमिराजनि यज्ञ 
८ | करनेके दिये वपिषटनीका वरण किया तद्‌ वसिष्टजी स्वीकार कर, यज्ञका प्रारंभ कराते, बोरे कि- “ ईद पदे मेरा वरण कर 
| चका र ॥ १॥ तासं दका यज्ञ पूरणं करके मे आञ्गा सो तबतक मेरी राह देखते रहना यह बात सुनकर, निमिराजा चुप 
टो गया ओर विषुनि इको यज्ञ कराने गये ॥ र = ॥ फिर ॒ज्ञानमान्‌ निमिराजाने जीवितको अस्थिर जान क 
ध | वसिष्टजी पीठे नहीं जये, उससे पहरुही . दरे कविजोंका वरण करे यज्ञका प्रारंभ किया ॥ ३ ॥ इद्रका यन्न पूर्णं करे 
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रयं कौन रे ? जो बुद्धिमान्‌ एथ्वीके रजकणकी गणना करसके, वहभी मगवाचके पराक्र्मोकी गणना नहीं कर सकता ॥४०॥ 
भगवाचके मायाबल्का अंत न तो मं जानतां ओर न तेरे अग्रन ये सुनि जानते, तब जो दरे रषे तौ कहासि 
जाने ? सहस्रमुखवारे आदिदेव जेषजीभी जिनके गणोका मान करते अबहक इनका पार नहीं पाये हं ॥ ४१ ॥ येही अनंत 
मगवाच जिनपर कृपा करं ओर जो यदि निष्कपट होकर, सवात्मभावसे मगवानके चरणका आश्रय फरते हँ, वे परुष भगवानकी 
दस्तर मायाको तिर जाते हं. ओंर भगवानकी मायाके वेभवकोभी जान रेते है; क्योकि उनके कृत्ते ओरं सियाखे मक्ष्यरूप 1 


नातं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुस्षस्य कुतोऽपरे ये ॥ गायन्शणान्दरङतानन 
आदिदेवः शेषोऽधुनाऽपि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥ १ ॥ येषां स एव भगवान्दययेदर्नतः स्‌ 
बात्मनाऽश्रतपदो यदि निव्यंलीकय्‌ ॥ ते दुस्तरामतितरंति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्व- 
कमाटमश्ष्ये ॥ ५२ ॥ वेदाह्म॑ग परमस्य हि योगमायां युयं भवश्च भगवानथ रैत्यवगः ॥ पत्नी म- ` 
नोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनव्हि ऋथुरंग उत श्वश्च ॥ ४२ ॥ उध्वाकुरेखमञकुद विदेह 
गावरध्ववरीोषसमय गयनाहृषायाः ॥ मांधाजरकेडशतधन्वचरंतिदेवा देवत्रतो वङिरमतरयो दिठीपः | 
। ॥ ८ ॥ साभयुतकचिविदेवलपिप्पसादसारस्वतोटवपरादरभूरिषेणाः ॥ येऽन्ये विभीषणहनूमट् 
| द्रदत्तपाथाषपिणदिदुरशरुतदेवदर्याः ॥ ‰० ॥ 


शरीरम भद्रं “मेय है' देसी दि नहीं होती ॥ ४२ ॥ इन परमेश्वरी योगमायाको मँ जानता हं ओर तुम जानते हा, 
८ तथा भगवान्‌ महादव ओर प्रलहाद्‌, मन, मनुकी श्वी, मुके पत्र, प्राचीनवर्हि, ऋभु, अंगराजा, धुव, ॥ ४३॥ इश्वाकु, | | ` 
(५ पुरूरवा, सुच, विदेह, गाधि, खु, अंबरीष, समर, गय, नाहुष ॐदि ओर मांधाता, अरु, च्चतधन, अव रतिदेवः भीष्म ॥ ॥२९॥ 
| बद, अग्रूतर्य, दीप्‌, ॥ 9४ ॥ सौमरि, उतंक, शिवि, देव, पिप्यलाद्‌, सारस्यत, उद्य, परार, भृखिण जरम नो || ` 
| विमीपण, हनरमाव, शुकदेव, अर्जुन, आह वदत्‌ हि मे. मुगवान्‌की मायाको जानते ई ॥ ४५ ॥||| 


मादि. 


॥1२२१॥ 
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प्रा रभे ॥ ३४ ॥३५॥ ( व्यासावतार कहते 
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§ उज्तका जाखामेददारा विभाग करगे ॥ ३६ ॥ ८ बुद्धावतार कहते है. ) निनका योग क्ष्मं न आवे एसे, मयदेयके बनाये ए़- 
क| २ वकर लोको नाञ्च करते, वेदमागमें निवार यसी मि मोहित करनेषाा अतिङमावना वेष वनाकर्‌ः वहुतसा 4 
कखेन मीदितधियामव्वश्य नणां स्तोकायुषां खनिगमो वत दरपारः ॥ आविर्हितस्त्ववयुगं स हि 
सत्यदत्यां वेदम विटपशो विभजिष्यति स्म ॥ ३६ ॥ देवहिषां निगमवरत्मनि निष्ठितानां पूमिरम 
यैनविहिताभिरश्यतूर्भिः ॥ सेकान्‌ श्रतां मतिविमोहमतिप्रलोभं वेषं विधाय बहभाव्यत ओपधः 
| स्यम्‌ ॥ ३७॥यद्नोख्यष्वपि सतां न हरः कथाः स्युः पाखंडिनो हिजजना छषल चदवाः॥ खाहा स्वधा 
| 4 षडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कठेर्भगवान्युगांते ॥ २८ ॥ सगे तपोरख्षयो नव ये- | 
| ब्रजेश स्थाने च धम॑मखमन्वमरावनीशाः॥ अंते तवधमंहरमन्यवशा सुराया मायाविभूतय इमाः 
^| वर्दाक्तिभाजः ॥ ३९ ॥ विष्णो वीर्यगणनां कृतमोऽदतीह यः पाथिवान्यापे कावेर्विममे रजांसि ॥ 
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, चस्वैथ यः स्वहसाऽस्वलता वघ्ठं यस्मात्रिसाम्य सदनाटुस्कंपयानम्‌ ॥ ४० ॥ ` ॥ 
% | दादर्श उपदे करे ॥ ३७ ॥ ( कलिकिअवतार कहते ह. ) जव सप्पुरषोके धरोर्मभी हरि मगवानकी कथा न होगी | 
| ^ | ओर द्विजलोग पादी तथा श्र राजा हवेगे ओर जब करीं स्वाहा, स्वधा, वषट्‌ एसी वाणी नही रहेगी, तव कडियुगके अंतमे | 


८ 


4 | अगवान कल्किवतार धारण कर, जगदका पारन के ॥ ३८ ॥ सृष्ट रचनाके निमित्त तो तप, भं ^ बरह्मा ) मरीचि आदि | 1 
| ह ओर नौ प्रजापति, पारनके अथे धमे यज्न, मनु, देवता ओर राजा, संहारक देतु अधमः महादव? सपं आर दर्यं आदि ॥ 
1 । कि 
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जो है, वे सब अतेतशक्ति मगवानूकीरी मायाकी विभूतियां हं ॥ ३९ ॥ अप्रतिहत अपने चरणके वेगसे अतीव कंपायमान सघय- 
| रोक सहित संपूण सोक जिन चिविक्रम भगवानूने धारण किया, उन विप्णुभगवानूके पुराक्रमाकी गणना कर एसा, इस सं 
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है. ) कारकरओे संङुचित वदधिवारे ओर अल्पायु मनुप्योको अपने बनाये | | | 
देदका पार शना अति इर है दसा विचार कर, सत्यवती नाम शमे वेदव्यास अवतार धारण करः भगवान्‌ मृतियुगमं वेदरूप | | | 
+) | 
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|॥ ३० ॥ वरुणपाञ्चके भयसे नंदरायजीको उडर्वगे, विरोमे वंद ॒कियेहुए गोपोको व्योमारुरमे छडवेगे, दिनम धैषेमे रगेहए 

। ओर रातिम अतीव परिश्रमसे सोतेहए व्रनवासि्योको वैकुंडलोक ठे जार्यगे ॥ ३१ ॥ जव ग्वार यज्ञका मंग करेगे; तब व्रनका 
ना करनेके लिये ईद अतिदष्टि करेगा. उस समय पञ्चुजके रक्षा करनके खयि सातवर्षके हरि सात दिनतक भ्रमरहित अपने हा-| 
धसे छजाकके शूर (धरतीके › समान गोवर्धन पर्वतको री रापूर्वक धारण कगे ॥ ३२॥ चंद्रमा किरणे वरु वनमे क्रीडा करते, 


नदं च मोक्ष्यति भयाइरुणस्य पाराप्रोपान्विखेषु पिहितान्मयसूठन्‌ा च ॥ अह्नयाएतं निरि 
। उायानमतेश्रमण सके विकुंट्‌ उपनेष्यति गो कुर स्म॥ ३१॥ गोपैर्मखे प्रतिहते त्रजविवाय देवेऽभिव 
पति पञ्चन्कृपया रिरकषः॥ धृ्तोच्छिलींधमिव सप्तदिनानि सप्तवषा महीधमनघैककरे ज ॥ ३२॥ 
कीडन्वने निशिनिशाकररदिमगौरयां रासोन्मुखः कटपदायतमूच्छितेन ॥ उद्दीपितस्मरस्जां ब्रज 
धनां हतंहरिष्यति शिरो धनदावुगस्य ॥ २३ ॥ ये च प्रर॑वखरददैरकेश्यरिष्टमलेभकंसयवनाः कजपौ- 
इकाययाः॥ अन्ये च शाल्वकपिवल्वटदंतवक्रसपोक्षदौवरविदूरथस्क्मिमुख्याः ॥ २९॥ ये वा मृधे 
` स॒मितिश्नाछिन आत्तचायाः कांबोजमतस्यकुस्कैकयस्रंजयाय्ाः ॥ यास्यंत्यदश्च॑नमरं बमीमपा- . 
थव्याजाज्यन हरिणा निख्यं तदीयम्‌ ॥ ३५ ॥ ` | व 
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रसक्रीडाम्‌ उन्मुख, इरि मंजखद्वाखी आयत मूर्छनाते युक्त मानक उद्दीपन क्यिह्ए कामदेवरूप रोगे आतुर व्र्ागनाओंकं 
हरं ङ जाति दए कुक्के अनुचर शंखन्रूडका सिर उडादगे ॥ २३॥ जो प्ररुव, पेयुक, बकासुर, केशी अरिष्ट, मह, कुवल्यापीड कंस, 
काङ्यवन, भीमासु, पौडक आदि ह ओर दसेरभी शाल्व, द्विविद, बलव, दंतवक्रः सातबेर, संवर, विहरथ ओर सुकिम वेरः ई 
| तथा युद्धम अपनी परसा कसनेवाड संग्राममे धनुष, धारण करनेवारे जो कांबोज, मत्स्य, कुर कैकय ओर छंनय आदि देके रा 
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ई, ३ सव कहगाम, भीम आर ज्जने नामपि. वीक द्रम, अतएव वे सव भगवानके धाम वैङैठको 


~ => 


क 


७ छः 
ह च 
६1 ज 


त 
गिनि 


ह) 


1 


(| ॥२०॥ 








१ म क क 9० 

नि 9 
+ ककर रि "594  , वर्मे 7 

(च ॥ 


~ ~~~ - ~ 
यः ------- 


न 


4 





"ग + ब ~ ~ ~ ~ 
-* ^ चन ऋऋ "अच 
# दि +" ॥ जै जः 


क ए 
श छ 


चक. क = = ॥ि पु 


| | जके वदेहर हास्यके साधं उपक माणाका शत्र नाश करगे ॥ २५ ॥ ( शम्‌-कृष्णअवतार कहते है. ) दैतयोकी सेनाके भारत | ॥| | 
4 | दीडायमान शष्वीका डेल मिदानेके खि भगवान्‌, किं जिनके शोमाके अर्थ श्वेत ओर कृष्ण के है तथा मनुष्यके जाननेमे | 
| | जिनकी $्रता नहीं आती दे, कृष्णरूपसे अपनी का बरुदेवजीके साथ अवतार धारण कर, अपनी महिमाक्े सचकं अनेक 
|= [कय करेगे ॥ २६ ॥ जो श्ीकृष्णभगवाच्‌ इश्वर न होवे, तो वचपनमें परतनाका प्राणहरणः तीन महीनेकी अवस्थामे पवसे गाडा | 
|¶ |उलट देना ओं शते जाते आकाशे वातं करते बहुत ऊंचे दो अञैनके इकषोके बीचमें धु्कर, उनको समू उसेड देना, यह | 


4| भ्रमैः खुरेतरवरूयविमरितायाः राव्ययाय क्या सितकृणकेराः॥ जातः करिष्यति जनादुपरक्षयमा- 
(| ओः कमणि चात्ममहिमोपानिवधनानि॥ २६॥ तोकेन जीवहरणं यटुटकिकायासेमासिकस्य च पदा श 
(4 कटोऽपटत्तः ॥ यद्विगताऽतरगतेन दिपिर्एटशोवां उन्मूलनं वितरथाऽजैनयोनं मान्यम्‌ ॥ २७ ॥ यदै 
|*| त्रजे अजपदशचन्वषतायपीयथान्मालस्त्वजीवयदलुयहटृषटि्ष्टया ॥ तच्छदयेऽतिविषवीयविलोखजिह- 

1 | सचाटयिष्यदुरगं विहरन्‌ हदिन्याम्‌ ॥ २८ ॥ तत्कमं दिव्यमिव यि निःशयानं दावाग्निना श 
|| चिवने प्रिद्यमाने॥ उन्नेष्यति व्रजमतोऽसितांतकाठं नेत्रे पिधाय्य सवलोऽनधिगम्यवीयः॥२९॥ | 
|| यहोत यदयदुप्धमसुष्य माता श्वं सुतस्य न ठं तत्तदमुष्य मातिं ॥ यज्जुंभतोऽस्य वदने यवनाः | 
।*| नि गोषी संवीक्ष्य शकितमनाः प्रतिबोधिताऽऽसीत्‌ ॥ २०॥ ` 

@ | बाति बने नरी ॥ २७ ॥ प्रजके अद्र रजके पञ्च ओर उनके पारक यमुनानीकफे हद्‌ (काडीदह ) का 
[4 | ज्ये, तब आप्‌ कृपादृष्टिरूप्‌ अएतकी दृष्िते उनदँ पीठे सजीवित करेगे. ओर र -हद्के त ग म 
& |बिपरे भभावसे चंचल जीभवाङे काकिय सर्पो यमुनाजीमे विहार करते भगवान्‌ वहांसे निकार दैगे ॥ २<॥ यह क्षमी अ- 
॥ - [खोकिकमाही है, कि रीप्मसंवधी सखा वन दवानरुसे जखने ख्गेगा; तव रात्रिमे सोतेहए त्रनको अंतकारका निश्वय हो || 
|| | जानेपर, नेष बद्‌ क श क, अतुकितपराकमवारे श्रीकृष्णचेद्र बरुदेवजीसहित द्वानरुमे वचावेगे ॥ २९ ॥ श्रीकृष्णचकी माता 
1 यंशोदाजी तरको बधक लिये जो जो रजु ( रस ) रग, वह सव वांधनेके छियि प्री नहीं हवेभी. ओर भगवान्‌ जमाई, 
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नो अपना नाम लेनेवारे महारोगीजनके रोगका शीप्र नाञ्च कसते हं, उन साक्षात्‌ मूतिमान्‌ कीरतिस्वरूप धन्वंतरि भगवायने 
१८ अवतार धारण करके, प्रथम दत्योके वेद्‌ कियहुए अमर करनेवाखा यज्ञका भाग संपादन किया ओर ोकमे आयुैदकी प्रत्त 
‰ [करी ॥ २१ ॥ ( परशुराम ज्जवतार कहते ह. ) नरककी पीडा भोगना चाहते हो एसे, एथ्वीके कंटकके समान, ब्रह्मेषी, वेदम्‌ 
| | यसे अष्ट, जगतके नाज्कं निमित्त देवने जिनको बदराये देसे, कषतरियोका महात्मा ओर उ्रवीर्थ परद्चरामजीने दीं ओर तीक्ष्ण- 

| | धाखारे परघचसे इकरसवेर समू नाञ्च किया ॥ २२ ॥ ८( रामचंद्रभवतार कहते है. ) हमपर कृपा करनेमें सुमुख, मायके अ- 


|| ५ क्चयाय विधिनोपभृतं भाहात्मा बरह्मधूयज्ञ्ितपथं नरकार्िरिप्स॒ ॥ उदंत्यसाववनिकंटकयु्र- 
 |4| चायाच्ञःसत्तकृत उस्धारपरश्वधेन ॥ २२ ॥ अस्मदसादसुमखः कट्या कटेरा इक्ष्वाकुवंश अवती- 
{| य युरानदेडो ॥ विष्नवनं सदयितावुज आविवेश यस्मिन्िहृध्य दरकंधर आर्तिमाच्छंत्‌ ॥ २३ ॥ 
(£| यस्मा अदादृदविचूदभयांगवेपौ मार्ग सपयरिपुरं ह्दिक्षोः ॥ दर सृहन्मथितरोषघुरोणदृ्टवा 
.“ ९ | वातप्यमानमक्र।रगनक्रचक्रः ॥ २९ ॥ वक्षःस्थर्स्प्रारुग्णम्हद्रवाहदतेर्विडवितकङकुन्छष उटहास- 
५। मर ॥ स्योऽुमेः सह किनिष्यति दारदरर्विस्प्रजितंधंदष उचरतोऽधिसेन्ये ॥ २६॥ 
(4 | धिपति, भगवान्‌ शमनी अपनी कखारुष भरत आदि भाद्योके साथ इक्ष्वाकु राजाके वंशम अवतार रे, पताकी आज्ञामे 
| स्थित ही. अपनी घी (सीता) ओर माई (रक्ष्मण ) के साथ वनम पधार, जिनसे विरोध के रावण मरणको पराप दभा ॥२३॥ 
महदिव जेते जरिरको मस्म करना चाहते ये, वैसे वैरीके पुर ८ रुका ) फो दग्ध करना चाहते, जिन रामचदभीफो, भयते काँ 
पते ओर सीताके वियोगे बदधिगत ( वदेहे ) करोधके कारण अतीव रक्तदृ्टिके पडनेसे जिस्मेके मगर, सांप ओर ्राह तपा 
यमान हौ शे धे एस, भमु दुरं मागं दिया ॥ २४ ॥ वक्षःस्थलकी टकर रगनेसे देए देरावत हा्थीके दातेति प्रकाशच- 
मान, दि्ा्जको पानकाले जीर सेनाकेभ्बीय"धलपकाः्ंकरार-कल्े,मिस्दे"धा ^ अपनी स्री सीताका हरण करनेवारे, राव- 
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। बायनेचवतार कहते है. ) अदितिके पुत्र बारह आदि्योमि यज्ञके अधिष्ठाता ए भ अधिक अह 
= बामनमूतिं भगवानूने तीन पैग रध्य मांगरनेके बहानिसे | 


उन्होने चरणन्याससे सब लोक दवा ख्यि है, इन _ वामन 

» अ सवभूमि हर्‌ न यह कि- धर्ममार्गे चरूतेटए पुरषको याचना विना समथ पृरुपभी पद्‌- || 
रह नहीं कर सकते ॥ ९७ ॥ जिम बछि राजान भगवानूका त चटाया तथा अपनी प्रतिज्ञा पारनेके सिवाय 
(निसने कुमी करना न चाहम ओर जिसने भगवानृका दतीयचरण रखनेके शिम सिर धरके शरीरभी हरिके अपण किया, उस 
न्यायान्यणैरवरजोऽप्यादितेः य॒तानां खोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञः ॥ ध्मा वामनेन जगहे ति 
 वरच्छयेन याज्चास्रते पथिचरन्प्रयुभिनं चाल्यः॥ १७। नार्थो बटेरयमुरुक्रमपादशौचमापः शिखा- 
धृतवतो बिबुधाधिषत्यम्‌ ॥ यो वै प्रतिश्वुतरतेन चिकीषदन्यदात्मानमग शिरसा हरयऽभिमेने 
॥ १८ ॥ तुभ्यं च नारद भूं भगवाव्विदृदभावेन साधु परिवष्ट उवाच्‌ योगम्‌ ॥ ज्ञान च्‌ भागवतं 
। मात्मसतत्वदीपं यदासदेवशरणा विदुरंजसेव ॥ १९ ॥ चतरं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वंतरे 
शरु मदुवंडाधरो बिभर्ति ॥ दष्ेषु राजय दमं व्यदधात्स्वकीति सत्ये ब्र उरी प्रथयश्चारितः॥ २०॥ 

धन्वंतरशचं भगवान्‌ स्वयमेव कीर्तिनाभ्ना णां पृषटस्जां सुज आश्य हति ॥ यज्ञे च भागमख्तायु- 
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॥ जास्त्यवतीयं व ~ प 
|| रवावरंष आयुश्च वेदमवरास्त्यवतीयं रोके ॥ २१ ॥ 
|> |दलिरलाकी कामनाका विषय ह नारद ! इद्रपद्‌ कदापि नही हो सकता ॥ १८ ॥ ८. हंसअवतार्‌ कहते ह. ) हे नारद ! तुम्हारी 
| अतिशय इदधिगत ( बरी ईं ) मक्तिकरके प्रसन्न, हंस भगवानने तुमको योगका तथा आत्मरूपके प्रकारक मागवत्नाम ज्ञानका 
उपदेश्ञ किया. निस ज्ञानको भगवान्‌के शरणागत भक्तः बिना परिथिम जान सकते र ॥ १९ ॥ ( मन्वंतसर्अवतार कहते रं. ) 
| सलवेशके पारक सो भगवान्‌ अपने खदङीन चक्रके समान अप्रतिहत प्रभावो दर्शोदिशाओंमे धारण करते है, वे अपने चरि 
ओकसके स्लोकरयत अपनी कमनीय कीर्तिका विस्तार करते दुष्ट राजाओंको दंड देते ह ॥ २०॥ ८ धन्वंतरिवतार्‌ कहते दं › 
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दोहा- सवते छु रै पंणिबो, यमि फेर न सार । बलि याचतही भये, बामन तन करतार ॥ 
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यनुक जिसका दीन हज है एसा, श््वीका आश्रयभूत, सकल जीवसमूहका आश्रय मत्स्यरूप धारण करके, अतिडरावने |* 
ससद्रके जके मेरे सुख्ममे गिरेर वेदोको छेकर, प्रख्यसमयमें विहार किया ॥ १२ ॥ ( कच्छपअवतार कहते हे. ) अगृतकी 
द्रािके लिये देवतां ओर देत्यपतियक क्षीश्समुद्रमे मथन करते मंदराचर तरे चरागरया, तब मगवान्‌ने कच्छपमूतिं धारण |%। 
ङ्रके, पीठसे पर्वतको धारण किया, जिस पर्वतके परिश्रमरूप पषण ( घसने ) से खान खुजानेके कारण आपको निद्राका आ- 1 
नेदं प्रा हज ॥ १३ ॥ ८ इसिंहअवतार कहते रै. ) देवतानके महाभयके नाञ्च करनेवारे मगवानने च॑चर्‌ श्रुकुटि ओर 


श्ीरोदवावमरदानवयुथपानायुन्मथ्नताम्‌म्रतखव्धय आदिदेवः॥ पएरष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोवं नि- | 
द्राक्षणोद्िपरिवतैकषाणकंहः ॥ १३ ॥ वर विष्रपोरुमयहाससंहरूपं कृत्वा भमद्कारिद्॑कराख्व- ` 
| कमर ॥ दरत्यदरूमाञ्ं गदयाऽभिपतंतमाराद्ररौ निपात्य विददार नखैः रएरंतुम ॥ १९ ॥ अतःसर-. |॥ 
 स्युस्वदेन पदे गृहीतौ ग्राहिण यृथपतिरंबुजहस्त आतंः॥ अहिदमादिपुरुषासिख्टोकनाथ तीथेश्रवः 
श्रवण्मगटनामधेय्‌ ॥ १९५ ॥ श्रुत्वा हरिस्तमरणाथिनमप्रमेयश्चक्रायुधः पतगराजयुजाधिरूढः ॥ च ||| 
केण नक्रवदनं विनिपाल्य तस्मादस्ते प्रगरह्य भगवान्कृपयोजहार ॥ १६॥ ` 


दाोकरके विकरालमुखवाख दृमिहरूप धारण करके, समीपम पिरतहए गदा छेजति हिरण्यकशिएको जंषापरं पटकके, नसे 
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विदारण किया ॥ १४ ॥ ( हर्जिवतार कहते ई. ) सरोवरके मीत महाबली प्राहने गजराजका पाव पकड छया, तब ओर्व 4 
गं जराजने संडमं कमल ठेकर्‌, प्रधना की किं-हे आदिपुरूष ! हे सवलोकनाथ ! हे पवित्रकीतिं ! हे केवर श्रवणमा्रते म॑ग्ङ-| 
नाम ! ॥ १५ ॥ मं आपके रण आया हूं, एेसे गजराजके वचन खन, अप्रमेय हरि भगवानूने गरडके कंधेपर सवार हो, चक्र 
श्च धारण कर, वहां जा, चक्रये ग्राहके मुखको विदार कर, हाथसे सड, पकड, कृपा कर, ग्राहके मुखमे गनका उद्रार किया ॥ १६॥ | 
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तिक्र सुभगगिरि सर बिच गजको ग्रहने वेरो ॥ कमर पूछे घंड उडाई, हरि रक्षक जग | 


१ 
सेल ॥ अति आदुर शेय चक्रवलायो, चल्तं पीत यट गेरो५ इरि जष्त कै।धाम"उ" त्तमे सत्तो, ॥७८पषोत्तम प्रमु करसे करिको, कर टीनो निज चेरो ॥ || | | 
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राग देस ॥ करुणाकर कुलर्‌ येतो, मेरो कैसे कटे उर ठरो ॥ नाम 
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समीपं भौतने जो बचनरूप बाण के, उनसे विंधाहृआ शुवे" बारुवस्था होनेपरभी 
उने भगवाचका आराधन किया तौ प्रसन्न होकर, उसे धवपद दिया जिस उपरिस्थित छवपद्की अधःस्थित सपि छोग्‌ स्तुति 
करिया करते हँ ॥ < ॥ ( एथुअवतार कहते है. ) राजा वेन उरे रस्ते चरुनेके हेत्‌ बराह्मणोंके बचनरूप वजसे = पर्षार्थं ओर 
छेद्म अट होकर, नरकमे गिरने र्गा ओर ऋषि्योने प्राना की, तब वेनके पुत्र हो, उसकी रक्षा करके, जगतके अथं एथ्वीका 
यदनसुत्यथगतं दिजवास्यवज्रविष््टपौरुषभगं निरये परतंतम्‌ ॥ वात्वाऽथितो जगति पुत्रपदं च ठेमे 
इरथा वसूनि वसधा सकलानि येन ॥ ९॥ नाभेरसाइृषम आस सदे विसूर्यो षै चचार समरजड- 
योगचयांम्‌ ॥ यत्पारमहंस्यस्रषयः पदमामनंति खस्थः प्रातकरणः प्रियुक्तसंगः॥ १० ॥ सत्रे म 
मासं भगवान्दयरीरषाऽथो साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवणेः ॥ छंदोमयो .मखमयोऽखिख्देवतात्मा' 
काचो बथरबुस्रतीः धस॒तोऽस्य नस्तः ॥११॥ मत्स्यो युगांतसमये मडनोपरब्यः क्षोणीमयो निखि 
` छंजीवनिकायकेतः ॥ विखंयिताचुरुमये सणि मुखान्म आदाय ततर विजहार ह वेदमागा्‌ ॥१२॥ 
लेहन कर, अब्र आदि षब द्रव्य उत्पन्न किये ॥ ९ ॥ ( षभअवतार कहते हे, ) नाभिराजाके घर सुदेवीका पुत्र ूषभञवतार 
हओ, लिन सयदृष्टि, स्वस्वरूपमे स्थित, प्रञ्चांत इद्रिय, सवेतोसुक्तसंग, कषमदेवजीने जडकी नाई यागसबेधी नियसमापिका आ- 
| चरण किया लिस आचरणको स॒निखोग परमहंसदश्चा कहते ह ॥ १० ॥ ८ हयग्रीवभवतार कहते ह. ) वेही साक्षा यज्ञपुरुष 
£ | अगवान भरे यज्ञम खवणसी कातिवाला वेदमय, यज्ञमय ओर सवेदवतामय, यह्रीव अवतार धारण कर प्रगट हए. इन भ- 
| गवानने श्वास छया, तब इनकी नासिकामंसे कमनीय वेदवाणी प्रगट हहं ॥ ११ ॥ ( मत्स्यजवतार कहते हं. ) भावी येवस्वत 
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२ वहदारण्यकोषनिषदि-“ एतस्य महतो भूतस्य निःउसितमेतदग्वेदो यज्खवंदः सागवेदोऽथवौद्विरस इतिहासः रागं श्चोको व्याख्यानान्यनुमानानि प्रमाणभूतानि “" 
अर्थ-एला चहदारण्कोषनिषदे कहा ह विः यह महान्‌ ईशवरकं सह जस्वाभाविक उवासही ए ऋग्येद, यज्ैद, . सामवेद, अयेद, इतिहास ( महामारतादि >. पुराण 
( अढारह २८पुराण ), शोक, व्याख्यान, अनुमान, सब प्रपाणीभूत ह अर्थात्‌ ईच्वरके उवासवसिही यह सम्पण ८ वाङ्मय ›होता है. इससे जो आधुनिक कोई कहते 
ह कि-येद पोहूदपे यानी शष्यकत हँ तथा पुराण गप्पाष्टक ह वे सब परास्त हुये. ४ | 
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| (बाप इई ॥ ३ ॥ ८ दत्तत्रेयजवतार कहते है. ) पु्रकी कामनावारे अग्रिक्रषिपर प्रसन्न होकर, भगवानने कहा कि“ ने त- | 
| सकी येरा ज्ञरीर दिया ` इसे उनके ध्र अवतार टये भगवान्का दत्तत्रेय नाम हआ. जिनके चरणकमले पराग पवित्र |4। 
|्रीरवारे यदु ओर सहस्राजुन आदि भोग ओर मोक्षरूप योगकी सिद्धिको प्राप्त हृष ॥ ४ ॥ ८ सनक्कुमारवतार कते ई )| 
विविधलोक रचनेवी इच्छसे भेने शष्के आदिमे जो अखंडतप किया, उस अपने तपके प्रभावे सनक्कुमार, सनक, सन॑दन ओर सना-|4 
तन यह लुभति अवतार हआ. लिनहने कल्पक प्ररयमें नष्टटृए आत्पतत्यका इस कल्पे मे पकार उपदेश किया, निसके |! 
अत्रेरपत्यमभिकाक्षत्‌ आह वष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान्स दन्तः ॥ यत्पादपैकूजपरागपविचदे- ॥ 
डा योगदिमापुरुमयीं यदृहेहया्याः ॥ % ॥ तप्तं तपो विविधलकसिसक्षया मे आदौ सनात्छतप- |+ 
सः स चठुःसनौऽभूत्‌ ॥ प्राक्रल्पसंुवविनष्टमिहात्मतत्त्ं सम्यग्जगाद सुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ ९ ॥ 
वमस्य दक्षदुहितयजनिष्टूर्त्या नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः ॥ दृषऽऽत्मनो भगवतो नियमाः 
वलोपं देव्यस्त्वनंगए़तना धारितुं न ड ॥ :॥ ६॥ कामं दहति कृतिनो नु रोषदृष्टया रोषं द्ह॑तय॒तते न 
दरहत्यसद्यम्‌ ॥ साऽय यद॑त्रमरं निविशन्विमेति कामः कथं इ पुनरस्य मनः श्रयेत ॥ ७ ॥ विद्धः 
सपल्युदितपत्रिभिरंतिराज्ञो बालोऽपि सच्वपगतस्तपते वनानि ॥ तस्मा अदाद्वगति णते प्रसन्नो | 
[दव्याः स्तुबाति मुनयो यदुपयैषस्तात्‌ ॥ < ॥ 4 | ८ 
|कहतेही पनिरोगोके मनम ठत आत्माका साक्षाकार हा ॥ ५॥ ( नरनारायणअवतार कहे है, ). धर्मकी घ्नी दक्षकी मू- || 
| तनाम कन्याम अपाधारण्‌ तपके प्रभाववाला नर नारायण अवतार हा. कौमदेवकी सेनारूप अप्सराये प्रमुके निकट भगवानसे | ५ 
परगट दृ आपकं नसी उवी आदि अप्सराओको देखकर, भगवानका व्रतभंग करनेको सुमथं नहीं हृं ॥ ६ ॥ श्री आदि|4|\ 
महात्माकोग रोपषदष्िकरे कामदेवो भरम कर देते ई, परंतु जखतिदृए अद्य रोषको वे नहीं जरा सकते. वह रोषमी जिनके भीः | ( \ 
तर प्रवे करता अतीवं इरपृता दै, तौ फिर कामदेव तो उनके मनम कैसे प्रवेश करे ?॥ ७॥ ( धुववतार कहते ई, ) राजके || ` 
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अगवाचने धरातरका पाताखमेसे उद्धारं करना चाहा, तब सर्वयज्ञमय वराहसूतिं धारण कर, महासामरके अद्रं आयहृए हिरण्या 


ब्योवाच ॥ य्ोचतः श्षितितलेडरणाय बिभ्रत्कौडीं तवं सकल्यज्ञमयीमनंतः ॥ अंतमंहाणेव 
उपागतमादिरत्यं तं दष्याद्विमिव वजधरो ददार ॥ 9 ॥ जातो सुचेरजनयत्छुयमान्त्सुयज्ञ आकू 
तिसदरमरानथ दक्षिणायाम्‌ ॥ लोकत्रयस्य महतीमहरयदाऽऽतिं स्वायंघुषेन मना हरिरित्यनूक्तः ॥ 
॥ २ ॥ जक्ने च कर्दमे दिज देवहत्यां श्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ॥ उचे ययाऽऽत्मशमः 
छं रणसंगप॑कमस्मिन्विधूय कपिर्स्य गतिं प्रपेदे ॥३॥ = 2 
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तर छ, यज्ञ भगवानने दक्षिणा नाम शीमे खयम नाम देवताओंको पैदा किया. ओर जव आपने त्रिाकीकें महासंकटका नास 
विथ, तब खा्यथुव मुने फिर हरि ठेसा नाम कहा ॥ २ ॥ ( कपिरुअवतार कते है. ) हे नारद्‌ ! कदमजीके षर देवहूती| 
नाम करैमजीकी भीमे नो बहनोकि साथ कपिरुमगवान्‌ प्रगट हए उन्होने अपनी माताको ब्रह्मवि्ाका उपदे क्रिया जिसमे 
वह आत्माको पिन करनेवारे गुणोके संगरूप पंक ( कीच ) को इसी जन्ममे त्याग कर, कपिरुदेवजीकी गति ( मोक्ष › को || 
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९ राभिनी काफी ताल जति ॥ आई ओक नाकते भरगटे सूकर अविरपुषप । देखत गजसे होय गये हं कीन्हो वृहरस्वरूप ॥ जय जय सकर करत सुर नर युनि जल्पे | 





कियो भवे ¦ जाय पताक बाट पहि टीन्दी धरणी रमा नरेश ॥ छे थुवकमरु कुसुपकी नाई चरे भन गजराज । कदु डर नारहिन जियमं डरपति भविनेदसमाज ॥ ||: 
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 ॥ सातवें अध्यायमें, ब्ह्माजीने नारदजीको कम, प्रयाजन ओर | ( ||. 
॥ ब्रह्माजीने कहा कि-८ वराहअवतार कहते है. ) जब अनेत ||| -< : 


हका, जते इध पैतका विदारण कर, वैसे द्करके विदारण किया ॥ १ ॥ ( यन्नवतार कहते द ) रयि ऊषिके पर आङ्रतिके || 
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भा. दि. || स्वरुपको ॥ ३८ ॥ हे नारद्‌ ! जब मुनिरोगोके देह, इईद्रिया ओर मन श्ञातं हो जाते र; तभी जान सक्ते है. ओर वही भ्रका- 4 

ज्ञमान आत्मस्वरूप जब इष्ट पुरूषेकि कृत्ति पराभव प्राप होता रै; तव तिरोधान हो जाता है ॥ ३९ ॥ उन परमासाका यह || ॥ 
विराटपुरुष आदि अवतार दे. काक, स्वभाव, कार्थकारणात्मक प्रकृति, मन, पचमहाभृतः, अर्हकार, सत्व, रज, तम ये तीन | 
| गणः इद्विर्था, विराटः यानी समष््िरीर विरादका अभिमानी पुरूष, स्थावरं जंगमादमक व्यष्टिश्षरीर ।॥ ४०॥ म, महादेव, | 


॥१६९॥ 





यज्ञ ये दक्ष आदि प्रजापति, तम कोरः सनि, स्वशेखोकके पारक; अतरिक्षफे पालक, मनुष्यलोकके पार्क, पातार्के 
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राट्‌ स्थास्व चरिष्णु भ्रः ॥ ९ ॥ अहं मवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च ॥ सखर्ख 





गनाथाः ॥ ये वा ऋषीणास्षभाः पितणां दैरसयद्रसिदेश्वरदान्वद्राः ॥ अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत 
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| शन्ुरुषस्य भूश्नः॥ र आपीयतां कर्णकषायरोषानदकमिष्ये त इमान्सुपेशान्‌ ॥ 9९॥ इति 
गवते महापराणे हितीयस्कंये षष्रोऽध्यायः ॥ ६॥ ॥ 
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(पाये आर पक्षिक खामी ह वे ॥ ४२ ॥ ओरभी लोकम जो कु 
कमावाला, शरी, खजा, वैभव जीर बुद्धिवान्‌ तथा अहत वर्णवाख, वा 
~ ५ 
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क कक 


क 


भ क पित 


त 
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† व 
` + (छ | हि > न्वी न = तै - = ड 
~ 4 ॥ 4 ~ 1 र द्ध ए ऋ ह 
। त १ ~ व = 1 । क शं ४ कीः + त ट क > कैः, क # न &; ह न क 
न्धे. न्न = [वे ४ रे = = # छ ४ ् 
नन्व ० ^ +. भने किः ` १ ज चै ` ए ज ४ ई " कन (निः ॐ बत १) ब. ॥ 
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~क 


ऋषे विदंति मुनयः प्रशातात्यंद्रियाश्याः ॥ यदा तदेवासत्तकैसिरेधीयेत वि्तम्‌ ॥ ३९ ॥ | 
आचोऽवतारः परुषः परस्य काठः स्वभावः सदसन्मनश्च ॥ द्रव्यं विकारो यण ईद्रियाणि विराट्‌ स्व- |‹ 


पायः खगलोकषाय दलेकपालयसललोकपालाः॥ ०१॥ गंधवविदाधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगना- | 


 व्माडयादोग्रगपश््यधीडाः ॥ ४२ ॥ यक्किच यकं भगवन्महस्वदौजः सहस्वदख्वत्क्षमावत्‌ ॥ श्र | ( ५ 
 द्वैविभृत्यात्मवद तारणं तच्छं परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥ ४६ ॥प्राधान्यतो या चप आमनंते दखवता- | 


पाकं ॥ &१ ॥ गंधव, विद्याधर, चारणेकरि स्वामी ओर जो यक्ष, राक्षस, उरग ओर नागोके अधिपति हवे, जो ऊषियोभ|9| ;. 
्रंढ ई वे तथा पिवृगणकजे श्रेष्ट ई वे, दैयपति, सिद्धेश्वर, दानवाधिपति, ओरभी, जो प्रेत पिशाच, भूत, कृष्मांड, जखजंत, | ‰ 
` जो कुड देश्वर्यवाखा, तेनरा, ओज, सह ओर बर्वाखा तथा { 1 

पवान्‌ तथा अरूपी है, वह सव परमेश्वरी विभति दै ॥४३॥ | ५। 





तुमसे वणन करता ह, सो |4| ` 
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शलोऽहं समान्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवंदितः पतिः ॥ आस्थाय योगं निषणं समाहितस्तं | | 
| नाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः॥ ३३॥ नतोऽस्म्यहं तचरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं स॒मंगल- |१| 
वर ॥यो ्ात्ममायाविभवं स्म पयंगायथा नभः स्वांतमथापरे कुतः ॥ २४॥नाहं न यूयं यदृतां गतिं || 


विहन 


बेन वामदेवः कियुतापरे सुराः ॥ तन्मायया मोहितद्डयस्तविदं विनिर्मितं. चात्मसमं विचक्षे 
॥ ३९ ॥ यस्यावतारकमाणि गार्यैति हस्मदादयः॥ न य॑ विदन्ति तत्वेन तस्मे मगवते नमः ॥३६॥ ` 


ब एष आद्यः पुरषः कस्पे कल्ये सृजत्यजः॥ आत्मन्यात्मानमात्मानं संयच्छति च पाति च॥ २७॥ 


विशं केवरं ज्ञानं प्रत्य सम्यगवस्थितम्‌ ॥ सत्यं पूणेमना्य॑तं नियणं नित्यमहयम्‌ ॥ ३८ ॥` 


~ जिस परमात्ाके प्रमाधेखरूपको न तो मेँ जानता ह, न तुम जानते हो ओर न महादेव जानते दै, तौ फिर मोहितदृद्िवारे |९| 

२ ! इ देवता तौ कहास जाने १ आपन कवर अपन ज्नानके अनुसार इतना जानते ह कि-यह सव परपंच भगवानूकी मायाकी || 
सना) ह ॥ ३५ ॥ निनके अवतारके चसक आपन वेरः गाया करते ई. परंतु जिन्हे यथाथेरीतिसे जान नही सकते; उन 

यवाचको इम प्रणष्‌ के ह ॥ ३६ ॥ वे ये अजन्मा आदिपुरुष कर्प कल्पमे आप आपके विषे, आपके दवारा, आपको वे 
ओर संहार करे है. भावार्थं यह रै कि-कर्ता अधिकरण, साधन ओर कम॑ आपी है श. ७ ॥ केवर, ज्ञानमय 


यााश्थन्य, सवीतयामी, संदेहादिरदित, स्थिर, निषुण, जन्म-मरणरहित, पूण, निलय ओर अद्वितीय, आस 
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॥ १५ 


5 क 


आदि केह, मधुर आदि रस, मुवणीदि धातु, मिदी, जल, कृग्येद, थर्वदः, सामवेद्‌, चार्‌ हो्तोका कर्मं ॥ २३ ॥ व्योतिष्टोम 
= चत स्वाहाकागादि मंत्र, दक्षिणा, वरत, देवतानका उदे, बौधायन आदि कमैपद्रतिके भथ, संकल्प, अनुष्टानका प्रकार । 
^ २४ ॥ विष्णुक्रम आदि गति, देवतानके ध्यान, पायधित्त ओर समर्पण यह सब सामग्री मेने तेयार की ॥ २५ ॥ इ तरह 


विराट पुरप्के अवयवो यज्ञकी तैयारी कर, उन्ही यज्नपुरष परमेश्वका उती यज्नदारा भने यजन किया ॥ २ । 
तर व नव पजापति ह र एकाग्रचित्त होकर, इदरादिरूपसे व्यक्तं ओर स्वस्वरूपे त ग 
नामधेयानि मंत्राश्च वा पविमभर रतानि च ॥ देवुताडकमः कल्पः संकल्पस्त॑त्रमेव च ॥ २४॥ गत- 
= = त्त समयम्‌ ॥ पुरूषावयवेरेते संभाराः संभ्रता मया ॥ २९॥ इति संशरतसंभा- 
२; रवय ॥ तमव एं य तनैवायजमीशवरम्‌ ॥ २६ ॥ ततस्ते भातर हमे परजानां परत- 
पितरो विदा रत्या = जचन्व्यन्तमव्य्ते कयो ^" रष सुसमाहिताः ५ ९५ ॥ ततश्च मनवः म काटे ईजिरे ऋषयोऽपरे ॥ 
|| ऋीतमायोशयणं ` गम्याः ऋतुमिरवियुम्‌ ॥ २८ ॥ नारायणे भगवति, तदिदं विषमाहतम्‌ ॥ 
 |¶ सपर्ण वूरिपाति सगोदावगुणः स्वतः ॥ २९॥ सजामि तन्निक्तोऽहं हो हरति तदशः॥ विं पुः 
( | वन रिशतिधु ॥ ३० ॥ इति तेऽमिहितं तात (न यथेदमनुष्च्छसि ॥ नान्यद्रगवतः 
| तिः ॥ न मे हपौकरिकम्‌ ॥ ३१ ॥ न_मारती ऽग शरपोपलु्षयते न वरै कचिन्मे मनसो सषा ग~ 
कक # ९ क यन्मे दौ त्कचयवता धरतो हरिः ॥ ३२ ॥ 
= {१ अपने अपने अवसर मनु जीर दूसरे ऋषि, पितृगणः, देवता, दैत्य, ओर मनुष्येनि यत्तोके गगवान्का || , ` 
| ट आदि (९ । इन अविष्ठनरुप व नारायणके विषे यह सब जगत रहा है. यदपि स्वयं आप नण ह तो || ¦ 
|कर, संहार के है पाग ग रार १ ह ॥ ₹९ ॥ उनकी भरणाते भे जगृतकरो रं हः महादेव उनके वमे रहः |||॥१५॥ 
५ ५६, ५ ६.१ मायाकर धरारण्‌ करने मगवान्‌ विष्णुसूपसे जगा पाठन कर द ॥ २१॥ हे तात ! जेता तूने यह-| ॥ & 


नि: | 
त्र क य ) ए ~ ह" ^ ४ ६ 8 ^ ६ भ ॥ > +> 1 ५ | 
। पञमे त्र किया; का ॥ =-=) ` प - न, + ^ ~" ग ~, धिष नहीं [| १ ध । । (३ 
च, श्र ^ (गि ् > । | ^ | ।/ (4. ^^) | (~ _३। [¶ ^ ~] 011 ¬ 1 1 ' ~ ~ ~ * ' ॥ 4 ९ 
{ ~ \ तुञ्चमे कटा. © (र > 01 51240 81\/॥। + १४ 0१।५.०८ ५१५ € श्त ©| | | ४1 श || हे भ नीरदं | मैपरमे । ४ 
[ि `. कार्य #"कन्मषरार्थस्ते"भिघ्र नहीं रे॥ ३१॥ हे नारद मैपरनेश्वरका || ` 
| व ए ¦ ^“ 2 ।९६.नपस्वश्वरका ||| 
‡ ~ => 5 को 4 >) । च । || ` (4 > 
) न्क ` ४ ५ | (&।॥ 
4 = # ` अ अ ् ~ [ ^ 
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| 4 | त कर्ते है, वैसे धड्षरूप भगवान्‌ परकालित करते बरह्मांडयोरुको बाहर ओर भीतरसे काशत करते ई, उनके| | = 
क्मैफरुका छेष नही है, तासा पे मोक्ष ओर निज स्वामी ह ॥ १६ ॥ हे नारद ! भूलोक, यवर्छोक ओर खर्छोक नि-|+| ¦ 
४ नके अरूप हैः उन भगवान अंशरूप रोको पर्वैमाणी है. तासों परुष भगवानूकी यह महि र अपार है ॥ १७ ॥ भूर्लोक, | (4 । ® 
| | धवलोक, सोके परक महरछोककेमी ऊपर जो जन, तप ओर सत्यलोक रै, उनभे छ अग्रत यानी नित्यसुख, | ८ ३ 
॥1 केव यानी पीडारहित सख ओर्‌ अभय यानी मोक्ष मे = = है इन तीन लोकोमते नेष्िकृ ब्रह्मचारी ननखोकमे |५| " 
` जते ५ तपकम ओर सन्यासी सत्यरोकमे- ये तीनों रोक्‌ तरिरोकीके बाहिर रै. अह्मचरयत्रतरहित स्थ तौ ्रि-|4| 
|| महिमं ` ~~ बरहन्परुषस्य दुरत्ययः ॥ परदे सर्वभूतानि एंसाः स्थितिपदो विहः ॥ १७ ॥ अस्तं ||| 
 ॥ शेममभयं तिमूधोऽधायि मधय ॥ पादाखयो बहिश्चासत्रप्रजानां य आश्रमाः॥ अंतिलोक्यास्वपरो “| 
(+| रहमेधोऽदृहद्तः ॥ १८ ॥ सती विचक्रमे विष्व साशनानदाने उभे॥यदविया च विद्या च एुस्पस्तरय- || 
| \।  याश्रयः ॥ १९॥ यस्मादंडं विरा जज्ञे भतेद्रिययणात्मकः ॥ तहव्यमत्यगादिश्वं गोभिः सूयं इवा- 
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। तपन्‌ ॥ २० ॥ यदास्य नाभ्यान्नणिनादहमासं महात्मनः ॥ नाविदं यज्गसंभारान्परुषाक्यवाहते 
| ॥ २१ ॥ तेषु यजस्य परावः सवनस्पतयः काः ॥ इदं च देवयजनं कारश्चोसयणान्वितः ॥ २२ ॥ 
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| इ्तन्योषधयः घडा रसखोदशरदो जलम ॥ ऋचो यजपि सामानि चातरवं च सत्तम ॥ २२॥ 


4 


| लोकीके भीतरी रहता है ॥ १८ ॥ भोग ओर मोक्षे साधनृरूप॒ कूर्म क . उपासना थे दोनों दक्षिणायन ओर्‌ उत्तरायणमार्भ 
|६. से क्न इन दोनों रसते चता दे. एकटी जीव अवस्थाभेदते दोनों माकि ल्यि अधिकारी है ॥ १९ ॥ जिस ईश्वस्से ब 
ड तथा पंचमहाभृत, इद्विां ओर उनके विषय श्दादिरूप विराट्‌ प्रगट हुआ हे; वह श्वर नैसे सूर्य अपने विवको प्रका- 
जितं करता किरणेदयारा बहरभी पका करता है; वसे विराट्‌ देहके तथा बरह्मांडमोरके वाहरभी उषटंषन करे रहा है ॥ २०॥ 
|जब मं ११ महासा भावान नाभिं वधी कृमरम॑मे प्रगट हआ; तव विराट पुरुषके अवयवेके सिवाय कुमी यज्नकी सामग्री 
लुज्ञै नहीं मिली ॥ २१॥ तो यज्ञकी सामग्री तेयार करनेके निमित्त विरादपुरुपके अवयवंसिही हे नारद्‌ ! यज्ञके पश्च; वनस्पति 


। भी 
१ 1 


344 | यानी यूष, द्भै यङ्गभूमि, अतीव गुणयुक्त वसेत आदि कारु ॥ २२ ॥ हे सत्तम ! चमस आदि पात्र, ब्रीहि आदि ओषधि, एत | 
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भादि. | | | विरादका छिग॒ उ्पत्तिकषेन है. सुमोगृजन्य सुखका उपस्थ इद्रिय उखत्तिस्थान है ॥ ७॥ हे नारद ! यम, मित्र ओर मल्याग-।५ 
(च पिराट्की पायु उत्पत्तिस्थान हे. सा, निति, मयु ओर नरकका युदा उलत्ति क्षत्र है ॥ ८ ॥ पराभव, अधमं जीरं ज-| 
शानका विराटकी पीठ उत्पत्तिकष् है. नद्‌ ओर नदिर्योकी नाडियां उवत्तिभूमि ई. पवैतोका हष्ियोका समूह उतपत्िस्थान ३ । 


। १४॥ | 
4 । 5 १ प्रधान, जत्रादिकके सार, समुद्र ओर जीवोके ख्यका विराद्रका उद्र उत्पत्तिस्थान है. हृद्य खिग्यरीरका ऽ | 
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4/4 ह ॥ १०॥ धर्मक, मेश, तेश, सनकछुमायेका, महदिवका, विन्नानका, सलगुणका, िराट्का चित्त परमअयन है ॥ ११ ॥ भे | सस 
| पाय्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद ॥ दिंसाया निक्रतेमृत्योर्निरयस्य युदः स्यतः < ॥ पराभू- । ४ 
"|| तेरधृमस्य तमसश्चापि पत्िमः॥ नाद्यौ नदनदीनां ठ गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥९ ॥ अव्यत्तरससि- (= 
|| | धनां भूतानां (नधनस्य च ॥ उदरं विदितं एसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥ १९ ॥ धर्मस्य मम वभ्यं च्‌ ॐ 
१ = ^ चवज्ञानस्य च#सच्छस्य परस्यात्मापरायणम्‌ ॥ ३१ ॥ अहं भवान्मवश्चैव तइ | 
|| = 7 ">. ॥ उराशुरनरा नागाः खरा खरगसरीखपाः ॥ १२ ॥ गंधोप्स्रसो यक्षा रक्ोभूतग- १ व 
|| 1 ॥ परावः पतरः सद्धा विचाघधराश्चारणा इमाः ॥ १३६ ॥ अन्ये च्‌ विविधा जीवा जल्स्थल- | 3 
| ` नमौकमः॥ गरकषङेतवलारास्तटितस्तनयिः का दितुस्तनयित्नवः॥ १९ ॥ सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं मवचयत्‌॥ || | 
{| नात १५, वितस्विमधिवषटति॥ ९॥ सधिष प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसो ॥ एवं विर || 
¦ = "~ “^ तह मान्‌ ॥ सोऽसृतस्यामयस्येशो मत्येमननं यदत्यगात्‌ ॥ १६ ॥ क द, 
तू, महादेव थे तैरं बडे भाई सुनि, खर, असुर मवुष्य, नाम, पक्षी, चौपाये, साप, बीषटु, ॥ १२ ॥ गंधर्व, अप्पराये, यक्ष ( ^ ~ 
| । रक्षत, धतगण, उरग पञ्च, पिद्गण, तिद, व्ियाधर, चारण, दक्ष, ॥ १३ ॥ ओरभी अनेकपकासे नर, थल ओर आकाशम |¶| ` । 
| रहनेवारू जीप, 28; नक्षत; दम्कतु ताराः विलि, स्तनय ( कंडकंडाहट अन्द्‌ ) ॥ १४ ॥ तथा जो भूत्‌, भविष्यत्‌ जरं ॥ ५ || ||१ ४ ि 3 

% |वत्तमान ह; वह यह सव विराट्पुरुषरूपही ३ उसमे हे. इस ॒विरादपुरुषकरके यह सकर नगत्‌ व्याप्र है तथा नि-| | |. -ॐ 





{` 4 2 4 उससे - @ जम ख स क~~ 2: # > 
61 तने असम जर्भत्र यु ५ । अ धक अ ४ । * नुन्नः 1) > ` |}. - 7 "नततका प्रते (ति. बको तथा सृषिकि पदार्थको । प्रका | 
9 8 ¶. ¬ 7 €| 1 ॥ 31/18 1/5 1 क | ह| नि )11~` / | | < 11818 1181 ब्‌ | # € ८ ६ 0 प्छ | 
- ह ४ ए, च [> ` ° 2 ` ->-व ४ ~ २ ॐ +^ ह 3 ऋ # ~ छ ५ ४: # ~ ७ । | 
र ~ ऋ, ("क । ` ८ द्‌ कल $ #॥१॥ ६ । 
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त त ता नी) 
५ (| मुख हे, गायत्री आदि छंदोका वचा आदि धातु उत्पत्तिस्थान है । 
पिञक्न ओर मलुष्योका अनर इनका आर्‌ मधुरआदि सबरसोका जिन्हा उत्पत्तिस्थान है ॥ १ ॥ सव पाणोका ओर वायुका ना-| 
सार उतवततिसथान है, अध्विनीकुमार, ओषधी ओर सामान्य विशेष गंधका प्राण इंद्रि उत्पततिस्थान है ॥ २ ॥ रूप ओर 

ब्रह्मोवाच ॥ वाचां कयुखं सेवं छंदसां सप्तथातवः॥ हव्यकव्यासरतान्नानां जिह्ना सवैरसस्य च॥ १॥ 
सवासना च वायोश्च तन्नासे परमायने ॥ अधिनोरोषधीनां च घाणो मोदप्रमोदयोः ॥ २ ॥ रूपा- ` 
णां तेजसां चुदिवः सूयस्य चाक्षिणी ॥ कणौ दिशां च तीथानां श्रोत्रुमाकाराङाब्दयोः ॥ ३॥ त- 
हात्र वस्तसाराणां तं सवसा च भाजनम्‌ ॥ त्वगस्य स्परौवायोश्च स्वेमेधस्य चैव्‌ हि ॥ ९ ॥ रो- 

ज्ञजातीनां येवां य्गस्व॒ संतः ॥ केशदमश्वुनखान्यस्य रिललोहाभविचयुताम्‌ ॥ ५॥ 

बाहवो खोकपाखनां प्रायशः क्षेमकमेणाम्‌॥ विक्रमो भूयंवः स्वश्च क्षेमस्य ररणस्य च ॥ सर्वकाम- | 
 उरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम्‌ ॥ ६॥ अपां वीयस्य सगेस्य पजेन्यस्य प्रजापतेः॥ पसः शिश्र उ- 
| षस्थस्तु प्रजात्यानंदनिरतेः ॥७॥ = 2 
तलका चश्द्िय उपततिरथान है. स्वगं ओर सूरयका नेर उत्पत्तिस्थान दै, दिशा ओर तीरथकि कान, आकाञ्च ओर शचब्दका शरोर 
दिय, वस्तुओ सांशा ओर सोभाग्यका उत्पत्तिस्थान उनका सरीर है ॥ ३ ॥ स्प, वायु ओर यन्न इनका तचा उत्प- 
ततिस्थान हे, दकषोका विराट्के र शेम उत्यत्तिस्थान है, कि जिन व्रक्षोमे यन्न पिद हुआ करता रै ॥ ४ ॥ विराच्े बार मेषका,| 
¦दी मछ विनलीका, हाथ ओर पावके नख पर्थर ओर खोदेका उयत्तिस्थान रै. बहधा पाटन करेवारे रोकवारोका विरा-| 
टकी भुजा उखत्तिस्थान्‌ है ॥ ५ ॥ विराटके च्रणका रखना जो है वह भूर्छोक मुवर्लाक ओर स्र्छोकका, आश्रय रै. रुन्धव- 
स्तुकौ रक्षा, शरण, सर्वकामना ओर वरदान ये विराद्के चरणके आश्रित हँ ॥ ६ ॥ जर, वीर्य, सृष्टि, मेष ओर प्रजापति इनका 
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|शरीरको कार, कं उपर स्वभावके उधिषठता परमात्मने सचेतन्‌ किया ।॥ ३९ ॥ वेही प्रमारमा जंको भेद्‌ कर, हारे, जषा, 
"] ] | चरणःमुजा, नेत, मुख ओर मस्तक्वाखा खरूष धारण कर, उससे प्रगूट हए ॥ ३५ ॥ इद्धिमानलीग जित शरीरके अवयवि 
॥९३॥ | कटि कमर आदि नीके मागमे नीवि अतस आदि सातखोककी ओर जवन आदि ऊपरके मागमे भूरादि उपरे ोकोकी 
| | कल्पना करते हँ ॥ २६ ॥ विराद्परषके मुखे बराह्मण, सुजाते कषत्रिय, जंमासे वैश्य जीर चरणते शुद्र पदा हए ॥ २७॥ विराट्‌ 


` || स एव पुरुषस्तस्मादंडं निभि निगैतः ॥ सहसोर्व्रिवाहश्षः सहस्राननरीषवान्‌॥ २५॥ यस्येहावय- 
वैकान्कल्पयंति मनीषिणः॥ कट्यादिभिरधः सप्त सपर्य जघनादिभिः ॥ ३६ ३६ ॥ पुरुपूस्य मुखं 
नह्य क्षत्रमेतस्य बाहवः॥ उवविंश्यो भगवतः पद्या शद्रोऽभ्यजायत ॥ ३७ ॥ खाक काल्पतः प- | 
श्या युवरखकोऽस्य नाभितः ॥ हृदा खक उरसा महर्खीको महात्मनः ॥ ३८ ॥ ग्रीवायां  जनलो- ॥ 
` कथ तपोलोकः स्तनहयात्‌ ॥ मृदधमिः सत्यलकस्त ब्रहमसरकः सनातनः ॥ ३९ ॥ तत्कव्यां चात- | 
च इममरुभ्यां वितलं विभोः ॥ जावुभ्यां यतरं शुद्धं ज॑घाभ्यां ठ तखतलम्‌ ॥४० ॥ महातटं त॒ शु 
< श्य वपदाभ्य रसातल ॥ पातालं पादतलत इति खोकमयः पमान्‌ ॥ ४१ ॥ भूल्ीकृः कल्पि- 
तः न पद्या शुवल।कऽस्य नाभितः ॥ स्व्येकः कटिपितो मूं इति वा छोककट्पना॥ ४२॥ इति श्रीमा. 
सवते महाण दितीयस्कषे पंचमोऽध्यायः ॥५॥ ॥ = | | 
% |ॐ चरामि भूर्लोक, नाभिमे भुवर्छक, हदयस खर्छोक, वक्षःस्थले महर्लोक ! २८ ॥ ग्रासे जनरोक. दोना स्तनोसे तय- । 
| खोक तथा मस्तके सत्यलोकंकी कृत्पना करते है. ओर ब्ह्मरोक ( कुठ ) सनातन दै. ष्क अतगत नही है ॥ की ४, । वि-|4 
(| राकी कटि अतरो, जस्त वितररोक, धुटनसि शुद्ध सुत शोक, जंवासे गुड 
|स महातररोक, चरणके अग्रभागे रोक ओर चरणतंलमें पातारूखोककी 
1 हे | ४ १ ॥. अथवा च्रणोपसे भूर्टोकि,  ((लरजत "स्प 0५ ^ वर्क 4.1 रोको 
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। | | इद्वियबर -- रको । व श द ~ ~ ८ म न ‰ न त द कं हे २. € | ॥ 3 । । । ध | ९ - = । 

| नवा 8 अ वे १ ओर || 

। = | खभावके प्रभावसे जो वाथुभी क्षोभको प्राप हई, तो रूप, स्पञ्चं ओर शब्दगुणवाखा तेज प्रगट हुआ ॥ २७ ॥ तेन जो क्षोभको| ( || 

| नि | पूर्व ५ पूर्वके च रूप छ = स्प ओर [ २९ ये आमये कक । 

| 4 प्रा हज तौ रसयणवाला जल उत्पन हआ, जिसमे पूवं प्रवके ञं ओर शब्द्‌ ये गुणभी आगे ॥ २८ ॥ जल जो क्षो-|५ 
तों 






५1 
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२ 
==> 
©, 


` पूवकं रप, 
(को परार हआ, तौ उसने गंधगणवाखी द्वी पैदा हई, जिसमे रस, रूप, स्प ओर शब्दं चार शण प्रवंकारणोकिभी रहे है, | 
यानी ष्वीयं पावो शण है ॥ २९ ॥ साखिकाहंकारमे मन ओर चंद्रमा तथा दिशा, वायु, सूयं, वरुण, अश्विनीकुमार, अभिः |१ 
। योरपि विकबाणात्काखकमंस्वमावतः ॥ उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्परशब्दवत्‌ ॥२७॥ तेजसस्तु | । 
बिङ्बांणादासीद॑भो रसात्यकम्‌ ॥ रूपषत्स्पराव्चांमो घोषवृच्च परान्वयात्‌ ॥ २८ ॥ विशेषस्त॒ विक्- || 
 बणादंयसो गेधवानभूत्‌ ॥ परान्व॒याद्रसुस्पशरब्दरूपरणान्वितः ॥ २९॥ वैकारिकान्मनो जज्ञे दै- | 
बा वैकारिका दश ॥ दिग्वाताकंप्रचेतोऽधिवही्रोपेदरामिनकाः ॥ २० ॥ तजसात्त किकर्वाणादिद्रिया- 
। णि दाभवद्‌ ॥ ज्ञानराक्तिः क्रियाराक्तिबदिः प्राणस्तु तजसो ॥ श्रोत्रं तगघाणदग्जिह्ा वाग्दो्म- 
। हत्रिपायवः॥ ३१ ॥ यदेतेऽसंगता भावा भतेद्वियमनोशणाः ॥ यदायतननिमाणे न रोकुत्रह्वित्त- 
८॥३२॥ तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः ॥ सदसच्चमुपादाय चोमर्यसषद्यैदः॥३३॥ 
वषैपगसहस्ाते तद॑डयुदकेशयम्‌ ॥ काटकमंस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत्‌ ॥३४॥ . | 
¢ | इद्‌, उवद, मित्र ओर प्रजापति ये दंश देवता प्रगट हूए ॥ ३० ॥ राजसाहंकार जो क्षोभको प्राप हुआ, तो उसमे भ्रोत्र (कान, )|4 
५ . | तवचा ( चमडी, ) प्राण ( नाक, ) चक्षु ( नेत्र, ) ओर < जीभ ये पांच ज्ञानद्रियां ओर वाणी, हाथ, मेद्र (रिग, ) पाव ओश। 
, || पायु ( य ) ये पाच कंद्वियां ओर ज्ञान शक्ति, बुद्धि तथा क्रियाशक्तिः प्राण ये प्रगट हुए ॥ ३१ ॥ हे ब्रहमेत्तानमे श्र || 
¢ | नारद ! जब ये पंचमहाभृत, इद्वियां ओर मनरूप गुणो कार्थं ्ञामिरु न होनेसे शरीरका' निर्माण करनेमें समर्थं॒नदीं हए || 
(@ (1; ३२ ॥ त्ब मगवानूकी शाक्तिवी प्ररणासे रु रस्पर श्ामि होकर, पूर्वोक्त पदार्थीनि गोण ओर प्रधानमावको स्वीकार कर, समं-, 1 
|| टिन्यश्यास्मक स्थूरशरीर परगट किया ॥ ३३ ॥ हजार वषं व्यतीतं होनेके अनतरं जरुमे पदेहृए उस अचेतन ब्रह्मंडरूप स्थूरं 
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[ककः जन्ममरणरूप वेधने फसाति ह ॥ १९॥ हे नारद ! जीवक आवरण करनेवाटे इन तीनगरणोकरके निनवी ` ग्रति 
(फी पकार लिखी नही जाती रेते, ये वभूत मायावारे, भगवाव्‌ सवके ओर मेरभी स्वामी ह ॥ २० ॥ मायके निये- 
॥*९॥ & | मगवानने जापके विषे अकस्मात्‌ प्राप ए, काट, जीवाके अदृष्ट ओर स्वभावको अनेकं होनेकी इच्छा करके अपनी |# 
मायामे अंगीकार क्या ॥ २१॥ पुरक आधित कारके पभावे रणम क्षोभ इञा, स्वभावते रुपातर हमा ओर जीवक 
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| प्रभो ॥ २४ ॥ तामसादपि भूतादेविंकु्वाणादभून्नमः ॥ तस्य मावागणः शब्दो , गं यद्य 
| व । २ ॥ नभसोऽय किकुवांणादभृत्स्पदागणोऽनिटः ॥ परान्वयाच्छब्दर्वांश्च प्राण ओजः 
 &ह। बदटप्र ॥ २६ ॥ | | 


1 अट्टे महत्तत्वका प्राकख हमा ॥ २२ ॥ श्जोगुण ओर्‌ सत्वगणधे व्रहिगरत ( बदा › महत्तत्र जो विकारको प्राप् हभ तौ उसः-। 
§| स एष मगवृिगैखिभिरेभिरपोक्षजः ॥ स्वसखक्षितगतित्सन्स्ेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ कारकम स्व- || 
६| भाच च माथशो मायया स्ववा ॥ आत्मन्यदृच्छया प्रां विबशरूषरुपाददे ॥ २१ \ कालाहणल्यति- 
| ¶| ऊरः परिणामः स्वभावतः ॥ कर्मणो जन्म महतः एर्पाधिष्ठितादभरत्‌ ॥ २२॥ महतस्तु विदुर्वाणा्र- { 
|| जः सत्त्ापचहितात्‌ ॥ तमः प्रधानस्वमवदव्यज्ञानक्रियात्मकः॥ २३ ॥ साऽहकार इति गर्तो वि | 
इवन्समम्‌ त्रिधा ॥ वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्धिदा ॥ द्रव्यशक्तिः ्रियाशक्तज्ञोनशाक्तिरिति- ( 
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| = पंच श | ° ~ 0 & 
। ||" पच महाभूत तवता ओर हरियालक तमोगुणप्रधान अहंकार उतपन्न हआ ॥ २३ ॥ वह अकार जो क्किारो प्रप हमा तौ || ` 


| £ | उसके तीन भद्‌ हए, पालिक कार, रजस अकार ओर तामस्‌ अहंकार. यः नारद ¦ उनम तामताहकार ती महाभूत उलन | ,; 
‰ | ररनेकी अकि ह, राजसा इयात कनेक शक्ति है ओर साखिकाहंकारमे देवता उततर केरनकी शक्ति है ॥ २४ ॥ || 
4 | तामसा्टकार जो क्कररको प्रप्र हा, वी उसर्मसे आकाञ्च उतपत्र हज. उसका सृष्ष्मरूप तथा सरे भरतेमि अरग करनेवाखा | ४ 
 ॥ आकाञ्च जो क्षोभको प्राप्त हज; तौ उपे स्पञ्चगणवारी पवन 1 

॥' 













(| 7 च $ वह द जीर हया जाक ह ॥ २५॥ आला वो तोगको भाम ह प ॥] 
|| ` ® 1 भग जवं जता ह र.नि्रममदेनेे,नाकसछलक"उसमे आया, वायु शरीरको धारण कर-|# | 
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जिन भयवान्‌की द्जयमायासे मोहित, ये तुञ्जते खोक, णठ 
करते है, ॥ १२ =+ अपने कृपटको जाननेवारे भगषाचकी दृष्टि पडतेही जं जाती 
बोहित होकर, ये कुमतिलोग “ मृ मेरा ' इस तरह बका करते ह ॥ १३ ॥ हे नारद्‌ ! द्रव्य ( उपादान कारण पंचमहाभूत ) 
क ८ जन्यका निमित्त ) शर ( क्षोभित करनेवाला ) स्वभाव ( परिणामका हेतु ) ओर जीव ( भोक्त ) ये सब तलमे पिचा-| 
त्स्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ यन्मायया ध मां बरुवति जगदस्प्‌ ॥ १ र॥ विट 
। ज्ञमानया यस्य स्थाठमीक्षापथेऽयुया ॥ विमोहिता विकत्थते ममाहमिति दुरधियः ॥ १३ ॥ द्रव्यं 
कयं च कारश्च स्वमागो जीव एवं च ॥ वासुदेवात्परो त्रहन्र चान्योऽ्थास्ि तत्वतः ॥ १४ ।ना- 
` शायणयरा वेदा दैवा नारायणागजाः ॥ नारायणपरा खोका नारायणपरा मखाः ॥ १९ ॥ नारायण 
परो योगो नारायणपरं तपः ॥ नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥ १६॥ तस्यापि द्ष्रीरास्य 
| ङटस्थस्याखिदखत्पनः ॥ पल्य खजामि सटोहमीक्षयेवाभिचोदितः ॥ १७ ॥ स॒त्त्वं रजस्तम इति 
निशैणस्य राणाञ्जयः ॥ स्थितिसगनिरोेषठ -गदीता मायया विभोः ॥ १८॥ का्यंकारणकवैत द्रव्य 
ज्ञानकरियाश्रयाः ॥ वर्धति नित्यदा रुक्तं मायिनं पुरषं यणाः ॥ १९॥ 1 
कर, देखते रै; तौ वाखुदेवसे भित्र नही ह ॥ १४ ॥ वेदोका कारण नारायण ह. देवता नारायणके अंगे प्रगट हए है, खर 
आदि रोकं नारायणके आनंदके अंशभत रै, यज्ञ उनकी प्रापिके साधन रै, ॥ १५ ॥ योग, तप ओर ज्ञान येभी उसीकी प्राक 
वाधनं ई ओर फरुभी नारायणकेही आधीन ह ॥ १६ ॥ उन द्रष्ट, नियता, कूटस्थ ओर सकफे अंतयीमी मगवानफे स्वेहए इस 
जगद केवर उनकी दषिकी पेरणाद्वारा भ॑ रचता हू. ॥ १७ ॥ रुष्ट, स्थिति, संहारे निमित्त मायामे अंगीकार्‌ किये 
विथैण विधु भावारके भत, रन ओर तम्‌ ये तीन गुण ह ॥ १८ ॥ ये पंचमहाभूत, देवता ओर ईद्ियेकि कारणरूपं शुण 
अध्यास्य, अधिभूतं १ अधिदैवतपनमे अभिमान उसपत्र करवायके, षस्त॒तः निर्यषुक्त आस्माको मायाका विषय जीव बना- 
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यह तौ पीडे रहा, पर पथम मेँ आपसे परता हं ि- आपको विज्ञान देनेवाखा कौन ह १ आशय कौन ॐ १ दिय {| 
अधीन हो १ आपकां खरप कैषा है १ आप ली अपनी शक्तिको धारण करः, प सी ग ह क 
अपनी शक्तित जाडा तनती है, वै विना परिम अपने स्वरुयमेही सव जीवको रचो हो तथा उनका पराभव नही हेन | 
पारून करते हो, ॥ 8 ॥ ५॥ ह विभो ! इस जगम उत्तम, मध्यम, कनिषट, स्थूक ओर सुक्ष्म संपूण वस्त॒ जो नाम-रूप ं गौरः (| 
गुणद्वारा जानी जा सक्ती है, उनर्मेते कोईभी वस्तु आपके सिवाय किसी एसस्ते पेदाहृई हो दरे मे नीं मानताः कित सव |१| ` 
यदिज्ञानो यदाधारो यलरस्तं यदात्मकः ॥ एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया ॥ ४॥ आ-- 
= तानि न प्रा भावयन्स्वयम्‌ ॥ आत्मृराक्तिमवष्टम्य उणेनाभिरिवाङ्कमः॥ ५॥ नाहं | 
‰& ~~ द्या र्मननापर न समं विमो ॥ नामरूपयणैमाग्यं सदसत्किचिदन्यः ॥६॥ स मवानचरलोरं 
~ = समाहतः ॥ तेन सदये नस्तं परादौकां प्रयच्छसि ॥ ७ ॥ एतन्मे ष्च्छतः सर्व सर्वजन 
प विचिकितितम्‌ ५ विजानीहि १५द्‌ मह्‌ बुध्येऽवुशासितः ॥ < ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सम्यक्रारणिकस्थेदं पत्य १ 
५. 1 ` । यदह चादितः सोम्य परधमंप्रद्ौने ॥ ९ ॥ नातं तव तच्लापि यथा मां प्र. || 
ताम्यहम + ' च जाय पए मतत एतावत्त्वं यतो हि मे ॥ १०॥येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोच 
म पया्विवयासोमो यथकष्रहतारकाः॥११॥ ` 3. 
व क 8 भानता हं ॥ ६ ॥ परंतु आपनेभी एका्रचित्त होकर, जो र तप्‌ क्रिया, उसते हमको मोर > |१|| 
ता है छ शंका होती है कि- आपसे 4 कोर ता ईश्वर है १।५७॥ हे सरन्न ! हे सकरुके 4८ न अ हो| 
किया है, = ती रीतिमे समाधान करो कि-यह सव मेरी सुभञचमे आ जावे ॥ ८ ॥ बहमानीने का 9 क 4 | 
रुणाकरके संदेहपूषक यह बहुत अच्छ प्रशर किया; कयोकरि-हे सौ ५५-६ बरस ¦ पनं क| 
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|| क स 
7 । व >" क, रं ॐ = ट |&। | 8 =: ॥ 
|4 | ो पुरवर्म. मगा ` एवमहाभूतद्ारा अनेकं शरीर सक से श्वे को ह न पि नि 
॥ #.. | । | र र 4 च ॥ , | तवा जति कर्ण्‌ सहित 9 
(५ उ्यारह ङसि ` दमी सोलह । | पन तयामारूपरे तः 1 काचित करते हे, वे भगरवाच्‌ मेरी वाणीको अलं- । 3 
क |कत ( शूष ) ४, नके मुखकमरुपे प्रगटहणए ज्ञानमय मकरंदका भक्तखोग पान करते है, उन वासखदेवमूतिं व्यास ९२ 


भगवाक्को मे प्रणामकरता हं ॥ २४ ॥ महाराज ! यही प्रभ नारदजीने ब्रह्माजीसे किया. तब वेद्मूतिं ब्रह्माजीने नो साक्षा 
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| 1 हरि भगवादने आपको कहा धा, वह नारदनीपे कहा ॥ २५ ॥ इति श्रीमागव ते 
| अतमंहाद्धयं इमाः एरो बियुर्निमांय रेते यदमूषु प्रस्षः ॥ शुक्तं रणान्पोडदाषोडशातमक सोकर 
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शीट भगवान्वचांसि म ॥ २३ ॥ नमस्तस्मे भगवते व्यासायामिततेजसे ॥ पगुज्ञानमये सौम्या ` 
२४ ॥ एतदवात्मभू राजन्नारदाय किष्च्छते ॥ वेदगरभोऽभ्यघात्सक्षाददाहह- 


 यन्युखाबुरुहासवम्‌ ॥ ` = १ 
। रिरात्मनः॥२५५॥ इति श्रीभागवते महाणयाणे हितीयस्कंषे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ नारद उवाच ॥ 


देवदेव नमस्तेस्ठ भूतभावनपूव॑ज ॥ तदिजानीहि . यज्ज्ञानमात्मतक्वनिदरानम्‌ ॥ 9 ॥ यद 
| षं यदधिष्ठानं यतः शष्टमिदं प्रमो ॥ यत्संस्थं यत्परं यञ्च तत्त्वं वद तत्वतः ॥२॥ स दयेत 


बान्वेद्‌ भूतमव्यभवत्पथुः ॥ करामलकयटिं विज्ञानावसितं तव ॥ २ ॥ 


|कोनामभागाटीकाया चतथाऽभ्यायः ॥ 8 ॥ ॥ पांचवे अध्यायमें, नारदजीने इष्टि आदि विषयमे प्रश्र किं 

कारु ओर्‌ कर्मं आदि शक्ति्योति विराटषटरूप भगवान्की रीरा कह भुनायी यह कथा होगी ॥ १ ॥ न 

देवदेव ! है जगतपालक ! ह एवज ! हमे वह साधन बताओ, कि- जिसमे आत्मतत्का बोध हो जाय ?॥ १॥ हे प्रभो ! इस 

{| जगवभर कीन 8! किपके आश्रय रहा है १ यह किसने सवा दै १ किसे रीन होता ३ १ किसके आधीन हे १ तथा 
@ | खर्व कंसा ६१ सो यह सव आप सुञ्चको यथाथरीतिते कहो ॥ २॥ आप यह सब जानते हो; क्योकि आप भूत, भविष्यं 
4 आर्‌ वतमान पव रषु हो. अतएव यहं सव जगत्‌ करस्थित आमखेकी तरह आपका जानाहमा ओर निश्वय क्रिया हआ हं ॥३॥ 
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. [| नके अर्पण किये विना कल्याणक पराप्त नहीं हेते, उन पृण्यश्योक भगवानूको मेरा वारवार प्रणाम है ॥ १७॥ क्रिरात [ मिल 1 ५ 


|| अधः पुरदि, प्क, आभीर ( अहीर ), कंक, यवन, ओर सस आदि ओर सिवाय सब जिन्‌ 
= =$ स न ह १ १ % ॥ इनके ||| जो टसरे है, वे सब निच. ग 
5 भक्ताका आश्रय खर्‌, पवित्र हो जाति हे. उन प्रभविष्णु मगवानूको मेरा प्रणाम है ॥ १८ ॥ धौर पुरुषोके आत्मभा त 
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4 ॥ णत नमः ॥ १८.॥ स एष आत्मात्मवतामधीशवरब्यीमयो धममयस्तपोम | 
: ॥ गत्‌ र कगादभितितक्यछिगो भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥ १९ ॥ श्रियः परतिर्वज्ञपतिः ग्र- 


केरात्‌द्रणाधरपर्िदषृल्कसा आभीरकंका यवनाः खसादयः ॥ येनन्ये च पापा यहुपाश्रयाश्रयाः 
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।तः ॥ २० ॥ यदध्यतुध्यानसमाधिधैतया धियानुपदर्यीति हि त्वमात्मनः ॥ वदंति 
थास्चं चः ॐ "4 परकैदं त भगवान्प्र मीदताम्‌ । न्‌ ; ॥ . वदंति चैतत्कवयो | 
1.९ 1 ग कदा मगवान्प्रसीदताम्‌ ॥ २३ ॥ प्रचोदिता ये मितन्वताऽजस्य 
सतीं स्ति हि ॥ स्वरक्षणा 7 ताम्‌ ॥ २१ ॥ प्रचीदेता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य 
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ब सवआपदावामे रक्षा करनहरि, सत्पुरषोंके पति, भगवान्‌ मोपर कषा करो ॥ > ० ।|१| 
1नन्‌क चः निर्म वृद्धिरा ज्ञानीरोग आत्मतलको देखते हँ ओर अपनी वुदयन र च १४ 
२. दिमें | = य॒मे | नीं प । कृहतंभी ल 9॥॥|(-1 
है, व्‌ भकुद्‌ भगवान्‌ मोपर कृषा करो ॥ २१॥ सषि आदिमं ब्रह्माजीके हृदयम _ रषटिविषयक स्पृतिको विसे | || 


| 
णा ्रत्किलाऽऽस्यतः स मे ऋषीणाखपमः प्रसीदताम्‌ ॥ २२॥ ` || 
1 
८ ्नानदेनेवारोमे पष्ट भगवान्‌ मोप कृपा करो ॥२२॥| | 0 
| &। । # 


| ता तवचा परिलकपति्धरापतिः ॥ पतिगेतिश्चांधकटृष्णिसात््वतां प्रसीदतां मे मगवान्सतां प. /॥| ` 





प्रयुनञ्रप्‌, बद डतु. त॥९१॥ भभ शिक्षा 2 || । | 
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। क| १० ॥ उतनीन कटय कि-भ क का युणानुवाद्‌ कहनेकं निनित्त एसा राः = क भगवाव्रका - के; 4 | 
|“  ञुकदेवजी कहनेरूगे ५ ९१ ॥ शुक मुनि बोरे किं प्रपचकी ३ उत्पत्ति स्थिति संहारकी खीराके निमित्त रजोगण आदि शक्तय || ` 
1 वारण कर, अक्षमा विराजमान, सव जीवोके अंतर्यामी, अपरिमित महिमावाले, सर्वोत्तम पुरूषको ओँ 3 करता ह|| * ` 
*|॥ १ ॥ सपरुषो संकट काटनहारे ओर दष्टो संहार्‌ करनेवाे, उन उन देवताजकि रूपते उस उस फलके दनेवाः 
॥ |सआश्रममे रहनेवाङे पुरुषौको आत्मतत्वके देनेवाले, परमेश्वरको मेँ फिर वावा प्रणाम करता हूं ॥ ९२ ॥ भक्तोके पा | 
| श्त उवाच ॥ इत्युपार्मनितो न राज्ञा खणाठकथने हरेः॥ हषीकेरामलुस्श्त्य प्रतिवर प्रचक्रमे ॥३१॥ श्री | || 
्ञक उवाच ॥ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्धवस्थाननिरोधटीटखया ॥ श्हीतशक्तेत्रितयाय देहि- |4 
नामंतभेवायाहपरक्ष्यवत्मंने ॥ १२॥ भयो नमः सदृजिनच्छिदेऽसतामसंभवायाखिरसच्छमूतये ॥ 
पुंसां एनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामयसग्यदाश्ुषे ॥ १३ ॥ नमो नमस्तेऽस्ट्टषमाय सा- | 
त्वतां द्रकाषाय यहः कयोगिनाम्‌॥ निरस्साम्यातिरायन राधसा ध खधामनि ब्रह्मणि रंस्यते || ` 
नमः ॥१४॥ यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यददनं यच्छ्रवणं यदहणम्‌॥ लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मुषं | | 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥१९॥ विचक्षणा यचरणोयसादनात्सगंव्युदस्याभयर्तोऽतरात्मनः॥ विंदति || 
| टि ब्रह्मगतिं गतङ्कमासस्यै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १६॥ तपखिनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो म॑ ॥ 
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जी भ 


| अरविदः सुमंगलः ॥ शषेमं न विदंति विना यदपेणं तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥१७॥ __ 
तिहित पुस्पेमि अतिदर, किसीकाभी देश्यं न तो जिनके देश्वर्थके बराबर है ओर न अधिके हेः अतएव जो अपने रशवम || 
अवने ब्रह्मस्य स्पण करते विराजते रै. उन आपको मे वारंवार प्रणाम करता रं ॥ १४ ॥ जिनका श्रवण, कीतेन, स्मरण, || 
दीन वंदन ओर पूजन रोकके कल्पषं (पाप) शीर दूर करता है. उन मगरुमय यज्ञवाटे आपको मेरा वारंवारं प्रणाम है ॥ १५॥ 
विकी खग, लिनके चरणकपलूके भजनपे इस रोकं तथा पररोकमेसे अतःकरणका संग रोड, विनाश्नमः ब्रह्मगतिको प्राप्त होते 
. उन पुण्यकीतिं मगवानको मेश प्रणाम है ॥ १६ ॥ तपखी, दानी, यशस्वी, यागी, मेत्रवेत्ता तथा सदाचारे पुरुष जि 
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कनति । या या शक्तिमुपाश्रित्य प्याक्तिः परः पमान्‌ 
वेमिश्चापि र्चो व ॥ = 4 (1 बरहमन्हरेरदूतकृमंणः ॥ 
न्कर्माणि जन्ममि यथा यणास्त॒ प्रकृतेयुगपतकरमशोऽपि बा॥ विमतिं भूरर पाभाति 
कुर्वन्कर्माणि जन्मभिः ॥ हा स्तवकः | 
रस्मिश्च मवार खलु ॥ १०\ तन्म व्रवीतु भगवान्यथा शादे ब्रह्मणि निणातः प. | | 
अनतञ्क्ति ॥ ते" हरि जिस जिस | = = ॥ ॥| 
¶ | पाछा संहार करते ह तथा क्रीडा कतए मगवान्‌ निसप्रकारर 
| £ | प्रकारसे विविधरूप कते ह ॥७॥ > भ. 


आर हे विप्रो ! श्रीकृष्णचंदरकी महिमा श्रवण करनेमे श्रद्धाटु, उदारचित्त परीक्षितः | 
[त ॥ यमन्‌ दा, उदारचित्त परीक्षितने 


(क ज्यां ज्यों आप हरिभगवानृकी कथा कहते हो; त्या 
चाहता हूं कि- मगवान्‌ ोकपारकिमी तकेना करनेमे 
पप्रच्छ चेममेवार्थं 


1 सवस्य तवानघ ॥ तमो विजीयते मद्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ ९ 0: ॥ भूय एव ॥ 
यया ॥ यथद्‌ खजते विदवं दर्विभाव्यमधीश्वरेः ॥६ ॥ यथा गोपायति |१| 
॥ आत्मानं कीदयन्‌ ( =. 9 
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1 ननी क निश्रय क्‌, < धम, अथं ओर्‌ कामसवेधी कर्मक 

त्मिताको भप्त होकर पा ॥  ॥ प्रीक्षितने कहा कि-- हे निष्पाप ! ब्रह्मन्‌ ! सर्वज्ञ आपका वचन बहत उत्तम हे. कयो-| 
यौ मरा अज्ञान नाशच होता चछा जाय ह ॥ ५ ॥ र यह जनय 
न आवि एस, इपर जगद्को अपनी मायाे किप॒पकारसे रचते ई १॥ ६। 
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= ना एच्छय सत्तमाः ॥ कृष्णाचुमावृश्चवणे श्रदधानो महामनाः ॥ ३ ॥ संम्थां 
वाय सन्यस्य कमं चं च यत्‌ ॥ वा भगव 0 
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यही हरिखीलारक्षण श्च किया; जो आप सञ्-| 
त्याग्‌ कर्‌, वासुदेव भगवानूमें परमेमते भ 


ते आत्मभावं टृटं गतः ॥ ४ ॥ राजोवाच ॥ 
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 सनष्योके जो रेत भववाने स्वरूपका द्रीन न करैः उन्हे मोरके चदमा समन्लना चाहिये. मनुष्योके जो पाव हरि भगवानुके 
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|4| राजाके ५०९. संदर रतिषू्वक पश्र करनेपर जो उसको कहा हो; वहं आप्‌ हमं कहो १॥ २५ ॥ ॥ ई 


"| हरि भगवान्कौ रखा एरी; त ब्रह्मा ओर नारद्जीके संवादंसे शुकदेवजी उसका वर्णन केरे. यह कथा होगी ॥ ९॥ सृतः 
| { || जीने कहां कि इसतरह आरमततका निश्चयं करनेवाखा शुकदेवजीका वचन खन, देह, सीः पुत्र, षर, पञ्च, धनः बधु आरं 
| | अखडराज्य, इन षवे बंधी दद्‌ ममताको छोड कर, राजा परीक्षिते श्रीकृष्णभगवानूमं द्द्‌ बहि ख्गायी ॥ १॥ २ ॥ 










से या मदिरमै चलकर नं जाय; वे दक्षे बरावर ह ॥ मद्व कभी भगगरकी मरणरन न मिरे; बह जी 


ताही यर्दा है. श्रीविष्णु भगवाचके चरणमें अर्पण कोहर तरसं सीकी सुरगेथ जिसने न खी; वह श्वास छेताहुजाभी शव ८ मुर्द 
समान ३ ॥ २३ ॥ उस हृद्यको पत्रे तुल्य कठोर समञ्चना चाहिये; जिसमें भगवन्नाम खेनेसे विकार उसत्न न होवे, अ- 






ॐ 


इहीयिते ते नयने नराणां छिगानि विष्णोनं निरीक्षतो ये ।॥ पादो दण तौ हमजन्ममाजोकषि्राणि 


व्णपयायदजस्वख्स्याः श्वसन शवो यस्व न वेद गंधम्‌ ॥ २३ ॥ तदरमसारं हृद्यं बतेदं य्ह्यमा- 
लैरतिनामधेयैः ॥ न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जटं गात्रसहेषु हषः ॥२४॥ अथामिधेद्यंग मनोचुक्‌ 
छं प्रभाषसे मागतप्रधानः ॥ यदाह वैयासकिरात्मवियाविरारदो पर्ति साधुः ॥ २५॥ इति 
श्रीभागवते महाएराणे दितीयस्कंपे तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ सूत उवाचं ॥ वेयासकेरिति वचस्त- 
्वनिश्चयमात्यनः ॥ उपधायं मरति कृष्ण आत्तरेयः सती व्यधात्‌ ॥ १ ॥ आत्मजायासुतागारपश्य 
। दविणलंधुष ॥ राज्ये चाविकटे नित्यं विरूटां ममतां जहा ॥ २॥ 


॥ २४ ॥ हे सत ! मभवदरक्तोमे प्रधान आप हमरे मनके अनुकरूरु कहते हो; तासों आ्मविचामें निपुण श्चुकेदेवजीने परीक्षित 
ति श्रीभागवते महापुराणे द्वि 


घामकिरवितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीकाया तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ चोथे अध्याये, परीक्ितने सृष्टिजादि 
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धौत वीत न हो जावे. जब इदय द्रवीशरत होता हैः तव नेत्रम नर आ जाता है ओर शरीरम पुखकावरी हो जाती है ॥ 


नाठंत्रजतो हरेयं ॥ २२ ॥ जीवन्‌ शवो मागवृतांभिरेणं न॒ जाठ मरत्याऽमिलभेत यस्व ॥ श्रीवि- | 
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पभा होती दै, वा जो कथा होती है; उन सवका परिणाम दरिकथामेही रहता है ॥ ९४ ॥ वह पांडवरव॑श्ची महारथ राना परी. 
क्षित भगवाचका परमभक्त था. कयोकि- जो वचपनमे खिरनोसे खरता हजमी श्रीहृष्णमगरवान्की पूजा करना इत्यादि सेख- 
% | ही खेखा करता था ॥ १५ ॥ ओर भगवान्‌ शुकरेवजीभी मगवानके परायणही थे. यह नियत दै फि- जहां स्परूषोका समा- 
ग्म होता हैः वहां भगवान युपि उदार महान्‌ कथा हआ करतीं हँ ॥ १६ ॥ मगवानूकी कथासे जिसका क्षण व्यतीत होता 
है; उसकी आयु तौ सफर दै. ओंर जिनका क्षण भगवान्की कथा विना व्यतीत "होता हे, उन पुस्पोकी आयुकरो उदय होता 


स चै भागवती राजा परेयो महारथः ॥ वारक्रीडनकैः .कीटन्कृष्णक्रीडां य आददे ॥ १९॥ वैया- 
सकच्च भग्वान्वासुदेवपरायणः ॥ उस्गायणोदाराः सतां स्युहिं समागमे ॥ १६॥ आयुहरति वैपु 
सामुचन्नस्तं च यन्नसा ॥ तस्यते यक्षणो नीत उत्तमश्योकवातंया ॥ १७॥ तरवः ५ किन जीवंति 
मच्ञाः क न शसत्युतं ध. । न्‌ खादंति न मेदंति किं भ्रामपदावोऽपरे॥. १८ ॥ धविङ्राहीषखरेः शस्तः 
हषः पञ्चः ॥ न युत्कणपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥ १९ ॥ विरे वतीस्क्रमविक्रमान्ये न्‌ शरण्वृतः 
कणेषुट नरस्य ॥ जिह्माऽसती दाहरिकेव सूत न चोपगायल्युरुगायगाथाः॥ २० ॥ भारः प्रं पडकि- 
शट डष्टमप्युत्तमाग न्‌ नमन्मुङदम्‌ ॥ शावौ करौ ना कतः सपय हरेरसत्कांचनकंकणो वा ॥ २१॥ | 


ओर अस्त हीता यह सूं हथाही हर टेनाता है ॥ १७॥ क्या रक्ष नहीं जीते ? क्या धोकनी श्वास नहीं रतीं १ क्या इनके 
सिवाय गिक पञ्च आहार विहार नहीं करते ९॥ १८ ॥ इसीख्ये जिनके कर्णमार्गमे गदाग्रून मगवायूका नाम नहीं आया, व| 

रपृ पञ्च कृते, विडवगाह ८ विषटके श्रुखर ) ऊंट ओर गर्धेकि तुल्य है ॥ १९॥ जो पुरषे कानरूप दोने हरि भगवान परा-| 
कमक नरह) हुन; उन्ड वि सम्ञना चाहिये. ठे सूत .! जो जीम्‌ भगवान्की कथाका शन न केर; उस दु्टिनीको मेढककी | 
जीभसी समञ्चन चाहिये-॥ २९ ॥ पडी ओर युकुटसे सेवितभी जो मस  सुकुंदभगवानूको न नमे; उसे केवरु भाररूप सम-| 


चाहिये सुवर्णकः क ~ # (रि ॥ | ^ 
| कि हे ह 4 ~ ३ # र 8 फे मे ६ + 
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। = । 9. - 
. व 3 लोकी = | 
५ बु ॐ कसना हो ज रच्छ ह्‌।त्‌। |, ठगणङौ. रक्षाकौ कामना ही; तो यन्नोकी.बरकं { 2 
| सनन रोः तौ भह्रणदेवोक हाः त , शीः अभिचार यानी शड़वधकी कामना होः तीं निकरः ||| 
| मः जोगकौ इच कामना होः तौ प्रकृतित पर स्पकी उपासना करे ॥ ९ ॥ नो एकात-||| 
= | क्तं लोके तथा जिसके एवोक्तं ओर इनके सिवाय ओरभी सब प्रकारकी कामना होवे; वेसेही जिसके मोक्षकी इच्छा होवे; वह 4 क 
उदारदिपरूष तीव्रभक्तियोगपे पणपुरूषोत्तम मगवाव्की उपासना करे ॥ १० ॥ उन उन द्वतानकौ उपासना करनेवारे पुरषकि 
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= 
 ¶ वमौ्थं उत्तमश्वोकं तैं तन्वन्पिदन्यजेत्‌ ॥ रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरद्रणान्‌ ॥८ ॥रा- 
| ¶| ल्यकामो मनन्देवातनिक्रतिं त्वभिचरन्यजेत्‌ ॥ कामकामो यजेत्सोममकामः परुषं परम्‌ ॥ ९॥अ- 
4 कामः स्॒वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ तीव्रेण भा गेन यजेत पुस्पं परम्‌ ॥ १०॥ एतावानेव 
` | यजतामिह निभ्रेयसोदयः ॥ भगवत्यचखो भावा यद्धागवतसंगतः॥११॥ ज्ञानं यदा प्रतिनिरत्तयणो- 
“| मिचक्तमात्मव्रसाद्‌ उत यत यणेष्वसंगः ॥ केवस्यर्समतपथस्तवथ मक्तियोगः को निरतो हरिक्था- | 
ङः । । घ रतिं न यांत ॥ १२ ॥ शौनकं उवाच ॥ इत्यमिव्याहतं राजा निशव्य भरतषमः ॥ किमन्य- | 


तछष्वान्भूयो वैयासकिसषिं कविम्‌ ॥ १३ ॥ एतच्छुधृषतां विदन्त नोऽसि मापिवम्‌ ॥ कथा 
हरिकथोदकः सतां स्युः सदसि धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 


भ इतनाही है किमो भमवदक्तोकं संगसे मगवावमे अचरूभाव होवे ॥ १९ ॥ राग द्वेषादि दोषका समुदाय निमे नहीं दै 
~ उता ज्ञान जिनमे प्राप होता हे. मनकी प्रसन्ताका हेतु जो विषयोमं वैशग्य वह जिनमं रहा है ओर मोक्षे लिये सव रोगे 
। १ ससत वथ जो भक्तियोगं वह जिनमे पप्र होता है; उन हरि भमवानकी कथाओंम कोन आनंदीपरूष प्रीति न केरे १।१२॥ रो- 

| नकन कहा किं-परीकित राजान यह कथा सुनकर, ` फिर शब्दब्रह्म कुश शुकदेवजीपे ओर क्या प्रश्र किया १ ॥ ९३॥ दे 
५ विद्यन्‌ ! हे सूत ! हम यह कथा सनना चाहते ई; सो आपको हमरि तरै कना चाहिये. यर्‌ निश्वय है कि-जहां सप्परूषोकी 














हि 
कै 
#। । \4 ~ ~+ 
य क ज की 


नि ५ ॥ 
- धः 
न 9 (क 
# क ` 
> कः कन 


नोनि 





व 





( ` ज (-0 31101 ॥<151108 11564111. ^ ©७8104011-\/814॥<8 81181818 1111816 ४ ् 
४ ~ य है ~ र ४ > [ि क ॥ [गी * 
॥ ह, # ~ क 9 = मन्त - # 


2 + पं ~> ४ = त - - च + | १ ति ~ 
ह 41 छ १ 1}; 9 + च # ह 4 १4 


 --. 










कव्य 










 ॥॥ 
मा.दि. | 44 नाममा ॥ पाटीकायां हितीयोऽभ्यायः ॥ २॥ ॥ तीसरे अध्याय, श्चकदेवजीसे विष्णु मगवान्ी भक्तिकी विशेषता सुननेसे 
रेष भक्ति पाप हई, तासों प्रीक्षितने भगवान चपि सुननेमं आद्र किया, यह कथा होगी ॥ १ \ अन्य देवतानकी सेवा ॥ 


॥ ७ । कू (पादिकी सेवम जे वच्छ दै यहं वातं कहनेके ठिये पवमसंगक्रा अबुादं कत्ते श्रीशुकदेवजी बोरे कि-मयुप्योमे ने वुि- | 
उनकं . छि ज्या आपनं रूढा वैसेही भने कहा ॥ १॥ ब्रहमतेनकी |4 
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ई | यान है, तत्रापि जिन मनुष्याकी गृ्यु निकट आग्यी दै, 
.* (कामना हवे; तौ बद्याकी उपासना कर, हद्रिय चात्यकी 





५ | .उपासना  श्च्छा हो तौ की व करे. प्रनाकी इच्छा ह; तौ दक्षादि| 
१ | 1 भजापतियाक उपासना करं ॥ २ ॥ लक्ष्मीकी कामना हो; तौ दुगदिवीकी. तेनकी इच्छा हो; तौ अगिकी. धनकी इच्छा हो| 
|#| श्रीक उवाच ॥ एवमेतन्निगदितं ््टवान्य 


ए व दवान्मम ॥ चणां यन्म्रियमाणानां मदष्येषु मनीषिणा- | 
=, › ` असन चसकामस्यु यजेत्‌ ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥ इदरमिद्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ॥२॥ 
<वा माया ठ श्रीकामस्तेजस्कामो विभावम्‌ ॥ उयुकामो वसन्‌ सदरान्वीर्यकामोऽथ वीयंवान्‌॥३॥ 
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{4 कुषः - सगकामोऽदितेः सुतान्‌ ॥ वि बान्देवान्दाज्यकामः साध्यान्संसाधको कावर | 
- | ठ ॥ अ द्व पष्टिकाम इख यजेत्‌ ॥ प्रतिष्ठाकामः एषो सदसी लोकमातरौ |४| 
वै 1 मी गधबान््ीकामोऽप्सर उवेदीम्‌॥ आधिपत्यकामः सेषं यजेत्‌ परमेषठिनम्‌॥९॥ 
+ ` 9 नि प्रचेतसम्‌॥ वियाकामस्त गिरिशं दापत्याथं उमां सतीम्‌ ॥ ७॥ ` ||. 
१ | |त्‌ा वमुदेकतानफी. पभावकी इच्छा हो तौ महापराक्रमी दरगणकी उपासना क? ॥ ३ ॥ मय मोग्यकी ञ्य > न 1९|| 
॥ ५ (= दी वक । हय त बहापरूक्रमी पुरुष सद्रगणकी उपासना क१॥ २ ॥ मकष्य मो्यकी श्छ हो; तौ|॥| 


हीः तौ ददृ्च आदित्यो की. राज्यकी इच्छा होः तौ विश्वदेवो नाको नक इन्व 
य, = < वतानं क आ | क „ ~. 6 | द्वार. | ॥ का स्वाधीन कृर्‌ ॥ ८: इच्छ > | | 5 
(8; र देवतानकी ॥ 9 ॥ आयुष्यकी इच्छा हो तौ अग्विनीदमारकी. पृिकी इच्छा हीः तौ ्ष्पीकी., 8 की एमी ५॥। र 
4 | पतिष्टाक इच्छा ६1; वह टाक्रकी माता बावामूमिकी । ५॥ सपक इच्छा हो; तौ रग \* अस॒ पुह्वकता | ~ 
| |जप्ठराकी. सके जवि ता चाबाग्भिकी ॥ 4 सप इन्ठा द; ता सवनी, बरीरी इच्छ हो; तौ उडी ||॥५। 
॥ व वाका हीः ती परी बहमकी ॥ ६ ॥ वी इच्छा होः तौ ग्न मगवाचकी. पनवथ | । 
हा श म तिक इर अती ॥५॥ || 


= र = | ( | 
1-4-11 पिद १79 हो तो ॥ तीर ॥ ६. 
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नर्म वर हा सभी सवगा म नती कहि वनि पत 
होता ३ ॥ ३३ ॥ ।< र्‌ 7 टाजीने एकाग्रचित्तसे तीन बेर संपूर्णं वेदका विचार करके, निश्चय किया 





| क~ जिससे भगवानकी भक्ति होगे; वही 1 उत्तम मार्गे ३ ।॥ ३४ ॥ यहां कोई शंका करे कि-अनुभव कियेहृषए पदारथमं प्रीति हआ 
(रतौ ड जिनका अनुभव नहीं रेषे भगवानमे पीति किस प्रकारसे होवे ? तहां कहते ह कि- बुद्धि आदि दश्यपदार्थोका प्रकाश्च 
उसके पकालकं स्वयंपकाल दरश अंतर्यामी विना संभवे नही. अतएव बुद्धि आदिके प्रक्चपरसे उसके प्रकारक जत्माकी कर्पना 


न तोऽन्यः शिवः पथा विरातः संशताविह ॥ वाखदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भयेत्‌ ॥ ३२ ॥ |4 
भगवान्‌ ब्रह्कात्स््यन चिरन्वीक्ष्य मनीषया ॥ तदध्यवस्यत्कूटस्था रतरात्मन्यता मत्‌ ॥ ३४॥ 

धगवान्सवभरतेषु सक्षितः स्वात्मना हारिः ॥ टृरयेवुष्यादिमिद्रष्ठा रक्षणेरवमापकैः ॥ २५ ॥ तस्मा 
` त्ववात्मना राजन्हरिः सवव संदा ॥ श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतेव्यौ मगवाच्णाम्‌ ॥ ३६ ॥ पि- 
अंति ये भगवत आत्मनः सतां कथाम्रतं श्रवणपुटेषु संमतम्‌ ॥ पनात्‌ ते पिषयविदूषितारायं ब्रज. 
| ति क्वरणसरोरुहांतिकप्‌ ॥ .२७ ॥ ॥ इति श्रीमागवते महापएराणे हितवीयस्कधे पुरुषसंस्थावणेन 
बाम दितीयोऽध्यायः॥ २॥ ॥ ॥ 
कर सकते रै, इव अथोपत्तिप्रमाणसे तथा जेषे कुल्हाा आदि काठ काटनेके साधनः काटनेवारे चेतनके कबजेमं रहकर, काम 
कर सक्ते र; कैवे वृहि, इद्विय आदिभी चैतनका आश्रय पाकर, अपना अपना व्यापार करं सकते ह; इस अनुमान क्रानेवारी 
व्याप्ते रका शव प्राणीनमे अनभव किया जा सकता ह ॥ ३५ ॥ महाराज ! इसखिये सदा सब प्रकारसे मनुष्योको भगवा 
नकारी रवण, कीर्तन जीर स्मरण करना चाहिये ॥ ३६ ॥ सस्पुरूषके आत्माके वास्ते थह हरिथा अष्रतरूप है. सो जो रोग 


कानरूष दोनों भरकर, इवे पीति दै; यानी कानसे श्रवण करते ह; दे विषयोसे बिगडदृए अपने अतःकरणको पवित्र करते हँ 
[र उनं भगवानूके चरणकमरुके पास निवासं करते ह ।॥ ३७ ॥ इति श्रीभागवते दितीयस्कंपे रामश्यामविरचितायां तखदीपि 
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|९। । - ~ 
व 1 । पाी ठो ग विद्या ( म्‌ ) थोग ( अष्टम ) | 
|१।३ ओर बाहिर दो तारी खग विया ८ उपासना ) तप ( भगवदह . 
| गति भ =: करनेवारे पु = र्मोदारा 4 हीं पा सक्ते ॥ २२३ ॥ आकारमं ब्रह्मर।क4 
च| 0 स्व, आ योगी प्रथम अग्रि अभिमानी देवताको प्राप्त होता ह. हे राजा ! पिर 


तेजोमय इषुत्रानाडीदारा कदी आसक्त न हता ¶ छ | 
क व्तबान इरसंबधी तारामय िदचमारवक्रको प्राप होता है, ॥ २४ ॥ खयादि प्रहौके आश्रयरूप उस सुद्शेनचक्रको || ` 


ह ऊपरको क्तम 
श्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषा ॥ विधूतकल्कोऽथ हरेरदस्तास्याति 
चक्रं चप जैशमारम्‌ ॥ २४ ॥ तदहिषना्िं त्वतिवत्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मन॑ंकः ॥ नमस्क्‌ क ` || 
्रह्मविदासपैति कल्पायुषो यदिबुधा रमंते ॥ २५॥ अथो अनंतस्य युखानठेन दंदद्यमानं स निरी | 
श्य विश्वम्‌ ॥ नियाति सिदेषरचष्टधिष्ण्यं यहेपराध्यं तदु पारमेष्ठयम्‌॥ २६॥न यत्रे शोको न जर न | 
त्यनौिनं चोदिगऋते क तश्चित्‌॥ यश्ित्ततीऽदः कपयाऽनिदं विदां दुरंतटःखप्रमवादददयनात्‌॥ ९० । 


| उष कर, रोगणरहित, अस्यतदक्ष्म छिगशरीरदार इका वह योगी, ब्ह्मेत्ता पुरुष जिसे नमस्कार करते ह, एसे महकमे | 
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= # ज्ञाता ३. जहां कल्पप्ैत आयुष्यवारे देवता क्रीडा करते हं ॥ २५ ॥ फिर वह शेषजीके सुखकी अग्रिमे जरुतेहृए इस जगवको | ( 
` |4 देखकर, सिदे जहां विमानोमं बैठ फिर रहे दै एते दो पराप्त रहनेवाे उत्तम ब्रहमछोकभ चखा जाता रै ॥ २६॥ जहां | 
|| तौ जोक ३, नजरा (बुदापा)रै, न श्ल्यु रै, न पीडा है, च उदेग हे, कित वहां उसको अन्नानी रोगोको अपार जन्म मर | 


= 


नतो शक है, ॥ 
गादिकं सधी वातार दुःख देखनेसे जो दया आती रै उसमे चित्तको दुःख होनेके शिवाय एूसरा कुमी दुःखं नहीं दै॥ २७॥ || ॥ 


९ बह्माजीकी आवुष्यकः आधा भाग यानीं बह्याजीके पचात बरस. > जो बह्मखाकमे जाते ह उनकी तीन परकारकी गति होती ह जो पुण्यके प्रभावे जाते ह 
त अनतरं पण्ये व्यत्त पभावे अधिकारी होते ६. जो हिरण्यगर्भादिकनकी उपासना करके जाते ह; वे ब्रह्माफे साथ मुक्तं होजाते ह. जो भगवान्की उपाषना ||% 


करर, जाते है; षे अपनी इच्छसि ब्रहमांडको भेद कर, विष्णुपंदको प्राप होते दह | | 
ॐ ट । # -- द ह. 4 
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| | ती किं ५ ये न ०9 प, क क छम | ® मर 
भावि. | हादिकोमे आत्मबुदधिको तन कर, पथ्य विष्णु मगेवानके ञ्द्धसवरूपका हृदयम क्षणमं क्षणम आङिगिन कर, उन्हीमं अनन्य प्री- ^ 










[हतं हं. योगीको चादिये कि- अपने भूखद्रारको पावकी एंडीसे रोक करः शासको छःचकरोदारा भ्रूमरहित रोक, ङ्चा रे जावे 
॥(|॥ १९ । = यानी म॒णिष्चक्म स्थित पवनको हृदय यानी अनाहतचक्रमं रे जवे; पिर वहि उदान वायुके दारा उर यानी ( 
` |# कंठं नीचेके भाग्‌ विन्ुदिचक्रमे छेजवे फिर वहसि वश्ीकृतचित्त मनि सावधानी रखकर वुहधिढारा शनेः रानैः श्वासको अपने || 
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व तियुक्त हो, उन्‌ विष्णु भगवान परमपद्कोदी सवे श्रेष्ट मानते हं ॥ १८ ॥ इसीखिये शाघ्ोक्त जानबख्दारा जिनकी विषय || 
४ वासना नाज्ञ हो गयी हयोः उप ब्रह्मनिष्ठ शुनको उपराम पाना चाद्ये; ओर उसे देहत्याग किम प्रकारे करना चाहिये. सो क| 


+ = = > मुनिस्तृपरमेहयवश्थितो [> ^~ € __ +~ स ह ~ || 
| इत्थं स॒निस्तृपरमेहयवस्थितो विज्ञानदृगवी्यसुरंधितादयः॥ खपाष्णिनापीच्य यदं ततोऽनिरंस्थाने- || 
| षृ षटसृन्नमयेनित्मः ॥ १९ ॥ नाभ्यां स्थितं हृयपिरोप्य तस्मादुदानगत्यौरि तं नयन्युनिः ॥ |! 


स. 


ना ल 


` घायतनोऽनपक्षः ॥ स्थिता युद्रतौधमकुटदृिनिरभिय मूधन्विख्जेत्परगतः ॥ २१. ॥ यदि १ रा याः 


मारय -शवसानामुत यद्हारम्‌ ॥ अष्टाधिपत्यं , णणसन्निवाये सदैव. गच्छेन्मनसदि 
रवति सि "शराणां गतिमादरतमेदिविलोक्याः प्वनातरात्मनाम्‌ ॥ न कममिस्तां गतिमा- 1 
वति वचातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥ २६॥ ` . ` । --व 


ताचसरदमं ॐ नावि ॥ २० ॥ फिर वहासि उस पवनको दोनौ मौ हनके वीच आन्नाचक्रमे के जप. इस समयमे दो कनक छिद |५| 
¡ नाकर्कं 2? दा नत तथा एकं सुख इन सातो दारको वंद रक्ले, जिस योगीको किसी वातकी अवेक्षा न होके; वह अङड-|| | 
ष्टि भ आघा शतं वहां आङनाचकरमे वर, बरहमरुपको पपन होः ब्रह्म्रको भद्‌ कर देह ओर इद्योका साग करे ॥२१ ॥ | 
महाराज प इ बरह्मा यदि योगीके अथवा अणिमादिक अष्टरिदधिवाछे सिदलोकोके करी गस्था- | 

8 भदः अदर जिनका छिगरहयरीर दे रेसे योगेश्व- | ( | 


~ ~ = 


ततोऽवुसंधाय भिया मनस्वी स्वताटुग्ररं शनकेनंयेत ॥ २० ॥ तस्माद्वोरंतरमुन्नयेत निरुढस- | 
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ना ~ ` 
करे श बर ~ ५ 
+कः |। 
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~ कर 


| | । <: न ण त क परमे स 
| वमान सवि वा || 
| कलाः खो स दि छद होती जाय स्व लो जत चतर आगर कोरर | | 
|% | जवतकं ्रह्मादिकोमि पर, जगदीश्वरः द्रश इन ८८०० परमेश्वरे प्रमरक्षणाभक्तियोग भग ५ न दोव; व स ^ कर| ` 
ई|उतके अनंत नियम धारण कर, भगवानके स्थूलखसूपका ध्यान करना चाहिये ॥ १४ ॥ भहाराज ! जव बति इस चरारका || 
|| एकेकर्योऽगानि धियावुभावयेत्पादादि यावद सितं गदाभ्रतः ॥ [अत्‌ [जत्‌ स्थानमपोह्य धारयेत्परं || 1 | 
| दरं ध्यति धीयंथा यथा॥१२॥ यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विशवश्वर दष्ट 4. ॥ तावतस्थ ् 
(+ । | वीयः पुरुषस्य ह्यं क्रियावसाने प्रयतः स्मरत ॥ 9 ४ ॥ स्थिरं खखं चासनमााक्ता ॥ तचल ज ॐ 
#| हासुरिममेग लोकम्‌ ॥ काठ च देशे च मनो न सल्येस्राणं नियच्छन्मनसा जतासु; ॥ १५ - म 
` || नः खबड्यामलया नियम्य क्ेवज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि ॥ आत्मान॒मात्मन्यवर्ध्य, पा धो 
 व्ाति्विरमेत क्यात्‌ ॥ १६॥ न यत्र कालोऽनिमिष परः प्रभुः कुतो च॒ देवा जगतां य ईशिरे ॥ 
नै विकारो न महान्प्रधानम्‌ ॥ १७ ॥ परं पदं वैष्णवमाम्नति तनन 


नः यत्वं त रजस्तमश्च चह २ ॐ क = 
३३ विप्रज्य दौरात्म्यमनन्यसोहदा हृदोपयद्याहेपदं पदे पद्‌ ॥ १८ ॥ ` 


ति नैतीत्यददुत्सिसक्षवः ॥ 


| त्याग करना च, ठव पितर षे ओर उत्तरायण आदि कार्म मनक न रावे; कितु स्थिर ओर खखकारी आसृनपृर्‌ बेठः || 
। 1 दियो वह कर, मनपे प्राणका नियमन केरे ॥ १५ ॥ अपनी निरु बुद्धिसे मनको रोककर, उप ुदधिको बुदधयापिकके द्रा |+ 
^ | लये रीन ओर ङ्का आत्मामं कय कर, आत्माका परत्हमे खय करके, धीर पुर्पको चाहिये कि शतिको प्रप्त हो| 
। |कर, यावत्‌ कृत्यते विरक्त हो जावे ॥ १६॥ जिस ब्रह्मखर्ूपमे देवताओकि .परमप्रसु कारुकाभी कड नयं चरता, तव जगते 

कै तमोगुण समथ होते हं आर न अकार महत्त | 


प्रभु देवता तौ कहां क्या कर सकते है ९ निष खरूपमें न ती सख, रनः य [हत्तल |¢ 
| ओर प्रान समध हेते ई ॥ १७॥ सर्वं अनार्मवस्तुको ‹ नेति नेति ' इस श्वतिके विचारमे तयाम करनेकी इच्छावारे रोग \- | 
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४ # (६५६ ॥ । 
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न 4 नाञ्च हो जाय ॥ ६ ॥ विषयकी चितासे जन्म-मरणरूप वैत्रणीमे पदेहए तथा अपने कर्मके स्यि िविधतापका सेवन करनेवाे 

| जनको ५९4 ं देखताटआ कोन मनुष्य, कर्मं जडपुरुष विना इस्‌ परमेश्वरसंवंधी विताको व्यागकर नाशषवान्‌ विषयोंका वितवन करे १।७॥ 

॥ ५ ॥ | 1 तनकृ भुरष अपन ?हातवतीं हृदयके अवृकाशमे परादे्यमाञ प्रमाणे विराजमान, चतुर्भुन तथा शंख, चक्र, गदा, पदम धा- 

रणकनेवाले प्रमश्वका धारणामे स्मरण करते हँ ॥ ८ ॥ केर हँ मगवान्‌ कि-पसनन जिनका सुस दै, कमरे दीं निने नत 

8 कवक केसरमे पीत पट ओद, देदीप्यमान अमूल्य रलजटित कंचनके भुजवंध धारण किये, जगमगति महासने किरी 
ष्ठः 


कस्तां त्वनादृत्य = यी नाम युंज्यात्‌ ॥ पयन्‌ जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्म 
जान्परतापाच्‌ खाणम्‌ ॥७॥ केचित्स्वदेदां तहदयावकाय प्रादेशमात्रं पुरषं वसंतम्‌ ॥ चतथु कंज- 
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| ९ 


रथागरोखगदाधरं धारणया स्मरंति ॥ ८ ॥ प्रसन्नवक्रं नलिनायतेक्षणं कदंवकिंजल्कपिशंगवासस- 
म्‌ ० ` सलन्महारलाहरण्म्यागदं स्फुरन्महारतकिरीरऊुंडयम्‌ ॥ ९॥ उनि द्रहत्पंकजकार्णिकाख्ये यो- 
-गैश्वशस्थापितपादपछ्वम्‌ ॥ श्रीरष्ष्मणं कोस्तभरवकुंधरमम्ानरक्ष्म्या बनमाख्याचितम्‌॥ १० ॥ 
वतं मखलार्यागलीयकेर्महाधनेरपरकंकणादिभिः ॥ ल्िग्धामलाङुंचितनीरकु तरैर्विरोचमाना- 
ननदासााम्‌ ॥ ११ ॥ अदीनटीसादपितेकषणोछसदमगसंसृचितभू्गहम्‌ ॥ ईत िता- 
„ “1 १२ यावन्मनो धारणयाऽवतिष्ठते ॥ १२॥ 3 ~ त 
ओर ऊुंडर जिनके शोभ रहे है । | € ॥ प्रफुह्ित हृद्यकमलकी कर्णिकारूप स्थम योगेश्वर जिने चरणपटवको धारण कसते 
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॥्न्क्् मोम 


४; का ज फी चिन्ह > कोस्त॒ममणि | ९ < ¢ ह = 

हि 4५ | की भसः ९ ह कोस्तुमम जिनके गेम देदीप्यमान है, जिसका शोभा कृभी न कुम्हलाये एेसी वनमाङा प- 
कारोकरके ओमायमान जो यं >, बुर ओर कंकण आदि ध पण धारण किव, सचिक्रण, निर्म ओर ववखारे नीर-| 
~ ~ ~ 9 तथी हास्यकरके अतिखंदर ॥ ११॥ उदार टीकासृवधी हा्य्वक अवलोकन कर ददी. 


च [न च, क ॥ ~ [> - कट । ॥ > = 
~ हि इसका विस्तार दशअगख्का हे 
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९ अगरुस्य रान्या व्याप प्रादेश उच्यवे ॥ थल अगरेके र तजनीः 
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जौ अप्सर = उवङ + च कीं र | ् | 

५.१२ अन्तरा य उसके षड्जादि स्वरकी स्मृतिं, दैर्योकी सेना पराक्रम कहता है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण सुख, क्ष्ि 

1, र ताथ आरि चुर चरणके आश्रित हं, तथा भिज भिन्न नामवाले देवगरणस॒हित द्रव्यासक य्नक्रिया पिराटपरूषका 

आवश्यक कमं कहलाता है ॥ २७ ॥ यह भगवानूके शरीरके अवयरवोका वर्णन जो भने तुमसे कहा, वह यह इतनाही ड इर 

| २ स्थूल शरीरम अपनी वृद्धिसे खुमुश्चलोग मनकी धारणा करते हं अ जिस स्वरूपे बाहिर ङुछमी नहीं है ॥ २८ 
डा आमा सव्प्पचका दरष्टा हे वैसे जो विराट्‌पुरूष सवकी वृषिर्योकी दत्तिद्रारा सवका अनुमव कलेवाखा है, उस 


नर्ानन्‌ शत्रथजो महात्मा विड्स्रंधिभितकृष्णवणंः॥ नानाऽमिधाऽभीज्यगणोपपननौ द्रव्यात्मकः 
वितानयोगः ॥ २७ ॥इयानसावौश्वरविग्रहस्य यः स्रः कथितो मया ते। संधाय॑तेऽस्मिन्ध 
= > ~> मनः स्वबृा नयतोऽस्ति किंचित ॥२८॥ स स्ेधीवरत्यकभूतसवं आत्मा यथा ख 
ना तकः ॥ तं सत्यमानंदनिधिं मजेत नान्यत्र सजेयत आत्मपातः॥३९॥ इति श्रीभागवत य 
शन व्क सहाफरषसंस्थानुरणने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ॥ श्यकं उवाच ॥ वं 
। ऋरणवात्मयानिनंषटा सतिं प्रत्यवरुध्य ठष्टात्‌ ॥ तया ससर्जेदममोषटृषटिर्यथाऽप्ययालार्य (५ 


सायबुद्धिः॥ 9 ॥ शाब्दस्य हि ब्रह्मण र मभिध्यायति धीरम नसती ण्व्युवु | 
दतेऽ्यान्मायामये वासय हि ब्रह्मण एष पथा यन्नाममिध्ययति धीरपारथः॥ परिभरमस्तव्र न ॥ 
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॑ या शयानः॥ २॥ | 3 

| &| सत्य तथा आर्नंद्वन ईश्वरा लोर क ~ | 

। | हकः शना चाहिये "दः भजन्‌ करना चाहिये; ओर जिससे अपना पडना अर्थात जन्म सरण होवे वैतत किती 1 ~ | 

` = 1 व ९९. ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कंये रामश्यामविरचिताय। तलदीषिकानामभापादीकाया| 
ह > | (|पथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ ॥ व अध्यायं स्यसयय अगामि वाक १ सव य ततदीपिकानामभापादीकावा || 

र 1 इयर र स्थूलस्वरूपकी धारणा वशीकृत मनकौ सवके पाक्षी सर्वश्वर विष | 








करं 1 गृह कृशरा डो र ग~ ये => । 
ॐ चह कृथा हीगी ॥ १॥ श्रीशुकदेवजीने कहा किं-पहट ब्रह्माजीने इस प्रकार्‌ धारणा की धी, ` 


कर. उनका क्सम -नञ्च दई खि स्ति दी, जिसे पाक्‌, अमोघ 
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| जि, इत विदा जुस कदराता हे ॥ २९ ॥ अंतर ने, सये चि, रात दिन विपणः भवानकी पठ हा 7 इ || । 
उस वरनेश्वरका श्रविछास, जरु ताड ओर रस जीम कहाती हे ॥ ३० ॥ वेद्‌ विराट्का ब्रह्मरध्र कहखते है, यमराज द = 
आदिकनमे जो बेहका ठेश दै वह दांत, रोकोको मोहित करनेवारी माया मगवानका हास्य, अपार सगे जो हं वहं भगवा |+ || 


त्का कटाक्ष कहलाता है ॥ ३९ ॥ काज उपरका ओंठ, रोभ नीवेका ओंठ, धर्म स्तन, अधर्मं पीठ, प्रजापति रिग, मित्रावरुण | 





ट रस एवं जिङ्ा ॥ ३० ॥ छंदांस्यनतस्य शिरो गरणंति दंश यमः क्ञेहकला दिजानि ॥ हासो ज- | | 
` नोन्मादकरी च माया दरंतसर्गो यदपांगमोक्षः ॥ ३१ ॥ व्रीडोत्तरोष्ठोऽधर एव खोभो धमः स्तनो 
। ऽध्मैपथोऽस्य ए्ष्ठः ॥ कस्तस्य मेदं उषणौ च मित्रौ कुक्षिः सयुद्रा गिरयोऽस्थिसंघाः ॥२२॥नयो 
ऽस्य नाख्योऽथ ततररुहाणि महीरुहा विश्वतनो पदर ॥ अनंतवीयः सितं मातरिश्वा गतिवयः कमः 
` गणपवाहः ॥ ३३ ॥ दंशस्य केशाचिदुरंबुवाहान्वासस्त्‌ संध्यां कुर्वयं भूम्नः ॥ अग्यक्तमाहृेद्‌ 
यनश्च सचंदमाः सवोषिकारकोशः ॥ ३४ ॥ विज्ञानशाक्तें महिमामनंति सवात्मर्नोऽतःकरणं गिरि- ` 
। अद ॥ अश्वाचतयंश्गजा नखानि सवं खगाः परावः श्रोणिदेशे ॥ ३५॥ वयासे तदयाकरणं विचित्र 
ट | सल्मनीषा मल॒जो निवासः ॥ गंधरवविदययाधरचारणाप्सरः स्वरस्शतीरयुरानीकर्वीयंः ॥ ६ ॥ ` | 
के ४ 4 | हषण , शवसद्र कृषि ओर पर्वत हष्ियोका समूह कहराता है ॥ ३२॥ महाराज ! नदियां विराट्की नाडियां, वक्ष रोम, अनेत पराक्रम 

6 | वा पदन श्वास, कार गति ओर संसार उसका खेर कहलाता हे ॥ ३२॥ बादर परमेश्वरफे केश कहते ह. हे परीक्षित ! 
1 1 |सेध्या उसके वहन प्रधान उसका हृदय, चंद्रमा उसका सबविकारोका आश्वर्यभूत मन कहलाता है ६४ ॥ महत्त्व उस सवीरमाका 
1 | चित्त, महादेव अंतःकरण यानी अकार, घोडे, खचर, उट, हाथी, विना नखके प्राणी, सव ग ओर-पशु ये उप्की कटिके 
| 4 | पिले भागम यनिज्ञाते है ॥ ३५ ।॥ पक्षी उसकी विचित्र हाथकी कारीगरी; मनु बुधि, मनुष्य निवासस्थान, गंधव, विचयाधर, 
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हः र क ठ व ऊय) (= च | 
क = न ~ ^ | | || 
। 4। = अनि स ` "= णाः धारणा कही जायगी ॥ १ ॥ | 
। ॐ ) रोदि - = कीर्तन ठ श्रवणादिकोसे व मगवारके = शूलस्वर्‌ -- अ म मनकं गे चारणा कहा नायमा ॥ 4 ॥ 
। * ।}} ओीविष्ठवे केनः # `! प्रथम अध्यायमं कातन चवणाद्किस भगवाच स्व १ 1 ६ ं 

“ ६६९ च 4 त 


ॐ 





7रृ[दिकास भगवाच 7 ₹ न 
=> जके कि-महाराज ! आत्मवेतापुरषोके माननीय ओर श्रवण करने योग्य आदि विपर्योमं प्रमश्रष्ट यह पश्र आपने 
च्व क्योकि इसमे जगतका कल्याण होगा ॥ १ ॥ हे राजद { आत्मतत्वको न र णस्था | 
भनुष्योके श्रोतव्यादिक विषय हजारो हं ॥ २ ॥ इन मनुर्योकी आधी आयु ती रात्रिम नीद्‌.या मधुनसं व्यतत हा जाती हे | 
^| अच्लमो अगवते वासुदेवाय ॥ श्रीर्चक उवाच ॥ वरीयानेष ते श्रशचः कृतो लोकहितं खप॥ आत्मविः 
| वमतः वसां श्रोतव्यादिषु यः परः ॥ १ ॥ श्रोतव्यादीनि राजद णां संति सहस्राः ॥ अपरयता- 
मात्यतक्तवं गेषु ग्रहमेधिनास्‌ ॥ २ ॥ निद्रया हियते नक्तं व्यवायन च्‌ वा वयः = द्वा. चाथह- 
{= था राजन्कुटुंबभरणेन वा ॥ ३॥ देहापत्यकल्वादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि ॥ तेषा प्रमत्ता (नधन प 
(*| उयन्नपि न पश्यति ॥ ४ ॥ तस्माद्धारत्‌ सात्मा भगवान्हरिरीश्वरः ॥ (1 : कीर्तितव्यश्च 
4 न्यश्रेच्छताऽमयम्‌ ॥ ५॥ एतावान्सांख्ययोगाम्यां स्वधपरेपरिनिष्ठया ॥ जन्मलाभः प्रः साः 
&| मते नारायणस्छतिः ॥ ६ ॥ प्रायेण यनयो राजच्चिरत्ता विधिषेधतः ॥ नैरण्यस्था रमत स्मयः 
। णालुकथने हरेः ॥ ७ ॥ | $ ० ह 
| जीर आधी ह सुजा ! दिनम धनके अथं उद्यमसे या कुटुंबपोषणसे व्यतीत ही ॥. ३॥ देखोः ष्ठी पृज्, शरीर आदि 
यद सब अपः? परिकर स्थिरं नहीं है तथापि यह मनुष्य माफिख होकर, पिताआद्कि दशत उनके मरणकीं ईखताहञाभी 
(4 | नहीं सन्नता ॥ ४॥ ३ राजा ! इसख्यि जो मनुष्य अभय यानी माोक्षकी इच्छा क वह सर्वके आत्मा परमेश्वर हरिमगवानका 
^ | श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण करे ॥ ५ ॥ सांख्य, योग ओर स्वधमीचरणसे यही मनुप्योके उत्कृष्ट जन्मकां फर है, किं उंतसम- 
# | यमे नारायणी स्मृति बनी रे ॥ ९ ॥ महाराज ! विधिनिषेथमे नितं खनिराग बहक नुव वहन "~ र सुनिखोग बहतकखे निथेण ब्रह्मम स्थित होकर, भग- 
| ९ अहस्य पाच हत्या सदा वनी स ३ जेते ॥ केडनी पेषणी चदधी उद्गी च मानी । पञ्चा गदस्यस्य ताभिः स्वं न विन्दति ॥ भध षटरी ५ चकी >, 
९ ऊख >, चुहा ३ पनघर्‌। ४ ओर बुहारी ५ इन्दीसे इसको स्वं पिङना कथिन है. इख दोषनिदृत्तिके लिये पंचमदायन्न है. 
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नव्यो बडे बेभी सब पाप, जैसे विष्णुके सत्रिधानसे दैत्य नष्ट हो जाते है वैसे, त॒तं नष्ट हो नाते ५ दै ॥ २९ । ५ अपनं | | | 
फूफीके पुत्र वाड्वोको राजी रखनेके खये उनके वंशवारे सुञ्चको अपना वेदा समन्नकर, १डव कि यारे भगवान्‌ . श्रीकृष्णने मु- | 4 । 
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पर कया करी है १।३५ ॥ ्रीकप्णभगवानकी कपा विना सम्यक प्रकारे सिदध, अतिउदारभावते मनवांछित दनेवारे^अव्यक्त | || 
गति आयक दन हम मलुरष्योको कहां ? तापि जिनकी भृतयु बिरुकुर निकट आगरयी है, उनकी तौ + आपका दशन्‌ कहां | 
दा ह ९ ॥ ३६ ॥ इस ख्ये योगीजनोके परमगुरु आपसे मे पूछता हं कि- जिस मनुष्यका श्वय न जानाय, उसे मोक्षका | # 

। अपि मे भगवान्प्रीतः कर्णः पांडसुतप्रियः ॥ पैवष्वसेयप्ीत्यर्थं  तदरीतरस्यात्तवाधवः ॥ २९ ॥ अ- | £ 
| न्यथा तेऽव्यक्तगतेदंशनं नः कथं णाम्‌ ॥ नितरां भ्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥ ३६ ॥ अ- |+ 
तः ष्रच्छामि संमिडि योगिनां परमं यस्म ॥ पस्षस्येह यत्कार्यं भरियमाणस्य स॒वंथा ॥ ३७ ॥ य- || ` 
च्छोतव्यमथो जाप्यं यत्कतेल्यं भिः प्रमो ॥ स्मतंग्यं भजनीयं वा ब्रहि यदा विपयेयम्‌ ॥ ३८ 
नूनं यगवतो ब्रह्मन्गृहेषु गरहमेधिनाम्‌ ॥ न रक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं कचित्‌ ॥ ३९॥ घरूव उवा 
च ॥ एवमामाषितः षष्टः स राज्ञा क्ष्या गिरा । धमज्ञो भगवान्वादरायणिः॥ ० ॥ | 
इति श्रीभागवते महाएराणे अष्टादशसाहस्यां पारमहैस्यां संहितायां प्रथमस्कंषे शकागमरननामेको- ६ 
नविंकेऽध्यायः ॥ १९॥ ॥ समाप्य 
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13९ ॥ ` श्‌ 211 द ~ - 44 ¶ (११९५ 
साधन कौन इत्य करना आवश्यकं है १ ॥ ३७ ॥ हे प्रमु ! मलुष्योंको क्या सुनना चाहिये ! क्या जपना चाहिये ! क्या कर: 
ना चास्य ९ किसका स्मरण करना चाहिये ! वा किसकां मजन करना चाहिये १ अथवा क्या न करना चादिये १ सो आप हमे |+ 
को ॥ ३८॥ हे ब्ह्‌ ! शस्थियोके वरम आपका ठह्रना गोदोहनमात्र तौ करीं होताही नहीं ॥ ३९ ॥ सूतजीने कहा || 
कि-इस प्रकार ाजाने भधुर वाणीस बतराकर्‌, शयुकंदेवजीसे परश किया. तद धर्मके जाननेवारे भगवान्‌ शुकदेवजीने पीछा कहा 
। ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे प्रथमस्कंथे दाधीचबट्देवात्मज रामश्यामविरचितायां तदीपिकानामभाषादीकायां एकी- 
नाविंसोऽध्यायः ॥१९॥ ॥ ॥ | ¦ -- | 
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जिनके वञ्च ( नश्च ) है, कुटि बा जिनके विखर र ड, रबी जिनकी शना हः र ~ । 
०७ ॥ याम जिनका वरण ह, सदा रमणीय तरण अवृस्थासरवभ सरी आति "र पि सकर सन्यस प्ये ॥२८॥ 
र रते, यप्र तेजवारे शुकदेवजीके रक्षणोको क, श खगं व = किया. ' तब अज्ञानी सिया 
हए थरूप शुक ५०२ =. गजक्ग पे ट 
जर १ - च अवी पूजा अगीकारं कृरके, बडे आसनपर्‌ विराजे ॥ २९ ॥ ्रह्मकरषि, राजक्रषि आर्‌ दे 


इयाम सदाऽपीच्यवयोऽगरक्ष्या खीणा संचिरस्मितेन॥परलयुत्थिवास्ते 4 = | 
षणज्ञा अपि गदवचैमम्‌॥२९॥ स विष्णुरातोऽतिथय आगत + तस्त्र व ` 4 
ता वधाः वियोका महासने सोपविवेश प्रजित्‌ः॥९ . ५ =. ्रकांतमासीनमङकमेध 
्रव्षिसयैः॥ व्योचतालंमगवान्यथदहकषतारानिकरः प्रात व ` 
नि पो भागवतोऽभ्युेत्य ॥ प्रणम्य मूधा ऽवहित्‌ः कृता जारः गावा 
अहौ अद वयं त्रबन्सत्सेव्याः ्त्र्वधवः ॥ कृपय ऽतिथरूपण गवाना ॥ २१ ~ 
संस्मरणात्येयां सयः शुख्यंति वे ग्रहाः॥ कि ददान 1 शव भताः॥ ४॥ ब 
महायोगिन्पातकानि महांत्यपि ॥ सदयो नरया * सां न 1 
विकि समूहते विुए वे सव महात्मानम बडे शुकदेवजी जपे ग्रह १५ | | 
८ दै, वेसं मिनि पकाने ङमो ॥ ३० ॥ प्रज्ञात ओर अरककुठबुदधिः ध 4 (५ शा मस्तक & | 
कर, सावधान हो, हाथ जोड, नमन करके, राजा परीक्षितने मधुरवाणीसे प्रभ्र किया कं ॥ ३५॥ अहा , र बरह्मच (क 
= टन ्त्रषु ई, तौमी सत्यक सेवनीय द्व; क्योकि आपन अतिविरुपत न व उसके प्रवे इम आन ||॥५९॥ ` 
योग्य दए |} ३२ निनके केवर स्परणपात्रमे मनष्योकं पवित्र हो जात हः) ५ द्रौन | 6 न्‌, स्प रान 1 


का जल ओर आसन आदिमे पवित्र रोकष्पमे तकल" वया 
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क = अ र 
करयेके मिवाय इरा कुकमी पयोउन नहीं हे ॥ २२ ॥ हे विप्रो ! सख्यि विश्वास युक्त होकर, मं जपसे यह प्रष्टव्य 
च पूता हू, किं नव्योको सवं अवस्थामे, तथापि शत्य जब निकट आजाय, उस अवस्थामे क्या करना चाहिये ? सा आप | 
एकमत होकर, पाके पंबंधसे रहित कर्तव्य कर्मका विचार करो ॥ २४ ॥ राजाका यह वचन सुनकर, वे सब परस्पर याग, योग || 
^ तप ओर दान आदि विषयमे विवाद करने रुगे. इतनेमं देवयोगसे ्थ्वीपरं विचरतेदए निजलाभ कखे संतुष्ट, अपेक्षारहित ॥ 
ततश्च वः ध्च्छयमिमं विष्च्छे विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ ॥ स्वात्मना प्रियमाणेश्च कत्वं छ 
डं च तनाऽऽस्रशतायुक्ताः ॥ २४॥ तत्रासवद्गवान्न्यासप्रत्रो यद्च्छ्या गामटमानोऽनपेक्च ,। । अ „` 
ङश्ष्यरिगो निजखामवष्टो इतः िवारेरवध्रूतवेषः ॥ २५  सुकुमारपादकरोस्बाज्गसक- 
पोटगाचम्‌ ॥ चावोयताक्षोत्नसवल्यकणंयुभ्बाननं कैबुस॒जातकंटम्‌ ॥ २६॥ निगूटजक्ं शृथुतंगवक्ष 
समावत्तनामिं उखिबल्गरदरं च ॥ दिगंबरं बक्रविकीणकं प्रठंवबाहं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥ २७॥ _ 
व्यासजीके पुञ् भगवान्‌ शकंदेवजी वहां आ निकरे. केसे रै ञचुकदेवजी कि निनके आश्रम आदिका चिन्ह किसीके लश्यमें नर 
गता है, अवधृतवेष धरे ह, श्ियां ओर्‌ बारुक निन्द षेर रहे है, ॥ ४५ ॥ सोर वर्षी जिनकी अवस्था हे, सुकुमार जिन 
हाथ, वैर, हृदय, युजा, कंधे, कषोरु ओर अंग है, संदर . ओर आयत (वड ) जिनके नैव है, उची नासिका हे, बराबर जिनके 
कानं र, संद्र भौहयुक्तं जिनका युख हे, शंखमा प्रिवरीवाखा जिनका सुद्र कंठ है.॥ २६ मेयाकी हियं जिनकी 
ठक है, विशार ओर डवा निनका वक्षःस्थर, मवरसहित गहरी जिनकी नामि हैः त्रिवटीकरके संद्र जिनका उद्र है, दि. 
९ राग सारंग-यहि विधि राजा करो विचार, राज साज सबैको डर्‌ ॥ जीरन पट कोपीन तन धार, चरो खुरषरी शीश्च उधार ॥ पुत्र कर्तन देख सव रोषि, 
राजा तनक ओर नं जवे ॥ शजा चर्त चरे घब खग, दुखित भये सब भरीतिवियोग ॥ राजा गंगाके दिग आई, कियो स्नान मृत्तिका ख्गाई ॥ करि संकल्प अन 
त्योग्यो, केवर हस्पिदसो अतुरार्थो ॥ अत्रि वसिष्ठादिक तई आये, नारद आदि तहां मुनि धाये ॥ ङश्च आसन दे तेहि बेठपे, थो कहि पनि तिनको शिर नाये ॥ 
धन्य भाग तुमदङोन पाये, धय उद्धार कन तुम आये ॥ तुष देखत हरिसुपिरण हाई, ओर प्रसंग चङे नहिं कोई ॥ आज्ञा हीथ करा अब सोई, जाते मेरी सद्रति होई ॥ 
कोहं कहं ज्ञान विस्तारो, कोई कहत यदी निस्तारो ॥ कोई करै मेत्रजप करना, कोई कै बहुतपिध बरना ॥ राजा कदैड सपर दिनमांही, हेत अत मोहिं शञ्जत नाहीं ॥ 
| अंतर यक युनि तहं आये, शादि भवे सुच्‌ मुनिखणुदाये ॥ करि प्रणाम नुप आसन दीन्दा, पुनि सन्मान ऋषिन सव कीन्हा ॥ थक्को दप बरणि नदिं जाई, कके 
॥. [रद्य कष्णरस छार ॥ शककी महिमा शुक्ही जाने धररदाख कदि कटा बखाने ॥ व 
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९ अनन । वौमिसुख ~ । = त । | = 
भ. ई|निश्वव कर, उत्तर दिशाकी ओर सुख करः अपने पू्रपर राजका भारं धरः गंगाके दक्षिणत्टपर्‌ एवानिसुख बिछा ा.री. 
(# |, उनषर वैद ॥ १७॥ राजाधिराज राजा परीक्षित इसतरह अनानन्त धार । ®" बैठा. तव स्व्गमं रदनेवारे देवता सेग | - 
| | कर, श्ृथ्वीषर एरु बरसाने खगे ओर आनंद्से वारबार ईदुमि वाजने खगे ॥ १८ ॥ प्रजाके कल्याणकी आर निनका स्व-|# | अ०१९ 
| | भाव ओर वख रे, एसे, बडे बडे जो ऋषि ज्य थः वे वाह ! वाह ! एस अ्चुमादन कर; उत्तमछ।कं भगवाच्क चक ५ ॥ | | 
ते हो वैसे यह बचन बेरे क्रि-॥ १९ ॥ हे राजर्षिवर्य ! आप जैसे भवदरक्तोके सुखमेमे एसे बचन निकर, यह 


एव्‌ च्‌ तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवं दवसना ॥ -प्रशर भ्रमो व्यकिरन्प्रसनंः छंदायुहई ५९.०६ ौ 
चेद: ॥ १८ ॥ महषयो वै सय॒ुपागता ये प्रास्य साध्वित्यवुमादमानाः ॥ र प्रजाङग्रह्य 
यद्त्तमश्छोकयणाभिरूपम्‌ ॥ १९॥ न वा इद रजर्षिवयं चित्र मवत्सु कणं समवत्रतेष॒ ॥ येऽ्ध्या- 
घनं राजकिसटजषटं स्यो जहमगवत्पश्चैकामाः ॥ २०॥ सव वय ताबवदास्मद > 
दसौ विहाय ॥ सेकं परं विरजस्कं विदोकं यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥ ९! । = & तदपि- ` 
गणवचः परीधित्यमं मधुच्युदरर चाव्यठीकम्‌ ॥ आमाषतैतानमिर्नय युक्तं शशरूषमा णश्चरतान्‌ 1 
णोः ५ २२॥ समागताः सर्वत एव सरवे वेदा यथा मू्तिधरालिषठे ॥ नहायनाऽयुत्र च कशवना ध थं क तर 
ते परानुय्रहमात्मश्चीरपर्‌ ॥ २३ ॥ | ध 
की वात नही; क्योकि निन्हेने राना यकलौकसके सेवित, उत्तम राजरसिंहासनभी केवर मगवान्कौ -सनिधिकरी कोमतति ||| 
तु त्याग दिया ॥ २० ॥ गद्ये सु्य यह राजा परीक्षित अपने शर्क स्वा क र । तथा रोकाहित उत्तम खे-|| 
कको पाप होगा, तवतक हम्‌ सबलोग यहां र रहैगे ॥ २९ ॥ अमृत जिपुमं द्वीभूत हरहा है एेसा, गंभीर अथंयुक्त, पक्षपा-|4| = ` 
तदन्य, सत्य सुनिरोगोकरा कवन सुन कर, उन्हे प्रणाम कर्के विष्णु मगवान्‌क चखि खनेकी इच्छसे पशीक्षितने युक्त वचन ||॥५८ 
कहा ॥ २२ ॥ जम सखचोकुम तमान कैद विराजते ई, पैसे आव सवरोग गतिंधर वेदरपही सब दिज्ाओंमि यहा एकत्रित |¶ | । । 
प हो जर आपलोगोकरा तो य्ह स्वभावदीतकदप्ण अव इसलिये आपके इस रोकमें तथां पररोकमं अनु-|%| 
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र ॥{ र = ्ि च [ष्व हः 4 ल १ # , २ | अ “ ग हि या । कि क्ख > 9 न ग |, चक ॥ क ध +. 8 १ [~ += ह ऋः ॥. 
(कनै |ॐ असुः "द - -- च - >~ म ब, 
श्व = # १ क भु म छ = - ल्कः © च त धी ७ ठ ५, ‰क र ष थ ५५ न" न ` ~ क "२ च चकत ~+ 
१ ३ रः हि = 8 क क ॥ च ४ == 


ओ, कवष अवस्य, ऋवाच द्या; नारद ॥ १०॥ जौर्‌ दवि, ब्रम जीर राजि ठ अरण आए 0 1 अ 
अनेक ऋषिशरेढ जो क्हां इकटेहृए उन सबनका पूजन करके राजाने शिरसे प्रणाम कि कया म । अ व क्र ५ = त ~ 
किर रणाय कर, शदचित्त राजा उनके आगे हाथ जोड, खडा हो, अपने कतंव्यिषयका निवेदन ` 5 नि ९ क | 
कहा कि-अहो ! हम राजाओमें बडे धन्य है, कि जिने आपसे महात्मा पुर्षृनि अ्रगरह करिया. क्योकि निदितं खा | ( | 


+ 
= 
जा 
, 


यह रानाजंका ल, बामण चरण धोनेके जर शाल्नेकी जगहसेभी दूर रहनेके योग्य है ॥ १२ ॥ परमं निरंतर आसक्त | ( |. 
अन्ये च देवषित्रहमषिवया राजर्िवयां अलणादयश्च ॥ नाना्पियप्रवरान्समेतानभ्यच्यं राजा शिरः |१| ` 
सा ववंदे ॥ ११ ॥ सुखोपष्टिष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्‌॥ विज्ञापयामास विवि- || 
क्तचैता उपस्थितोऽगेऽभिरखहीतपाणिः ॥ १२॥ राजोवाच ॥ अही वयं धन्यतमा पाणा महतमाचय्य || 

 इणीयद्ीलाः॥ राज्ञां टं ब्राह्मणपादशचाद्राहिखषटं बत गह्यकम ॥ ३॥ तस्यव मेऽघस्य ष वराः 1 

ज्ञो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ ॥ निवदमूलो टिजसापरूपो यच प्रस्तो भयमा धत्ते॥ १४॥ || 
तं मोपयातं प्रतिय॑तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे ॥ दििजोपयष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वं 
जायत विष्णगाथाः ॥ १८ ॥ पुनश्च भूयादगवत्यनंते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु ॥ महत्सु या यामुष- 4 
यामि स्ट मैच्यस्त सवत्र नमो हिजेभ्यः॥ ३६ ॥ इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः प्राचीनेषु करोषु | 
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` धीरः ॥ उददथ॒खो दधिणकूर आस्ते समयुद्रपल्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥ १७॥ | 
[चित्त मुञ्च पापीपर्‌ कायकारण र नियामकं मगवानृही वेरग्यके कारण ब्राह्मणके श्रापरुपसे हए दैः फ जि श्रापसे वरम आ- |+ 
सक्तं थह पुष तुतं ड जाता है ॥ १४ ॥ हे ब्राहमणो ! वह्‌ भ परेेश्वरमे चित्त रुगाकर्‌, आपके ओर देवी गंग शरण आया | 
. सो जानो, बह्मणका भेला हुआ कपटी तक्षक सपं चाहे सुम्ने मरे उसे परंतु आपरोग भगवानूकी कृथाओंका पणरीतिसे |! 
गान करो ॥ १५॥ फिर अनत भगवानमे मेरी प्रीति होवे ओर मगवद्कतौफो सदा प्रसंग बना रहे ओर मँ जिस जिस योनिम |¢ 
जाऊ, वहीं सर्वच महातमा पुपेमि मेरी मित्रता बनी रे, मै आप त्रा्मणोको प्रणाम करता दरं ॥ ६६ ॥ वह धीरं राजा एसा || 
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| कान प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ४ ॥ अथो विायेममं च खोकं पिमित दयत्या पुरस्तात्‌ ॥ 


| क्णाचिसेवामधिमन्यमान उपाविशत्मायममत्यंनचाम्‌ ॥ « ॥ या  सरच्छीतलसीविभिशरहृणा- 
| चिरेण्वभ्यधिकांबुनत्री ॥ पुनाति खोकायुभयत्र सेशान्कस्ता,न्‌ सेवेत मरिष्यमाणः॥६॥ इति व्यव्‌- ||| 
| च्छि स पांडेय: प्ायोवे् प्रतिविष्णपयाम्‌॥ दध्यौ सुकदाधरिमनन्यमावा मुनिव्रतो सुक्तसुमूस्तसंः 
| गः॥ ७॥ तुत्रोपजास्॒ैवनं वुनाना महादभावा युनयः सशिष्याः ॥ प्रायेण तीथाभिगमापदशेः ख- |+ 

{| यं हि तीर्थानि पुनि संतः ॥ < ॥ अविर्वसिष्ठश्चयवनः रारदानरिष्टनमिश्णरंगिराश्च ॥ पराशरो 
| गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इद्रपमरेध्मवाहौ ॥९॥ मेधातिथिर्देवल आिणो भारदाजो गौतमः षि. | 
| 1 । प्यद्ादः ॥ मैत्रेय ओवैः कवषः कुंमयोनि्ैपायनो मगवान्नारदश्च ॥ १९॥ ~~ ना 

# | ओर र जो वादिरं ओर भीतर रोकयासहित सव लोकौको पावन कसती रह उन गंगाका मरताहृजा मनुष्य फोन सेवन न करे १४|| ` 
८॥ & ॥ इस्‌ तरह वह परीक्षित गंगाके तीरपर्‌ अनशन व्रतका निश्चयं कर, सब स म ५४ ( 
| ॥ वादके चरर्णोका ध्यान कने खगा ॥ ७ ॥ रोकको पवित्र करते महानुभाव सुनि शिष्यात्‌ वृहां आये. प्रायः सखरषल्ाग | 
५ |ती्थयाजक मिषमे स्वयं तीर्थ पक्ति करते ई ॥ ८ ॥ अत्रि, वसिष्ट, च्यवन, शायद्वान्‌, अरषटनिभि, 
(| विश्वामित्र, परराम, उष्य, ईदरममद, इवा "९.५० मेभपिभि 


श्री 1 - 
> क 
| च है, ४ 


, (१ करो. जिससे बराह्मण, देवता ओर शायनपर फिर रेसी पापवुदधि व होवे ॥ ३ ॥ रजा इस तरद विचारं 
 (‰|मीकके ेनेहृए शिष्यसे खना करि- सुनिषुप्रके कृहनेसे तक्षक स्मे शर्य होगी. इस तक्षके विषरूप 
५ || च्छा माना; क्योकि आसक्त रजके खयि यह वेराग्यका कारण हआ ॥ ४ ॥ जिसका पहरेदीसे छोडनेके 
| रक्खा था, एसे ई 
| गंगाके तीर जा, येठा ॥ ५ ॥ जो गंगा शोभायमान तुङुसीमिभित श्रीकृ 


इस रोकको ' छोडकर, श्रीकृष्णचद्रके चरणोकी सेवाको बहत अधिक मानता वह्‌ राजा 
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कर रहा था, इतनेमं श- 
अग्चिको जाने बहुत अ- 
नके निमित्त विचार कर 
अनञ्जन व्रत धारण करः 


कृष्णमगवानूके चरणरजसंबधी स्वोततमं जखको वहती ह|| 1 
| स चिलयन्नित्यमथाश्रमोयथा शनेः सुतोक्तो निक्रतिस्तक्नकाख्यः ॥ स सघ मेने न चिरेण तक्ष- | 
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संग छोड, उपरांत हो, अनन्यंमक्तिमे युकंदभग-| | = 
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भगवाचके वपर्थं होने परी चाहो म कोई उनका तिरस्कार करे, श्राप द, अवज्ञा क्रे, ठगाई करे, ताडना देवे, परंतु वे पीछा | ` 
गवानके भक्त समर्थं होने परभी चाहो कोई न तिरस्कारं कर, श्रापु दं, अवज्ञा करः न | | 
उसका छ नहीं करते ॥ ४८ 1 इस तरह प्के किये अपराधका महामुनि श्षमीकने वहत पश्चाताप किया- रानाने उस खुद्‌ पु 


न 











| | 
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। | 
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4 | अवरा किया धा. प्रतु उस अपराधृका शुनिने कुठभी विचार नहीं किया ॥ ४९॥ नगम चाहो इरे रोग साधकागोको | 


नू 


सुख इख देवे, प्रतु वे उसका हषं ओोक नही मानतेः क्योकि आत्मा व खादिदवंद्धरमसे रहित ह ॥ ५० ॥ इति श्रीभागवते 0 | 
(रञशध्या्य श १८ 


(परथयस्केवे समश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषाटीकायां उष्टद्ञ्ञोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ उन्नीसवं अध्यायमं यागीननसि ॥॥ 


। विरस्कता विप्रख्धाः शप्ताः क्षिप्ता हतापि वा ॥ नास्य तत्तिकुर्बति तद्धक्ताः प्रभवाऽ पिह ॥ ४<॥ ||| 
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इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः ॥ स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नवां तदाचतयत ॥ ५, ॥ आय 
शः साधवो खोके पेषु योजिताः॥ न व्यथति न हृष्यति य॒त आत्मा खणाश्रचः ॥ < ॥ & त 
भागवते महाएराणे प्रथमस्कंषे विप्रशापोपलंमनंनामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥. चत उवा- 
च ॥ महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्च विर्चितयन्नात्मकृतं सुमनाः ॥ अही मयानाचमनायवत्छृत [न || ` 
रसस अह्णि गदतेजसि ॥ 9 ॥ वं ततो मे कतदेवहेरनाहरत्ययं व्यसनं नातिदीषात्‌ ॥ तदस्त ||| 
कामं त्वघनिष्कृताय मे यथा न कुर्या एनेरेवमद्ा ॥ २॥ अयैव राज्यं वरुखटकरं प्रकपितव्रह्म 
कखानस्रे मे ॥ दहत्वभद्रस्य एननं मेऽभूत्पापीयसी धीरिजदवगोभ्यः ॥ २ ॥ ॐ: 3. 
विधा राजा मषी तीरपर बैठा था. वहां शकदेवनी पधार; यह कथा होगी ॥ १ ॥ सूती बोरे कि- उदासचित्त वृह { 
ध कर्मका विचार करने र्गा कि- अहो ! अनार्यकौ तरह यहं भने बहत बुरा किया. जो दते 4 
जवार निररधी बराह्मणका अपराध किया ॥ ९ ॥ येने यह ई्वरका अपराध किया. इसका फर अततिकठिन दुःख सुञ्को रीघ्र| 
अवश्य मिलना चाहिये. बही पुजादिद्वारा नही, किंत साक्षाद्‌ स्ने मिरुना चाहिये; क्रि जिते मरा पाप नित्त हीजाय. | 
ओर फिर देसा काम न्‌ कर ॥ २ ॥ कोपयुक्त ब्राह्मणक्रुलरूप अग्नि मुञ्च पापीका राजः सेना, भखर्‌ भडार इन सबको भस्म || 
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श्राप उनके अयोग्य राजाको श्राप दिया सुन कर, उस ब्राह्मणने अपने पुत्रकौ भरशंसा नहीं की ओर कहा, कि- उरे मखं ! तूने ५ 
बहत बुरा किया, थोडेमे अपराधपर इतना भारी दंड दिया ॥ ४१ ॥ उरे नादान ६ ! इश्वररूप राजाको साधारण मनुष्योके वर्वर 
| नहीं गिनना चलि, क्योकि जिस राजाके अस्य प्रभावे रक्षित परा निय हकर, कल्याणक ५ प्राप होती है ॥ ४२} वि- 
वणुरूप गजा जो देखनेमे न अवे तौ यह सब छोग चोराय होकर, भेडके टोखेकी नाई क्षणभरमं रक्षा विना नाश हो जाता 
2 ॥ ४३ \ स्वामी विनके धनको ह्टनेवारे चोर जो पाष कमः वहं पपि अपने किये विनाभी जपनको लगेगा, जिनमे चो- 
` निराम्य प्तमतदह नरं स त्राह्मणो नात्मजमभ्यनंदत ॥ अहौ वताही महदज्ञ ते कृतमल्पीयसि 
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तोह उर्द॑मो धृतः ॥ ४१ ॥ न ध दभिनैरदेवं पराख्यं संमातमहंस्यविपक्तबुडे ॥ यत्तेजसा दर्विषहे- | 


ण य॒ता विति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ॥२॥ अटश्यमाणे नरदेवनाश्नि रथांगपाणावयमंग रोकः ॥ 


` तदा हि चोरपरचौ विने्षत्यरक्ष्यमाणोऽविवरूथवतक्षणात्‌ ॥ ४३॥ तद्द नः पाप्ुपेत्य नन्वयं य- 
्ष्टनाथस्य वसोविदंपकात्‌ ॥ प्रर्परं प्र॑ति रार्पति ठंजत पन्‌ खियोऽथान्पुरुदुस्यवो जनाः॥४९॥ | 
० विलीयते चरणां वणाश्रमाचारयतख्रयीमयः ॥ ततोऽथेकामाभिनिवेशितात्मनीं श्ना क- | 
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जर्षिदैयमेधयाट्‌ ॥ धुचटश्रमय॒तो दीनो नैवास्मच्छापमदैति ॥ ६ ॥ अपापेषु स्वभ्त्येषु बाढेना- | 
 पकबुदिना ॥ पापं कृतं तद्वगवान्सर्वात्मा क्षंतमहति ॥ २७ ॥ डः 

का भाग बहत दै ते भे रोक आपस मासते ई, गाली देते रै, पश्च, क्षिया ओर थन ह छेते ईं ॥ ४४॥ 
मनुष्योके वणोश्रमसहित वेदमय आरयधर्मं ( सदाचारका ) नाच हो 
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देसे होता है, तव | 


न न 9 











पर्णो कृते ओर वद्रोकी नाई व्संकर हो जाता हे ॥ ४५ ॥ धर्मका पाङकः चक्रवती, बडा यञ्चलखी, भगवान्‌का साक्षात | 
प्रम भक्त, अश्वमेधयन्न करनेबखा, मनुप्योका पति, भ्खा ^ ओ प्यामा यह दीन रजूषि अपने श्राषके योग्य नही हे॥४६॥ 
{ | निरपराधी अपनं सेवका इ नादान कलकनेन्यपानतियाजेनगरक्करग्रुपरी भगवान्‌ क्षमा करनेको योग्य ६॥ 9५॥ 
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ॐ = वणेसंकर्‌ः ॥ ९५ ॥ धर्मपालो नरपतिः स ठ स॒म्राड्‌ हच्छवाः॥ साना महाभागवती र- | 4 | 


जाता हे, तदनतर अथं ओर काम पुर्पार्थमे जसक्तचित्त || 
४७॥|१| ` 


| व बोला 8 । ३२ ॥ अहो के जाञंका अधर्म तौ देखो, कि दास जो अपने स्वामीक। 
वक्ष्यमाण बचन बोला कि ॥ ३२ ॥ अहो ! काकके समान इन द रानाजका > तो देखो' त 
नः 3 च्‌ दार कततकेः समान भिना जाता है ॥ ३३ ॥ बराह्मणेनि क्षव्ियका दारपार सी र 
~~ नके रम धुसकर भां उमे रहा अन्न खानेके किंसतरह योम्य हो सकता है १॥ ३४. ॥ ८! त 
त नेवारे श्रीकृष्णभगवान्‌ टूर पधार गये, तौ क्या हआ ? इन मयीदा तोडनेवारे परषाक आजमद 
॥ क ॥ नेषते खारू नेत्र उस बारुकने अपने बराबरके बारुकाको इस तरहं क” 
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चिकी नदीके जसे आचमन कर, वाणी-| 
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लिथजामिव॥ स्वामिन्यघं † लार्पानां शनामिव।॥ २२॥ ब्राहणः 
| अल्ल अधर्मः पालानां पीना बिश्चजामिव ॥ स्वामिन्यघं यदासानां दारपाना २ जच गते मगवरि 
¶| शत्रु दारणा निरूपितः ॥ स कथं तद्र दास्थ सभां मोचमहति ॥ | ९ ॥ छि ) ७ ५. 
 शछास्तयुत्यथगामिनाम्‌ ॥ तदधिन्नसेतनचाई रा।स्म परयत म ८ ^ ॥ ३५६ ति थिते तध 
(| वयस्यानृषिवालकः ॥ कौरिक्याप उपर्य बाग्वज्ं विससज ह ॥२५। सवोऽभ्येत्याध्रमं ` वासो 
4| कः सपमे ॥ दश्ष्यति स्म गार चोदितो मे ततद्रुहम्‌ । ५ ३७ ॥ तः त 
| गरले सपंकल्वरम्‌ ॥ पितरं वीक्ष्य दःखात सुक्तकंटो रुरोद ह ॥ < ई ॥ । ौ ^ 1 
¶| त्वा स॒तविसापनम्‌ ॥ उन्मील्य दानकेनेते दृषा स्वामि तोरगम्‌ ॥ ९ - र ` 
| | तव कस्माद रोदिषि ॥ केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥ *^ 


रप वन्न चराथा, यानी श्राप दिया. ॥ ३६ ॥ कि- इस तरह ध उहघनेवारेः 4 मा 
=> बातवै हिन्‌ मेरी प्रणामे तक्षक सर्पं काटेगा ॥ ३७ ॥ एिरं वह बाकक आश्रमम जा, | 

| | आजसे सात्वै दिन मे प्रणामे तक्षक सुप काटेगा ह ग िरागोत्री बाह्यणने णुका विलाप 
=| |-= रख दन्ते पीडित शो, सुक्कं रोक, ख्दन करने खगा ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उस मनं यनन 
[बडा दसः दुर धीत, छ दन करने खगा ॥ . ह उत सपो पककर = पुना कि 
|| लन ै र शरे ने खडकर, रेखा तौ अपने कंधेषर मराटुजा सप देखा ॥ २९ ॥ उप्‌ सपः „ व ॥ 
(|ˆ ह क्स ! तु रोता बयो ६१ तेश किसने अपकार किया ९" पसे पृरठनेषर उष वारुकन सव एतत्त श 
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ओर प्यास रुगी ॥ २४ ॥ कही जलाश्चयको न देखकर, एक आश्रमके अदर य , वहा ने मदे जात सुनिशुमीकको वे देखा 
|| २५ ॥ इद्वा, ध्राण, मन ओर उदधिको रोककर, जाग्रदादि तीनों अवस्थावसि पर तरीयां अवृस्थाक राप हो! ॥ २६॥ व्रह्म 
॥५ ५ | भूत जर निर्विकार होकर, उपरामको प्राप हए ओर विखरीहईं जटा व खगचमेसे दकए सुनिसे' प्यासके मारे जिका ताछ 
ह { सख रहाथा देते, राजाने रुके छिये प्राना करी ॥ २७ ॥ परंतु वहां राजाको ठणकरा आसन, बेठनेकी जगृह, अध, पिय 
वचन आदि कुकभी नहीं मिा, तब अपना अपमानसा मानकर, राजाने क्रोध किया ॥ २८ ॥ हे व्रह्मन्‌ ! भख ओर प्याससे 
। जलाहायमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ ॥ ददर मुनिमासीनं रातं मीलितलोचनम्‌ ॥ २९॥ प्रतिस 
देद्वियप्ाणमनोबुदधियुपारतम्‌ ॥ स्थानत्रयात्परं प्राप्तं ब्रस्भूतमविक्रियम्‌ ॥ २६॥ विप्रकीणजटाच्छ 
जनं रोरवेणाजिनेन च ॥ विशयष्यत्ताटुरुदक तथाभूतमयाचत ॥ २ ५ । अटन्धवृणभूम्यादिरसंप्राप्ा- 
 वंमृदतः ॥ अवज्नातमिवात्मानं मन्यमान श्चकोप ह ॥ २८ ॥ अभतप्रवः सहसा धुतडभ्यामरदितारम- 
न्‌: ॥ व्राह्मण प्रत्यभृष्रह्न्मत्सरो मन्युरेव च ॥ ९५ ॥ च © ब्रहमकरुषेरसे गतासुसुरग रषा ॥ बिनि 
| गैच्छन्धनुष्कोल्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥ ३० ॥ एष कि नि धूतारोपकरणी मीरि्क्षणः व । मृषा स- 
माधिराहोस्विक्किद्‌ स्यासषतरवंधुभिः ॥ ३१ ॥ तस्य पुतरोऽतितेजखी विहरन्वाखकोऽमकेः ॥ रज्ञा- 

। घं प्राप्त तात श्रुता तत्रेदमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ = ` ५ 
| आत्मा दुःखी होनेके कारण आगे कभी नरी हआ रेसा ब्राह्मणके उप्र मत्सर ओर्‌ क्रोध राजाको उदन हुमा ॥ २९ ॥ उस| 
ड | क्रोके आविशषसे राजा जति समय अपने धनुषके जग्रसे मरेषृए सापको उन ब्रह्मि गेम डारु, अपने पुरो चरा आया 
{|| ३० ॥ ये ऋषि सचमुच स इद्वयोको वज्ञ कर, नतर भरद, समाधिम वेदे हं ! ऊ “ कष्ियोमे क्था होना रै, १. देसा विचार 
४ |कर, द्ंठी समायि लगाकर, ठे ई १” इम वातका निश्वय करनेके चयि उसके गरेमं साप गा ॥ ३१॥ अस्यत तेजस्वी उनका | 
[पुज शमी नाम ऋषि वाखकेकि साथ सेरु"्ला" धप" वदवा,प्ितक्ा.प्रीकनतनपरत्रा्रे इस दिया, यह समाचार, खन कर यह | 
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व के 
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(| | = ह: २ 3 > स । भ्त । त । ५९ रेषा ह न= है ~ तदे | ५ 
|*| ५ आधि ( यनो्यधा ) को शीतर नित्त करता हे ॥ १८ \॥ जव मत।१ पभा प्रस॑गभी एता रैः ० री म. | 
| ई | सोनेसे जनैत कहते ह > अनेतसक्ति, अविनाञ्ची सुक साधारण मसमय नी ठे मगवानका माहा | | 
। &१ नोव्यथा == दू होवे, इसमे तो ना ?॥ १९ ॥ गुणोकरकं ज ब्रं वा जावतः 4 इच्छारहित लि चके 
च| नव्वथा 5 रं वासते इतनाही व कि पराथना परे ब्ह्मदिक देवर्तोौको छोडकर, इच्छारहित ।जन भ] „` || 
% | तय सचत केके वस्ते इतनाही बटृत दै, कि प्राना करतेहृए दृषर र्मा त निक नवादा रहमाजीका अपण कियाहृभा अध 

च |चरणरलकी रक्ष्मीजी सेवा करती टै ॥ २० ॥ फिर जिन भगवानूके चरणनखये निकलाहभा ब्रह्माजीका अपण [कवा पे ६५, 


(| कतः दुनरणतो नाम तस्य महन्तमेकांतपराय॒णस्य ॥ योऽनैतराक्ति्गवाननंतो महदणतादयमनंत्‌- 
माइ ¦ 















, ॥ १९॥ एतावताऽलं नल सूचितेन खणैरसाम्यानतिायनस्य ॥ हिततरान्प्ा थती धिचचति 
य॑स्यांभिरेणं डषतेऽनभीप्सोः ॥ : जगदहिरिवोपहताहणांमः ॥ सेरी 


क~ 









¢) 9. | (+ 0.१ 
१ 





 ॥ अथापि यत्पादनखावसृष्टं जग। 








ठ पुनात्यन्यतमो मुकदात्की नाम च लोके भगवत्पदार्थः ॥ २१ ॥ यत्ाठरकताः ० र व्यपो द 
ह्यदि संगूदम्‌ ॥ व्रजंति तत्पारमहैस्यमंत्यं यस्मिन्निसोपरामः सखधमंः ॥ २ ज ॥ अह + त्त 
ं ोऽयंमणो मवद्िराचक्च आत्मावगमोऽव यावान्‌ ॥ नभः पतत्यात्मसम्‌ परत।नणरत वा ४५ 
जति विपश्चितः ॥ २३ ॥ एकदा धलसयम्य विचरन्खरगयां वने ॥ सरगानयुगतः त क्ाधतस्त्‌- 
षितो थश्म्‌ ॥२९॥ क 
देवहितं जगतो पावन करता दै, उन मुकुंद मगवानके सिवाय जगम इसरा कान भवर १ 1 यानी वैश्वे 


मपन् ॥२१॥ निन भगवानके विषे प्रीति करनेवारे धीरपुरूष तुतं देहा दिकं बदु सुका = उसप्‌- 
रमहेसपदको परा हेते दै, कि जिसमे अर्हिसा ओर उपराम न ये दोनों स्वाभाविक धर्म ॥ २२ ५ ह वदि क अ 
जो युवे परश्च किया, उप विषयमे जातकं मेरी बृहि पटच! वहातक १ जा ब्र कटूमा त 
| जसे अपनी शतक अनुसार डते ई, वेते विद्वान्‌ रोग अपनी शक्तिके अनुसार विष्णुः भगवाच्‌क | खाल = 
॥ २३ ॥ एकसचय ज्ञा धनुष उठाय, वनम शिकार करताटजा हरिणेकि पीठे द्र चा गया आर धकगथा, वरत तन ५ 


न्‌ ॥ + + तौ । 
॥ गकु ११०१4. 92 वु, 0 कोका 
। व 4# ~ ५ क 4 कन 
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४ # अ १ १; क 4 ¶ 
+® 4 1 0 # 1 म ० चछ ` ¢ क ब, 
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क ~+ ५ थ १ = न भ न= ग ५ 
। च ` => ॥ि ^~ 
[1 [ऋ == 2 । ~ 
= ५ ७५ द पाः च ^ 0 ४; 
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- छकामनं = 3 याटि ल ही कौ च व ~ | 
` ऽश (। † गाने र ओर न मेोक्षको मिनवे ह, तब मनुष्योकौ तुच्छकामना जा य क उनकी तौ बातही कौन १ ॥ १३॥ जिन 
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| (वयक मरणको निदत्त करती रै ॥ १९ ॥ जिसमे एरकेलिये संशय दै एसे इष यज्ञकर्म धृएे धरूसरबणशरीखारे हमको 
 |#[प गोविदभगवायके चरणकमखोका मधुर मकरंद पिरुति हो ॥ १२ ॥ भगवतरमक्तके क्षणमान संगरकं बराबर न ता १ स्ृभः 
बलोविकगणविषिट मगवानके शणो का बडे बडे योगेश्वर ओर महादेव व ब्रह्मादिकभी पार नहीं पाये, उन महततम परपरि परम 


॥ च भ 


|आश्रयरूपय भगवानकी कथे, रसको जाननेवाखा कौन पुरुष दपर होवे १ ॥ ९४ ॥ तासो ह विद्रव ! भगवद्धक्तीमं सस्य आप, 


| क्ण्यस्मिन्ननाश्वसे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ ॥ आपाययति गोविदपादपद्मास्वं मधु # ॥ १९॥ तुल || 

याम स्वेनापि न खर्म नापनर्भवम्‌ ॥ मगवत्सगिसंगस्य मत््यानां किमुताशिष ' कोनाम 
तप्यद्रसवित्कथायां महत्तसैकांतपरायणस्य ॥ नातं खणानामणणस्य जग्मुयगिश्वरा य भवपाद्मयु- 
 ख्याः ॥ 9४ ॥ तन्नो भवान्वै मगवत्प्रधानो महत्तमेकांतपरायणस्य ॥ हरसदारं चरतं 

ताँ नौ वितनोतु विहन्‌ ॥ १५॥ सवै महाभागवतः परीक्षियेनापवगांख्यमदभदुषटिः ॥ ज्ञानेन व॑याय- 
` क्डाब्दितेन येजे खगेद्रध्वजपादमूखम्‌ ॥१६॥ तन्नः परं पण्यमस ृताथमाख्यानम्‌ः त्यदुतयोगनिष्टम्‌ ॥ 
 आख्याद्यनताचरितोपपन्नं पारीक्षितं मागवतामिरामम्‌॥ १५॥ सूत उवाच्‌ ॥ अही वयं जन्मभरतीऽय- | 

हास्म चडावुदत्यापिविलोमजाताः॥ दौष्कुल्यमाधि विधुनोति रीघ महत्तमनामानवानयामः॥ १८॥ ` ॥ 
= | महततम पुरपौके परम आश्रयरूप हरि भगवानके विशद ओर उदार चरित हमे विस्तारषवक करी. क्योकि हमारे श्रवण करनेकी || || 
५ | इच्छा खम रही है ॥ १५ ॥ जिस्‌ शुकदेवजीके कटेदृए ज्ञानक साधनसे भगवानका परमभक्त महामति राजा परीक्षित मोकषस्वरूप | 
(८ गरुडध्वज भगवानूके चरणकमरुको प्रप्र हआ |॥ १६ ॥ वह्‌ परमपवित्र : अति १3 यागनिष्ठसहित, अनत भगवानके चरि | 4 || 
# |खोभित, मगवद्क्तौका अति्रिय्‌, परीक्षितसंवथी आख्यान हमे स्ष्टरीतिसे कहो ॥ १७ ॥ सूती बोरे किं-जहो ! हम भति | 
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हनि य्व भगवावत्ससजं गाम ॥ तदेवेहानुरृत्तोऽसावधमंप्रभवः कटिः ॥ & ॥ नातदेष्टि कर्टि स 
| ज्राट सारंग इव सारथुढ ॥ कशखन्याश्च सिदवंति नेतराणि तानि यत्‌॥ ७॥ कदु बालु खर 

न कठिना धीरभीरणा ॥ अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो उको दषु वर्तेते ॥ < ॥ उपवणितमतदः पुण्य पा 
रीधितं मया ॥ वायुदेवकथोपेतमाख्यानं यदटच्छत ॥९॥ या याः कथा भगवतः कथनीयास्कम- 
णः ॥ यणकमौश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभषुभिः ॥ १० ॥ ऋषूय उदः ॥ सूत जीव समाः सोम्य 


शाश्वतीषिदादं यशः ॥ यस्त्वं शंससि कणस्य मत्योनामयतं हि नः ॥ 99 ॥ 
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पता रहता है, नो अपावधान परषोमं छक ( मेडिया ) की नाई सावधान रहता दे, वह धीरपुर्षोका क्या करसक्ता रै १॥ < 
परीक्षित राजाका उास्यान जो आपने सुञ्चे प्रंा था, सो यह भगवानूकी. कथसे मिथितः पवित्र, प्रीक्षितका उपाख्यान अ 
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।* | सटा उत्तम्मेक भयवाककी वार्ता करते रहते हँ ओर भगवाचकी कथारूप अष्टतका पान करते रहते हँ ओर उनके चरणकमर- | 
ॐ \ का स्वरण करते 8, उनके अंतसमयमेभी संभ्रम नहीं होता ॥ ४॥ जबतक महासमर, चक्रवती, अभिमन्युका एज राजा परीक्षित ||| 
| अगवालने शृश्वीका त्याग किया, उसी दिन उसी क्षणमे यह अधर्मका कारण किय यहां प्रत हआ ॥ € ॥ चक्रवती राजा |4| ` 
रमरकीतरह क्ाखाही था, इपिये उसने कलियुगका वथ नहीं किया, क्योकि पुण्यका फक तौ इस करिधुगमं संकरपमातसे || ` 


तावत्कसिनं व्रभवेत्पविष्ठोऽपीह सवतः ॥ यावदीरो महाठव्यांमामिमन्यव एकराट्‌ ॥५॥ यस्मिन्न | 
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गिता ३ ओर पापका फर करनेहीसे मिरता हे ॥ ७ । । सरा यह कङियुग अधीरपुस्षोमिं शरीर हे, धीरपुरुषोसे तो उर 


॥ 
[- 


पसे ने वेन किया ॥ ९ ॥ वणन करने योग्य ई अनेक चरित जिनके ठेसे भगुवानके गुण ओर कर्मबिषयके जो जा कथायं रं" || 
उन्हीं कथाओंका सदा इच्छावाे पुरूषो सेवन करना चाहिये ॥ १० ॥ शोनकादिकं ऋषि बोरे कि हे सत ! हे सोम्य ! | 
तू अनेक बर्सोतकं जीता रहः क्योकि तू हमको श्रीकृष्णभगवानूकी निमरुकोति श्रवण केराता हं, जा कीतिं मरणधमां मनु- 
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> भा. | यै तीन पाव नान्न हो गये ये सो सालना देकर, उसके षाव पछ साध द्यि ओर ्रय्वीको सब प्रकारसे बदायी ॥ ४२ ॥ व॒नमें ( 
श ऋ. 

। 


दी. ` 


= 1 पेडा ऋरनेकी इच्छा करते राजा युधिष्िकी दी हई राजगदीपर अभी वह राजा परीक्षित विराजे हे॥ ॥ कुर्वंसी राजाओं 
क्श |की संपदा करके देदीप्यमान, वह बडमागी, महायरूस्वी , चक्रवर्ती, रानऋषि अभी हस्तिनापुरं वि ह ॥ ४४ ॥ यह्‌ अभिम्‌- 
+ युका पुत्र राजा परीक्षित देसा प्रतापी है, कि जिसके थ्वीका पाठन करते तुमने स ( याग ) के चयि दीक्षा धारण करी ई 
^ +| < ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे प्रथमस्ंे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभापाटीकायां सपद्शोऽध्यायः॥ ९७ ॥ 1 | 
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& | स्‌ ण्ष एतदध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्‌ ॥ पितामेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्षता ॥ ४६॥ आ 

॥# स्तेऽधना स राजर्षिः कोरवदरश्ियोहटसन ॥ गजाडय महाभागश्चक्रवती वहच्छवाः ॥ ५८ ॥ इत्थभ- 

|¶| तालुमावोयमभिमन्युयुतो षः ॥ यस्य पालयतः क्षोणी यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४९॥ इति श्रीमा 
| गवते महापुराणे प्रथमस्कधे कणिनिग्रहो नाम सप्रदशोऽध्यायः॥ १७॥ ॥ सूत उवाच्‌॥ यो वे द्री 





जक 





ण्यख्रविशो न मातुस्दरे शतः ॥ अतुग्रहाद्गगवतः कष्णस्यादुतकमंणः॥ १ ॥ ब्रह्मकोपोत्थितायस्त्‌ 

| तक्षकात्प्राणविश्वात्‌ ॥ न संमुमोहोसमयाद्रगवत्यर्पिताशायः ॥ ९॥ उत्छृज्य सवतः न विज्ञाता- 

| जितरस॑स्थितिः॥ वैयासकेजंहौ शिष्यो गंगायां स्वं कटेवरम्‌ ॥ २॥ नाततमखकवात्ताना चषता तत्क- ` 
थाखतम्‌ ॥ स्यार्त॑शरमोँऽतकारेपि स्मरतां तत्पदाबुजम्‌ ॥४॥ 


अटारहवं अध्यायमे परीक्षितको ब्राह्मणक पुतरने श्राप दिया. ऋषिपुत्रका दियाहृञा श्राप रानाके अनुगरहर्प हआ; क्योकि उसमे | 
उसको वैराग्य उतर हआ. यह कथा होभी ॥ १ ॥ सूतजीने कहा कि- जो अश्वत्थामा अघ्नसे जरनेपरभी अद्तकम श्रीह | 


व्णमगवानकी अनुग्रहे माताके उद्र नहीं मरा ॥ १ ॥ ओर जो मगवानमं अपना अंतःकरण अर्पण करके कारण ब्राह्मणक | 
कोयसे भगटद्रए प्राणोका नाञ्च करनेवाे तक्षकरूप महामयसे मोहित न हआ ॥ २ ॥ ओर जिस राजाने सरवसंगका स्यागकरः || ( || 
ञ्ुकदेवजीका करिष्यं वनकृर्‌, भगवानके तत्के न्प्रतकर ^. ्रह्कि. तु शप्रते, शीष त्याप्र किया || ३ ॥ | लीक हे 9 जा रोग | || / । „+ 
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। चु । ह जप । न ौं 1 
।¶ | = गमात्कं जगम व्यापकताके कारण जो बाहिर जोर भीतर रहे है, वे बज्र भगवान्‌ श अह्ावतमं सपने जराधक सयग | | 
१ ताल तथां उने अमोत यन श करते द ॥ २४॥ यनीका इ त भतन; तव || 

{| कि कत, ठंड उता यमराजाके समान सह उमे उप राजातेयह जन कहन खगा आपवो देखता रहा ॥ इई ॥ ॥ 
[गाज ! आपकी आनज्ञासे आप्‌ जहां आज्ञा करगे, वही मे रहंगा जर वहांमी धनुष < क प ह 8 ॥ | 
|१।३ धरवधारिवोमे शरेष्ठ ! इसखिय मुञ्चे आप को स्थान बता देवे कि जहा म आपकी आन्नाका पान = 2 

` (4 चतं उवाच ॥ परीक्ितैवमादिष्टः स कलिजुतेपथुः ॥ तमु्तासिमादेदं रपा चग तम्‌। ९) ||| 
1  कलित्वाच ॥ यव कचन वत्स्यामि सामोम्‌ तवाज्ञया ॥ रक्षय तत्र तत्रापि त्वामातेषशरासनम्‌ |¢ 
` अ र न्मे धमेभरतां शर स्थानं निरदमहंसि ॥ यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्स्तऽबशासनम्‌ ॥ |. 


` 






१, क 








{| ॥२७॥ सृत उवाच ॥ अभ्यथितस्तदा तस्मे स्थानानि क्ये ददा 6 ॥ यूतं पानं शियः तः 4 
|“ | धुमंश्चदर्विधः ॥ ३८ ॥ पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात््थुः ॥ तती ऽत 4 कामं मं रल स्जं नरि ६ 
|| चम्‌ ॥ २९॥ अमृनि पंचस्थानानि हधमंग्रभवः किः ॥-ओत्तरेयेण दत्तान यवस भ्‌ररात्‌, 
द| ॥ ४ ॥ अथैतानि न सेवेत बुभूषुः म ॥विदोषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिं ५ ० 
१| इषस्य नष्ट खीन्पादास्तपः शचं दयामिति ॥ प्रतिसंदध आश्वास्य मही च ४ 1 श, 

|#|॥ ३७ ॥ सतीन कहा कि-इस तरह कियुगने प्राना की, तव उप्त कटियुगको राजान त, मयपर (ल क 

1 । च भ दवि लिन बरही प्रकारका अध रहा है. दृतमे श्ट, पानम मद, वो ६ ओर हिसामे 8 

| { फिर उसने भ्राषेना की, तः मु परीक्षिते उते सुवणं दिया. जिस सुवणं देनस : ग: 1 म र पाचवां क| 
= |# 7३ इका ॥ २९ अथैका कारण वह कलियुग परीधितके दिये इन ६६ पाचों स्थानम उसकी आज्ञा अनुसार रहने 
५४|| ५. ॥ इत लिये जो पुरुष अपनी ददि चदि, वह इन पाच पुदार्थाका कभी सेवन न करे. तत्रापि रूषको, रोकपति ||# 


। | चाहिये । % क दोसे न 
(| राजाको ओर धरषदेडा करेवारे गसको तौ विशेषकर, इनका सेवन नहीं करना चाय ॥ ४१ ॥ बेखके तप, रोच आर द्या 
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बा-प्र ती ष्वीमी भगवाचके करिये जपने त्यागके रयि एक अभागिनी सरीके समान ^ अव ब्राह्मणो अमक्त राजाओं कर वेष धारण करन | भाटी. 
§ | ले शर मेरा भोग कणि ' देसे विचारे नेबंम जल मर्‌ कर्‌, लोक करती है ॥ २६॥॥ २७॥ महारथ राना परीक्षितने इस्‌ तरह धरम ओर 
अ०१७ 


॥५सौ [ ृषवीको सालना दे, अधमे हेतु कियुगको मारन छिये तीक्ष्ण ख़ उठाया ॥ २८॥ राजा जञ मारना चाहता हे एसे जान, भयस | 
# [विन्हल कलने राजचिन्द छोडकर, अपना सिर राजाके चरणो मं रख दिया ॥ २९॥ शरण नेवारे, शरष्टकीतिके पात्र, दीनवसर राजान | 
| उते चरणों पडा देख, कृषा के बध नहीं किया जीर दैसकर, यह वक्ष्यमाण बचन कहा ॥ ३० ॥ राजा बोला कि-अञुनके यको धा- 
शोचत्यश्वकस साध्वी दुर्मगेवोल्छिताधुना ॥ अव्रमण्या खपव्याजाः चुरा मेक्ष्यति मामिति॥ २७॥ ` 
इवि ध्य महीं चैव सांलयित्वा महारथः ॥ निशातमाददे खड कख्येऽधमंहेतवे ॥ २₹८॥ तं जिघांसु || 
मभिगरत्य विहाय चषलंखनम्‌ ॥ तत्पादमृठं शिरसा समगाद्यविह्नटः ॥ २९॥ पतितं पाद्योर्वीक्ष्य | ॥ 
कृपया दीनवत्सलः ॥ शरण्यो नावधीच्छक्य आह चेदं हसनिव्‌ ॥ २० ॥ राजावाच्‌ मीये ॥ न ते णडाके- || 
शयजोधराणां वाजँ भयमस्ति किंचित्‌ ॥ न वर्तितव्यं भवता कथचन कषे 9 त्मृधमंवं 
घुः ॥ ३3 ॥ तवा वर्तमानं नरदेवदेरेष्वतुप्रह्तोऽयमधर्मप्रगः ॥ जोभोऽचतं चौयमनायमंहो ज्येष्टा च 
माया कलवशच दः ॥ ३२॥ न वित्य तदधरमव॑धो धर्मण सत्येन च वतितब्ये ॥ न ब्रहमावृत य॒त्र |&| ` 
यजंति यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥ ३३॥ यस्मिन्हरिभंगवानिज्यमान इल्यामूतियजतां रं तनो- |+| ` 
ति ॥ कामानमोघान्‌ स्थिरजंगमानामंत्वहिवायुरिवैष आत्मा ॥ ३९ ॥ ` ` || 
रण करनेवाके हमारे आगे तूने हाथ जोड ण्यि, सो अव तचे कुमी मय नही परंतु हमरे देशमं तू एक अंश्तेभी क्ते मतः| च| 
क्योकि तू अधर्मका बंधु है ॥ ३१॥ तू जहां रहता है वहां राजाओंके शरीरम यह अध्मका समूह रोम, ्ुठ, चोरी, दुर्जन- || 4 (| 
ता, स्वधमेका त्याग, अलक्ष्मी, कपट, कलह ओर दंम ये सब प्रदत्त हो जाते ई ॥ २२ ॥ हे धमव ! धर्मं ओर सत्यके व्‌- | # 
श्तनेके योग्य यह बह्मावदेशच किं जहां ज्ञके विस्तारको जाननेवारे सनिरोग यन्नोदढारा यज्ञपति मेगवानका यजन्‌ करते र. | = 
वा ते रहनेका , कात नही ॥ २३ ं ॥ छ प्र, प्राणङ्पुमे सवपाणिषुकि भीतर न | प्र बाहिरभी र्हा दे. वैसे स्थावर | | | त क य = 
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4 स्तिक कहते ई किव जगत्‌ कमधिीन ह ओर कम आत्माके आधीन होने आत्माको भ क 
| > | लोग कंते ई कि~ सूथादिक १ सुख दुख देते हे. न्दर कहते है (= छल इल त वतो 
५कि-स्व प्र होते है ॥ १९ ॥ कई रेसा निश्वय कंडते हँ कि- भन वाण - 
|कि- स्वभावे शख इख प्राप हाते हे ॥ ९९ ॥ कर एसा नश्वय कहत ट क 4 | १ रनक ! धमे ये वाकय के. तव 
सो हे शाजऋषि । इसमे ्ो ठीक हो उते तुम आपही अपनी बुहधिसे विचार लो ॥ ९० ₹ क न 
उत कवत सजाने पोहरदित होकर, एकाग्रवित्तसे निश्य करके, पीछा कहा ॥ ९५॥ परीक्षित्ने कं {जप ध्व 
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२९ 
अग्रतक्यादनिरदेश्यादिति केष्वपि निश्चयः ॥ अवाठरूपं राजं विद्रास्व ५. ० 
| ध परबदति स सम्राड दिजसत्तम ॥ समाहितेन मनसा विखेदः पयच्ट तभ ॥ > । '>- 1 
ध्म व्रवीषि ध्म॑ज्ञ धमोऽसि इषरूपधरक ॥ यदधम्‌कृतः स्थान सूचकस्यापि देत 
देवमायाया नूनं गतिरगोचरा ॥ स, वचसश्चापि भूतानामिति [निश्चय ८ ९ ५ तपः ५ ट्‌ च 
सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः ॥ अधमरिश्रयो स  स्मयुसगम दू स्तव ॥ २९ + इदानी प 
शत्यं निवतंयेयतः ॥ तं जिवृकषत्यधमोऽय॒मचतेनेधितः कलिः ॥ २९॥ इथ च श्र त त 
 हथरा सती ॥ श्रीपदधिस्तत्पदन्यासैः स्तः कृतकौठका ॥ २६ ॥ स 
वात कहत छ. तस थेखका रूप धारण कथि जप धर्मही हो- क्योकि अमीर जो नरकादि स्थान प्रति होती है. तो सचना क 
मम्‌ पतगा ता ६ ॥ २२ ॥ अथवा परमेश्वरी मायाकरौ गति जीवाके मन वाणीते जगोचर दै. बात स 
|च्वित ह ॥ २९ ॥ तय, रच, द्या ओर सत्य ये चार तेरे पाव ह. उनमसे स्मय, समु भेर मद्‌ इन्‌ रत £ स 
| रणेस दुम्हरे तय, शौच व दयारूप तीन्‌ चरण तौ हट गये ॥. २४ ॥ देधमं ! अब ण 1 
५ सत्य बाकी सहाः जिते तुम अपना निर्वाह कते, हो. सो अपदयपे वश्हजा यह पपी कि ईत , खेना 
ह ॥ २५ ॥ -भगवानने भारी भार उतारकर, अपने श्रीमान्‌ चस्णचिन्हेषि निका मगर किया दैः देी 
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[कोक सव नाज्ञ हो जाते ई ॥ १० ॥ दुखी पुरुषोका दुख मिटाना यही राजाओंका मुख्य धरम ह. इसीणिये इत च || मारी. 
तहका यै बध करा ॥ ११॥ हे चार पांववारे बैर ! तेरे तीन पाव किसने काटे ९ श्रीकृष्णभगवानके अनुचर राजाओप देश 
चँ तुम नैस इसी न होने चाहिये ॥ १२ ॥ हे बेर ! तेरा कल्याण हागा- निरषराधी व सुध तुम्‌ छोरगोको किसने विरूप किया. 
सौ हमं कलो. इससे पांडव हमारे यदम दाग रुगता है ॥ १३ ॥ भो निरपराधी जनको दुख एवे, उसकी भेरा सव 
|भय होता है. तिस साधु छोभौका कल्याण होता है ॥ १४ ॥ निरपराधी जीवको जो जन निस होकर, दुख देवे, उसकी म-|( 
। एष राज्ञा परो धमो द्त्तौनासारतिनिग्रहः ॥ अत एनं वपिष्यामि मृतदृहमस॒त्तमम्‌॥ १३॥ कार- 


दाखीन्सोप्मेय 


शरत्तव पादांखीन्पोस्मेय चत॒ष्पद्‌ ॥ माभूवंस्तवादटशा ररे राज्ञां कष्णाजुवत्तिनाम्‌ ॥ १२ ॥ आः | 


४९ 


। ख्याहि उष मदर वः साधूनामकृतागसाम्‌ ॥ आत्मवेरूप्यकततीरं पाथानां कत्िद्रषणम्‌॥१३॥जनेऽना- 


। गस्यघं युंजन्सवतोऽस्य च मद्यम्‌॥ साधूनां भद्रमेव स्यादसाघदमने कते ॥ % ॥ अनागःस्विह | 
भूतेषु य आगस्कत्निरंकुराः ॥ आहन्तौऽस्मि भुजं साक्षादमत्यस्या।प सागदम्‌ ॥ १; ॥ राज्ञ ।ह 

। परमो धर्मैः स्वधरमस्थादपाल्नम ॥ शासतोऽन्यान्यथा शाखम्‌नापुवुत्पथानिह ॥ १६॥ धमं उवाच॥ 8 

| एतः पांड्वेयानां युक्तमात्तौभयं वचः ॥ येषां यणगणेः ङृष्णा दौत्यादौ भगवान्कृतः ॥ १७ ॥न | 

| वर्यं रावीजानि यतः स्युः पृर्पषंभ ॥ पएस्षं तं विजानीमी वाक्यमेदुविमोहिताः ॥ १८॥ केचि- | 

| हिकल्पवसना आहृरात्मानमात्मनः ॥ दैवमन्येऽपरे कम॑ स्वमावमपर युम्‌ ॥ १५॥ ` (ई > 

जवंधसदित भुजा भै काट केता ह. चाहो वह साक्षाव्‌ देवता क्यो न्‌ होवे १॥ १५ ॥ रजाका यही मुख्य धरम हे कि-खधर्ममं ||| ` 


रटनेवालछोकी पाना कर. ओर जो विना आपद स्वधर्मा त्याग कर, . उनको शाश्चके अनुसार दंड देवे ॥ १६ ॥ धर्मने कडा | | ` = च 
||॥५१॥ 
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4 | कि- जिनके गुणगणेति भगवान्‌ शरकृष्णने दृत आदिका कार्य किया. उन पाड तुम्हार आ्तेक अमयवचन कहना. यह उचितदही || 


३ ॥ १७॥ | जिम्‌ ॥ पुरषस जीेकि छेके हेतु होते दः हम ती उस पृरुपका नही जानते. क्योकि वादियेकि ध वाक्य || | 
|चिद्न भिन्न हनेसे हम मोहित हो दै हँ ॥ १<नन्वोगीचणोगप्से"्तहवेरदकिरन्यन्मक्रोगघ्च इख देनेवाला आस्माही हे जथवा ना || ( | 
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पवसे कौषता दख पा रहा था. तत्रापि एक श्र + उसे ताडना दे रहा था ॥ २ ॥ ओर धर्मको शरणं करनेवाली 

ओर वत्सरहित बह दुवे गो सुखम आंसू भरे धाक्षकी ङ 

मेषसी गंभीर वाणीसे उस शद्रे पंडा कि- 
है ९ नटकीतरह वेष तौ तेरा रजाका 


# 


& ॥ मेरे शरणागत इस लोकमे अव- 
साहे. ओर कमं तेरा शूद्रका है ॥ ५ ॥ 
जिते बिचार निरपराधियोको विजन स्थरमे तू मारता है. सख्यि तू अपराधी 


शं च धमहषां दीनां शरं उद्रपदाहताम्‌ ॥ विवत्सां साश्ववदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ ३ ॥ 
ृषरच्छ रथमारूटः काततस्वरपरिच्छदम्‌ ॥ मेघगंभीरया वाचा समारोपितकाञकः ॥ ४ ॥ कस्त्वम्‌ र 
च्छरणे खोक बसदंस्यवखान्‌ बली ॥ नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कमंणा दिजः ॥ 4 ॥ कस्त्वं कृष्णे 
गते दरं सह गांडीवधन्वना ॥ शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहति 
| वः पदैन्यनः पदा चरन्‌ ॥ दषरूपेण क कृशिदेवो नः परिखेदयन्‌ ॥ \ 
| लोर्दटपरिरंभिते ॥ भूतलेऽदपतंत्यस्मिन्िना ते प्राणिनां शचः ॥ <` 
टृषसखद्धयम््‌ ॥ मारोदीरंब मद्र ते खना श ५ 
घ््यसाधुभिः ॥ तस्य मत्तस्य नश्यंति कीर्तिरायुभंगो गतिः ॥ १९ ॥ 
ओर इसी कारणसे १ तू बध करके योग्य है. परतु एकवार तू कह कितु कीन द ९ ॥ € ॥ कमखनारुता धवल, चरणहीन 
एक षांवते चरता दै, सो तू कह- तु कोन है ९ हमको सेद्थुक्तं करता वैरे रूपसे तू कोः देवता तो नहीं है ९॥ ५॥ पुरू 
शुजदडपे अच्छे प्रकार रक्षा कियेहए इस धरातख्मं तेरे सिवाय ओर किसी प्राणीके आंसु नदी पडते ॥ < ॥ हे बेर ! 
तू ओच मत कर, इप शदे तू डे मत, हे अंबा ! तू रोवे मत, तेरा कल्याण होगा- क्योकि दुष्टको दंड देनेवाला भ बैठा हूं 
॥ € ॥ हे साध्वि ! निप गज्ताके देशम असापु पुरपोमे सव प्रजा पीडित रोती ह. उस मत्त राजाके यस्च, आयु, रश्व ओर 


गोको शुद्र छात गार शा थ 
ग्रीवा स्थपर वेठे्ए राजानं धनुष चदाकर्‌, भ 
मारनेवाखा शसा बली तू 
| अजनके साथ श्रीकृष्ण भगवाय्‌ दर पधार ग 


8 -4 


चन्म = 


प्रहरन्वधमहंसि ॥ & ॥ तं वा सणाठ्ष- 
७॥ न्‌ जाठ्‌ प्‌खद्राणां 


~ -------- -- ~~~ --- ----- ~~~ ~~~ ^ ~ ~ ~ ------- 


मा सौरमेयाबश्चो व्येतु ते 


` मयि शास्तरि ॥९॥ प्रजाः सवाक्लस्य॑ते सा- 
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तये विशति पाकर, तरिरोकीको उद्टंषन कर, लोभायमान हई. फिर जब विभूतिका नाशकारु आया. तव गर्वं करतीहई स॒न्ने त्याग 
कर, चरेगये ॥ ३४ ॥ जिन स्वतंत्र भगवान्‌ने दैत्यकुलमें पगरह्ए राजाओंकी सैकड़ों अक्षोहिणि्थोरूप मेरे अतिभारको दूर कि 
था. ओर पैर दरटनेके कारण दुःखसे पीडित तुम्हारे चारोपाव पीठे सांधकर, तुमको संपूर्णं करनेके चियि जिन्होने यदुङुरमे खद्र 
| धारण किया ॥ ३५ ॥ उन पुरुषोत्तम भगवानके विरहको कोन सह सके ? जिन्हनि अपने प्रमसहित अवरोकन, स्चिरं 
्दहास्य ओर मधुरमाषणसे सत्यभामा आदि श्ियोंकी गरवैसहित स्थिरताका हरण किया. ओर जिनके चरणचिन्दसे अलंकृत मेरे 


यो वै ममातिमरमायुरवंराराज्ञामक्षौहिणीरातमपाडददात्मवंत्रः ॥ तवां दुःस्थमूनपदमात्मनि पोस्षेण | 
संपादयन्यदुषु रम्यमविभ्रदंगम्‌ ॥ ३५ ॥ का वा सहेत विरहं पर्षोत्तभस्य प्रमावडाकस्चिरस्मित- । 
बल्यजल्पः ॥ स्थेयं समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम ॒यदंधिविटंकितायाः ॥ ३६॥ त- | 
: > कथयतोः एथिवीधमेयोस्तदा ॥ परीकषिन्नामराजपिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥ ३७ ॥ इति 
तत्र गामधुन राजा हन्यमानमनाथवत्‌ ॥ दंडहस्तं दस्त च एषरं ददृशे खपलखंछनम्‌ ॥ 9 ॥ उषं म्रणा- | ( 
रथवरं महतमिव विभ्यतम्‌ ॥ वेपमानं पदैकेन सीदंतं श॒ द्रताडितम्‌ ॥ २॥ | ५ 
रोम संडे हते है. न भगवान विरहो कौन सह सके १॥ ३६॥ वी ओर धर्मे इस तह वाते कते परषितनाम रनः 

9 ब राज † 
षि पा सरसी पै आया ॥ ३०॥ ॥ इति श्रीमागवते महापुराणे परथमस्य रामशवामविरचितायां तलदीपिकानामयापा- || 
| टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ॥ सुब्रहव अध्यायमें देसे पराक्रमी राजाकोभी वेराग्य हमा. यह कहनेके स्यि 
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ओर दंड हाथमं चयि राजाके चिन्हवारे शक शद्रे, 








दिया. यह कथा कही जायी ॥ १ ॥ सृतजी बोठे कि-व्हां ा्ाने अनाथकी तरह पीटेजते गौका मिथुन ( जो र देखा ह „| ] 
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हष आदि संक विजय कर, सवते कर किया ॥ १२ ॥ जहां तहां मगवान्के माहारम्यको सूचन करनैवाे, गायेनाते अपने ५ | 
| स आ वको ओर अश्वत्थामाके अघे तेजसे वचायेहृए अपने आत्माको, यादव ध | प्ड्वकि बीच वा ह ल-| ( । 
हको ओर उनकी भगवानूमे भक्तिको श्रवण करते उदारचित्त परीक्षितने प्रतिमे प्रफुषित ध १ व गवा साथ उन| | ` 
वानेवालोको बहत धन, वघ्न ओर मोतियोके हार दिये ॥ १४ ॥ १५॥ १६॥ अपने केही पाडव¶ १ सि  भगवायक १ | 
दन. सभाषतियन, सेवा, सखाभाव, दूतपनः, रात्रिम खड़ हाथमे छिये खडा पहरा ईनाः पीठे चर्नाः स्तुति करना, = - || 
/ ततर तवोपश्चण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌ ॥ प्रगीयमानं च यशः इृष्णमाहार ~ १ ॥ १० ॥ || ` 
। आत्मानं च परिव्रातमश्वत्थास्नोऽखतेजसः ॥ खेहं च्‌ इृष्णिपाथांनां तेषा भर्ति च केदावे 24 ॥ || 
तेभ्यः परमसंवषटः ग्ीत्युजंमितखोचनः ॥ महाधनानि वासांसि ददो हारान्महामना' , ण । सा- || 
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रथ्यपारषदमेवनसख्यदौत्यवीरासनादगमनस्तवनप्रणामम्‌ ॥ कषग्धेषु पाड जगत्मणात न॒ (वप्णाः | 
भक्ति करोति रपतिश्चरणारिदे ॥ १७ ॥ तस्यैवं वततेमानस्य पूर्वेषां उत्तिमन्वहम्‌ ॥ नातिद्र किः || 
सश्चर्यं यदासीत्तन्निबोध मे ॥ १८ ॥ धमः पदेकेन चरनिविच्छायायुपरभ्य गाम ॥ एच्छति मि स्मलव- |५। 
दनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥ १९ ॥ धम-उवाच ॥ कचिद्ध्रेःनामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्खायः 
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नि 


 तेषन्युखेन ॥ आर्षये भवतीमंतराधि दरे बंधं शोचसि कंचनांव ॥ २०॥ 


चा आदि अनेक काये कयि. यह बात खनी ओर खना कि-भगवानूको सबक प्रणाम करते थ इस्‌ वातको सुन कर राजा 
परीक्षित अगवान चरणारविदकी अधिकतर भक्ति कएने र्गा ॥ १७॥ प्रतिदिन अपने पूर्व्जोकी हत्तिके अनुसार चरूतए राजा |१|| 
परीक्षिते समीपमेरी जो एकं आश्वरयकी बात बनी. वह मं कहता हू. सो तुम सुञ्जसे सुनो ॥ १८॥ एकं पासे च॒रतेहृए धर्म- || ` 

गौका रूष धारण विये, व्सहीन माताकी तरह युखमें आंसू भरे तेजहीन थ्वीको देखकर पा, ॥ १९ ॥ धरमने कहा- हे | { 
दे! तेरा शरीर परत्र तौ ३ १ मुच तेरे कोई अंतरंग ८ भीतरकी ) पीडा माम होती है. कयोकि- तेरा तेज नाश हो गया है ओर 
|| कु सुख मलीन हो रहा है. हे बा ! तु विसी एर बेवेदए वेघुका शोच तो नहीं करे हं १।२०॥ 
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,॥ मदस्य मटप्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै। 






परमपिभिः। अहो लोके पीयेत हरिटीाऽखतं वचः ॥ 


निद्रया दियते नक्तं दिवा च व्यथंकमंभिः ॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ यदा परीकषितकुसुजांगरे वसन्करटि 





प्रविष्टं निजचक्रवर्तिते ॥ निशाम्य वातांमन्‌तिप्रेयां ततः शरासनं संयुगशोदिराददे ॥ 99 ॥ स्वल 
कतं उयामतुरगयोजितं रथं मृगेद्रध्वजमाभ्रितः परात्‌ ॥ इतारथाश्वद्विपपत्तियुक्तया खसेनया दि 
म्विजयाय नितः ॥ १२॥ मद्राश्चं केवमाटं च भारतं चोत्तरान्कुरूय्‌॥ िंषुरुषादीनि वषांणि बि. 
{जत्य जग्रह बसपर ॥ ३३ ॥ ल | 

॥ ८ ॥ इसीखिये उत्तम मुनि लोगेन मगरवाच्‌ मृत्युकों यहां बुखा छया हे. अहो ! इस मत्योकमे हरि भगवाव्की खीलारूप 
वचनात्‌ पिया जाता है, अर्थात जीति रहँ तौ हरिकी कथा सुन. सकते द ॥ ९ ॥ आलमी, मंदमति ओर अल्पायु पुरषकी 


| जायु रात्रिम तौ निरासे चरी जाती दै, ओर दिनमे निकम्मे वरे धधि ची जाती है ॥ १०॥ यह नकर सूतनौ बो | 
| किं अपनी सेनाम रक्षा किये जते कुरजांगरु देशमे कटियुगका ्रवञ्च दआ यह अनतिप्रिय बात सन कर्‌, युद्धम निपरण राजापरीक्षितने 
उठा ॥ ६६ ॥ जच्छीत्रह सिंगरिष्ए श्याम धो डसि जने, संकी ध्वनावाे, रथम देठ, रथ, घोडे, हाथी ओर ष्याद्‌- 
| ख्वादी चतुर्गिणी सेना साथ छे, पुसये दिग्विजय करनेको निकखा ॥ १२ ॥ भराव, केतुमा, मारत, उत्तरकुरु ओर किपू-|| ५ 


धनुष उठाया ॥ 
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# या ? साय कयो नहीं ९ ओर वह शुद्र कौन था ? जो राजाका चिन्ह धारण कर गोको, पाकसे प्रहार करता था ॥ ५॥ हे म- { 
हाभाग ! यदि इसमे श्रीकृष्णभगवावकी कथाका माग आता हो, अथवा मगृवानूके चरणकमरसं वधी मकरदका स्वाद्‌ जाननेवारे || 
&|स्यरषोकी कथाका आश्रय हो, तौ यह कथा हमं कहा ॥ £ ॥ क्याकि जिससे आयुष्य दथा व्यतीत हो जाय, एेसी निकामी (| ज 
^| बाति क्या १ हे सूत्‌ ! जो तच्छ आयुवाठे भरणधमां मुष्य मोक्ष चाहते टे ॥ 9 ॥ उन पुर्षोको भगवान्‌  शृत्यु यहां |१ 
*( यज्ञमं ) पञ मारनेके कमेक लिये वुखा ख्या गया ै सो जबतक शयु हां बैठा दै, ततकृ किपीका शयु नही होगा 
¶| तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ॥ अथवास्य ५८ सताम्‌॥ ६॥ किमन्यै 
| रसट्‌ास्मरपेरायुषां यदुसहययः ॥ श्ुद्रायुष। चप चय सत्वनादतामच्छतामर्‌ ॥ ् ॥ इहोपहूतो भगवा- 
%| न्परत्युः शामित्रकर्मणि ॥ < ॥ न कश्चिन्म्रियते तावयावदास्त इहां तकः ॥ एतदर्थं हि भगवनाहृतः 
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# 1 


< । (५ | घाम सिरे ॥ ४९ ॥ अपनी अपेक्षा न करते पतियोको जानकर, द्रौपदीभी वाखदेव व त क 
` |* |रूपको प्राच हई ॥ ५० ॥ मगवान्‌फे प्यारे प्ंडवोके अतिमंगरूमय श पवित्र महाप्रस्थानको जो पुरुष श न ड 
| च वानूमें भक्तिको भिदडिको प्राप होवे ॥ ५१॥ इति श्रीभागवते प्रथमस्कध रमश्याम्‌प^ ताया तत्वद्‌परघकानमभा 

॥ सोरे अध्यायमे, करियुगसे दख दियेजाते ध्वी ओर धर्मके संवाद हैते र्षा | 


| कृरनेवाछे ~ आना, यह कथा होगी ॥ १ ॥ सूतजीने कहा कि-फिरं परमभगवद्रक्त राजा परीक्षित शष्ठ ब्राह्मणो 


| दरौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ ॥ बासदेव मगवति द्येकांतमतिराप्‌ तम्‌॥ 4 °॥ "1८ त 
गवत्ियाणां पांडोः खतानामिति संप्रयाणम्‌ ॥ श्रणोत्यरं स्वस्त्ययनं ११९७८ पवित्रं ख्ध्वा हरो भक्तिघु- ` 
वैति सिद्धिम्‌ ॥ ९१ ॥ इति श्रीभागवते महाराणे प्रथमस्कंधे पांडवस्वगारोहणंनामपंचदरोऽध्या- 
यः ॥ १९६ ॥ ॥ चूत उवाच ॥ ततः परीक्षिद्रिजवयंशिक्षया महीं महामागवतः ररास ६ ॥ 1! 
सूत्यामभिजातकोविदाः समादिरानििप्र महहणस्तथा ॥१॥ स उत्तरस्य तनयायुपर्यम इरनत।म्‌ 
ननमेजयादीश्त्रलस्यासुत्यादयन्मुताम ॥ २ ॥ आजदाराथमेधाखीन्‌ गंगायां मरिदक्षिणान्‌ ॥ 

 ॥ निजग्राहौजसा वीरः किं दिग्विजय काचत्‌ ॥ 


श्रतं यरं कृत्वा देवा य॒तराक्षिगोचराः ॥- ३. 
नषिगधरं शर घ्रं गोमिथुनं पदा ॥ ९ ॥ शोनक उवाच ॥ कस्य हेतोनिजग्राह कटिं दिभिजये 


चुः ॥ नदेविन्नधृक्‌ शद्रः कोऽसौ गां यः पदाऽहनत्‌ ॥ ९4 ॥ | 
कौ लिक्षा अतवार श्ष्वीका पालन करने र्गा. हे शौनक ! प्रदतिपमयमें ज्योतिषराघ्के जाननेवारे ब्राह्मणेन नेसा कहा 
शकता वैपारी बडा गुणवान्‌ हआ ॥ १ ॥ इसने उत्तरकी इरावती नाम॒ कन्यास विवाह किया, उसमें जनमेजय आदि 
चार पुत्र पैदा इए ॥ २ ॥ कृपादायैजीको गुर बनाकर, गेगाके तीरपर बहत दक्षिणावाङे तीन्‌ अश्वमेध यज्ञ किये, _जिन यज्ञा 
देवता प्रत्यक्ष आये ॥ ३ ॥ करीं दिग्बिजयमे इस वीरने पराक्रमसे कंियुगकोभी दंड दिया. जो शूद्र कटिराजाका वेष बनाकर, 

गौके मिधुनको लातेमि मार रहा था ॥ ४ ॥ ौनकने कहा कि-गजा परीक्षिते दिग्िजयमें कङियुगको केवर दंडी क्था दि 
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किया ॥ ४२ फिर चीर वशर पहन, अहारका त्याग कर, मोन रस, सिरे ना | खुरे छोड, अपने स ८ ओर 
< ? भान्‌ रख, स , अपने खरूपको जड, उन्मत्त-ओर|५| भ।.टी. 

पिजञाचकी तरह दिखाता, ॥ ४३ ॥ किंसीकी प्रतीक्षा न करता, षर्से बाहिर निकाला. वहिकी नाई किरी बातको न खनता ॥ || 

आर हृदयम प्रह्का ध्यान करता, वह राजा महामाखोग जिम प्रे गये है. एेसी उत्तर दिशामे प्रवेश हआ. कि जिस दि. |4 


शमे गयाहृञ मनुष्य फिर इस संसारम नहीं आता ॥ ४४ ॥ उसके छोदेमारईभी अधरमके मित्र, कशियुगते छह हई एष्वीमं प्र ( || 
` चीरवासा निराहारो बदवाद्मुक्तमू्धंजः ॥ ददयत्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिराचवत्‌॥ ४३ ॥ अन- | 4 
= (~ ० उदीचीं 9 ,_ श < भ ~ ५ न 
वक्षमाणो निरगादश्चण्वन्वधिरो यथा ॥ उदाची प्रविशाशां गतुर्ा महात्मभिः ॥ हृदि ब्रह्म परं | 
ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ॥ ४॥ सवं तमयुनिरजग्युभ्रोतरः कृतनिश्चयाः ॥ कलिनाऽधर्ममित्रेण र~ | 
छ स्ण्टठाः -- “< प्रजा भुवि ॥५ ॥ ते साघु कृतसवाथां ज्ञालात्यंतिकमात्मनः ॥ मनसा धारयामासुवैश- 
ठचरणाबुजम्‌ ॥ ४६ ॥ तद्धयानोद्रि्तया भक्तया विद्यदधधिषणाः परे ॥ तस्मिन्नारायणपदे एकांत- 
न १ शवा "भ असद्धिविंषयात्ममिः ॥ ५ विरः 
नात्मन ।ह ॥ ४८ ॥ विदुरोपि परित्यज्य प्रमासे देहमात्मवान्‌ ॥ कृष्णावेशेन तचित्तः पित॒- |+ 
| भिः स्वनल्षय ययो ॥ ९ ॥ ४ | | व ५ 
=, रसे =, + 0 मगवानूके ~: = 4 थ्‌ रुपा्थेकि क-||&| 
१ ५ १३ भगवान चरणक्मलको ही एकातशारण जानकर, मनसे उसीकी धारणा करने खगे ॥ ४६॥ ८. ॥/ 
बद वल -१ 7, तसे विकर द है वद्धि जिनकी एसे वे पाव कृल्मपरहित लोगे निवातस्थान, सवे प्र उन नाराय |१ 
= ` िदरीयी ओर विषयीपुरू्पाको न मिरे. एसी, उत्तम गतिक रोगुणशहित अंतःकरणके दारा पाप १ 
दए ॥४५॥ ४<॥ आत्मज्ञानी विंद्रजीभी श्रीहृष्ण मगरवाचमं चित्त छ्गाये प्रभासक्षेजमे देहका व्याग कर, पिव्रगणोके साथ अपने ( 
= न हरि ४ हरि हरो, रि न्व उरधरो ॥ हरिवियोग पांडव तजि राज, गये हिमालय सबही त्याग ॥ रोज्ञ॒ कथा सुनहु च | 
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भा. || चाह हो गये ॥ २९ ॥ भगवानूने संगरामके बीच जो गीताजीके ज्ञानका उपदेशच किया था, वह कारु, करम व्‌ भोगम आसक्ति ५|मा. 


% |ॐ कारण विस्मृत हो गया था. वह पीछा प्रप्र हुआ ॥ ३० ॥ ब्रह्मकी प्रापि होनेमे शोक ओर देतका संदेह नित्त हआ. दैत-|{ 
करी प्रतीति जो है, यही जन्म मरणका कारण है. अतएव महावाक्ये हा जो अपरोक्षन्नान उसमे देतबुिका नास होने पर |# 
|अविद्यके कार्यं ्रीराभिमानको मिथ्या जानकर, परुष जन्ममरणरहित होजाता है, सो अनक्रो यह्‌ बात प्राप्त इ! यानी अ- | 
ज्ञान नित्त हआ, तासों वह निर्ण हआ ओर निरगृण होनेसे लिगदेहका नाच हआ ओर छिगवेहके नासे स्पूखदेहमेसे ज-|\| 
| गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्स॑ग्राममृनि ॥ काटकमतमोरुदं एनरध्यगमिथुः ॥ २.० ॥ विशोको तर- 
| इछसंपत्त्या संछिनदेत्शयः ॥ ीनप्रकृतिनेयैण्यादर्टिगत्वादरसंम्‌वः ॥ ३१ ॥ निरम्य भगवन्मार्गं 
संस्थां यदुकुटस्य च ॥ खः पथाय मतिं चके निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥ ३२ ॥ प्रथाप्यनुश्रुत्य ध- 
 नंजयोदितं नां यदूनां भगवद्रतिं च ताम्‌ ॥ एकांतमक्तया भगवत्यधोक्षजे निवेितात्मोपरराम 
` संखतेः ॥ ३६ ॥ यया ऽहरद्धवो भारं तां तचरं विजहावजः ॥ कंटकं कंटकेनव हयं चापीरितः समः 
प्र ५ ३४ ॥ यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जद्यायथा नटः ॥ भरभारः क्षपितो येन जहौ तच्च क. 
टेवरम्‌ ॥ ३५॥ ` = 
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भिमानकृो स्यागकर्‌, वह शुक्त हा ॥ .) १॥ मगवानका निजधाम ५: पथारना ओर यदुकुरक्‌ नाद नकर, निध्ररचित्त युधिषि-|4 
रने स्वगीमार्गके छिये निश्चय करिया ॥ ३ ३ । कंतीमी अञ्जने सुखमे यदुवंशि्योका नाश्च ओर मगवानूका धाम पथारना खन- ( 
कर, द्कातभक्तिसे अथोक्षन मगवानूमे चित्त रगाकर्‌, संसार मक्त हई ॥ २२॥ जसे मनुष्य कटा निकारतेसमय वह निक ( 
खा, कै तुतं उसे निकालने छथि जिस काटिको रेते है. उसेभी केक देत है. वैसे जिस शरीरसो अज भगवानूने भूमिका भार | 


च, 


| उतार, उम्‌ अरीरकाभी त्याम कर दिया. क्योकि श्यरके तौ एथ्वीका भारूप श्चरीर जर याद्वशरीर ये दोनों बरावर दी ह| ¶ 
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च| ३४ ॥ जेते नट मृतस्य आदि अनेक स्वांग धारण कर, पीछा उन्दँ त्याग देता दै. वैसे भगवान्न निस शरीरम भूमिका भार|%| 
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1 मदिश पी कर, सदसे भ्रांतचित्त हो, मान। आपुसम न १ हिचानते ह" | जपत गडा उन्दी ध 
| क र है, अब उनमेसे कोई पांच चार जने बाकी रहे ह ॥ २२। रः ये ब 
% | केदरकौ ड ककि वही जीवोंका आपसमें पान ओर नाश कएखाता है ॥ २४ ॥ हे राजा | जलः 








<== © 





॥ |जरुचरोको सा जाते है, जैसे बरवान्‌ इबैखको मारकर, खाजाते है ओर बडे ओर बर्वाय्‌ जेस जपसमं ष षो खाजाते ( | 
| रजस्लयाऽभिघष्ानां सदां नः यत्पर ॥ विपरशापविमूानां निपा यु्िमि्िथः ॥ २२ ॥ बा, 





|| सो मदिरा षीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ ॥ अजानतामिवान्योन्यं चतुष्पचावराषता ॥ ९ 


| कसां जलेयदन्महातोऽद॑त्यणीयसः॥ इवखान्वणिनो राजन्महाता छिन मिथः ॥ २५ को न 
| यंहभिमंहद्धिरितरान्विुः ॥ यदरन्यदुमिरन्योन्यं भमारान्संजहार ह ॥ २६॥ दशका स क 
| तताोपदामानि च ॥ हरति स्मरतश्चित्तं गोगिदामिहितानि मे॥ २०॥ एवं तयत, > पिरेहित | 
(| चादसतेरह्‌ ॥ सहा्देनातिगाटेन शांतासीद्िमल मतिः ॥ ₹< ॥ वासुदेवाभ्यवुध्यानप 
।4| रंहसा ॥ भक्तया निम॑थितादोषकषायधिषणोऽञ्चनः ॥ २९॥ 4 
| ओर बवाद्‌ पाडवेति दुयोधन व जराथादिकनको म  यादवोसे म- ५ 
च [हे । २५ ॥ पैसे श्रीकृष्णने बडे ॐ  पांडवोते दुर्योधन व जरातंधादिकनको मरवाकर्‌, थादव।क्‌। 11 व 
सवाक वि भावा वीक ररूप राजाओका संहार करिया ॥ ९६ ॥ देश ब काठक उचित, जथेते युक्त ० धा 
14. 111 
| ¶ |गकमलरुका इखतरह चितवन करते अ्जनकी वुद्धि उतिगाद सुहृदभावसे शति क ड र~ 
। {|| चरणोका भवान कलत र द जो अतिवगवारी भक्ति" उक भरमावसे उची दुद फोमकोषादिकं सव कमाय पः 
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ते 


च्रणकमछोको मोक्षके अथं भजते है. उन मोक्षके देनेवारे परमेश्वरको मुञ्च कुमतिने अपना सारथि बनाया. जिस समय मेः ५ 
क्रोडे थक गये ओर मै रथमे उतर एथ्वीपरं खडा रहा. उस समय श रथपर वेठेहुए थे, परंतु जिन कृष्णके प्रमावसे मूटबुदि |#| 
होनेके कारण किंसीने स॒ञ्जपर प्रहार नहीं किया ॥ १७ ॥ महाराज ! गंभीर, खुद्र व मंदहापसे शोभित मगवानके परिहासे | 
बचनोका तथा प्रसंगपर हे पार्थं ! हे अजन ! हे सखा ! हे कुरनंदून ! इन माधव मगृवाच्छे हृद्यको स्पदचं करनेवाङे मधुराक्षर| 
बचनोका मे स्मरण करता हू, तब ये मेरे मनक क्षोभित कर देते दं ॥ १८ ॥ सोना, बंठना, चटना, बात करना ओर भोजन 


नमौण्युदारसचिरम्मितश्ोभितानि हे पाथं हेऽैन सखे कुस्नंदनेति ॥ संजल्पितानि नरदेवहदिस्षट- | 
शानि स्मव्टटति हृदयं मम माधवस्य ॥१८॥ शस्यासुनाटनविकत्थन्‌भोजनादिव्वैक्याहयस्य ऋ- | 
 तवानिति विग्रख्ः॥ सख्युः सखेव पितुवृत्तनयस्य सर्व सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥१९॥ ।( 
साऽहं छपर रहितः पुरुषोत्तमेन स॒ख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शल्यः ॥ अध्वन्युस्करमपरिग्रहमंगर- । 
्न्गोपैरसद्धिरवख विनिर्जितोऽस्मि ॥ २८ ॥ तद धवुस्त इषवः स रथो हयास्ते सोऽहं रथी चपत- 
यौ यत आनम॑ति ॥ सरव क्षणेन तदभूदसदीदारिक्तं भस्मन्हतं कुहकरादमिवोप्रमृष्याम्‌ ॥ २३१ ॥ 
करने जदि कार्थोमिं दोनी एकसाथ प्रृत्ति होनेसे कभी किंसीसमय पैसे न वनता. तो हे वयस्य ! आप बडे सचे हो, पेते क- 
हकर्‌, मं ठद्ठा करता. तव लेते मित्र मित्रका ओर पिता पुत्रका अपराध सहे, वैसे स्न कुमतिके सव अपराधोको जो अपने बड- 
व्यनस सहन करत ॥ १९ ॥ हे शुधिष्ठिर ! उन प्यारे सखा सुहृद परस्पोत्तम श्रीकृष्णका वियोग होनेमे मेरा हृद्य श॒न्य रो | 
गया हे. हे भाईं ! भगवानकी चि्योकी रक्षा करता म मागमे आता था. वहां नीच गोपेनि सृ्ने श्रीकी नाई जीत लिया॥२०॥| 
वही धनुष, वही बाण, वही रथ, वही घोडे, वही मँ रथी, कि निे राजाखोग प्रणाम करते थ. परंतु सैसे भसममे होमादहआ | ( 
हन्य, मायावी प्पे पाई वस्तु ओर उपरमे बोयाद्रजा वीज, ये सव द्रथा होते है. वसे ये सव एकं श्रीकृष्ण विना क्षण-| 


९ जवद्रथकं युद्धम अञ्जनकं धोड़े थक गये. ओर उन्हें प्यास लगी. तव रसे नीचे उतर, बाणसे धृरण्वीको भेद, उस्मेसे जल निकालकर घोडोको जल प्याय, उस || [ 


शमय अञ्न धर्ध्वीपर खडाया- परंतु श्रीकृष्णके भरभावसे उसपै किसीने शच्र तदी चलाया. ` 
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| । = व | क (5 | विहार करते र मेरे ध धनुषके | = (| 
% |= ञओोर इी श्रीर्मे सवर्े  इद्रासन पाया ॥ १२ ॥ तथा व्हा हार ८ गाडीव धनुषके चिन्हवाे | 
| { ॥ दिये क, इसी 5 भने आध्‌। = ये इद्रसहि सरित सब हवते जरण लिया. हे युधिष्ठिर ! उन अतयामी 4 | 
4 । म ६ ५ ए क १३ ॥ लिन कृष्णकी सहायतासे भँ भीष्मआदि वड्‌ बडे मगर मच्छ होने-|%|| 
4 | भूमा ( स्वपरकाज्ञ ) भगवाचूसे म आज ठगा य जिसे { 

4 क = ~ जासके ओर पार पाया न जासके एसे कुस्कुरुके सेनारूप व = । = कि | 

|$ ञ्च छेजाते ये, ऽते पीडा डे आया ओर उनके सिरपरसे मं प्रभावकी नेशानीरूप य अ क रप बहत || 

+| तत्रैव मे विहरतो युजदंडयुरमं गां डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः ॥ सश्च <£ ध व | 
ह तेनाहम मुषितः पुरषेण भूम्ना ॥ १३॥ ध कुरवलान्धिमनतपरम क वा ह 
| यं सतम्‌ ॥ प्रत्याहृतं बह धनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं रिरीभ्य वना । 
व्मक्णय्दाल्यचमृष्वदभरराजन्यवर्यरथमंडरमंडितायु ॥ अग्रेचरो मम पिभ त र व | 
नासि च दृशा सहओज आच्छैत्‌ ॥ १९॥ यदोः मा प्रणिहितं शरुमीप्मकम णि 6 
 ववाद्धिकायैः ॥ अघ्नाण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्ण्चहरिदासमिवाऽऽराप ॥ 7 = | 
तये इतः मतिनात्मद श्वरो मे यत्यादपदमममवाय मजंति मन्याः ॥ मां श्रातवाहमस्य। < || | 
रव्य के १ आथा ॥ १४ ॥ हे विभु ! बडे बडे उत्तम्‌ राजा्जके रथमंडरकृरके 4 सोभित, भीष्म, कण, द्रोणाचार्य ओर शल्य, आ 


>> 


टिकी मेनाञओमे जिन कृष्णने सारथीरूपसे मेरे अगे चटनेवाङे ष होकर, केव दृष्टि कृरके महारथी शद्ओंकीं उत्साह आदि क्तिः 
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१२॥ 


ओर जबाद्रिक दुशारता व आयु हर रीनी ॥ १५॥ जिन कृष्णकी सुजाओंमिं स्थापित विपे सुञ्ञपर द्रोणाचायं, भीष्मः 
बरु ओर शब्ादिकिकी कुशरता व आयु ह्रं रीनी । ध ४५ ॥ जिन ङृष्णकी भुजाओमे स्थापित किय ुञ्ञपर्‌ णाच व 
करण, अश्वत्थामा, बिगतेदेशका पति सुशमी, शरु, सिधृदेशका पति जयद्रथ_ आर ४ आदि राजाओंनि अनेकं अमोघ | १ 
अन्न चर्ये, परेतु ञपे पररहादको दैत्योके अघ न द्र सके, वेसे एकभी अघ्च भरा स्परा नह करसका ॥ १९ ॥ भक्तरोग जिनके |\। 
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नास नकम गिते ई, वहां नरकके अधिपति उन्हे माकर, काट देते दै ॥ २५ ॥ जो 4 द्विज यानी व्राह्मण, 
त्रिय ओर वैश्य कामदेवते मोहित होकर्‌, अपनी जातिकी बीमं ५ वी 
यरे पीठ खाखार्भक्ष नाम नरकमं पड़ता हे, वहां उसे वीर्यकी नदीम पटककरं यमदूत वीयही 
राज्ञा वा राजपुरुष अग्नि र्गा देते है? विष 


यस्त्विह बै सवर्णौ भार्या द्विजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पापृतमयुत्र रेतःकटयायां पातः 
यित्वा रेवः संपाय्यति ॥ २६ ॥ ये विह वै दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामान्साथान्वा विपति राजा- 


केँ गिरते है. वहां यमक दृतरूप वजजसी दावार सातसौी बीस ७२० कुत्ते .उसे बडे वेगसे फाड़ २ कर्‌, खति ह ॥ २७॥ जो | ( 
मनुष्य साक्षी अथव धनके छेनदेनमे या दानमे किीतरह श्ट बरत. हं: वह मनुष्य आश्रयरहित अवीचिंनाम्‌ नरकम्‌ | 
पडता दै. वहां सौ योजन उचै परथते शिखरे उरूटे शिर उसे नीचे गिराते ह. इस नकम पाषाणकी स्थी पानीप प्रतीत | 


होती दै. इसीख्य छ नका अवीचि नाम पड़ा दै. इस स्थरे पदनेमे तिल तिरु जितने सरीरफे इकडे हो जति दै, तथापि || 4 
५|मरता नहीं अतएव ऽते बारंबार शिखरपर चदाकर, गिराते ई ॥ २८ ॥ निसने सोमपानं किया रै वह ब्राह्मण, क्ष त्रिय वेश्यं वा| 





॥ 












©. 9 


वीयं पटकता है. अर्च्‌ उपसे मधुन करता है. वह पापी | 
ही पिङति ह ॥ २६ ॥ जो चोर 
पिला देते है, अथवा गाव या संघको दूट देते दैः वे मरकर, सारमेयाद्न नाम नर्‌-| 


च 


0 








नो राजमटा बा ताश्चापि हि परेत्य यमदूता वरदेश श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभसं खाद्‌ 
ति ॥ २७॥ यस्त्विह वा अदत वदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथ॑चितस वे प्रत्य नरक्ऽवीः 
चिमत्यधःशिरा निखकादो योजनशतोच्छ्याद्विरिमूप्रः संपात्यते यत्र॒ जलम्‌व्‌ .स्थरमरमष्ट्ठम- | | 
भासते तदवीचिमत्तिढशो विकशीयैमाणडारीरो न भ्रियमाणः एनरारोपितो निपतति ॥ २८ ॥ य || 
स्त्व वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीथस्तत्कख्त्रं वा सुरा व्रतस्थोऽपि घा पिवति प्रमादत- || 

स्तेषां निरयं नीतानायरसि पदाक्रम्यास्ये वहिन द्रवमाणं काष्णांयसं निर्षिच॑ति ॥ २९ ॥ 
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प. | इनकी द्विया अथवा इसरामी हरएक नियममे रहनेवाखा मनुष्य परमादसेभी मद्यपान करे वह जयन नाम नरके पडता ३. गारी 
५ | 4 वहां यमराजे इत नरके आस खाये इन रोगरोकी छातीपर पांव रखकर, उनके कः सुखमे अग्निसे पिपरा हमा लोहरस डासते | + |. ~ 
\७६॥ ||ह ॥ २९ ॥ आपही अपनेको उत्तम माननेवारा = जो अधम मनुष्य विधा, क र वण्मके धमवाे उचवगके कका |4|अ०२६ ` 
(| आदर नहीं करता, वह मनुष्य मरेपीठे क्षारकरदमनौम्‌ नरकमे उरूटे शिर गिराया जाता हे. जर उत वहां अनृत वेदना भोगनी| ( - 
वड्ती ह ॥ ३० ॥ जो मनुष्य नरबङि चदाते है, ओर जो रियां इ मार पुरुषको खाती हँ . वे पञ्चक मोत मरकर, रकषो-| [ | > ~ 
¶| जथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन्‌ स्वयमधमो जन्मतपोविद्ाचारवणांश्रमवतो वरीयसो न ब- |# 
4 इमन्येत स शतक एव सत्वा क्षारकद॑मे निरयेऽवाकशिरा निपातितो दरंता यातना हश्ुते॥ २०॥ ये | 
विह वै पुरुषाः एरुषमेधेन यज॑ते याश्च खियो खपञन्सादंति तांश्च ते पशव इ निहता यमसदने |॥| ` 
(| यातव॑तो रलोगणाः सोनिका इव स्वषितिनाऽवदायाघक पिवति द्य॑ति च गायंति च हृष्यमाणा || 
















{| यथेह पुरुषादाः ॥ २१ ॥ य विह वा व ग्रमे बा वैश्रंभकसपसतादपविश्रभय्य जिजी 

%| विषून्डरसत्ादिष्षप्रोतान्‌ ऊीडनकतया यातयंति तेऽपि च प्रत्य यमयातनाञ छलदिषु प्रोता- 
मान ¦ धुतडभ्यां चाऽभिहताः कंकवटादिभिश्चेतस्ततस्तिगमवंडराहन्यमाना आलमरमटं स्म- 
॥ ३२ ॥ स 

गरणैभोजन नाम नकम पडती हं यमके स्थानमे पूमारित मनुष्योके आकारवारे राक्षसरूप यमदूत उन्हं दुःख देते है ओर। 

गन अपने शसि काटकाट कर उनका रुधिर पीते है, नाचते ई, गते ह ओर मनुष्योको खाकर, वे जैमे राजी 

होते थे, वैसे रजी हेते ई ॥ ३१॥ जो मनुष्य गर्म जथवा ग्रामभे निरपराधी जीनिकी इच्छावाढे प्राणियोको विश्वासके || . ` 

साधनमि विश्वास दैकाश्ूड या दोरीआदिमे पोहकर' सिरौनाकी वस्तु मानकर, दुख देते ई. मरणके अनेतर शुभोत नाम | ^ 

नरके पडते हे. वहां उन्हे यमहूत शरूरुआदिमिं पोहकर्‌, भूख व प्यासपे महापीड़ देते दै. ओर तीक्ष्ण चोँचवारे `कौञ| ( 

जर्‌ वट जादि पक्षी उन्हे चारो तफमे खंटि दिया करते हँ जिसमे ये पापी अपने पृथेपापौका स्मरण करते है ॥ ३२ ॥ 
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‡ |सर्पीदिकोके समान छर स्वमाववारे जो रोक यहां प्राणि्योको उदेग देते ह. वे मरकर, ददशक नाम्‌ नरकं पडते ह वहां पाच 

| 4 |युखवारे ओर सात मुखवाे सपं चपट मारकर च्हेकी नाई उन निगररु जाति ॥ ३३ ॥ जो खोक यहां गर म कोठी | 9 
८|या यकाआदिमे प्राणियोको रोक रखते ई. वे मरकर अवटनिरोधैन नाम नरक पठते दै वहां उन्दं एही गदी र करक 


| ~~ = भ 9 = नः - = अ थ ~ मानां उर 
| विषवारे अग्नि जीर धृष्ते रोक देते ह ॥ ३४ ॥ जो गहस्थी, अतिथि अथवा अभ्यागतपर बाबा क्रोध के मानों ॥ 
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ये त्विह वै भतान्युदेजयंति नरा उल्बणस्वभावा यथा दंदश्चुकास्तेऽपि यत्य नरक ददद्का्य \ 
निपतति अत ऋक : पंचमुखाः सप्तमुखा उपचत्य ग्रसति युथा विर्रायान्‌॥ ३९॥ ये ५ || 
ड वा अधा वटङ्ृल्यहादिषु भूतानि निर्वि तथाऽत्र तेष्येवोपवेदय सगरेण बहिना भमन 
निरति ॥ २४॥ यस्तिह वा अतिथीनम्यागतान्वा शहपतिरसङृढुपगतमन्युदिधश्चरिव पापेन | 
| चध्चुषा निरीक्षते तस्य चाऽपि निरये पापदृष्टरक्षणी वज्रठडा श्रता: ध कैककाकवटादयः (स प्रसद्योर्‌ | 
। बलदुत्पाटयंति॥ ३५ ॥ यस्त्िह वा आब्याभिमतिरदशृतिस्तर्यक्ेक्षणः सवतोऽभिविरका || 
अ्थव्ययनादाचितया परिशुष्यमाणहृदयवदनो निदतिमनवगत्‌ ग्रहं इ्वाथेमभिरक्षति स चापि प्र | 
त्य तहृत्पादनोत्कषणसंरक्षणङमरग्रहः सनी मुखे नरके निपतति यत्र ह कतिग्रह पाप्एरषं पमरा- ||| ` 
जपुरुषा वायका इव स॒वर्तोऽगेषु सूत्रैः परिव्यात ॥९६॥ 


भस्म करेगा रेते ऋध्ति देवता ३. वह पयावरतनं नाम नरकमे पडता है. वहां वज्री चाचवारे गिद्धः कंक काकं ओर्‌ वट-| ( 
|टिकदष्टिते देखनेवाखा, सवे शंका रखनेवाछा, घनके व्ययसे नाश हने वितापे जिपका मुख व हृद्य सखा करता है| \ | ` 
|देसा, जो मनुष्य निहत्तिको न पाकर, यक्षे समान धनको रक्षा कता है. वह मनुप्य मरनेपर सृचीयुसखं नाम नरम पड्ता || .. 
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आव. | है. दहा धनके यक्षके समान थह पापी पुरुष कि-जिसके धन पेदा करने ओर बदानेका पाप रूगाहि रहता है उसके सव अंगो यमरान- 
| * |ॐ इत दरजियोके समान दोरासि बीधा करते है ॥३६॥ महाराज ! इस प्रकारके नरक यमपुरीमे सैकड़ों ओर हजारों है. उन सब नरको सब 
५।७अ॥ | # | जधमीरोक किं- जिनर्मेसे कितनेएकका मं वर्णन करबुक़ा हं. ओर कितनेएकका नहीं किया. वे सव अनुक्रमसे पड़ते है. इसीपरकार | ५ 
| ई | अनुसरण करनेवाे रोकं स्वगादिक रोके जाते है. ओर पुण्य व पाप इन दोनोके रेष रहेहृए भागे यहां मनुष्यरोकमे पुनर्जन्मके | 
¡ @ः | 
(| एविधा नरका यमालये संति शतशः सहखशस्तेषु सुरव च सबै एवाधर्मवर्तिनो ये केविरिहो- 
{| दिता अद्दिताश्चावनिपते पयायेण विरति तथैव धमाडवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवे. तउमय 
#| शेषाभ्यां निविराति ॥ ३७ ॥ निइत्तिक्षणमागे आदावेव भ्याख्यातः एतावानेवांडकोशो यश्वतु- 
ध ¶| दंशा एराणेषु विकल्यित्‌ उपमीयते यत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षान्महापुरषस्य स्थविष्ठं रूप- 
4 मात्ममायाणमयमव्वणितमादृतः पठति श्णोति श्रावयति स॒ उपगेयं मगृवतः परमात्मनोऽग्रा 
 ॥4| मपि श्रदाक्तिबिशद्बुदिरवेद ॥ ३८॥ श्रुता स्थूरं यथा सृष्ष्मं रूपं भगवतो यतिः॥ स्थुडे नि 


जितमात्मानं शनैः सृक्ष्मं धिया नयेदिति ॥ २९॥ 
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बस्ते आते ह.॥३७॥ निहृत्तिधमं पाठनेसे जानेका जो मागे हे वह तो मेँ प्रथमही (द्वितीयस्कंधमे ) कहयघुका ह्‌ ब्रह्मांड इतनाही 
€ किं- जिसके अतत भेद पुरार्णोमं चौदह प्रकारे करते है. साक्षाच महापुरुष भगवान्‌ नारायणकी मायाके गुणोमे बनाह- 
आ जो स्थूलरूप हे उपक वणेन म आपसे कर चुका द. जो मनुष्य आद्रावते इसपरकाा पाठ करे, सने, श्रवण करावै 
[उसका इद्धि श्रद्वा व भक्त शड हो जाती है. ओर एेसे होनेसे परमासमाका सप्यसखरूप कि-जो अल्य॑तमूद्‌ है वहभी नाना 
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|जा सकता ह ॥३८ ॥ भगवान्‌ स्थूरु व सुश्मरूपका श्रवण कर, संन्यासीको चाहिये कि-प्रथम स्थूररूपके ध्यानम मनको |४| ` 
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7 | ले, भ, | अ 
| | | च कर. आर फिर धीरे धीरे बुदधिद्धारा सृक्षमरूपमें छे जारे ॥ ३ । नदियां 

॑ | ः ९ ३९ ॥ महाराज ! प्रथ्वी, दीप, खंड, नदियां... पर्वत, आकाश | 
{| परताल, दा, नरक, ज्योतिश्वकर ओर दसरेभी कितनेएक रोको़ी स्थिति कि-जो सकर माणीमापरके समूरकी स्था- (9 
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~~ समदि पसददरिनमःसमुद्रपाताठदिद़रकमागणलेकसंस्था ॥ गीता मया तव रपादतमीश्वरस्य 
पैचमस्कंय 111 िव्रीभागवते। मदापराण पारमस्य संहितायां 
ऽयं पैचमस्कंय म पड्द्ाततमाऽध्यायः ॥ २६ ॥ -“ 
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नरूप ओद्‌ परमेश अत यूर न स 

किमे ~व शक शरीररूप हे, उसका भने आपसे वर्णन क्रिया ॥४०॥ इति श्र "अवते | 
दध्यङ्‌ कुोदरव आसोपा वरुड ४. ते श्रीगवते महापुराणे प्ञ्चमस्कन्े || 
: ~ ऊव जपा ब्देवात्मज रामशयामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषादीकायां नानुवणनाय पिला 
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: | | 
| ५ ॥ श्रीविह्नहेनमः ॥ तहां इस पिरे अध्यायमे विष्णुजीके रतेन पापीको ंडाया- ओर उस पापीके पाप कहनेके ख्यि यमर्‌- 
4 जके हतानि ध्मादिकका छक्षण कहा यह कथा होगी. प्रवे कथाका व करकं राजा प्रीकषितने रभ्र किंया किं पथम आपुने 
> (निहत्तिमागं तो यथाथ रीतिदे शहा कि-जिस मागत योगकी भराति होती है. ओर योगसे ब्रह्माके खोककी प्रापि होती है ओर 
4 वहामि बरह्माके साथ मोक्षकी प्रापि होती है ॥ १॥ हे मुने! स्वगोदिसुखकी प्राप्निका साधन प्रत्तिमागभी आपने कहा कि जिस 
 |मा्गमे मायारिप् पुरषका वारंवार भोगार्थं देहारंमभ होता हे ॥ २ ॥ अधरमंही जिनके रक्षण ह एते अनेक नरकमी जपने वण| | 
| {| ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ राजोवाच ॥ ॥ निदत्तिमा्ः कृथित्‌ आद मगृवता यथा ॥ कम॒योगोपटन्धे- || ॥ 
| न ब्रह्मणा यदसंसृतिः ॥ 9 ॥ ग्रटृत्तिरक्षणश्चैव वैयुण्यविषयो मुने ॥ योऽसावरीनप्रकतेयणसगंः पु- | 
{| नः एनः ॥ २॥ अधमंखक्षणा नाना नरकाश्चाडधबाणिताः ॥ मन्व॑तरशच व्याख्यात _आयः स्वाय 
। बो यतः ॥ ३ ॥ प्रिय्रतोत्तानपदोर्वरासख्रचरितानि च ॥ दीपवषंसमुद्राद्विनयुयानवनस्पतीन्‌ ॥  ॥ || 
4 ; ।| घरामंडकसंस्थानं मागलक्षणमानतः॥ ज्योतिष विवराणां च यथेदमसजदिथः ॥ ५॥ अधुनेह म- | 
(1 1 ग : ॥ नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्याठुमहासे ॥ & ॥ श्रीक उवाच ॥ न | 
चदिहंवाप्चितिं यथांहसः कतस्य कुर्यान्मनरक्तिपाणिभिः ॥ धवं म्‌ वे प्रेत्य नरकाइपंति ये | 


| कीतिता मे भवतस्तिमयातनाः ॥७॥ ` क 


किये ओर जिसमे पहि खायंभुव नाम भनु ड वह मन्वंतरभी आपसे कहा गया ॥ ३ ॥ प्रियत्रत ओर्‌ उत्तानपादकरा व॑ तथा 
फ |चरितिभी कदा गया. द्वीप, वर्ष, सयुद्र, पवत, नदी, बगीये, वनस्पतिआदिका वणन किया ॥ ४ ॥ ओर जेते विशु भगवान्‌ने 
च इस जगत्‌को उ्पत्र किया है, वैसेही भाग, रक्षण ओर प्रमाणम भूमिमंडल, जयोतिश्वक्र ओर पातारतरुका संस्थानभी कहा| 
| ॑ ४ ‡ ॥ ह महभिग, अव्‌ इत्‌ सुमारे जेसे अनेकं भयंकर वेद्नावारे नरकं यह मृचुष्य्‌ न नाय वह सुन्ने कहो ॥ ६ ॥ श्री ५| 
# सकदेवजीन का कि हां मन, वाणी जर कर्मे किये पार्पोका मन, वाणी, कर्मोहीते जो कदाचिद प्रायश्ित्त न. करे तो,|%| 
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डने ठको हृ यातना कही है, उनमें वह पुरुष मर्‌ कर, निश्चय जाता है ॥ ७॥ इस वासते प्दिरुही तुरत जीते जी पा- 


वकी निडत्िके लिये भायभित्तमे यल करना चाहिये, जेसे कि-रोगोके मिदानका जाननेवाखा वें बात, पित्त, कफ़ अधिक 
अल्य देखकर चिकित करता है, वैसे पापाका अधिक न्यून देखकर, जैसा पाप होवषैसा प्रायशित्त करः पापनिषत्ि करनी चाहिये॥ < ॥ 
 तस्मातपुरैवाधिह पापनिष्कृतौ यतेत सृत्योरविप्यताऽऽत्मना ॥ दोषस्य दृ्च॒ ग॒रटाघवु ~ मि 

क्चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥८॥ राजोवाच ॥ दृष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मन।ऽ दितम्‌ ॥ 
करोति भूयो विवशः प्रायधित्तमथो कथम्‌ ॥ ९ ॥ कचिन्निवतंतेऽभद्रात्रचिच्चरति तत्यनः ॥ प्राय- 


€| 










श. 


श्ित्तमतोऽपा्थं मन्ये कंजरशौचवत्‌ ॥ १० ॥ 


तब राजा बोले ि- पापीको राजासे दंड मिरुता है. वह देखनेसे जीर पापी नरकमे पड़ता है यह खननेसे यह पुर जानता | 
कि-पाप मेरा श ह. तोभी फिर पराधीन होकर्‌, उसीको करता है तो, पिर प्रायभ्रित्त कैप १॥ ९ ॥ कभी पापसे हट जाता 
हे ओर कभी पीछा पापको करता है, ता फिर हाथीको, न्हिरनेके समान उस प्रायश्ित्तकी ठथा मानता ह्‌ ॥ १० ॥ 
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९ चँ यह इतिहास रै. जैसे कि-कोईं एक वैयने अनेक ओषधिर्योकी दकान खोरु रखी थी इतने कोई एक जिज्ञास पुरुष फिरते २ आ निकला ओर 
देवता क्या ३ कि हजारे पुष्य इक हो रहे ई. भौर वह अपने वैयकके धमेडसे विष्ठा २ कर, कहता है किम प्रत्येक पीडाकी ओषधी करता द ओर यह 
मेरी कान विकित्सारुय रै. यह सुनकर, उसलिक्ञासुने उस हकीपके पास जाकर, पा कि-हे छोटे बडे भनुरण्योकीं पीदाके चिकित्सक ! आपके पास कोई 
पापरोगकीभी ओषध १ यह सुनकर, वह वैय तो चप रहगया. परंतु एक अवधूतने उत्तर ॒दिया किं-हे जिज्ञा्च ! पापरोगकी एक ओषध पेरेपास र्खी है 
छेकिन उस सबं वस्त॒ ढी ह तृ उसे न पीषकेगा तब वह बोा-हे पियवर कड्वीही ओषधिर्यां शुणदापक हती है इस्यि भाप युज्ञे शीपघरही उसे दे दीजिये 
क्रि- रै उसे पीकर, पाषरोगसे निवृत्त हँ. तब उक्ष अदधतने कहा कित्‌ पिरे विरागरूप वीज रे ओर संताषके पत्ते इकडे करके, विनयकीं हरड तेयार्‌ कर, 
उस्रं धर्म्य बहेडा ओर आदश्भावका आपरभी भरले फिर शद्धाके इमामनिस्तमे कटके, विचारयी हाडीपं भर ओर उसमे प्रेमका पानी डाङ्कर, उत्सवकी आंच 
दे; जब उ्ान आवे तव छान कर्‌, ईष ओर देष, काम, क्रोध, खेम, मोहश्प बैर निकार, फक ओर आश्ञाके प्यारेमे भरकर, भगवहुणानुवादष्प शहद मिरे. 
फिर पपषष रोमक करे < ९. जिसे तू निरो रोवे नि 1 प्रह जोष पपरी, अवुसी 21181818 11118118 
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§ |भायचितत वतानेपरभी षवायेहए राजाको देखके, ्रीचकदेवजी बो करि-कमेि कमे निरमूर नही होते; क्योकि जथिकारी अविद्वान्‌ | 
& |मिल.इतवास्ते सुर्य प्रायश्चित्त मगवदरक्तिपूवकं ज्ञानही हं ॥१९) हे राजन्‌। जसे र खनिवारे पुरषके व्याधि वाधा नहीं करती | 6 | 
% | एते नियम्‌ करनेवाला पुर्व धीरे वीरे कल्याणो परापर हो जाता है ॥१२॥ धर्मज्ञ ओर शरदधायुक्त धीर पुरुष दे, वाणी ओर बुहिते | ५ 
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(कियद्‌ बडे पापों कोभी जेते अग्नि वांसोके वैको बार देता ह. वैसे तपं, (एकाग्रता)त्रह्मचर्य(अशग), शमे(मनकारोकना ) दरम, रि 
यका रोकना ) स्याम, (दान) यम, ( अहिंसादि ) ओर नियम (जपादिक) से वारु देते हे ।॥ १३॥ १४ ॥ कितनेएक वासुदेवे परा-| 


यण += भक्तिहीपे निःशेष पापका नाश्च करते है. जसे सूर्यं नीहार ओर अंधकारा -नाश्च करते है ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जिः ी 
पापी पविन नहीं होता ॥ १६ ॥ जिसमें कीं भय नहीं देषा यदी कल्याणे लिये सवते उत्तम मार्गं है कि जिपरमे संद्र 





२ स्मरणं कातनं किः र्णं यु्नमावणय्‌ । सेकल्पोऽष्यवसायश्च क्रियानित्तिरेव च ॥ ९ ॥ एतन्मेधुवमष्ादं घथदन्ति मनीपिणः ॥ विपरा ब्रह्मचय॑मेतदेवा्टटक्षणम्‌ 
॥ ¦ 
करना चाहिये › ्िथानिर्त्ति (संगम) ॥ २ 
अष 





बाद्रायणिस्वाच ॥क्म॑णा कर्मनिर्हारो न द्यात्य॑तिक इष्यते ॥ अविहद्धिकारित्वात्प्रायधित्तं वि- | 
मनम ॥ 9१॥ नाश्चतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिमभवंति हि ॥ _ एवं नियमङृद्राजन्‌ रानैः क्षेमाय 
कल्पते ॥१२॥ त॒पसा ब्रहमचर्येण शमेन च दमेन च॥ त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च॥१२॥ 
देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रदयान्विताः ॥ क्षियंत्यघं महदपि वेणयुस्ममिवानरः ॥ १९ ॥ केचि- 
त्कवल्या भक्त्या वासुदेवपरायणाः ॥ अघं घुन्व॑ति कात्सन्यैन नीहारमिव भास्करः ॥ १९५॥ न 
तथा द्यघवान्‌ राजन्प्थेत तपओआदिभिः ॥ यथा कृष्णारपितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया ॥ १६॥ सधीः 
चीनो दयं छेके पंथाः ्रेमोऽकतोाभयः ॥ ुश्चीखाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥ १७॥ ` 
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भगृवसरायण पुरुषकी सेवासे श्रीकृष्णमें प्राण लगा दिये है. वह जैसा पवित्र होता है. वेसा त तपञदिसेभी 
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२ “ मन्श्वन्द्रियाणां च देकाग्यं परमं तपः इति स्प्रतैः। अथं-मन ओर इन्द्ि्योको एक जगह रखना पही प्रम तप है. पह स्मरतिर्मे खिलि 


८४ 


२ ॥ अ्भ-स्मरण, ( ध्यान ) कीतैन्‌, ८ : '्यादिकहना ) केटि, देखना, गुह्यभाषण, ( ध म 2 सकरप, ( परतिज्ञा ) अध्यवसाय, ( यह काम निश्चय 
= ॥ बुद्धिमान खोक यह आदगप्रकारका पुन कहते ह ओर ईप्से विपरीतं यानी क 
रक्षण त्रह्यचयं ई ॥ > ॥ ्‌ यानी इसको न 
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स्वभाववारे नारायणपरायण साधुपुरूष चरते ह ॥ १७ ॥ हे राजद ! कियेहए परायश्चित्तभी नारायणविसुखको पवित्र नही 
करते. जसे मदिराके घटको नदियां ॥ १८ ॥ मगवगुणोभे प्रीतिवाले जिन पुरुषान कष्ण भगवान्‌फे चरणकमखोमें एक वेरभी 
जन खगा दिया दै. बे स्वप्रमेभी यमराजके दतोको नहीं देखते; क्योकि उतनेदीमें उनके . सव परायच्ित्त ही घुके ॥ १९ ॥ इम 
विषयमे एक प्राचीन इतिहास कहते है वह सुञ्चसे खनो. जिसमे विष्णुपार्षद जर यमदृतोका सवाद हे॥ २० ॥ कनाजद्श्ञम 
टक दासीपति अनामिरु नाम ब्राह्मण था. वह दासीके संबधे इषित ओरं आचारथरष्ट ह ग्या था ॥ २१॥ कदी प्कडुने 


प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्युखम्‌ ॥ न निष्णुनंति राजेंद्र सराकुममिवापगाः ॥ १८ ॥ 
| सकृन्मनः कृष्णपदार्विदयोनिवेितं तदणरागियेरिह ॥ न ते यमं पाराथ्तश्च तद्दटान्स्वत्रेऽपि 
 इयंति हि चीणंनिष्कृताः॥ १९॥ अत्र चोदाहरं तीममितिहासं एरातनम्‌॥ द्रताना विष्णयमयाः सवाद्‌- 
स्तं निबोध मे॥ २० ॥ कान्यकुञ्जे दिजः कथचिदासीपतिरजामिरः॥ नाम्ना नष्टसदाचार दास्याः सस 
 गेदूषितः॥२३॥ वंयक्षकेतवेश्चोरयगर्हितां छ्त्तमास्थतः॥ बिभत्कु त्कु द बमञ्याच [तसामास द हनः॥२२॥ 
। श्व निवसतस्तस्य खटख्यानस्य तत्पुताद्‌॥ काटोऽत्यगान्महान्‌ राजन्नष्टारीत्यायषः समाः॥ २२॥ 
। तस्य प्रवयसः पत्रा ट्य तषा उ याऽवमः॥ बाख नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भ्रराम्‌॥ २२॥ 
स बद्हृदयस्तस्मिन्नभेके कटमाषिणि ॥ निरीक्षमाणस्तद्टीखां युय॒दे जरटा शम्‌ ॥ २८ ॥ यजा 
। नः प्रपिवन्वादन्वाटकश्चेहयंत्रितः ॥ मोजयन्पाययन्मरूटो न वेदागतमंतकम्‌ ॥ २६ ॥ 
| त ( जुवां ) लेने ओर ठगाई व चोरीआदि निंदित इत्तिको धारण कर, कृटंवका मरण पोषण करताहृआ अपवित्र अजामिर| 
| देहधारियोको षीडा देता था ॥ २२ ॥ देसे निवास करते ओर दासीके पुर्रोको लडाते उम अजामिखके हे राजन्‌! बहुत कार 
| यानी जायुष्यके अह्वासी << वर्षं निकर गये ॥ २३ ॥ उना वके दुश्च पुत्र थे. उनमेसे जो सबसे छोटा था. उसका नाम नारा 
।यण था. ओरं बह मातापिताको बहत प्यारा था ॥ २४ ॥ वह अजामिरु उस ततरते बोरुनेवारे बारकमें एसा बद्धहद्य 
था किं-उसकी क्री डाको देख देखकर, वह बुह्ठा बहुत प्रसन्न होता था ॥ २५ ॥ जब आप भोजन करता, खाता, पीता, तव उस 
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बारककोभी भोजन कराता, जल पिलाता, इसतरह बाखकके सषेहमें कैसा वह मखं अजामि आयुर कारको नहीं जान 
सका ॥ २६ ॥ इसतरह वर्तनेवारे उस मूर्खने श्त्युसमय प्राप्त होनेप्र नारायण नाम वारक पुत्रमं बुद्धि खगायी ॥ २७॥ वह 
ई |अजामिढ अपनेको छेनके लिये आये अत्यंतभयंकर तीन दूत कि-जिनके हाथमे पाश्‌ है, वक्र (ठे) जिनके सुख है" रोमजिनके सदे | 
ई रेते, उनको रेखक, व्याकुंद्रिय होकर, एर सेमे आसक्त नासयणनाम पुत्रको दबी वाणीे पुकारने रुमा ॥ २ <॥ २९॥ |£ 
महाराज! मरतेहृए अजामिरके किये हरि मगवायके नामउचचारणको सुनकर? भगवर्पाषद तुरंत वहां आधेः कंयोकिं- वह्‌ 
स एवं वत॑मानोऽञो मृत्युकाख उपस्थिते ॥ मर्तिं चकार तनये वाठे नारायणाह्य ॥ २० ॥ स॒ 
पादादस्तां खन्द पुरषान्रशदास्णान्‌ ॥ वक्रठंडानृष्वरोम्ण आत्मानं नेतमागतान्‌ ॥ २८ ॥ रे 
ीडनकासकत पत्रं नारायणाङ्यम्‌ ॥ एुवितेन स्वरेणोचैराचहावाङुरटद्रियः ॥ २९॥ निशम्य भि 
यमाणस्य वतो हरिकीर्तनम्‌ ॥ भरैनाम महाराज पापदाः सहसापतन्‌ ॥ ३० ॥  विकपरताऽतदह 
ट्यादासीपतिरजामिरम्‌ ॥ यमप्रेष्यानिष्णुद्रता वारयामासुरोजसा ॥ ३१॥ उखनिषिधितास्तास्ते | 
वैवस्वतपुरःसराः ॥ कै युयं व्रतिषेद्धारो धमराजस्य्‌ शासनम्‌ ॥ ३२ ॥ कस्य वा कत आयाताः 
कस्मादस्य निषेधथ ॥ करं देवा उपदेवा वा गयं किं सिद्धसत्तमाः ॥ ३२ ॥ सवे पद्मपलाशाक्षाः | 
पीतकोदोयवाससः ॥ किरीटिनः ऊडणिनो उसतपष्करमाछिनिः ॥ २४ ॥ सर्वे च नूत्नवयसः सर्व 
चारुचवयजाः ॥ धनुरनिषंगासिगदारांखचक्रां बुजश्चियः ॥ ३५ ॥ 
उनके स्वामीका नाम था ॥ ३० ॥ ह ददम ते दासीपति अनामिखको संचतेहृए यमहूतोको विष्णुदूत॒ बलाका रोकने रगे 
॥ ३१ ॥ रकष यमराजके मुख्य तनि विणा कहा कि-धमेराजकी आन्ञाको पी फरेवारे तुम कौन हो १ ॥ ३२ ॥| { 
{| दम किसके हौ १ जीर कमि आये हो १ ओर किसवास्ते इसको छेजाते निषेध करते हो १ क्या तुम देव हो १ वा उपदेव हो? 
वा उत्तम सिड हो! सवही पदक पंसुरीकेसे नेत्रवाे, पीठे रेश्मी वघ धरे, किरीट कुड ओर कमरुमाकासे शञोमायमान,आप |# 
| कौन हो?॥ २३॥ २४॥ आप सबही नवीन अवस्था धारण किये, संदर चतुँन स्वरूप धरे, धनुष, माधा, तरवार, गदा, शंखः, चकर || 
#| 
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ओर कमरुपे श्चोभ रहे हो ॥ ३५ ॥ दिशचाओकिं अपनी कातिसे ५४ परकाचित करतेहरए आप, धर्मराजके अनुचर । भक 
हमं खोगोका निषेध | ~ ५ ४; ॥ ३६ ॥ श्चकेदेवजी बोरे कि- वे एसं कहं युके तव वासुदेव भगवान आज्ञाकारी | ॥ 
विष्णुपारषदोने सके मेषसी गंभीर वाणीसे उन ४१, को कं ॥ ६७॥ विषणुदूत बोले करि जो तुम धर्मराजकी जज्ञा पाल || अ०१ 
बा हो तो, धर्मका तत्व ओर जो धर्भका क्षण है वह हमसे कहो ॥ ३८ ॥ दंड कित प्रकारत दा जाता हे? जोर दैडका । 
दिशो वितिमिरा लेका: कर्वैतः स्वेन रोचिषा ॥ किमर्थं धर्मपाटस्य रिकरानन] ध ॥ ३६ ॥ 
श्रीक उवाच ॥ इत्युक्तं यमदरतैसतैवाघदेवोक्तकारिणः॥ तान्‌ प्रत्यूढ प्रहस्यद मृघनिष।दया गिरा 
 ॥ ३७ ॥ विष्णुदूता उदः ॥ गयं ई धर्मराजस्य यदि निदेशकारिणः॥ रत॒ धमस्य नस्त्तं ५ 
` धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ ३८ ॥ कथंस्विद्ियते दंडः किं वास्य स्थानमीप्पितप्र ॥ दड्याः (ककण, 
सर्वे आहोखित्कतिचिनरणाम्‌ ॥ ३९ ॥ यमदूता उदः ॥ वेदप्रणिदितो धमां ह्यवमस्तदिपययः॥ षेद 
नारायणः साश्चात्स्वयभूरिति शश्म ॥ ४० ॥ येन स्वधाम्न्यमीभावा रजसत त्वतमोमयाः ॥ यण 
नामक्रियारूपेविंमाव्यते यथातथम्‌ ॥ ४१ ॥ । ल 
वांछित विषय क्या है? किस कर्मके करनेवाले दंडके पान होते है { छ यदि सवके सबही दंडनीय होते हं ती, केवल मचुष्यही 
, ञ्ची. कदाचित्‌ केवर मनुष्यही होते ई तो, उनम कौन कोन! ॥ ३९ ॥ तव यमदूत बोरे किं वेदम कहा है वहतो 
मै ओर जे वेदविरुड ै वह अधर्मं ३. वेद साक्षात नारायण हँ नारायणके निःधासमत्रषे आपही. प्रकट हए हं, इस वास्ते 
 साक्षाव्‌ नारायणी है. रेमे हमने खना द. ॥ ४०॥ कदाचित एषी शंका करे कि-नारायण कोन्‌ है १ त्‌ कहते हं कि-जिन 
(रायणने अपने स्वरूपे रजोगण सखगण ओर तमोगुणमय इन प्राणिओंका गण, नाम, क्रिया ओर स्पसे यथावत्‌ विभाग 
श तदेवौक्तं बहदारण्यकोपनिषदि- “ एतस्य महतो भूतस्य निःउसितमेतदग्वेदो यसुर्वेषः सामवदोऽथौद्धिरस इतिहासः पुराणं ` र्‌ त जपि = लस महतो मूलस्य निवसते पद्ः सामवदोऽयशह्धिरस इतिहासः एराणं शोको व्याख्यानान्यनुमानानि 
पयागशलानि'” ॥ अर्थ-यही वरहदारण्यकोपनिषदमे कहा है कि-पह महान्‌ ईरके सहजस्वाभाविक उवासही ये ऋग्वद, पजेद, सामवेदे, अथवेवेद्‌, इतिहास 1 
९< ) उलोक, व्याख्यान, अनुमान सब॒पथाणीशूत है, अर्थात्‌ बरक उवासाबसेदी यह सम्पूण ( वाड्मय ) होता हैः इससे जो भाधुनिक कोहं कहते हँ कि- 
देद पौरुषेय यानी मुष्यत दै तथा पुराण शप्याष्टक ह वे सव परास्त हुए. २ सांतनादिक. २ ब्राह्णादिक. ४ अध्ययनादिक* ५ वणोश्नमादिक. 
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| धर्मं अधे साक्षी ई ॥ ४२ ॥ इन्दीसे अधमं जाना जाता है. ओर अधर्मी दंड देनेका स्थान ( पात्र › होता है.कम करनेवाछे 


[म 


(| प्रवराेविध्यमुपट्भ्यते ॥ भूतेष यणवैचिव्यात्तथाऽन्यन्रादमीयते ॥ ४६ ॥ वर्तमानोऽन्ययोः काः 
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(किया ३, बही साक्षत्रारायण ह ॥ ४१ ॥ तभी इसने अथमे किया. यह्‌ मैते ज्ञात हआ ९ एते कदाविव शोका होय उपर क- 






न्ये ` क हिः 


, अग्नि, आकाल, वायु, गायं, चैद्र, सभ्या, रात, दिन, दिश्चा, नर, ए्थ्वी, कारु ओर धर्मं ये सव प्राणीनके 


पव प्राणी अपने अपने कर्मेकि अनुसार दंडको पराप्त होते ह ॥ ४३ ॥ हे अनो ! कर्म करनेवालोके शम्‌ ओर अशुभ क्म बन- 


हे. इसी वास्ते क्म किये विना नही रह सकते ॥ ४४ ॥ जिस प्रा- 
मर्याभनिः खं मब वः सोमः संध्याऽहनी दिशः॥ कंडः कालो धूमं इति ते दैह्यस्य साक्षिणः 
॥ ४२ ॥ एतैरधरमा विज्ञातः स्थानं दंडस्य युज्यते ॥ सर्व कमौवरोधेन्‌ द॑डमर्दति कारिणः ॥ ४३॥ 
संमति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः ॥ कारिणां यणसंगोऽसि देहवान्नदयकमङत्‌ ॥ ९॥ येन 


४५१ 


 यावान्यथाऽधमां धर्मा वेह समीदितः ॥ स एव तत्फठं भक्ते तथा तावदसुत्र वै ॥ ४९॥ यथेह देव- 







खे णामिज्ञापको यथा ॥ एवं जन्मान्ययोरेतदमांधमनिदशेनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नीने जितना नेसा धम वा अधरम इहां किया होगा, वही भराणी उतनाही ओर वेषाही उस्‌ धम अथमका एढ प्रोकं 
खय ओगेगा ॥ ९५ ॥ केव सूर्यादिकही साक्षी दोयं एसे नहीं है. किंतु अधीपत्तिमेमी ज्ञात होता है. है देवपरवरो ! 
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भिश्नपनमे जम .प्ाणिओमं तीन प्रकार दिखाई देते ई. पेपेही जन्मतरमं व तीन प्रकार हनेका अलुमान होता 
हं ॥ ~< ॥ ग वसंतादिक ऋत्‌, _शतकालसं्॑धी वपंतादिकके आर मवष्यत्‌कारपवंधी वंतादिकूके 
फूटकलादिकनके गुणोको विदित करता है, यानी वर्तमान वसंतमें जेसे एर पृष्पादि हं वैसेही भूत वेते हए. ओर 


९ “पीनो दवदत्त दिवा न शकते" भात्‌ रातौ शंकते अ्थ-देवदतत पुष्ट॒है ओर दिनको नह खाता तौ अथापततिपमाणतते नाना जाता है कि- रात्रिं खाता दै, 
क्योकि विना खाये पुष होना वने नही. | | 
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दप जन्मे गो विचित्रताके छिये शांतपनसे घोरपनपे ओर भ्ूसषनमे अथषा सुखपे वा दुःखमे ओरं सुखदुःखे | 
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भ\.३. | | अविष्यतमे होगे. देसा अनुभान होता है. इपरीतरह जो प्राणी वर्तमान जन्मे शत ससी ओर धार्मिक दे तौ, वह भृ-| भारी. 
|¢ | रमौ वैसाही वा. ओर भविप्यवर्भी वाही होगा. इतयारि जतुमान होते हं यानी = लोकि वराते भ माणि भूतजन्म 1 

॥ 8 # ओर भविष्यत्‌जन्यकी परीक्षा होसक्ती है ॥ ४७॥ धमं अधर्मं जाननेका यह भकार अन्य ल्क वास्ते है. मगवान्‌ अजन्मा | अ०१ 
| (८ यजशाज तौ अवनी नगरीहीमे वेड वैठे जीवो पुषैजन्मको मनहीते बराबर जानसकते ह जर भविष्यत्‌ जन्मकी स्थितिकोभी { 
ॐ 


शलछीमाति विचार पकते ह. देहस्थित अंतयीमी जीवे गत आगत जन्मकी व्यवस्था जानते ह ओर जीव तौ केवर वतेमानजन्महीकौ ॥ 
| जानसकता है ॥9 नैते निदरयुक्त मनुष्य समरस देहकोभी जानता है. परंतु जाग्रत्‌ शरीरो वा प्रथम स्म्रतमयके शरीरको नही 


मनसैव एरे देवः पररूपं विपर्यति ॥ अमीमू कि अथा मनसा भगवानजः ॥ ४ ॥ यथा- || 
्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि ॥ न वेद पवेमपरं नष्टजन्मस्ग्रतिस्तथा ॥ ९९॥ पंचभिः कु- 
। 
| 











रुते स्वा्थान्पंच वेदाथ पंचमिः॥ एकस्तु व बीन्स्रयं सप्तदशोऽश्वते ॥ ५० ॥ तदेतताडरा- 
। कटं छिगं दाकियं महत्‌ ॥ वत्तेऽचसंतिं एसि हषंशोकभयातिदाम्‌ ॥ ५१॥ देज्ञोऽजितपड्गा 
नेच्छन्कमांणि कायते ॥ कोराकार इवाऽत्मानं कमेणाऽऽच्छाय्य मुह्यति ॥ 4२ ॥ | 


डैः 





----~ 
श 







8 


0.4८ क 5 9 






1 श 


= ० 


| जानता दैत जन्म होनेसे नष्टस्यति यह जीव अपने पूर्वापर जन्मको नहीं जानता ॥ 8९॥ पांच कमद्ियोसे आदानआदि चेटा कर 

ता है. ओर पांच ज्ञनेद्रियोमे शब्दस्य आदि पांच विषयोको जानता है. ओर सोरु मनके साथ सनहवां स्वयं इका जीव ॥ 

करवदिय, ज्ञानैद्रिय ओर मन इन तीनोके विषर्योका उपभोग करता है ॥ ५० ॥ तरिगुणका कायं, ज्ञानेद्रिय कर्मद्रिय पांच शब्दा-|% 

दिक विषय ओर मनरूपअनादि यह किगरारीर जीवको हर्ष शोक भय ओर पीडा दृनेवाखी संसृति (नन्ममरण)को प्राप करता |4 
है ॥ ५१॥ इस जीवको कमं करनेकी इच्छा न होय तोभी यह रिगशरीर बखात्कारसे इसको कमं करा देता है; क्योंकि इस ( ॥ ४ ॥ 
जीवने इद्ियोका ष जय नहीं किया. कोशकार नाम एक कीडा द्र बनायफे अंद्र घुस जाता हे. ओर फिर मार्गं नहीं जानता. एसे | 

यह जीवभी कर्मेपि आच्छादित होके, एसा मोहित हो जाता दै किं-फिर कमसि छटनेका उपाय नहीं जान सकता ॥ ५२ ॥ ५ 
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चिजल्षरीर जीवको बछत्कारसे कमं कराता हे, उसमें अनुभव बताते ई कि- कोईभी जीव कर्म कयि विना एक क्षणभी नहीं रहता. 
| एषैनन्पके सारसे उतपन्न रागदेषादिक गुण इसको पराधीन पटकके बङातकास्ते करम करति दै. ओर कमि वससे तदनुरूप दे- 
ह प्रप्र होता है सो कहते र. जीवारमा पुण्यपापरूप प्रारन्थको पाकर, स्थूल सक्षम शरीरको प्राप्र होता है. यदपि सबनके 
|ज्ञक्र ओओोणित सदृश ई, तोभी कर्मोकी वासनाके बसे माता-पिताके सद्यहौ देह होता दै ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ अव सुक्तिका पर 
|कार कहते ईै-अैताममतारूप यह संसार प्रकृतिके संगसे पुरुषको दज दै. सो वह संसार भगवद्रननसे तुत नाशको प्राप्र होता 
न्‌ हि कश्चिक्षणमपि जात॒ तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ॥ कायते ह्यवशः कमं रणैः स्वाभाविकेबेखत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ख्व्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत ॥ यथायानि यथाबीजं स्वभावेन वटीयसा ॥ ५४ ॥ 
एष प्रकृतिसंगेन एरषस्य विपर्ययः ॥ आसीत्स एव न ॒चिरादीडसंगाहिटीयते ॥ ५५॥ अयं हि 
शरुतसंपन्नः शीच्छत्तयणाख्यः ॥ धृतव्रतो म्रदुर्दातः संत्यवान्मत्राविच्छाचेः ॥ ५६ ॥ यवभ्यतिथिद- 


डानां शुशषुर्निरहंकृतः ॥ सर्वभूतस॒षटत्साधर्मितवागनसूयकः ॥ 4७ ॥ एकदाऽसौ वनं यातः पित- 
सरैशङ्द्िजः ॥ आदाय तत आत्तः फट्ष्पसमित्कुशान्‌ ॥ «<< ॥ ददश कामिनं कचिच्छ्रं 
सह भुजिष्यया ॥ परीता च मधु मैरेयं मदाघ्ररणितनेत्रया ॥ ^९ ॥ मत्तया वि्छयन्नीव्या भ्यपेतं 
निरपत्रपम्‌ ॥ ीडंतमनुगाय॑तं हसंतमनर्याऽतिके ॥ ६० ॥ = . ` ` "अ 
दै ॥ ५५ ॥ यह अजनामिरु प्रथम ती शाघ्संपत्, सस्स्वभाव, सदाचाश्वान्‌, गु्णोका भडार, वतोका धारण कसेवाछा, कोमरु-| 
| स्वभाव, हविं निमी वप ई देता, सत्यवान्‌, ` मेजरका जाननेवाका ओर पवित्र ॥ ५६ ॥ व गुर, अग्नि, अतिथि ` जौर दद | 
4 | इनकी सेवा करनेवाखा, निरमिमानी, प्ाणीमात्रका खहृद्‌, साधु, मितभाषी ओर करिषीकौ निद करे नहीं एषा था ॥ ५७ ॥|4 
| एक्‌ समय यह ब्राह्मण पिताकी आज्ञा पाकर, वनमें गया. वहामि फल, पुष्प, समिध ओर द्म खेकरः, पीडा छोरा ॥ ५८ ॥|९ 


च्छे. 
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1 तौ वहां मदिरा पीनेके कारण मदमे जिसके नेत्र धरणित हो रहे दं री एक दासीके साध जातक शद देते एक कामी परुषको देखा 
| “९ ॥ वह मान्त राड कि जिसकी कमरसे व गीखा पड्रहा धाः उसके साथ क्रीड़ा करते ओर पी पीडे गति--मोर, दैस- 
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भाष्‌. | | ते आचारशरष्ट निङुन्न, पुरूषको राडके पास देखा ॥ ६० ॥ कामिप उस कामीसे बाहरमे आर्टिगन करीहृई रांडको देखे, त्रा { 


# अक गक श # ककशकर शक वि किर कुन्तः ~ कः # श ¶ ( 
॥ ( ॥ ११, 1 ४५ ष हं ५ १... ४ ॥# ~नौ 1 ) #. ॥ 41 | † ~ ॥ द्‌ 4 
र च (0 ॥ | 1 ॥) | 14 ' + 1 ॥ ५ छ, किः । ॐ # | 8 14 11 ॥ चि, ॥ 
१. ।, 1 # " धष (\ ११ 411 च ४ । 1 
, १ ४) ^ ॥ ह) 1. ॥ # | | क | "1 ४१ ह क ( 1 । 
# 1 7 । ¢ ॥"{ ॥ 1 । 4 
|, ध त ५19... १ ॥ 1 
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। ५ ॥ | इद्धिमे मनकोभी रोका, परंतु कामकेपित मनका समाधान नहीं करसका ॥ ६२ ॥ उस राके निमित्त कामे मिषरूप प्रहका ||. 
| © 
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त # = 


= | दण कायवश्च हो गथा. ओर तुरतही मोहित हयो गथा ॥ ६१ ॥ ब्राह्मणने अपने ज्ञानके वर्षे यथाशक्ति धेयं क्खा. ओर“ 


£ भास होकेः एष भर गथा. ओर उक्तीका मनमें मनन करताहृज खधरमेसे गिरगया ॥ ९२ ॥ जेषे वह राड प्रसन्न होवे वेसेही 
# यवके उदर उदर कामोसे पिताके समग्र धनसे उसीको संतुष्ट करने रगा ॥ ९४ ॥ चिनार राके कटाक्षसं विदध अनामिखने ( 
ट्य तां कामरिपनिन बहना परिरभिताम्‌ ॥ जगाम हृच्छयवशं सहसेव विमोहितः ॥ ६१ ॥स्त॑म- 
 यन्नात्मनाऽऽत्मानं यावत्सत्त्वं यथा श्रुतम्‌ ॥ न शशाक समाधातं मनो मदनवेपितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
। तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहयस्तो विचेतनः ॥ तामेव मनसा ध्यायन्स्वधमोदटिरराम ह ॥ ६२ ॥ तामेव 
| तोषयामास पिव्येणार्थन यावता ॥ आम्यैमनोरमैः कामैः प्रसीदेत्‌ यथा तथा ॥ ६० ॥ विप्रा स्वः 
भायामप्रोदां के महति रभिताम्‌ ॥ विससजाचिरात्पापः स्वेरण्याऽपांगविदधीः ॥ ६९ ॥ य- 
 क्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ ॥ बभारास्याः कृटुंविन्याः कुर्वं म॑दधीरयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
५ यदसौ शाखयु॑ष्य स्वैरचायीरयगर्हितः ॥ अवतेत चिरं कालमघायुरचिमंखत्‌ ॥ ६५५ ॥ तत्‌ एनं 
*| टंडपणेः सकाशं कृतकिस्विषम्‌ ॥ नेष्यामोऽक्तनिर्वेशं यत्र दंडेन श॒ध्यति ॥ ६८ ॥ इति श्रीमा 
| गवते महाएराणे षष्टस्कंषे अजामिखोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ २॥ ॥ 
सोदे ङस व्यारी हृईं ओर बका अपनी भायां ब्राह्मणीको थोडही दिनम त्याग दिया ॥ € ॥ मंद्बुहि यह अनामिरु 
। & | जहां तहवि न्याय वा अन्याये घन राय कायके, कुटंववारी रंडके कुटुंबको मरने र्गा ॥ ६६ ॥ आयक निदनीय पापरूप 


क 


जिसकी आयु ३, देसे ओर पापसे अपवित्र यह अनामिर शा्रको उदेषके, बहुत कारुतक खच्छंद्चारी रोकर, वतां हे \॥६अ।|६| ॥ ५ 


[इवास्ते प्रायशित्त नहीं विये इसपापी अजञामिरुको दंडपाणि यमराजके पास हम छे जति ई. जहां प्राणी दंडते शद हो 
| जाति ह ॥ ६< ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षषट्कंषे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीकाया प्रथमाऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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। | सरे अध्याये विष्णुपार्षद यमदूर्तोको अत्‌ भगवज्नाममाहाम्य सुनाकरः अजामिख्को विष्णुलोकमं ठे गये; यह कृथा होगी 

# ||| १ ॥ श्री्कदेवजी बोरे किसे न्यायनिपुणः वे भगवत्पाषेद्‌ यमदृतोका कथन सुनके तिनसे पीठे बोरे ॥ १ ॥ विष्णुदूतो- 
| ने कहा छि- अहो ! बड़ कष्ट कि- धर्मक देखनेवारे यमराजादिकनकी समा्ेभी अधर्मा प्रवेश ¢कि- जहां अदं ओर निष्पा- 
4 परो वे रोक बथा दंडदेते ई ॥ २ ॥ जो प्रजाके पिता लिक्षक ओर साधु सम ह. यदि उनमभी विषमता यानी अदब्यको ड 4 


॥ श्नैलाक उवाच ॥ एवं ते भगवदूता यमदूताभिभाषितम्‌ ॥ उपधायांय तान्‌ राजन्प्रत्याहृनयको- 
| विदाः ॥ १ ॥ विष्णुदूता उचुः ॥ अहो कष्ट ध्मदशामधमेः स्णटशते समाम्‌ ॥ यवाद॑ख्ेष्वपापेषु द॑- | 
डौ यैश्रियते दथा ॥ २॥ प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः॥ यदि स्यात्तेषु वषम्यं क | 
याति शरणं प्रजाः ॥ ३॥ ययदाचरति भ्रयानितरस्तत्तदीहते ॥ स यत्प्रमाणं ऊुस्ते सकस्तदलव- 
तेते ॥ * ॥ यस्यकि शिर आधाय जोकः स्वपिति निरतः ॥ स्वय क वानहि वेद यथाप 

शः ॥ ५॥ सु कथं न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनम्‌ ॥ विश्रंमणीयो भूतानां सघृणो द्रोगमहति 

॥ & ॥ अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोस्व॑हसामपि ॥ यद्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरः ॥७॥ || 
लेगा तो फिर परजा क्रिरे शरण जायमी १॥ ३ ॥ शरष्टपुरुष जो आचरण करते ह वही आचरण अन्य्‌ रोक कतत दै. ओर श्रे | 
जो प्रमाण करता दै क्रा मानते ईै॥ ४ ॥ ये रोक जिस पुरुषकी गौदीमे हिर धरे निशित होकर, सोये हैः || 
यदि वही ञ्ुसमान पृष धर्माधरमेको नहीं जाने तो, विश्वासघातकीपनको जाप प्राप हाता ह ॥ ५ ॥ विश्वास्ते निरत निस-|५ 
ने अपना आत्मा अपंण कर दिया ह ओर मित्रता कर रक्खी दै ओर्‌ जो वेचेत है, एस पुरुपका जगद्धिश्वास्य ओर पद्यपुरूष-| 1 
को द्रोह करना क्या उचित दै १॥ & ॥ यहां अजामिर करोड जन्मे पारपाका प्रायश्चित्त कर चुका, यद्यपि इसने परवश हो-|# 


बकु = = न 
१ अवशेनापि यान्नि कीतिते सवपाक । युमान्विमच्यते सयः संह्स्पगृगेरिव ॥ १ ॥ अर्थ- पुरुष परवा होकेभी जिनका नाम ठेके, तिदमे डरे हये रगोकी | 
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| || माफक सव पार्योते उती वत दऋूटजाता है ॥ ९ ॥ 
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-ष. |च /ङे, हरि भगवान्‌के मोक्षसाधनकारी नामका उच्चारण किया ॥ ७॥ तथापि इतीमे इस पापी अनामिर्के पापोका प्रौयश्चित्तं भारी. 

† होगया. जब किं नारायण । आ, ये चार अक्षर इसने कहे तमीसे यह निष्पाप हो उका ॥ ८ ॥ चोरः मदिरा पीनेवाखा, |. 
@ | मिजदोही, = = गुरुतल्पगामी ( युरुघ्ीसंगी ), खीहस्या करनेवाखा, राजाका मारनेबाढा, पिताका मारनेवाखा, गोका ||| अ० २ । 
| मारनेकला ओजो {सरे पापी हँ ॥ ९ ॥ उन सव पापियोङके वासते उत्तम प्रायशित्त यही है कि- विष्णु मगवानके नामका { = 


एतेनैव धोनोऽस्य कतं स्यादघनिष्कृतम्‌ ॥ यदा नारायणायेति जगाद चतरक्षरम्‌ ॥ < ॥ स्तेनः 
सुरापो मित्रशन्रह्यहा यसुतल्पगः ॥ श्रीराजपितगोहैता ये च पातकिनोऽपरे ॥ ९॥ सर्वेषामप्यघ- 
बतामिदमेव युनिष्कृतम्‌ ॥ नामव्याहरणं विष्णोयेतस्तदहिषया मतिः॥ १० ॥ न निष्कृतेस्दितेैतर- 
खबादिभिस्तथा विशुध्यत्यघवान्‌ ब्रतादिभिः॥ यथा हनाम पदैर्दाहतैस्तदृत्तमश्छोकटणोपरंम- 
कम्‌ ॥ ११ ॥ नैकांतिकं तदि कृतेऽपि निष्कृते मनः एनधोवति चेदसत्पथे ॥ तत्कमेनिहारमभीप्स- 
तां हरेयेणाठवादः खट सत्वमावनः ॥ १२ ॥ 


उचारण करना, कि-जिसके प्रभावसे नामोचारण कूरनेवारे पुरूष भगवानको अपना कर ठेते ई ॥ १० ॥ वेदवेत्ता मनुआदि 
| महात्माओकि वदेहर त्रतादि प्रायधित्तेसि मनुष्य वेसा शुद्ध नहीं होता रै, जैसा त हरि नामपद्उ्चारणसे होता हैः. क्योंकि 
@ | नायके कृहनेपे भगवह्णोकाभी स्मरण होता हे ॥ ११ ॥ जिसका प्रायशित्तके करनेपरमभी जो फिर असतूमागेमे मन दौड, तो 
[उह पापका परायधित्त अर्यंतशोधक नहीं हे, पापोके अत्यंतनाशको चाहनेवाखे पुर्षंकि पापोका पूर्णं प्रायश्ित्त तौ हरि | 
८ | २ सकृदुच्चरितं वेन हरिरित्यक्षद्रयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं भति ॥ ९ ॥ अ इरि, ये दो अस्र एकवारभी जिसने उच्चार किये उसने माषकं 
अथं जाने परिकर यानी फट बाधा ॥ ९॥ > अब इसमे एसी शंका होती है कि-प्रायश्चित्त किये बगर पायधित्त कैसे तहां कहते हँ कि-कमेसंपण- 
तामे विष्नाभस्मरण्ी शुख्य ३. द्यथा - यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयञ्ञक्रियादिषु ॥ न्यूनं सम्पूणैतां याति सचो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ९ ॥ अथं- 
जिनके स्मरणसे तथा जिनका नापर क हनेसे दपयज्ञक्रियादिकोमिं .जो ऊ कप होता है. वह पूरा हो जाता रै. इससमथ मे उन अच्युत भगवाच्की वन्दना 
करता हं \॥ १ ॥ " क अ न, न > - ~ 2. क ह ९७ 
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भगृवानका शुणानुबाद्ही रै; ककि यदं चिन्तको शद्ध कर देता द. फिर पाप होनेका संभवही नहीं ॥ १२॥ इवास्ते निःशेष 


| 
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भ ज म क 
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[1 


# | पार्पोका प्रायित्त कियेहूये इम अजामिरुको आप इस मागेसे मत ङे जाओ; क्योकि इसने मरणसमयमें भगवन्नाम र्या दै |५ 
( |॥ १३॥ पुजादिकनके संकेतसे, गीत, आखाप परा करनेके खियि अवज्ञासेभी खियाहूञा भगवन्नाम निभ्चेष प्पोका नारक | 
1 |दिसे पीडित, दंड ( रुकंडी ) से हत होतामी जो मनुष्य परवडतासेभी हिका नाम उचारण करे तो, वह पीड़ाक नही पावे 
| | च्छ क स ( यद शन । = 
१| अथैनं माऽपनयत कृतारोषाधघनिष्कृतम्‌ ॥ यदसौ भगवन्नाम भ्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥ १३ ॥ सां 
कितो भग्नः सुदषस्तप्न आहतः ॥ हरिरित्यवशेनाह एमान्नाहंति यातनाम्‌ ॥ १९ ॥ ररूणां च छ 
 चरनां च य॒रूणि च छघनि च ॥ प्राय्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः ॥ १६ ॥ तेस्तान्य- 
नाइत्तमश्छोकनाम यत्‌ ॥ संकीर्तितमधं पुंसो दहेदेधो यथाऽनलः ॥ १८ ॥ 
॥ १५ ॥ मोटे पाकि मर प्रायश्चित्त ओर छोटे पाके ऊदे प्रायश्चित्त यह्‌ व्यवस्था तारतम्य देखके, मन्वादिक महर्षियोनि 


4 जानो ॥ १४ ॥ प्रासाद्‌( महर ) से पडता, मामं डिगममाता, मग्रगात्र ( जिसके अंग टट गये हों ), सपेसे काराहभा, 

(| कृत्यं पारिहास्यं बा स्तोभं हेखनमेव वा ॥ वैकुंटनामग्रहणमद्येषाधहरं विदुः ॥ १४ ॥ पतितः स्ख- 
 घानि प्रयते तपोदानजपादिभिः ॥ नाधमजं तदृदयं तदपीशांधिसेवया॥ १७॥ अज्ञानादथवा ज्ञा- | 
कटी है. परंतु मगवत्राममे यह व्यवस्था नहीं ह, स्म॑रणमात्रसे सवेपाप नष्ट होते है जसे मदिराके एक बिदुमात्र पानमे मारा 


< 9 क 9 क 9 


=-= ~ = मा जि मि न क 


ष भ रकग 


है, अधर्मसे उन्न इए ठे पापांका सृष््म संस्कराररूप हृद्य श नहीं होता. सो वही, भगवत्पादसेवनसे शरध हो जाता है { 
॥ १७ ।। अज्ञानसं वा ज्ञानम्‌ उच्चारण कियाहजा उत्तमश्टोक भगवानवका नाम पुरूषके पार्पोकी भस्म करी देता है. जसे अग्नि 
|| ` २ विष्णोः स्मरणमरत्रेण ` ९ विष्णोः स्मरणमात्रेण दुच्यते सर्वात ! ० ॥ [के रमरणमान्करके सव पापो ग्ट जाताह॥ हरिरति पापानि पितेरपि सतः वित स्त जाता है ॥ हरिहरति पापानि दषटविततरपि स्परतः। भनिच्छयापि संस्पृष्टो ५ 


| दहत्येव हि पावकः॥ १॥ भथ- दष्टचित्त ुरवौसिभी स्मरण किये हये हरि भगवान्‌ पापोको हरतेदी है" जैसे विना इच्छतेभी स्पशं पीहु अग्नि जलायरी देती ॥ ९॥ च 
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पायी हौ जाता है. एसे नामस्मरणसे महानपाप निदत्त हो जाते ह ॥ १६ ॥ तपः दान, जपञदिसे केवर पापही नष्ट होते | 
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॥ 
हक -- चि 
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जानक, गले तो ओर अनानके शङ तोभी जलाही देता ह ॥ १८॥ जसे अतिपराक्रमी ओषध ह ( भ्रद्धादि- ८ न 
ना ) अजानत खानेवाेको मीआरोग्यादि अपना शण कर. देसे नामारमक मंत्भी अपना गुण करताही है ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! | [ ९ 
न विष्युपा्षदोने भागवतधमंका निश्चय करक, उस अजामिरु ब्राह्मणको यमपाशसे निकारुकर, शृटयुसे छडा दिया ॥ २०॥ 

(रेते हटायेहए यमदतोने यमके ` ५२५८. द हे अरिंदम! ८ शंक दंड देनेवाे ) जेमे यह उत्ता हाथा. वैसे यम- ( 
शजको निकेदन किया ॥ २१ ॥ पाषैदफे दशेनसे जिसके हृदयम उत्सव रुग रहा है, एेसा वह ब्राह्मण पाञ्चसे सुक्त होकर, || 


` य॒थाऽगदं बीय॑तमयुपयुक्तं यदृच्छया ॥ अजानतोऽप्यात्मयणं कयौन्म॑नोऽप्युदाहूतः ॥ १९ ॥ श्री- || 
क उवाच ॥ त एवं सुविनिणीय धर्म भागवतं दप ॥ तं याम्यपारात्नि॒च्य , विप शत्योरमूस॒च- || 
न्‌ ॥ २०॥ 0१ इति प्रत्युदिता याम्या इता यात्वा यमांतिके ॥ यमराज्ञे ५ ॥ 
। ॥ २१ ॥ दिजः पाज्ञादिनियक्तो गतभीः प्रकृतिं गतः ॥ ववदे शिरसा विष्णोः .किकरान्दशेनोतसवः 

॥ २२॥ तं विवध्षममिप्ेत्य महापुरुषकिकराः ॥ सृहसा पश्यतस्तस्य ततरांतदंधिरेऽनघ ॥ २२ ॥ 

अजाभिलेऽप्यथाकण्यं इतानां यमकृष्णयोः ॥ धर्मं भागवतं खड तविं च यणाश्रयम्‌॥२४॥ म- 
 क्तिमान्भगवत्याश्च माहात्म्यश्रवणाड्रेः ॥ अकतापो महानासीत्स्मरतोऽद्यभमात्मनः ॥ २९ ॥ अहो 
मे परमं कषटमभूदविजितात्मनः ॥ येन विावितं ब्रह्म इषल्यां जायताऽत्मना ॥ २६ ॥ 


निर्भय हो गया. ओर पीठे प्रकृतिको प्राप्र होके, विष्णु मगवानके अनुचरोको शिरसे प्रणाम ( बेद्न ) करने खगा ॥ २२ ॥ 
हे निष्याप रजा ! पहापुरुष भगवानके शत्य उस ब्राह्मणको बोखनेकी इच्छावाखा जानके, उसके देखते २ वरी अंतर्धान 
होगये ॥# २३ ॥ फिर बो अजामि वेद््रयप्रतिषाद् ओर गुणोंका आश्रयरूप यमटूर्तोका धर्म ओर ` मगवत्‌का कहाहुज शुद्ध 
निर्ण ऊष्णदृतोका धम सुनके, हरिमिगवानूके माहार्य खननेके प्रभावसे तुरंत मगवानवमें भक्तिवाखा हो गया. फिर तो अपने 
अश्छभको याद्‌ करते २ उस ब्रह्णको ृशरातापरभी बडा. मरी. इश .?8 1,2५.1 अदो ! जिसका मन वश नहीं एसे" | 
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|¢ | मुञ्जको परमक हआ. जित मने श्रमे पुत्ररूप जत्माको प्रगट करे बराह्मणपनभी इवा दिया ॥ २६॥ धिक्कार हे सञ्षको कि-जो 
= नँ सत्यसव निदनीय ओर कुरूपे कजखरूप सती विचारी बाखा स्ीको छोडके, मदिराकी षीनेवारी दुवा रिणीके फदम फसा ॥२७] |# 
(| ओर इद, अनाथ, वैषुरदित ओर तपस्वी मेरे मातापिताको कृतप्र मैने नीचके जैसे क्षणभरमं ऊड्‌ दिया. हाय ! हाय ! बड़ा 1 
अन्याय किया ४२<॥ मे स्पष्टरीतिसे बहत बडे भयंकर नरकं पडगा. जहां धमेके नाञ्च करनेवारे कामी रोक यमयातनाके प्रा { 
| होते ३।२९।अहो ! यह क्या खप्र था ? नहीं स्वप्र नीं था. यह आश्व तो भने भरत्क्ष यहीं जागते देखा है पाञ्च हाथमे दयि जो पुर्ष | 
| धिङ्मां विगर्हितं सद्धिदैष्कतं कुटकल्नठम्‌ ॥ हित्वा वाखा सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ॥ २७ ॥ | 
खदावनाथौ पितरौ नान्यर्बध्रू तपस्विनौ ॥ अहो मृया्ना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ॥ २८ ॥ सोऽहं || 
व्य्तं पतिष्यामि नरके भ्ररादारणे ॥ घमेघ्राः कामिनो यत्र विंदति यमयातनाः ॥ २९॥ किमिदं 
स्वर आहोखित्साक्षादृष्टमिहादतम्‌ ॥ क याता अब ते ये मां भ्यक्षन्परपाणयः ॥ ३० ॥ अथ 
ते क गताः सिदाश्चत्वारश्चास्दरनाः ॥ व्यमोचयत्नीयमानं वदा पाररधो श्वः ॥ २१ ॥ अथापि |१ 
मे इ्ंगस्य विबुषोत्तमदरौने ॥ भवित्यं मगन येनाऽऽत्मा म्‌ प्रसीदति ॥ ३२ ॥ अन्यथा भि- ||| 
` यमाणस्य नाशचषलीपतेः ॥ वैकठनामग्रहणं जिह वक्तमिहाहंति ॥ ३३॥ क चाहं कितवः पापो ||| 
ब्र्य्नो निरपत्रपः ॥ क च नारायणेत्येतद्धगवन्नाम्‌ मंगरप्‌ ॥ ३४ ॥ सोऽहं तथा यतिष्यामि यत | 
। चिर्तद्वियानिङः ॥ यथा न भूय आत्मानर्मंधे तमसि मजये ॥ ३५ ॥ = | 
युजे खीचे वे कहां गये १।३०॥ जौर पाञ्चसि वांधके,नरकम रे जातेषए पुद्नको छुदानेवाडे वे चार चाख्ददीन सिद कहां गये १।२९॥ || 
यद्यपि मै इत जन्ममे इतमाग्य टू. तोम जन्मां तरक पुण्य होने चाये. जिनसे उन उत्तम देवोका पर्न हआ. ओर अमी मेरा श्म || | ` 
होनेवाला दै. जिसते देन करने मेरा जात्मा संतुष्ट हृजा हे ॥३२॥ जो भरे रवपृण्य नहीं होते तो,अपग्रि,शरीके पति, मसते |१| 
ए, मरक जहा ठ भगवानूका नाम व्च करके कैसे बोक सके!।२२॥ कृहां तो कपदी, पापी 


क. ्‌ 0. कषठ" पापीप्राह्मणपनका नाञ्च क्रनेवाखाः || 
[निरज म॑! ओर्‌ कहां नारायण यह संगर मगवाचका नाम ? ॥३४॥ अब तो मं चित्त, द्रि भर प्राणकेो जीतके, एेसा यल || 
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। कमा किसे फिर मै मेरे आत्माको गाढ नरकमें नहीं इबाडं 
| क 
जडाञगा. में 
८ । । बुद्धि ह माकर, 


जवं अ्ाणियोका उडद, चंत, जगदका मित्र, द्या व ज्ञानी हकर, वीरुप भगवान्की मायासे असंदरए मेरे आत्माकों शीघ्र 


॥ श्रीञचुकदेवजीने कहा किं-साधुजनोकी क्षणमात्रकी संगतिसे इसप्रकार उसे 


विच्य तमिमं ब॑धमविद्ाकामकर्मजम्‌ ॥ सर्वभ॒तय॒हच्छांतो मत्र: करुण आत्मवान्‌ ॥ २६ ॥ | 
मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्वाऽत्ममायया ॥ वित्रोडितो य्वा कीडासरग इवाधमः ॥ २७ ॥ || 
ममाहमिति देहादौ हिताऽमिथ्याऽथधीमंतिम्‌॥ घास्य मनो भगवति शद तत्कीतेनादिभिः॥ ३८<॥ 
श्रीशं उवाच ॥ इति जातसुनिर्वेदः क्षणसंगेन साधष गंगादारसुपेयाय युक्तसवोढर्वपनः॥ ३९ ॥ . 
ख तस्मिन्‌ देवसदन आसीनो योगमाशित्‌ः ॥ प्रत्याहतद्वियग्रामो ययोज मन आत्मनि ॥ ४० ॥ 
तो रेभ्य आत्मानं वियुज्याऽऽत्मसमाधिना ॥ युयुजे मगवद्ाि बरह्ण्यदमवात्मनि ॥ ४१ ॥ 
यदयैषारतधीस्तस्मन्नद्रक्षीतस्षान्फरः ॥ उपरभ्योपरब्धान्प्राग्ववंद शिरसा दिजः ॥ ४२॥ हि 
त्वा कलेबरं तीर्थं गंगायां दरोनादङ ॥ सयः खरूपं जगहे मगवत्पाश्ववर्तिनाम्‌ ॥ ४२३ ॥ 


अच्छीतरह वैराण्य प्रप्र हो गया. तव वह सव पूत्रश्लीआदिमें बंधेहृए शेदरूप वेधनको छोड़कर, गंगातीरपरं आया ॥ ३९ ॥ 
| वहां उसने भगवात्के मदिस्मे बेठके, इद्वियोओे समूहको वञ्च कर, चित्तको एकाग्र कर, समाधि रुगाकर, अपने मनको परमे 
|श्वरमे छ्गाया ॥४०॥ फिर देह व इद्वियआदिसि मनको बिरुगाकर, चित्तकी एकाप्रताके साथ्‌ अनुभवस्वरूप साक्षात्‌ गरवत्रधामरूप 
परवद्यमे रमाया ॥ ४१ ॥ जब परमेश्वरम बुहधि निश्वरु ठेर गयी. तब अपने आगे खड भगवत्पाषदोको रेखा. ओर देखतेही 1 
उख ब्राह्मण 


ने पहचानकर, जिरमे ६डवद्‌ प्रणाम किया ५ ४२ ॥ दन कसतेदी अपने शरीरको गंगाके तटपर स्यागकर, भगवा- 


((-0 91101 (९415118 14564111. ^ €68110011-\/810॥|8 81181818 111181५6 


ट ॥ २५ ॥ अविद्या, काम ओर कर्मैसि उत्पन्न इस वधको काठके, || मा-यः 


नीच इस प्वीरूष मायाके वक्ची होकर, कीडास्गकी ५ नाच रहा हं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ सत्यस्वरूप परमेश्वसे| ^| अ 
देहआदिमे ‹ भै ओर मेरारूप ' जो मिथ्याबुद्धि हो रही है उते त्यागकर्‌, भगवान्के कीतेनजदिते शद्ध भये | 
इद मेरे अंतःकरणको इश्वरे रगाङ्गा ॥ ३८ 





क्के पारे सस्यको प्राप इभा ॥४३। फिर वह बराह्मण चतुरधुन स्वरूप धारण कर, भगवानुके पाषैदेकि साथ खवर्णमय वि- 
मानने बेठकर, आकाशमागं करके उस वेकुठधामको गया कि जहां र्षमीके पति विष्णु विराजे ६।४४॥यह्‌ अजामिरु महापापी 


। 





01 





साकं विहायसा विप्रो महाएरुषाकषिकरैः ॥ हैमं विमानमासद्य ययौ यत्र श्रियः पतिः ॥ ४ ॥ | 

एवं स॒ विवितसरवधमां दास्याः पतिं व गर्कमंणा ॥ निपात्यमानो निरये हतत्रतः सयो | ० 
वियुक्तो भगवत्नामय्हन्‌ ॥ ४५ ॥ नातः ५ सुय्॒षतां तीथपदाचकीतनात्‌ ॥ न य- || 
त्नः कर्मसु सजते मनो रजस्तमोभ्यां कजं ततोऽन्यथा ॥ ४६ ॥ य एवं परमं. हयमितिहास- || ` 
मवापहम्‌ ॥ श्णयाच्छृदया युक्तो यश्च भक्त्याऽवुकीतयेत्‌ ॥ ५७॥ न वे स नूरकं याति नेधितो |१| 
यमर्किंकरैः ॥ यचप्यम॑गलो मर्त्या विष्णटोके महीयते ॥ ४८॥ म्रियमाणो हरेनोम ग्रणन्पवोप- | | 
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समर् 
` चारितम्‌ ॥अजामिलोऽप्यगाद्ाम्‌ किं पुनः श्रद्धया णन्‌ ॥ ४९॥ इति श्रीमागवते महापुराणे षष्ठ 
स्क्य अजामलपाख्याने हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॐ ४ 
 करयोकि इस मगवानके कीर्तने शुद्ध भये पीठे मन पीडा कर्मीमिं आसक्त नहीं होता. ओर अन्य प्रायधित्त भ्थिभी जाय. || 
तथापि रजोगुण व तमोगुणते मिनि मयाहूजा मन मिनही रहता है. पर निमे नहीं होता. अथवि द परयभित्त पापोधक || 
` परंतु मनक ओक नदी. ओर यह तो मनकोट शुद्ध कर देता है. तव पापोकी तौ बातही कौन ! ॥ ४६॥ नो मनुष्य || 
इस पापदर्‌ परमगुदय इतिहासको भक्ति व श्रद्धाफे साथ सुने वा कौतेन करे ॥ ४७ ॥ वह नखं कभी नहीं जाता ओर यमहूत || 
तै दखभी नही कते. चाहे कैसाही पापी क्यो न हो ? बेशक वह विष्णुोक यानी वैकुटमे विराजता ३ ॥ ४८ ॥|५| 
जव मरता्ज गहापापी अनामिरूमी पूत्रके उपचारसे दकतिं नापका उचारण कर, मगवत्रधामको प्रप्र हो गया. तौ ना चडि || 
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= इ | -गवाचका कीर्तने करे, उसका कल्याण होवे, इसमे तौ कडनाही क्या ? ॥ ४९ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे. पषटस्वन्धे { मा.री. 
ज | = [लमश्यामविरवितायां तत्वदीपिकानामभाषादीशयां हितीयोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ तीसरे अध्याये यमराजने वेष्णवोके उत्कर्षका || 
\ ९ + | कर्न किया. ओर अपने र्तोको ओति करकेः भ्न वष्णवोका दास बनाया यह कथा होगी ॥ ॥ १॥ परीक्षिते कहा किं-यम-|| 
(रज कि जिनके स्वधीनमें सब लोक है, उन्होने अपने इतोकी वातां खनकर्‌, अपने इत किजिनको ॥ रस प्रकार भगवानके पा- 
= (दने यभराजकी आज्ञा मग करके, पीट कर, निकार दिया था, उसने पीडा क्या कहा {॥ १॥ हं सुनि महाराज ! यम-|९। 
शजकौ आज्ञाका भंग किसी ओरं भया, देते मैने नहीं खना, इवास्ते इत विषयमे हमरोकोंश संदेह दै. सो आपविना दस ||| 
| ॥ राजोवाच ॥ निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह ऊ तान्प्रति धमराजः ॥ एव हताज्ञो विह- ||| 
4| लान्यरारेमदेशिकेयंस्य वशो जनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ यमस्य देवस्य न दंडभंगः ऊतश्चनपै शरुतपूवं आ- ||| 
५| सीत्‌ ॥ एतन्मुने श्शति लोकसंशयं न हि त्वद्न्यस्त्िति मे विनिश्ितम्‌ ॥२॥ श्री्चक उवाच ॥ ||| 
+| भगवत्सषं राजन्याम्याः प्रतिहतीयमाः ॥ परति विज्ञाप्यामासुयमं संयमिनीपतिम्‌ ॥ २ ॥ यम्‌- | 
|| इता उदः ॥ कति सतीह शासारो जीवलोकस्य वे प्रमो ॥ वैविध्यं कुवंतः कमं फलामिव्यक्तिदेः 
॥4॥ कितु शास्तृबहते स्याददहनामिह कर्मिणाम्‌ ॥ शास्वरेत्वयुपचारो हि यथा म॑डख्वतिनाम्‌ ॥६॥ 
५ [कोरे काट नही सकता रसा सने निश्वय हे ॥ २ ॥ प्रीहिलका पश्र सुन, सकदेवजीने का महाराज ! भगवान पदनि 
# | जिनका उद्यम परिहत करिया ै, देते यमटूतोने अपने ओर थमपुरीके राजा यमराजसे विनती कौ ॥ ३ ॥ यमत्‌ बोरे कि- 
|| हे भरु ! साचिक, राजस ओर तामस कम करनेवारे जीवलोकको कमेका फरु देनेवाे न्यायाधीशच इष जगवम्‌ कितने ह १ ।४॥ || 
¢| जो जगतमे आज्ञा कलेवरे दंडधारी अध्यश्च बहत होवे तौ सुख ओर दुःख किसको तो होना चाहिये ओरं किसको ( 
| | न होना चाहिये ॥ ५ ॥ एक अध्यक्ष हां कहेगा तो दसरा ना केगा, तब इस व्यवस्थासे खख के दुःख ॒किसीको नही रोगा. 
(| ओर सब अध्यक्ष एकमत हो जाय तौभी उनको परस्परी इच्छसे संमति देनीदी पदेगी, तापोंभी उखदुःखकी व्यवस्था || 
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नहीं गी, कर्म करनेवाङे बहत रोगोके अध्यक्षभी बहत हे्वैगे तौ पी संडपति राजाओंकि समान अध्यक्षपनभी केवर कहने 
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मदुष्योके पुण्यपापका विवेचन करनेवारे, आप एकी हो ॥ ७ ॥ उन आपकी कीर आज्ञा अमी जगतमें नहीं चरती; क्योकि 
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बरात्कारसे हमारे पाञ्च काटक्रः उसे छंड़ा दिया ॥ ९ ॥ य्‌ वातां कहनेको यदि हमे आप योग्य मानते हवै तौ आप द- 
मँ करै. वे कोन थे ? हम उन्हें आपके मुखे जानना चाहते हे. अजामिखने “ नारायणः इतना कहा. तहां तौ ˆ मत ड 
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त॒मिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ ॥ नारायणेत्यभिहिते माभेरित्याययुैतम्‌ ॥ १०॥ श्रीशुक उ- 
बाच ॥ इति देवः स आटः प्रजासंयमनो यमः ॥ प्रीतः खद्रतान्प्रत्याह स्मरन्पादाबुजं हरः 


स ना किती 


स्थितिजन्मनाश्चा नस्योतवयस्य वद्य च खकः ॥ १२॥ 
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|( तहांमी ) केव पापियकिदी स्वामी 
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है. ओर वहभी हम परवोक्त परमेश्वरे क रहकर, आज्ञा चराति ड. जिनके 
अंजञरूप ब्रह्मा, विष्णु गीर्‌ शमे इ॒जगवकी उत्पत्ति, स्थिति, संहार होते है. तथा नाकम नाथते बैधेटए बैरुके 


। 


छ 







® 


त क 





((-0 91101 (९415118 14456111. ^ €©8110011-\/81५॥|.8 81181818 111180५6 


बनल 


त त 


माका रह जायगा ॥ ६ ॥ हम तो जानते ह किं राजाओंके सहित स्प्राणीमा्के स्वामी, आन्ना करनेवारे, शिक्षा देनेवारे ओर ( 





अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः ॥ शास्ता दंडधरो नृणां खमाश्॒मविकेचनः ॥ ७ ॥ तस्य 
ते विहितो दंड क त र छक वर्ततेऽधुना ॥ चतभिरदतेः सिदैराज्ञा ते बिप्रठंभिता ॥ < ॥ नीयमानं 
वादश्ञादस्मामि ॥ उयमोचयन्पातकिनं छिच्वा पारान्प्रसद्य ते ॥ ९ ॥ तांस्ते वेदि- ॥॥। 


॥ 93 ॥ यम्‌ उवाच ॥ परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवयत्र विधम्‌ ॥ यदंशतोऽस्य ||| 


| एसे ऊदतेहए वे तुतं वहां आ उपस्थित हए ॥ १० ॥ श्रीशचुकदेवजी बोरे किं-अजानको दंड देनेवारे वे यमराजं इसप्रकार टतोके 
गडनेसे भसन होकर, भगवानके चरणारविंदका स्मरण करते अपने दतौसे यह वचन बोरे ॥ ११॥ यमराजने कहा कि-स्थावर || 
ओर जंगम्‌ इन दोरनका स्वामी हमसे विखकुर जुदाही है. हम तो केवर जंगमोक, तिनमेभी केवल मनुष्यो, तत्रापि || 


समान सर्वंोक जिनके व्च ह उन सर्वके स्वामी परेमश्वरमे तंतु कपड़के जते यह पवग ओतप्रोत हो रहा है ॥ १२ ॥ || 


वार अदत सिद्धोने आज्ञा तोड़ डारी ॥ ८ ॥ पापी अजामिरको आपकी जाज्ञासे हम नरकेमें रुते ये. वहां चार सिदने|(| 
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छक जसे डी रसे नाथो बाधकर, रकस. देसे इन परमेश्वरे सब कोकोको ब्राह्मणादि. नामसे अपनी वेद्‌ 
च | दाणीं बथि रक्खा हे नाम ओर कर्मरूप बेधनोसे बंधेहए सबरोकं भयके मारे उनके अधीन रहकर, कम करते ह ॥ १३ ॥ 
ई | हब ( यम), ह, निकति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शिव, ॥ पवन, सूर्य, ब्रह्मा, अदि तिके पत्र, विश्वदेवता, वख, साध्य, मस्दरण, स्र- | 
* | गण. सिदधरोक ओर इसरेभी शयजादि प्रजापति ओर देवोंके अधिपति, कि-जिनके नक व तमोगुणका स्पञ्भ नहीं है. ओर 1 
4 |सत्लयगही जिनये प्रधान है, वेभी मायाके स्परौके देतु इन परमेश्वरे कर्तव्य यको नहीं जान सकते. तव इनसे जन्य पुर | 


यो नामभिर्वाचि जनाननिजायां क्नाति तत्यामिव्‌ दामभिर्गाः ॥ यस्मै बिं त इमे नामकम॑निबं- 
घवद्ाश्चकिता दह॑ति ॥ १३ ॥ अहं महेदरो नि क्तिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीराः पवनोऽरको विरिचः ॥ 

। आदित्यक्िवसवोऽथ साध्या मर्द्रणा सद्रगणाः ससिद्धाः ॥ १९ ॥ अन्ये च ये विश्सजोऽमरेशा 
हरग्वादयोऽस्प्र्टरजस्तमस्काः ॥ व न विदुः स्णष्टमायाः सक्चप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये 
॥ १९ ॥ यं व न गोभि्मनसाऽभिवां हृदा गिरा वाऽयु्तो विचक्षते ॥ आत्मानम॑तहेदि संतमा- 

 त्यनां चधुयथैबाऽऽकृतयस्ततः प्रम्‌ ॥ १६ ॥ तस्याऽऽत्मतंतरस्य रहेरधीरिवः परस्य मायाऽधिः 

| पतेमेहातमनः ॥ प्रायेण इता इह वै मनोहराश्चरंति तद्रपरयणस्वभावाः॥ १७ ॥ भूतानि विष्णोः सुर- 

। पजितानि दुरैशलिगानि महातानि ॥ रक्षंति तद्धक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मत्यांनथ सवेतश्च ॥ १८॥ 

| तौ न जनि, इमे कनारी कया? ॥ १४ ॥ १५ ॥ रूप जसे अपनेको देखनेवाखी च्‌ नही जान सक्ता. = प्राणीभी ये 
| | परमेश्वर कि ज सरवनीवोके तयामी ओर दर है. उनहं हद्ियोमे, मनसे, प्राणसे, हृदयसे क वाणीसे कथमपि ( कोरतरहसे भी ) 

({ | नही जान सक्ते ॥ १६॥ ५ जगतके परमेश्वर हमसे बिरकुल जुदे है. इन स्वतंत्र, सवौरृषट, महारमा ओर मायाके अधिपति | 

अ , न गवारक मनोहर पाषद्‌ जगतमे विचरा करते है ओर उनके रूप गुण ओर स्वभावभी बहुतकरके भगवानूके 

| |जमेदी होते ह ॥ १७ ॥ जिनका 
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| का दशन होना अतिदुरंभ हे रेसे ओर देवतानसे पित, महाअ्त भगवानके पार्षद्‌ भगवानकी 
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^ अक्ति करनेवारे मनुर््योको अद्जओसे, युञ्मसे ओर अग्निआदि स्वं उपद्रवोसिभी बचति हँ :। १८ ॥ इन्टोनि अधर्मका पक्षपात 
| | किया देसे मत जानो; कथोकि बडे बड़े सिद्ध, मुख्य ऋषि ओर देवताभी जब साक्षात्र मगवाके नियत किये धर्मो नहीं 
| जानते. तव मनुष्य, असर, विद्याधर ओर चारणञआदि तो करांसि जान सकं ९॥ १९ ॥ ब्रह्माजी, नारद्जी, महादेवजी, सन 
|छमाश्नी, कपिख्देवजी, मनुजी, प्रर्हादजी, जनकजी, भीष्मजी, बजी, श्रुकदेवजी ओर हम ( यम ) ॥ २० ॥ हे इतो ! 
ये बारह जनी गुप्त, शुद्ध ओर बहत परिश्रमसे जाननेमें आते भगवद्मको जानते ह, कि-जिस धर्मक जाननेसे मोक्ष मिरु जाता रै. | 
धर्म ठ साक्षाद्गवत््मणीतं न वै विदुक्षयो नापि दैवाः ॥ न सिदयुख्या अधुरा मदष्याः कुतश्च | 
विद्याधरचारणादयः ॥ १९ ॥ स्वयुंभूनोरदः शंयुः कुमारः कपिखो मदः ॥ प्रहादो जनको भीष्मो 
ब्वियासकिरवयम्‌ ॥ २० ॥ दादशेतं १ विजानीमो धरम + भागवतं भटाः ॥ युयं विशदं दबं य॑ ज्ञा- | 
 त्वाऽ्खतम्‌श्चते ॥ २१ ॥ एतावानेव खोकेऽस्मिन्युंसां धमेः परः स्तः ॥ भक्तियोगो भगवति तन्ना 
| मग्रहणादिभिः ॥ २९ ॥ नामोच्चारणमाहात्म्यं हरः पश्यत पुत्रकाः ॥ अजामिखोऽपि येनैव सत्यु 
पराशादमुच्यत ॥ २३ ॥ एतावताऽखमघनिहैरणाय पुंसां संकीतेनं भगवतो यणकम॑नाम्नाम्‌ ॥ वि- 
छडय पुनमधवान्यदजामिखोऽपि नारायणात भ्रियमाण इयाय युक्तिम्‌ ॥ २९.॥ श्रायेण द तदि- || 
दं न महाजनोऽयं देव्या विमोदितमतिबंत माययाऽलम्‌ ॥ त्रय्यां जडीकृतमतिरम॑धुपुष्पितायां वै- | 
तानिके न युज्यमानः ॥ २५॥ ` 
। ^ ° ॥ इस छाकमं भनुष्योका यही परमधर्म है किं- मगवानके नाम छेनेआदिसि मगवारम भक्तियोग प्राप हो जाय | 
। ९२ ॥ हे पूत्रो ! हरि भगवानृके नामो्चारणकी महिमा तौ देसो, कि-अनामिरुभी भिसके उचारणते लाक = हा (८ 
। २३ ॥ मनुषयक्ा पाप दर होनेके वासते शतराही बत है कि-भगृवानके गुण, कमं जौर नामका मनुष्य कीतन किया कर. |१|| 
| कर्याकिं अनामि जाप महापापी ओर मरके समय अखस्थ था, तोम “ हे नारायण ! ' इसप्रकार पुत्रको पुकारनेसे पापसे || 
युक्तं ही गया. इतनाही नही कितु मोक्षको पराप हआ ॥ २४ ॥ जो वैद मृतसंजीविनी ओषधीको नहीं जानते है. वे रोगकी नि- | 
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¶ | नके ल, मिर्च, पीपर ओर नीबआदि अनेक कड़ई कतली ओषधियोका उपयोग क्रनेको कहते है. देसे पबत | 
"च == क वा इसे ऋषि इस अत्येतगुह्य नामके परभावको नहीं जानते- तासों इसे व बड़ प्रायधिवत्त वताते है. अ- 
, ५ २॥ | थवा स्व रोक मायासे मोहित है. ओर फलके समान ऊपरसे मधुर खगं एसे स्तुतिवाक््योवारे वेदर्मेही जग्रह ्बाधकर्‌, जद्‌ | ५ | अ० ३ 
“` (जन खे ई. तथा यजञके नेसे बडे बड़ कामो रगहए ह. उनको भगवद्नाम ठेनरुप छोटा प्रायभ्ित बतावेगे तो उपमे उनः 

= | शरदा नहीं वषग, इस हेतसे उन रोकने बड बडे प्रायश्ित्त बताये है. अथवा सिंह अपने आधीन होवे इतनेसे उत | 

¶ |तिहको कों इते सियारआदि शद ओदुओके मारनेमे काम नही कति. एसे पाप करि-जो अर््य॑त तच्छ दै, उप्तके निवारणके 

{ |वास्ते परमसंगङ भगवननामका उपयोग करना यह को ठीक नही, इस हेतुसे उन्होने बडे बडे प्रायधित्त बताये हं अथवा 
। एवं विखडय शधियो भगपत्यन॑ते सवोत्मना विदधते खल भावयोगम्‌ ॥ तेमेन दंडमहत्यथ यद्य || . 
*| मौषां स्यात्यातकं तदपि हत्युरुगायवादः ॥ २६ ॥ ते देवसिद्धपरिगीतपविज्िगाथा ये साधवः सम- ||| 


¶ 
1 | भादी. 
। 
| 
| इदो मगवद्मपन्नाः ॥ तान्नोपसीदत हरेगरयाऽभिग्तान्नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंड ॥ २५॥ 
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तानानयध्वमसतो वियुखान्युकंदपादारविंदमकरंदरसादजख्रम्‌ ॥ निष्किचनेः परम्ैसकृठेरसज्ञ 
। जादे निर्यवत्मनि बद्तृष्णान्‌ ॥ २८ ॥ ६ 
भगवत नामका हास्य सबके जाननेमें अजाय तो सवको मोक्ष हो जाय, यह होनाभी योग्य नही- इस रेतुसे उन्होने बडे 
| बडे प्रायश्चित्त बताये ह ॥ २५ ॥ एसे विचारसे बुिमान्‌ मनुष्य ( सवेपरकारसे भगवानूकी मक्तिरूप उपायही करते है. ये 
| यनष्य भरे दंडके योग्य नहीं है; क्योकि उनके पापका ठे्ञमी नहीं होता. ओर कदाचित्‌ होवे तोभी भगवानूका कीर्तनही 
4 | इस पापको दृर कर देता हे ॥ २६ ॥ समदृष्टि होकर, जो साधु पुरुष भगवाय्काही शरण छे रेते हे, उनकी पवित्र कथा्जको |\। 
[| उक्ता जौर सिदरोकभी गाया करते ई. तासो भगवानकी गदा जिनी रक्षा करती रै, रेसे परुषोके तो तुम समीपभी मत 
| जाओ; क्योकि उनको दंड देनेके वासते हम तौ क्या वस्तु ई ९ कारुभी समर्थं नदीं रै ॥ २७ ॥ जो खोक, भगवान्‌के चरण- 
| कमलका मकरंद्रूप रस॒ किंजिसका निष्किचिन ओर रसके स्वाद्को जाननेवारे परमहस रोक निरंतर सेवन कसते ह, उस रससे 
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विख ओर नरके मागरूप वरम ठष्णा ांधकर, वैठेद्ए द उन दुष्ट रोकोको यहां राओ ॥ २८ ॥ जिनकी जीम मगवान- 
फे गुण ओर नामका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवानफे चरणारविद्का स्मरण नहीं करता, जिनका शिर एक्वेरभी 
भगवाच्को न नमा हवे. ओर जिन्टनि भगवतव्रत धारण न किये होवं. उन्हं यहां खाओ ॥ २९ ॥ इसप्रकार द्तोको समञ्ना- 
करः भगवानपे क्षमा सौगते रै. हमारे द्र्तोनि अनामिरुको दुःख देनेरूप जो अन्याय किया हे उस विषयमं पुराणपुर्ष 
। भगवान्‌ हमपर क्षमा करे. हम किं-जो अज्ञानी ओर हाथ जोड़कर, सन्मुख खड है. तिन निज दासौपर 
महापुरुष भगवाचको क्षमा करनी उचित दै. भूमा, पुरूष भगवानूको हम प्रणाम करते हं ॥ ३० ॥ श्युकेदेवजीने कहा || 
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जिङ्ा न वक्ति भगवहृणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तचरणारर्विदम्‌ ॥ ष्णाय नो नमति यच्छि |५ 
र एकदाऽपि तानानयध्वमसतोऽकृ तविष्णुकृत्यान्‌ ॥ २९॥ तत्क्षम्यतां स॒ भगवान्पुरुषः पराणो ना- 
रायणः स्वपुस्षैयैदसत्कृतं नः ॥ स्वानामहो न विदुषां रचितांजखीनां क्षतिगेरीयसि नमः पुहषाय १ 
भत्रे ॥ ३० ॥ तस्मात्संकीतंनं विष्णोजेगन्मंगलमंहसाम्‌ ॥ महतामपि कौरम्य विद्येकांतिकनिष्कृ- || 
तम्‌ ॥ ३१ ॥ श्रृण्वतां गृणतां वीर्याण्युदाम(नि हरेयंहः । 9 यथा सुजातया भक्त्या यद्येत्रात्मा बर- | 

तादिभिः ॥ ३२॥ कृष्णांधिपद्यममधुखिणन प्रनर्विष्टमायायणेषु रमते उजिनावहेषु ॥ अन्यस्त॒ का- 
महत अत्मरज. प्रमाष्टूमीहेत कमं यत एद रजः एनः स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ . | 


[1 
० 
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कि- महाराज ! इस्॒यि तुम ज्ञानो, कि-विष्णु भगवानका कीतैनही जगे बडे बडे पार्पोका नाश्च करनहार, महामं- 
गी क, अव्यभिचारी प्रायक्रित्त है ॥ ३१॥ भगः. नूके उत्तम पराक्रमोको निरंतर खनने ओर कीतैन करनेपे पराप्त भयी दृद 
मसपसि जेमा अंतःकरण शड्‌ होता 2, रेशा व्रतादि प्रायतत नहीं होता ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ चरणकमरुके रसका जिसने | 
<पाद्‌ छे छिया ६ वह मनुष्य तौ दुर विषतसख कि-जिन्टं प्रथममेही तकं कर रखते ई. उनमें पीछी प्रीति नहीं करता .| 
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| £ मरूयाचरमं वेठकर, भगवान्‌का पजन 


| - | इत्थं स्वभवगदितं भगवन्महित्वं संस्शूत्य विस्मितधियो यमर्किंकरास्ते ॥ नैवाच्युता श्रयजनं पति- 
¶| तिज्ञैकमाना द्रष्टं च विभ्यति ततःप्रभ्रति स्म राजन्‌ । ।३५॥ इतिहासमिमं यद्य अयवःरङ्मसमभवः ॥ 
*| कथयामास मख्य आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥ ३५ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे षष्ठस्कथे ठतीयो- 
।4| ध्वायः ॥ ३॥ ॥ राजोवाच ॥ देवायुरदणां सर्गो नागानां खगपक्षिणाम्‌ ॥ सामासिकस्त्वया प्रोक्तो 
4 यस्त स्वाय॑युैऽतरे ॥ 9 तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञाठं ते भगवन्यथा ॥ असग यया रक्तया सः 
९। सज भगवान्परः ॥ २॥ सूत उवाच ॥ इति संप्रश्रमाकण्यं राजर्षबीदरायणिः ॥ प्रतिन॑च महा- 
1 योगौ उगाद मुनिसत्तमाः ॥ ३ ॥ दः 
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- | शक्तिम जिस प्रकार सृष्टि रची. उते तथा उसके भकारको ओर पीठेसे भयीदडे दष्टिकोभी मे जानना चाहता ह ॥ १ ॥ र 
४ । 
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| | जर अभक्त भलुष्य तौ ठष्यासे पराभव पाकर, अपने पार्पोकी नित्तिके शस्तभी पीडा करमरूपही परायचित्त क्ता दे. कि जि- 
(जते किर यापक भररुरूप विषयमे आसक्ति हआ करती है ॥ ३३ ॥ हे राजा ! इसमकार्‌ अपने स्वाभी, यमरानकं कए भग्‌- 
| तनके वाहारम्यको खनकर, यमदूतेनि वह बात विस्मयरूप नहीं मानी. कितु सची मानी ओर्‌ तबे कदाचित्‌ भगवद्गक्त हमे 
% नीं बार रं १ ' देसी शंकासे अब ये यमदूत मगवाचके कतके सामने देखनेमेभी डरा करते है ॥ २४ ॥ महात्मा अगर्स्य || 

करते समय लोकि विश्वास हो जानेके वास्ते बारंबार भगवान्‌के चरणोका 


सवञ्चं कसते यह अामिरुका गुह इतिहास कहा रै ॥ २५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षषटसन्धे रामञाम विरचितायां तव्व- 
दीपिकानायभाषारीकायां ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ चोथे अध्यायमेंप्रजानकी सष्िके वास्ते दक्षे तपस ओर हैसगुद्य नाम स्तो्रसे 
अगवानका आराधन किया यह कथा होगी ॥१॥ परीक्षितने का कि-हे भगवन्‌ ! स्वायंभुव मन्वतरमं देव, अघर” नर, नागः खग 
¶ | जौर पक्षियोकी जो चष्ट आपने शक्षपसे . कही उसका विस्तार भै आपसे अच्छीतरह जानना चाहता हः एेेदी ब्रह्माजीने जित 
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चतजीने कहा कि-रे यनिशरणे ! महायोगी श्ुकदेवजी इसपरकारका राजाका पश्र सुनकर, उप्का सरकार ककं बेरे ॥ २ ॥ | 


4 § | शकदेवजीने कहा कि-जब्‌ पराचीनव्हिंराजाके पुत्र प्रचेता समुद्रम॑ते बाहिर निकरे. तब शथ्वीको उन्होने दक्षते आच्छादित | | 
| भयाहृहं खी ॥ ४ ॥ तपके प्रभावसे जिनका कोध बदा है, एसे ये प्रचेता इक्षोपर करोथ कर, सरवक्षमा्रको गल 
|अपने य ओर अग्निको प्रगट करने गे ॥ ५ ॥ हे परीक्षित ! इस वायु ओर अघ्निसे दक्ष जने रू; तिन्ह देख 
८ कर न रजा चद्रमाने उनका कोध त करनेके वास्ते इसुप्रकार कहा- ॥ ६ ॥ हे महाभागो ! बिचार दीन दक्षोपर 
आपको कों नही करना चाहिये. क्योकि तुम तौ प्रजाकी इद्धि करनेवारे प्रजापति नियत हए हो ॥ ७ ॥ अहो ! प्रजापति- 
श्रीक उवाच ॥ यदा प्रचेतसः एत्रा दश प्राचीनवर्हिषः ॥ अंतःसस॒द्राटुन्मम्रा ददृश््गा इमैरैता- 
म॒ ॥ £ ॥ दुमेभ्यः इध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः ॥ युखतो बायुममिं च सशचस्तदिधक्षया ॥०॥ || 
ताभ्यां निदंद्यमानास्ताचपटम्य ऊुरूडह ॥ राजोवाच महान्सोमो मन्युं प्ररामयन्निव ॥६॥ मा 
इमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो दरोग्धुमदैथ ॥ विवधंयिषवो यूयं ५ प्रजानां पतयः स्ताः ॥७॥ अहो 
प्रजापतिपति्गवान्हरिरव्ययः ॥ वनस्पतीनोषधीश्च स॒सजाजैमिषं विः ॥ ८ ॥ अन्नं चराणामच- 
रा पदः पादचारिणाम्‌ ॥ अहस्ता हस्तयुक्तानां हिपदां च चतुष्पदः ॥ ९॥ मूयं च पित्राऽन्वादि- 
हठा दवदवन चानघाः ॥ प्रजासर्गाय हि कथं रक्षान्निर्दगधुम दथ ॥ १० ॥ आतिष्ठन सता मर्गं कोः 
प यच्छत दीपितम्‌ ॥ पित्रा पितामहेनापि जष्टं वः प्रपितामहैः ॥ १ ॥ तोकानां पितरौ बंधुः 
पल्म च्यः पतिः ॥ प्रतिः प्रजानां भिश्चणां ग्रहयज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ॥ १२॥ = 
्योकंभी पति, अविनाज्ञी-जर स्ैव्यापक भगवानने प्रजाओफ अत्रके सुभीतेके शये वनस्पती ओर जोषधियं को पेदा किय 
<.॥ जंगम जीरक तौ स्थावर उन्न है. पैरसे चखनेवारे जीर्वोका पावविनके जीव ऊ है नायी ह) 
अन्न ठै. ओर दौ पैखाछे जीवोका चार रारे उत्न हँ ॥ ९ ॥ हे निष्पापो ! वम्हरे पिताने ओर बरहमजीने जज्ञा रै कि 
चु म भरना रचो र तुम प्रनाजंके उत्ररूप वर्षको भस्म करना किपपरकार चाहते हो ?॥ १० ॥ निप माते ठम्हारे पिता, 
तानह ओंर प्रपितामह चले ई. उसी सत्परषोके मार्गम चरो, इस देदीप्यमान कधा व्याग करो ॥ ११॥ वारकोके ||| 
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ज इत्यामं्च वरारोहां कन्यामाप्सरसीं दप ॥ सोमो राजा ययौ द्वा ते धर्मणोपयेमिरे ॥ १६ ॥ 


तेभ्यस्तस्यां सममवदक्चः प्राचेतसः किर ॥ यस्य प्रजाविसर्गेण खोका आपएूरिताखयः ॥ १७ ॥ य- 


सजत प्रजापतिरिमाः प्रजाः ॥ देवायुरमवुष्यादीन्नभस्थखजखकसः ॥ १९॥ 
 प्रजासग प्रजापतिः ॥ विभ्यपादातुपत्रञ्य सोऽचरहष्करं तपः ॥ २० ॥ 
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क जाता पिता है. नेरी पारक पलक है. घरीका रक्ष पति है. मिशकोरकोका र्षक ग्रहस्थाश्मी हे. अज्ञानियंका पारक | 
% [ज्ञानी है. ओर पजा ओंका रक्षक राजा हे ॥ ९२ ॥ सरवपाणीमातरमे अंत्यमीरूपसे भगवान्‌ रहे है. तासो सकखजगत्‌ माव. 
च |इायरूप है, रेते जानो. देसे जाननेहीसे भगवान्‌ तुमपर्‌ प्रसन्न हए ई ॥ १२ ॥ देहम अकस्मात उत्पन्न भयेदए भयंकर करोधको 
& ज्ञो मनुष्य आत्मविचारके शात्‌ कर, वह संसाशसे बंधनसे सुक्त हो जाय ॥ १४ ॥ वसः बिचारे दीन दक्ष बहत दग्ध हो चुके. 
| 1 ज उक्ष शेष बचे दै, उनका ओर आपका भखा होओ. इन दक्षोकी पोषण कीं इस उत्तम कन्याको अपनी स्नी बओना ॥१५॥ 


| { अतदेरेष भूतानामात्माऽऽस्ते हरिरीश्वरः ॥ सर्वं तद्िष्ण्यमीक्षध्वमेष. वस्तोषित हयस। ॥ १२॥ 
*| यः सयुत्तितं देह आकाशान्मन्युुल्वणम्‌ ॥ आत्मजिज्ञासया यच्छेस छगानतिवतते ॥ १४ ॥ 
4| अलं दभ्वमदीनिः खिखनां शिवमस्तु वः ॥ बाक्षीं ल्पा वरा कन्या पनीत प्रतिष््यतम्‌ ॥ १९॥ 


था ससज भूतानि दक्षो इहितृवत्सरः ॥ रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः श्ण ॥ १८ ॥ मनसाव-' 


| महाराज ! इ प्रकार चैद्रमा उन्हे शांतकर तथा अप्सराकी वह रूपवती कन्था दे, वहति गया. ओर प्रचेतानने धमकी रीतिपे 
उम्र कन्याके साथ विवाह किया ॥ १६ ॥ उनके उस घ्ीमे प्राचेतस दक्षनाम पुत्र हआ. उप्तकी प्रजाकी रचनपे विखोकी तमाम 
म्रगयीं ॥ १७ ॥ कन्थाओंषर षरमद्याडु दक्षे वीर्थसे ओर मनते जिप प्रकार प्राणियोको पेदा किया. वह भ॑कहता हू-सो 
वावधान होकर, खनो ॥९८॥ प्रथम तौ दक्षन मनरीसे जरु, स्थर ओर आकाशम रहनेवाखी अनेक प्रकारकी प्रजा तथा देवता, 
दैत्य जर मनुष्यआदि पैदा किये ॥ १९ ॥ प्रतु वृह प्रजाकी सृष्ट वदी नही. तिमे देखकर, वह प्रजापति विध्यपववंतके चरणके 
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जेसे तके पर्वतम ना, इश्वर तप करने रगा ॥ २० ॥ वहां पारपोको दूर करनेवाखा, परम उत्तम एक अमर्षण नाम तीर्थ | 
है. उस्म तीनो समय श्ञान करः तपस्यासे हरिमिगवाचको प्रसन्न करने रुगा ॥ २९ ॥ ओर हैसयुद्यनाम स्तोघसे अधोक्षज भग 
| वातकी स्तुति करने रगा. जब हरि भगवान्‌ दक्षपर जिस प्रकार स्तति करनेसे प्रसन्न दए. वह म कहता हंसो सुनो ॥ २२ ॥ 
ृकषने स्तुति की कि- सफर सामर्थ्यवारे, जीव व मायाके नियंता, प्रमाणरहित, खयंप्रकाश्च ओर देहादिकको सत्य मानने- ॥ 
बाले, जीव जिनके स्वरूपको नहीं जानते देसे सर्वोत्तिम देवको मं प्रणाम करता हं ॥ २३ ॥ रूपादिकि विषय जैसे अपने मि 
तत्राघमषणेनाम तीर्थं पापहरं परम्‌ ॥ उपस्प्रयादसवनं तपसाऽतोषयद्रिम्‌ ॥ २१ ॥ अस्तौषी- | 
डंसयचेन भगवैतमधोक्षजम्‌ ॥ वश्यं तदभिधास्यामि कस्यातष्य्यतो हरिः ॥ २२ ॥ प्र | 
। जापतिसुवाच ॥ नमः परायावितथावुभूतये यणत्रयामासनिमितत्व॑धवे ॥ अदृष्टधान्ने यणतत्वडुदधि- 
। भिनिरुत्तमानाय दधे स्वयमु 4 ।२३॥ न य॒स्य सख्यं एरपोऽवति सख्युः सखा वसन्संवसतः एर ( 
ऽस्मिन्‌ ॥ रुणो यथा युणिनो व्यक्तटृष्ेस्तस्मं महेशाय नमस्करोमि ॥ २४ ॥ देहोऽसवोऽक्षा मनवो || 
। शतमा्रा नात्मानमन्यं च विदुः प्ररं यत्‌ ॥ स्वं पुमान्वेद य॒णांश्च तज्ज्ञो न वेद सवेज्ञमनंतमीडे | 
| ॥ २९ ॥ यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टस्खिसंप्रमोषात्‌ ॥ य इयते केवख्या स्वसंस्थया ।॥ 
| हंसाय तस्मे शचिसदाने नमः॥ २६॥ ` ८. । 
{| च्जादि इतिय सहायताको ओर पकाञचलको नहीं जानते एसे जीव इष शरीरम रहनेपरमी अपने साथ रहनेवारे | 
| | प्॑चके दरश ओर ससाूप्‌ जिन अंतर्यामीकी मैरी -( इद्ियोके प्वर्तकलादि ) को नहीं जानता तिन परेषो वा (५ 
1 सकारं करता हू ॥ २४ क दह, प्राण, इद्रिया, १. पचमहाभूत ओरं पचमहाभूतोकि विषय ये सव आतमाको ओर अपने 
॥ | ज्माको जाननेवाी इद्विवोकनो ओर उनके निता दर्वोको नहीं जानते ओर जीव तो इन तीनों तथा इनक मूर्धत णणो-|४ 
% | कोभी जानता दै तथापि अपना खरूय कि-जो सर्व ओर अन॑त है, उपे नहीं जानता. उप खर्पकी भै स्तुति करता ट || 
| । ॐ टहोनेसे सर्वज्ञ ओरं 4 र५ ` ओरं ङ्पको पेदा कृरनेवाडा | प्र ॑ अवस्थामें गमक ह्‌ 
|| स्र हानं अनैत कहा ॥ २५ ॥ नाम ओर रूपके पैदा करनेवाा मन जव समाधिजवस्थामे संसारके दशन 
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| ज स्वरका ना होनेसे शंत हो जाता है, तब जो परमात्मा केवर अपने खर्परे रतीत होते त र ह मनसि ओर शुद्ध 
[बने शरतीत होते परमात्माको मै नमस्कार करता दं ॥ २६ ॥ यज्ञ करनेवारे रोग सामधेनीनामक पन्द्रह मरोसे प्रकाश्य 


५३४ | | अलौकिक अग्निको, जैसे अरंणिमेसे संच डेते है, ९ ब्रह्मवेत्ता पुरुष अपने गृ आत्माको विचारे हृदयम स्थिर करके प्रकृति 


{ भनीपि्णोऽतददि संनिवेशित स्वशक्तिमिनवभिश्च तरिः ॥ वहि यथा दारुणि पाचदर्यं मनी- |{ 
| षया निष्कर्षति गदम्‌ ॥ २० ॥ स क ममारोषेविरोषमायानिषेधनिवाणय॒सखायुभरपः 4 स ५ 
¶| स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिसुक्तात्मरक्तिः ॥ २८ ॥ यद्यत्रिस्क्तं वचसा निरूपितं धिया 


| | मनसा बोत यस्य ॥ माभूत्स्वरूपं णरूपं हि तत्तत्स वै एणापायविसषगक्षणः ॥ २९ ॥ 


< 9 


/। दे शबद, स्प न्ध ) तीन गुण, ( सत, रज, तम ›) ग्यारह इयां ( पांच | 
¶% पर्प, महत्त्व, अहंकार, पांच विषय, ( शब्द्‌, स्पश, रूप, रस्‌, गन्ध्‌ ) तीन . 
५ मन्द्रया पाच जञनन्दरियां ओर मन ) ओर पंचमहाूर्तोमिसे सच रेते हं ॥ २७॥ सवैप्रकारकी मायाकृा निषेध किया जाय 


[त सीते ओर जिनकी मायाश्तिका निरूपण ्‌ से, वे भगवाव्‌ मुञ्जपर 
| त्ब ३ प्रतीत होतेः सर्वेनाम पर्वरुप ओर जिनकी मायाड़क्तिका निरूपण नहीं हो सकता एसः 
| पर चोज ॥ २८॥ वचनते कहनेमे आता, बुद्धिस निश्वय करनेमे आता, ह्रियते ग्रहण करने आता ओर मनसे संक 





| ९ अस्वतथो यः हीः परस्तोषीसणुदधवः ॥ तस्य या भ्राङ्ुली शाखा बोदीवी वो््वगाऽपि वा ॥ १ ॥ अरणिस्तन्मयी भोक्ता तन्मय्पेवोत्तराऽरणिः ॥ २॥ संसक्त- | 
| अल यः शम्याः स॒ शमीग उच्यते ॥ अखभे त्वशमीगमाहुदरेदविरुम्बितः ॥ ३ ॥ चतुरविंशतिरंगु देध्यं षडपि पार्थवम्‌ । चत्वार उच्छ्रय मानमरण्योः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
|||  ॥ इति कात्यायनः । अधै- जो पीप शमीगभे ओर उत्तम भूमिम उत्पन्न है उसकी जो शख पूर्वंको तथा उत्तरको अथवा ऊप्रक गहं ह ॥ ९॥ उसकी अरणि 
| तथा उत्तराऽरणि लोदी ह ॥ २ ॥ शमीगम किसे कहना सो लते है- निस पीपख्की जद्‌ शमी ( छिडक्रिमे > रुगी है ऽसे शमीगम कहते रं. पदि एता पीपल 
| न षि तो जो पीप शमीं न हो उसीते जल्दी अरणी बनाने पास्ते कदी रेने ॥ ३ ॥ भव अरणि भोर उत्तरारणिका प्रभाग छिसते ५ " बोविस २४ अश 
चौडा तथा चार अैगरठे ठेवाईमे सेना इतना प्रमाण . भरणि ओर उत्तरारणिका कहा दै. ओर्‌ पषत्निरयोकी अरणि उत्तरारणिका वेडाईमं छह अगृढाभी प्रमाण 
| कहा है ॥ > ॥ यह कात्वायनस्मृतिभ च्लिादहैः त 
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करने जता जो ऊढ रै, वह सब मगवाय्का स्वरूप नहीं है; क्योकि वह सब गुर्णोकादी स्वरूप हे, भगवान्‌ तो रुणोके 
प्रख्ये ओर उदत्तिमे जाननेमें आते है. जो चैतन्यरूप अधिष्ठान न होवे तो सृष्टि वा प्रय होनेका संभवी नहीं है ॥ २९॥ 
निने जगत रहा ३, वह ब्रह्म है. जिसर्मेसे जगव्‌ निकरता है वृह ब्रह्म ह. जिस्‌ साधनसे जगत पेदा होता है वह्‌ ब्रह्म 
जिसका जगत होता है वह ब्रह्म है. जिसके वास्ते जगव्‌ होता है वह ब्रह्म ह. जो करनेमे आता है वह ब्रह्म है. जो करता 
वह्‌ ब्रह्म दै. क्रियके बासते किसीसेभी जो प्रेरित होता है, क्रियानके बिना जो संबंध ओर प्रकार हे वो ब्रह्म है. सबका कारण 
सवते पहरे.प्रसिद दै. प्रथमसे ओर पीठेते पैदा भयेहुए सब पदार्थाका यह मूर है इससे भिन्न जातिका कुमी नही है. 
ओर सजातीयभी कुछभी नहीं टै॥ ३० ॥ जब सव ब्रह्मरूप ओर ्रह्मही कारण है. तब मीमांसकञआदि विवाद्‌ क्या करते ह कि- यह 
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यस्मिन्यतो येन च यस्य यस्मै यचो यथा कुस्ते कायते च ॥ परावरेषां परमं प्राक प्रसिद तद्रहम तद- 
ठुरनन्यदैकम्‌ ॥ ३० ॥ यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादयुवो मवति ॥ कुर्वति चेषां मुह 
रात्ममोहं तस्मै नमोऽनंतरणाय भूम्ने ॥ १ ॥ अस्तीति नास्तीति च वस्त॒निष्टयोरेकस्थयोभि- || 
न्िविरुदधमयोः ॥ अवेक्षितं किं च न योगसांख्ययोः समं परं ्यठकरटं खहत्तत्‌ ॥ ३२ ॥ 1 


जगद सदा देसाका देसी शता ै, यह जगव पदा नहीं होता, तब के ह कि-विवाद करनेवाडे छोकोमे जो ङक विवाद है ओ ||| 
एकम तता हे, वह सृव ग्रही माया ओर अविद्या आदि शक्तियो मेही कूटिपत है. किंतु ० स्वरूपम इनमेसे कुडभी नहीं है.बह्म- |4 
वेत्ता छोक सुमञ्चातेभी है. तथापि ये विवाद करनेवाटे रोक माया ओर अविद्याआदि शक्तियेरेही वारंवार मोहित हो जाते है फेस || 
अनंतं गुणवाङ भूमा (खकार) भगवानूको गँ नमस्कार करतां ॥ ३१ ॥ योगशाघ्मं कहा हे कि-भगवान्‌ सावयव है ओर सांस्य- | 
| जामे कडा ह कि मगान्‌ निखयव है. तो यह परस्पर विरुद विवाद्‌ मगवानूके अवयवोकि विषयर्मेही है. पर भगवान खरूपमे | 
च| नटी. विवादके विषय भित्र भित्र है पतु विवाद्‌ एकी वस्तुमें समाया हुआ हे. हां कहनेमें भी मगवानके अवयव || 
१) ३ जीर नाने ने ह परेतु विवाद्‌ एकी वस्तुम समाया हज है. हा कहनेमं जाता है वह के अवयव | 

4 |संवधी ठं आर ना कहनेमं आता है, वही भगवान्‌फे अवयव संधी हे परैतु मगवानके स्रूपमे तौ किपी प्रका विवाद || 
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र | | नह सक्तः क्योकि उका विषय केवर अवयव हँ भगवानूका स्वरूप ५. विवाद्का विषय नहीं है. कितु < विवाद्के विषयका 
५ |¶ = = अधिष्ठान न होवे तौ अवयवोंकी कल्पना ओर अवयर्ोका निषेध य नहीं हीसक्ता तासों जो स्वरूप इन दोनों 
` || विवादोको आश्य देनेवाका, दोनो अनुकूल, दोनो मित्र जर दोनो सदश हं बी ब्रह्म है॥ ३२ ॥ जो अनंत | 

* [स्वयं नासरूपरहित ई, तौभी अपने चरणोी क्ति करनेवा खोके ऊपर अनुग्रह करनेके वासते एयक २ जन्म धारण करके ओर 
[कलं करके नामरूपको ग्रहण करते रै, वे परमेश्वर यज्ञपर प्रसन्न होओ ॥ २२ ॥ वायु एकी है, परंठु जेसे मिन २ पुष्यादिक 


| । योऽलगरहा्थं मजतां षादमूखमनामरूपो मगवाननंतः ॥ नामानि रूपाणि च जन्मकममिर्मेजे स 
[१| महयं पमः प्रसीदतु ॥ ३३ ॥ यः प्रकृतेज्ञानपथेजेनानां यथाशयं देहगतो विभाति ॥ यथाऽनिङः 
|| पाथिवमाभरितो यणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरथम्‌ ॥ ३९ ॥ श्रीक उवाच ॥ इति स्वतः संस्त- 
इतः स तस्मिन्नघमषेणे ॥ आविरासीत्करुशरष्ठ भगवान्भक्तवत्सलः ॥ २५॥ कृतपादः सुयणीसे प्र 
^| ठबार्महामजः ॥ चक्रगखासिचमषधदःपारागदाधरः ॥ ३६ ॥ पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदन 
क्षणः ॥ बनमाखानिषीतांगो खुसच्रीवत्सकौस्मः ॥ ३७॥ 


पदार्थौकि सेवैधके देतु अनेक गंधवारी प्रतीत होती हे, ओर जुदे २ रंगवाी श छ उनेक रूपवाखी प्रतीत हो- 
ती ३, ठेते जो अंतर्यामी भगवान्‌ एकी ह तथापि जुदी २ उपासनांओकि मासे ओर वैसे वेसे प्रकारकी वासनाअकि अनुसार- 
ते छोकोको भिद भित्र देवतारूपसे प्रतीत होते है. वे इश्वर मेरे मनोरथको पर्णे करो ॥ ३४ ॥ शुकदेवजीने कहा कि-हे कुरभर- 
छ ! इसप्रकार दक्षने स्त॒ति की, तब भक्तवत्परु मगवानूने उस अघमर्षण नाम तीम स्तुति करते दक्षप्रजापतिको प्रवयक्ष दर्शेन 
दिया ।॥ ३५ ॥ ये भगवान्‌ गरूड कंधेपर चरण धरे विराजे थे. रबी आद सुजा शोभ रही थी, उनमें चक्र, शंख, खड टा 
धनुष, बाण, पाश व गदा धे थे ॥ ३६ ॥ पीरे पट पहने, मेषसे श्यामवणे सप्रनरमुख व प्रसन्ननयन, शरीरम वनमारा परिरेः 
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नहः क्योकि भगवा नहीं ई देते तो इन दोनों चा्रमिसे कोईभी नदीं कहता. जर यह्‌ विवाद्‌ भगवानूतक पदैव || | मा 
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॥ १५॥ 


१; 
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1 श्रीवत्स जौर कौस्तुभ ५५ ॥ ३७॥ बडे किरीट ओर कुड धरे, मकराकृत कुडर ञ्जकाये, कटिमिखरा (कड़गता), अंगरूठियां 
(4 | वरय (ककण ध रपर जीरं अंगद(बजुला) की शोमा सजाये॥३<।तरिोकीको मोहित क्रनेवाखा रूप धारण कयि, नारद ओर खन- 
| [|दनदनादि पासि विर, देवतान गूथपतियसि स्तुति कियि नाते, सिद, थवै ओर चारणेमि गाये जति, व्रिटोकीनाथके 
( ॥ ३९ ॥ उस महाञ स्वरूपका दशन कर्‌, दक्ष बहुत प्रसन्न हा. ओर साध्वसके साथ ॒भरजापति दक्षन ष्वीपर साटंग| { 
| | दंडवत्‌ कौ ॥ ४ ° ॥ उस्‌ समय प्रवासे नदियके समान द्विया बहुत आनेदसे भर जानेके हेतु वह कुछभी न बोर सका| 
4 महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरऊुंडरः ॥ कांच्यंयलीयवलयनेपुरांगदभूषितः॥ २८ ॥ बैटोक्यमोह- | 
| नं रयं विभ्रिशुवनेषरः ॥ ठतो नारदनंदायैः पाषदेः सरग्रथपेः। स्तुयमानोऽदगायद्धिः सिदगंयवै- | 
| चारणैः ॥ ३९ ॥ रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः॥ ननाम्‌ श प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः 
॥ ४० ॥ न किचनोदीरयितुमराकत्तीत्रया युदा ॥ आप्रितमनोदारदिन्य इव निरः ॥ ४१ ॥ तं 1 
तथाऽवनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ ॥ चित्तज्ञः सवंभूतानामिदमाह जनादंनः ॥ २॥ श्रीभम- || 
वावुाच॥ प्राचेतस महाभाग संसिटस्तपसा मवान्‌ ॥ यच्कटया मत्परया मयि भावं परं गतः ॥४६॥ | 
प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योद्हणं तपः ॥ ममेष कामो भूतानां य्॒धयासुरविभूतयः ॥ ४४ ॥ बरह्मा ||| 
भवो मर्वतश्च मनवो विबुधेश्वराः ॥ विभूतयो मम ह्येता भूतानां भूतिहेतवः ॥ ४५ ॥ तपो मे हदयं | 
बरह्मस्तनुविचा ज्रियाऽऽकृतिः ॥ अंगानि करतवो जाता धमं आत्माऽसवः सुराः ॥ ४६॥ 
|॥ १ ॥ इस भकार भणाम करते परनाकी इच्छावाडे अपने भक्त प्रजापति दक्षते सरवमराणीमाके चिन्तको जाननेवारे भगवानने || 
| यह्‌ वचन १६1. । 8२ ॥ मगबान्‌ बो कि-हे महाभाग परचेतानके प्र दक्ष ! तुम पक मभक सिदधहृए हो; क्योकि परि. |4 
¢ | परणं शद्धाम भेर च मकतिको पराप दए हो ॥ ४२ ॥ हे परनानाथ ! ठम्हारा तप जगतकी दद कनके वासते ह. इषीते ३१|| 
ठुनपर पसन जा ह, पाणिबोकी उदधि होवे, यद मेगी इच्छा हे ॥ ४४ ॥ ब्रह्मा, महादेव, तुम प्रजापति, मनु ओर रोकपार | 4 
२ | येसब जगतक उत्पत्ति हेतु मेरी विभृति प्रगट हए हो ।! ४५ ॥ तप यानी यमनियमजाक्कि साथ जो ध्यान ह, वह मेरा 
। ॥|@ 
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| ड. क्का जप मेरा देहरूप है. करिया यह मेरी आकृति दै. यज्ञ मेरे अंगरूप है.धरम मेरा मनरूप दे. देवता मेरे प्राणरूप 1 मा.दी- 
( ~ ४६ ॥ हषे पहर मही था, मीतर या बाहिर कुकी नहीं धा, चैतन्यमात्, इद्ियोसे जाननेमे न आवे एसा ओर सव || | 
चं जओरसे भानो सो र्हा हो एेसा मेरा स्वरूपदही उस्र समयमं था ॥ ४७॥ अनत ओर अनत गुणवारे मेरे स्वरूपम जव ब्रह्मांड | 4 अ 
| इत्यन्न आ. उसी समयमे सर्के आदि ब्रह्मा कि-जो अयोनिज कहते है वे उत्पन्न हए ॥ ४८ ॥ मेरी शक्तीसे उत्पन्न भये | | 
4 ष ओर खट करनेका उदयम करते ये बडे देव ब्रह्माजी जब अपने आत्माको अच्क्तके जेसा मानने रुगे ॥। ४९॥ तव मेरे कहनेसे |+ 
१ ' अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किचां तरं बहिः ॥ संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रयु्तमिव विश्वतः ॥ ४७ ॥ मय्यन॑त- | [ । 


| शणेऽन॑ते रणतो यणविग्रहः ॥ यदासीत्तत एवादः स्वर्यभः समभूदजः ॥ ४८ ॥ स व यदा महादे- | 
बौ मम बी्यापहितः ॥ मेनेऽखिटमिवात्मानयुयतः सगैकर्मणि ॥ ५९॥ अथ मेऽभिहितो देवस्त- | 
| घो तप्यत दारुणम्‌ ॥ तव विश्वसृजो युष्मान्येनादावसृजद्िसुः ॥५० ॥ एषा पंच्‌जनस्यांग दृहिता | 
वै प्रजापतेः॥असिक्रीनाम पनीत प्रजेश प्रतिख्दयताम्‌॥ ९१॥ मिथुनव्यवायथमस्त्वं प्रजासगमिमं | ( 
। एनः ॥ मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥ ५१ ॥ त्वत्तोऽधस्तास्रजाः सवा मिथुनीभू- 
। य मायया ॥ मदीयया मविष्यंति हरिष्यति च मे वचर ५ । ५३ ॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ इत्युक्ता मि- | 
` षतस्तस्य भगवान्विश्वभावनः ॥ स्वप्रोपरन्धा्थं इव तत्ैवातदेधे हरिः ॥ 4४ ॥ इति श्रीभागवते म- 
हाएराणे षषस्कंथे चतुर्थां ऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ 
उन्हनि डा विकट तप किया. ओर उस तपके पभावसे प्रथम उन्दनि तुम नो ९ प्रजापतियोको पेदा किया ॥ ५० ॥ दे धर 
जापति ! इस पंचजन प्रतापतिकी कन्या असिक्रीको अपनी श्वी ग्रहण कर ॥ ५९ ॥ मेथुन धर्मवाखी इस स्रीमे मेथुन धर्मवा- | 
छा तू अब इ प्रसाकी सृष्टिक फिर बहुत बदवेगा ॥ ५२ ॥ अब तेरे पठे होनेवाखी सव प्रजा मेरी मायाके प्रभावसे मे- 
थुनधमहीसे उत्यत्र होगी. ओर मेरी इच्छाके अनुसार ब॑तती मेरेको भटे अपेण करेगी ॥ ५३ ॥ श्रीञ्यकदेवजीने कहा कि-त्रिखो- ( 
कीके पाचकं हरि, दक्षप्रजापतिको इपप्रकार्‌ कहकर, उसके देखते २ खप्रम देखए पदाथेकी नाई वहीं अंतधान हो मये ॥ ५४॥ 
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इति श्रीभागवते महा° ष्स्कन्धे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषादीरायां चतुधंऽध्यायः ॥ ४ ॥ ॥ पांचवें ५ 
अध्यायमें अपने पुत्रोको नारदजीने कूटवचन कहकर, विगाड दिया. यह खनकर, दक्ष प्रजापतिने नारदजीको श्राप दिया- 
यह कथा होगी ॥ १॥ श्रीश्चुकेदेवजी बोरे ि-भगवावकी मायासे उत्तेजन पाये्रए उस दृक्षप्रजापतिने उस पंचजन प्रजा- 
परतिकी कन्या असिकीमें हर्थश्वनामक द्च सदश्च पुत्र पेदा कि ॥ १॥ हे राजा ! एक आचार ओर एक स्वभाववारे ये दृ्षके 
प्रजाकी सषि स्चेनेके बास्ते पिताकी आज्ञासे पश्िमदिश्चामें गये ॥ २ ॥ उप्त दिजामें सनि ओर सिद रोके सेवित “ ना- 

7 क उवाच ॥ तस्यां स॒ पांचजन्यां वै विष्ण॒मायोपटहित्‌ः ॥ दयश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनय॒दिखः |१| ` 
 ॥ 9 ॥ अण्टथक्धरमैशीयास्ते सर्वे दाक्षायणा प ॥ पित्रा प्रोक्ताः प्रजासर्गे प्रतीचीं प्रययुर्दिशम्‌ | 

॥ २॥ तत्र नारायणसरस्तीर्थं पिंधुसमुद्रयोः ॥ संगमो यत्र सुमहन्सुनिसिदनिषेवितम्‌ ॥ २॥ तडु- 
पस्पशेनादेव विनिधरतमलारायाः ॥ घम्‌ पारम्हैस्ये च्‌ प्रोपन्नम्‌तयोऽप्युत ॥ % ॥ तेपिरे तप्‌ ए- 
वोगरं पित्रादेशेन यंत्रिताः ॥ प्रजाविददधये यत्तान्दृवर्षिजतान्ददशं ह ॥ 4 ॥ उवाच चाथ हयंश्वाः 
कथं खक्ष्यथ वे प्रजाः ॥ अटृष्ठऽतं सवो यूयं वाणा बत पाट्क्छः ॥ ६ ॥ तथकयुस्षं रा विं | 
चाद्ृष्टनिगमम्‌ ॥ बहृरूपां चचियं चापि पएरमासं पुंश्चरीपतिम्‌ ॥ ७ ॥ र दीयुभयतो वाहां पंचपंचाडु- 
तं ग्रहम्‌ ॥ कचिदसं चित्रकथं क्षौरपभ्यं स्वयं मिम्‌ ॥ < ॥ अ 


< @ 


नक 


[त 







क 


---- ~~~ ~ 


कि ` 


न कक 
< क 
योधि 


~ कक 





0. 9. 95 क 


भःम 
 ~----~ --- - ----- 


त % 
ग्यपीतण्ययो न ननि तिकि ---~ 


रायणसरं नाम ती है; कि~जहां सिंधुनदी ओर समुद्रका संगम होता है ॥ ३॥ उस तीर्थम सान करनेहीते उनके मनके मेरु | 
इर होगये. ओर परमहस धर्ममैमी उनके मनमें विचार उत्पन्न हआ ॥ £ ॥ पिताकी. जन्नासे उग्र तप कसते ओर प्रनाकी च-| 
दिके वास्ते उद्योग करते उन हरयश्वको नारदजीने दर्शन दिया ॥ ५ ॥ फिर नारदजीने उन हयश्वौते कहा कि 
किं 


= ~ 


॥ १ 1 । -ये हर्यश्वो ! ठम || 
-जो प्रजा भ परभ अज्ञानी दहो. वे ष्थ्वीका अत देसे विना प्रजाकी खि करिपप्रकार करोगे १,॥ ६॥ तथा एक ||4| 
पुरुषवाखा देश्च २, ओर निमे निकलनेका माग देखनेमे नदीं आता एसी शुका ३, बहृत्रूप धरनेवाी घी ४, व्यमिचारिणी-|५। 
छा पति पर्ष ५, ॥ ७ ॥ दनो तफ बहनेवाी नदी ९» पचीस पदथोसि अदत तीत होताहृा षर ७, किसी समय विचि- || 
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त ॥1 > कथा कलताहृजा हंस <, अपने आप फिरताहृजा ओर द्रे व वरजति बनाओ तीक्षण चक्र ९,॥ ८ ॥ ओर अपने सर्वज्ञ| 
` ` (&|चताकौ जज्ञा १० इतने दश पदारथीको विना जाने त॒म भ्रखंरोक किसप्कार खुषटरचोगे १ ॥ ९ ॥ श्ुकंदेवजी बोरे कि ॥ 
चे हरयश्च यह बात खनकर, अपनी खतःसिदविचारवाखी बुदधिहीते इन नारद्जीके कूट वाक्योका विचार कृरने रुगे ॥ १०॥ || 
१ हर्यश्व विचार किया कि-अनादि ८४.०८ आत्माको जन्म देनेवाला जो किगशरीर है वही ््वीको स्थानीय हे. इ ॒जीवसंन्नक || 
(छिगज्रीरका नाकच देखे विना मोक्षम उपयोगी न होवे देसे कर्म करनेते क्या होना हे १ १,॥ ११॥ सर्के साक्षी, स्वाश्रय जीर | 
| कथं स्वपिठरादेशमविदांसो विपश्चितः ॥ अदरूपमविज्ञाय अहो सग करिष्यथ ॥ ९॥ श्रीक ` 
| 8 | उवाच ॥ तन्निशम्याथ हदयंश्वा ओत्पत्तिकमनीषया ॥ वाचः कूटं तु देवर्षः स्व्यं विममरद्युधिया 
¶| ॥ १० ॥ भूः कषेत्रं जीवसंज्ञं यदनादि निजवंधनम्‌ ५ अटृष्र तस्य निवांणं किमसृत्कर्मभिभेवेत ॥ 
4| ॥ ३ ॥ एकएवेश्वरस्वर्यों भगवान्स्वा व ग भगवान्स्वाश्रयः परः ॥ तमटृक्षऽभवं पुंसः किमसत्कमेभिभेवेत ॥ १२॥ 
4 दम्नैदति यदरत्वा बिकस्वर्भं गतो यथा ॥ प्रत्यग्धामाऽविद इह किमसत्कमभिभेवेत्‌ ॥ १२॥ 
#। नानारूपाऽत्मनो बिः स्वैरिणीव यणान्विता ॥ तचिष्ठामगतस्येह किमसत्क्मभिभेवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
| तलगभरदितेयं संसरेतं मायैवत्‌ ॥ तद्रतीरडुपसयेह किमसतकर्ममभवेत्‌ ॥ १९॥५ == 


| सने पर छे र इष ब्रह्मांड अथवा देदरूप देशे रहे ह, उन नित्यमुक्त परुषको देखे विना उनके अर्पण नहीं किये जाते 
(% कमं करते कया होगा १ २॥ १२ ॥ नेसे पातारुरूप गुफामें मयादुआ मचुव्य पीछा नही आता, एसे जिन स्वयंपकाश प्र्‌ 
+| बह्मको पचक, पुरूष पीडा नरी आता, उन पखद्यरूपं गुफाको विना जाने विनाशी सवगादिकाके साधनभूत कम करने | 
§ [क्या होना है १ ३॥ १३ ॥ अनेकमरकारफे रूप ओर गुणवारी अपनी वुदधिही व्यभिचारिणी घ्री है, उसके विवेकको पाय |+ 
4 |विना अचत कमे करनेसे यहां क्या होना है ॥ १४ ॥ जीव किजो व्यभिचारिणी स्रीके पतिकी नाइ व्यभिचारिणी बु- 
| र 
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|डिके दिये उखदुःखको भोगा करता ह ओर उसके सैगसे अपनी स्वर्तनताको खो वेठा दै, उसे जाने विना वृद्धिके अवि- 
% | वेकसे प्राप्र मयेहुषए कमं करनेसे ४८ क्या होना दे! \ ॥ १५ ॥ दनां तरफ्‌ बहनेवाली जो नदी की वह माया है कयोकि| 
$ वह माया, हृष्टि तथा प्रख्य ये दोनों काम करती है. ओरं अपने भीतर पडहुए जीवोके किनारे पहुचनेमें अर्थात तप, विदया- 
आदिकी प्राप्रे महाकष्ट यानी कोध, अहंकारजादिसे दारुण दुःख दती दै.तासों इस मायाकी नहीं जाननेवारे असावधान 
पुरुषके मायिक करम कसनेसे क्या हानाहे ? ६ ॥ १६ ॥ कार्यं ओर कारणोमे बनेहृए शरीका अधिष्ठाता. अंतयीमी| 
पुरुषी पचीस तोका आश्रयरूप धर हे, उसे विना जाने मिथ्या स्वतंत्रता मानकर, करनेमे अतेहुए करमपि क्या| 
¦ होनादै ९७ ॥ ७ ॥ जो इघरका प्रतिपादन करनेवाखा शाघ्र हे, उसे हैसरूप समञ्नना चाहिये; क्योकि ईस प 
{| सृषवप्यय॒करीं मायां वेखाङखांतवेगिताम्‌ ॥ मत्तस्य तामचिज्ञस्य किमस॒त्कमभिभेवेतत ॥ १६ ॥ 
¢| पंचर्विंशतितक्वानां परषोऽद्धतदपेणमर ॥ अध्यात्ममडुधस्येह किमस॒त्कमेभिभेवेत ॥ १७॥ रेशवर 
शाख्मुल्छृल्य बधमोक्षाठ्देशनम्‌ ॥ विविक्तपदमज्ञाय किमसत्कृममिमवेत्‌ ॥ १८॥ काठ्चक्र मिः 
स्तीक्ष्णं स निष्कषंयजगत्‌ ॥ स्वतंत्रमबुधस्येह किमसत्क्ममिरभवेत्‌ ॥ १९ ॥ शास्रस्य पितरादे- 


दं यो न वेद्‌ निवतैकम््‌ ॥ कथं तदनुरूपाय यणविश्र॑भ्युपक्रमेत्‌ ॥ २० ॥ इति व्यवसिता राजन्‌ ह- 
चचा एकचेतसः ॥ प्रययुस्तं परिक्रम्य पंथानर्मायव = 


तकम्‌ ॥ २१॥ 
जेसे इष ओर पानीको जु जदा कर देता है, तैसे यह शास्र जड ओर चैतन्यको जुदा जुदा कर देता है ओर वेध व मोक्ष-|8| 
सं पने 


पबथी अदधत वातीये कता है, रेते शाघ्रका अभ्यास कथ विना बहिषुख कमं ~ करनेसे क्या होना हे १८॥ १८ ॥ अ 
िरनेवाला जो चक्र कहा गया वह कालचक्र है क्योकि वह सर्वजगतको सचा करता है. यह तीक्ष्ण है ओरं खतं 8 


आपरि 

उस्न कालचक्रं विना जाने घने विघ्रवाछे कर्म॑ करनेसे यहां क्या होना दै! ९ ॥ १९ ॥ मनुष्य फरि-जो केवर निषत्तिकंही ९ | 
याम्य हं, उस्रं जान्नरूप पिता निदत्िके छियेही _ आज्ञा करता है, उत॒ आश्ञाका नदीं जाननेवारे मनुष्यको प्रटत्तिमारगमं 
विश्वास रखकर, दष्टिजदिमं कमे प्रवर्तना चाहिये ? १०॥ २० ॥ श्रीश्ुकदेवजीने कदा कि-महाराज ! इ प्रकार निश्चय 
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= | | | 
५ । णाकर, सक्तिके मार्भको सिधारे ॥ २१९ ॥ जौर नारद्नीभी स्वररूप ब्रह्मम प्रत्यक्ष 
५1 एकचित्तवाङे हर्यश्व, नारदजीको प्रदक्षणाकर, खक्तिके मा सिधारे ४९ ॥ २१॥ ओर्‌ नार्‌ हयम प्रस 
` |$ | ९ “वाचके बरणारविद्भे अखंड चित्त रखकर, रोकोमे विचरने रगे ॥ २२ ॥ नारदजीने उत्तम रीरख्वारे पुतरोका | 
[तीत होत भगवान गे ' देसे श्चोक करता दक्षप्रजापति पश्वात्ताप करने-रूग 
५२८) [चाज कर दिवा. य समाचार खनकर, “ उततम प्रजा शओोकका स्थान 8 , ९२ साक करता द ६ 
` (२३ ॥ फिर बह्माजीने सतना दी. तब दक्ष प्रनापतिने-अपनी घ्री पाचजन्यामें फिर शवटाश्व नाम एकसहस् पुत्र पेदा | 
| |ये ॥ २४ ॥ प्रजाकी रष्टिचनाके वास्ते पिताने आज्ञा की. तव वे शवलाश्वभी नियम ` धारण कर, नारायणसर कि-जहां| 
¶| त्वररह्मणि निभांतहषीकेशपदांबजे ॥ अखंडं चित्तमावेश्य खाकानयु चरन्युनिः ॥ २२॥ नाशं 

| > ¡१ नारदाच्छीटख्शािनाम्‌ ॥ अन्वतप्यत कः शाचन्सुप्रजास्त्व णचा पदम्‌ | 
|| निस्य एवाणां नारदाच्छीटशाखिनाम्‌ . ॥ अन्वतप्यत क रा चन प | 
9| ॥ २३ ॥ स भूयः पाचजन्यायाम्‌जन परिसात्वतः ॥ पत्रानजनयद्ञ' राबखश्ान्सद्लर ¦ ॥ २९॥ ||. 
‰| तपि पिव समादिष्टाः प्रजा सगे शृतत्रताः ॥ नारायणसरो जग्यु्त्र सिद्ाः स्वप्वजाः ॥ २५ ॥ || 
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4 लना विनिधूतमसखशयाः॥ जपतो ब्रह्म परमं तेणस्तेऽत्र महत्तपः ॥ २६ ॥ अब्भक्षाः क | | 
|| तििन्मासान्कतिचिदायुभोजनाः॥ आराधयन्मत्रमिममभ्यस्यंत इस्पतिम्‌॥ २७॥ ओं नमो नाः | 
| रायणाय पुरुषाय महात्मने ॥ विशस्व धष्ण्याय महाद्साय 4 धीमहि ॥ २८ ॥ इति तानपि रा 
| जे प्रतिसगेधियो सनिः ॥ उपेत्य नारदः प्राह वाचमकूटानि पूर्वत्‌ ॥ २९ ॥ ५ 
५ 


# | जपने ठंडे मई सिद हए थे वहां गये ॥ २५॥ नारायणसमं नहानेसेही जिनके अंतःकरण निर्मरु हो गये ई एसे वे शव 
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५ | ताश्व ऊकार सैका जप कसते भारी तप करने रगे ॥ २६ ॥ करितनेएक तौ महीनेतक केवर जर पीकर रहे. किंतनेषके मही 
|नेपैत वायुका आहार करक रहे. ओर जो मंत अभी आगेही कहते ह उ मेअका जप करते भगवान्‌का आराधन करने खग 
£ ॥ २७ ॥ “ॐ नमोनारायणाय परपाय महातने, विश्डसत्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि" । जग महात्मा पतप नाराय ||| ॥१८॥ 
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त तगुणके आश्रयरूप उन परमहस धस्ते ॥ २८॥ महाराज ! इस प्रकार रुष्ट रचनेकी 
नमस्कार कसते रै. ओर श सतगुणके आशयरूप उन परमस भगवानका ध्यान धरतेदे॥ २८॥ महाराज! 
4 [इच्छा करते उन शबलाश्वनाम दक्षे पुरो निकट आकर, नारद्जीने पदको भांति कूट वचन ककरः उससे अधिकभी यह कहा कि- 


ट । । ।@ 
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| २९॥ हे दक्षपुत्र अश्नसे उपदेशके वचन खनो. तुम किं-जो भाइयोपर प्रीति रखनेवारे हो, वे भाईयोकि मागेका अनुसरण करो ॥ ३०॥ 
4 | धर्मक जननेवाला जो भाई भाडरयोकि माका अनुसरण करता है. वह अपने पण्यकौ सहायतासे मरतदेव किं जो भादयोपर प्रीति 
|रखनेवार ह उनके साथ आनंदित रहता है ॥ ˆ ३१ ॥ सफर दु्चनवाङे नारदजी इतना कहकर, वृहांपे पीछे फिरे ओर 

| शबलाश्वोनिभी अपने बडे भाई दरयश्वोके भार्गका अनुसरण किया ॥ ३२ ॥ अस्यत उत्तम ओर अंतदरत्तिसे मिरे से 


4 |पखद्यके मागैका अनुप्रण करनेवारे वे शबराश्च गयीं रात्रिक नाई अवतकभी पीछे नहीं आते है ॥ ३३ ॥ इ 
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। दाक्चायणाः संश्वण॒त गदतो निममं मम ॥ अचििच्छतादपदर्वी भ्रात्रणां भ्रातवत्सखः ॥ २९ ॥ 
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भ्रादणां प्रायणं राता योऽखतिष्ठति ध्मेवित ॥ स पएण्यधुः परुषो मरुद्भिः सह मोदते ॥ १ ॥ 


एतावह्‌ का प्रययो नारदोऽमोधदशेनः ॥ तेऽपि चान्वगमन्मार्गं भरावणामेव मारिष ॥३२॥ सधीः 






। 
| 
॥ 
। 
॥ 





ना 


| 


| चीनं प्रतीचीनं परस्यादुपथं गताः ॥ नायापि ते निवतते पश्चिमा यामिनीरिष॥ २३॥ एतस्मिन्काल 
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पत्ररोकविमृच्छितः॥ देवर्षियुपटभ्याऽऽह रोषादिस्छुरिताधरः ॥ ३५॥ दक्ष उवाच ॥ अहा असाः 
घो साधूनां साधुखिगिन नस्या ॥ असाध्वकायैमकाणां मिक्षोमांगेः प्रदररीतः॥ ३६॥ ऋणेश्िमि- 

रयुक्तानाममीमासितकर्मणाम्‌ ॥ विघातः श्रेयसः पाप खेकयोरमयोः कतः ॥ ३७ ॥ 
समयमं बहृतसे उत्पात होते देखकर, दृक्षप्रजापतिने पहटेके जैसे नारदनीने क पत्रोका नाञ्च किया यह बात सुनी ॥ ३४ ॥|%| 
पुोके शओोकमे षिराहुजा ओर कोधे अधरपछव जिसका फ रहा है एेसा वंह दक्षप्रजापति नाद्रजीमे मिट, कोप क- 
करके, बोखा ॥ ३५ ॥ दक्षे कहा कि-अहो ! असाधु तू कि-जो सत्पुरुषकासा वेष धारण करता है तिसने हमरे पू््रोका 
बहुत बुरा किया. बहत इरा करिया. करि-इन खधू्ममपढृत्त मयेदये वारको तूने भिखारियोका माग दिसाया ॥ ३६ ॥ तीन ऋर्णो- ( देव- तूने भिखारियोका मागं दिखाया ॥ ३६ ॥ तीम कणो- ( देव-| 


थ प च स 9 । 1 __ ह _ रर 11 
२ ऋणानि नीण्यपाकृत्य नो मोक्षे निवेदयेत्‌ । अनपाङ़त्य मं तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥ ९ ॥ अर्थं यज्ञ कएनेते दवण, पुत्र उत्पन करने पितृऋण 
चाभ्यास ऋषिक विना दर किये जो गोक्षका। सेवन करता है यानी सैन्यास प्रहण करता है वह॒ नरकको जाता है. एेसा पनुजीनेभी कहा रै ॥ \॥ 
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कालको काटनेवाखा एकं उपशमही ह, एेसा तू मनमं धारता हो, तौमी तू कि-जो जानी नं होतेमी ज्नानियोके एसा खोदा भेस 
एवं त्वं निरलकरोशो बाखनां मतिभिदरेः ॥ पषदूमध्ये चरसि यशाहा निरपत्रपः ॥ ३८ ॥ नवु ` 


भागवता नित्यं भूताखग्रहकातराः ॥ ऋते तां सोहदघ्नं वे वैरंकरमवरिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ नेत्थं पुंसां 


[ 


। विरागः स्यात्चया केवलिना सषा ॥ मन्यसे यद्युपशमं सेहपारानिङकतनम्‌ ॥ ४० ॥ नादय न | 


न नि 


जानाति एमान्विषयतीक्ष्ताम्‌ ॥ निर्वियेत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परः ॥ ४१ ॥ यन्नस्त्वं 
कर्मसंधानां साधनां शडमेधिनाय्‌ ॥ कृतवानसि दुरम विप्रियं तव मपितमर्‌ ॥ ४२ ॥ तंत॒कतनयः 


्नस्त्वमभद्रमचरः पनः ॥ तस्माह्छोकेषु ते मूट न मवेद्धमतः पद्म्‌ ॥ ५२॥ श्रीशुक उवाच ॥ | 


प्रतिजग्राह तदादं नारदः साधुसंमतः ॥ एतावान्साधवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीभागवते महाएराणे षष्ठस्कैषे नारदशापोनाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ॥ 


बनानेवाला रै. उसके रेते ठमाईं भरेहए उपदेशे पुरूषोको वेराग्य कथमपि ( केसेभी › होगा नही ॥ ४० ॥ विषर्योका अनुभव 
किये विना, ' विषय दुःख देनेवारे हँ, ' रेमे मनुष्य्‌ जान नही सकता; इस ॒वास्ते विषर्याको भोगे पीडे केर.उन विषयक 
खराब जानकर, जो वैराग्य उन्न होता है, वेसा इसरोके भरमानेसे नदी हता ॥ ह १॥हमरोग जो कि कमकी म्ौदावारे 
तिनिका तूने जो अयंतदी बुरा कंथा सो हमन्‌ एकृवेर सहन किया रहा ॥ ४२ ॥ परंतु हे दुष्ट ! सयानास्च |# 
करनेवाला तूने इषरी बारभी हमारा बुरा किया. इसखिये तेरा__कोकमे भटकते भटकते करीभी ठिकानाही न रहेगा ॥ ४३ 
| श्ीश्चकदेवजी बोरे किसज्ञन पुरषस मान्‌ पायेहुए नारदजीने इस दक्षके जापका स्वीकार किया. जिसका कारण्‌ यह हं कि 
सहरनेवार्को शाप देनेका अपने सामथ्यं रहतेभी सहन कर ठेना. यही साधु पुरर्षोकी रीति दे ॥ ४४ ॥ इति भ्रीभागवते ६ 





सजन गरहस्थ ई, ति 
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| 
||. पिक्कण. विकरण ) से उरिण नहीं भयेहृए जर जिन्होंने न वैधी विचारमी नही किया एसे मेरे पुत्रके दोनों ८ | टी, 
भा-२. |+ (लोकरवधी कल्याणका तूने नाश्च कर दिया ॥ २७ ॥ इसप्रकूर्‌ निव ओर बाल्कोकी बदधिको. पट्टनेवाडा तु अगाच [क 
। तिका नाह करनेवाला होकर, खाज ॐोड, मगवानके पापृदोक साथ फ़त है ॥ २८ ॥ सेहो तोडनेवाखा जोर जो वैरी || ० ५ 
५५ |] न होवे, उन्हे वरी बननेवाखा एकं तेरे सिवाय (सरे भगवायके भक्त तो प्राणियेकिं ऊपर अनुग्रहही करते हं ॥ ३९ ॥ सेदरूषी | उ० ‹ 
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| | > | नहापुराणे कहस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानाममाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ छठे अध्यायमे दक्षन जो साठ | 
[कन्या उततर करी. उन कन्याओंकि जद जे वंच के जायेगे- विन दितिके प्रे विश्वरूपकी उत्पत्तिका वशेन होगा ॥ १ ॥ | 
| ओीडकदेवनीने कहा कि- शिर दक्षे असिकीनाम मं ब्रह्माजीके कहनेसे साठ कन्या उतपन्न करी- जो सव पिता दषम बहा 
= परम रखती थीं ॥ १ ॥ उनमें दश कन्या तौ धरमको दीनी, कश्यपजीको तेरह चंदमाको सत्ताईस, भूतको दो, अंगिराको दो, 
| लाश्वको दो ओर ता्ष्यनाम कश्यपजीको फिर चार एेसे साठी कन्या दीनी ॥ २२ ॥ अव संतानसटहित इनके नाम भ कट-| 4 
| श्रीक उवाच ॥ ततः प्राचेतसौऽसिक्रयाम्‌डनीतः स्वयंवा ॥ षष्टि संजनयामास दुहितः पितृव- | 
त्सतः ॥ 3 ॥ दश धृ्माय कार्यदोर्दिषट्‌ त्रिणव दत्तवान ॥ भ्रतांगिरःङशवेभ्य दे हे ताक्षयाय ` 
चापराः ॥ २॥ नामधेयान्यमूषां वं सापत्यानां च मे श्ण ॥ यासां प्रसूतिप्रसवैखका आप्रिता- | 
खयः ॥ ३॥ मानुर्टबा ककुनामिर्विश्वा साध्या मरुत्वती ॥ वसुमतो संकल्पा धर्मपल्यः सुतान्‌ 
णु ॥ ४ ॥ मानेस्त देवऋषभ इद्रसेनस्ततो चप ॥ विद्योत आसीषटंवायास्ततश्च स्तनयिलवः | 
॥ ५॥ ककुभः स॑ंकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः ॥ भुषो दुगाणि जामेयः स्वगा न॑दिस्ततोऽमवत॥ ६॥ | 
विशवदेवास्त्‌ विश्वाया अप्रजांस्तान्परचक्षते ॥ साध्योगणस् साध्याया अथेिदिस्त तत्सुतः ॥७॥ 
मरुत्वांश्च जयतश्च मरलत्यां बभूवः ॥ जथतो बाय॒देवांश उपद्र इति य॑ विदुः ॥ < ॥ ॥ 
ता दं सो खनो. जिनकी संतानपरंपरासे यह सव त्रिरोकी पूणं हहं है ॥ २ ॥ ध्ैकी धियां मानु, खवा, ककुभ्‌, जामि, वि-|‹ 
श्वा, सध्या, मरुलती, वषु, सुहता ओर संकल्पा. अव इनके पुत्र सुनो ॥ ४ ॥ मानक देवक्रषम ओर देव्ृषभफे हे राजा !|4 
| दद्रयन पत्र इजा. दब विद्योत ओर बिद्योतके स्तनयिल्नु नाम पुत्र हए ॥ «५ ॥ ककुमके संकर ओर संकटे कीकर ओर | ॥ 
= |कीकटकं शृथ्वीके दुगके अभिमानी देवता पुत्र दए. जामिके खग, खि नंदि पुत्र हया ॥ ई ॥ वंके विशयदेवता पत्र दुष. | | | 
| उनकं कई सतान नहा हज, इसि ये अप्रज कहरुति है. साध्ये साध्य नाम देवगण पेदा हआ. ओर उसके अर्थसिदि | 
नाम पुत्र इजा ॥ ७॥ मर्खतीके मूतान्‌ ओर जयंत दो पुत्र हृ. जजंत मगरवानूका अंश है अतएव उपे उद्भ कहा कते है ॥ < ॥| | ॥ 
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अभिमानी देवता पुत्र हए जो प्राणीमाजरको अपने अपने कारुसंबंधी फक दिया करते ई ॥ ९॥ संकल्पाके| [ | मा. 
हकल्पके काम नाम पुत्र हृआ. वेके आद वद पत्र हृए- उनके नाम मे कता ह सो खनो ॥ ९० ॥ || 

वसु ओर विभावख. द्रोणे अमिमतिनाम स्मे है, शोकं ओर भयादि पुत्र हुए ॥ 
आयु ओर पुरोजव ये तीन पुत्र हए. धुवकी धरणीनाम स्रीम अनेक प्रकारके पूरके 













स-ष. | हतक भहूतीके 
 [संकल्यनाम्‌ पत्र इजा. क 
ध | तेण, प्राण, धुव, अकं, अभि, दाषः 
॥ ११ ॥ प्राणे उरजंस्वतीनाम श्रीम सह, आ 


+| मोदिका देवगणा युह्ृतांयाश्च जज्ञिरे ॥ ये वै फं प्रयच्छंति भूतानां स्वस्वकाखजम्‌ ॥ ९॥ सं- 

¶| ऊल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्पः स्तः ॥ वसवोऽष्टौ वसोः एवरास्तषा नामानि मे खण | 
4| ॥ १० ॥ द्रोणः प्राणो धवोऽकाऽभि्दोषो वसुर्विभावसः ॥ द्रोणस्याभिमतेः पन्या हषशोकमयादयः 
¶| ॥ 33 ॥ प्राणस्योजैखती भाया सह आयुः पुरोजवः ॥ श्वस्य भाया धरणिरसूत विविधाः पुरः ` 
| | ॥ ३२ ॥ अकस्य वासना भाया पत्रा्षोदयः स्ताः ॥ अग्नेभांयां वसोधारा एत्रा द्रविणकादयः 
।*। ॥ १३ ॥ स्कंदश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः ॥ दोषस्य रावेरीएत्रः शि्यमारो हरेः कख 
५| ॥ १४॥ दसोरांगिरसीणुत्रो विश्वम कृतीपतिः ॥ ततो मवश्वाश्चुषोऽगरूदिशे साध्या मनोःखताः ` 
(| ॥ ३५॥ विभावसोरसूतोषा ग्यषट रोचिषमातपम्‌ ॥ पंचयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कमसु ॥ १६ ॥ 


| अभिमानी देवता पुत्र हए. ॥ १२ ॥ अर्के वासना नाम श्रीम तषञदि पत्र इए. अग्निकी वसोधांरा नाम ्ीमे द्रविणक 
` [५ | जादि पुत्र, हए ॥ १३॥ ओर अभ्िके कृत्तिकाका पुत्र सद्‌ नाम पुत्र टमा. स्के वि्ाख॒आदि पुत्र हए. दोषके शवरी- 
| नाम ची हरि भगवानका अंशकरा रिश्युमार पुत्र हआ ॥ १४ ॥ वसु आंगिरसी नाम सीमे शिल्पविदाका जाचायं विश्वक-, 
¶ मनाम पुत्र हआ. विश्वकमकि चाष नाम पु हआ. ओर मुके विधे ओर साध्या पुत्र हए ॥ १५ ॥ विभावसुके उषा नाम 
( वीमे च्युतः रोचिष ओर ॥ पे | तीन ५1 एः, जातुप, पृचायाम्‌ नाम्‌ (दिन्‌ रपु ॥ निं ये , जीव जतु | 
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पने २ कामे खगे रहते ई ॥ १६ ॥ भूतके दो लिया थी, उनमेसे सर्पा नाम ॒स्ीके द्द नाम कराड पत्र हए. एकाद | 
द्धौ नाम. चत, अन, भव, मीम, वाम, उग्र, ठषाकपि, ॥ १७॥ अनेकपाव्‌, अदिव्य, बहूप ओर महान्‌. सद्रके पाषै- 
इ जो महामयंकर भूतविनायकञदि दसरे ई, वे सरी श्रीम प्रगट हए ॥ १८ ॥ प्रजापति अंगिराकी सखधानाम स्रीने पि्री- 
्‌ अपने पुत्र बनाकर, रक्खा. ओर सती नाम्‌ श्जीने अथवीगिरस नाम वेदुको पुत्र क्रिया ॥ १९ ॥ ृञाश्के अचिनाम 
्ीमे धकेल नाम पुत्र हआ. ओर धिषणा नाम स्रीमे वेदशिरा, देवरः वयुन ओर मनु ये पुत्र हृए ॥ २० ॥ त्यी वि-| 


सरूपाऽसूत भूतस्य भाया स्द्रंश्च कोटिशः ॥ रं वतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो उषाकपिः॥ १७॥ ||| 
अजैकपाददिवु्यो बहरूपो महानिति ॥ स्द्रस्य पाषदाश्चान्ये धोरा भूतविनायकाः ॥ १८ ॥ प्र 

जापतेरंगिरसः स्वधा पत्नी पिदनथ ॥ अथर्वागिरसं वेदं एत्रते चाकरोत्सती ॥ १९॥ शाश्च 
ऽचिषि भायोयां धृम्रकेडामजीजनत ॥ धिषणायां वेदशिरो देवरं वयुनं मवुम्‌ ॥ २० ॥ ताक्ष्येस्य 
विनता कदरः पर॑गी यामिनी इति ॥ पर॑ग्यसूत पतगान्यामिनी शख्मानथ ॥ २१ ॥ सुपणांऽसूत 
गरुडं साक्षादक्गदावाहनप ॥ सययूतमनरं च कदरूनांगाननेकशः ॥ २२ ॥ कत्तिकादीनि नक्षत्राणी 


दोः पलनयस्तु भारत ॥ दक्चशापात्सोऽनपत्यस्ताषु यक्ष्मग्रहर्दितः ॥ एनः प्रसाय तं सोमः कला | 
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दमे क्चयेटिताः ॥ २३ ॥ 


नता, कदू , पतगी ओर यामिनी ये चार सिया थी. तहां पतंगीके पतंग ( परिंद्‌ ) नाम पुत्र हए. यामिनीके श्रम यानी टी 
पुत्र ए ॥ २१ ॥ सुषणोके एक तौ साक्षाव्‌ यज्ञपति विष्णु भगवानका वाहन गरुड नाम पुत्र आ. ओर 
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र त्र दसरा सूर्यक 
{| साथ अग्रुर (.अरुण ) नाम पुत्र हआ. कटके उनेक नाग पुत्र हए ॥ २२ ॥ हे परीक्षित ! चु्माके इत्तिकाआदि सत्ता |! 
| % [उस नक्षत्र श्रिया ईै. परत दक्षे श्रापपे क्षयरोग हो जनेके कारण वह सदा पीडित 


ण 


॥. न < | ॥50 रहता हे. इपल्यि उसके एकभी|१। 

| 4 [ऽत्र नह्य हज. दक्षे श्राप दिया, तव चंदमाने पीडी प्राथनाकी, फिर दृक्षने प्रत्र होकर, यह कटा कि- कृष्णपक्षमे जो तेरी| । 1 ` 
॥| =` “14 

(@। 


५1 | 
॥ 
> 
{1 


((-0 91101 (4151118 44564111. ^ €©8110011-\/81५॥|8 81181818 111181५6 













8 | जण हो जाती ई, वो पीठी बद्‌ जायगी, इत्‌ प्रकार का तो पीठी भिरगर्वी, परु पुत्र नही ई ॥ २२ ॥ अव ज- 
| न चि्योके खखकारी नाम भ कहता हं-सो तू सुन; कि-जिनसे ए यह सव जगत पदा हआ हे ॥ २४ ॥ | ॥ न 
॥ ऊश्वपजीकी खियोकि नाम. अदिति, दिति, दनु, काष्ठ, अरिश, खरसा, इला, सुनि, कोयवसा› ताभ खुरमि, सरमा ओर ५ | 
9 1 चि ॥ २५ ॥ महाराज ! तिमिके यादोगण ( जरुजंतु › पज हए. सर्माके श्वापद्‌ ( कुत्ते ) पुत्र हृ९. खरमिके भस, गाय ओर्‌ | ८ | 


§| रण नामानि खेकानां मादृणां शंकराणि च ॥ अथ कदयपपत्नीनां यतपरतमिदं जगत्‌ ॥ २४॥ | 
+ अदि अदितिदितिदंडः काष्टा अरिष्टा खरसा इला ॥ युनि: काधवृशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः 


8 | ॥ २५॥ तिमियादोगणा आसन्‌ शधापदाः सरमासुताः ॥ सुरमेमंहिषा गाव ये चान्यं 2 च्‌- 
4| घ ॥ २६ ॥ ताश्नायाः श्येनाय युनेरप्सरसां गणाः ॥ दंदशकादयः सपा राजन्‌ कोधक्याः्म- |¢ 
{| जाः ॥ २७॥ इसया भूरुहाः सवं याठधानाश्च सौरसाः ॥ अरि्टायाश्च ६ काष्ठाया दिशफेत- | 
#| राः ॥ २८ ॥ सुता दनरेकषिस्तेषां प्राधानिकान्‌ शण ॥ हिमूध। राबराऽर्टा हयत्रवा वभावः 
*। सु: \२९॥ अयोयुखः शौकुरिराः स्वमनः कपिलोऽरुणः ॥ पजोमा टषपव। च एकचक्रःताप- 
| नः ॥ ३० ॥ धूभरकेशो विरूपाशो विप्रचित्तिश्च दुजेयः ॥ स्वभानोः सुप्रमां कन्यामुवाह नमुचेः कि 


¶| स ॥ छषपवेणस्॒ शमिष्ठां ययातिनोहृषो वरी ॥ २१ ॥ 
4 |इसरेभी ज से सुखे पश्च ६ वे पेदा हए ॥ २६ ॥ ता्राके शयेन ( बाज ) गिदधआदि पुत्र हए. सुनिके अप्परा्जका गण || 











द्य 


{| पेदा इजा. महाराज ! करोषवशाके स्पजादि दंदथूक ( पेदे चरनेवाढे ) पुत्र हए ॥ २७॥ इछि ये सव दक्ष पुत्र हए. सुरः 
> |साके यक्ष पुत्र हूए. रिषटके गंधर्व पत्र हए. काके दो सुरोवारकि शिवाय इस्‌ पञ ष दए ॥ २८ ॥ दनुके इकसठ पुत्र ( ॥२९।४ 
§ | हए. उनमें जो युरूय मुख्य है, उनके नाम मे कहता हं सो खन. दविमू्थी, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, ॥ २९ ॥ अयास॒ख || == ` 
| { |शंक्िरा, स्वर्भानु, कपिरु, अरुण, पुलोमा, षप, एकचक्र ओर्‌ अनुतापन, ॥ ३० ॥ पूरके, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति जर || 


। ( | 
11 = 


@ 


((-0 91101 (<15118 41564111. ^ €68110011-\/81५॥|8 81181818 111181५6 





| 

त 

त 

१ त 
॥ 


। 0 


¦ {&: 
। ई 
1 च 
| छ; 










ति 


| 


~ + 


वैश्वानरसुता याश्च चतच्रश्चारुद्रोनाः ॥ उपदानवी हयशिरा खोमा कारका तथा ॥ ३२ ॥ उप्‌- 
दानवीं हिरण्याक्षः ऋवहयशिरां ऋष ॥ पएखोमां कारका च दे वैश्वानरसुते ठ कः ॥ उपयेमेऽथ भ 
गवान्कदयपो ब्रह्मचोदितः ॥ ३३ ॥ पौलोमाः कारकेयाश्च दानवा युदशाटिनः ॥ तयोः षष्टिसह- 
| खाणि यज्ञस्ते पिवः पिता ॥ जघान स्वगेतो राजन्नेक इ्रपियंकरः ॥ २४ ॥ विप्रचित्तिः सिंहि- 
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शो योऽदितेरदुएवंशः ॥ यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरदियः॥ २६॥ विवस्वानयुमा पषा त्र्टाऽ्थ 
सविता भगः ॥ धाता विधाता वरुणो मितः राक्र उस्कमः ॥२७॥ विवस्वतः श्रादेवं संज्ञाःसूयत वै 
मवुम्‌ ॥ मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमी तथा॥ सवै भूत्वाऽथ वडवा नासत्यो सुपुवे युपि॥ २८॥ 


| इदने कहा किं“ तुम इनको मारकर, हमारा भय दुर करो, इको प्रसन्न करनेके चखिये तुम्हारे दादे अञजुनने उनको भारा॥ ३४ ॥ 


= 


षि 
५ = = कोने णो 
वोत 
९ भोः दो क = न जी क क गरी 
| १ 
विकच किनि 
थि ज मा ॥ 
पी क द प जकः ने "क भवथन्यवयोनया 5 9 9 [द रेः 


हज है ॥ ३५. ॥ अव अदितिका वज्ञ मेँ कहता हं सो क्रमसे खनो. जिम वंशमं साक्षात्‌ प्रम नारायण भगवानने अपने अंशसे 
अवतार छिया द ॥ ३६ ॥ अदितिके ये बारह आदिय पुत्र हए. विवस्वान्‌, अयमा, पषा, वष्ट, सविता, मग, धाता, विधाता, 
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दुर्जय, खरभानुके सुपभा नाम कन्या थी. उसके साथ नमुचिने पाणिग्रहण किया ओर दषपवाकी शर्मिष्ठानाम कन्यके 
साथ महाबली नहषके पुत्र ययाति राजाने पाणिग्रहण किया ॥ ३१ ॥ वेश्वानरं नाम दुक पुत्रके चारं कन्या .अतिखंद्र 
(| सपवतीं थी उनके नाम उपदानवीः दयगिरा, पुखोमा, कारका ॥ ३२ ॥ महाराज ! हिरण्याक्षे उपदानवीको ग्रहण किया 

कत्ने हयश्िराको ग्रहण किया. पुरोमा ओर कारका नाम वैश्वानरी दो कन्याओंके साथ ब्रह्माजीके कहनेसे भगवान्‌ कश्यप 4 
| परजापतिने विवाह किया ॥ ३३ ॥ हे राजा ! उनके बड़े युद्धम र्डनेवाङे पोरोम ओर कारकेय नाम साठ हजार दैत्य पैदा | 


| कायां शतं चैकमजीजनत्‌ ॥ राहज्येष्ठं केठशतं अहतं य उपागताः ॥ ३५॥ अथातः भ्रूयतां व॑- 


| हए. ये छौं यद्नमं वित्र किया करते थे. उछिये जब तुम्हारे पिताके पिता अथात तम्हारे पितामह अजुन सर्गम आये. तव | 
विभचित्तिके सिंदिका नाम्‌ श्रीम गह जिनमे सबसे बड़ा है एेसे केतु नाम सौ ओर एक पुत्र उतर हृष्‌. जो राह ग्रहपनको प्राप्त 


वरूण, मित्र, शकर ओर उकम ॥ ३७ विवस्वानके सेज्ञानाम श्वमे भराडदेवनाम मनुपुत्र पेदा हज. ओर उसी महाभाग्यश्चा- | 
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। छिन थमनाम पुत्र ओर यमी € यसुना ) नाम कन्या यह मिथुन ८ जोड़ा › पैदा हआ. वही वडवा ( घोड़ी ) बनी तव 
= [इवे इध्वीके ऊपर अश्विनीकुमार पुज हए ॥ ३८ ॥ विवस्वाचकेही छाया नाम श्नीमं श्नेशर ओर सावर्ण नाम्‌ मड ये दो पुत्र हए.| 
§ | जौर तयतीनाम कन्या हई. जो संवरण नाम पतक साथ व्याही गयी ॥ ३९ ॥ अर्यमाके माठका नाम श्वी चषणीनाम पतर | अ० 
ई ह- इनकी नुष्यजाति बह्माजीने कल्पन की हे ॥ ४० ॥ पूषाने बह्मसमानभें दत दिखा, २ कर, दक्षपर कोपित भवेह म 


1 हादेवजीको हसा था. तिससे इसके दांत महादेवजीके ग्णोने तोड़ दिये. तवते वह पिष्ट ( र्णं ) खाकर, अपना निर्वाह करता है. 
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छाया शनैश्वरं ठेभे सावणिं च मतं ततः॥ कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संबरणं पतिम्‌ ॥ ३९॥ | 
अयंम्णो मात्रका पत्नी तयोश्चषणयः सताः ॥ य॒त्र वै माडषी जातित्र्मण चोपकल्पिता ॥ ४० ॥ 
पूषाऽनपत्यः पिष्टादो भग्नदंतोऽभवत्एरा ॥ योऽसा दक्षाय्‌ कपितं जहास विदतहिजः ॥ ४१ ॥ त्व 
 दैत्यादजा भायां रचनानाम्‌ कन्यका ॥ संनिवेशस्तयोजज्ञे विश्वरूपश्च वीयंवान्‌ ॥ ४२ ॥ तं वतनिर 
सुरगणा स्वसतीयं = हिषतामपिं ॥ विमतेन परिप्युक्ता यरूणांगिरसेन यत्‌ ॥ ४३ ॥ इति श्रीभागवते 
महाए्राणे षषठस्कंषे षष्ठोऽध्यायः ६॥ ॥ राजोवाच ॥ कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्यणात्मनः | 
सुराः ॥ एतदाचक्ष्व भगवन्‌ शिष्याणामक्रमं ॒र। ॥ १॥ ` र । 


ओर इसके कोट सेतानभी नहीं है ॥ ४१ ॥ तके दैर्योकी छोटी बहन सचना नाम घ्री थी. इमे उसके संनिवेश ओर विन्व- 
रूप दौ पतर इद. ॥ ४२ ॥ यदपि पह अपने बेरी दैरयोका दौहित्र था. तथापि जब गुर बृहस्पतिजीने अवन्ना करसे देवताः 
नको त्याग दिया तब देवतानने आकर, विश्वरूपे प्रार्थना की ओर उसे अपना पुरोहित बनानेको वरण किया ॥ ४३ ॥ इति 
श्रीभागवते महापुराण षटखन्धे रामश्यामविरचितायां तसदीपिकानामृभाषाटीकायां षषठोऽष्यायः॥ ६॥ ॥ सातवे अध्यायमें गुते 
पर्याय करये देवतानने प्राना की तब्‌ विश्वरूप उनकी प्रा्थनासे देवतानका पुरोहित हआ यह कथा होगी ॥ ९॥ 
परीक्षिते का किं-हे भगवन्‌ ! बृहस्पतिजीने देवतानका परियाग क्यों किया १ अपराध क्यिविना गुर सिष्यका याग नहं 
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करता सो इनहोने गुरका क्या अपराध किया १ सो वो आप हमं कहौ ॥ १ अ ॥ श्रीश्युकदेवजीने कहा कि-महाराज { इ त्रिरोः 
6 |कीके कर्के मदसे सतपुरषोंकी मर्यादाको उदेव कर, बतेने रुगे तव वृहस्पति चुप होकर, अपने घर घर चङे जयेः 8 जव 
सभक बीच रान्य्िहासनपर केठे थे उस समय मर्त गणः वदेवता, शट, आदिय ओर्‌ ऋमुदेवता ॥ २ ॥ तथा विश्वेदेता, 
(| साध्वदेवता ओर अश्विनीकुमार, उन्हें षेर रहे थे. सिद्ध, चारण, गंधर्व, ओर ब्रह्मवादी सुनि तथा ॥ ३ ॥ विदयाधर्‌, जप्स- 
% रागण, किंनर, पतग ( पक्षी ) उरग यानी पेदसे चलनेवाछे सापआदि, हे राजा ! की स्त॒ति ओर सेवा कर रहे ये ॥ ४॥ 


श्रीशुक उवाच ॥ दद्रबिख॒वनश्यंमदोद्ंषेतसत्पथः ॥ 1 ॥२॥ 
चिश्वदेवैश्च साध्यैश्च नासत्याभ्यां परिधितः ॥ सिदढचारणगंधवैसुनिमित्रंहयवादिभिः ॥२॥ विया 
 घुराप्पुरोभिश्च किन्नरः पतगोरभैः ॥ निषेव्यमाणो मघबान्स्तूयमानश्च मारत ॥ ० ॥ उपगीयमा- ` 
। नौ ठलितिमास्थानाध्यासुनारितः ॥ पांडुरेणातपत्रेण चंद्रमंडख्चास्णा ॥५॥ युक्तधान्यः पारमेष्ठय 
1 | श्चामरव्यजनादिभमिः ॥ विराजमानः पौलोम्या सहाधांसनया धराम्‌ ॥ ६ ॥ स युदा प्रमाचाय ठे- |% 
{| गनामात्मनश्च ह्‌ ॥ नाम्यनंदत्‌ संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः ॥ ७ ॥ वाचस्पति सुनिबरं सुर्ु- ` ८ 
क रनमस्कतम्‌ ॥ नोच्चचाखासनादिद्रः परयन्नपि सभागतम्‌ ॥ ८ ॥ ततो निगेत्य सहसा कविरागिर- 4 
सः प्रभुः ॥ आययौ स्वगं तृष्णीं विदान्‌ श्रीमदविक्रियाम्‌ ॥ ९॥ = 


तथा उनके पास खुंदरं गान हो रहा था. ओर चंद्रमाके मंडखकामा सफेद छत्र रगाहृआ था ॥ ५ ॥ जओरभी महाराजे चा-|4 
मर आर व्यजनञओआदि चिन्ह देदीप्यमान हो रहे थे. ओर आधे पिंहासनमें महाराणी इाणी उनके साथ शोभ रहीं थी ॥ ६॥ इस | ६ 
समयमं_ देवतान ओर्‌ निजके परमाचार्यं यानी सवके प्रमपूञय्‌ गुरं बृहस्पति सभाम आये, उना उठकर, सन्मुख जने, |* 
जासन देने, आदिते ने सकार नदीं किया ॥ ७ ॥ देवता ओर दैत्य जिन्हं प्रणाम करते ह रेत महामुनि बृहस्पतिको समामे |५। 
आये देखे, परंतु इ अपने आसनमे किंचित मा्रमी चायमान नहीं हुए ॥ < ॥ तब “ यह्‌ क्ष्मीमे मद्का विकार हआ है| | 
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| 
| 
र च | ^ [रते जानकर, सीर सभाम पीडे खोटकरः समर्थं ओर महाविद्ान्‌ वृहस्पति चुपचाप अपने षर चरे जाये ॥ ९ ॥ उसी समय 4 
` |= [वल्क अवराध हआ जानकर, सभाके बीचमे इद महाराज अपने युसहीते अपने आत्माको धिक्ठार देने खगे ॥ १० ॥ अहो! ॥ 
, |¶ हाय ? ञ्च अल्पवुदनेदेशवयंके अभिमानसे सभाके बीचमे शका अपमान किया. यह बहत इरा किया ॥ ११ ॥ त्रिटोकीप-|* 
` (4 तिक रन्यरक्षमीकोभी कोन विदान्‌ पुरुष चाहे ? कि-जिस रक्ते मे कि-जो सत्वगुण देवतानका अधिपति हं वहभी आ- 
% [री स्वभावको प्राप हज ॥ १२ ॥ जो राजा सिंहासनपर वेदा होवे. वह किपीके सामने खड़ा न होवे एसे जो कहते है, वे य. | 4 
व परतिबेरो शर्देनमात्मनः ॥ गहयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना ॥ १० ॥ अहो || ` 
4 
(= 
| 


ममासाधकवं वैऽदभरडडिना ॥ यन्मयैश्वयंमत्तेन यरः सदसि कात्कृतः॥ 99 ॥ कौ शृध्यत्पंडिः 
तो र्मा त्रिविष्टपपतेरपि ॥ वामा नीतोऽद्य विदुधेश्वरः ॥ ह १२॥ ये पारमेष्ठयं धिषण- 
मधितिष्ठत्न कंचन ॥ प्रतयुत्तिषठदि ० ०-८- छरदिति ब्रुयुधे्मं ते न परं विदुः ॥ १२. ॥ तेषां कुपथदष्णां पततां तम- 
सि द्धः ॥ ये श्रदृध्युवैचस्ते वै मजंस्यर्मणवा इव ॥ १४ ॥ अथाहममराचायंमगाधधिषणं हिज 
मर ॥ प्रसादयिष्ये निशठः शीष्ण तचरणं स्न्‌ ॥ १९५ ॥ एवं चितयतस्तस्य मघोनो भगवान्श्र- 
हात्‌ ॥ इहस्पतिगैतोऽदृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥ १६ ॥ श॒रोनोधिगतः संजा परीक्षन्भगवान्स्व- 
राद ॥ ध्यायन्‌ धिया सुरैयुक्तः शमं नारमताऽऽत्मनः ॥ १७ ॥ 
| या धव नहीं जानते ॥ १३ ॥ उरुटा मार्गं बतानेवाङे ओर नरकमें नीचे पडतेहए, इन रोकोंका. बचन जो मानते ई. वे |4 
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# | पत्थुरकौ नावे वैटरपार उतना चाहते द अथा ब्रूड जाते हँ ॥ १९॥ इसी खयि अव मे शठताको व्याग, मस्तके उनके | 


7) 





¶ | चरणोको कर, महाबु ओर देवतानके आचारय पिपर बृहस्पतिजीको प्रपतन करूगा ॥ १५॥ इर महाराजने इसप्रकार विचार 
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क 
। | 
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कछ्िया. इतनेमं बृहस्ति अपनी मायाके प्रमावसे ष्रमंसेभी अदृश्य र गये ॥ १६ ॥ इने बहृतसी युक्ति की. तथापि गुरुका पू || ॥२२॥ 
ता नहीं गा. तब चितामे पष इ तथा देवता रोने अपनी बुदिसे बहत विचार किया प्रतु किपीप्रकारमे 
# | सुख नही मिला \ १७॥ | | 
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इस बतकरो उनतेही मदोन्मत्त सारे दैत्य शुकराचार्यकी संमतिसे श्र रे, देवतान्‌के ऊपर चद व ॥१८॥ देत्योके चखायेहुए तीक्ष्ण । 
च बाणोति देवतान शिर, जंवा ओर बांह कट गर्थी. जर देवता छिन्न मित्र हो ॥ तव इद्रको साथ छे, वे गर्दन नीची करके 4 
(| ब्द्ाजीके शरण गये ॥ १९ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी इसतरह दुखी देवतानको देखकर, अतिश्चयद्यासे सांखना देते इसप्रकार बोरे ॥॥ २० ॥ 
। १ | ह्या जीने कहा कि-अहो ! अररर ! ! ! हे उत्तम देवताओं ! तुमने ब्रह्मेतत ओर जितेद्विय बराह्मण ( वृहस्पति ) का रेश््थके मदमे 
॥ जपमान्‌ किया. यह हृत बुरा किया ॥ २ १॥ हे देवता रोगो ! ठम सणहिवाङे थे; ओर तुम्हारे स्वाभाविक शड देर्य तीक्ष्ण थे. तथापि 
{| तच्छत्वैवासुराः स्वै आश्रित्यौरानसं मतम्‌ ॥ देवान्प्रत्युचमं च्ृदुमंदा आततायिनः ॥ १८॥ तै- 
विखष्टेषभिस्तीश्िरमिन्नांगोस्बाहवः ॥ ब्रह्माणं शरणं जग्युः सद्र नतकंधराः ॥ १९॥ तांस्तथा- 
| ऽभ्युर्दितान्वीक्ष्य मगवानात्मभूरजः ॥ कपया परया देव्‌ वाच्‌ परिसात्वयन्‌ ॥ २० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
| अहो बत सुरश्रेष्ठा भद्रं वः कृतं महत॥ वरदिषठं ब्राह्मणं दांतमेश्वयोन्नाभ्यनंदत ॥ २१ ॥ तस्यायमनय- 
स्याऽऽसीत्परेम्यो वः परामवः ॥ प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्यः सम्रद्धानां च यत्युराः ॥ २२॥ मघवन्हि- 
पतः परय प्रकषीणान्फवैतिक्रमात्‌ ॥ सपरत्युपचितान्भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः ॥ आददीरच्निल 
| यन्‌ ममापि शृशदेवताः ॥ २३६॥ विविष्टपं किं गणयंत्यमेचमत्रा भग्रणामदरिक्षिताथाः ॥ न्‌ वि- || 
| प्रगातदगवीश्वराणां व॑त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥ २० ॥ तदिश्वरूपं मजताऽऽशु विप्रं तपस्विनं | ॥ 
| न ॥ सभाजितोऽर्थान्स विधास्यते वो यदिक्चमिष्यध्वमुतास्य क्म ॥ २५॥ | 
५ | उनके हाथमे जो यह तुम्हारा पराम हुआ दै, यह उसी अन्यायका फर ट॥ २२॥ हे द्र !देसो! तम्हारे शद प्रथम अपने गुर शकरा 
4 | चायजीका अपराष करते क्षीण हो गये ये; वेही जमी पीठे भक्तिपूेक शुक्राचायंकी सेवा करसे सनि च्‌ु 
¢ | यका अपना इष्टदेव माननेवाके ये रोग अभी तो हमारा स्थानभी छे सकते ह ॥ २३ ॥ तव ये श्रगुकुरके िष्य जर विचा-॥१ 
{को यप रनवे दै स्वको कया वसतु गिं १ व्राह्मण, गौ ओर भावात्‌, इनका निनपर अनुग्रह होता है, उन राजा-| 


मः 


ओका किसी पभकारते अकल्याण नहीं होता ॥ २४ ॥ इसके अव तुम सष्टाके पुत्र परिष्प कि-जो तपस्वी ओर ये्ंवान्‌ ||| 
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ॐ उनका शीघ्र अनुसरण करो ओर ज्ञो तम उनका सत्कार करोगे तथा यह दै््यौका पक्षपात करं, उसका सहन करोगे तो 

म्हारे सब मनोरथ परणं हो जांयगे ॥ २५॥ श्रीश्चुकदेवजी बोरे कि महाराज ! इ प्रकार बरह्माजीका बचन सुनकर, 
तायरहित वे देवता विश्वरूप ऊषिके निकट जाकर, उनसे आछिगन करके, यह वक्ष्यमाण्‌ वचन्‌ 4 बोरे ॥ २६ ॥ ठेवतानेने 
कहा कि-तम्डास कल्याण होवे. हम तुम्हरे आश्यमें आज अतिथि बनकर, आपे ह. हे तात ! हम कि- जो 


वेसा 


(तम्डारे बडे है, उनका इस समयमे जेसा चाहिये वेसा काम करो ॥ २७ ॥ हे विश्वरूप ! सुपुत्र पुर्रौका यही 
्रञयक उवाच ॥ त एवमुदिता राजन्त्रह्मणा विगतज्वराः ॥ ऋषिं ताष्युपत्रज्य परिष्वज्येदम- 
ब्रवन्‌ ॥ २६ ॥ क देवा उखः ॥ वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्व॒ ते ॥ कामः संपायतां तात | 
पिद्णां समयोचितः ॥ २७ ॥ पुत्राणां हि परोधुमेः पितृञशरूषणं सताम्‌ ॥ अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्कि- 
य॒त तहवचारिणाम्‌॥२<॥ आचाय बरह्मणा सूतिः पिता ूतिः प्रजापतेः ॥ भ्राता मरत्पतेगर्तिमाता सा- | 
्षाञ्सिवेस्तदः ॥ २९॥ दयाया क ; खयम्‌ ॥ अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः 
सर्वैशूतानि चाऽऽत्मनः ॥ ३० ॥ . तस्मत्पिवृणामातोनामा्तिं परपराभवम्‌ ॥ तपनाऽपनय॑स्तात 

| सदशं कहमहंसि ॥ ३१ ॥ इणीमहे त्वोपाध्यायं बहिष्ठं ब्राह्मणं गरम्‌ ॥ यर्थाऽजसा विजेष्यामः स- 
| पत्नस्तव तेजसा ॥३२ ॥ | र 

धर्मं है कि-आप पु्रवान्‌ यानी गृहस्थी हो, तमी अपने बडे पुरुषोकी सेवा करे, तत्रापि ( तहांमी ) जो ब्रह्मचारी होवे 
उनके छथि तौ इये बट्कर दसरा कोई धर्मही नहीं हे ॥ २८ ॥ आचार्य ब्रह्माकी सूतिं हे. पिता प्रजापतिकी सूतिं हे. भाई 
इदकी मतिं दै. माता साक्षात एृथ्वीकी सूतिं है ॥ २९ ॥ बहन द्याकी मूतिं हे. अतिथि साक्षात धमकी मूं हे. पिता प्रना- 
पतिकी सूतिं है. ओर सवपाणीमातर विष्णुकी सूतिं हँ ॥ २० ॥ इपर्यि दुःख पतहर हम कि-जो तुम्दारे बड ओर अतिथि 
हं; उनको ज्ञडओका करियाहुजा पराभवरूप दुःख अपने तपके प्रभावे दूरं करो. हे तात्‌ ! तुमको हमारा कहना मानना 
चादिये ॥ ३१ ॥ वेदवेत्ता बराह्मण तुमको हम हमारे गुर बनानेकी तुम्हारी प्राथना करते ह कि जिस उपायके दारा हम तु- 
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म्हारे मत्रबलके प्रतापे शङ्को अनायासपूवंक जीत रगे ॥ ३२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! प्रयोजन सिद करनेके वास्ते यविष्ठ यानी 
छोटक चरणेोमें ठंडवतर करना, यह कोई निदित काम नहीं है. दूसरे विषयमे अवस्था बडप्यनका कारण मानी जाती रै. पर॒ 
वेदविद्याकं विषयमे अवस्थासे बडप्पन नहीं गिना जाता ॥ ३३ ॥ श्ुकदेवजीने कहा कि-इसप्रकार देवतानने पुरोहित होनेके 
बस्ते पराथना की. तब इन महातपस्वी विश्वरूपने प्रसन्न होकर, मधुरखाणीमे उनसे इसप्रकार कहा ॥ ३४ ॥ विश्वरूप बोरे 


किं यद्यपि पुरोहित बनना धर्मात्मा पुरूषोमि धिकृत ओर ब्रह्मतेनका क्षयकारक है. तथापि आप रोकपाोने उसके यि प्राना 
न गहय॑ति हार्थषु यविषठंत्यभिवादनम्‌ ॥ छंदोम्योऽन्यत् न ब्हन्वृयोज्यष््स्य कारणम्‌ ॥ २२ ॥ || 
श्रीद्युकं उवाच ॥ अभ्यथितः सुरगणैः पौरोहित्ये महातपाः ॥ स॒ विशरूपस्तानाह प्रस्नः -छक्ष्ण- | 
या गिरा ॥ ३४॥ विश्वरूप उवाच ॥ विगर्हितं धमशीेत्रेहयवचं उप्व्ययम्‌ ॥ कथं चु महिधो ना- ५ 
या खकशरभियाचितम्‌ ॥ भ्त्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वायं उच्यते ॥ २९॥ अक्निनानां ||| 
न इमतिः ॥ ३६॥ तथाऽपि न प्रतिनरूयां यरुमभिः प्रार्थितं कियत ॥ भवतां प्राथित्‌ सर्व प्राणेरथ- | । 
| । 
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` हि धनं शिखछनं तेनेह निर्वर्तितसाधसत्कियः॥ कथं विग्य ड करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यतिये- 
च साधये ॥ ३७॥ श्री्चक उवाच ॥ तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपाः ॥ परौरोदित्यं रतश्च- || 


ऊ परमेण समाधिना ॥ ३८ ॥ 
कहै, तौ हे नाथो ! मै कि-जो तुम्हारी चिक्षाका पात्र हं, उससे उसका निषेध किमुपकार किया जाय ? क्योकि बद्री आ्ना |£ 
मानना, यही खा कृदलाता है ॥ ३५ ॥ शिरं ( सेतर्मं जो कनी छोड़ दी जाती है उप्रका लेना ) ओर उछ (दकानञदिमिं बो | ( 
दाने पड़ रहं उनको छेना ) करना यदी अङ्घिचन पुरूषोका धन है ओर उसी धनपे मे षरमं रहकर, साधुपस्पोका सकार करता|॥| ` 

| हर तासों हे अधीश्वगे ! परोहितषन कि-जो अतिनिंदित है जौर जिसमे दवद पुर्ष प्रसन होता है, वह भ किपपरकार कर १|१| ~ 
॥ ३5 ॥ । तथापि र्म आपको ना नहीं कहता. 
वनसे विड करनेको तैयार हूं ॥ ३७ ॥ श्ुकंदेवजीने कदा कि-महातपस्वी ओर देवतानमे प्रार्धित्‌ विश्वरूप इसप्रकार स्वीकार ( च 
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आप बड़नि यह किंतना मांगा? आपकी समग्र प्राथनाको भै मेरे प्राणति ओर 4 | - 














अज. (कर. बडे उद्मसे पुरोहितपन करने गे ॥ ३८ ॥ यद्यपि हत्यो्ी रक्ष्मी ञ्काचार्यजीकी विदासे रक्षित थी तथापि उसे वि 

4 रूपे विष्णु भगवान्की नारायणकवचरूप विके पभावे दैत्योमि छीनकर, पडी इद्रको रीन. ॥ २९ ॥ उदायबद्ि विश्व- |¢ 
क्रथ सूयने इको बह विधा दी कि-जिसके प्रभावे रक्षण ओर शक्ति पायेहुए इद्रने दैत्योकी सेनाओको जीतकर, विजय पाया ॑ 

%|\ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे ततदीपिकानामभाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ | { 
९ | आटे अध्यायमे विश्वरूपने इदको नारायणकवच दिया कि-जिसपे रक्षित होकर, इद्रने देस्योको जीता ॥ १॥ परीक्षितने 
¢| सरदिषां भियं रक्षामोरानस्यापि विद्या ॥ अच्छियादान्मरह्राय वैष्णम्या विद्यया विः ॥ ३९॥ 
4| यया यपत सहस्राक्षो जिग्येऽपररचमूर्वियः ॥ ता प्राह स मरहद्राय विश्वरूप उदारधीः ॥ ४० ॥ इति 
{| शआओमागवते ` महाएराणे षष्ठस्कंधे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ राजोवाच. ॥ यया यतः सहस्रक्षः सवा 
§| हान्‌ रिषतैनिकान्‌ ॥ ऊीडन्निव विनिभित्य त्रिखोक्या इसने श्रियम्‌ ॥ १ ॥ मगव॑स्तन्ममाख्याहि 
#| बमं नारायणात्मकम्‌ ॥ यथाऽऽततायिनः शतरन्येन य॒प्ऽजयन्मधे ॥ २॥ श्रीक उवाच्‌ ॥ दतः 
£| पुरोहितस्ताघ्रे महेद्रायाव्टच्छते ॥ नारायणाख्यं वमौऽऽह तदिहकमनाः णु ॥ ३ ॥ विश्वरूप 
¶| उवाच ॥ धौतधिषाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः ॥ इतस्वांगकरन्यासो मंवाध्या वाग्यतः - 
| चिः ॥ नारायणमयं वमे सन्नद्ेद्धय आगते ॥ ४॥ .. ` 


| 4 | कडा कि-जिस विचि रक्षित होकर, इद्वने वाहनसदित सब शओंक्ी सेनाओंको क्रीड के ह देसे जीतकर, त्रिरोकीकी 
| & | राज्यरकष्मीके भोग पाये # १॥ डे भगवन्‌ ! वह नारायणकवच मुञ्े कहो, कि-जिसप्रकार उस कवचे रक्षित हो कर, संग्र 
| यसे जाततायी शको जीतषछिया ॥ २ ॥ श्ुकदेवजीने कहा कि-परोहित क्यिहुए विशवरपको ईने पा. तव विश्वरपने 
3 १ | जो नारायणकवच ईद्को कहा वह मे यहां कहता हंसो तुम सावधान दोकर्‌, खनो ॥ ३ ॥ विश्वरूपने कहा कि-किसीप्रकार- 
` || का मय प्रास होवे, तब हाध पांव धोय, आचमनुक्र्‌, पविन धारण कर्‌, उत्तरदिशाके, सन्मुख सुखकर, अक्षर तथा दादशाकषर मंत्रे 
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|, , 


| अंगन्यास तथा करन्यास कर, मोनधारण कर, पवित्र हो, नारायणकवचको बांधे ॥ ४॥ “ॐ नमो नारायणाय "” इस अष्टा्षर मरके 
ॐ कारादिकं अक्षरोका अनुक्रमसे दो पा, दो घुटने, दो जंषा, उद्र, हृदय्‌, वक्षःस्थरु ( सीना ) सुख ओरं मस्तकमं न्यास 
च करना. अथवा पांदसे प्रारंभ करे सो उलट करमसे इन अशक्षरौका उर्टे करमके अनुसार इन अगमं न्यासं केरे ॥ ५ ॥ फिर “ॐ 
& |नयो मगवते वाखदेवाय ” इस द्वादशाक्षर मंत्रके अकारसे संपुटित एक एक अक्षका अंगुलियोमे ओर अगूठेके अग्र जोर पर्व { 
| 1 |( पोर ) मे न्यास करना ( दाने हाथकी तर्जनी यानी ॐगरूठेके पासकी अगुीसे प्रारभ केरे सो बाय हाथकी तर्जनीपयैत | ( 


| पादयोजौनुनोरूवास्दरे द्यथोरसि ॥ मुखे शिरस्यापृव्यादोकारादीनि विन्यसेत्‌ ॥ ९॥ ओं न- | 

| मो नारायणायेति विषयंयमथापि वा ॥ करन्यासं ततः कयांद्रादशाक्षरषिय॒या ॥ प्रणवादियकारांत्‌- | 
| म॑खल्यय्टपवसु ॥ ६ ॥ अवविष्णवेनमः ॥ नयसेददय ओकारं विकारमदमृधनि ॥ षकारं तु शवोम- 

व्यं णकार शिखया दिशेत्‌ ॥ वेकारं नेवयोर्यज्यान्नकारं सवसंधिषु ॥ ७ ॥ मकारमञ्मुदिदय्‌ मंच- 

रा तवथ: ॥ सविसूर्गं फडंतं तत्सवेदिष्षु विनिर्दिशेत्‌ ॥<॥ आत्मानं परमं ध्यायेद्ध्येयं षट्रक्तिमि- 

युतम्‌ ॥ विचयातेजसतपोमूतिमिमं म॑तरयुदाहरेत्‌ ॥ ९॥ अरिर्विदध्यान्मम सवरक्षां न्यस्तांभिपद्म 

पतरद्षट्े ॥ द्रारिचमासिगदेषुचापपादान्दधानोऽष्ट्णोऽष्टवाहः ॥ १० ॥ = 


जठ अगुट्योमिं आठ अक्षका ओर दो गूढे अग्र पर्वं ( पोर › मँ शेष रहे चार अक्षरौका न्यास कैर )॥ ६ ॥ फिर “ॐ 
विष्णवे नमः इष म॑मे कारको हृद्यमे, वरिकारको मस्तकरम, पकारो शुकुटिके मध्यमे, णकारो शिसामे, वेकाखो नमे | 
नकारकी सव संधये न्यास करना ॥ ७॥ फिर “मः न्नायफटः ेसा कहकर, दिगवेथन्‌ कना. इ प्रकार कले ज्ञानी |4| 
प्व मश्रतिं हो जाता है ॥ < ॥ श्यान करनके योग्य, देश्यादिक छः शक्तियोसे युक्त जोर विया, तेन तथा तपरूप मरति ॥ 
वाख परमात्ाननध्यान्‌ कना. तदनतर इस वक्ष्यमाण नारायणकवचरूप मंत्रका उचारण कना ॥ ९ ॥ अथारुदज्ीकी पीटपर || 
चरण ॒धरेए, अटतिविपत्र ओर्‌ आठ भुजाओं शंख, चक्र, गदा, दाङ, तलवार, बाण ओर धनुष, पाञ्च धारण किये | \ 
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मा-ष. 4 ॥ १ मेरी सवं प्रकारकी रक्षा करं ॥ १० ॥ जरम जलजंतरूप वरुणकी पासे मत्स्यावतार मेरी रक्षा करं, मायात 
+ | बहक नए वामन भगवान्‌ स्थरन रक्षा करः सव बरह्माड जिनके स्वरूपम आ गया है, एसे त्रिविक्रम भगवान्‌ अंतरिकषमं 
५२६४ |^ | करी रक्षा करं ॥ ११ ॥ बन ओर संगरामके यखजादि संकटके स्थरो अखर गूथपतियोके वेरी इतिह भगवान्‌ मेरी रक्षा 
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=9 | 


` (| कि-जिन मगवानके भारी अृहास करनेके समय दिशाये यंन उटीं ओर वि्योके गं पड़ गये ॥ १२ ॥ अपनी दादृदारा | 
क = ॐ मरू तिंयादगणे ४०९ भ्यो | | 
जखेष मा रकठ मत्स्यशतियादागणभ्य्‌ वरुणस्य पा्चात्‌॥ स्थखेषु मायाबटुवामनोऽव्या्रिविकमः ॥ 
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( | खेऽवतु विश्वरूपः ॥ 9१ ॥ इगष्वटव्याजिमुखादिषु परयः पायातूर्सिहोऽसरयुथपारिः ॥ विभुचतो य- 
| | | स्य महट्हास दिशो विनेदुन्यपतंश् गमाः ॥१२॥ रक्षत्सौ माऽध्वनि यज्ञकल्पः च 
{ धुरो वराहः ॥ रामोऽद्विकूटेष्वथ विप्रवासे सरक्ष्मणोग्याद्रताग्रजोऽस्मान्‌ ॥ १२ ॥ मासग्रधमोद- | 
(न 

। 


(9 1 


¢ 


~न ~~ 


#| खिखात्परमादान्नारायणः पात॒ नर हासात्‌ ॥ दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाहणेशः कपिः क- | 
। मंवंधात्‌ ॥.१४॥ सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाडयशीषौ मां पयि देवहेरनात्‌ ॥ देवर्षिवर्यः पुरषाच- 
|१| नातरत्कूमां हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥ १५॥ धन्व॑तरि्भगवान्पात्वपथ्या्दाद्याषमो निर्जिता- 
९| त्मा ॥ चञ्च सोकादवताजनां तादे गणात्कोधवशादर्हरः ॥ १६ ॥ 
|# [स्वीका ए करनेवारे ओर यज्ञरूप अवयववादे वराह मगवान्‌ मागमे मेरी रक्षा करै. पर्वतोक शिसरोमिं 
ह | ४ कर. प्रवासे भरते बडे भारं राम ओर रक्ष्मण मेरी क्षा करं ॥ १३ ॥ जमिचारआदि समग्र उग्र धर्मे धिना | | 
+ 1 मेरी रक्षा कर, वसे नर्‌ भगवान्‌ मेरी रक्षा कर योगथंशमे योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करो. युणोके खामी कपिख्देव कर्मके धने ( 
||स कः ॥ ' 8 ॥ कामदेवसे सनरक़मार मेरी रक्षा करं, मार्गम देवतानको नमस्कार न केरूप अपराथसे हय्रीव मेरी रक्षा |¢ 


॥ 
1 


1 रर, मगवाकी पूजाम जो विघ्न होवे तिनसे नारदजी रक्षा करं. सदं नरकति कच्छप भगवान्‌ रक्षा करं ॥ १५ ॥ कुपथ्यसे || 
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॥२९॥ 
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| वनव॑तरे भगवान्‌ र्षा के, दढ यानी सुस दुःख वा काम कोधादिकोसे नितेद्रिय भगवान्‌ ऋषम रक्षा कर, छोकापवादते यन्न { 
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भगवाच्‌ श्ना कर. कोकसंवंधी उपथातते ब्देवजी रक्षा कर. कोधवशच सरपौके गणसे शेष भगवान्‌ रक्षा करं. ॥ १६ ॥ अ-| 
नते भगवान्‌ वेदव्यासजी रक्षा कर. पमादकारक पाखंउंडसे बद्ध मगवान्‌ रक्षा करं. धमकी रक्षके बस्ते अनेक अवतार | 
शरण करनहारं कल्कि भगवान्‌ कारके मररूप कखियुगसे रक्षा करः ॥ १७ ॥ केशव भगवाय्‌ गदा मेरी प्रातःकर्म रका 
| कर. वेणु धरनहारे गोविंद भगवान्‌ संगैवकार्पर्थत मेरी रक्षा करं. शक्ति धरनहारे नारायण पर्वाण्डकारुमे मेरी रक्षा क 
{| दैपायनो भगवानप्रोधाहृदस् पालंडगणात्प्रमादात्‌॥ कल्किः कटेः काठमसात्मपाठ धमोवनायो- 
| र्कृतावतारः ॥ 9७ ॥ मां केशवो गदया प्रातरव्याद्रोविंद्‌ आसंगवमात्तवेणुः ॥ नारायणः प्राह उ- 
| | दात्तशक्तेमध्यंदिन विष्णुररीद्रपाणिः ॥ १८ ॥ देवोऽपराहने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिामाऽवठ॒ मा- 
५| धवा माम्‌ ॥ दपि हषीकेदा _ उताऽऽ्ंात्रे निरीथ्‌ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ १९ ॥ श्रीवत्सधामा- 
ऽप्ररातर ईशः पर्यूष ईशोऽसिधरो जनादेन्‌ः॥ दामोदरोऽव्यादलुसध्य प्रमाते विशे श्वरो भगवान्का- 
टमूर्तिः। । २० ॥ च्रं युगांतानरतिग्मनेमिभरमत्समंताद्गवत्परयुक्तम्‌ ॥ दंदग्धि टंदग्ध्यरिसैन्य- 
। मद्य क्तं यथा वातसखो हताशः २१ ॥ < 
चक्र धारण न विष्णु भगवान्‌ मध्यान्हमें मेरी रक्षा करं ॥ १८ ॥ उग्र धनुषवारे मधुहा भगवान अपराण्कालमे १ 
कर- बह्मा विष्णु ओर द्र इन तीनों मूरतिवाङे माधव भगवाय्‌ सायंकार्मे रक्षा कर. ददवियोके स्वामी भगवान्‌ दितं 
गक्षा 1 पकसमयमे ओर अर्धरात्रिके समयमे एक पदानाभ भगवाय्‌ मेरी रक्षा कर. ॥ १९॥ श्वर श्रीवसथामा 
भगवान्‌ ए - गतमं र्षा कर. खड्ग धरनहारे जनादन भगवान्‌ प्रसूषसमयम्‌ रक्षा कर. दामोदर भगवान प्रभाते क्षा करो. | 
काखगरत शेश्वर भगवान्‌ सरवसंधि्योमं रक्षा करं ॥ २० ॥ हे प्ररुयानरके जैसी तीक्ष्ण धारावरा 0 श १ वीत परादा च । तु राते चकर ! तु मगवान्के ॐे| 
£ क = ५ - =+ ज्व भ ुदतंनयात्मके कालभेदे ॥ अरथ-तीनयुहूत प्रातःकाल होता रै भौर उस ( प्रातःकार › 
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देती ३, एते शडजोकी सेनयो शीर मस्म क भए क माटी. 
बायुसहित अग्नि जैसे कणको भस्म कर देती है, एसे शछजकी सेन्यकं सीत स योक || 
च 1 तादी चिनगारि्योगरी गदा ! कूष्मांड, वेनायकः यक्षः राक्षस, मृत ओर्‌ होक ८ र ५ [= 
॥" ~ इण कर, पीस हार, पीत ार. तु भगवाचकी अतिप्यारी हे ॥ २२ ॥ हे दंस ! तू मगवानूके ८ चधिा- (4 
{ त करके चञ्ओंके इदयोको केपायमान करता, रक्षतः परमयः प्रेत, माठग्रणः पिाचः ब्रह्मराक्षस ओर दस भी ० ( | 
¶| देऽङानिस्पदोनविस्फुरगि निष्विदि निष्पिटयजितप्रियाऽसि ॥ य | ` 
“= चृणेयारीन्‌ ॥ २९॥ तं ति याठ॒धानप्रमथत्रेतमातपिशाचविप्रग्रहघोरटृष्टीन्‌ ॥ दर < न | | 
 इषापरितो भीमस्वनोेहदयानि कंपयन्‌ ॥ २२॥ त्वं तिमधाराऽसिवरारिसन्यमारामरयु्ता म॒म || ॥ 
कथि चिधि ॥ चक्चपि चम॑य्‌ दातचंदर छादय दिषामघोनां हर पापचक्चषाम्‌ ॥ २९० ५ 4 व शरः | 
हम्योऽभतकेतम्यो रभ्य एव्‌ च ॥ सरीसृपेभ्यो द॑षरि्यो ूतेशरयाऽहोष्य एव वा ॥ २५ ॥ सवण 
सानि मृगवाल्ञामरूपास्रकीते 
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रूपाख्कीतेनात्‌ ॥ प्रयांठ . संक्षयं सयो ये नः श्रयः प्रतीपकाः ॥ | २६॥ गरुडो भ- | 4 
गवान्तोचस्तोभद्छंदोमयः प्रयः ॥ रक्षतरोषङच्यो विष्वदधतेनः स्वनामभिः ॥ २० ॥ सर्वाप- | 


@ 


| ज्ञो सेनोमरूपयानायुधानि नः ॥ बुदीद्वियमनःप्राणान्पवि पाषेदभूषणाः ॥ २८ ॥ 


0 


& द रसित <. द ए = म- | च || 
 |¶ | लोको भगादे॥२अहेतीक्णपारावाका स । तु मगवावके हायते ररित होक मरे शडकी सेन्यको काट काट. हे चमा ॥ तवरे | | 
|| उल्वाङी रु तू पापी श्रुओकि नगरोको ढकं द. ओर दृष दृषटिवारकी दृियोको हर खे ॥ २७॥ ग्रह केत, मनुष्य, सरीप्‌, दाद्वार | 


॑ 6 | जानवर ओर पाप कि-जिने हमको मय रयता है ।॥२५॥ ये सब तथा जो हमरे कल्याण विघ्न करनेवाठे है,वेभी व | 
¢ अघे कीर्तनसेश्ी्रनाशच को पाप हो जा॥२९॥ वैदिक स्तोतम स्तुति करति, वेदमय -ओर्‌ समथ गरुडं भगवाच सथ न न | 
| ; कषा कर विष्वक्येन मगवाद्‌ अपने नामपि ए ५.२१ भावरा नाममकपर्रनु.ओर आयुध तकर आपृ्तियोपि इम £| 


> च 
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‡ श्चा करे, मगवाफे उत्तम पाषद्‌ हमारी बुद्धिः ्वियः मन ओर्‌ भाणकी रक्षा करं ॥ २८ ॥ वस्तुतःदेखते ई तो, यह ९ब्‌ चराचर 
¢| जगत्‌ मगृवराचकाही स्वरूप है. तो इस स॒स्यसे हमारे सव उयद्रवोका नाञ्च होवे ॥ २९ ॥ यदपि अमेद्‌ दृधिवाोकी दमं | 
|| अगवा ेद्रहितही ईै. तथापि अपनी मायापे वे भूषण, आयुध ओर चिन्हनामक शक्तियौफ धारण कृते ई ॥ ३० \|॥ 
| षह वातौ सत्य है तो इसी सत्य भरमाणते सवेव्यापक _ ओर सर्वज्ञ हरि मगवान्‌ अपने स्ैस्वर्पोदयारा सूैकाख्मे | 
1 जौर स्वं देम हमारी श्षा कर ॥ ३१ ॥ चिहजीके नामकी गर्जनासे छोकेकि भयको मिटानेवारे ओरं जपने ( 


| । | यथा हि भगवानेव बस्ठतः सदस यत ॥ सत्येनानेन नः सवं यांतु नारासुपदरवाः ॥ २९ ॥ यथै- || 















|९| कात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ ॥ भ्रषुणागुष्िगाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥३० र ॥ ते- | 
यैव सत्यमानेन सवेज्ञो भगवान्हरिः ॥ पाठ सवः स्वरूपनः सदा सवेत स्वेगः. ॥ ३१ ॥ दिषु ` 
| दिश्चध्वंमधघःसमंतादंतबहिर्भगवान्नारसिंहः ॥ प्रहापर्यछेकभयं स्वनेन स्वतेजसा अस्तसमस्ततेजाः | 
| ॥ ३२ ॥ मघवन्निदमाख्यातं वम नारायणात्मकम्‌ ॥ विजेष्यस्यंजसा येन दारातोऽ्ुरयूथपान्‌ |4 
| ॥ ३३ ॥ एतद्धारयमाणस्तु यं य॑ परयतिं चक्षुषा ॥ पदा वा संस्णटरोत्सयः साध्वसात्स ॒विमुच्य- | 1 
। ते ॥ ३४। | । न तश्चिद्धयं तस्य विदां धारयतो मवेत्‌ ॥ राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघादिक्यश्च 

। क्गृहाचत्‌ ॥ ३५ ॥ ` | 


०0 
प 
फ ५६ ट छ १ 


नि 
वा 1 यासि 


| |पमावसे दिग्मज्‌, विष्‌, श, जल, वायु, अग्निआदि वे पदार्ोकषी सामध्येको गिर जानेवारे, पररहाद अथवा च| 
4 | सिह _ भगवाच दिजा्ओमे, कोणो, ऊपर, तदे, भीतरः, बाहिर ओर चारों ओर हमारी रक्षा करं ॥ ३२ ॥ विश्वरूपने कहा |4| ` 
किं. हे ई ! यह नाशयणक्वच ( नारायणके नामका बख्तर ) मेने आपे कहा है, कि- निसको पहनकर, तुम ब २ ३-|१| 
्योकौ अनायाससे जीत छोगे ॥ ३३ ॥ इस कवचको धारण क्रनेवाखा पुरूष जिसके सामने आंख उठाकर देसे अथवा जिसको १ 
| चरणे छे, वह भयसे युक्त हो जाय ॥ ३९ ॥ इप विद्याको जो मनुष्य धारण कौ, उपके राजा, चोर जर अ्रहआदि अथवा || 
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व्याकनजआदि किसीका भय न रहे ॥ २५ ॥ पहङे इस विद्याको धारण करनपारे किसी कौरिकगोत्री बाह्मणने योग्रधारणास| ८ ^ 
ग ओर धन्व थानी निजेखुदश्च- ( = - मारवाड ) मेँ अपने देहका त्याग क्रिया धा ॥ ३६ च ॥ एक दिनि स्ियोसे व - गा 
का राजा चित्ररथ विमानं बैठकर, गसं जाता था. सो जहां उस ब्राह्मणक देह पड़ा था. उस स्थरूपै आया ॥ ३७॥| ५ 
| ते ठतं बह विभानसहित उरटेशिर नीचे आपडा, फिर वारुखिल्य ऋषियोके कहनेसे उस ब्राह्मणी हद्ियां उटय पाची|॥ 
£ | अथांद पथ्िमवाहिनी सरस्वतीमे शर, वहां षान कर, विस्मय करताहृआ वह गंधव जपने छोकको गया ॥ ३८ ॥ ्रीञ्चक- | 


¶| इमां विदां पुरा 4 ८ धारयन्‌ हिजः ॥ योगधारणया स्वांगं जही स मरूधन्वनि ॥ ३६ ॥ । 
¶| तस्योपरि ५. गंधर्वपतिरेकदा ॥ ययो चित्ररथः श्रीभिरैतो यत्र द्विजक्षयः ॥ ३७॥ गगना- | 
#| यपतत्सयः सविमानो श्वाक्रिराः ॥ स वाटखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः ॥ प्रास्य प्रा- | 
¶| चीसरस्वत्या क्ञात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥ ३< ॥ श्रीक उवाच ॥ य ददं श्ण॒यात्कारे यो धारयति | 
4 चाहतः ॥ तं नमस्यति भूतानि मुच्यते स्वैता भयात्‌ ॥ ६९ ॥ एतां वियामधिगतो विषरूपाच्छ- | 
॥ | सक्तः ॥ चैलोक्यकषमी बु विनिित्य सृथेऽपसुरान्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे ० || 
%| नारायणम नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ ॥ श्रीक उवाच ॥ तस्याऽऽसनिविश्वरूपस्य रिरांसि बीणि ` 

¶| भारत ॥ सोमपीथं स्रापीथमन्नादमिति शुश्चुम ॥ १ ॥ ् न 
‡ देवजी बो कि- जो मनुष्य इस नारायणकवचको योग्यसमयमें आद्रे साथ सुने, ण | प्रर्ण 

& | पणाम कं. ओर वह ध आप सवंमयमाअसे युक्तं हो जाय ॥ ३९ ॥ विश्वर्पसे विधारे प न क 1 
| जीतकर्‌, विरोकीके राज्य रक्ष्मीका भोग किया । | 8० ॥ इति श्रीभागवते षष्ठस्कन्धे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकाना- 
{ - += अष्टमोऽध्यायः ॥ < ५५५ नवमं अभ्यायमं कोय कर, इने विश्वरपको मारा. तव ठष्टाने त्को पैदा किया. 
# | जर उससे भयभीत होकर देतानने मगवानकी सतुति की. यह कथा होगी ॥ ९ ॥ श्र्कदेषजी बोखे कि-इन विश्वर्पये 
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क|  ॥#| 
(4 | एक भाग चियोने किया, वह इस परसे किं-बाखकं जन्मे जबतकं मेथुन किया जाय, तभी गर्भको किप प्रकारकी | । री 
॥1 द. इने महीने महीने रजर्प इत्या दीख पडती दे ॥ ९ ॥ एक माग जख्ने छिया-वह इस वृरसे किं, हरे ४ ॥ 1. 
५२९॥ | % | मसे साफ़ निका छे, थानी उसम कुडभी बाकी ॐ न छोड, तौभी हम्‌ पीछे उतनेही हो जायं, < इसमें च बतरूञे ओर फेनरूप त्-| । |= 

| & | हत्या दीख पडती है. जमेसे जो बत्रके ओर फेन निकार देते है. यह बरह्महत्या निकाङी गयी एसे समञ्नना चाहिये || ` 
$| शश्वत्कामवरेणाहस्त्रीयं जगरः श्रियः ॥ रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्ररश्यते ॥ ९ ॥ द्र- | | 
| व्यभयो वरेणापस्त्रीयं ज्हृमलम्‌॥ ताय उहदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन्‌॥ १०॥ हतपुव्र्ततस्त- | 
{| श उहाव्मय रातृषे ॥ इद्रशातो विव॑स्व माचिरं जहि विषठिषम्‌ ॥ ११॥ अथान्वाहार्यपचनादुत्थितो ./8 
1 घोरद्शनः॥ कृतांत इव लोकानां युगांतसमये यथा ॥ १२॥ विष्वग्ववरधमानं तमिषुमात्रं दिने दिने ॥ 
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॥ ; 

(+ दग्धरोरप्रतीकादं संध्याऽऽभानीकवचेसम्‌॥१२॥ तप्तताअ्रशेखादमश्चं मध्याह्मकांरोचनम्‌॥ १४॥ 
५ |॥ ९० ॥ फिर खष्टाके विश्वरूप नाम पुत्र मरजानेषे उन्होने इका श उततर करनेके वाक्ते “ हे ईशत ! तू वट ओर शीघ्र 
4 |शयुको मार ” इ अथैवाला मंत्र पटकर, घनम शेम 8 । ११॥ उस होमके प्रभावसे दक्षिणाथिेसे एक भयंकर शूपवा- 
॥ छा पुरूष ते यकारे रोकोका कारु उठा कृरता है, वैते उठा ॥ १२ ॥ यह पुरप, चराया हआ बाण जितने हाथ दूर ( 
@ | पडे, इतने हाय प्रतिदिन चारो तफंसे बदता था. जैसे जखाद्वआ पवेत काखा हज करता ह, वैसे वहं कारा था. संध्यासमये 
बादरुकीसी उसकी कति थी ॥.१३॥ दादी मूढ ओर शिखे बरु तपेटए ताम्रकेसे खार ये. नेर मध्यान्ह समयके सूर्थकेते बडे उप्रये 
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९ ^ इन्द्तरो विवद्वख ” ईप भ॑ने आदिके अक्षरम उदात्त स्वर है इससे इधर बहुत्रीहि समास होनेसे परकृतिका पएषैपद होगया यानी इस पतरका एसा अर्थं होगया 
| कि~न्द्रही उसके शल हेगये. कही तिने कहा. है कि-““ यद्व्रवीस्वहिन्द्रशहषखेति तस्पादस्ये्द्रः शतरुरभवदिति "" ॥ अर्थ-सवाहा 'इदरश्द॑ख' निषे रेसा 
कहा तिससे ऽषकं इनद्ररी शत्र होगये ॥ ओर एेसेदी पाणिनिरिक्षमंभी कहा है ^ पत्रो हीनः सरतो वणंतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तम्धेपराह । सपाग्वज्रो पज्ञमानं 
4 ५ | हिनस्ति यथेन्द्रश्ुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ९ ॥ अ्थ-स्वरसे अथवा अक्षरसे हीन ओर पिथ्यापयुक्त पत्र जो भर्धको विचारके कहो उसको नह कहता किन्त॒ उससे विप- 
(@ || रीरदी होता ह ओर बह वाणी वच्च यजञषानको पारता है जैते स्वरे अपराधते उकूया इनद्ररी शल होगे ॥ ९॥. 
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| अतिददष्यमान तीन अनीवाङे तरि्लमे, मानों ध्वी ओर अंतरिक्ष पोह छिया हो देसे प्रतीत होता था. नाचताहृापैरेति | 

| 1 एष्वीको केपायमान करता धा- ओर गर्जना करता था ।॥ १५ ॥ पवेतकी गुफाके समान गंभीर ओर भयंकर दादवारे बडे सुख॑से 
| 1 >| वह वारवार ज॑भार खाता था. उस्र समय मानां वह आकाशको पीता होवे, जीभसे नक्ष्रोका चाटता होवे ओर व्िोकौको 
निगरता होवे, देसे दीखता था. इस पुरुपको देखकर असित भयेहृए सब रोक दशो दिश्चाभोम भगने चमे ॥ १६॥ ९७ ॥ | 


५ | + = = त त्रद॑तं * 
| देदीप्यमाने तरिरिषेशर आरोप्य रोदसी ॥ दत्यैतमुन्नदंतं च चाखय॑तं पदा महीम्‌ ॥ १५ ॥ दरी | 
भीरवकण पिवताच नभस्तरृम्‌ ॥ छिहता जिह्नयक्षोणि ग्रसता खुवनयम्‌॥१६॥ महता रोद्रदरेण ज॑- | 
भमाणं म॒हः वित्रस्ता दद्धवुर्खका वीक्ष्य सरवे दिशो दरा ॥ १७॥ यनात इमे खोकास्तमसा 
तवा्मूतिना ॥ सबै इत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ १८ ॥ तं निज्ठरमिढत्य सगणा विबुध- 
भाः ॥ स्वै सिव्या्शखोषैः सोऽग्रसत्तानि त्राः ॥ १९॥ ततस्ते विस्मिताः स्वे विषण्णा 
्स्ततजेसः॥ प्रतयश्चमादिपुरुषमुपतस्थः स॒माहिताः॥ २० ॥ देवा उखः ॥ वाय्वंवराग्यपक्षितयच्िलो- 
। का बर्यादयो ये वयमुदिजंतः ॥ हराम यस्मै बलिमंतकोऽसौ बिभेति यस्मादरणं ततो नः॥ २ १॥ 


"् ~ ए त्ररूष अंधकारने शन सब छोकोको षर छिया- तासों इस अत्यंतदारुण ओर पापी पुरुषका शतर' नामं व 

॥ १ क ५ पना इकर कके बड़ २ देवता लोग उसके उपर दौड्कर, आये. जीर पने २ दिव्य अत्र व शक | { 

~ ~ ९ “ तब बह देवतानके सब जघ श्र निगरु गया १९ ॥ तव तेनहीन ओर सेदित सव देवता विस्मित पु 
कर, एकात्रवित्तः भगवानेकी स्तुति करने रगे ॥ २० ॥ दवतानने स्तुति की क्रि-पायु, जाकाञ्च अग्नि -.-” ~ - ~ भतानी स्ति करन कगे ॥ ९०॥ पतानन पति डी न वायः नाकच कमि, लर || 
२ ओर एसी श्ुतिभी है कि~त इमञ्ञोकानादृणोत्द्वत्स्य इत्रत्वम्‌ ॥ अर्थ-उसने ये सब लोकोको आच्छादित करद्वया पीव ( श 


अर्थात इससे उसका नाम इत्र पड़ा. > महाभये परत्राणमन्यतो न भवेदिति । हरिमेव भयन्ते सुचः श्ररण 
वे नक्ष क ¦ < ' दअर्णमरातुराः ॥ १॥ नव रा 
इरत र्ण नह हवे “ इस हैते शरणातुर देवता इरिदीकी शरणको जाते दै ॥ भथ -महामय भाप होनेप्र हरिविना 
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| उष्वी, तीनो लोक.वह्यदिक ओर हमभी भयभीत होकर, जिसकी आज्ञाके अनुसार चरते भेटं देते हं. वह कारी जिससे डरता 


ड. दे वरमेश्वर हमारे रक्षक होवे ॥। २१॥ अहंकाररहित, शंत, अपने खरूपलाभसे एणेकाम आर सम, एसे परमेश्वरको ओकर, 
ज पर्ष इसरेका ठ 
ष्वीरुष अपनी नोकाको बंधकरःयोग्यताके साथ संकटसे पार उतरे, वे मत्स्यावतार भगवान्‌ हम _ व प्रशुके आश्रित है, 
उलकीमी इख उ्ासररूप अपार भरय॑ते अवश्य रक्षा करेगे ॥ २२ ॥ प्रथम अतिपरचंड पवनके शअ्पाटेसे उठीहूई रुहरोके शब्दे | 
(१ अविस्मितं तं पारेपएणेकामं स्वेनेव सभन समं प्रशचातम्‌ ॥ विनोपसपत्यपरं हि बाः श्खंय॒- 
+| देनातितितति सिंधुम्‌ ॥ २२ ॥ यस्योर्पंगे जगतीं स्वनावं मडर्यथाऽऽवध्य ततार दुर्गम्‌ ॥ स एव 
५| नस्तामयाहरंतात्राताऽऽश्रितान्वारिचरोऽपि यनम्‌ ॥२६॥ पुरा स्वयंभूरपि संयमामस्युदीणेवातो- 
/4| रवैः करा ॥ एकोऽर्विदात्पतितस्ततार तस्माद्धयायेन स॒ नोऽस्व पारः॥२९॥य एकं इयो नि 
{| जमायया नः ससञे यनावुद्जाम विश्वम्‌ ॥ वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पशयाम गं एथगी- 
१ शमानिनः ॥ २९ ॥ यो नः सुपलशेशमचमानान्देवर्षितियङ्खषु नित्य एव्‌ ॥ = कृतावतारस्तकभिः 
५ | स्वमायया इत्वाऽऽत्मसात्पाते युग युगे च ॥ २९ ॥ तमव दत्‌ वयमात्मदव्‌, परं प्रधानं पुरषं 
५| विश्वमन्यपर्‌ ॥ व्रजाम स्व शरणं रारण्यं स्वानां स नो धास्यति र महात्मा २७ ॥ 


$ | महाविकरार प्ररयके जरम्‌ ८. कमरूपरसे ब्रह्माजी गिर गये, उस समय वे छषेथे, तोभी जिनकी सहायतासे संकटसे सक्तं हो गये. 

छ |वे ईश्वर इस यंकटमैमे हमं तिरावे ।॥ २४ ॥ जिन मगवायने किसीके सहाय विना अपनी मायासे हमको पेदा किया रै. जिन 
| अनुग्रहे हम जगतो स्चतेदै. त जो प्रमु हमसे पेही अंत्यांमीपनसे काम करते दै. तथापि जुदेरस्वामितका अभिमान रखने- 

4 | ---= उनके स्वरूपकी नहीं जानते ॥ २५॥ जो प्रथु प्रत्येकं युगम आप नित्य होनेपरभी देवता? क्षि, पञ्च, पक्षी तथा मनु- 


4 | प्योमं अपनीमायासे अवतार रेकर, उन रअवतारोसे हमको अपने जानकर, शभक महादुःखसे बचत ॥ २६॥ ओर जो प्रभु हमार 
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का शरण ङेता दै, वह मखं कुत्तेकी पड पकड्कर,समुद्रको पार उतरना चाहता हे ॥ २२॥ सत्यत्रत मनु निने बडे भंगे | 
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& | जात्वारूपः इषटदव सरवरुप, सर्वस अन्य्‌, सवके परम कारणरूप, प्रथानपुरुषरूप ओर श्रणागतोके रक्षक रै, उन शरण देनेवारे 
(1 परमेश्वरं हम पव शरण प्राप हये ई. ये महात्माः हम कि-जो उन्हीं परमके है, उनका कलयाण केगे।। २७॥ शुक्देवजीने कहा 
4 किं-महाराज ! प्रकार देवतानने स्तुति की. तव, रख, चक्र ओर गृदा धूरनहारे भगवानूने प्रथम तो उनके हृदयम द्शौन 
॥1 दिया. ओर फिर पश्िमदिशामें बाहिर दर्शन दिया ॥ २८ ॥ श्रीव ओर कौस्तभ मणिके शिवाय बाकी सब मगवानके समान 
| चिन्हवाङे खनंदआदि सोखह पार्षद इन भगवाय्‌का चारोओर सेवन कर रहे थे. महाराज ! शरद्ङतसं वधी प्रफुटित कम- 
श्रीञ्चक उवाच ॥ इति तेषां ~ ॥ प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शंखचक्रगदा- 
धरः ॥ २८ ॥ आत्मतुल्यैः षोडशभिविना श्रीवत्सकस्तुमां ॥ पयुपासितयुन्निद्ररदवुरुदेशषणम्‌ 
॥ २९ ॥ दृष्टा तमवनौ सवं ईक्षणाह्ञादविद्धवाः ॥ दंडवत्यतिता राजन्‌ शनैरुत्थाय व॒ष्ुः ॥ ३० ॥ 
। देवा उखः ॥ नमस्ते यज्ञवीयोय वयसे उत ते नमः ॥ नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपर्हतये 
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ओंनमस्तेऽस्तु मगवन्नारायण वयुदेवादिष्र्ष महापुरुष महाचभाव परमर्मग्‌ परमकल्याण पर- 
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गसमाधिना परिमावितपरिस्फुटपारमहंस्यधर्मेणोद्वारिततमःकपाटदारे चित्तेऽपारत आत्मलो 
स्व युपटन्वानज्ञसुखाबुभवो भवान्‌ ॥ २३ ॥ | | 
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किया. फिर धीर २ उठकर, स्तुति की ॥ २९ ॥ ३० ॥ देवता बोरे कि-आप कि-जो यत्नरूप सामर्ध्यवारे, कालरूप, दैत्यो 
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तीना शरणकिं खामी हो, उनके तीनों गरणोसि प्र निर्गुण रवरूपको जाननेके वास्ते सृष्टम उतर भयाहजा अ्वांचीन कौन पुरूष 
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॥ ३१ ॥ यत्ते गतीनां तिघणामीरितः परमं पदम्‌ ॥ नावां चीनो विसगंस्य धातर्षदितुमहति॥३२॥ | 


= 


क | 


मकास्णक केवलजगदाधार सोकेकनाय सर्वेश्वर रक्ष्मीनाथ परमह॑सपरिराजकैः परमेणाऽऽत्मयो- | 


केसे नेजवाले विष्णु भगवानूका दन कर, उसके आनंदपे विन्हक मषए इन सव देवतानने प्रथम षथ्वीपर दवत प्रणामं | 


ध 


८ | ऊपर चक चरानेवारे जीर सुद्र अनेक नामवाछे हो, उन हम बारवार प्रणाम कते रै ॥ ११ ॥ है प्रमु | जप किजो 1 ||| 


1 समथ होवे ¢ ॥ ३२ ॥ हे मगवन्‌ हे नारायण ! हे वाखदेव ! हे आदिपुरुष ! हे महापुर ! हे महाप्रभाव ! हे परममंगररूप ! || 


१३९४|* 


|| | 
भा.षृ.। ८ हे दरमकल्याणस्वरूप ¦ हे महादयाड ! हे केवरुरूप ! हे जगदे आधार ! हे खोकके एकनाथ ! हे सर्वेश्वर । हे लक्ष्मीपति ) 
= | = स्वरूपे समाधिमे अच्छीतरह अभ्यास किंये स्फुट भजनसे ट जिसके खुरु गये ३ ५] 
[रि तेह . अभ्यातत (कय स्फु - अन्नानरूपर॒ कपाट जिसके खुर गये हे, एेसे चित्तरुप 
# दारे पत्वक्ञ परतीत हीतहृए सखवरूपपकाम परमहस संन्यासी छाकोको जो स्वयमेव स्वरूपखख पराप्त होता है, उसके अनुभ- 







वरूप आप हो ॥ ३२ ॥ आपकी रीखाकृ प्रकार मानों समञ्ममे न आवे एसा हैः क्योकि-आश्रयरहितः शरीरहीन ओर निर्गुण | 
{ आप, हमारी सहायताकी अपेक्षा न रखते अपने निरविंकरार सवरूपसेही श जगवको रचते हो, पार्ते हो जर छीन करते हो 
‰ (५ ३४ ॥ धराकृत पुरषं जेते परओआदि, बांधकर, अपने कियेहए श्चभ ओर अशम करमका फर भोगते है वैसे आप ॒चसष्टिदि| 
दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यद्रारणोऽशरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविकरियमा- 
णेन सयुणमरणः सजसि पासि हरसि ॥ ३४ ॥ अथ तत्र मवान्कि देवदत्तवदिह गणविसगेपतितः | 
। पारतच्येण स्वकृतङ्शस्‌ऽकुरारं फलमुपाददात्याहयेस्विदात्माराम उपशमश्चीरः सम॑जसदशंन | 
उदास्त इति इ बा व्‌ न विदामः॥ ३५ ॥ नहि विरोध उभयुं भगवत्य॒परिगणितणगण इशरेऽन- 
बगाद्यमाहात्स्येऽवाचीनविकस्पवितकंविचारप्रमाणामासकुतकंशाख्रकरिलखं तःकरणा श्रयदुरवग्रहवा- 
दिना विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केवर एवात्ममाया्मतधौय कोऽन्वर्थो दुधैर इव॒ भ- 
| वति स्वरूपदयाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 
| | स्चकरः ष जीव्पपे पड्कर्‌, परतंन्षनसे अपने क्येहृए पापपुण्यका फक भोगे हो. अहो सिव्‌, आत्माराम, शांति- 
॥ शीर ओर अखंड चेतन्यरूप शकर, साक्षी होकर्‌, रहते हो यह हम नदीं जानते ॥ ३५॥ परंतु आपके खरूपे इन दोनों 
|| बातोका विरोध नही आता, क्योकि अनंत गुणवारे ओर अतिगेभीर महिमावारे आपके ईश्वरस्वरूपमे सेशय ओर विचार 
| ₹र्वधमं अतह इयत प्रमाण ओर उनको अवष्ट॑म देनेवाङे कतर्वीबाे शसि व्यार भयेहुए अतःकररणोमे भए दुरा- ( 
यकं कारण जो वाद करनेवाले है, उनके बिवाद्की जगहदही नहीं है. आपका खर्प यद्पि सर्वपपंचसे रहित ओर केवली 
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| है, तथापि उसमे मायाको बीचमे शास तो, कौनसा विषय दुधैदसा ३ १ जो वास्तविक रीतिते कठलञदि होवे तौ, विरोध || 


| ॥२ १॥ 







| आवे. परु सपमे भद नही ¡ शसा ठु 
{| गने. खरूपे भेद नदीं होनेके कारण देसा कुंभी .विर्कुक हही नहीं ॥ ३६ ॥ नैते एकदी रभ्जु- 
| |इकंड़ा जदं ? देखनेवारोकी दृष्टम सपदि मित्र २ आकारे प्रतीत होता 8 एसे भ 9. | र र क ( 
1 इदिवाोकी ष्टिम अनुग्रह ओर निग्रह करेवारेआदि मिन्नमिन्न रुपे प्रतीत होते हो॥ ३७॥ जो आप उनिकरुपमै दीसते हो, वे 4 
{ पपस्त॒मातमं सुरस्वरूप्‌, सर्वके ईश्वर जौर स्वेजगवके करणोकेमी कारणरूप हो. सके जतर्यामी होनेके कारण सर्वविषयोकि 
‰| परमे मतीत होतेहृए नो आप हा, उन्द॑श्तियां एकरूपसेही अवशेष रखती ई, अर्थात “नेतिनेति ' इत्यादि श्॒तियेकि 
समविषममतीनां मतमचसरसि यथा रज्डलंडः सपादिधियाम्‌ ॥ २७ ॥ स एव हि एनः सवव. | 
स्वनि वस्तुस्वरूपः सर्वश्रः सकलजगत्कारणकारणभूतः सवंप्रत्यगात्मतात्सवैणामासोपरक्षित 
एक्‌ एव पयवशेषितः ॥ ३< ॥ अथ ह वा व तव महिमास्त्रससमुद्रिषुषा सकृदवलीटया स्वम- 
नसि निष्ट्मानानवरतय॒खेन विस्मारितदृष्टशवत्पिषयघुखलेशामासाः परमभागवता एकांतिनो | 1 
भगवति सू्भृतप्रियसुहृदि सवात्मनि नितरां निरंतरं निदतमनसः कथय ह वा एते मधुमथन |4 
एनः सवाथा शात्मग्रिययुद्टदः साधवस्त्वचरणांबुजाठसेवां विदखर्जति न यत्र एनरय संसारप- 
~~ ` ॥ ३९॥ व्शवनात्मभवन त्रिविक्रम्‌ त्रिनयन त्रिलोकमनोहराठमाव तथैव विभूतयो दि 
| तिजदवजादयश्चापि तेषामनुपकमसमयोऽयमिति स्वात्ममायया सुरनरम्रगमिभितजर्चराङतिभि- | 
१। अ ६८ दंडधर दधथं एवमेनमपि भगवन्जहि तव्रमुत यदि मन्यसे ॥ ४० ॥ | 
निषेधः ; भा स्वरूप बोधित होता ै॥ ३< ॥ इसीवास्तेहे मधुखद्न ! आपकी म अग्रत र >| | 
स्वादय र मनम टपकतेहए अखंड सुखने जिनके इस रोक ओर ते क सदि (4 
है, < सवरा ~ इरा ओर वरु आपकोही परियं माननेवारे आपके परमभक्त सते साधुखोगर छि जिनका मन सर्वा (४ 
= परिय भित्र ओर सर्वके आत्मरुप जापर्मही निरंतर ख्ग रहनेसे जो परमख्खके पात्र हो गये &. वे अपके चरणा-|५| 
विद्क तैवाकौ किसप्कार छो सक १ करि- जिस सेवाके करनेपे यह संसारक केरा टर नाता है ॥ ३९ ॥ हे धिविक्रम ! हे || ` 
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तरह अबभी जो आपकी इच्छा होवे तो, इस उ्ाखरको मारो ॥ ४०॥ हे तात ! हे पितामह ! हे जनप ! हम कि- 
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आपके ओर आपको पृणाम करनेवाे तथा इदयमं आपके चरणारविद्के ध्यानहीसे बैधीईं सांकृख्वारे है ओर जिन्हे ध ५ | 
& | मतिं परकर करके, अपने बना खयि है, उनके अंतःकरणके तापको दयासहित, स्वच्छ, संद्र ओर क श | | || 
¶। अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव्‌ चरणनलिनयुगर्ष्यानातवदहदयनिगडानां स्व- | 
| दिगविवरणेनाऽऽत्मसात्कतानामदुकंपाऽनुरंजितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगल्तिमष्ठरमु- || 
| खरसासृतकख्या चातस्तामनघाहैपि दमयितुम्‌ ॥१ ॥ अथं मगवंस्तवास्माभिरखिटजगद्त्पततिस्थि- [१ 
१ तिल्यनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्यसकरजीवनिकायानामंतहेदयेषु बहिरपि च ब्क्रत्यगात्म- | 1 
।१| स्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकाट्देहावस्थानविरोषं तदुपादानोपरंमकतयाऽवुभवतः सर्वप्रत्य- || 
५ यसाक्षिण आकारशरीरस्य साक्षात्परब्रहमणः परमात्मनः कियानिहवा अथंविशेषो विज्ञापनीयः | 
द| स्याटिस्फरिगादिमिरिव हिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥ 0 

| कनसे तथा सुस निकलीहृदे मधुर र्सवाली वाणीरूप अपतकी कमि शांत करो ॥ ४१ ॥ हे मगवन्‌ ! आप कि- जो 
¢ | स्ेजगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ संहार नेमं निमित्तरूप होती हई दिव्यमायापे विनोद्‌ करेवा हो, सब जीवसमूफे अतः- 
# | करणं बरह्मखरूप तथा अतयामीस्वरूपंसे ओर बाहर प्रथानरूपसे सैके मूरुकारण होनेके हेतु देश, कारु तथा देहकी अ- 
| ८ वरस्थावका अनुभव केवारे हो. ओर वुद्धिआदि सकर पदार्थमाप्रके साक्षी, निरजनस्वरूप परमात्मा तथा परह्य हो. 
‰ | उनके निकट हमें कोन कनं विषय परगट करना पडे १ जसे उचिके समीपम चिनगारियांभदिको प्रकाश करनेकी कोई आ-|4 
% | वश्यकता नही पडती एसे आपके समीपमे हमारा कार्य प्रगट करकी कों आवश्यकता नही है ॥ ४२॥ ` 


| $| र 
| 4 | विकोकीके आतमा ओर्‌ आश्नयर्ूप ¦ चानेक ! ह त्रिोकीको भिय रग देसे परभाववारे ! हे दैडर ! हे || भा.यीः ` 
% |अगवन्‌ ! यदपि दैत्य ओर दनव आपकी विभूति ई, तथापि यह समय उनके उदोगकू नहीं है, एसे जानकर, अपनी मायाति | । -* 
4 उरलरपञ्चभिभित ओर जीका अवतार धारण कर्‌, अपराधके अचुवार्‌ आपने जेते. पडे उनको दंड दषा था, उप |¶| अ, 


| 
| 


---~ ~न 
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इसीखिये शरणागतोकं अनेकपरकारके दुःखि होतेहृए संसारके परिभ्रमको मिटानेवाली परमगुर आपके चरणारविदकी छायाके शरण 
हम नित कायंकी इच्छसे प्रप्र हए है, उपस कार्यको आप स्वयं सिद्ध करो ॥ ४३॥ हे $ । त्रिखोकीको निगखजाते इस ठत्राखर-|१ 
करो अब शीतर मारो. जो घत्राखर हमारे तेज, अघ्र ओर आयुरधोको निगरु गया है ॥ ४४ ॥ श्यद्‌ हृद्याकाश्यमे रहनेवा- 
छे, इद्विआदिके साक्षी, सदानंदरूप, मनोहस्कीर्ति, अनादि, सप्पुर्षोमे ग्रहण किये जाते ओर संसाररूप मार्गम चखनेवारे 
शरण आनेषर अतम उत्तम फलरूप आप ईश्वरको हम प्रणाम्‌ करते दँ ॥ ४५ ॥ ुफ़देवजीनि कहा फि-इसप्रकार देवता- 
अतएव स्वर्यं तहूपकल्पयाऽस्माकं . भगवतः परमयुरोस्तव॒चरणशतपखाराछायां विविधद- | | 
जिनसंसारपरिश्रमोपडमनीयुपरतानां वयं यत्कामेनोपसादिताः ॥ ४९ ॥ अथो ईश्च जहि 
तवाद प्रसत सुवनत्रयम्‌ ॥ ग्रस्तानि येन नुः ष्ण तेजांस्यच्रायुधानि च ॥ ४९. ॥ हंसाय 
 दनिख्याय निरीक्षकाय ङष्णाय मृष्टयरासे निस्पक्रमाय्‌ ॥ सत्सग्रहाय भमवपषांथनिजाश्र 
माप्तार्वतं परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ ४५ ॥ श्रीद्यक उवाच॥ अथैवमीडितो राजन्सादरं तरिदशेहैरिः॥ 
स्वमुपस्थानमाकप्य्‌ प्रह तान॒भिनंदितः ॥ ४ ॥ श्रीभगवाडवाच ॥ प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुप- || 
स्थानविचिया॥ आत्म॑श्वयस्मरतिःएंसां भक्तिश्चैव यया मयि ॥४७॥ कि दुरापं मपि प्रीते तथाऽपिवि- || 
इवप भाः ॥ मध्यकातमतिनोन्यन्मत्तो वांछति त्‌त्वावित्‌ ॥ ४८ ॥ न वेद्‌ इृपणः श्रेय आत्मनो यु- | 
कुक ॥ तस्य तानिच्छतो यच्छेयदि सोऽपि तथाविधः ॥ ४९ ॥ | 
नने स्तुति करके आद्रे साय मगवानको प्रसन्न किया. तव भगवायने अपनी स्तुति सुनकर, उनम ये वक्ष्यमा कहे 4 | 
॥ £ ॥ श्रीमगवानने कहा कि- हे स्रष्ठो ! मेश स्तुतिपहित ब्रह्विया क्षि- मिप पस्पक अपने नक पम ||| 
ओर मृगी मति उत्पतन ॐ. होती हे, उससे प्रसन्न हआ द्रं ॥ ४७ ॥ हे देवश्रेष्ठो ! भ प्रपत्र हो जाडं, तव (#| 
* रटत तथा) भरम अखडित मन रखनेवाला तचवेत्ता पुर्ष मेरेविना दसरा भी नहीं चाहता ॥ ४८॥ विषयखखको यथार्थं || 
| खूप जाननवा अज्ञानी पुरूषको अपने साक्षाद्‌ कट्याणकी खवर नही रहती, तापो उन विषयसुसकी इच्छावारे पुरूषोको उनका | { | 
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[|ॐ [इष्टदेवभी यदि ५ खी देवे तो, उस देवकोभी अन्नानीही समञ्जना चाहिये ॥४९॥ यथार्थं कल्याणको जाननेवाख विदान्‌, 
| | ज्ानीजनको ; कुम 


¶| स्वयं निःश्रेयसं विहान्न वक्त्यज्ञाय कमं हि ॥ न राति रोगिणोऽपथ्यं वांछतो हि भिषक्तमः॥ ५०॥ 
५ मघवन्यात भद्रं बो दध्यंचखषिसत्तमम्‌ ॥ विदात्रततपृःसारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥ ९१ ॥ सवा 
| अधिगतो दध्यङ्श्िभ्यां ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥ यदा अश्वशिरो नाम तयोरमरता व्यधात्‌ ॥ ५२ ॥ 
च को कमी ङ्पण्य नहीं देता ॥ ५०॥ हे ईद ! अभी भ तुम्हारे अभिप्रायका अनुसरण करफे कहता हूं कि-सर्वंकषियोमिं उत्तम द- 
|घीचि ऋषिक निकट तुम जाओ. ओर जाकर, विवा व्रत व तपसे दद्‌ भयाहृजा उनका शरीर मांगो, इमे विरुब मत करो 
|॥ ५१ ॥ वे इधीचिभुनि श्रुद् ओर निर्विकार बरह्मको जान चुके हं. ओर जानकर, उन्होने पोडके चिर्ये अश्विनीकुमारोको उस 
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बार्ते कभी उपदेश नहीं करता. क्योकि जो उत्तम वैय होवे, वह॒ कुप्य खाना चाहतेहरए रमी 


न ~~~ ~ 

९ एवं इत्र सिद्धा कथा । निशम्याथवंणं दक्षं पवग्येब्मदिययोः ॥ दध्यथ समुपागम्य तप्रचतुरथाधिनौ ॥ ९ ॥ मगवन्देहि नौ विचामिति श्रता स वा 
नसीत्‌ ॥ कमेण्यवस्थितोऽचाहं पशाद्वक्ष्यामि गच्छताम्‌ ॥ २ ॥ तयोनिगेतयोरेव शक्र गत्य तं मुनिम्‌ ॥ उवाच भिषजोि्यां भा वदीरषिनोशने ॥ ३ ॥ ` यदिं 
दवाक्वमु्खष्यं बरवीषि सहसैव ते ॥ शिरश्छिद्यां न सन्देह इत्युक्त्वा स ययो हरिः ॥ ४ ॥ इनदर गते तथाऽभ्येस्य नासत्याूचतु द्विजम्‌ ॥ तन्मलादिद्गदितं श्चत्वा ता- 
शवलः पुनः ॥ ९ ॥ आवां तव शिररिकत्वा पूवेमश्वस्य मस्तकम्‌ ॥. संधास्यायस्ततो ब्रहि तेन विं च नौ द्विज ॥ ६ ॥ तस्मिनिन्दरेण सन्ने पनः संधाय 


# 






पस्तकम्‌ ॥ निजं ते दक्षिणां दत्वा गपिष्यावां यथातथम्‌ 5 । ७ ॥ एतच्छत्वा तथोवाच दध्यज्यवणस्तयोः ॥ शव्यं ब्रह्मविर्यां च सत्कृतोऽसत्य्चंफितः ॥ 
॥ < ॥ होप एसी कथा धरिष ह. अथे कोई समय अध्विनी्माोने भरैवेवेद जाननेवारे, ब्रह्मविद्या तथा पण्ये प्रवीण एते दधीवि स॒निको देवा तो इन- 
के पास आके, बोडे ९ ॥ कि-हे भगवन्‌ ! हमको विचा देव. यइ युनके, बो बोडे क्षि-हम अभी नित्यकर्म चो £ सो पीड तुमको षिचा कटगे अभी जावो 
॥ > # उनके जातेही इन्द्र आक, उन सुनिषे बोर कि है शुने ! वैय भबिनीद्कमारोको विचा मत बतावो ॥ २ ॥ यरि हमारी बात न पान, सहष्ता तम उनसे वि- 
या कहोगे तो तुम्हारा कषर कार ठेगे इसमे सन्देह नही. एेसा कहके, वह इन्द्र चरे गये ॥ ४॥ इन्द्रके जानेपर अध्विनीकुमार आके, दीवि सनिसे बोडे कि- हम - 
का विया शिखा तो उन युनिने इन्द्रका कहा बचन कहा. उनके ुखसे इन्द्रका कहाहुभा बचन सुन, वे अधिनीक्मार किर बोरे ॥ ५ ॥ फि- हम तम्हाद् 
शिर काटके पह धोडाका ~~ शिरं सगा तब तुम उक्ष शिरसे हमको विचा कहो ॥ ६ ॥ जब वह शिर इन्द्र काट ारेगे ठव यह शिर ख्गाके, अपनी 
न = ॥ ७ ॥ बह अख्िनीकमारोका बचन खनके, अस्तत्यशंकित आर सत्कार कियेहूये दधीचि सुनि उनसे अथव॑ण 
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> 
| 
| | | अयवक उपदेशच किया हे करि-जिस बरह्मवि्यासे अश्िनीकुमार जीवन्मुक्त हृए ) ५२ ॥ हे ह ! ये अथरववेद्के जाननेवाछ द्धी- 
% | चिति उभेच ओर्‌ महू नारायणकवचकोमी जानते है. यह नारायणकयच दधीचिने तष्टा कषिको दिया. ओर खष्टनेविश्वरूपको | 
4 दिथा जर विश्वरूपमे तुम उत क्वचको पराप्त हृए हो ॥ ५३ ॥ तम मागोगे, तब धर्मके जाननेवाे े द्धीचिसुनि अश्विनीकुमारोके रपर |4 
(4 | प्रीतिके हेतु तमको अपने अस्थि दे देवगे ओर अस्थियोरमेसे विश्वकेमां वज्ननामक उत्तम शघ्र तुम्हे यनाय देगा ॥ ५४ ॥ हमारे 
| तेजसे उति पाये तुम इस शच्से उत्राखरे शिरका हरण करोगे. इस उ्ाखरफ़े मरनेके अनंतर तमको तेज, अघर, आयुध | 
| आर संपदा सब पीछे मिरु जायगे ( दरत्ासुर मार डरेगा एसी चिता मत करो; ) क्योकि हमारे भक्तौको कोभ मार नही 
¶| दष्यञ्चथवेणस्त्के वुमाभें मदात्मकम्‌ ॥ विश्वरूपाय यतरादूत्तष्टा य॒च्वमधास्ततः॥ 4३॥ युष्मभ्यं | 
{| याचिताऽभ्या धजञोऽगानि दास्यति॥ ततस्तेरायुधश्र्ठो विग्वकरमविनिर्मितः॥ ५७॥ येन्‌ इृत्ररिरां ` 
£| हता मत्तेजरप्हितः ॥ तस्मिन्विनिहते यं तेजोऽब्रायुधसंपद ;॥ भूयः प्राप्स्यः, मद्रं वोन हि 
| २।त च मतपरान्‌॥५५॥ इति श्रीभागवते महाप्राण षषठस्कधे नवमोऽध्याय्‌ः॥ ९॥ ॥ श्रीशुक उवाच्‌ ॥ 
| इद्रमवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः ॥ परयतामनिमेषाणां तुत्रैवातदंषे हरिः ॥ १ ॥ तथाऽमि- 
५| याचितौ दे्करषिराथर्वणो महान्‌ ॥ मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥ ९ ॥ अपि ठदारका 
&| पूर्य न जानीथ शरीरिणाम्‌ ॥ संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३॥ 
| सकता" तासा ठम्हारा कल्याणही होगा ॥ ५५ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे उष्टखंये रामश्यामविरचितायां तलदीपिकानाम- 
| भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ दलम अध्यायमे दधीचिके अस्थमेसे बनारु वत्र ठेकर देवतासहित इन्द रार 
| ओर उसके संधी दयक साथ युद्ध किया. यह कथा होगी ॥ १॥ श्रीशचक्‌;वजीने कहा किं-जगवके पालक भगवान्‌ इस-| ८ 
(१ | पकार इद्रको जाज्ञा कर, दवतानके देखते वहीं जतर्थान हो गये ॥ १॥ हे परीक्षित ! देवतानने महाता द्धीषि इषित मग-| 
। । | दानक आज्ञां अनुसार प्राथेना की. तव प्रसन्न होकर हैसते २ महामुनि दधीचिजीने यह वक्यमाण वचन कहा ॥ २ ॥|१५ 
| किह देवो ! पराणियांका मरणसमये जो अपद्च ओर जीवितका नाञ्च करनेवःखा इः दता रै, उ तुम नीं जानते १ ॥ ३॥ || 
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4 | जीना चाहते जीषाे संसारम ससे अपना देह प्रिय है. तासों पसे देहको क यदि खयं विष्णुभी आकर मागः तो भगी 
| ५ [उत्‌ देहको कौन देनेको व हे ? ॥ ४ ॥ देवतानने कृहा किह ब्रह्मन्‌ ! जापनसे महातमा पुरूष कि-जो प्राणियोपर द्या॥&| 
+ |¶ |करनेवाके ओर यञचस्वी परुषोके परसा करनेके योग्य हँ, उनके कन वस्त॒ १ श जज्ञक्य है ?॥ ५ ॥|4 
१ |सवार्थपसयणरोक वराये संकटको नही , जानता य॒दि, जानता हेव 8 तौ, मगि नही-ओर वेसेही जो _मांगनेवारके संकटको 
+ |जानता होवे, इह समथ होनेपर नाह नही करे ॥ € ॥ दृषीचिने कहा किं इतनी वु्हारेसे धर्मी बात सुननेके 
¶ जिजीविषूणां जीवानामात्मा प्रष्ठ इहेप्सितः ॥ क उत्सहेत तं दातं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४ ॥ दै 
बा उः ॥ किं ठ तदृस्त्य॒जं जहमन्पुंसां भूताडकंपिनाम्‌ ॥ मव[इेधानां महता पृण्यन्छोकेख्यकमे- | 
णाम्‌ ॥ 4॥ नु स्वाथंपरो येको न वेद परसुंकटम्‌ ॥ यदि. वेद न याचैत नेति नाह यदीश्वरः 
॥ ६ ॥ ऋषिस्वाच ॥ _ घर्म वः श्रोठकामेन ययं मे प्रत्युदाहृताः ॥ एष वः प्रियमात्मानं त्यजंतं सं- 
त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ योऽशवेणाऽऽत्मना नाथा न षम नु यशः ९/0 एमान्‌ ॥ ईहेत भूतदयया स शो- 
च्यः स्थावरैरपि ॥ < ॥ एतावानव्ययो धमः पण्योकेरपासितः ॥ यो भतरोकहषौभ्यामात्मा 
| शोचति हृष्यति ॥ ९॥ ~~~ अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभणैः ॥ यन्नोपङ्यादस्वाथमेत्यः स्व 
 ज्ञातिविगरहैः॥ ३० ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं कृतभ्यवसितो दध्यज्ञथवेणस्तवम्‌ ॥ परे भगवति ब 
 ह्ण्यात्मानं सन्नयन्‌ जह ॥ ११ ॥ क | 
वास्तेही तुम्हे हमने जवाब दिया था- यह देह कि-जो किसीदिन मुद्रो छोडकर, चला जायगा. उसका मे स्वयं तुमको 
पसनन रखनेके बासते याग केर्गा ॥ ७ ॥ हे दवो ! जो मदेष्य जीवेपर द्या रखकर, इस अध्व देहसे धर्म॑वा यश्षको 
संपादन न्‌ केर, ५. वह पुष स्थावरोकेभी धिद्कारनेके योग्य हे ॥ < ॥ सरे जीवाका दुःख देखकर, आप शोकं करना ओर्‌ इस 
शको हषे देखकर, जाप प्रसत होना, इतनाही महारमा पुरुषोसे सेवित अविनाशी धमं हे ॥ ९ ॥ अहो ! अपने उपयोगृसे 
रहित तथा श्वान ओर पियार्भादिके कामम आनेवाे ५4 रणम धनपुत्रादिकं ओर शरीरे रोक परोपकार नहीं करते, 
| । । यही बड़ी दीनता ओर ककी बातं हे ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा कि इसप्रकार निश्चय कर, दधीचि ऊषिने पखह्म भगवा- 


(-0 31111 (९1181118 45614111. 1 ©(8/10011-\/810॥8 ©118/818 111811५९ 








` -------* 


धं 


अ०१० 





५ 


4 क 9 काः # लर कै 


य 
वीक 
( 
हि ५ रि 
॥ | य ज ष, 


यि 


- यिय ि 
|. 1 7. पु 
~+ करै >< ` ४ 5 = 1 


11 


।॥२३६॥ 
















नमं जपने जत्माकों एक करे देको त्याग दिया ॥ ११ ॥ दद्यां, पराण, मन ओर वुद्धिको नियममं रखकर, सवरप देख- 
% | गवा ओ बंधनरहित भये, दधीचि महाराजकों उत्तम्‌ योगरके आश्रये देहत्याग होनेकीमी ध न रही ॥ १२॥ फिर 
4 इन सुनिके अस्थियोमिसे विश्वकर्माने वज्र बनाया उस वज्रको उठाकर, उत्रति पायेहृये ओर भगवानके तेजवारे इदं देरावत हा- 
धीपर सवार हृ ॥ १३ ॥ सब देवताखोग इनके चौतफं खड़े होये. ओर सुनिखोग इनकी स्तुति करने रगे. उस समय हे 


यताश्चासंमनोबुदिस्तच्वटृग्‌ ध्वस्तवब॑धनः ॥ आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥ १२॥ अ 


(1 
| 
@. > € = = [र =. 
1 द्रो वज्रमुचभ्य निर्मितं विश्वकमेणा ॥ मुनेः श॒क्तिभिरसिक्तो भगवत्तेजसाऽन्वितः ॥ १३॥ इतो 
| देवगणैः सवगेजद्रो पयंशोभत ॥ स्तूयमानो स॒निगणेखरैलोक्यं हषंयन्निव ॥ १४ ॥ उत्रम्यद्रवच्छे- 
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| चमसुरानीकयृथुपैः ॥ परयैस्तमोजसा राजन्‌ डो सुद्र इवांतकम्‌ ॥ १९ ॥ ततः सुराणामघुरे रणः 

| परमदारुणः ॥ तरेतायुखे नमदायामभवत्प्रथमे युगे॥ १६॥ सद्रैवेसभिरारित्यैरधिभ्यां पितृबहिमिः॥ 

+| मरुदधिकरयुभिः साध्यरविदेषेमरुत्पतिप्‌ ॥ १७ ॥ दृष वज्रधरं शक्रं रोचमानं खया श्रिया ॥ 
15 यन्ना राजन्धये इत्रपुरःसराः ॥ १८ ॥ नयुचिः शंवरोऽनवां दिमधां ऋषभो वरः॥ हयग्रीवः | 
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दकुशिरा विप्रचित्तिरयोगुखः ॥१९॥ ` 
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5 = मानँ हर्षित करते हो, एसे यह इद ॥ १९ ॥ क्रोधयुक्त होकर, खर जैसे कारे उपर 

--. ततदि ? सोम विदुष उत उतराखरपर वेगसे दौ कर, गया ॥ १५॥ हरी चौकी ५ मेतायुगके आरंभे नम॑दाके || 
यर तरव शाम मादय (0, ११ ॥ १६ ॥ स्‌, वसु, आदित्य, अश्वनीकुमार, पिठ्‌, अग्नि, वायु, कम, | 
तान्य त ध | । धिरेहुष अर्‌ अपनी 3 शोभायमान होतेहष वज्रधारी इद्रको युद | देखकर, | है गजा, व्रबाखरआ-| | 
दित्य सहन नही कर सके ॥ १७॥ १८॥ नमुचि, शंबर, अनवा, द्मा, कषम, अं, हयग्रीव, शकुिरा, वरिमचित्त, || 
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भाघ. | 4 | अयोडुख, पुलोमा, इषपवा, पहेति, हेति, ऽक ओर इसरेभी दैत्य ओर दानव तथा यक्ष व खमाखी, मारीजादि हजारो |ा.री 

( (राक्षस किं-ज कंचुनके कवचजादि अनेकं भकारकीं युदधकी ~ सजे भयेहएट धे, वे व जिसका सामना न कर सक 4 | भा.दा. _ 

॥३५॥ | - दी, की ८.4 सैन्य ` रोककर, पीडित करने कगे क्रंचितमात्रमी संभ्रम न करतुर, िंहनाद कृरते मदोन्मत्त ये दैत्य 4 क 
{| मदा, परिष, बाण, ् परास्‌, स्र, १२, ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ ` २ ॥ शूक, फरञ्ची, खड्ग, श॒तप्री ओर मुशंडीआदि श्चघ|॥ `` 

ओर अश्चोकी चारोतफंसे देवतानके ऊपर वसी करने रगे । २२ ॥ एक बाणके पीठे इसरा ओर इसरेके पीठे तीसरा रेते |# 


एलोमा इषपवां च प्रहेतिर्हतिरुकरः ॥ देतेया दानवा यक्ना रक्षांसि च सहस्राः ॥ २० ॥ स॒मारि- 
` माख्िषलाः कातस्वरपरिच्छदाः ॥ प्रतिषिध्यदरसेनाग्रं शृत्योरपि इुरासदम्‌ ॥ २१ ॥ अमभ्यदेयन्न- 
संभरांताः सिंहनादेन दमदाः॥ गरामिः परिषैब्‌ाणः प्रासमुद्वरतोमरः ॥ २२॥ शलैः परण्वधैः खैः 
शतघ्रीभिधंञ्ंडिभिः ॥ सवेतोऽवाकिरन्‌ राखैरखेश्च विब्षषमान्‌ ॥ २३९ ॥ न तेऽदृर्य॑त संछन्नाः 
शरज्ाखः सम॑तत्‌ः ॥ पंखावुपंखपतितेज्यातंषीव नमो धनैः ॥ २९॥ न ते रास्राखवपोधा ह्यासेदुः 
4| उरसेनिकान्‌ ॥ छिन्नाः सिद्धपथे देषखेबदस्तः सहस्रधा ॥ २५॥ अथ प्षीणास्रशखौधा गिरिश्यंग- ` 
९| दमोपः ॥ अभ्यवपन्घुरबट चिच्छिदुस्तांश्च परषैवत्‌ ॥ २६॥ तानक्षतान्खस्तिमतो निशाम्य श- 
४ | खाच्पुगेरथ छनाथाः ॥ दमेरृषदधिविविधाद्विशवगेरविक्षतांस्तत्र सुरद्रमेनिकान्‌ ॥ २७ ॥ 


| न समूहते चारा ओर आच्छादित भेष वे देवता बादरि आच्छादित होकर, जसे नक्षत्र अदृश्य हो जाति है. वसे 
= | अद गये २४॥ इर्के हाथवारे अथोत्‌ एतीवाछे देवतानने आकारांही उन शच ओर अघ्नोके हजारों टके कर दिये. जिससे 
4 | व ओस्रअसनोके समूह देवतानकी सेनाके रोकोके समीपभी न प्च सके॥ २५॥ जव श्र ओर अघ्रोका समूह क्षीण होगया. तव 
इत्य, देवतानकी पेनकि उपर पवेतोके शिखरः व्रक्ष ओर पर्थर इनकी बसा करन्‌ रुगे. परैतु उन श्िखरआदिको पहटेकी नाई 
| देवततानने काट, शिराया ॥ २६ ॥ शख तथा अघ्ोके समूह, दक्ष, परथर ओर अनेक प्रकारके परते शिसरोते क्षतरहित खड | 
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(न पने ोगोको देखकर, उराखरकी सेनाके दैत्य आसको प्राप हए ॥ २७॥ शुद्र पुरषोकी कीदई, दष्ट जौ 
| बरवा खकर,. त्यं चसक ७॥ शुद्र परू्षाकी कदी, दुष्ट ओर 
० नेसे बडे रूषोपर व्यर्थं ची जाती है, वेसे देवतानकी मेना रोक कि-जिनके उप्र भगवान्‌ अनुक्रल हं, उनपर रैत्योनि 
(भतन ? प्रयास किये, व सव व्यथ गये ॥ २८ ॥ श्जनि जिनके धेरयका नाश कर दिया दै रेते जर जिनका युद | 


१ जाता रहा शसे, हरि भगवायके अक्त वे दैत्य अपने परिश्रमको व्यर्थं गया देखकर, धुग्रामके अंदर अपने स्वामीको 
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सवं प्रयासा अभवन्विमोघाः कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः॥ कृष्णातुक्रेषु यथा महत्सु शद्रः प्रयुक्ता 
स्त, रक्षवाचः॥ २८ ॥ ते स्वप्रयासं वितथं निरीक्ष्य हरावभक्ता हतयुददपाः ॥ प्रयनायाजि- 
<= । ० पति मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥ २९ ॥ तव्रोऽपूरास्तानतुगान्मनस्वी प्रभावतः परेक्ष्य ब- 
आप. एतत्‌ ॥ पलायितं ब्रह्य बट च भगं मयेन्‌ वीत्रेण विहस्य वीरः ॥ २० ॥ कालोपपन्नां र 
1 ~ ~> एस्यप्रवीरः ॥ हे विप्रचित्ते नमुचे क दोवर मे श्रणुध्व- | 
~ ~. ०९ शत्यु्चव एष सवतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह प्रा ॥ लोको यशश्चाथ ततो 
वाद इर कानाम मत्युं न्‌ टृणीत युक्तम्‌ ॥ २२ ॥ ` ५ 
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[डक = करने = कः ई 
तरको = जु == १ ॥ महाउदारचित्त ओर महावीर, दरार इस प्रकार अपने पक्षवारे दै्योको माग-|4 
वाहये, एता ओर वीरपस्ौको भिय का भये प्रथमतेही _ भागाहुभ ओर टा देखकर, उत समयमे जैसे कहना ९ 
अनवा ! हे शबर ! मेरा वचन चुनो ॥ २० २१ पकर बोखा किं-हे विप्रचित्ति ! हे नमुचि ! हे पृरोमा ! हे मय ! | 
नदं जवे, पर आका उपाय तो क +१०॥ २९॥ जो जन्मेगा वह तो अवश्व मोगा, कमं कुठभी संदेह नही ह. चाहे || 
ड जार» १६ सकता उपाय तो की कोमी नहीं है तव उस मरते इय रोकमे यल ओर परलोकमे स्व मितां ` डवे | 1 8 
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| रे अतियोग्य मरणको कोन पुरूष न मागे?॥ ३९ ॥ ९कं तो योगमे प्रीति रख, प्राणायाम कर्‌, परमार्माके ध्यानसे देहका 
* त्वाय करना; जीर इसरा युद्धधमिरमे अग्रणी होकर, पीडा प्व न रखकर देहका व्याग करना; ये दो ल्यु लाघ योग्य करे ।१% 
।३% | ष ववं हैः सो ये दोनों अतिदुरमे हँ ॥ ३३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे रामश्यामविरचिताया ततदीपिकानामभाषा-| 

& | दीकायां दरामोऽध्यायः ॥ १० ॥ ॥ ग्यारहवें अध्यायमे इद्रके साथ युद्ध करतेहए वरत्ाखरने भक्ति ओर ज्ञानसे भगवत्संबंधी विचिघर| 


|तं करी बह कषा होगी ॥ १ ॥ शरीश्चुकदेवजी बोरे कि-महाराज ! इसप्रकार अपना खामी त्ासुर धर्मसहित वचन कहता था, | ५ 


| हौ संमताविह शत्य ठरापौ यद्रह्मसंधारणया जितासुः ॥ कलेवरं योगरतो विनद्यायदग्रणीरीरर- | । 
| येऽनिडत्तः ॥ ३३॥इति श्रीमागवते महापुराणे षष्ठस्कंषे दशमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ श्रीशुक उवाच॥ | 1 
॥ %| त एवं शंसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः ॥ नैवाश्रहन्भयत्रस्ताः पलायनपरा छप ॥ १ ॥ विरीयमाणां | 
#| एतनामासुरीमसरषम्‌॥ कासदककखिदशेः काल्यमानामनाथवत्‌ ॥ २॥ दृष्टाऽतप्यत संद इद्रश्च- |4 
¶| रमषितः॥ तात्निवायाजसा राजन्निमंतस्यदमुवाच ह ॥२॥ किंव उचरितेमात॒धोवदधिः्ष्ठतो हतैः॥ | 
| = हि भीतवधः 'छाच्यो न्‌ स्वग्येः शूरमानिनाम्‌ ॥ ४ ॥ यदि वः प्रथने श्रद्धा सारं वा का 
हदि ५ अग्रे तिष्ठत मात्र मेन चद्राम्यसुखेस्णहा॥९५॥ | 






। 


। 
। 
॥ 


५ | भाति उस तेनाका नाश किया उससे वह स्तव सेना विखरगयी- अपनी ( दैत्यो की > सेनाकी यह दशा देखकर, उत्ाखरको 
| नहासंताप आ. एटि ोषपे भराहुजा ओर उप तेनाके संहारा सहन्‌ न करता वह तरार देवतानको बालास रोक व 
५ जक कर्‌,यह वक्ष्यमाण वचन बोखा ॥२॥२॥ कि-इन दो र कर्‌ जाते, माताकी विष्ठरप, दैर्योको पीठपससे मानम वम्हारा 

; | क्या पुर्षे हे ? इदजोको मारनेका काम अपने आ्माको वीर माननेवारे पुरर्पोकी प्रसा करानेवाला तथा खर्गका देनै- ॥ 


| बाखा नही है ॥ ४ ॥ हे रोक ! तुम्हारे जो युद्ध करने प्रीति ओर हृदयमं धैर्यं हेव ओर संसारसंव॑धी खसोमे इच्छा न 
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तथापि आस्‌ पहृए ओर भागेर उन मखे द््योनि वह वचन नहीं माना ॥ ९॥ काका अनुसरण करनेवाले देवतानने अनाथकी 






॥२३६॥४ _ 
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होवे तौ, क्षणमात्र मेरे सामने खडेग्हो ॥ ५ ॥ इसप्रकार कहकर, कोधयुक्त ओर ्चरीरसे देवतानको भयभीत कृरतेहुए महाब 
ख्वान्‌ इस 'दवाडरने गजना की, कि-जिस्‌ गजेनाको खनकर, रोक भरित होगृये ॥ ९ ॥ इस दारके नाद्से मूर्छित मयेहए 
सब देवता जसे वजर प्रहासे गिर्‌ जायं, वैसे ्यरीपर पड़ गये ॥ ७ ॥ एृथ्वीको कंपायमान करताहुजा ओर विरू उाकर | 
युदधभूमिमं खड़ा भयाहृञ, वह मदोन्मत्त इत्राुर देवताखोगोंकी सन्य, कि-जो आतुर ओर आंखें मूदं पड़ी थी, उसे बाउल 


च~ 


हाथी जेसे नरुजातिषासके वनको मदेन करे, वैसे बडे ओजके साथ परसि मर्दन करने र्गा ॥ ८ ॥ इ ` एनो देखकर, 


एवं सुरगणान्‌ इद्धो मीषयन्वणषा रिपून ॥ नर सुमहाप्राणो येन खोका विचेतसः ॥६॥ तेन्‌ 
देवगणाः सरव छत्रविस्फोटनेन वै ॥ निपेवमूर्छैता भूमौ यथेवाश्निना हताः ॥ ७ ॥ ममदे प्य 
सुरसन्यमातुरं निमीखिताक्षं रणरंगद्मदः ॥ गा कप्यच्चयतञ्चर ओजसा-नाटं वनं यूथपति्यथोन्म- 
दः ॥७॥ विखक्य्‌ तं वज्ञधरोऽत्यमपितः स्वरात्रवेऽभिद्रवते महागदाम्‌ ॥ चिक्षेप तामापततीं | 
सड-सहा जग्राह वामन करण टीख्या ॥ ९ ॥ स इ्रञजः कुपितो भ्रं तया मरह्रवाहं गदयो | 
९ ॥ जघान . ऊमस्थल ` उन्नदन्खथे तत्कमं सर्वे सम॒प्जयन्रप ॥ १० ॥ रेरावतो 
० ितोऽदि : कुलिशाहतो यथा ॥ अपासरद्धिन्नयुखः सरदो युचत्रघ्क्सप्त- |4 
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अतयंतक्रोधित मयेह ओं वत्र धरे इने इ दौइते अतिहुए अपने श्पर बडी भारी गदा चरायी. वत्रासुर्ने अतीहृई उप | 
अस्य वगा गदाको लीखामातरेसे अपने बाय हाधते पकड ली ॥ ९ ॥ अत्येत कोपित भयु ओर भयंकर राव | ( 
| उस उनासन यकं अदर गजना करके, उप्र गाते इदरके हाथीके कंमस्थलमे हार्‌ करिया. महारान ! इत छसे काम की 

सव ोकनि परसा की ॥ १० ॥ तरारी गदकि पारमे मिप्तका यख दर गया है पसा, प्रूणित भयाहमा हेरवत षी { 
खधिरको उगरता वज ताडित किये पवते समान अतिपीदित होकर; ईसहित सात धनुष पी हदगया ॥ ४। | 
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खा नि 
क. % ॐ पीड 
= | शना अपने हाथफे ससे पायल हाधीकी पीड़ाको भिराकर, द्राखरे सही खडे हए ॥ ४२ ॥ हे राजेंद्र ! इपप्रकार युद्धकी 


इच्छात ख़, वजन धरे, अपने माहेको मारनेवारे अपने श इको देखकर, उनके अत्यंत करर पापकर्मा स्मरण कते ओर नचो 
4 वृ माहस व्यप्र इवराखरने हसकरयह वक्ष्यमाण कवचन कहा॥ १२।घासुर बोखा किह इ ! त्‌ कि-नो ब्रह्महत्या करनेवाखां 1 
कर्ने तथा भेर माईको मारनेवारा श ह,वह आन मेरे सही खड़ा भया यह बहुत अच्छा हृभा.हे महाजधम।अव धो 


न सन्नवाहाय बिषण्णचतसे प्रायुक्त भयः स गदां महात्मा ॥ इद्रोऽख्रतस्प॑दिकरामिमरवीतः क 
यक्चतवाहोऽवतस्थे ॥ १२॥ स्‌ तं खपंदाऽऽहवकाम्यया रिप वायुं जवं (पातव्य | 
तत्कम्‌ चरंसम॑हः शोकेन मोहेन हसन्जगाद ॥ १३ ॥ दत्र उवाच ॥ दिष्टया मवान्मे समवस्थितो 
रिषं बरहहा यहा भावृहा च ॥ दिष्टयाऽणोयाहमसत्तम त्वया मच्छटनिरभित्रदषदृदाऽचिरात 
॥ 9४ ॥ यो नोऽग्रजस्याऽऽत्मविदो हिजतिरैरोरपापस्य च दीक्षितस्य ॥ विश्रभ्य सङ्गेन रिरांस्य- 
इश्वतपरोरिवाऽकरणः स्वगेकामः॥ १५॥ हीश्रीदयाकीर्िभिरुन्ितं तवां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च ग- 
चय्‌ ॥ इच्छ मच्छलावाभन्नदहमर्ष्टवह् समर्दति गृधाः ॥ १६ ॥ अन्येऽवु ये त्वेह दरौ सम- 
ज्ञा ये हदताच्ाः प्रहरति मह्यम्‌ ॥ तैभृतनाथान्सगणातिशातत्रिश्चटनिरभिन्नगञ्यंजामि ॥ १७ ॥ 

मेर त्रिशते ते प्थरकासा हृदय विदारकर, आज मँ भाईके णमे उरिण होऽगा. यह बहुत अच्छा हुआ ॥ १४ ॥ नेसे स्वर्गकी 


इच्छा रखनेवासा 0 पञयुका शिर उड़ा देता है, वेसे तृनेभी विश्वासघात करके ब्राह्मण, शरू, आरमवेत्ता ; निर्दोषि 
[आर दी षाम स्थित हमारे बेदेमाः शिर काटे १५ ॥ तू किजो खजा, क्ष्मी, द्या तथा कीतिं रहित ओर अपने कार्यके 
हेत्‌ राक्षसोके धिक्कारने योग्य दै, तिसके मेर ्रिशचरुसे विदीणं कियेदए ओर अग्रिका स्पर्भी न मिरे रेसे, देहको गिदधभी 
बड़ी कठिनताके साध सायंगे ॥९६॥ तु कि जो पापी है'तिसका अनुसरण करनेवाछे दूसरे जे भूरखरोग इहां श्च उठाकर मेरे उपर 
पहार करते हं, उन सबके कंठ तीक्षण बरिशर्मे काटकर, मे आज भेरवादि उग्र देवोको उनके पापदोके साथ बङ्दान देडगा॥१७॥ 


| जिनके बाहनको पीडा भई है देसे, जतिखिनरचितत इपर शस महात्मा वरासने फिर दूसरी बेर गदा नहीं चरायी. फिर ईई अगत बर- | 
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१ अथवा हे इ ! यदि तू यहां बखात्कारसे पज्रे मेरा शिरञ्डा देगा, तोभी मे कमवेधनसे सुक्तं होकर तथा जीवं 
|तुजको रेरे शरीरका बखिदान देकर, धीर कोकके स्थानको प्राप्त होडंगा ॥ १८ ॥ हे देवराज ! मे कि- जो. तेरे सामने श-| 
|इ डा ह, तिसपर इस अमोष वज्रको क्यों नहीं चलाता ? जैसे कृपणके पास याचना व्यथं चरी जाती हैः एसे तेरा वतर 
| व्यर्थं चा जायगा, रेसी शंका मत करै, यह वज्र गदाकी मति व्यथं नहीं जायगा ॥ १९ ॥ निश्चय यहं तेरा वन्न भगवानके 
| तेजसे ओर दधीचिमनिके तपसे तीण भयाहज है ओर ठन्न साक्षाद विष्णु भगवानने पेरणा की है. तासाँ इस वन्रसे तू 
| अथो हरे मे कुलिदिन वीर हतां प्रमथ्यैव रिरो यदीह ॥ तत्राद्णो भूतवरिं विधाय मनस्विनां | 
पादरजः प्रपत्स्ये ॥ १८॥ सुरेश कस्मान्न हिनोपि षज पुरःस्थिते वैरिणि मय्यमोघम्‌ ॥ मासंश- 
यिष्ठा न गदेव वृच्रं स्यान्निष्फटं कपणार्थव याच्ञा ॥ १९॥ नन्वृष वजसतव्‌ राक्र तेजसा हरेदधी- 
चेतसा च ते जितः ॥ तेनैव शं जहि विष्णुयंत्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीयैणास्ततः॥ २०॥अ्‌ 
हं समाधाय मनो यथाऽऽह स॑कर्षणस्तच्चरणारविदे ॥ त्वदजरदो टृख्तिग्राम्यपारो गतिं सुनेया- 
म्यपविदखोकः ॥ २१ ॥ पुंसां किटैकांतधियां स्वकानां याः संपदा दिवि भूमा रसायाम्‌ ॥ न्‌ ध रा 
ति यदेष उदेग आधिर्मदः कटिव्येसनं संग्रयास॒ ; ॥ २२ ॥ त्रैवभिकाया स्‌ विघातमस्मत्पतिर्विध- 
ते पुरुषस्य श॒ ॥ ततोऽदमेयो भगवत्मसादो यो दुकैमोऽकिंचनगोचरोऽन्यैः ॥ २६॥ , 
सुने मार. जिस पक्षम भगवान्‌ हो, उसी पक्षम विजय, रक्ष्मी ओर गुण रहा करते व हे । $ २० ॥ मेरे स्वामी संकर्षण भगवान- 
| ने जो उषदेशच दिया ३, उसीके अनुसार उनके चरणारविंदमे मन कगाकर, तेरे वज्रकं गस विषयभोगर्प पाश कट ॒जानेपर, 
| देहत्याग करके भ योगीकी गतिक परप् होञंगा ॥ २१ ॥ संकर्षण मगवान सु 1 शृपदा दैवे, एेसी सका तू मत 
रख, परमेश्वर अपने अनन्य भक्तौको खगेकी, एथ्वीकी कै पाताखकी संपदा कमी न! देते; क्योकि इन संपत्तियों तो ष, 
उद्ेग, आधि ( मनकी पीडा ) मद्‌, कर्ह, व्यसन ओर परिश्रमही हृजा करता हे ॥२२॥ हे ई | हमारे खामी तो अपने म- 
तको धर्म, अर्थं जीर कामसवंधी परिश्रमको दर करं देते रै, ओर यह परिश्रम निहृत्त होवे, तभी मगवानकी कृपा मई रेसा 
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£| अलुमान करना. परतु एेश्वयादिक मिलनेपरसे भगवानकी कपा दईं नहीं जाननी, भगवानकी कृषा निरभिमान खोकोपरही रोती 

| १/३ हसरोपर नही हाती; क्योकि भगवतरङ्ृपा हानी अतिदुरुम हे ॥ २३ ॥ रसे इको अपना अभिप्राय प्रगट व श र. 
इर | १ मगवानकी प्राना करता है हे भगवच्‌ ! मं फिरमी आपके चरणारविंदके आश्रयमे रहनेवारे दासोंकामी दास होड मेरा मनञआप |4 
ह {|कि-जो प्राणजीवन हो, उनके -गुणोका स्मरण कै. मेरी बाणी आपके ुण गराया करे ओर मेरा शरीर आपकी सेवा किया कर 
1 ली कृषा करो ॥ २४ ॥ हे सवेसोमाग्यनिधि ! आपको छोडकर, मै स्वगराक, ब्रह्मरोक, चक्रवतीं राज्य, पाताटका राज्य, 


अहं इरे तव पादैकमृख्दासाकदासो मविताऽस्मि भूयः ॥ मनः स्मरेतासुपतेयणांस्ते गणीतवा्- 
| मं करोठ कायः॥ २४॥ न नाकण्षठं न च पारमेष्ठयं न सावेभोमं न रसाधिपत्यम्‌ ॥ न योगसि ८ 

द्रीरएनभेवं वा समंजस त्वा विरहय्य काक्षे॥२५॥ अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्स- 
| तराः क्चधाताः ॥ प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिरक्षते त्वाम्‌ ॥ २६ ॥ ममोत्तमश्ो- 
| कजनेषु सख्य संसारचक्रे मतः स्वकमेभिः॥ त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहेष्वासक्तचित्तस्यन नाथ 
| यात्‌ ॥ २७॥॥ इति श्रीभागवते महाएराणे षष्ठस्कंथे एकादशोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ 
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|अणिमाओआदि पिद्धियां इ मोक्ष कभी नदीं चाहता ॥ २५ ॥ उ््कआदिसे पीडित भयेहुए, विना परो वारे, बचे जेसे माता 
% |को देखनेवी इच्छा कै, भखन मरतेहृए बदरे जेसे दूधकी इच्छा करं ओर पति परदेश रहनेसे खिन्न मयीह स्री जेसे परदेश 
| गये पतिको देखनेकी इच्छा कंरे, एसे हे कमरनयन्‌ ! मेरा मन आपके द्रीनकी इच्छा करता है ॥ २६॥ रे नाथ ! म कि 
¢ | जो संसाररूप चक्रम अपने कर्मेपि रमण करता हं ओर आपकी मायके कारण देह, पुपर, धियां ओर घरमे आसक्त हो रहा हः 
भक्तरोकेके साथी तो मेत्री होवे, परंतु फिर दसरी बेर देहादिकमें आसक्ति मत होवे ॥ २७ ॥ इति श्री 

 षषटस्कन्धे रामश्यामविरचितायां ततदीपिकानामभाषादीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
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\॥। - 
4 | | बारह अध्यायमें अतिखिन्र भयेदृए ओर इताखरसे उस्साहित कियेटए रने महायुडमें टत्रारका वध किया; यह कथा होगी ॥१॥ | 
| 4 शुकदेव्ीने कहा किं-महाराज ! इसप्रकार युद्धम देहत्याग करना चाहता ओर जीनेकी अपेक्षा मरणको अच्छा समन्नता, इासुर्‌ { | 
| जैसे परख्यके जरे कैटम दैस्य दोडकरः, विष्णुः भगवानपर आया _ धू, वैसे वरिशरु उठाकर, इरपरं आया ॥ १ ॥ इस महावीर | 
‡ | पररयकार्के सदृश भयंकर ्वाखावाखा ्िशयू दपर बड वेगसे चाक्र, गजेना करी. ओर करोथ करके गोरा कि 
#|हे दष्ट ! मार छया मया है ॥ २ ॥ ग्रह ओर उल्काकी भांति जिसके सन्षुख देखा न जासके एसा, वं तरिशूरु फिरताहुआ | | 


ऋषिस्वाच ॥ एवं जिहाय॒चप देहमाजौ त्यु वरं विजयान्मन्यमानः ॥ खरं प्रणहयाभ्यपतत्सुरदर 
यथा महापुरुषं कैटमोऽप्यु ॥ 9 ॥ ततो युगा ताधिकटोरजिह्गमाविध्य शूरं तरसाऽघरद्रः ॥ क्षिप्वा 
मरहद्राय विनद्य वीरौ हतोऽसि पापेति स्पा जगाद ॥ २॥ ख आपतत्तदिचलद्भहील्कवन्निरीक्ष्य इ- 
्ये्यमजातविद्वः ॥ वजेण वज्ञी शतपर्वणाऽच्छिनुदडज॑ च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ २॥ छिन्नेकवाः 
टः परिघेण शवः संरब्ध आसादय गीतवज्रमर ॥ हनौ ततांद्रमथामरेमं वजँ च हस्तान््यपतन्मघो- 
नः ॥ ९ ॥ उत्स्य कमौतिमहाद्तं तत्युराखराश्चारणसिदसंघाः अपृजयंस्ततुरहतसंकटं निरीक्ष्य | 
हादेति विचकशर्भ॑रामर्‌ ॥ ५ ॥ इंद्रो न वज जगहे विर्जितश्चयुतं खहस्तादरिसन्निधा एनः ॥ तमा- || 
इ खत्रो हर आत्तवज्रो जहिं स्वरा न विपादकाः ॥ ६ ॥ 
| चा जाता था. उपे देखकर, किंचितमात्रमी आस न खाकर, इने अपृने स धारवारे वज्रपे यह त्िश्रुरु ओर सर्पराजके जेसी 
| मजा दोनों काट गिरये ॥ ३ ॥ जिसका एक हाथ कट कर, गिर गया है देते, इस दत्राखरने कोधते निकट जाकर, वज्रधर ई- 
की ठोड़ीपर ओर उनके हाथीपर परिषका प्रहार किया, इस प्रहारसे उसी सृमय ईद्रके हाथमे वजन नीचे गिरं गया ॥ ४॥ 
4 | उताखरका यह ज्यत वडा ओर अहत काम देखकर, खर, अघुर, चारण ओर सिद्ध रोगोके गुध उसकी प्रशंसा करने रगे. ( 
4 | जीर इके संकटको देखकर, अतिशय हाहाकार करने कगे ॥ ५ ॥ शके समक्षम अपने हाथमे पदेहए वन्रको ईने छाजके || 
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| रे उच्वीपरसे पीडा नहीं उठाया. तब इत्राखर बोखा कि-हे इद्र ! वन्न छेकर, सञ्ने मार, यह सिन होनेका समय नहीं { | 
| ॥ ६ ~~ युद्ध करनेकी इच्छावारे देहामिमानी र गर विजयही पावें एसे नहीं होता; यह रीति है ककरी 3 (ॐ मादी. 
` ‰३९॥ |* [विजय हो जाता है ओर कही नहीं होता. सर्पे ओर सवेदा विजय तं एक नारायण < भगवानकाही होता हे, कि-जो नारायण | ५ क 
_ १ । स्थिति तथा प्रख्यके स्वामी, स्वन, नित्य ओर्‌ आदिपुरूष हं ॥ ७ ॥ जारम्‌ र, वषहए पक्की .ना पश भयेहृए | 
॥ छोकपारोसहित ये छोग जिनकी स्वाधीनतामे जीते है, वे कारुरूप भगवावही जय जर प राजयके कारण हँ ॥ < ॥ शरीरकी |१। 
` युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयुस्तदेकत न वे परात्मनाम्‌ 6 ॥ विनंकयुत्पत्तिख्यस्थितीश्वरं सवै- | 
्ञमायं एरषं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ लोकाः सपाला यस्यमे संति विवशा को ॥ दिजा इव. शिचा | 1 ॥ 
बद्धाः स॒ काल इह कारणम्‌ ॥ < ॥ ओजः सहो वलं प्राणमस्रतं सत्युमेव च ॥ तमज्ञाय जनो हैठ- | ॥| 
मात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥ ९ ॥ यथा दारुमयी नारी यथ] य॑तरमयो खगः॥ एवं भूतानि मघवन्नीर- || 
ताणि विद्धि मोः॥१० ॥ पुरुषः परकृतिव्यैत्तमात्मा भूतद्रियारायाः ॥ शकव॑त्यस्य सगदो न विना- || 
+ ॥ ११ ॥ अविहानेवमात्मानं मन्यतेऽनीसमीश्वरम्‌ ॥ भूतेः जति भूतानि ग्रसते तानि 
: स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ | म 


शक्ति, नकी शक्ति, दद्वियोकी शाक्त, प्राण, अमश्पन ओर मरण इन सवका कारण कारी है. उसे नदीं जान 
, येह रोग अपने जड देहको इनका कारण मानते है ॥ ९ ॥ हे इर ! जेसे काठकी पुतली ओर यका मृग नचानेवारेके तंत- 
रहते ३. रेमे सकर प्राणीमात्र ईश्वरे तंत्रमं॒र, एेसे तू जान ॥ १० ॥ पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकारः, इद्रियां ओ 
अंतःकरण ये स॒ब तिनके अनुग्रहविना इस जगतको रचनेआदिके काम॒करनेमे समथ नही हो सकते, उन्दी | 
अये यह सब जगत दै ॥ ११॥ जो मनुष्य इसप्रकार नहीं जानता हे, वह अपने देहको स्वतंत्र करि मान बैेठता है. 


। | पु एक प्राणीमे इसे पराणीको सरजते ह. ओर एकु पराणीमे दूर प्राणी नाष -कुखाते है अर्थात्‌ वस्तुतः यहं सव वे प्रभु 
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आपी करते ह ॥ १२॥ जेते आपन दुःखकी इच्छा नहीं करते, तथापि दुःखके समय दुःख आपही आजाता है इसीपरकार आयु- 
न्य, लक्ष्मी, कीति, एेश्वय ओर इसरेभी जो परुषोके सुख हं वे, अपने अपने समयपर स्वयमेव आ जाते है ॥ १३ ॥ अतप- { 
व व, अपयज्ञ, जय, पराजय, खख, दुःख ओर जीवित तथा मरणम हषे कै शोक नहीं करना चाहिये ॥ १४ ॥ सल, 
रल ओर तम ये प्रकृतिके युण है. परं आत्मके गुण नहीं है. आत्मा तौ केव्‌ इनका साक्षी रै, ठेसे जो जाने, वह हर्ष्चोक- 
आदिक बंधनमें नही आता॥ १५॥ हे ईद ! मे हारं गया हं ओर मेरे हाथ तथा आयुध कट गये है, तथापि तेरा प्राण ठेनेकी ञ्च्छासे |* 


आयुः श्रीः कीरिरैधयंमारिषः परुषस्य याः ॥ मरव॑त्येव हि तत्के यथारनिच्छेरविपयंयाः॥ १३॥ | 
तस्मादकीतियङसोजंयापजययोरपि ॥ समः स्यात्युखटुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा ॥ १ ॥ स- | 
त्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेनांऽऽत्मनो यणाः ॥ तत्र साक्षिणमात्मानं यौ वेद न स बध्यते ॥ १८॥ परय 
मां निर्जितं शक खक्णायुधञ्चजं सधे ॥ घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीषंया ॥ १६॥ प्राणग्ठहो- | 
ऽय समर इष्वक्षो वाहनासनः ॥ अत्र न ज्ञायतेऽमुष्य जयोऽरष्य पराजयः ॥ १७॥ श्री्युक उवाच ॥ 
इद्र उत्रवचः श्रुता गतारीकमपूजयत्‌॥ गृही तवजः प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥ १८॥ ईर उवाच॥ । ५ | 
अहो दानव सिद्धोऽसि यस्यते मतिरीटशी ॥ मक्तः सांत्मनाऽऽत्मानं खद्दं जगदीश्वरम्‌ ॥१९॥ |4 
भवानताषीन्मायां वै वैष्णवीं जनमोहिनीम्‌ ॥ यद्िहायाखरं भावं महाणएहषतां गतः ॥ २०॥ 


वथा क्ति भल कियिरही जाता हं, उमे तू देख ॥ १६ ॥ यह युद्धरूप श्त(ज॒वां) हे. इसमे बाणरूप पा है. बाह | 
रे ओर पाणरुष यहा मृठ घरी गयी दै. अब इस शतम किसका जय होगा ओर किंसका पराजय, यह लनं नी (5 
। ९८ ॥ शरीशकदेवजीने कहा कि- इसप्रकार उ्रासुरफे बचन सुनकर, ईने उसे निष्कपटभावते जाद्र ओर मान दिया बौर | ॥ 
पा वज हाथमे हे, गर्वित होकर, उसको दैसकर्‌, कहा ॥ १८॥ इ बोखे कि-अहो हे दानष ! तू जीवम्ध्त ३ ओर जग- | 
तकं इश्वर तथा परिय आत्मा मगवावक स्वभकारते भक्तै; क्योकि तेर ेसी दि है ॥ १९॥ तू टोगो मोहित कसेवाङी मगवान- | । | 
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उतर चका है; क्योकि तू अश्ुरभावको छोडकर, महापरुषपनको पराप्हुज है ॥२०॥ तु कि- जो स्वभावे रजोगुणी { 
। ` भगवानमें इद्‌ बुद्धि मई. यह यथाथ बड़ी आश्वर्थकी बात है॥ २ १॥ मोक्ष ष भगवानमे 

(¶ [जिसकी भक्ति होवे, उसको स्वगेआदि इद्रखखेसि क्या प्रयोजन है ९ अश्तके समुद्रम विहार करता हेवे, उसको गमे भरेहए मेरे |५| - 
जले क्या पयोजन रै ९ ॥ २२ ॥ श्रीश्युकदेवजीने कहा कि- महाराज ! इसप्रकार्‌ परस्पर धमं जाननेकी इच्छासे वार्ताखाप ॥ 

| [कते गहापराकमी ओर युके स्वामी इद्र ओर छष्रासर युद्ध करने कगे ॥ २२ ॥ हे उत्तमराजा ! शडओंको मारनेवारे द- | 
४ खस्विदं महदाशर्य यद्रनःपकतेस्तव्‌ ॥ वासुदेवे भगवति स॒त्वात्मनि हदा म॒तिः ॥ २१ ॥ यस्य | 
:  भक्तिथेगवति हरो निःश्रेयसेश्वरे ॥ विक्रीडतोऽख्ृताभोधौ किं शद्रः खातकोदकैः ॥ २२॥ श्री्चक | 4 
|{| उवाच ॥ इति इवाणावन्योऽन्यं धमेजिज्ञासया चप ॥ युयुधाते महावीयाविररवौ युधां पती ॥२३॥ | 1 | 
{| आरध्य परिषं खवः काष्णोयसममरिद्मः ॥ इद्राय्‌ प्राहिणोद्वारं बामहस्तन मारिष ॥ २७ ॥ सव॒ | 


॥ 
| 
| 


१8 









इतरस्य परिषं करं च्‌ करभोपमम्‌ ॥ चिच्छेद युगपंदेवो वनज्ञेण शतपवणा ॥ २५ ॥ दोभ्यायुत्छृत्तमू- 
खभ्यां बभो रक्तख्वोऽघुरः ॥ छिन्नपक्षो यथा गोव्‌ः खादधषटो विणा हतः ॥ २६ ॥ कृत्वाऽधरां | 
इल भो दैत्यो दिव्युत्तरां हवम्‌ ॥ नभो गंभीरवक्रेण ठेण्होस्वणजिहया ॥ २७ दंष्रमिः काठ 
कल्पाभिग्रेसननिव जगत्रयम्‌ ॥ अतिमात्रमहाकाय आक्षिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥ २८ ॥ 
आखुरने बाए हाथसे रहेका भयंकर परिव फिराकर, के ऊपर चराया ॥ २४॥ तब दूरे सो धारारे अपने व्रजसे उसका ष- 
र्वि जर कंरभके सहच शुना इन दोनोंको एक साथ काट गिराया ॥ २५॥ कटी हहं भुजाओके मूरमसे जिसके सक्त बह रहा 
था, देखा वह उत्रासुर, के परकाटनेपर आकाशमेसे गिरेहृए पवेतके समान शोभा देने रगा ॥२६ ॥ फिर वर्ासुर अपना 
ऊपरका होट आकाशम ओर नीचेका हठ धरतीपर धरकर, आकाशके समान गंभीरं सुख, सपकीसी भयंकर जिन्हा ॥ २७॥ 
| ओर कार्की दारुण दामि मानों त्रिरोकीको निगरु जाता हो पसे, दीखने र्गा. वहत बडे काषवाला, वेगसे पर्र्तोको 
` ९ हाधीकी संडके जेषा चरीटार. | 
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| चायमान करता ॥ २८ ॥ पार्स चरतेदुए पवते समान अपने पेरोपे ए््यीको च्र्णं करताहुजा यह द्रासुर हके प्रति पटच 
% |क्र ,उ्के रावत हाथीके साथ उसे निगु गया ॥ २९ ॥ अजगर जेमे हाथीको निगरु जाय, रेपे महाबरी ओरं महाप्रतापी 
4 | त्रा, को निग गथा, उसे देखकर प्रजापति, दैवता ओरं बडे बड ऋषि, खेदित होकर, हाय ! ! बहुत बुरा हजा. एसे 
| पुकारने रगे. ए्राखर इको ५३ निगरू गया तथापि इद उसके पेट जानेपरभी मरे नही, क्योकि एक तो योगमायाका बरु ओरं 
| |इसरे नाशयणकवच धारण क्य थे ॥ ३०॥ ३१ ॥ फिर महासमर्थं इरन वजे उसका पेद चीर, वादिर निकरुकर्‌, वे ब- 
#| गिरिराद्‌ पादचारीव पद्यां निजेर्यन्महीमर ॥ जग्रास स समासाय व्निणं सहवाहनम्‌ ॥ २९ ॥ | 
महाप्राणो महावीर्यो महासयं इव द्विपम्‌ ॥ टत्रगरस्तं त॒मारक्ष्य सप्रजापतयः सराः ॥ ३० ॥ हा क- | 
| मिति निर्विण्णाश॒ञ्दयः समहषंयः ॥ निगीणारऽप्यघुरद्रेण न ममारादरं गतः ॥ महापु्षसन्नदो 
{| योगमायाव्डेन च ॥ ३१ ॥ भित्वा वन्नेण तत्कु निष्कम्य वृखमिद्वियुः ॥ उच्कतं शिरः शोः 
| गिरिश्चगमिबौजसा ॥ ३२ ॥ वज्रस्तव तत्कंधरमाखवेगः कतन्समंतात्परिवतमानः, ॥ न्यपातयत्ताव- 
¶| दहगंणेन यो -। “= = वात्रहत्ये ॥ ३३ ॥ तदा च्‌ से हंडभयो विनेदर्गधवसिदाः समहरषिसं- | 
।{| घाः ॥ वातै्रिगौस्तमभिषवाना मंत्रैभंदा ुखमरप्यवषेन्‌ ॥ ३४॥ उत्रस्य देहानिष्कांतमात्मन्यो- 1 
4| तिरर्दिम्‌ ॥ पश्यतां सर्वरोकानामलोकं समपयत ॥ ३९५ ॥ ॥ इति श्रीभागवते महाएएराणे षषठस्कं- | 1 
५| षे उ्रवयोनाम हादश्चोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ | ६ 
% | रके साथ पवते लिखरके समान इम शङ्का शिरं उड़ा दिया ॥ ३२ ॥ महावेगवाला व्् छ्ाखरको मारके वासते चे 
। 4 | तफ रिरकर, उत्का जिर करोतीकी माति काटता रहा, तव तीनो साठ २६० दिनम छव्रासुरका शिर कटकर, नीचे गिरा || 
&||' २२! इम समय आकाशम दुभि बाजे बजने रगे. ओर त्राखरे वधक जिनमे वर्णन है देते, मंते स्तुति करतेदए ५ 
| 1 न ज ओर ब २ ऋपिर्यके यूथ आनंदपे पूर बसने रुगे ॥ ३४ ॥ ठं उचद्मन ! हत्रासुर मरा, तव उसके शगीरमसे |¶| 
* | जीवरूप तेज निकरकर, सब छोगोके सते नारायणम छीन हो गया ॥ ३५ ॥ इति श्रीभा म षष्ठस्कन्धे रामश्यामविर- || 
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॥] | ततदीपिकानामभाषादीकायां गादञोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ॥ तेरहवें अध्याय॒मं छजाखरके वधकी ब्रह्महत्या पीठे गी. 0 





| | दिनतक की विष्य ५ री 
| । % | उसके भयसे अनेकं णत रहेहुए ईद्रकी वि भगरवानने रक्षाकी यहकधा हो = १ ॥ श्रीश्चुकदेवजीने कहा कि-हे दानी र भगदा 
क #|जा ! उत्रासुर मरा, तब एक इदरके शिवाय बाकी सब तीनों खोक ओर रोकपाखोका संताप इर्‌ हआ ओर ईदरि्योो बडी अ०१३ 














4 लति पाप हरं ॥ १॥ देवता, षि, पित, भूत, दैत्य ओर देवतानके अनुचर अपने २ स्थानो गये. तदनतर ब्रह्मा, महादेव ८ 

% |ओर इंदादिकभी अपने २ धामको सिधारे ॥ २ ॥ परीक्षितने पंडा क्रि-हे युनि ! इ्रको शांति न मिखनेका कारण मै सुनना| 
शरीश्यक उवाच ॥ इतरे हते त्रयो रोका विना राक्रेण भ्ररिद्‌॥ सपाला द्यभवन्सयो विज्वरा निर्ते- ` ( 
 द्वियाः॥ १॥ देवपषिपिचमूतानि दैत्या देवाठगाः स्यय॒म्‌॥ प्रतिजग्युः स्पधिष्ण्यानि ब्रह ्रादयस्ततः | 
॥२॥ राजोवाच ॥ दद्रस्यानिरेतेर्हतुं श्रोतुमिच्छामि मो यने ॥ येनाऽऽसन्धुखिनो देवा हरेः कुतोऽ | 4 
भवत्‌ ॥३॥ श्रीशुक उवाच ॥ उजविक्रमसंवेम्राः सव देवाः सहर्षिभिः ॥ तदधायाथयत्रि्र नैच्छद्धीतो द्र. 
दधात्‌ ॥ भन ९ ॥ इद्र उवाच ॥ खीभूजल्दमेरेनो विधरूप्वधोद्धवम्‌ ॥ विमक्तमवुग्हदधिरेबहत्यां 
क माञ्ग्येहम्‌ ॥ ९ ॥ श्रीक उवाच ॥ ऋषयस्तदुपाकण्यं महंद्रमिदमवुवन्‌ ॥ याजयिष्याम भ- 
द्रं ते हयमेधेन मा स्म भैः ॥ £ ॥ हयमेधेन परुषं परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ एषा गारायणं देवं मो- 
कष्यसेऽपि जगहधात्‌ ॥ ७ ॥ 

चाहता इ, देवतानको सुख मिला, तब ईद्के दुःख किंस प्रकारसे रहा! ॥ ३॥ श्रीश्युकदेवीने कहा कि-तर्ाप्तखे पराक्रमसे | 
उदवद्य भये सब देवतानने ओर ऋषियोने छ्रासुरको मारनेके वासते इसे प्रार्थना की, तब ब्रह्महत्या र्गनेके भयते इने उ-|* 
सको मारना न्‌ चाहा ओर इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥ ह बोरे कि-ुञने विश्वरूपको मारनेसे जो ब्रह्महत्या र्गी थी, वह तौ घ्री || 
थ्वी, ज ओर्‌ दक्षोने सुञ्चपरं अनुग्रह करे बारी. परंतु उतरा बधकी ब्रह्महव्याका पाप यँ किसप्रकार उतार? ॥ ५ ॥|(|॥४१॥ 
भोकदेवजीने कहा कि-द्का यह वचन्‌ खनकर, कषि्योनि इद्रे कहा कि-हम आपको अश्वमेध यज्ञ करवा देगे आप ब्रह्महत्या 
मत डरो ॥ 5 ॥ परमात्मा परमेश्वर नारायणका अश्वमेध यज्नसे यजन कखे; मनुष्य ब्रह्महर्याके पापसे छट निसमे तौ क्या ९ 
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परुतु सब जगे धके पापतेभी मुक्तं हो जायगा ॥ ७॥ जिनके कीतैनमे ब्रह्महस्या, पिवहत्या, गोदस्या, मावृहस्या ओरं 
|आचायैहत्यातेभी शद होसकता हे तथा चांडार पुल्कस ओर चाहे जैसे पापी क्यों न दँ ? सब पवित्र हो जाते ह ॥ ८ ॥ 
|उन भगवाद्की हमरे करायेहृए बडे अश्वमेध यन्नसे श्रद्धासहित पूजन करोगे तौ बाह्यणोंसहित सब स्थावर जंगमाको माशनेका |4 
पापमी आपको नहीं छग सक्ता, तब दुष्टको दंड देनेका पाप तो किष प्रकार ख्गेगा१॥ ९ ॥ श्रीश्ुकदेवजीने कहा किं-इस 
प्रकार ब्राह्मणोकी प्रेरणासे इने इजाखरको मारा ओर उसको मारतेही ब्रह्महत्या इद्रके पीठे रगी ॥ १० ॥ इत ब्रह्महस्याके 
ब्रह्महा पितृहा गोघ्रो मातृहाऽऽचायंहाऽधवान्‌ ॥ श्वादः पुल्कसको वाऽपि शुध्येरन्यस्य कीतेनात ॥ ||| 
॥ < ॥ तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्ाऽनिवितोऽस्माभिरवषितेन ॥ हत्वाऽपि सब्रह्मचराचरं त्वं न छि- || 
प्ये किं खलनिग्रहेण ॥ ९ ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एवं संचोदितो विप्र्मसुतानहनद्िम्‌ ॥ ब्रह्महत्या || 
हते तस्मिन्नाससाद इषाकपिम्‌ ॥ १ ॥ तर्यदरः स्मासहत्तापं निरतिमामुमाविशत ॥ दीम॑तं बा- 
च्यतां प्राप्रं पुखयैत्यपि नो यणाः ॥ १३ ॥ तां ददशोवधावतीं चांडारीमिव रूपिणीम्‌ ॥ जरया | 
वेषयानांगीं यक्षमग्रस्तामयक्छपटाम्‌ ॥ १२॥ विकीयं पठितान्केशास्तिष्ठ तिष्टेति मापिणीम्‌ ॥ मी- |१। 
नर्गष्यसुगेधेन कुवती मागंदरषणम्‌ ॥ १२ ॥ नमोगतो दिः सवाः सहस्राक्षो विरापते ॥ प्रादी- || 
ची दिं तृणे प्रविष्टो दप मानसम्‌ ॥ १४ ॥ 
४ संतापकं हेतु इको खख नहीं मिखा; क्योकि रजावान्‌ पुरुष निदाका पात्र होये, तब ऽते इरा कोईभी शण खस नही दृता 
॥॥ । १६ ॥ चाडालीके समान रूपवारी, राके कारण कांपती हई, क्षयरोगके कारण कफे छिपी ओर रुधिरे मरेहृए वघवा-| 
| ख ॥ १२ ॥ वहं बहमहत्या पीड दौडती देखने आयी. यह ब्रह्मह्या धौरे बा खुडे छोडकर, ‹ ठेर ठहर ' पसे एकारती || ॥ 
आती थी. जर मछीकीसी दुर्गधवाखी ्ासकी वायसे मारमैको एषित करती थी ॥ १३॥ हे प्रनापति राजा | वह ईद आ-|4 
जल जौर सव दशाम फिर आये परु कहीं शरण नहीं मिका तव शत्र वह $ञानकोणकी तरफ मानससरोवसम धसे ॥२४॥ 4 
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चभ । ५ त जो को 


ओ ॥ हां हजार व्षयरथत गुप रीतिसे कमलनाल्के तंत॒ओके भीतर वेड रहे. ओर मनने 
| | दे वी यन रहे. ओर मनमें ब्रह्महत्यासमे इटकारा > 
=|. जगि जले नहीं जा पकती, तासों यज्ञका भागमी उते नही [ती ल्हत्याते टकार होनेका विचार कत ; 


॥ 8 
पवि. 0/1, 
= ॥ +), ॥ 






२४ |¶ |विचा, तप, योग ओर वल्के भरभावसे नहषराजाने स्व्गेका राज्य किया, पर = ५ नाखमं रहे तबतक | 
उ शजाने इंदाणीमे संभोग करनेके वास्ते प्रार्थना ङी, तव णीन प र गनो दिया ॥ 
¶| स आवसत्यप्करनातंतनलन्धोगो यदिहाभिद्रतः ॥ पर्पाणि सादस्नमरक्षितोऽतः स्ितयन = ५ 
{| अदधादिमोक्षम्‌ ॥ १९ ॥ तावत्रिणाकं नहषः शकास विवातपोयोगबलाबमायः ॥ स संपदे ग 
धडिनीतस्तरशागतिमिद्रपल्या ॥ १६ ॥ ततो गतो बरह्मगिरोषद्रत ऋतंमर्याननिवासितामद। 
#| भरापस्ठ दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपटन्या ॥ १७॥ तं च ब्रहमषेयोऽभ्येत्य यये 
|| वैन मारत ॥ यथावदीक्षयांचक्ः पुरुषाराधनेन ह ॥ १८॥ अथेज्यमाने एषे स वेदेवमयारमनि ॥ 
¶| अश्वमेधे महेदरेण वितते ब्रह्मवादिभिः ॥ १९॥ | 9 
| भगवानके ध्यानते जिन्हेनि पापका निवारण किया दै देसे, वह इ फिर ब्राह्मणो वुरानेपे सर्गम 
% | तक र द हे तवतके तो ईजञानकोणके देवता श्रीरुद्र ओर [त 
| . | सकी ॥ १७॥ ` भ ।ब्रहमपियोने आकर, निसमे भगवानका आरान होता है देसे अश्वमेध यन्नकी इको पिधिसरहित दी 
4 |ॐ ॥ ६८ ॥ पवदेवमयस्वरूपवारे परमात्माकी ब्रह्मवादी ब्राह्मण रोग अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान ४ 


व= =-= ~ ह - | इन्द्रने को ननि ५४. हत्यासे जे (९ 

| होनेसे =: न= = सगेका  उनारक। मारा आर्‌ उसके त्यास पापी हो, इंशानकोणमे मानससरोवरफे कमल्यनमे जाछिपे. तव स्वगे किसी राजाके न 
{| आलो. तव उदरी = त) पा जनावा सुन बीतनेके बाद राजमद्‌ पाय, नहषने सन््राीते कदा भेजा सि -अभी हम इद्र है तुम हमारे । 
ऋति ` 1. ह्म तुम स्वीकार करे तव इनदराणीने वैसा ही किया उसने राजके मदसे मदांध हो, वैसाही किया. ओर जल्दीके म। + 2 
 ॥6 „ ष्व 3 त मननेन | ल्दाकं मारे चरने परभी अगस्त्यय॒निक्षे ता 
ह | करा आर्‌ कहा किं पं सपे” यानी जल्दी २ चरो तव अगस्त्य जीने क्रोधकर्‌, शाप दिया कि-त्‌ सपं हो. पसे नहुष स्वरगसे नष्ट हभ. भौर अजगरकी योनिको पाठ ४ 
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।1& ₹॥ 



















|॥ १९ ॥ उससमय हे इष ! दतरासुरकी बरह्मदप्या किं- जो मारी पापकी पुंजरूय थी, वह सेमे जेसे रथकार निष हो † 
# ह, देते इस जनके पभावसे नित्त हो गयी ॥ २० ॥ _मरीचिआदि कृषियोन विधिपृधेकं जो अश्वमेथ यन्न कराया, उसके 

 [§ | परभावसे यज्ञके अधिपति पराणपुरूष भगवान्‌ प्रसत हृष- ओर उनकी कषापे इईद्रका पाप निषत्त हो जानेसे वह पीर महापुरुष 
{ बन गये ॥ २१ ॥ इद्रके विजयरूप ओर पापे टकार होनेरूप यह बड़ा आख्यान कि-जो पापोका मिटानेवाटा भगरवानके 


् |कीर्तनवाख, भक्तिको बदानेवाखा, मक्तननके वणनसे भराहजा, इद्रियकी शक्ति वट्नेवाखा, श्ङ्जओंक्रा पगजनय करनेवाला तथा 


स॒ वै त्वाटवधो भूयानपि पापचयो प ॥ नीतुस्तेनव न्याय नीहार इव भाढना ॥ २०॥ स वा- 
जिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः ॥ इष्टऽधियज्ञं परुषं 4 महानास विधू- 
तपापः ॥ २१ ॥ इदं महाख्यानमरोषपाप्मनां प्रक्षाखनं तीथपदाढकीतंनम्‌॥ भक्तयुच्छयं भक्तजनाः 
वुवणैनं मह्मोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥ २२ ॥ पठेयुराख्यानमिदं सदा इधाः श्रण्वंत्यथो पवणि प 
वंणीद्रियम्‌ ॥ धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपंजयं स्वस्त्ययनं तथाऽऽयुषम्‌ ॥ २३६. ॥ इति श्री 
भागवते महापुराणे षष्ठस्क॑े इद्रविजयोनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२॥ ॥ परीक्षिदुवाच ॥ रजस्त- | 
मःस्वमाशस्य ब्रह्मन्‌ त्रस्य पाप्मनः ॥ नारायण मगवति कृथमासीढृदा मतिः ॥ १ ॥ देवानां श्चुः 
९। डसत्वानाश्षीणां चामलात्मनाम्‌ ॥ भक्तिंंदचरणे न प्रायेणोपजायते ॥ २ ॥ भ 
# | वन, यञ, कल्याण जीर आयुको देनेवाका ३, उस आख्यानका जो ज्ञानीरोक प्रत्येक पमे पाठ करं अथवा श्रवण कर वे सवै-| 
पापसि युक्त हो जायं ॥ २२ ॥ २३ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षषटस्कन्धे रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानाममाषारीका- 
| यां उयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ चौदह अध्यायं बड़े परिश्रमसे प्राप मयेट्षए पुत्रके मरनानेसे राजा चिघ्रकेतुके | 
| केके कारण महाशोक हज. यह कंथा होगी ॥ १ ॥ परीक्षितने कहा कि- हे ब्रह्म्‌ ! छ्राखर तो रजोगुण ओर 1 
तमीगुणस्वमाकवाद्छा तथा महापापी था, फिर इसकी नारायण मगवानमं दृद उदि किपप्रकार हई ?॥ १ ॥ शरद सत- 
गरृणवारे दृवता ओर निर्म अंतःकरणवारे ऋषिरोरगोकीभी बहधा सुकंद भगवानके चरणमें भक्ति नहीं होती ॥ ₹ ॥ 
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4 इच्छावाऊे होगे ओर शयुशचरोगोमेभी हनारोमे कोई शक परआदिकी . आसक्तिको ॐड्कर्‌, ० 
४४३४ | ¢ |जीवन्सक्तभी करोड़ों ऽके हो जायं, तब उनमेसेभी मगृवत्परायण ओर शांत अंतःकरणवाटा कोडएक कठिनतासे मिरग, तब 
1 | वह उस्र किं-जो पापी ओर सब खोकोको संताप देनेवाखा था, उप्की इद्धि भयंकर _संग्रामके समयमेभी भगवानमें किंस 


प्रायो अक्चवस्तेषां केचनैव दिजोत्तम ॥ युय॒श्चणां सहसेषु कश्चिन्युच्येत सिध्यति ॥ ४॥ सुक्ताना- | 
| मपि सिद्धानां नारायणपरायणः ॥ स॒दठेभ्‌ः प्रशांतात्मा कोरष्वपि महायुने ॥ < ॥ त्रस्त स॒ क्‌- 
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| राच॥ शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा ॥ शतं दैपायनयखान्नारदादेवखद पि॥ ९॥ आसीद्रा- 
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डे कि- कृण है, उतनेही अव्‌ असंख्यात इस संसारम जीव है, उनमेसे | 
यह बात भरसिद्ध टै कि-्थ्वीपर जितने रलुके कण है, उतनेही , » उ 

आदि थोडे बहुत धर्मा. आचरण करते है ॥ ३ ॥ धमं पाङनेवाखोमिभी कितनेएकं उत्तम्‌. दिजन्मादी मोक्षकी 
[ड धे तत्वको जानता हे ॥ ४ ॥|4 


५५ 


रजोभिः समसंख्याताः पाथिवैरिह जंतवः ॥ तेषां ये केचनेहंते श्रेयो वै मयुनादयः ॥ २॥ | 


थं पाः सर्वखोकोपतापनः ॥ इत्थं दृटम॒तिः कृष्ण आसीत्संग्राम उल्बणे ॥ & ॥ अत्र नः संशयो 
भूयान्‌ शरोवं कोतृहटं प्रमो ॥. यः पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ परीक्षि 
तोऽथ सैपरश्रं सगवान्वादरायणिः ॥ निशम्य श्रदधानस्य प्रतिनंय वचोश्रवीत्‌ ॥ <॥ श्रीक उ 


| जा सवैमौमः शरसेनेषु वै प ॥ चित्रकेठरितिख्यातो यस्यासीत्कामधड्मही ॥ १० ॥ तस्य भा- 
| यांसहखाणां सहख्ाणि दशाभवन्‌ ॥ सांतानिकश्चापि वपो न रेभे तासु संततिम्‌ ॥ ११॥ _ 

कारणते रही ॥ ५॥ हे परभु ! इसं॒विषयमे हमें बडा संदेह हे ओर सुननेका उत्साह दै; क्योकि त्रासुरने युहमं अपने || 
| पराक्रमते इको असन्न किया था, तासों वह दके भयपे भगवानूके शरण गया < एसे नही कह सकत ॥.६ ॥ ७ ॥ 
| सतजीने कडा कि-इष प्रकार परीक्षित राजाका शरद्धासहितपरश्र नकर, उनका सरकार करके, छ्कदेवजी बोरे ॥ ८॥ करि हे राजा { जो 
| यँ यह इतिहास कहता हं, बो सावधान होकर खनो, यह इतिहास भने व्यासजी, नारदी ओर देव इन तीनां महरषियोके 
| सुखसे सना है ॥ ९ ॥ महाराज ५ चक्रवतीं चित्रकेतुनाम राजा इञ था. उसकी यह थ्वी सवं कामना परण 
करती था ॥ १० ॥ उस रजके करोड रानियां थी. यह राजा शरीर ओर बरुआदिसे पुत्र उरपन् करनेको समथ था, पर॒ 
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रूपौदा्यवयोजन्मवियैश्वयश्चियादिभिः॥ संपन्नस्य णः स्वैश्चिता वंध्यापतेरभूत ॥ १२॥ न तस्यं 
संपदः सर्वां महिष्यो वामलोचनाः ॥ सावभोमस्य भूश्चेयमभवन्प्रीतिहेतवः ॥ १२ ॥ तस्येकदा त॒ 
पवनर्मगिरा मगवादषिः ॥ खोकानवचरन्रेताखपागच्छयद च्छया ॥ १४॥ तं पूजयित्वा विधिवस्प- 

त्युत्थानाहैणादिभिः ॥ कृतातिथ्यसपासीदत्खखासीनं समाहितः ॥ १५॥ महर्षिस्तसपासीनं प्रश्रया- 
वनतं शितौ ॥ प्रतिपए्ञ्य महाराज समाभाष्येदमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ अंगिरा उवाच ॥ अपि तेऽनाम- 
य स्वस्ति प्रक्तीनां तथाऽऽत्मनः ॥ यथा प्रकृतिभिः परमान्‌ राजापि सप्तभिः ॥ १७॥ आत्मा- 
नं प्रकृतिष्वद्या निधाय श्रेय आश्रयात्‌ ॥ राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥ १८ ॥ 
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९ राजा, अभात्य, देश, कोल, ( भडार ) गं, ( किख > सेना, शत्य ७ यही सात राज्याद दै. 
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| इसके उन शनि्योमिं चत्र नहीं जा ॥ ११ ॥ रूप, उदारता, अवस्था, उत्तमकुरमे जन्म, विया, रेश्वयं ओर रक्ष्मीआदि 
। = | सकच्यणपंपत्र था तथापि तिया वध्या होनेपे उप्तके मनमं बड़ी चिता रहती ॥ १२ ॥ इस चक्रवतीं राजाको स्षप्रकारकी | ( 
| 4 | पदा, रूपवती विया बा यह थ्वी इन पदारथेमिंसे कोरईभी पदाथ आनंदको देनेवाखा नही था. अथात्र राजाको को$ पदार्थं | 
(| जच्छ नदीं छ्गता था ॥ १३ ॥ एक समय भगवान अंगिराक्रषि खोक विचरत २ यद्च्छासे इस ॒राजाके घरमे चरे आये 
॥ १४ ॥ राजाने उठकर, सन्षुख जाने ओर भदे अपर्णं करनेआदिं अनेक प्रकारसे विधिपूर्वकं उनकी पूजा की- फिर अति- 


विके योग्य सत्कार किये. पीठे सनि सुखपूर्वकं आसनपरं विराजे. उस समय सावधान होकर, राजाभी उनके निकट वैठ।| 
॥ ९५ ॥ हे राजा ! समीपे धरतीपर वैठे जर विनयसे नग्रीथूत उस राजाका सत्कार कर, बतखाकरः अंगिरा कृषि यह 
दकष्यमाण वचन बो ॥ १६ ॥ अंगिराने कहा कि-आपका ओरं आपके राज्यके अगूका आरोग्य ओर कल्याण तो है १ जसे 
महत्ततवआदिं सात्‌ ~ प्रकृतिसे गुप्र रहकर, जीव उन्ही प्रकृतियोके आधीन रहता दै, एसे राजाभी अमत्य ( मत्री) आदि। 
राज्ये सारतो अंगेमि रक्षित रहकर, उन्दीका अनु॒रण केरे तो, उते राज्यका खख मरता है. जेमे राजाका खख अमात्य | 
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` ॐ५॥ |$ [जिसका मन अपने स्वाधीनमें ह, उसके ये पूर्वोक्त सब वरावतींही ह ओर सृब खोक तथा रोकपारुभी आरुम छोडकर, उमे 
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आर्कं आधीन है, देते अमात्यआदिका सखभी राजाके आधीन है ॥ १७ ॥ < ॥ अपनी रानियां, प्रजा, मंत्री, नौकर, 
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न 
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^ | 4 ्यौपारी, अमात्य पुरके लोकं ओर देश्चके लोक, जागीरदार, ठाङुरखोग तथा पुत्र ये सब अपने वञवती तो ई ९॥ १९ ॥ 


| र ( शाजदेय इव्य ) ठेते है ॥ २० ॥ आप अपने चित्तम प्रसन्न नहीं दीखते, सो यह अप्रसत्रता क्यों है क्या यह अप्रसन्रत 
|१। ~~ दसरेके > ह ९ अथवा अपने आपही है ९ जापके कोई बातकी ठ्णा होवे एसे सुत्ने दीखता हैः कोक | 
।*| अपि दाराः प्रजामात्या शत्याः श्रेयोऽथ मं्रिणः॥ पौरा जानपदा भूषा आत्मजा वशवतिनः॥ १९॥ 
| यस्याऽऽत्माऽब्वशश्वत्प्यात्सर्वे तदशगा इमे ॥ खेकाः सपाला यच्छति स्वं बिमतंद्भिताः॥ २०॥ 
¶| आत्मना प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव बा ॥ रक्षयेऽरन्धकामं त्वां चिंतया शबरं मुखम्‌ ॥ २३॥ । 
= एवं विकल्पितो राजन्विदुषा युनिनाऽपि सः ॥ प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो य॒निम्‌ | 
{| ॥२२ ॥ चित्रकेठसुवाच ॥ भगवन्किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः ॥ योगिनां ध्वस्तपापानां | 
|| बहिरंतःशरीरिषु ॥ २३॥ तथापि एच्छतो वरयां ब्रह्मन्नात्मनि चितितम्‌ ॥ मवतो विदुषश्चापि चो- | 
| ॥ दितस्त्वदनुजञया ॥ २ ॥ खोकपाटैरपि प्राथ्यांः साम्राज्येश्वयससपदः ॥ न नंदर्यत्यप्रजं मां शत्रद- 
(१ काममिवापरे ॥ २५ ॥ व > 
0 ध्व शवामबणे ओर मलिन हो रहा हे ॥२१॥ शुकदेवजीनि कहा फि-महाराज ! यदपि अंगिराषि सर्वजन है, तभी 
@ | उन्होने इसप्रकार पृ, तव विनयसे नमप्रीभूत ओर संतानकी इच्छावारे राजाने उनसे कहा ॥ २२ ॥ राजा चित्रकेतु बोखा 
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कि-हे भगवन्‌ ! तप, ज्ञान ओर्‌ समाधिमे पापरहित भयेहष 1 पाणियोके मनकी ओर बाहिरकी कोन बात छिपी हई | 
&| 2 ? ॥ २३ ॥ हे अहन्‌ ! तथापि आपने जानवरञजकर भा, है तो आपकी . आश्ञाको शिरपर चदाकर, अपनी चिताकी वात || 
= | जापसे कहता हं ॥ २४ ॥ यदपि मेरे चक्रवती राजयका रेश्वयं ओर्‌ संपत्तियां रोकपारु देवतानकेभी प्राथैनीय ई, तथापि जम 

¦ | | ष |  (<-0 1 (61511118 ॥।५७९५) ^ €6810011-\/816॥॥९8 81181818 1118116 | |? 


४ र न्द 





न = 








कपे कन 











| चैखे ओर प्याते मनुध्यंको चंदनजादि किसी अन्यपदार्थे आनद नहीं _मिरता रेते सृज्ञेमी रेश्र्थआदिसि आनंदं नही 
| 1 | मिरता ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! इसख्ि मे किंजो पुत्र न दोनेसे मेरे पेज साथ नमं पड्म हैः 
[उसका रक्षण करो. ओर प्रजाकी पराप्ति होनेसे हम इस दुस्तर नरक्ेसे पार उतर जायं, एसा उपाय करो ॥ २६॥ 
¶ | छकदेवजी बोरे कि इस प्रकार गाजाने प्रार्थना की, तव द्याटु ओरं समर्थं ब्रह्माजीफे पुत्र अंगिरा सुनिने षट 
(| देवताका चर तैयार करके, उससे त्वष्टा देवताका यजन किया ॥ २७॥ ओर फिर हे राजा ! कृतदति कि-जो राजाकी सव 
£| ततः पाहि महामाग पर्वे सहगतं तमः ॥ यथा तरेम इस्तारं प्रजया तदिधेषि नः ॥ २६॥ श्रीशुक | 

| उवाच ॥ इत्यथितः स मगवान्क्ृपाटुब्रह्यणः सुतः ॥ श्रपयित्वा चरं त्वा त्व्टारमयजदहिभः ॥ 
¶| ॥ २७ ॥ ज्येष्ठा गरष च या राज्ञो महिषीणां च मारत ॥ नान्ना कतय॒तिस्तस्य य्॒ञोच्छिष्टमद्‌ा- 
| दिजः ॥ २८॥ अथाऽह पति राजन्भवितेकस्तवात्मजः ५ ॥ हपदोक्मदस्त्यमिति, ब्रह्मसुतो | 
¢| ययो ॥ २९॥ सापिऽतत्पाशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ ॥ ग्भ कतयुतिरद्बी कृत्तिकाऽभेरिवाऽऽत्म- ` 
#| जम्‌ ॥ २० ॥ तस्या अवदिनं गर्भः शङ्कपक्न इवोडपः ॥ वटवे रसेनेशतेजसा शनकंदेप ॥ २१॥ 
| अथ॒ काठ उपाढतते कुमारः समजायत ॥ जनयन्‌ शरसेनानां वर्ता परमां सुम ॥ २९ ॥ 
।गनि्योसे बड़ी पटरानी ओर श्रेष्ठ थी; उमे उस चरका अवद्चष्ट अनर दिया ॥ -२८ ॥ ओर कहा किं-हे राजा ! इस अग्रे 
| खनि तुम्हारे एक पुत्र होगा ओर वह वुम्हरे हषं व शोकका देनेवाङा होगा. इतना कहकर, अंगिराक्रपि तो वहति चरे | 
9 | मय ॥ २६ ॥ फिर कृत्ति शनीके उस अन्न खानेके प्रभावसे चित्रकेतुराजाके वीयसे, कत्तिकके जेते अग्निस गर रहा था, | 
§ २ तुतं गं रहगया ॥ ३० ॥ हे गजा ! शुरसेनशचके स्वामी चि्केतके वीयैते रहाहृआ वह कतदुतिका गर्म, गुप |° 
{| चना नान बीर २ तिदिन बहन लगा ॥ २१ ॥ समय _जाया, तव उपसे कुमारा जन्म भा, सते सुनकर, | 
| ` _ `" चन्यं चाुहास्वं वीणा वाणी इस्यते या च नारी ॥ न राजन्वै श्ुत्पिपासातुराणां स्ारम्भास्तेडलः परसयप्रूाः ॥ १ ॥ अर्थं शय्या, कपडा, चन्दन, | ध| 


{ न ~= तितार ) वाणी, ओर्‌ केखनेयफय चरी ये सब पदायै भख तथा प्यासतते आतुर पुरू्षोको नहीं पकाशित करते. क्योकि -रुम्पूणे काये सासममे || +| 
1@| ` $ख्य € अयात सब कायं अन्नाधीन है अन्नविना कुछ नही हो सक्ता ॥ १ ॥ 
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माष. 1 ्सवेनदेशके ोकोंको बडा आनंद्‌ हआ ॥ ३२ ॥ प्रसन भयेहृणए राजाने नहाय, पकितरिहो, गार धरकर, बाह्मण सवस्ति- 


% [दाचनतहित जातकमं पार करवाया ॥ ३३ ॥ फिर उन बरह्मणो खवणं, रूपा, वघ, आभूषण, याभ, षोड, हाथी | 
| ओर साठ ६० करोड़ गेयं दीनी ~> ॥ २४॥ मारके धन, यज्ञ ओर जआयुकी इधिके वासते उदारचित्त राजान मेषकरे| 
| {| खमान सरे भाणि्योकोभी मनवांछित पदार्थ देनेरूप वर्षा करी ॥ ३५ ॥ रधन मवुष्यकरा वड़े कष्टे मदेषु | | 


(| हृष्टो राजा मारस्य ज्ञातः शचिरखंकृतः॥ वाचयित्वाऽऽरिषो विप्रैः रयामास जातकम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
| तेभ्यो हिरण्यं रजतं बासांस्यामरणानि च ॥ ग्रामान्हयान्गजान्प्राद दिनूनामदंदानि षट्‌ ॥ ३ ॥ | 

ववषं श्ममन्येषां पजन्य इव देहिनाम्‌ ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥ ३९५ ॥ कृ- 
| चछटब्धेऽथ राजषस्तनयेऽददिनं पितः ॥ यथा निःस्वस्य कच्छपे घने स्ञेहोऽन्ववधैत ॥ ३६॥ मा- ` 
| तेस्त्वतितरां पुत्रे शह मोहसमुद्धवः ॥ कृतयुतेः सपत्नीनां प्रजाकामल्वरोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ चिचके- 
| | तौरतिप्रीतियंथा दारे प्रजावति ॥ न तथाऽन्येषु संजज्ञे बाटं खल्यतोऽन्वहम्‌ ॥ ३८ ॥ ताः पयैत- ।# 

प्यज्ञात्मानं गहेय॑त्योऽभ्यसूयया ॥ आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥ ३९ ॥ पिगप्रजां 

| जयं पायां पदयुश्चागहसंमवाम्‌ ॥ सुप्रजाभिः सपत्नीभिदासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥ ४० ॥ 


धनय जसे वेह बद, एेते इष राजाकाभी परिश्रमसे मिेदरए कर्वैरम प्रतिदिन अतिश्चय सेह वदने ट्गा ॥ ३६ ॥ 
कृतद्यति किं जो उष कुर्वी माता थी, उसके तो मोह उतपन्न करनेवाखा पुत्रम भारी सेह बदा; ओर उसकी सपलियो-( सतो -| 

क संतानकी इच्छमि भारी परिताप हआ ॥३७ निलय प्रति बारुकको रमाते हृए चित्रकेतुराजाका इपर पु्की माता छतद्यतिपर जैसा |4 
ह रहा, वैसा दरी रनि्थोषर नहीं रहा ॥२८॥ ई्षासि ओर वंध्यापनके दुःखे ओर राजाके अनाद्स्से जपने आसमाको पिङ्कारतीं | ५ 

इ ३ लिथां इस प्रकार परिताप करने र्गा छि ॥ ३९ ॥ पापिनी वध्या ओर उसीके निमित्त पतिके षरफे असंमत श्रीको धि- 
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कारं है. उत्तम प्रनावारी सपलिनयां वंध्या सपलीका दासीकी माति तिरस्कार करतीं है ॥ ४०॥ जिनको निरंतर मान मिता हदे 

न्तु स्वामीकी ती ् = । ॑ च त्स < ता हाव । 
दसी विके अपने स्वामीकी सेवा करने ओर दापरीपन करने्मेभी किसी प्रकरी हानि नदी ह परंतु आपन तो दापियोंकी दासिय 
पमान भाग्यहीन है ॥ 9 १॥ इस प्रकार सृपत्नीके पज हीनेसे सदा जला करतीं ओर राजाको जिनका जीवनभी अच्छ नहीं 
लगता था, एसी उन च्ियोके मनं भारी दष उततर दजा ॥ ४२ ॥ द्रेषसे बुद्धि नष्ट हो जानेके कारण उन महा्हहृदय 


दासीनां कोक संतापः स्वामिनः परिचर्यया ॥ अभीक्ष्णं छन्धमानानां दास्या दासीव हुभगाः ` 
॥ ४१ ॥ एवं संदह्यमानानां सपल्याः पतर्सपदा ॥ राज्ञोऽसंमतदत्तीनां विदेषो बख्वानभूत्‌॥४२॥ || 
विदेषनष्टमतयः कियो दारुणचेतसः ॥ गरं ददुः कुमाराय दुर्मषां पतिं प्रति ॥ ५२ ॥ कृतयुतिरजा- ५ 
नती सपत्नीनामघं महत ॥ युप् एवेति सं्चत्य निरीक्ष्य व्यचरद्हे ॥ ४४ ॥ शयानं सुचिरं बा- || 
छगुपधायं मनीषिणी ॥ पुत्रमानय मे मद्रे इति घात्रीमचोदयत ॥ ४५॥ सा शयानयुपत्र्य हृष | 
चोत्तारलोचनम्‌ ॥ प्रणेद्रियात्मभिस्त्यक्तं हताऽस्मीत्यपतद्ुवि ॥ ५६ ॥ तस्यास्तदाकण्य भरशा- ||| 
त्र स्वरं शरव्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि ॥ प्रविश्य राज्ञी तरथात्मजांतिकं ददर बाहं सहसा | 1 | 
मरतं सुतम्‌ ॥ ०७॥ | %| 


योनि राजाके दुभीवका सहन्‌ न करके कुर्वैरको विष ए दिया ॥ ४३ यौ धको नही 

जो दव सरक दुर विष दे दिया ॥ ४३ ॥ सपलियकि इस महाभप्राधको नहीं जानती, वह कत-|९| 
यति = इसका रख, सोता हे देसे मनमं विचार कर, षरमें फिरने र्गी ॥ ४४ ॥ बालकके सोये बहुत वेर होगयी है, एते पि-|१| 
चि व १ £ न इतदतिने धात्री ( दायी ) से कहा कि- हे मदे ! भरे पुत्रको रे आ ॥ ४५॥ वह ध्री ( दायी ) सोये-|4| 
नै मी यी. वहां उसेशाण, इदरियां ओर चैतन्यसे रहित तथा जिसकी आसे मते पण्यां ची गयी एसा देखकर, |१| 


भ 9 9.4 









~~ --~ - ~~ - ----~-- --- --~--~-~--~------ 


व क ~~~ 
[0 


। क्ये त" क्क ५ 
त र ३ 9. ध 


कक 


~ ----- 
ज्य 7 9 किक भ 4 = >^ ~~" ना ~ 4 # 


र क 


क 6 9 


=> न 


=-= = 





केकि 


| 


कन्यय 


न 


य 


((-0 91101 (९4151118 14456111. ^ €68110011-\/81५॥|8 81181818 111180५6 


१ अ बक््ब्क्मो् 
> 


न्क 


श्सं चिह्टाकर, धरतीपर गिर पड़ी ॥ ४६ बारेवार षमाघम छाती कूटती इम धा्रीका अत्यतं आतुरताभर चन्द्‌ || . 
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नकर, कतदति रानी जल्दी कु्वेरके समीप गथी- वहां उसने ठु मर अपने पुत्रको देखा ॥ व ४७ ॥ पुत्रक मत देखतेही 
इदधिगत ( वदे हए › ओके पह धरतीपर गिर पड़ी पच्छा आगयी. ओर बार व वध्र विसर गये ॥ ४< ॥ धात्रीका सदन, 
छन, सजाके अंतःपुरमे रहनेवाे खोक ओर नर नारी वहां आकरः, एकमे दुःखपे रूदन करने रुगे. ओर अपराध करनेवाी| 
बे ्रपलियामी अ्ठभरंठ रोने रुगीं ॥ ४९ ॥ अकस्मात्‌ कुरवका मरण इजा खनकर, अधा भयाहृजाः वह राजा पडता, मार्भमें 
जोकरं खाता ओर स्नेहके संबेधके हेतु इिंगत भयेहए यानी वदेहे शोके जतीव म्ूच्छित होता, प्राह्मणोके साथ वहां आया. 
` पपात भमौ परिडया चा मुमोह विभ्रष्टशिरोरुहाषेरा ॥ ४८ ॥ ततो दृपातःएरवतिनो जना न: 
राश्च नार्यश्च निरम्य रोदनम्‌ ॥ आगत्य वुल्यव्यसनाः घुदुःखितास्ताश्च व्यटीकं रस॒ः कताग- 
खः ॥ ४९॥ श्रुत्वा तं पत्रमर्क्चितांतकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन्‌ स्खछन्पथि ॥ सखहादवंधैधितया 
शचा भरो विमूर्हितोऽचुप्रकतिर्हिजैरेतः ॥ «० ॥ पपात वारस्य स पादमृटे म्रतस्य विश्षस्तरिरो- 
हहांबरः ॥ दीर्घं श्वसन्वाष्पकलोपरोधतो निरुटकंठो न शशाक भाषितम्‌ ॥ ५१ ॥ पर्ति निरीक्ष्यो 
स्शचाऽ्षितं तदा मरतं च बाठं स॒तमेकसंततिम्‌ ॥ जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रजं सती दधाना 
 विख्सप चित्रधा ॥ ५२ ॥ स्तनदयं ऊंकुमगंधमंडितं निपिंचती सांजनवांष्पर्विदुमिः ॥ विकीयं के- 
 शान्विगरत्खजः युतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ ह व 
ओर उसके अमाय ( मंभ्री) -लोकमी उसके वहां पीठे आये ॥ ५०॥ केश ओर वश्च जिसकेःखुरं गये ह एेसा, वह राजा चिच 
~~ मरे पुरक पेरोमं गिरं गया. ओर अशचुके बिदुओंसि जिसका कंठ सक गया हे ठेसा वह राजा, कुमी बोर न सका. 
किंतु रबी क्सि केने खगा ॥ ५१॥ क कृतदतिरानी एकाएक पुत्रको मराहुवा देख तथा अपने पति चित्रकेतुको . अतिवहुत 
शोकसे व्याप १ भथा हज देखकर, लोकोके ओरं अमात्यआदि प्रकृतियोके हृदय फट जायं, एेसी रीतिसे विचित्र विराप करने 
ङ्गी ॥ ५२ ॥ केससका अश्गजा जिनपर रगाया हआ दै देसे स्तनोंको, अंजनसे श्याम भयेहृए अश्वविहुओंति न्हिराती, यह 
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तदति जिनमेते एोकी माखा सरक २ कर, पडती जाती ह एषी अपनी वेणीको खुदी छोडकर, रिटोड़ीकी भांति सुक्तकंठ 
होकर, ऊवे खसे विचित्र प्रकारसे ओक व विराप करने ख्गी ॥ ५३ ॥ उरे विधाता ! त्‌ अयत मूखं दीख पडता दै. क्यों 
तू तेरी दष्क, संभवे नहीं एेसा अयोग्य काम करता दै, बड़ोके जीते छोटेका मरना यह अयत विपरीत बात दै. ओर जो 
| अभी तेरी यही करनेकी इच्छा होवे तौ, तू सचा प्राणीमात्रका श है. द्याढ़ नहीं हे ॥ ५४॥ नो जीवोके अपने २ क्के 
अनुसार जन्म, मरण होनेसे जन्म, मरणका क्रम नहीं रह सक्ता तो, पीठे तेरा कामही क्या है ! क्योकि जो कुछ होना रै, वो 
अपने ? कर्मसि हो जावेगा. कदाचित्र तेरेविना इके करमीसि कृढभी न हो सक्ता हो तो, पीडे अपनी दष्ट वदानेके वासते | 


अहो विधातस्त्वमतीव बारिश यस्तवात्मखष्टवप्रतिरूपमीहसे ॥ परेऽवजीवत्यपरस्य या तिर्वि- | 
पयंयश्ेत्वमयि शवः परः ॥ ५४ ॥ न हि कमश्रदिह मृत्युजन्मनोः रारीरिणामस्व तदात्मकममिः॥ 
यः स्नेहपाशो निजसगद्दये स्वयं कृतस्ते तमिमं विदश्चसि ॥ < ॥ त्वं तात नाहसि च मां 
कृपणामनाथां त्यत विचक्ष्य पितरं तव शोकतप्तम्‌ ॥ अंजस्तरेम भवताऽप्रज दुस्तरं यदत न याद्य- ` 
करुणेन यमेन दूरम्‌ ॥ ५६ ॥ उत्तिष्ठ तात त हमे रिरावो वयस्यास्त्वामाक्यंति चरपनंदन संविह्ंम्‌ ॥ 
सु्ठश्चिरं चयशनया च मवान्परीतो यंश स्तनं पिव श्चचो हर नः स्वकानाम्‌ ॥ ५७॥ 
यह्‌ चेदरूप पाश कि-जो तेरीरी कीट है, उसे तूदी काटता है, रसा दुःख ॒देखकर्‌, कोडभी प्राणी अपने पुत्रभा (9 
कर्मे, इममे तेरी च होगी ॥ ५९५ ॥ पृत्रसे = द हे तात ! म किंजो अनाथ ओर ४ (अ (| 
१ चयं त्याग करना योग्य नहीं हे. लोकते तपाथमान मयाहृआ यह तेरा पिता तेरे चरणमृख्मे पडा है ती ख | 
तो दख. तू जीता रहता तौ तुञ्े हम नरकको सहजमें तिर जाति कि-जो नरक अपुत्र मनुष्येति बडी कटिनताते तिरा जा|४ 
सकृता ६. अरे ! तु इप्‌ निर्दे यमराजके साथ द्र मत जा ॥ ५६ ॥ हे तात ! हे दृपनेदन ! उठ ये तेरे समान अवस्था- || 
वार तेरं मित्र व्क बेलक वासते बुकाते है. तुते बहत वेर हृ त सो रहा है, त्ने भ॑ बहत खग गयी होगी, सो |॥| 
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| 
४ = (तेरे अखकमल्को मँ अभागिन देख सकी नही. अरे ! में तेरी मनोहर वाणी नहीं खनती. अरे रे ! परलोकं कि-जहां गेये 
॥४८ ५ पीके पीका नही आता, वहां त चखा गया हे क्या? निर्दय यमराज तश्चे रे गया क्या ?॥ ५८॥ श्रीशुकदेवजी बोले 

(|कि-इसभकार कतदयतिरानीके मरेटृष पुञका विचित्र वचना विराप करते, अतिदुःखित भयाहृजा राजा _ चित्रकेतुमी सुक्तकंठ 
‰ |होकर,रूदन करने र्गा ॥ ५९ ॥ व राजा रानी इत प्रकार विलाप करते थे, तहां इनका अनुसरण करनेवारे जओौरभी सब 
| नाहं तद्ज ददृशे हतम॑गसख ते य॒ग्धस्मितं स॒दितवीक्षणमाननाजम्‌ ॥ किंवा गतोऽस्य एनरन्वय- 
मन्यलोकं नीतोऽघणेन्‌ न शणोमि कलागिरस्ते ॥ ९< ॥ श्रीश्चक उवाच ॥ विर्पंत्या सृतं पुत्रमि- 
ति चिववि्पनैः ॥ चित्रकेठशरशं तप्तो मुक्तकंटो रुरोद ह ॥ ५९॥ तयोर्िरुपतोः सर्वे दैपत्योस्त- 
| दचत्रताः ॥ रुरुः स्म नरा नायैः स्ैमासीदचेतनम्‌ ॥ ६० ॥ एवं करमरमापत्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ ॥ 
| ज्ञात्वाऽगिरा नाम सुनिराजगाम सनारदः ॥ ६१ ॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षष्ठस्कंधे चतुद 
4 शेश्ध्यायः ॥ १४॥ श्रीक उवाच ॥ उचतुषेतकोपति पतितं मृतकोपमम्‌ ॥ शोकाभिभूतं राजा- 
%| नं बोधयंती सदक्तिभिः ॥ 9 ॥ कोऽयं स्यात्तव राजद भवान्यमवशयोचतिं ॥ त्वं चास्य कतमः 


|स्तनवान कर ओर हम कि-जो तेरेही हँ, उनका शोक दइर कर ॥ ५७॥ हे पुत्र ! उद्र हास्ययुक्त ओर आनंदभरी दृष्टिवाछे भा.री 
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। सष्टौ एुरेदानीमतःपरम्‌ ॥ २॥ छ 


| नरनारी रोने रगे. ओर्‌ सब मनुष्य मूकितसे हो ~ गये॥ ६०॥ इत प्रकार चित्रकेतुराजाको दुसित, मूर्छित ओर अनाथ जानकर, अंगिरा- 
| उनि, नारदी साथ वहां आये ॥ ६१॥ इति श्रीभागवते महापुराणे षषटस्न्धे रामश्यामविरवितायां तखदीपिकानामभाषाटीकायां 
| चठ उओोऽव्याय्‌ः ॥ १३॥ पन्द्रहवे अध्यायमे अंगिरा ओर नारदजीने तवका उपदेश करके, चिथकेतुका शोक मिटाया. यह कथा दोगी. 
१५ £ ॥ शी्कदेवनी ओके कि-शव ८ सुदं) ॐ समीपम शव ८ युद) की नार हए जोर शोके पराभव पाये, चिनरकेत ||| ॥४५॥ 
| ५ जाक परञञस्त वचनपि ज्ञानका उपदेश्च करते अंगिरा ओर नारदजीने कहा किं- ॥ १ ॥ हे राजद! तू जिसका लोक करता है, वह यह { 
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तेरे क्या छ्गता है ? ओर इप ष्टिम तू इसके क्या रुगता है ९ पूरवजन्ममे, इस जन्मम ओर मविष्जन्मरमे तेर ओर इसके कौन 
संध था! ओर कौन है १ ओर कौन संब॑ध्‌ होगा ?॥ २॥ जेमे प्रवाहके वेगे ध्रूछि जुरी पड़ जाती `हे ओर्‌ छरी हो जाती 
ड, एते कालके वेगसे प्राणीमात्र जुदे पडते ह ओर इकडे होते दै पूरजन्ममे जो प्राणी पिताआदिकूपसे इकटे थे, वेही मरणके 
अनतरं जुदे पडकर, वर्तमानजन्ममे किसी समय तो उन्हीके ओर करपी समय _दरसरोके पत्रादिकं होते ह ओर वेही किरं 
जन्मांतरे उन्हीके जथवा दूसरोके खी-पुत्र ओर शद, मित्रजादि होते दै. तासौ यह तेश पुत्र ह ओर्‌ तू इसका पिता एेसा| 
नियम बिलकुरु नहीं है ॥ ३ ॥ जसे एक बीजरमेमे सरे बीज पेदा होते ह ओर किसी समय नहीभी होते ओर किंसी समय 


यथा प्रयांति संयांति ख्रोतोवेगेन बादटुकाः ॥ संयुज्यते वियु्यंते तथा किन देहिनः ॥ ६ ॥यथा | 
वानासु वै धाना भषति न भवंति च ॥ एवं भरतेषु भूतानि चोदितानीरामायया ॥४॥ वयंच | 
त्वं च ये चैमे वुल्यकालाश्चराचराः ॥ जन्मसत्योयेथा पश्चास्प्रङ्वमषुनाऽपि मो ॥ ९4 ॥ भूतेभ- 
तानि भूतेशः घजत्यवति हैत्यजः ॥ आत्मस्रैरस्वतंत्रैरनपेक्षोऽपि बाख्वत्‌ ॥ ६॥ देहेन देहिनो 
 राजन्देहादेद्ोऽभिजायते ॥ बीजादेव यथा बीजं देद्यथं इव साश्चतः ॥ ७॥ ४ 


होकर, नष्टमी हो जावि दै, इसी प्रकार किसी समय किसी प्राणीमेमे दूसरे माणी पेदा श किसी समय पेदा नरह हेते जर 
किसीषमय मरभी जति ई सो जैसे बीजम पिता-प्तरआदिका संबवेध नदीं है पसे प्राणिधोमभी पिता पुत्रजद्कि संव॑ध नहीं 
, तासो ओक न करना चाहिये. भगवानकी मायाकी प्रेरणासेही होना ओर न द होना है, पर वास्तविक रीतिपेदेखो तो ङुखभी 
र ॥ ४ ॥ हे गजा ! हम्‌, तू ओर वतैमानकारके ये सव स्थावरजंगम, जेते जन्मे पहरे नहीं थे ओर मरणके अनत 
रटे, इसीतरह अभीमी नही ई ओर मरणपदार्थं सर्वके साधारण दहै, तासौ पुत्रका शोक करना अयोग्य है ॥ ५॥ अनन्मा || 
श्वर यदपि स्वयं निरे है, तथापि वाखककी नारि रीकापूर्वक रचेए परतंत्र पराणिति इरे प्राणियोको रते ई, पारूते | 
आर्‌ संहार कृते हं ॥ ६ ॥ यह सव मायाकी ष्टि ह, तासो “मँ इका पिता ओर यह मेरा पुत्र › इत्यादिकं अभिमान 


॥१ 


४ । 
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भो.ष. | केवर प्रतीति भावके वासते है, जैसे एक बीनर्मसे इसरा बीज होता दै एते माता पिताके देहते पुत्रका देह होता है, तासों ¶| मा.दीः 
| ।  ीजमे जते ्ीनाि कतस बो वोद ह, ते सरीरमभी न तोका रोही है॥७ ॥ जभ नाति ओर तिक | 
४४ | | विभागकी कल्पना श्कही वस्तुमे भयीहृडं रै एते देह ओर देहीके विभागकी कल्पनाभी एकी वस्त॒मे अनादिकालीन अज्ञान-|4| अ०१५ 
| (| से भवी ३. वस्तुतः केवर ईश्वही सबके कारण ओर परमसत्य है, तदतिरिक्त अनेक प्रकारकी जो कल्पना है, वह सव कलिपत || 
|% रै, तासों जोक करना योग्य नहीं ॥ < ॥ श्री्ुकदेवली बोरे करि इसप्रकार सुनियोकं वचनोसे आश्वासन पायाह्मा राजा वि- | 
|| देहदेहिषिभागोऽयमविवेककृतः पुरा ॥ जातिन्यक्तिविभागोऽयं यथावस्नि कल्पितः ॥ < ॥ श्रीश्च ( 
| क उ्राच॥ एवमाश्वासितो राजा चिवकेठर्दिजोक्तिभिः ॥ परखञ्य पाणिना वक्रमाधिम्डानमभाषत | 
(| ५ ९ ॥ राजोवाच ॥ कौ युवां जञानसंपननो मदिष्ठ च महीयसाम्‌ ॥ अवधूतेन वेषेण गटाविह समा- | 
गतौ ॥ १० ॥ चरति वनौ कामं बराह्मणा मगवत्पियाः॥ मादा ग्राम्यबुदीनां बोधायोन्मत्तटिगि- | 
|४| नः ॥ ११। > कुमारो नारद ऋथुरंगिरा देवलोऽसितः ॥ अपां तरतमो व्यासो मार्कडयोऽथ गोतमः || 
|| ॥ १२ ॥ विष्ठा भगवान्‌ रामः कपिखो बादरायणिः ॥ इबासा याज्ञवल्क्यश्च जातूकण्येस्तथा- | 
|| ऽऽसणिः ॥ १६। रोमदश्यवनो दत्त आसुरिः सपतंजरिः॥ ऋषिर्वदशिरा बोध्यो मुनिः पंचशि- 1 
1 
( 











रास्तथा॥१४॥ 
1 |अकेत्‌ इ.खमे सुरञ्ायेहृए पुलको अपने हाथमे पठकरः इस प्रकार बोखा किं-॥ ९॥ ज्ञाने परिषणं ओर बडे २ सव 
(+ रोगक प्रमप्च्य आष अवधूते वेषमे युपर रहकर, यहां पधारे हो सो आप्‌ कोन हो १ ॥ १० ॥ केवर भगवानमेही जिनका 
४यम दे रेते, बाह्मणलोकं भेर जपे अज्ञानियोको ज्ञानका उपदेश करने वासते उन्मत्तकेमे वेपते इच्छापूवंक विचरते दँ ॥ ११ ॥ | 
1* सन्ना, नारद, सु, अगिरा देवरु, असित, अपांतरतम, व्यास, मकेण्ड, गोतमः ॥ १२ ॥ वसिष्ट, परशुराम, कपिर, 
| शदेवजी, दुवसा, याहवस्वंय, जातुकण्य, आरणि, ॥ १२ ॥ रोमञ्ञ, च्यवन, दत्तत्रेय, आसुरि, पतंजकि, ऋषि वेदक्चिरा, 
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| बोध्य, पव्चिरा, ॥ १४ ॥ हिरण्यनाभः को्चस्य, श्रतदेव, ऋतध्वज ये ओर इसेरेभी बडे २ पिद रोग ज्ञानका उपदेश करनेके 
| बासते ही विचा करे ई ॥ १५ ॥ मे किं जो गाद अंवकारमें इूबाहुजा ओर ग्रामीण पश्चुफे जसा मृद्‌ ह, तिमे आपसे ज्ञान 
| मिखेमा, सो आप ज्ञानरूप दीपकका प्रकाश्च करो ॥ १६ ॥ चित्रकेतुको प्राथना सनकर, अंगिराने कहा कि-हे राजा ! निम 
ममयं तुम्हारे पुत्रकी श्च्छा थी, उप्त समयमे पुत्रे देनेवारे हम अंगिरा ह ओर ये साक्षाद्‌ ब्रह्माजीके पुत्र नारदजी ई ॥ १७॥ 
तुम कि-जो भगवावके भक्त ओर ्चोक करनेफे अयोग्य हो उन्हें इसप्रकार पुञके लोके महामोहमें बर इदए जानकर, ॥ १८ ॥ 


हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः ॥ एते परे च सिद्ेराश्चरंति ज्ञानहेतवः ॥ १९५॥ तस्मा 
युवां ग्राम्यपशोर्मम मूटधियः प्रभ ॥ अपे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥ १६॥ अंगिरा 
उवाच ॥ अहं ते एत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यगिरा प ॥ एष व्रमुतः साक्षान्नारदो मगवादषिः॥१७॥ 
इत्थं तवा एत्रशोकेन मभ्रं तमसि इस्तरे ॥ अतदहमदस्मत्य्‌ महापुरुषगोचरम्‌ ॥ १८ ॥ अदुग्रहाय 
भवतः व्रा्रावावामिह प्रभो ॥ ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावसीदितमर्हति ॥ १९॥ तदेव ते परं ज्ञानं द- | 
दामि गृहमागतः ॥ ज्ञातवाऽन्याभिनिवेशं ते तरमेव ददावहम्‌ ॥ २९ ॥ अधुना एत्रिणां तापो मव 
तवादुभयते ॥ एवं दाराग्रहारायो विविवंश्वय॑सपदः ॥ २१ ॥ शब्दादयश्च विषयाश्च राज्य्रिभुत- |‹ 
यः ॥ मही राज्यं बरं कोशो शरत्यामात्याः सुहजनाः ॥ २२ ॥ 
% | तम्हारे ऊपर अनुग्रह कलनके वासते हम यहां अयि है, कथोंकि ब्राह्णोको माननेवाढे ओर मगवान्के मक्त जो तम हे ५ 
¶ | माह नही होना चाद्ये ॥ १९ ॥ म्‌ र 2 ज उसी समयमे तुम्हे उत्तम ज्ञान क छि क त 
4 | उत तमय सारणं तुम्हारी आसक्ति देखकर, हमने तुमफो पुत्री दिया ॥ २० ॥ पुरवारोको कैषा इख होता है वह अमी | 
= |ठ हर । अचु आगवा है, सो जेते यह अभी दुखदाई दीख पडता है एते बरी, षर, धुन व अने प्रकारे देरथकी संप- || 
श 4 इखदावीही ह ॥ २१॥ अ्दादिकं विषय ओर राज्यसवंधी विभृतियां स्थर नदी ह. हे शरसेनदेशके राजा ! णवी, |८ 
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च. | रत्य, वैन्य, कोश ( भेडार्‌ › शत्य ५ नौकर ) अमात्य (सुक्ाहिब ) ओर खहृद खोग ये स्‌ ओक, मोह, भय व ॒पीड़के | 6 
| + (सनेवाऊे है. तथा गंधर्वनगरके समान है. सभ, माया ओर मनोरथके समान्‌ मिथ्या प्रतीत हीते ह ॥ २२ ॥ ट २३ ॥ यानी 
4 केवल गनहे पैदा भयहर ओर सत्यता विना दीखनेवारे है, सत्य होवे तौ, एक क्षणम्‌ दीखकर्‌, सरे क्षणं उनकी बाद || 


{२ होना चाहिय. कर्मी वासनाजसि विषरयोका चितवन फरनेवाडे पुटप कमं मनसे भदा हए ह, तासौ उन कर्मीसे बनते- 
% हट पदार्थमी सनहीति वेदा मयेहर है ॥ २४ ॥ देहा भिमानवाे जीवक प॑चमहाभतः ददरिया जीर इ्ियोक देवतारूप यह ॒देह- 
| सवैऽपि छरसेनेमे शोकमोहमयातिंदाः ॥ गंधेन गरप्रख्याः स्वभ्रमायामनोरथाः ॥ २३९ ॥ टर्य- 

माना विनार्थन न दश्यते मनोभवाः ॥ कमम॑मिष्यायतो नाना कमाणि मनसोऽमवन्‌ ॥ २४ ॥ अ- 
यं हि देहिनो देहो द्ष्यज्ञानक्रियत्मकः ॥ देहिनो विषिधडेशसंतापकृदुदाहत्‌ः ॥ २५ ॥ तस्मा- ||# 
त्वस्थेन मनसा विद्रय गतिमात्मनः ॥ ठेते छवाथशिश्रमं त्यजोपशममाविश ॥ २६॥ नारद ( 
उवाच ॥ एतां मंत्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो मम ॥ यां धारयन्सप्तराव्रद्रष्टा संकषणं प्रयम्‌ ॥ २७॥ 
यत्पादमलयुपसत्य नरेद्र पूरवं वादयो भ्रममिमं हितयं विन्य ॥ सयस्तदीयमठखान धिकं महित्वं 
| प्राभेवानपि परं न चिरादुप॑ति ॥२८॥ हति श्रीभागवते महाएराणे षषठस्कंषे पंचदशोऽध्यायः॥ १९॥ ॥ || 
| दी अनेक पकारे हेश ओर संतापको पेदा करनेवाा कहा गया है, ममताके विषय दुखदायी हे, ओर्‌ उनका परख देही ई. | 
` |% |॥२५ ॥ अतएव अव्यग्र मनसे अपने स्वशूपका विचार कर्‌, देतवस्तुम यह स्थिर द एसा जो विश्वास दे, उपे छोडकर, उपश्‌- |¶ 
4 | यका जश्रय ले ॥ २६॥ नाशदूजीने कहा कि-यह म॑नरवि्या कि- जो परमकल्याणकी करनेवाखी रै, वह्‌ तू सावधान होकर, मुञ्लसे । 

|छे जिस विधाकरा सात्‌ += अड चितवन करनेते तञ्च शेष्‌ भगवान दशन होवेगे ॥ २७॥ हे नर्र ! महदिव्‌ःजादि पूरव ||| 
| पुरूष जिनके चरणारविंदका क्षरण रेनेमे इय भरंतिरूप देतभावको स्यागकर, जिसके समान अथवा जिससे अधिक कोई नही दै 


{ | 


ने, बह्यस्वरूपको पा हये है, वे सवीत्तम शेष भगवान्‌ तुमको अल समयमे भिरेगे ॥ २८ ॥ इति श्रीमागवते महापु" 
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८ | पस्कंषे रमर्यामविरचिताया ततदीषिकानामभाषादीकाया पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ सोरुवे अध्याये उसके पूत्रके बोरनेसेही 
| राजाको ओोकरहित करकर, नारदजीने उसे शेष॒ भगवाव्रको प्रसन्न करनेवाखी विदयाका उपदेश्च दिया; यह कथा होगी ॥ १ । 
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॑ ५ श्रदधकदेवजीने कहा कि-महाराज ! फिर नारदजीने शोक कशनेवाठे संबधी रोगोको अपने योगवरसे मरेहुए राजकुमारको प्र 
| त्यक्ष दिखाकर, उस बारकते कहा ॥ १॥ नारद्जी बोरे किह जीवात्मा ! तेरे माता, पिता, मित्र ओर बंधु कि-जो तेर 
 |१ | शोकसे बहुत व्याकर हो गये है उन्हे तू देख ॥ २ ॥ इस तेरे शरीरम प्रवेश कर, शेषं रही हई अपनी जयुको ओर पिताक 
| श्रीक उवाच ॥ अथ देवऋषी राजन्संपरतं पाःम्‌नम्‌ ॥ दशयित्वेति होवाच ज्ञातीनामवशोच- | 
ताम ॥ 3 ॥ नारद उवाच ॥ जीवात्मन्पद्य भद्र ते मातरं पितरं च ते ॥ सुदो बाधवास्तप्ताः 
शुचा त्वत्कतया भृशम ॥ २ ॥ कटेवरं स्वमाविदय रोषमायुः स॒हृदृतः ॥ यश्व भोगान्पितुप्रत्तान- 
धितिष्ट दपासनम्‌ ॥ ३ ॥ जीव उवाच ॥ कस्मिन्‌ जन्मन्यमी मद्यं पित्रो मातरोऽभवन्‌ ॥ कृम॑भि 
भरम्यमाणस्य देवति्॑ङ्दयोनिषु ॥०॥ वंघुजञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनविदिषः ॥ सवं एव्‌ हि सूर्व 
धां र्व॑ति कमशो मिथः ॥ ५ ॥ यथा वस्तनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः ॥ पयति नरेष्वेवं 
जीवो योनिषु कतृपु ॥ ६ ॥ स | 
दिवर्‌ लोगो वधी रोगकि साथ रहकर, मोग ओर राज्यको अंगीकार कर ॥ २ ॥ तव शरीरम प्रवेश करे जीव बोखा | 
किमक जो कर्मक व्ल होकर, देव, पञ्च, पक्षी ओर मनुरष्योकी योनि्योमें मटका करता हं तिसके कोनसे जन्ममें यर |! 
तो माता ओर यह पिता हज था १ ॥ ° ॥ मेरे मरनेसे सुने पत्र जानकर शोक हआ है तो, श्र जानकर्‌. हष वयो नहीं| 
करते ¢ क्य संबंधी, सषिड, शच्च, मध्यस्थ, मित, उदासीन ओर देषी अनुक्रमसे सब सके परस्पर हते रै. तासां पुपरादि-| 
रका, स्वध वाका वाही रहता हे हेसा कोई नियम नहीं हे ॥ ५ ॥ जैसे खवणञदि वचनी वस्तुआं वेी वही व्यौपारी | 
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| ¬ + = न = = । न, । 
® | ङकाम्‌ ; ~ "0 करती , पसे जीवभी उनेक योनिर्यामिं वोकावाही फिराक््ता है॥६१॥ शि करती ई, ते जीवभी अनेक योनिर्योम वोका बोही फिरा करता है ॥ ६ ॥ 4 
[° --- - ~ ~ - 









मा.ष. | £ जीतेष्र पश्चआदि पदाथका सृ बेधभी अनित्य देखनेमे आता है. क्योकि बैचनेआदिसे संवे हट जाता है. ओर जवतक जिसके 
< | वंध रहता है, तबतकहो उसका उपमं ममल रहता हे ॥ ७॥ इसी प्रकार जिस देहम जीव आया होवे उस देहमें वह 
| जीव लवतक रहे तवतकं उसका स्वत्व उसमें रहता है, मरनेके अनेतर नहीं रहता, तासों यह देह अब मेरी नहीं है. जबतक्‌ इष 
& देहम मेरी ममता थी, तचल ये सुञ्जको पुत्र समञ्जते थे तो भरे. परंतु अब भेरे इस शरीरे इमी सवथ नहीं तासों इनसेभी 
[ङडभी सं्ष नही अनेक योनिर्योमे भदकनेवाखा जीव बका बोही रहता है अर वस्तुतः वह॒ अहंकाररित दै. 
जीव -निरय, अपक्षय यानी वटावसे रहित्‌, जन्मादिकमे शून्य ओर जन्मनेवाखे देहादि पदाथीका जश्रय्‌ तथा स्वयरकारे 
नित्यस्याथेस्य संधो द्यनित्यो दृयते दषु ॥ यावदस्य हि संबंधो ममत्वं तावदेव हि ॥ ७ ॥ 
एवं यान्गती जीवः स नित्यो निरह॑कृतः ॥ यावदययत्रोपलभ्येत  तावत्स्व्त हि तस्य॒ तत्‌ ॥ < ॥ 
| एष नित्योऽव्ययः सुक्ष्म एष सवांश्रयः स्वह ॥ आत्ममायाणेर्विश्वमात्मानं सृजते प्रभुः ॥ ९ ॥ 
न यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा ॥ एकः सवंधियां दरष्टा कवणां णदोषयोः ॥ १९ ॥ 

। नादत्त आत्मा हि यणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ ॥ उदासीनवदासीनः परावरद्गीश्वरः ॐ ॥ 99 ॥ 
शरीक उवाच ॥ इत्युदीयं गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ॥ विस्मिता युयुः शोकं छित्वा: 
ऽऽत्मसेहश्ं खलम्‌ ॥ १२ ॥ 

- यही प्रभु अपनी भायाके युणोसे अपने आस्माको जगत्ररूप बनाता है ॥ <॥ ९ ॥ इसके न तो कोई अतिप्रिय है, न अप्रिय 
है. न अपना है ओं न पराया है. तासं मेरे किसके साथ रहना? किते राजी रखना? ओर किपके सोहीं देखना! आत्मा तो | 
संगरदित ओर अच्छा बुश करनेवारे मित्र तथा शदुआदिकी विचित्र बुिर्योका साकी हे. आसा सुख, दुःख के राज्यादिः 
को भोगताही नदी; क्योकि यह कायं ओर कारणका साक्षी है. किन्तु भोक्ता नहीं ओर सखतत्र है, कंतु देहादिकके परतंत्र 
नह।- तासो म कि-जो एसा हूं उसके किसके साथ संध नही है ? तासों मेरा संवेध मानकर, किसको सोक न करना चा- 
हिये ॥ १०॥ ११ ॥ श्रीश्चुकस॒नि बोे कि-शस,मकार कह. करः. जीव्‌ पीडा. शरीरम निकर गया. तब उसके संबंधियोने विस्मय 
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00 


५ छोकरतबधी उचिते क्रिया करकं संबंधी रोगोने दृद सेह कि-जो शोक, मोह, भय ओर पीड़ा देनेवाखा है, उपे छोड़ दिया| 
|॥ १३॥ वाश ! बालहत्या कललेषाखी ओर हस्ये हेतु निस्तेन मयीह त्ररयोनि अगिरासुनिका वचन सुनकर, रितो, पु 
आदिकं कामना स्याग दी. ओर्‌ ब्राह्मणाके कहनेके अनुसारं यमुना तटपर जाकर, बारहत्याका प्रायधित्त किया ॥ १४ ॥ || 
इस प्रकार अगिं ओर नारदजीके वचनसे जिसे ज्ञान प्राप्त हआ है एसा, वह चित्ेतुराना तलावके कीचमेसे जेसे हाथी 


निहत्य ज्ञातयो ज्ञातर्दहं कृत्वोचिताः क्रियाः ॥ तत्यजदुस्त्यजं खेहं शोकमोहभयार्तिदम्‌ ॥ १३॥ | 
वार्ष्यो ब्रीडितास्तत्र बाटहत्याहतप्रभाः॥ बारत्यात्रतं चेस्वाद्यणैयत्निरूपितम्‌॥ यमुनायां महा- 
गाज स्मरंत्यौ हिजमाषितम्‌ ॥ १४ ॥ स इत्थं प्रतिब्दात्मा चित्रकेठ्दिजोक्तिभिः ॥ गृरहांधक्पा- 
जनिष्कांतः सरः पंकादिव दिपः ॥ १८ ॥ काडियां विधिवत्स्नात्वा कतपुण्यजटक्रियः ॥ मौनेन संय- 
तप्राणौ ब्रहमपवाववंदत ॥ १६॥ अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने ॥ मगवान्नारदः प्रीतो वि- 
यामेतायुवाच ह ॥ १७ ॥ नमस्तभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥ प्रयश्नायानिरुडाय नमः स॑क- | 
षेणाय च ॥ १८ ॥ नमो विज्ञानमावाय परमानंदमतये ॥ आत्मारामाय शताय निदत्तैदतटृष्टये 
॥ १९॥ आत्मानेदावुभूत्यैव न्यस्तशक्तयुमये नमः ॥ हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये॥२०॥ | 
निकर, एसे ष्रूष अंधकृप्मेसे बाहिर निका ॥ १८ ॥ यथना विधिपूर्वकं स्ञान कर, तर्पणआदि पवि = 
अनंतरं मोनपूवैकं जितेद्ियपन गः जिय नारृनीके चरणोमे उसने वंदन किया ॥ १६ ८ ध त 
सरणागत भक्त चित्रकेतको प्रसन्न होकर, नारद्जीने इस विद्याका उपदेश किया ॥ १७॥ “ वासुदेव, प्रन, अमिरद ओर 
| 05 १ आप्‌ भगवानको हम ध्यानपूर्वक नमस्कार करते ह ॥ १८ ॥ अनुमवरूप, परमानंदम, आत्माराम, शांत ओर 


दतदृष्टिमे रहित आपको हम प्रणाम करते है ॥ १९ ॥ आस्मानंद्के अनुभवहीपे मायासंेधी राग देषादिकौको निराज्च कनहर, | 


~~ ~ 


%- 9 







पाकर, अषने शरहरूप साकर्का ताड कर' शओोकका परित्याग किया ॥ १२ ॥ उसके सारीरका दाह करनेके अनंतरं उसकी प्र 
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ह दरियोके स्वामी ओर जगवरूप भूर्तिवारे महात्मा आपको हम प्रणाम करते है ॥ २०॥ मन्‌ ह द्विया जिन्हं न पर्टुच कर्‌, 
 * दिसत हो जातीं ह तब नामरूपरहित, चेतन्यमात्र ओर सर्वके कारणरूप जो एकी प्रकाते ॐ वे देव हमारी रक्षा कं 
¶।॥ २९ ॥ यह जगत्‌ जिनमे रहा है, जिनमे ख्य पाता ३ ओर निने पैदा ( होता है तथा बराक पदाथोमं मि. 
| | के समान जो समं अनुस्यूत र, , उन पसत्रहमरूप आपको हम्‌ प्रणाम करते ह ॥ २२ ॥ मन, बुधि जोर रिया निन्द 


५.५ 


{ [नहीं जानते तथा प्राण जिनका स्पर्चं नहीं कर सक्ता ओर जो आकाश्चकी माति भीतर ओरं बाहिर सर्वत्र प्या- 


1 बचस्युपरतेऽप्ाप्य य एको न= सह ॥ अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽग्यातनः सदसत्परः ॥ २१ ॥ य- 
*| स्मित्निदं यतश्चेदं छ्य जायते ॥ सन्मयेष्विव मरजातिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः॥२२॥ य 
# नस्ति न विदुममनोबुदीद्रियासवः॥ अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्‌॥ २३॥ देहद्रियपरा- 
*| णमनोधियोऽमी यदंशविद्धाः प्रचरति कर्म॑सु ॥ नैवान्यदा जोहमिवप्रतपतं स्थानेषु तदर्टपदेरामेति 
4 ॥२४॥ ओं नमो भगवते महापुरुषाय महावभावाय महाविभूतिपतये सकटसातत्वतपरिददनिकः- 
|| रकरकमलकुब्लोपखलितचरणारविंदयुगर्परम परमेष्ठिन्नमस्ते ॥ २५ ॥ श्रीक उवाच ॥ भक्ता- 
ह यैता प्रपन्नाय वियामादिदय नारदः ॥ ययावंगिरसा साकं धाम स्वाय॑युवं प्रभो ॥ २६॥ 

| | इ, न्दं भ प्रणाम रताहं ॥ २३ ॥ देह, इद्रिया, प्राण, मन ओर इदि जिनके चेतन्यां॒के आवेशे अपने 
= [कामे हत्त हो स्ते ई ओर जेसे अभिविना इका रोहा जला नही सक्ता, देसे खधुकनि ओर भरर्छाआदिमे जिनके चेतन्याश्‌- 
* विना वे देहादिकं अपना व्यापार नहीं कर सक्ते जोर जो जाग्रत्‌ आदि अवस्थामे द्रशनाम्‌ धरानेवालाः यह जीवी जिन्दं | 
| जानता, उन सर्वर प्रभुको प्रणाम करता हूं ॥ २४ ॥ हे सर्वेश्वर ! हे सर्वोकृष्ट ! आप ॒किं-जो = महापुरुष, महाप 
= |भाव, महाविभूतिके पति हो ओर सब बडे २ भक्तरोाकोकि समह अपने हस्तकमरुकी कखियेति जिनके दोनों च्रणारविंदोंको इति 
५३, देसे आपको प्रणाम्‌ कते हँ ” ॥ २५ ॥ श्रीश्चकदेवजी बोडे कि- हे राजा ! भक्तिमान्‌ ओर चरण आये हए, उस चित्रके 


((-0 9111 (4151118 44564111. ^ €8010011-\/81५॥|.8 81181818 1111816 ¦ 


(1 


न 











¦ 
हं 


नप हि १, 
न्व 
च छ 8 कि ४ दि ----+~ क > 


पि न 








॥ 


ॐ. [2 








<4८-949 







~= । 


| तुको इसप्रकार विद्या उपदेश्च कर, अंगिरा ऋषिके साथ नारदजी ब्रह्मरोकको सिधारे ॥ २६ ॥ तदनंतर ` चित्रकेतुने सात 
|% | दिनतक केवर जखका जाहार्‌ कर, सावधान रह, नारदजीके कनेक अनुप्रार उत्त विद्याका योग्यरीतिते अनुष्ठान किया ॥ २७ 
| 4 मह्ययाज ! सात तर पुरी हहे तब अनुष्ठान की जाती उस विचि प्रभावे उसे मुख्य फक्के अतगत विदयाधरोका आधिपदय 
मिला कि- जो फिर कदापि संडित नहीं जा ॥ २८ ॥ फिर कितनेएक दिनम विचाके प्रभावे जहां म॒न जाय वहू आर उतने 
| समयमे पृटुंवने री गति मिरी. तव चित्रकेतु शेष भगवाच्फे चरणोके निकट गया ॥ २९॥ कमर्नाककै समान गौखण, नील | ॥ | 
£| चितरकेठस्ठ्‌ विया तां यथा नारदभाषिताम्‌ ॥ धारयामास सम्नाहमन्भक्षः समाहतः ॥ २० ॥ 
|| ततश्च सप्तरात्रति विद्यया धायमाणया ॥ विद्याधराधिपत्यं स ठेमःप्रतिहतं चप ॥ २<॥ त॒तः क 
{| तिषयाहोभिरविययेदमनोगतिः ॥ जगाम देवदेवस्य रोषस्य चरणांतिकम्‌ ॥ २९ ॥ खणा्।र शः 
२ तिवाससं प्फुरत्किरीरकेयूरकरिवर्ककणम्‌ ॥ प्रसन्नवक्रास्ण्डचन त दद्‌ सिदेरमंडटेः प्रम 
¢| ॥३०॥ तदशैनध्वस्तसमस्तकिदिविषः स्वच्छामदलतःकरणोऽम्ययान्मुनः ॥ प्ररङ्मूपेव णव 
¶| शरलोचनः प्हष्टरोमाऽ्नमदादिप्रुषम्‌ ॥ २१ ॥ स उत्तमश्छोकपदाञ्जविषट प्रमाश्टेशरुपमेदयन्स- 
4| इः ॥ व्ेमोपसटालिखवरणनिगमो नैवाशकत्तं प्रसमीटिवं चिरम्‌ ॥ ३२॥ ततः समाधाय मनो मनीष- 
॥¶| या बयाष एततप्रतिख्ब्धवागसौ ॥ नियम्य सर्वैदरियवाद्यवतेनं जगहर सात्वतराखर्विग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मुकुट, भुजवंध, कटिमेखला व दीप्यमान शेष 
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॥*। | ~ 
च |च धरे, प्रसत्रमुख, अरणनेत्, बडे रसिदधरोगोकि मंडरसे वेष्टित, मुकुट, भूजग्धः निवन 
। | भगवानके दन किये ॥ ३० ॥ उनके दर्ञनसे सब पाप जिसके निशत्त हागय ह ५ता वह च्छ -ध९ नमल अत्‌ करणवाखा 
% | राजा चितकेतु, मक्त दिके हेतु स्नेहे अधर दारता, पुरकितगात होकर, सेषजी% शरण गया आर प्रणाम कृता चर्णम्‌ | 

| निर ॥ ३१॥ भगवानके च्रणकमरके जासनरूप शेष मगवानूको प्ेमाश्चके बिद ओं बारबर मिगोताह्आ वह चित्रकेतु परमके हेतु सव | 
६ | अक्षरां का उचारण र्कं जनेमे बहत वेरतक उनकी स्तुति नहीं कर सका ॥ ३२ ॥ फि्‌ बुद्िद्धर मनको स्थिर करनेसे जिते | 
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| अणौ घ्रा इई है रेसा उह चिकेतु सब इ्ियोकी बदिर्चत्तिको रोककर, जगवयुर शेषमगवान्‌ कि जिनका खरूप मक्तिशासखमे 
ना र्हा = ल रो धा, उनकी स्तृति करने र्गा ॥ ३३ ॥ चितरकेतने कहा कि-आप यदपि अनित हो, तथापि सम- 
५३ + | दिवा नितदिय पुरषो आपको जीत्‌ छिया है ओर आप कि- जो निष्काम भक्तो अपना खरूप देनेवारे जर महादया- 
|ङ हो, तिन्टनि . इन भक्तरोगोंको जीत छया है ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌! जगवश्री उत्ति, स्थिति ओर रुयआदि जो है, वे आपकी 
| लीला हं. नगदके सरननहारे ब्रह्मादिक तो आपके अंशकेभी अंश ई जर ये ज्ञदी २ ईश्रताके अभिमानसे खष्टिजादि कार्थौ- 


4 
। 
{| चितकेवुरुबाच ॥ अजित जितः सममतिभिः साघुमिभवान्‌ जितात्मभिभेवता ? विजितास्तेऽपि । ॥ 
( 
| 
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च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥ ३४ ॥ तव विभवः खलु मगवन्‌ जगद्दयस्थि- 
तिख्यादीनि ॥ ।वश्वखूजस्तऽराशास्तत्र मृषा स्पर्धते एथगभिमत्या ॥ ३५ ॥ परमाणपरममहता- 
| स्त्वमाय॑तांतरवती चयविधुरः ॥ आदाव॑तेऽपि च स्वानां यद्वं तदेवांतरकेऽपि ॥ २६ ॥ क्षित्या- 
। दिभिरेष किलाइतः सप्तभिदेशयणोत्तरैरांडकोशाः॥ य॒त्र पतत्यणकल्पः सहांडकोरिकोटिमिस्तदनंतः || 
| ॥ ३७ ॥ विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभरतीनं परं त्वाम्‌ ॥ तेषामारिष ईश तददविनयति ( 
। यथा राजङख्प्र ॥ < ॥ 3 
बँ था खा ( अह ) रखते ईं ॥ २५॥ परमघक्ष्म ओर परममहान्‌ कार्थके आदिमे, मध्यमे ओर अंतमे रहनेवाखे जापी हो. जर | 8 
+ | आवके आदि अंत ओरमध्य कुकी नही है. जो तच कार्यके आदिमं ओर अंत होगा. वही मध्यमे होगा जर वही अविन।शी कहा ५ 
4 | जायगा ॥ ३६ ॥ एकए्कमे दश २ गुणे बड़ ए्थ्वीआदि जावरणोे पिराहृभा यह ब्रह्मांड ओर देसेही करोड दूसरे ब्रह्मांड, आपके || 
? | स्वरूपम परमाणुकी माति धूमे फिरते है, अतएव आप अनंत करति हो ॥ ३७॥ हे ईश ! विषयोकी ष्णा रखनवाे जो | ¢ 
्‌ । [नरश आपकी विभूतिरूष इद्रादिकदेवोंकी उपासना करते है कितु आप कि-जो स्वके कारणरूप ही, तिनको उपासना नदा 
[रसतेः उनके खख, जाके नाशके पीठे जैसे उनके खख नष्ट हो जति है, देसे उन देवतानके नाशक पीठे नष्ट हा जति हं ॥२८॥ 
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हे परवेश्वर ! विषयकी कामनामी जो आपं अपण की जाय, तो भूनेहए बीज जेसे दूसरे बीजको उखत्र नही 
4 | सक्ते, वैते वे कामनाभी सरे देहको उत्पत्र नहीं कर सकती; क्योकि निगुण ओर्‌ ज्ञानमय आपके स्वरूपे जीवफे 
4 |रगोके हेत॒ही खख दुःखादि दंडके समूह होते है. इसीय्यि निरयण खरूपका कामनासे मजन किया जाय तोभी, उपतसे 
 |अनैशचनैः (धीरे २ ) निगुणपन प्राप हो जाता हे ॥ ३९ ॥ हे अजित ! निष्किचन ओर आत्माराम सनकादिक युनिभी . ॥ 
क वास्ते जिसका तेवन करते ह ठेसा, निदौष वैष्णवधमे आपने कहा, तभीमे आपकी सके उक्छृटता हे ॥ ४०. ॥ वेष्णवधरमं 
| निर्दोष इसलिये हे कि-जैसे सरे सकाम धर्मम "तु म ओर मेरा तेरा" एसी विषम वुद्धि रहती है, एसी इस धममं नदीं रहती. शडवधः| 
कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहति यथा करंभवीजानि ॥ ज्ञानात्मन्यश्णमये गुणगणतोऽस्य ह॑ 
हजादानि ॥ ३९॥ जितमजित तदा मवता यदाह्‌ भागवतं धममनवय॒म्‌ ॥ निष्किचना ये मुनय 
आत्मारामा यमुपासतेऽपवगांय ॥ < ॥ विषममातन यत्र चणा त्वमहमिति मम्‌ तचत च्‌ यदन्यत्र 
॥ विषमधिया रचेतो यः स ्यविश्चदधः क्षायष्णरधमबह्ः ॥ «1 ॥क क्षम्‌ निजस्य; कयानयः 
व्वपरदरहय धर्मण ॥ स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च्‌ तथाऽधमः॥४२॥न व्यामचरात तक्षा ययाद्यभि- 
हितां भागवतो घमः॥ स्थिरचरसत्वकदबेष्वष्रथाग्वया यमुपासत तााः॥ ४३॥ न्‌ [ह पक्न्चवाटतः 
आदि कामनारूप विषमवुद्िसे जो धर्म श्चा गया होवे, वह तो रागदरेषादिकसे अशुद्ध? नाश्चवान्‌ः शख्वह्ाक्‌ अधर्मफे बटे मागवाला || 
होता दै, ४४१॥ जपने ओर पये द्रोहवारे धर्मम पारनेसे अपना तथा पराया क्या मखा हान्‌ है {जीर क्या प्रयोजन सिद्ध होता 
? इस धमकी रीतिके अनुषार शरीक बहत कष्ट देनेसे आत्मारूप आप्‌ परमश्वरक[ ॐ 1 दोता है, ओर दस॒रका पीडन होनेसे अधमे 4 
ओरं आत्मषीडन दोनो होते है ॥ ४२ ॥ आपका विचार कि-जिरमे वैष्णवधम निका हे, उसने परमार बिरुकुङ नहीं छोड़ा 
(६ कोक स्थावरजंगम प्राणर्योमं समवृहि रखंनेवाटे वैष्णव इती धर्मक सेवन करते हं ॥ ४२ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके द 
नसे वनुष्यक सकल पातकोका नाञ्च हो जाय यह कोई आश्वर्थकी बात नदीं दै. काकि चांडारभी यदि एकवारभी जप्के नामका |¢ 
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शकय रे तो, संसारे युक्त हो जाय ॥ ४४ ॥ हे भगवन्‌ ! अभी हमारे मनके भरु आपके दर्शनते धो गये दै. आपके भक्त | मा.री. 
। = |नारदजीने जो कहा, उसमे फरक करयो पड़ ?॥ ४५ ॥ हे अनंत ! रोकोंशा सर्वं आचरण, आप कि-जो न्वे आतमा होः | ट 

# उनके जाननेभं है. द्वके निकट नेसे सचोतोको पका क्रनेकी कोई आवश्यकता नही, एते आप परमगुरके पास रोके | 
(4 इड विज्ञापन कनेक आवश्यकता नहीं ॥ ४६ ॥ सर्वनगतफी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्ये खामी आर अपक्त यगीजन || 


= दरक ३तु जिनके तत्वको नहीं जानते एेसे, परमञ्च, आपको नमस्कार करता ह ॥ ४७ ॥ जिनके श्वास ॒ठेनेके पीठे | 4 
अथ भगवन्वयमधुना त्वदवखोकपरिशरष्टारायमलाः ॥ सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा || 
भवति ॥ ४५ ॥ विदितमनंतसमस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ ॥ विज्ञाप्यं परमणख्रोः कि 
यदिव सवितुरिव खयोतेः ॥ ६ ॥ नमस्तुभ्यं भगवते सकरजगस्स्थितिल्योदयशाय ॥ द्रवासता- 
त्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥ ४७ ॥ य॑ वै श्वसंतमलु विश्वखजः श्वसंति युं चकितानमयु 
चित्तय उच्चकंति ॥ भूमंडरं सषेपायति यस्य मूच तस्मे नमो भगवतेऽस्त सहस्रमुत ॥ ०< ॥ ‰{ 
शुक उवाच ॥ संस्ततो भगवानेवमनंतसलमभाषत ॥ विाधरपर्ति प्रीति वकृठ ऊुरूदहं ॥ ५९ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच ॥ यन्नारदांगिरोमभ्यां ते व्याहतं मेऽवशासनम्‌ ॥ संसिद्धोऽसि तया राजान्वयया दश | 
| नाच मे॥१०॥ अवै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः॥ शब्दत्रह् परत्रह् ममाम्‌ शाश्वत तन्‌ ॥५१॥ 
¶। प्रजापतिभी वात लिया करते ई. जिनके जाननेके पश्वात ज्ञनिन्द्ियां जान्‌ सक्तीं है. ओर जिनके शिरपर यहं सकल भूर्मडछ | 
ं ¶ व स अदा ह उन हजार मूर्वे भगवाय्‌ आपको नमस्कार्‌ करता हू ॥ < ।  श्री्चुकदेवजी बोडे 
 कि-हे कुरकुकुधर ! वि्याधरोकि पति चित्रकेतुने इसधकार्‌.स्तृति को. तव प्रत्र टकर रोष भगवानूनं यहं वचन कृ 
र ¶/ ५ ॥ जषजी बोरे कि- हे रजा ! नारद्‌ ओर अंगिरा्ृषिने तज्ञ मेरे संब॑धमं जिस. विका उपर्य फं 6 
| 4 या, उस विद्याके प्रभावमे ओर मेरे दशने तू कृतां हआ ॥ ५९ ॥ जो सब स्वाक्रूजयरम ठ; १ मही हू- 
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वक्रा मच ओर सवका कारणमी मेही ह. पेद ओर पखह्म ये दोनों ेरेही निय स्वरूप हँ ॥ ५९ ॥ ज्ञानीको शसा विचार 
एना चाहिये वि~“ मे जगदमे व्याप रहा दू. ओर जगृव युम व्याप रहा दै तथा दोनों परमात्मा व्याप श ट ओर पर| 
गमाम यह जगत्‌ ओर अ ये दोनों कल्यन क्रिये गये है ' ॥ ५२ ॥ जैसे सोया पुरुष _ सपरजवस्थामे पतः क 
श्प अन्यपदेशस्थ जगतको अपने आर्मा्मही देखता भ ह ओर जागनेपर अपने आत्माको एकदेशं स्थित मानता है अथात्‌ || 
1 ते सव्र खर ओर सुषुपि अवस्थाका तथा जाग्रे जाग्रतञवरथाका अचुमव करता हं ॥ ५२ ॥ पसे बुद्िकी नाग्रबजादि 

| मायिक ह ओर उनका द्रष्टा आत्मा उन अवस्थाओंसें रहित हे, एसे 


¶| भरविदध तीनों अवस्थामी केवर मानरेनेमात्र ओर 

लके विततमात्मानं सोकं चाऽऽत्मनि संततम्‌ ॥ उमयं च मया व्याप्ं मयि चैवोमरयं कृतम्‌॥५२॥ 
यथा सुषु परुषो विश्वं पश्यति चाऽऽत्मनि ॥ आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वम उत्थितः॥ ५३ ॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चाऽऽत्मनः ॥ मायामात्राणि विज्ञाय तद्ष्टारं परं स्मरेत्‌॥ ९.॥ 
येन परव रषः स्वापं वेदाऽऽत्मनस्तदा ॥ खखं च निरयणं ब्रहम तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥ ९९॥ उ- 
अयं स्मरतः एसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः ॥ अन्वेति व्यतिरिच्येत तञ्ज्ञानं रह्म तत्वरम्‌ ॥ 4६॥ 
शोचना चाहिये ॥ ५४ ॥ सोयाहजा पर्ष जिस 

आस्म अह्मे ह, देसे तू जान ॥ ५५ ॥ सुपुपरिसव 









| 





<<< 







~ ~~ 





+ ~~~ 


4 


 --- 


®> # 325 ह 


नकि वि 


<= 










५, 
क मिक 


स॒ शूपते उस्‌ अवसर्मँ अपने जक्नानक गीर निणखसको जानता है वह 
भरी अज्ञान ओरं खख उप्र समयमे ग जाने गये हों तो». जागनेके अनंत मे 
खखणूवैक सोया था, सन्ने किसी वातकी सबर नहीं रही, इस प्रकार अन्नान्‌ ओर घुखका स्मरण न हीना चाहिये. जाग्रत्‌, | । 
सव्र ओर सघत इन तीनो अवस्था्ोका अनुभव करनेवाा आत्मा एकी हैः क्यङि जग्रतमं स्वम ब सि नदीं होती, || 
तथापि जो मै खप्र देता था ओर पीठ घोर निद्राम सो रहा था, वही महू" एसा अनुसंधान रहता है, जाग्रते खम्र अवस्था || 
जटी पडती है ओर खप्र अवस्थाते जाग्र जुदी पड़ती है. पर उनका जाननवाखा आत्मा इन दनां जवस्थाओंमें एकही है. दते |, 
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| सुधुति अवस्थां खप्र या जाग्रत्‌ कोडी नहीं होती, परंतु उनका दरश आत्मा असंडितं रहता ४ इ्तरह तीनों अवस्थाओंमे ( ह 
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|^ |काकतामे अनुस्यूत जर तीनोसे जुदा जो ज्ञान्‌ है वही यँ र. ओर जो मँ दं, वह पएखह्म रूप हते तु 5 जान ॥ ध ५६ ॥ ||| मायी. 


क, 





। = जो यह मेरे ्ह्सवस्ूपको विस्त हो जाता दै, तो वह निजस्वरूपे अरग पडजाता है ओर अलग न आ? क जाव्कं बारबार | 
« |जन्म-म्रणसूप सार होता दे ॥ ५७ ॥ यह मनुष्यका शरीर कि-जिसम शाघसंी ज्ञान ओर अपरोक्ष ज्ञान दोनों होनेका | ५ |अ० १६ 
| संजव है हे पाकर जिसने अपना  खरूप नह  परिचाना, उते कमी शाति नहीं मिरुती ॥ ५८ ॥ प्रहत ढेला तथा || . 
@ | छलका विपरीतपन है. ओर निृत्तिमे अभय यानी मोक्ष है, देसे स्मरण रखकर, ज्ञानी परुषको संकल्पसे नित्त रहना चाय | 
/ यदेतदिस्खृतं पुंसो मद्धावं मिन्नमात्मनः ॥ ततः संसार एतस्य देहादेहो परतेतिः ॥ 4७ ॥ रष्वे 
इ मादुरषी योनिं ज्ञानविज्ञानसंभवाम्‌ ॥ आत्मानं यो न बुदयेत न कचिच्छममाश्रयात्‌ ॥५८॥ स्घ- | 
सेहायां परि्ेशं ततः -फल्वेपययम्‌ ॥ अभयं चाप्यनीहायां संकल्पादिरमेत्कविः ॥ ५९ ॥ खखाय 
क बाते दंपती क्रियाः ॥ ततोऽनिदृत्तिरपा्षिटुःखस्य च युखस्य च ॥ ६० ॥ एवं विप 
। यय बुद्धा चणा विज्ञाभिमानिनाम्‌ ॥ आत्मनश्च गतिं श्ष्मां स्थानत्रयविदक्षणाम्‌ ॥ ६१ ॥ ट्टशरु- 
ताभिमाजामिनियुक्तः स्वेन तेजसा ॥ ज्ञान्‌विज्ञानसंतृष्टो मच परुषो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 9 एतावाने- 
| उ मलुजेयोगनेपण्यवुदिभिः ॥ स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदशेनम्‌ ॥ ६२ ॥ त्वमेतच्छट- 
| या राजन्नप्रमत्तो वचो मम ॥ ज्ञानविज्ञानसंपन्नो धारयन्नाश्च सिध्यसि ॥ ६ ॥ 
|नरनारीके मिधुन, उखकीाति ओर दुखकी निटत्तिरे वास्ते व्यापार कृते है. परंतु उन ्रियामि दुःखकी निदत्त जोर खखरी 
[भाति नहीं होती ॥ ६० ॥ इ = न्न्‌ अभिमान रखनेवारे रोग खखदुःखफे विषयमं भरु खाते हं, महाराज !| 
| खत्म आत्मखूप तीनो अवस्थाजंसे विखक्षण हे, एसे जानकर ॥ ६१ ॥ विवेकके बरूते इस रोकके ओर पररोकके विषयोंको 
4 छो इकर, ज्ञाने ओर अपरोक्षज्ञानसे सेतुश रहकर, मनुष्यको मेरी क्ति करनी चाहिये ॥ ६२ ॥ योगम अतिनिपुणतावाटी 
[जिनकी इद्धि है एसे मनुष्योने सब प्रकारे इतनाही परमयुरषार्थ कहा है कि-परह्मका एकरूपते दक्षन हो जाय ॥ ६३ ॥ 
हे राजा ! जो त सावधान होकर, भरदाधर्वक मेरे इस वचनको धारण करेगा तौ, ज्ञान ओर विज्ञानो प्राप होकर, चीप्र तु 
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५ सोक्षको परप होवेगा ॥ ६९॥ . शकदेवजीने कहा कि-जगवके गुह ओर आत्मा शेष भगवान्‌ चितरकेतुको इसप्रकार आश्वासना | ( 
# | देकर, उसके देखते २ वहसे अंतधोन होगये ॥ ६५ ॥ इति श्रीमागवते महाप्राण षषटस्कन्धे रामश्यामविरचिताया तदीपिका- 
। 
8 







५ | नाममाषादीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ सनरहवे अध्यायमें अमोघ सिद्धिको पाकर, आका्मा्ेसे फिरताहृआ वह चित्रकेतु (| 


(| हाेवजीका उपहास करे पार्वती भापके हेतु दरे जन्मभे तरार हआ. यह कथा होगी ॥ १ ॥ दकरेवजीने कहा |¶ 
% [कि जिस दामं शेष भगवाच्‌ अंतधीन हए ये, उस दिशाको प्रणाम कर, चित्रकेतु विद्याधर आकाञ्म घ्रमने खगा ॥ १ ॥ || 


(4 
श्रीक उवाच ॥ आश्वास्य मगवानितथं चिकेत जगहरः ॥ पयतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चातदथे | 


~~~ 


+| 
हरिः ॥ ६५ ॥ इति श्रीभागवते महाएराणे षष्स्कंपे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ ॥ श्रीक उवाच॥य- || 


तश्चातहितोऽन॑तस्तस्यै कत्वा दिग नमः ॥ वि्याधरिन्रकेदुश्चचार गगनेचरः ॥ 9 ॥ स रशं वषं- ||| 
लक्षाणामव्याहतवबठद्रियः ॥ सः स्तूयमानो महायोगी युनिभिः सिद चारणैः ॥ ९.॥ कलनणीप ॥ गोण 


नानासंकल्पूमिदिषु ॥ रेमे विचाधरख्ीमिगपयन्हारिमीश्वरम्‌ ॥ ३॥ एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन | 


| 


1 





[याये 





भाखता॥ गिरिशं दरो गच्छन्परीतं सिद्धचारणैः ॥ ० ॥ आङयं कीकृतां देवीं बाहना युनिसं- || 
सदि ॥ उवाच देव्याः श्ण्वत्य्‌] जहासोजचस्तदंतिके ॥ 4 ॥ चित्रकेठस्वाच ॥ एष ोकयरः साक्षा- || 
म वक्ता शरीरिणाम्‌ ॥ आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय मायया ॥ ६॥ 
| चास वषपयैत उसकी इदवियोकी सामर्थ्यं ही नही. उस महायोगीकी सुनि, सिदध ओर चारण स्वति कसते थे ॥ २ ॥ वि्ा-|9 

धरको चवियोक पास मगवानके यका गान कराता यह चिकेतु संकल्पमात्रहीपे जिनं अनेक सिद्ियां पाप् हो नाती है ससी 1 
स खाचर्पवतकी गुकफाओंमे विहार करताथा ॥ ३ ॥ एकदिन्‌ वह चित्रकेतु विष्णु भगषानके दियेहुए रव्य विमानमें ८ 
४८ वती गोऽमल सिद ओर चारणेमि विरदए महादेव उसके देखने आये ॥ ४॥ उत समय महादेव स॒निरयोकी समके बीच |*| 
यस्ते इता जं 2" शुलासे उनका आगन कर, विराजे भे, इन महादेवके समीप सहे रहकर, चिकेतु पाव॑तीके सनते ऽचे| ॥ 
लरत स्ता अर्गोा ॥ ५ ॥ विकरेतुने कहा किये महादेव जगवके युर जर मनुष्य साक्षात्‌ धर्मके वक्ता ओर | | 
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| # मुख्य कहलाते है, सो सभाके बीचमे घ्वीको साथ ठेकर, बेठे है ॥ ६ ॥ जटाधारी, तीतर तप करनेवारे, बह्मवादियाकी समाके 1 
| ® |पति, ये महादेव पामर पुरुषी नाई खान त्यागकर, स्रीको मोदीमें ेकर्‌! बैठे है. ॥ ७ ॥ प्रायः पामरजीवभी चचियोको एकांत- 1 
+ |# (बी गोदी हेते है. परु ये महादेव तौ बडे नियमोके धारण करेवा ह, ये सभाके नीचे घ्रीको गोदीमे रेकर,| 


(& दते हैः दडी आश्वयंकी बात है ॥। < ॥ शयुकदेवजीने कहा कि-महाराज ! अतिगेभीर बुद्धिवारे महादेव तो यह वचन सखन ( 

। 1 ङरमी, समाये हैसकर, चुप रहगये. तब उनका अनुसरण करनेवाङे सभासद्भी जप होगरये ॥ ९ ॥ महादेवके प्रभावको नहीं| ् 

¢| जटाधरस्तीव्रतपा ब्रह्मवादी सभापतिः ॥ अंकीकृत्य रियं चाऽऽस्ते गतहीः प्राकृतो यथा ॥ ७ ॥ | 

| ; | प्रायशः प्राकताश्चापि खयं रहसि बिभ्रति ॥ अयं महाव्रतधरो विभर्ति सदसि खियम्‌ ॥ < ॥ श्री- | 1 | 
शक उषाच ॥ भगवानपि तच्छत्वा प्रहस्यागाधधीनैप ॥ तृष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदवुब्रताः || 

॥ ९ ॥ इत्यतदहीयेविढुषि ब्रुवाणे बहरोभनम्‌ ॥ सषाऽऽह देवी धृष्टाय निजितात्मामिमानिने॥ १०॥ || 

पावत्युवाच ॥ अयं किमधुना रेके शास्ता दंडधरः प्रयः ॥ अस्महिधानां दृष्टानां निरनानां च || 

^ विग्रकृत्‌ ॥ 93 ॥ न वेद ध्म किर पदमयोनिनं ब्रह्मएत्रा भ्रयनारदाचाः ॥ न वै कुमारः कपि म- 

| उशचये नो निषेध॑त्यतिवतिनं हरम्‌ ॥ १२ ॥ एषामदध्येयपदाजयुग्मं जगहर मंगरमंगटं खयम्‌ ॥ 

| य सतरबेधुः परिभूय सरीन्प्रशासि धृष्टसलदयं हि दंख्यः ॥ १२ ॥ 

ः | जाननेवाङा ओर जितद्रिषनका अभिमान रखनेवाखा यह चित्रकेतु इसप्रकार अतीव असंबड़ भाषण करने रगा तब पार्तीने क्रोध 

च |कृरके, उस शटको इस प्रकार कह \ १०! पावती बोखीं किं-क्या अभी जगत्रमे हमारेनेमे दृष्ट ओर निर॑न रोकको शिक्षा 

| देनेवाला, पतिक्रर विचार करनेवाा ओर दंड देनेवाला यह चिप्रकेत्‌ प्रु नियत हआ रे १॥ ११॥ ब्रह्मा, प्रजापति, नारदादि, ||॥ 

# | सनत्कुमार, कपिर ओं मनु इनको तो धमकी खवरही नहीं हे कि-जो शाघ्नविर्ड चर्नेवारे महादेवको मना नहींकरते॥ १२॥ आप |# 

= (नीच तिय होनेपरभी धृटताते विदधान को भसं बनाकर, जगवफे गुर, धरममूतिं ओर ब्रहमादिकमी जिनके चरणारविंदका ध्यान || 
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|करते ई एसे, महादेवको शिक्षा देता है, तासों यह चित्रकेतुही शिक्षाके योग्य हे ॥ १३ ॥ अपने आरमाको उत्तम मानकर 
| जद्कड वनाहओआ, यह चित्रकेतु साधुोकपे सेवित भगवत्‌ चरणारविंदके निकट रनेके योग्यही नहीं है ॥ १४ ॥ तासो हे 
| कुसति ! पुत्र ! चित्रकेतु ! तू अखर संबंधी महानीच योनिम जा, किं-जिसमे पीछा महात्मारोगोका अपराध न केरे ॥ १५ । 
| छुकदेवजीने कहा कि महाराज ! इसप्रकार श्राप दियाहुज वह चित्रकेतु विमानमेसे उतर, शिर श्चैकाकर, पार्वतीसे क्षमा मांगने 


नायमहैति वैकुटपादमूखोपसपंणम्‌ ॥ संभावितमतिः स्तब्धः साघुभिः परयुपासितम्‌ ॥ १४ ॥ अतः 
पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्मते ॥ यथेह भूयो महतां न कतौ एुत्र किल्विषम्‌ ॥ १५ ॥ श्रीश 
क उवाच ॥ एवं शप्तशित्रकेठर्विमानादवरुद्य सः ॥ प्रसादयामास्‌ सतीं मूत्रा नम्रेण मारत॥ १६॥ 
चिच्रकेतुश्वाच ॥ प्रतिग्रहयामि ते शापमात्मनोंऽजयिनांऽबिके ॥ देवेमेत्याय यत्प्रोक्तं पवैदिष्टं हि त 
स्य तत्त ॥ १७॥ संसारचक्र एतस्मिन्‌ ज॑ठरज्ञानमोहित्‌ः ॥ धाम्यन्ष॒सं च दुःखं च शकते सवत्र स 
वेदा ॥ १८॥ नैव न परश्चापि कता स्यात्खखहुःखयोः॥ कतारं मन्यतेग्राज्ञ आत्मानं परमेव च 
॥ १९ ॥ गुणप्रवाह एतस्मिन्कः शापः कोन्यवुग्रहः ॥ कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुं दुःखमेव 
बा ॥ २० ॥ एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया ॥ एषां वधं च मोक्षं च सुखं दुःखं च 
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निष्कलः: ॥ २१ ॥ 
| ५ | ख्या ॥ ९६ ॥ चित्रकेतु बोखा कि-हे जंबा ! आपके श्रापको भ श्िरपर चदाता द, क्योकि देवता मनुष्यको जो वचन करै, वह 1 
& | उस्‌ उसकं परारब्धसंही प्राप्र होताहै ॥ १७ से मोहित दो संसाररूप चक्रमे फिरताहृज जीवं सर्वकाले ओर |॥ 
¶| जे चल खौ ताहे ॥ १७ ॥ अज्ञाने मोहित हकर? ईप प हआ जीव सकारे ओर ( 
|" 1 उस 1९ दु-खको भोगाही करता है ॥ १८ ॥ सुख ओर दुःखका कता र या दसरा कोरमी नही हे. जे मखं |¢ 
होता &, वही जपन आत्माको अथवा दृरेको कती मानता है ॥ १९॥ इस संसाररूप गुणे प्रवाहमे श्राप, अनुग्रहः स्वगे, | 


न 






नरक, उख अर दुःख क्या हं १ कुमी नहीं ॥ २० ॥ बंधने रहित एक परमेश्वरही अपनी माये प्राणिरयोको तथा उनके 
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भाष | कंथ, मोक्ष, उस ओर इःखको रचता है ॥ र ~ १ ॥ सवेमे समान ओर नरप परमेश्वरे पिय, अप्रिय, ज्ञाति, वषु अपना या ट ध 
(पराया कोम वहीं है. इनके सुखम परीति नही. तब परीतिसे होनेवाखा रोष तो कैसे हो सके १॥ २२ ॥ तथापि इन प्रमुकी | 
| बागाकी दषटिरूप पापपुण्यआदि कर्मही भाणि्योको खख, दुःख, हित, अहित, वैध, मोक्ष, मरण ओर जन्मरूप संसार देनैको | 
समर्थं होते रै ॥ २३ ॥ तासों यह जो भ॑ क्षमा मागता ह, वह शापसे मेरा छटकारा हनेके वास्ते नही, किंतु मेरा कहना ८ र 
वोग्य होनेपरभी आप अयोग्य मानती हो उसके लियि क्षमा मागता हं ॥ २४ ॥ शुकदेवजीने कहा कि-हेजश्दिम ! राजा |* 
| न तस्य कशिदयितः प्रतीपो न ज्ञातिबधुनं प्रो न च स्वः ॥ समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सखेन रा- | ( 
। गः कतं एव रोषः॥ २९ ॥ तथाऽपि तच्छक्तिविसगं एषां खलाय दुःखाय हिताहिताय ॥ बंधाय मो- | ( 
 श्चाय च भृ्युजन्मनोः शरीरिणां संघ॒तयेऽवकस्पते ॥ २३॥ अथ प्रसादये न तवां शापमोक्षाय भा- ||| 
मिनि ॥ यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तस्म्यतां सति ॥ २७ ॥ श्रीञ्चुक उवाच ॥ इति प्रसा गि- | 
रिश चि्केतुरारदम ॥ व पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥ २५ ॥ ततस्तु मगवान्‌ ₹ | 
द्रो सद्राणीमिदमत्रवीत्‌ ॥ देवषिदैत्यसिद्धानां पाष॑दानां च शृण्वताम्‌ ॥ २६ ॥ श्रीरुद्र उवाच ॥ ट- | 
| एवत्यसि युश्ोणि हरेरडतकमेणः ॥ महात्म्यं इत्यभरत्यानां निःस्ण्हाणां महात्मनाम्‌ ॥ २७॥ ना- |4 
रायणपृः सवे न कुतश्च न विभ्यति ॥ स्वगोपृवगेनरकेष्पि व॒ल्याथंदरिनः ॥ २८ ॥ देहिनां 
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 देहसंयोगाहदानीशरटीखया ॥ सुखं इःखं सृतिजन्म शापोऽवग्रह एव च ॥ २९॥ 
इसप्रकार पविती ओर महादेवसे क्षमा मांगकर्‌, वह राजा चित्रकेतु विमानमं बेठफर, पिस्मयपूर्वक उन दोनोकि देखते, वहाति।१ 
श्वान हज ॥ २५॥ फिर देवता, ऋषि, दैत्य, सिदध ओर पाषेदोके सुनते भगवान्‌ महादेवने पारवतीसे कहा ॥ २६ ॥|| ` 
3 महादेवजी बोले कि-हे खश्रोणी ! भगवान्‌ किं-जिनके कमं बड़े अहुत रहै, उनके निःरटह ओर महारा दाषाचुदासोंकी ( ॥५६॥ 
| पिमा तमने देसी ९ - 1॥ २७ ॥ स्वगे, मोक्ष ओर नरकरमेमी तुल्य प्रयोजन देखनेवारे मगवद्कत किषीते नहीं उरते |५| ` 
प ॥ २८ ॥ प्राणि्योके देहके संयोगके हेतु ॒होतेहए सुख, दुःख, मरण, जन्म, साप बौर अनुग्रहआदि दद श्री = 
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| | मायासही होते ई ॥ ९९ ॥ इन ददम जो इट - ओर अनिष्टकासा गिना जाता है, वह सव जदापन सप्र अवस्था | 
` || यह्व पदार्थोकी भांति ओर्‌ मारामे सर्पादिककी  भातिके, समान केवरु अन्ञानङृत रै ॥ ३० ॥ वासुदेव भगवानकी मक्त 
| करनेकाढे ओर ज्ञान तथा वैराग्यका बरु रखनेवाठे, रोगोके कोरभी पदाथ विशिष्ट बुद्धिस आश्रय लेनेके योग्य नहीं है 
|॥ ३१ ॥ मे, ब्रह्मा, सनच्छुमार, नारद्‌, बरह्मके पुत्र, मुनि ओर देवता ये सब भगवान्के अंशके अंशरूप है, तथापि जरी २। 


| अविवेककृतः पुंसो द्यर्थमेद इवात्मनि ॥ यणदोषविकल्पश्च मिदेव खनिवत्कृतः ॥ ३० ॥ वासुदेवे | 
भगवति मक्तियुदहतां दणाम्‌ ॥ ज्ञानवैराम्यवीयोणां नेद कश्चिहयपाश्रयः ॥ ३१ ॥ नाहं विरिचो 
| न कमारनारदो न ब्रह्मपुत्रा युनयः सरेशचाः ॥ विदाम यस्येहितमंशकांशका न तत्स्वरूपं एथगी- | 
शमानिन्‌ः ॥ ३२ ॥ न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि बा ॥ आत्मतात्सवेभरतानां स- | 
वंभूतप्रियो हरिः ॥ ३३ ॥ तस्य चायं महाभागश्चिव्रकेठः प्रियो ऽदगः ॥ स्वेत समदृक्‌ शांतो ह्यहं 

चैवाच्युतप्रियः ॥ ३० ॥ तस्मान्न विस्मयः कार्यः एुस्वेषु महात्म ॥ महापुरुषभक्तेषु शतेषु समद- ` 
| रिष ॥ ३५॥ श्ीश्चक उवाच ॥ हति श्ुत्वा भगवतः शिषवस्योमाऽमिमापितम्‌ ॥ बभूव शांतधी | 
राजन्देवी विगतविस्मया ॥ ३९६ ॥ व 


| == वि हने कारण भगवानु जमिपरायकोभी नहीं जानते, तव उनके खर्पको तौ मे जान सर १ || 
स॒वेमाणीमाे परव ह अग्रिय, अपना या पराया केमी नदीं हे. मगवान्‌ आपी समाणीमाव्रके आतमा होनेके कारण 
चै गि । ३२ ॥ सब ॒ठौर -समदृषटिवाला ् खात ओर्‌ महाभाग ६ यह चित्रकेतु भगवानक्‌ परियतेवक है ओर | 
न ईः तासौ इपर ए न्ने करोथ नदीं आथा ॥ ३४ ॥ इसछ्यि शति समदनं ओर मगवावके भक्त | 
१६.९.०१ अर्‌ डमी विस्मय नहीं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ श्युकदेवजी गोरे कषिमहाराज ! इस प्रकार महादेवका || 
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या.घ.| * (कचन अनकर, पार्वती शात इ. ओर उनका विस्मय नित्त हआ ॥ २६ ॥ यदपि महावेष्णव चित्रकेतुः पार्वतीको पीठा ग. दीः ऋ 
|| वो तमय था, तोमी उस्ने पर्वतीका श्राप जिरपर बद्राया; क्योकि, साधुपुर्षोका इतनाही रक्षण है ॥. २७ ॥|% १ 

५५७ | ¶[दनवौ योनिषनकष श्राप पायाष्जा यह वितरकेतु,वष्टा देवता दृक्षिणागि्मेसे उत्यत्र हः - वह, वहां छाखे नामसे|| अ०१< ` 
{| विख्यात दवजा, ओर इ जन्ममे ज्ञान ओर विह्नानसे संपन हभ ॥ ३८ | ॥ असुरजातिम उत्पन्न भयेद्वए उ्राखरकी वद्धि 1 4 
| (भगवान्ये रहनेका कारण जो तुमने सुञ्जसे पडा, वह सव भने आपसे कहा ॥ ३९ ॥ महात्मा चित्रकेतुका यह पिज इतिहास | ह. 
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। इति भागवती देव्याः प्रतिशधमरुतमः ॥ त्रो संजश्ह शापमेतावत्साधु लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ क जज्ञे त्व 
 टेशचिणाप्नौ दानवीं योनिमाश्रितः ॥ इत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः॥ २८ ॥ एतत्ते सवेमा- 
ख्यातं यन्मां तं परिषटच्छसि ॥ दतरस्यासुरजातेश्च कारणं मगवन्मतेः॥३९॥ इतिहासमिमं एण्य चि- 
ब्रकेतोमंहात्मनः ॥ महात्म्यं विष्णमक्तानां श्रुत्वा बैषादिगुच्युते ॥ ५० ॥य एततप्ातरत्थाय श्रर- 
वा वाग्यतः पटेत्‌ ॥ इतिहासं हारं स्मरत्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ इति श्रीमागवते महा- 
| पुराणे षषस्क॑पे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥.॥ श्रीश्चक उवाच ॥ एश्चिस्त पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याः 
| इति अयम्‌ ॥ अग्निहोत्रं पञ्चं सोमं चाठमास्यं महामखान्‌ ॥ १ ॥ सिद्धिमगस्य मार्याऽग महिमा- | 

| नं विभ प्रुम्‌ ॥ आरिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्‌ ॥ २ ॥ 
।% | जौर रैष्णवोका माहास्य सुननेसे मनुष्य संसाखे वंधनसे छट जाता है ॥ ४०॥ मोरमे उद, मोन रख, मगवान्का स्मरण करता ||| 
|| सो भनु शरदे ष इतिहासका पाठ - करै, वह परमगतिको प्राप्न हो जाता हे ॥ ४१ । ध इति श्रीभागवते षष्ठस्कन्धे राम्‌-| 
| श्यासविरविताया तवदीपिकानामभाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।॥ १७॥ ॥ अशारहवे अध्यायमं अदितिके पुत्र सटाके वंराके प्रसंगे 
बिश्वरूपका आख्यान कहकर, अब अदितिके बाकीके पुर्रकि वराकी ओर अदितिके पुत्र मरदर्णोकी कथा कही जायगी ॥ १ ॥ 
= | भीुकदेवजीने कहा कि-अदितिके पांच पुत्र सविताकी स्र एृश्निमे गायत्री, व्याहृति, वेदत्रयी, अभिहोज, पथुयागः साम- 
ध |याग, चातुमौस्य ओर्‌ पचमहाजञोके देवता ये पत्र हए ॥\ ९ ॥ महाराज ! यके सिद्धि नाम श्रीमे महिमा, विश्च ओर प्रथु 
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| = == पुत्र तथा अच्छे नियम वारण करनेवारी, जाश्चिष नाम एक कन्या दुई ॥ २॥ अदितिके सातवें पुत्र धाताके कुहू 
नाम ब्वीयं सायंनाम पत्र हआ. सिनीवारीमें द्च, राकामें प्रातर्‌, अयुमतिमे परणमास नाम पुत्र इञ. विधाताके क्रिया नाम्‌ |¢ 
। 4 | द्मे परीष्य नाम अग्नि पुत्र उत्पन्न हए ॥ ३ ॥ वरुणकीं चर्षणीनाम ्ीमे य करि जो परे ब्रह्माजीके पुत्र हए थे बही || | 
|| पठे वैदा्रए. ओर महायोगी बाल्मीक कि-जो ह ( पर्पोकी ाबीमेसे ) निकरे - करति है येभी वरुणके पुत्र है| ॥ 

५|॥ 8 ॥ मित्र ओर वरूण इन दोनोनि उरवश्ी अप्सराके समक्षमे स्त मयाद्रजा वीर्य षड रक्सा. ` उतमसे अगस्त्य ओर 
इ| धातुः कुटः सिनीवाटी राका चावमतिस्तथा ॥ ध सायं दम प्रातः पएरण॑मासमठक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्नीन्पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समन॑तरः ॥ चष॑णी वरुणस्यासीयस्यां जातो क एनः ॥ ४ ॥ वाः 
| ल्मीकि्च महायोगी वल्मीकादभवक्किट ॥ अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयो ऋषी ॥५॥ रेतः सिः 
पिचतुः कैमे उवश्याः सन्निधौ दतम्‌ ॥ रेवत्यां मित्र॒ उत्सगमरिष्टं पप्पठं , ५ ॥ ६ ॥ पोलो 
म्यामद्र आधत्त ब्रीन्प््ानिति नः अतम ॥ जर्यतश्रषभ तात तृतीयं मीटषं परुः ॥ ७ ॥ उस्क्र- 
 मृस्य देवस्य मायावामनरूपिणः ॥ कीतौं पल्यां टहच्छेकस्तस्याऽऽसन्सौभगादयः ॥ ८ ॥ तत्क 
मुणवीयोणि काश्यपस्य महात्मनः ॥ पश्चादक्ष्यामहूददत्या यथुबावततर्‌ ह ॥ > ॥ अथ करर्य- 

प्दायादान्दतयान्कीतयामि ते ॥ यत्र भागवतः श्रीमान्प्हरादा बाङ्च्‌॥१९॥ 
वनि वे द पत दा र्‌ ॥५॥ अदिति दशवे प्र मित्रके सती नाम श्रीम अरि उरगं ओर पिप ब तीन पुत्र हए 
< । ग्यारह पत्र के पौडोमी नाम प्रमे जयंत, ऊषम ओर मीहुष ये तीन पुत्र हृए- एते हमने उना है ॥ ७॥ वार्‌ 
द. ॐ ८ कि जिन्न मायापे वामनरूप धरा था, उनके कीतिं नाम घ्रीमं बृहवश्टोक नाम पूत् हभ. जर उसके 
7147175. <> हष ॥ < ॥ महात्मा वामनजीने कश्यपजीकी श्री अदितिके उद्रसे जन्म रेकर्‌, जो जो चखि गुण व परा- 


| 


कम किय, ३ पीडमे ( अष्टमस्थे ) कहे जायंगे ॥ ९ ॥ अव कर्यपजीके पुत्र देव्यो विषयमे मै वुम्हे कहता दरं सो खनो, 
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आष. | । जिन दैत्यं श्ीमात्‌ प्रल्हाद ओर वि ये दोनों बड़े भगवद्वत हृष्‌ ॥ १० ॥ दिति हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष ये दो पुत्र 
। 1 हर. जिन्हे सव दैत्य ओरे दानव वंदन किया करते ०५ । ११ ॥ दिरण्यकशिपुके जंभ दानवकी कन्या कयाघ्रू नाम स्नीमे, संद्दा- 

/६, जनुहाद, हाद ओर पद्ाद ये चार पुर हए. ओर इनके पिहिका नाम बहन हई. यह सिंहिका विप्रचिव्नाम ` दानवे | ( 
व्याह गयी. इमे रिपषितकं राहूनाम पुत्र हृजा ॥ १२ ॥ १३ ॥ यह राह अमृत पीता था, उस समय भगवाचने चक्रमे ||( 
उत्का शिर उडा दिथा- सं हाद्के कति नाम पमे पंचजन नाम पुत्र हआ ॥ १४ ॥ सहाद्के धमनी नाम सीमे वातापि ओर|* 


4 
दितेदबेव दायादौ दैत्यदानववंरितौ ॥ हिरण्यकरिएनाम हिरण्याक्षश्च कीर्मितौ ॥ ११ ॥ हिर- 4 
1 
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अ०१<८ ` 


ण्यकरिपोभांयां कयाध्नांम दानवी ॥ जंभस्य तनया दत्ता सुषुवे चतरः ॥ १२ ॥ संहाटं 
 प्रागलहादं दां प्रहादमेव च ॥ तत्स्वसा सिंहिका नाम रां विपरचितोऽयहीत्‌॥ १२ ॥ ससर 
। हरिश्चक्रेण पिवतोऽख्तम्‌ ॥ सं्ादस्य कृतिभायोऽसूत पंचजनं ततः ॥ १४ ॥ ह्रादस्य धमनिभाय- 
ऽत वातापिमिल्वलम्‌ ॥ योऽगस्त्याय ततिथये पेच वातापिमिल्वलम्‌ ॥ १५ ॥ अनुद्वादस्य | 
एम्यायां बाष्कलो महिषस्तथा ॥ विरोचनस्व प्राहमदिदेग्यास्तस्यामवहिः ॥ १६ ॥ वाण्येघ्रं |. 
५ पुजरश॒तमशनायां ततोऽभवत्‌ ॥ तस्याचमावः सश्छोक्यः पश्चादेवामिधास्यते ॥ १७॥ बाण आरा 

| ध्य गिरिशं रेमे ~ ज ॥ यतया भगवानास्ते हयय्ापि रपाखकः॥ १८ ॥ मर्तश्च दि. 
| | तेः पुतराशर््वारिशन्नवाधिकाः ॥ त आसन्नप्रजाः स्वे नीता दैद्रेण सात्मताप्‌ ॥ १९॥ ` 
*% |इल्वरु नाम पुत्र हूए. जिनमे इल्वख्ने अतिथि भयेहए. अगस्त्यमुनिको भोजन करानेके वासते वातापिको कर, पका- 
# | या । १५ ॥ अनुहादके सपानाम श्रीम बाष्कल ओर महिष ये दो पुत्र हए. प्रद्दाद्के विरोचन नाम पुत्र ५ 
1 | अपनी रानीमं बि नाम पुत्र हआ ॥ १६ ॥ विके अरानानाम श्रीम नाणञआदि सौ पुत्र हृष, इस ॒वदिरानाका कीर्तिम 


| 
: 


| इआ पभाव पीडे ( अष्टमस्कंमे ) कहा जायगा ॥ १७ ॥ _ बाणासुरने महादेवजीका आराधन किया, जिससे यह महादेवजी- 
क गणो मुख्य हआ, जिस बाणासुर निकट अद्यापि महादेव पुरका पहरा देनेको विराजे ई ॥ १८ ॥ उनचास मरु (वादु )|4 
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देवताभी तिके पतर ई, वे सव प्रजारदित हँ. ओर इने उन्ह देवता बना छिया दै ॥  १९॥ परीक्षित पूछा किं-हे गुर 
ये मर्द्रण जन्यथवधी आञ्चरभावको व्याम कर, इद्रसे देवतापनकर किंतप्रकार प्राप्र क्रिये गये ? जरे उन्हानि एसा क्याच्च 
तमं किया ?॥ २०॥ हे भगवन्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! यह बात जाननेके वासते मेरे साथ ऋषियोकीभी इच्छा है सो यह कथा आ- 
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धको कृहनी चाहिये ॥ २१ ॥ सूतजीने कहा कि- हे शौनक ! आदरभरा, अल्पक्षरं ओरं बहुरु अर्थवाङा यह ॒परीक्षितरा- 
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राजोवाच ॥ कथं त आसुरं भावमपाद्यत्पत्तिकं रो ॥ हरेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधु इतं | 
हि तेः ॥ २९ ॥ इमे श्रदधृते ब्रहमदषयो हि मया सूह क परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यात॒महंसि | 
॥ २ ॥ सूत्‌ उवाच ॥ तदिष्णरातस्य स॒ बादरायणिर्वचो निरम्याऽऽदहृतमल्पमथवत्‌ ॥ सभाजय 
न्संन्निभतेन चेतसा जगाद सत्रायण सववेदरांनः ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ हतपुत्रा दितिः शक्रपा- 
ष्णि्राहेण विष्णुना ॥ मन्यना शोकदीघ्रेन ज्वटंती पयचितयत्‌ ॥ २२॥ कदा ठ भातह॑तारमि- 
दरियाराममुल्वणम्‌ ॥ अञ्चिन्नहृदयं पापं घातयित्वा राये सुखम्‌ ॥ २० ॥ कऊमिविडस्मसंज्ञाऽऽसीध- 
स्येश्ामिहितस्य च ॥ भृतध्रक तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः ॥ २५॥ आरासानस्य तस्ये [ 
द धुवमुन्नदचेतसः ॥ मदरोषक इद्रस्य भूयायेन य॒तो हिमे ॥२६॥ = 
> चन सुन, आनंदित चित्तमे उसका सत्कार कर, सर्वन्न श्चुकदेवजीने यह वचन कहा ॥ ९२ ॥ घयुकदेवनी बोरे कि 
पक्ष" सडक, विषणने जिसके पतरंका वथ किया है एसी ओर शोके प्रदीप भयेहए करोधते जकती दिति वि र 0 
॥ ~ न कि-माह्वको मरनेवाटे, विषयसुसमे आसक्त, कूर पापी जीर कठिनहदय शको मवाकर, कब मै सुसूर्वक [ 
९5; . ^ २४ ॥ राजाधिराज ! कानि परभी जो देह अंतमे कीट, विष वा भसकूप हज रता हे, उस देहके द्यि 
भाणिर्योम दीह केवाखा पृष क्या अपने खार्थको जानता 2 ! नहीं जानता. क्योकि पे कानेसे नखकी प्राप्ति होती दै 
॥ र५॥ दन हारि पदार्थो नित्य माननेवारे ओर उच्छंलर विधवा के मदका नाश करै देता पुत्र सुञ्े जिस उपा- | 
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देवतानकी शूं रूपे पुरुष पूजते है. ओर धियां पतिरूपसे पूजत ई ॥ २४॥ ए) वहे सुमध्यमे! कल्याणकी इच्छवाङी || ` 
& | पतिव्रता छियां एकमावसे पतिरूप परमात्माकाही पूजन करतीं ई ॥ ३५ ॥ हे मये ! र. भाक्ते धा भरी भला 
| ॐ; शिवे असती धियंको अतिदुम रेपे तेरा मनोरथ पूरणं कृरुगा ॥ ३६ ॥ दितिने कहा कि- हे ब्रह्म्‌ ! यदि आप 
॥ ५ शेर पते हो तीम कि-जिसके पुत्र मरगये है सो ईद्रको मारनेवाखा अमर पुत्र मांगती हं, क्योकि मेरे पत्रो छने मखा-| 
¢ |या हे ॥ ३७ ॥ ्ुकदेवजीने कहा किं-दितिका वचन सुनकर, अतिखित्र मेहर कश्यप सुनि पश्वात्ताप कले रो; दि | 


| तस्मात्पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे ॥ यजंतेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
#| सोऽदं तयाऽचितो भद्रे इदग्भावेन भक्तितः ॥ तत्ते संपादथे काममसतीनां स॒दुङमम्‌॥ २६ ॥ दि 
4| तिस्वाच ॥ दरदो युदि मे ब्रह्न्पुत्रमिद्रहणं खणे ॥ असत्यं शखतप्त्राऽह येन मे घातिते यतो ॥ २७ ॥ 
4| निशम्य तहचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत ॥ अहो अधर्मः खुमहानय मे समुपस्थितः ॥ ३८॥ अ- 
१| हौ अवेद्रियारामो योषिन्मय्येह मायया ॥ एृदीतचेताः कृषणः पतिष्ये नरके छवम्‌ ॥ ३९ ॥ को. 
| ऽतिक्रमोऽदुवरतत्याः स्वमावमिह योषितः ॥ धिड्मां बताबुधं स्वाथ यदहं त्वजितेद्वियः ॥ ४० ॥ 
*| शरत्पद्मोत्सवं वक्तं वचश्च श्रवणाग्रतम्‌ ॥ हृदयं श्चरधारामं खां को वैद चेष्टितम्‌ ॥%१॥ न हि | 
| कृश्चिलियः ब्रीणार्मजसा स्वाशिषाऽऽत्मनाम्‌ ॥ प्रतिं एत्र ्रातरं वा श्॑त्य्थं घातयति च॥४२॥ 

च | अहो ! आज मुदञपर बडा अधर्म आ पडा ॥ ३८ ॥ अहो ! आज विषर्योमें आसक्त ओर स्रीरूप माये व्ीयूत भया- 
|: | इ आ मे दीन अवश्य नरके पड्ंगा ॥ ३९ ॥ प्री ि-जो अपने स्वभाकरे अनुतारही चरती हे उपक्र क्या दोष हे ! परंतु 
| 4 | स्वा्थको न. जाननेवाखा म कि-जो अनिद्य रं तिमे धिक्रार है ॥ ४० ॥ चरि्याकृ सुख त। ररदकरतुके कमे नेसा परित | 
| ¶ | टता दै. ओंर वचन कानके चयि अमृततुस्य होता है, परंतु हृद्य छराकी धारके समान तीक्ष्ण होता दै, ५ योक चरिव्‌ 
{को कौन जान सकता है ?॥ ४१॥ अपने स्वार्थे तरर रहनेवाखी रिरयोके वसतः कोरी प्यारा नहीं है. क्योकि भे | 
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भा.ष्‌. | ध व्वा ॐ शस्ते एतिको, पुत्रको ओर भाङ्कभी मरवा गरूतीं है ॥ ४२ ॥ मे देनेके बस्ते प्रतिन्ना कर चुका. इसखिय मेरा वच- भा.टीर 
` ` 9 | असत्य न होना चाहिये जौर इ वधे योग्य नहीं इसखियि इत विषयमे क्क पपं करना चाहिय ॥ ४२ ॥ हे ुरन-|#| ` ˆ ` 
५० (¶ [न ! रेता विचार करके, कोपित मयेहृए ओर => जात्माको धिक्नारतेहए कश्यपञुनिने दितिको इसतरह कहा ॥ ४९ ॥ | अ-१८ 

` [स्वप बोरे किदे दिति ! यह त्रत जो तरु एक वर्षपर्यत अखंड धारण करेगी तो तेर इको मारेवारा पुत्र होगा. जीर|| ` 


¶| प्रतिशतं ददामीति वचस्तन्न शषा मवेत्‌ ॥ वृधं _ नार्हति चेदरोऽपि तत्रेद कपे कल्पते ॥ ९२ ॥ इति 

| संचित्य भगवान्मारीचः कुस्नंदन ॥ उवाच किंचित्कुपित आत्मानं च ४९७. यन्‌ ॥ ४९ ॥ क- | 
§| श्यप उदाच॥ एत्रस्ते भविता भद्रे इद्रहा देवबांधवः ॥ संवत्सरं तमिदं यजो धारयिष्यसि ॥ ४८५ ॥ 
| दितिहवाच ॥ धारयिष्ये ्रतं ब्रहमन्बृहि कायांणि यानि मे ॥ यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं प्र॑ति 
| यानि ठ ॥ ४६ ॥ कश्यप उवाच ॥ न दिस्यादूतजातानि न शपेन्नातं वदेत ॥ न ्छचान्नुखरो- 
५| माणि न स्टशेवदमंगख्म ॥ ७ ॥ नाप्य ल्ञायान्न इप्येत न संभाषेत दुजेनैः ॥ न वसीताधोतवा | 
¶| सः खजं च विरतां कचित्‌ ॥ ४८ ॥ | 
4 | उसमे ङुछमी फरक पड़ जायगा तो वह पुत्र इका वेषु हो जायगा ॥ ४५ ॥ दिति बोटी कि- हे यन्‌ ! म एकं वुषप्य॑त | 
| | अखंड तरत धारण करूंगी. सो उस व्रतम जो जो कर्मं करने चाहिये ओर जो जो न करने चाहिये ओर जो कायं निषिड्‌ न 
| होवे, वे सब कृदो ॥ ४६ ॥ कश्यपजी बोडे कि-किंसी प्राणीकी हिंसा न करनी, किसीको गाङी न देनी, अस्य भाषण नही ५ 
| |करना, नख ओर रोम नहीं काटना, अमंगेखिकं वस्तुका स्पशं नरी करना, ॥ ४७ ॥ जरम पेठकर, सान न करनाः क्रोध न |॥६०॥ 
करना, दुैनवे सैमाषण नहीं करना, विना धोया वश्च नहीं पहिरना, पहनीहृहं मारा नहीं पहनना॥ ४८ ॥ | 
| १ यप्च यह कि-ैष्णवत्रतका उपदेश कड कि-जिसते पितिका विच शद्ध नेते इद्रे उपरा करोथ शात हो जाप भोर ऽसते पुन होदे दह अघर होवे तथा| ¢ 
(@ || बहुत दिन नत धारणा कर्क भूर पड़ जानेके देतु इद्रकामी दध न होवे भीर मेरा वचन खा न पड. ||| 
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| उच्छिष्ट भद्रकारा नैवेय, माससहित, शुद्रका _ायादजा ओरं रनखराका देखाहृजा अत्र नदीं खाना. अंते जल 
| £| नद्य पीना॥४९॥ चरे मुह, जलका आचमन छिये विना, सेध्याके समय, के खुङे छोडकर, शगार विना किये, बाणीको नियममें 
| ¶ विना राशे ओर श्षगीरको वघ्ठसे विना ठके, बाहिर नहीं जाना ॥५०॥ पांव विना धोये, सावधानता बिना रासे, भीने पांव, उत्तरी 
| ओर शिर रखकर्‌, पञ्चिमकी तफ़ं मस्तङ़ रखकर दूसरोके साथ नप्र होकर ओर्‌ संभ्याकारुमे नहीं सोना ॥ ५१ ॥ पुरुष वघ 
(पहन, निरंतर पवित्र रह, सकरमंगर पदापि युक्त रह, प्रातःकालमे भोजन किये परे गो, ब्राह्मण, रक्ष्मी ओर भगवाय्की 
नोच्छिष्टं चंडिकाऽन्नं च सामिषं इषसाहृतम्‌ ॥ यंजीतोदस्यया दृष्टं पिवेदंजलिना त्वृपः ॥ ४९ ॥ 
नोच्छिष्टस्णष्टस्ल संध्यायां युक्तमरधजा ॥ अनयिताऽसंयतबाङ्गसंवीता बहिश्चरेत्‌ ॥ ^° 
 नाधौतपादाऽप्रयता नाद्रेपान्नो उदक्शिराः ॥ शयीत नापराङ्न्यैन्‌ नग्रा न्‌_च संध्ययोः ॥ 4१ ॥ . 
वौतवासाः. श्चिनित्यं स्वंम॑गरस॑युता ॥ पूजयेत्परातराशात्पागगोविप्रान्‌ रियमच्युतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कियो वीरवतीशार्चत्छग्गंधवलिमंटर्नैः ॥ पतिं चाऽऽरव्यापतिष्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌ ॥ ९३ ॥ | 
सांवत्सरं पसवन तरतमेतदवितम्‌ ॥ धारयिष्यसि वच्य शक्रहा भविता सृतः ॥ ५4 ॥ बाटमिः 
त्यमिप्रत्याथ दिती राजन्महामनाः॥ कादयपं गभेमाधत्त व्रतं चाज दधार सा ॥ ५९६॥ मातृष्वसुः 
रमिग्रायमिद्र आज्ञाय मानद ॥ शुशरषणेनाश्रमस्थां दितिं पयैचरत्कविः॥ ५६ ॥ नित्यं बनात्छुमनः 
सः फलमरखसमित्कुशान्‌ ॥ पत्रा कुरमदो ऽपश्च काटे कार उपाहरत्‌ ॥ ५० ॥ 
पूज्ञा करनी ॥ ५२ ॥ चंदन, पुष्य, नैकेय ओर आभूषणसे सौ भाग्यवती धियो की प्रजा करनी, पतिका पूनन कर, इदयमं 
| उसक््‌ ध्यान करना ॥ ५३॥ जो तु पुत्र देनेवाङा यह त्रत एकं व॒रषपर्थत्‌ अखंड धारण करेगी तो तेरे इको मारनेवाखा | 
पत्र होगा ॥ ५९॥ शुकदेवजीने कहा कि-महाराज ! प्रसन्न भी पितिने यह सवे वातां अंगीकार करके, कश्यपजीसे गभ॑| 
यार क्रिया. ओर वह अखंड त्रत पारने ठगी ।॥ ५५ ॥ हे मानद ! महाज्ञानी छ अपनी मोसी {५ यह अभिप्राय 
जानकर, उसके आश्रमम आ, प्रमभक्तिपे उसकी तेवा करने रे ॥ ५६ ॥ सदा वह॒ समय समयपर वनमषे एूकः णर, | 
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। ¢ “ । ह त प धज , त्रत पारण कर्ती उस्‌ ते भा ^~ 
# ठ = वह = द नेष धर जेस सिक < रहे, वेमे रहकर, उसकी सेवा करने ख्गा ॥ ५ र श 1 
>~ तत इक तितिका यद खनेम न आया तव उनके मनमे बड़ी चिता हई कि-इ परेगमे अव मेरा व || 
(पकार होगा !॥ ५९ ॥ एक दिन व्रतसे दुबली ओर दैवसे मोहित यी दिति जठे संह ह जका आचमन किप स ( 


परि विना धोये, रैध्याङे समयमे सो रही ॥ ६० ॥ यह अवसर मिरु गया, तव योगेश्वर च. निरासे बेभान भवी | 


एवं तस्या बतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिरप ॥ परेप्सुः पयैचरजिह्यो मृगहेव सृगाढृतिः ॥ ५८ ॥ नाध्य- ।॥। 
| गच्छद्रतच्छिष्र त्परो । ऽथ महीपते | चितां तीत्ां ९ स न | गूध्य | 
3 = तत्पर।ऽथ महीपते ॥ चितां तीव्रां गतः शक्र [6 मे स्याच्छिवं विवह ॥ ५९ ॥ए- || 

(*| कदा सा तु संभ्यायायुच्छिष्ट = वरतकरिता ॥ अस्ष्टवायधोतांभिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥ ६० ॥ 
९ न्ध्व तद॑ तरं त राको निद्राऽपहतचेतस्‌ ¦ ॥ दितेः ९ प्रविष्ट उद्रं योगेशो योगमायया ॥ ६ ॥ चकत 
4 स्तवा गम वजञेण कनक्प्रभम्‌ ॥ सद॑तं स्॒धेकेकं मा रोदीरिति तान्एनः ॥६२॥ ते तमृचः पाय्व- 
| मानाः से प्राजख्या चप ॥ नो जिघांससि किमिद्र॒ भातरो मरस्तस्तव ॥ ६३ ॥ माभेष्ट भातरो 
| मद्यं यूयमित्याह कौशिकः ॥ अनन्यभावान्पाषदानात्मनो मरतांगणान्‌ ॥ ६४ ॥ न ममार दिते- 
| गमेः ्रनिवासानुकंपया ॥ बहधा रिशः श्चण्णो द्रौण्यस्ेण यथा मवान्‌ ॥ ६५ ॥ | 

^ | दितिके उद्मै अपृनी योगमायाके बरसे धुसे ॥ ६१ ॥ वहां जाकर ९ उन्होने अपने वज्ते खुवणेकेसे तेजवान्‌ मभ सात टुकड़े क 
५ | दिये ओर ये सात इक दन करने खगे तव, “ रोमत्‌ रोमत ' द्रे ककर, फिर उन सातोके परसयकके सात सात इकडे किये | 4 
|॥ ९२ ॥ इसप्रकार विदीणं क्ये जति वे मव हाथ जोड़कर, बोरे फ्रि हे इद्र! तू हम क्यों मारता है? हम तौ तेरे भाई| 
(. 1 यसत्‌ देवता है, ॥ ६३ ॥ ने अपने सच्चे भक्तं ओर पाद इन मस्त देवतानसे कहा ि~“तुम्‌ डरो मत, तम, मेरे ६६ हो | 
4 |॥ ६४ ॥ शकदेवजने कहा किं-भगवाचकी कपास अश्वस्थामाके बरह्मा जेते तुम बच गये, एसे यह दितिा गरभभी वजे / 
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| हृत प्रकारे कृटनेपरभी नहीं मरा ॥ ६५ ॥ यह पुरुष भगवानका एकबारमभी पूजन केरे तो भगवानके पाषद्पनको पराप 
= |जाता है, तव दितिने तौ एकवर्षमें छ दिन शेष रहे इतने समयतक भगवाग्की पूजा की, उसका शकु विना रगे कैसे रदे 
|| 5६ ॥ के साथ वे पचास मस्‌ देवता पेदाहृए, कि-जिनको उनकी माताके दोषको मिटाकर्‌, ईन सोमपान॒ करनेवाे । 
1 देवता बना छिया ॥ ६७ ॥ वह अनिंदित दिति उटकर, ई्के साथ अग्निकेसे तेजवारे पचाम पूर्राको देखकर, अतिप्रसन्न हुई 
|| ६< ॥ फिर दितिने इद्रसे कहा किं-हे तात ! देवतानके आस देनेवारे पुत्रक इच्छासे म यह अतिकठिन व्रत करती थी. 
सङृदिष्ऽऽदिपुरूषं पुरुषो याति साम्यताम्‌ ॥ संवत्सरं किंचिद्रनं दित्या यडारिरचितः ॥ ६६ ॥ 


सनरिदरिण प॑चारदेवास्ते मास्तोऽमवन्‌ ॥ व्यपोह्य मातदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः ॥ ६७ ॥ दि- 


विर्त्थाय दृशे ङमाराननसप्रमान्‌॥ इद्रेण सहितान्देषी पयवष्यदर्निदिता ॥ ६<॥ अर्थद्रमाह ताता- 
। हमादित्यानां भयावहम्‌ ॥ अपत्यमिच्छंत्यचरं ब्रतमेतत्सुटृष्करम्‌ ॥ ६९ ॥ एकः संकस्पितः यन्नः 
सप्रसप्तामवन्कथम्‌ ॥ यदि ते विदितं प्र सत्यं कृथय्‌ मा खषा ॥ ७५ ॥ इद्र उवाच ॥ अव तह | 
ञ्यवयितयुपधायांगतोऽतिकम्‌ ॥ ठन्धांतरोऽच्छदं गभमथबुदिनं धमेवित्‌ ॥७१ ॥ छत्तो म सप्त 
वा गमं आसन्यप्न मारकाः ॥ तेऽपि चैकैकशो खक्णाः सप्तधा नापि मात्रर ॥ ७२ ॥ ततस्तत्प- 
रमाश्च्य वीक्ष्याध्यवसितं मया ॥ महाप्ररुषपजायाः सिदिः काप्यादुषंगिणी ॥ ७३ ॥ आराधनं भः 
गवत इहमाना निराशिषः ॥ ये ठ॒ नेच्छंत्यपि परं ते स्वाथष्शदाःस्छताः॥ ७ ॥ _ _ || 
॥ ६९ ॥ सो भने तो एक पुत्रका संकल्प किया था, फिर ये उनचास॒ पुत्र कैसे हए! हे पुत्र ! यदि तू जानता ह तो सद्‌ | 
कह, श्ंठ मत बोटे ॥ ७० ॥ तब दने कहा कि-ठे माता ! सारथी 4 ओर्‌ _धर्मको नहीं जाननेवाख मे| 4 
तेरे अभिमायको जानकर, तेरे पास आ रहा. सो जव मुने अवसर मिखा, तव भने _ठम्हरि गकरो _ काट दिया ॥ ७९ ॥ भने |® । 
गरक सात टकड किये तो उनर्मते सात पुत्र पेदा हए. ओर उनकेभी सात सात टुकडे किये ताभी वे नहीं मरे ॥ ७२ ॥ फिरः||५| 
यह बडा आश्व देखकर, भने निश्वय किया किं-मगवाचकी पूजाका यह कोह ` प्ास्तगिक एर्‌ हे ॥ ७३ ॥ निष्काम रह करः 
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५ | गगकारका आराधन करनेवाङे जो ोगर मोक्षकीभी इच्छा नहीं रखते वे खार्धमें दुक कहरति ङ 
| । कौन पंडित । [<] क ०१ | है ५९ ष ज | ४: 
1111 11111. 
` ~ श ह" पसं इत इजनताकी आप क्षमा करो. गर्भे मरणसे बचा यह वहत्‌ जच्छ ्ा॥५९॥ मनीन कहा |%|अ०१९ | 
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2 भयीह्ई 
$ के फिर शुदधभाव ६खकर, परसनन मयीह उप दिति अज्ञा दी त वह इ मस्त देवकि पाथ डः 
` ट पग्र मर्त्देवोके जन्य आपने य न रद देवकं साथ उस प्रणाम कृर्‌, स्वर्गको | | 
(| ॐ गरस मर्दतेवाके जन्मके विषे आपने जो पुने पडा वह सव भने आपसे कहा अव ओर क्या क १ भ । न | 


$| +त वात्म द दव स्वात्मानं जगदीश्वरम्‌ ॥ को ठणीते यणस्प् बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥ ७५ ॥ | 
¢| तदिदं मम द।जन्यं बाठिरस्य महीयसि ॥ क्षतुमहसि मातस्त दिष्ठा गर्भो खतोपियितः ॥ ७द ॥ 
१/ ओदर उवाच ॥ इदरस्तयाऽभ्यनज्ञातः शमाये व्टया ॥ मरुद्भिः सह तां नत्वा जगाम वरिदिवं 
*| अञः ॥ ७७ ॥ एवं ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिष्टच्छसि ॥ मंगर मरुतां जन्म कं मयः कथ- 
|| यामि ॐ ॥ ७८ ॥ इति श्रीमागवते महाएराणे षष्स्कधेऽ्टादशोऽध्यायः ॥१८॥॥ राजोवाच ॥ त्तं 
¶| न बरहन्भवता यडदारितम्‌ ॥ तस्य वेदि तुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥ १ ॥ श्रीशुक 

उवाच ॥ शे मागरिरे पश्च योषिद्धतैरवज्ञया ॥ आरमेत व्रतमिदं साव॑कामिकमादितः॥ निशम्य 
| मरुतां जन्म ब्राह्मणानयु्मेञ्य च ॥२ ॥ 


% | गृवते महापुराणे स्कंधे रामश्यामविरचितायां तत्वदीपिकानासमापारीकाया अष्टादृ्योऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ उत्नीसवें ध म ५ 
हि | यिः ॥ १. व अधभ्यायमे, 

५ र्यपजीने दिते जो भगवानको प्रसन्न करनेके छथि ब्रत कहा, उसीका छोकृकल्याणा्थ विस्तार कहा जायगा ॥ १ ॥ परीक्ष | 
| तने पृछा कि-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो पुंसवन ब्रत्‌ कहा, उसकी विधि जानना भ चाहता ह. फि-जिससे भगवान्‌ प्रसत हो जाते 
ह ॥ ९ ॥ श्ुकदेवजीने कहा कि- मागेशिर महीनेके शटपक्षकी प्रतिपदाके दिनसे श्रीको चाहिये कि-पतिकी आज्ञा रे, सव 


काना पर्णं करनहारे ्रतकरा मर्त देवोके जन्मकी कथा खनक” तथा ब्राह्मणोको इसी विधि पकर, प्रारंभ करे ॥ २ ॥ 
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लान रर, {त खच्छ कर्‌, यानी दातून करः शगार धारण करके, दो धोये व पहिरना. प्रातःकालमे मोजन कयि परे ख 
| स्मोजीके साथ भगवानूकी पूजा करना ॥ ३ ॥ ओर प्रार्धना करनी फि-हे पूर्णकाम ! आप कि-जो लक्ष्मीक पति सर्वभिद्धियो- 
के निवाससूप ओर अपेक्षारहित हो तिन्ह मे प्रणाम करती हं ॥ ४ ॥ कृषा, वेभव, तेज, महिमा, साम्यं ओर इसरेभी सब 
उत्तम इशवरके गुण यथार्थ रीतिसे आपे रहे हं, तासों आप भगवान्‌ ओर धमु हो॥ ५॥ हे विष्णुपली ! हेमहामाया ! हे परमेश्वर 
केसे रक्षणवाखी ! हे महामागे ! हे जगरतकी माता क्षमी ! मुञ्जपर प्रसत हो. म त्ने प्रणाम करती ह ॥ & ॥ इन मतरोसे 
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लाता शुह्धदतीं शके वसीतार्कृतांबरे ॥ प्रजयेखातराशात्प्राम्भगवंतं प्रिया सह ॥ २॥ अलं ते 
नरपक्षाय पृणंकराम नमोस्त॒ ते ॥ महाविभ्रतिपतये नमः सकलसिद्धये॥ ४॥ यथा तवं कृपया भूत्या 
तजसा महिमौजसा ॥ चष्ट ईशायुणैः सर्वैस्ततोऽसि मगवान्प्रथुः ॥ ५॥ पिष्णुपलि महामाये महा- 
परुषलक्षणे ॥ = मायया मे महाभागे लोकमातनैमोऽस्ठ ते ॥ & ॥ ॐनमो भगवते महापुरुषाय महा- 
उवाय महा्िूतिपतये सहमहाविभरतिमिर्वटिमुपहरा णीति॥अनेनाहरहर्मत्रेण विष्णोरा वाहनाय 
` ५ ह रनज्ञानवासउपवरीतविभूषणगव पष्प पदीपोपहारायुपचारां शच समाहित उपाहरत्‌ ॥ हिः 
रोष ठ्‌ जहयादनछे दादशाऽऽहतीः ॥ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्पाहेति ॥७॥ 
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~र ~< = = नमस्कार करती द. महापुरुष, वह पभावे ओर वदी विधरतिके परति आपको | 
बड ? वभूतियाकं साध्‌ बलि देती द. इष मत्रसे प्रतिदिन आवाहन, अर्यं पाद्य, आचमन, स्नान, वृष, यज्ञोपवीत, आभूषण,|| 


| चदन, पष्य, धूप दीप, नेवेव जदि उपचार सावधानी साथ भगवान अर्पण करना. फर्‌ ॐ 1 
[कर्न (च नमो भगवते सहापुरषाय | 4 
महाविशेतिपतये स्वाहा" इत म्पे अद्मि उपहरते सेष स हुए पदाथ बारह आहूत देना ॥ ७॥ | = 4 
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८ जो पदं संपतिवोकी १ तेर ष्‌ बर नेवारे ओर सकर मनोरथ पूणे कानहारे रकषमी ओरं भगवानी भकतिपूवंक | 
प्रतिदिन < "चुन ष्ट 1 = १ ८९ इत मनका जप करके वीमे दश्षर दंडवत्‌ नमस्कार करना. फिर इस ॒स्तोयसे | 
स्तुति कर १.॥ ह छलमा. नरायण ¦ आप जगवङे स्वामी ओर परमकारणरूप हो. यह रुक्ष्मी सक्षम प्रति| ५ 
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ओर गख्नेषरभी न ङे एसी मायाशक्तिरूप हे ॥ १० ॥ उनदे नः यः र जौ 
मी यज्ञकर भावना रुप है, रक्ष्मी क्रियारूप ड ओं सनक अधीश्वर परमपुरुष आपी हो. जप मवै यन्नरूप हो. ओर । 
९ । ₹ आर्‌ जाप फक्के भोक्ता हों ॥ ११ ॥ रुक्ष्मी ॒णोकी प्रकटतारूप दं ओर || 


४1 
| 
रियं विष्णं च परदावाशिषां प्रमवाुमौ ॥ भक्तया संपूजयेन्नित्यं यदीच्छ्रेत्स्वसंपदः ॥ ८ ॥ प्रणमे 
` "५ 1 संपूजयेत्नित्यं यदीच्छेत्सरव॑संपदः॥ < ॥ प्रणमे- 
दंडवमो तेमरहण चेतसा ॥ दरावारं जपेन्म॑वरं ततः स्तोच्रयुदीरयेत्‌॥ ९ ॥ युवां ठ॒ विश्वस्य षि । 
^~ > कारण परम्‌ ॥ इयं हि प्रकृतिः सुषमा मायाशतदुरत्यया ॥ १०॥ तस्या. अधीश्वरः |+ 
| साक्षात्त्वमेव पुरषः परः = ॥ ततं सवयज्ञ इञ्ययं क्रियेयं फलमुग्मवान्‌ ॥ ११ ॥ गणव्यक्तिरियं देवी व्यै- || 
| जका गणयुग्भवान्‌ ॥ त्वं हि सर्वरारीयात्मा श्रीः श्रीरेद्रियाशया ॥ नामरूपे भगवति प्रत्ययस्तम- ` ८ 
21 
1 
। 
५ 
| 


| 





| पश्रयः ॥ १२ ॥ यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ ॥ तथुा म उत्तमश्वोक संतु सत्या महा- 
| हिषः॥ १३ ॥इत्यमिष्टु वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह ॥ तन्निःसार्योपहरणं दचवाऽऽचमनमचैयेत्‌ ॥ १४॥ 
| ततः स्ठुवीत स्तोत्रेण भक्तिपरहण चेतसा ॥ यज्ञोच्छिष्टमवघाय एुनरम्यचैयेदरिम्‌ ॥ १९५॥ 


| जाप यु पको भकट करनेवाडे तथा गुणोके मक्ता हो. आप सब जीवोके आत्मा हो. ओर र्मी शरीर, ईद्रिय ओर अतःकर- 
| गक्प ह. उक्ष्मी नामरूपात्मक हं ओंर आप उनके पकार्कं तथा आधाररूप हो ॥ १२ ॥ हे उत्तमश्छोक ! जाप दोनो वर || 
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अः ॐ = # 


द क 
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देनेवाडे, जगते प्श हो, इस _ सत्यमे मेरे स॒ब बडे मनोरथ सफ़र होवें ॥ १२३ ॥ इषपरकार वर देनेवाङे ओर रष्ष्मीके 
। निवासरूप भगवानूकी रक्ष्मीजीके साथ स्तुति केरनेकं अनंतरं नवेचयादिक उठाकर आचमन कराकर, पूजा करनी ॥ १७ ॥ 
फिर भक्तिमे नम्र भयहर चित्तसे स्तोत्र 
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का पाठ करके स्त॒ति करनी. फिर एजनमं जो पदार्थं अवशेष रहे उसे सूवकर, पिर 
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अच अ 


पीडी भगवादकी पूजा करनी ॥ १५ ॥ पतिको परमेश्वर जानकर, परम मक्तिपूवंक उसकी प्रिय पदाथास्‌ सेवा करनी. पति 4 
कोभी ाहिये छिपरेम रखकर, अपनी श्वीके छोटे मोटे सव कमम सहायता देवे ॥ ॥ १६ ॥ स्री ओर पुरूपभसे एक जन 
यह त्रत र तो यह ब्रत दोनांका किया समन्ना जाय, इसखिये जितने दिन च्ल रजसा होनेजादि कारणोसे पूजा करनमं 
अयोग्य रहे, इतने दिन सादधानीके साथ पतिको यह काम करना चाहिये ॥ १७ ॥ यह विष्णु भगवानका व्रत कर तव उदयापन 
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| परया भक्तया महाप्ररुषचेतसा ॥ प्रियेस्तेस्तेस्पनमेत्मेमरीखः क पतिः ॥ विश्रयात्सः | 
त पल्या उज्ञावचानि च ॥ १६ ॥ कृतमेकतरेणापि द॑पत्योरुमयोरपि ॥ पल्यां कयाद # (१ 
हायां पतिरेतत्समाहितः ॥ १७ ॥ विष्णोत्रैतमिदं विभरन्नविहन्यात्कथंचन ॥ विप्रान्बियो बीरवः || 
तीः खमगंधवलिम॑डनैः ॥ अर्चैदहरहक्त्या देवं नियममास्थितः॥ एते ‡ नावि ॥ उदास्य देवं स्वे धान्नि |५| 
तन्निवेदितमग्रतः॥ अयादात्मविश्ध्यर्थं सवेकामदेये तथा ॥१ ॥ एतन पजान, प 
य॒नम्‌॥ मीतवाऽथोपचरत्ाध्वी कािके चरमेऽहनि ॥ २०॥ श्वो भेऽ उपसश्च ष्णमभ्य ५३ 
ववत ॥ पयःशृतेन जहयाचरणा सह सर्पिषा ॥ पाकयज्ञविधानेन दादरोवाऽऽहतीः पतिः॥ २) ॥ जी 
षः शिरसाऽऽदाय द्विजैः ्रीतैः समीरिताः ॥ प्रणम्य शिरसा भक्त्या अजात तदचज्ञया ॥ ९२॥ || 
कार परजा करनी तथा मतिभूर्वक नियम रखकर, नित्य प्रति मगवान॒की परा करनी ॥ ९८ ॥ ५ तिक उसके | | 

स्थानम विराजमान कर, उसके आगे जो नव्य धरा हेये वह आप स्वयं साना- वरयामि उतु र र ध है. ओर ॥ 
% स्वमनोरथ सिदध होते द ॥ १९॥ इष प्रकारक पूजाकी रीतिसे बारह आर्‌ स हावं द ५ ५४१ ५ ध | 
| एकव पर्ण करके पतिव्रता श्रीको चाद्ये कि-अंतके दिन यानी कारतिकमास ( ध र माम )की न 
ॐ | म करे ॥ २० ॥ प्रातःकारमं जटमे आचमन ठे, पृवोक्तरीतिमे श्रीकृष्ण भगवां पूजा कर, .पर्वण सा ४. 
{| अनुसार दमे पकाय हतसदित चरते पतिको बारह जहृति देनी चाहिय ॥ ८ ॥ भत्र भर बरहमगाक च च ` = ` | 
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न्क > वेकः ५ 


1 किये विना किसी प्रकारे अथबिचमं संहित नहीं करना. बराह्मणोकी जोर पति-पुत्रावाखी चिर्योकौ चंदन, एुष्प, बलि ओर अ- { | 
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| आचायमग्रतः कत्वा बाम्यतः सह बंधुभिः ॥ दचात्पल्यै चरोः शोषं सुप्रजास्त्वं खसौमगम्‌ व । २३) 


विभोरभीप्सितार्थं [ 


एतच्चरित्वा विधिवृद्रतं विमं खभते एमानिह ॥ शीते तदास्थाय रमेत सौभगं शरियं 


ॐ || 
४ | क गीगोदो् | = , 

१.१ || शिरषर वदाय, भक्तिपूेक प्रणाम करउनकी आज्ञा ठे इस चरका कोष साना ॥ २२ ॥ आचारयक्रो आगेकर, 
 ‰ गन वारण कर, बधुनोके साथ रहकर, उत्तम पुत्र देनेवारे ओर सोभाग्य बदानेवाडे इ चका शेष मूग. प्रीको सिना 
 ॥६४॥|4॥ २ ॥ वह ब्रत विधिष्वक करसे परुषको भगवानूसे मनवांछित ए मिरुता दै. ओर श्वी यह व्रत करे तो उसे सोभाग्य, 
| रक्ष्मी, पजा, यश ओर षर मिरूता हे. तथा पति भिरंजीव रहे ॥ २४ ॥ कन्या यह ब्रत कर तौ उत सवेलक्षणसत्र वर भिरे. 
| विधवा यह बत करं तो उसके पाप नित्त हो जाय ओर उत्तम गति मिरे.जिसकी संतान मरजाती हो,ऽस श्रीकी संतान जीतीरहे, निर्धन 

 ॥ 


हि 
त 
५ 
त 


¶| प्रजां जीवपतिं यरो यहम्‌ ॥ २४॥ कन्या च वदेत समग्रखश्षणं वरं तवीरा हतकिस्बिपा गति 
4 म ॥ इतप्रजा जीवसुता धनश्वरी सुदुर्भगा खमगा रूपमग्र्यम्‌ ॥ २९५ ॥ विदेदिरूपा विरुजा विमु- 
१ च्यते य आमृयार्वीद्रियकल्पदेहम्‌ ॥ एतत्पठन्नभ्युदये च कमेण्यनंततपिः पितृदेवतानाम्‌ ॥ २६॥ 
#| वुः प्रयच्छंति समस्तकामान्हमावसाने इतयु श्रीहरिश्च ॥ राजन्महन्मरूतां जन्म पुण्यं दिते- 
| त्ते चाभिहितं महत्ते ॥ २७ ~ ॥ इति ओआरीभागवते महापुराणे षष्ठस्कंये पंसवनव्रतकथनंनामेकोनविंशौ 
ऽध्यायः ॥ १९ ॥ समाप्तोऽयं षष्ठस्कंधः ॥ 
होतो उपे षन मिरे. ओर करूप होवे वह संद्र रूपवती हो जाय जो रोगी यह व्रत करतौ रोगते मुक्त हो नाय ओर उसकी इ्रियां ओर 
|शरीर (द ह जाय. शुम कामे .इस असख्यानका पाठ करे तौ पिद ओर देवतानको अनंत ठक मिरे ॥ २५ ॥ २६ ॥ होम 
४ ५ होवे उप समय इसका पाठ कंरे तो अग्नि, लक्ष्मी ओर भगवान्‌ प्रसन्न होकर, सर्वं मनोरथ पूणं करते ई. हे राजा ! यह पवित्र 
| जीर बड़ी मरत्‌ देवकि जन्मकी _कथा तथा ॒दितिका कियाहआ बड़ा त्रत, ये दोनों मने आपको कह सुनाये ॥ २७॥ 
| ~ "अनर दभ्यङ्कुखोद्भव आसोपा बरुदेवार्मज रामश्यामविरचितायां तखदीपिकानामभाषाटीकायां 
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